


















संसारमें अ््वत्ति होना खाभाविक है| ऐसी परिस्थितिमें यह 
निर्णय करना स्वाभाविक है कि हमारा उपास्यदेव कौन है; 
जिसकी उपासनाद्वारा अक्षण्यफलकी प्रापि ही | 
इस सम्बन्धर्म लिक्गषपुराणमें लिखा है--- 
त्रिधा भिन्‍नोसूयहं बिंष्णों ! ब्रह्मविष्णु भचाख्यय। । 


निरजञ्ञन 
हैं। इसलिये व्यष्टि-उपासना में 
प्रति गच्छति ।? कहा गया है | 


अई हि. सर्वंंसारान्मोचकों योगनामिह । 
संसारहेतुरेवाह ..... सर्वसंसारवर्जित: ॥ 
. :ईत्यादि अनेक बचनोंके अनुसार जगत्‌-जन्मादि-कारण- 
। '_ कार्य-कारणातीत पर्ह्म परमात्मा ही उपास्यदेव ठहरते 
| दं । उपास्य और भजनीय--इन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है। 
जी उपास्य है, वही भजनीय है; जो भजनीय है, वही उपास्य 
६ । इसी प्रकार उपासना और भक्ति भी एक ही हैं । कांव्य- 
कोषादिकी ब्याख्याके अनुसार “पूजादिष्वनुरागो भक्ति/ 
और अन्यसिद्धान्तके अनुसार 'स्वस्वरूपानुसंघानं भक्ति: ॥? 
अर्थात्‌ जहाँ एक ओर पूज्यके प्रति अनुराग) प्रेम, स्नेह 
भेक्ति है; वहाँ स्वरूपानुसंधान भी भक्ति ही है।. 


उपासनाके भेद 


वास्तवर्म यद्यपि नित्यानन्दस्वररूप परत्नह्म परमात्मामें 
एकान्त प्रीति करना उपासना है; तथापि सम्पूर्ण संसारको 
मोहमें डालनेबाढी परत्रह्म परमात्माकी मलिन सत्प्रधान 
मायाके वशीभूत जीवके रज और तमभावकों नष्ट करनेके 
लिये उपासनाका आश्रय अवश्य लेना चाहिये | यद्यपि 
| शास्त्रकारोंने मानव-कल्याणके छिये अनेक मार्गोंका उपदेश 
किया है, फिर भी अविद्याके नाश करनेके लिये तथा आत्प- 


'स्वदेवनमस्कार: केशव 
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ताक्षात्कारकी क्षमता ग्रात्त न हो; तबंतक चित्तकी: शुद्धि 
एवं मनकी एकाग्रताके लिये कम और -उपासनाकी परमा- 
इ्यक्ता है । चित्तश॒ुद्धि और मनी एकांग्रताके पश्चात्‌ 
कर्म-जपासनकी >क्रोई आवश्यकता नहीं, तथापि 
ह्‌ के दिव देंब 2र“देँव-उपासना करते रहना अनुचित नहीं 
रा ९-४्ये लोकलंग्रहमेबापि. सम्पश्यन्‌ 
/मिरुगवकता (३ । २० )में कहा है।.._ 
|2/” इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाता है कि खस्पातिरिक्त 
४ अन्य उपास्य आत्मसाक्षात्कारपर्यन्त - ऐकान्तिक उपासनाके 


£ उपासनामे भक्तितत्व #. 
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सर्गरक्षाल्यगुणेनिंष्कल: परमेश्वर: ॥ 
 अह्या। विष्णु ओर रुद्रके निर्माता निगुण) निराकार, 


निष्कल परत्रह्म परमेश्वर परमात्मा ही उपास्यदेव - 


_ एकताके विधातक नहीं होते | इस प्रकार बैदिक, 


शान अथवा आत्मसाक्षात्कारके सम्बन्धसे वेदान्त और 
भगवद्गीतामें निम्न त्रिमाग बताया गया है | जबतक्‌... आए, ....7 


कतुंमहसि |? 


_ आत्त होते हैं। अतएव उपासकके- लिये 
_आरम्भसे अधिकारानुसार एवं गुरुके उपदेशानुसार उपास्यदेब- 
का निश्चय करके उससे आगे भी क्रमञ्: 














योग्य हैं| आत्म-सक्षात्कारके पश्चात्‌ उनकी उस प्रकारकी 


आवश्यकता नहीं रह जाती | आत्मातिरिक्त अन्य उपास्य भी - 


आत्मस्वेन ही उपासनाकी योग्यता रखते हैं। इस प्रकां 


आत्मपर्याय परत्रह्म परमात्मा जो उपास्थ है, उसके दो भेद 


हो जाते हैं---१ सशुण और २ निगुंण | सगुणके पुनः दो भेद 
हैं--समुण निराकार और सगुण साकार । निगुण निराकार 
तत्व एक ही है। उसकी उपासना बिना निरतिशयानन्दकी 
प्रा्ति और ढुःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं होतो । इसीलिये 
वेदमें 'वमेव विदित्वातिसत्युमेति चान्यः पन्‍था विद्यतेड्यनाब |? 
( यजुर्वेंद ३१।३८ )। इस प्रकार अन्य सभी मार्गोका निषेध 
कर दिया गया है | 

. सगुण निराकारकी उपासनाके अन्तर्गत हिरयगर्भ आदिसे 
लेकर जितना कारण ओर कार्य-ब्रह्मका विस्तार है, बह सभी ईब। 
संगुण साकारके अन्तगंत ब्रह्मा; विष्णु, रुद्रसे लेकर मैरब, भवानी 
आदि सभी आकारवाली मूर्तियोंकी उपासना आ जाती है। इस 
प्रकार प्रथ्वीके एक परमाणुसे छेकर महाकाशपरय्यन्त अहं- 
तत्व, महत्तत्व आदि सबमें किसी-न-किसी रूपसे उसी एक 
निर्गुण; निष्कल, निरज्षन तत्वकी उपासना होती है। बाह्मस्वरूप- 
कृतभेद विशेष स्वरूपका कारण होते हुए भी अवान्तर 
स्ार्त, 
पौराणिक) तान्न्रिक आदि सभी उपासनाओंमें उपास्य 
व्यापकतासे मुख्यतया परबह्म परमात्मा हीं उपास्प्रठहरहे.. 
हैं। अवान्तर उपास्योंमें यदि परिच्छिन्न- भावको- लेकर निष्ठा 
परिपक्व हो जाती है ओर उसके अतिरिक्त लस्तिबिक उरपंस् 
बरह्मतक पहुँचनेका सोभाग्य- प्रातः नहीं» शेतां तो फिर 
इस प्रकारके उपासक-परिच्छिन्न...डवासनाके कारण मृत्युकै 
पश्चात्‌ परिच्छिन्न लोकोंऋ- अस होते हैं । अतएव छान्दोग्य- 
श्रुतिमें प्रेजकीति भगवान, इन्द्रको उपदेश देते हुए कहते हैं 





*+ 
कि 


 कि>+ सं बा एतं देवा आत्मानमुपासते तस्मात्तेषा <्‌ 


सर्वे च लोका आत्ता;, सर्वे -च कामा:, . स सर्वाध्य्र 
लोकान/ःप्नोति, सर्वो्श्र कासान्‌, यस्तमस्मानमनुविद्य 
विजानाति ।! ( छान्दोग्य० ८ | १२ | ६ 2 इसी भावकों 
इृष्टिमं रखते हुए कहा गया है--'देवान.देवयजो 
यान्ति मद्भक्ता यान्ति मासपि ।! ( गीता ७। २३ ) 
अर्थात्‌ देवताओंकी उपासनातक सीमित रहनेवाले देवताओंको 
आर होते हैं; परंमात्माकी उपासना करनेवाले परमात्माको 
यह आवश्यक है कि _ 


परिच्छिन्न भावका परित्याग 





+' मु ' ' 
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कक 4 


देवकी रे 
ब्र्की : ५6, 














ा हुए, अपरिच्छिन्ननावकी ओर अग्रसर होता रहे | 
. अन्तिम उपासनाकी सीमातक पहुँचनेपर सभी नाम-रूप छम 
० -नज अल ०० प्र ब्रह्म 

हों जायंगे ओर 'अह्यविद्‌ बरह्मेव भवति ।?---अहवेत्त! ब्रह्म ही 
हो जाता है | एवं “ब्रह्मणों नास्ति जन्मातः पुनरेव न 
जायते !? के अनुसार उसका जन्म-मरण समाप्त होकर 
नित्य निरतिशयानन्द' सचिद्रुप हो जाता हैं। वही व्यक्ति 
जीवन्मुक्त कहलानेका अधिकार प्राप्त कर लेता है | 


भक्तिका खरूप ओर भक्तिके अधिकारी 

श्रति-स्मृति-पुराण-प्रदति ग्रन्थोंकि.. प्रमाणानुसार 
परमात्माके सगुण साकार स्वरूपका बहुधा विवरण देंखा-सुना 
गया है । भक्तोंकी रक्षा-दीक्षाके लिये मुहुमृंहुः आविर्भूत हुए 
विविध रूपोंका विस्तास्पृवंक वर्णन मिल्ता है | जहाँ एक 
ओर “आत्मा वा भरे व्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्‍्तव्यःको बात आती 
है, वहाँ दूसरी ओर यदि चित्तमें प्रबल बेराग्य आदिका उदय 


नहीं तो निखिल्गुणगणनिलुय परमात्माकी कथादिका श्रवण _ 


करना) नाम-रूपका उच्चारण-दशनादि करनेसे भी परमात्माको 
कृपाका पात्र बनकर कल्याणपथपर चला जा सकता है | 


इसीलियै---- 


# गोविन्च॑ परमाननद साननदं समुपास्महे * 
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असंख्िष्ट होता हुआ भक्तियोगसे उस तख्को प्राप्त करना 
अत्यन्त सरल मार्ग है | क्‍ 
भक्तिके अधिकारी श्रीमद्धरवद्गीता ( ७ | १६ )-- 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो5जुन । 
आतो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतषभ ॥ 





के अनुसार आर; जिज्ञासु) अर्थार्थी ओर ज्ञानी माने. 2. #' 


ते हैं। इनमें यद्यपि ज्ञानी सवश्रेष्ठ भक्त माना गया 
हैं; तथापि--- 
भक्ति: परेशाजुभवों.. विरक्ति- 
रन्‍्यत्र चेष बत्रिक एककालः । 
( श्रीमद्भागवत १० । ९ | ४२) 


--के अनुसार "यो यो ध्यायति रसति भजति सोउम्रतो मवति? 


इस वाक्यसे अमृतत्वकी कामनावाले व्यक्तिको ध्यान) रसनः 
भजन करनेका निर्देश मिलता है 
भजन करता है, वह-बह अमृत हो जाता है। अतएब 
'क्रृष्णं त॑ विग्रा बहुधा यजन्ति, गोविन्द सन्त बहुधा 
आराधयन्ति ।! इस प्रकारका भक्तियोग श्रुतिसिद्ध ओर 








| जो-जो ध्यान) रसनः 
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अत्यन्त सेवन करनेपर मुक्तिका कारण बन जाता हैं| इस / 
प्रकार भक्तिके द्वारा भगवान्‌ भक्तके भोगानुरोधसे मिंब्े- 
भिन्न भोग-साधन समुपस्थित करते हुए. खानुप्रहद्धारा शञानकी 
उत्पत्ति और मुक्ति प्रदान करते हैं | इस प्रकार भक्ति. 
मुक्तिका हेतु ही है। यह भक्ति अनुरागात्मिका फलरूपा- 
भक्ति और साधन-भक्तिके रूपसे दो प्रकारकी होती है | फल- 
भक्ति साधन-भक्तिके अनुष्ठानसे सिद्ध हो जाती है; उसके .. 
लिये विधानान्तर अपेक्षित नहीं है । हा) साधनरूपा भक्तिके 
लिये शुभ अपेक्षित हैं; क्योंकि साधनरूपा भक्ति नो प्रकारकी 
कर होता-ओे३३: शास्त्रोंमे बतछायी गयी है--- 
5... स॒तक्षात्कारस हुदयकी अविद्यारूप ग्रन्थिका भेदन तथा'-स्- अवर्ण कीतंन चास्य 
संशयोंका छेदन होकर मुक्तिकी प्राप्ति होती है | इसीलिये "  सेवेज्कलपतिदस्य॑ 
भगवानने गीतामें-- 
तेषां सततयुक्तानां भजतां. गआतिपूवकम । 
दुदामि बुद्धियोग॑ ते येन साम्रुपयान्ति ते ॥ 
.. ( १०। १०) 
कहा है | इसके अनुसार विधिपृवक भक्तियोगद्वारा 
 शञानयोगकी प्रासि या भगवत्साक्षात्कार होना स्वाभाविक है। 


इसलिये वेदोदित कर्मोंका ईश्वस-प्रसन्नताके लिये एवं 
. ईश्वराप॑गबुद्धिसि अनुष्ठान करते हुए तजन्य पुण्य-पापसे 


जुषमाणश्र तान्‌ कामन्‌ दुःखोदकाश्व गर्हयन्‌ ॥ 

प्रोक्ते. भक्तियोगेन भजतों माँ सकृन्‍्मुनेः । 

. कासा हृदय्या नश्यन्ति सर्वे मयि हृदि स्थिते ॥ 

कै ... भियते हृदयग्रन्थिश्छियन्ते. सर्वेसंशयाः । 

न पे परे चास्य कर्माणि मयि इृष्टेडखिलात्मनि ॥ 

७. तस्मान्मैड्डूक्तियुक्तस्थ योगिनो थे सदात्मनः । 

सच बराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिद्द ॥ 
श्रीवद्धागवत ११। २० । २८-११ ) 
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स्मरण भहर्ता गतेः। 

सख्यमात्मसमपेणम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ७ । ११। ११). 
विष्णों भक्तिइचेन्नव्रलक्षणा ॥ कर 
(६ श्रीमद्धायव्त 9 ।७। २४ ) 
इस प्रकार अ्रवणादि नवविध भक्तिका विश्केषण .. 
शास््रोंमि विस्तारपूर्वक आया है और वह मानव-कल्शशणके | 5 
लिये एक-एक अज्ज ही परमोपयोगी सिद्ध होते है । इसऊिये हः 
उपासना और भक्ति दोनों ही परस्पर समानार्थक एवं समान... 
कल्याणकारक माने गये हैं | उपासना भी अनेक प्रकारसे , 





इंति. पुंसापिंता 
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* उपासनामे भक्तितत््व # 
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उसी उपास्यकी होती है ओर भक्ति भी अनेक प्रकार॒से उस 
एक ही भजनीयकी होती है | अतएव--- द 

'सर्वेदेवनमस्कारः केशर्यव अति गच्छति |? के अनुसार 
एक केशवदेव ही उपास्य ओर भजनीय हैं | 


उपासनाम गायत्रीका महत्व 

उपासना अधिकारमेदसे अनेक प्रकारकी होती है। 
हमारे शास्त्रोंमे अधिकारका विचार सर्वत्र किया गया है 
ओर करना भी चाहिये | बिना अधिकारके निर्णय किये 
किसी भी कर्म सिद्धि नहीं होती। छोकिक कृषि-वाणिज्यादियें 
भी अधिकारका विचार किया जाता है। 
प्रत्येक उपासनामें अधिकारीका निर्णय तथा उपासना-प्रकार 
उपास्यके गौरव आदिका विचार करना चाहिये | स्वेच्छया 
प्रवृच्त होनेसे न केवल इष्टसिद्धिमें बाधा होती है, अपितु 
हानिकी भी सम्भावना रहती है | अतण्ब उपासनाके 
सम्बन्धमें मन्त्र, मन्‍्जकी दीक्षा) मन्‍्त्रका जप) जपका विधान; 
सभय-शुद्धि, आसन-श्ुद्धि आदिका विचार करके गुरूप- 
देशद्वार उस ग्रक्रियाका निर्वाह करना चाहिये। 
स्वेच्छाचारसे मन्त्रोंका जप अथवा उपासना केवछ अपनेको 


ही कष्टदायक सिद्ध नहीं होती, अपितु उसका प्रभाव कुल) 


प्रान्त और राष्ट्रपर भी विपरीत पड़ता है | 
गायत्नीके विषयमें इसलिये लिखना पड़ रहा है कि आज 


इसका कोई विचार नहीं किया जाता कि इस मन्त्रका कौन 


अधिकारी है। सी; पुरुष और बच्चे---जिनका उपनयन-संस्कार 
नहीं हुआ ओर जिन्हें विधिवत्‌ गायत्री-मन्त्रकी दीक्षा नहीं 


दो गयी; वे भी बिना स्नान किये) जूते पहने गायज्रीमन्तका 


उच्चारण करते देखे गये हैं। कुछ तो यहाँतक देखे गये 
कि सतकके साथ-साथ गायत्री मन्त्रका उच्चारण करते हैं | 
जिस भनन्‍्त्रको इतनी पवित्रता हो कि अन्य छोगोंसे 


अश्रुत होनेपर ही गुरु शिष्यके कानमें दीक्षा देता है भर) 
वही इस प्रकार स्वेच्छया उच्चारण किया गया मन्त्र 


ही नित्योपासना बतायी गयी है। 


ग्रायज्युपासना नित्या सर्ववेदे: समीरिता। 
यया विना त्वधःपातों ब्राह्मणस्यास्ति - सदथा ॥ 
तावताकृतकृत्यत्व॑ नास्व्यपेक्षा द्विजस्य हि.। 
गायत्रीसान्ननिष्णातों द्विजो मोक्षसवाप्नुयात्‌ ॥ 
कुयादन्‍्यन्न वा कुर्यादेति आह मजुः स्वयम्‌ ॥ 


अतणव 






इस प्रकार ब्राह्षणके ढिये शास्त्रों गायत्रीकी 
उपासनाका एकमात्र विधान है | इसलिये प्राचीन काल्‍में सभी 
ब्राह्मण-- 

तस्मादागययुगे राजनू.._ गायत्रीजपतत्परा: । 

देवीपादाग्बुजरता आसन . सर्वे ट्विजीत्तमाः ॥ 

देवीमागवतके अनुसार सभी ब्राह्मण गायत्रीकी 
उपासनाम तत्पर रहते थे | गायत्री तथा अन्य मन्सत्रोंकी 
उपासना दक्षापू्वक फलप्रद होती है, पुस्तकसे खतः पढ़कर 
मन्त्रक माहात्यसे प्रभावित होकर खयं ही जप आरम्भ कर 
देना शाखसम्मत और फल्पद नहीं होता | छिखा है-- 
.. अदीक्षिता ये कुर्वन्ति जपपूजादिकाः क्रिया: । 

निष्फल तत्‌ ग्रिये तेषां शिकायामुप्तबीजवत ॥ 


दीक्षाके साथ ही मन्त्रके दस संस्कार कर लेने चाहिये | 
उन दस संस्कारोंकी शास्त्रोंमे व्याख्या और प्रकार छिखा 
गया है | .मन्त्रसंस्कारके साथ मालाका संस्कार भी जपके 
लिये आवश्यक है। दूकानसे माला खरीदकर सीधे हो जप 
आरम्भ कर देना सिद्धिदायक नहीं होता। गायत्नी-जुप 
प्रसक्ष्म आसनका विचार भी किया गया है। आसन निम्न- 
लिखितका होना चाहिये--- “न जल 

तूलकम्बलवख्ाणि पहवव्याप्रस्तगराजिनस । 

कृल्पयेदासन घीमान्‌ सोभाग्यज्ञानसिद्धिदस्‌ ॥ 


इनके अतिरिक्त जो व्यक्ति बाँस, पत्थर; लकड़ी: बक्षके 
पत्ते; घास; फूसके आसनोंपर जप करते हैं, उन्हें सिद्धि प्रास 
नहीं होती, उल्टे दरिद्रता आ जाती है । जपकाहूमें जपकालूमें घुटनेके 
अंदर हाथ रखना चाहिये ओर मोन होकर जप 
करें| गायत्रीके विशेष अनुष्ठान आदिमें अनुष्ठानका व्यवधान 


नहीं होना बॉहिये | मन्त्रके अज्ञन्यासः करन्यास, ध्यान; 
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बिनियोगपुबंक जप होना आवेश्यक है | इस प्रकार त्रिवर्णके 


लिये गायत्रीका विशेष गौरव लिखा गया है। निवणोम ब्राह्मण 


तो बिना गायत्रीका जप किये काइके हाथीकी भाँति केवल दर 
मात्र प्रयोजनवाला है | 


इस प्रकार उपासनाका महान्‌ स्थान है और अपार 


गोरव है | अनेक व्यक्तियोंने उपासनाद्वारा सिद्धि प्राप्त की 


और अब भी प्राप्त कर रहे हैं; पर विधिहीन उपासना 


करनेपर मन्त्रको दोष देना केवछ अज्ञानमात्र ही है | मन्त्र 
सत्यसंकव्पपूर्ण है । अपने दोषसे मन्त्रकी महत्ताका संकोच 
नहीं किया जा सकता । द 





उु० आँ० २--- 








७.८ ७३/ ३०० न /िलजरी- करन 3०७ चलन ५ प८नरी यमन पान प न कट परनी धन पर कर पाक एर ल्‍ कली की घट 9+> पी क३ अली फीकी १टी घी कल ९१८७5 





न 5 गोविन्द परमानन्द सानन्‍द ससुपास्मद्दे *# 





पयेड्ड-विद्या 


( अनन्तश्रीविभूषित श्रीकात्रीकामकोटिपीठाधिपति जगदूसुरु शंकराचाये श्रीस्शामीजी औ्रीचन्द्रशेखरेन्द्र सरसख्वतीजी महाराजका सदुपदेश ) 


ऋग्वेदकी कोषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌ चार अध्यायाम 


_निबद्ध है | यह उपनिषद्‌ अपने प्रथम अध्यायके द्वारा जिस 


सगुणविद्याका उपदेश देती है; उसी विद्याकी “्पयझ्ल-विद्या? 
कहते हैं | 
इसमें ज्ञेय ब्रह्मके आसनकों “उपास्यः बतलछाया गया 
है, उस आसनका “्ययड्टः नामसे निर्देश किया गया हैं | 
पपर्यडरु? नाम. है मश्नविशेष अथवा सिंहासनका | इसलिये 
शाण्डिल्यविद्या, दहरविद्या तथा उपकोसलविद्या आदि 
विद्याओँसे इस सगुणविद्याका वेलक्षण्य सूचित करनेके लिये 
सम्प्रदायमें प्पर्यड्विद्याःके नामसे इसका व्यवहार होता हैं । 
जैसा कि श्रुति कहती है-- 
पर्यकू:*“*- ******* '****“स आगच्छति 
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5 ओ ७ 
अमितोजा 
अमितीजस पयडू स भ्राण 

तस्मिन ब्रह्म आस्ते, तमित्थ॑ंवित्‌ पदिनेवाप्रे आरोहति? 


 इति ( कोषीतकि ० २। ३--५ ) 


बह प्राणरूपी पर्यड्र अपरिमेय ओजस्वी होनेसे “अमितौजाः? 
कहलाता है। वह ब्रह्मवेत्ता उस अमितोजस्वी पयक अथात्‌ 
सिंहासनके पास आता है, जिसपर ब्रह्माजी विराजमान हैं | 
इस तत्वको इस तरह जाननेवाला ब्रह्मशानी उस. पयड्डूपर 
हले पेर रखकर ही चढ़ता है। वह पयंडूविद्या इस 


ः प्रकार है-- 


पर्यड आदि एक ब्रह्म्णेक हैं; जो श्रेष्ठ सगुण ब्रह्म- 
विद्याओंके वेत्ता ब्रह्मज्ञानीको ही प्रात होता है। उस ब्रह्म 
छोकको उपासक इस प्रकार प्राप्त कृरता हं--पहले प्राण- 
प्रयाणके समय प्राज्ञ आत्मासे एकीभूत होकर हृदयके अग्न- 
वर्ती प्रकाशर्से प्रदर्शिट सुष॒ुग्णा नाड़ीके द्वारा मस्तकका 
भेदन करके निकलता है) फिर देवयानमार्गका अवरूम्बन 
करके पहले अग्निछोकमें आता है । वहाँसे वायुलोकमे, पुनः 
क्रमश: आदित्यछोक) वरुणलछोक; इन्द्रोक एवं प्रजापतिछोकर्मे 
होता हुआ अन्‍्तर्मे ब्रह्मलोकको प्राप्त करता है । इस प्रसिद्ध 
ब्रह्मलोकके प्रवेशमार्गमें रुकावट डालनेवाछा; शत समुद्रके 
समान गहरा सतत नील जलवाछा “भार? नामका जलाशय है; 
जिसका निर्माण काम-क्रॉंध आदि अरियोंने ही किया है | उस 
जलाशयके उस पार मुहूर्तकालाभिमानी देवता हैं) जो ब्रह्म- 





लोकप्राप्तिके अनुकूल उपासनामें काम-क्रोध आदि बृत्तियां . 
उत्पन्न कर विध्न डालते हैं। उससे आगे विरजा ( विजरा ).: 
जिसके दशनमात्रसे जरावस्था अथवा रजोगुण दूर हो जाता 


है---नामकी नदीकी तरह कोई नदी है जो सतत बहती ही 
रहती हैं। वस्तुतः वह उपासनारूप ही है| उससे आगे 


. <इल्यः? नामका चृक्ष है | इला प्रथिवीकों कहते हैं, उसका ही 


स्वरूप होनेसे उसका नाम इल्य है; ओर जगह इसको 
अश्वत्य, सोमस्तवन आदि नामसे कहते हैं। उससे आगे अनेक 
देवताओंद्ाारा. सेव्यमान उद्यान-बावली-कूप-तालाब-नदी 


. आदि भाँति-माँतिके जछाशर्योसे परिपूर्ण नगर नदीके किनारे 


पर हैं | उस ब्रह्मलोकर्में कोटि सूर्यके समान तेजोमय होनेसे 
किसीसे भी पराजित न होनेके कारण “अपराजित? नाम 
ब्रह्माका निवासस्थान राजमन्दिर है; इन्द्र एवं प्रजापति उस 
राजमन्दिरके द्वाररक्षक हैं| वे दोनों वायु ओर आकाशरूप 
ही हैं| वहाँ ब्रह्माका सभास्थान है; जो “विभ्रु प्रमित' है; जिसे 


सामान्य अहंकार कहते हें | वहीं सभाके मध्यभागमें बेदी ५ हे 


--चबूतरा है; जिसे “विचक्षणा? बुद्धि या “महत्तत्तः कहते हैं। 








वहीं “अमितोजा पर्यड्ड? है; प्राणोंके संवादमं अत्यन्त बलशाली 


वह प्रसिद्ध प्राण ही है,। ब्ह्माका आसनभूत पयइ मश्नक 
अथवा सिंहासन है. 

क्योंकि श्रुति कहती है-- 

स आगच्छत्यमितोजस पर्यड्ूम्‌, स प्राण:, इत्युत्तरन्र । 

धवह ब्रह्मवेत्ता आता है अतुलबलशाली पलंगके पास) वह 
पलंग प्राण है |? ऐसा आगे कहा है | 


मनका कारण जों प्रकृति है; वही उनकी अलंकार- 


युक्त भार्या है। तेजोमयी चाक्षुषी अलंकारसहित उसकी 
प्रतिमूर्ति है । उस पर्यक्डपर सब छोकोंके संस्थानसहित 
उद्भिज्ज) स्वेदज, अण्डज) जरायुज--चार प्रकारके भूत ही 
पुष्प-आच्छादन एवं परिधान हैं, श्रुतियाँ और बुद्धि 
अप्सराएँ हैं, जिन्हें “अम्बा? कहते हैं । 

इस ब्रह्मोकके नगर--मन्दिरमें निवास करनेवाले ब्रह्म- 
साक्षात्कारके साधन समीपमें रहनेकी ही विशेषरूपसे भोगते हैं । 


इस प्रकार इस ब्रह्मलोकमं तादात्म्य अर्थात्‌ तद्गूप- 
सम्पदाको प्राप्त पर्यड्डस्थ ब्रह्मवेत्ता ही आता हैं। मानवभिन्न 
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के पर्यकू-विद्या # 3 
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पुरुषसे छाये जा रहे उपासकके ब्रह्मछोक-प्रवेशकालूमें ही वह ब्रह्मवेत्ता उपासक शरीरत्याग अथवा ब्रह्म-साक्षात्कारके 
ब्रह्मा अपने परिचारकों एवं अप्सराओंको कहते हैं कि <दोड़ी, समय अपने सभी पाप-पुण्यका परित्याग कर देता है। 
मेरे खख्प-सम्पदा-सम्मानके अनुरूप सामग्री-सम्भार लेकर उसके प्रेमी बन्धुजन उसके पुण्यको एवं उससे द्वेष करनेवाले 
इसकी पूजा करो | यह विजरा नदी अर्थात्‌ फलोन्मुखी उसके पापोंको प्राप्त करते हैं | पाप-पुण्यसे रहित वह ब्रह्मवित्‌ 
उपासनाको ग्राप्त कर चुका है। अब यह बृद्धावस्थाको प्राप्त विद्वान ब्रह्म ही होता है| तब वह इल्य वृक्षके पास आता 
"नहीं होगा।? ब्रह्माजीके यों कहनेपर पाँच सौ अप्सराएँ उस है। उसकी नासिकामें दिव्य ब्रह्मगन्ध प्रवेश करता है | जिनका 
है उपासकके सागतके छिये उसके सामने चल पड़ती हैं | उनमें. पहले कभी अनुभव नहीं हुआ, ऐसे सभी सुरभि-गन्धातिशायी 
. सो हार्थो्मे हल्दी-केसर-रोली आदिके चूर्ण लिये रहती हैं, उस दिव्य गन्धको सूघकर ब्रह्मलोकसे भिन्न लछोकोंकी 
सो हाथोंमें अनेक प्रकारके दिव्य वस्र-अलंकार छिये रदती सुगन्धियोंमें उसकी दुर्गन्धबुद्धि हो जाती है। फिर वह 
है, सोके हाथोंमें विविध फल होते हैं, सौके हाथोंमें पूर्वोक्त नगरमें पहुँचता है। उसकी रसनामें वहाँ दिव्यातिदिव्य 
दिव्य अज्ञराग होते हैं एवं सौं अप्सराएँ भाँति-भाँतिकी ब्रह्मरस प्रवेश करता है | तलश्रात्‌ वह आता है व्अपराजित? 
मालाएं लिये होती हैं और वे उस उपासकको अरह्मोचित नामक ब्रह्मसदनके पास | वहाँ उससे ब्रह्मतेज प्रवेश करता 
अलंकारोंसे अलंकृत करती हैं। द है। तदनन्तर वह द्वाररक्षक इन्द्र-प्रजापतिके पास आता है। 
वे दोनों उसका मार्ग छोड़कर दूर चले जाते हैं | वहाँसे वह 
“विभुप्रमितः नामक सभामण्डपर्म पहुँचता है । वहाँ ब्रह्मयण 
उसके शरीरमें प्रवेश करता है | तब वह “विचक्षणा? नामक 
आरन्दी ( छोटी चौकी ) के पास आता है जिसके “बूह्‌द्‌- 
रथन्तर ये दो साम अगले पाये हैं | «येनः और “्नौघस”-ये दोनों 
साम पिछले पाये हैं। “वेरूप? और “वैराजः नामक साम उसके 
“अनूच्य? नामक दायें-बायें पारर्व हैं | ध्याक्षए और “रैबतः 
नामक साम ऊपरजनीचे अर्थात्‌ सिर और पैरकी तरफके 
पार्शव हैं। वह आसन्दी लौकिक नहीं है, किंतु महत्तत्वात्मिका 
जो समण्ुद्धि है, वही वह आसन्दी है | वहाँसे वह 
अमितोजा पलंगके पास आता है | वह पलंग भी लौकिक 
नहीं है | सब इन्द्रियोँसे बढ़कर पञ्नद॒ति प्राण ही है। इस 
पर्यड्डके “भूत और भविष्यत्‌? कालरूप अगले पाये हैं| «श्री? और 
“इरा? पिछले पाये हैं। बबूहद्‌? एवं “रथन्तर अनूच्यः नामक वाम 
तथा दक्षिण पार्श्वके खटवाज्जहैं | “मदर! एवं ध्यज्ञायज्ञीयः सिर 
ओर पैरकी तरफके पार्श्व हैं | ऋक साम उसके ताने हैं और 
, देवता आर जलाशय पार करनेवाले उपासकसे डरते हुएं.. हक कर कक मम 8 हक ै 
># उसके सामनेसे बैसे ही भाग खड़े होते हैं, जैसे दैत्ययाज हिरण्य-  उन्लोथ ही लक 5 न हक 
८7 5 कशिपुक्े संहर्ता त्रिभुवनभर्ता भगवान्‌ वसिंहके सामनेसे. कमीज तकिया है| इस प्रकारके प्राणाख्य पलंगपर त्रह्म 
उतना थ्राणजाण चाहनेवाले विग्रचिति प्रश्नति असुर ! 2 मो का कक कल 
द .. इत्थम्भूत पर्यड्ञस्थ ब्रह्मकी उपासना करता है; वह पहले पेरसे 
उसश्ात्‌ वह विरजा नाम नदीके तटपर आता है और ही उसपर चढ़ता है। यहाँ बरह्मके आयतन आदि पर्यड्ड- 
उसको भी मनसे ही पार कर जाता है | उसकी उपासना पर्यन्त जो कुछ कहा गया है, उन सबके सहित विशिष्ट ब्रह्म- 
निर्विश्न ओर परिपक्व हो जाती है। उपासना-फलके प्रतिबन्धक विद्या ही ध्यर्यड्रुविद्या? है | 
पाप और उपकारक उुण्य कुछ भी शेष नहीं रहते; क्योंकि यहाँ प्राणका ही पर्यज्शुरूपसे निरूपण किया गया है, न 
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इस प्रकार ब्रह्मलोक-प्रवेशकाल्में ही ब्रह्मालंकारसे 
अलंकृत बह ब्रह्मवेत्ता उपासक ब्रह्म ही बन जाता है, अन्य 
नहीं रहता । ब्रह्मीभूत वह उपासक ब्रह्माल्कारसे अलंकृत 
होकर ही ब्रह्मलोकमें प्रवेश करता है। वह काम-कोध आदि 
“७ आअरियोद्वारा निर्मित आर नामक जलाशयपर पहुँचता है और 
४ “उसको मनसे छॉँघ जाता है; क्योंकि काम-क्रोध आदि बृत्तिरूप 
उस जलाशयको पार करनेमें मनके अतिरिक्त नौका आदि 
साधनको अपेक्षा नहीं है । अज्ञानी पुरुष तो शब्द' आदि 
विषयजन्य सुखको ही अपमे अनुकूछ जानकर उसीमें 
संसक्त रहते हैं। कदाचित्‌ पुराकृत अपने पुण्यविशेषके 
प्रभावसे उस जलाशयतक पहुँचकर भी पुनरुद्धारकी आशासे 
रहित होकर सदाके लिये उसीमें इस प्रकार डूब जाते हैं, जिस 
अकार समुद्रयात्रा करनेवाले यात्री नौका भम्म हो जामेपर 
समुद्र्मे | इस ग्रकार दुष्पार इस «आरः नामक जलाशयको 
विद्वान्‌ संकल्पमात्रसे पार कर जाते हैं। इस जलाशयके 
उस पार विद्यमान उपासनामे विध्नकर्ता वे मुह्र्ताभिमानी 














कि वास्तविक लछोकिक पयंड्ुका। इसलिये मुख्य समष्ठि-प्राण- 
रूप उपाधिमें स्थित ब्रह्म ही मुख्यर्पसे यहाँ उपास्य है; 
हिरण्यगर्भरूप अपर ब्रह्म नहीं। यही वह “पर्यड्भुविद्या? है | 
इस पर्यडुपर पैरसे चढ़ते हुए पर्यडू-विद्यावित्‌ 
उपासकसे ब्रह्मा पूछते हैं--“कोडसीति? ध्तुम कौन हो! 


% शोबिन्द एरमानन्द साननन्‍्द समुपास्यदे # 
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(त॑ प्रति ज्रयात'---अज्याको इस प्रकार उत्तर दे | इस उपनिषद्‌- 
संदर्भले उक्त उपासकके लिये आवश्यक है कि अपने 
उपास्यका तादात्म्याभिमान सुदृढ़ हो | इस विद्यार्म देवयान- 
मार्गका प्रसडढ़ आ जानेसे मार्गचिन्तन भी आवश्यक है--- 
ऐसा सम्प्रदाय है । 


४७७ ७2 
उपासन! 


( पृज्यपाद अनन्तश्रीविभू षित स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराजका प्रसाद ) 


'क्रतुमयोडयं पुरुष” “तस्मात्क्रतुं कुर्वीत!. इत्यादि 
बचनोंके अनुसार विदित होता है कि पुरुष संकल्पमय होता 


है| अपकुष्ट संकल्पसे अपकर्षको प्राप्त होता है; उत्कृष्ट संकल्पसे 


उत्कर्षको प्राप्त होता है । वेदादि-शास्त्रवेच्च पूर्णतम पुरुषोत्तम 
भगवानके दिव्य सवरूपोंके पुन+पुनः संकल्प एवं धारावाहिक 
चिन्तनको ही उपासना कहा जाता है । ताहक समीचीन 
तत्वकों लक्ष्य बनाकर दीर्घकाछ निरन्तर सत्कारपुर्वक विजातीय- 
प्रत्ययानन्तरित सजातीय प्रत्ययका अविच्छिन्न प्रवाह ही 
उपासना है । 


महुणभ्रुतिसात्रेण सयि सर्वेगुहाशये । 

मनोगतिरबिड्छिनज्ञा यथा गज्नाग्भसोडम्जुधों ॥ 
द ( श्रीमद्भामबत ३ । २९ । ११) 
भगवद्‌गुणश्रवणके द्वारा द्रवीभूत निर्मल निष्कलड्ड 
परमपवित्र अन्तःकरणकी समुद्रोन्मुखी अविच्छिन्न गाज्जप्रवाहके 
तुल्य भगवानमें प्रवृत्ति ही भक्ति या उपासना कहलाती है। 
एतदर्थ आवश्यक है कि चित्त संसार और तद्विषयक राग- 
द्वेघादिसे विमुक्त हो | एतदर्थ ही उपनिषदोंने 'सर्व खल्विदं 
ब्रह्म तज॒कान इति शान्त उपासीत?( छान्दोग्य ० ३। १४। १ ) 
-इत्यादि वचनोंसे यह बतछाया है कि अनन्तकोटि-बह्माण्डात्मक 
समस्त विश्वप्रपश्न ब्रह्मस्वरूप ही है ।“तस्माज्जातं तर्ज तस्सिब्लीयते 
इति तल्‍्ल तस्मिनननिति चेट्टते इति तद॒न तज्ज च तब्ले च 
तदन चेति तज्जछान! के अनुसार सब कुछ उसी ब्रह्मसे उत्पन्न 
है, उसीमें स्थित है और उसीमें छीन हो जाता है| इसलिये सब 
कुछ वही है | जैसे समुद्रसे उत्पन्न और समुद्रमें ही स्थित 
होकर छीन होनेवाछा तर्ज समुद्रखरूप ही है। तद॒त्‌ यह 
भावना सब समय हो तो अच्छा ही है; परंतु उपासनाके 
समय तो अनिवार्य रूपसे होनी ही चाहिये । अन्यथा 
उस समय भी शक्रुमित्रकी भावनासे मन व्यथित 


हुआ करेगा । उपासनाओंमें निर्गुण निराकारः सगुण 
निराकारः सशुण साकार--कोई भी भगवत्खरूप छक्ष्य 
बनाया जा सकता है। उपनिषदोंमें दहरविया) शाण्डिल्य- 
विद्या वेश्वानरविद्या, हिरण्यगर्म, ईश्वर विराद्‌ आदिकी 
उपासनाएँ प्रसिद्ध हैं | अपने अधिकारानुसार सदुरूपसदन- 
पूर्वक यथायोग्य लक्ष्य प्रास करके उपासनामे संलग्न 
होना चाहिये। 





“<ेवों भूत्वा यजेद्‌ द देवान भादेवों देवसचेयेत्‌ ? - 


_-इत्यादि बचनोंके अनुसार अप्राकृत रसस्वरूप पूर्णतम 


पुरुषोत्तम भगवत्खरूपकी उपासनाके लिये उपासकके देह) 
इन्द्रिय, मन बुद्धि, अहंकार तथा अन्तरात्माकी अग्राकृतता॥ 
भौतिकता तथा लौकिकताका समूलोन्मूलन तथा उनमें 
अप्राकृतता) रसात्मकता तथा पूर्ण दिव्यवाका आविर्भाव होना 
आवश्यक है। अन्यथा निखिलरसामृतमूर्ति सच्चिदानन्दघन 


भगवत्‌स्वरूपकी अनुभूति प्राकृत देहेन्द्रियदि सदा 


असमर्थ ही रहेंगे | व्यवहार भी ग्राह्म-मराहकभाव साजात्य- 
में ही होता है। अतएव पार्थिव घाणसे पार्थिव गुण गन्धका 
ही ग्रहण होता है। वैजस चक्षुसे वैजस रूपका ही ग्रहण होता 
है| कमी भी पार्थिव श्राणते आकाशीय शब्द या वायवीय 


' स्पर्शका ग्रहण नहीं होता । इसी सिद्धान्तके अनुसार सम्पूण 


वेदादि-शास्त्रप्रोक्त वर्णाश्रमानुसारी . धर्मकर्म-संस्कारद्वारा 
मलापनयन) अतिशयाघानके द्वारा देहादिका संशोधन करके 
भगवत्याततियोग्य ब्राह्मी तनुका निर्माण किया जाता है-- 
'महायज्ैश्व यश्षेश्न ब्राह्मीय॑ क्रियते तनुः ।! इस मनुबचन 
(२। २८ )-का मी यही तालय॑ है। अनन्तर भगवचरणपक्ुंज- 
समर्पण-बुद्धिसे अनुष्ठीयमान घर्म तथा चान्द्रायण, पराकः 
एकादशी शिवरात्रि आदि वतोपबास-लक्षण तपस्याओंके द्वारा 
भी प्राकृतताकी निन्नत्ति ओर अप्राकृतताकी सिद्धिमें सहायता 


* ४0 
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मिलती है | तीर्थल्लानॉका भी उपयोग एतदथ माना जाता 
है | अनेक सम्प्रदायोंमें यमुनाके प्रेमाम्नतमय जलस्पश और 
अवगाहनसे भी अप्राकृत र्सात्मक भगवदुपासनोपयोगी दिव्य 


देहेन्द्रियादिकी प्राप्ति मानी जाती है। “्वूहन्नारदीय पुराणःके 


अनुसार विपुर तप्स्याके अन॑न्तर श्रीकृष्णकी किसी सखी- 
दारा श्रीनारदजीको कुसुमसरोवरमें अवगाहन कराया 
गया ।|अवगाहनमात्रसे उन्हें दिव्य सखीदेहकी प्राप्ति 
हुई थी । वैसे तो जिस दिनसे हो प्राणी भगवानके 


मड़लमय मन्त्र तथा नामादिका जप तथा भगवद्ुणगण- 


+ सौन्दर्य पर पे 
अ्रवण. एवं भगवानके अनन्त सोन्दर्य-माधुय-सार-सर्वस्व 


श्रीविग्रहका या स्वरूपका ध्यान-चित्तन आरम्म करता 


कह उसी क्षणसे उसके देहादिकी प्राकृतता नष्ट होकर 


: अप्राकृत रसस्वर्पताका आविर्भाव होने छगता है। फिर 
भी 'भुशुद्धि) 'भूतशुद्धिः, ८प्राणप्रतिष्ठा” अन्तमौतृकान्यासः 


बहिसातृकान्यास, ऋष्यादिन्यास तथा मन्‍्त्राक्षरादिन्यास 
आदि विधानोंके साथ उपासना करनेसे उक्त कारय शीघ्र ही सम्पन्न 
होते है जैसे पारदम गन्धकनिघर्षणंसे गन्धकका निजी 
रूप विडीन होकर पारदरूप ही बन जाता है; उसी प्रकार 
अप्राकृत रसरूप भगवानका चिन्तन करते-करते चित्तका 
भी निजी रूप नष्ट होकर अप्राकृत रसरूप ही बन जाता है। 
उस समय उपासकका चित्त भक्तिस्सामृतसिन्धु बन जाता है 
ओर उसकी विभिन्‍न अवस्थाएँ भमक्तिर्सामृतसिन्धुकी लहरियाँ 
बन जाती हैं | 'अतप्तलबुन तदामो5इनुते दिवम-इस वेदमन्त्रके 
अनुसार जिसका तनु अतप्त होता है, वह अपक् होनेके 
कारण परमानन्दरसामृतसिन्धु “दिवःका सम्मोग नहीं कर 
पाता | यहाँ कुछ छोग शह्ु-चक्रादि भगवदायुधोंसे संतप्त 
होनेसे ध्तप्ततनु! मानते हैं; तो कुछ छोग कृच्छु) चान्द्रायण; 
एकादर्यादि व्रतरूप तपोद्दारा तप्ततनुकी ही तप्ततनु 
मानते हैं। रसिकछोग तो भगवद्विप्रयोगजन्य तीव्रतापको ही 
परम तप मानते हैं। उस तापरूप तपके द्वारा जिसके स्थूल-सूक्ष्म- 
कारण--तीनों देह संतस्त ( अर्थात्‌ बाधित ) नहीं हुए) वे 


अतप्ततनु ( अपक्क ) हैं। अप्राकृत रसस्वरूप विग्रहकी प्राप्तिके - 


बिना भगवतस्वरूपका रसास्वादन नहीं बन सकता । 


 दण्डकारण्यके निवासी महातपा महर्षि महायज्ञों ओर यज्ञौ- 
द्वारा ध्राह्मी तनु! प्राप्त करके भूशुद्धि तथा विविधन्यास- 
जालद्वारा दिव्यात्मा होकर परम तपस्या एवं उपासनाके .. 


छोकोत्तर उत्कष्ंसे भगवान्‌ राघवेन्द्र रामचन्द्रका दर्शन 
करनेर्म सफल हुए | फिर भी उन्हें श्रीरामचन्द्रके 





पूर्ण परिरम्भगकी इच्छा हुई, जिसकी पूर्ति म्यादापुरुषोत्तम 


' भगवानके उस रूपमें सम्भव न थी। भगवान्‌ औरामने अपने 


श्रीकृष्ण-स्वरूपसे उनकी अभिलाषपूर्तिका वरदान दिया । 
तमीसे उत्कट उत्कण्ठाके साथ वे महातपा महतरि उसः 
स्वरूपकी प्राप्तिके लिये भावनाविश्येषमं तबलीन हो गये । 
उसीके प्रभावसे उनका गोकुलमे गोपकन्याओंके रूपमें . 
आविर्भाव हुआ । उत्कण्ठाविशेषके कारण ही) जेसे 
व्यवधान होनेपर भी चन्द्रोदय मात्रसे कुमुदिनी प्रफुल्छित 
हो जाती है; वैसे ही श्रीकृष्फे आविमावमात्रसे उनका 
हुदय-कमर प्रफुल्छठित हो उठा । भगवद्दिप्रयोगजन्य 
तीत्रतापसे सर्वविध दोषोंकी निव्त्ति तथा ध्यानप्राप्त 


 भगवत्स्वरूप-सुखास्वादनसे मगवत्ाप्त्युपयोगी दिव्यर्सात्मक 


देहेन्द्रिय-मन-बुद्धि-अन्तरात्माका आप्यायन होता है । 
परंतु इस दोषनिव्वत्ति ओर रसात्मक देहादिके सम्पोषणमें 
अवान्तर अनेक तारतम्य हैं ।. यद्यपि परमानन्दसुधा- 
सिन्धुमें तरझके समान भमगवानके साथ घजीवोंका सहज 
सम्बन्ध है। तथापि अनादि भाया-मोहब्शात्‌ सर्वानुभव- 
सिद्ध सर्वोनर्थनिदान भगवद्विप्रयोग स्पष्ट ही है | यह 
विप्रयोग यद्यपि अनादिकाल्‍से है। तथापि मगबद्विप्रयोग- 
जन्य तीव्रतापकी अनुभूति उसी भाग्यशालीकों होती है, 
जिसे कथमपि भगवत्स्वरूप-सम्भोगसुख्की अनुभूति हुईं हो । 
अतएव  दयापरवश अकारण-करुण प्रश्च॒ अपनी ओर 
जीवका चित्त आकृष्ट करनेके छिब्रे खोन्दयसुधा- 
सिन्धुसीकरका अनुभव कमी करा देते हैं; जैसा कि 
नारदजीकी कराया था । 
ध्यायतश्वरणाम्मोज भावनिजितचेतसा । 
ओत्कण्व्याश्रुकलाक्षस्थ हयासीन्मे शनेहरिः ॥ 
प्रेमातिभरनिर्भिन्‍्नपुलकाज्ञे5लिनियृंत:ः 
आनन्द्सम्प्खवे. छीमी नापइ्यम्ुभर्य झुने ॥ 
रूप॑ भगवतों यत्तन्‍्सनःकान्त शुचापहस । 
अपश्यनू सहसीत्तस्थे वेहुब्याहुमंना इच ॥ 
दिखक्ुसतदह॑. भूयः प्रभिधाय. सनो हृदि। . 
वीक्षमाणो5पि नापश्यमवितृष्ठ इवातुरः ॥ 
एवं यत्तन्‍त॑ विजने सासाहागोचरों गिरास्‌। 
गर्मी रइलछ॒क्षणया वाचा झुचः  प्रशमयज्ञिव ॥ 
_ हन्तास्मिव्जन्सनि भवान्मा मां द्ृष्टुमिहाहँति । 
अविपक्रकषायाणां. दुदंशों5ह कुबोगिनाम्‌ ॥ 












सकृयदइशितं रूपमेतत्कामाय. तेडनघ । 
मत्कामः शनकेः साधुः सर्वान्‌ मुञ्जति हच्छयान ॥ 
सत्लेवयादीघयापि. जाता मयि दृढा मतिः। 
. हिल्वावद्यमिम॑ छोक॑ गनता सजनंताससि ॥ 
सतिसंयि निबद्धेयं न विपय्ेेत कहिंचित्‌ । 
प्रजासगनिरोधेडपि स्घृतिश्व मदलुग्रहात ॥ 





( श्रीमद्भागवत १ | ६ ।१७---२७५ ) 


नारदजी कहते हैं---““भक्ति-मावनासे मेरा चित्त मेरे 
वशर्में हो गया तथा भगवच्चरणारविन्दके ध्यानसे मेरी 
आँखोंमें अशुकला आ गयी और शने:शने: भगवान्‌ 
हृदयमें प्रकट हो गये | प्रेमभावके अति उद्देकसे मेरा 
रोम-रोम पुलकित हो उठा । में आनन्द-प्रवाहमें ऐसा 
ड्रब गया कि ध्याता ओर ध्येय दोनोंका पता नहीं 


रहा | मनके छिये परम कमनीय शोकापनोदन भगवान- 


का परम सुन्दर रूप सहसा ओझल होते ही मैं बहुत व्याकुल 
होकर उठ खड़ा हुआ | पुनः उस रूपके दर्शनके लिये 
प्राणायामादिद्वारा मनको समाहितकर प्रयत्न करने छगा; 
परंतु द्शन न पाकर अतृत्तवत्‌ आतुर हो उठा । ऐसा 
प्रयत्ञ करते हुए देखकर मन ओर वाणीके अविषय मगवानने 
गम्भीर और मधुर स्पष्ट वाणीसे मेरा शोक दूर करते हुए 
कहा--“खेद है कि इस जन्ममें तुम्हें यह दर्शन न हो 


सकेगा । तुम्हारी आसक्ति मुझमें बढ़ानेके छिये एक बार 


तुम्हें भगवद्रसका रसास्वादन करा दिया है| मुझमें आसक्ति 
होनेपर भक्त शनेशने: कामनाओंसे रहित हो जाता है। 
थोड़े समयकी महात्माओंकी सेवासे ही तुम्हारी चित्ततृत्ति 
मेरेमें स्थिर हो गयी है | दोषमय इस दरीरको छोड़कर तुम 
मेरे पाषद हो जाओगे | प्रल्यकाल्में भी मेरी कृपासे तुम्हारा 
यह दृ निश्चय किसी प्रकार भी नष्ट न होगा ओर तुम्हें भेरी 
स्मृति सबंदा बनी रहेगी! |?” 
एतावता जैसे-जैसे भगवत्सरूपके सोन्द्य-माधुयंकी 
अनुभूति होती है, वैसे-वेसे ही मगवर्विप्रयोगजन्य तीव्रतापकी 
- भी अनुभूति होती है । जेसे-जेसे विप्रयोगजन्य तीजतापकी 
अनुभूति होती है; वेसे-वेसे अन्तःकरणादिकी विशुद्धि होती 
है ओर अन्तःकरणकी अधिकाधिक विशुद्धिसे भगवत्स्वरूपका 





# गोविन्द परमानन्दं सानन्दँ समुपास्महे # 
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अधिकाधिक सोन्दय-माधुय॑ हृदयमें अभिव्यक्त होनेसे 
अधिकाधिक सोन्दर्यादिकी अनुभूति होती है। पुनः क्षण- 


हे * हट 
क्षणका विप्रयोग तीव्रातितीत्र तापका संवर्धक होता है 
कात्यायनी-अच॑न-प्रसड़में गोपकन्यकाओंने भगवत्यद-प्रेप्सया 
उत्कट उत्कण्ठासे भगवतीकी अचना की । श्रीमगवानका 


आविभाव हुआ | पुनश्र भगवस्संस्पृष्ट दुकूलादिके धारणसे भी क्‍ 


भगवत्संस्पशंका लोकोत्तर आनन्द अनुभूत हुऔ । जैसे 
अनमभिव्यक्त अग्निवाले काष्ठमें अभिव्यक्त अग्निवाले काष्ठका 
सम्बन्ध होनेसे अभिका आवरण-भड़ होकर अभिव्यञ्ञना होती 
है, वेसे ही निरावरण परमानन्द्घन परबह्मस्वरूप श्रीकृष्णके 
संस्पशसे एवं निरावरण ब्रह्मस्वरूप दुकूछादिके संस्पर्शसे 
गोपकन्यकाओंमें भी भगवत्सजातीय ही अप्राकृत रसरूपताकी 
अभिव्यक्ति हुईं । इसी प्रकार श्रीकृष्णचन्धके मज्लछमय 
मुखचन्द्रकी सुमधुर अधरसुधासे परिपूरित वेणु-विनिस्खत 
वेणु-गीत-पीयूषके संसर्गसे भी पूर्णरूपसे छोकिकता-मौतिकताकी 
निव्वत्ति एवं अप्राकृत रसरूपताकी अभिव्यक्ति हुईं। पुनश्र 
रासलीलाके अवसरपर वेणुगीतसे आहूत होकर श्रीकृष्ण- 
सम्मिलनके लिये जानेको प्रस्तुत होते ही बन्धु-बान्धवोंसे 


अवरुद्ध होकर पूर्वाभ्यासानुसार भगवद्ध्यानमें संल्झ हो गर्यी--.._ 


अन्तगृहगता: काश्चिद्‌ ग्रोप्योडरब्धविनिर्गमाः । 
कृष्ण. तद्घावनायुक्ता. दुध्युमीलितलोचनाः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । २९ । ९ ) 


उस समयकों उत्सुकता-उत्कण्ठा तथा व्याकुछ्ता 
मनोवचन ही है । दुस्सह प्रेष्ठविरहजन्य तीत्रतापसे 


उनके सम्पूर्ण मगवत्सम्मिलनबाधघक भगवद्विजातीय प्राकृत 
भौतिक देह, इन्द्रिय/ मन; बुद्धि; अहंकार आदिका बाघ हो 
गया और ध्यानमें ही प्रात्त मगवानके मधुर मनोहर मद्गलमय 
स्वरूपके स्वंतोभावेन आलिड्भनसमुद्भुत अचिन्त्य-अप्राकृत 
रसोद्रेकसे भगवत्सम्मिलनोपयोगी अप्राकृत. देहादिका 
सम्पोषण हो गया ओर फिर वे अनायासेन सर्वबन्धन- 
विनिर्मृक्त होकर भगवानको सर्वतोभावेन प्राप्त हो गयीं--- 
दुस्सहप्रेष्ठविरह तीव्रतापधुताशु भा: दे 
ध्यामग्राप्ताच्युताइलेषनिद्ृत्या क्षीणमज्गलाः ॥ 
| ( श्रीमद्भागवत १० १ २९। १०) 


<-><जि0<- | ठ, 
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उपासनाका खरूप 


( परम पूज्य अनन्तश्रीविभूषित औहरिबाबाजी महाराजकी क्ृपासे ग्रेषित ) 


जिस क्रियाके द्वारा हम अपनेकी अपने इष्टके साथ 
विराजमान कर सकें; उसीका नाम है--८उपासना? । ८उप- 
समीपे आसना--स्थितिः उपासना? | भावप्रवण मनसे 
उपासना करें) या उपासनासे मनमें मावश्रवणता हो; 
अधिकारी-भेदसे दोनों प्रकारकी बात सम्भव है। उत्तम 


अधिकारी सिद्ध भक्तोंके मनमें तो पहलेसे ही भाव- 


अवणता होती है; अतः उनकी उपासना सहज एवं 
सरल होती है; वह अबाध रूपसे सरिताकी प्रबल 
है। किंठ साधक भक्तके मनमें भावश्रवणता पूर्णरूपसे 
विकसित नहीं होती, प्रज्वलित अग्निके समान उसका 
रूप नहीं होता। किसीके मनमें धूमक्री तरह, किसीके 
मनमें चिनगारीकी तरह एवं किसी-किसीके मनमें अकज्भरकी 


: तरह उसका रूप होता है। इसका एकमात्र कारण 


नाना जन्मोंके संचित संस्कार ही होते हैं | सिद्ध भक्तोंके-- 
रसिकोंके सत्सक्से उनके मनमें भी भावप्रवणताः धीरे- 


५ धीरे उसी तरह प्रज्वलित पावकका रूप धारण कर सकती 
जे आओ किसी 
है | अतः | कोटिके साधकको भी निराशाका भाव 


मनमें नहीं छाना चाहिये | रुचि हो या न हो, अपनी 
साधनामें छगे ही रहना चाहिये। अभ्याससे क्या असम्भव 
है! सभी सिद्धियोंका एकमात्र कारण अभ्यास ही है-- 
“अभ्यासः सर्वसाधनम्‌ ।! 


' उपासनाकी आवश्यकता 

कुछ लोगोंके मनमें यह शह्ढा होती है कि हम 
उपासना क्यों करें) क्‍यों बेकारकी खटपटमें पढ़ें ! हमारे 
जीवनमें उपासनाकी क्या आवश्यकता है ? यह तो बेकार 
लोगोंका काम है; एकमात्र आडम्बर है। भूख मिटठानेको 
भोजनकी, प्यास मिटानेकी पानीकी एवं श्रम दूर करनेके 
लिये सोनेकी तथा कामकी शान्ति एवं वंशपरम्परा-संचालन- 
के लिये कलत्रकी हमें आवश्यकता होती है। एवं इन 
सब भोगोंके छिये घनकी भी परम आवश्यकता है; 
जो इनका मूल कारण है; पर उपासनाका हमारे जीवनमें 
क्या उपयोग है! 


इसके उत्तरमें हमारा उनसे नम्न निवेदन है कि 
आपलोगोॉकी यह धारणा अविचारमूलक है। गम्भीरतासे 
विचार करके देखेंगे तो आपको पता चर जायगा कि 
उपासनाकी आवश्यकता भोजन, पान) विश्राम) बनिता 


धाराकी तरह निरन्तर अपने इष्टकी ओर बहती रहती द 


एवं धनादिसे भी कहीं अधिक है | देखिये--. 
जब स्थूलशरीरके लिये आपको इतनी सामग्री अपेक्षित 

तो क्या सूक्ष्मशरीरके लिये कुछ भी नहीं चाहिये ! 
सूक्ष्शरीर तो इससे बहुत श्रेष्ठ है, इसका कारण है; 
पोषक है ओर इससे अधिक सुकुमार है| उसका स्थायी 
असादन, आराधनः रहझ्नन नाटक) सिनेसा-रेडियो-रंग- 
रागादि छोकिक उपायोंसे असम्भव है। क्षणमात्रका मनोरञ्ञन 
अन्तमें कभी-कभी भारी अशान्तिके गर्तमें गिरा देता है 
ओर जब सूक्ष्म ही अश्ञान्त रहेगा तो आप इस स्थूल 
देहको भोजनादिसे भी पुष्ट एवं तुष्ट नहीं कर सकते । 


_क्षान्तरमें यदि सूक्ष्मदेहकी तुष्टि बनी रही तो अल्प भोजन 


या अभोजनसे भी स्थूछ देह रह सकता है। देवहूतिजी- 
को तपश्चयकि प्रसज्ञमँ इसका प्रमाण देखिये--- 
'तद्देह: परत 'पोषोउप्यकृशश्राध्यसंसवात्‌ । 
| ( श्रीमद्भागवत ३ । १३। २० ) 
 श्रीदेवहूतिजीके मनमें कोई चिन्ता न रहनेसे उनका 
शरीर, परिचारिकावर्गसे पोषण पानेपर भी कृश नहीं पड़ा; 
क्योंकि उनके मनमें आराधनाकी प्रसन्नता भरी रहती 
थी तथा महाराज परीक्षितके प्रसज्ञमें--- द 
'नेषातिदुस्सहा छुन्मां व्यक्तोद्सपि बाधते !! 
.. ( श्रीमद्भागवत १० । १। १३ ) 
परीक्षितुजीने कह्या--“हे देव | आपके मुखचन्द्रसे निस्सुत 
हरिकथामतके पान करनेसे यह अत्यन्त दुस्सह क्षुषा जल 
छोड़ देनेपर भी मुझे नहीं सताती |... 
अब विचार करें कि हमारे सूक्ष्मदेहमैं--मनमें यह्‌ 
अशान्ति) ये कामादि विकार कहाँसे आये, जिनके निरासन- 
के लिये तथा चिरशान्ति, अनन्त रसके पानेके लिये हमें 
उपासनाकी आवश्यकता हुई ? तो विचारनेपर ज्ञात होगा 
कि जीवका खरूप वस्ठुतः तो सच्चिदानन्द ही है; किंत॒ 
मायाके; प्रकृतिके संसर्गसे इसमें प्राकृत दोष भर गये हें, 
जिससे यह सत्‌ होनेपर भी असत्‌ , चित्‌ होनेपर भी जड़ 
एवं आनन्दरूप होनेपरः भी अपनेको दुःखरूप समझने लगा | 
अतः प्रकृतिकी उपासनासे प्राप्त विकारोंकी मल्निताको 
दूर करनेके छिये पुरुषको ईश्वरकी उपासना आवश्यक 
हुईं। जेसे अग्निमेंसे निकाछा हुआ अंगारा कोयलेका 
रूप धारण करके मलिन एवं निस्तेज बन जाता ह्टै 
ओर जबतक उसे अग्निमें न डाला जाय, तबतक उसकी 
मलिनता एवं तेजोहीनता उपायान्तरसे दूर नहीं होती 














ऐसे ही जीव भी ईश्वस्से वियुक्त होकर मल्नि एवं 
निस्तेज बन गया है; प्राकृत धर्मोमें सव-पच:गया है । 
इसका भी सम्मार्जन-संशोधन ईश्वरके सद्गसे ही सम्भव 
है और उसके छिये उपासना ही एकमात्र सरल एवं 
सुगम मार्ग है। जैंसे वरके बिना कन्या अनाथ; आश्रय- 
हीन एवं पुत्रहीन होती है, वैंसे ही ईश्वरके बिना जीव 
भी अनाथ; आश्रयवर्जित एवं सदुण संतानसे विहीन 
है । ईश्वरके गु्णोंके बिना कोई मी जीव अपनेको प्राकृत 
दोषोंसे नहीं बचा सकता। और यह नियम है कि 
जिसका हम चिन्तन करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं 
जिसे पाना चाहते हैं, हमारा मन बार-बार तदाकार होता 
रहता है। अतः उपासनासे हमारा मन जितने काल्तकं 
इष्टठाकार रहेगा. उतने काछतक हम अनिश्से--प्राकृत 


दोषोंसे स्वथा मुक्त रहेंगे | ओर जब धीरे-धीरे अभ्यास 


एवं प्रेमके बलसे मनकी निरन्तर इष्ठाकारता बन जायगी 
तो हमें खम्ममें भी अनिष्टका स्पशे नहीं होगा। हमारा 
आसन एवं शासन ग्रकृतिके ऊपर हो जायगा। इसमें 
चराचरमें इष्टके सिवा ओर कुछ नहीं दीखेगा | अनुकूल- 
प्रतिकूल सब उसीके खेल प्रतीत होंगे। 


उपासनामें सहायक 

अब थोड़ा उपासनाके सहायक तत्त्वोंपर भी ध्यान 
देना आवश्यक हैं; जिनके योगसे उपासना बलवती 
बनती है। उनमें चार बातें प्रधान हैं-- 

१. सात्तिक आहार २. सत्यमाषण, ३. संयम; 
४. सत्सड़ः | द 

( १ ) गहस्थके लिये न्यायोपाजित घनके द्वारा पवित्रतासे 
बना हुआ अभक्ष्य एवं उत्तेजक पदार्थोंसे रहित परिमित 
भोजन ही “सात्विक आहारः है तथा विरक्तके लिये भिक्षान्न 
ही अमृततुल्य माना गया है। मिक्षामें प्राप्त बजित 
पदार्थॉका परिहार तो उसे भी करना अभीष्ट है । 

(२) वाणीद्वारा हित) मित एवं प्रियतासे भरा प्सत्यः 
ही सदा बोलना चाहिये | 

( ३ ) इन्द्रियोपर एवं मनपर नियन्त्रण रखना ही “संयम? 
है। जैसे चमपात्रमें जरा-सा भी छिद्र होनेपर उसके द्वारा 
उसमें भरा हुआ पानी निकल जाता है; वेसे ही दस 
इन्द्रियोंमेंसे एक भी इन्द्रिय यदि विषयमें चली जाती है 
तो उसके द्वारा मानवकी बुद्धि भी बह जाती है। अतः 
साधककी नित्य-निरन्तर अपने मन एवं सभी इन्द्रियोंका 
निरीक्षण करते रहना चाहिये। द 


. श्रीमद्भागवतमम एक बड़ी सुन्दर कथा आती है--यशोदा- 


% गोविन्द परमानन्द सानन्‍्द समुपास्महे # 
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'विष्नोका पता चलता 
 ज्ञाननेमें आती - हैं। संतोंके द्वारा प्रतिपादित भगवानके 


मेयाने अपने स्नेहभाजन बालगोपालको दधिभाण्डस्फोटनके 
अपराधमें उदरमें दाम ( रस्सी ) छगाकर उलूखल्से 
बाँध दिया तब उनका ध्नाम? दामोदर पड़ा । अपनी स्नेह- 
मयी जननीका दिया हुआ दाम तथा उसके द्वारा प्राप्त 


दामोदर नाम भगवानकों बड़ा प्रिय छगता हैं। इस - 


लीलासे साधक भक्तोंको यह शिक्षा' भी मिलती है कि 
भगवानने अपने उदरमे दाम छगाकर यह व्यक्त किया 


है कि जो साधक उद्रोपलक्षित सब इन्द्रियॉपर संयमका 
दाम छगायेंगे, वे मेरे समान बनकर सुझे प्राप्त कर सकेगे। 


[के] 


यही अड्जभन्यास-करन्यासका तथा ' देवो भूत्या देव यजेत? 
आदि शास्त्रप्रतिपादित वाक्‍्योंका मी रहस्य समझना चाहिये । 


चतुर्थ सहायक तत्त्व ध्सत्सब्अः है; जो सर्वाधिक 
श्रेयस्कर एवं अमोघ है। सत्सड्द्धारा साधककों उपासनाके 
है एवं मनोविजयकी थुक्तियाँ 


मज़लमय मधुरातिमधुर परम पावन चरित्र कणकुदरद्वारा 
अन्तस्तल्में जाकर भावाडुरका उत्पादन करते हैं तथा 
संतोंके सांनिध्यसे उनके पवित्र भाव भी श्वासपश्वास- 


द्वारा हृदयमें जाकर वहाँ शोधनका काम करके प्रेम- ... जे हे 
बीजका वपन करते हैं | कथा-उपदेश सुननेको न मिले # 


तो भी उनकी संनिधि अनुपम निधि देनेवाली एवं 
सर्वतोभद्र होती है; किंतु सत्सज्रका असछी अथ तो 


संतोंमें आसक्ति करना। उनके चरणोंम प्रेम करना ओर. 


उनका कोई दोष अपने मनमें धारण न करना | ऐसा 
करनेसे ही पूर्ण लाभ होता है। जबतक उनमें प्रेम न 


हो) तबतक उनका साहचर्य भी उत्तम है। साथ रहते- 


रहते भी किसी दिन उनकी महत्ताका शान होनेसे उनमें 
प्रेम हो ही जायगा। अत प्रेम न हो तो भी उनका 
साथ कभी न छोड़े । 

इन चारों साथनोंसे साधकका मन निमेक छव॑ 
सब्र होकर /उपासनामें भी प्रकार प्रगति करता है; 
अतः इनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये | इन सब साधनोंको 
सदुरुसे दीक्षित एवं शिक्षित होकर ही करना चाहिये: 
यह बात ध्यानमें रखने योग्य हैं। 


उपासनाम सफलता 
लपासनाम सफलताके चार कारण होते हैं। इनमें- 


से एक भी यदि साधकके जीवनमें आ जाय तो उपासना 
शीघ्र फलप्रसविनी होती है । वे चार ये हैं--- 


२. विश्वास) २. व्याकुछता, ३. संकव्पत्याग ओर 
४. समता । 





४ ड़ अंग 
ञ, हे हः 
2५ 
हि हे 





नल 


'आंक अिा 8 





विश्वास--अपने लक्ष्यकी प्राप्तिमें स्वप्ममें भी कभी संदेह 

न होना ही “विश्वास”? है। विश्वासते चित्तकों बड़ा बल 

मिलता हैं| चित्त चिन्ताहीन होकर साधनामें छगा रहता 

है---+कवनिहु सिद्धि कि बिनु बिस्वाज्ला! ( मानस० उत्तर० ) 

व्याकुलता--धव्याकुल्ताः उसे कहते हैं, जब हम 

जा अपने छक्ष्यों पाये बिना पलमर भी कहीं चैनसे न 

/ रह सके | छक्ष्यकी प्रातिके बिना संसार सूना-सूना दिखायी 

। पड़े । ऐसी अवस्था मनकौ बन जाय, तभी सिद्धि 
अविल्म्ब मिलती है । 

संकल्पत्याग---५संकव्पत्याग? उसे कहते हैं, जब साधक 

अभ्यासके द्वारा अपने मनमें अनुकूल-प्रतिकूल किसी प्रकारका 

संकल्य न उठने दे | चित्त सब प्रकारके चिन्तनसे मुक्त 








-- # श्रीनिम्वाक-सम्प्र दायमें उपासना # धो 
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हो जाय | उस अबस्थामें जित्त ब्रह्मूू्प ही हो जाता है । 
तब लक्ष्यके आकर्षणरमें अवश्य सफलता मिलती है | इसका 
अभ्यास प्रायः ज्ञानी साधक करते हैं | 


समता--५समता” उसे समझना चाहिये, जब साधक 
फलकोी प्राप्ति या अप्राप्तिमें, चीघ्रतासे प्राति या विल्म्बसे 
प्राप्तिमें--दोनों दरशाओंमे अपने चित्तकों सम रखकर 
संतोषपू्वंक साधनमें ही छूगा रहता है। तब॑ उसे सिद्धि 
वरण कर लेती है। क्‍योंकि समता ईबश्वरका ही रूप है। 
वह जिस हृदयमें आती है, वहाँ ईश्वरका प्रादुर्भाव 
भी असम्भव नहीं है | क्‍ 
[ हरि | में तेरा; में तेरा, में तेरा; में तेरा | 
( प्रषक--श्रीओकारदत्तजी ) 


श्रीनिम्बाक-सम्पदायमें उपासना 


( अननन्‍्तश्रीविभूषित सबतन्त्रख्वतन्त्र जगदू गुरु श्रीनिम्बाकौचार्यपीठाधीश्वर “ श्री श्रीजी' श्रीराधासवैशवरशरणदेवाचार्यजी महाराज ) 





बन्‍्दावने नित्यनिकुक्ष भागे 
कदम्बजम्बूविटपान्तराले । 
सार मुकुन्देन .विराजमान 
स्मरासि राधापदकंजयु ग्मम्‌ ॥ 


/ । ले | ५ 
श्री, सनकादिक, रुद्र और ब्रह्मा--ये चारों वेष्णव- 
सः गेंके हा ञअ रे जा 2 हर रोके 
प्रदायोंके आद्यप्रवततक माने जाते हैं। इन्हीं चारोंके द्वारा 


निर्धारित की हुईं सरणि ( पद्धति ) के प्रचारकोंमें सनकादि- 


सम्प्रदायके प्रचारक श्रीसुद्शनावतार भगवान्‌ श्रीआद्यनिम्बा- 
कौचाय भूतलपर प्रकट हुए. | अतः वह हंस एवं सनकादिका 


सम्प्रदाय आगे चलकर “ओ्रीनिम्बाक-सम्प्रदाय”ः नामसे प्रख्यात 


हुआ । सम्प्रदायमें प्रचलित आचाय॑-परम्परा-बन्दनाओंते 
यह आशय स्पष्ट ज्ञात होता है |. ह 


यद्यपि विक्रमकी ११. वीं १२ वीं शताब्दीतक रचित 
प्राचीन सम्प्रदायाचार्योंके ग्रन्थॉमें नामतः उल्लिखित 
प्रपत्तिचिन्तामणि, सदाचारप्रकाश) गीतामाष्य, उपनिषद्‌- 
भाष्य आदि श्रीनिम्बाकाचायक्रत बहुतसे ग्न्थ-रत्न आज 
उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, तथापि वेदान्तपारिजात-सोरभ 


| < कर 
५ 
कि 





१, श्रीहंस च सनत्कुभारप्रशतीनू बीणाथर नारदम्‌ । 
निम्बादित्यगुरुं व द्वादशगुरून्‌ श्रौश्नीनिवासादिकान्‌ ॥ 
( श्त्यादि सायं-स्तुति ) 


उ० आँ० ३-- 


( बह्मसूत्रोंकी सूक्ष्मवृत्ति )) वेदान्तकामघेनु ( दशइ्छोकी ) 
रहस्यधोडशी) प्रपन्नकल्पवल्ली, पग्रातःसवराज आदि जो 
कुछ थोड़े-से ग्रन्थ उपलब्ध हो रहे हैं, उनमें भी श्रीनिम्बाकी- 
चारयकी परम्परा/ उपासना; सिद्धान्त आदिका स्पष्ट संकेत 
मिल रहा है | 

भूमाधिकरणकी वृत्तिमें उन्होंने स्पष्ट कहा है--हमारे 
परमाचाय श्रीसनत्कुमारोंने हमारे दीक्षागुरु श्रीनारदजीको 
जिस भूमातत््वका उपदेश दिया था। बह प्राण नहीं; 
प्राणसे भी बढ़कर परम ब्रह्म पुरुषोत्तम ही है | परम 
ब्रह्म॥ पुरुषोत्तम, रमाकान्त आदि शाब्दोंका अभिप्राय 
युगलकिशोर श्रीराधाकृष्णसे ही है । अतएव जिज्ञासाधिकरण 
( त्र० सू० १ | १। १) की बत्तिमें प्रयुक्त “पुरुषोत्तमः 
शब्दका तातये उन्होंने धेदान्त-कामधेनुःके चतुर्थ और 
पश्चम जोकोर्मे स्पष्ट करके छठे ओोकमें मुमुक्षुजनोंको 


यह आदेश दिया कि “श्रीराधाकृष्ण-युगलकिशोरात्मक परात्पर 


परब्रह्मकी ही निरन्तर उपासना करते रहना चाहिये | 
अखिल तत्वोंके ज्ञाता श्रीनारदजीको उनके गुरुदेव 


२. परमाचार्यें: श्रीकुमाररसदगुरवे श्री मन्नारदायोपद्छि भूमा त्वेब 
विजिज्ञासितब्य:, इत्यत्र भूमा प्राणो न भवति, किंतु श्रीपुरुषोक्तम:, 
कुत: प्राणादुपरि भूम्न: उपदेशात्‌ | 

-( ब्र० सू० १।३। ८ की बृत्ति ) 
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१८ % गोविन्द परमानन्द साननन्‍दं समुपाश्यहे # 
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श्रीसनकादिकोने यही उपदेश दिया था । श्रीगुरुदेव 
( श्रीनारदजी ) ने वही उपदेश हमें दिया है | 
उपासनीय नितरां जने: सदा 
प्रहाणये5ज्ञानतमो3नुवृत्ते: । 
सनन्दनाथेसु निभिस्तथोक्तं 
श्रीनारदायाखिलतच्वसा क्षिणे ||] 
( वेदान्तकामपेनु ६ ) 


श्रीनिम्बाकाचायकी भाँति ही श्रीसनकादिकोंने भी 


उपासना और उसकी प्राप्ति इसी प्रकार गुरुपरम्परासे 


बतलछायी हँ--६हे देविं नारद ! यदि तुम अपना कल्याण 
चाहते हो तो श्रीराधामाधव गोविन्द प्रभुकी शरण छो | 

मने अपने गुरुदेव श्रीहंसमगवानके सुखारविन्दसे सुना 
हैं | वहीं बात हमने तुझसे कही है 

विभिन्न साधक-उपासकोंकी अभिरुचि भिक्न-मिन्न 
हुआ करती हैं, उसीके अनुसार देशिक आचार्य शरणागत 
मुम॒ुक्षुजनोंकी आराधनाका उपदेश देते हैं। सनकादिकों- 
ने भी इसी लक्ष्यसे वाराह) कूम। श्रीराम आदि अवतारोंके 
तथा देवी आदिंके चरित्रोंका बर्णन किया है और 
सबके अन्तमें भगवान्‌ श्रीकृष्णी छीलाओंका दिग्दर्शन 
कराके उनकी उपासना करनेका उपदेश दिया है । इस 
सम्बन्ध्मं उनका “सनत्कुमारीय परमगुणरहस्य” ग्रन्थ द्रष्ठव्य 
है । इसमें श्रीराधाजीके प्रादुर्भाव- बालचरित्र, विवाह 
आदिका विशेष वर्णन उपलब्ध होता है | 





३. यथा हि. हंससस्‍्य मुखारविन्दा- 
च्छृूतू मया तत्कथितं॑ रहस्यम्‌ । 
शरणं शरण्यं 
भजखृ भद्रं यदि चेच्छसि त्वम ॥ 
( सनत्कुमारीय योगरहस्य उप० २ छोक ११ ) 
“मया श्रुत॑ हंसमुखारविन्द्ात्तया विधान कथयामि साम्प्रतम । 
( स० यो० २ । १९ ) 
यह अन्थ असुद्वित है । इसका पूर्वार्द ९८ उपदेशोंमें पूर्ण 
हुआ है । इसमें ६०० विविध छन्द हैं। अनुष्टुप-मानसे उनकी 
संख्या ७३ ०के लगभग बंठती है | इसकी एक प्रति श्रीनिम्बाको- 
चाय पीठ ( सलेमाबाद ) णवं श्रीनिकुञ्, वृन्दावनमें सुरक्षित है 
४. यह ३६ उपदेशों एवं १४०० छन्‍्दोंका ग्रन्थ है । 
अनुष्दप्‌ मानसे १७०० के लूगभग अन्ध-संख्या होती है। उपयुक्त 
स्थछोंपर इसकी असुद्रित प्रतियाँ सुरक्षित हें । 


गोविन्द मार्य॑ 


कुछ सजन श्रीराधाके सहित श्रीकृष्णकी उपासनाकों 


.. अरवाचीन बतलाते हैं और उसके प्रवर्तक केवल भ्रीनिम्बार्का- 


चायकी ही बतछाकर श्रीनिम्बाकका समय अनुमानतः 
वि० ग्यारहवीं शताब्दी ठहराते हैं | किंतु गम्भीर 
अनुसंधानते ये दोनों ही धारणाएँ श्रान्त सिद्ध होती हैं । 
श्रीराधाकी उपासना श्रीनिम्बाकाचायसे पर्व भी प्रचलित 


थी ऑर उन्हें परम्परागतरूपसे ही प्राप्त हुई थी, जिसका फिर 


इनके द्वारा विशेष प्रचार हुआ । श्रीनिम्बाकौचार्यका 
प्रादुर्भाव भी विक्रमकी ग्यारहवों शताब्दीसे बहुत-बहुत पूर्व 
हुआ था। श्रीनिम्बाककृत ८्वेदान्तपारिजात-सौरम” आदि 
ग्रन्‍्थोंके आधारपर अन्वेषकोंने यह प्रमाणित कर दिया है | 


श्रीराधासहित श्रीकृष्णकी उपासनाका उपदेश जो 
सनत्कुमारोंने श्रीनारदजीको दिया थां--- 
त्रिकाल॑ पूजयेल्कृष्णं राचया सहित विभुम्‌ । 
( सनत्कुमारीय योगरहस्यथ ३ । ५ ) 
--उसी आशयको “उपासनीय॑ नितर्र जनें; सदा? 
( वे० का० ६ )--इन शब्दोंमें श्रीनिम्बाकाचारयजीने व्यक्त 
किया है | अतः श्रीराधा और उनकी उपासनाकी आधुनिक 


एवं अवोचीन बतलछाना विचारविद्ीनता ही कहा जायगा | 


श्रीनारदजीके पूछनेपर सनत्कुमारोंने श्रीराधाजीका जो 
परिचय दिया था) वह इस प्रकार है-- 

प्रेमभक्तयुपदेशाय राधाख्यो वे हरिः खयम्‌। 

वेदे निरूपित तत्व तत्सव॑ कथयासि ते ॥ 

उत्सजंने तु रा शब्दों धारणे पोषणे च घा। 


विश्वोत्पत्तिस्थेतिल्यहेतू.._ राधा अक्कीतिता ॥ 
वृषर्भ त्वादिषपुरुंषं॑ खूथते या तु लछीलया। 


वृषभानुसुता लेन नाम चक्रे श्रुति: स्वयम 0 
'गोपनादुच्यते गोपी गोमूवेदेन्द्रियार्थके । 
तत्पालने तु या दक्षा लेन गोपी अ्रकीर्तिता ॥ 
गोविन्द्राधयोरेव भेदों नार्थेन झरूपतः । 
श्रीकृष्णो वे स्वयं राधा या राधा स जनाद॑नः ॥ 


( सनत्कु ० यो० र० उ० ७ | ४---८ ) 


“आदश प्रेम तथा भक्तिका अपनी जीवनचर्याद्वारा उपदेश 
देनेके लिये श्यामसुन्दर श्रीहरि स्वयं ही (राधा? नामसे प्रसिद्ध. 
हुए । वेदमें इनके तत््वका जिस प्रकार निरूपण हुआ है, 

सब में तुमसे कहता हूँ | (रा? शब्द उत्सर्ग या त्यागके 


अथर्मे प्रयुक्त होता है ओर “था? शब्द घारण एवं पोषणके 


22८8 
; 
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शब्द गो, भूमि; वेद तथा इन्द्रियोंके अर्थमें प्रसिद्ध है 


. # शीनिस्वाक-सस्पदायमें उपासना # 
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अर्थ्में | इसके अनुसार श्रीराधा इस विश्वकी उत्पत्ति, पालन 


तथा लयकी हेतुभूता कहीं गयी हैं | आदिपुरुष विराट ही 
वृषभ है; उसको निश्चय ही वे छीलापूर्वक उत्न्न करती हैं 


अतः खबयं श्रुतिने उनका नाम ध्वृषभानुसुता? रख दिया है।. 


वे सबका गोपन ( रक्षण ) करनेसे “गोपी? कहलाती हैं। गो? 
। राधा 
इन “गो?-शब्दवाच्य सभी पदार्थोंका पालन करनेमें दक्ष हैं, 
इसलिये भी “गोपी? कही गयी हैं | इस प्रकार गोविन्द तथा 
शीराधामें केवल बाह्य रूपका अन्तर है, अर्थतः उनमें कोई 
भेद नहीं है | श्रीकृष्ण स्वयं राधा हैं और जो राधा हैं, वे 


सक्षात्‌ श्रीकृष्णहैं |? 


इसी प्रकारका आशय “एक ज्योतिरभूद्देंघा राधामाधव- 
रूपकम्‌ |? इत्यादि अनेक तन्त्रग्रन्थोंके वाक्योंमें मिलता है । 
श्रीनिम्बाक-सम्प्रदायमें इन्हीं श्रीराधाकृष्णी समानता--- 
एकात्मताकी भावनासे उपासना की जाती है | 


अचिन्त्य अगोचर अनन्त-ब्रह्माण्डनमायक भ्रीराधासर्वश्वर 


प्रभुका चाक्लुषर प्रत्यक्ष दुलभ है| अतः चेतनाचेतनात्मक 
इस हृश्यमान विश्वको उन्हींका रूप समझकर इसकी उपासना 
करनेका भी शऔरीनिम्बाकाचार्यजीने आदेश दिया है| तदनुसार 
ही श्रीगोपाल-यन्त्रमें धर्मअधर्म आदि समस्त विश्वकी पजा 
की जाती है | ब्रह्मात्मक होनेके कारण ही यह विश्व यथार्थ 
( सत्‌ ) है । जहाँ-जहाँ ःअसत्‌? शब्दसे श्रुतियोंमें इसका 
निर्देश मिलता है, वहाँ उसे अव्यक्तत्वादि धर्मपरक समझना 
चाहिये | मिथ्यात्व-धोतक नहीं | यदि कहीं मिथ्या शब्दका 
प्रयोग मिछता हो तो उसे विश्वकी परिवर्तनशीलताका सूचक 
समझना चाहिये | इस सम्बन्धमें भगवान श्रीनिम्बाकाचार्यकी 
यह उक्ति मननीय है-- 
सत॑ हि. विज्ञानमतो यथाथेक 
श्रुतिस्मतिभ्यो निखिलस्य वस्तुनः । 
ब्रह्मात्मकृत्वादिति वेदविन्मत 
त्रिरूपतापि श्रुतिसूत्रसाधिता ॥ 
( बे० का० इलो ० ७ ) 
' जड़-चेतनात्मक समस्त विश्व ब्रह्मात्मक, अतंएव अपने 
उपास्य ( आराष्प ) करा अंश एवं अज्ञ है। अतः किसीका 
भी अपमान न किया जाय | किसीसे भी विद्वंघ करना अपने 


५. सर्व खल्विदं ब्रह्म । ( छान्दोग्य ० ३ । १४ | १ ) | सदेव 
सोम्येदमग्य आसीत्‌ । ( छान्दोग्य० ६ | २। १) 
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१७७ बनता 


उपास्यसे ही विद्ञेष करना होगा । विश्वके कण-कणमें अनुराग 
एवं प्रेम होनेसे ही विश्वम्भर प्रभु संतुष्ट होते हैं; क्‍योंकि वे 
अणु-अणुमे व्याप्त हैं। रजका एक कण भी ऐसा नहीं मिल 
सकता; जहाँपर अपने आराध्य प्रभु विराजमान न हों । 

जिधर दृष्टिपात हो, उधर प्रभु ही दीख पड़े ओर कुछ 
न दीखे; जो कुछ सुना जाय) वह प्रभुका ही गुण-गान है; 
जो कुछ ज्ञात हो रहा है; उससे अपने उपास्य प्रभु ही ज्ञात 
हो रहे हैं | यही मावना वास्तविक सुख-प्रदायिनी है | 

अतः इस सम्प्रदायके किसी भी साधकको रुद्र आदि 
किसी भी देवमें हीन भावना एवं होष-दृष्टि नहीं रखनी 
चाहिये | यह व्यापक उपासना परम्परागत है | भगवान्‌ 
श्रीनिम्बाकाचायने इसी भावनाकी इृढताके लिये स्पष्ट शब्दोंमे 
कह दिया है कि--८जिसमें दीनता ( विनम्रता ) आदि गुण 
( भाव ) हों, उसीपर श्रीयुगलकिशोर प्रभु कृपा करते हैं ओर 
उनकी कृपा होनेपर ही श्रवण-कोतेन आदि ( अपरा भक्ति ) के 
साधकके हृदयमें प्रेमविशेषलक्षणा ( परा ) भक्तिका प्रादुर्भाव 
होता है | 

भक्ति एवं उपासनाके शान्त) दास्यः वात्सल्य, सख्य 
और उज्ज्वल (मधुर-शज्ञार )--ये पाँच रस माने जाते 
यद्यपि अपनी-अपनी भावनामें एक-एककी प्रधानता है; तथापि 
प्रत्येक- रसकी उपासनामें इन सबका थोड़ा-बहुत पुट अवश्य 
रहता है। साधक अपनी अभिरुचिके अनुसार इन पॉचोंमेंसे 
किसी भी एक भावकी अपना सकता है । श्रीनिम्बाक- 
सम्प्रदायमें यद्यपि पाँचों रसोंके उपासक हैं; तथापि प्रधानतया 
मधुर ( उज्ज्वछ ) रस अमिप्रेत है । भगवान्‌ श्रीआद्च- 











६, किंच किंचिदिह विद्यते नहि त्वां विनाण्वपि तथाखिलेश्वर । 
( श्रीकृष्णस्तवराज इलो० ६ ) 
. ७. यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमा 
( छानन्‍्दोग्य० ७ | २४ | १) । 


प्रजायते 
भवेत्पेमविशेषल॒क्षणा । 


८. कृपास्य देन्यादियुजि 
यया 
भक्तिह्य नन्याधिपते महात्मन: 
सा चोत्तमा साथनरूपिकापरा ॥ 
( वे० क्का० ) 
९, शान्तं दास्यं च वात्सल्यं सख्यमुज्ज्वलमेब च॒। 
अमी पच्चरसा श्षेया: प्रोक्ता वे रसवेदिसिः ॥ 


( सिद्धान्तरत्नाज्षलि, दशइ्लोकी टीका, चतुर्थ परिच्छेद ) 
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(और अमन अर अर अर, आती अमन, 





निम्बाकीचार्यने इन रसोंका क्रमशः संक्षिप्त दिग्दर्शन॑ कराते 


हुए कहा ई--“भ्वत्य ( दास ) पुत्र) प्रिया एवं मित्रकी माँति 
निष्कपट होकर देह-इच्द्रिय-मन और प्राणोंसे उपासकको अपने 
उपास्य एवं उपदेशक आचार्य गुरुदेवकी सेवा करनी चाहिये | 


यह मधुर रसकी उपासना अरवाचीन नहीं, परम प्राचीन 
है | अजुनने भी इसी क्रमसे प्रभुकी प्रार्थना की थी---४जिस 
प्रकार पुत्रकों त्रुण्योंपर पिता क्षमा करता है, मित्रकी 
न्रुटियोंकी मित्र और प्रिया ( कान्‍्ता ) की त्रुथ्यिंकों प्रिय 
( कानन्‍्त ) क्षमा करते हैं, उसी प्रकार हे प्रभो ! आप मेरी 
तरुटियोंको क्षमा करें |? इस प्रार्थनामें भक्तिके वात्सल्य, सख्य 
और मधुर रसोंका ही तो स्पष्ट संकेत है | 
मधुररस-भावनामें सभी खस्त्री-पुरुषोंका अधिकार है; 
साधक अपनेको उपास्य प्रिया-प्रियवम श्रीयुगछकिशोरकी 
सहचरी मानकर उनकी आराधना करता है | वह अपनेको 
कानन्‍्ता नहीं मानता; क्योंकि कान्ताभावमें स्वसुख-सुखित्वकी 
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# गोविन्द परमानन्दं सानन्‍्दू समुपास्सहे + 





यम 9३५०७ पप स०-छ-+न--पारी.ा पा गीता >>. परी सीमा; दूअ ऊफ७-3५७+५०३०७- २ शृ०१यह४“ग३७--पकनप 'पामहरामद इक. 


झलक आ जाती है | श्रीकिशोरीजीके साथ स्पर्धा होकर 
रै्ष्या-मावनाका होना भी स्वाभाविक है, जिससे वह उत्तम 
उज्ज्वल रस नहीं रहता । प्रिया-प्रियतम बाछ पौंगण्ड, 
कुमार, किशोर--किसी भी वयकी लीला करें, उन्हें देखकर 
प्रमुदित होना और उसी क्रीड़ाके अनुकूछ सेवा करते रहना 
उत्तम ध्मथुर! ( उछ 
मधुर रसकी उपासना श्रीनिम्बाक॑-सम्प्रदायमें परम्परासे चली 


आ रही है | उपास्य श्रीयुगलकिशोरको माता, पिता) सखा5 


बन्धु, गुरु) विद्या; द्रव्य--सब कुछ मानकर उनकी 
आराधना की जाती है | भक्त उपासक तहलीन होकर 
अभ्यर्थना करता है---- 


व्वमेंच माता च पिता त्वमेव 

व्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
विद्या द्वविर्णं त्वमेव 

त्वमेव मम देवदेव ॥ 


व्वमेव 
स्व 


सब साधनोंका फल-भगवानकी भक्ति 


( लेखक-महामण्डलछेश्वर अनन्तश्री खवामीजी श्रीभजना नन्दजी सरस्वती महाराज ) 


अपनी वाणी पविन्न करनेके लिये मैं भक्तिके आचार्य 
महापुरुषोंको प्रणाम करता हूँ | 
प्रह्नादनारदपराशरपुण्ड रीक- 
 ब्यासाम्बरीषशुकशौनकभी प्मद्ाल्म्यान्‌ । 
रुक्‍्माड्रदाजुनवसिष्ठविभीषणादी- 
- नेतानहं परमभागवतान्‌ स्मरामि ॥ 


प्रह्मद, नारद) पराशर, पुण्डरीक, व्यास, अम्बरीष, 
झुकदेव, शोनकः भीष्म) दाल्म्य, रुक्‍्माज्ञद, अर्जुन) वरिष्ठ; 
एवं विभीषण--इन परम भागवतोंका मैं स्मरण करता हूँ; 

यहाँ भक्तिके सम्बन्धमें महापुरुषोंकी प्रेरणासे ही कुछ 
टूटे-फूटे शब्द लिख सकूगा । 

गोस्वामी श्रीवुलसीदासजी एवं रहीम खानखाना--ये 
दोनों ही महापुरुष समकालीन हुए हैं। कभी-कभी इन 
दोनों महापुरुषोंकी आपसमें भगवच्चर्चा होती थी | एक बार 





०. देहेन्द्रियमन:प्राणैर्मायां हित्वा 


११. पितेव पुत्र्य सखेव सख्यु: प्रिय: प्रियायाईसि देव सोढुम ॥ 


समाहित: । अृत्यवत्युत्रवत्सेवेत्‌ 


गोस्वामी तुलसीदासजी ओर रहीम खानखाना पास-पास 
बेठे थे | बैठनेके साथ ही कुछ भगवच्चर्चा चलने छगी | 
गोस्वामीजीने रहीमसे पूछा--- 
(5 ( आर ह 
सुरातेय, नरतिय, ना्गतिय, सह बेदन सब कोय १ 


अर्थोत्‌ देवताओंकी स्रियाँ; नागोंकी ख्रियाँ और 
मनुष्योंकी स्त्रियां गर्भका असह्य दुःख क्यों सहन करती हैं ? 
गर्भका असह्य दुःख गोस्वामीजीने ८विनयपत्रिकरा!में भी 
छिखा है-- मा! 

ज्यों जुबती अनुभवति प्रसव अति, दारुन ठुख उपजै । 

फिर गर्भका ऐसा असह्य दुःख युवती स्त्रियाँ क्‍यों 
हन करती हैं ! जब तुल्सीदासजीने रहीमसे यह प्रइन 
किया; तब उसका उत्तर देते हुए रहीमने बड़ी सुन्दर 





6... (५ अ कप के 
गर्भ किय्रे हुकुसी फिर कि तुरूसी सो सुत होय । 
प्रियावन्मित्रवत्तवा ॥! 
( मन्त्ररहस्यपोडशी १६ ) 


( गीता ११ | ४४ ) 





हर रथ 
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# सब साधनांका फल--भगवानकी भक्ति # 
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“गगोस्वामीजी ! वे गर्भका असह्य दुःख प्रसन्नतापूर्वक 
इसलिये सहन करती हैं कि उनके गर्भसे तुलूसीदासजी- 
जैसा भक्त पुत्र हो |? उन गोस्वामी तुझ्सीदासजीने अनेक 
ग्रन्थ लिखे हैं। उनमें रामचरितमानस?का विशेष स्थान 
हैं। उस मानसको समाप्त करते हुए गोस्वामी तुरूसीदासजीने 
भक्तिको ही सब साधनोंका फल बतलाया है... 


तीथोटन साधन 


जहँ ऊगि साथन बेद बखानी | सब कर फरू हरिभर्गति भवानी ॥॥ 
- ( मानस० उत्तर ० ) 


तीर्थयात्रा आदि. बहुत-से साधन, योग वैराग्य और 
शञानमें निपुणता, अनेक प्रकारके कर्म, धर्म, त्रत और दान+ 
अनेक प्रकारके संयम; दम) जफ तप और यज्ञ) ग्राणियोंपर - - 
दया) ब्राह्मण एवं गुरुकी सेवा; विनय, विद्या और विवेककी _ 
बड़ाई ( आदि ) जहाँतक वेदोंने साधन बतलाये हैं; हे. 
भवानी ! उन सबका फल श्रीहरिकी मक्ति ही है।? ......... 


_- जैसे कोई धनी व्यक्ति अपने बगीचेमें अनेक प्रकारके फलोंके 
इक्ष छगाये ओर यदि उन वृक्षोमें कोई फल न आयें तोबे 
जैसे व्यर्थ हैं; वेंसे ही परमार्थके अनेक प्रकारके साधनोंसे यदि 
भगवानको भक्ति नहीं प्राप्त होती तो वे सब भी व्यर्थ ही 
हैं| वे साधन साधकको सुख-शान्ति नहीं दे सकेंगे । जैसे 
पुत्रको अपनी माताकी गोदमें जितनी शान्ति मिलती है, 
उतनी कहीं अन्यत्र नहीं मिलती, बैसे ही ईश्वर-भक्तरूपी 
बांलकको भक्तिरूपी माँकी गोदमें ही परम शान्ति मिलती है | 
यद्यपि मोक्षका सुख भी विशेष सुख है, लिखा भी हैं--- 


समुदाई । जोग बिराग ग्यान निपुनाई॥ 
नाना कर्म धर्म ज्त दान । संजम दम जप तप मल नाना ॥ 
भूतदय द्विज गुर सेवकाई | बिद्या बिनय बिबेक बढ़ाई।॥॥ 








है; परंतु शोभा कपड़ेसे ही होती है। इसी प्रकार मोक्षका सु 
विशेष होते हुए. भी भक्तिके बिना शोभा नहीं होती | सुन्दर- 
काण्डमें भक्त हनुमानने रावणसे कहा है--हे रावण ! 
सब भूषन भूषित बर नारी | बसन हीन नहिं सोह सुरारी॥ः 
यानी ज्ञानख्पी जेवरोंसे सुन्दर स्त्री सब प्रकार सुशोभित 
हो लेकिन भक्तिरूपी वस्त्र यदि नहीं है तो वह स्त्री शोभाको 
नहीं प्रात होती । और मी भरतजीने कहा है--... 
छरुज सरीर बादि सब मोगा । बिनु हरि गति जाइ जप जोगा॥ 
जिसे कानोंसे नहीं सुनायी देता; उसके छिये नाना 
प्रकारके रागेंके बाजे व्यर्थ हैं | जिसको पीनसका” आजार है 
और जिसे आँखोंमें मोतियाबिंद है और जिसे फांलिज मार. 
गया है तथा जिसे बुखार चढ़ा हुआ है, उसके लिये स्पर्श, 
रूप, रस) गन्धके पदार्थ उसी प्रकार व्यर्थ हैं, जिस प्रकार 
बिना भक्तिके ज्ञान | मगवान्‌ शंकराचार्यजीने अपनी 


- विवेकचूडामणि? (३२ ) में एक वाक्य लिखा है-- 


मोक्षकारणसासग्यां भक्तिरेव गरीयसी । 

मोक्षप्रास्रिके साधनोंमें मक्ति ही श्रेष्ठ है | भगवान्‌ 
कृष्णचन्द्रजीनी श्रीमदूभगवद्गीतामें आठवें अध्यायके 
चौदहवें इ्छोकमें एक बड़ा ही सुन्दर सिद्धान्त बतलाया है 
कि . जो अनन्यचित्त होकर भगवांनका स्मरण करता 
है, वह सुल्मतासे ही मगवानकों प्राप्त कर छेता है।? 
यह सुलूम “शब्द? श्रीमद््‌मगवद्गीताके ७०० इलोकोंमें केवल 
एक बार ही आया है | क्‍ 
अनन्यचेता: सततें यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं सुरूभः पार्थ नित्ययुक्तस्यथ योगिनः ॥ 
एक बात ओर है कि भोजनके भंडारमें अनेक प्रकारके 





शाक-भाजी बने हों और उन्रमें अनेक प्रकारके मिर्च-ससाले 
आदि भी पड़े हों, पर नमक न हो तो वे शाक-भाजी बिलकुछ 
व्यर्थ हैं| कहा है-.- 
_म्गति हीन गुन सब सुख ऐसे | रूवन बिना बहु बिंजन जैसे ॥ 
एक जगह गोस्वामी तुलसीदासजीने लिखा है-- 
कौरति कुक करतृति भूति भर सीकर सरूप सकोने । 
तुछूसी प्रभु अनुराग रहित जस साकून सांग अछोने ॥ 
“कीतिं, ऊँचा कुल) अच्छी करनी; बड़ी विभूति, शील 
एवं छावण्यमय स्वरूप होनेपर भी यदि वह प्रभु श्रीरामचन्द्र- 
नीके प्रेमसे रहित है तो ये सब गुण ऐसे ही हैं, जेंसे बिना 
नमककी साग-भाजी |? 


तथा मोच्छ सुख सुनु खगराई। रहें न सकई हरि मर्णते बिहाई ॥ 
द ( मानस० उत्तर० ) 
अर्थात्‌ भगवानकी भक्तिके बिना मोक्षका सुख उसी 
प्रकार नहीं ठहर सकता जिस प्रकार बर्तनके बिना 
वस्तु । यद्यपि मोक्षका सुख अच्छा है; कीमती है; तथापि भक्तिके 
बिना वह शोभा नहीं पाता । भरतजीको जब राजगद्दी देनेका 
विचार हुआ; तब मरतजीने अपने हृदयके भाव प्रकट करते 
हुए कहा भी है---. 
बादि बसन बिनु भूषन भारू । बांदि बिरति बिनु अ्क्मबिचारू ॥ 
( मानस ० अयोध्या० ) 
जेबर अधिक कीमती होते हैं, कपड़ा कम कीमती होता 
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इतनी सब भक्तिकी महिमा क्‍यों कही गयी है ? क्‍या 
ये रोचक वाक्य हैं! मेरी समझमें ये बिल्कुछ यथार्थ हैं| 
उदाहरणके रूपमें पिताका पता तो माता ही बता सकती 
हैं । इसी प्रकार भगवान्‌रूपी पिताका पता तो भक्तिरूपी 
माता ही बता सकती है | दूसरी बात यह है कि जब 
जीव अनेक प्रकारके दुष्कृत करता है; तब भगवान्‌ उसके 
कर्मोको भुगतानेके लिये फलरूपी डंडा लिये पीछे-पीछे रहता है । 
जीव कहीं भी जाय) उसे अपने कर्मका फल भोगना पड़ता है | 
परंतु जब वही जीव भक्तिरूपी माताके पेटमें चिपक जाता 
है, तब भगवानरूपी पिताका कर्मरूपी डंडा शान्त हो जाता है| 
रामचरितमानस, सुन्दरकाण्डसें भगवान्‌ श्रीरामके बचन हैं--- 
सनमुखठ होइ जीव मोहि जबहीं | जन्म कोटि अघ नासहि ठबहीं ॥ 

. एक और ग्रन्थमें यह इछोक आया है-- 


ड्ल्ल्ल्ल्ल्ल््िलस्स्स्ससस्सडस्ञिेा्2>ााे।।े।5ड:स::::::झ:: क्‍इक्‍ इअडइ।::::ओिओ 


# गोविन्द परमानन्दं साननन्‍्दं समुपास्महे 





यस्मिन्‌ शास्त्रे पुराण वा हरिभक्तिन॑ इश्यतें । 

पठितव्यं न श्रोतव्यं यदि बह्मा स्वयं बदेत ॥ 

जिस पुराण या शास्त्रमें श्रीहरिकी मक्ति नहीं दिखायी 
देती, उसे न पढ़ना चाहिये न सुनना चाहिये सै 
खय॑ ब्रह्मके द्वारा ही कहा गया हो |? बड़े-बड़े महापुरुषोंने 
वेदान्तकी दीक्षा प्राप्त करते हुए भगवानकी भक्तिको विशेष 
स्थान दिया है। अद्वेत वेदान्त-ज्ञानियोंमें मधुसूदन सरस्वतीका 
विशेष स्थान है | उन्होंने छिखा हैं---- 
अद्ठतवीरथीपथिकेशपास्या:.. स्वाराज्यलिहासनलब्धदीक्षाः । 
शठन केनापि वयं हठेन दासीकृता ग्रोपवधूविटेन ॥ 

यह है भक्ति-ससका आखादन करनेवाले रसिक- 
शिरोमणि रससख्वरूप भगवानकी ओर भक्तिकी चमत्कारमयी 
महिमा ! 


"ैत+ज+ २28७-८२ 5२2८: ८2.वअणपू.क्‍-.००००« 


वेदिके उपासना और उसके चार भेद 


( लेखक--अनन्तश्रीविभूषित आचार्य श्रीअनिरुद्धाचार्य बेंकटाचार्यजी, “तक-शिरोभणिः ) 


उपासना 


“उपासना? शब्दका प्रयोग मन्त्र, ब्राह्मण, आरण्यक 
और उपनिषद्‌ रूप वेदके चारों भागोंमें हुआ है | वेदसें 
स्थरू-भेदसे वह प्रतीक्षा, इच्छा आदि अनेक अर्थोमें 
प्रयुक्त हुआ है | छोकमें भी दशन, पुराण, तनत्र 


और स्मृति-अन्धोंमें इसका पदे-पदे प्रयोग है। दर्शनोंमें 


क्रियायोग, तन्‍्त्रोंमे पूजोप्चार आदि; स्मृतियोंमें ध्यान 
एवं पुराणोंमें मगवत्सेवा आदि अनेक अर्थ इसके उपलब्ध 
हैं; परंतु हम यहाँपर इसको थड्डूज” शब्दबत्‌ योगा[रूढ 
निकर केंवछ उपासनाकाण्डसे सम्बद्ध अर्थमें ही इसका 


प्रयोग करंगे । उपासनाकाण्ड--जिस क्रियासे जीवात्मा. 


कु _ बन्‍्धचनसे मुक्त हो जाता है, उस क्रियाकी “उपासना? 


कहता हैं; अथवा जिस प्रक्रियाविशेषतते जीवास्मामें 
परमात्माके सर्वज्ञता। तृप्ति एवं अनादिबोध आदि 
घर्मोका संखव हो जाता है। उस पद्धतिविशेषकों 


“उपासना? मानता है | 
'वित्ति! और «उपास्ति! मित्र हैं | 
भगवान्‌ शंकराचायंजी ५वित्तिः 

अभिन्न मानकर ०५्उपासना!को 


ही मानते हैं । “आबृत्तिससकृदुपदेशात” ब्रह्मसूत्रभाष्यमें 
उनका आदेश है-.- 


ओर «उपास्तिःको 


“वित्तिःरूप ( ज्ञान ) 


वित्युपास्त्योश्व चेदान्तेषु व्यतिरिकेण पअयोगो इइयते, 
कचिद्िदिनोपक्रम्योपास्तनोपर्सहरति । क्ृचिझ्ोपास्तिनोप॑- 
क्रम्य विदिनोपसहरति । 


अथात्‌ वेदान्तों ( उपनिषदों ) में ८वित्तिः ( बेदन ) 


आर ८उपास्ति? ( उपासन ) का व्यतिदारसे ( परस्पर 
एक दूसरेके स्थानपर ) प्रयोग होता है। कहींपर “विदिः 
घातुसे उपक्रम हैँ ऑर ८उपास्तिःसे उपसंदार | कहींपर 
उपास्तिसि उपक्रम है और [विदिसे उपसंहार । अतः 
उपासना ओर वेदन ( ज्ञान ) एक ही हैं; परंतु भगवानके 
इस सतका समर्थन 'य एव्मुपास्ते य उ चैनमेवं वेदः--- 
इत्यादि बेदिक वाक्योंसे नहीं हो रहा है। इन वाक्योंमें 
(न ओर उपासनाका भेद स्पष्ट ही है| ज्ञान और 
उपासनाके भिन्न होनेपर इनका विषय-मेद मानना पड़ता 


है । आत्माकों निर्युणरूपसे जानना “निर्गुण-विद्याः हैं। 


यही ५वित्तिः हैं । परमात्माका संगुणरूपसे. ज्ञान 
थ्र हि 2३२ 
पूजोपचारके साथ सगुण-विद्या है। यही “उपासना? है। 


“उपासना? ही भक्ति है। श्रीरामानुजाचार्यजीने “उपासना? 


एवं ध्मक्ति'को अभिन्न माना हैं | इस ८्उपासना?का 
जो अर्थ--“लक्ष्यः है; वहीं “ब्येयः है। वही ध८वेद्यः है, 
वही “उपास्यः है | 


के 


है. द 
(77 
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उपासनाके भेद 
यह “उपासना? सत्यवती, अड्भवती। अन्यवती और 


निदानवती--मेदसे चार प्रकारकी है | विशद ज्ञानके लिये 
इनका उदाहरणोंके साथ विवरण दिया जाता है | 
१-सत्यवती-3उपासना द 
'सत्यवती? उपासनाके खरूपका विवेचन करते हुए 
तत्वद्रष्टा कहते हैं कि जिसमें जिसपर दृष्टि हो; उसीपर ही 
भावना ( बुद्धि ) हो) वह उपासना ध्सत्यवती? है | दृष्टि 
ओर बुद्धिके सामानाधिकरण्यके कारण यह उपासना 
'सत्यवती? कहलाती है । ईशतत्त्व सर्वव्यापक है। व्यापक 
ईशकी भावनीद्वारा व्यापक दृष्टिका . अनुगमन करना 


है 


योग! है | यह ध्योगः ही «्सत्यवतीः उपासना है। 


इस ध्सत्यवती!ः उपासनामें आरूढ उपासकको न्याय- 
दरनमें ध्युज्ञानः योगी कहा गया है । केवछ मानसोपचारसे 
ही वह . व्यापक ईशकी आराधना करता है, अतएव वह 
उपासक है | आराधनाके अमावमें वह श्ञानयोगमें प्रविष्ट 
माना जाता है। उसके मतमें य्च यावत्‌ पदार्थ हैं, वे 
'सर्व खल्विदं ब्रह्म? हैं | उसके मतमें “अणोरणीयानः 
भी वही हैं एवं 'महतो महदीबानः भी वहीं है | उसकी 
व्यापक दृष्टि आहार्यरूपा न होनेसे सत्य है। अतः यह्‌ 
उपासना ध्सत्यवती? है | पुनरपि खच्छज्ञानके लिये इसका 
एक छक्षण किया जाता है--“इश्बिडयोः सामानाधि- 

करण्येन पर्या्ता उपासना “सत्यवती?। इसका विवरण 
. ऊपर आ गया है। गीताने इस उपासनाकों बुद्धियोग? 
कहा है | 


२-अड्भवती-उपासनो 


जिसमें दृष्टि अज्भपर हों एवं बुद्धि अज्भीपर 
हो, वह उपासना «्भड्रवती? है। उदाहरणके लिये 
वेदान्तकी “्वेश्वानरः-उपासनाको ले सकते हैं। “्वैश्वानरः 
पडज़ है | उसके थु, आदित्य, वायु) आकाश) अपू 
ओर पएथिवी--ये छः अक्ज हैं | घट अज्ञौंकी सम्टि कृत्सन 
वैश्वानर! अज्ञी है। इनमेंसे किसी एक अड्जको दृष्टिका 
अवलम्बन बनाकर तदूद्वारा कृत्सन अज्जी ध्वैश्वानर'की 
भावना करना “अज्भवती” उपासना है | इसीको “प्रतीकबती” 
उपासना भी कहते हैं | प्रतीक नाम अड्का है । 
'न प्रतीके न हि सः” इस सूत्रका यही उपासना लक्ष्य है। 


उपासना और उसके चार भैद्‌ # 


हल - 





श्र 
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दृष्टि अक्षृत्सम किसी एक अजन्भपर है; परंत भावना 
( बुद्धि ) कझृत्स्न ध्वेश्वानरःपर है | इसी प्रकार कोई 
'प्राणःकी ही बहारूपसे उपासना करता है। कोई ध्मनःकी 
हो अहारूपसे उपासना करता है, कोई ध्वाणी? को ही 
तद्वस्प मानकर उपासना करता है.। ये सब उपासनाएँ 


_अज्ञवती! हैं | कारण कि प्राण, मन और वाक्‌ ईश्वरके 


अज्ञ ( कल्ाएँ ) हैं। आगे भी इस विषयका विवरण होगा | 
३-अन्यवती-उपासना 
जिसमें दृष्टि अन्यपर हो और बुद्धि अन्यपर हो, वह 
उपासना “अन्यवती? है | यह “अन्यवती? उपासना ही मूर्ति- 
निर्माण और तदूद्वारा ईशोपासनाका मूल कारण है | दृष्टि 
स्थिरतापूर्वक मनःस्थैयंके लिये किसी मी अमिलूषित धातु- 
पाधाणादि बिम्बोंपर दृष्टि निक्षेप करते हुए; उसमें उपास्यकी बुद्धि 
रखते हुए, प्रत्ययको प्रवाहित करना ही “अन्यवती? उपासना है। 
यह आहायरिपमूछा है, सरल्तमा है। अर्चा ( प्रतिमा ) 
ओर अर्च्य ( परमात्मा ) में आहार्यारोपमूलक अभेद होनेके 
कारण ही श्रीरामानुज-सम्प्रदायमें मगवानके प्रतित्रिम्बोंको 
“अर्चावतारः कहते हैं। अन्यवती-उपासनामें ही सम्प्रदाय- 
परिभाषामें “भगवत्‌ सेवा? शब्द प्रयुक्त हुआ है। ब्राह्मण-प्रन्थोंमें 
यश्ञको पुरुषरूपमें ओर पुरुषको यज्ञरूपमें देखा गया है; 
यह “अन्यवती”उपासना है । सूर्यमें यज्ुःपुरुषकी दृष्टि 
अन्यवती-उपासना है । आतपमें अश्वबुद्धि अन्यवती- 
उपासना है । 
उधा था अश्वस्य मेध्यश्य शिरः । क्‍ 
ब्राह्मणमें आतपमें अश्वत्व-बुड्धिका ही विधान है | आतप 
ही अश्वमेघ-यज्ञका मेध्य अश्व है। 
४-निदानवती-उपासना 
“निदानवती? उपासनाके मूल ब्राह्मणग्रन्थ हैं | इनमें 
“निदान!का पदेयदे प्रयोग है । प्रतिकृतिमें प्रतिमेयकी 
भावना “अन्यव॒त्ती) उपासना है । परंतु यह प्रतिमा 


अतिमेय-भाव साकार सगुण वस्तुतक ही सीमित संगुण वस्तुतक ही सीमित है। निराकार 


निर्गुण वस्तुकी प्रतिमा ( प्रतिकृति ) नहीं हो सकती | अतः 
निर्युण निराकार वस्तुके ज्ञान और उपासनाके लिये 
“निदानवती? उपासनाका आविष्कार किया गया है | वेदमें 
इसका पदे-पदे प्रयोग और व्यवहार है । अमुक वस्तुको 
अमुक समझो) यह संकेत निदान है। “म्ृगचर्म'को चयी विद्या 
समझो । संकेत वेदमें व्यवह्वत निदान है । अर्थात्‌ अमूर्त॑त्रयी 
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विद्याका निदान मूर्त सृगचर्म है । निदानका विशद विवेचन 
अनुपदम भी होगा | मूर्तिनि्माण और तद्द्वारा ईशोपासनामें 
“अन्यवतीः-उपासनाका भी महान्‌ योगदान है | 

“अज्भवती” और “्ञन्यवतीः उपासनाओंमें ही ध्मक्तिः 
शब्दका मुख्य प्रयोग है; कारण कि बुद्धिविषयक पदार्थके 
प्रति दृष्टिविषयक पदार्थ *भक्ति! ( अंश ) माना जाता है। 





 दृश्विष्रयक पदाथ भी बुद्धिविषयक पदार्थके प्रति भक्ति 


(अंश ) माना जाता है | 


अद्भवती-उपासनाका साफल्य 

'अज्भवती-उपासना निष्फछ नहीं है । «“अक्गबती? 
उपासनाके प्रयोगसें इसका इस छोक ओर परलोकमें अच्छा 
प्रयोग करनेपर निश्चय ही उसका फल प्राप्त होता है--जैसे 
सम्पूर्ण समुद्रमें स्नान न करनेपर ओर क्रचित्‌ एक देशमें ही 
स्नान करनेपर भी मैंने समुद्रमें स्नान किया है?-यह अभिमान 
और तीरस्थ अल्पजलको जलपात्रमँ रखकर छानेपर भी मैं 
समुद्रजलकों छाया हूँः--ये दोनों अभिमान मिथ्या नहीं हैं । 
कारण कि सब सामुद्र-जलोंमे समुद्रत्व व्याप्त है |. 


अन्यवती-उपासनाका साफलय 

“अन्यव॒ती? उपासना भी मिथ्या नहीं है | “्ञन्यवतीः 
उपासना विज्ञानद्वारा उपकार करती है | साम्य होनेके कारण 
उपास्यके धर्म साधनमें भी होते हैं । मषरीसे कल्पित चिह- 
भेदसे यह “अकार? है, यह “हकारः है---आदि रूपसे व्युत्पन्न 
मनुष्य “अकार” 'हकार! आदिमें अमिमान करता है | यह 
भी उसका व्यर्थ नहीं है। कारण कि इनके द्वारा अमूर्त 
अक्षरसमुदायकी वह पकड़ लेता हैं। यहॉपर अन्यको अन्य 
समझकर उपासना की गयी हैं। अतः यह ध्ञन्यवंती? 
उपासना है | 


उपासनाकाण्डका समरुददेश 


.... विषयकी गहनताके कारण पुनरपि प्रकारान्तरसे इनका 

वर्णन किया जाता है । वैदिक “उपासनाकाण्ड”का समुद्देश 
धभक्तियोग? है | बेदमें “भक्ति? शब्द विशेष अ्थर्मे प्रयुक्त 
हुआ है। जो भक्तिमीमांसामें' ध्शाण्डिल्यःऋषिकृत 
'सा परानुरक्तिरी इबरे? अर्थते भिन्न है। जहाँ आधिदेविक और 
आधिमौतिक दोनों धर्मोका समुच्चय हो अथवा कर्म और 
शान दोनोंका जहाँ समुच्चय ही) वहाँ परस्पर एक दूसरेका 
भक्ति? ( अज्ज ) हो जाता है | कर्म और ज्ञान दोनोंके 
समुद्चयमें कर्म! ज्ञानका ओर ध्शान! कर्मका “भक्ति! ( अड्ठ) 


करना “उपासना? है | 


श््ड 


. # गोविन्द परमानन्दं साननन्‍्दं समुपास्यदहें # 
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हो जाता है | ज्ञान ओर कर्म दोनों भक्तियोंसे ज्ञानकर्ममय 
किसी एक साध्यका विधान है | यही ज्ञान-कर्ममय एक साध्य 
( भक्ति ) उपासनाकाण्डका अर्थ है | उपासनाकाण्डमें 
व्यावहारिक कर्मसे पारमार्थिक ज्ञानका सम्पादन किया जाता 
है। वेदके “आरण्यकः भागकों उपासनाकाण्ड कहते हैं । 
“अरण्य? नाम परमात्माका है | उसकी प्राप्ति जिसके द्वारा 
हो जाय; वही वेदका भाग ध्ञारण्यकः हैं । 
उपासनाके लक्षण 

यहाँ विशद शञानके लिये उपासनाके कतिपय लक्षणोंका 
निर्देश किया जाता है-- 

१. किसी एक आधिमोतिक पदार्थमें बाह्महृष्टि रखकर 
उसके अवलम्बनसे असंनिकृष्ट किसी आधिदेविक अर्थमें 
मन ओर बुद्धिकों ले जाना “उपासना! है | 

२. प्रत्यक्ष प्रत्ययसे परोक्ष अर्थम प्रत्ययका प्रवाह 
“उपासना! है | ज्ञानविशेषको ध्पत्ययः कहते हैं । तदूबुद्धि 
८तत्प्रत्ययः है | ईश्वरविषयक बुद्धि “ईश्वरप्रत्ययः है | इसका 
सतत प्रवाह ही +ईश्वरोपासना!? है | 


२. बुद्धिसंनिक्ृष्ट पदार्थके द्वारा विदूर पदार्थमें प्रत्ययका 


धारण “उपासना? है | 

४. विजिज्ञासित पदार्थके किसी एक रूपको पकड़कर 
उसमें ज्ञान ओर आस्थाको रखना «“अ्रद्धाः है । श्रद्धाके 
पारवश्यसे उसके अनुकूल विज्ञानसिद्ध ध्यानादि परिचर्या 
“उपासना! है । क्‍ 

५. “यह परमात्मा हैः---इस विश्वाससे युक्त मानवका 
सूय गुरु एवं अवतार पुरुषोंके प्रति ईश्वरोचित कर्मोंका 

६. मनसे धायभाग अर्थमें मनके संयमसे बुद्धिका स्थैय॑ 
“उपासना! है । 

“उपासना'के इन लक्षणोंका उदाहरण ब्राह्मण, आरण्यक) 
उपनिषद्‌ आदिम यज्न-तत्र प्रयुक्त “उपासना” शब्दोंमे देखना 


आवश्यक है | 


दो उपाय 
इस ५्भक्तियोग'रूप उपासनामें दृष्टि और बुढ़िके 
सामानाधिकरण्यकी विवक्षा न होनेसे इस प्रकारके उपासना- 
स्वरूपकी संम्पत्तिके लिये ८उपासक” “प्रथमोपास्यः एवं 
'परमोपास्य? रूप तीन भाव अपेक्षित हैं। इनमें जो देखता 





हक 


# वेडिक उपासना और उसके चार ओद्‌ # 
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हुआ भावना करता है; वह ८उपासकः है | जिसको द्वार मानकर) 


किसीका अवलम्बन लेकर चाक्षुषी अथवा मानसी इष्टि उपास्यमे 
बुद्धिको समर्पण करती है। बह द्वारभूत इष्टिका अवरूम्बन 
प्रथम ८उपास्यः है ओर जहाँ यह भावना-बुद्धि स्थिर रहकर 
अन्तमें विश्राम लेती है? वह भावनाका विषय 


“परमोपास्यः है | 


द्वारभूत माध्यमके चार प्रकार 
यह प्रथम उपास्य-रूप माध्यम चार प्रकारके सम्बन्ध-- 
मर्यादाओंसे उस उत्तम उपास्यमें बुद्धिको प्रबृत्त करता है । 


& वे चार प्रकारकी सम्बन्ध-मर्यादाए---प्रतीकरूप, प्रतिरूप- 


रूप) भाव-प्रतिसारूप और निदानरूप--भेदसे चार प्रकारकी 


| इसलिये यह भक्तिरूप “उपासना? भी चार प्रकारकों 


. -. हो गयी ह---प्रतीकोपासना?; “प्रतिरुपीपासना!, “भावोपासना? 


हा हि कु 


एवं “निदानोपासना ।! 
१ प्रतीकोपासना 
सम्पूर्ण पदार्थके एकदेशका ग्रहण “प्रतीक है । जेसे 
जनपदका एक नगर “प्रतीकः ( अन्ज ) है | शहमें एक 


ड्‌ः शाला ध्ग्रतीकः है, अर्थात्‌ उसका अड्ग है। मनुष्यके हाथ- 
पैर आादि “प्रतीकः हैं अर्थात्‌ भक्ग हैं | पाश्चाल देशकी 


“अहिण्छुत्ना! नगरीके एक गणहमें गये हुए, मनुष्यके लिये 
(पाञ्चाछ देशमे गयाः ऐसा व्यवहार होता है । गोमाताके 
पुष्छमात्रकी छूता हुआ ही “गोमाताको छूता हूँ? बोलता है 
कारण कि एक ही गोत्व सब अज्जोंमें व्यासज्यध्वत्तिसे पूर्णरूपेण 
रहता है। केबल एक अंगुछिके ग्रहणसे पितृगअहण-ब्यवहार 
होता है। किसी एकदेशर्में बिश्वमान दृष्टि सम्पूर्णम बुद्धिकी 
प्रतिष्ठा करती है | इसी प्रकार भक्ति ( अह्ल ) से भक्तिमान्‌ 
( अज्जी ) भिन्न नहीं है। अतः अबयब-हृष्डिसे बुद्धि्नसिंको 
समुदायमें स्थिर करना “प्रतीकोपासना? है। वह जेसे--- 
इन्द्र मित्र बरुणसग्निमाहुरथो दिव्यः ल खुषर्णो गरुत्मान्‌ । 
एक संद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्नि यम मातरिश्रानखाहुः ॥ 
( ऋगेद १ । १६४ । ४६ ) 
तदेवाग्निस्तदादित्यसद्वायुस्तदु चन्द्रमा: । 
तदेब शुक्र लह्हा ता आापः स प्ल्ाषतिः ॥ 
ह ( यज्जुबंद ३२९ | १ ) 
इन मन्नोंमें अनेक देवताओंका एकत्ब कहा जाता 
है | यहाँपर इन सबका एकत्व अड्डदृष्टि-सापेक्ष है। इन्द्र; 
मित्र, वरुण आदि रूपोंसे भेद अद्गहशष्टि-सापेक्ष है । 'अज्ञानि 
भनन्‍्या देवता; ।? के आधारसे इन्द्र, मित्र; वरुण आदि सब 
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देव एक ही अड़ी ईश्वरकै विभिन्न कार्योंके लिये मिन्र-मिन्न 


अड़ हैं | बह उपासक यदि केवल इन्द्रकी “उपासना? करता - 


हैं अथवा केबल अग्निकी अथवा केबल बरुणकी तो सर्वथा 
प्रतीकोपासना/द्वारा एक ईश्वर ही उपासित होता है । 
इन्द्रका आराधन परमेश्वरका ही आराधन है । इन्द्ररूप 


_ धप्रतीक'के भिन्न होनेपर भी “प्रतीक 'से शहीत परमात्मा 


सर्बाज्रमें पर्यापरूपसे व्याप्त होनेसे अभिन्न हैं। अर्थात्‌ 
परमात्मा ही इन्द्र है। कारण कि अड्जीसे अक्गभ अमिन्न ही 
होता है | जैसे गड़ा नदीमें कहीं एकदेशमं अबगाहन करने 
पर मी ध्सम्पूर्ण गड्डामें स्नान कियाः--ऐसा ब्यवहार होता 
है । शारीरक-मीमांसामें भगवान्‌ व्यासने प्रत्येक पप्रतीकमें 
प्रतीकवान्‌ ( अड्जी ) ब्याप्त है; इसका समर्थन 'सवोर्भेदा- 
दम्बन्नेमे! सूत्र किया है। यहाँपर “्सर्थ” शब्द अज्ञीका 
बाचक हैं | सर्व्य भज्ञिनः सर्वाह्रष भभेद्ातः अज्ञि-धर्म 
सब अज्जीम पर्याप्से विबक्षित हैं | इसी लिड्धान्तसे ध्भागवत- 
धर्ममें 'सर्वदेवनमस्कारः केशव प्रति गच्छति ।!--मांना गया 
है । गीता भी--- 
येज्प्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्घयान्विताः । 
तेडपि सामेव  कौन्तेय. यजम्तव्यविधिपूर्वकस्‌ ॥ 
( ०९। २३ ) 
--कहा है। यहाँपर “मामेब'से अन्यय अम्नृतात्माका ग्रहण 
होता है। वह इन सब जीवात्माओँका भी अड्जी होता है 
और देवताओंका भी | यहॉपर 'अविधिपूर्वकम! की व्याख्या 
श्रीअभिनवगुप्ताचार्यजीने “हू मिन्नण/ः भन्‍त्रार्थ-संवादिनी 
की है | उनका विशान है कि 'येडपि च मामधेयास्तरे- 
रुपासते तेडपि चल सामेबोपासते । नहि ब्रह्मब्यतिरेकि किचि- 
दुपास्यमस्ति । किंतु अविधिनेति विशेषः । अन्यो विधि- 
रविधि: । मामाप्कारेरहसेव पर बह्य सत्तास्वभावों याज्य 
इति / अर्थात्‌ “उषासना?-विधिकी परिसमाप्ति “सत्यवती? 
उपासनामैं ही हो जाती है। उसमें असमर्थोंके लिये अन्य- 
विधिरूप अविधिका निर्देश हुआ हैं। इस अविधिरूप उपासना- 
को “अज्भबतीःः “अन्यबतीः और “निदानबती? उपासना कहते 
हैं । इसी अबिधि उपासनामें अज्जको ही अड्ी मानकर 
उपासना की जाती है | इन्द्र, बरुण आदि देवता परमात्माके 
अड्ढ हैं | इनमें किसी शक देबतामें अज्धित्व ( परमात्मत्व ) 
बुद्धिसि “उपासना? अविधि उपासना है; परंतु प्रत्येक अड्गमें 
अड्गजीकी व्याप्ति होनेसे यह अक्लीपासना ( प्रतीकोपासना ) 
अड्जीकी ही होती है | अतः 'ते5पि मामेव कोन्तेय यजन्त्य- 
विशिपूर्वकश्त! कहा है | 


रण 





रद. गोविन्द परमानश्ढं 
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सवभूदेचु येनेके. भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्त॑ बिसक्ते पु तज्ज्ञान विद्धि सात्विकम्‌ ॥ 
सम॑ सर्व. भूतेष तिष्ठन्तं परमेश्वरस्‌ । 
विनश्यत्स्वविनशयन्त॑ थः पश्यति स पर्यति ॥| 

( गीता १८ | २०; १३ । २७ ) 


गीताके इन ऋोकोमें उस अव्यय परमात्माके विश्व- 


व्यापक ऐकात्म्यका स्मरण किया गया है| उसमें अद्गरूपसे 
सब देबता अन्तर्मुक्त हैं। 


यदक्षर पश्चविध॑ समेति युज्ञो युक्ता अपि संवहन्ति । 


जत्यस्‍्थ सत्यमज्जु यन्न युज्यते तत्न देवा: सर्वे पुकोभवल्ति ।? 


मन्जमें भी उस सर्वात्माके साथ एकीभाव कहा गया है | 
भगवद्भूप-विज्ञेषल्वेन प्रतीत इन सब देवताओंमेंसे किसी 
एक देवताकी उद्यासना करता हुआ उस अड्ीरूप भगवान्‌- 
को ही उपासना करता है | इसी अभिप्रायसे “ेडपि सामेच 
यजन्तें? कहा गया हैं। एकदेशकी प्रतिपत्तिसे सम्पूर्णकी 
प्रतिपत्तिृप प्रतीकोपासना हो इन्द्र मित्र वरुणमः 
मन्त्रों एवं “सर्वदेववमस्कारः केशव प्रति गच्छति? आदि 
रठोकॉर्मे प्रतिपादित है। अतीकोपासना”का ही नामान्तर 
अज्भबती? उपासना है | 


२. प्रतिरूपप्रतिमोपासना 
चित्र, पतिमा ( मूर्ति ) आदि प्रतिकृतिरु्प शिल्प 
_म्रतिरुप! है | उस थतिरुप ( मूर्ति ) में अवलम्बित 
बुद्धिकी दूसरे सुदूर प्रतिमेय्में स्थिति. सरत्तासे दो 


सकती हैं । यह प्रतिमा दो प्रकारकी है-- “प्रतिकृति- 
प्रतिमा! और ध्मावप्रतिमाः | रूपवान्‌ साकार वस्तुकी 


चित्रपटद्धारा अथवा दारु-पाषाण अ [दि फलकद्वारा प्रतिरूप 
शिल्पसे साइश्यका निर्माण अतिरूप प्रतिमा? है | जैसे 
< भय अथवा धातुमय (मूर्तियों ) में गज, अश्व, अज 
आदि बुद्धिसाइश्यके कारण प्रतिष्ठित हो जाती है। इसी 
प्रकार विश्वात्मा भगवान्‌ हिरिण्यगर्भ ईश्वरका पप्रतिरूपः 
इश्सि साक्षात्कार किया जा सकता है। वह जगदाधार 
भूतपतिरूपसे यजुर्वेंद ( २५ | १० )में कहा गया है-- 
हि रण्यगर्स: समवतेताओओ 
भूतस्यथ जाता पतिरेक आसीत । 
स दाधार प्रथिवीं बाम्रुतेमां 


कससे  देवाय हविषा विधेम ॥ 


अत्यक्ष दीखे? इस प्रकारकी उपासना करनेकी इच्छावालछा, _ 
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| 


इसकी “प्रतिकृतिरूप” प्रतिमाकी अपेक्षा रखता है । इसलिये 
है उपासक निसर्गसिद्ध विश्वाकारके सहश हिरण्यगर्भके 
प्रतिकृतिरूप “हिरण्यगर्भः नामक 'शालिग्रामशिछाः की 
उपासना (आराधना ) करता है। यह शाहढिग्रामशिला 
जिस प्रकार दीखती है, उसी प्रकार यह विश्वात्मा हिरण्यगर्भ 
आकाशमें स्थित है | आकाशर्में 


यस्मात्पर ज्ञापरसस्ति किंचिद्‌ 
पस्मान्नाणीयो न ज्यायो5स्ति कश्नित्‌ । 
वक्ष इब स्तव्धो दिवि तिष्ठत्येक- 
स्तेनेद. पूण. पुरुषेण सत्र ॥ 
सर्वतःपाणिपादं तत्‌ सर्वतोड क्षिशरोसुख्स । 
सर्वतःश्रुतिमल्‍्छोके. सर्वमावृत्य तिहति ॥ 
सर्वेन्द्रिवगुणासासं सर्वेन्द्रिय विव्जितम्‌ । 
( इवेताश्ववर० ३ | ९, ३ । १६-१७ तथा गीता १३। १३-१४) 
इस श्रुति और गीताके वर्णनते दिरिपयगर्भकी बहुँल्वुन्तता 
मादूम पड़ती है | इसलिये हिरिण्मय ज्योतिण्डलते गर्थित 


भगवान्‌ दिर््यंगर्भ परमेष्ठी कृष्णमूतिका आालिग्रास? -शिल्ता- 
के साथ सौसाहब्य सर्वथा घटता है | शाहिग्राममें की 


गयी हृष्टि-साइइ्य-महिसाके कारण विश्वमूर्ति भगवान्‌ 
हिरण्यगर्भमें सरल्तासे हो जाती है। इसलिये व्याल्ग्रामः- 
शिलछाकी उपासना विश्वरूप 
“उपासना? होती है | 


प्रसझ्ात्‌ धशालिग्राम? शब्दके विषयमें किंचित्‌ चर्चा की _ 


चर 


जाती हे । प्पारानन्द्सूत्रःके प्रमाणसे : शालिग्राम”ः शब्द 
ही साथु हैं| ध्याल्ग्रामः अथवा '्साव्ग्रामः 
सालिआरमः आदि छाब्द असाधु हैं।. धपारानन्द्सूत'में 
'शालिग्राम? शब्दकी व्याख्या इस रूपमें उपलब्ध है-- 

शालय ईश्वरास्तेषां शालीनां आमभूतो5यं प्रसर:-.. 
तस्मात्‌ शालहिग्रामः । अथवा शालय: सुपा! कणाः सैषां 
ग्रामः, तस्मात्‌ शालछिग्नास:? । 

अर्थात्‌ “ऐश्वर-शक्तियाँ “शालिः हैं, 
( आम ) होनेसे यह शिला ध्शालिग्रामः है | अथवा 
बुषा? नामक कणोंका समूह होनेसे “शालिग्राम? है | सर्बथा 
'शालिग्राम? शब्द साधु है |? 

२. भावग्रतिमोपासना 
निराकार और' नीरूप बस्तुकी प्रतिकृति असम्भब है| 





उसकी स्थितिका वर्णन. 
वेदोंने इस रूपमें किया है--.. हु 


अथवा 


उनका समूह 


रॉ है, 
ला हे हैः 
हा 


इंश्वरकी प्रतिरूप ( प्रतिमारूप ).. 
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अतः उसकी भावमयी प्रतिमा की जाती है । तत्तदू-देबताओं-. 


की अर्चामें नियुक्त 'झुक्तापीतपयोदसोक्तिकजपाबवसुंखे: 
पश्चभिः? आदि ध्यान-इलोक ध्यानद्वारा ध्मावमयी? प्रतिमाका 
ही विधान करते हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस “मावमयीः 
प्रतिमाको धमनोमयी? प्रतिमा भी कहा है। जैसे व्यास-परठसे 


/ रहित पिण्डत्व-धर्मरहित अनुपारूय झून्यबिन्दुके शिक्षणके लिये 
पिण्डबिन्दुका निर्देश किया जाता है। इस स्तोकबिन्‍्दुमें 


अध्यस्त बुद्धिके द्वारा शून्यबिन्दुकी उपासना की जाती है | 
यहपर पिण्ड-बिन्दु छक्षक है, झून्यबिन्दु छक्ष्य है । 
लेख-लक्षित-पत्र आदिसे उपनिबद्ध विज्ञान अन्य-लक्षक 
भर 


३ | अशरोर भावनागम्य विज्ञान लक्ष्य है। वूसरे 


प्रकारसे वे नहीं जाने जा सकते | इसलिये अनाकार 
वस्तुके ज्ञानके लिये उपयुक्त साकारमें समपिंतबुद्धि 
“अनाकारोपासना? है | अनाकार और साकारका प्रतिरूपत्व 
( प्रतिमात्व ) असम्भव होनेपर भी यथाकर्थंचित्‌ ग्रहीत 
विवक्षित प्रातिरूप्प भावमय ही साकार-निराकारके भिन्न 
होनेपर भी अमेदक प्रत्यभिज्ञाका हेतु होता हैं | यही 
भभावमयी? प्रतिमा है | 


अं ४ निदानोपासना 


ह ५ 
हि दे 
बा 
>>. अप 
हकनः 


साधम्य-विशेषका अभाव होनेपर भी याह॒च्छिक किसी 
पदार्थके साथ आहार्यारोप प्रकारसे संकेतरूप सम्बन्धको 
उत्पन्न करके स्मारकत्वका कव्पन “निदान? है। यहाँपर संकेत- 
की “निदान! कहा है| आदिकारणरूप “निदान? इससे भिन्न 
है। जेसे शोक और अपकीर्तिका “निदान? ( संकेत ) काला 
रंग है| छाछ रंग क्रोधका “निदान” है। कीतिं और 
मोक्षका “निदान? शुक्ल रंग है। सतत; रज और तमोगुणोंके 
“निदान! ( संकेत ) झुक्कः रक्त और काहा रंग हैं । हाथी 
रक्ष्मीका संकेत हैं | ध्वज विजयका निदान है। दप्ड 
शासनका संकेत ( निदान ) है। पद्म प्रथिबीका “निदान! 
है । भरीरक्ष्मीदेवीके उभय हस्तोंमे विद्यमान दो कमल 


. शनेश्वयं और भौतिकेश्वर्यके 'निदानः हैं | शुक पक्षी सकल 


कछाओंका “निदान? है। देबीके हाथमें विद्यमान मदिरिका 


“ पात्र 'मोह?का निदान है | इसी प्रकार निराकार अर्थ उस- 


उस्र साकार द्रव्यसे परिकल्पित संकेतद्वारा परिछक्षित होता 
है | यही “निदानः है | 


लोकमें बहुत-सा व्यवहार “निदान'के माध्यमसे प्रवृत्त 
हो रहा है | इस निदानसे आहार्यारोपके प्रभावसे अन्यत्र 
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अन्यबुद्धि की जाती है । अतः यह “निदान! भी उपासनाके 
लिये माध्यमिक है | माध्यमिकमें अवलम्बमान मन अप्रत्यक्ष 
परमें प्रविष्ठ दो जाता है| इससे अतीन्द्रिय पदार्थ सरल्तासे 
विदित ओर उपासित हो जाता है । 


यह ईश्वर अतीद्विय पदार्थ है। उसकी माध्यमिक 
बिना अर्थात्‌ कोई माध्यम स्वीकार किये बिना “उपासना? 
अशक्य है । इन्द्रियातीत पदार्थमें मनका अवस्थान असम्भव 
है | इसलिये उपासक और उपास्यके मध्यमें किसी ध्शालि- 
आम? शिल्य आदि माध्यमिककी अपेक्षा है। अतः “्माव- 
प्रतिमानःका सहारा लेना आवश्यक है | 


इस उपासनामें इदंकारभूत ( प्रत्यक्ष ) थम उपास्यः 
है । गुरुका जीवात्मा अथवा जीवात्माूू्प “यतीक/से उप- 
लक्षित परमात्मा परम उपास्य है । ये दोनों इच्धियोंसे गहीत 
नहीं हो सकते | अग्ह्ीतकी उपासनाकी सम्भावना नहीं 
हो सकती | कारण कि ८उपासना?का खरूप ही “इतरबूचि- 
निरोधपूर्वकेण मनोयोगेत एकत्र समानप्रत्ययप्रवाह उपासनम्‌ |! 
है । निर्विकल्पक और निराल्म्बन समाधि तो अशक्य है | 
“प्रतीकः अथवा “गतिरूप” अथवा “निदानबती? उपासनामें तो 
माध्यम “भभावभयप्रतिमाः आदि अवल्स्बनमें स्थिर होकर 
यह मन “जहत्‌? “अजहत! लक्षणासे किसी एक अप्रत्यक्ष 
विषयमें अनुरूपण ( संचार ) कर सकता है | 


निरन्तर मनोयोगका कारण 


अनुभवी जनोंका यह भी कहना है कि किसी एक 
पदार्थमं सादर और दीर्घकाबतक निरन्तर मनोयोगका 
असाधारण कारण श््रेम? होता है । प्रेमसे ही छगा हुआ मन 
जबतक प्रेम है; तबतक वहाँ रहता है | थ्रतिकृृतिः रूप 
प्रतिमा अथवा “भाबमयी? प्रतिमा सुन्दर शिल्प होनेसे प्रेमकी 
उसत्तिमें मुख्य कारण है| सह्ृदय जातग्रेमा मानव मूर्त इन्द्रिय- 
आर्य किसी एक प्रतिमाको देखता हुआ ही उसके द्वारा 
अन्यत्र मनको घारण कर सकता है । जहाँ कहीं श्रद्धा रखता 
है; बहाँ जबतक इस आरशा्यमें परम प्रेमसे मनको धारण 
करता है; तबतक बह इस उपासकका ध्तप” है । तपस्थासे 


भाबित यह अमूर्त देव मूरंबिम्बमें निदानसे आरोपित होकर 


भासता है | अमूर्त होनेसे सुदूर भी यह आराध्य मूर्त बिम्बके 
द्वारा संनिहित तप होकर ग्रहीत होता है। यही “उपासना? 
है। इसमें निरतिशय प्रेम ही कारण है । प्रेममें बिम्ब (मूर्ति)- 


७ 


4२९७०++्ननक्‍माकाक--। कैलकनीज | पा: 





र 





का सोन्दर्य ही कारण है | मूर्तिके सोन्दर्यम मू्तद्रब्य ही कारण 


हैं| इसके विषयमें आचारयोका आदेश है कि-- 

अचंकस्य तपोयोगादुर्च॑नस्थातिशायनात्‌ । 

आशभिरूप्यात्ध बिम्बस्थ देवः सॉनिध्यसच्छति ॥ 

अमूर्त बेद्य ( उपास्य ) के बुद्धि-सांनिष्यके लिये 
संनिहित कुछ साधम्यसे विबक्षित ध्मावप्रतिमानः अथबा 
निदान माध्यमिक रूपसे अपेक्षित है | बह माध्यमिक 
अवलम्बन पहला “पद? है। अप्रत्यक्ष उपास्य तो “पुनः 
पद? हैं | “पद? आर ध५पुनः पद? दोनों प्रथक्‌ छूपसे शायमान 
हैं तो भी उनमें अभेद रूपसे बुद्धिको रखना “उपासना? है । 
इस प्रकार दोनों ही उपास्य हैं। माध्यमिक वस्तु (द्वारोपास्थ! 
है | उत्तम वस्तु “परमोपास्यः है | ध्तन्त्राछोकः अन्थमें 
- श्रीअभिनवगुप्ताचार्यने “द्वारी-उपास्यः की अपेक्षा “द्वारोपास्य! 
को अत्यन्त प्रेमका आस्पद माना है। एक-दूसरेके बिना 
इसमें उपासना नहीं हो सकती । भूर्त ओर आमूर्त दोनों 
“उपासना? कममें अपेक्षित हैं। बहाँपर “अमूर्तः की मूर्तत्व 
भावसे ओर मूर्त पदार्थकी अमूर्तत्व रूपसे “उपासना? की 
. जाती है | अर्थात्‌ अमूर्त ( सूक्ष्म ) परमात्माको मूर्त (स्थूल) 
रूपमें ओर मू्ते (प्रतिमा) को अमूरत ( परमात्मारूप ) में माना 
जाता है । 

अमूत बदार्थकी प्रतिमा मूर्त पदार्थव्री मानना वेदमें 
पुन+-पुनः उपलब्ध है। हविर्यश्षमें मूर्त मृगचर्म अमूर्त 
त्रयीबिधाकी “प्रतिमा! माना गया है । बेदमें यत्र-तत्न 
निराकार ओर अमूर्त पदार्थोके अनेक साकार और मूर्त 
पदार्थ “निदान? से मूर्ति माने गये हैं | न केबल वेदमें ही, 
अपितु छोकमें भी लिपि-अक्षर शब्दाक्षर और परमाश्षरोंमें 
मूर्तामूर्तरूष अभेद-ज्ञानसे ही छोक प्रबूत्त हैं| इसमें एक- 
विध लिपि-अक्षर अथबा शब्दाक्षरमें भावित-बुद्धि अन्यमें 
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उपासित होती है | इस प्रकार वेज्ञानिक कर्म ही “उपासना? 
नामसे प्रसिद्ध हुआ है | 
शारीरक-मीमांसामें ओपनिषद विद्याएँ 
शारीरक-मीमांसाः नामसे प्रसिद्ध ध्बेदान्तःसून्नोंमें 
उपनिषदोंमं प्रतिपादित ८ठपासना”के खरूपों और नामोंका 


निर्देश हुआ है। उनके स्वरूपॉका परिचय ते उपनिषदों ५... द 


ओर गुरुसेबाद्वारा अबगत करना आवश्यक है | यहाँ केवल 
उनके नामोंक। निर्देश किया जाता है | इनके नाममात्रकी 
अबगति भी अनस्ष श्रेयका कारण होती है | 

(-सद्विद्या, २-आनन्दमयविद्या, ३-उद्गीथ हिरण्मय 
इृष्टि-बिद्या, ४-उद्गीथाकाशइ॒ष्टि-विद्या, ५-प्रस्तावप्राणदृष्टि- 
विद्या, ६-गायत्री-विद्या, ७-कोक्षेयज्योतिर्बिद्या, 5८-प्रतर्दन- 
विद्या; ९-शाण्डिल्य-विद्या, 
११-उपकोसल-विद्या, १२-अग्नित्रय-विद्या; १३-अमन्तर्यामि 
विद्या, १४-अक्षर-विद्या, १९-बेश्वानर-विद्या। १६-भूम-विद्या, 
१७-गाग्यक्षर-विद्या, १८-त्रिमात्रप्राण-विद्या, १९--दहर-विश्या; 
२०-मधु-बधा, २१-संवर्गं-विद्या/ २२-सत्यकाम-विद्या, 
२३-ज्योतिषांज्योति्िद्या, २४-बालाकि-विद्या। २५-ैत्रेयी- 
बिधा, २६-पश्चाग्नि-विद्या 
२८-माण्ड्क्य-बिच्या। २९-मूतामूर्तत्राह्मण-बिच्चा, ३०-उद्भीथ- 
प्राण-बिद्या, ३१-उद्घातृप्राण-विद्या, ३२-ब्येष्ठश्रेष्ठप्राण-विद्या, 
३३-अहव्याहतित्रह्मविद्या, 
२५-आयुःफलपुरुष-बिद्या, ३६-न्यास-विद्या, ३७-पर्यडू- 
विद्या. ३८-उषस्तकहोंल-विद्या, ३९-उद्भीथादि-विद्या, 
४०-अग्नि-विद्या: ४१-मण्डलपु रुपमृत्यु-साइब्यविधा, 
४२-लोकेषणाइश्थि-विद्या, ४३-जीवात्मोपासना-विद्या, 
४४-यशपवमान-इ शिविद्या, ४५-ईशावास्य-विद्या, ४६-उचध- 
स्युपदिष्ठ-विद्या | 


34सर्ककी सखरूप । 
ओऔ मन कबहूँक हरि को जॉँचे। न ५ 





आन प्रसंग-उपासन छोड़े, मन-बच-क्रम अपने डर साँचे 
निखि-द्नि स्थाम खुमिरि जस गावे, कत्पन भेटि प्रेम रस माँचे 
यह:ज्रत धरे छोक में बिचरे, सम करि गमे महामनि-काँचे 
सीत-डष्न, खुख-दुख्त नहि माने, हानि-छाभ कछु सोच न राँचे ४ 
जाइ समाइ खूर वा निधि में, बहुरि न उलूंटि जगत में नाये ॥ | «ह 





_ककम्कीयहकपएा.. ही 
आई 





रा 
6 


---सूरदासजी 








१०-नाचिकेत-विद्या, 


२७-बूह॒दारण्यक-दहरबिद्या+ 


२४-अहंब्याइतिब्रह्मविद्या। 


न 


/2 





के पाथलछकी झोली 


पागलकी झोली 
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श्र | 6 
[ बाराणसी-अविश्युक्त श्र अध्यध्यानसे बह्मदशन ) 


( ठेखक--महात्मा अनन्तश्री औसीतारामदासजी ऑकारनाथजी महाराज ) 


पागलके राम-रामका विशम नहीं है| पागल राम राम 
कर रहा है। इतनेमें ही हरिहर आया और प्रणाम करके 
बोला--“अच्छा, पागल बाबा ! सुनता हूँ कि आपके राम--- 
आत्मा) अनन्त और अव्यक्त हैं; वे रहते कहाँ हैं ? 
पागक्-राम राम सीताराम; जय जय राम सीताराम | 
वह अबिमुक्तक्षेत्र--बाराणसीमें रहते है--रास राम | 
हरि-अवियुक्त बाराणसी कहाँ है ! 
पश्क-राम राम सीतारासम5 जय जय रास सीताशम | 
वरणा और नासीके बीचमें । रास राम । 
हरि-बरणा क्या है ! ओर नासी क्या है ! 
पुगक-राम राम सीताराम । समस्त इन्द्रियोंके दोषोंको 
जो बारण ( निवारण ) करे! उसका मास है--बरणा? 
-- ओर समस्त इन्द्रियकृत दोषोंका नाश करें। उसका नाम 
है--धनासी? द 
हरि-बह बरणाः नाखी है कहाँ ! 
प॒शक-राम रास सीताराम । “अ्रः | 
अवोधोणस्य या झंधि! ले एबः ।? 
( शमोत्तरतापिनी उपनिषद्‌ १ ) 


“दोनों श्र्‌ तथा नासिकाका जो संघिस्थक है-मिलनस्थान 
है, बही है इहलोक ओर परलोककी संधि |? ब्रह्मज्ञानी छोग 
इसी स्थछूमें संध्या करते हैं | राम राम सीताराम) जय जय 
राम सीताराम | इस स्थानका नाम ही ध्यविमुक्त? है | यह 
स्थान ही उपास्य है | इस स्थानमें मन स्थिर होनेपर ही 
आत्मज्ञान उत्पन्न होता है। राम राम सीताराम | 


हरि-जिसको ह्विंदछ कहते हैं वद्दी श्थान ! 

पुण्क-राम राम सीताराम | हाँ; सीताराम | 

महापी८॑ यत्र कामेश्वरो हरः । 
महाक्षेत्र दंसप्रपतन तथा ॥ 

( थध्यात्ममुक्ताबल्लीध्ृत, योगिनी-तन्त्र-उत्तरखण्ड-प्रथम पटक ) 
“घर्मपीठ-महापीठ यह अविमुक्त महाक्षेत्र है | यहाँ ही 


घर्मपी ८ 
भविम्रुच्त 


कामेश्वर महादेव वास करते हैं; हंस मन्त्र इसी स्थानमें 


लय होता है |? राम राम सीताराम | 


_हरि-हंस मन्त्र कहाँसे उत्पन्न होता है ! 
जुशरू-राम राम सीताराम । जय ज्य राम सीताराम । 
मूलाधारसे | राम राम | 
हरि-लय किसे कहते हैं ! 
णुगकू-राम राम सीताशम। खींचतान नहीं करनी 


पढ़ती | औंकारमें मिल जाता है ) राम राम सीताराम । 


विद्युत ने मसया यस्कान्योक्षतं वा कंदाचन । 
सहत्झेत्रसश्िद॑ तस्माइविम्ुक्ताभर्द ख्छतम ॥ 
ृ्‌ मत्स्यपुराण (७९५ ॥ ५४ ) 
शिवजी कहते हैं कि £“में इस क्षेत्रसे कभी विमुक्त नहीं 
होता तथा यह क्षेत्र भी कभी सुझसे विमुक्त नहीं होता। 
हसी कारण इसका नाम ध्ञवियुक्तः हैं |” राम राम 
सीताराम । 
अविमुक्तो गठों देवि न निर््छेत्‌ू ततः घुनः । 
सोडपि मत्पदमाम्ोति मानश्न कायों विचारणा ॥ 
( मत्त्यपुराण श८ ०। १४ ) 
राम राम सीताराम | है देबि | जो व्यक्ति अबिमुक्तमें 
प्रविष्ट होकर फिर बाहर नहीं निकलता; वह मेरे पदको 
प्राप्त होता है |? राम राम सीताराम | 
हरि-बाहर नहीं निकलता--इसका कया अभिप्राय है ! 


पश्कू-राम राम सीताराम | वहाँ ही बह छीन ही 
जाता है | राम राम सीताराम | 
'अविमुक्ते वरारोहे भ्रिसंध्यं मात्र संशयः ।? 
| ( मर्त्यपुराण १८० । २७ ) 
पपार्वति ! अविमुक्त ही इंडा) पिड्रलछा। खुघुम्णाका 
संधि-स्थल है । तीनों नाडियों वहाँ एकीभूत हो जाती है | 
यत्र साक्षात्‌ स्वर रुद्र! कृत्तिवासाः स्वयं श्थितः । 
यत्र संनिष्ठितों नित्यमविमुक्ते विरन्‍्तरस्‌ ॥ 
तत्क्षेत्र न सया मुक्तमविमसुक्त तलः स्खूलम ॥ 
( मत्स्यपुराण १८० ॥१८; रै५ ) 


है 


# गोविन्द पर 








'जहाँ मैं रुद्र स्वयं नित्य अवस्थान करता हूँ, जो स्थान 
मेरे द्वारा कभी मुक्त नहीं होता: इसी कारण उसका नाम 
अविमुक्त है? | राम राम सीताराम | 
हरि-सबके भ्रूमध्यमें शिवजी नित्य वास करते हैं ! 
पागकू-राम राम सीताराम । हाँ; सीताराम | 
हरि-में तो कमी उनको नहीं देख पाता ! 
आगद-राम राम सीताराम | देखनेके लिये किसी दिम 
तुमने चेष्टा की है ! सीताराम | | 
हरि-सो तो नहीं की; जानता भी नहीं कि किस 
प्रकारसे चेष्ठ की जाती है | 
गगर-राम राम सीताराभ | आँखें मूँढकर पुनः-पुन; 
इस स्थल्में शिवजीका चिन्तन करना पड़ता है | सीताराम । 
रमशानसंस्थितं वेश्म दिव्यमन्तहिंत च यत्‌ || 
. भूछोंकेनेच.. संयुक्तमन्तरिक्षे शिवालयस्‌ ॥ 
( मत्स्यपुराण १८१ | ६-७ ) 
'सुधुग्णाके भीतर अविम्॒क्त अवस्थित है। बह निम्नस्थ 
भूलोकके साथ संयुक्त है। उसके ऊध्वदेशस्थ आकाशर्मे 
शिबलोक प्रतिष्ठित है |! ४ 
हरि-सुधुम्णामें प्रवेशका उपाय क्‍या है ! 
गरू-राम राम सीताराम | केवछ राम राम कहो) 
माँ? माँ कहकर रोओ । बस, सुषुम्गाका द्वार खुल्ते द्वी 
आनन्दरराज्य है | राम राम सीताराम]... 
हरि-अच्छा, अविमुक्तके विषय और कहिये | 
अशरू-राम राम सीताराम। जय जय राम सीताराम | 
भविसुक्त पर क्षेत्रमविमुक्ते परा गतिः॥ 
भचिसुक्ते परा सिद्धिरधिमुक्ते पर॑ पद्म । 
( मत्स्यपुराण १८१ । १९-२० ) 
'अविमुक्त उत्तम क्षेत्र है | यहाँ मनके छूय होनेपर परम 
गति प्राप्त होती है । अविमुक्तमें परा छिद्धि है तथा परम पद्‌ 
प्राप्त होता है |? राम राम सीताराम | 
हरि-अविमुक्तमें मनका लय केसे होता है ! 
पगछू-राम राम सीताराम । इस द्विदरू-पद्मका ध्यान 
करते-करते मनका लय हो जाता है। मनके साथ प्राणका 
लय हो जाता है | राम राम सीताराम |. 
चतुमूत्ति; सदा धम्मस्तस्मिन्‌ संनिह्वितों प्रिये ॥ 
चतुर्णामपि वर्णानां गतिस्तु परमा झम्ृता । 
( मत्स्यपुराण १८२ । ४१-४२ ) 


मानन्द सानन्‍द समुपास्मद्दे # 





“जभ्ति चतुष्याद धर्म इस अविमुक्तम्में अवस्थित है 
है अ?, ८3?) मः--इन चार वर्णोंका लूयस्थान ही 
परमाग्रति अर्थात्‌ परम पद है । राम राम सीताराम | 
हरि-₹? क्‍या है! «अउन्‍मः तो समझ लिया 
उ>कार है| 
गगल-राम राम सीताराम | ८? है आकाश | शक्ति- 
स्थान कण्ठपर्यन्त है। शक्तिस्थानका आकाश £#ह” और 
उ“कार सब कुछ अविमुक्तमें लय हो जाता है । राम राम 
सीताराम | 
हरि-3“कार लय हो जाता है। रह जाता है क्‍या ! 
गठ-राम राम । रहता है हंस-व्सः और «है? | यह 
“(? ही प्राणको खींचते हुए शिवाकाशमें ले जाता है | राम 
राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 
'झ्ानानां परम॑ ज्ञानमबिमुक्त पर॑ मम |! 
््ि न्‍ ( कूम॑पुराण ) 
'शानोंमें श्रेष्ठ ज्ञान ही अविमुक्त है ।? वहाँ रहते समय 
पंबन लय हो जाता है | इसी कारण वह श्रेष्ठ ज्ञान है।. 
राम राम सीताराम | 
हरि-अविमुक्तमें स्थतिके समयका शान श्रेष्ठ क्यों है ! 
पागछ-राम राम सीताराम । अविमुक्त है निश्चयात्मिका 
बुद्धिका स्थान | इसी कारणसे वहाँका ज्ञान श्रेष् हे । 
'इमशानमेताह्ुख्यातमविम॒क्तमिति स्घखतम ।! 
( कूमपुराण ३१ । २७ ) 
_अविशुक्तका दूसरा नाम इ्मशान हैः यहाँ पद्ममृतोंको 
पझत्वकी प्राप्ति होती है । साधक तत्वातीत हो जाता है। 
राम राम सीताराम | 
अविसुक्ते पर ज्ञानसविस्ुक्त पर॑ पदस्‌ । 
अविमुक्त॑ पर तत्त्वमविमुक्त पर॑ शिवम्‌ ॥ 
( कूमपुराण ३१ । ४४ ) 
अवियुक्त श्रेष्ठ ज्ञान है; अविमुक्त ही परम पद है, 
अविमुक्त परमतत्व है और अविमुक्त ही परम शिव है |! 
राम राम सीतारास | 
परणायास्तथा झास्या सध्ये वाराणसी पुरी ॥ 
तत्रेव संस्थितं तत्त्व. नित्यमेवाविमुक्तिकम । 
द ( कूमपुराण ३२० । ३१ । ६३-६४ ) 
“बरणा ओर असीके बीचमें बाराणसी अवस्थित है। 
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उसका दूसरा नाम अविमुक्त है। वहाँ आत्मतत्त्व नित्य 
अवस्थित है |? राम राम सीताराम | 
हरि-बात तो कम नहीं जान पढ़ती | केबल अवियुक्त- 
को जाननेसे ही सब कुछ हो जाता है | 
पागरू-राम राम सीताराम | बात तो ऐसी ही है--- 
मुने प्रतल्यकाकेडपि न तल्क्षेत्र कदाचन । 
विमुक्त हि शिवाभ्यां यदविमुक्त ततो बिदुः ॥ 
( काशीखण्ड, पूर्वाद्ध २६ | २७ ) 
हरि-अच्छा, आप तो भीतरकी वाराणसी--काशीकी 
बात कहते हैं। यह जो काशीतीर्थ है| इसका क्‍या कोई 
माहात्म्य नहीं है ! 
पगरू-राम राम सीताराम । बाहरका काशीबाम--- 
अधिभूततीथ है ओर भमीतरकी काशी है--अध्यात्मतीर्थ | 
राम राम सीताराम | काशीधामकी महिमा अपार है। 
काशीमें मृत्यु होनेपर मोक्षकी प्राप्ति अनिवार्य है। काशी 
धामम प्रवेश करके पत्थरके द्वारा अपने पेर तोड़ डाले और 
वहीं पड़ा रहे | “काशी, काशी? नाम उच्चारण करनेपर मनुष्य 
काशीवासका फल प्राप्त करता है | राम राम सीताराम | 
काशीलगन हि यत्किचित्‌ काशी भ्वति सत्क्षणात्‌ । 
काशीस्पशनसात्रात्‌ू ते पू0्णौनन्द्मयः सदा॥ 
( योगिनीतन्त्र, १६ पटल ) 
.... जो कुछ काशीको स्पश करता है वह तत्काल काशी 
हो जाता है ओर पूर्णानन्दमय हो जाता है |? 
महादेवजी पार्वतीजीसे कहते हैं कि मनुष्य वाराणसीमें 
 ध्यानपरायण होकर जलूझस्थलू-अन्तरिक्षमें, चाहे किसी भी 
स्थानमें देहत्याग क्‍यों न करे; मृत्युकालमें में उसके काममें 
परम ब्रह्ममन्त्र प्रदान करता हूं | मेरे उपदेशके फलस्वरूप 
उसके पाप-पुण्य--कर्म-फल भस्मीभूत हो जाते हैं | वे--- 
आ्सल्ति ब्रह्मनिवोर्ण ममोपदेशतः क्षणात्‌ |? 
( योगिनी ० ) 
'क्षणमात्रमें अह्ननिर्वाणको प्राप्त करते हैं |! राम राम 
खीताराम | जय ज्ञय राम सीताराम | 
हरि-भ्रयुगलके मध्य वाराणसी अवस्थित है, यह बात 
किस शास्त्रमे है ! | 
पागरकू-राम राम सीताराम--- 
वाराणसी महाप्राज्ञ अवोधाणस्य सच्यमे ।! 
. ( जाबालदर्शनोपनिषद्‌ ४ | ४८ ) 


है महाप्राश् | वाराणसी भ्रह्यय और नासिका मूलके 
मध्यवर्ती स्थानको कहते हैं |! 
वाराणस्थाँ श्रुवोम॑ध्ये-- 
जाबल-दशनमें लिखा है कि “जब श्वास-प्रश्नासकी गति 
निरुद्ध होती है; उस समय ह्विदलमें मनकी स्थिरता होते ही 
चित्त शुद्ध हो जाता है|? राम-राम सीताराम, जय जय 
राम सीताराम । 
 अुवोसंध्ये छछाटे तु नासिकायास्तु  सूछतः । 
जानीयादरझूत॑ स्थान तदूब्रह्मायतनं॑ महत्‌ ॥ 


( रुंद्रयामरू ) 


. ( ध्यानबिन्दु ४० ) 


ललाटमें भ्रयुगल ओर नाज्ामूलका संयोगस्थर ही अमृत- 
स्थान है | बही विश्वका आधार है | इस स्थानपर मनः- 
संयोग होनेपर जगत्‌के सब विषयोंका ज्ञान हो जाता है !? 
राम राम सीताराम | 


दहरि-आपने अमृत-स्थान क्यों कहा ! 
पुगकू-राम राम सीताराम | इस स्थानपर मनोरूय 


होनेपर अम्ृतपदकी प्राप्ति होती है और आवागमन नहं 
पड़ना होता | राम राम सीताराम | 


हर-इतना सहज है आवागमनका निवृत्त होना ! 
पागरू-सहज अधिक नहीं है । सीताराम | उस स्थानमें 
मनको रखना बहुत कठिन है । 
“हंसस्थान विष्णुपद टछ्विदर्ल अपदे मभजेत |! 
( रुद्रयामल-तन्त्र २। ११ ) 
“अ्रयुगलके मध्यस्थानका नाम है ह्विदुल, इंस-स्थान 
आर बिन्दुस्थान--इस स्थानमें ध्यान करे |? 
नादरूप अ्रुवोसंध्ये मनसो मण्डल बिुः |१७८ 
नादेखझप॑ पर/शक्तिरुछाटस्थ तु मध्यमे ॥ 
( योगशिक्लोपनिषद्‌ ) 
आज्ञानामस अबोमध्ये द्विद्ल चक्रुलसम ॥! - 
( योगशिखोपनिषद्‌ १ । १७५ ) 
“अद्यके सध्यवर्ती आशाचक्र द्विदक है। राम राम 
सीताराम | 
हरं-वाराणसाी, काशी, द्विंदछ, आज्ञा--सब्र एक ही 
वस्तु हैं ! 
प॒ण्कू-राम राम सीताराम | हैं | सीताराम | 
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जाज्ञाचड्रे सदूध्चे व आत्मनाधिष्ठितं परल्‌ । 
भाशासक्रमण लनञ्॒ गुरोराक्षेति कीतितस ॥ 


( तैन्नसार २। ९७, रुद्रयामह २७ । ८ ) 


८ताबूके ऊंध्यमं आज्ञाचक्र है। बही आत्माका परम 
अधिष्ठान है | इस स्थानमें शुरुदेवकी आज्ञा संक्रमित 
होती है। अतएब इसका नाम “आशाचक्र! है।? देहमें सर्बंत्र 
परमात्माके अबख्ित होनेपर भी आज्ञायक्रमें मनकी स्थिर कर 
लेनेपर उसकी बिशेष अनुभूति होती है; श्रीगुरुदेबका 
उपदेश समझमें भा सकता हैं | 
आझ्ञापञश अवोमध्ये रुक्षोपेत ह्विपत्रकस । 
शुक्काक्ष तन्‍्लहाकार सिद्धो देव्यश्न हाकिनी ॥ 
( शिवसंहिता ) 
. “६? झौर “क्षः दो बर्णोंसे युक्त आशापज्य श्र-युगलके 
मध्यव्ती स्थानमें “शुक्छः नामक महाकाछ ओर देवी “हाकिनी? 
बास करती हैं |5 महाकाल बीजाक्षरशोमित शरचन्द्रके 
समान स्निग्ध ओर उज्ज्यछ हैं । बही पुरुष हैं, वही 
परमहंस हैं | उनकी जान लेनेपर साधकका पतन नहीं 
होता; त्रिताप-ज्वाला दूर हो जाती है। वह जीबन्मुक्त हो 
जाता है | राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 
हरि-आश्ञापञ्म्में तब तो «-क्ष? बीज दो हैं; शुक्ल महाकाल 
ओर हाकिनी देवी हैं | उनका बेष सुस्पष्ट दीख पड़ता हैं ! 
पुाछू-राम रास सीताराम | जय जय राम सीताराम । 
हाँ; सीताराम | 
हरि-कोन-सी साधना करनेपर दीख पड़ता है ! 
पागक-राम राम सीताराम । गुरुदेवके उपदेशके अनुसार 
मूलाधारमें कुण्डलिनीका चिन्तन करना पड़ता है। उसके 
जाग्रतू होनेपर खब पद्म दिखायी देने रुग॒ते हैं | राम राम 
सीताराम | जय जय राम सीताराम | 


परमेशानि  अथर्म गुरुदर्शनम । 

( भूतशुद्धि-तन्त्र, ५ पटल ) 
“अआज्ञाम प्रथम गुरुदशन होता है | राम राम 
सीताराम | जब जय राम सीताराम | 
.... ्षक्षर युग देबि भाज्ञायक्र स्थितं सदा | 

( भूतशुद्धि-तल्त्र ) 

58, सःः--ये दो अक्षर आशाचक्रमे नित्य अवस्थित 

हैं |” राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम 


'शाज्ञायाँ 
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हरि-ह्विंदलके विषयर्मे सुन लिया | केवछ दछविंदलका 
आश्रय कर लेनेपर मनुष्य कृतार्थ हो सकता है, यह समझमें 
आ गया | कुछ ओर कहिये | 

पशकू-राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 

शुरुस्घान॑ छक्कार्ट ब्)---- ( बृहज्जाबाल ) 

'गुरुका स्थान छलाट है |? राम राम सीताराम | 

हरि-गुरुका स्थान सहस्दलकमल मस्तकमें न है ! 


पागक-राम राम सीताराम | गुरु तो विश्व-ब्यात्त हैं | 
किसीने उनका दर्शन छछाटमें किया है, किसीने छुदयमें 
किया हैं | अधिकांशमें गुरुका ध्यान सहस्वारमें होता है। 


. राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 


आवोलकाटसध्ये तु सत्यकोको व्यवस्यितः ।! 

( नादबिन्दूपषनिषद्‌ ४ ) 
अ-युगलके मध्यबर्ती छछाटमें सत्योक है |? 
'तपोछोफ अवोसध्ये मूध्चि सत्य अतिषितम ।! 

( उत्तरगीता ) 
(अयुगछके मध्य तपोछोक है, मस्तक सत्यलोक है |? 
राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 
हरि-अ्रमध्यमें ध्यान केसे किया लाय 
पागक-राम राम. सीताराम | जब जय राम सीताराम | 
अडद्धोन्मीलित इदय अमध्ये तारकवज्जगत । 
ब्योमात्मद सदाभास खरूप योउमिपस्यति ॥ 
( योगवासिष्ठ ३ । ९। ५१ ) 
शगुरुके उपदेशानुसार ध्यान करते-करते साधक 
अद्धोन्मीलित नेत्रको भ्रमध्यमें स्थिर रख सके तो नक्षत्रके 
समान जो ज्योति दीख पड़ेगी, वही आकाशस्वरूप आत्मा- 
का आभास हूँ; इसी कारण वह स्वरूपकी प्रथम अभिव्यक्ति 
है|? राम राम सीताराम | 
हरि-आत्मा क्या आकाशके समान है ! 


पागरू-राम राम सीताराम | आत्मा धानके समान है; 


जोके समान है; श्यामा घासके चावल ( साबाँ) के समान 


अणुसे भी अणु हैं ओर आकाशसे भी महान है। 
राम राम सीताराम | 
अमध्यनिलयों बिन्दु: शुर्धस्फटिकसंनिभ्ः । 
मदह्दाविष्णोश्न देवस्यथ तत्सूइ्म रुपसुच्यते ॥ 
... ( बोगशिखोपनिषद्‌ ५ | १४ ) 
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“समाधिका अभ्यास करते समय . भ्रूयुगलके मध्यमें 
लल्लाटके अभ्यन्तर जो झुश्न बिन्दु देखा जाता है वही महा- 
विष्णुका सूक्ष्म रूप है ।? राम राम सीताराम | 


हरि-जप करते-करते कोन-सी ज्योति देखी जाती है ! 


पगक-राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम |. 


असध्ये सच्चिदानन्दतेज:कूटरूप तारक ब्रह्म । 
द ( मण्डलबज्ाह्मण-उपनिषद्‌ १। २ ) 


_ “गुरुदेवके उपदेशके अनुसार साधन करते-करते 
भ्रूयुगलके मध्यमें जो तेजोमय तारका दीख पड़ती है; वही 
ब्रह्म या ब्रह्मज्योति है |? राम राम सीताराम | 

तदा ता तारमित्याहुब्यॉमात्मेति बहुश्ुुताः। 
तामेव शक्ति बुबते परमात्मेति चापरे॥ 
कर द ( पपख्सार ) 
“उस तेजोमय तारकका नाम ही 5-० आत्मा; शक्ति 
परमात्मा) प्रकृति आदि है ।? जय जय राम सीताराम | 


हरि-एक श्रभध्यको ज्योतिका नाम ही ७४, आत्मा, 


जु शक्ति; परमात्मा) प्रकृति आदि है! 


पागरू-जय जय सीताराम | एकको छोड़कर कुछ और 


भी है क्‍या ! एक ही तो नानारूप बनकर लीला कर रहा है, 


अपने साथ आप ही | राम राम सीताराम | जो केवल धरा 
राम? जप कर सकता है, वह उसको प्राप्त हुए बिना नहीं रह 
सकता | राम राम सीताराम; जय जय राम सीताराम | 
.. हरि-आपकी बात खूब अच्छी छगती है और 
भी बोलिये | 

ण॒शरछ-राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 

भ्रवोमंध्ये. शिवस्थानं सनस्वन्न विलीयते । 

ज्ञातव्य॑तत्प  छूय यत्र काछो न विद्यते ॥ 

“अ्रूयुगलके मध्यमें शिवजीका स्थान है | साधनाके द्वारा 
मन वहाँ लय हो जाता है | तुरीय परम पदकी प्राप्ति द्वोती 
है | इस स्थानमें कालका अधिकार नहीं है |? 

हरि-शक्तिस्थान कहाँ है ! 

पागरू-राम रास सीताराम | जब जय राम सीताराम | 
कृण्ठचक्रपय॑न्त शक्तिस्थान है | राम राम | 

जिवेणीसंगमो यत्र तीधेराजः: स उच्यते । 

तत्र स्नान अकुर्वीव सर्वपापे: असुच्यते ॥ 

( श्ानसंकलूनी-तन्त्र १२ ) 


छ० आँ० ५--- 


१५७ अन्‍य अफलिएकी पड # 
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“अ्र-मध्य जिवेणीसंगम है; वह सब तीथौका राजा है। 
वहाँ स्नान करनेसे महापापी भी सब प्रकारके पापोंसे मुक्त 
हो जाता है ।? राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 

रामप्रसाद कहसे हैं-- द 

'त्रिबेनी घोटेते बैल, शीतक हबे अस्तापुरे 

दरिया साहब कहते हैं--- 

“विरबेनी के मध्य तहूँ मूरति सनमुख किये ॥* 

राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 

हंरि-अच्छा, भ्रूमध्यमें ध्यानकी बात बहुत छोग कहते 
हैं, इसका तात्पय क्‍या है १ 

पागरू-राम राम सीताराम | 

मूलाधाराडि बदचक्र शक्तिस्थानसुदीरित॒स्‌ । 

कृण्ठादुपरि मूदुन्त शास्मव॑ स्थानमुच्यते ॥ 
क्‍ ह ( वराहश्रुति ५ ) 

'ूछाधारसे कण्ठपर्यन्त शक्तिका स्थान है | कण्ठके 
ऊपरसे मस्तक तक शाम्भव स्थान है | यह बात पहले कही 
जा चुकी है। षट्चक्रमेद करके ऊपर उठनेपर मनुष्य 
तत्वातीत हो जाता है | इसी कारण श्र-मध्यकी इतनी प्रशंसा 


| नि छ 
है | राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 


हरि-भगवान्‌ गीता ( १८ | ६१ ) में कहते हैं---. 

'हँश्वर: सर्वभूतानां. हद्देशेउर्जुन॑ तिछ्ठतति ।ः 

"हे अजुन ! ईश्वर सब भूतोंके हृदयमें रहते हैं | 

पागक-राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम । 
भ्रुति और पुराण, सब हृदय-कमलकी यथेष्ट प्रशंसा करते 
हैं। हृदय है--लीलाक्षेत्र और श्र मध्य तथा सहखदलकमल 
है--मिलन-क्षेत्र | हुदयमें छीलाचिन्तन ध्यान आदिके द्वारा 
सात्विक भाव जाग्रत्‌ होनेपर साधक उच्च स्थिंतिपर जा उपस्थित 


होता है | रामुराम सीताराम | जय जय राम सीताराम | मक्तलोग 


हृदयपद्ममें, शानी और योगीछोग द्विदल-पद्ममें मनोनिवेश 
किया करते हैं| राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 
हरि-क्या भगवानने गीतामें कुछ कहा है ! 
पागरू-राम राम सीतारास, जय जय राम सीताराम | 
अवश्य ही | भगवान्‌ कहते हैं 
स्पशान्‌ झत्वा बहिबाह्यांश्रक्लश्चैवान्तरे शवों; । 
प्राणपानी समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणों॥ 
यतेन्द्रियमनो बुछ्धिमु निर्मो क्षपरायण: । 
विगतेच्छाभयक्रोधो थः सदा मुक्त एवं स्लः॥ 
( ५। २७-२८ ) 














'मोक्षपरायग जो मुनि बाह्य रूप-रस आदि सब विषयोंको 
मनसे बाहर करके, चक्षुकों अ्रुयुगलके बीचमें रखकर; 


नासिकाके भीतर संचरण करनेवाले प्राण-अपान वायुकी सम- 


भावापन्न करके; इच्द्रियमन ओर बुद्धिकों वशीमृत तथा 
इच्छा) भय और क्रोधको दूर करते हैं, वे ही जीवस्युक्त 
हैं |? राम राम सीताराम | 
प्रयाणकाछे सनसाचलेन 
भक्त्वा युक्तो योगबलेन चेव । 
अुवोमध्ये आणसावेश्य सम्यक 
स॒त॑ पर पुरुषमझुपेति दिव्यम्‌॥ 
( गीता ८ । १० ) 


ध्जी ज्योतिमंय आदित्यके समान खप्रकाश पुरुषकों 
स्मरण करते हैं; वे ही मृत्युकालमें अविचलित चित्तसें--भक्ति 
. और योगके बढूसे अ्रूद्ूयके बीच आ्राणवायुकों समाविष्ठ करके 
उस दिव्य परम पुरुषको ग्राप्त होते हैं |? राम राम सीताराम | 
जय जय राम सीताराम | 


“हठयोगगप्रदीपिका”मैं कहा गया है कि “जो छोग तरव- 
जानकी प्राप्तिमं असमर्थ हैं) स्थूलबुद्धि हैं, उनको श्रु- 
ध्यानसे सहज ही तत्वज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है |? राम राम 
सीताराम | जय जय राम सीताराम | 


हरि-तब तो हिदलूझध्यान ही आत्मशानकी प्राप्तिका 


सुगम उपाय हैं? यह बात सभी कहते हैं। परंतु जो छोग 
योग आदि कुछ जानते ही नहीं, जिन्हें गुरुकी प्राप्ति हुईं नहीं; 
ये क्‍या हिंदल-ध्यान कर सकते हैं 


पणक-राम राम सीताराम | जय ज्ञय राम सीताराम । 
खूब कर सकते हैं | सीताराम । किंतु आँखें मूँदकर । आँखोंसे 
देखते हुए भ्रध्यान करनेसे वायु चढ़ जाती है| राम राम 
सीताराम | जय जय राम सीताराम । 
आश्मध्यात्‌ सुषुस्नायाँ संस्थितं हुतशुक सदा । 
.... ( योगी-याशवस्क्य ) 
“अुमध्यपय॑न्त सुषुम्भामं अग्नि बादलोम बिजलीके 
समान विराजमान रहती है 


ह हर सं ब्क जल सी अ 





“ट्फऋः2 5 जला 


# गोकिन्दं परमानन्द सानन्ई समुपाश्यद्दे # 
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मनोरूय यदा याति अभध्ये बोगिनाँ तुणास । 
जिह्ामूलेड सूतस्ावो अमध्ये चात्मदर्शनम्‌ ॥ 
( योगी-याज्ञवरक्य ) 


धज्ब्‌ अ्रू-मध्यमें योगीका मनोरूय होता है। तब जिहा- 
मूलमें अमृतलाव होने छगता है ओर अ्रूमध्यमें आत्मदर्शन 
होता है |? राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम । 


 णश्कू-राम राम सीताराम । &अद्वगतारकोपनिषद्‌!में 
कहा है-- 


““अ्रुमध्यमें सच्चिदानन्द्मय तेजोराशिको शक्म? कहते हैं; 
उसे देखते-देखतें योगी तत्स्वरूप हो जाता है। वह गुर्भ- 
जन्म-जरा-सृत्यु ओर भवसे च्राण करता. है। इसी कारण 
उसको तारक ब्रह्म नामसे युकारते हैं |? शाम राम सीताराम | 
जय जय राम सीताराम | द 


जवोसध्ये मनोध्वें च यत्तेजः प्रणवत्मकम । 


ध्यायेज्ज्वाछावछीयुक्त: वेजोध्याम॑ तदेव हि | 
( घेरण्डसंहिता ६। १७ ) 


“अनयुगलके बीच मनके ऊर्ध्व॑देशमें प्रणवात्मक ज्वाल्य- 
- बली-युक्त तेजका ध्यान करे | इसीका नाम सेज-ध्यान है |? 


राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 
हरि-क्या श्रुध्यान एकबारगी किया जाता है ! 


. पाशरकू-राम राम सीताराम । ना सीताराम | नाभि; 


हृदय ओर उसके बाद बज्ुमध्यमें ध्यान करना पड़ता हैः 


रामभक्तगण ह्ृदयकमछ्में इष्टदेवका ध्यान करते हैं; 
सहसखारमें गुरुका ध्यान ओर द्विदलूमें गुरु इष्टठ और मन्त्र--- 
तीनोंकों एक समझकर मन्त्र-ध्यान करते हैं । 

हरि-में क्या करूँ १ 

पागरू-राम राम सीताराम । ृदयमें लीलांका चिन्तन 


करना शुरू कर दो | हृदयके आलछोकसे, पुलछकसे और 
नादसे भर जानेपर मन अपने-आप द्विंदलमें जा पहुँचेगा | 


जाओ) संध्या हो गयी । अब नाचनेका मन हो रहा है । 


इतना कहकर पागल राम राम? करते हुए; थेई थेई 
करके नाचने छगा | राम राम सीताराम | 


डीफदा।। ।च-सिलउता५-०००८००० 











# लपासना दशाब्दका अथ एवं उसका खरूप 


उपासना शब्दका अर्थ एवं उसका खरूप 








६ पूज्यपाद अनन्तश्री स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराजका उपदेश ) 


“उपासना? शब्दका अर्थ है--पासमें बेठना, उप+आसना 
उपासना दो शब्दोंसे बनता है। उपासनाका विषय कुछ भी हो 
सकता है--जैसे घन मान; छोक-परलोककी कोई भी वस्तु | 
जो जिस वस्तुको चाहता है; उसका मन उस बस्तुके 
पासमें रहता है, उसीकी उपासना होती है; परंतु वास्तवमें 
उपासना होनी चाहिये सत्य-तत््वकी | प्रकृतिके कार्यकी 
उपासना न करके परमात्माकी उपासना करनी चाहिये । 

गीतार्मे तीन प्रकारकी उपासना कही है--.... 

ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानसात्सना | 
अन्ये सांख्येच योगेन कर्मयोरेते. चापरे ॥ 
( १३१। २५४ ) 

“कितने लछोग ध्यानयोगके द्वारा परमात्माका साक्षात्कार 
करते हैं; कई सांख्ययोगके द्वारा और कई कर्मयोगके 


द्वारा !? गीतामें उपासनाके तीन मार्ग हैं--जैसे मक्तियोगः 


शानयोग एवं कर्मयोग | सत्य-तत्तकी ग्राप्तिके लिये जो 


के किया जाय उसे “उपासना? कहते हैं। यह सब परमाह्मा- 


ही-परमात्मा है। वही आदि-मध्य-अन्तमें हैं।--..'मयि सर्वमिद 


. ओोते सूत्रे मणिगणा इब? गीता (७| ७) (सूचमें मणिगणकी तरह 


सम्पूर्ण चराचर विश्व मुझमें ही ओतम-प्रोत है | ) सत्‌-असत्‌ सब 


कुछ परमात्मा ही है। सत्य-तल्वकी ऐसी उपासना भक्तियोगकी 
पद्धतिसे उपासना है। सांख्ययोगकी उपासना असतका त्याग 


करके “'नासतो विद्वते भावों नाभावों विद्यते सतः।? (गी० २ | 
२६) “असत्‌की सत्ता नहीं है और सतूका अभाव नहीं |? सतकी 
उपासना की जाती हैं| कर्मयोगमें भी सतकी उपासना है। 
भगवानने कहा है---नेहामिक्रमनाशोउ्स्तिः ( २ | ४० ) 
“इसमें कृत प्रयत्नका नाश नहीं होता |!” गीताके १७वें 
अध्यायके दो इलोकोर्मे सत्‌ शब्दकी«पाँच बार व्याख्या 
की है, 'सदूभावे साधुभावे” और 'यज्ञे तपसि दाने च । 
'सत्‌? कहते हैं--सत्ताका होना; जिसका कभी नाश नहीं 
हो) वह सर्वत्र विद्यमान है । यह संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशीछ 
है, परंतु उसके आश्रयसे यह संसार प्रत्यक्ष नाशवान होनेपर भी 
सत्य दीखता है | गोखामीजीने (मानस० बालकाण्डमें) कहा है कि 
'जासु सत्यता ते जड़ माया | भास सत्य शव मोह सहाया ॥ 


यह संसार सत्य दीखता तो है पर सत्य है नहीं | प्रत्येक 


पदार्थकी उत्पत्तिके मूलमें एक नित्य तत्व होता है, जिसके 
आश्रयसे पदार्थ उत्पन्न होता है। उसे प्रकाश देनेकी 
जरूरत नहीं है; वह स्वयंप्रकाश है | उसकी सत्यतासे ही 
सत्य दीख रहा है। “तस्य भासा सर्वसिदं विभाति! 
( मु० 3० २| २ | १० ) «्ठसीके प्रकाशसे यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ प्रकाशित होता है |? सांख्ययोगमें असतको छोड़कर 
सतूका ही चिन्तन--ध्यान होता है | असली उपासना उसी 


_तत््वके छिये साधना मात्र है। 


बाल्यावस्थामें जो शरीर था; वह बदल गया। साथी; 
सामग्री, भाव, उद्देश्य) इन्द्रियाँ सब बदल गयीं) पर मैं तो 
वही हूं; यह नहीं बदला । मैं वही हूँ; यह सत्य है। 
देश-काछ) वस्तु-व्यक्ति सब उस सतके अन्तर्गत हैं | सत्‌ तत्त्व 
न्‍्यों-का-त्यों है। हमने असबमें मान्यता कर ली है 'कर्ताहमिति 
सन्यते! ( ३। २७) भमैं कर्ता हूँ ऐसा मान लेते हैं? । जिस शक्तिसे 
समष्ठिकी क्रिया हो रही है 'अकृतेः क्रियमाणानि/( ३ | २७) 
ऐसी अवस्थामें सब क्रिया समष्टिकी शक्तिद्वारा हो रही 
है ऐसा समझकर "नैव किंचित्‌ करोमीतिः (५ | ८) कैं कुछ 
नहीं करता हूँः---किसी क्रियामें कर्तापन और भोक्तापनका 
भाव न छावें | 


अब शजड्ढा होती है कि मनकी स्फुरणा नहीं मिटती है | 
यहाँ मूलमें गलती है। हम उसे ( स्फुरणाके ) मिटानेके 
लिये, उसके कारणको न मिटाकर; उसके कार्यको मिटाना 
चाहते हैं। कारण, जिस मनमें स्फुरणा होती है, उस मनको 
हमने अपना मान लिया है। उसको अपना न मानें; 
वह प्रकृतिका है; उसकी सत्तासे ही स्फुरणा होती है | 
यह परिवर्तन हो रहा है। इस उपासनाकों ध्सांख्ययोगकी 
उपासना? कहते हैं । 

सत्‌-असतूसे परे और उसमें व्याप्त भगवान ही है। 
सयि सर्वे ओतस! । जेसे मिट्ीसे बननेवाले बर्तन 
पहले भी मिट्टी थी। बर्तन बननेके बाद भी मिट्टी है और 
बिखरनेपर भी मिट्टी ही होती है; उसी प्रकार संसारकी 
भी आवृत्ति है | संसार है अब भी परमात्मा है। संसारके 
होनेसे पहले भी परमात्मा था एवं संसारके बिखरने- 
पर भी परमात्मा ही है। जेसे घड़ेका ढक्कन। उसकी 
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आकृति, रंग सभी चीजें होनेसे उसका उपयोग भी होता 
है। ऐसे ही नाम-रूपमय यह संसार भी उपयोगी है । 
इसे परमात्माने ही तो बनाया है। यह परमात्मा ही तो 
है; दूसरी वस्तु आयी कहाँसे ! उससे उत्पन्न, उसीमें 
. छीन यह संसार परमात्मा ही है; यह उपासना “भक्तियोगकी 
उपासना! है। 

निष्काम भाव हैं| यह निष्कर्मता खतःसिद्ध है। 
कामना बनायी हुईं है, अब यह विचार करें | धनकी 
कामना है; मान-सम्मानकी कामना है | पहले ये थीं नहीं | 
बाल्यावस्थामें कंकड़-पत्थरसे खेलते थे। उस समय बहुत 
कम शान था | कोई विशेष कामना भी नहीं थी) परंतु 
अब ये कामनाएँ बढ़ती ही जा रही हैं। कभी किसी 
वस्तुकी कामना करते हैं; कभी किसी वस्तुकी | कभी 
द्रव्यकी कामना होती. है तो कभी मान-सम्मानकी | अतः 
मानना पड़ेगा कि कामनाएँ पैदा होती हैं ओर फिर मिट 
भी जाती हैं; निरन्तर रहती नहीं। छोग कहते हैं कि 


कामना मिटती नहीं; परंतु में तो कहूँगा कि यह. 


भूगवानकी परम कृपा है कि कामना चाहे शरीरकी 
हो या धनकी हो! वह टिकती नहीं। बास्यावस्थामें 
कामना खेलकी थी; वह मिंट गयी। पीछे दूसरी अनेक 
हुईं; वे भी मिट गयी | यही बात ममताकी है । वह भी जोड़ी 
जाती है ओर छोड़ी जा सकती है। किसीके साथ 
ममता जोड़नेपर जुड़ जाती है और तोड़नेपर 
टूट जाती है। बहिनोंका जन्म एक परिवारमें होता है। 
 परस्परमें कितना ममत्व होता है?! किंतु विवाह होनेपंर 
पतिके परिवारवालोंसे सम्बन्ध जुड़ जाता है; तब पुराने 
परिवारवालोंसे उतनी ममता नहीं रहती | सहोदर भाईके 
गोद चछे जानेपर उसके साथ वह ममता नहीं रहती जो 
उसके साथ पहले थी। अधिक क्या, अपने शरीरकी ओर 
देखे । बाल्यावस्थामें जब हम बच्चे थे तो हमारी माता 
गोदमें रखती, दूध पिछाती | उसकी कितनी अधिक ममता 
थी ! अब हम जवान हैं; तब वैसी ही ममता आज भी 
माँकी हैं क्‍या ! और जब हम बृद्ध हो जायेंगे तब और 
भी कम नहीं हो जायगी क्‍या ! इससे सिद्ध है कि ममता 
. जिन सांसारिक वस्तुओंसे करंगे; वे रहेंगी नहीं। पर ममता 
करनेपर जो लोभ) पाप आदि होंगे, वे अवश्य रह जायेंगे। 

व्यापारमें जिस तरह चीजें आती हैं ओर बिक जाती हैं; पर 
केबल हानि-लाभ हमारे पास रहता है बसे ही ममता करनेसे 
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केवल पाप-ताप ही हाथ लगता है। मुनाफा शोक-चिन्ता 
रहेगी । जवान लड़का मर जाता है; वह छड़का न पहले 
था; न अब है; फिर चिन्ता क्‍यों करते हैं! चिन्ता-शोक 
आदि जो करते हैं; बस, यही ममताका मुनाफा है ! 

एक समय श्रद्धेय श्रीसेठजीके सामने किसी भाईने 
प्रश्न किया कि “जब सब परमात्मा ही हैं, तब हम जो र 
पाप करते हैं, वे भी परमात्माके द्वारा ही होते के 
थे चेव साच्चिका भावा:? यह भी परमात्माकी ही उपासना 
हुईं ओर रावण-कुम्भकर्ण आदिके इतना अन्याय करनेपर 
भी उन्हें उसी परमात्माकी ग्रासि हुईं, तब हम कर्तव्य करके 
क्यों बन्धनमें पढ़ें |? उत्तरमें श्रद्येय शीसेठजीने कहा: हम 
जेसी उपासना करेंगे, वैसे ही उपास्य मिलेंगे | वैसी उपासना 
करनेपर दुःखमय भगवान्‌ मिलेंगे | क्‍या दुःख भगवान्‌ 
नहीं हैं? जेसा खरूप चाहते हैं, वैसी उपासना कीजिये | 
यदि रावण आदिकी तरह करते हैं तो वैसी शक्ति चाहिये 
कि भगवानके सिवा दूसरोंसे मरें नहीं) तब तो कल्याण 
हो जायगा | पर यदि कोई बीचमें ही मार देगा तो क्या दशा 
होगी | उद्धार होनेसे वश्चित रह जायेंगे । “जिज्ञासुरपि 


योगस्य शब्दब्ह्यातिवर्तते ।! ( योगका जिज्ञासु भी शब्दबझको 


पार कर जाता हैं) इस सच्चे मार्गमें धोखा नहीं है। 
सब कुछ परमात्मा ही है। इसका तातय यह है कि कोई 
साकार चाहता है कोई निराकार | साकारमसें भी कोई 
विष्णु, राम) कृष्ण, झक्ति; शिव आदिको चाहता है| जिस 
रूपमें जिसकी आदर्श रुचि होगी; उसकी उपासनासे उसको 
उसी खरूपकी प्राप्ति होगी | असली सत्य तत्त्वकी उपासना 
होनेसे असली परमात्माका ही साक्षात्कार होगा | 


कर्मयोंगमें भी सतकी ही उपासना है । इसमें फल 
आसक्तिका त्याग होना चाहिये। छोग कहते हैं कि “ममता 
आसक्ति मिठती नहीं |! इस विषयमें यह विचारना चाहिये 
कि आसक्ति सदा एक्ु-सी ही रहती है क्या ! पहले जो माँका 
स्नेह होता है) पीछे वह बसा ही रहता है क्या ! युवावस्थामे 
स्रीम जो आकषण रहता है बृद्धावस्थामें बेसा है क्या ? किसी 
भी वस्तुके साथ देख छे, मकान बनवाया या गहना-कपड़ां 
बनवाया, दो-चार दिन जो आनन्द आया; फिर वह आनन्द 
वेसा ही रहता है क्या ? अब त॑निक विचार करें) संसारका 
कोई भी पदार्थ रहनेवाला नहीं है। फिर यह स्नेह; ममता, 
आसक्ति इन पदार्थोंमें न करके भगवानसे कर लेते तो कृतकृत्य 
हो जाते | 
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संसारके सारे पदार्थ नाशवान्‌ हैं| इनसे कुछ मिलनेवाला 
नहीं है | केवल अन्तःकरण मलिन होगा, अशान्ति मिलेगी | 
मॉ-बेठेका बड़ा स्नेह है; छड़का इस समय माताके अनुकूल 
आचरण करता है) पर बड़ा हो जानेपर जब वह पत्नीके 
कहनेके अनुसार माताके प्रतिकू चलने लगता है; तब 
माताकी ममता वेसी नहीं रह सकती है, वह खतः टूट जाती 





. है। ममता उस कच्चे धागेके समान है जो थोड़ा-सा विरुद्ध 


पड़नेपर टूट जाता है। इसलिये ममताका त्याग कठिन नहीं है; 
ममताका ग्रहण करना कठिन है | यह सदा एकरस नहीं रहती 
है; बदलती रहती है | इससे सिद्ध है कि प्रीति असछी जगह 
नहीं हुईं | पाँच वर्षका बालक अपनी मॉकी खोजता है। 
दूसरी माताएँ बेठी हैं, पूछनेपर वे अपनेको माँ कहती हैं; 
किंतु बाछूक उनमेंसे किसीको माँ नहीं कहता । उसकी 
माँ होती तो वह उसकी गोदमें चलछा जाता । 
'समेवांशो जीवछोके?। इसलिये गीतामें कहा है “य॑ लब्ध्वा 
चापरं छार्म सनन्‍्यते नाधिक ततः ।! “जिसको पाकर फिर 
दूसरी वस्तुको उससे अधिक नहीं मानता ?--यह 
मॉकी उपासना है| वास्तवमें यह उपासना होनी चाहिये 
भगवानकी | प्राप्त वस्तुकी ममता और अप्रासकी अमिलाषा--- 


. यह संसारकी कामना है | कर्मयोगमें फलकी कामनाका 


त्याग है | निष्कामभावका वास्तविक तल है “कर्म चैव तदर्थीयम- 


. नेहाभिक्रमनाशो5स्ति, 'स्वल्पमप्यस्थ धर्मस्य” आदि । ममता 


नहीं छूटनेसे प्रगतिमें कठिनता है। माता-पुन्र, पति-पत्नी, 


भाई-भाईमें अधिक स्नेह है; ममता है; किंतु जरा-सी अनु- 


कूलताम बाधा पड़ी; स्वार्थकीं झटका छगा कि वहू ममता 
नहीं रहती है | इसीलिये गोस्वामीजी कहते 

जननी जनक बंधु सुत दाश | तनु धनु मवन सुहद परिवार ॥ 
सब के ममता ताग बठोरी | मम पद मनहि बाँध बरिडोरी ॥ 


वास्तवमें छोग ममताका त्याग करना नहीं चाहते हैं; 
प्रत्युत नित्य नयी-नयी ममता-कामना पकड़े लिये जा रहे हैं 
यदि ममताका त्याग कठिन मालूम देता है तो नया 
सम्बन्ध जोड़ना छोड़ द॑ । घर छोड़कर साधु हो गये 
ओर साधु हो जानेपर चेला-चेडीसे ममताका सम्बन्ध जोड़ने 
लगे | ममताका सम्बन्ध उस एकके साथ जोड़ो, जो सत्य है; 
जिसके सिवा अपना और कोई नहीं है। संत-महात्माओंकी महिमा 
इस बातमें हैं कि वे सबसे सम्बन्ध छुड़ाकर एकमात्र परम पिता 
परमेश्वरम लगा दे | वे भटकते जीवको सत्यके साथ जोड़ 


ढूँ--तेरा वह है ज्ञो यह कह रहा है--“ममैवांशो जीवलोके? | 
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करो । 


उसीके नाते सबकी सेवा करो। आदर-सत्कार 
स्त्री केवल पतिके नाते ही पतिके परिवारवालॉकी सेवा करती है; 
इसी तरह उस भगवानके नाते सबकी सेवा करना है। 
धनांते नेह राम शों मनियत १! भगवानसे अपनापन कर लेना 
है;यही “उपासना! है; भगवानके "पास बैठना? है।. 


राजा चित्रकेतुकी हजारों रानियाँ थीं परंतु पुत्र एक भी 
नहीं था | नारद-अज्ञिरा ऋषि आये। उनसे प्रार्थना की 
ओर लड़का हो गया । रानियोंमें ईष्या हो गयी कि अब इस 
रानीका सबसे अधिक मान-सत्कार होगा; इसलियै उन्होंने 
मिलकर उसे विष दे दिया | लड़का मर गया और राजा 
व्याकुल हो गया | सब जगह शोक छा गया | नारदजी फिर 
आये | राजाने कहा--«महाराज ! मेरे पुत्रको जीवित कीजिये |? 
नारदजी लड़केसे बोले--थ्तेरे माता-पिता रो रहे हैं, तुझे 
दया नहीं आती |! लड़का बोला---“महाराज ! मैं किस 
किसपर दया करूँ ! जहाँ जाता हूँ; वहीं माता-पिता हैं | 


जीवात्मा चौरासी छाख योनियोंमें घूमता ही रहता है; 
वह कहीं फंसता नहीं | रुपया जहाँ जाता है; वहीं फँस 
जाता है | यददी अज्जुनका मोह था | वह मोहबश बोछा--मैं 
युद्ध नहीं करूँगा; मेरे सभी नाते-रिश्तेवाले खड़े हैं |? 
भगवानके समझानेपर अ्जुनकी समंझमें आ गया और वह 
बीला-“नष्टो मोहः स्सतिलंब्धा । 

कर्मयोगके अनुसार ममता; आसक्ति; कामनाका त्याग कर 
अपने “कर्तंव्यके आचरण द्वारा? उपासना की जाती है; ज्ञानयोगके 
अनुसार ध्परमात्माकों जानकर? उपासना-की जाती है। भक्ति- 
योगके अनुसार “मगवानकों मानकर” उपासना की जाती है। 
श्ञानयोगके द्वारा जो प्राप्ति होती है; कर्मयोगके द्वारा भी 
उसीकी प्रामि होती है | 

यर्साख्येः आप्यते स्थान तद्योगेरपि गम्यते। 

(गीता ५।५). 
सम्यगुभयोविन्द्ते फलम्‌ | 
( गीता ५ । ४ ) 

“शानयोगियोंद्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है 
निष्काम कमयोगियोंद्रा भी वहीं प्राप्त किया जाता है; 
क्योंकि दोनेमिंसे एकमें भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष 
दोनोंके फलरूप परमात्माको आ्राप्त होता है |? कर्मयोगमें भी 
प्रभुको मानकर उपासना होती है| संसारसे मन हटाकर 
चलता और भगवानके पास बैठना उसकी उपासना है। थोड़ी . 


एकमप्यास्थित * 
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देर जप कर ढें; पाठ-पूजन कर छें---यह असली उपासना 
. है. क्‍या ? असली उपासनाका तात्पय है; हर समय उसीमें 
. लगन हो | जैसे परिवारमें हर समय मन छगा रहता है; वेसे 
ही हर समय चल्ते-फिरते परमात्मा छंगन होनी चाहिये । 
यही सच्ची उपासना है | इसकी सिद्धि अवश्य होती है | यह 
मनुष्य-शरीर इसीलिये मिला है | संसारके लिये मिला 
होता तो संसारकी सिद्धि हो जाती; किंत सिद्धि नहीं हुई । 
अतः परमात्माकी ग्राप्तिके छिये ही मनुष्य-शरीर है, उसीकी 
उपासना करनी चाहिये | उपासनाका प्रभाव छिपाये 
छिप नहीं सकता | किसीने कहा है-- 

भजन करो पाताक़॒में प्रंग्ण होयथ आकाश | 

दाबी हुवी ना रहे कर्त्रीकी बल ॥| 
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जिसने परमात्माकी ओर चढछना प्रारम्भ कर दिया अथवा 
जिसने परमात्माको प्राप्त कर लिया; उसका आचरण बदल 
जाता है। उसके शरीरमें, बल-बुद्धिमें अन्तर आ जाता है| 
उसके प्रभावसे वायुमण्डल वैसा ही बन जाता है; प्रकृति 
सखयंकी सफल मानती है | संसारकी चीजें उसके काममें 
आ जाये तो अपनेकी सफल मानती हैं | एक बार अरद्धेय 
श्रीसेठजीने कह्य था-“गीताप्रेसका प्रभाव इसीलिये है कि 
उससे भगवान्‌का इतना प्रचार होता है और दुनियाको 
शान्ति मिलती हैं। इसीलिये छोग सोचते हैं कि उसमें 
हमारी सेवा छग जाय थोड़ा समय लग जाय तो हम निहाल 


हो जायें |? भक्तोंके कारण ही तीर्थ बस जाते हैं | उपासनाका 


प्रभाव पशु-पक्षियोंपर भी पड़ता है।. 


“2949 428:-% 


उपासनाका तत्व 


( अद्यलीन श्रद्धेय श्रीजयदयालुजी 


शास्त्र भर महात्माओँके अनुभवसे यह सिद्ध है कि साकार 
ओर निराकार दोनों प्रकारके उपासकोंको परम गति प्राप्त हो 
सकती है | साकारके उपांसकको सगुण भगवानके दर्शन भी हो 
सकते हैं, निराकारके उपासककी उसकी इच्छा न रहनेके कारण 
नहीं होते | साकार- ईश्वरकी उपासना ईश्वरका प्रभाव समझकर 
की जानेसे सफलता शीघ्र होती है। साकार ईश्वरके प्रभावकों 
समझनेका यही मतलब है कि साधकछस एक ईश्वरको ही 
सर्वव्यापी स्वशक्तिमान्‌ समझे | जिस शिव या विष्णुरूपकी 
वह उपासना करें) उसके लिये उसे यह न समझना चाहिये 
कि मेरा इष्टदेव ईश्वर केवल इस मूर्तिमें ही है, और कहीं 
नहीं है | ईश्वरमें इस तरहकी परिमित बुद्धि एक तरहका 
तामस ज्ञान है | गीता अध्याय १८ इछोक २२में इसकी 
निन्‍दा की गयी है। इसका थह अर्थ नहीं कि मूर्तिपूजा 
नहीं करनी चाहिये अथवा कोई भाई सरलभावसे तत्व न 
समझकर केवल मूर्तिमात्रम ईश्वर समझकर ही उसकी 
उपासना न्‌ करें | स्वथा उपासना न करनेकी अपेक्षा किसी 
भी भातिसे उपासनामें प्रदत्त होना उत्तम ही है; परंतु यह 


ज्ञान अल्प होनेके कारण इससे की हुई उपासनाका फछ 


. बहुत देरसे होता है| अल्पज्ञानकी उपासनामें यदि हानि है 
तो केवल यही है कि इसकी सफलताम विल्म्ब हो ज्ञाता हैं; 
क्योंकि इसमें उपासक उपास्य वस्तुका महत्व कम कर 
देता है। 

कोई अग्निका उपासक यज्ञके लिये अग्नि प्रज्वल्ित 


गोयन्दकाका एक पुराना लेख ) 


करके यदि यह मान ले कि बस) यही इतनी ही दूरमे अग्नि हैः 
और कहीं नहीं है, तो इससे वह अग्निका महत्व कम करता 
है; वह एक व्यापक वस्तुको छोटी-सी सीमामें बाँध देता है | 
इसके विपरीत जो उपासक यह समझता है कि अग्नि ... 


वास्तवमे सर्वत्र व्यापक है; परंतु अव्यक्त होनेके कारण सब 
जगह दीखता नहीं, प्रकट होनेपर ही दीखता है। और 
चेश करते ही वह प्रकट हो सकता है| बस्ठुतः अमाव होता 
तो वह किसी भी जगह किसी भी बस्तुमें प्रकट केसे होता ! 
जेसे प्रज्वलित अग्नि हवनकुण्डमें दीखता है; परंतु है 


सर्वत्र; इसी प्रकार भगवान भी निराकार रुपसे सर्वत्र 
. सममभावतसे व्याप्त हैं; भक्तके प्रेमसे साकार रूपसे प्रत्यक्ष होते 
हैं। निराकार ही साकार है और साकार ही निराकार है) 
_ इस प्रकार समझना ही साकारका प्रभाव समझना है। 


असल ईश्वरके साथ अग्निकी तुलना नहीं की जा सकती | 


यह तो एक दृशन्तमात्र है; क्योंकि अग्नि परमात्माकी भाँति - 


सर्वव्यापी नहीं है | एक स्थानमें पॉच वस्तुएँ सर्वव्यापी 
नहीं हो सकती | एथ्वी, जल) अग्नि; वायु आदि अपने- 
अपने रुपमें स्ित हैं | प्रथ्वीका प्रधान गुण गन्ध हैं 
अग्निका रूप है । सर्वव्यापी परमात्मा तो कारणका भी 
५: | कु हक 0 
महाकारण है; इसलिये वह सबमें स्थित है | कार्य कभी 
सर्वव्यापी नहीं होता; व्यापक कारण होता है | जगतका 


. कारण प्रकृति है; परंतु परमात्मा तो उसका भी कारण होनेसे 


महाकारण है .] प्रकृति जड़ होनेसे अपने जड कायका 


प्कयनध्या पम्प माप फ्रपाप प्वत पकटयदाभ या एपपफ रत पपतनसपनधपक ५ 
के असम पजलरी नरम पे कम 


८ 
हिल, 


मनी 0 








| 


” - परमात्मा सर्वत्र परिषूर्ण है। 


# लंपासंबाका तर्वं % द ९ 
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कारण हो सकती है; परंतु वह चेतन्य परमात्माका कारण 
नहीं हो सकती | अतएव परमात्मा ही सबका महाकारण है, 
वही जड-चेतन सबमें सदा पूर्णलूपसे स्थित हैं। सबके नाश 
होनेपर भी उसका नाश नहीं होता | वह नित्य अनादि है | 

निराकार ब्रह्मका खरूप सत्‌, विज्ञान अनन्त: 
आनन्दघन है । “सत्‌? उसे कहते हैं; जिसका कभी अभाव 
या परिवर्तन न हो) जिसमें कभी कोई विकार न हो और 
लो सदा एकरस एकरूप रहे | “विज्ञान'से बोध, चेतन; शुद्ध 
शान समझना चाहिये। “अनन्तः उसे कहते हैं; जिसकी 
कोई सीमा ने हो) कोई माफ्तोंढड न हो) जिसका कहीं 
आद्अन्त न हों) जो सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म ओर महानसे- 
महान्‌ हो एवं समस्त संसार जिसके एक अंशर्म स्थित हो । 
“आनन्द्घनःसे केवछ आनन्द-ही-आनन्द समझना चाहिये । 


'घनःका अर्थ यह है कि उसमें आनन्दके अतिरिक्त अन्य 


किसी भी वस्तुके लिये किसी प्रकार भी अवकाश नहीं है। 
जैसे बम जल घन हैं; इसी प्रकार परमात्मा आनन्द्घन 
है | बर्फ तो साकार जहू कठोर है; परंतु परमात्मा चेतन हैः 
शानस्वरूप हैं; निराकार है । इस प्रकारका निराकार 


परमात्माकी आनन्दरुपताका वर्णन नहीं हो सकता; 


- बह अनिर्वचनीय है | यदि आपको किसी समय किसी 


कारणसे महान्‌ आनन्दकी प्राप्ति हुई हो तो उसे स्मरण 
कीजिये | उससे बड़ा आनन्द वह हैः जो सच्चे मनसे किये 


हुए सत्सज्ञ) भजन या ध्यानद्वारा उतन्न होता हैं; जिसका. 


हट 


वर्णन गीताके अध्याय १८-इलोक ३६; १७में है | इस 
सुखके सामने भोग-सुख सूर्यके सामने खद्योतके सहश भी 


- नहीं है | परंतु यह सुख भी उस परम आनन्‍्दरूप ब्रह्मका 


एक अणुमात्र ही है; क्योंकि ब्रह्मानन्दके अतिसिक्ति अन्य 
आनन्दघन नहीं है | सब एक सीमामे हैं ओर उनमें दुसरोंका 
अवकाश है | 

इसी आनन्दरूप परमात्माका सब विस्तार है | इस 
परमात्मामें संसार बसे ही समाया हुआ है? जैसे दर्पणमें 
प्रतिबिम्ब | वास्तवमें है नहीं; समाया हुआ-सा प्रतीत होता 
है | दर्पण तो जड ओर कठोर हैं) परंतु वह परमात्मा 
परम सुखरूप होनेपर भी चेतन है तथा वह इस प्रकार 
घनरूपसे व्याप्त है कि उसकी किसीसे तुछूना ही नहीं की 
जा सकती । उसकी घनता किसी पत्थर; शिल्ठा) बफे आदि- 


. जैसी नहीं है | इनमें तो अन्य पदार्थोंके लिये गुंजाइश भी है 
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परंतु उसमें किसीके लिये कुछ भी गुंजाइश नहीं है । जेसे 
इस शरीरमें में? ( आत्मा ) इतना सूक्ष्म घन है कि उसके 


_ अंदर दूसरेको कमी स्थान नहीं मिल सकता | शरीर मन; 


बुद्धि आदिम किसी दूसरेका प्रवेश हो सकता है) परंतु 
उस आत्मामें किसीका प्रवेश किसी प्रकार भी सम्भव नहीं 
है | इसी प्रकार वह सर्ब॑व्यापी निराकार परमात्मा भी 
घन है | ँ 

उसकी चेतना भी विलक्षण है। इस शरीरमें जितनी 
वस्तुएँ हैं, वे सब जड़ हैं ओर उनको जाननेबाला चेतन 
है। जो पदार्थ किसीके द्वारा जाना जाता है; वह जड है) 
हश्य है | वह आत्माकों नहीं जान सकता । हाथ-पेर 
आत्माको नहीं जानते; पर आत्मा उनको जानता है। 
वही सबको जानता है। श्ञान ही उसका ख़रूप है | वह 
ज्ञान ही परमेश्वर है; जो सब जगह है । ऐसी कोई जगह 
नहीं है जो उससे रहित हो । इसीसे श्रुति उसे कहती है--- 
“'सत्य ज्ञानसनन्तं त्रह्म ।? 

वही ब्रह्म भक्तोंके प्रेसवश उनके उद्धारार्थ साकारूपसे 
प्रकट होकर उन्हें दर्शन देते हैं । उनके साकार रुपोंका 
वर्णन मनुष्यकी बुद्धिके बाहर है। क्‍योंकि वे अनन्त हैं। 
भक्त जिस रुपसे उन्हें देखना चाहता है; वे उसी रूपमें 
प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन देते हैं। भगवानका साकार रूप 
घारण करना भगवान्‌के अधीन नहीं; प्रेमी भक्तोंके अधीन 
है। अजुनने पहले विश्वरूप-दर्शनकी इच्छा प्रकठ की, फिर 
चतुर्भुजकी ओर तदनन्तर द्विमुजकी । भक्तमावन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अजुनकी उसके इच्छा नुसार थोड़ी ही देरमें तीनों रुपोसे 
दर्शन दे दिये ओर उसे निराकारका भाव भी भलीमौँँति 
समझा दिया । इसी प्रकार जो भक्त परमात्माके जिस 
स्वरूपकी उपासना करता है? उसको उसी रुपके दर्शन हो 
सकते हैं | द 

अतएव उपासनाके स्वरूप-परिवर्तनकी कोई आवश्यकता 
नहीं | भगवान्‌ विष्णु, रास) क्रुष्ण, शिव नूसिंहः देवी 
गणेश आदि किसी भी रूपकों उपासना की जाथः सब 
उसीकी होती है। मजनमें कुछ भी बदलनेकी जरूरत नहीं है। 
बदलनेकी जरूरत है, यदि परमात्मामें अव्यबुद्धि हो तो उसकी। 
भक्तकों चाहिये वह अपने इष्टदेवकी उपासना करता हुआ सदा 
यह समझता रहे कि में जिस परमात्माकी उपासना करता हूँ, वही 
परमेश्वर निराकारूपसे चराचरमें व्यापक है; सर्वश है; सब 
कुछ उसीकी दृष्टिम हो रहा है । वह सर्वज्ञ) सर्वब्यापी) 

















संर्वंगुणसम्पन्न, सर्वसमर्थ; सर्वसाक्षी) सत; चित» आनन्दघन 
मेरा इष्टदेव परमात्मा ही अपनी छीछासे भक्तोंके उद्धारके 
लिये उनके इच्छानुसार मिन्न-मिन्न स्वरूप घारणकर अनेक 


लीला करता है | इस प्रकार तच्वसे जाननेवाले पुरुषके 
लिये परमात्मा कभी अहृश्य नहीं होते ओर न वह कभी 
परमात्मासे अदृश्य होता है । 

श्रीभगवानने स्वयं कहां है--- 

यो मां पहुयति सर्वत्र सब च मयि पद्यति | 

तस्याहं न अणश्यासि स च में न प्रणश्यति ॥ 

द ( गीता ६। १० ) 

'जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमे सबके आत्मरूप मुझ 
वासुदेवको ही व्यापक देखता है ओर सम्पूर्ण भूतोंको मुझ 
वासुदेवके अन्तर्गत देखता हैं; उसके ढिये में अहृश्य नहीं 


होता ओर वह मेरे लिये अदृश्य नहीं होता; क्योंकि वह 


एकीमभावसे मुझमें ही स्थित है |! निराकार-साकारमें कोई 
अन्तर नहीं है।जो भगवान्‌ निराकार हैं; वही साकार 
बनते हैं | 

भगवान्‌ कहते हैं--- 

अजो5पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो5पि सनू। 

प्रकृति. स्वामधिष्ठाया सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 

( गीता ४ । ६ ) 

स्‍में अविनाशीखरूप/ अजन्मा ओर सब भूतग्राणियोंका 
ईश्वर होनेपर भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके योगमाया- 
से प्रकट होता हूँ ।? क्‍यों प्रकट होते हैं ! इस प्रश्नका 
उत्तर भी भगवान्‌ ही देते हैं--- रा 

यदा यदा हि धर्म्ख ग्लानिर्भवति भारत | 


अश्युत्थानमधमंस4 तदात्मानं. रुजास्यहम्‌ ॥ 
परिन्राणाय. साधूनां विनाशाय च दुष्कृतासू। 
धमसंस्थापनार्थाय. संभवामि युगे युगेव 


( गीता ४ । ७-८ ) 
'है भारत ! जब-जब धर्मकी हानि ओर अधम्मकी वृद्धि 
होती है, तब-तब ही मैं अपने रूपको प्रकट करता हूँ | साधु 
युरुषोंका उद्धार और दूषित कर्म करनेवार्ॉका नाश करने 
: तथा थर्म-स्थापनके डिये में युग-युगर्मे प्रकट होता हूँ |? 
इस प्रकार अविनाशी निरविकार परमात्मा जगतके 
उद्धारके लिये भक्तोंके प्रेमवश अपनी इच्छासे आप 
अवतीर्ण होते हैं। वे प्रेममय हैं। उनकी प्रत्येक क्रिया प्रेम 
ओर दयासे ओतप्रोत है| वे जिनका संद्वार करते हैं उनका 
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भी उद्धार ही करते हैं। उनका संहार भी परंम प्रेमका 
ही उपहार है; परंतु अज्ञ जगत्‌ उनके दिव्य जन्म-कर्मोंकी 
लछीछाका यथार्थ रहस्य न समझकर नाना प्रकारके संदेह 
करता है | भगवान्‌ कहते हैं--..- 
जन्‍म कम च मे दिव्यमेद यो वेत्ति तत्वतः । 
त्यक्त्वा देह पुनजन्म नेति मामेत्रि सोड्झुन ॥ 
(गीता ४ । ९ ) 
हहै अजुन | मेरा जन्म ओर कर्म दिव्य है; इस प्रकार 
जो पुरुष तत्वते जानता है; वह शरीर त्यागकर फिर 
जन्मको नहीं प्राप्त होता; वह तो मुझे ही प्राप्त होता है |? 
स्वेशक्तिसान्‌ सच्चिदानन्दघन परमात्मा अज, अविनाशी 
और सर्वभूतोंके परम गति और परम आश्रम हैं | वे केवल 


घर्मकी स्थापना ओर संसारका उद्धार करनेके लिये ही 


अपनी योगमायासे सशुणरूपसे प्रकट होते हैं| अतएव उन 
परमेश्वरके समान सुहृद) प्रेमी और पतितपावन दूसरा कोई 
नहीं है--यों समझकर जो पुरुष उनका अनन्य प्रेमसे 
निरन्तर चिन्तन करता हुआ आसक्तिरहित होकर संसारमें 
बतंता है; वहीं वास्तवमें उनको तस्वसे जानता है। ऐसे 


नहीं आना पड़ता | 


कि 


. तत्वश्ञ पुरुषको इस दुःखरूप संसारमें फिर कभी छौटकर “ 


भगवानके जन्म-कर्म केसे दिव्य हैं; इस तत्वकों जो _ 


समझ लेता है; वही सच्चा भाग्यवान्‌ पुरुष है| उज्ज्वल, 
प्रकाशभय/ विशुद्ध। अछोकिक आदि शब्द दिव्यके 
पर्यायवाची हैं । भगवानके जन्म-कर्मोंम ये सभी घटित 
दोते हैं | उनके कर्म संसारमें विस्तृत होकर सबके हृदयोंपर 
असर करते हैं कर्मोकी कीति ब्द्याण्डभरमें छा जाती है। 
जो उनका स्मरण-कीर्तन करते हैं, उनका हृदय भी उज्ज्वल 
बन जाता है | इसलिये वे उज्ज्बल हैं। उनकी लीलाका 
जितना ही अधिक विस्तार होता है; उतना ही अन्धकारका 
नाश होता है। जहाँ सदा हरि-छीला-कथा होती है वहाँ 
शान-सूयंका प्रकाश छा जाता है। पाप-तापरूपी अन्धकार 
नष्ट हो जाता है; इसलिये वे प्रकाशमय हैं | उनके कर्मोंमें 


किसी प्रकारका खार्थ या अपना प्रयोजन नहीं है; कोई 


कामना नहीं हैं? किसी पापका लेश नहीं है; मलरहित हैं, 
इसलिये वे शुद्ध हैं | उनके-जैसे कर्म जगतमें कोई नहीं कर 
सकता । ब्रह्मा-इन्द्राद भी उनके कर्मोंकी देखकर मोहित 
हो जाते है । जगतके छोमोंकी कल्पनामें भी जो बात नहीं 
आ सकती, जो बिल्कुल असम्भव है; उसको भी वे सम्भव 


हा न 
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कर देते हैं; अघटन घटा देते हैं | जीवम्मुक्त या कारक-- 
इन सबकी अपेक्षा भी अद्भुत हैं, इसलिये वे अलोकिक हैं | 
उनका अवतार सर्वथा जुद्ध है.। अपनी छीलासे ही आप 
प्रकट होते हैं| वे प्रेमरूप होकर ही सगुणरूपमें प्रकट होते 


हैं | प्रेम ही उनकी महिमामयी मूर्ति है, इसलिये प्रेमी पुरुष. 


ही उनको पहचान सकते हैं | इस तत्वकोी समझकर जो 
प्रेमसे उनकी उपासना करते हैं, वे भाग्यवान्‌ बहुत ही 
शीघ्र उन प्रेमसयके प्रेमपूर्ण बदनारविन्दका दर्शन कर 


हि 


( पे (९ 
कृताथ होते हैं| अतरव शरीर) मनः बुद्धि; आत्मा--सब 





# वेदोक्त उपासना छुरत-ड्ाब्द-योग द द हर क्‍ 








उनके चारु चरणोंमें अपंग कर दिन-रात उन्हींके चिन्तनमैं 


 छगे रहना चाहिये | उनका प्रेमपूर्ण आदेश और आश्वासन 


स्मरण कीजिये-- 
मय्येव मन आधरत्स्स मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येच अत ऊध्यें न संशयः ॥ 
द ( गीता १२। ८ ) 
'मुझमे मन छगा दो); मुझमें ही बुद्धि छगा दो | ऐसा 
करनेपर मुझमें ही निवास करोगे अर्थात्‌ मुझको ही प्राप्त 
होओगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है | 
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वेदोक्त उपासना सुरत-शब्द-योग 


( लेखक--डॉ ० श्रीसम्पूर्णानन्दजी ) 


वेद हिंदुओंकी तो अक्षय ओर अमूल्य निधि है 


ही, वह मनुष्यमात्रकी सम्पत्ति है। वेदने स्वयं डिंडिमधोषके 


साथ इस बातको कहा है... 
इसा वा कल्याणीमाबदानि जनेभ्यः । ब्रह्मराजन्याश््याँ 
वेश्याय च झ्ूद्राय स्वाय चारणाय च। 
.. यह कल्याणमयी वाणी सब मनुष्योंके लिये है | इसका 


उपदेश सबको दिया जाना चाहिये | ब्राह्मण और क्षत्रियको: 


वेश्य और झुद्रको, अपनेकी और परायेको |? पपराया? शब्द 
इतना व्यापक है कि इसके अन्तर्गत मनुष्यमात्रकी 
गणना हो सकती है 
थोड़ा-बहुत मेद अवश्य करना होता है, परंतु ऐसा कोई 
भी व्यक्ति नहीं है जो किसी-न-किसी अंश वैदिक आदेश 
ओर उपदेशकी परिधिके पूर्णतया बाहर हो | 

वेदिक वाड्मयके स्थूछ रूपसे तीन विभाग किये जाते 
ईं---शानकाण्ड, उपासनाकाण्ड और कर्मकाण्ड | पाश्चात्त्य 
विद्वानोंने वेदका अध्ययन करके कुछ विचित्र निष्कर्ष निकाले 
हैं और यह देखकर कि भारतीय विद्वानोंने मी उनका अनुकरण 
किया है; चित्तकी विचित्र स्थिति होती है, न हँसते बनता 
है न रोते । पश्चिमी बिद्वानोंके सामने उनके यूरोपीय 
अनुभव थे । यूरोपमें सैकड़ों वर्षोत्क उस प्रबृत्तिका 
बोलबाछा था “जिसे “कोलेस्टिसिज्म! कहते हैं। बड़े-बड़े 
विद्वानोंने अपनी सारी शक्ति बाइबिलकी शाब्दिक मीमांसामें 
लगायी है | बाइबिलके शब्दोंसे खींचकर जो अर्थ 
निकाले गये; उनके बाहर जाना घोर अधर्म था | जिसने 
भी किसी ऐसी बाह्को कहनेका साहस किया); बह ईश्वरकी 
स्पष्ट वाणीके तिरस्कार करनेका दोषी ठहराया गया और 


छु० अआं० ६--- 


| अधिकारीमेदसे शिक्षा-दीक्षामें 


उसके लिये वधसे हल्का किसी प्रकारका दण्ड दिया 
जाय) यह सम्भव नहीं था | इसी धारणाका यह परिणाम 
था कि जियाडेनो बूनो यह कह देनेके लिये जछा दिये गये 
कि प्रथिवी अचल नहीं है वरं सूर्यकी परिक्रमा करती है | 
ऐसी ही बात कहनेके लिये गेलिनियाँकी भी प्राणदण्ड 
मिलनेका था; परंतु उस ८० वर्षके बुड़ढेने पोपसे क्षमा 
मॉँगकर अपना' प्राण बचाया । कभी-कभी तो ऐसी 
घटनाएँ घटित हो जाती थीं जो बड़ी हास्यास्पद होती थीं | 
सन्‌ १७९९ के ३१ दिसम्बरकी पोपकी ओरसे यह घोषणा 
निकली कि बुधसे लेकर शनितक जिन ग्रहोंके नाम 
बाइबिलसे सम्पुष्टि पाते हैं; उनके सिवा कोई अन्य ग्रह 
नहीं हैं | ईश्वरने किसी और ग्रहकी सृष्टि की ही नहीं । 
इसके ठीक दूसरे दिन अर्थात्‌ १ जनवरी १८०० को 
अवान्तर ग्रहपुन्ञके एक गहके दर्शन हुए, जिससे यह 
स्पष्ट हो गया कि ईश्वरने बाइबिलमें उल्लिखित ग्रहाँके 
अतिरिक्त दूसरे पिण्डोंका भी सर्जन किया है; जिनका चर्चा 
उसने अपनी वाणीसे बाइबिलमें नहीं किया | ऐसा अन्धेर 
बहुत दिनोंतक नहीं चछ सकता | एक ओर विज्ञानकी 
उन्नति होने छगी। दूसरी ओर ग्रीक दाशनिकोंके ग्रन्थोंके 
अनुवाद निकलने लगे । मानबबुद्धिपर जो अर्गलाएँ 
जकड़ी हुईं थीं, वे क्रमशः टूट गयीं । खतन्‍्त्र 
विचारका मार्ग खुठ गया और विचारकोंने ऐसी 
बातोंकी कहना आरम्भ किया, जिनका किसी प्रकार 
भी बाइबिल्से सामझस्य बेठाना असम्भव हो गया | 
पाश्चात्य बिद्वानोंने अपने इसी अनुभवके अनुसार 
भारतीय वाब्वयकी भी देखना आरम्म किया | एक 
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ओर उनकी दृष्टि वेदके संहिता-भाग और उसपर आधारित 
: मीमांसादर्शन तथा कमंकाण्डकी पुस्तकोंपर पड़ी, दूसरी 
ओर उन्होंने उपनिषदोँका अध्ययन किया | उनको 
ऐसा छगा कि दोनोंमें कोई सामझस्य नहीं है ओर 
उन्होंने यह निष्कर्ष निकाछा कि बहुत दिनोॉतक 
कमकाण्डकी श्वद्डुलामें बंधी हुईं भारतीय जुद्धिमेँ एक 
दिन विद्रोहकी लहर उठी होगी और यह नक-जाग्रत: 
चेतना उपनिषदोंके रूपमें अभिव्यक्त हुई होगी 
कमकाण्डकी जगह ज्ञानकाण्डमें नहीं हैं। स्पष्ट रूपसे यह 
भले ही न कहा गया हो कि कर्मकाण्ड हेय और 
त्याज्य है, परंतु उपनिषद्‌ खुले शब्दोंमें इस बातको सूचित 
करते हैं कि कर्मकाण्ड मनुष्यको ज्ञान नहीं दे सकता 
और मोक्षकी ओर नहीं ले जा सकता । वह नीचे 
स्तरके अधिकारियोंके लिये ही है | यह बात भी चित्तसे 
. ओझल कर दी गयी कि ज्ञानकाण्डके सबसे बड़े 
' ग्रसारक भगवत्पाद शंकराचायने वेदान्तदर्शनके प्रथम सूत्र 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासाःके भाष्यमें ही यह स्पष्ट कर दिया 
है कि जिसने श्रुतिसम्मत कर्मोंका अनुष्ठान नहीं किया) 
वह जशानका अधिकारी नहीं हो खकता । 
अ्रमका एक ओर कारण भी था । दीघरकाछतक बौंड 
और जैन-शास्रोंके प्राबल्यके कारण यांगांदिका चलन 
बहुत उठ गया था और इन क्रियाओंके समर्थक 
हिताभागका बहुत हास हो चुका था | सायंगणने जिस 
वेदभाष्ययी रचना की; वह बहुमूल्य ग्रन्थ हैं) पर 
वह भाष्य केवलछ यश्ञपरक है | उसमें वेदसमें 


रहस्योंके चर्चाका प्रायः अभाव है | जिन मन्त्रोंका सीधा | 


अर्थ नहीं निकछता+ वहाँ व्याकरणकी दृष्टिसे समझामेका 
प्रयत्न किया गया है 
मन्त्र लीजिये | 

चत्वारि छड़ा त्रयो अस्य पादा हे शीर्षे सप हस्तासो अस्य । 
त्रिधा बड़ो धषभों रोरबीति महो देवो मत्यों आ विदेश ॥ 

द द ( ऋग्वेद ४ । ७८ | ३ ) 

“एक वृषभ है; जिसकी चार सींगें हैं, तीन पाँव 

हैं; दो सिर हैं और सात हाथ हैं | तीनसे बैँधा हुआ है; इस 

महान्‌ देवने मनुष्यों प्रवेश किया |? ऐसा विलक्षण जीव 

पृथिवीपर तो कहीं है नहीं ओर यह मानना कि यह मन्त्र 

संस्कृत व्याकरणसे सम्बन्ध रखता है; वेदके अर्थको संकुचित 


करना है। इसमें तो कोई ऐसा रहस्य होना चाहिये जो 


मनुष्यमात्रसे सम्बद्ध हो | यह ,एक उदाहरणमात्र है | 


# शोबिस्दू परमानन्द स्थानन्दं खझ्जुपास्मद्टे # 





४++*> 8. 


| उदाहरणके लिये ऋग्वेदका यह | 
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ऐसे अनेक मन्त्र हैं | अग्नि) मरत यम) हन्द्र आदि 
शब्दोंके कोई गम्भीर अर्थ होने चाहिये | उस गम्भीर|अर्थकी 
कुछ झलक उन विद्याओंके वर्णनमें मिलती है। जिनका 
उपनिषदोंमें उल्लेख है| उपनिषद्‌ किसी बोद्धिक विद्रोहके 
. परिणाम नहीं हैं | जो रहस्य संहिता-भागमैं है, वह 
उपनिषदोंका आधार है | निरुक्तकारने कहा है कि 
'अलृषि!/ जो ऋषि नहीं है; बह वेदार्थजो नहीं समझ 
सकता | क्ाष बनकर योगके दीपककों लेकर वेदार्थमें 
प्रवेश करनेका प्रयत्न नहीं किया गया, इ' प्रयत्न नहं ! गया; इसीलिये 
-संहिताभाग नीरस और निष्प्रयोजन प्रतीत होने छगा। 
उपनिषद्‌भाग बहुत कुछ बुद्धिगम्य है। उसके अध्ययन- 
अध्यापनपर जोर दिया जाने छुगा; परेँदु संहिता-भाग पीछे 
. पड़ गया | यदि किसीकी आत्माकी ऐसा माननेसे संतोष 
होता हो कि हमारे पथिकृत्‌ ऋषि और मनु/ जिन्होंने 
हमारी संस्कृति और सम्यताकी नींव डाडी,--आगः 
हवा, पानी-जेसी प्राकृतिक शक्तियोंके उपासक थे; तो 
-वह दयाका पात्र होगा। | 
जपासनाके क्षेत्र्म इस देशमें बहुत-से प्रयोग देखनेमें 
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आये | कुछका सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूससे बेदोंसे है। कुछके.. 
आधार आगमम हैं। परंतु सब बात यह है कि जितने _ 


भी सम्प्रदाय मिकले। जितनी भी उपाखसमना-पद्धतियाँ 
निकलीं; उन सबका आधार वेद हैं| तन्‍्त्रकी कोई निन्‍्दा 
करता है 


देवता खत्रीलिंग शब्द 
है | किसी मन्त्रकी देवता इन्द्र है, किसीकी विष्णु: 
किसीकी रुद्र | वाक्य-विन्यासका यह रूप ही इस बातको 
: इज्ञित करता है कि इन मन्‍्त्रोंमें विष्णु या इन्द्र-जैसे 
' देवोंकी ओर लक्ष्य नहीं है । प्रत्येक मन्त्रकी देवताका 
नाम इस बातकी ओर संकेत करता है कि उस मन्त्रकी 
यथाविधि उत्थापनासे तत-तत-शक्ति उद्लोधित होती है। 
रोद्री शक्ति; वैष्णवी शक्ति। ऐन्‍न्द्रीअ शक्तिका उद्बोधन; 
ऊर्जाके तत-तत्‌-रूपको जगाना ही मन्त्रका उद्देश्य है। 
विश्बमं शक्तिका अपार; ,अगाघ समुद्र उद्देल्ति हो रहा है | 
विशेष प्रकारकी साधनासे उस शक्तिका कोई अंश किसी 
रूपविशेषमं, किसी स्थानविशेषपर;, किसी साधक-विशेषके 


हैं। जक्तियोंकि नाम भिन्न हों) प्रक्रियाएँ भी कुछ भिन्‍न 


हों) परंतु बात वही है जो बेदमें कही गयी है | इन्ध आदि 


कोई ग्रशंसा; परंतु उमय पक्षको यह बात . 
ध्यान रखनी चाहिये कि वेदमन्त्रोंमि मुख्यरूपसे देवोंकी 
० नहीं; प्रत्युत देवताओंकी उपासना है । 


कल 
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# वेदोक्त उपासना खुरत-शंब्दू-योग #. 


देवोंका महत्व यही है कि उन्होंने किसी पुराकल्पमें साधनाके 
द्वारा ततू-तत्‌-शक्तिका संचय और साक्षात्कार किया है। 
इन्द्र वह व्यक्ति, हैं; जिसमें ऐमन्द्रीयशक्ति विशेष 
रूपे उद्घोधित हुई है| बेदमें उतनी महत्ता शक्तिमानः 


नहीं है; जितनी दक्तिकी हे. 

आज उपासनाके जितने प्रकार देख पड़ते हैं ओर 
उपासनाके बिभिन्‍न प्रकारोंकों लेकर जो इतने सम्प्रदाय चल 
पड़े हैं, उन सबका उद्गम बेदसे है | उदाहरणके लिये उस 
उपासनाकी लीजिये, जिसका विधान ह्विजमात्रके लिये 
किया गया है | मेरा तात्पर्य संध्या-वन्दनसे है | 
प्रत्येक ह्विजसे यह आशा की जाती है कि वह दो बार 


संध्या करेगा । सनुने यहाँतक कहा है कि--- 


नालुतिषब्ठति यः पूवों नोपास्ते यश्व पश्चिमास्‌ | 

स शूद्ववह्वहिष्कार्य: सर्वस्मादू ह्विजकर्मणः ॥ 

धजो प्रातःकाल और सायंकाल संध्या नहीं करता; उसे 
द्विजोंके सब अधिकारोंसे बहिष्कृत कर देना चाहिये |? संध्याके 


दो-तीन मुख्य अड़ हैं । इनमें सबसे ऊँचा स्थान प्राणायाम 


और गायत्री-जपका है। भले ही योगीजन ग्राणायामका अभ्यास 
करते हों) परंतु थोड़ा-सा प्राणायाम प्रत्येक व्यक्तिको संध्याके 
द्वारा करना होता है| इसका अभ्यास डाला जाता है और 
फिर गायत्रीका जप करना होता है| एकांग्रचित्त होकर ही 


. - श्रद्धाके साथ यह जप हो सकता है; क्योंकि जो व्यक्ति बिना 


अर्थके जाने मन्त्रका जप करता है; उसका जप निरर्थक 
होता है । आज लोग बिना अर्थके समझे ही जप कर डालते 
हैं, परंतु मन्त्र स्पष्ट कहता है कि--- 
द तत्‌ सवितुः वरेण्यं भग्गों देवस्य धीमहि । 
( यजुर्वेद ) 
'में उस देव संविताके श्रेष्ठ लेजका ध्यान करता हूँ |? 
ध्यान अनेकाग्र चित्तते नहीं हो सकता | आगे चलकर 
कोई योगाभ्यास करे या न करे) परंतु उपनयनकी तिथिसे 
ही चित्तकों एकाग्न करके दिव्य तेजपर स्थिर करनेकी 


आदत डाली जाती है। यदि विचार करके देखा जाय तो 


जितने प्रकारकी उपासना-शेलियाँ हैं, उन सबका सूत्रपात 
यहींसे होता है | एक ओर बात महत्वकी है। उपासकको 
अपने उपास्यसे क्या वरदान माँगना चाहिये ? खाना-कपड़ा 
आदि संसारी वस्तुओंके लिये हाथ फेलाना अशोमन है । 
वेदके अनुयायी यही कहते हैं कि में जिस सेजका ध्यान 


करता हूँ 'घियो यो नः प्रचोदयातः--जो मेरी बुद्धिको प्रेरित 
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करे | बराबर यही श्रार्थना दूसरे-ूसरे शब्दोम दूसरे-दूसरे 
मन्त्रोंमें दुह्दरायी गयी है | 
आ नो भद्वाः क्रतबों यनन्‍्तु विश्व: । 
( ऋखचेद १ ।८९। १) 
“चारों ओरसे हमारे सनमें कल्याणकारी विचार उठे |? 
'शिवसंकल्पमस्तु'( यजुर्वंद )--हमारे संकल्प कल्याणकारी हों | 
संसारी वस्तुएँ तो अपने कर्मोके फल्खरूप मिल ही जायँंगी | 
उनको मॉगनेकी आवश्यकता नहीं है | यदि बुद्धि ईश्वरप्रेरित 
रही) शुद्ध रही, कल्याणकारी संकल्पोंसे युक्त रही) तो यह 
जन्म पवित्र होगा अगला जन्म पवित्र होगा और मोशक्षका 
माग भी प्रशस्त होगा | 
उपासनाके सम्बन्धर्मं श्रुतिने स्वयं कई जगह स्पष्ट 
आदेश दिये हैं| पहली बात तो यह कही गयी है कि जो 
व्यक्ति अविरतों दुश्वरेतातः ओर अशान्त-मानस होगा 
उसको सिद्धि नहीं हो सकती | जो व्यक्ति सत्‌-चरित्र नहीं 
है और जिसका अन्तःकरण शान्त नहीं है; वह उपासनाकी 
नीची भूमिकाओंमें भी प्रवेश नहीं कर सकता | अश्ान्त- 
मानसके विषयपर विद्यारण्यने पञ्मदशीमें बहुत कुछ लिखा 
है। उन्होंने कहा है कि जगतूमें कुछ द्वेत तो ईश्वरक्ृत है 
ओर कुछ जीवकृत । प्रत्येक जीव) चाहे वह प्रत्यक्षरूपसे 
दुराचारी न हो परंतु बंठे-बेठे कल्पनाओंके जगत्‌का 
निर्माण किया करता है और इस कब्पनाजगतके द्वारा वह 
अपनी बहुत-सी वासनाओंकी आंशिक तृप्ति कर लेता है। 
वे मानसिक जगंत्‌ रोज बनते-बिगड़ते रहते हैं । यह मनुष्य- 
कृत द्वेत है| इनसे तात्कालिक क्षति चाहे न देख पढ़े 
परंतु परम्परया निश्चय ही हानि होती है, जेंसा कि श्रीकृष्णने 
गीतामें कहा है-- 
ध्यायती.. विषयान्पुसः  सज्जस्तेषूपजायते । 
सज्ञत्‌ संजायतें कामः कामात्‌ क्रोधो5मिजायते ॥ 
क्रोधादू भवति सम्मोहः सम्मोहात्‌ स्घतिविश्रमः । 
स्मृतिअंशादू बुद्धिनाशों बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥ 
( २। ६२-६३ ) 
साधारणतः मनुष्य प्रतिदिन ओर दिन-रात उपासनाके 
काममें नहीं छगा रहता | अपनी आवश्यक दिनचर्या आदिसे 
जो समय बचता है; उसका यापन केसे किया जाय, इसके 


' सम्बन्धमं बहुत ही सुन्दर उपदेश दिया गया है 
'देवो भूत्वा देवं यजेत्‌*--यदि देवका यजन करना है तो 


खय॑ देव बनना चाहिये | देव बननेका अर्थ कुछ तो 





लेबल 








सत्‌ चरित्र द्वोना हैं| परंदु एक बात और है | यह समझ- 
लेना चाहिये कि देवगण क्‍या और कौन हैं ! पुराकब्पोंके 
कुछ महातपसी ही इस कब्पके देब हैं | जिस प्रकार कि 
बड़ा भाई छोटे भाईका हाथ पकड़कर उसको चलना 
सिखलाता है? उसी प्रकार देबगण इतर जीबोंको धर्मके 
मार्गपर चलनेमें सहायता देते हैं। यदि बे दण्ड भी देते 
हैं तो जीबोंके हितके लिये | बह साधारण जीबोंके अकारण 
हितेषी हैं | यदि देब-यजन करना है तो इसी अर्थमें देब बनना 
चाहि | यथाशक्य परोपकार-रत रहना ही देव बनना है । 
देव शब्दका अर्थ इससे भी ऊपर जाता है | वास्तबिक अर्थोर्मे 
देवपूजा क्या है ! सच्चा देव तो एक है । श्रुति ( ब्वेताश्वतर० 
६ | ११ ) के शब्दोंमें 'एको देवः सर्वभूतेबु गूढ़ःः---जो सब 
प्राणियोंकी अन्तरात्मा हैं; वही देव है और वहीं एक है | 
वही ईंइवर है; वही परमात्मा है; वही उपास्य और पूज्य है | 
रुचियोंके बेचित्यके कारण मनुष्य उसको अनेक रुपोमें देखते हैं 
और अनेक रुपोंमें उसकी उपासना करते हैं--वह सौम्य भी 
है ओर रौद्र भी | वह जगतका रचयिता, पाछक और संहर्ता 
है । यजुर्वेदके रुद्राध्यायमें उसके कुछ नाम और बिशेषण 
गिनाये गये हैं; परंतु न उसके नामोंका, न गुणोंका अन्त 
है | इतना तो समझमें आता है कि “एक सद्दिप्रा बहुधा 
वदन्ति? । परंतु वस्तुतः उसके लिये 'नेति नेतिः “्यह नहीं; 
यह नहीं? ही कहते बनता है। मनुष्य अपनी बुद्धिके अनुसार 
उसकी चाहे जिस रूपमें उपासना करे, परंतु यह जानना 
चाहिये कि जितने भी नाम और रूप हैं, उसके आंशिक 
प्रतीक हैं | कोई प्रतीक उसका यथावत्‌ निरूपण नहीं कर 
सकता | इसीलिये श्रुति कहती है “नें बद्दि्लुपासते!--- 


यह जिसकी उपासना की जाती है, ब्रह्म नहीं है | यह बात - 


उपासकको संदेव अपने चित्तमें रखनी चाहिये | उसका 
लक्ष्य यह होना चाहिये कि में इस प्रतीकके बहाने ब्रह्म 
अथांत्‌ परमात्माकी उपासना कर रहा हूँ । यह प्रतीक ब्रह्मका 
शुद्ध और सम्पूर्ण रूप नहीं है | ब्रह्म तक पहुँचनेकी एक 
सीढ़ी हैं; जिसको एक दिन परित्याग करना होगा | एक 
जगह स्वामी रामतीर्थने कहा है कि उपासनाकी तीन 
भूमिकाएँ हैं 'तस्येवाहम्‌, तवेबाइम्, त्वमेबाहम? में उसका ही 


हूं में ठ॒म्दारा द्दी नह में तुम्ह ३ रही हूः । सारी उपासनाका लक्ष्य 
है कि यह “त्वमेबाहम! मैं तुम्ही हूँ;--यह स्थिति प्राप्त हो 


जाय। इसीलिये विद्यारण्यने कहा है कि जबतक अज्ष हैं? 
ऐसा ज्ञान रहता है; तबतक वह ज्ञान परोक्ष--निम्नकोटिका 
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है | साधना सफल हुईं, उपासना फलवती हुईं | इसका 

मे 
निष्कर्ष यह है कि ज्ञानका स्वरूष ब्रह्म है, सबसे बदलकर थीं 
ब्रह्म हँ?---ऐसा हो जायगा ! 





उपासना केसे की जाय ! इसके सम्बन्धमें भी श्रुतिने 
पर्यास संकेत किये हैं| उदाहरणके लिये “छान्दोग्य उपनिषद्‌?- 
में कई विद्याओंका उल्लेख है | इनमेंसे अधिकांशका छोप-सा 
हो गया है | भले ही पण्डितबर्ग इनकी शाब्दिक विवेचना कर 
दें, परंतु इनका अभ्यास नहीं होता | हाँ; एक शैली 
ऐसी है जिसका आज भी अभ्यास होता है | कई सम्प्रदाय 
हैं, जिन्होंने विशेषरूपसे उसको अपनाया है | यह वह शेली 
है; जिसका «ान्दोग्यश्में “उद्बीथ-विद्या” के नामसे उल्लेख 
किया गया है | पण्डितवर्ग इससे प्रायः अनमिज्ञ है | बंह 
शब्दोकी व्याख्या करके अपना परितोष कर लेता है; परंतु इस 
विद्यामें दीक्षित ओर इसके द्वारा उपासना करनेवाले भी 
बहुत हैं | आजकल यह पुराना नाम प्रचलित नहीं है । 
इसका अभ्यास #नादानुसंघानःके नामसे होता है और 
कबीर तथा उनके बाद आनेवाछे संतमतके आचार्योने 
इसका प्रचार ध्सुरत-शब्द-्योगःके नामसे किया है | 


[ डढ्र 'थका दूसरा नाम ध्यणव? है | यह नाम अधिक 
प्रचलित है | प्रणवकी व्युपत्ति यह है--अकर्षेण नूयते 
स्तूयते अनेव इति अ्रणबः--जिसके द्वारा प्रकर्षके साथ) 
विशेष रूपसे स्तवन किया जा सके, वह “प्रणव है | पतञ्जलिने 
स्पष्ट ही कहा है-“लस्य बाचकः प्रणवः?-प्रणव ईश्वरका वाचक 
है | यों तो ईश्वर अनामी है; परंतु यदि उसका कोई नाम 
हो सकता है तो वह प्रणव है। तन्तग्रन्थोंकी संकेत भाषामें 
इसे ध्तारः कहते हैं । प्रणयकी छोग मुख्यतया ओंकारके 
नामसे जानते हैं| ऐसा माना जाता है कि अ, ऊ म्‌ के 


 मिलानेसे ओश्म्‌ बनता है ओर इन तीन अक्षरोंके ब्रह्मा, 


विष्णु, महेश आदि अनेक अर्थ बताये जाते हैं | यह सब 
तो पण्डितोंका वाग्विछास है | बस्तुतः ओंकार व्याकरणके 
नियमोंके अनुसार नहीं बना है | यह एक ऐसी ध्वनि है 
जिसका अनुभव योगीको ही होता है और वह भी अपने 
अभ्यासके आरम्भमें नहीं, प्रत्युत उस भूमिकामें 
पहुँचनेपर; जहाँ ध्याता; ध्यान और ध्येयकी जिपुटी सिमट्कर 
व्यानमात्र अवशेष रह जाता है | इस बातकी ओर “दुर्गाससशती? 
के प्रथम अध्यायमें इन शब्दोंमें संकेत किया गया है-- 


स्व स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषटकारः खरात्मिका । 


! | है. हैं; तान तो 
है; अविनाशी है, परंतु अनुच्चाय है |? स्पष्ट ही यह आऑकार- 
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सुधा त्वमक्षरे नित्थे त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता । 
अधजसान्रा स्थिता नित्या याचुच्चायो बिशेषतः ॥ 


( है भगबती | ) तुम खाहा और खधघा हो; तुम ही 


वषट्कार हो; तुम ही बाकखरूपा हों; तुम अमृतस्बरूपा 
हो और अबिनाशी, अक्षर हो) ठुममें साढ़े तीन मात्राएँ 
जो प्रत्यक्ष हैं ओर अध॑मात्रा बह जो नित्य 


का वर्णन हैं | इसकी प्रथम तीन मात्राएँ तो वे हैं 


जिनको «अ) उ) म?से व्यक्त करते हैं और इन तीन मात्रा- 
ओके समाप्त होनेपर एक झीना दिव्य नाद शेष रह 


जाता है वह अनुच्चार्य है । उसका अनुमब तो हो सकता 
कप & क 45 ०. 2 

हैं; परतु न तो उसे वाणीसे व्यक्त कर सकते हैं, न लिखने 
को किसी परिपा्ठीसे उसका संकेत कर सकते हैं। यह <“कार 
हिंदुओंके ब्रह्मा आदि उपास्थोंसे सम्बन्ध नहीं रखता, प्रत्युत 
योगसे सम्बन्ध रखता हैं | इसके दो प्रमाण हैं | एक तो यह 
कि “छान्दोग्य-उपनिषद्‌'के द्वितीय खण्डके अनुसार अनुसंधान 


» करनेके बाद देवगणने उसको मुख्य प्राणमें पाया | इस वाक्यका 





न 


है है यहां अथ हो सकता है कि प्राणके अभ्याससे अर्थात्‌ 


थोगाभ्याससे ही इसकी प्राप्ति हो सकती है । दूसरा प्रमाण 
यह है कि बोद्ध ओर जैन आम्नायोंमें भी इसका स्थान 
हैं। उनके मन्हत्रोंम भी आरम्भमें ओंकार आता है । 
यद्यपि साधारणतः वे छोग भी हिंदुओंकी भाँति इसके 
अर्थकों भूल गये हैं। तिब्बतमें तो अशिक्षित लोग भी 
“आ मणि पद्मे हुम्‌! मन्‍्त्रका जप करते हैं, परंतु यह नहीं 
जानते कि ५3» तथा “हुमःका क्‍या तालय॑ है । 


ओंकारकी महिमा कठोपनिषद्‌ ( १।२। १५ ) में इस 


: प्रकार बतायी गयी है--- 


सर्वे वेदा यत्पदुसामनन्ति तपांसि सवौणि च यदू वद्न्ति । 
यदिच्छन्तो त्रह्मचय चरन्ति तसे पद॑ संग्रह्ेण ब्रवीमि । 
आओमित्येतत्‌ । 


सब वेद जिस पदका मनन करते हैं; सब तपस्वी 
जिसको कहते हैं, जिसकी इच्छा करके ब्रह्मचर्य आदिका 
आचरण करते हैं, वह पद तुमसे संक्षेपमें कहता हूँ यह 
ओंकार द 

माण्डूक्य-उपनिषद्‌ ( १ ) के अनुसार--- 

ओमित्येतदक्षरमिद 
भवदूभविष्यद्ति | 


सव॑ तस्योपब्याख्यान॑. भूत॑ 


* वेदोक्त उपासनों खुरत-शाब्द-योग # 









सर्वमोक्वार पूब। यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं तद॒प्योकछ्लार एव। 


“यह सब कुछ “ओश्म्‌! अक्षर है | उसकी महिमा यह 


है कि भूत, वर्तमान और भबिष्यत्‌ सब कार है और 


त्रिकालके परे जो कुछ भी है वह भी 5“कार ही है । 


वारवा अकारो वागेव झज्जुजानाति चिन्मयो 
झयमोंकारश्रिदेव हालुज्ञाता । 
द ( नृसिहोत्तरतापिम्युपनिषद्‌ ८ । ६ ) 


'बाकू ही “कार है | ऐसा बतलाया जाता है । 
यह 3“कार चिन्मय है| जाननेवाछा भी चिन्मय है |? 


जेसा कि मैं अमी ऊपर कह आया हूँ? 5“कारकी 
अनुभूति प्रथम कल्पिक अभ्यासीको नहीं होती । अभ्यासके 
आरम्ममें जो नाद सुन पड़ता है; उसे “अनाहतः? कहते हैं। 
ऐसा नाद जो बिना दो भौतिक बस्तुओआंके टकराये उत्पन्न 
होता है | अनाहतका नाम हिंदीमें “भनहृद” हो गया है । 
इस प्रकारके अनुभवका नादबिन्दु-उपनिषद्‌ ( ३३-३७ ) 


मैं इस प्रकार वर्णन दिया है-- 


शअ्रयते प्रथमाभ्यासे नादो नाबाविधों महान । 
वर्धभाने तथाभ्यासे श्रूयते सूक्ष्मसूक्ष्मतः ॥ 


आदो जलधिजीमूतभेरीनिर्शरसम्भवः । 
सध्ये. मदलछदाब्दाभोी.. घंटाकाइलजस्तथा ॥ 
अन्ते तु किकिणीवंशवीणाअमरनिःस्वनः । 


इति नानाविधा नादाः अ्ृयन्ते सूक्ष्मसूक्ष्मतः ॥ 

महति श्रयम्ाणे) तु महामेयादिकष्वनो । 

तन्न सूक्ष्म सूक्षमवरं॑ नादमेव परण्शेत्‌ ॥ 

घनसुत्सज्य वा सूक्ष्म सूक्ष्ममुत्स॒ज््य वा घने । 

रममाणम्रपि क्षिप्त॑ मनो नान्यन्न चालयेत्‌ ॥ 

“जब पहले-पहल यह अभ्यास किया जाता है, तो यह 
नाद कई तरहका होता है ओर बड़े जोर-जोरसे सुनायी 
देता हैं; परंतु अभ्यास बढ़ू जानेपर वह नाद धीमे-से-धीमा 
होता जाता है। शुरूमें इस नादकी ध्वनि समुद्र, बादल; 


झरना) भेरीकी तरह होती है। परंतु बादमें श्रमरः बीणा 


'शी तथा, किंकिणीकी तरह मधुर होती है।इस तरहसे 
वह ध्वनि धीमी-से-चीमी होती हुईं कई तरहकी सुनायी 
देती है| भेरी आदिकी ध्वनि सुननेपर उसमें धीमे-से- 
घीमे नादका विचार करना चाहिये | साधकको चाहिये 





कि बह धीमेसे घने और घनेसे घीमे नादमें जाय और 
मनकी इधर-उघर न भटकने दे | 


संतमतके जिन महात्माओंने हिंदीम अपने अनुभवको 
व्यक्त किया है। उन्होंने भी नादानुसंघानके अभ्यासीके 
दिव्य अनुमभूतियोंका बड़े रोचक शब्दोंमें वर्णन किया है । 
यों तो महात्मा रामछालके शब्दोंमें ध्यादि शब्द अहै ओंकारा? 


है, परंतु इस “आदि शब्दःतक पहुँचनेका मार्ग कठिन होनेके 


साथ-साथ रोचक भी हैं। कठिनताके सम्बन्धमें तो पलटू 
बका यह शब्द स्पष्ट है--- 
:रणका चढ़ना सहज है मुशिकिक करना थोग १! 
और इसी बातको कबीरने विस्तारसे कह है-- 
साधु संग्राम है विकट बेढ़ामती सती और सुर की चर आगे | 
सती संग्राम है पक दो चर का सर संग्राम पक एक छागे ॥ 


सु संग्राम है रन दिन जुझना देह परयन्तका काम भाई 
कहत कबीर टुक बाग ढीकी करे उकट मन गग्नसे जम्मी आई 


इसी प्रसंगका एक और छन्द अवतरित करता हूँ । 


इसके रचयिता गुलाल साहब थे | 


एके नाम अचारा, मेरे एके नाम अंधरा हो। 
पर्रख्ध परसि निरखत निस बालर; जगते भणों निणारा हो ॥ 
अष्ट कमकमें जीव बसतु हें, सतगुरु सब्द बिचारा हो।॥ 
के के पवन हंस जब गवन्या; त्रिकुटी मी उजियारा हो 
पैठि पताक भुझ बंद बाँचो; सुछमन सेज सँँवाण हो 
निरझर झस्त अमी तह बरखत, मनुवा तहाँ हमार हो। 
गगन मंडकर्म नोबति बाजे, आठ पहर इकतारा हो 
मारयो ममता ज्वित्त समनो; चऔौश्ुख दीपक बाशा हो। 
छूटी देह नेह रहे इक सोः आदो ब्रह्म बिचार हो) 
कह गुराक साहब हम पायो, जम का करहि हमरा हो 
यह याद रखना चाहिये कि संतोंकी वाणीमें प्रणवर्के 
लिये प्रायः '्नाम? या “्सत्य नाम? शंब्दका व्यवहार हुआ है| 
गोरक्षके शिष्य भर्तृद्वरिका भी एक छन्द द्रष्टव्य-- 
बीज नहीं अंकूर नहीं । 
नहीं रूप रेष आकार नहीं ९ 
उद्दे अस्त तहाँ कह्का न जाई 
तहाँ भस्थरी रहा समाइ | 
मारी मधुर साथी निंद । 
सपिनै जाता राषो बिंद । 


जुरा मरण नहीं ब्यापै रोग 

कहे सरथरी घनि घनि जोग । 
नांद बिंद बजडद्ले दोऊक 
पुरिक्ते अनहृद बाला ॥ 

एकांतिका बासा सौंघिले मरथरी । 
कहें गौरष महिन्द्रका दासा । 


बेंदिक कालसे उपासनाका यह क्रम आजतक यथावत्‌ 
चला आ रहा है और ऐसा विश्वास करना चाहिये कि ओर 
सब वेदिक उपासनासम्बन्धी विद्याओंका चाहें छोप हो 
जाय, परंतु यह विद्या यथावत्‌ जीवित रहेगी। शब्दोंके 


जल 


हेर-फेर हो सकते हैं; परंतु जबतक कुछ भी मनुष्य ऐसे 


बचे रहेंगे, जिनकी प्रवृत्ति योगकी ओर होगी, तबतक यह 
विद्या भी चलती रहेगी। मार्ग कठिन है; पर यही मार्ग 
प्रशस्त हैं | मोक्षका सीधा और एकमात्र द्वार है। भक्ति 
आदि नामसे जितनी भी पद्धतियाँ प्रचलित हैं, उन सबका 
इसीमें अन्तर्माव है । निश्चय है कि इस मार्गपर चलनेके 
लिये वेराग्य चाहिये, सदाचार चाहिये; श्रद्धा चाहिये और 
गुरुभक्ति चाहिये । उपनिषद्के शब्दोंमि--- 
यस्थ देवे परा भक्तियथा देवे तथा गुरो । 
तस्येते कथिता हार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 
( श्वेताश्रवर ० ६। २३ ) 
“जिस महात्मामें ईश्वरके प्रति पराभक्ति होगी और 
जेसी ईश्वरमें सी ही गुरुमें | उसपर यह सब वेदोक्त विषय 
आफ-से-आप प्रकट हो जायेंगे |! द 


प्रणवों धनुः शरो झ्ात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। 
अग्रसत्तेन वेझुब्य॑ शरवत्तन्सयो भवेत्‌ ॥ 
( मुण्डक० २।४) 
'ओंकाररूूपी घनुघपर आत्मारूपी तीर चढ़ाकर ब्रह्मरूपी 
लक्ष्यकी ओर प्रमाद छोड़कर उस तीरको चलाना चाहिये। 
जिस प्रकार अच्छी तरहसे चछाया हुआ तीर लछक्ष्यमें प्रवेश 
करके अदृष्ठट ओर तन्मय हो जाता है ओर तादात्म्यको प्राप्त 
कर लेता है; उसी प्रकार इस अभ्याससे आत्माको ब्र्मसे 
तादात्म्य प्राप्त हो जाता है |? यही '्सुरत-शब्द-योग?का 
रहस्य है ओर बेदमें वर्णित सभी विद्याओंमें यही विद्या 
श्रेष्ठ है । मोक्षका इससे सुन्दर ओर अचूक कोई दूसरा 
उपाय नहीं है | 


_->बक-- 
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# आत्माका पूर्ण आंगरण और उसकी परिणलि # 





आत्माका प्रण॑ जागरण ओर उसकी परिणति 


( लेखक--प्मविभूषण महामहोपाध्याय पं० श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम्‌० ए०, डी० लिट० ) 


श्रीमहूरगवद्गीतामें कहा गया है कि इस जगतूमें सभी 
( जीव ) आत्माएँ प्रकृत ( वास्तविक ) जाग्रत्‌ अवस्थामें 


है | हैं। वे मायिक जगतमें अज्ञानके आवरणसे आच्छन्न 
४ होकर मोहनिद्रामें निद्वित हैं। वे 


जबतक इस मोहमिद्रासे 
उठ नहीं जाते, तबतक मायातीत चिन्मय सत्ताका अनुभव 
नहीं कर सकते; चिन्मय दिव्य जगत्‌में [संचरण करनेकी 
तो बात ही दूर रही | दूसरी ओर, इसी जगत ठीक ऐसे भी 
संयमी महापुरुषरूपी आत्मा हैं जो इस मोहमय जगतको 
देखतक नहीं पाते | उन छोगोंकी दृष्टि निरन्तर चिद्भूमि 
पर पड़ती रहती हैं | वें छोग चिदाकाश एवं उससे भी 
ऊपरके चिन्मयराज्यका ही सदा दशन करते रहते हैं--- 
या निशा खर्वभूतानां तसयां जागरति संयमी | 
यस्‍्याँ जाअति भूलानि सा निशा पश्यतों झुने। ॥ 
( गीता २।६९ ) 
गीताके इस इछोकमें संयमी अथवा प्रबुद्ध एवं मूढ 
अथवा निद्रित आत्माओँकी विशेषताका वर्णन है। इससे 
ज्ञात होता है कि जगतके अधिकांश जीव ही सो रहे हैं । 
हमलोगोंगे प्रचलित जाग्रत्‌) सप्न एवं सुषुप्ति--ये निद्राके 
ही विभिन्न भेद हैं। अर्थात्‌ हमारी व्यवहार्भूमि, जिसे 
हम जाग्रत्‌ अवस्था मानते हैं। वास्तविक जाग्रत्‌ नहीं 
है | वह वास्तविक ज्ञानकी दृष्िसे निद्राके ही अन्तर्गत है | 
इस बातको याद रखना होगा कि मनुष्यमात्रके जीवनका 
लक्ष्य है--“इस मोहनिद्रासे जाग्मत्‌ होना तथा पूर्णभावसे जाग्रत्‌ 
होकर ऊध्वमुखी क्रमविकासके परम फलस्वरूप जीवभावसे 
शिवभावमें पहुँचना एवं आत्माकी पृर्णता ग्राप्त करना |? 


आचाय॑ शंकरने अपने “दक्षिणामूर्तिस्तोत्र'में सुस्पष्टरूपसे 
निर्देश किया है कि “इस मोहनिद्रासे जो जीवको जगा देते हैं, वे 
ही वास्तविक सदगुरु हैं !! जीव जिस समय पर्णरूपसे जाग 
उठता है; उस समय सर्वप्रथम वह यही अनुभव करता 
है कि यह जगत्‌ उसके बाहर नहीं, किंतु उसके भीतर 
ही है। निर्मल दर्पणमें जिस प्रकार विराद नगर प्रति- 
बिम्बित होता है एवं जिस प्रकार वह प्रतिबिम्बित नगर 
दर्षणके अन्तर्गत हैं; द्णसे बाहर नहीं है; ठीक उसी 
प्रकार इस समग्र विश्वकों भी आत्मारुपी निर्मल दर्पणमें 


प्रतिबिम्बित समझना चाहिये | वस्तुतः यह विश्वद्रश 
आत्माके अपने ही भीतर है; बाहर नहीं है| मायाके कारण _ 
जो अन्तरकी वस्तु है; उसे अन्तर या भीतर न देखकर 
बाहर देखा जा रहा है। सद्गुरु जिस समय शुद्ध विद्याका 
संचार कर जीवको मोहनिंद्रासे जगाकर उठा देते हैं; उ 
समय जीव अपने आत्मस्वरूपमें प्रबुद्ध होकर समग्र विश्वकों 
अपने ही भीतर प्रत्यक्ष अनुभव करनेमें समर्थ हो जाता है | 
याद रखना चाहिये कि इस तथाकथित बाह्य-जगतसे आन्तर- 
जगतूमें प्रवेश करना ही साधनाका उद्देश्य हैं एवं गुरुकृपा 
( प्राप्ति ) का भी यही एकमात्र लक्ष्य है | 


यह जो अन्तर्गत प्रवेशकी बात कही ज्ञा रही है; 
इसमें क्रम है। पहले अज्ञान-जगत्से उठकर ज्ञान-जगतर्मों 
प्रविष्ठ होना पड़ता है | इसपर परा संबितसे नित्यधामकी 
प्राति होती है। अज्ञान-जगत्‌र्म अवस्थानके समय अनुभव 
होता हैं कि यह जगत्‌ भेदज्ञानके द्वारा अनुप्राणित है । 
किंठु जिस समय शुरुकपासे ज्ञानका उदय होता है; उस 
समय ज्ञात होता है कि वास्तबिक पक्षमे शेय वस्तु बाहर 
कुछ नहीं है। “शेय वस्तु बाहर हैः--यह भ्रम-ज्ञान है | 
इस मार्गसे प्रविष्ट होनेपर दीख पड़ता है कि वस्तुतः 
साकार ज्ञान ही शेय पदार्थ है--यही बाह्यर्पर्मे अथवा 
स्थूलरूपमें कव्पित है | जिसे हमछोग मायाका निर्देश करते 
हैं; बह क्रियाशक्तिका ही नामान्तर है। इसीके प्रभावसे 
साकारज्ञान बाह्मपदार्थके रूपमें प्रतीत होता हैं | ज्ञानराज्यमें 
ज्ञान ही एक प्रान्तसर्म साकार ज्ञन या शेयरूपमें भासमान 
( भासित ) होता है एवं अन्य--प्रान्तमें यही शान शाताके 
रूपमें आत्मप्रकाश करता है । ज्ञानराज्यके अतिक्रमण 
करनेके लिये शञानके इस शंयभाव तथा ज्ञानभावकों दूर 
करना आवश्यक हैं । ऐसा कर लेनेपर ज्ञान विशुद्ध हो 
जाता है | द 

इस बिशुद्ध शानका अबल्म्बन करके ज्ञान-राज्यसे 
संविदू-राज्यमें प्रबेश किया जाता है| माया या अज्ञान- 
राज्यमें भेदज्ञान प्रबल होता है। ज्ञान-राज्यमें भी भेदाभेद- 
ज्ञान विश्वमान रहता है । किंतु संबिद्राज्यमें भेदका लेश 
भी अवशेष नहीं रद्द जाता । यद्द अभेद-शञानकी अद्वैत भूमि 


डे. 
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है | यही «्रीयं-राज्यरूपसे वर्णित होती है | इसीके 
बाद अखण्ड प्रकाश है; जिसे ध्तुरीयातीतः भी कहना 
नहीं बनता । क्‍ 
मनुष्य-जीवनका वास्तविक उद्देश्य है---रूपान्तर प्राप्त 
करना । यह कार्य शुप्तर्पसे सम्पादित होता है। इसीसे 
गुप्तपथसे प्रवेश करना पड़ता है। गुप्तथामके कार्य वस्तुतः 
रहस्प ही हैं| यह जो रूपान्तरकी बात कही गयी है; 
इसीका नाम “जागरण! है | पूर्ण जागरण ही पूर्ण रूपान्तर 
अथवा अखण्ड प्रकाशरूपमें विश्वाम है | मायाराज्यमें 
आत्मा भेदशानसे मुक्त नहीं हो सकता; क्योंकि यहाँकी 
विद्या अशुद्ध विद्या है। यही मायाका कज्चुक है | इसपर 
कलाका नियन्त्रण भी है तथा अन्यान्य आवरण भी हैं | 
अन्तजंगत्म प्रवेशका प्रथम उपाय है---शुद्ध विद्याका उन्मेष | 


इसके फल्स्वरूप पशुत्वकी निव्त्ति होती है। पशुमावमें 


१८९ ००७: 


स्थित पुरुष संविदू-मार्ममें प्रवेशका आधकार नहीं प्राप्त कर 
सकता; अथात्‌ जबतक शुद्ध विद्याकी प्राप्ति नहीं हो जाती; 
तबतक महाशक्तिके मार्गमें प्रवेश असम्भव है | 


आत्माकी विभिन्न हलक अवस्थाओंकी ज्ानकारीके 
लिये प्रतीतिके भेदका विश्लेषण आवश्यक है। प्रतीतिके 
अनुसार ही किसी प्रमाता आत्माको अप्रबुद्ध अथवा निद्रित 
कहा जाता है एवं अन्य किसी प्रमाताको अप्रबुद्ध नहीं 
कहकर प्रबुद्ध-( जाग्रतू- ) कल्प कहा जाता है | 


यह विश्वसुवन ( जो महामाया और मायाके अन्तर्गत ) 


अनाश्रित शिवसे लेकर कालाग्नि-रुद्रपर्यन्त विस्तृत है 
अर्थात्‌ समग्र विश्वके ऊध्व॑ शिखरपर अनाश्रित शिव 
विद्यमान हैं एवं सबके नीचे ( अधः ) भी काल्ग्नि- 
रुद्र क्रीड़ा कर रहे हैं| यद्यपि यह विश्व प्रंकाशात्मक है | 
इंसलिये प्रकाशकी भित्तिसे संलग्न हैं। तथापि «्सवी? 
आत्मा अर्थात्‌ अप्रबुद्ध जीवको लगता है कि सब कुछ 
उसके बाहर है | “भव? शब्दसे यहाँ भेद-शान ही विवश्षित 
है। भेद-शान-सम्पन्न सिद्ध आत्मा भी व्मवीः नाम 
( शब्द ) से ही अभिदित होता है--पुकारा जाता है| 
मायासे अभिभूत होनेके कारण इसे अभिन्न वस्तु ( आत्मा ) 
में ही मिन्न ज्ञान ( भ्रम ) हो रहा है । 


बनने । 
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इन भवी जीवोंसे ऊपर एक दूसरे प्रकारके आत्मा 
हैं। इन्हें मेद-ज्ञान नहीं है। किंत भेद-श्ञान न होनेपर भी 
उनपर उसका संस्कार रहता है | ऐसे जीवॉको “भवपदी? 
कहकर किसी-किसीने निेश किया है | ये सभी जीव शुद्ध- 
विद्यापदममं अनुप्रविष्ट है और कोई-कोई सम्प्रज्ञात समाधिके 


स्तरमें विद्यमान हैं। ये सभी जीव शुद्धविद्याके प्रभावमें - 


आन्तरिक संस्कारादि भिन्नके समान अनुभव करते हैं | 
इनमें भी दो श्रेणियाँ हँ-.इनमेंसे कुछ तो बाह्य-ज्ञानशून्य 
होते हैं तथा किन्हीं-किन्हींको बाह्य-ज्ञान रहता है | जिनको 
बाह्म-ज्ञान रहता है उन्हें परा संवित-तरवका उपदेश दिया 
जा सकता हैं| ये पशु होनेपर भी क्षेप्य पशु हैं; क्योंकि 
ये अधिकारी हैं। ये सब चिद्‌ अणु यह समझते हैं कि 
ग्राहक एवं ग्राह्मस्पमें विश्वके दो विभाग हैं| जो अंश 
ग्राहक है; वह अजड एवं चिन्मय है तथा जो अंश ग्राह्य 
है, वद जड एवं अचित्‌ है। अतः इस जातिका पश 
मायाद्वारा मोहित नहीं होता | इसका कारण यह है 
कि ग्राह्म बस्तुको जड़ तथा अपनेसे भिन्न मानना ही 
माया है। ये सब पशु अपने स्वरूपको पहचान नहीं सकतै--- 
ये छोग भी पूर्ववर्णित “मबी? आत्माके ही अन्तर्गत हैं | 


दी प्रकारके अ्रमाताओंकी बात बतछा दी गयी |... 


इन दोनोंमें कोई भी प्रबुद्ध नहीं है । अब इसके बाद “प्रबुद्ध” 


नामक तृतीय प्रकारके प्रमातापर विचार करना है। इन 


सब जीवोंको /द्विपदी? कहा जा सकता है | इसका कारण यह 
है कि एक ओर जैसे इनमें भवका संस्कार है, दूसरी 
ओर वेसे ही उद्धव-संस्कार भी है| ये सभी प्रमाता जीव 
भेदाभेद-दक्षामें स्थित हैं। ये लोग एक ओर जेसे जड-भावात्मक 
“इदंता?का आश्रय किये रहते हैं, दूसरी ओर ठीक वैसे ही 
इन्हें चिदू-भावात्मक “अहंता? प्राप्त रहती है। सुतरां इन 
लोगोंकी अनुभूति ध्यह? और ध्मैं?--.इन दोनोंकी सामानाधि- 
करय होती है। अर्थात्‌ ये छोग अहंभावमें आरोप कर 
अनुभबका भेदांश मिठाकर «हद अहं? (यह मैं हूँ ) के 
रूपमें बोधको प्राप्त होते हैं | 
ही विश्वको देखा करते हैं, जिससे भेद भी रहता है और 
अमैद भी | योगीलोग इसे ईश्वरकी अवस्था कहते हैं । 
यह हुआ प्रबुद्ध आत्मा-विबरण | 
( शेष इसी अड्डके पृष्ठ ६८९ से पढ़िये। ) 


प्रानव बह ज्कश्ता है मानव 
मिलती उसे सिद्धि मानछ- 


बन, सब जगकी सेवा | क्‍ 
जीवनकी; प्रभु-प्रसाद-मेचा ॥ 
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एउ्क्म 
'ऋरप्फएक 


ना 


ये छोग अपने शरीरके समान | 
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कस्मे देवाय हविषा विधेम 


( केखक---औषअरबविन्द ) 


“कर्म ओर यजश्--परम श्रेयके साधक हैं?---“ओयः परस 


_अवाप्स्थथ! । किंतु कर्म तीन प्रकारके होते हैं; एक वह जो 
: यज्ञके बिना वेयक्तिक सुख-भोगके लिये किया जाता है, ऐसा 


कर्म सबंथा स्वार्थ और अहंकारसे भरा हुआ होता है और 
जीवनके वास्तविक धम; ध्येय ओर उपयोगसे बश्चित रहता है--- 
“'मोध पार्थ स जीवति? । दूसरा कर्म वह है जो कामनासे, पर 


यज्ञके साथ होता है तथा इसका मोग केवल यज्ञके फलखरूप _ 


ही होता हैं ओर इसलिये उस हृदतक यह कर्म निर्मल एवं 
पवित्र होता है; ओर तीसरा कम वह है जो बिना किसी कामना 
या आसक्तिके किया जाता है। इसी अन्तिम कर्मसे जीव 
परमको प्राप्त होता है--“परमाप्नोति पूरुषः? । 

प्रकृतिका सारा कम ही? अपने वास्तविकरूपमें 
यज्ञ है ओर समस्त कर्म; यज्ञ तथा तपके भोक्ता सर्वभूत- 
भहेश्वर भगवान्‌ हैं---- 


“भोक्तारं यज्ञतपसां 
--और इन सर्वंगत एवं यश्ञममें प्रतिष्ठित भगवानको 
जानना; “सवंगतं यज्ञे अतिष्ठितम! ही सच्चा वैदिक ज्ञान है। 


“पर उसे एक निम्नतर क्रियामें; प्रकृतिमे विद्यमान दिव्य 


सर्वलोकमहेश्वरम्‌ ।!! 


. आत्माकी शक्तियोंके; देवताओंके माध्यमसे और इन शक्तियों 


तथा मानव आत्माके बीच शाश्वत क्रियामें भी जाना जा 
सकता है; जिसमें परस्पर आदान-प्रदान, परस्पर साहाय्य- 
टन | आँ गेर तुष्टिका 

संवधन, पारस्परिक क्रियाओं ओर वुश्का उन्नयन--एक 
ऐसा व्यवसाय चलता रहता है जिसमें मनुष्य परम श्रेयकी 
योग्यतामें उत्तरोत्तर डन्नत होता जाता है। वह जान पाता 
है कि उसका जीवन प्रकृतिस्थ परमेश्वरके कर्मका एक 
अंशमात्र है; कोई ऐसा जीवन नहीं जिसको वह अपने लिये 


ही धारण करे या बितावे | उसे जो भोग प्राप्त होते हैं और 


उसकी कामनाओंकी जो पूर्ति होती है; उन्हें वह यज्ञका फल 
आर भागवत-क्रियारत देवताओंकी दी हुईं देन समझता है 
तथा अब वह पापमय अहंकारपूर्ण ख्ार्थपरताके मिथ्या ओर 
दुष्ट भावसे प्रेरित होकर उन भोगोंका पीछा करना छोड़ देता 
है और यह नहीं समझता कि थये भोग कोई ऐसा श्रेय हैं 
जिसे उसको बिना सहायताके अपने निजी बलद्वारा जीवनसे 
छीन लेना है; जिसके लिये उसे किसी प्रकारके प्रतिदान देने 
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या कृतशञता प्रकाशित करनेकी आवश्यकता नहीं | यह भाव 
उसमें ज्यो-ज्यों बढ़ता जाता है; त्यों-त्यों वह अपनी इच्छाओं- 
को अपने अधीन करता है; जीवन ओर कर्मोंका सारतत्त्व 
यज्ञको ही जानकर उससे संतुष्ट होता है ओर यज्ञावशेषको 
पाकर ही परितृत्त होता है। बाकी जो कुछ है उसे अपने 
जीवन ओर जगत्‌-जीवनके बीच परस्पर होनेवाले महान 
ओर परम हितकर आदान-प्रदानपर स्वच्छन्द रूपसे न्योछावर 


कर देता है। 


कमके इस विधानके विरुद्ध जो कोई चल्ता है 
ओर अपने ही बवेयक्तिक पथक स्वार्थकी सिद्धिके नाते ही 
जो कम करता और फरछू-भोग करता है वह व्यर्थ ही जीता 
है; वह जीवनके वास्तविक अथ उद्देश्य और उपयोगसे 
तथा जीवकी ऊध्वंगतिसे बच्चित रहता है; वह उस मार्गपर 
नहीं है जो परम श्रेयकी ओर छे जाता है। किंतु परम 
श्रेयकी प्राप्ति तमी होती है, जब यज्ञ देवताओंके लिये नहीं 
वर उस सबंगत परमेश्वरके लिये किया जाता है, जो यज्ञ 
प्रतिष्ठित है ओर देवगण जिसके निम्नतर रूप तथा शक्तियाँ 
हैं। ओर जब मनुष्य अपने काम-भोगपरायण निम्नतर 


आत्माका त्याग कर अपने व्यक्तिगत कतृत्वमावकों सब 


कर्मोंकी यथार्थ करत्रीं प्रकृतिको तथा अपने भोक्तृत्व-भावको 
सब कर्मोंके यथार्थ मोक्ता परमेश्वर; परमात्मा। जगदात्माको 
अपंण कर देता है। उसी परमात्मस्थितिमें, अपने किसी 
व्यक्तिगत भोगमें नहीं; वह अपना ऐकान्तिक संतोष; परम 
तृप्ति ओर विशुद्ध आनन्द छाभ करता है। उसे तब कर्म 
ओर अकर्मसे कुछ लेना-देना नहीं रह जाता । वह किसी 
भी पदार्थके लिये न तो देवताओंका आश्रित रहता है 
ओर न मनुष्योंका । किसीसे वह किसी अर्थकी अभिलाषा 
नहीं करता; क्योंकि वह स्वात्मानन्दसे पूर्ण परितृत्त रहता है) 
पर फिर भी वह केवर भगवानके लिये आसक्ति या 
कामनासे रहित होकर यज्ञरूपसे कर्म करता है । इस प्रकार 
वह समत्वको प्राप्त होता है और प्रकृतिके त्रिगुणसे मुक्त 
“निस्त्रेगुण्यः हो जाता है | उसका आत्मा, जब वह प्रकृतिकी 
कमधारामें कम करता होता है तब भी प्रकृतिकी 
अस्थिरतामें नहीं, वर अक्षर ब्रह्मकी शान्तिमेँ स्थित रहता 
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है। इस प्रकार यज्ञ परमपदकी प्रासिमें उसका साधन-मार्ग 
होता है । 


लग जक जब कोई मुक्त अनासक्त पुरुष/यज्ञार्थ कर्म 
करता है तो उसके समस्त कर्मोका लय हो जाता है-- 
“समग्र अविल्लीयते? अर्थात्‌ वह कर्म उसके मुक्त) शुद्ध; 
सिद्ध, सम आंत्मापर अपना कोई बन्धनकारक परिणाम या 
संस्कार नहीं छोड़ जाता |! ****** यहाँ ( मीतामे ) 
यज्ञसम्बन्धी जो वर्णन है वह रूपात्मक है और इस शिक्षाके 
द्वारा जिस यश्ञकों करनेके लिये कहा गया है, बह यज्ञ आन्तरिक 
है | प्राचीन वेदिक पद्धतिमँ सदा ही दो तरहका अर्थ रहता 
था--एक भोतिक और दूसरा मनोवैज्ञानिक, एक बाह्य और 
दूसरा प्रतीकात्मक, एक यज्ञका बाह्य अनुष्ठान ओर दूसरा 
उसकी सब विधियोंका औऑनन्‍्तरिक आशय | किंतु प्राचीन 
वेदिक ऋषियोंकी गूढ़ रहस्यमय तथा प्रतीकात्मक भाषाको; 
जो स्ंथा . यथावत्‌, अदूम्युत) कवित्वमय और मनोवेज्ानिक 
थी; इस समयतक (.गीताके काछतक ) लोग भूल चुके 
थे ओर इसलिये अब गीतामें उसीके स्थानमें वेदान्त और 
पश्चातकालीन योगके भावकों लेकर व्यापक) सार्वजनीन 
और दाशनिक भाषाका प्रयोग किया गया है । यज्ञकी 
अग्निसे यहाँ किसी स्थूछ अग्निका अभिप्राय नहीं है, 
प्रत्युत वह ब्रह्माग्नि अथवा ब्रह्ममुखीन ऊध्वंगामिनी शक्ति; 
आमभ्यन्तर अग्नि; यज्ञपुरोहितस्वरूप अन्तःशक्ति अभिप्रेत है। 
जिसमें हवन किया जाता है वह अग्नि है--आत्मसंयम या 
शुद्ध हुई इन्द्रियक्रिया अथवा राजयोग और हृठयोगम 
समानरूपसे प्रयुक्त प्राणायाम-साधनकी प्राणशक्ति | अथवा 
अग्नि है--आत्मज्ञानाग्नि; परम यशक्री अग्निशिखा । यज्ञका 
अवशिष्ट जो भक्षण किया जाता है; उसको कहा गया है 
कि वह हुतशेष अमृत है; यहाँ हमें प्राचीन वैदिक प्रतीकका 
कुछ अंश अमी भी बचा हुआ मिलता है, जिसमें सोमरस 
अमृतका भोंतिक प्रतीक था--दिव्य , आनन्दका बह 
अमरत्वदायक उल्लास जो यज्ञसे प्राप्त होता था; देवताओंको 
चढ़ाया जाता और मनुष्योंद्वारा पान किया जाता था । 
ओर स्वयं हृव्य है मनुष्यकी भोतिक या - मनोवैज्ञानिक 
किसी भी शक्तिका कोई भी कर्म, जो उसके द्वारा शारीरिक 
क्रिया अथवा मानसिक क्रियाके रूपमें देवताओंके लिये या 
भग्वानके लिये; आत्माके लिये या वेश्व-शक्तियों के लिये, 
अपने ही उच्चतर आत्माके लिये अथवा मानवजाति और 
सर्वभूतोंके अन्तरात्माके लिये उत्सर्ग किया जाता है । 





यज्ञका. यह ( गीतामें वर्णित ) विस्तृत विवरण एक 
ऐसी विश्ञाल और व्यापक व्याख्याके साथ आरम्भ होता है; 
जिसमें यह स्पष्ट रूपसे घोषणा की गयी है कि ८्यश्की 
क्रिया, यज्ञकी अग्नि, यश्ञकी हवि; यज्ञका होता और भोक्ता$ 


यज्ञका रक्ष्य ओर ध्येय--सब एक ब्रह्म ही है| अप॑ण ब्रह्म 


है; हवि ब्रह्म है, ब्रह्मके द्वारा ब्रह्माग्निमं ही अपित है, 
ब्रह्मकमंमें समाधिके द्वारा वह ब्रह्म ही है; जिसे प्राप्त - 


करना है--- 
ब्रह्मापंणं त्रह्म ह॒विश्नेद्याग्नो ब्रह्मणा हुतम्‌। 
ब्रह्मेग तेन गन्तव्यं ब्रह्मकम॑समाधिना ॥ 
यही वह शान है जिससे युक्त होकर मुक्त पुरुषकों यज्ञ- 
कर्म करना होगा। “सोडहम? 'सर्व झोतद्‌ ब्रह्म? 'अयमात्मा 
ब्रह्म इन सब महान्‌ वेदान्त-वाक्योंमें प्राचीनकालमें इसी 
शानकी घोषणा हुई है। यह अखण्ड एकत्वका ज्ञान है 


बह एक है जो कर्ता, कर्म और कर्मोंके उद्देश्यके रूपमें; 


ज्ञाता, शान ओर शेयके रूपमें अभिव्यक्त है। जिस विश्व- 
शक्तिमें कर्मकी आहुति दी जाती है। वह स्वयं भगवान्‌ 
हैं; आहुति देनेकी उत्सष्ट-शक्ति भगवान्‌ हैं।जिस किसी 


 बस्तुकी आहुति दी जाती है वह भगवान्‌का ही कोईन- 


कोई रूप हैं। होता भी मनुष्यके अंदर स्वयं भगवान्‌ ही हैं 

क्रिया; कम, यश-सब गतिशीर-कर्मशील भगवान्‌ ही हैं; 
यज्ञके द्वारा गन्तव्य स्थान भी भगवान्‌ ही हैं। जिस मनुष्यको 
यह ज्ञान है और जो इसी ज्ञानमें रहता और कर्म करता 
है; उसके लिये बन्धन करनेवाला कोई कर्म हो ही नहं 
सकता | उसका कोई कर्म वेयक्तिक तथा अहंकारविनियुक्त 
नहीं होता । होता है केवल दिव्य पुरुष ही; जो अपनी दिव्य 
प्रकृतिद्वारा अपनी ही सत्तामें कर्म करता है ओर यह कर्म 
यही होता है कि वह अपनी आंत्म-चेतन विश्वशक्तिकी अग्निमें 


प्रत्येक पदार्थवी आह्ुति देता है। ओर इस भगवत्‌- 


परिचालित गति ओर कर्मका छक्ष्य है जीवका भगवानके 
साथ एकीभूत होकर भगवानकी स्थिति ओर चेंतनाका 
शान प्राप्त करना और उसपर अपना अधिकार रखना | 
इस तत््वको जानना और इसी एकीकारिंगी चेतनामें निवास 
करना एवं कर्म करना ही मुक्त होना है । 

किंतु सभी योगी इस ज्ञानतक नहीं पहुँचे हैं | “कुछ 
योगी देवयज्ञ ( देवताओंके प्रीत्यर्थ ) करते हैं; अन्य 
यश्को यशकद्वारा ही ब्रह्माग्निमिं हवन करते हैं |? देवयज्ञ 
करनेवाले भगवानकी कल्पना विवेध रूपों और शक्तियोंमे 
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करते हैं ओर बिविध साधनों या धर्मोंके 
कम-सम्बन्धी सुनिश्चित विधि-विधान, आत्मसंयम और 
उत्सुष्ट कमके द्वारा उन्हें ढूँढ़ते हैं | जो ब्रह्माम्निमें 
यज्ञके द्वारा ही यज्षका हवन करनेवाले हैं अर्थात्‌ जो ज्ञानी 
हैं, उनके छिये यज्षका सीधा-सादा भाव ही; अर्थात्‌ जो कुछ 


भी कर्म किया जाय वह सीधे भगवानकों ही अर्पण कर द 
: देना अपनी सारी वृत्तियों और इन्द्रिय-व्यापारोंकों एकीभूत 


भागवत चेतन्य और शतक्तिमें निश्चिप्त कर देना ही एकमात्र 
साधन है, एकमात्र धर्म हैं| यश्ञके साधन विविध हैं। हव्य 
भी नानाविध हैं | एक आत्मसंयम ओर आत्मानुशासनका 


आन्तरिक यज्ञ है जिससे उच्चतर आत्मवत्ता ओर आत्मज्ञानकी 
 ग्राप्ति होती है। “कई अपनी इन्द्रियोंको संयमाग्निमँ हवन 


करते हैं, कई अन्य इन्द्रियाप्रिमें विषयोका हवन करते हैं; 
कई समस्त इन्द्रियकर्मों और ग्राणकर्माॉंका शानदीघ्त आत्म- 
संथमरूपी-अग्निमें हृवन .करते हैं |? तात्ययं एक साधना 
है जिसमें इन्द्रियोंके विषयोंको ग्रहण किया जाता है, पर 
उस इन्द्रियव्यापारसे मनको संक्षुब्ध या प्रभावित नहीं 
होने दिया जाता; स्वयं इन्द्रियाँ विशुद्ध यज्ञाग्नि बन जाती 


अर . हैं| एक साधना है जिसमें इन्द्रियाँ इतनी स्थिर कर दी जाती 


हैं कि अन्तरात्मा अपने विशुद्ध रूपमेँ मनःक्रियाके परदेके 
भीतरसे स्थिर ओर शान्‍्त प्रकट हो सके | एक साधना 


है जिससे आत्माका बोध हो जानेपर इन्द्रियवोध-सम्बन्धी 


सभी कर्म और सभी प्राण-कर्म उस एक ख्िर प्रशान्त 
आत्मामें ग्रहण कर लिये जाते हैं। सिद्धिका साधक योगी 
इस प्रकार जो यज्ञ करता है; उसमें दी जानेबाली आहुति 
द्रव्यमय हो सकती है, जेसे भक्तछोग अपने इशष्देवको पूजा 
चढ़ाते हैं | अथवा यह यज्ञ तपोयज्ञ हो सकता है अर्थात्‌ 
आत्मसंयमका वह तप जो किसी मददत्तर उद्देश्यकी सिद्धिके 
लिये किया जाय; अथवा यह राजयोगियों ओर हृठयोगियोंके 
प्राणायाम-जैसा कोई योग हो सकता है। अथवा यह 
किसी भी अन्य प्रकारका योग-यश हो सकता है । ये सभी 


सत्ताकी शुद्धिके साधन होते हैं; सभी यज्ञ परमकी प्राप्तिका 
एक मार्ग हैं । 


इन सभी विविधताओंके बीच नित्य बना रहनेवाल 
जो उद्धारक तत्त्व है बह है निम्न प्रकृतिकी गतियोंको अपने 
अधीन करना; कामनाके प्रभ्न॒त्वकी घटाकर उसके स्थानमें 
किसी महान्‌ ऊर्जाकों प्रतिष्ठित करना; अहमात्मक भोगको 
त्यागकर उस दिव्य आनन्दका आस्वादन करना) जो यज्ञसे, 


हु कर्म देखाय हविणा विधेम 
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द्वारा, अर्थात्‌. 
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आत्मोत्सगंसे, आत्मप्रमुत्वसे, अपने निम्न आवेगोंको 
किसी मद्त्तर ध्येयपर न्‍्योछावर करनेंसे प्राप्त होता है | 
“जो यज्ञावशिष्ट अमृत भोग करते हैं वे ही सनातन ब्रह्मको 
लाभ करते हैं?-“यज्ञशिष्टार्रुतस्ुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ ।॥! 
यज्ञ ही विश्वका विधान है। यश्ञके बिना कुछ भी हासिल 
नहीं हो सकता । न इस छोकमें प्रमुत्व प्राप्त हो सकता है 
न परलछोकमें स्वरगंकी प्राप्ति हो सकती है और न परम पदकी 
प्राप्ति ही हो सकती है--«जों यज्ञ नहीं करता उसके लिये 
यह छोक भी नहीं है, परछोककी तो बात ही क्या है--'नाय॑ 
छोको<स्त्ययज्ञञ्म कुतो5न्यः. कुरुसत्तम ।! इसलिये 
ये सब यज्ञ ओर अन्य अनेक प्रकारके यज्ञ “्रह्म'के मुखर्भे 
विस्तृत हुए हैं--उस अग्निके मुखमें जो सब इव्योंको 
ग्रहण करता है | ये सब कर्ममें प्रतिष्ठित उसी एक महान 
सत्‌के साधन ओर रूप हैं, ज्ञिन साधनोंके द्वारा मानव 
जीवका कर्म उसी सतको समर्पित होता है। मानव जीवका 
बाह्य जीवन भी उसी सत्‌का एक अंश है और उसकी 
अन्तरतम सत्ता उसके साथ एक है। ये सब साधन या 
यज्ञ “कर्मजः हैं, सब भगवानकी उसी एक विशाल शक्तिसे 
निकले, उसी एक शक्तिद्वारा निर्दिष्ट हुए हैं जो वैश्व- 
कर्ममे अपनेको अभिव्यक्त करती और इस विश्वके समस्त 
कर्मको उसी एक परमात्मा परमेश्वरका क्रमशः बढ़ता हुआ 
नेवेध बनाती है; जिसकी चरम अवस्था) मानव प्रागीके 
लिये आत्म-ज्ञानकी या भागवतचेतनाकी अथवा ब्राह्मीचेतनाकी 
प्राप्ति है। “ऐसा जानकर तू मुक्त होगा?---शव॑ ज्ञात्वा 








 विमोक्ष्यसे ।? 


किंतु यश्के विभिन्न रुपोंके क्षेत्र क्रम हैं, जिनमें 
सबसे नीचेका है द्रव्यमय यज्ञ और सबसे ऊपरका ज्ञानमय 
यज्ञ | ज्ञान वह वस्तु है जिसमें यह सारा कर्म परिसमाप्त होता 
है। ज्ञानसे यहाँ किसी निम्न कोटिका ज्ञान अमिप्रेत नहीं है । 
अमिप्रेत है---परम शान, आत्मशञान) भगवत्स्वरूप-ज्ञान, वह 
ज्ञान जिसे हम उन्हीं छोगोंसे प्राप्त कर सकते हैं; जो सश्कि 
मूल तत्त्वको जानते हैं | यह वह ज्ञान है जिसके प्राप्त होने- 
पर मनुष्य मनके अज्ञानमय मोहमें तथा केवल इन्द्रिय-श्ञानकी 
ओर वासनाओं तथा तृष्णाओँकी चेशओंमेँं अब और नहीं 
फँसता । यह वह ज्ञान है जिसमें सब कुछ परिसमास्त होता 
है। उसके प्राप्त होनेपर “तू सब भूतोंको अशेषतः आत्माके 
अंदर ओर तब मेरे अंदर देखेगा |! क्योंकि आत्मा वही 
एक; अजरः सर्वंगत सर्वाधार; स्वतःसिद्ध सदवस्तु या 
ब्र्म है; जो हमारी मन-बुद्धिके पीछे छिपा हुआ है और 





-  फ्रे 





'जकपमण 
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क्‍ जिसमें हमारी चेतना अहंभावसे मुक्त होनेपर विशालताकों 
प्राम होती है ओर तब हम सभी जीवॉको उसी एक सतके 
अंदर भूतोंके रूपमें देख पाते हैं---“भूतानिः । 

पर हम यह भी देख पाते है कि यह आत्मा या अक्षर 
अह्म इमारी मूल अन्तरचेतनाके सामने एक परम पुरुषका 
आत्म-प्राकम्य है; जो हमारी सत्ताका उत्स है और सभी 
क्षर एवं अक्षर जिसकी अभिव्यक्ति है। वह ईश्वर है, 
भगवान्‌ है, पुरुषोत्तम है | उसीको इस प्रत्येक वस्तु 
यश्रू्पसे समर्पित करते हैं; उसीके हाथोंमें हम अपने सभी 
कर्म सॉंप देते हैं। उसीकी सत्तामेँ हम जीते और चढते- 
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रते हैं; अपनी प्रकृति तथा उस परम पुरुषके अंदर वास 
करनेवाले स्बंभूतके भीतर उसके साथ युक्त होकर हम 
उसके साथ तथा सर्व॑भूतोंके साथ एक आत्मा तथा सम्भूतिकी 
एक शक्ति हो जाते हैं। हम अपनी आत्मसत्ताको उसकी 
परम वास्तविकताके साथ तद्गूप और एक़ात्म कर लेते हैं।. 
कामवजित यज्ञार्थ क्मोंके करनेसे हमें ज्ञान होता है और ५ 
हम अन्तरात्माकी आत्मप्राप्ति उपलब्ध करते हैं; आत्म- 
शान ओर परमात्मशानमें स्थित होकर कर्म करनेसे हम मुक्त 
हो जाते ओर भागवतसत्ताकी एकता, शान्ति और 
आनन्दर्म प्रवेश करते हैं। --( संकलित ) 


"+-छ के रद... 


परोपासन 


( लेखक--पूज्यपाद अनन्तश्रीस्वामीजी महाराज, पीताम्बरा पीठ, दतिया ) 


माया--अविद्याके प्रभावसे जीवात्मा अपने वास्तविक 
स्वरूपको भूल गया है। उसे प्रतिकूलवेदनीयतासे सांसारिक 
क्लेश अविद्याके प्रभावसे ही हो रहे हैं, जिससे छुटकारा 
पानेके लिये वह अहर्निश प्रयत्नशील हो रहा है। इसके 
लिये लोकिक अनेक उपायोंकों कर रहा है' तथापि उसकी 
निवृत्ति नहीं हो रही है । इसीकी सिद्धिके लिये तथा छोकिक 
विषयानन्दसे पराढ्मुख होकर नित्य निरतिशय सुखकी 
प्राप्तिक छिये उपासना-विधिके प्रतिपादक शास्त्रौंकी प्रवृत्ति 
है । एक सचिदानन्द परब्नह्म ही पूर्ण नित्यानन्द स्वरूपवाल्य 
है। जीव उसको प्राप्त करनेपर ही परम सुखी हो सकता है | 
यह शास्त्रका परम लक्ष्य है | उपासना-तत््वके रहस्यज्ञ 
महात्माओंका अनुभव भी उक्त सिद्धान्तको पुष्ठ करनेवाल् 
है। उपासना-सम्बन्धी सभी क्रियाएँ गुरुमूलक ही हैं, ऐसा 
कहा गया है । साधकॉके अधिकार-मेदसे उपासना-विधि 
अनेक प्रकारकी हैं। सगुण-निर्गुण भेद एवं अभेदके प्रकारसे 
उसका अनुष्ठान किया ज्ञाता है। प्रकृत परोपासना जो 
अजपा-जपके नामसे साधकोंमें प्रसिद्ध है; बह अम्ेद या 
अद्वेत सिद्धान्तकी साधना है | अजपाके विषयमे तम्त्रसारमें 
कहा है कि “जो श्वास-प्रश्यासके गमनागमनसे सम्पन्न होती 
है; उच्चारणद्वारा जिसका जप नहीं होता है, उसे ही “अजपा 
जप? कहते हैं |? हंस मन्त्रसे इसका अभ्यास होता है जिसका 
उद्धार इस प्रकार है-- ः 

वियदर्धेन्दुलसितस्तदादिसगसंयुतः । 

अजपाण्यो अज्ुुः प्रोक्तो हयक्षरः झुरफणादपः ॥ 


चन्द्रबिन्दु-युक्त हकार ओर सबिसर्ग सकारके मिलनेसे दो 
अक्षरोंका “हंसः? मन्त्र बनता है जो साधकोंके लिये कल्पवृक्षके 
समान है | गुरुरूप अर्धनारीश्वर शिवके ध्यानमें इस तत्त्वका 
साक्षात्कार होता है | ध्यान इस प्रकार है-- । 


उद्यदूभाजुस्फुरिततडिदाकारमधोस्बिकेश 
पाशाभीती वरदपरझूं संदधान कराब्जे:। 
दिव्याकब्पेनंवसणिसये: शझोभित॑ विश्वसूल॑ 
सोम्यास्नेयं॑ वपुरवतु नश्वन्द्र ढ॑ श्रिनेन्नम ॥ 


“जिनका आकार उदयकालके सूर्य एवं चमकती हुई 
बिजलीके समान दीप्तिमान्‌ है, जो अपनी चारों भुजाओंमें 
क्रमश: पाश, अभयमुद्रा, वबरम॒ुद्रा और परओ्ु धारण किये 
हुए हैं; दिव्य मणिमय सिंहासनपर विराजमान हैं और 
विश्वके मूछ कारण हैं--ऐसे सौम्य ( शान्त ) एवं आग्नेय 
( उग्र ) अथवा अग्नीषोम-खरूप त्िनेत्रधारी चन्द्रचूड 
भगवान्‌ अधंनारीश्वर हमारी रक्षा करें | 


दक्षिणामूर्तिसंहितामँ लिखा है--- 


अथ वक्ष्ये महेशानि प्रत्यहं॑ अजपेन्नर: । 
मोहान्धो यो न जानाति सोक्षस्तस्य न विद्यते ॥ 
श्रीगुरोः कृपया देवि ज्ञायते जप्यते यदा। 
डच्छूसनि:इवासतया तदा बन्धक्षयों भवेत ॥ 
डच्छवासेरेव निःश्वासैईंस. इत्यक्षरद्रयम्‌ । 
तस्ात्प्राणारूय हंखार्थ आत्माकारेण संख्यितः ॥ 


# परोपासला # ३] 








नाभेरुच्छवासनिःश्वासादू हृदयाग्रे व्यवस्थितः । 
पश्ििवासेमं॑वेत्‌ आ्रणः षट्म्राणा: नाडिका मता ॥ 
षष्टिनाइया झाहोरात्र जपसख्याक्रमों मतः । 


एकविंशतिसाहसत पषटशताधिकमोइवरि ॥ 
जपते प्रत्यहं ग्राणी सान्द्वानन्दमयीं . परास्‌। 
उत्पत्तिस्तु जपारम्भो झूत्युस्तत्र निवेदनम्‌ ॥ 
विना जपेन देवेशि जपो भवति मन्त्रिण: । 
अजपेयं ततः प्रोक्ता भवपाशनिकृन्तनी ॥ 


“स्वाभाविक इ्वास-प्रश्वासके रूपमें जीव जिस मन्त्रका 
जप करता है; उसे ही हंस अथवा “अजपा-मन्त्रः कहा गया 
है। सांसारिक मोहसे अन्धा हुआ अज्ञानी जीव जबतक 
इस परा विद्याकों नहीं जानता; -तबतक उसे भोश्षकी प्राप्ति 


असम्भव है। जब श्रीगुरुदेवकी कृपासे इस विद्याको जान 


लेता है एवं तदनुसार साधना करता है; तभी उसको सांसारिक 
बन्धनोंसे मुक्ति प्राप्त होती है | श्वासकी खामाविक बहि्गंमन 
एवं अन्तगंमनकी क्रियामें हंस-इन दो अक्षरोंका जप चलता 
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रहता है; इसीलिये प्राणकों “हंस” कहते हैं और वही आत्म- 
स्वरूप है | श्वासक्रिया नाभिसे प्रारम्भ होती है; उसीके 
अनुसार हृदय-चक्र( अनाहत- ) में प्राणकी स्थिति है। 
६० श्वास-क्रिया होनेपर उसकी संज्ञा प्राण” होती है। ६ 
प्राणोंकी एक नाड़ी एवं ६० नाड़ीका एक पूर्ण दिन-रात | 
इस प्रकार ६० »>< ६ »( ६०-८२१६०० इक्कौस हजार 
छः सो श्वास ही इस मन्त्रकी जप-संख्या है | इस प्रकार 
प्रत्येक प्राणी प्रतिदिन इस परमानन्दस्वरूपिणी परा विद्याका 
जप करता रहता है । श्वास-प्रश्वासके रूपमें इस जपका 
प्रारम्भ जन्म लेते ही हो जाता है तथा मृत्युके समय उस जप- 
का समर्पण होता है। इस प्रकार यह जन्मसे छेकर मरणपर्यन्त 
एक अखण्ड साधना है । इस उपासनामें बिना जप किये ही 
मन्त्री साधकका जप चलता रहता है। अतः संसारबन्धनको 
नष्ट करनेवाछा यह ८अजपाजप?के नामसे विख्यात है ।? 

यह जप किस चक्रमें; कितने समयमें। कितनी संख्यामे 
होता है तथा उसके कौन देवता हैं; इसके लिये निम्नलिखित 
तालिका दी जा रही है; जिसके दो क्रम हैं--एक आरोह; 
दूसरा अवरोह | 














आरोह-क्रम 
चक्र शवास-संख्या .. समय देव 

मूलाधार ६०० ४० मिनट गणेश 
स्वाधिष्ठान ६००० & घंटा ४० मिनट ब्रह्मा 
मणिपूर &००० ६ टा ४० मिनट विष्णु 
अनाहत ६००० ६ घंटा ४० मिनट शिव 
विश्व॒द्धि १५००० १ घंटा ६ मि० ४० से० जीव 
भाज्ञा १००० १ घंटा ६ मिं० ४० से० गुरु 
सहस्तार १००० १ घंटा ६ मि० ४० से० परमात्मा 
योग-- २१६०० २४ घंटा 

अबरोह-क्रम 
सहललार १००० १ घंटा ६ मि० ४० से०- परमात्मा 
आशा १००० १ घंटा ६ मिं० ४० से० गुरू 
विशुद्धि २००० १ घंटा ६ मि० ४० से० जीव 
अनाइत ६०७७० ६ घंटा ४० मि० ... शिव 
मणिपूर घ००० ६ घंटा ४० मि० । विष्णु 
स्वाधिष्ठान 6७० ६ घंटा ४० मि० द . ब्रक्षा 
मूलाधार ६०० ४० मि० गणेश्ञ 
योग--- शश७छू७०७ २४ घंटा 
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क्रमोर्मे में न  च 
इन क्रमोंमे प्रथम आरोह-क्रममें हंसका जप होता हैं 
है छ किकंध:ज ३2 & ५७ जाता भ्५्‌ 
तथा दूसरें अवरोहक्रममें सोंडहं मन्‍्त्रका जप किया जाता हैं । 
तालिकाके अनुसार भावनाके प्रकारमें निम्न श्छोक हैं--- 


हंसों गणेशों विधिरेव  हंसो 
द हंसो. हरिहंसमयश्र दास्सुः । 
हंसो हि जीवो गुरुरेव. हंसो 

हंसो ममात्मा परमात्महंसः ॥ 


देहो देवालयः प्रोक्तो जीवों नाम सदाशिवः । 
त्यजेदज्ञाननिर्माल्य॑ सोडहंभावेन पूजयेत ॥ 
अहं देवों न चान्यो5स्मि ब्रह्मेवाहं न शोकभाक । 
सच्चिदानन्दरूपो5हमात्मानमिति भावयेत्‌ ॥ 
हकारेणग बहियोति सकारेण विशेत्‌ पुनः । 
हँसात्मिकां भगवती जीवों जपति सबंदा ॥ 


इस मन्त्रके प्रतिपाध् देवता आधारादि चक्रोंके अनुसार 
क्रमशः गणंश) ब्रह्मा; विष्णु, शंकर; जीव; गुरु एवं आत्मा 
तथा परमात्मा हैं। इन सभी रूपोंका विकास हंस-मन्त्रसे ही 
होता है | अतः यही सबका कारण है तथा इन सभी 


रूपोंका समन्वय इसी मन्त्रमे है। शरीररूपी मन्दिरमें सदाशिव 


ही जीवरूपसे निवास करते हैं | इस मन्त्रके द्वारा अज्ञानरूपी 
निर्माल्य ( जो चण्डाधिकार होनेसे त्याज्य है ) छोड़नेपर 
ही हंसः सोडहं रूपमें परिणत हो जाता है। इसके अनुसार 
भावना इस प्रकार है--कि «मैं ही साक्षात्‌ ब्रह्म हूँ, में सभी 
शोकीसे मुक्त हूँ तथा सबच्िदानन्दखरूप हूँ |? इस प्रकार 
स्वयंको ब्रह्मरूप मानना चाहिये | श्वासके बहिगमनमें हकारका 
उच्चारण होता है तथा अन्तर्गंमनमें सकारका | इस प्रकार जीव 
हंसस्वरूपिणी भगवती अजपा-गायत्रीका जप करता रहता है ।? 

ब्रह्मरन्ध्रमें विन्दुके रूपमें कारण-तत्त्वकी स्थिति है। ऊर्ध्वमें 
शक्तिरूप विसगे एवं अधोभागमें शिवविन्दुकी स्थिति है। 


उसे ही “हंस? शब्दसे कहा गया है, अवरोह-क्रममें सो5हं रूपसे 


भी इसे ही कहा गया है। इसीको परमात्म-मन्त्र भी कहते हैं | 
 साधन-क्रम 


प्रातःकाल ब्राह्ममुहूतमें शय्यासे उठकर साधकको शुरु- 
मन्त्रका अभ्यास करना चाहिये तथा इष्टदेवके मन्त्रका जप 
करनेके पश्चात्‌ अपने ( जीव ) खरूपके इष्ददेव एवं 
श्रीगुरुके. स्वरूपमें लीन होनेका चिन्तन करना चाहिये। 
आधारचक्रमें सुस्त कुण्डलिनी महाशक्तिकों श्रीगुरुके द्वारा 
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प्रदत्त क्रियासे जगाना चाहिये | साढ़े तीन वलयमें कुण्डलिनीके 
स्वरूपको “हूं? या “हँस” मन्जके द्वारा एवं भर्त्रा-प्राणायामके 


द्वारा सीधा करके विशुद्धचक्रमे) स्थित अणुरूप जीवकों 


आधारचक्रम छाकर कुण्डलिनीके मुखमें स्थित करना चाहिये | 


इसके पश्चात्‌ षटचक्रमे क्रशः आधार; खाधिष्ठानः 
मणिपूर, अनाहतः विश्वद्धि एवं आज्ञामें होती हुई प्राणशक्तिकी 


ऊध्वंगतिके साथ उसे मानसचक्रमें पहुँचाना होता है। वास्तविक 
योग आशाचक्रते ही आरम्म होता है। सहखारमें परविन्दु- 
स्थित शक्तिव्यापिक ओर निबोधिकासे ऊपर निर्वाणशक्तिके 
भी ऊपर महाझून्यमें उसकी समाप्ति होती हैं। महाशून्यके 
अंदर हंस-मन्त्रके मूल विसर्ग और विन्दुकी स्थिति हैं, जिसके 
चारों ओर साढ़े तीन फेरेमें ऊध्व-कुण्डलिनीका साक्षात्कार 
होता है | नीचेकी कुण्डलिनी और ऊर्ध्व-कुण्डलिनीका 
ऐक्य ही इस महायोगकी पूर्णता है। जिस प्रकार अधः 
कुण्डलिनीको मूलाधार कहते हैं; इसी प्रकार ऊर्ध्व-कुण्डलिनी 
भी ऊध्व-मूछाधार है-“ऊध्वेमूछमधःशाखमश्रत्थ प्राहुरब्ययम? 
इसे भगवद्गीताके पुरुषोत्तमयोगमें इसी रूपमें माना गया है। कठो- 
पनिषदूमे “ऊध्व॑मूछमवाक्‌शाख:ः” इत्यादि मन्त्रमें इसे ही खीकार 

बे 


किया गया है 
शिवके स्वरूपमें माना गया है; जिसे अम्बिका एवं श्रीगज्ञके 


स्वरूपसे कहा गया है| बोद्ध धर्मम इसे ही निर्वाणके नामसे 


माना गया है । श्रीमद्भगवद्गीतामें इसीके लिये “स्थित्वा- 
स्यामन्तकाले5पि ब्रह्मनिरवाणस्च्छति?---ऐसा कहा गया है | 
वैदिक योग एवं बोद्धयोगमें भावाभाव-रूपसे बतानेमें भेद है। यह 
विषय अत्यन्त सूक्ष्म है; इसीलिये इसे श्रीगुरु-कृपाके द्वारा ही 


' प्राप्त होना सम्भव बताया गया है | ऊध्वे एवं अधःक्रमसे इसका 


आरम्भ होता है। इसलिये दोनों क्रम अवरोह एवं आरोह 
अभ्यासद्वारा साध्य माने गये हैं। श्रीविद्याकी साधनामें सृष्टि 
एवं संहारक्रमके नामसे इसे ही बताया गया है। श्रीविद्याक्रममें 
श्वास-प्रश्नासका विवरण निम्न प्रकारसे दिया गया है | 


श्रीविद्यामें अजपा साधन . 


उक्त २१६०० इ्वा्सोंका विवरण श्रीचक्रके देवताओंमें 
किस प्रकार विभाजित है, इसे यहाँ लिखा जा रहा है । इसके 
पूर्व. साधककों आत्माष्ठक्षर-मन्त्र तथा अजपा-गायत्रीका 


जप जानना आवश्यक है। जिसका विनियोग निम्न 


प्रकारसे है--.- 
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३» अस्य श्रीअजपासन्त्रस्थ हंस ऋषि:, अव्यक्ता गायत्री 
उन्दः, परमात्सा देवता, है बीजस्‌, सः शक्ति:, सो5ह कीरूकस्‌ 


मोीक्षार्थ जपे विनियोगः । 


हूसां हुसीं हसूं हसें हसों ६लः--इससे हृदयन्यास 
एवं करन्यास करना चाहिये | इसके पश्चात्‌ ४* भू भुवः स्वः- 
इसके द्वारा दिग्बन्ध करना चाहिये। .. 


 ध्यात्त 


अम्नीषोभगुरुदयं प्रणव्क॑ बिन्दु ब्निनेत्रोज्ज्वल 
भारवदूरूपमुर्ख शिवाछप्रियुगर्ू पाइ्वेस्थसूर्यानिलम्‌। 
उद्यदूभास्करकोटिकोटिसदर्श हंस जगद्व्यापिन 
शब्दब्रह्ममय हृदग्बुजपदे नीडे सदा संस्मरेत्‌ ॥ 


“3४ हीं हंसः स्वाहा! ( आत्माष्टाक्षर-सन्त्रः ) 
“हंसहंसाय विदूमहे। सो5हं हंसाय धीमहि । तन्‍नो हंसः 
प्रचोदयात्‌?--( हंस-गायत्री ) 


इस प्रकार दोनों मन्त्रोंके जपके पश्चात्‌ पूर्वतालिकाके 
अनुसार गत दिनके जपका सभी चक्रोंके देवताओंको 
समर्पण करे । श्रीविद्याके उपासकोंके मतसे उक्त २१६०० 
श्वासोंकी योजना इस प्रकार की जाती है । पूर्णमण्डलाक्षररूप 
श्वासोंकी संख्या ५७६ है। अकार और कसे लेकर क्षकार 


पयन्त ३६ अक्षर भाने गये हैं। अ से अः पयन्त १६ स्वरके 


वर्णोको ३६ के साथ गुणित करनेसे ३६ गुणित १६-५७६ 


पूणमण्डलाक्षरकी संख्या होती है। एक मासमें ३६ दिन 


श्रीविद्याक्रममं माने जाते हैं। ३६ दिन ख्याको पूर्ण 
मण्डलाक्षरसे गुणित करनेपर २०७३६ श्वास-संख्या हो जाती 
है। प्रकाशानन्दनाथसे लेकर सुभगानन्दनाथ पर्यन्त ९ नाथ 
है, जिन्हें भआ) ऋ) के च 25 ते, फ. य। श--इन नव 
अक्षरोंसे कह्या जाता है। शिवसे लेकर (थ्वीपर्यन्त ३६ 
तत्वोंके श्रांसकी संख्या ३६ मानी गयी है | कामेश्वरी 
नित्यासे छेकर चित्रा नित्यापयन्त १६ नित्याओंकी 
संख्या १६ प्रध्वासक्ी होती है । ५ दिनमें 
पूर्ण होनेवाली बड़ियोंकी संख्या अ; ए, नऋ) तः य- 
इन पॉच अक्षरोंसे मानी गयी है। पड़ीके अनुसार इनकी 














संख्या ६० होती है। मेषादि राशियोंकी संख्या १२ है। 
इसलिये राशिसंख्याके श्वास १२ लिये गये हैं। सूय॑ आदि 
नवग्रहोंकी संख्या ९; तत्वोंकी संख्या ५» मातृकाओंकी 
संख्या ५०) इसके अनन्तर श्रीचक्रमँ आये हुए. ९१ 
शक्तिआवरण-देवताओंकी श्वास-संख्या ९१ छी जाती हैं । 
इस प्रकार ५७६ + २०७३६ -+- ९ + ३६+ १६ + ६० + 
१२+९+ ५ + ५० + ९१ ८ कुक २१६००श्वास- 
संख्या आती है । एक निश्चित समयसे अजपाका प्रारम्भ 
करना चाहिये ओर उसीके अनुसार समयविभाग करके 
अभ्यास करना अत्यन्त उपयोगी है। जिस चक्रका जो 
समय आता हो, उसीका ध्यान करते हुए जप चलना चाहिये । 


_ यक्त प्रकारसे अभ्यास करनेसे उपासक शीघ्र ही आत्माके 


खरूपके साथ तादात्म्यछाम करके समस्त क्लेशोंसे छूट जाता 
है। इसकी प्रशंसामें “शारदातिलक'में कहा गया है--- 


हसः पद परेशोनि अत्यहं जपते नरः। 
मोहान्धी यो न जानाति मोक्षस्तस्य न विग्यते ॥ 
श्रीगुरोः कृपया देवि ज्ञायते जप्यते ततः। 
तस्माच्छवासेश्र निःश्वासेस्तदा बन्धक्षयों भवेत्‌ ॥ 
अजपा नाम गायत्री योगिनां मोक्षदायिनी । 
 तस्था विज्ञानमात्रेण नरः पापेः असुच्यते ॥ 
अनया सदशी विद्या चानया सदइझो जपः। 
अनया सहझशं पुण्य न भूत न भ्रविष्यति ॥ 


'हे भगवति ! यह वही “हंस? पद है; जिसका मनुष्य 
प्रतिदिन जप करता है । मोहमें पड़कर जो मनुष्य इस मन्त्रको 
नहीं जानता, उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता । जब 
श्रीगुरुदेवकी कपासे जीव इसको जान लेता है एवं जप करता है; 
तब इस श्वासको साधारण क्रिया, जो अनायास ही सम्पन्न होती 
रहती है। उसीके द्वारा वह संसारबन्धनते छूट जाता है । 
योगियोंकी मोक्ष प्रदान करनेवाठी इस अजपानामक 
गायत्रीके ज्ञानमात्रसे सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते 
न तो इस विद्याके समान कोई विद्या है ओर न इसके-जेंसा 

जप ही | इस विद्याके समान पवित्र साधना आजतक न तो 
हुई है ओर न होगी ही अर्थात्‌ यह सर्वश्रेष्ठ उपासना है ।! 


डब 
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भगवानकी खरूपशा्तेयोंका विछास 


( सन्धिनी, संवित्‌ तथा ह्वादिनीका पारस्परिक सम्बन्ध ) 
( लेखक--प्रिदण्डी स्वामी श्रीमद्धक्तिसाधक निष्किन्नन महाराज ) 


- वतमान युगके भक्तिगज्भा-मगीरथ श्रीभक्तिविनोद ठाकुर 


कहते हैं कि ८भगवानका दिव्य नित्य विग्रह जड इन्द्रियों के द्वारा 
. या ज्ञान-चेष्टाके द्वारा देखनेमें नहीं आ सकता । भक्तियोगसे 
अर्थात्‌. मक्तिवृत्तिके द्वारा केवल भक्तगण ही उसका दर्शन 
करनेमें समर्थ होते हैं। उदाहरणार्थ; सूर्य विग्रहविशिष्ट वस्तु 
हैं। सामान्य चंर्मचक्षुसे या आसुरी-चक्षुसे उस विग्रहका 


दर्शन नहीं होता । देवताओंके दिव्य नेत्र सूयके रश्मिजालको 
भेदन करके उनका दर्शन करते हैं। जो मनुष्य ज्ञानमार्गसे . 


विग्रहके रश्मिजाल-स्वरूप ब्रह्म एवं अंशस्वरूप परमात्माका ही 
अनुसरण कर पाते हैं, 
नहीं होते | श्रतिने भी भगवानको सूयंसह॒श बतलाकर इस 
तत््वको स्पष्ट किया है। यथा-- .. 
हिरण्मयेन पाशत्रेण. सत्यस्यापिहित मुखस्‌ । 
तत्व पूषन्नपावृणु सत्यधथमोय इष्टये ॥ 
पूषननेक्ष यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रइ्मीन्‌ समूह। 
तेजो यत्ते रूप॑ कल््याणतर्मं तत्ते पश्यामि'***"ह 
ु ( रैश० १५) १६ ) 
अर्थात्‌ हे पूषन्‌ ! ( हम भक्तजनोंके परिषोषक ); हिरिण्मय 
( ज्योति्मय ) पात्र ( आवरण ) के द्वारा सत्यका ( यथार्थ- 
तत््वका ) मुख ( मुख्य स्वरूप ) अपिहिंत ( आच्छादित ) 
है। सत्यधर्म ( तत्त्ववस्तुकी उपासना ) के लिये ओर दृष्टि 


( उसकी उपलब्धि ) के लिये आप अपने इस ( आवरण )को 


अपाबंणु ( उन्मुक्त ) करें। है पूषन्‌ | हे एकमात्र ऋषे 
( सब वस्तुओंके द्रष्टा ) ! है. यम ( सवनियन्ता ) | हें सूय 
( सूर्यके समान सबके सम्यक्‌ दर्शनकी सामथ्यंसे परे; केवल 


देवस्थानीय भक्तोंके दशनीय ) ! है प्राजापत्य ( प्रजापति _ 


ब्रह्माको वेदज्ञान प्रदान करनेवाले ) | रश्मिसमूहको ( वि- 
ऊह ) विशेषरूपसे प्रसारित करें ओर तेजको ( ज्योतिको ) 
( सम्‌ ऊह ) सम्यगू भावसे अध्याह्मत करें | जिससे आपके 
कल्याणतम ( समस्त कल्याणकी खानि ) रूप ( अप्राकृत 
श्रीविग्रह ) का आपकी क्ृपासे दर्शन प्राप्त हो। इन दोनों 


चिन्मय नित्यविग्रहको देखनेमें समर्थ 


श्रुतिमन्त्रोंके अर्थदी उपलब्धिकी चेष्टाके पूर्व श्रीचेतन्य- 
चरितामृतके निम्नलिखित तीन पयारोंको देखनेसे यह अर्थ 
सुगम हो जायगा। यथा--- 


सुयमण्डश जेन बाहिरे निर्विशेष ६ 
मितरे सुंर स्थ आदि सबिशेष ॥ 

तैछे परव्योमे नाना चिच्छक्ति बिरास। 

: निर्विशिष ज्योतिर्बिम्ब बाहिरे प्रकाश ॥ 
निर्विशिष ब्रह्म सेइ केंबर ज्योतिर्मय 
सायुज्येर अधिकारी ताँहा पाथ छूथ ॥ 

( श्रीचेतन्यचरितागत ५ । ३४) ३७-३८ ) 


अर्थात्‌ बाहरसे सू्यमण्डलको देखनेपर उसमें कोई 
विशेषता या विचित्रता नहीं दीखती; केवल एक ज्योतिर्मण्डल 
. दीखता है| परंतु समान छोकसे देवगण उसमें सूर्यनारायणकी 


मूक्ति, सात धोड़ोंका रथ आदि विशेषता देखते हैं। इसी 
प्रकार बेकुण्ठमें भी चिच्छक्तिके विलासमें विभिन्न प्रकारकी 


विशेषता या विचित्रता वर्तमान है; जेंसे भगवद्विग्रह: पार्षद- 


गण) आमरणादि । इस विचित्रताका विवरण श्रीमद्धागवतमें 
जहाँ श्रीमगवान्‌ प्रसन्न होकर ब्रह्माको वैकुण्ठका दर्शन 
कराते हैं (भाग० २। ९। ९-१६ ) तथा जब सनक 
सननन्‍्दनादि चारों ऋषि वेकुण्ठाधिपति श्रीमगवानका दर्शन 


करते हैं ( भा० .३ । १९५ । ३७-४२ )--इन प्रसज्ञोंमें 


मिलता है | श्ञानमा्गवाले इस स्थेलमें जड विशेष 
देखनेमें अभ्यस्त होकर जश्ञानके अनुशीलनके द्वारा “नेति 
नेति! कहकर उसका निरसन करके चिद्विशेषका संधान न 


पाकर केवल ब्रह्मके निर्विशेषत्वकी उपलब्धि करते हैं| यही - 
समझानेके लिये ऊपर उद्धत श्रुतिके दो मन्त्रोमि ब्रह्मके साथ . 


सूयकी उपमा दी गयी है। यहाँ भक्त भंगवानके चरण 
कमलमें प्राथना करता है कि “निविशेष ब्रह्मरूपमें प्रतीयमान 


अपनी अज्गज्योतिकों संवरण करते हुए वे अनुग्रहपूर्वक 
. अपने खरूपभूत अशेष कल्याण गुणोंके आधार चिद्धन 
स्वरूपके दशनके लिये उपयोगी “प्रेमाज्ननच्छुरित विलोचनः 


( ब्रह्मसंहिता ५ | ३८ ) प्रदान करें ॥! 








# भरगवानकी खरूपशक्तियोंका विछाख ः .. ५७. 





निर्वेशेषवादी ज्ञानीलोग ब्रक्षकी शक्तिको स्वीकार नहीं 
करते; क्योंकि शक्तिमत्ता स्वीकार करनेपर ब्रह्मको सविशेष 
मानना पड़ेगा | श्रुतिने उनके विरुद्ध ब्रह्मकी शक्तिमत्ताका 
निर्देश किया है; तथापि वें उन श्रुतिमन्त्रोंको औपाधिक) क्‍ 
व्यावहारिक, अपारमार्थिक आदि कहकर उन अखलीके 
. अर्थको ग्रहण नहीं करते । परंतु भगवानके निःश्वाससे 
निकले ( बृहदा० ४ | ५-११ ) अपोसुषेय प्रत्येक श्रुतिमन्त्र 


को सत्य मानना ही पड़ेगा तथा विशेष-विशेष स्थल्में अ्रति 


मन्त्रोंमि आपात प्रतीयमान पारस्परिक विरोधमें सामझ्जस्य 


स्थापित करके सत्यका निरूपण करना पढ़ेगा। ब्वेताश्वतर 
(६ । ८ ) श्रति कहती है-- 
ने तस्य काय करण च विय्यते 
ह न तत्समश्राभ्यघिकश्च॒ इश्यंते । 
. परास्य काक्तिविविधेव श्रूयते " 
ह स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया चाा 
अथोत्‌ “उनके € पूर्व मन्त्रोक्त परमेश्वरके ) प्राकृत 
देहेन्द्रियादि नहीं हैं। उनकी सहायतासे होनेवाले प्राकृत 
कार्य भी नहीं हैं | उनके समान या उनसे अधिक कोई 


.. देखनेमें नहीं आता। उनकी स्वाभाविकी ( स्वरूपभूता ) 


परा ( श्रेष्ठा अर्थात्‌ गीता ७। ५ में कथित अपरा जडा 
अष्टधा प्रकृतिसे उत्कृष्ट ) शक्ति एक होकर भी विविध 
प्रकारकी है।.जेंसे ज्ञान ( संवित्‌ ), बछ ( सन्धिनी ) और 
क्रिया ( ह्ादिनी )! खवेताश्वतर--श्रुति ( ४ | ९-१० ) में 


. गीतोक्त अपरा प्रकृति मायाशक्तिकी बात भी है। यथा--- 


अस्मान्मायी र्जते विश्वमेतत्‌ 
तस्सिश्रान्यो मायया संनिरुद्ठः । 

मायां तु प्रकृति विद्यान्मायन तु महेश्रम्‌ । 

तस्थावयवभूतेस्तु व्याप्त सर्वर जगत्‌॥ 

अर्थात्‌ “तक्ष मायाशक्तिके अवलम्बनसे जगतकी सृष्टि 
करता है और उसमें उससे भिन्न तत्त्व अर्थात्‌ जीव मायाके 
द्वारा बढ़ होता है। ( उस अपरा ) प्रकृतिको मायाके रूपमें 
और परमेश्वरको मायाधीशके रूपमें जाने | यह मायिक जगत 


: उसका ही अंशभूत है। यह मायाके द्वारा सृष्ट भूतगणसे 


परिव्याप्त है।? 
इन श्रुतिमन्त्रोंको क्यों व्यावहारिक या अपारमार्थिक कहकर 


क्‍ निर्विशेषबादी ब्रद्मको निःशक्तिक कहकर उसकी शक्तिमत्ताको 


डड़ा देते हैं, यह समझमें नहीं आता | अतएव बहुत वक्तव्य 
ठ० सें० ८-+ ्ि द 


रहनेपर भी संक्षेप यह स्थापित किया गया कि अहम विविध 
शक्तियोंसे शक्तिमान्‌ है| यद्यपि केवल निर्विशेष दर्शनमें 


- उसकी उपलब्धि नहीं होती । भक्तियोगक्े प्रभावसे ज्ञो 


सम्यग्‌दशनमें समर्थ हैं, वे अह्चकी भगवत्ताके दर्शनके 
अधिकारी होकर मगवस्पेमानन्द प्रात कर ब्द्मानंन्दकी उपेक्षा . 
करते हैं । 


श्रीमगवानकी अनन्त शक्तियोंमे उनकी परा: स्वाभाविकी 


. खरूपशक्तिकी बाल हमने सुनी, जो ज्ञान, बल और क्रियाके 


नामसे श्रुतिमें प्रसिद्ध वृत्तित्रयके रूपमें वर्तमान है | पुराणमैं 
( जसे श्रीविष्णुपुराणमें धुवकी उक्ति १ १२। ६८ छोकमें 


. है) इन तीन वृत्तियोंको क्रमशः संविदृ, सन्धिनी और 


हादिनी कहा गया है। यहॉ-- 
हादिनी सन्धिनी संवित्‌ त्वय्येका सर्वसंस्थितों। 
हादतापकरी सिश्रा त्वथि नो गुणवर्जिते ॥ 


अर्थात्‌ “हे भगवन्‌ ! सबके अधिष्ठानस्वरूप आपमें एक 
ही सवरूपभूता शक्ति हादिनी, संवित्‌ ओर सन्धिनी---इन तीन 
रूपोर्मे वर्तमान है | किंतु आप गुणवर्जित हैं ( मायिक तीनों 


'गुणोंसे परे हैं ) अतणव आपमें ( मायिक जगतके समान ) 


मिश्रिता) आह्वादकरी, तापकरी मायिक शक्ति नहीं है | श्रीधर 
स्वामी इस इलोककी टीकामें लिखते हैं कि हादिनी 
आह्वादकरी खरूपभूता शक्ति सबसंस्थिति अर्थात्‌ जिससे सबकी 


सम्यक्‌ स्थिति है; वह आपमें ही है, जीवमें नहीं है और 
. ज्ञीवमें जो त्रिविधा गुणमयी शक्ति है; 


आपमें नहीं है; वह 
हादतापकरी-मिश्रा है। हादकरी मनःप्रसादसे उत्पन्न होती 


. है; वह सात्तविकी शक्ति हादकरी है; और जो विषय-भोगादिसे 


उत्न्न होती है; वह तामसी शक्ति तापकरी है; तथा इन 
दोनोंसे मिश्रिता विषयोत्यन्ना शक्ति राजसी है | आपमें इनके 
न रहनेका कारण यह है कि आप सच्त्वादि ( प्राकृतिक ओर 
गुणोंसे रहित है । 
सर्वेज्ञ सूक्तमें श्रीविष्णुखामीका वचन इस प्रकार है--- 


छ्वादिन्या संविदा55श्िष्टः पन्चिदानन्द ईश्वरः । 
स्वाविद्यासंतरतोी जीवःः. संझेशनिकराकरः ॥ 
अर्थात्‌ “सचिदानन्द ईश्वर हादिनी ओर संवित्‌---इन 
दो स्वरूपशक्तियोंके द्वारा आछिज्ञित हैं, किंतु जीव खीय 
आरोपित अविद्याके द्वारा आच्छादित होनेके कारण नाना _ 


प्रकारके क्लेशोंका आकर बना हुआ है |? भगवद्विमुख दोनेपर 


कः भगवानकी खरूपशक्तियोंका विछाख # 
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निर्विशेषवादी ज्ञानीलोग ब्रह्मकी शक्तिको स्वीकार नहीं 
करते; क्योंकि शक्तिमत्ता स्वीकार करनेपर ब्रह्मको सविशेष 
मानना पड़ेगा | श्रुतिने उनके विरुद्ध ब्रह्मकी शक्तिमत्ताका 

देश किया है। तथापि वें उन अ्रतिमन्त्रोको ओपाधिक; क्‍ 
व्यावहारिक, अपारमार्थिक आदि कहकर उन असलीके 
, अर्थको ग्रहण नहीं करते । परंतु भगवानके निःश्वाससे 
निकले ( बृहदा० ४ | ५-११ ) अपोरुषेय प्रत्येक श्रुतिमन्त्र 


को सत्य मानना ही पड़ेगा तथा विशेष-विशेष स्थल्में श्रति 


मन्त्रोंमि आपात प्रतीयमान पारस्परिक विरोधमें सामझ्जस्य 


स्थापित करके सत्यका निरूपण करना पड़ेगा। रवेताश्वतर 
(६ । ८ ) श्रुति कहती है--- 

ने तस्य काय करण च विय्यते 

न तत्समश्राभ्यधिकश्च इस्यते । 
वाक्तिवविधेव. श्रूयते 
ह स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया 

अथोत्‌ “उनके € पूर्व मन्त्रोक्त परमेश्वरके ) प्राकृत 
देहेन्द्रियादि नहीं हँ। उनकी सहायतासे होनेवाले प्राकृत 
* काय भी नहीं हईं। उनके समान या उनसे अधिक कोई 
... देखनेमें नहीं आता। उनकी स्वाभाविकी ( स्वरूपभूता ) 
परा ( श्रेष्ठा अर्थात्‌ गीता ७। ५ में कथित अपरा जडा 


. परास्य 
प्व 


अष्टधा प्रकृतिसे उत्कृष्ट ) शक्ति एक होकर भी विविध 


प्रकारकी है।.जेंसे ज्ञान ( संवित्‌ ), बछ ( सन्धिनी ) और 
क्रिया ( ह्ादिनी )! खवेताश्वतर--श्रुति ( ४ | ९-१० ) में 
. गीतोक्त अपया प्रकृति मायाशक्तिकी बात भी है। यथा--- 
अस्मान्मायी रजते विश्वमेतत्‌ 
तस्मिश्वान्यो मायया संनिरुद्ठः। 
मायां तु प्रकृति विद्यान्मायन तु महेश्रम्‌ । 
तस्थावयवभूतेस्तु व्याप्त सर्वर जगत्‌॥ 
अर्थात्‌ “त्क्ष मायाशक्तिके अवलम्बनसे जगत्‌की सृष्टि 
करता है और उसमें उससे भिन्न तत्त्व अर्थात्‌ जीव मायाके 
द्वारा बढ़ होता है । ( उस अपरा ) प्रकृतिको मायाके रूपमें 
और परमेश्वरको मायाधीशके रूपमें जाने | यह मायिक जगत 
: उसका ही अंशभूत है। यह मायाके द्वारा सृष्ठ भूतगणसे 
परिव्याप्त है|! 


इन श्रुतिमन्त्रोंको क्यों व्यावह्वरिक या अपारमार्थिक कहकर 
_निविशेषवादी ब्रह्मको निःशक्तिक कहकर उसकी शक्तिमत्ताको 
डड़ा देते हैं, यह समझमें नहीं आता | अतणएव बहुत वक्तव्य 


उछठ अं० एटैंअआआं« 


रहनेपर भी संक्षेप यह स्थापित किया गया कि अह्म विविध 
रक्तियोंसे शक्तिमान्‌ है| यद्यपि केबल निर्विशेष दर्शनमें 


- उसकी उपलब्धि नहीं होती । भक्तियोगक्रे प्रभावसे ज्ञो 


सम्यग्‌दशनमें समर्थ हैं, वे ब्ह्चकी भगवत्ताके दर्शनके 
अधिकारी होकर भगवत्पेमानन्द प्राप्त कर बल्यान॑न्दकी उपेक्षा . 
करते हैं। | 


अश्रीमगवानकी अनन्त शक्तियोंमे उनकी परा; स्वाभाविकी 


. खरूपशक्तिकी बाल हमने सुनी; जो ज्ञान। बल और क्रियाके 


नामसे श्रुतिमें प्रसिद्ध वृत्तित्रयके रूपमें वर्तमान है | पुराणमैं 
( जसे श्रीविष्णुपुराणमें धुवकी उक्ति १। १२। ६८ शछोकमें 


. है) इन तीन वृत्तियोंको क्रमश संविदू; सन्धिनी और 


हादिनी कहा गया है। यहॉ-- 
हादिनी सन्धिनी संवित्‌ त्वय्येका सर्वसंस्थितों। 
हादतापकरी सिश्रा त्वयि नो _गुणवर्जिते ॥ 


अर्थात्‌ “है भगवन्‌ | सबके अधिष्ठानस्वरूप आपमें एक 
ही सवरूपभूता शक्ति हादिनी, संवित्‌ ओर सन्धिनी---इन तीन 
रूपोर्में वर्तमान है | किंतु आप गुणवरजित हैं ( मायिक तीनों 


'गुणोंसे परे हैं ) अतणव आपमें ( मायिक जगतके समान ) 


मिश्रिता) आह्वादकरी, तापकरी मायिक शक्ति नहीं है | श्रीधर 
स्वामी इस इलोककी टीकामें लिखते हैं कि हादिनी 
आह्वादकरी खरूपभूता शक्ति सबसंस्थिति अर्थात्‌ जिससे सबकी 


सम्यक्‌ स्थिति है; वह आपमें ही है, जीवमें नहीं है और 
जीवमें जो त्रिविधा गुणमयी शक्ति है; वह आपमें नहीं है; वह 
हादतापकरी-मिश्रा है। हादकरी मनःप्रसादसे उत्पन्न होती 
. है; वह सात्तिकी शक्ति हादकरी है; और जो विषय-भोगादिसे 


उत्न्न होती है; वह तामसी शक्ति तापकरी है; तथा इन 
दोनोंसे मिश्रिता विषयोत्यन्ना शक्ति राजसी है | आपमें इनके 
न रहनेका कारण यह है कि आप सच्त्वादि ( प्राकृतिक ओर 
गुणोंसे रहित है । 
सर्वेज्ञ सूक्तमें श्रीविष्णुखामीका वचन इस प्रकार है--- 


छ्वादिन्या संविदा55श्िष्टः पन्चिदानन्द ईश्वरः । 

स्वाविद्यासंततोी जीवः. संझेशनिकराकरः ॥ कु 
अर्थात्‌ “सचिदानन्द ईश्वर हादिनी ओर संवित्‌---इन 

दो खरूपशक्तियोंके द्वारा आलछिज्ञित हैँ, किंतु जीव खीय 


आरोपित अविद्याके द्वारा आच्छादित होनेके कारण नाना 
प्रकारके कलेशोंका आकर बना हुआ है |? भगवद्विमुख दोनेपर 


पद :... # शोविन्द परमानन्द सानन्द संसुपास्मद्दे * 








जीव अविद्यावरणपूर्वक मायाग्रस्त होता है। मायाशक्तिके 
अधीन होनेसे काराग्रहस्वरूप ब्रश्माण्डमें नाना प्रकारसे 
सांसारिक क्लेशोंको भोगता है । खरूपशक्तिकी छायारूप इस 
मायाशक्तिके बन्धनसे मुक्त होनेके लिये भक्तियोगके द्वारा 
स्वरूपशक्तिका आश्रय प्राप्त करना आवश्यक है | डसको 
प्रात्त कर लेनेपर फिर क्लेश भोगना नहीं पड़ता । 
श्रीजीवगोस्वामीने अपने संदर्भग्रन्थमे इसके सम्बन्ध 
कुछ दाशंनिक विचार किया है । वे ्प्रीति-संदर्भ! ( ९५ 
अध्याय )में कहते हैं कि जो वस्तु-शक्ति भगवानको निज 
आनन्दके द्वारा उन्मत्त करती है; उसका लक्षण क्‍या है ! 
इस प्रइनका उत्तर यह है कि श्रुतिमं कथित है कि ५्माया 
भगवानका अतिक्रम नहीं कर सकती ओर भगवान्‌ खत॑ः 


तृप्त हैं; अतएव उस बस्थुशक्तिको सांख्यमतानुयायियोंके 


सिद्धान्तानुसार प्राकृत सत्ताविशिष्ट मायिक आनन्दरूपा नहीं 
कह सकते । उस वस्तु-शक्तिको निर्विशेषवादियोंके समान 
( शक्ति न कहकर ) भगवत्‌सख्रूपानन्दरूपा भी नहीं कह 
सकते; क्योंकि यह सिद्धान्त पूर्वापर विचारद्वारा विशेषरूपमें 
असिद्ध है । अतएव वद जीवके भी स्वरूपानन्दरूपा नहीं है; 
क्योंकि नित्य होते हुए भी जीव अत्यन्त छुद्र है। इस कारण 
भगवानमें ही केवछ “हादिनी; सन्धिनी और संवित्‌ः--ये 
तीन शक्तियाँ अवस्थित हैं । “हे मगवन्‌ | आप निगुंग हैं, आप- 
में आह्ाद; क्लेश तथा मिश्रभाव नहीं है?--इस विष्णुपुराणके 


वाक्थमें उनकी हादिनी नामक स्वरूपशक्ति आनन्दरूपा है। 
क्योंकि इस शक्तिके द्वारा ही भगवत्खरूपका आनन्दविशेष 


लक्षित होता है तथा भगवान्‌ इस शक्तिके द्वारा ही तत्तत्‌ 
आनन्द अन्य भक्तोंकों प्रदान करते हैं; यही चरम सिद्धान्त 


है । भगवानकी हादिनी शक्ति नित्य वर्तमान होनेके 


कारण निर्विशेषवादीका उपर्युक्त सिद्धान्त मान्य नहीं है। 
हादिनीकी सर्वानन्दातिशायिनी नित्यवृत्ति भक्तबृन्द्म प्रदत्त 
होनेपर वह “मगवद्यीतिः के नामसे अभिहिंत होती है । 
श्रीभगवान्‌ भी इस प्रीतिको भक्तमं अनुभव करके भक्तकी 
प्रीतिको ग्रहण करते हैं । 


श्रीमगवानकी जो त्रिविध शक्ति विष्णुपुराणमें कथित है। 


. बह भगवानकों आनन्द प्रदान करती है। वह सांख्यका जड 


आनन्द नहीं है और न निर्विशेषवादीका शक्ति-शक्तिमान्‌ 


तत्वकी अमिन्‍नताकी अनभिज्ञताकृत चिदेकानन्द है। हादिनी- 
शक्ति भगवानको आनन्द प्रदान करती है तथा भगवान्‌ 
हादिनी झक्तिके द्वारा जीवको अपना प्रीतिधर्म प्रदान करते हैं, 





फिर भक्तकी भगवस्मीतिसे बाध्य होकर प्रीतिको पुष्ट करते हैं। 

श्रीजीवगोस्वामी अपने भागवतसंदर्भ ( १०३ ) में 
कहते हैं--“भगवान जिस शक्तिके द्वारा सत्ताको धारण करते 
ईं ओर कराते हैं, वह सारे देश-काल-द्रव्य आदिकी प्रकाशिका 
(सन्धिनी? है; जिस शक्तिके द्वारा खयं जानते ओर जनाते 
हैं, वह “संवित्‌? चित्मधाना शक्ति है। जिस शक्तिके द्वारा 


स्वयं आनन्द लेते हैं और दूसरोंको आनन्द प्रदान करते हैं; . 


वह “हादिनी” शक्तिके नामसे विवेच्चित होती है। उस मूल 
पराशक्तिका त्रिख्पत्व सिद्ध हो गया | उसके खतः प्रकाशमयी 
जिस विशेषद्वत्तिके द्वारा भगवान्‌ खय॑ अपनी खखूपशक्ति 
अथवा चिढ्रेशिष्यादिका आविर्भाव करते हैँ, वही “विशुद्ध 


सत्तः है। वह अन्यनिरपेक्ष ओर भगवस्पकाशस्वरूप है। 


स्वयं अनुभव करने ओर दूसरोंको अनुभव करानेकी द्विविध 
बृत्तियोंके विद्यमान होनेके कारण वह ध्संवितः भी है। 
मायाका स्पर्श न होनेके कारण वह विशुद्ध है। इसी विश्युद्ध 
सत्वसे बेकुण्ठ नामक धाम प्रकाशित होता है। यह ५विशुद्ध 
सत्तः शब्द स्वतःप्रकाशभय भगवत्खरूप-शक्तिके वृत्ति- 


विशेषका बोधक है । प्रकतिगत अशुद्धताकी प्रसिद्धि सक्लत 


होनेके कारण शुद्धसत्तव सन्धिनी चित्‌-शक्ति विशेष है | यह |। 
शुद्ध सत्व खरूपशक्तिकी वृत्ति होनेके कारण स्वरूपशक्तिरूप 
है | प्राकृतिक सत््वादि गुण जो जीवमें होते हैं वे ईश्वरमें नहीं 
होते; यह श्रुतिस्मृति-प्रतिपादित है। जेंसे एकादश स्कन्धर्में 
(११। २५ । १२ ) भगवदुक्ति है कि ध्सत्तरजस्तम:-- . 
ये तीनों गुण मद्विमुखल जीवके साथ सम्बद्ध रहते 
हैं, मेरे साथ कभी सम्बद्ध नहीं होते |? विष्णुपुराणमेँ 
( १।९ | ४३ ) कहा गया हैं कि “जिसमें अप्राकृत 
गुणसमूह विराजमान हैं; उस ईश्वरमें सत््वादि प्राकृतिक 
गुण नहीं रृते और न रह सकते हैं । उस निखिल 
शुद्ध वस्तुओंके समूहमें अविमिश्र शुद्धवस्तु आदिपुरुष 
नारायण प्रसन्न हों ।? यहाँ “प्राकृतिक'ः विशेषणके द्वारा 
भगवानमें तदितर अप्राकृत गुणसमूह विद्यमान हैं। यह 
व्यक्त होता है | इस स्थल्में विश्युद्ध-सत्व सन्धिनी-अंश 
प्रधान आधारशक्ति है। संविदू-अंशप्रधान आत्मविद्या है। 
इस विषय गोड़ीय वैष्णवाचाय-भास्कर श्रीसरखती . 
महाराज कहते हैँ--५परतत््व वास्तव वस्तुखरूप है तथा 
त्रिशक्तिमें नित्य अभिव्यक्त है । अतणव सवरूपशक्ति त्रिविध- 
रूपमें परिलक्षित होती है। उन सबको अंशिनी (रूप ) 
शक्तिका अंश कद्दा गया है। शक्तिकी नित्य वंमानता या 


# भंगवानकी स्वरपशक्तियोंका विलाख * 








सदंश अर्थात्‌ कालादिद्वारा क्षोमिव होनेकी अयोग्क्‍्त 
“सन्धिनी! नामसे ख्यात है | ज्ञातृत्व या चिदंश नित्यानन्दसे 
विशेषत्व-युक्त हुआ अद्वयज्ञान ८संवित्‌ः नामसे अभिदित 
होता है । अर्थात्‌ जिसमें श्रीकृष्ण स्वतः क्ृत्वपूर्ण-- 
, चिद्धम व्यक्त है; वही ध्संवित्‌ः-शक्तिके नामसे प्रसिद्ध है | 
रच . अंशिनीका जो अंश सच्चितसे विशेषत्वकी रक्षा. करता है 
. वही आनन्दमयी शक्ति है| विशेषत्वका वर्णन करनेमें विविध 
. शक्तियोंका विभिन्न परिचय होते रहनेपर मी वह अंशत्रय- 
स्वरूपशक्तिमें ही अवस्थित है | 


श्रीभमक्तिविनोद ठाकुरने अपनी १०८ इलोकयुक्त ओऔ- 
गौराज्ञलीलास्मरणमड्नलस्तोत्रम”/ नामक ल्घु ग्रन्थ 
७९ वें इछोकमें इस तत््वका संक्षेप वर्गन किया है । 
यथा--- 

स॒वे हाड़िन्या यः प्रणयविकृते ह्ादुनरत- 

स्तथा संविच्छक्तिप्रकटितरही भावरसित: । 

तथा... श्रीसन्धिन्या. कृतविशदतद्धासनिचये 

रसास्भो्रों सग्नो ब्रजरसविलासी विजयते ॥ 


अरथांत्‌ ध्सवरूपशक्तिके तीन प्रभाव हैं--हादिनी, 


संवित्‌ ऑर सन्धिनी | ह्वादिनीके प्रणय-विकारमें श्रीकृष्ण 

सबंदा अनुरक्त हैं और संवित्‌ शक्तिके द्वारा प्रकटित 
अन्तरज्ग भावषके द्वारा सर्वदा रसित-स्वभाव हैं। सन्धिनी- 
शक्तिके द्वारा प्रकटित निर्मल वृन्दावन आदि धाममें बे 
स्वेच्छामय अजरसविलछासी श्रीकृष्ण नित्य रस-सागरमें निमग्न 
रहते हैं |? तात्पय यह है कि पहादिनी, सन्धिनी और संवित्‌-- 
स्वरूपशक्तिकी तीन वृत्तियाँ सर्वत्र प्रसिद्ध हैं। स्वरूपशक्ति- 
की हादिनी वृष्रभानुनन्दिनी श्रीकृष्णको सम्पूर्ण चिदाह्मद 
प्रदान करती रहती हैं। खय॑ श्रीकृष्ण-प्रियंकरी होकर वे 
महाभावरूपा हैं तथा निजकायब्यूहरूपमें अष्ट प्रकारके 
. भावषोंकों अष्ट सखियोंके रूपमें अभिव्यक्त करती हैं। ये 
 चिदू-जगद्रूप ब्रजकी नित्यसिद्धा सखियाँ हैं। स्वरूपशक्ति 

... (संवित? ब्रजके समस्त भावोंकी अभिव्यक्त करती हैं | स्वरूप- 
शक्तिकी ध्सन्धिनी तजके भू-जलादि विशिष्ट आस, वन 
तथा गिरिगोवर्द्धनादि विछासपीठ तथा . श्रीकृष्णके और 
श्रीराधिका तथा उनके सखी-सखा, गोघन, दास आदि 
चिन्मय कलेवर ओर विलासके उपकरणके रूपमें प्रकाशित 
है। श्रीकृष्ण हादिनीके प्रणय विकारमें सर्बदा परमानन्दरत 
हैं तथा संवितके आविर्भूत रहस्यजनित भावोंके साथ 





प्र 
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कियावान्‌ हैं। बंशीवादनके द्वारा गोपीजनका आकर्षण तथा 


गोचारण,। रासछीला आदि समस्त अश्रीकृष्णक्रियाएं 
संविदू-आश्रित है| सन्धिनीकृत धाममें व्रजबिछासी श्रीकृष्ण 
सबंदा रसमग्न रहते हैं ।! द 


जीव यथाथ उपासनाके द्वारा स्वरूपयक्तिका आश्रय 
प्रात्त करता है; तब कहीं उसको भगवस्पेमरूप चरम कल्याणः 
की प्राप्ति होती है। साधनभक्तिकी परिपाकाबस्थामें जीव 
जब अपने स्वरूपमें अवस्थित होता है; तब हादिनी शक्तिके 
बलसे मधुर-रसका भावोदय होता है, ब्रजमें श्रीराधाकृष्णके 
सखजनवृन्दका अनुगतभाव हृदयमें उदित होता है; क्रमशः 


' परमानन्दतत्त्ममें जगत्‌के भीतर अतुल्सम्पत्सुखकी प्राप्ति 


होती है। इससे बढ़कर जीवका ओर कोई छाम नहीं । प्रेम- 
के अंश्के समान शुद्ध-सत्ववि ष स्वरूपतत्व ही भाव है 
( भक्तिरसामृतसिन्धु १।३।१)। भावका ही दूसरा 
नाम “रति? है। इसीको कोई-कोई “्रेमाछुर” कहते हैं। सर्ब- 
प्रकाशिका स्वरूपशक्तिकी संवित्‌ नामक वृत्तिके साथ हादिनी 
वृत्तिके मिलनका सार अंश ही भाव है । संवित्‌ वृत्तिके 
द्वारा वस्तुज्ञन होता है; हादिनी वृत्तिके द्वारा वस्तु 
आस्वादित द्वोती हैं। श्रीकृष्णरहूपी परम वस्तुकी स्वरूप- 
शक्तिकी स्वप्रकाशिका वृत्तिसे जो अभिप्राय निकलता है; 
जीवशक्तिको संवित्‌ वृत्तिसे बह अभिप्राय नहीं निक्रछ्ता। 
भगवानकी कृपा या भक्तकृपाके द्वारा जब जीवके हृदयमें 
स्वरूपशक्तिका आविर्माव होता है; तभी स्वरूपशक्तिकी 
चृत्ति जीवह्नदयमें कार्य करती है। इससे चिद्‌-जगत्‌का ज्ञान 
प्रकाशित होता है। चिदू-जगत्‌का स्वरूप शुद्ध-सत्त्व है। 
मायिक जगत्‌का स्वरूप सत्त्वरजतमोगुण-मिश्रित स्थूछ तत्त्व 
है । उस चिद्-जगत्‌के ज्ञानमें हादिनीका सार मिलनेपर 
चिद्‌ जगत्‌का आस्वाद उदित होता है। व आस्वाद जब 
पूर्णताको प्राप्त होता है तब उसे “्प्रेम” कहते हैं । उस प्रेमको 
(सूय'रूप कहें तो उसकी “किरण!को भाव कहेंगे । 

इन तीन शक्तियोंके पारस्परिक सम्बन्धकों संक्षेपमें कहें 
तो कह सकते हैं कि सन्धिनी-शक्तिकी वृत्तिमें विप्रह, धाम 
आदिके सत्तामात्रकी व्यवस्था होती है। संवित्‌-शक्तिकी वृत्तिमें 


' ज्ञानयोंगरमं उस सक्ताविययक वस्तु-समूहका पारस्परिक 


सम्बन्ध प्रकाशमें आता है ओर ह्ादिनी-शक्तिकी बृत्तिमें 
उस पारस्परिक सम्बन्धविष्यक प्रीतिरूप प्रीति या हादकी 
स्फुरणा होती है। इस प्रकार सन्धिनीसे संवितका उत्कर्ष 
है ओर तदपेक्षया हादिनीका उत्कर्ष है। 


द्द्छ 








बेदमें ( जेंसे छान्‍्दोग्य ० ६ | १। १ में ) पसदेव सौम्येदमग्र . 


आसीत्‌”के अनुसार भगवान्‌ सत्‌ू--सत्ताशील हैं । 
भगवान्‌ सन्धिनीशक्तिके सहयोगसे खयं सत्ता धारण करते 
हैं ओर ( जैसा कि ऐतरेय श्रुति १। १। २ में छिखा है 
कि धय इमान्‌ छोकान्‌ अखुजत्‌? उसके अनुसार ) सृष्टिद्वारा 
सत्ता धारण कराते हैं। “संवित्‌? शब्दका अर्थ है; संसन्‍्सम्यक) 
विद"अवगति अर्थात्‌ संवित्‌ शक्तिके सहयोगसे वे सम्यक 
अवगत होते हैं ओर सम्यक्‌ अवगत कराते हैं ओर 
ह्वादिनीशक्तिके सहयोगंसे वे हद अर्थात्‌ आनन्दपूण रहते 
हैं तथा ह्ादमय बनाते हैं 
२। ७। १ में वर्णन है-- 

रसो वे सः। रखे होवायं लकूब्ध्वा$5नन्‍दी भवति । 

वे खयं रस या आनन्द हैं ओर रस अर्थात्‌ उनको 
प्राप्त करके सब आननन्‍्ययुक्त होते 
_भगवानकी स्वाभाविकी परा या स्वरूपशक्तिकी तीन वृत्तियों-- 
अर्थात्‌ “शान? ( संवित्‌ )) “बल? ( सन्धिनीं) और क्रिया? 
( हादिनी )>--को बात कहकर ( रवेता० ६ | ८ 2 उसकी 
व्याख्या भी इसी प्रकार अंन्यान्य ख्थानोंमें की गयी है। 
इसीलिये भगवानकी स्वरूपशक्ति ओर उसकी तीनों वृत्तियाँ 
वैदिक ही हैं | सर्वज्ञ-सूक्तमें छिखा है--- 


भ्रविद्यासंबुतोी... जीवः. संक्लेशनिकराकरः । 

अर्थात्‌ «जीव अविद्या यानी भगवानकी बुद्धिमोहिनी 
अविद्यारूपिणी मायाशक्तिके द्वारा सम्यक्रूपसे आजृत रहता है) 
इस कारण आत्यन्तिक क्लेशसमूहोंकों मोगता है।? यहाँतक 
कि निविशेष ज्ञानकी साधनासे कोई बहुत ऊँचे पदफ्र 
पहुँच भी जाते हैं तो वे ज्ञानाभिमानी-गण फिर नीचे गिर 
जाते है; किंतु भगवत्परायण भक्तियोगके साधक कभी पतित 
नहीं होते | श्रीमद्धागवर्ते लिखा है कि--- 

ये एप पुरुष साक्षादात्मग्रभवमी इवरम्‌ । 

न भजन्त्यवजानन्ति स्थानादू खश्रष्टा: पतन्त्यथः ॥ 


( ११।५।३) 


अर्थात्‌ “इनमें जो साक्षात्‌ आदिपुरुष परमेश्वरका 
भजन न करके उनकी अवज्ञा करते हैं; वे स्थानश्रष्ट 
हो ज्ञाते हैं। उनका अधःपतन हो जाता है |! श्रीमद्धागवतमें 


ब्रह्मादिस्तवन ( १० | २। ३२-३३ ) में भी लिखा है-- . 


। जेसा कि तेत्तिरीयश्रुति 


| अतणएव वेदमें 


# शोविन्दू परमानन्द सखानन्दं समुपास्मद्दे + 


 थेउन्येडरविन्दा क्षविमुक्तमानिन- 
द स्व्वय्यस्तभावादविश्युद्बुद्धपः । 
आरुद्य कृच्छेण परं॑ पद तठतः 
पतन्त्यधो5नाइतयुष्मदुछ प्रयः ॥ 
तथा न ते माचव तावकाः कृचिद्‌ 
अश्यन्ति मारगौत्तयि बडुसोहदाः। 


जी मुक्तिके मिथ्यामिमानी छोग आपके श्रीचरणोंका 
आदर नहीं करते, वे अविशुद्ध बुद्धिवाले बड़ी कठिनतासे 
कहीं ऊंचे पदपर पहुँच मी जाते हैं तो वहसे नीचे 


गिर जाते हैं; पर जो आपके निज जन हैं; जिनक्री आपमें 


अविचल प्रीति है; वे कभी मार्गसे गिरते नहीं |? चेतन्य- 
चरितामृत ( मध्य० ६ । १६२ ) के अम्ततप्रवाइ-माष्यमें 
श्रीभक्तिविनोद ठाकुर छिखते हैं कि--/चित्‌-शक्ति 
अपनी हादिनी ओर संबितके समवेतका सार जब 
जीवकों प्रदान करती है ओर जीव उसे ग्रहण कर 
लेता है तो निष्कपट चित्‌-शक्तिके भावमें मायाका आवरण-- 
विज्षेषरूप अचित्‌ विक्रम दूर हो जाता है ओर जीव 
कृष्ण-प्रेममक्तिका अधिकारी बन जाता है।! 

जीव निष्कपट. भावते जब 
आश्रय प्राप्त करनेके छिये चेष्टावान्‌ होकर मायाशक्तिके 
पराक्रमकी दूर करनेमें समर्थ होता है; तब वह सन्धिनीके 
बलसे बलवान होकर अपने मायामुक्त नित्य स्वरूपमें 
अवस्थित होता है तथा संवित्‌ू--हादिनीकी सहायतासे 
कृष्ण-प्रेम-प्राप्तिकों ही परम कल्याण समझकर भ्रीकृष्णको 


सेवाके द्वारा आह्यदित करके खयं मी आह्ाद या 


परमानन्दका अधिकारी बनता है । यह बात श्रुति ( मुण्डक 
३।१॥।२ तथा श्वेता ० ४-७ ) में संकेतले कही गयी है 


समाने वृक्ष पुरुषी निमओो- 
इनीशथा शोचति  सुब्यमानः | 
जुप्ट यदा परयत्यन्यमीश- 


मस्य सहिसानमसति वीतशोकः ॥ 
अर्थात्‌ जीव संसार-सागरमें निमग्नावस्थामें मायाका 


दमन करनेमें असमर्थ होनेके कारण माया-मोहित होकर 


शोक या क्लेशको प्राप्त दोते हैं | परंतु 'जब ईश्वरकी 
सेवामे प्रव्नत्त हो जाते हैं; तत्र ईश्वरकी महिमाके सम्बन्धर्मे 
ज्ञान प्राप्त करके झोकसे मुक्त हो जाते हैं; आनन्दमें 
प्रतिष्ठित होते हैं ।” मगवानक़ी ह्वादिनी, संवित्‌ और 


अर 


स्वर्पशक्तिका 
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अन्यत्रं सम्यक क्रियाशीछा नहीं होती | कर्मी छोमोंमें 


अचित्‌ मायाशक्तिकी क्रिया बछवती होनेके कारण चितक्रिया 


कम ही परिछक्षित होती है। उनकी सत्तामें नित्यता नहीं 
होती । विभिन्न जन्मोंमें तथा एक जन्ममें भी उनमें नाना 


प्रकारके परिवर्तन स्वाभाविक देखनेमें आते हैं| सन्धिनीकी 
 क्रियामें सदा ही व्यात्रत होता है। संवितकी क्रिया भी 
प्रायः उनमें आच्छादित रहती है। उनका ज्ञान प्राकृतिक - 


विषयों ही आबद्ध रहता है। हादिनीकी तो बात हद 
क्या ! जड जगत्‌का जो आनन्द या सुख है। यह भी 


प्रायः सभी समय शोक; स्पृह्य) परिभव छोभ आदिके 
कारण निरानन्दमय हो जाता है। ज्ञानमार्गी छोग व्यतिरेक 


मुखसे #्नेति-नेति! कहकर उसका निरसन करते हुए 
स्थिर संख्ितिमें अधिषड्ठित नहीं हो पाते; अतणव उनके 
सम्बन्धर्म भी सन्धिनी शक्ति सम्यक्‌ क्रियावती नहीं होती। 
उनमें क्च्चित्‌ कोई-कोई महात्मा ब्रह्मभूत होते हैं ओर 
वे 'मद्धक्ति मते पराम” (गीता १८ | ५४) के अनुसार परा 


भक्ति प्राप्त करः सन्धिनीका पूर्ण आश्रय मिलनेपर नित्य 


.. अवख्ितिम सुप्रतिष्ठित होते हैं। उनका ज्ञान, भगवत्तत्त्वका 


सम्यगू दशन न होनेके कारण; संवित्‌-शक्तिकी पूर्ण 
क्रियासे युक्त नहीं होता और उनका आनन्द) दुःख- 
निवृत्तिरूप व्यतिरेकमुखी होनेके कारण, अन्वयसरूपमें 
आनन्दप्रद. नहीं होता। अतएब ह्ादिनीके पूर्ण आश्रय- 
से वे वश्चित रहते हैं, जबतक कि वे भक्तियोगमे सुप्रतिष्ठित 
होकर भगवसत्पेमसुखको प्राप्तकर कृतार्थ नहीं होते। 
भगवत्येमसुत्रको प्राप्त करनेपर तो ब्रह्मानन्द उन्हें अति 
नगण्य जान पड़ता है। शाम््रप्रमाण उद्धुत करते हुए 


. श्रीरूपगोखामीने इस कारिका (भ० २० सिन्धु १। १। 


३८ ) में छिखा है--- 
ब्रह्मानन्दो 
नेति 


चेत्पराधगुणीकृत: । 
परमाणुतुलामपि ॥ 
अर्थात्‌ “अह्यानन्द कोटि-कोटि गुना बरद्धित होनेपर 
भी भक्ति-सुख-समुद्रके परमाणुके साथ भी ठुलूनाके योग्य 
नहीं है।? तथापि भक्तिके भीतर ही मुक्ति अनुस्थृत 
है। जो भक्तिमें सम्यक्‌ रूपसे प्रतिष्ठित हैं, मुक्ति उनके 
करतलगत हो जाती है। छीलाशुक श्रीविल्वमड्लने अपने 
सुप्रसिद्ध श्रीकृष्णकर्णाइत ( १०७वें छोक ) में 
भीभगवानसे कहा है--- ' 


भवेदेष 
भक्तिसुधास्वोधेः 


नकी खरूपशक्तियोंका विछास # क्‍ 
सम्धिनीसे युक्त खरूपशक्तिकी क्रिया उनके भक्तके सिवा 


ब्रः 


अक्तिस्व्वयिं स्थिरतरा भगवन्‌ यदि स्याद्‌ 
कैचेन ४ ु ॥ विव्यकिश गरमू्ि 
देवेते ना फलति दिव्यकिशोरमूर्ति:। 
मुक्ति: स्वयं मुकुछिताअ्लि सेवतेडस्मान 
धर्माथंकामगतयः समयप्रतीक्षा: ॥ 
अर्थात्‌ “हे भगवन्‌ | यदि आपमें हमारी भक्ति 
स्थिरतर रहती है; तो आपकी दिव्य किशोर ( श्रीकृष्ण ) 
मूर्तिकी प्राप्ति आपकी कृपासे स्वतः ही होती है। तब 


- खय॑ मुक्तिदेवी खमावतः हाथ जोड़कर ( अवान्तर फल 
. अविद्यामुक्त होनेके कारण ) हमारी सेवाके लिये व्यस्त 


हो उठती हैं और धर्म अर्थ, काम तथा मोक्षरूपी 
फल सदा हमारी सेवाके अवम्नरक्ी प्रतीक्षा करते रहते 
हैं (ओर इम उनकी ओर देखते तक नहीं )।? श्रीमारद- 


पश्चरात्र्मं भी इसी प्रकारकी एक उक्ति प्रसिद्ध है। यथा-- 


हरिभक्तिमहादेज्या: सर्वा सुत्तयादिसिदयः । 

. भ्ुक्तयश्वारुतास्तस्थाइचेटिकावदनुब्रता: ॥ 

: अर्थात्‌ 'मुक्ति आदि समस्त सिद्धियाँ तथा अन्य 
अद्धत भोगराशि दासीके समान डरती हुईं हरिमक्तिरूपा 


' महादेवीके अधीन हंकर पीछे-पीछे डोलछती हैं |? मायाधीश 


भगवान्‌ भक्तकी भक्तिके वश रहते हैं, यह बात श्री- 
झुकदेवजीने कही है ( मा० १०। ८६। ५९ ) “भगवान्‌ 
भक्तभक्तिमान्‌ ' ।” यही बात भगवानने स्वयं दुर्बासा 
ऋषिसे यथार्थ साधुका परिचय देते हुए स्पष्ट अक्षरों 
कही है--( भा० ९ | ४ | ६३-६७ ) यथा--- 

. अर भक्तपराधीनों  हास्वतन्त्र इंच द्विज। 


साधुभिम्र॑स्तह्न रयो भक्तेर्मक्तजन प्रिय: ॥ 
मय निब्ंडहदयाः साथवः समरदर्शना: | 


वशीकुव नत मां भक्त्या सत्सखिय: सत्पत्ि यथा ॥ 


अर्थोत्‌--«मैं भक्तके . पराधीन हूँ । उनके सामने मेरी 
खतन्‍त्रता नहीं रहती। साधुगण अर्थात्‌ भक्तगण मेरे 


 दवृदयकों अस्त किये रहते हैं अर्थात्‌ मैं उनकी इच्छाके 


अनुसार चलता हूँ; क्योंकि भक्तगण मुझे प्रिय हैं।वे 
समदर्शों साधुगण मुझमें अपने दृदयकों पूरा-पूरा आबद्ध 
रखते हैं | अतएंव वे उसी प्रकार मुझे बशमें कर लेते हैं 
जेसे सती स्त्री सत्पतिको अपने वशर्मे रखती है | 

. अ्रतणव हमने देख लिया कि श्रीमगवानकी स्वरूप- 
शक्तिकी तीनों इत्तियों--सम्धिनी; संवित्‌ और ह्ादिनीकी 


पूर्ण क्रिया जीवमें झुद्धा, ऐकान्तिकी, अहैतुकी भक्तिके 
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रूपमें प्रकट होती है। अन्यान्य स्थलों अथात्‌ सुक्ति 
मुक्ति तथा सिद्धिकी- कामना करनेंवार्लके :सामने इन 
वृत्तियोंकी स्फूर्ति सम्यक्‌ ओर पूर्णरूपमें नहीं होती। 
अतएव नित्य मड्जल और भगवत्प्रेमरप चरम कल्याणकी 
प्राप्तिकी इच्छा करनेवाले जीवके लिये भगवानकी खरूप- 
शक्तिके अंशस्वरूप संन्धिनी; संवित्‌ ओर ह्वादिनी--इन 
तीनों शक्तियोंके सस्यक्‌ आश्रयकी प्राप्तिके छियें निष्कपढ 


भावसे अहेतुकी, अविमिश्रा भक्तिका अवल्म्बन करना 
परम आवश्यक है । भव-बन्धनसे मुक्त होनेके लिये 
स्वतन्त्र | के 3 री 
न्त्र प्रयत्न करना अनावश्यक है ओर व्यर्थ कालू- 
क्षेप करना है (भा० ११ ।१५। ३३ )। परंतु इसके 
लिये यथार्थ साधु अर्थात्‌ उत्तम भक्तका सक्गभ परम 
प्रयोजनीय है। जिससे सन्धिनी; संवित्‌ और ह्ादिनीके 
सारके सद्दित खरूपबृत्ति पूर्णरूपसे क्रियान्विता दो | 





गोडीय वेष्णवकी उपासना 


न 


उपासनाका अर्थ है--समीप रहना) पारमार्थिक तात्पर्य है- 
आराधना) सेवा) अर्चना | जो उपासना करता है। उसे 
८उपासकः कहते हैं और जिसकी उपासना की जाती है; वह 
_<उपास्यः कहलाता है। उपासककी महिमामं उपास्थकी महिमा 
है और उपास्यकी महिमामें उपासकका गौरव है | प्रयोजनके 
अनुसार उपास्य निर्धारित होता है | परम उपास्य एक होनेपर 
भी माया-मुग्ध जीव उसकी खोज करनेमें अपमर्थ है। जीवका 
मन अमंग्य कामनाओंसे पूर्ण होनेके कारण असंतुष्ट रहता 
है। ध्मेरा'की मावनामें मोहग्रस्त होकर जन्म-जन्मान्तर 
भोग्य सामग्रीकी खोजमें छगा रहता है। कहीं भी उसे तृप्ति 
नहीं होती । धनः जन) काब्य, साहित्य, भोग्य, साम्राच्य 
अपने अधिकारमें करके मी अशान्ति ओर दुईमनीय मनः- 
पीड़ाते मुक्त नहीं हो पाता | प्राप्त देहसे सम्बन्ध त्याग कर 
अज्ञात मृत्युके मार्गसे जाना पड़ेगा; यह भय उसका नहीं 
जाता । बृहदारण्यक उपनिपद्मं ऋषि स्मरण कराते हैं कि 
“किस प्रियकी खोजमें तुम हो ! सोच करके देखो--पुत्रः 
धन; शह) परिवार--संसारमे जिन सबको प्रिय मानकर तुम 
उपासना करते हो) वे स्वतन्त्ररूपसे प्रिय नहीं हैं। बस्तुतः 
तुम्हारी आत्मा ही प्रिय है। आत्माके प्रियत्वले और सब 
प्रिय छगते हैं। अतएब प्रिय आत्माकी उपासना करो |! 


'आत्मानमेव प्रियमुपासीत!ः  ( 


अन्य किसीके लिये अन्य कोई प्रिय नहीं। केबल 
आत्माके सुखके लिये अन्य सब प्रिय होते है--- 


दा० १।४। ८ ) 


“न्‌ वा अरे स्वस्थ कामाय खबर प्रियं भवति _ 
खआात्मनस्तु काम्राय सब श्रियं भवति ।! 
... (बृ० २।४। ७ ) 


( केखक---आजास प्रशुपाद मीमत्ाणकिशोरनी योस्वामी ) 


आत्माका दशन ही प्रयोजन या साध्य है। इस प्रयोजनकी 
सिद्धिके लिये प्रधान साधन हैं--अवण, मनन ओर निदि- 
ध्यासन | इस तीन प्रकारकी उपासना या साधनासे क्रमशः 
विभिन्न प्रकारकी आराधनाओंका प्रसार हुआ है । परम 
तत्वके दर्शनमें दशंककी योग्यताका परिचय मिलता है। कोई 
निरविशष भावना करते हैं ओर कोई सविशेष दशन करते 
हैं। एक अद्बय ज्ञानतत््व ब्रह्म) परमात्मा ओर भगवान---इन 


तीन नामौंसे क्रमशः ज्ञानी; योगी ओर भक्तके द्वारा गृहीत -- 


ओर उपासित होता है। सूयकों कोई तेजोमय मण्डलके रूपमें 


भावना करता है ओर कोई देवताका धाम मानकर उपासना 


करता है | वेतन्यचरिताम्ृतमें कद्दा गया है-- 


उपासना मेंदे जानि ईश्वर महिमा। 
अतण्व सूप तौर दियेत उपमा॥ - 
( १।२। २७ ) 


उपासना सकाम ओर निष्काम भेदसे दो प्रकारकी है। 
दोनों प्रकारकी उपासनामें ही देह, मन, बुद्धि और देहीका 
होना आवश्यक है। देह; मन ओर बुद्धिके छय होनेपर 
उपास्य; उपासक और उपासना कुछ भी नहीं रहते | त्रिपुटी 
लय होनेपर उपास्यक्रों महिमा, माधुयं। रूप--गुण, नामसे 
वश्चित होना पढ़ता है | यह अवस्था उपासकके दिये 
अवाञ्छनीय है तथा नित्यानन्दबोधकी विरोधी है। अभेद- 
ब्रह्मानुसंधानरूपी मोक्षकी भगवानके उपासक तुच्छ मानकर 
त्याग देते हैं । 


. शाम भजत सोइ/मुकुति गोसाईं | अनइच्छित आवइ बरिआई॥ 


( रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड ) 


तुलसीदासजी महाराज काकभुशुण्डि-गझड़-संवादमें पुनः 


कहते हैं--- 


# गौडीय वेष्णवकी उपासना # 


दर 
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हरि सेवकर्टि न ब्याप अबिद्या । प्रभु प्रेरित ब्यापइ तेहि बिच ॥ 


ते नास न होइ दास कर | भेद भर्गते बाढ़इ बिहंगंबर ॥ 


सकास उपासक परम “पुरुषोत्तमकी उपासनामें सहसा 
अग्रसर नहीं होते | वे कामनाकी पूर्तिके अनुकूछ इन्द्रादि 
देवताओंकी उपासना करते हैं | सभी देवता परमदेवताके 
अंश हैं, इस धारणामें असमर्थ होकर वह कामनापूर्तिके लिये 


रे  खतन्‍त्र प्रथक देवताका द्वार खटखठाया करते हैं। पर इस 


अवस्थामें भी परम पुरुषोत्तम श्रीभगवान्‌ ही उनकी 
अभिलषित कामनाकी पूर्ति करते हैं । 


रज:सत्त्ततमोनिष्ठा रजःसत्त्तमोज़ष:. । 


उपासते इन्द्रमुख्यान्‌ देवादीन्‌ ने तथेव मास्‌ 0 
( श्रीमकह्ना ० ११ । २२। ३२ ) 


“सत्व, रज और तमोगुणसे अभिभूत जीवगण. अपनी 
: कामनाकी पूर्तिके लिये इन्द्रादि देवताओँकी उपासना करते 
हैं। आग्रहपूर्वक मेरी उपासना नहीं कर पाते । उपयुक्त 
उपासना मुझ त्रिगुमातीतकी उपासना नहीं है।? एक प्रकारके 
और भी मायामोहित जीव हैं, वे परमेश्वरकी आराधना करते 
. हुए भी कामनाका त्याग नहीं करते | परंतु भगवान्‌ उनको 
तुच्छ कामनाएँ. मी पूरी करते हैं | कर्दम मुनिके मगवद्शनमें 
: यह बात सुनी जाती है। यथा-- 


ये मायया ते हतमेधसरत्वत्‌- 

पादारविन्दं भवसिन्धुपोतस्‌ । 

कामलवाय तेषाँ की 

रासीशकामान्निरयेडपि ये स्युः॥ 
( श्रीमद्भा० ३ | २१। १४ ) 


देवषिं नारद युधिष्ठिस्से कहते हैं--“हे राजन्‌ | कोई 
कोई श्रद्धापूर्वक नाना प्रकारके उपद्ारप्दान करके श्रीहरिको 


उपासना करते हैं, किंतु जीवके प्रति द्वेष करनेवाले व्यक्तिको 
उस उपासनाका यथोचित फल प्राप्त नहीं होता |! यथा--- 
ततोड्चोयाँ हरि केचित्‌ संश्रद्धायः सपयेया। 


उपासत डउपास्तापि नाथंदा पुरुषद्विषाम्‌ 0 
( श्रीमद्धा० ७ | १४ । ४० ) 


डपासते 


उद्धव कहते हैं कि धस्वभूतमें वर्तमान आपकी हे 
| भगवन्‌ ! ब्राह्मणछोग यथार्थरूपसे उपासना करते हैं । 
साधारण छोग आपको केसे ज्ञान सकते हैं ? यथा--- 
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उच्चावचेषु... भूतेषु. दुर्ज्यमकृतात्मभिः । 
उपासते त्वां भगवन्‌ याथातथ्येन ब्राह्मणा: ॥ 
द ( भाग ० ११। १६ । २ ) 
श्रीभमगवान्‌ उद्धव कहते हैं कि *सत्ययुगमें प्रणबमय 
बेद, वृध्रभरूपधारी धर्म ओर इंसके रूपमें मुझको पाप-स्पश- 
झून्य तपोनिष्ठ साधुजन भजते हैं; मेरी उपासना करते हैं। यथा- 


- बैदः प्रणथ एुवाग्ने धर्मोइषई वृषरूपछक। 
उपासते तपोनिष्ठा हंस मां मुक्तकिल्बिषाः ॥ 
( श्रीमद्भधा० ११-। १७ । ११ ) 
भगवान्‌की उपासनामे निष्ठाकी भूमिमें उतर जानेपर 
उपास्यके रूप, गुण, छीछा ओर माघुयका आस्वादन होता 
है। एक विशिष्ट सम्बन्धके अनुभवसे उपासना सुप्रतिष्ठित 
होती है| निष्ठाके अमावमें मनुष्य एक मार्गसे दूसरे मार्गमें 
भटकता रहता है| एक मार्ग पकड़कर नहीं रह सकता | 


दक्षिण देशमें कुम्मकोणम्‌ तंजोर जिलामें कामकोटि 
नामक ग्राम है। श्रीकृष्णचेतन्य महाप्रभ्भु तीर्थश्रमणके समय 
वहाँ एक ब्राह्मणके द्वारा आमन्त्रित हुए। मध्याहकालूमें 
ब्राक्षणके घरमें महाप्रभु पहुँचे | उन्होंने देखा कि आक्षणके 
यहाँ रसोईका कोई प्रबन्ध नहीं है | वे निश्चेष्ट होकर बैठे 
हुए हैं। प्रभुने पूछा-'त्राह्मण | रसोई कब बनेगी ? ब्राह्मण 
थे निष्ठावान्‌ श्रीरमके उपासक । उत्तर दिया--मेरे प्रश्न 
श्रीराम वनमें वास करते हैं | रसोई बनानेकी सामग्री वनमें 
नहीं प्रात्त होती | श्रीलक्ष्मणं शाक) फल-मूल लाने गये हैं। 


'उनके छोट आनेपर जानकी माता रसोईका प्रबन्ध कर छंगी; 


देर न होगी |? उनकी उपासनाकी, विचारकी ओर निष्ठाकी 

बात सुन प्रश्ुुको बड़ा दी आनन्द प्राप्त हुआ । द 
तोर उपासना शुनि प्रभु तुष्टय हैरा ६ 
अस्ते व्यस्ते सेइ विद्र सन्‍वन करिका ॥ 

( चें० च० २१९। १८५ ) 

तीसरे पहर दिनको प्रभ्ञने तो भिक्षा ग्रहण की; परंतु 

वह ब्राह्मण उपवासी ही रहे । महाप्रभुने उनसे पूछा-- 

“आपने स्वयं तो भोजन किया नहीं । मुझे ही भिक्षा करायी; 

आपको हो क्या गया ?? तब ब्राह्मण दुःखित होकर बोले--- 

मुझे अब इस जीवनको रखकर क्या फल मिलेगा ! मैं अग्नि 

या जलमें प्रवेश करंके प्राण त्याग दूँगा । माता जानकीको 

राक्षस रावणने हरण किया है, यह सुनकर भी प्राण घारण ' 

करना कया उचित है ! प्राणत्याग करना ह्टी उत्तम है |? 





६७४ 





# शोबिन्दं परमानन्द सानन्दं समुपास्सयदे # ..- 





प्रभु बोले--“ब्राह्मण | घैय॑ धारण कीजिये । रावणने 
मायाकी सीताको दरण किया है १ 
जिदानन्द. मुत्ति 


ईश्वर प्रणयसी सीता 
प्राकृत इन्द्रियर तार देखि नाहि शरक्ति॥ 


निष्ठापूर्वक की गयी उपासना भगवल्कृपाको आकर्षित करती . 


है। श्रीकृष्णचैतन्यके सहपाठी ओर भक्त मुरारीगुप्त प्रसिद्ध 
हैं। वे नेंडिक रामोपासक ये | एक दिन मुरारीकी रामो 
पासनार्म निडाकी बात प्रभु कहने लछगे--पमैंने एक दिन 
मुरारीकों श्रीकृष्फेः रूप-गुण-माधुयंकी बात सुनाकर श्रीराम- 
की उपासना न करके श्रीकृष्णकी उपासना करनेके लिये 


कहा । बारंबार मेरी बात सुनकर वे मुझसे बोले--प्रभु | 


मैं आपका दास हूँ | आप जो आदेश दें; वही करना 
कर्वव्य है |! इतना कहकर वे घर गये । परंतु केसे 
रामोपासनाका त्याग करें) यह सोचते समय उनको बड़ा ही 

:ख होने रूगा | सारी रात जागकर रोते-रोते बीत गयी । 
सबेरे आकर वे मेरे चरणोंमें पड़ गये और बोढे-- 


रघुनाथेर पथ मुई बेच्िया छो. माया। 
काड़िति ना पारि माथा मने पाई व्यथा॥ 
श्रीयुनाथ चरण छाड़ान ना जाय। 
तब आह्ला मंग हय कि करे उपाय 
तांते मोरे. एई कृपाकर दयमय । 
तोमार आगे मृत्यु हअडक जाउक संसय ॥ 


कंने श्रीरधुनाथजीके चरणोंमे अपना-मस्तक बेच दिया 


है। उसे वापस नहीं छे सकता. | मनमें बहुत व्यथा होती है। 


भीखुनाथजीके चरण छोड़े नहीं जा सकते। इधर आपकी 


आशा भंग होती है। मैं क्या उपाय करूँ ! अतः दयामय | 
कृपा करके यह कर दो जिससे आपके सामने मेरी मृत्यु 


हो जाय ओर संदेह मिट जाय ।? 


मुरारीकी बात सुनकर में संतुष्ट हो गया। उनकी . 


उपासना निष्ठा देखकर सब- छोग आनन्दित हुए। मेने 
कहां : द क्‍ 
साक्षात्‌ हनूमान्‌ तुमि श्रीराम किल्कूर । 
तुमि केने छांढ़िवे तोॉर चरण कमछ ॥ 
(चें० च० १। १५। १७५६ ) 


श्रीकृष्णचैतन्यमहाप्रभु॒ परमानन्दकन्द  नन्दनन्दन 


मदनगोपाछकी डपासनाका ही बिशेषरूपसे उपदेश दिया 


करते थे | ब्रह्मसंहिताके अनुसार परम ईश्वर सच्चिदानन्द 
गोविन्दकी योगपीठस्थ रूपमें उपासनाका निर्देश श्रीकृष्णदास 
कविराजकृत चेतन्यचरितामृत ग्रन्थम किया गया है। 
आदिगुरु ब्रह्मा अपने ब्रह्मलोकमें रहते हुए इन्दावनको 


. उपासना करते हैं । 


करे प्शासन ९ 
उण्सन ॥ 


जॉर ध्यान निजकोके 
. अशदशाक्षर मन्‍्त्रे. करे 


मदनगोपाल मन्त्रराजके प्रतिपाद्य श्रीमगवान्‌ परम 
ऐश्वर्य-माधुर्य प्रकटित करके. गोपीजनद्वारा परिविष्टित- 
रूपमें उपास्य हैं। इनकी डपासनामें कामबीज ओर काम- 
गायत्रीकी प्रधानता है। नाना प्रकारके रसेसे सबंरसमय 
श्रीकृष्णकी उपासना होती है | सम्बन्धानुग ब्रजके रस 
दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर हैं। इनमें श्रीकृष्ण- 
चैतन्य महाप्रभुके अभिमत है--मधुर-रसकी उपासना । 
इस उन्नत उच्ज्वल मधुर-रसकी उपासनामे कामबीज) - 
कामगायत्रीका प्रयोग होता है । आदिबीज) वेदके चरम 
महावाक्य प्रणवसे स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही बोध होता 


: है। सृष्टि स्थिति और प्रछयके कारणखरूप) प्रणबरअतिपाद्य 
खयं श्रीमगवानको समझनेके लिये ही “क्री? बीजका प्रकाश 


है। प्रणव और हल दोनोंमें ऐश्वर्य ओर माधुयंका तारतम्य 


है। अनुसंधान करनेसे ज्ञात होता है कि गातमीय तन्त्रके 


अनुसार 'ह्लीं? बीज माधुयंका धोतक है । 


क॒कारः पुरुष: कृष्णः सद्चिदानन्द्विग्नह: | _ 
 ईकारः प्रकृती राधा नित्यत्रुन्दावनेश्वरी ॥ 
लक्ष्यानन्दाव्मक प्रेमसुर्ख तयोश्र कोतितम्‌ । 


चुम्बनाननदमाथु्य नादबिन्दुः समीरितः ॥ 


परमपुरुष सद्चिदानन्दविग्रह “कः कारके बाच्य हैं | 
नित्यववन्दावनश्वरी >श्रीराधा परा प्रकृति <ई? कार हैं । 
आनन्दमय प्रेमसुख बोधक “छः कार है। दोनोंके मिलनमें 
चुम्बनानन्द “नादबिन्दुः अलंकार है| । 

इस अर्थसे ज्ञात होता है कि कामबीजका तालय 
है मधुर-रसकी लीलामें विह्वरशील श्रीराधागोविन्दका मधुमय 
युगलस्वरूप | कामबीज श्रीराधाकृष्ण हैं। श्रीराधाके सज्ञमे 
रहनेपर ही उनके अधिरूढ़ मादनाख्य महाभावक्री महिमासे . 
श्रीनन्दनन्दनके पमदनमोहन” स्सूपका प्राकव्य द्ोता है। 
इस मिलनानन्दमें सर्वोत्कृष्ट असमोध्व माधुयके बिग्रह 








भीकृष्णकी सर्वोतिशायी पूर्णतम अभिव्यक्ति निकुख्ज- 
रहस्य॑में होती है | खयं अप्राकृत मदन. भी इस खरूपके 
माधुयके उपभोगके लिये छोछप रहते हैं| अतएव अप्राकृत 
नवीन मदन शब्दकी सार्थकता है | भुवन-मोहन तो हैं ही; 
अपने रूपपर आप ही मोहित हैं; इसी कारण नवीन मदन 


” हैं। खारसिक भजनमें यह कामबीज आस्वाद्य कुझ्- 


है 


विहारीकी ही. उपासना है | प्रणवका रहस्य गायजत्रीमें 
अभिव्यक्त है। कामबीज कामगायत्रीसे व्यज्ञित होता है। 
गायन्नीउपासनाकी पप्रेरणाकी प्राप्तिःका भाव समझना 
चाहिये। पहले “प्रचोदयात्‌? को लीजिये, प्राकत अज्ञसीमाका 


अतिक्रमण करके जो अनज्ञका विछास है; उसकी ही _ 


प्रेरणा-प्रासिःकी उपासना है। कामगायत्रीका प्रत्येक अक्षर 


 साक्षात्‌ मन्मथ-मथनके प्रत्येक अद्भके माधुर्यके आख्ादनके 


लिये छुब्ध करता है | उपासकके भीतर उत्कण्ठामयी 
लछालूसाको उद्बुद्ध करता है। श्रीकृष्णचेतन्य महाप्रभुने 
अश्रीसनातन गोखामीको काशीधाममें इस मन्त्रका, अर्थ 
समझाते हुए कहा था-- 

कामगायत्री मन्त्ररूषप. हय कृष्णस्व॒रूप$ 

साहू. चब्बिल अक्षर तार हम 

से अक्षर अन्द्रच्यय। कृष्णे करिर उदय+ 

व्िजगत्‌ू. केक काममय | 


मन्‍्त्रमूर्त नन्दनन्दनके तिजगत्‌ काममय करनेके 


. समान महामाधु्यका प्राकव्य गायत्रीमें होता है। श्रीकृष्णके 


इस त्रिजगत्‌ काममयके प्रसद्न्‍में राय रामानन्द कहते हैं--- 


पुरुष योषित्‌ किंवा झ्थावर जज्ञम 
सबन्चित्ताकषक साक्षात्‌. मन्मथमथन ॥ 


स्थावर-जज्ञम कोई भी इस आकर्षणसे दूर नहीं रह 


सकता । पर सबका चित्ताकर्षण ही चरम वस्तु नहीं है। - 


इसके आगे कहते हैं--.- 
खन्लार ससराजमय मृत्तिंघर ३ 
अतएणद आत्मपयन्‍त सबंच्त्तिहर ॥ 


खय॑ भगवान्‌ श्वज्ञार-रसके उत्कर्षमें निञ्ञ प्रियावर्गका 


चित्त हरकर अपने माधुयंसे आप विमोहित हो जाते हैं। 


इस स्वरूपकी उपासना ही महाप्रभुको अमीष्ट है। महाप्रभुने 
राय रामानन्दसे सुस्पष्ट भाषामें पूछा था कि “बताओ, 
सवापेक्षा श्रेष्ठ उपास्य कोन है !? राय रामानन्दने मह्ाप्रभुके 


उ० आं० ९...-- 


# गौडीय वेष्णवकी उपासना # 





हदृदयका भाव प्रकट करते हुए उत्तर दिया था कि 
भीर।धाकृष्णका युगल नाम ही परम उपास्य है और 


बह नाम-जप करना पड़ेगा ब्रजेश्वरीकी सखीकी अनुगता 


दासीकी भावनासे ॥१ 


उपस्येर सध्ये कोन उपास्य प्रचान। 
श्रेष्ठ उपास्थ गुगक राघाकृष्ण नाम ॥ 
हमलोगेंकी सर्वश्रेष्ठ उपासना युगलनाम-संकी्तन है । 
. हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।) 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥ 
श्रीराधा-कृष्णसे एकीभूत हैं श्रीकृष्णचेतन्य महाप्रभु | 
श्रीनित्यानन्द प्रभुने इस गौर-विग्रहदकी उपासना प्रवर्तित की । 
महाप्रभुकी प्रकट अवश्थामे ही सर्वत्र गोर-उपासना प्रचलित 
हो गयी | प्रथम उपासक थे श्रीअद्वेत, पश्चात्‌ श्रीनित्यानन्द, 
श्रीवास, गदाघर) सा्वमोम भद्टाचार्य; प्रकाशानन्द सरखती, 
भ्रीरूप-सनातन, श्रीहरिदास आदि अगणित पार्षद भक्त 
थे। इन छोगोंने परतत्वसीमाके अर्थमे श्रीगोरसुन्दरको ही 
अनुभूत किया था। आगे चलकर खेतुरीके महोत्सवर्मे, 
एवं अन्यान्य अनेक स्थानोंमें युगल नाम-संकीतंनमें महाप्रभुके 
दिव्य आविभावका दर्शन करके भक्तबृन्दने कलियुगके 
उपास्यके रूपमें श्रीकृष्णचेतन्यको ही ग्रहण किया । अतएब 
श्रीमद्भागवतकी प्रतिध्वनि करते हुए श्रीजीब गोखामीने 
कहा है-- 
अन्तः कृष्ण बहिगोरें दक्शिताड्ञादिवेभवस । 
को संकीतनाये: स्मः कृष्णचेतन्यमाश्रिता; ॥ 
उपासनाके विषय यहाँ एक विशेषत्व अवश्य 


विचारणीय है । सरबंत्र नाना प्रकारकी उपासना-पद्धतिके 


साथ भगवानके नाम-गुण-कीतेनकोी भी साधनके एक अज्ञके 
रूपमें खीकार किया गया है। यही क्‍यों ! किसी-किसी 
ग्रोष्ठीम उच्च कीर्तनकी अपेक्षा ध्यान; धारणा; जप-तपकों 
ही श्रेष्ठता प्रदान करके उपासनाका गोरब स्थापित करनेका 
प्रयास देखा जाता है; परंतु श्रीचेतन्य महाप्रशुके अनुगत . 
भक्तोंका दृष्टिकोण इन सब उपासनाक्रमोंकी अपेक्षा कुछ 
ओर ही प्रकारका होता है। इस चेतन्य-उपासनामें नाम- 
संकीतंन ही अज्ी मुख्य उपासना है।वह भी विश्ञुद्ध 
अविमिश्र है; उसमें अन्य किसी साधनाके मिश्रणकी 
आवश्यकता नहीं | सभी काल; सभी देश तथा सभी अवस्था 
ओंमें यह उपासना सभीके लिये साध्य है। अन्य साधना; 


६६ . # शोबिन्दं परमानन्द साननन्‍्द समुपास्यहे # 
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स्मरण; बन्दना आदि करनेपर भी नामसंकीतनकों न छोड़कर 
निरबच्छिन्न नाम-प्रवाहकी उपासनाके द्वारा ही उसे करना 
पड़ता है। 
चैतन्येर.. दृष्टि. पहू प्रेमसंकोतेन । 
अप #९ *. है 
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अबतारे चऑओताम केक. धर्मग्रचारण १ 
ककिककेर धर्म कुष्णनमसंकोतन ॥ 
संकीतेन यज्ञ तठोरे करें आराधन। 
सेइ ते सुमेघा। आर कहिहतजन ॥ 
( चे० च० म० ११-७९ ) 


+9-*ज्व89 ९0 छकर- बी 


उपास्यथकी उपासना 


( केखक--आचार्य औबिट्ठकेशजी महाराज ) 


3३% भरद्गं कर्णेनिः श्णुयाम देवा भद्दे पर्येमाक्षमियजन्राः । 
स्थिरेर्रैस्तुष्टुवांसस्तनू भिव्यशेम देवहित॑ यदायुः ॥ 

क्‍ (ऋ० ) 

वेद-शास्त्र; पुराण ओर इतिहासके सिद्धान्तोंसे समस्त 
विचारशील तच्वेत्ताओंनें इस बातकों पूर्णतया निर्धारित कर 
छोड़ा है कि इस महान्‌ विकराल कारूचक्रकी वक्रगतिद्वारा 
असार संसारके न्यून-से-न्यून ओर महान-से-महान्‌ पदार्थकी 
भी दशा सदा एक-सी नहीं रहती है । यहाँतक कि 
अग्नि; वायु, जछ; पृथ्वी ओर आकाश--ये पाँचों 
मुल तत्व भी; जिनसे इस विशाल ब्रह्माण्डकी--सम्पू 
चराचरकी रचना होती है; सदेव एक-सी अवस्था नहीं 
रहते हैं। अतः जन्म-मरणादि दुःख-परम्परासे छुटकारा पानेके 
लिये श्रीमदृभागवतकथारूपी अमृतके सेवनके सिवा ओर 
कोई साधन नहीं है--- 


संसारसिन्धुमतिहुस्तरमु त्तितीर्षो- 
नोन्‍्यः छुवों भगवतः घुरुषोत्तमस्थ । 
लीलाकथारसनिषेवणमन्तरेण 
पुंसो अवेद्‌ विविधदुःखदवबादितस्थ ॥ 
( भीमद्धा० १९५ ४ । ४० 2) 


भगवत्कथाके अ्रवणसे ज्ञान-वैराग्यकी उत्पलि होती है । 
साथ ही मनभें भक्तियोगका आविर्माव होता हे। उत्तः 
शञान-वैराग्ययुक्त भक्तियोगके परिपाकसे अन्तःकरणकी अत्यन्त 
शुद्धि होती है। तदनन्तर सर्वोपाधिविनिर्मुक्त; भक्तजनोंके साथ 
नित्य-निरन्तर रमण करनेवाले; युगपद्‌ विरुद्धणुणधर्माश्रयः 
ब्रह्मदिनिखिलदेवबृन्द्वन्दितिपदारविन्द, निखिल्‍ल-निगम- 
निरूपित।. रसमयः  सचिदानन्दधनविग्रह, . परमानन्द- 
कून्‍्द; गोपीजनवक्कम ननन्‍्दनन्दन गोपाल्देवका दिव्य 


अनुग्रह प्रात्त होता हैं। भगवान्‌ उस भक्तकों “यह मेरा 
अपना प्रिय किड्डुर है |? इस भावसे अपना लेते हैं ओर वह 
भगवंत्पासिरूप मोक्ष-सुखका आस्वादन करने छगता है । 
भगवान्‌ समस्त साधनोंसे अप्राप्य हैं। वे अपनी कृपांद्वारा 
ही सुलभ होते हैं। जीव श्रीमग्रमुका सहज दास होकेर 
उनकी सेव्य-सेवकभावले तन; मन) धन ओर वाणीद्वारा 
सेवा करके उनकी अनुकम्पा प्राप्त किये बिना केसे उन्‍हें 
पा सकता है ! 
पसेव्क सेब्य साव बिनु भव न तरिअ ठस्णरि ॥* 


भगवान्‌ जीवोंके परम हितेषी सखा हैं, जीवोके धर्म, अर्थ; 
काम ओर मोक्षरूप चतुविध पुरुषार्थकी सिद्धिके लिये युग 
युगमें अवतार धारण करके विविध छीलाएँ करते हैं, जिनका 
अवण-कीर्तन करके जीव कृतकृत्य हो जाते हैं । 


दवा सुपणों सयुज्ा  पसख्ाया 

समान वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरनन्‍्यः -. पिप्पयछ. स्वाह्वत््य- 

नश्नक्षन्यो अभिचाकशीति ॥ 

( ० अआ०. २१) $ | १७ ) 

घुपर्णावेत सहशों. सखायो 

यदच्छयेतो कृतनीडों सा बुक्षें । 
एकस्तवोीः:. लछादति. पिप्पलाज्ञ- 


अंल्योी निरज्नोडपि बलेनें भूयानू ॥ 
( श्रीमह्ढा० ११। ११। ६) 
इन अ्रतियोंसे प्रतिषादित भगवानके साथ अत्यन्त सुदीकष 
काछतक वियोग रहनेके कारण प्रात हुए आध्यात्मिक, आधि 
देविक एवं आधिमोतिक जिविध तापोंसे पीड़ित होकर भ्रम; 
प्रमाद। बिप्रक्रिस्सा, करणायाटबरूप चार दोषोते दूषित 








# कपास्यकी उपासना # 


अन्तःकरणवाले छोगोंद्वारा प्रचारित प्रछाषक शा्त्रोंके अधीन 


बुद्धिवाले होकर भवाटवीमें भटकनेवाले जीवोंका भगवानद्वारा 


स्वकोयत्वेन वरण ही परम पुरुषार्थ है। 
“अ्रगवदीयत्वेनेव परिसमापसवाधो: 
ब्रजसीसन्तिनीकदम्बल्पी . कदम्बबक्षोंके 


सुशोभित गण्डस्थलकी कान्तिसे मण्डित कुण्डलोंकी प्रमासे 
नकारामान, प्रसन्न श्रीमुखारविन्द्में चमकती हुई दन्तछटासे 


.. छविमान्‌ मधुर अधरोंपर मुरली धारण किये; क्षराक्षरातीत 


भ्रीभगवान्‌ इ्यामसुन्दरकी महिसाके ज्ञानपूर्वक सुहृद स्नेह- 


रूपा अनन्य भक्तिके उत्पन्न 
होती है-- 
पुरुष: स परः पार्थ अक्तया लथ्यस्व्वनन्यया ॥ 
। ( गीता ८ । १२ ) 
_ बह अनन्य भक्ति भगवानकी कृपासे उपलब्ध होती है । 
उसके दो मेद हैं--१-साधनरूपा और २-फलरूपा । 
साधनरूपा भक्ति नवविधा है | उसके निष्पनन होनेपर 


होनेपर ही जीवोंको भगवद्याप्ति 


भीयशोदोत्सज्ञ-लालित नन्‍्दलालके चरणोंम चित्तकी एकाग्रता 


शेती है | यही सेवापदार्थ है और यही मुख्यतया “भक्ति? 
शब्दका अर्थ है। द 


भज इत्येष वे धासुः सेवायां परिकीर्तितः। 
अतः सर्वात्मिभावद्वारा सर्वेन्द्रियोंसे भगवत्सेवन करना 


ही सेवापदार्थ है | 


हवीकेण. हृषीकेशसेवनं भक्तिहच्यते ॥ 
._ गुरुशरणागतिपूर्वक अ्रवण-स्मरण-कीर्तनादि उपासना- 
विधिरूप ज्ञानसामग्रीसे अनादि अविद्याजनित संसारवासना 
नष्ट हो जाती है। तदनन्तर चित्तशुद्धिपूर्वंक भगवत्‌-शरणमें 
जानेसे भगवानके साथ जीवात्माका सेव्य-सेबक-भाव 


सम्बन्ध स्थापित होता है | फिर भगवानकी सेवाद्वारा 


यथाधिकार फल-प्रासि होती है | भगवदर्शन ही भजन-सेवनका 
परम फल है। 

. उसपर अ्रवणादि साधेनोंद्रार चित्तकी अत्यन्त जुद्धि 
दुए बिना भगवदशनसे उत्पन्न अलोकिक आनन्द 
( भगवद्रस ) का अनुभव नहीं हो सकता | 

अक्षण्वत्ता फहमिंड ज॒ पढई विदाजश ॥ 
. | खीमद्धा० १० | २१॥ ७ ) 


कटाक्षमय 
 असूनोंसे पूजित और श्रीयमुनाजीकी उठी हुई मन्द-सन्द 
 हिलोरोंसे शीतलू-सुगंधित पवनसे हिलते हुए -केशॉद्वारा 


घदोस्तम ओर सर्वद्ोपणिवर्तक उपाय है। 


द््छ 





'रसो वे सः । रख॑ होवाय॑ लब्ध्वाउडनन्दी भ्वतिः 
(तेत्ति० उ० २। ७ ) 


इस श्ुतिसे प्रतिपादित रसमय; परमानन्दस्वरूप, दिव्य 
मद्गल-विग्रह, सच्चिदानन्द, आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्रकी परम 
पावन चरण-रेणुकी पाकर ही जीव आनन्दसिस्धुमें निमग्न 
हो सकता है| 'खारझ्नां पदास्बुजमः---भगवचरणारविन्द ही 
भगवदनन्य रसिकोंका विश्राम-गृह है। द 


धजान्या गतिः कृष्णपदारविन्दातः 
( श्रीमद्भागबत ) 
ह ्े कप 
दर तन्य है... *। 
नाल तवादध्युपनयादपचर्गमूर्ते: 


( श्रीमक्भा० १२। ८ । ४३ ) 
जैसे कमल-मकरन्दका छोरुप मधुप निशिदिन उसीपर 
झंकार करता हुआ मडराता है; उसी तरह प्रेमी भगवदनन्य 
रसिकॉका मनरूपी श्रमर भगवानके चरणकमलोंमे अहनिंश 
रमता है। इसीलिये नन्दादिकोंने चरणारविन्दके दर्शन- 
स्मरणकी प्रार्थना की है-- 
मनसो बृत्तयो नः स्थुः कृष्णपादास्बुजाश्रयाः । 
पाचो5मिधायिनीनाॉस्नां._ कायस्त्यइणादिषु ॥ 
९. २ ( ओऔमझ्ा० १०। ४१ । ६६ ) 
. तथा वजसीमन्तिनियोंने भी भगवच्चरणरजकी प्रार्थना 
बारंबार की है । 
'फणिफणापिंत ते पदाग्बुजस्‌ ।! 


अतः 'तस्खिनू इष्टे परावरे! /कुतः पुनस्ते 
भगवन्नु दर्शनात्‌! “जलरुहानं चार दर्शयः इत्यादि 
धातशः वाक्योंसे भगवद्दशनकी फलरूपता पुष्ट होती है। 
वह फल अगवत्कृपेकसाध्य होनेसे उसकी प्राप्ति होनेतक 
श्रवणादि साधनसमूह्ठोकी आदृत्ि निष्कामभावसे करनां 
ही सिद्धान्त है। 


इससे यह सिद्ध होता है कि फल देना या न दैना 
फलदाता भगवानकी इच्छाके अधीन है; जीवकी कृतियोंसे 
साध्य नहीं | यद्यपि दोषोंके निराकरण करनेके लिये बहुत 
प्रकार हैं तो भी सवोरम्भा हि दोषेण धूमेनापिरिवाबुता: 
इस भगवद्वाक्यानुसार सभी अन्यान्य उपाय सदोष होनेसे 
अनर्थापश्षम॑ छ्लाक्षादभक्तियोगमलोक्षरेः---सभी अनथोंको 
शान्त करनेवाला श्रीकृष्णबिषयक भअक्तियोध ही स्वोपादेय, 


द्द # गोविन्द परमानन्द सानन्दं समुपास्महे # 











घपडेश्वर्यशाली वनमाली घनश्यामके मानसिक) देहिक एवं 
आर्थिक व्यापारविशेषको ही सेवा कहते हैं ओर उसका 
आधार परम सेंव्य भगवानमें सबसे बढ़कर दृढ़ प्रेम ही है । 

घात्वथ उत्तमा सेवा स्नेहोडर्थ: प्रत्ययस्थ च । 


भगवानकी वह सेवा सभी इन्द्रियोँसे तथा मन और 
आत्माले होती है । भगवसत्सेवारूप क्रियामें उप+समीपमें 
आसनपर बेठकर क्रियाकलाप करना पड़ता है; वही उपासना 
कहलाती है | परंतु मगवत्सेवामें सर्वेन्द्रियोंकी प्रवृत्ति खतः 
नहीं हो सकती। क्योंकि--- 
पराश्वचि खानि व्यतृणत्खयभू- 
स्तस्मात्‌ पराढः पश्यति नानन्‍्तरात्मन्‌। 
कश्निद्धीरः प्रत्यगात्मानमे क्ष- 
दादवृत्तचछ्लु रसतत्वमिच्छन्‌ ॥ 
( कठोपनिषद्‌ू २ । १। १ ) 


इस वाक्यके अनुसार इन्द्रियाँ खमावतः विषयप्रवणा _ 


होती हैं | उनको भगवद्यवणा करना अ्रवणादि-साधनद्वारा 
भगवत्कृपेकसाध्य है। अतः भगवत्कृपाद्ारा उनकी सेवामें 
प्रेरणा प्राप्त करनेके लिये प्रेरक सर्वान्त्यामी प्रजेशसे समस्त 
व्रजसुन्दरियाँ प्रार्थना करती हैं-- 

“हे लीलानायक | दे गोपाल | हम अपने कानोंसे मज्जछ- 
रूप आपके गुणों, लीछाओं एवं नार्मोंका वर्णन करनेवाला 
प्रधान शास्त्र श्रवण करनेमें सम हों, ऐसी ऋृपादष्टि 
कीजिये--अर्थात्‌ आपकी कथा सुननेमे प्रतिबन्धकरूप 
वाधियांदि दोष दूर हों) क्योंकि उनके रहनेसे आपकी 
रसमयी कथा सुननेसे वश्चित होना पड़ेगा। इससे वियोग- 
भाव अत्यन्त दुःसह हो जानेपर जब रक्षकके अभावर्म 
देहपात हो जायगा। तब तो मगवत्संयोगसुखकी उपलब्धि 


हुए बिना सकल अभीष्ट मनोरथोंकी पूर्ति असम्भव है; अतः. 


जैसे संयोग-दशामं आप ही रक्षक हैं; उसी तरह विप्रयोग- 
दशार्म भी आपकी पडेश्वयंव्ती रसमयी कथा ही संसारके 
तापोंसे पीडित भक्तजनोंके लिये एकमात्र संजीवनसाधन है। 
तव॒ कथाम॒त तपजीवन 
कविभिरीडित _ 
श्रीमदातत 
भ्रुवि गृणन्ति ये भूरिदा जनाः ॥ 
. (शआऔमद्भधा० १० । ३११६ ) 


कल्मषापहम्‌ । 
श्रवणमड़ल 


अर्थात्‌-भगवानके यों पूछनेपर कि “तुम यदि शुद्ध 


. गॉँव-गाँवमें पण्डितजी आपकी सरस मधुर कथा बाँचते है 


प्रेमी भक्त हो तो मेरे विरहमें क्‍यों प्राण घारण करती हो !?? 
उत्तरम गोपियोनि निविदन किया कि “जब आप ब्रह्मादि 
देवोंकी प्रार्थनापर कार्यंवश भूतलपर प्रकट होते हैं; तब जो 
प्राणी हैं; वे तो आपके खरूप-दर्शन, चरण-स्पर्शादिसे ही 
कृतार्थ हो जाते हैं ओर जब आप प्रेमी भक्तोंकी दृष्टिसे 


ओझल हो जाते हैं, तब तो उन विरही जीवॉका जीवन 
संकटमें पड़ जाता है । उस समय आपकी परम पावनी 


रसमयी लछीलछा-कथा-सुधा ही एकमात्र संजीवनी परमोषधि 


है, जिससे विरहीजनोंके प्राण बच जाते हैं। क्‍या करें हम ! 
थ् 


जिसे सुनकर हमारे प्राण तनसे नहीं निकलते । अनन्य रसिक 


 जनोंने प्रसिद्ध खर्गीय अमृतसे तथा मोक्षमयी सुधासे भी 


आपके कथामृतकी श्रेष्ठता प्रतिषादित की है-- 
या निदृतिस्तनुभ्॒ताँ तब पादपबा- 
ध्यानाहवज्जनकथा श्रवणन वा स्यात्‌ । 
सा ब्रह्मण स्वमहिमन्यपि नाथ मरा सूत्‌ 
किंत्वन्तकासिलुलितात्पततां विमानात्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ४ । ९ | १० ) 


भगवत्कथा-रस॒प्रारब्धप्यन्त समस्त दोषसमूहोंकी 


नष्ट करता है। खर्गीय अमृत तो कामादिवर्धक होनेसे 
उपेक्षणीय है ओर मोक्षाम्ृत भगवदीयोंकोी अमीष्ट नहीं है। - 
उस कथारसका आखसवादन अ्रवणेन्द्रियद्वारा होता है) 
क्योंकि कथारस द्रव्य नहीं शब्दमय है। अतः भगवद्य॒ुणः 
नाम) लीलारस प्रतिपादन करनेवाले शब्दांका श्रवण करना 
ही कथारसका आस्वादन है । उससे भिन्न अमृत अधिक 
धनव्ययादि-साध्य है। कथाम्रत तो छक्ष्मीजीको भी अपेक्षित 
है। वह “कविभिरीडितम!ः अमृत पीनेवाले ब्रह्मादि 
देवोंसे भी प्रशंसित है ओर मड्डल्मय होनेसे वक्ता तथा 
भोतागर्णोका सर्वथा मड्गलकारी है। वह ब्रह्माण्डके भीतर- 
बाहर सर्वत्र व्यापक है--सृड़विरश्चिसभासु गीता? वह 
कथा शिव तथा ब्रह्माजीकी सभाओँमें गायी जाती है । 


भगवान्‌ खतन्‍्त्र हैं--कथाम्त परतन्त्र है। भगवान्‌ तो. 
देवोंकी प्रार्थनापर आते हैं, फिर आकर तिरोहित हो जाते 
हैं। कथाम्त तो आकर भी तिरोहित नहीं होता। आप 
परमानन्दरूप हैं तो आपकी कथा भी परमानन्दमयी है; 
क्योंकि वह महाभाव एवं रसराजस्वरूप आप युगल प्रियाप्रियतम 
औराधाकृष्णकी रहस्य-लीराओंसे पूर्ण है। खर्गीय अम्रत 


अमुद्र-मन्थनसे उत्पन्न होकर स्वर्गके एक कोनेम रक्खा है; 









# उपास्यकी उपासना # 


दर 
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यह कथाम्रत तो 'आततम?--सर्बत्र फेला हुआ है। अतः 
सुल्म है | अन्य अमृत देशादिनिरुद्ध होनेसे परिमित हैं । 
मरणघमवालोंकी अमर बनानेके कारण अमृत नामधारी 
होनेपर भी कव्पान्तमें देवोँका भी नाश सुना जानेके कारण 

वह वास्तवमें अमृत नहीं कहा जा सकता | भगवत्कथा ही 
यथार्थ अम्नतपदसे वाच्य है; क्योंकि वह सांसारिक त्िविध 
तापोंको समूछ नश्ट करनेवाली है; उसके आगे चतुर्वर्ग तृण- 
समान गिने जाते हैं | ब्रह्मानन्दकी अपेक्षा भजनाननद श्रेष्ठ 
है। भगवत्कथा-अवणकी महिमा यत्र-तत्र सर्वन्न प्रसिद्ध 


है ही, अतः विस्तारके भयसे इसे यहीं समाप्त कर देते हैं। 


इस प्रकार विग्रयोग-दशामें भगवत्सुखकी प्राप्तिके लिये 
श्रीमद्धगवत्कथाको ही प्रेमी मक्तजनोंके देइरक्षणका साधन 
बतलाया गया है। अब संयोग-दशामें भगवद॒शनके साधर्नोकी 
प्राथना करती हुईं गोपियाँ निवेदन करती के मद्गलमय 
विग्रहका हम अपने नेत्रौंसे दशन करनेमें सम रथ हों। अर्थात्‌ आप- 
के दशनमें प्रतिबन्धकरूप अन्धत्वादि दोष हमको कभी न हों; 
ऐसी कृपा कीजिये; क्योंकि उनके रहते संयोगदणशामें भी आपके 


खरूपका दशन न होनेसे हमारा जीवन ही व्यर्थ हो जायगा । 


अतः संयोगावस्थामें अपने नेचरूपी चकोरोंसे आपके 
मुखचन्द्रका दशन करनेके लिये नेत्रोंकी परम आवश्यकता 
है। 'मुकुन्दलिड्ारूयदर्शने इशो? इस भागवतीय वाक्यके 


अनुसार भगवदृशनसे ही चक्षु-इन्द्रियकी सार्थकता है अन्यथा 


“बहांयिते ते नयने नरशाणाम्? वे मयूरपिच्छके अन्तर्गत 


दीखनेवाले नेत्रोंकी तरह व्यर्थ ही हैं। चक्षुष्मान्‌ व्यक्तियोंके 


नयनोंके उत्सवको बढ़ानेवाले सवोत्मा भगवानका दशन ही 
परम लाभ है । “अक्षण्वततां फरमिंदं न पर॑ विदामः 
ओर कुछ नहीं | “'आत्मकछाभ्ात्ष पर विद्यते! यह श्रुति 
तथा “अर्य द्वि परमो छाभो यद्योगेनात्मदर्शनस!ः यह 
भागवतीय वाक्य यही प्रमाणित करते हैँ | अतः भगवद्वर्शन 
ही फलरूप है। इन्द्रियवान्‌ पुरुषोका मगवानकें साथ 
संलाप करना दर्शन मिलनेपर द्टी हो सकता है। 


आलछिड्डनः सेवन; चरणस्पशं) अधरामृतपानः भगवत्‌- 
कूजित वेणु-गानका श्रवण; उनके सुख-सौरभका आम्राण 
तथा भोगका रसाखादन ओर उनके निकट गमन-ये सब 
सुख भगवद॒शन बिना केसे सम्भव हैं ! जेसे अन्धकारमें 


बेठे रहना आँखोंका फल नहीं; उसी तरह मोक्ष भी इॉन्द्रयवान्‌ 
सकता) इसीडिये गुश्यकोने भगबन्मूति 


पृरुषोंका फल नहीं 
एवं वेष्णबोंके दशनकी प्राथना की है---- 


इष्टि: . दुर्शनेउस्तु. भवत्तनूनाम्‌ । 

( श्रीमद्धा० १०। १०। १८ ) 

जिस प्राणीके वाणी; युगछ पाणि) नेत्र; श्ोत्र; पैर और 
चित्त-ये छः भगवत्सेवामें आसक्त हों वह छूतार्थ ही है। 
क्योंकि उक्त छः अक्ढ ही पुरुषोंमें प्रधान माने गये है । 
भगवद्शनको ही ब्रह्मदर्शन या अह्मसाक्षात्कार कहते हैं। 
परंतु शानीजनोंको अक्षरत्रह्मकी प्राप्ति तथा मक्तजनोंको 
साक्षात्‌ पुरुषोत्तमकी प्राप्ति होती है । “ब्ह्मविदाप्नोत्ति परम? 
इस श्रुतिके अनुसार ब्रह्मशानी परम पुरुषोत्तमको प्राप्त होता 
है। अतः ज्ञान साघन है ओर भक्ति फलरूपा है। 
'लाज़्र जीवनस्‌ इतिवत” जेंसे हल साधन है; अन्न 
जीवन है; तथापि अन्नप्राप्तिका कारण होनेसे हलकी ही जीवन 
कह दिया जाता है; उसी प्रकार भक्तिकी प्राप्तिका साधन 
होनेसे ज्ञानकों भक्तिसाध्य पर-प्राप्तिक साधन कहा गया 
है। अतः जश्ञाको साधन तथा भक्तिकों फल 
समझना चाहिये । भक्तिसाब्रेकगम्य भगवान्‌. अपने 


सता 


_निष्किश्वनः अनन्य भक्तोंके ही वशीभूत होकर अपना 


दर्शन देते हैं। भगवत्तत्वका ज्ञान। भगवत्खरूपका दर्शन 
एवं भगवल्लीलामें प्रवेश--ये तीनों अनन्य भक्तिसे ही सम्भव 
हैं। जो सर्वंसड्रसे रहित है; वही भगवत्तत्वके रहस्यको 
जानकर उनकी तन; मनः धनसे सेवा करने लगता है। 
अपरिचित वस्तुका सेवन कोई भी नहीं कर पाता है। 

सभी जीव दुःखोंका अभाव तथा खुखकी प्रासि चाहते 
हैं ओर उनके साधनकलछापोंको क्रियान्बित भी करते हैं 
परंतु उससे विपरीत फल ही पाते हैं। भगवत्सुख ही सच्चा 
सुख है। उससे भिन्न सभी दुःखमय होनेसे अनुपादेय हैं। 
सदानन्दांशसे रहित चिंदंश जीव सुखका लोभी होनेसे 
अहरनिंश उसीके लिये प्रयत्नशील रहता है; जिधर सुख 
पानेकी चेश करता है; उधर ही धोखा खा जाता दै। 
इस प्रकार प्राणियोंकी दयनीय दशा देखकर परम दयारु 
जगलिताने अपने धाममें सुखपूर्वक निवास करानेके लिये 
मनरूपी बागडोरसे बंधे हुए दस इन्द्रियरूपी घोड़ेंसे 
सुसब्जित मानव-शरीररूपी रथ दिया है | ऐसे श्रीमन्मुकुन्द- 
की सेवाके उपयोगी मानव-कलेवरको प्राप्त तकर उनको न 
भजना कृतन्नता ह्वी है । स्थिरेरह्षैस्तुछवांसः---कालवश 
आधुनिक युगमे अ्रवण) कीतेन; दर्शन ही मुख्य साधन माने 
जाते हैं। अतः सर्वथा भगवचरित्रका श्रवण तथा नाम 
छीला; गुणोंका ऊँचे ख्वस्से कीतन एवं भगवदशन करना 
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कलिकारूमें सर्वोपादेय साधन रह गया है। 
एवं संयोग ओर विप्रयोग भेदसे दो प्रकारके सुखके लिये 
प्रार्थना करके उनकी प्रासिसं आयुकी परमावश्यकता समझकर 
अआमन्मुकुन्द-सेवीपयोगी आयु प्राप्त करनेके लिये अतिरूपा 
गोपियों स्तुति करती हैं--हे देव !? दशविध लीला- 
विशिष्ट पुरुषोत्तम | 'स्थिरै:ः सांसारिक एवं वेषयिक व्यापारोंसे 
रहित इृढ'अज्ले:ः अवयवोंसे 'तुष्ट्वाँस:? परमत्रह्मसे श्रीमोपालजी- 


ही मुख्यतया 


की स्तुति करनेवाले हसलोग “्तयूति? देह, इन्द्रिय एवं 
अन्त:करणसि प्यदः वेदादि भागवत-शास्त्रौँगें प्रसिद जो 
“हित? जीवोंकी हितकारिणी सेवाके लिये उपयोगी * आयु? 
जीवन है, उसे “व्यदेत्नः हम प्राप्त हों। इसीमें हमारे जीवन 
की सफलता है | आप ग्राणनाथ हैं, जीवनघन हैं; आपकी 
सेवा करना ही हम सेवकोंका परम कतैव्य है। इसके विपरीत 
आपके भजन, सेवनसे रहित, परस फरकी प्रासिमें विलूम्ब 
करनेबारा जीवन हमे अभीएश्ट नहीं है--- 


तजन्म तानि कर्माणि तदायुस्तन्मनों वचः | 
नृणों येनेह विश्वात्मा सेब्यते हरिरीश्वरः 0 


इस भूतलछूपर जितने देहधारी प्राणी हैं; उनमें मनुष्य- 


योनि ही सर्वश्रष्ठ है 'तासां में पौरुषी प्रिया? | उसको पाकर 
परम सुखसे सेव्य हरि-भक्तोंके दुःखोंको हरनेवाले भगवान: 

कस े_ जन्म रे 
की सेवा तन; मन। धन; वचनसे करनेपर ही जन्म; कर्म; 


आयु; मनः वचनोंकी सार्थकता है । विष्णुसूक्तम भी 
45. |. रच मेँ 6 
“महस्ते विष्णो सुमति भजामहे? इस मन्त्रमें £भजधातु सेवाथक _ 


है-विष्णु मगवानकी सेवा न हो तो वह आत्मइननके सिवा 
रे 5 
ओर क्या है ! भगवन्महिमा अपार है; उसका सम्पूर्ण वर्णन 


करना अपनी शक्तिके बाइर है; अतः विस्तारके भयसे यहीं 


प्रसकु समाप्त करते हैं । 
ध्वदीय वस्तु ग्रोविन्द तुभ्यमेव सम्रपये ।? 
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लष्टिसे मनुष्य एक विश्चित्र प्राणी है। एक अंश्म वह 
जीव है; अपने प्रयोजनके साधनमें रत है और दूसरे अंशर्म 


. बह मनुष्य है यथार्थ मनुष्य है। अपने प्रयोजनसे ऊपर है। 


साधारण मनृष्यर्म देखते हैं कि उसका प्रयोजन समाप्त नहीं 
दीता | निरन्तर वह कूछ-न-कुछ अनुसंधान करनेमे छूगा 
रहता है। उसकी चाह मिट्ती नहीं | इसका कारण है 


जीवकी अपूर्णता | अपूर्ण जीव पूर्ण होना चाहता है। 


अब 


उतृत्त जीब तृत्ति खोजता है | मरणशीछ जीव अमृतकी 


ओर दोड़ता है। जबतक उसको अमृतमयी ब्रज-प्राप्ति नहीं 


हो जाती, तबतक कामनाकी निद्वत्ति नहीं होती । 


इस जीवनके सामयिक प्रयोजनोकों खूब समझते हैं। 


समस्त जीवनके प्रयोजनकोी नहीं समझते, नहीं सोचतै- 
विचारते | इतना तो स्पष्ट है कि भोजनाच्छादनके लिये 


कर्मकी आवश्यकता है और जीवन-चारणके ढिये भोजना- 


- व्छादनकों आवश्यकता है | परंतु जीवन-धारण किस लिये 
है, यह स्पष्ट नहीं होता | हमारे हाथमें एक घड़ी बँँधी है। 
दो-दस मिनतका हिसाव तो हस रखते हैं परंतु सारा जीवन 
जो खला गया; इश्का कोई हिसाब-क्ताब इमारे पास 


नहीं है । 


सारे जीवनकै इस प्रयोजनका नाम ही वेष्णवशास्त्रेमि 
“प्रयोजन-तत्त्वः रकखा गया है । यह चरम प्रयोजनीय वस्वु है 
क्या ? श्रीमन्महाप्रभुकी भाषामें “पुरुषार्थ-शिरोमणि प्रेम ही 


महाघन है? | जिस प्रयोजनके सिद्ध होनेपषर सब प्रथोजन 


निहृत्त हो जाते हैं; वह है प्रेम--:प्रेम-पयोजन! । यहाँ ध्यान 
देनेकी बात यह है कि “भगवान्‌ श्रीकृष्ण बह प्रयोजन हैं? 
यह बात भी वे नहीं कहते | कारण यह है कि हृदयमें 
यदि प्रेम न हो तो भगवानकों पानेपर भी प्रयोजन सिद्ध नहीं 
होता | उनका ५न पाना? ही रहता है। कंस ओर शिशुपालने 
भीकृष्णको आस किया था परंतु प्रेमहीन होनेके कारण उस 


मिलनमें उन्हें माथुयंका आस्वादन नहीं हुआ | खाद्य पदार्थकी 
भूख नहीं है तो उस खांघ्यका भोग आखादन न होगा। 


पहले भूख प्रयोजनीय है | श्रीकृष्फी आस्वादन करनेकी 
भूख ही प्रेम है। यहाँ प्रशबन उठ सकता है कि “खाद्य भोजन 


है; पर भूख नहीं है--यह कष्टकर तो है किंतु भूख है और 


भोजन नहीं है; यह क्‍या तदपेक्षया अधिक कष्ठप्रद नहीं है ? 
छोकिक ज्यत्‌के भोजन और भूखके सम्बन्धमं यह सर्वथा 
सत्य है। परंतु अलोकिक) अप्राकृतिक भूखः ्येमः के 
सम्बन्ध यहू बिल्कुछ डी अच्त्य है। प्रेम नहीं है और 





भरीकृष्ण हैं--बह दृश्ान्त मिछता है; परत प्रेम है छोर 
श्रीकृष्ण नहीं ईं, ऐसा दृश्टान्त कहीं भी नहीं हैं। प्रेमका 
एक अनिवचनीय स्वभाव है श्रीकृष्णों आकर्षित करना | 
प्रेमरूपी भूख हृदयमें छग जानेपर आस्वाय बस्तु---वे प्रेमके 
“विग्रह? वहाँ दोड़कर आनेके हिये बाध्य हैं। वे इसी प्रकार 
प्रेमके अधीन हैं | द 

हंस परम प्रयोजनीय बस्तुकों प्रात करनेके उपायका 
नाम “साधन? है। प्रेमघनकी प्रासिके साधनका नाम “मक्तिः 
है। भक्ति बड़ी दुलुभ वस्तु है। औरूपको शिक्षा देते समय 
महाप्रभुने भक्तिकी सुदुर्लमता बतरायी है | बह्याण्डसें 
अगणित जीव चोरासी छाख योनियोंमें श्रमण कर रहे हैं; 
जलूचर; स्थछचर ओर नभचर जीवोंमें मनुष्योंकी संख्या 
बहुत कम है| उनमें भी शाश्रत वैदिक सिद्धान्तकी शीतल 
छायामें आश्रय लेनेबाले मनुष्योंकी संख्या ओर भी कम है । 
जो छोग वेदको मानते हैं; उनमें मी आधे आदमी तो केवल 
जबानी वेद मानते हैं। उनके जीवनमें। आचरणमें बैदिक 
सत्यका प्रकाश नहीं है | 

जिनके जीवनके आचरणमें वेदिक घारा अक्षुण्ण रूपसे 
प्रवाहित होती है; उनमें अधिकांश छोंग योग-यज्ञकी 
क्रियाओर्मे लिप्त रहते हैं । उन्हें वास्तविक तत्त्वका ज्ञान 
नहीं । तत््वशानियोमें सब॑ अनुभूति-सम्पन्न नहीं होते | 
तत्तको अनुभूतिके बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती । ऐसे 
तत्वशानल सम्पन्न कोटि-कोटि मनुष्योंमे कोई एक अनुभूति 
प्रात्त करके मुक्त होता है| इस प्रकारके कोटि-कोटि युक्त 
छोगोंमें कोई एक श्रीक्ृष्ण-मक्त मिलना दुल्भ है | मिल भी 
सकेंगे; यह निश्चयपूर्वक नहीं कहां जा सकता | 

पुक्ति अभाववाची है ओर “भक्ति? भाववाची । दुःख 
परित्राण। बन्धनसे छुटकारा मुक्ति है। किंतु भक्ति एक 
भाववाची वस्तुका आखादन है । जैसे पराधीनताके 
वन्धनसे मुक्ति ओर खाधीनताका उपभोग एक 
ही वस्तु नहीं है । कभी-कमी किसी देश बहुत चेशके 

बाद पराधीनताके नागपाशकों तोड़ा जाता है; किंतु उसीके 

. साथ-साथ स्वांधीनताका पूर्ण भोग नहीं होता | स्वाधीनताका 
आस्वादन एक भाववाची वस्तुका सम्भोग है | वह पूर्णरूपसे 
चेशकी अपेक्षा करता है | इसी प्रकार मुक्तिकी साधना एक 
वस्तु है ओर भक्तिकी साधना दूसरी वस्तु है। “कोटि-कोटि 
मुक्त पुरुषोंगे कोई एक कृष्ण-भक्त दुरूभ है|? इसका कारण 
यह है कि मुक्तिके सुखमें एक आपात पूर्णताका भ्रामास द्वोता 
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है। उससे मुक्त पुरुष घुग्ध हो जाता है; इस कारण उसकी 
भक्ति-साधनाका[,पथ अब बुद्ध हो जाता दे । 
ज्ञानी जीवन्मुक्त दशा पाइनु करे मे | 
स्तुत: बुद्धि शुरू ने इष्णभक्ति बिने॥ - 
( औचतन्य-चरितासत ) 
. भक्त निष्काम होता है। मुक्तिकी कामना भी एक 
कायना हैं| कामनाहीन होनेके कारण ही भक्त शान्त होता 
है और शान्त होनेसे डी यह भक्तिका अधिकारी होता है। 
भक्तिकी दुल्भताकी बात कइते हुए महाप्रभुने ओऔीरूप- 
गीस्वामीसे कहा था कि “्संसार-चक्रमेँ भ्रमण करते-करते 
क्ेचित्‌ कोई भाग्यवान्‌ जीव भक्ति-छताका बीज प्राप्त करता 
है । वह भाग्यवान्‌ कोन है ! सांसारिक मार्गपर चलते-चलते 
कदाचित्‌ किसीके भनमें इस प्रकारका विचार उत्पन्न होता 
है कि ध्मेरे पास पर्यात धन-जनः विद्या-बुद्धि। सामथ्य- 
सौन्दर्य होते हुए मी मैं अत्यन्त अभागा हूँ क्योंकि मुझे इरिमिक्ति 
प्रात नहीं हुईं |? यह भावना तीब होकर यदि चित्तमें उद्देग 
उत्पन्न करती है.तो समझना चाहिये कि बह व्यक्ति माग्यवान्‌ 
है। इस प्रकारकी भावना अकारण उलन्न नहीं होती | जिउ 
गहस्थके पड़ोसी उसकी अपेक्षा गरीब होते हैं, वह अपने 
धनी समझता है। दूसरी ओर, जिसके पड़ोसी उसकी 
अपेक्षात घनशाली होते हैं, वह अपनेको गरीब समझता है । 
इसी प्रकार जो छोग भक्तिषनके घनी हैं, उसका सड्ग- 
सान्निध्य प्रा होनेपर सनुष्य आपने पास उस घनका अभाव 
देखता है; इससे उसके हृदय वेदनाका उदय होता है। 
परंतु अमक्तके साज्निध्यसे हृदय शही-सही थोड़ी-सी भक्ति 
भीनष हो जाती है।.. | 
*छद भा शाधसक छंद! 
यह बात अतिशदोक्तिपूर्ण नहीं 
मक्तिमान्‌ सब्जनके सड्से जिसके 


न 


की 
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हुदयमें भक्तिवासना 


जाप्रतू हुई हैं; वही भाग्यवान है । ऐसा ही भाग्यवान्‌ मनुष्य-- 


“गुरु कुछा प्रशादे घाय शक्तिकता बीज*-..-सदूगुरू 

श्रीकृष्णकी कृपाते भक्तिताके बीजको प्राप्त करता है। 
'प्रसादे पायः ( कृपासे प्राप्त करता है )--ओऔमुखकी यह बात 
ध्यान देने योग्य है। भक्तिबीज चेष्ठा करनेसे प्राप्त नहीं 
होता; एकमात्र कृपासे ही प्राप्त होता है। वह प्रयास-साध्य 
कदापि नहीं है । तो क्या चेशकी कोई सार्थकता नहीं है १... 
अवश्य है। यदि सार्थकता न हृ!ती) तो इतना साधन-भजन; 
जप-तप करनेकी बात केसे कड्ठी जाती १ बहुत दुष्कृर प्रयास 
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या भजन करनेपर यह ज्ञात होता है कि भक्ति प्रचेशालभ्य 
वस्तु नहीं है | प्रचेश अपनी व्यर्थताको प्रकट करके सार्थक 
बनती है। यथार्थ अनुभूतिकी प्राप्ति कृपासे ही होती है। 
वेदमन्त्रमे भी है--- 

'यमेवष बृणुते तेन लभ्यःः--जिसको कृपा करके वरण 
करते हैं; वही उनका संघान पाता है| अन्य छोगोंकी सारी 
दुसरे प्रकारकी आयोजना आडम्बरमात्र है। अनुग्रह-शक्तिकी 
मूर्ति श्रीगुरुकी कृपाके बिना और कोई गति नहीं है । 

दृदयमें भक्तिका बीज वपन होनेपर नित्य जलू-सेचन 
करके उसे अड्भूरित ओर वर्द्धित करना पड़ता है। तब 
भक्तिल्ता वृद्धिको प्राप्त होकर ब्रह्मलोक, परव्योमको भेद 
करके गोछोक-बृन्दावनमे श्रीकृष्णके चरणरूपी कव्पवृक्षपर 
आरोहण करती है | तब उस लछतामें प्रेम-फल फलता है| 
श्रवण-कीर्तनरूपी जलका सेचन चलते ही रहना चाहिये । 
यही सर्वश्रेष्ठ साधन है | अन्य सब प्रकारके साधनोंकी अपेक्षा 
महा प्रभुके द्वारा प्रदत्त इस भागवतीय साधनमें एक अपूर्बता 
है। अन्य सभी साधनोंमें पहले ही शास्त्रोक्त साधन-रहस्य 


- आचायके मुखसे सुनना पड़ता है। तदनन्तर जीवनके 


आचरण ओर अनुष्ठानोंमे उसे पाछन करना पड़ता है। 
परंतु उपयुक्त भागवतीय साधनमें अवणमात्रसे ही फलकी 
प्राप्ति हो जाती है। केवछ अवणाइके माध्यमसे ही प्रेम-प्राप्ति- 
रूप फल-लाभ होता है। यह एक नयी बात है। यह अ्रवण- 
मज्लत्व केवल भागवतशार्में ही वर्तमान है| इसके गृढ़ 
हेतुका अनुसंधान किया जाता है। 

सब शास्त्रोंमे “इत्िकतंब्यता? होती है अर्थात्‌ यह करो) 
यह न करो--इस प्रकारका विधि-निषेध रहता है । निष्काम 
कर्म करो; फलकी आकाज्ला न करो। यह उपदेश केवल 
सुनने ओर सोचनेसे कोई फू नहीं होता | वास्तविक 
जीवनमें इसे परिणत करनेसे ही वाड्छित फलकी प्राप्ति होती 
है। भागवतशासत्रका मुख्य उपदेश “इतिकर्तब्यताः नहीं 
है। भागवतका लक्ष्य है पुराण-पुरुषकी नित्य नवायमान 
लीला-कथाका वर्णन करना | जो शारवत सत्य ब्रजमे; बज- 
बनसें प्रकटित हुआ है; उसका संवाद देना । उसके कानोंमें 
पहुँचते ही कल्याणका खोत खुल जाता है। यही भागबत- 


.शास्त्रका दावा है। यह रहस्य ओर भी स्पष्ट होना चाहिये। 
.. जीवके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णका अनादि ओर नित्य सम्बन्ध 
है, नित्य वस्तु किसी मी कालमें नाशको प्राप्त नहीं होती । 


जो मनुष्य सदा ही उनको भूछा रहता है; यहाँतक कि 
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मुखसे भी उनको खीकार नहीं करता; उसका भी नित्य- 
कृष्ण-दासत्व सम्बन्ध नष्ट नहीं होता। वह केवल विस्मृतिके 
आवरणसे आदत रहता है । 

बाल्यजीवनकी अनेक प्रिय मित्रोंकी बातें कर्मजीवनमें 
स्मृतिपटपर नहीं रहती। परंतु अचानक उस बाह्य-मित्रका 
नाम, उसके रूफगुण, काय-कलापकी बात सुननेपर जब 
विस्मृतिका पर्दा हट जाता है; तब प्रीति पुनः नवीनता प्राप्त 
करती है । उसी प्रकार भ्रीकृष्ण जीवके सदासे ही अपने हैं । 
त्रजके रसतत््वमें ही जीवका नित्य निवास है। यह नित्य 
सम्बन्ध उसको याद नहीं है | सम्बन्धके शाइवत सूर्यको 
स्मृति-भ्रंशतारूपी मेघने ढँक लिया हैं। प्माजन हय मजन' 
भजनके द्वारा ही यह बादल हट सकता है । ब्रजकी 
रासलीलाकी कथा सुनते-सुनते ही मन प्राण-प्रियतमके छिये 
आकुल हो उठेगा | रासछीलाके उपसंहारमें श्रीशुकदेवजीने 
यही बात कही है-- 

था; श्रुत्वा -तत्परों भवेत्‌ ।? 

माधुयंघन ब्रजकी प्रास्तिका उपाय है, नित्य नवायमान 

माधुयमयी व्रज-कथाका पुनः-पुनः अनुशीलन । भ्रान्ति-पटल 


अत्यन्त ही घना है। इसको हटानेके लिये बारंबार इस 


कथाका आखादन आवश्यक है | हमारे कान मलछसे भरे हैं; 
इसी कारण हम सुनकर भी नहीं सुनते; कानके मार्गसे बात मर्म- 
स्थानमें प्रवेश नहीं करती । इसीलिये कहा है कि---“निरय॑ 
भागवत श्णु ।? नित्य अभिनिविष्ट चित्तते भागवत सुनो । 
अखण्ड मनःसंयोगसे सुनो | श्रवग-कीरतन ही चरम कब्याण- 
प्रद है । वे अमृत हैँ। उनकी कथा भी असृत है। उस 
अमृतकथाका जो कीर्तन करते हैं, वे भी पूर्णायत आखादन 
करते हैं। जो श्रवण करते हैं; उनको भी परमामृतका 
आस्वादन प्राप्त होता है । इस अ्रवण-कीत॑नके जरू-सेचनसे 
दी भक्तितता बढ़ती है | श्रीनारदभक्तिसूज़मँ भक्तिकों 
“अमृतस्वरूपा? कद्दा है। श्रीगीतामं भ्रीमगवान्‌ कहते हैं--. 
भभक्तया मामभिजानाति? अथात्‌ भक्तिके द्वारा मुझको 
सम्यकरूपसे मनुष्य जानता है| श्रुति कहती है--“भक्तिवन्ञ 
पुरुष: “भक्तिरिेव भूुयसी? । श्रीभगवान्‌ भक्तिके वश हैं, 


' भक्ति ही भगवद्याप्तिका श्रेष्ठ साघन है | 


परंतु भक्तिछताकी इद्धिके मार्गमें दो प्रबल बाधाएँ हैं--- 
एक है वेष्णवापराध ओर दूसरा है छाभ-पूजा-प्रतिष्ठाकी 
साथ । विष्णुका अपत्य € विष्णोरपत्यं पुमान्‌ )---इस अर्थमें 
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जीवमात्र वेष्णब है। उसे पीड़ा पहुँचाना; उसकी अवज्ञा 
करना; निन्‍्दा करना आदि वेष्णवापराध हैं| अपराध मुख्यतः 


नेतिक हैं| नैतिक ( 8६)7८४९ ) जीवन पवित्र हुए बिना _ 


आध्यात्मिक ( 8फन्‍रापवा! ) साधना फलवती नहीं हो 
सकती । निरपराध होकर भजन करनेका यही मुख्य तात्पय॑ 


/ है। मनुष्यके प्रति, भक्तके प्रति, शासत्रके प्रति जिसकी दृष्टि 


ओर आचरण जितना ही निर्मल होगा, उसकी साधना भी 
उतनी ही उत्कृष्ट होगी | 


प्रतिष्षाका लोभ साधन-पथका दूसरा अन्तराय है। लक्ष्य 
वस्तु परम पतिके आसनपर जब हम अपने मलहिन “अहं? 


( मेंपन ) को बेठा देते हैं, तब भक्तिलताकी वृद्धि रुक 
जाती है | केवछ इतना ही नहीं; बड़ी जटिल बिपत्ति यह है कि 
साधकको दृष्टि हरिपद्से निजपद-प्रतिढकी ओर निबद्ध हो 








जाती है ओर तब भजन भक्तिदान न करके प्रतिष्ठाके 
मोहको ही बढ़ाता है। अतएव आराध्य बस्तुके प्रति लक्ष्य 
सुस्थिर रखकर अहंको पूर्णतया त्यागककर भजन करना 
होगा | इस प्रकार साधन करनेसे ही भंक्तिकता श्रीकृषष्ण- 
पादपद्ममें पहुँचेगी, तब त्जवन और हृदयवन एकाकार हो 
जायगे | श्रीकृष्णे साथ जीवका जो नित्य सम्बन्ध है; वह 
हृदयमें अनुभूत होने छगेगा। भक्तिछतामें परम पुरुषार्थ 
प्रेम-फल फलेगा | महाप्रमुकी करुणाके दानसे कृष्णनाम और 
त्रजका उन्नत उच्ज्बलछ प्रेम एकाकार हो जायगा--प्नाम फले 
कुष्णपदे प्रेस उपजाय !! निष्कपट ओर निस्पराध होकर 
नामलीला-गुणका श्रवण-कीत॑न ही साधन है| तभी साध्य 
वस्तु ब्रज॒-प्रेमकी प्राप्तिसे जीब धन्य हो जायगा | 

जय गौरहरि | जय जगहन्धु हरि ! 
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उपासना या साधनाका प्रभाव क्‍यों नहीं दीखता ! 


( लेखक---अद्यछीन स्वामी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती ) 


द यह प्रश्न॒ तो ऐसे साधकके .मनमें ही उठता है 
जिसकी साधना प्रदान करनेवाले गुरुमें श्रद्धा नहीं होती; 
आत्मसमर्पण करने-जेसी श्रद्धा नहीं होती । जहाँ हृढ 
श्रद्धा है; वहाँ साधन खूब तत्परतासे हुए. बिना नहीं रहता। 
अतएव इस प्रकारके साधककों ऐसी खोज करनेकी फुरसत 
ही नहीं मिलती | इसलिये साधनामें प्रथम आवश्यकता है 
 हृढ़ श्रद्धाकी | श्रीमगवानने गीता ४ | ३९ में कहा है-- 
भ्रद्धावॉब्लभते ज्ञान तत्परः. संयतेन्द्रियः । 
ज्ञान छब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 


ज्ञानकी प्राप्तिके लिये गुरुके ऊपर परम श्रद्धा 


अनिवार्य है| श्रद्धा न होनेसे ज्ञान-साधना तत्परतासे नहीं 


होती ओर जबतक साधनामें तत्यरता नहीं आती, तबतक 


साधनामें कोई फल प्रत्यक्षरूपमें नहीं दीखता। यह भाव 
सूचित करनेके लिये श्रीमगवानने उससे अगले छोक ( ४। 
४० ) में कहा है--- 
अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा. विनश्यति । 
नाय॑ लोको5स्ति न परों न सुख सशयात्मनः ॥ 
एक तो अजानी है ओर दूसरे किसीके ऊपर श्रद्धा 
नहीं रखता; ऐसा मनुष्य सदा संशयग्रस्त रहेगा। स्वयं 
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समझता नहीं ओर गुरुजनके ऊपर विश्वास रखता नहीं; 
ऐसे मनुष्यका संशय केसे दूर होगा ! अतएब श्रीमगवान्‌ 
कहते हैँ कि इस संशयग्रस्त साधकका यह छोक बिगड़ता 
है, इसमें उसे सुख नहीं मिलता; इसी प्रकार उसका परछोक 
भी बिगड़ जाता है | 


यहाँतक हमने यह देखा कि किसी भी साधनाकी 
सफलताके लिये साधना बतानेवाले व्यक्तिके प्रति परम 
श्रद्धा होना अनिवाय है। किसी भी साधनामें सिद्धिके 
लिये “अभ्यास-बेराग्य!के प्रसक्गमें अभ्यासका स्वरूप बतछाते 
हुए पातझ्जछ योग-दर्शनमें लिखा है-- 


(१) दीघेकाछकू---साधना दी्कालूपयन्त अडिग 
श्रद्धासे करमी चाहिये। दीघेकालका अर्थ यहाँ दो वर्ष; 
चार वर्ष; दस वर्ष आदि सीमित समयके अर्थमें नहीं है। 
बल्कि इसका अर्थ है--सिद्धि प्राप्त होनेतक | इसलिये 
सिद्धि प्राप्त होनेतक अडिग घेयंसे साधना करते रहना 
चाहिये । 

(२) नेरन्तर्यण--अर्थात्‌ साधना नित्य-निरन्तर 
करनी चाहिये | चार दिन सुस्तैदीसे करके दो दिन छोड़ 
दे तो ऐसा करनेसे साधना सफछ न होगी | इसके ढिये 
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नित्य और निरन्तर अर्थात्‌ बीचमें नागा किये बिना साधना 
करते रहना चाहिये | 

(३ ) खत्कारासेवित--दूसरी जगह कहीं ध्यान न 
देकर केवछ साधनामें ही चित्तको एकाग्र रखना चाहिये । 
. यदि साधनामें आदरबुद्धि; भाव ओर प्रेम न हो तो उसमें 
एकाग्रता नहीं होती; इसलिये जो कुछ भी करे वह 
आदखुद्धि, भाव ओरे प्रेमसे करे | इस प्रकार जो साधना 
होती है वह सफल हुए बिना नहीं रहती । द 


अब दीर्घकालपयन्त मनुष्य साधना नहीं कर सकता । 
इसका कारण या तो श्रद्धाकी कमी है या पुरुषार्थ हो 
नहीं पाता | चार-छः महीने साधना करे और फिर 
विचार करे कि हम छः महीनेसे साथना करते आ रहे हैं; 
परंतु फल तो कुछ नहीं दीखता | तो यह ठीक नहीं | यह 
समझनेके लिये एक दृशन्त लें | योगवासिष्ठम लिखा है--- 


कालेन परिपच्यन्ते कृषिगभादयोी. यथा । 
एवमात्मविचारो5पि झनेः काछेन पच्यते ॥ 


जेंसे बीज बोनेके बाद अद्भुर निकलनेंमें देर लगती है 
और माताके उदरमें गर्भके परिपक्व होनेमें समय छगता है; 
उसी प्रकार साधनाके परिपक्व होनेमें समय अवश्य ही 
लगेगा | थोड़ा समय लगता है या अधिक) इसका आधार 
साधकके काषायके ऊपर है । जिस साघधकका काषाय 
अब्प प्रमाणमेँ ओर अच्छा होता है; उसे थोड़े समयमे 


सिद्धि मिल जाती है। जिसका काषाय बड़े व्रमाणमें 


और घटिया होता है; उसे बहुत देर छगती है। भले ही 
एक ही गुरुके दो शिष्य हों ओर उनके पास साधना 
करते हों, तथापि ऊपर लिखे कारणोंसे एककों जल्दी 
सफलता मिलती है ओर दूसरेको देरसे । 


एक मूँगका दाना बोइये तो तीसरे ही दिन अद्भूर 
आ जायगा; परंतु कोई कठिन दान जैसे बेरका बीज 
अथवा बेल बो दें; तो उसके अद्भुर निकलनेमें ६-७ महीने 
लग जायेंगे । इस प्रकार विभिन्‍न प्रकारके बीजके अछुर 
. निकलनेमें अरूग-अछग समय छगता है । इसी प्रकार 
साधनाके सफल होनेमें भी समय छगता है | द 


इसी प्रकार माताके उदरमें गर्भके परिपक्क होनेमें 
भी कुछ समय अपेक्षित होता है। छोटे जीवोंकों थोड़ा 
समय लगता है ओर बड़े प्राणीको विशेष । मानव-गर्भके 
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परिपक्त होनेमेँ २७० दिन छगते हैं। अब यदि परदेश 
गया हुआ पति पॉँच महीना बीतनेके बाद ही हर महीने 
पूछने लगे कि पत्नीको क्या बालक हुआ; तो यह प्रश्न 
जिस प्रकार हास्यास्पद जान पड़ेगा; उसी प्रकार साधनाके 
परिपक्क होनेके समयसे पहले ही यदि मनमें विचार आवे 
कि साधनाका फल क्‍यों नहीं दीखता, तो यह भी उसी 
प्रकार हास्यास्पद होगा। 


पूर्ण घैयपूर्वक साधककी जबतक सिद्धि प्राप्त न 
हो जाय; तबतक हृढ श्रद्धाके साथ साधना करते रहना 
चाहिये । यदि बीचमें घेय॑ टूटने छगा तो सब किया-कराया 
व्यथ जायगा। | 

श्रद्धाकी कमीका दूसरा दुष्परिणाम यह होता है कि 
एकके बाद दूसरी साधना बदलती रहती है ओर अन्तर्म 
किसीमें भी निष्ठा नहीं रहती। मनका खमाव ही ऐसा है 


कि यह प्रात्का आदर नहीं करता; प्राप्तमें दोष देखता 


और उससे घबराकर अप्रासकी खोजमें दोड़ा करता है। 
मन इठीले खमावके कारण अनादिकाल्‍छूसे जन्म-मरणका 
दुःख भोगता आ रहा हैं ओर जबतक अपना इठीलापन 


नहीं छोड़ता %9 तबतक जन्म-मरणके दुःखसे छुटकारा नहीं पर 


है। परिश्रमसते यदि वह ध्यहच्छालामसंतुष्टः का पाठ 
पढ़ ले तो भव-बन्धनसे उसकी मुक्ति हो जाय |  :. 


एक आदमी एक साधनामें लगता है-। चोर-छः महीने 


या वर्ष-दो वर्ष उसमें ठीक मन लगाता है। पश्चात्‌ अकुछाने 
लगता है और उसमें दोषदृष्टि करके दूसरी, अधिक सरल 


साधनाकी खोजमें छग जाता है। नये साधनमें उसे गुण-ही- ' 


गुण दीखता है। अतएव उसे ग्रहण कर लेता है। पश्चात्‌ 
उसमें चार-छः महीने या वर्ष-दो वर्ष रमण करता है ओर 
फिर अकुलछाकर उसे भी छोड़ देता है। इस प्रकार एकके 


ब्राद दूसरी साधना छूटती जाती है और जीवन व्यर्थ ही. 


कट जाता है । क्‍ 

कोई साधना केवल गुणप्रद या केवल दोषप्रद नहीं होती। 
इस संसारकी रचना ही इन्द्वात्मक है | अतण्व गुणके साथ 
दोष) सुविधाके साथ असुविधा, अनुकूलछ्ताके साथ प्रतिकूलता 
रहती ही है | दोष) असुविधा और प्रतिकूल्तापर ध्यान 
न देकर एक ही साधनामें मनुष्य छगा रहे; तभी 
सिद्धि प्राप्त हो सकती है; अथवा तब होती है जब उसमें 
अविचल श्रद्धा होती है। इस प्रसज्ञकी चर्चा भगवानते 


# उपासना या खाधंनाका प्रभाव क्यों नहीं दीक्षता  # ५ 


स्वधमपालनके सम्बन्ध की है | वह देखने योग्य है । 
श्रीभगवान्‌ ( गीता ३ | ३५ ) कहते हैं--- 

श्रेयान्‌ स्वथर्मों विगुणः परधर्मात्खनुष्ठितात्‌ । 

अब यहाँ धममके स्थानमें साधना शब्द रख दीजिये तो 
कुछ भी हज न होगा। तब इसका अर्थ यह होगा कि 
अपनी साधना भले ही) दूसरी साधनाकी अपेक्षा कम आकर्षक 
अथवा अधिक श्रमसाध्य जान पड़े तो भी उसमें छगे रहनेमें 
ही साधकका कल्याण है। मन दूसरेकी साधना देखकर 
अवश्य कहेगा कि वह साधना सहजसाध्य है; परंतु उसके 
भ्रुलावेमें पड़ना नहीं चाहिये ओर अपनी ही साधनामें लगे 
रहना चाहिये। भगवान तो यहाँतक कहते हैं--- 

स्वधर्म॑ निधन श्रेय: परधर्मों भयावहः ॥ 

(गीता ३ । ३७५ ) 

अपनी साधना करते-करते यदि साधककी आयु पूरी हो 

जाय; तो भी उससे सावथकका कल्याण ही है; परंतु एक 


साधनाकों छोड़कर दूसरी ग्रहण करनेमें हानि है। यह बात 


एक दृष्टान्तद्धारा समझिये | मान छीलजिये कि एक आदमीके 
पास सात मोटर हैं | प्रत्यैकर्म एक प्रकारकी सुविधा है तो 
दूसरे प्रकारकी असुविधा है | इसी प्रकार सातोंमे प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ विशेषताएँ हैं| वह मनुष्य यदि असुविधापर ध्यान न 
देकर सुविधाकोी देखकर किसी मोटरमें जाय तो अवश्य 
गन्तव्य स्थानमें पहुँच जायगा | परंतु यदि असुविधाकों 
देखेगा ओर किसी मोटरमें एक-आछघध मील जाकर 
असुविधासे घबराकर पीछे लोटेगा ओर इसी प्रकार 
दूसरी मोटरोंमें छोट-फेर करता रहेगा तो कभी 
गन्तव्य स्थानमें नहीं पहुँच सकेगा । कोढ्हके बेलके 
समान दिनभर चलता रहेगा तो भी शाम होनेपर जहाँ-का- 
तहाँ ही रह जायगा । | 


यही बात साधनाकी है। निष्ठा एक ही साधनामें होती 


है। जैसे पतित्रताका पति एक ही होता है; उसी प्रकार 
साधककी साधना एक ही होती है; गुरु एक ही होता है; उसी 
प्रकार मन्त्र भी एक ही होता है। इसमें यदि बार-बार अदल- 
बदल किया करे तो मनुष्यको कभी भी साधनाम सिद्धि 
मिलनेवाली नहीं है । 


साधनाके दो प्रकार हैं---एक निर्मुण-निराकार और दूसरा 
सगुण-साकार। सगुण-साकारमें मनुष्य राम-कृष्णादिकी उपासना 
करता है । श्रीरामकी उपासना करनेवालेको कोई भ्रममें डाल 
दे ओर कहे कि तुम इस उपासनाकों छोड़ दो; क्योंकि श्री- 


कृष्णकी उपासनामें सिद्धि शीघ्र मिलती है। आगे चलकर बह 
साधक कृष्णकी उपासनाकों भी छोड़ देता है ओर गणपतिको 
ले केता है; फिर गणपतिको छोड़कर शीघ्र फलकी प्राप्तिके 
लिये इनुमानकी उपासना करता है| इस प्रकार यदि एक 
बार साधना बदली तो फिर उसका कोई अन्त नहीं होता। 
अमेरिकाका एक तलाकका किस्सा यहाँ अप्रासज्षिक न होगा । . 
एक स्त्रीने जब पहली बार तलाक दिया तो उसने बहुत ही 
विचार किया और फिर तलाक दे दिया। दूसरा घर 
करनेके साथ-साथ वर्तमान पतिसे ओर अच्छा पति कहाँ 
मिलेगा, बह इसकी खोज करने लगी। मनका ऐसा खभाव 
है कि वह प्रात्त वस्तुका आदर नहीं करता | इतना ही नहीं; 
बल्कि उसका दोष देखने छगता है और अप्राप्त बस्तुके 
काल्पनिक गुणकी ओर ही दृष्टि डाठकर उसपर आकर्षित 
होता है। इस प्रकार उस ख्त्रीने एकके बाद दूसरा ओर 
दूसरेके बाद तीसरा--इस प्रकार ४५ वर्षकी उम्र होते-होते 
१९ बार तलाक दिया। अन्तमें न्‍्यायाधीशने कहा कि «मैं 
आशा करता हूँ कि यह अन्तिम तरछाक होगा |! 


यही बात साधनाकी है। एक साधना छोड़कर 
दूसरी करनेसे, फिर अनेक प्रकारकी साधनाओंकी खोजम मन 
दोड़ता है ओर एक साधनाके बाद दूसरी साधना 
बदलती जाती है एवं किसी भी साधनामें खिरता न होंनेके 
कारण खाली हाथ भनुष्य मृत्युको प्राप्त होता है। इसी 
कारण श्रुति भगवती साधकका अधिकार बतछाते हुए 
कइती है कि-- 

यरय देवे परा भक्तियथा देवे तथा गुरौ। 

अर्थात्‌ जिस साधकको ईश्वरमें पूर्ण अनुराग होता है 
ओर जेसी भक्ति ईश्वरमें होती है बेसी ही गुरुमें होती है; 
उस साधकको कभी साधना बदलनी नहीं चाहिये। उसके लिये 
कहा है-- 

तस्थेते कथिता हाथों: प्रकाशन्ते महात्मनः । 

अर्थात्‌ जिस मनुष्यमें अद्ूट श्रद्धा है ओर गुरुमे ईश्वर- 
भाव है; उसको जो साधना बतल्ायी जाती है, वह सिद्ध हुए 
बिना नहीं रहती । 

प्रयेक साधनामें सिद्धिपयन्त घेय॑ रखनेकी तथा 
विश्वास न छोड़नेकी अनिवाय आवश्यकता है। मनुष्य अपनी 
मान्यताओंके बश्च होकर जो कुछ पढ़ता है या मित्रमण्डलीर्मे 
सुनता है; उसको अनुभवमें छानेकी आशा करता है और 


हर 








वैसा अनुभव न होनेपर साधनापरसे विश्वास ही गँवा 
बैठता है । कोई कहता है कि “मुझे तो घण्टा-जैसी ध्वनि 
सुनायी पड़ती है।? कोई कहता है कि #सुझे तो मधुर बंशी- 
ध्वनि सुन॒ पड़ती है !! किसीकी प्रणवका दशन होता 
है, किसीको प्रकाशका दशन होता हैं ओर वह 
भी छाल; नीले ओर उजले प्रकाशका । किसीको 
राम-कृष्ण आदि देवताओंका त्रथा अम्बिका; बहुचरा आदि 
देवियोंका दर्शन होता है । किसीको गणपतिका» तो किसीको 
हनुमानजीका दर्शन होता है | इस प्रकारकी बहुत-सी बातें 
मनुष्यके पढ़ने ओर सुननेमें आती हैं। भगवान्‌ ही विभिन्न 


रूपोंमे प्रकट होते हैं। मन जिस भावनाके ऊपर केन्द्रित होता है।.. 


उसी भावनाके अनुसार उसे दीखंता है। परंतु वैसा ही 
दर्शन दूसरेकों हों; यह आवश्यक नहीं है । इसलिये 
साधकको ऐसी मान्यतामें नहीं फँसना चाहिये; उसे अपनी. 
साधनामें अडिग घेयंसे अग्रसर होना चाहिये | गुरु बसिष्ठ 
. कहते हैं-- 

साधन सफक तस्व विज्ञेप वस्थ सन्सतेः । 
दिनानुदिनमायाति. तानव॑ जोगसृध्छुता ॥ 


यहाँ मूलमें “विचार” शब्द है। परंतु विचार एक साधन- 
मात्र है । इसीलिये “विचारःके लिये “साधन” शब्दका 
प्रयोग किया हैं जो गलत नहीं कहा जा सकता । वसिष्ठ 
ऋषिके कहनेका तात्पय यही है कि साधन सफलतापूर्वक टीक 
तौरपर हो रहा है यह तभी समझो जब साधकके मनकी 
भोग 'छोछुपता दिन-प्रतिदिन शान्त होती जाय दिन-प्रतिदिन शान्त होती जाय। जिस सांधककी 
इच्छा हो बढ आत्मनिरक्षण करके देख छे | बह आत्मनिर्रक्षण करके देख के कि उसकी साधना 


ठीक चल रही है या नहीं | 


साधनामें अश्रद्धांके बाद दूसरी आवश्यकता अडिग 
: ज्ैवैंकी है। जबतक सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती घेयपूर्वक 
अपनी साधनामें छगे रहना चाहिये | इसको समझनेके लिये 
एक विस्तृत इशन्त छीजिये | एक अच्छे तराजूको 


डोरीसे ठीक बाँधकर इस प्रकार टॉग दो- कि जमीनसे वह कुछ 


ऊपर रहे | एक पलड़ेमें चालीस तोलेके बजनका एक बाट 
रख दो | अब इसी भारके चने दूसरे पलड़ेपर रखने हैं। 
प्रतिदिन एक-एक चना रक्‍्खें तो ३ चनेका एक वाल होता 
है और ३२ वालका एंक तोला होता है। इस हिसाबसे एक 


तोलेम ९६ चने आयँगे ओर ४० तोला बराबर होगा ३८४० 


चनेके | अब ३६० दिनका एक वर्ष होता है तो १० वर्षमें 


दिनतक साधना 


# शीविन्दं परमानन्दं साननन्‍द सम्षुपास्मदे # 


३६०० दिन होंगे। बाकी बचे २४० चने | उसके तीस 
दिनके एक मासके हिसाबले ८ महीने होते हैं। अर्थात्‌ रोज 
एक चना रखनेसे पलड़ेपर उस बाटके बराबरके वजनके 
चने १० वर्ष ८ महँनेमें पूरे होंगे ओर तब दोनों पलड़े सम 
रेखामें आ जायेंगे | दूसरे दिन एक चना ओर रखनेसे 





चनेवाला पलड़ा नीचे झुक जायगा ओर बाटवाला पलड़ा .. 


ऊपर उठ जायगा; इसी प्रकार यदि हम प्रतिदिन साधना करते 
जाये ओर वह भावसे तथा प्रेमपूर्वक हो तो धीरे-धीरे पुराने 
संस्कार धुलते जायेंगे ओर नये संस्कार पड़ते जायेंगे। यह 
काम चनोंके समान बहुत धीरे-धीरे होना चाहिये | उसमें 


कितनी प्रगति हो रही है, यह जाननेका कोई साधन नहीं है। 


इसीके कारण साधक घबरा जाता हैं ओर अधिक-से-अधिक्‌ 
चार-पाच वध साधन करके फिर उसे छोड़ देता है। ऊपरके 
दृष्टान्तमें हमने स्पष्ट देखा है कि जो कार्य धीमी गतिसे होता है; 
वह पूरा हो तभी उसकी सिद्धि देखनेमें आती है; यही बात 
साधनामें भी समझनी चाहिये। चित्तका संस्कार अवश्य 
घुलता है; नया शुभ संस्कार पड़ता जाता है | परतु जबतक 
सारे संस्कार धुरू न जायें ओर उनके स्थानमे शुभ संस्कार 
इढ न हो जायें; तबतक कोई परिणाम देखनेमे नहीं आता | 
चनेके दृष्टान्तमें जेसे ३२८४० थे दिन एक चना रखते ही 
दोनों पलड़े बराबर हो जाते हैं और दूसरे दिन एक ही चना 
रखनेपर चनेवाला पलड़ा नीचे झुक जाता है; उसी प्रकार 
साधनाका क्रम पूरा होनेपर जब शुभ संस्कारका उदय होता है; 
तभी उसका अनुभव होता है। ओर तब साधक- 
के आनन्दका पार नहीं रहता । उस आनन्दका 


वाणीद्वारा वर्णन नहीं हो सकता। चना रखनेवालेको ३८४० वें... 


दिन तथा उसके दूसरे दिन जो आनन्द होता है; उससे भी 
अधिक आनन्द साधना पूरी होनेपर साधकको होता है । 


जिस साधकमें असीम घेय तथा उत्साह है, बही साधक 
सिद्धि प्राप्त करता है | जो धेयं छोड़ बेठता है और जिसका 
उत्साह जाता रहता है; वह साधक साधना बीचर्म ही छोड़ देता 
है। चनेके दृष्टान्तके समान कोई १००० दिन साधना 
के कर होने दो ड़ है: 
करता है ओर उत्साह मन्द होनेपर छोड़ देता है। अधिक 
घैयवान साधक २००० दिन साधना करता है ओर थेर्य॑में 
कमी आनेपर उसे छोड़ देता है। कोई 
पु 
करता है ओर फल समीप आता 
हुआ भी न दीखनेसे साधना छोड़ देता है ओर सिद्धिसे 


३००० 


१ 








# डंपाखना या साधनाका प्रभाव क्यों नहीं दीखता ? + 
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बश्चित रद जाता है। कोई ३८०० दिनतक साधना करता 
है ओर घैर्यमें कमी आनेके कारण उत्साह मन्द होनेपर उसे 
छोड़ देता है । 


यह तो एक दृष्टान्तमात्र है। यह इस बातको समझाने- 


के डिये है कि साधंनामें अडिग श्रद्धा ओर अटूट धैर्य 


होना चाहिये। वस्त॒तः सावनाकी सिद्धिके लिये समयकी 


कोई सीमा नहीं बाँधी जा सकंती; क्योंकि इसका आधार 


अन्तःकरणके दोषोंकी निवृत्तिके ऊपर है। दोष अधिक 
हों तो अधिक समय छगेगा ओर कम हों तो कम समय 


लगेगा। ध्रुवजीको छः महीनेमें ही भगवानका दशन हो 


गया था। खटवाकहु राजाकों क्षणमरमें ज्ञान होकर मुक्ति 
मिल गयी। विद्यारण्य सुनिने गायत्रीके २३ पुरश्चरण 
किये; परंतु कोई सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकी । किंतु लाभ 


. यह हुआ कि उनको उत्कट बेराग्य हो गया ओर उन्होंने 
_ संन्यास ले छिया। संन्यास छेनेके बाद गायत्री देवी उनके 


ऊपर प्रसन्न हुई ओर प्रकट होकर वर मौँगनेके लिये 
कहा | विद्यारण्य घुनि बोढे--“माताजरी | अब तो में 
संन्यासी हूँ और मुझे कोई कामना नहीं है। परंतु आपने 


पहले दर्शन क्‍यों नहीं दिये! यह मेरी समझमें नहीं 


आता ४ तंब गायत्री देवीने कह्--ठुम्हारे २४ महापातक 
थे। २३ पुरश्ररणसे २३ पाप घुल गये। यदि एक ओर 
पुरश्चवरग किया होता तो तुमको मेरा दर्शन हो जाता। 


किंतु तुमने बेसा न करके; संन्यास ले लिया ओर संन्यासकी 


दीक्षामात्रसे तुम्हारा २४वाँ पाप भी दुग्ध हो गया। इस 
कारण में आज तुम्हारे समक्ष प्रकट हो गयी हूँ |? 

विद्यारण्य मुनिने जेंसे घेय॑ गंवाकर साधना छोड़ दी 
थी; उसी प्रकार आजकल बहुत लछोग एक निश्चित समय- 
तक कोई फल प्राप्त होते न देखकर साधना छोड़ देते 
हैं। प्रथभ आवश्यकता तो अविचल श्रद्धाकी है। ऐसी 


श्रद्धा हो तो घेय॑ टिके और तभी उत्साहसे साधना 
हो सके । 


सावना छूटता हू अपन दोषके कारण और साधक 


. समझता है कि यह साधना ही ठीक नहीं हैं अथवा गलत 


है। ऐसी अधकचरी साधना करनेवाले मनुष्य ही शास्त्रकी 
निन्‍दा करते हैं ओर छोगोंमें कहते फिरते हैं कि साधना 
ओर सिद्धिकी बात केवल मनुष्यको बहकानेके लिये है 


. ओर ऐसा मनुष्य यदि विद्वान होता है तो अपनी आकर्षक 


शेलीमें इस विधयपर पुस्तक लिख डालता है ! 


सज 





साक्षरा विपरीताइचेदू राक्षसा एवं केवलम्‌। 


समाजमें अधिकांश छोग तो शास्त्रसे परिचित नहीं 
होते । इस कारण इस प्रकारके लेखाँसे वे प्रभावित हो जाते हैं 


ओर नास्तिक बन जाते हैं। वे अपनी पुस्तकमें यह भी 


निरूपण करते हैं कि आत्मसाक्षात्कार-जेसी कोई बात 
होती ही नहीं; यह तो अपने आपको घोखा देनेकी बात 
है । अंग्रेजीमें इसको वे छोग 4प ०-६8 ए7॥0४5च्मा 
कहते हैं द 


अडिग घेयंवान्‌ साधक सिद्धि प्राप्त होनेतक छगा 
रहता है और ३८४० दिनतक एक-एक चना पलड़ेपर 
रखता जाता है। वहाँ जैसे दोनों पलड़े समतोलछमें आ 
जाते हैं उसी प्रकार साधककों भी अन्तिम ४० दिन जितने 
कम समयमें ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। 


घेयविहीन साधक साधन छोड़ते समय अपने मनको 
समझाता है कि इतने लंबे समयतक भावसे साधना करने 
पर भी फछ कुछ न मिला। कोई प्रतिबन्ध बाघक हुआ 


. होगा । प्रतिबन्ध तीन प्रकारकें हैं--( १) भूत (२) 


बतंमान और ( ३ ) भावी | 


भूत प्रतिबन्ध--भूतकालमें अनुभूत पदार्थ तथा स्त्री 
पुत्र आदि एवं घर-बार आदिका साधनाके समय स्मरण 
होना--इसको «भूत-प्रतिबन्ध! कहते हैं। इसकी निवृत्ति 
अपने पुरुषार्थले ही होती है। इसका उपाय भगबानने 
गीताके अध्याय ६ श्लोक ३६ में बताया है। मन जहाँ-जहाँ 
जाय; वहाँसे उसको हटावे और साधनामें छगावे | इसके 
सिवा भूतप्रतिबन्धके मिटानेका दूसरा कोई उपाय नहीं है। 


वतमान प्रतिबन्ध--मुख्यतः चार प्रकारका होता है। 
( १) कुतक) (२) दुराग्रह। (३) मन्दबुद्धि और 
(४ ) विष्यासक्ति | इनमें कुतर्क और दुराग्रह केवल 
पुरुषार्थली दूर हो सकते हैं ओर मन्दबुद्धि तथा 
विषयासक्ति गुरुकी कृपासे दूर होती है। इसमें भी 
पुरुषार्थकी आवश्यकता तो पड़ती ही है, पर मुख्यता 
गुरु-कपाकी होती है । 


भावी प्रतिबन्ध--यह प्रारब्घका ही एक भाग है| 
कभी-कभी एक ही कर्म ऐसा होता है कि उसका फल दो- 


तीन जन्मोंमे जाकर भोगना पड़ता है। परंतु इस भावी 


७८ # गोबिन्दूं परमानन्दं सानन्‍्दूं समुपास्मददे * 
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प्रतिबन्धकी कथाएँ बहुत देखनेमें नहीं आती । मेरी 
जानकारीमें अबतक जडभरत और वामदेवकी कथाके 
सिवा दूसरी कोई नहीं आयी है । 
इस प्रतिबन्धकी व्यवस्था साधकके छिये जानना जरूरी 
नहीं है | यह तो गुरुके ऊपर है। वही प्रतिबन्धके स्वरूपको 
समझकर उसकी निवृत्तिका उपाय बतला सकते हैं। 
. एक साधक था, वह जब साधना करने बेठता, तभी 
“कि जातम? यह प्रश्न खड़ा हो जाता । कुछ दिन तो 


. उसने थैय॑ रक्‍्खा) परंतु बारबार इस प्रश्नको उठते देखकर 


उसने इस विषय गुरुसे निवेदन किया | गुरुने तुरंत 
अपनी अटकलछ लगायी ओर शिष्यसे पूछा कि “तुम जब 
घरसे निकले, उस समय घरके छोगोंकी क्‍या स्थिति थी? 
सबकी स्थितिका वर्णन करते हुए उसने बतलाया कि 
वह घरसे निकछा, उस समय उसकी स्ञ्ी गर्भवती थी, 
बच्चा होनेवाला था ओर उसका कया बाहूक पैदा होता है ! 
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मल नल 3 कम सिक त किम जलन दी शिनिलिी यदि लिशियस 
यह जाननेके लिये उसका मन केन्द्रित हो गया था। 
इसी कारण उसके मनमें यह बार-बार प्रश्न उठा करता 
था। गुरुने तुरंत ही शिष्यकों आज्ञा दी कि धर जाकर. 
पता छगा आओ कि ख्त्रीको क्या बालक हुआ है। ऐसा 
करनेपर उसका “कि जातम! का प्रश्न शान्‍्त हो गया | इस । 
प्रकार प्रतिबन्धका सिद्धान्त गुरुके छिये उपयोगी है। 
साधकको इसका उपयोग नहीं करना चाहिये | 

इस निबन्धर्में हमने देख लिया कि साधनमें श्रद्धाकी 
प्रथण आवश्यकता है। उसके साथ-साथ असौम थेय और 
पूर्ण उत्साह भी होना चाहिये | इन तीनोंमें एककी भी 
कमी होनेसे साधना पूर्ण नहीं होती। अतएवं जो साधक 
अपनी साधनाको पूर्ण करना चाहता है; उसे गुरुमं अविचल 
श्रद्धा रखनी चाहिये तथा घे्य और उत्साह अन्ततक 
बनाये रखना चाहिये | इसके सिवा सिद्धिके लिये दूसरा 
कोई मार्ग नहीं है। 





परमात्माकी उपासना 
( केखक--अद्ेव प॑ं० औऔपाद दामोदर सातवडेकर महोदब ) 


मनुष्य उपासना करता है | हर एक मनुष्य किसी-न- 
किसीकी उपासना करता ही है | घरमें आप देखेंगे तो पति 
पत्नीकी उपासना करता है ओर पत्नी अपने पतिकी उपासना 
करती है | इस उपासनासे भी छाभ होता है | शिष्य गुरुकी 
उपासना करता है और इस उपासनासे उपासकको छाम 
भी होता है। शिष्य गुरुके समीप रहकर गुरुकी। उपासना 
करके श्ञानका छाभ करता है और ज्ञानी बनता है। इसी 
प्रकार उपासना करनेवाला उपासक राम प्राप्त करता है। 


इस प्रकार उपासना करनेवाला उपास्यके गुण अपनेमें 
धारण करता है ओर उपास्य-जेसा बननेका यत्न करता 
है। इस विश्वर्म यही चल ही रहा है। परत साधारण 
 मनुष्यके पास रहनेका नाम उपासना है--ऐसा कोई कहता 
नहीं । विशेष आत्मिक शक्ति जिसके पास होती है उसके 
पास रइनेसे उसकी आत्मिक शक्तिका प्रभाव उसके पाससें 
रहनेवालेको प्राप्त होता है और उसको उपासना कहा जा 
सकता है। क्‍ क्‍ 

अज्ञानी मनुष्य ज्ञानीके पास रहता है और ज्ञान प्राप्त 
करता है | इससे उसका लाभ भी होता है। संसारमे यह 
क्रम चल रहा है | परंतु योग्यकी उपासना ही सच्ची उपासना 


है। अयोग्यकी उपासना छाभकारी नहीं होती अतः 
योग्यकी ही उपासना करनी चाहिये । 
क्‍ उपासनासे लाभ 

उपासनाका अर्थ “उप+आसना?--पास बैठना है। 
हम शीतकोी पीड़ा दूर करनेके लिये अग्निके समीप बैठते हैं, 
यह अम्मिकी उपासना है अर्थात्‌ अग्निके समीप बैठना है | 
इससे भनुष्यका छाम होता है। अग्निके गुण अग्निका 
उपासक अपनेमें धारण करता है | 

इसी प्रकार सदुरुके पास रहनेसे सद्गुरुके पासका ज्ञान 
शिष्यको मिलता है ओर इस शानसे शिष्य ज्ञानी बनकर 
उन्नत होता है| शिष्यने जो गुरुकी उपासना की, उसका 
शुभ फल उस शिष्यको प्रात्त हुआ ओर वह शिष्य उन्नत 
होकर श्रेष्ठ बना | इस प्रकार उपासनासे उन्नति होती है | 

इस रीतिसे इस जगत्‌में उपासना चल रही है और 
उससे लोगोंका लाभ भी हो रहा है। वास्तवर्मे इस विश्वर्में 
ऐसा क्रम है--.- 


१. परबह्म; परमात्मा 
२. जीवात्मा 
३. बुद्धि, ज्ञान 


# परंमात्माकी उपासना # 
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४, मन; मननशक्ति 
५, पश्चज्ञनेन्द्रिय ( नेत्र) कर्ण, नासिका; त्वचा आर 


जिह्ना ) 

६. पद्चकर्मेन्द्रिय ( मुख, पाव। हाथ; मृज्रेन्द्रिय 
और गुदा ) 

७. स्थूल शरीर ( एक मानव ) 

८. भानवसमाज 


इसमें मानव रहता है ओर वह कर्म करके अपनी 
उन्नति करना चाहता है। इस मानवकी उन्नति तब होती है 
कि जब वह अपना सम्बन्ध ऊपर लिखे साधनोंके साथ 
सुयोग्य रीतिसे रखता है| अपने मन ओर बुद्धिको जब 
मानव अपनी उपासनाद्वारा परमात्मामें छूगाता है; तब 
उसकी उन्नति होती है। उन्नतिका नियम यह है कि 
मानव अपना सम्बन्ध अपनेसे उच्च स्थानके साथ जोड़ दे 
ओर कभी नीचेके स्थानके साथ अपना सम्बन्ध न होने दे | 
ऊपर और नीचेके पदार्थोंका परमेश्वर-कृत सम्बन्ध है; वह 
सवंदा रहेगा ही; परंतु मनुष्यकृत उपासनाका सम्बन्ध सदा 
उच्च स्थानके साथ ही होना योग्य है; यह ध्यानमें रखना चाहिये। 

मनुष्य सदा आनन्दका उपभोग करना चाहता है । यह 
- आनन्द भमनुष्यके अंदर; अर्थात्‌ मनुष्यकी आत्माके अंदर 
विद्यमान रहता ही है । 

जाग्रत-अवस्थामें यह मनुष्य बाह्य सष्टिमं विच्चरता 
रहता है | इस कारण इसको यह आनन्द प्राप्त नहीं होता। 


आप अनुभव करके देखिये, जब मनुष्य गाढ़ निद्रामें 
रहता है; उस समय वह आनन्दमें निमग्न रहता है। 


निद्रा दूर होनेपर वह मनुष्य कहता है कि “मुझे अच्छी 
निद्रा लगी थी; मुझे बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ |? 

मनुष्य इन अवस्थाओंका अनुभव करता है-- 

१-जाग्रत्‌-अवस्था 

२-सवप्न-अवस्था 

३-सुषुप्ति-अवस्था 

४-तुर्यावस्था 

इन अवस्थाओंका मनुष्य उपभोग करता है। इनमें 
प्रथणमकी तीनों अवस्थाएँ हरएक मानवके!अनुभवमें आती 
हैं। ठुर्यौवस्थाका उत्तम योगी ही वर्णन करनेमें समर्थ 
हो सकता है। हरएक मनुष्य इसका उत्तम रीतिसे वर्णन नहीं 
कर सकता। सुषुत्तिका आनन्द हर मनुष्य ले सकता है; परंतु 
तुर्यावस्थाका योग्य आनन्द उत्तम योगी ही कह सकता है| 
यह सुषुत्ति ओर बुर्यावस्था आनन्दकी उत्तम अवख्थाएँ हैं और 


इन अवस्थाओंका हरएक अनुभव करता है; पर वह 
उनका वर्णन नहीं कर सकता | 

ये सुषुसि ओर तुर्यावस्था सच्चे आनन्दकी अवस्थाएँ हैं। 
ये अवस्थाएँ मनुष्यको प्राप्त हो सकती हैं । जो यत्न करता 
है, उसको ये प्राप्त होती हैं ओर इनके प्राप्त होनेपर मनुष्यको 
आनन्द भी मिलता है | 

इस शरीरमें रहता हुआ मनुष्य परमात्माकी उपासना 
एकाग्र मनसे करेगा तो उसको आत्माका यह निजानन्द 
प्रात्त हो सकेगा। यह आनन्द सबसे श्रेष्ठ हे और इसी 
आनन्दको प्राप्त करनेके लिये ही मनुष्यकों यह मानव- 
जन्म प्राप्त हुआ है । 

मनुष्य गाढ़निद्रामं इस आनन्दको प्राप्त करता है। 
पर यह गाढ़निद्राकी अवस्था अश्ञानावस्था है | गाढ़- 
निद्रा समात्त हुई और मनुष्य जाग्रत्‌ अवस्था आ गया तो 


बह कहता है कि में उत्तम रीतिसे सोया था। उस समय 


मुझे बड़ा आनन्द प्रात हुआ | उस समय मुझे किसी 
प्रकारका क्लेश नहीं था | यह हरएकका अनुभव है | 
गाढ़निद्रा तब आती है; जब इस मनुष्यको विश्व; 
राष्ट्र मानवसमाज, अपना शरीर; मनः बुद्धि आदिका 
कुछ भी विचार नहीं रहता । यही उपासनाकी पद्धति है। 
उपासना करनेके समय मंनुष्य मानव-समाजसे दूर होता है । 
अपने घरमें एकान्तके कमरेंसे बेठता है; दुसरा कोई वहाँ 
नहीं रहता | वह अपना शरीर; अपना मन व्यवहारकी 
उपाधियोंसे दूर करता है ओर किसी मन्त्रपर; ओंकारपर या 
अन्य किसी स्थानपर अपने मनको स्थिर करता है। यह 


मन थोड़ेसे अभ्याससे स्थिर होने लगता है। 


जब यह मन स्थिर होता है तो इस मनके सामने 
आत्माका निज प्रकाश प्रकाशित होने छगता है | यह 
प्रकाश ध्यानके समय जिसके मनके सामने प्रकाशित होता है 
उसको उस समय अद्भुत आनन्द प्राप्त होता है।इस 
प्रकाश-दशनके पश्चात्‌ इस प्रकाशका स्थिरीकरण करना 
आवश्यक होता है। उपासना योग्य रीतिसे चढी तो यह 
प्रकाशदशन साध्य होता है । 


साधारण मनुष्यका मन स्थिर नहीं रहता । वह सदा 
चब्॒छ रहता है और जिसका व्यवद्दार बहुत बड़ा होता है 
उसका मन स्थिर रहना बड़ा कठिन होता है। अतः ध्यान 
करनेके समय अपने व्यवहारसे अपना मन दुर करना 


आाहिये। नहीं तो, मनमें व्यवहारकी बातें आती हैं ओर मन 


एकाग्र नी हो पाता। बड़े कार्य-व्यवहारवॉर्लाके धामने 


८6 द | # गोविन्द परमानन्द साननन्‍्द समुंपास्महे #. 
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यह कठिनता सदा रहती है। अतः उपासना करनेके समय 
अपने मनको व्यवहारोंके विचारसे दूर रखना चाहिये । 
इसका यह अर्थ नहीं कि अपना कार्य-व्यवहार छोड़ देना 
चाहिये; परंतु इसका अर्थ इतना ही है कि उपासना करनेके 
समय अपने मनको इन व्यावहारिक विचारोंसे दूर रखना 
चाहिये । क्‍ 

मनुष्य व्यवहार करता रहे; परंतु दिनमें दो बार सबेरे 
तथा शांमको थोड़ा समय उपासना करनेके लिये रकखा जाय; 
तो उसे अच्छा छाभम हो सकता है। ध्यान-धारणा करनेसे 


मनुष्यके मनकी शक्ति अच्छी प्रकार विकसित होती है। 


इससे मनुष्यका व्यवहार सुन्वारुरूपसे चल सकता है। अर्थात्‌ 
उपासनोंसे मनुष्यका छाम ही हो सकता है और किसी 
प्रकारसे हानि होनेकी सम्भावना नहीं है | 

.._ उपासनासे मनेकी शक्ति बढ़नेके कारण मनुष्य व्यवहार 
उत्तम रीतिसे कर सकता है। अतः व्यवहारसे जो छाम 
होता है वह होता रहता है | उपासनामें जो समय जाता है; 






उससे मनुष्यकी हानि तो हो ही नहीं सकती. प्रत्युत मनुष्यको 
बड़ा छाम होता है; क्योंकि उपासनामें जो समय जाता है; 
उससे मनकी शक्ति बढ़ती हैं ओर इस कारण मनुष्यका 
व्यवहार उत्तम रीतिसे सुधरता है | अतः व्यवहारमें भी छाम 
होता है। ओर उपासनासे मुख्यतः आध्यात्मिक छाम अधिक 


होता है| मन सुहृढ़ बनता है| मनके झुद्ध होनेपर 


उस मनसे कदापि बुरा कार्य हो ही नहीं सकता। अतः 
मनुष्य उपासना करे और अपना छाभ हो--ऐसा व्यवहार 


 करे। कई छोग ऐसा समझते हैं कि उपासना आदि घम्म- 


(७. ३ ९. 


कृत्योंके करनेसे मानवीय ब्यवहारकी हानि होती है; पर यह गलत : 
है। ऐसा कभी नहीं होता | उपासना करनेवालेके सब 
व्यवहार दोषरहित होते हैं; अतः उसके व्यवहार भी उन्नत 
होते हैं। इस तरह उपासनासे व्यवहार तथा परमसार्थ--इन 
दोनोंमे छाम ही होता है । 


इस प्रकार विचार करके मनुष्य अपनी इच्छाके अनुकूल 


उपासना कर अपनी उन्नति सम्पादन करे । 


भगवद्‌-उपासना 


( लेखक--शाज्लार्थमहारथी प० श्रीमाषवाचार्यजी शास्त्री ) 


. «उपासना? शब्द उप उपसर्गपूर्वक्ष औआस उपवेशने? 


धातुसे निष्पन्न हुआ है । इसका अर्थ है--श्रीमन्नारायण 
भंगवानसे नेकस्य स्थापित करना | द 
अर्चना) आराधना? पूजा) परितचर्या, वरिवस्था; सेवा; यजन) 
बन्द) ध्यान) चिन्तन) जप) उपस्थानः श्रवण; कीर्तन) स्मरण; 
भजन योग ओर समाश्रयण आदि-आदि उपासनाके 
साक्षात्‌ अथवा तदड्भभूत विविध क्रियात्मक अनुष्ठानोंके 
ओपर पर्याय हैं । वेदादि शास्त्रॉम प्रायः उक्ते 
सभी शब्द यत्र-तत्र च्यों-के-त्यों अथवा प्रत्ययविशेषके 
तारंतम्यंसे रूपान्तरमे प्रयुक्त उपलब्ध होते हैं | यथा--- 
(क) यो देवमुत्तरावन्‍्तमुपासाते सनातनम्‌। 


(अथवं० १०।.८ । २२ ) 
(ख ) अचों शक्राय शाकिने । 


(ऋखेद १।७५४।२) 


( ग) वन्दामहे त्वा । 
क्‍ ( ऋग्वेद ३८ ।६५९ ) 
( थे 2 मरुत्वन्त सख्याय हवासहे । 


( ऋशेद १।१०१।६ ) 


(७ ) भर्गों देवस्य धीमहि। क्‍ 
( ऋखवेद १।६२१ १०) 
इंकते । 
| (करशेद १०।८०।॥६) 
( छ ) अग्ने स्तोम॑ सनामहे । द 

( ऋचवेद ५। १३।२) 


(ज) जराधि होता स्व्निषत्त । 
( ऋगेद १॥|७०।८) 


(झ्ष ) ब्रह्मेतदुपास्स्वेतत्तपः । 


(च) अग्नि विश 


क्‍ ( तैत्तिरिव १०। ८ ) 
(ज ) भ्यम्बक॑ यजामदे । 
( ऋगचेद ७ । ५९ । १२ ) 
(८ ) यस्य देवे परा भक्ति: । 

( इवेताश्वतररे &। २३ ) 

( 5 ) अहरहः सम्ध्यामुपासीत | 
( नएडरू-आह्यण ) 
( ड ) मतिकृर्ति कृष्वा यथाराभम्चयेत्‌ । ः 
द ै ( बोधायन कहव्पसूत्र २) 
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. ऐसे ही अन्यान्य भी शतशः प्रमाण विद्यमान हैं, जो 
विस्तारमयसे उद्धृत नहीं किये जा रहे हैं। उपयुक्त रेखाड्लित 
समस्त क्रियाएँ उपासना-अशथरमे प्रयुक्त हैं। अतः इनका 
भाषार्थ अनपेक्षित है | 


“उपासना? शब्द तो सामान्य है; परंतु तदुपयुक्त क्रिया- 
विशेषबोधक पर्यायशब्दोंकी शास्त्रों विभिन्न परिमाषाएँ 
नियमित की गयी है | तदनुसार द्टी उपासनाकी परिभाषित 
क्रियाएं अनुष्ठित होती हैं | 


यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि देश, कार और 
पात्रकी स्वाभाविक विभिन्नताके कारण उपासना-बेविध्य 
इन नेसर्गिक वैविध्य-परम्पराओंकी आधार- 
भित्तियोपर ही तत्तत्सम्प्रदायोंका अस्तित्व निर्भर करता है। 


दुर्भोग्यश आज दलबंदी; फिरकापरस्ती-जैंसे 
संकोण शब्दोंका अनुबाद बलात्‌ “सम्प्रदाय” कर डाछा गया 
है। बही अर्थ तथैव प्रख्यात भी हो गया है | परंतु बस्तुत 
धसम्प्रदायः शब्दका अर्थ--/ईश्वर-उपासनाकी वह पवित्र 
परम्परा है जो कि आराधकको उसकी सर्वविध योग्यताके 
आधारपर आध्यात्मिक गुरुद्वारा प्राप्त होती है |? ऐसी 


: परिस्थितिमं सभी सम्प्रदायोंका चरम लक्ष्य भगवत्‌-प्राप्ति है 


लथा सभीका गम्य स्थान मी एकमात्र भगवदू-धाम ही है। 


परंतु गमन-पद्धतियाँ अपनी-अपनी योग्यता एबं क्षमताके 


अनुरूप अपनायी जाती हैं | 


यो तो ईश्वरवादी अवेदिक मतोंमें भी उपासनाके नामपर 


कुछ-न-कुछ क्रियाएँ की ही जाती हैं | उन क्रियाओंके द्वारा 
तत्ततू मतानुयायियोंकोी आंशिक मनस्तोष भी होता है; तथापि 
वे मत आराधककी योग्यता एवं क्षमताका परीक्षण न करके 
अपने सभी अनुयायियोंकों एक द्वी उपासनापद्धति अपनानेको 
बाध्य करते हैं। एतावता इस अपनी अवेजश्ञानिकताके कारण 
वे साधक सर्वात्मना कृतार्थ नहीं हो पाते | तभी तो स्वामी 
विवेकानन्द और स्वामी रामतीर्थ-जैसे एक यंथार्थवादी भारतीय 
साधकोंकी वाणी मात्र सुनकर वे अपनी उपासना-पद्धतिकी 
न्यूनताका खयं अनुमब करने लगते हैं और भारतीय 


. उपासनापद्धतिकी ओर उन्म्रुख होते हैं । 


उपासना क्‍या है ओर क्यों करनी चाहिये ? यह 


इस लघुकलेबर लेखका विषय नहीं है। इसके लिये एक बूहत्‌ 
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ग्रम्थका निर्माण हो सकता है; तथा पुनरपि स्थाली-पुलाकन्यायसे 
यत्किचित्‌ दिग्दशन कराते हैं |% 


सभी बुद्धिमानोंकी यह मानना ही चाहिये कि केबल 
पाग्ममोतिक शरीर मात्र थ्मैं-शब्दवाच्य नहीं है। किंतु 
शरीरातिरिक्त तदबच्छिन्न एक चेतनशक्ति भी उस शरीरका 
नियन्त्रण करनेवाली है, जिसे जीवात्मा नामसे पुकारा 
जाता है | 








अतः उक्त पागञ्ममौतिक स्थूल देह और चेतन सूक्ष्म आत्मा. 
इन दोनीके योगायोगका सम्मिलित ऐक्य ही वस्तुतः व्यावहारिक 
“मैं>-शब्दवाच्य है; क्योंकि जड ओर चेतन दोनों तत्त्व 
सर्वथा विरुद्धधर्मानुस्यूत हैं; अतः इन दोनोंके योगायोग- 
द्वारा एक तीसरे विलक्षण तत्त्वका प्रादुर्भोव होना स्वाभाविक 
है| शारीरिक परिभाषामें उसे “अन्तःकरण” कहा जाता है। 
क्रियावैविष्यके कारण उसी अन्तःकरणका संकर्प-विकल्पा- 
त्मक कैन्द्र मनः शब्दबाच्य है; निश्चयात्मक केन्द्र ध्ल॒द्धिः 
शब्दवाच्य है; चेतनात्मक केन्द्र /चित्त' ओर सानुभूति 
क्रियात्मक केन्द्र थअहं? शब्दवाच्य है। इस प्रकार जीव- 
की भी जीवन प्रदान करनेवाला अनन्‍्तर्यामी ही देह; इन्द्रिय 
मन और प्राण आदि परिकरसहित पारमार्थिक “मैं शब्द- 
वाच्य कहा जा सकता है | 


एतावता जैसे शारीरिक विकास; दृढता और स्वास्थ्य- 
बृद्धिके लिये भ्रमण, चंक्रमण, दण्ड; बेठक; दौड़-भाग; 
कुश्ती और विविध प्रकारके आसन आवश्यक हैं, ठीक उसी 
प्रकार प्राणशक्तिके विकासके लिये यम, नियम» आसन आदि 
योगोक्त साधनोंसे परिनिष्ठित प्राणायाम आवश्यक है 
तथा मनःशक्तिकी स्थिरताके लिये घारणा, ध्यान और समाधि 
परमावश्यक हैं। यही योगशास्त्रोक्त उपासनापद्धतिका सारभूत 
संक्षित निदशन है । इसके विधिवत अनुष्ठानसे जहाँ 
अणिमादि अनेक सिद्धियोंके अतिरिक्त जरापलित-विवर्जित 
स्च्छन्द जीवन प्राप्त होता है। वहाँ भगवतनसाक्षात्कारके 
अलोकिक आनन्दकी भी प्राप्ति होती है । 

'लक्ष तु चतुरो वेदा कक्षमेक तु भारतम्‌, प्रमाणा- 
नुसार एक लक्षमन्त्रात्मक वेद-राशि काण्ड-त्रयमें विभक्त है। 


# इस विषयकी विशेष चर्चा छेखकके “क्यों !” नामक बुहद्‌ 
ग्रन्थमें की गयी है, जो “पर्-धाम” कमलानगर, दिल्लीसे प्राप्य है । 
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उसमें अस्सी सहख्त कर्म-प्रधान मन्त्र दर्श) पौर्णमास, अश्वमेघ: 
वाजपेय और राजसूयथ- आदि विविध यज्ञानु्ठानोंके विधायक 
हैं। घोडश सहख्र उपासनाप्रधान मन्त्र श्रीमन्नारायणकी समष्टि- 
के व्यष्टीभूत देवगणके माध्यमसे अन्ततोगत्वा तदीयाराधनके 
ही परिचायक हैं | चार सहख ज्ञानप्रधान मन्त्र भगवत्साक्षा- 
त्कारके ग्योतक हैं | इस प्रकार वैदिक उपासनापद्धति 
अधिकारीविशेषपर आधारित तथा बहुप्रयास-साध्य होनेके 
कारण अकलियुगीन कही जा सकती है । इसीलिये प्रबन्ध 
ग्रन्थौँमें उसे कलिवज्य॑-प्रकरणमें समाविष्ट किया गया है; 
क्योंकि द्रव्य, देवता विधिके यत्किंचित्‌ विपर्ययसे भी उसमें 
पदे-पदे प्रत्यवायकी सम्भावना बनी. ही रहती है | बृत्रासुरका 
विजय-यज्ञ स्वर-व्यत्ययके कारण ही तो वाग्वज्र होकर 
उसको मत्युका कारण हो गया था। अतः वेदोक्त सन्ध्या- 
वन्दनः देवषि-पितृ-तर्पण और पश्चदेवोँंकी यथामिमत 
उपासना-विधिको छोड़कर शेष श्रोत-यज्ञौका विस्तृत विधान 
सम्प्रति शक्ति-हासके कारण दुःसाध्य हो गया है। पाश्वरात्र 
आदि आगम-शास््रोक्त तान्त्रिक उपासनापद्धति भी बैदिक 
उपासनापद्धतिकी भाँति ही क्रिया-बहुलताके कारण अतीव 
जटिल है। वह जहाँ सद्यः सिद्धिप्रद है, वहाँ विधि-विपर्याससे; 
“विनायक प्रकुर्वाणो रचयामास वानरस! का उदाहरण भी 
बन सकती है | 


वामतन्त्रोक्त उपासनापद्धति तो और भी सर्वाधिक 
सावधानीकी अपेक्षा रखती है; क्योंकि तद्गत थोड़ी-सी 


भूल-चूक भी साथकको प्राणदण्ड न भी दे तो भी उन्‍्मादी 
तो अवश्य ही बना डालेगी | | 

ऐसी स्थितिमें युग-्रमप्रास सर्वविध हासके कारण 
क्षीणशक्ति मानव-समाजके कल्याणके लिये वेदादि सर्वतन्त्रा- 
' नुमोदित नवधा भक्ति ही इस युगर्मे भगवद-उपासनाकी 


# गोविन्द परमानन्दं खानन्‍्दं सम्ुपास्महे * 





निष्कण्टक सरणि कही जा सकती है । अकिज्चन भाव- 
से सर्वात्मनमा भगवानपर अवलम्बित भक्तः जब 
स्वयोग्यतानुसार श्रवण) कीतन, स्मरण; पाद-सेवनः अंर्चनः 
वन्दन) दास्य ओर सख्य--इन आठों साधनोंकों क्रमशः पार 
करता हुआ अन्तमें “आत्म-निवेदन” कक्षामें पहुँच जाता 
है | बस, 'सा काष्ठा सा परा गति?--तब उसे अन्य कुछ 
प्राप्य अवशिष्ट नहीं रहता | वह कृतकृत्य हो उठता है। 
इसी “आत्म-निवेदन!की तत्तत्‌ शास्त्रोमें प्रपक्ति; शरणागति; 
आत्म-समर्पण, परम-ज्ञान) स्व-स्वरूपानुसंघानः मोक्ष; निर्वाण 
ओर “च्योतिःमें ज्योति: समाना? आदि नामौसे स्मरण किया - 
गया है। 

भगवद्‌-उपासना काम्य कम नहीं है; यह तो नित्यकर्म- 
कोटिका अनुष्ठेय कृत्य है | जेंसे शारीरिक जीवनके 
लिये बुभुक्षा; तृषा आदि षड्‌ ऊर्मियोंका परिहार आवश्यक 


है; मिथ्या आहार-विहार आदि दोपजन्य रुधिरामय ... 


ओर उदरामय विविध व्याधियोंके अपनयनके लिये 
सुचिकित्सक द्वारा निर्दि.्ठ ओषधका विधिवत्‌ सेबन तथा पथ्यो- 
पचार अत्यावश्यक है; ठीक इसी प्रकार मानसिक और 
आध्यात्मिक जीवनके लिये कदाचारजन्य “आधि! शब्दो- 
पलक्षित मानसिक विकृतियोंके उपशमनाथ भगवद-उपासना 
ही एकमात्र. अमोघ ओऔषध है। जेसे षढ़ ऊर्मियोंका 
प्रतिकार किये बिना ओर रोगापनयनार्थ ओऔषघ-सेवन किये 
बिना शारीरिक मृत्यु अवश्यम्भावी है; ठीक इसी प्रकार 
भगवद्‌-उपासनाके बिना मानसिक और आध्यात्मिक 
शक्तियोंका विनाश सुनिश्चित है । इसलिये आध्यात्मिक 
जीवनको सुरक्षित रखनेके लिये भगवद्‌-उपासना स्वथा 
अनिवाये है--- 
नान्यः पन्‍था विद्यते अयनाय |? *+ शम्‌ । 


-+-+्लल्>छ0कमु--- 
कृष्ण-नामकी मधुरता 
सद्दीका रसिता खिता समशिता स्फीत॑ निपीत॑ पयः 
स्वयोतिन. खुधाप्यधायि. कतिधा रस्भाधरः खण्डितः । 
५ "० मा | किकत 2 
सत्यं ब्रूहे मदीय जीव भवता भूयों भव आ्रास्यता 
कृष्णेत्यक्षरयोरयं मधुरिमोद्वारः क्तचिल्लक्षितः ॥ 


हें मेरे जीव | तुमने दाखखका रसास्वादन किया; मिश्री खायी ओर खादिष्ट दूध भी पीया, खर्गमें जानेपर तुमने 
अनेकों बार अमृतपान और रम्माका अधर भी चुम्बन किया होगा; परंतु सच-सच बताओ) तुमने पुन+पुनः भवाटवीमें 


भटकते हुए, “कृष्ण” नामके दो अक्षरोमें जो माधुर्यका उद्घार है? वैसा कहीं ओर भी देखा है ! 





/ ह 


पा 
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उपासनाविषयक विचार-धारा 


( लेखक--पं ० श्रीदीनानाथजी शास्त्री, सारस्वत, विद्यावागीश, विद्यावाचस्पति, विद्यानिधि / 


१-उपासना'का अथे एवं उपासना-विज्ञान 

. “डपगस्य आसनम्‌--इति. उपासना--समीप जाकर 
बेठनेका नाम “उपासना? होता है। “आस उपचेशने? ( अ० 
आ० से० ) इस धातुसे “ण्यासश्रन्थों युच! ( ३।३। १०७) 
इस पाणिनिसूत्रद्वारा बुच? प्रत्यय करनेपर, उसे “युवोरनाकौ 
( पा० ७। ११ १ ) से अन? करनेपर फिर “डफ्? के साथ 
समास करनेंसे “उपासना! शब्द बनता है। यद्यपि भावमेँ 
प्रत्यय होनेते यहाँ नपुंसकलिज्ञ होना चाहिये था; परंतु 
स्त्रियां क्तिन्‌! ( पा० ३ । ३ । ९३ ) के अधिकारमे होनेसे 


. यहाँ ह्लीलिज़् और “टापू? हुआ | 


यहाँ समीप बेठना वैध इष्ट होनेसे यह शब्द परिचर्या- 


पूजा अर्थमें पयंवसित हो जाता है । पूजा होती है-परमात्माकी | 


परमात्माके सर्वव्यापक। अखण्ड एवं निराकार होनेसे और 


- हमारे एकदेशीय, सखण्ड तथा साकार होनेसे, परमात्माके 
समीप बैठना उपप्रन्न (संगत ) नहीं हो सकता, तब उपासना 


भी नहीं हो सकती--यह प्रश्न उठता है; इसपर यह स्मरण 
रखना चाहिये कि इसका उपाय वेदादि शास्त्रोने बताया 
है--“प्रतिमोपासना? | जिसकी पूजा सम्मब न हो) उसका 


कोई. प्रतीक। कोई प्रतिनिधि; कोई मूर्ति या कोई अज्ञ : 
स्थिर कर लेना पड़ता है। उसीकी पूजासे उस उपास्यकी 


जा 


उपासना करनी पड़ती है । 


यहाँ यह भी समझ रखना चाहिये कि परमात्मा “्ञज्ञी 
होता है। अज्ञीकी उपासना-पूजा हो ही नहीं सकती | इमारा 
आत्मा अन्जी है; उसकी हमारे किसी शिष्यको गुरु-पूजाबाले 
दिन पूजा करनी हो, तो क्‍या बह कभी कर सकता है ! कभी 


नहीं । अतः उसे उस उस अज्जीकी पूजा किसी अब्जद्वारा ही पूजा किसी अद्भडद्वारा ही 


करनी पड़ेगी | वह छात्र गुरुके गलेमे पुष्पमाछा डालेगा | 
उनके निराकार आत्मापर वह पुष्पमाला भला कैसे डाल 
सकता है ! गुरुके अज्ल गलेमें पुष्पमाछा चढ़ानेसे वह पूजा 
अनज्ली--गुरुके आत्माकी ही सम्पन्न हो जाती है । साकार 


अज्नपर साकार भाछा चुढी; ओर उूससे निराकार अक्ल 


आ्यापर निराकार श्रद्धा चढ़ी निराकार श्रद्धा चढ़ी। इस प्रकार अद्गपूजा या 
प्रतीकोपासना अथवा मूतिपूजास अज्ञीकी प्रसन्नता स्वत हो 


उठती है। इसके अतिरिक्त उपासनाका अन्य कोई सरल 
उपाय ही नहीं है---/नान्यः पन्‍था विद्यतेड्यनाथ' । 


कहा जा सकता है कि--“निराकारका कोई अज्ठ नहीं 
बन सकता; निराकार एवं विशाल बह परमात्मा छोटी-सी 
मूर्तिमं केसे समा सकता है? हम उस निराकारकी मनसे 
उपासना कर छेंग । बुद्धिद्वारा उसका विचार कर छेंगे | उसे 
हृदयमे प्रतिष़्ापित कर उसकी पूजा कर लंगे। वेदमन्त्रोंसे 
उसकी स्व॒ति कर लेंगे | उस पूर्ण पुरुषका मनद्वारा आह्वान 


. कर लगे अर उस स्वब्यापककों मनद्वारा परिक्रमा कर लेंगे; 


क्या आवश्यकता हैं प्रतिमोपासनाकी !? 


४७५ ४७. 


इसपर यह याद रख लेना चाहिये कि यदि परमात्माको 
दृदयमें प्रतिश्षपित करके उसकी पूजा की जायगी; तो यह भी 
तो प्रतिमोपासना-सी होगी । यदि वह विशाल परमात्मा 
छोटी-सी मूर्तिमें नहीं घुस सकता तो उससे भी छोटे हृदयमें 
उसे कंसे प्रतिष्पित किया जा सकेगा ! जड मनसे भी उसका 
पाना कठिन होगा--“न तत्र चक्लुर्गच्छति, न वाग गचछति, 


नो मनः, न विशद्यों न विज्ञानीमः? ( केनोपनिषद्‌ १ । ३ ) 


मनकी भी उसमें गति नहीं । 
उस अनिवंचनीयको हम परिमित वाणीसे केसे प्राप्त कर 


रंगे | उस असीमितकी हम अपने सीमित मनसे भी कैसे 


सीमा बना सकेंगे ! केसे उस असीमितकी ८मनसा परिक्रमा? कर 
सकगे ? स्पष्ट है कि हम उसकी कुछ प्रतिमा अपने सीमित 
मनमे अवश्य स्थिर कर छेंगे। तब चाहे हम शरीरसे परिक्रमा 
करें) चाहे मनसे; यह सज्जत हो सकता है; अन्यथा नहीं | 
प्रतिमोपासना जहाँ व्यावहारिक है; वहाँ स्वाभाविक भी 
है ही । मनुष्य जब अवधानमें आता है और उसे इस सुष्टिमे 
जब परमात्माकी सत्ताका विश्वास हो जाता है, तब सुश्टिमें 
उसके कार्योको देखकर मनुष्यका मस्तक उसके सामने स्वतः 


झुक जाता है। जब मनुष्य देखता है कि भेरा उपास्य 
सर्वव्यापक है ओर मैं एकदेशी हूँ, में उसकी सर्वव्यापक पजा 


कर ह्वी केसे सकता हूँ ! उस समय उसके समक्ष दो दृष्टिकोण है 
उपस्थित होते हैं| एक तो; अपने सर्वव्यापक्त उपास्यकी 
उपासनाके असम्भव होनेसे उपासनाका सर्वथा त्याग और 
दूसरा, उपकी एकदेशी उपासनाका अवढमबन | व्त) इसी 


८० 






दूसरे इष्टिकोणसे प्रतिमोपासनाका अध्याय प्रारम्भ होता है। 
अत्यन्त ज्ञान हो जानेपर एक तीसरा इष्टिकोण भी उपसित 
हो जाता है। वह है--अद्वेतवाद | अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण जगत्‌ 


उसी परमात्माका विकास है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। हम 


भी वही हैं। फिर उसकी उपासना क्या ओर केसी १ इस पक्षमें 
आत्मा-परमात्माके अमेद हो जानेसे उपास्य-उपासकका भेद नहीं 
रह जाता | अतः उपासनाकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती । 
परंतु यह पक्ष पारमाथिक होनेपर . भी व्यावहारिक नहीं 
होता | व्यवहारमें मनुष्य एक उच्चकी उपासना करना चाहता 


है । उपासनामें सदा उस अभिन्‍नको भी भिन्‍न रखना चाहता 


है । सर्वत्र ओत-प्रोततों भी वह एकदेशी कर देता है; 
क्योंकि वह स्वयं एकदेशी होता है । 

इसको यों समझना चाहिये कि उपास्यथ परमात्मा तो 
अणु-अणुमें सर्वत्र अखण्ड व्यापक हैं; पर उपासक एकदेशी 
है, प्रथिवीपर बेठा है । वह उपास्यका ध्यान करना चाहता 
है तो एक दिशाकी ओर अपना मुख करता है। एक ही 
देश स्वयं बेठता है । ध्यानकी समाप्तिके समय “नमः 
शम्भवाय चल सयोभवाय उ! मनन्‍्त्रसे अन्तिम नमस्कार भी 
एक ही अपने सामनेकी दिशाकी ओर कर सकता है। 
नमस्कार करनेके समय या तो सामने कोई दीवाल होगी या 
पृथिवी वा सूर्यंका तेज या आकाश । पर वे उसके नमस्कारके 
लक्ष्य नहीं होते | नमस्कारका लक्ष्य होता है---वही एक---उन 
सबमें व्यापक्त परमात्मा | बस; यह प्रतिमीपासनाका आदि- 
खतोत है। क्‍ 

उपासक जानता हैं कि मेरा उपास्य सर्वव्यापक है; पर 
मैं हूँ एकदेशी । मेरे ध्यानका विषय सीमित हो सकता है; 
पर बह उपास्य असीमित है.| वह अखण्ड है, पर हम सब 
उसके उपासक खण्ड-खण्ड हैं; अतः में उपासक भी उसकी 
 ब्यापक पूजा नहीं कर सकता | यदि में चर्खीकी भाँति धृमता 
.. हुआ भी उसे नमस्कार करता जाऊँ; तब भी मेरा मुख एक 


ही ओर रहेगा; युगपत्‌ सब दिशाओंमें में परमात्मांको प्रणाम 


नहीं कर सकता | अगत्या मुझे उसकी एकदेशी ही पूजा 
करनी पड़ेगी | बस, यहांसे प्रतिमोपासना झुरू होती है; 
क्योंकि उसकी उपासना करनेका भाव उसे एकदेशमें रखनेका 
होता है। “उपगम्प आसना? ( समीपस्थिति ) का नाम 
“उपासना” सार्थक भी तभी होता है; अन्यथा हम एकंदेशी 
उस सर्वब्यापकके “उप? अर्थात्‌ समीप पहुँच ही केसे सकते 
. हैं ! वहाँ प्रतिमोपासनाके अतिरिक्त हम उसकी उपासना 
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# गोविन्द परमानन्द सानन्‍्दं खमुपास्मदे + 





अन्य ढंगसे कर ही नहीं सकते | यही होता है; उपासना- _ 
विज्ञान %| 


२-मन्त्र-ब्राह्मणात्मक वेदमें प्रतिमोपासना 
पहले कहा जा चुका है कि अज्ञीकी उपासना उसके 
किसी अड्जके माध्यमसे हुआ करती है। उसी अक्ञको 
मूर्ति या प्रतिमा कहा करते हैं। उसी प्रतिमोपासनाकों वेद 
भी प्रमागित करता है। देखिये-- 
संवत्सरस्य पतिमां यां त्वा रात्रि ! उपास्महे । 
सा न आयुष्मतों प्रजां रायस्पोषंण संख्ज ॥ 
( अथवंवेद सं० ३ । १०। ३ ) 
इसमें प्रतिमाकी उपासना तथा प्रतिमासे प्रार्थना वैदिक 
सिद्ध हो रही है | इस मन्त्रका अन्वय इस प्रकार है-- 
हे रांत्र ! खंवत्सरस्य अतिमां यां त्वामू उपस्महे; सा 
त्व॑ [ रात्रिः, अतिमा वा ] नः आयुष्सतीं श्रजां रायस्पोषेण 
इसका अर्थ यह है कि «हे रात्रि | संबत्सरकी प्रतिमा 
( प्रतीक) मूर्ति ) जिस तेंरी हम उपासना करते हैं; बह तू. 





हमारी प्रजा (संतान ) को भन-प्रात्ति आादिसे संयुक्त कर ।? 


यहाँपर राज्िको संबवत्सरकी प्रतिमारूपमें उपासनीय 
माना है । “प्रतिमा? मूर्तिकों और “उपासना? पूजाको कहते 
हैं ओर फिर उससे अपनी संतानकी समृद्धि प्रार्थित की _ 
गयी है | इससे प्रतिमोपासना तथा उससे प्रार्थना वेदिक 
कालसे चली आ रही है।--यह प्रत्यक्ष है। इससे प्रतिमाकी 
उपासना एवं प्रार्थना करनेपर प्रतिमाका अधिपति हमारी 
उस प्रार्थना-उपासनांकी स्वीकार करता है--यह सूचित 
होता है। 

यदि बेद प्रतिमोपासना न मानता तो रात्रिकों संवत्सरकी 
प्रतिम न बनाता तथा उसकी उपासना तथा प्रार्थना न 
कराता | “अतिमाम उपास्मद्देट---ये शब्द प्रतिमाकी उपासना- 
को तथा प्रतिमाके आगे प्रार्थनाको बेदिक बता रहे हैं। 
यहाँ राजिको रूपकसे संबत्सरकी प्रतिमा माना है और 
उसकी उपासना मानी है | यदि यहाँ रूपकके अंशको 
प्रथक कर लें, तो 'प्रतिमाम्‌ उपास्महे? बचता है। इससे 
“प्रतिमोपासना? बेदिक हो जाती है । 
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इस विषयमें स्पष्टता हमारी “श्रीसनातनपमौलेक' ग्रन्बमारकन्े 
चतुर्थ पृष्पमें देखी ना सकती दे । 





ह। 


# जंपासलनाविषयक विचार-धारों # 
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. इसके अतिरिक्त यहाँपर “संवत्सरः का अर्थ “प्रजापति? 
है। जेसे कि--शतपथब्राह्मणमैं--- 
. 'स [ प्रजापति: ] ऐक्षत इस वा [ संबत्सरं ] 


» आत्मनः प्रतिमास्‌ असक्षियत्‌ संवत्सरसिति । तस्मादू 
/ आहुः--अ्रजापति 


८ अतिमाससूजत ।! 


संबत्सःर इति । आत्मनो झ्ोतं 
क्‍ : (११।१।६। १३ ) 
: बेदमें बहुतोंके मतमें रूढ शब्द नहीं होते; अतः <रात्रिः 
शब्द भी यहाँ योगिक है। खामी दयानन्दजीने अपनी 
उणादिकोषकी टीकामें “रात्रि? का अर्थ किया है-- 
'राति-सुर् ददाति इति रात्रि: ।! (४ | ६७ )।. 
तब उपासक अपने सामने विद्यमान भगवानकी प्रतिमाको 
लक्ष्य करके कहता है--“हे रात्रि | ( उपासकोंको आनन्द 
देनेवाली ! ) संवत्सरस्यथ (€ प्रजापति-परमात्माकी ) प्रतिमा 
( मूर्ति ) यां त्वां ( जिस तेरी ) उपास्महे ( हम उपासना 
करते हैं )) सा ( वह तू ) नः ( हमारी ) प्रजां ( संतानको ) 
आयुष्मती ( चिरायु करके उसे ) रायस्पोषेण संखुज ( धन- 


वस्कसे संयुक्त कर )। इससे वेद प्रतिमाकी उपासना तथा 
-प्रतिमाके आगे प्रार्थनाको स्वसम्मत बता रहा है। 


-विभिन्न देवी-देवताओंकी उपासना 
पहले कहा. जा चुका है कि अज्ढी परमात्माकी 


: पूजा खतः हो नहीं सकती; अतः उसे उसके किसी अज्ज 
विशेषको ही पूजाका माध्यम बनाना पड़ता है। सो अज्जी 
भगवानके अज्ञ देवता डुआ करते हैं; इसपर देखिये 


अथवंवेदसंहिता--- 
यरय अ्रयख्िद्द्‌ देवा अड्डे ग्रात्रा बिसेजिरे। 
 तानू वे न्रयस्रशद्‌ देवानेके ब्रह्मविदों बिदुः ॥ 


( १० ।७। २७ ) 
यहाँ देवताओंकों परमात्माका अज्भ बताया गया है | 
यही बात भगवद्गीता भी कहती है--“पश्यामि देवान्‌ 


तव देव ! देहे*' **'ब्रह्माणमीशं कमरासनस्थम! (१११५) 


'पश्यादित्यान्‌ वसून्‌ रुद्रान अश्विनों मरुतस्तथा? (११। ६)। 


यहाँ देवताओंकों भगवानका अज्ञात्मक देह बंताया गया है। 


भगवान्‌ अड्जी हैं; यह भी भगवद्ग्जीता बताती है--- 
अहमात्मा गुडाकेश . ! सर्वेभूताशयस्थितः । 
. अहमादिश्व मध्य च भूतानामन्त एवं च॥ 

| ( १०। २० ) 






- यहाँ मगवानको सबका आत्मा (अज्ञी ) बताया गया है । 
अज्ञीकी पूजा अज्ञोंके बिना कभी हो ही नहीं सकती---यह 
हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं। इसलिये हिंदूधममें देवपूजाका 
आदर है। उसमें “मगवद्गीताः सूचित करती है--यदि 
अज्जपूजा केवल अड़की पूजाके उद्देश्यसे की जाती है और 
उसके पूजनसे केबल अज्भकी पूजा उद्दिष्ट होती हैः 
अड्जीकी नहीं; तब वह अविधिपूर्बवक होती है---“यजन्त्य- 
विधिपूवकम!ः । ( ९ | २३ ) 

उसका फल खर्ग भी “क्षीणे पुण्ये मत्यछोफ चिह्मन्ति! 
( गीता ९ | २१ ) गतागतकारक होनेसे नाशवाव्‌ है। 


अतः नाशवान्‌ फलछको चाहना अब्यबुद्धिता हुआ करती 


है। पर यदि अक्भपूजाको अद्जीकी पूजाका साधन माना 
जाय, लक्ष्य भी अड्जीकी प्रसन्नता हो ओर उसमें फला- 

कान्ला भी न की जाय, तब. उस अज्गपूजनको भी साध्यका . 
साधन समझनेसे वह अविधिपूर्वक ( अज्ञानमूछक ) नहीं 


होता; गतागतकारक भी नहीं होता। उसमें अल्पबु 


भी नहीं रहती । 

पूव-पूजाकी अवेधताका भाव यह हैं कि कई कास्य- 
विषयोंके छोमी अपनी ग्रकृतिके अनुसार विभिन्न देवताओंकी 
पूजा करते हैं (गीता ७। २० ) । वे उन देवताओंकी 
आराधनामे तत्पर होते हैं; पर उन्हें यह मादूम नहीं होता 
कि सभी देवपूजाओंके लेनेवाले अज्जी भगवान्‌ ही हैं 
( गीता ७ | २२ ); ओर बे ही उस देवपूजाका फल दिया 
करते हैं; अतएब वे यथार्थतासे च्युत हो जाते हैं ओर यह 
उनकी पूजा अवेध हो जाती है | 

फछतः विभिन्न देवी-देवताओंकी पूजा इसलिये की 
जाती है कि अद्जीकी पूजा खतः हो नहीं सकती; अपने इष्ट 
अज्ञोंद्ार ही उसका होना सम्भव होता है। ओर देवता 
भगवानके अज्ञ होते हैं, जेसे कि पहले कहां जा चुका है। 
अतः उपासनामें देवी-देवताओंकी पूजाका यही रहस्य है कि 
अड्जीकी पूजा अज्जञोंके बिना नहीं हो सकती । इसलिये देव- 
पूजाकों साध्य न मानकर अड्ञी---भगवानकी पूजाका साधन 
समझना चाहिये । यह पूजन वेध होगा । देवपूजाको 
साध्य मानना अवैध होगा; अथवा उसे प्रथम सीढ़ी 


. जानना चाहिये |+ 


_अ-न्‍न्‍तीर 8... 


# इस विषयमे स्पष्टा इम्रारी “श्रीसनातनभधर्मालेक अन्य- 
मालके अष्टम पुष्पमें देखनी चाहिये । 


८द .. #% गोविन्द परमानन्दुं साननद्‌ समुपास्महे कै: 


त्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्च्च्क्ल्ल्ल्ल््च्च्स्स्ल्ल्ल्ोिि्च्च्ल्च्लििलिलिटलसलसलटनन नल टन नर कननन मनन नमन मनन नम नम मम नम. 


७-जपविज्ञान रे 

प्रत्येक विशिष्ट शब्द अपनी एक विशेषता रखता है | 
उसका प्रभाव दूसरेपर पड़ता ही है | पर बेद एक अपोंरुषेय 
शञानराशि है | इसके मन्त्रोंकी आनुपूर्वीका नियत होंना 
ओर पदप्रयोग-परिपाटीका परिवर्तन न होना--इस बातसे 
उसकी विशेषता व्यक्त हो रही है | इसलिये वेदका नाम 
“मन्त्र-संहिता प्रसिद्ध है| परिवर्तन न होनेसे सूचित हो रहा 
है कि इन मनन्‍्त्रोंका जपमें विनियोग है | 


कौत्स मुनि; जिनका मत निरुक्तमें श्रीयास्काचार्यने 


आलोचित किया है--“अनर्थका मन्त्रा: कहते हैं। उनका _ 


भाव यह है कि मन्त्रोंको अर्थकी दृष्टिसे नहीं देखना 
चाहिये | इसका आशय यह हुआ कि इनका उच्चारणमें 
प्रयोजन है। उच्चारणका जबतक कोई फल न हो; तबतक 


उससे कोन अपनी ज्बानकों थकाबेंगा ? तब इससे जपका 


फल्युक्त होना सिद्ध होता हैं | इसलिये महामाष्यकार 
शीपतझ्ञलिमुनिने पंस्पशाहिकरममें ज्ञान-कर्मके. धर्माधर्मा- 
धिकरण? में कहा है--“यथा वेद्शब्दा नियमपूर्वकमधीता: 
फलवन्ती भवन्ति? | इससे वेदमन्त्रोंके नियमबद्ध जपनेसे 
उससे फलगप्राप्तिकी सिद्धि सिद्ध होती है | नहीं तो; कोत्समुनि 
इतने अज्ञानी नहीं थे कि मन्त्रोंको निरर्थक कहते । 
अतः ध५्ञनर्थकः कहनेका भाव उनका 
कि इनका सामथ्य शब्दोंके उच्चारणमें है |अथोमि बह 


सामथ्य नहीं | अर्थमें ध्यान देनेसे शब्दकी शक्ति मारी 


जाती है। उसमें कुछ रुकाबट पड़ जाती है। इसलिये 
'काव्यप्रकाश? में वेदोंकी शब्दप्रधान माना गया है | 


बीजमन्त्र अर्थहीन ही तो दीखते हैं, पर उनमें बड़ा 


सामथ्यं होता है । हीं, क्लीं, ऐँ” आदि बीजमन्त्र कितना 


प्रभाव रखते हैं, यह जानना हो तो चिन्तामणि बीजमन्त्रके 


उपासक श्रीहर्षका “नेषधचरितः महाकाव्य तथा उसका 


११वाँ सरग देखना चाहिये | द | 
फलतः वेदशब्दोंका सामरथ्य अमोघ है | “जप व्यक्तायां 
वाचि' ( भ्वा. प. से. )) जप मानसे चः ( भवा. प. से. ) 
दोनों प्रकारके मन्त्र-जपोंमें शक्ति विशेष होती है । इसलिये 
मनन्‍्त्रकी आनुपूर्वी परिवर्तन कर देनेपर उसके छौक़िक 


हो जानेसे उसकी शक्तिमें न्‍्यूनता मानी जाती हैं। अतएव 


हमलोगोंकी कन्या भी मन्त्रके शब्दोंसे संस्कृत होकर ही 
. किसीकी पत्नी बनती है । हा 


यह हैं. 


वेद-मन्त्रोंके स्वरसहित उच्चारणद्वारा मौतिक तत्वों एवं 


भोतिक जगतूपर तथा मन्‍्त्रके देवतापर अभूतपूर्व प्रभाव 


डाछा जा सकता है; या उसे बशमें किया जा सकता है । 
वेद-मन्त्रोंके शुद्ध स्वरसहित उच्चारण एवं उनकी क्रियाओं- 
द्वारा, अग्नि, जछ, वायु) मेघ, विद्युत्‌ आदि देवशक्तियोंसे 
विविध उपयोग लिया जा सकता है | प्राचीन कालल्‍ूमें दिव्य 
द्रष्टा महृषि छोग एक-एक मन्त्रके रहस्य एवं विज्ञानके 
अन्वेषणमें अपना सुदीर्घकालिक ब्रह्मचर्यका जीवन अर्पित: 
कर दिया करते थे। 

अतः मन्त्र-शक्तिमं अवश्य ही विश्वास रखना चाहिये। 
इसीलिये योगद्शनमें 'जन्मोषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः” 
( ४ । १) कहा है। यहाँ मन्त्रशक्ति -तथा उससे सिद्धि 
भी मानी गयी है | मन्त्र शब्दात्मक होता है। शब्दमें 
अचिन्त्य शक्ति होती है। बेर; प्रेम, क्रोध, शान्ति कार्य- 


सिद्धि तथा विविध क्रान्तियाँ; जो नित्यके व्यवहारमें दीखती 


हँ---ये सब शब्द-शक्तिसे ही हुआ करती हैं। शब्दोंके 
आनुपूर्वी विशेषसे सड्जीत बन जाता है; जिससे पश्ु-पक्षी 


भी प्रभावित होते हैं । कई क्रियाओंकां मन्जसे विधान: 


होनेसे विशिष्ठ प्रभाव उत्पन्न होता है। उन्हीं मन्त्रोंका संग्रह 

मन्त्रयांग “वेद? प्रसिद्ध है। उपवेद। आयुर्वेदर्म भी मन्त्र 

होते हैं। इसी प्रकार तन्त्रशास्त्र्मे भी । मन्त्रदक्तिसे ही 

ब्राह्मण वृष्टि करवाने या रुकवानेमें समर्थ होते हैं--यह 

प्रसिद्ध है । जपनादिमें यदि खर-बर्णादिकी आनुपूर्वीका 
भज्न कर दिया जाय, तब उसके फल्में भी भड़ हो जाता है | 
इसीलिये प्रसिद्ध है-- ह 


मन्त्रो हीनः स्व॒रतो वर्णतो वा सिथ्याप्रयुक्ती न तसर्थमाह । 


स वाग्वज्नो यजमान हिनस्ति यथेन्द्रशत्रु: स्वरतो5पराधात्‌ ॥ 


इन्हीं स्वरकी त्रुटियोंसे बृत्नासुरका वध हुआ--यह कथा 
सुप्रसिद्ध है । मानस-जपका प्रभाव सारे आकाशमण्डलूमें 
व्याप्त हो जाता है; इसलिये सूक्ष्मका प्रभाव स्थूछकी अपेक्षा 
अधिक होना प्रसिद्ध है | 


कई मन्त्र बेदसे मिन्‍न पुराणों तथा उनसे भिन्न 
तपस्ियोंके भी होते हैं| उनमें मन्ह्रोंके उद्धाबक मुनियोंकी 
तपस्थाका बल प्रभाव रूता है । आविष्कारकोंकी तपस्या 
यावत्काछावस्थायिनी होती है। तबतक वे मन्त्र भी सफल 
होते रहते हैं; बादमें वे निष्फठ या निष्प्रमाव हो जाते हैं | 
पर वेद-मन्त्र अपौरुषेय शक्तिवश सदा ही सफल होते हैं; 
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अवश्य ही उनका प्रयोक्ता शास्रोक्त अधिकारी: निष्ठावान्‌ 
तथा पूण विद्वान्‌ एवं शुद्ध उच्चारणवाला होना चाहिये । 
इस प्रकार याशिक-मन्त्रौद्रार बशीकृत देवशक्ति 
हमपर अनुग्रह करती है | वह उच्चयोनि तथा लोकोत्तर 


बलशालिनी होनेसे हमें अपने मनोरथौकी पूर्तिमें सुगम 


सुझाव देती है। उन मन्हत्रोंके प्रकम्पर्नोका प्रभाव हमारे 
शरीरपर होनेसे वे हमारे रोग आदिके परसाणुओंकों बहिष्कृत 
करनेमें समर्थ हो जाते मानसिक एवं शारीरिक 
अस्वास्थ्य दूर .हुआ, तो लोककंल्याण स्वयं उपस्थित 


हो जाता है |# 
५-मायत्री-उपासना-विज्ञान 


गायत्री-मन्त्र वेदका सारस्वरूप है, यह मनुस्मृति 
( २ | ७६-७७ ) में स्पष्ट है। इसलिये वेदारम्भ-संस्कारमें 
वेदोंके पूत्यरथ मुख्यतया बढुको गायत्री-मन्त्रका दक्षिण कर्णमें 
उपदेश दिया जाता है। लछोकिक दृष्टिसे भी गायत्री-मन्त्र 
महत्त्वपूर्ण है। इसे मन्त्रराज समझना चाहिये | इस मन्त्रमे 


सूयसे बुढ्निकी प्रार्थना है; क्योंकि वह बुद्धिका अधिष्ठाता 


. देब है। इसी बुद्धिके दाता होनेसे ही सूर्योद्यके समय 
 चोरोंकी चोय-प्रवृत्ति तथा जारोंकी जारता-प्रवृक्ति हट 
जाती है | 


बुद्धिकी प्रार्थनासें ही धवृद्धा कुमारीबर-न्यायः तथा 
धवृद्धान्धब्राह्णवर-न्यायःके अनुसार इससे सभी कुछ माँग 
लिया जाता है | एक बुद्धा कुमारीने पति; पुत्र; घन; 
धान्‍्य; गाय आदिको चाहते हुए भारी तप्स्या की । 
देवताने साक्षात्‌ होकर उसे एक बर माँगनेका आदेश दिया | 
तब उस बृद्धा कुमारीने बर माँगा कि «मैं अपने पुत्रको 
सोनेके पात्रमें घी-दूध-मिश्रित भात खाता हुआ देखना 
चाहती हूँ |! इस प्रकार उसने एक ही बरसे यौवन) पति; 
पुत्र, धन; धान्य, गाय आदि माँग लिये | द 


इसी प्रकार एक जन्मान्ध; निर्धन, अविवाहित ब्राह्मणकी 
भी कथा है। देवताके मुखसे एक बरकी प्राप्ति जानकर 
उसने देवसे वर माँगा--«मैं अपने पोतन्रकों राजसिंहासनपर 
बेठा देखना चाहता हूँ |? इस प्रकार एक वरसे उसने अपनी 





इस विषयमें श्रीसनातनवमौलोकका पश्चम पुष्प देखना 
चाहिये । द 


# लपासनाविषयक विचार-धारा # 
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आँखें, घन; यौवन) विवाह, स्त्री; पुत्र, पोत्र आदि. 
माँग लिये | 


यही बात दै--बुद्धिकी प्रार्थनाकी | हमारे जो कार्य. 
सिद्ध नहीं होते; या उल्टे पड़ जाते हैं; उसका मुख्य 
कारण होता है-बुद्धिकी विपरीतता | इसी कारण प्रसिद्ध है--- 
“विनाशकाले विपरीतबुद्धि: । 


“'बुद्धि!का लक्षण यह है-- 


 “सर्वव्यवहारहेतुर्गुणो बुद्धिज्ञोनम्‌ ।! 


“बुद्धि सब व्यवहारोंका कारण है | 


जब चाणक्यके शिष्यने चाणक्यसे कहा था कि-.- 
धआपके ही आदमी आपका पक्ष छोड़कर राक्षसके पक्षमें 
जा मिले हैं|! तब श्रीचाणक्यने कहा कि “सभीकों जाने 


दो) 'मा गात्ु बुद्धिमंस! एक मेरी बुद्धि न ज्ञाय; शेष 


सभी हमें छोड़कर मले ही चले जाये |! 


यद्यपि बुद्धिकी प्रार्थना हम लोकिक वचनोंसे भी 
कर सकते हैं, तथापि वेदके अपौरुषेय एवं नियत 
आनुपूर्वीवाले तथा निय्रतपद-प्रयोग परिपाटीवाले होनेसे 
उसमें अनन्यसह॒श अपूर्बवता हुआ करती है, जिससे 
उसके द्वारा अतिशयित फल हुआ करता है | 


इसी बुद्धिकी महत्ता होनेसे ही भगबानने मीतामें 
कहा है--- 


'बुड्िबुंड्िमतामस्सि । 
“गायत्री छन्द्सामहम्‌ । 


( ७। १० ) 
( १० । ३७५ ) 


गायन्नी छन्द है, मन्त्रका नाम साबित्री है | 


साबिश्यास्तु पर नास्ति । ( मनु० २। ८३ ) 


_ यहॉपर सावित्री मन्त्रको सर्वश्रेष्ठ कहा है। इसी 
सावित्रीके जपसे क्रूर ग्रहोंका दुष्फल भी दूर हो जाता 
है। देखिये महाभारत वनपर्बमें--- क्‍ 


प्रजपन्‌ पावनों देवों गायत्री. वेदमातरम्‌ । 
ये चास्य दारुणाः केचिदू ग्रहाः सूर्थादयों दिबि ॥ 


ते चास्य सौम्या जायन्ते शिवा: शिवतराः सदा। 


( २०० | ८३-८७ ) 
इस प्रकार गायत्नी-मन्त्रका महत्त्व है | 


ब्ट क्‍ # शोविन्द परमालन्द साननन्‍दं खधुपास्मदे # 
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होती हैं; एतदर्थ हमारी # “श्रीसनातनघर्मालोकग्रन्थ- 


चतुवशतिरुद्दिश.. ग्रायत्री_ छोकसम्मता । 
य एताँ चेद गायत्नीं पुण्यां सर्वगुणान्विताम ॥ 
तत्तेन भरतश्रेष्ठ स छोके न प्रणश्यति | 

( महा ० भीष्म ० ४ । १५-१६ ) 


यहॉपर गायत्रीके अवलम्बनसे बिनाशका दूर होना 
माना है। इसलिये उपासनामें गायत्री मन्त्रका प्रयोग स्वत 


सिद्ध है |# 
६--माला-जप तथा माला-भेद 
श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है-- 
धयज्ञानां जपयज्ञो5स्सि! । 
यहाँ जपनको एक यज्ञ माना गया है| 


“विधियज्ञाज्जपयज्ञों विशिष्टो दशभिर्गुणेः |? 
( मनु० २। ८७५ ) 


यहाँ जपयशको विधियशंसे भी दसगुना अधिक माना 


गया है | 

जप्येनेव तु संसिध्येद्‌ ब्राह्मणो नात्न संशयः । 

कुयोदू अन्यद्‌ न वा कुर्यातु, ( मनु० २। ८७ ) 
्छ ब्राह्मण अन्य कुछ करे या न करे) परंतु जप 
अवश्य करे | इससे बह संस्कृत हो जाता है | 

“जपतां जुहृतां चेव विनिपातो न विद्यते । 

द | ( मनु० ४ | १४६ ) 

धजोी जप तथा हवनमें लगे रहते हैं, उनका पतन 
नहीं हुआ करता |? यह जपकी महिमा है | 


जपको यज्ञ कहा जाता है, यह हम पूर्ब कह चुके हैं 
“यश” यज धातुसे बनता है; जिसका अर्थ हैं--देवपूजा, 
देबताओंका सद्भधतिकरण ओर देवनिमित्तक दान। अतः 
पूजारूप उपासनामे तथा जपमें सहायक माला हुआ करती 
है, जिसका संकेत भगवद्दीतामैं-- 


सूत्रे मणिगणा /इवः (७।७) में आया है | 
 अपके लिये संख्या १०८ होती है; तदर्थ माछाकी 
आवश्यकता होती है। जपकी साधनंमालाकी भी १०८ 
मणियाँ हुआ करती हैं | माछाकी मणियाँ १०८ क्यों 


# अधिक स्पष्टता 'श्रीसनातनधर्मालोक'ः ग्रन्थमालाके पद्चम 
पुष्पर्म देखिये । 


( १०। २७ ) 


कक आप 





मालाका पदञ्मम पुष्प देखा जा सकता है। 


जपनेके लिये माला इसलिये रखनी पड़ती है कि 
जपकी संख्या हो जाय | बिना संख्याके जप करना 
ठीक नहीं होता। ध्यृहत्पराशरस्मृति!में कहा है-- 


“अप्समीषे जप॑ कुर्यात्‌ ससंख्य तदू भवेद्‌ यथा [? 


(लक मी 


अब मालाएं किस-किसकी हुआ करती हैं, इसपर उक्त 


स्मृतिकार कहते हैं-- 
.._ स्फाटिकन्द्रक्षरुद्राक्षेः पुत्रजीवसमुझ्धवे: । 
अक्षमाला प्रकतंव्या प्रशस्ता चोत्तरोंत्तरा ॥ 


अभावे त्वक्षमालाया: कुशग्रन्थ्य5थ पाणिना । 
यथाकथन्चिद्‌ गणयेत्‌ ससंख्यं तदू भवेद्‌ यथा॥ 
( ४ । ४१-४२ ) 
यहाँ स्फटिक ( विलोर ), इन्द्राक्ष; रुद्राक्ष, पुत्रजीब 
आदिकी मालाएँ कही गयी हैं | यदि वे न मिलें, तो 
करमाला भी ग्रहीत की गयी है--हाथकी अंगुलियोंसे 
गणना कर । 


रुद्राक्षकी विशेषता बहुत प्रसिद्ध है। यदि वह 


- असली हो तो उसे पहननेसे रक्तचापकी बरीमारीका भी 


दूर हो जाना माना जाता है | यहाँ इन मालछाओंका 
उपलक्षण है। इयक्ता नहीं. कि अन्य माछा न हो 
सके | तुल्सीकी माछा भी ली जा सकती है। उसमें 
सात्तिक विद्युतुप्रदान-शक्ति विश्ञान-सम्मत होनेसे 
उसका भी उपयोग हो सकता है। उस तुलसी-मालाको 
पहने रहनेसे गण्डमाला रोगकी सम्भावना नहीं रहती। 


प्रत्येक पलमें हमारे छः श्वास निकलते हैं। ढाई 
पल या एक मिनटमें १५ श्वास निकलते हैं। एक 
घंटेमें ९०० श्रास निकलते हैं। १२ घंटों १०, ८०० 


# “सनातनभर्माौझोक' ग्रन्थमाकाके - नौ पुष्ष प्रकाशित 


हो लुके हैं। १०वें पुष्पकी तेयारी हो रही है । इस ग्रन्थमालामे 


हिंदुधमके सभी विषयोंपर गम्भीरतासे समाधान करके विचार किया 
गया है | श्स पुष्पक़ों छोड़कर सभी पुष्प मिल जाते हैं। इस 
ग्रन्थमालाकी सभी ग्रणशोंने प्रशंसा की है । श्न पृष्पोंको हमारे नाम 


पत्र लिखकर “आलोक अन्यमाला!? कार्यालय, पो० लाजपतनगर नयो 


दिल्ली १४ से मंगाया जा सकता है ! 


हल 


रू हि 


हु, 
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के उपासंना हें 








श्वास होते हैं। इतने समय जीवको जप करना चाहिये। 
जैसा कि ध्योग-चूडामणि! उपनिषद्में कहा है-- 
घट्शतानि दिवारात्री. सहख्राण्येकविशतिः । 
एतत्संख्यान्वित मन्त्र जीवों जपति सबेंदा ॥ 
है ( ३२ ) 
यहाँ दिन-रातक्रे श्वासोंकी. संख्या २१६०० बतायी 
गयी है। पर रात सोनेके लिये है। यद्‌ हम एक 
माला करें; तो उसके १०८ दाने होते हैं; हमने एक 
सों आठ बार जप किया। यदि हम उपांशु ( जिसमें 


“*उपाशु।  स्थाच्छतगुणः? 


८९ 





जपके अक्षर स्पष्ट सुनायी न दें ) जप कर 
( मनु० २॥।॥ ८७५ )» तो 
उसका सोंगुना फछ कहा है। तब १०८ »%६ १००८ 
१०) ८०० संख्याका दिनका जप हो जाता है | यह सोच- 
कर मालाके १०८ दाने रखे गये | माला न मिल सके; तो 
हस्तमालाका अवलम्बन करना चाहिये । 





उपासनाके सम्बन्धमँ अन्य भी कई विषयोपर विचार 
उपस्थित किया. जा सकता था; पर बहुत विस्तार हो 
जानेसे तथा समयाभाववश हम यहीं रुकते हैं। 


उपासना 
[ भक्तिक्षेत्रकी उपलब्धियाँ ] 
-( छेखक--आचार्य ओऔमुन्शीरामजी शर्मा “सोम! एम ० ए० ) 


यहाँ राग-द्रेषकी विपुलता है। इसका परिणाम है--- 
कलह, अशान्ति। क्लेशाकुछता। व्यक्ति; वर्ग; राष्ट्र--एक 
नहीं, प्रायः सब-के-सब राग-द्वेषके क्रीडा-कन्दुक बन गये हैं । 
ऐसा नहीं कि यह आजके युगकी ही विशेषता होः 
प्राचीनकाल्में भी सत्‌ एवं असतमें संघर्ष चलता हीं रहा 
है। किसी समय यह देव एवं दैत्य-संघर्ष था; कभी आर्य 
एवं दस्युका संबष था और कभी वृत्र ओर इन्द्रका संधर्ष 
था। इन संघर्षोने मानवजातिको कभी बढ़ाया ओर कभी 
गिराया | संघर्षसे प्थक्‌ भी कुछ प्राणी रहे हैं। संघर्षमें 
इन्हें दुःख-बहुलताके दशन हुए थे; जो इनकी रुचिके 
प्रतिकूल था । ये राग-द्वेषघते ऊपर उठे। सत्त्वका समावेश 
अपने जीवनमें करके इन्होंने शान्तिकी शरण छी। इनका 
सिद्धान्त था--हम दूसरोंको नहीं, तो अपने-आपको तो 
राग-हेषसे प्रथक्‌ कर ही सकते हैं| अन्य राग-द्वेषसे चिपें; 
चिपटते रहें। वे बिना चिपटे रह भी नहीं सकते | यह 
जानते ओर अनुभव करते हुए भी कि इससे जीवन 
किरकिरा होता है; वे राग-द्वेषके दलूदलूमें फँसते हैं। 
उनकी दृत्तियाँ बनी ही ऐसी हैं कि वे राग-द्वेषमें स्वाद लेते 


.. हैं, उससे दूर नहीं हो पाते। चोद छगती हैं, पर अपनी 


आदतसे ये विबश हैं। खोपडियाँ फूटती हैं, पर दूसरोंके 


खत्वापहरणसे ये प्थक्‌ नहीं हो पाते | अंग्रेजकों देश छोड़ना 
पड़ा। पर भारत-पाकिस्तानकी लड़ाक्र दोनोंको निर्बल 
बनानेंमें आज मी वह पश्चालद नहीं है। मुसलमान चीनेंमे 


उ० आँ० १२--- 


अपमानित है; पर पाकिस्तान उसका साथ नहीं छोड़ 
सकता। जम॑नी दो भागोंमें विभक्त होकर कराह रहा 
है; पर हिटलरी ढंगको अपनानेके लिये प्रकृत्या विवश 
है। ऐसा समझकर ओर देखकर कुछ व्यक्ति इससे उपरत 
हो जाते हैं। दुनियाँ भाड़म जा रही है; तो जाने दो । 
हम क्यों जायें ? जो कहने-सुननेसे मान जाय तो अच्छा 
है; वह कल्याण-पथकी ओर अग्रसर हो | जो न माने; वह 
अपने मार्गपर चले | हम भी अपने मार्गपर चल रहे हैं। 


भर 
ले 


ऐसे व्यक्ति राग-द्वेषले ऊपर उठते हैं। इस उत्थानमें 
इन्हें भी संघर्ष करना पड़ता है; युद्ध लड़ना होता है; पर . 
दूसरोंसे नहीं; अपने-आपसे | “युधा इत्‌ आपित्वमिच्छसे? 
अपनेसे युद्ध ही अपनेपनका विकास हैं; अपनेसे प्रेम करने- 
की अभिलाषा है, अपने-आपको प्रात करना है। राग-द्वेषका 
परित्याग कोई खेल नहीं हैं, अथक संघर्षकी कथा है) 
अनवरत त्याग ओर योगकी साधना है। पर करनेवाले 
करते हैं; विध्नोंपर विजय प्रात करते हैं ओर सत्‌के साथी 
बन जाते हैं | द 


सत्‌के साथ रहना-सत्‌की उपासना करना, सतका 
समीपी बनना तब होगा; जब हम सतूसे प्रेम करें; उसके 
गुणोंपर रीझें, उसे आदश मानकर ग्रणत हों। सतमें कोई 
ऐसी शक्ति निबास करती है। जो साधकको प्रिय है और 
जिसका आधान वह अपने जीवनमें करना चाहता है। 


९ ७ 


े < हर ४ र 
*# गोविन्द परमानन्द सानस्द समुपास्मददै # 





यह चाह ही इष्ट है | इष्टदेवके सामने ही सब झुकते हैं । 


वार्तामं उसका नाम छेते हैं, सभामें उसका गुण-कीतँन - 


करते हैं, एकान्तमें उसके गुण-कर्म-सखभावका मनन करते 
हैं ओर निरन्तर उसीकी भक्तिमावनामें निरत रहते हुए 

65६४ औ ५ वी हे 
उसे अपने चतुर्दिकू बेसे ही समाच्छादित कर लेते हैं, 
जैसे आजकलके आगविक युद्धके प्रेमी एयर-अम्ब्रेल--- 


_ बायु-छत्नसे अपनेको ढक लेते हैं ओर वेमानिक आक्रमणोंसे 


सुरक्षित हो जाते हैं । प्रभुके लिये भक्ति, कान्ति एवं 
प्रीति रखते हुए ये साधक प्रभुके साथी बन जाते 
क्रमशः साधनामें आगे बढ़ते हुए ये उसके सखा; फिर 
श्राताके रूपमें दश्टिगोचर होने छगते हैं। 


'उपासनाका प्रथम अज्ञ है--प्रणति; नमन) झुकना। 


इसमें इष्टदेवक्ी महत्ता सामने रहती है। झुकना किसी 
महती शक्तिके आगे ही होता है। छोकमें ज्ञान एबं 


ऐड्वर्यंका माहत्म्य देखा जाता है। दोनों ही जनताको 


अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कमी-कभी इनका: 
मिथ्याडम्बर भी आकर्षणका हेतु बन जाता है; पर उसकी 
कलई शीघ्र ही खुछ जाती है। वास्तविक नमन सत्‌ ज्ञान 
एवं सत्‌ ऐश्वयके प्रति ही होता है। जो क्षणिक है; 
स्थायी नहीं; जो उधार लिया हुआ है; अपना नहीं, बह 
ज्ञान तथा ऐड्वर्य भी कालान्तरमें खतः माहात्म्यसे बच्चित 
हो जाता है। अतः ज्ञान एवं ऐडवर्यकी अपेक्षा महत्ता 
सतमें है। परम तत्वका प्रथम विशेषण सत्‌ ही है। 
उसीकी सत्ता है महत्ता है । अन्योंकी सत्ता उसीकी अपेक्षा 
खती है | 
... सतकी यह सत्ता सोम्य है; सोमके योग्य है। यहाँ जो 
कुछ सोम हैं) प्राण) बीयं। वेभव आदि हैं, उसीका है । 
हमें जितना उपयोगके छिये मिछा है, उस उपयोगकी 
सार्थकता भी उसीके लिये कम करनेमें है । रज् तथा तममें 


ग्रस्त व्यक्ति उपयोगकी इस सार्थकताकों हृदयड्गम करनेमें 


असमर्थ है। सात्तिकतापरायगं, उत्क्रणशीर .व्यक्तियोंकी 


ही यह सम्पदा है। वे ही सत्‌ सोमकी सोम्यताकी अनुभव . 


कर पाते हैं ओर वे ही सोम राजाकों अपनी भेट चढ़ानेके 
योग्य होते हैं। वे ही वचनोंद्वारा, उसके नामका जाप 
करते हुए; उसे पुकारते हुए; उसके चरणोंमें प्रणत होते 
हैं। वे ही उसके सालोक्य-लाभके योग्य पात्र हैं | 


बचनोंद्वारः परम तत््वका नाम लेना; उसके बाचक 
प्रणयका बॉरबार उच्चारण करना, उदंगीयशामकों गांधी) 


ओर. 


ओंकारके साथ प्राण-गतिको सम कर देना मानो प्रभुकी 
सालोकता प्राप्त कर लेना है। वचन व्योममे विस्तीर्ण 
होते हैं। इस व्योममें ओश्म ओतग्रोत है। अतः मन 
बचनोंद्वारा प्रभुके साथ समछोकवासी अनायास बन जाता 


- है। उसके वचन उसी लोकमें पहुँच रहें हैं, जहाँ उसका 


वचनीय पूंवंसे ही विद्यमान है | वचनीयता बसे भी लोकसे 
ऊपर नहीं जा पाती | 

वचनसे सलोकता तो प्राप्त हो गयी, पर निकट्ता नहीं 
आयी | इस निकटठ्ताके लिये साधकको वचनोंसे भी ऊपर 
प्रभुके गुण-कर्मोका चिन्तन करना पड़ता है। वह मनायु 


बनकर ही सामीप्य-सिद्धि प्राप्त कर सकता है। किसीके 
गरुणोका चिन्तन एवं सनन उसके समीप पहुँचनेका अचूक 
साधन है। मुखसे में नाम लेता रहूँ, तो में और नामी 


दूर-दूर ही रहेंगे; भले ही दोनों एक लोकमें निवास करते 
हों; पर जब में उसके गुणोपर ध्यान छे जाता हूँ तो उसका 
निकट्वर्ती बन जाता हूँ। नाम बाहर हैः गुण भीतर हैं । 
गुणोंकी आभ्यन्तरता प्रभुके नैकब्यकी सूचक है। यह 
आभ्यन्तरता जितनी ही अधिक सघन होती जायगी; 
समीपता उतनी ही अधिक बढ़ती जायगी। अतः वचन- 
के साथ मनका छूगा रहना आवश्यक है। वचनमें जो 


नाम है ओर उस नाममें जो गुण है; यदि मन उनके 


साथ लगा रहा तो प्रथु अपने समीप ही जान पड़ेंगे । 

नामके जप) कीर्तन आदिसे सालोक्य और गुण- 
चिन्तन या मनन-ध्यानसे सामीप्यकी सिद्धि हो गयी, पर 
अभी भक्तका गन्तव्य परिपूर्णता तक नहीं पहुँचा । उपासना 
अभी अधूरी है। वचनोंकी अपेक्षा मनायुमें उसकी अधिकता 


तो है; पर जो सामीप्य साथ-साथ रहनेमें है; वह इसमें 


कहाँ ? जब भक्त निरन्तर प्रभुकी समीप देखे; उसके साथ- 
साथ रहनेकी अनुभूति करें, उससे बातें करे; सत्सज्ञकी 
भाँति उसीसे शहझ्ज-समाधान; प्रश्नोत्तर आदि करनेका 
अभ्यांसी बने ओर वे मेरे साथ हैं--संतत साथ हैं; इस 
भावनाकों दृढ़-से-हढ़तर करता जाय। तो वह किसी-न-किसी 
दिन प्रश्लुके सायुज्यको प्राप्त कर लेगा । समीपतामं 
सायुज्यका योग भक्तिश्षेत्रकी बहुमूल्य उपलब्धि है | 

भक्त अभीतक तीन स्तर पार कर पाया है। ये तीन 
स्तर हैं---साठोक्‍्य, सामीप्य ओर सायुज्य । पर मार्ग अभी 
लम्बा है। अध्वाकी अवधि यहींतक नहीं है।भक्तको ओर. 


आगे बंढ़ना हैं। साथुर्यमें साथ-सांथे -रहना तो है;-पर 
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यदि साथ-साथ रहते हुए भी प्रेम न हुआ; स्नेहकी 
स्निग्घता न हुई, रूखे-सूखे बने रहे; व्याकरणकी फक्किकाएँ 
ओर दर्शनकी चपेट सहते रहे, शुष्क शान शास्त्रार्थ या 
वाद-विवादकी वितण्डामें पड़े रहे, तो सफलता; भक्तके 


* डद्देश्यकी सिद्धि दूर ही रहेगी। हिरि्यकशिपु और 


प्रहाद भी साथ-साथ रहते थे; पर प्रेम-भावमें दोनों कितनी 
दूर थे। गणितमें तीन ओर छः साथ-साथ रख दिये जायें; 
पर दोनोंके मुख, दोनोंकी दिश्याएँ प्रेमके अभावमें एक- 
दूसरेके विपरीत ही रहेंगी | अतः साथ-साथ रहनेका महत्त्व तो 


है; पर उससे भी बढ़कर है--प्रेम-भावसे रहना । यह प्रेम 
या मेत्री-माव सखाओंमें परिलक्षित होता है। सख्यभाव प्राप्त 


हो गया, तो मानो भक्ति-पथका गन्तव्य निकट आ गया | 
सखा-भावसे भी बढ़कर श्रातृभाव है। बन्धुतामें जो 

अपंनत्व है; अपनेपनका बन्धन है; वह सखा-भावसे 

उच्चकोटिका है। सख्य-बन्धन श्रेयस्कर है। इसमें संदेह 


: नहीं; पर बस्धुका बन्धन तो अनुपभेय है। उसके लिये 


कोई उपमा नहीं दी जा सकती। सखा कालान्तरमें 
परिस्थितियोंकी विधषमताके कारण प्रथकू-छथक्‌ हो सकते 


-- हैं; पर बस्धुको बच्धुसे; आ्राताकों श्रातासे कौन प्रथक्‌ कर सकता 
है ! माने उन दोनोंको अपने छदयकी ग्न्थिसे जो बाँध 


रक्‍्खा है | यह ग्रन्थि हूटे तो वे भी द्ूट जायँंगे। पर यह 
ग्रन्थि अभेद्य है; अकाव्य है। बन्धुता भी इसीढिये 
अच्छेच है । बा ह 
भक्त प्रभुका सखा बने; प्रेमी बने; यह बहुत बड़ी 
बातं है। पर वह उसका श्राता या बन्धु बने; यह उससे 
भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। सखाभावमें सारूप्य हैः तो 


' बन्धुमावसे सा्टि है। सखाओँमें सरूपता रहती है। दोनों 


सरूपता, समान वय-गुण-रूप आदिके” कारण सखा 
कहलाते हैं, पर दोनों समान भोगके अधिकारी नहीं बन 
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- पाते | श्रीदामा ओर श्रीकृष्ण सखा थे; पर दोनोंके भोग्म 





आकाश-पाताछ॒का अन्तर था। “अति अधिकार जनावत 
याते अधिक तुम्हारे हैं कछु गेयाः--सूरकी यह पद- 
पंक्ति भोगमें अन्तरको स्पष्ट कर रही है। श्रीकृष्णके 
सहपाठी सुदामा भी दीन थे, यद्यवि अन्तमें उनके भी 


भवन प्रभुकृपासे खड़े हो गये; पर अन्तर तो बना ही 


रहा । बन्धुतामं यह अन्तर नहीं रहता | दो बन्धु समान 
स्तरपर भोग भोगते हैं। साष्टि, इसी समान पद) भोग) 
ऐडबय आदिकी उपछब्धिको सूचित करनेवाल्ली स्थिति है। 

भक्त प्रभुकी वचनोंद्वारा स्तुति करे, मनद्वारा उसके 


 गुर्णोका चिन्तन करे; उसके संदर्शनमें जीवन व्यतीत करने- 
का प्रयत्न करे; उसका साथी बने; सखा बने ओर अन्त 
उसके बब्धुभावकों प्राप्त कर छे--ये पाँच उपलब्धियाँ 


उपासनक्षेत्रके पाँच स्तर हैं। श्रीमद्धागवत ३। २९। १३ के 
अनुसार इनके नाम हैं--साछोक्‍्य, सामीप्य, सायु्य, 
सारूप्य और साप्टि। ऋग्वेदके निम्नाड्लित मन्त्रमेँ इनका 
वर्णन इसी क्रमसे हुआ है; यद्यपि भागवतमें सायुच्यके 
स्थानपर एकत्वको अन्तमें रक्खा गया है--- 
को नानाम वचसा सोम्याय मनायुरवां भवति वस्त उस्रा:। 
क्‌ इन्द्वस्य युज्य कः सखित्व॑ को आन्न वष्ठि कबये क ऊती ॥ 
( ज० ४ । १७ | २ ) 
कौन है यहाँ जो बचनोंद्वारा सोम्य प्रभुके आगे 
झुके ? कोन है जो मनायु बनकर प्रभुके गुण-कर्म-स्वभावका 
चिन्तन करे ओर उसकी ज्ञान-किरणोंसे अपनेको आच्छादित 


कर छे ! कोन है जो ऐड्वर्यशाली प्रभुके सायुज्य, सखाभाव 


तथा श्रातृभावको प्राप्त करनेका आकाज्ली हो ? उस कविके 
लिये किसके हृृदयमें भक्ति, कान्ति तथा प्रीतिकी तर 
उमड़ती हैं ! जिसमें ये बातें हों, वही भक्त है; वही प्रभुका 
प्यारा है । ह 


“०४७६----बच् ६989: 8 8+--+ २ 

सवोड़ उपासना... 
जिल्ले कीर्तय केशव मुररिंपुं चेतों भ्रज श्रीधरं 
पाणिद्वल्द॒ समचयाच्युतकर्थां श्रोत्रहयय त्व॑ ज्टणु। 


कृष्ण॑ छोकय लोचनद्वय 


हरेगच्छाड्रियुग्मालयं 


। +0 ५३ 
जिम पश्राण मुकुन्दपादतुलूसी मूद्धन्नमाधोक्षजम ॥ 
है जिड्े |! केशवका कीर्तन कर; चित्त | मुरारिको भज; युगल हस्त | श्रीधरकी अर्चना करो; हे दोनों कानो 
तुम अच्युतकी कथा श्रवण करो; नेन्नो | श्रीकृष्णणा दशन करो; युगछ चरणों | भगवस्सानोंमें भ्रमण करो; अरी 


नासिके | मुकुम्द्बरणसैविता तुझसीकी गन्ध ले और 





है मस्तक 


धन अनमीयन 
“5 






क | भगवान्‌ अधोक्षजके साभने झुक | 





९ 








्ैः गोविन्द प्रमानन्द 'साननदू समुपास्महदे कह 
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उपासनाका मनोवैज्ञानिक आधार 


( लेखक--प्रोफेसर श्रीढठालुजीरामजी शुक्ल, यू०जी० सी० ) 


प्राकृतिक चिकित्साके प्रसिद्ध विद्वान्‌ डाक्टर हेनरी 
लिंडलहरने अपनी “प्रेक्टिस ऑफ नेचरल थेरोप्यूटिक्स? नामक 
पुस्तकमे मनुष्यके मनोभावोंका उसके स्वास्थ्यपर पड़नेबालि 
प्रभावकी बताते हुए लिखा है कि हम अपने शारीरिक ओर 
मानसिक दोनों प्रकारके स्वास्थ्ययों किसी महापुरुष, अहृर्य 
देवदूत तथा सर्वव्यापी तत्वसे एकत्व स्थापित करके निश्चय- 
पूर्वक्क सुधार सकते हैं। विश्वव्यापी आत्माकों ही विभिन्न 
नामोंसे जेसे ईश्वरः जगत्‌पिता।; अचछ नियम अथवा 
परमात्मा या ब्रह्मके नामसे पुकारा जाता है। हम जिस प्रकार- 
की आत्माका ध्यान करते हैं; उससे हमारा सम्पर्क उसी 
प्रकार स्थापित हो जाता है; जिस प्रकार भोतिक वायरलेसके 
द्वारा संसारके विभिन्‍न स्थरोसे रेडियो स्टेशनकें द्वारा यह 
सम्पर्क स्थापित होता है। इस प्रकार हम स्वयंकी ऊँचे-से- 
ऊँचा उठा सकते हैं ओर अपनेको नीचे गिरनेसे रोक सकते 
हैं | प्रत्येक मनुष्यका मस्तिष्क स्वयं मानसिक वायरलेस सेट- 
के समान है; जो कि विभिन्न प्रकारके मे ओर बुरे विचारों- 
को सदा प्राप्त करता रहता है। यह कार्य मनुष्यकी जाग्रत्‌ 
और खप्न--दोनों ही अवस्थाओंमें होता है । हमारे 
मनमें कौन-सा विष्चार उठेगा ओर कोन-सा नहीं; इस बात- 
पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकारकी आत्मसे अपना 
सम्पर्क जोड़ रहे हैं| अर्थात्‌ हम किसके प्रति श्रद्धा) प्रेम 


और आस्था स्थापित कर रहे हैं तथा किसका ध्यान कर 


रदे हैं । 
उक्त मनोवैज्ञानिक सत्यका समर्थन हम ८उपटन 


सिंकलेयरः की ्मेन्टल रेडियो? नामक पुस्तकसे पाते हैं। 


उपटन सिंकूलेयरने बताया है कि मनुष्य अपने विचार न 
केवल भौतिक माध्यमके द्वारा भेज सकता है; वर॑ वह 
. सकता है | इस तरह संसारमें समर्थ योगीलोग छोक- 
: कब्याणके विचारोंको एक स्थानपर . बैठकर ही विश्वकी 
पूरी जनतातक पहुँचा देते हैं । इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति 
महान आत्माओँके संदेशोकि लिये अपने मनके द्वारको खोलकर 


उन दुल्भ संदेशौंकों प्राप्त कर सकता है; जो सामान्य व्यक्ति- 


को नहीं मिलते |. . 


अमौतिक मार्गोसे भी अपने विचार दूसरे छोगोंको भेज 


योगसूत्रमें बताया गया है कि मनुष्य जो कुछ भी 
सोचता है; वह तदनुरूप हो जाता है। भगबद्गीतामें कहाँ 


सत्वानुरूपा सर्वस्थ श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयो5यं पुरुषों यो यच्छुदः स एवं सः॥ 
(१७ । ४३ ) 

प्रत्येक मनुष्यकी छगन उसके खभावके अनुसार ही 
होती है | यही उसका सत्त्व है। इसीके अनुसार वह अपने 
मित्रोंकी, गुरुओंको, देवी-देवताओंको चुनता है और 
उनपर अपनी श्रद्धा ओर भक्ति प्रकाशित करता है। यह 
एक सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मनुष्यकी जैसी 
श्रद्धा होती है; उसीके अनुसार उसका व्यक्तित्व बन जाता 
है। “जैसी जिसकी भावना वैसी उसकी सिद्धि |? 


आधुनिक मनोविज्ञाने अचेतन मनकी - कुछ गूढ़ 


क्रियाओंकी खोज करके यह बताया है कि मनुष्य अपनी ४... 


आत्माका साक्षात्कार अनेक प्रकारकी गुप्त चेशओंके द्वारा 
करता है । इस प्रकारकी चेशओंमें एक चेश आनन्‍्तरीकरण 
अथवा आत्मीकरणकी चेश है। जो बात हमारा भीतरी 
मन चाहता है; उसके अनुरूप वह किसी बाहरी आदर्श 
अथवा व्यक्तिका ध्यान करने लगता है | जब यह ध्यान 
बहुत अधिक बढ़ जाता है; तब ध्याता और ध्येयमेँ सम्पूर्ण 
एकत्व स्थापित हो जाता है । तादात्मीकरणकी सामान्य 
स्थितिको हम किसी ड्रामा अथवा खेल देखनेवाले दर्शकोंकी 
मनोवृत्तिमें देखते हैं । बिना तादात्मीकरणके होनेवाली 
घटनाओंका आनन्द ही नहीं लिया जा सकता। साहित्य- 
निर्माण और साहित्य-रसाखादनमें भी अचेतन मनकी यही 
तादात्मीकरणकी प्रक्रिया काम करती है । इसे साहित्य-समाज- 
आलोचकोने काव्पनिक तादात्मीकरण ( इमेजिनेटिव 
आइडन्टीफिकेशन ) कहा हैं। इस काल्पनिक तादात्मीकरण- 


“की पराकाष्टा हम उपासककी मनोवृत्तिमें देखते हैं। उच्च . 


कोटिकी उपासना मनुष्य स्वयंको खो देता है और केवल ह 
उपास्य उसके लिये रह जाता है.। 

. थूलेसने अपनी “साइकोलॉजी ऑफ रिलिजन! नामक 
पुस्तकर्में यह वात बतायी है कि सेन्टर केथेराइन एक विशेष 


८ बच 


बन जाती थी और जब मरी तो वह 


अं्ीवेजञालिक झ ; 
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समयपर, जब कि हजरत ईसा क्रासपर कीलेसे ठोके गये 


थे; अपने शरीरके विभिन्न स्थलॉमें उसी प्रकारकी पीड़ाका 
अनुभव करती थीं; जिस प्रकारकी पीड़ा शरीरमें कील ठोकने- 
से होती है। ऐसी अवस्थामें एक डाक्टर उनकी देखभाल 
करते थे। उन्होंने केथेराइनकी पीड़ाको वास्तविक अनुभूत 
पाया । कहा जाता है कि मीरों भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
प्रेममे इतनी डूब जाती थी कि वह श्रीकृष्णरूप ही 
द्वारकाधीशर्मे 
ही समा गयी । ्ि 


आधुनिक कालमें संस,/(के सभी मज़हबोंका तिरस्कार 
हो रहा है। मज़हबी साधनाओंकी मखोंल उड़ायी जाती है। 
कहा जाता है कि धर्म मानवजातिका व्यापक पांगलपन है । 
मनुष्यके अज्ञानके ऊपर निर्भर है। जैसे-जेंसे मनुष्यका वैज्ञानिक 
अथवा तार्किक विचार बढ़ता है; वैसे-बैसे धर्म क्षीणप्राण 
होता जाता. है | संसारके बहुतसे मनोवैज्ञानिक प्रायः धर्मको 
विज्ञान-विरोधी, तर्कविरोधी ओर अज्ञानपर आधारित 
मानते हैं। कहतेहैं धर्म मनुष्यका बोंद्धिक नहीं; वर भावात्मक 
सहारा है। जैसे-जैसे मनुष्य खयंमें सामथ्यं ओर स्वावलम्बनका 


अनुभव करता है; वह किसी धर्मकी, बाहरी देवी-देवताकी, 


चाहे वे वास्तविक हों या काव्पनिक, उपासनाकी आवश्यकता 
नहीं देखता । 

वर्तमान मनोवेज्ञानिकोंमें चार्ल्स युंग एक ऐसे व्यक्ति 
हुए हैं; जिन्होंने मज़हबकी अनेक प्रकारकी साधनाओंको 
मानव-स्वास्थ्य ओर मानव-विकासके लिये नितान्त आवश्यक 
माना है। उनका कथन है कि संसारके सभी मानसिक 
चिकित्सक मिलकर उतने मानसिक रोगियोंकोी आरोग्यप्रदान 
नहीं करा पाते; जितना कि संसारका निम्न-सें-निम्न स्तरका 
मज़हब कराता है। धार्मिक साधनाएँ मनुष्यकी वह आश्वासन 


देती हैं जो किसी प्रकार उसे दूसरी तरहसे प्राप्त नहीं हो 


सकते हैं। इस जीवनके बाद भी आगेके जीवनकी हरेक 
व्यक्तिको आकाह्ला रहती है। भोतिक विज्ञान इस आकाज्ला- 
की पूर्तिके देठ मनुष्यकों कुछ भी नहीं देता | यही कारण 
है कि भोतिक विज्ञानमें अधिक-से-अधिक प्रगति करनेवाले 
देशोंमें जितना पांगठपन अथवा मानसिक रोग बढ़ गया 
है, उतना उन देशोंमें नहीं बढ़ा है, जहाँ भोतिक विज्ञानका 
प्रसार अधिक नहीं हुआ । मरनेके बादके जीवनके विशष्यमें 
भी धार्मिक साधनाएँ ही मनुष्यको संतोष देती हैं | 


' गयी 


९३ 








इतना ही नहीं; अपने जीवनकाल्में भी मनुष्यकी अनेक 
प्रकारके असंतोष होते हैं| इन असंतोषोंका सामना साधारण 
मनुष्य अपनी सीमित शक्तिसे नहीं कर पाता | जिस व्यक्ति 
को अपने खत्वके विषयमें अथवा संसारके विधानके विषय- 
में उतना ही ज्ञान है; जितना कि भोतिक विज्ञान उसे 
देता है। वह किसी प्रकारकी असहनीय निराशाके होनेपर 
या तो मृत्युका या पागछपनका आवाहइन करने छगता है। 
कभी-क्रमी वह झठे संतोषसे स्वयंको भुछाता रहता है। 
असाधारण मनोबिज्ञानमें अनेक ऐसी मनोरचनाएँ बतायी 
जिनसे मनुष्य अपने असंतोषकों भुठानेकी चेश्ट 








करता है | 


डाक्टर राधाकमल मुकर्जीने अपनी ४सिकनेस आफ 
सिंविलिजेशन! नामक पुस्तकम बतमानकालके मनुष्यकी दयनीय 
मानसिक अवस्थाका भलीमाँति चित्रण कियाहै। हमारी 
वर्तमान मौतिक उननतिने तथा वैज्ञानिक बुद्धिने मनुष्यको 
आन्तरिक शान्ति नहीं दी; बरं उसको आध्यात्मिक दृष्टिसे 
खोखछा कर दिया है| इसीका परिणाम है कि जहाँ संसार- 
के प्रगतिशील राष्ट्र बड़े-बड़े विश्वयुद्धोंकी तैयारी करते रहते 
हैं, वहाँ दूसरी ओर सम्पूर्ण मानव भारी मानसिक असंतोष 


और विक्षितताका अनुभव करता है। डाक्टर फ्रायडने इस 


प्रकारकी मानवक्री दयनीय अवस्थाकों हठानेका कोई मार्ग 
नहीं बताया है। उनके अनुसार यह मनुष्यका दुर्भाग्य ही 
है; जिससे वह किसी प्रकार भी मुक्त नहीं हो सकता। 
सभ्यताका विकास और मानसिक रोगोंकी घ॒द्धि एक-दूसरेके 
सहगामी हैं | डाक्टर मुकर्जी स्वयं एक अच्छे साधक और 
सगुण ब्रह्मके उपासक हैं। उन्होंने डाक्टर फ्रायडकी उक्त 
निराशाबादिताका उत्तर अपने नये दर्शनके द्वारा दिया है । 
यह दर्शन भोतिक विज्ञानकी विधियोंपर अथवा उनकी 
मान्यताओंपर न होकर अन्तरानुभूति ओर अलौकिक 
सहानुभूतिके सिद्धान्तोपर आधारित है । प्रत्येक मनष्यके 
भीतर वह तत्व उपस्थित है, जो अपार शक्ति ज्ञान और 
आनन्दका स्रोत है। इसका साक्षात्कार करनेके लिये ही 
अनेक प्रकारकी उपासनाओं तथा साधनाओंका अवलम्बन 
लिया जाता है । वेदान्त-दशनके अनुसार सत्य मनुष्यकी 
अन्तरात्मामें है। मनुप्यके आध्यात्मिक ज्ञानकी प्रगति 
बाहरसे भीतरकी ओर होती है | जबतक मनुष्यका मन 


_ विषयोग्मुखी है, तबतक वह अपने स्वरूपको विषयोंमें प्रश्नेपित 





होते हुए ही देख सकेगा। सभी प्रकारके लोकमेँ प्रसिद्ध देव 
: भाव अन्‍न्तरात्माकी पूर्णताके प्रक्षेपण ( प्रोजेक्शन ) हैं। इस 


सत्यको पश्चिममें डाक्टर युंगने और पूर्वमें खामी विवेकानन्द 


तथा उनके अनुयायियों आदिने प्रसिद्ध किया है । 





उपासनाका अलन्त आवश्यकता 


( लेखक---श्रीश्रीकान्तशरणजी ) 


इश्वर ओर जीवका सम्बन्ध 

उपासनाका अ44--आराधना; पूजा, परिचर्या आदि 
होता है| उपाउनाका तांत्ययं यहाँ ईश्वरकी उपासनासे 
है | ईश्वर ओर ऊवके स्वरूपपर विचार करनेंसे सभी 
जीवोको उसकी उपासना करनेकी अत्यन्त आवश्यकता 
एवं व्यवस्था प्रकट होती है; यथा--- 

ममेवांशों जीवलोके जीवभूतः -सनातनः ॥ 
( गीता १५ | ७ ) 


भगवान्‌ अज्जुनसे कहते हैं कि इस देहमें यह जीवात्मा 
मेस ही सनातन अंश है| तथा-- 


ईस्वर अंस जींग अबिनासी १ चेतन अमर सहज सुखराती ॥ 


( रामचरितमानस, उत्तर० ११६ ) 


 ईश्वरका अंश जीव अविनाशी ओर सच्चिदानन्द्खरूप 
है । अंशका अर्थ भाग (हिस्सा ) होता है।जो वस्तु 
जिसके भाग ( हिस्से ) की होती है; वह उसीकी होकर 
रहती है ओर उसीके उपभोगके लिये रहती है | ईश्वरके 
अंश होनेसे जीव ईश्वरके भमोग्य हैं | अतएव इन्हें हर 
अवस्थामें शरीरके सभी अंगोंसे उसीके भोग्यभूत ( सेवक ) 
होकर रहना चाहिये; यही स्थिति उपासना है | द 
श्रीगोस्वामीजीने भी जीवमात्रको ईश्वरका चरण-सेवक 
ही छिखा है; यथा-- 
“जीव भवदंप्रिसेवक . बिभीषन बसत 
मध्य दुशटवी असित चिन्ता ॥' 
द ....( विनयपत्रिका ५८ ) 
८ है श्रीरामजी | ) यह जीव खरूपतः आपके चरणोंका 
सेवक है; परंतु यह प्रव्ृत्तिरूपी लड्ढां।पुरीमँ विभीषणजी 
के समान मोहरूपी रावणके - कुठ्म्बरूप कांमादि दुष्टोंके 
मध्यमें चिन्ताग्रसत रहता है।? भाव यंह कि यह स्वरूपतः 
आपके चरणोंका सेवक है; परंतु कामादि बिकारोंके बश्में 
पड़कर उस प्ररिस्थितिसे मिन्न हो अत्यन्त दुखी है। इसपर 


यह भार अपने खरू्पप्रयुक्त धर्म ईश्वरोपासनाको भुछा 
देनेसे आ पड़ा है। यथा-- 
बियोगन्हि कोग हुए 
भवदंत्र॒ निरादर के फर्क एण॥ 
भवतिचु अगाथ परे नर ते। 
-द पंकज प्रेम न जे करते॥ 
अति दौन मरीन हुखी नितही। 
जिन्ह के पद पंकज प्रीति नहीं॥* 
( रामचरितमानस, उत्तर० १३ ) 
. इस प्रकार जीवके स्वरूपका विचार करनेसे . हरि 
उपासना करना इसका खरूपप्रयुक्त धर्म है | अतः इसे 
इसकी अत्यन्त आवश्यकता है। आगे इसकी पुष्टि वेद 
शासत्रके वाक्‍्योंसे भी की जाती है--- 


“बहुरोग 


“स्व खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत ।? 
( सामवेदीय छान्दोग्योपनिषद्‌ ३। १४ । १ ) 


“यह सब निश्चय ब्रह्म ही है। यह जगत्‌ उसी ब्रह्मके 
द्वारा उत्पन्न होता है ओर उसीमे इसका लय होता है तथा 
यह उसीमें चेश करता है। अतः मनुष्यको शान्तचित्तसे 


. उसीकी उपासना करनी चाहिये |? 


बूहदारंण्यक० ७। ३ । २२ में भी ऐसा ही कहा गया है; 
तथा--बाल्मीकि० (६ | ११७। २५ ) में भी “जगत स्व शरीर 
ते! सारा जगत्‌ आप ( श्रीरामजी ) का शरीर है |? ऐसा कहा 
गया हैं। गीतामें विराट्रूप-प्रदर्शनके समय भी भगवान 
जगत्‌को अपने शरीररूपमें ही दिखाते 


इन प्रमाणोंसे सिद्ध है कि जेंसे मनुष्यके नेत्र, पाँष 


एवं हाथ आदि. सभी अछ्ठ उसके सेवक-रूपमें रहते 


हे 3 यथा-+- क्‍ 


“सेवक कर पद नयन से; मुझ सो साहिब होइ ॥* 
( रामचरितमानस, अयो० ३०६ ) 





हर 4 


के. 


रत 


हा 





इसी प्रकार ब्रह्मका शरीर होनेसे यह सारा जगत्‌ 
उसका सेवक है| यही बात स्पष्ट करनेके लिये 'सर्व खल्विदं 
ब्रह्माः--इस वाक्यखण्डके साथ ही उसकी उपासनाकी 
व्यवस्था सिद्ध करती हुईं श्रुति कहती है कि जगत्‌ उसी 


ब्रह्मके द्वारा उत्तन्न होता है; उसीमे लीन होता है एवं . 


उसीमें चेष्टा करता रहता है; अर्थात्‌ उसीके द्वारा इसकी पालन- 
व्यवस्था भी होती है| इन कारणोंसे वह उपास्य है। अतः 
उसके शरीररूप सारे जगत्‌कों उसकी उपासना करनी 
चाहिये | जेसे किसी खेतको जो बोता है, उसकी रक्षा 
( पाछन ) करता है और जिसके यहाँ उस खेतका उपजा 
हुआ अन्न जाता है; वही उस खेतका खामी होता है; 
उस खेतसे उत्पन्न अन्न उसीके लिये रहता है, वही उस 
अन्नका भोक्ता होता है। उसी प्रकार जगतकी उद्नत्ति 
पालन ओर छयकी व्यवस्था करनेसे सच्चिदानन्दधन ब्रह्म 
श्रीरामजी ही सारे जगत्‌के जीवोंके खामी एवं भोक्ता हैं। 
जगत्‌ उक्त अन्नवत्‌ उनका परतन्त्र भोग्य है, इसी परतन्त्र 
भोग्यताको दासत्व एवं शेषत्व कहा जाता है; इस विचारसे 
जगत्‌के सभी जीवॉको ईश्वरकी उपासना करनी चाहिये । 
श्रीगोखामीजीने भी उक्त तीनों व्यवस्थाएँ ईश्वरके द्वारा 
कहकर उसको उपासना करनी चाहिये--यह बात कही 
है। यथा-- 
तासु भजनु कीजिअ तहेँ भतों जो कर्ता पाकुक संहती॥ 
( रामचरितमानस, लंका ० ९ ) 
दूरि न सो हेतू हेरि हिंये ही है। 


“**' * 'जगदीसः जीवन जीवको+ 

जो -साज सब सबको सजै॥ 
हरि-हरहे हस्ता। बिघिंहि बिधिता। 

सिबंहि. सिब्त। जो. दई१ 


सोइ जानकीर्पति मधुर मूर्ति मोदमय मंगरूमई ॥ 
ध्यान अगम सिद्दूँ, भेव्यो केवट उठि ॥ 
ठाकुर अर्तिहि बड़ी, सीझ सरर+ सुद्ठि ऐ 


'' 'स्व्म्ीको सुभाठ वल्लो'** 
जपि नाम करहि. प्रनाम$ 

कहि शुनन्‍्प्राम, रामहिं घरि हिये। 
बिचर्रहि. अरवनि. अवनीस-चरन- 

सरोज मन मधुकर  किये॥ 


( विनयपत्रिका १३५ ) 








' इस पदमें पहले अन्तर्यामी श्रीरामजीको “जगदीसः 


- कह गया है। फिर “हरि-हरहि हस्ता' इस पदसे श्रीविष्णुका 


पालनद्वारा क्लेशहरण और श्रीशिवजीका प्रछ्यकरणरूपी 
हरण उनके द्वारा कहा गया है, फिर “विधिहि विधिता? 
पदसे श्रीभ्रह्माजीका उत्तत्ति-कार्य आदि त्रिदेवोंकी शक्तियोंके 


_ कार्योके आधार भी श्रीरामजीको ही कहा गया है । ये उपास्य 


होनेके लक्षण हैं | यह ऐड्वर्यदष्टिका विचार है । 

उनकी मोद-मक्नलमयी मूर्ति और उनके सोलभ्य आदि 
माधुयके गुर्णोका वर्णन कर उनके उपास्य होनेयोग्य 
खभावका वर्णन हैं। तब अन्तमें “जपि नाम' ****“ इस 
चरणसे उपासना करनेकी रीति कही गयी है । 

इस पूरे पदको पढ़कर उपास्यदेवके उपयुक्त ऐड्वर्य 
ओर माधुयं--दोनों प्रकारके गुणोंको समझना चाहिये | 

इस प्रकार इईंब्वर्का खरूप ओर जीवॉंका उनसे 
सम्बन्ध ज्ञात होनेपर जीवोंके लिये उसकी उपासना करनेकी 
व्यवस्था एवं आवश्यकता ज्ञात होती है । 


उपासनाके अधिकारपर विचार 
मनुकी आज्ञा है--- 
ऋणानि त्रीण्यपाकृत्यथ मनो भोक्षे निवेशयेत। 
अनपाक्ृत्य. मोक्ष तु सेवमानों ब्रजत्यधः ॥ 
( मंनु० ६।३५७ ) 
(तीनों ऋण ( देवऋण) पितृक्षण ओर ऋषिक्नृण ) 
शोधकर तब मनको मोक्षमार्गमें छगाना चाहिये, जो ऋण- 


 शोधन किये बिना मोक्षार्थी होता है; वह नीचे गिरता है |? 


. उपासना भी सोक्ष-प्रासिका प्रधान साधन है; यथा--- 
यान्ति मसद्याजिनोडपि माम्‌। 
ु ( गीता ९। २७ ) 
मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं । 
मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्‍्म न विद्यते । 
( गीता ८ | १६ ) 
. हि अजुन ! मुझे प्रात्त होकर उसका फिर जन्म नहीं 
होता ( वह मुक्त हो जाता है ) |? अतः इस मोक्ष-साधन- 
उपासनामे भी प्रथम ऋणत्रय-शोधन आवश्यक है। पर यह 
कार्य जीवके किये हुए, उपायोंसे होना कठिन है--गीता 
अ० १ । ४७ में अजुनका शारीरिक अभिमान और अ० 


९६ 


# गोविन्द परमानन्द साननन्‍द समुपास्मदे # 









२। ७ में मानसिक अभिमानका शोधन हो चुका था। पर वे 
बचनसे प्रशनोत्तर करते आते थे | अन्तमें अ० १८ | ४५- 
६२ में जब भगवानने काण्डत्रयके उपाय कहकर उन्हींमें 
'थेच्छसि तथा कुरु/ अ० १८ | ६३ ) कहकर इच्छानुसार 
करनेके लिये कद्दा; तब अपनी असमर्थतासे डरकर अजुनने 
कुछ उत्तर नहीं दिया | वे शोच करने छगे ( क्योंकि आगे 
'मा शुच? कहकर वह शोच निवृत्त किया गया है )। इसपर 
इनका वाचिक अभिमान भी नहीं रहा । अब वे भगवानको 
कृपाके पूर्ण अधिकारी हो गये | यथा-- 


मन क्रम बचन छाड़ि चतुराई । 
भजत कृषणा करिहहि रघुराई॥ 
( रामचरितमानस, बाल० १९९ ) 


बस, आ० १८ । ६३ पर मन कर्म और बचनके 
शुद्ध होनेपर परम कृपापात्र अज्लुकी अ० १८। ६४ में 
भगवानने अत्यन्त प्यारा एवं परम गुद्य तत्त्व सुननेका 
अधिकारी कहकर परम हितपरक उपासना बतछा दी-- 


मन्मना भव मद्धक्तो मद्याज़ी मां नमस्कुरु । 
मार्मेवेष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोड्सि में ॥ 
( गीता १८ । ६५ ) 


'मुझमें मन ( लगाने ) वाला हो; मेरा भक्त हो; मेरी 
पूजा कर और मुझको ही नमस्कार ( रूपमें,मेरी शरणागति ) 
कर ( फिर ) तू मुझे ही प्राप्त होगा; यह मैं तुमसे सत्य 
प्रतिज्ञा करता हूँ ( क्योंकि ) तू मेरा प्यारा ( सखा ) है ।? 


महाभारत वन ० १८९ । ५७-५८ में 'शरणं गच्छध्वं? के 
प्रति 'नमश्नक्रु/ कहां गया है। अतः “नमः का अर्थ 
शरणागति होता है । यहाँ अर्जुनको भगवान्‌ अपनी 
शरणागति-विद्याका उपदेश कर रहे हैं । शरणागतिमे 


८तवास्मि! अर्थात्‌ “मैं आपका) हूँः---इख्व भावनाके द्वारा - 


सर्वदा भगवानके सम्मुख ही उनका भोग्यभूत होकर रहना 
चाहिये। इसपर भगवान्‌ इसका कुछ भार ले लेते हैं ओर यह 
उभय छोककी चिन्ताओंसे रहित रहकर उनकी उपासना 
करता है। यह तात्पय भी साथ ही कहां गया है-- 


'पेपेष्यसि सत्य ते प्रतिज्ञाने प्रियोडसि मे एः | 


अथात्‌ अपना अंशभूत जीव जब शरण होता है; तब 
यह उनका अत्यन्त प्यारा होता है। इसके लिये भगवान्‌ 


स्वयं उपाय होकर इसे अपनी प्राप्ति करा देते हैं। यह बात वे 
यहाँ प्रतिज्ञापूर्षक सत्य कह रहे हैं | 
क्‍ ऋणत्रय-निवृत्ति 
सन्‍मना भव, मद्भधक्तः भव; मद्यज्ी एवं मां नमस्कुरु 
इन वचनोंसे यहाँपर भगवान्‌ जीवकी सब्र प्रकारकी 
वृत्तियोंको अपनेमें छगानेकी बात कहते हैं। इसपर अजुनको 
यह जाननेकी आकाज्ला हो सकती थी कि ऋणबत्रयाधि- 
कारियोंको बिना संतुष्ट किये में कैसे मोक्षमार्गकी अपेक्षावालली 
यह आपकी सर्वात्मना शरणागति कर सकता हूँ ! उपर्युक्त 
मनु० ६ | ३५ की कड़ी आज्ञा उन्हें भय दे रही थी। 
इसका खय॑ निराकरण करते हुए, भगवान्‌ कहते हैं--- . 


सर्वाधर्मान्परिव्यज्य सामेके शरण ब्रज । ' 

. अहं त्वा स्पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा छुचः ॥ 

द (गीता १८ । ६६ ).. 

(सब घर्मोका परित्याग करके मुझ एककी शरणमें आ 

जा । मैं ठुझे सारे पापोंसे छुड़ा दूँगा; शोक मत कर।!... 


यहाँ “सबसे सम्बन्ध रखनेवाले सारे धर्मोको छोड़कर ./ - 


एक मेरी शरणमें आ जा?-ऐसा कहनेका भाव यह है कि 
“ऋणत्रयाधिकारियोंके द्वारा मैंने ही तेरी रक्षा-शिक्षा आदि 
व्यवस्थाएँ की हैं | वे सब मेरे नियम्य हैं ओर में उन सबका 
नियामक हूँ | अतः उन सबके द्वारा हुए, उपकार मेरे ही 
हैं। में उन सब रूपोंसे तेरा शरण (रक्षक ) हूँ; ऐसा 
समझकर तू मुझ रक्षककी शरणमें आ जा; तब उनके. 
सम्बन्धके सामान्य धर्म छोड़नेके पापोंसे में तुझे छुड़ा दूँगा | 
गीता अ० २ | ४ में अजुनका प्रइन भी है--भीष्म- 
द्रोण आदि मेरे रक्षक-शिक्षक हैं। इनकी तेवा-पूजा करनी 
चाहिये; इन्हें बाणोंसे केसे मारूँ ७ 
.. यहाँ तीनों ऋणोंके उपलक्षमें भगवानने इस इलोकमे 
तीन बार अपनेको पमामः “एकमः और ८अहमः-इन 
तीन एकवचनके पदोंसे कहा है| इससे भी दिखाया है 
कि में तीनों ऋणोंका धनी हूँ | अतः तीनों ऋणोंसे छुड़ा. 


सकता हूँ? । 


विचार करनेपर तीनों ऋणोंके अधिकारीगण तो अपना- 
अपना ऋण चुकानेवाले हैं। उनके माता-पिताने उन्हें पाछा- 


पोसा था। बदलेमे उन्होंने भी अपनी संतानकों पाछा है। 


क# डंपासनाकी आवश्यकता # द रथ 
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ऐसे ही ऋषि-ऋण आदिकी व्यवस्थाएँ हैं। ऋणोंका आदि- 
खोत तो भगवानसे ही चला है | कहा भी है--. -..* 
पिताहमस्य जगतों. माता 


अतः भगवान्‌ ही तीनों ऋणोंसे मुक्त कर सकते 


श्रीनारदजीने प्रचेताओंसे कहा है--- 
यथा तरोमूलनिषेचनेन 
तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखा: । 
ग्राणोपहाराह्च यथेन्द्रियाणां 
: तश्रेव .... सर्वाहंणमच्युतेज्या॥ 


. (द्रीमद्भा० ४ । ११। १४). 


जंसे जड़के सींचनेसे वृक्षेके सभी अड्ढ एवं प्रार्णोके 


तृत् होनेसे इन्द्रियाँ सचेत होती हैं, वेसे ही श्रीहरिका पूजन... 
करनेसे. सभीका पूजन हो जाता है ( अर्थात्‌ भगवान्‌ सबके - 


आत्मा हैं, उन्हें आत्मसमपंण करके तृत्त करनेपर सबकी 
तृप्ति हो जाती है )।? 


 चाता पितामहः। 5 
(गीता ९॥8१७). 


श्रीकरमाजन मुनिने राजा जनकसे कहा है--.. 
देवर्षिभूताप्नूणां .. पितणां 

न किछ्वूरों : नायम्णी च॑ राजन । 

सवोत्मना थः शरणं दरण्यं है 
गतो सुकुन्द परिहत्य कतंस्र्‌ ॥ 
( शीनंद्भधा० ११।७५॥। ४१). 

“है राजन्‌ ! जो सारे कार्योकों छोड़कर सम्पूर्णरूपसे 
शरणागतवत्तछ भगवानको शरण प्राप्र हो जाता है, बह 


, देव; ऋषि, कुठुम्बीजन और पितृगण--इन किसीका भी 
. ऋणी ओर सेवक नहीं रहता 


अतः उपासनाका अधिकारी होनेके छिये शुद्ध मन 


“कर्म और वचनसे भगवानका कृपापात्र बनकर उनकी 


शरण होकर. तीनों ऋणोंसे उक्रण होकर उपासना 
करनी चाहिये। 


 उपासनाकी आवश्यकता 


( छेखक---श्रीजयरणछोड़दासजी भगत 


. केबछ अपने जीवनकी कृतांर्थताके लिये ही नहीं) 


अपितु विश्वके कल्याणके लिये, तीत्र तपश्च्ारूप वनमाला एवं 
शान-वेराग्यरूप दिव्य आभूषणोंसे अलूुकृत होकर प्राचीन 
. ऋषि-मुनियों और संत-महात्माओंने अपने-अपने अनुमवपूर्बक 
भगवसद्माप्तिके अनेक उपायोंक्रा संशोधन किया है। जिस 
उपायकी सहायतासे दुलभ तत्त्वकी प्राप्ति सुठझम हो जाय; 


ही “डपासना? है | उपासना एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला 


है, जिसमें दुर्लभ तत्व ( आत्मा और परमात्मा ) का 
अन्वेषण किया जाता है ओर उनके दिव्य रहस्थोंकी अनुभूति 


: होती है । उपासनाके बिना आध्यात्मिक उन्नति असम्भव है| 


. उपासनाकी आधवश्यकताके सम्बन्धमें भगवान्‌ पतञ्ञछि 


योगसूजमें कह रहे हैं कि 'स हि. क्रियायोग: समाधिभावनार्थ 


क्लेशतनूकरणार्थश्र ।! अर्थात्‌ उपासना समाधिक्रों उत्पन्न द 


। जीवात्माकी 
परमात्माके प्रति मनकी समतुरना एबं तीत्र योगाम्य[सपूर्बक हू 


- करती है ओर क्लेशोंकों क्षीण करती 


बुद्धिकी एकाग्रता हो जाना ही समाधि! है | उपासनाके 
बिना काम) मत्सर। स्पृह्। तृष्णा, छोभ-मोमक रागमूलक 


चु० 6 रै3- .... 


जींवात्मा ईश्वरसे दूर चला गया 


क्लेश, क्रोध, ईर्ष्या, असूया, मोह; अमर्ष-नामक द्वेषमूलक 
बलेश, मिथ्याश्ञान ( अविद्या )) विचिकित्सा ( संशय ) 


मान) प्रमाद-नामक द्रोहमूठक क्लेश तथा दुमति, दम्भ, 


_ दुर्वासना। हिंसा, अस्मिता -( अहंता ) अभिनिवेश 


( दुराग्रह ) इत्यादि कलेश--कभी भी जीवात्माके हृदयसे 
नष्ट नहीं हो सकते हैं | इन क्लेशोंकी निवृवत्ति ओर शम; 
दम) विनय) मेत्री; दया; शान्ति) प्रेम आदि दिव्य वृत्तिके 
साथ-साथ दिव्य चेंत॑न्यके साथ' सायुब्यकी ग्रासिके -छिये 
उपासना अनिवाय है। द 
“उपासना? शब्दका- अर्थ <ईश्वरके समीप बैठना? है । 
मूलस्थिति +ईश्वर-जीव और जगत्‌? इस रूपमें है। परंतु 
किसी भी अचिन्त्य कारणवश ईश्वर, जगत्‌ ओर जीव--ऐसी 
स्थिति हो गयी है। ईश्वर और .जीवके बीचमें जगतके 
आ जानेसे जीवात्माकी बुद्धिसे परंमात्माका सम्पर्क न्यूनं हो 
गया है। इस प्रकारका परिवर्तन हो- जानेसे जीबात्माकी 
जञानशक्ति ओर क्रियाशक्ति--दोनों संकुचित हो गयी हैं और 
इस स्थितिको श्रीरामानज 


€> 
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खामीने “शानका संकोच! कहा है. । यही जीवात्माकी 
अव्पज्ञता है। कारण, जगत्‌ आवरणरूप है। अतः इसकी 


... विविध रमणीय बस्तुएँ जीवात्माकी इच्द्रियोंकी अपनी ओर 


आकर्षित करती हैं; जिससे जीवात्माकी बुद्धि विषयप्रवण 
मनकी अनुगामिनी हो जाती है ओर जीवात्मा क्लेशोंका 
पात्र बन जाता है। उपासनासे ज्ञानका विकास होता है। 
जिस क्रियासे जीवात्मा ओर परमात्माके मध्यमें स्थित जगत्‌ 


तिरोहित हो जाय ओर उसकी ज्ञानशक्ति एवं क्रियाशक्ति - 
विकसित हो जाय, उसी क्रियाका नाम “उपासना? है। 


- जिससे जगतके हट जानेसे जीवात्मा परमात्माके समीपमें ही 


बैठ जाता है ओर पूर्ववत्‌ स्थिति “ईश्वर्जीव और जगत? 


यह हो जाती है| यही भगवत्‌-सान्निध्य है यही मुक्ति है। 


जीवात्मामें परमात्माके धर्मेका प्रवेश करनेके उपायका 


नाम “उपासना? है। जीवात्माको उचित है कि वह सम्पूर्ण 
जगतके कारण) रक्षक अन्तर्यामी तथा अंशी परमात्माको 
 ग्रात्त करे । परमात्मा 'पवित्राणां पविन्नमः एवं 'मडलानां 
मड्जलम? है | 'देवो भूत्वा देव यजेतः---इस न्यायसे पवित्र 
तत््वकी प्रापिके लिये पवित्र बनना परम आवश्यक है। 
कारण) 'झुचिकामा हि. देवाः शझुचयश्रः अर्थात्‌ देव 
( परमात्मा ) खयं पवित्र हैं ओर-'पंविच्रात्माओंके साथ ही 
सम्पर्क चाहते हैं। उपासनाके अनुसंधानसे जीवात्मामें अन्तः 
 करणकी शुद्धि और परमात्माके प्रति पविन्न प्रेम, श्रद्धा एवं 
विश्वासकी इंद्धि होती है | अनेक पग्रकारके शरणागत 
प्राणियाँकी रक्षा करनेका एकमात्र जिस (परमात्मा ) का 
व्रत है; उसको जीवात्मा अपनी सम्पूर्ण रक्षाका भार समर्पण 
कर देता है; जिससे जीवात्मा परमात्माका कृपापात्र बन जाता 
है | प्रात ( जीवात्मा ) में प्राप्य ( परमात्मा ) के ज्ञानः 
आनन्द) ओऔब्ज्वल्य) सौन्दर्य, सौग॑न्ध्य; सौकुमार्य, छावण्य) 


योवन, बल; ऐ/बर्य) वीय) शक्ति; तेज, सोशील्य; वात्सल्यं, . 


मादंव, आजव, साहाद, साम्य, कारुण्य, माधुयं गाम्मीय: हे " बरुण3 मरुत्‌; वहि। चन्द्र, 


का ठ मूह ०३ _._6 6 
समुद्र, ग्रहोँका समूह, मनुष्य, देत्य, मन्धव) सपप; दीप) : 


ओदाय) चातु्य; स्थैयं; घेयं। शोय; .पराक्रम) यश) श्री; 
अपहतपापत्व+. सत्यकामत्व,.. सत्यसंक॒त्पत्व: 
अनपकारितव एवं आरशंस्य इत्यादि अनेक कब्याणं-गुर्णोका 
. आविर्माव होता है। प्राप्त प्राप्पका अखण्ड अनुभव करता है| 





- ग्राणिमात्रमं परमेश्वरका दशन करनेवे 
अनुकूछ उपासना करना सबका पवित्र कतंव्य माना गया है। 
. सभी उपासकोंको एक सामान्य नियमका पालन करना आवश्यक 


 शैछा नद्यः समुद्र 
द्वीपा नक्षत्रतारा रविवसुमुनयों व्योम भूरश्विनो च 


कृतज्ञत्व, 








परतह्म परमात्मार्म जीवात्माकी बुद्धि भक्तिरूपमें परिणत हो 
जानेके लिये उपासना आवश्यक है। 


पूवजन्मके संस्कारोंके कारण जिनका चित्त समाहित 


है, उनकी तो सभी क्रियाएँ उपासना हैं; परंतु जिस आत्माका 


मन संसार-व्यवहारमें प्रवछ होनेके कारण अत्यन्त चश्वल है; 


जिसका चित्त विषयप्रवण होनेसे अशान्त है; वह भी परमात्माकी 


प्राप्ति कर सके, विशेषकर ऐसे लोगोंके ठिये उपासना 


आवश्यक हैं। योगसूत्रके भाष्यमं भगवान्‌ व्यास कहते हैं कि 


“नातपस्थिनः योगरिद्धिःः अर्थात्‌ तप ( उपासना ) के 


बिना परमात्माका योग ( मिलन ) असम्भव है। निष्कामभाब- 


पूर्वक जो जीवात्मा, 'समस्तकल्याणगरुणारुतोद्धि? परमात्माकी 


सर्वाज्गरपूर्ण उपासना करता है; उसको भगवग्माप्तिरूप योग? . 
और अपुनरातृत्तिरूप 'क्षेम? प्रात होता है । इसलिये. 
_ उपासना परम आबश्यक है | 


 विश्वमें विभिन्न जातियोंकी धर्मके विषयमें विभिन्न 


मान्यताएँ हैं; परंतु सर्वत्र सुख एवं शान्तिका साक्षात्कार ओर 
लिये अपने-अपने धर्मके 


हो जाता है; वह नियम है “यत्‌ सर्वत्र तदीक्षणम!। अपने ही 


_ उपास्यके सब रूप हैं ओर सब उपासक अपने ही उपास्यकी 
उपासना विभिन्न रूपोंमे कर रहे हैं । इस सिद्धान्तका 


समर्थन-- _ 


ब्रह्मा. दक्षः कुबेरों. यंमवरुणमरुदद्विचनद्वेन्द्ररुद्राः 
अहगणमनुजा देत्यगन्धवनागाः । 


संलीना यस्य सर्वे वएुषि स भगवान्‌ पातु वो विश्वरूपः ॥ 


अर्थात्‌ “जिसके विराद शरीरमें-अह्मा) दक्ष) कुबेर; यम) 


इन्द्र, रुद्र, पहाड़। नदियाँ, 


नक्षत्र, तारा। सूर्य: वसुगण। मुनि; आकाश) एंथ्वी 
अश्विनीकुमार आदि सबका निवास है; वह विश्वरूप परमात्मा 
सबकी रक्षा करे ।? इसीछिये उपासना आवश्यक है। 


|. ++->->्ण्ण्बन्न॥:फ20307:्मम-अ-+>-०-- 
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# खर्वेधर्म-मत-पन्थ-सस्प्रदायोंमे उपासनाक। महत्त। * श्र 











स्वेधम-मत-पन्य-सम्प्रदायोंमें उपासनाकी महत्ता 


( लेखक--विद्याभूषण श्रीरामकृष्ण अनन्त भट्ट काशीकर ) 


“उपासना? शब्दकी ब्युत्पत्ति उप-आसना) पास बैठनेकी 


क्रिया--ऐसी होती है | वेदोंमें अनेक प्रकारकी उपासनाओंका 


वर्णन है। इस लेखमे उनमेंसे कुछका वर्णन करनेके 
अनन्तर अन्य मत-पन्थियोंमँ उपासनाका क्रम केसा होता 


है, उसका भी संक्षित वर्णन किया जा रहा है। यथा-- 


अड्भगवबद्ध-उपासना+। सम्पद-उपासना, प्रताकोपासना$ 
अह ग्रह-उपासना; संबरगं-उपापना आदि | 


ओ.मस्येतरक्ष रमुद्गीथम्नुपासी तो मति! 


( छान्दोग्य०ण १8 १88). 
अर्थात्‌ “इस उद्गीथकी--यशके अड्गविशेषकी ब्रह्ममावसे - 


उपासना करें !? इसका नाम “अज्भवबद्धर उपासना है | 


| उद्बीथका ही नाम प्रणव है । शारस्त्रोमे प्रणवमन्त्र 
. ( बरकार ) को मन्जराज कहा है; क्योंकि उसकी उपासनासे 


परबक्षकी प्राप्ति होती है। यह प्रत्यगात्माका वाचक या 


प्रतीकरूप है । अथव॑बेदीय “न्सिंहपूर्वतापनीयोपनिषद्‌!में 
हसका बड़ा सुन्दर निरूपण किया गया है । देवताओंने 
मन्त्रराजका श्रवण करके सगुणब्रह्मकी उपासनाद्वारा बुद्धिको 


शुद्ध किया और फिर मन्त्रराज प्रणबके मार्गको जाननेके लिये - 
प्रजापतिसे प्रार्थना की | तब प्रजापतिने उन्हें “लृसिंददोत्तर- . 


तापनीयोपनिषद्‌”में उसका विस्तारते युक्तिपूवंक उपदेश 
किया | द 


3>कार अरेषजगदात्मक है-- 


अज्ञानांझुप्रतानेः स्थिरचरनिकरव्यापिभिव्यौप्य छोकान 
. भुक्तवा भोगान्‌ स्थविष्ठानू पुनरषि घिषणोद्धासितान्‌ कासजन्यान्‌ । 
: पीत्वा सर्वान्विशेषान्सपिति सधुरभुआयया भोजयत्नों . 
मायासंख्यातुरीय॑ परममरूतमज ब्रह्म यत्तन्नतोउस्मि ॥ १४७ 
. यो विश्वात्सा विधिजविषयान्‌ प्राश्य भोगान्‌ स्थविष्ठान्‌ 
पश्चाच्वान्यान्स्मतिविभंवाब्ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान्‌ । 
सर्वानेतानू पुनरपि शनेः स्वात्मनि स्थापयित्वा 
: हिल्वा सवोन्विशेषान्विगतगुणगणः पात्वसो नस्तुरीयः ॥२॥ 
जो अपनी चराचरव्यापिनी ज्ञानरश्मियोंके विस्तारसे 
सम्पूर्ण छोकोंको व्यासकर ( जाग्रत्‌ अवस्थामें ) स्थूछ भोगोंको 
- भोगनेके अनन्तर फिर ( स्वप्नावस्थामें ) बुद्धिसे प्रकाशित 


वासनाजनित सम्पूर्ण भोगोंका पानकर, मायासे हम सब 
जीवोंको भोग कराता हुआ स्वयं आनन्दका भोक्ता होकर 
शयन करता है तथा जो परम अमृत ओर अजन्मा ब्रह्म। 
मायासे तुरीय ( चोथी ) संख्यावाल्ा है, उसे हम नमस्कार 
करते हैं | जो सर्वात्मा ( जाग्रत्‌ अवस्थामें ) शमाशभ 
कमजनित स्थूछ भोगोंको भोगकर फिर ( स्वप्नकारूमें ) 
अपनी बुद्धिसे परिकल्पित सूक्ष्म बिष्रयोंको ( सूय आदि बाह्य 


_ ज्योतियोंका अभाव होनेके कारण ) अपने ही प्रकाशसे 


भोगता है और फिर धीरे-धीरे इन सभीको अपनेमें 


स्थापितकर सम्पूर्ण विशेषोंको छोड़कर निर्मुणरूपसे स्थित 


हो जाता है, वह तुरीय हमारी रक्षा करे | 


ऐसा ध्यान करके तथा '्सारा प्रपश्न ब्रह्म है? एवं 
“प्रत्यगात्मा ब्रह्म हैः--ऐसी आहोचना करनेसे ब्रह्मके साथ 
आत्माकी एकता सिद्ध होती है ओर इससे निगुंण ब्रह्मका 
आपरोक्ष साक्षात्कार हो जाता है। किंतु 3“कारके सार्वात्म्यकी 


ध्यानके छिंये कल्पना की जाती है ओर ब्रह्मका सा्वात्म्य 


वास्तविक है | द 
_अचिन्त्य ब्रह्मकी उपासनाका रहस्य 
.  मैत्न आदि हन्द्रियोंके द्वारा जो कुछ अनुभव किया 


ज्ञाता है एवं मनसे जो कुछ चिन्तन किया जाता है 


अनुभव और चिन्तन करनेबाली इन्द्रियोंके और मनके सहित 
उस सम्पूर्ण दृश्यको नाशवान; क्षणभछुर और स्म्नवत्‌ 
समझकर उसका अभाव करना अथांत्‌ उसे अनित्य होनेके 
कारण असत्‌ समझकर उससे रहित हो जाना ओर जिस 


बुद्धिवृत्तिके द्वारा सबका अभाव किया जाता है; उस वृत्तिका 
5 त्याग करके उससे भी रहित हो जानेपर द्रशका जो केवल 
 -चिन्मय स्वरूप बच रहता है अथात्‌ दृश्यमात्रका अभाव 
: हो जानेपर चिन्तन करनेवाला जो द्रष्टां शेष बच जाता है; 
उसमें स्थित होना ही अचिन्त्य ब्रह्मकी उपासना है। इस 


उपासनारूप साधनसे दृश्य, दर्शनका बाघ हो जाता है 
ओऔर द्रष्टाका परब्रह्म परमात्माके साथ तादात्म्य हो जाता है । 


यही परमात्माकी प्राप्ति है। जेसे घटाकाश और महाकाशके 


बीच व्यवधानरूप केवल घटकी आकृति ही भेद-दरशनमें 


१०० 





न्‍ी 


हेतु है; इसी प्रकार जड दृश्यमात्र जीवात्मा और परमात्माके 
भेद-दशनमें हेतु है । जब यथा ज्ञानके द्वारा सम्पूर्ण दृश्य 
ओर दर्शनका बाघ हो जाता है; 
_ जीवात्मा परमात्माको प्राप्त हो जाता है। जैसे घटके फूट 





जानेपर घटाकाशरथानीय आकाश महाकाशके साथ एक 


हो जाता हैं; उसी प्रकार जीवात्माका सच्चिदानन्द्धन 
_ पंर्मात्माके साथ एकीमाव हो जाता है अर्थात्‌ वह अमेदरूपसे 
ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है । 


बेद ओर उपनिषदोंके “अहं ब्रह्मास्मि!, “तत्वमसि? आदि 


महावाक्य अभेदनिड़ठा ( अभेद-ज्ञान ) का प्रतिपादन करते 


हैं और “द्वा सुपर्णा” आदि अ्रतियाँ भेद-निष्ठाका प्रतिपादन 
करती हैं । इस प्रकार श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण आदि 
बेदिक सनातनधमके प्रायः सभी आधषग्रन्थोर्म भेद-निश 
और अभेद-निशका ही “मेदोपासना? ओर “अमेदोपासना? 
आदि अनेक नामोंसे वर्गन किया गया है। जो भी कुछ 
चर-अचर, जड-चेतन संसार है; वह सब परमात्मासे ही 
उत्पन्न हुआ है; परमात्मामें ही स्थित है ओर परमात्मामें ही 


लीन हो जाता है; इसलिये वस्तुतः परमात्मखरूप ही है। 


जो पुरुष इस सम्पूर्ण संसारकों परमात्माका स्वरूप 
समझकर परमात्ममावसे इसकी उपासना करता है। वह 
.  परमात्माको ही प्राप्त होता है । 
... यह उपासना भेद और अमेद दोनों ही दृष्टियोंसे की 
जा सकती है । मेद-दृष्टिवाला उपासक समझता है कि जो 
. कुछ है सो परमात्मा है और में उसका सेवक हूँ । द 
._ डउपासनाबरछान्मुक्तो भोगानू कर्मफलानू सदा । 


भ्ुढक्ते विष्णो: समीपस्थः सर्वेदोषविवर्जितः ॥ 
«-  ( बृहद्धाष्य ) 


माध्वतत्त्वज्ञानमे-“उपासना? सामथ्यसे (बहुत उपासनासे) 


.. जीवात्मा अपने कर्मफर्छोका भोग श्रीहरिके सामीष्यमें 


रहकर सर्वदोषरहित होकर भोगता है । इसीको सामीप्य 


मुक्ति कहते हैं | द 
योग्योपार्सा बिना नव मुक्तिः कस्याप सेत्स्यति । 
अयोग्यो पासनाकतु रनथश्र - भविष्यति 0 


तस्मात्त योग्यता ज्ञात्वा हरे: कार्यम्ुुपासनम्‌ ॥ 
( अनुव्याख्यान ) 


. “अपने योग्यतानुसार उपासना किये बिना मुक्ति नहीं 





तब स्वभावतः ही 


&3. 


# गांविन्दं परमानन्द सं।नन्‍्द समुपास्मह #- 


. मिलती । अयोग्य उपासना करनेवालेको अनर्थ प्राप्त होता 


है | इसलिये अपनी योग्यताकों जानकर उसके अनुसार ही 


श्रीहरिकी उपासना करनी चाहिये |? ऐसे माध्वतत्त्वज्ञानमें 


उपासनाका महत्त्व कहा गया है | 


यज्षके अज्ञसमूहमे-अप॑ण ( खुक-खवादि, होता ) जो 
अपंण किया जाता हैं वह हृवि, जिसमें अपित होता हैं वह 
अग्नि; अपंण करनेवाछा यजमान; हवनरूप क्रिया, हुतम्‌- 
ये सब यज्ञके अज्ञ हैं। इस प्रकार अर्पण ब्रह्म है,. हवि ब्रह्म 
है, अग्नि ब्रह्म है; जिससे घुतकी आहुति दी जाती है वह 
भी ब्रह्म है ओर जिस मन्त्रसे आहुति दी जाती है वह भी 
ब्रह्म है--इस भाँति जो सम्पूर्ण यज्ञाज्ञोंको बह्मरूपसे भावना 


करना है, वह “अद्भावबद्ध” उपासना है-- 


ब्रह्मापेणं बह्म ह॒वित्रल्याग्नी ब्रह्मणा हुतम्‌। 
बरह्व तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मंसमाधिना ॥ 
( गीता ४ । २४ ) 


इस भाँति उसके फलखरूप जो प्राप्त होता है वह 


भी ब्रह्म ही है । 


सम्पदू-उपासनाका लक्षण शास्त्रोंमें ऐसा कहा है-- 








'अल्पालस्बनतिरस्कारेण उत्कृष्ट वस्त्वभेद्ध्यान लम्पदू ।१-“अल्प 


आलम्बनका तिरस्कार करके उत्कृष्ट बस्तुके साथ 


अमेद ध्यान करना “सम्पद? है|” अर्थात्‌ सम्पदू-उपासनामें 


सम्पधमान पदार्थका चिन्तन मुख्य है । “आरोषप्यप्रधाना 
सम्पत? अर्थात्‌ भजिस वस्तुका आरोप किया जाय, उस 
आरोप्य प्रदार्थवा चिन्तन सम्पत्‌ है।? सम्पतमें अधिष्ठान 


_अप्रधान होता है ओर आरोप्य ही प्रधान होता है। बहाँ 


गुणगत साहश्यानुसार एक वस्तुमे दूसरी वस्तुकी उपासनां की 
जाती है; जेंसे कि वृत्तिके अनन्त होनेसे मन अनन्त है तथा 
मनसे उत्कृष्ट विश्वेदेव भी अनन्त हैं। इस प्रकार अनन्तता- 


अनन्त विश्वेदेवोंकी दृष्टि अर्थात्‌ भावना होनेके कारण ) 
अनन्त फलकी प्राप्ति होती है।इस प्रकार मन€ूप अल्प 
आह्म्बनका तिरस्कार करके ( दोनोंमें अनन्ततारूप 
गुणका साहश्य होनेके कारण ) सेव्य-सेवकर्माबनारूंप 
ध्यान करना “सम्पद्‌-उपासना? 


है। तथा च--- 


_साहइ्यसे विश्वेदेव ही मन है; यह सम्पद्‌ है; इससे ( मनमें 


है खा 


। शासत्रोक्त विष्णु आदिके- 
रूपानुसार प्रतिमामें. विष्णु आदिकी उपासना भी ध्सम्पत्‌ः - 


४४ 
ह 
है क 
ह 
रं 


 आदिके कुछ. साहश्यसे अग्निहोत्रादि किसी अल्प कर्ममे 


तथा जिसका आरोप किया जाता है वह 
 "शाल्ग्रामशिलामें जो विष्णुकी. उपासना की जाती है उसमें 


# ख्बंधर-सत-पन्थ-सम्प्रदायोंमे उपासनाकी महत्ता * 
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फलवत्कर्मणां क्रापि किश्ञित्सामान्यसंश्रयात्‌ । 
सम्पत्तिमंहतां. सम्पदल्पीय:... कर्मसुच्यते ॥ 
यदि वा तत्फलस्येव किल्लित्सामान्यवत्मना । 
सम्पादन॑ भवेत्‌. सम्पदर्निहोत्रादिकर्मणि ॥ 


अधिक फल देनेवाले अश्वमेध आदि कमेमें कमंत्व 


सम्पादन करना अर्थात्‌ यथाशक्ति अग्निहोत्रादि कर्म 
करते हुए, “में अश्वमेघ आदि कर्म कर रहा हूँ? ऐसी ध्यान- 


भावना करना “सम्पदः कहलाता हैं। अथवा अम्निद्दोत्रादि. 


किसी अल्प कर्मके अवलम्बनसे अश्वमेध आदि उत्कृष्ट 
कमके फलको सम्पादन करना ५्सम्पद? है |? ह 
जितनी उपासनाएँ होती हैं, उन सभीमें एक बस्तुमें 
दूसरी वस्तुका आरोप करके उस आरोपितकी चिन्ता अथात्‌ 
भावना करनी पड़ती है। सुतरां उन दो बस्तुओंमें एक 
होती है “अधिष्ठान” ओर दूसरी होती है “आरोप्यः । जिसमें 
अन्य बस्तुका आरोप किया जाता है वह होती है--अधिष्ठान 
होती है--आरोप्य | 


शाल्ग्रामशिछा है---अधिष्ठान तथा विष्णु हैं---आरोप्य । जिस 


खलमें अधिष्ठान तथा आरोप्यमें गुणादिगत कुछ साहश्य न 


रहनेपर भी उपासना की जाती है। उसे “प्रतीक उपासना! 
कहते हैं । कहा गया है--- 

आलूग्बनस्थ प्राधान्येन ध्यान प्रतीकोपास्तिः । 

अर्थात्‌ आलम्बनका प्रधान रूपसे ध्यान करना “प्रतीको 
पासना? है | क्योंकि--. 

तद्भिन्नत्वे संति तद्बोधकत्व॑ अतीकत्वम्‌ । 


अथांत्‌ किसी बस्तुके भिन्‍न होनेपर भी उसका बोधक 
होना प्रतीकत्व है । तथा-- 


“अन्यवस्तुनो 5न्यरूपेणोपासन॑ प्रतीकोपासनं. यथा 
ब्रह्मप्रतीकानामादित्यादीनां.. ब्रह्मइष्ट्योपासनमिति । 


( सर्बलक्षणसंग्रह ) 


धअन्य वस्तुमें अन्य रूपकी उपासना करना “्प्रतीको 
पासना? है। जेसे ब्रक्षप्रतीक आदित्यादिमें ब्रह्महष्टिसे उपासना 
करना |? यही अध्यास भी है.। यथा--- 


“'अतस्मिस्तहु द्विरध्यास!! अर्थात्‌ (जिसमें ज्ञो वस्तु 





( बृहदारण्य वातिक ) 
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न हो, उसमें वह वस्तु है ऐसी बुद्धि करना अध्यास है |? 
इस अध्यासमें आल्म्बनका ही चिन्तन मुख्य है। क्योंकि - 
“अधिष्ठानप्रधानो5ध्यास:? “अध्यासमें अधिष्ठान ( आल्म्बन ) 
ही प्रधान है |? जैसे-- द 

“मनो ब्रह्मे व्युपासीत ।? ( छान्दोग्य 35० ३ | १९। १ ) 

“मनकी ब्रह्मबुद्धिसे उपासना करेः--आदित्य ब्रह्मइष्टि 
है ऐसा उपदेश है | यहाँ मन ओर आदित्यमें ब्रह्मदृष्टिका 
आरोप किया जाता है | “्क्मइश्टिरुत्कषोत्‌ ।? ( वेदान्तदशन 
४ ])१।५ ) के भाष्यमें कहा गया है--“ईइशं वात्र 
ब्रह्मण उपास्यत्व॑ य॒व्प्रतीकेषु तद्दृष्ब्यध्यारोपण्ण अतिमादिष्विव 
विष्ण्वादीनाम “यहां ब्रह्मका ऐसा उपास्यत्व है, जो प्रतिमा 
आदिम विष्णु आदिके अध्यारोपणके समान प्रतीकोंमे 
ब्रह्मदष्टिका अध्यारोपण है । बस्तुतः इन सब उपासनाओंको .. 
शारस्ननिर्देशानुसार ही--किसको कौन-सी उपासना - करनी. 


चाहिये, यह श्रीगुरुमुखसे जानकर करना उचित है | 


शाइ्ूर मतमे उपासना केसी होती है ! 

उपासना केसी करनी चाहिये १ “ब्रह्म मम आस्मेत्यु- 
पासना कार्यो ।! “हाय मेरा आत्मा है; ऐसी उपासना करनी 
चाहिये !! . . 

प्रदन-ज्ञानानन्तर ब्रह्म विना किसपि नास्ति खल्ु, 


अतो वेदो$पि मिथ्या वा ?' 


(क्या ज्ञानप्राप्रिके अनन्तर ब्रह्मके सिवा कुछे भी नहीं 


 है। यों कहनेसे वेद भी मिथ्या है! 


उत्तर-'ज्ञानानन्तरं मिथ्येव” “ज्ञानप्राप्तिके अनन्तर मिथ्या 
ही है ।! 

. प्रदन-“मिथ्यारूपवेदोक्तोपासनया . सत्यज्ञानं. कर्थ 
भवति ?? ५मिथ्यारूप. वेंदोक्त उपासनासे सत्य ब्रह्मकां ज्ञान 
केसे हो सकता है ९? 

: उत्तर-“स्वप्तमसत्यमपि स्व॒न्नद्शनेन जाग्मति सत्यफलप्राप्ति- 
यथा सम्भवति तथा वेदोक्तोपासनया यथार्थज्ञानं सम्भवति । 
यः स्वप्न कृष्ण क्ृष्णदन्तं पुरुष पश्यति, स एन॑ हन्ति; य 
स्वप्नेषु खिय परयति स समृद्धि प्राप्नोति; - इत्यादि 
श्रुतिदर्शनादसत्येन कारणेन सत्यफ़्ल सम्भवतीति सिद्धम्‌। 
“खवप्न असत्य होनेपर भी स्वप्न-दर्शनके योगसे जाग्रतमें 
संत्यफल-प्राप्ति, जैसे होती है, बेसे ही वेदोक्त उपासनासे 


. यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ो स्वम्ममें काले दाँत और काले 
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रंगवाले पुरुषकों देखता है; वह उसे भार देता है; 


सप्तम किसी खत्रीकी देखता है; वह समृद्धिको प्राप्त होता 
है--इत्यादि श्रतियोंको देखनेसे असत्य कारणसे सत्य फल 


सम्भव होता है--यह बात सिद्ध होती है | 


प्रक्ष-मायाविशिष्टरय सगुणब्रह्मण उपासना फ्रेबछ  झान- 
साधनसमेव वा सान्यफलमपि द॒दाति वा ?? 


. मायाविशिष्ट सगुण ब्रह्मकी उपासना केबल ज्ञानका 


: साधन ही है अथवा अन्य फल भी देती है ?? 


उत्तर-'सगुणोपासभोपासकस्य जीवस्म खंकत्पसाश्रेण 
सर्वापेक्षितप्राप्तिरपल्गदैश्र्यददाति ।! 


“समुण-ब्रह्मकी उपासना उपासक-लीवको संकष्पमाच्रसे 
सव॑-हच्छित फल-प्रातिरूप जगदैश्चर्य देती है | 

यद्यपि परमात्मा सम्पूर्ण यूत-प्राणियोंमे तथा सर्वश्र॑सदैच 
विराजमान हैं, तथापि उनकी प्राप्ति उपासनाके ही द्वारा हो 
सकती है। कहा गया है--- 

गयां सर्पिं: शरीरस्थ॑ न करोत्यज्ञपोषणम्‌ । 

निःसत्त क्मसंयुक्त पुनस्तासां तदौषधम ॥ 

एवं. स॒ हि दरीरस्थः सर्पिवन्परमेश्वरः । 

बिना चोपासनादेव. न करोति हित॑ नूषु ॥ 


उसे यत्नपूर्वक दृहकर, दूधका दही बनाकर; उसे मथकर, 
मक्खन निकालकर) उसे अग्निमें तपाकर घी बनाकर खिंछाया 


नहीं जाता, तंबतक॑ बह घी उसके शरीरंमे स्थित रहते हुए 
भी उसका पोषण नहीं कर सकता | इसी भाँति सबके 
अंदर परमात्माकी स्थिति होते हुए भी बिना छठपासनाके 
प्राणियोंका कोई हित नहीं होता |! 


रवेताश्वतरोपनिषद्‌की भ्रुतिमें भी कहा गया है-- 


तिलेष्ल॒ तेल दधनीव सर्पि- 

राप:. स्नोतःस्वरणीषु. चांझिः । 

. एवमात्साउ5त्मनि गद्य तेडसो 
सत्येनेने तपसा  योउनुपश्यति ॥ 


हु ( १। १५ ) 


“जिस प्रकार तिलाँमे तेल, दहीमें घी; सोतोमें जछ . 
ओर काष्ठोंमें अग्नि देखी जाती है; उसी प्रकार जो पुरुष... 


* गांविन्द परमानन्दं सानन्दृ समुपास्ह »* 
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सत्य ओर तप ( उपासना ) के द्वारा आत्माको देखनेका 
अयत्न करता हूँ, उसे यह आत्मा आत्मामें ही दिखायी देता है |? 


रामानुज-मतमं उपासनाकी विशिष्टता 
प्रश्ष-'जीवानां जन्‍्मान्तरादि क्छेशात्‌ कर्थ मुक्तिः 


'जीवोंको जन्मान्तरादि दुःखोंसे कैसे मुक्ति मिल सकती है ?...... 
उत्तर-“'भगवदुपासनातः ओीतः परमात्मा मुक्ति ददाति । 


“भगवदुपासनासे संतुष्ट होकर परमात्मा मुक्ति देता है |? 
प्रक्ष-'कर्मोपासकेनापि अनुष्ठेयं किम ?” 

“उपासकके लिये भी क्या कर्मानुश्नान आवश्यक है ?? 
उत्तर-कर्मोपासलाया' अज्ञम अतो5वश्यमनुष्ठेयम । 


. कर्म उपासनाका अज्ञ है; अतएब उसका अनुष्ठान 


 अकय करना चाहिये |? 


प्रक्ष-“छपासना का ?! 


उपासना क्या है? 

उत्तर-“डपासनाविच्छन्षस्मतिसंततिरूपा 
भक्ति-ज्ञानादिशब्दवाच्या,संस्का रपरिपाकसमासादितविशद्तस- 
प्रत्यक्षकरा 7? 


“उपासना-यह निरन्तर स्मृति-परम्परारूप है। वह ध्यान ह 


वेदन-भक्ति-शानादि शब्दवाच्य और संस्कार-परिपाक होनेपर 
अतिशयित स्पष्ट प्रत्यक्षाकारसे प्राप्त हुई होती है । 
... अ्रश्न-उपास्य त्रह्म 
किम्रुतास्मत्तेन जा 

. उपासना ब्रह्मकी भिन्‍न रूपले करनी चाहिये या में ही 
ब्रक्न ह--इस रूपसे !? 


उत्तर-'जीवः शरीरस्थ यथाउडत्मा तथा स्वस्थापि पर- - 
.. श्द्मात्मेत्युपासीत ।! 


जीव जेसे शरीरका आत्मा है वेसे ही परत्रह्म उपासकका 
भी आत्मा है; यों उपासना करनी चाहिये |! 


डपासनाया;: पूवक्ृत प्रारंब्यभिन्न॑ कर्मोपासनातों 
विनश्यति, उत्तरकृतं कर्म न झिष्यते, प्रारब्धकर्म त्वनुभवेनेव 


 नश्यति !? 


. “उपासनासे पूर्वकृत प्रारब्धकर्मते अतिरिक्त कर्म नष्ट 


होता है | उपासनाके अनन्तर किये गये कर्म नहीं छगते । 


भर प्रारब्ध कर्म तो भोगसे ही नष्ट होता है|! 


ध्यान-वेदन- 


उपासितुरन्यत्वेनोपास्य 


हर 
थं ४ ५ सबर... 
] 


१२2 





 घूमादिमार्गेण चन्द्रलोक गत्वा 


 सश्टिसंहारकतों 


# सखंबंधम-मत-पन्थ-संस्पदायोंमे उपासनाकी महंत्ता % 
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प्रश्न-*देद्दान्ते जीवानां का गतिः ?? 
'देहान्तके पश्चात्‌ जीवोंकी क्‍या गति होती है !? 


: उत्तर-“ब्रह्मोपासनानिष्ठा अचिरादिमार्गेण विष्णुलो कं गत्वा 


तन्न परमात्मानमनुभवन्ति । बद्धानां मध्ये यागाधिकारिणो 
ततः स्गोदिकमनुभूय 
पुनानवर्तेन्ते । पापकमोणस्तु चन्द्रलोकादू यमलोक गत्वा 
तत्र वेदनामनु भूय पुनरुत्पद्यन्ते ।! 


तज्योपासनानिष्ठ जीव अचिरादि मार्गसे विष्णु छोकमें 


पहुँचकर वहाँ परमात्माका अनुभव करते हैं; बद्ध जीवोंमें 


यश्ष-यागादि कर्म करनेवाले धूमादि मार्गोसे चन्द्रछोकको 


पहुँचकर वहाँ स्वर्गादि सुबका भोग करके फिर वापस छोट 


आते हैं। ओर पापकम करनेवाले चन्द्रलोकसें यमछोककों 
. जाकर वहाँकी यातनाओंका भोग करक्रे पुनः उत्पन्न होते 


प्रश्ष-झुक्तानां पुनरागतिरस्ति वा ?? 
'मुक्त जीवोंका संसारमें पुनरागमन होता है क्या ९? 
उत्तर-न पुनरावृत्ते: श्रवणात्‌ ।! : 


होती, ऐसे कहा है |! 


माध्व-मतमें उपासनाका मुख्यत्व 
जिज्ञासु-“मो क्षदातुर्विष्णोर्ुक्षणानि ज्ञातुमिच्छामि !? 


- मोक्ष देनेवाले श्रीविष्णुभगवानके लक्षण क्या हैं ? में यह 
जानना चाहता हूँ ।? 


गुर-“विष्णुरानन्दपूर्ण.। स्वोन्तयामी । प्रथ्वीस्वगीथा- 
घारः। अदृर्यः । प्राकृतरूपर हित: । गुणगुणिभ्रेद्रहितः । अव- 
यवाचयविभेदरहितः । ज्ञानानन्दात्मकदारी रवान्‌ । सर्वपालक: । 
। अव्यक्तः । मुक्तप्राप्यः । 'सर्बंगतः - । 
सवशब्दवाच्यः । युक्तिविरुद्धाविरुद्धचिन्त्याचिन्त्यसबंगुणों पेत: 
इत्यादयः ।! 

“भगवान्‌ श्रीविष्णु -आननन्‍्दपूर्ण, सर्वान्तर्यामी, प्रथ्वी 


'खगांदि लोकोंके आधार; अदृश्य; प्राकृतरूपरहित, गुण 


ओर गुणीके भेदसे रहित, स्वरूपभूत हस्तपादादि अबयव 
और अवयवीभूत देह इसमें भेद न रखनेवाले, ज्ञानानन्दात्मक 


शरीरवाले, सबपालक) सुष्टि-स्थिति-संहार करनेवाले; अव्यक्त, 
, मुक्तजनोंकोीं ही प्राप्य,- संबंब्यापक्र) सबंशब्दोंसे अतिपाथ, का द 
पृक्तिनिरुद्धार्ि रद भिल्यानित्त्य सर्मगुणोसे संम्पं्न हैं | 


“नहीं ! श्रुतियोंमें उनकी पुनरात्रत्ति ( पुनर्जन्म ) नहीं क्‍ 
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प्रश्ष-“विष्णु रइइयइचेद्ुपासकानां कर्थ तस्व साक्षाप्कारो 
भबति ?! 


उत्तर-“अदृश्यो5पि स्वप्रसादादुपासकानां व्यक्तो भवति ।! 


“विष्णु अदृश्य होनेपर भी स्वप्रसाद---अनुग्रहसे उपासकों 
( भक्तों ) को व्यक्त ( प्रत्यक्ष ) होते 


प्रश्ष-'परमात्मावाच्य इति वेदोक्त खछु, तस्य गुणा; कर्थ 


चर्णनीया: ?! 


परमात्मा अवाच्य है, ऐसा वेदौँमि कहा गया है; तब 
उनके गु्णोंका वर्णन केसे किया जाय ?? 
उत्तर-परमात्मा साकल्येनावाच्योडपि यत्किचिद्रृपेण 


_वाच्य छूच । ह से 


परमात्मा सम्बूर्णतया अवाच्य होनेषर भी यत्किचिद्रपसे 
वाच्य ( स्तुति करने छायक भी ) हैं ही | 
प्रक्ष-“विष्णोगुणा अनन्ता: खलु तस्य गुणोपासना कथम ? 


“बिष्णुके गुण अनन्त हैं; फिर उनके. गुणोंकी उपासना... 


कैसे करनी होगी ?” 


उत्तर-“विष्णु: सत्य ज्ञानमानन्दं बरह्मेति चतुर्गुणेमानुचेरुप - -.. 
_ संदारः कर्तेब्यः । देवेयोंग्यतानुसारेणेककाके . यावन्‍्तों गुणा: . 
. स्फुरन्ति तावहुणैरुपसंहयार: करतंव्यः। विरिश्िस्तु सर्वृगुणेरुपासनों 


कर्तुं योग्य: | सवैरपि परमाव्सा सम स्वासीत्युपासंनां कार्यो !? 


.... परमात्माकी सृत्य, शान; आनन्द; बह्ं-ऐसे चार गुणोसे 


मनुध्योंको उपासना करनी चाहिये । देवताओंको अपनी 
अपनी योग्यताके अनुसार एक काछमें जितने गुण 
विषयीभूत होंगे; उतने ही मुर्णोंसे उपासना करनी चाहिये। 


चतुम्ुंख ब्रह्मदेव तो सर्वगुणोंसे युक्त उपासना करने योग्य 


हैं। सब लोगोंको परमात्मा मेरे स्वामी हैं---.यों समझकर उपासना 
करनी चाहिये |? 
प्रक्ष--अधिकगुणोपासनेन कि ग्रयोजनमस्‌ ?? 
“अधिक गुणोंकी उपासनासे क्या प्रयोजन है ९ 
उत्तर-'अधिकबर्छ भवति 7... 
“अधिक बल होता है-।' द 
... प्रक्ष-मोक्षानस्तरमॉपि जीवानाप्लुपासचासि किम्‌ 


 भुक्तिके अनन्तर भी जीवॉके लिये उपासना कवायतता 


- प्राप्त रहती है क्या ! 


“विष्णु तो अदृश्य हैं फिर उपालकोंकों उनका साक्षात्कार 
केसे हो सकता है ? 


हु 


१०४ 





ठत्तर-“मोक्षे मुक्ताःस्वेच्छयोपासनां कुवेन्ति न बद्धुतया ।! 
धमोक्षमें मुक्त जीव स्वेच्छासे उपासना करते हैं, संसारियों- 
की भाँति विधिमें बंधे रहकर नहीं करते |? 
.. प्रश्च-लक्ष्मीनित्यम्ुक्ता खलछुतस्या 
किम, !” 
-* «लक्ष्मीदेवीको नित्यमुक्त कहते हैं, फिर वे भी उपासना 
करती है क्या ९? द 
उत्तर-'सापि भक्तिविशेषात्‌ स्वेच्छयोपासनां करोति ।? 
थे भी भक्तिविशेषके कारण स्वेच्छासे उपासना 
करती हैं? द हु 


प्रश्ष-स््रयोग्यविम्बरूपव्यतिरिक्तरूपाण्युपास्यानिं किम्‌ ?? .. 
“स्वयोग्य बिम्बरूपसें: व्यतिरिक्त अन्य बिम्बस्वरूपकी 


उपासना क्तंब्य॑ है क्या ? द 
. उत्तर-असुमुश्षुभिःकाम्यार्थमुपास्थानि । मुमुक्षुभिमोंक्ष- 
. अतिबन्धकदुरितानां निवारणार्थझ्ुपास्थानि!!..* 

“अमुमुक्षु छोंगोंकी काम्यफलकी प्राप्तिके लिये:और 
मुमुक्षुकी मोक्षप्रतिबन्धक दुरितादिकी निवृत्तिके लिये उनकी 
उपासना करनी चाहिये | मुमुक्ुओंको सद्रा श्रीहदरिकी ही 
 ऊपासना करनी चाहिये |! कहा गया है-- 

*. - तस्मादुपास्यों विष्णुह्िं ज्ञातव्यः सज्जनेंः सदा। 
: ८ तर्थेबोपासते सनन्‍्तस्तथंवापादिशल्त चच॥ 

मम॒ स्वामी हारोनित्य स्वस्थ पतिरेव च। 

इति ध्येयः सर्वेदेव भगवान्‌ विष्णुरव्ययः ॥ 

के .. ( अनुव्याख्यान ४ । १६) 
...._ इस प्रकार विष्णुकी उपासना करनी चाहिये; उसी 
तरह सजनोंको उन्हें जाननेका:-प्रयश्य करना चाहिये.। 


सत्पुरुष इसी प्रकार उनकी उपासना करते हैं और उसीका 


उपदेश देते हैं। भ्रीहरि ही मेरे स्वामी हैं, सबके अधिपति 
हैं। इसी प्रकार्र उनका ध्यान करना चाहिये |? तथा-. 
उपासनाबछ/ल्‍्मुको भोगान्कमफलानू ... खदा । 
भुढक्ते विष्णो: समीपस्थः सर्वेदोषविवर्जितः ॥ 


६ इहक्भाष्य ) - 


“ठपाउनाके बलछसे मुक्त हुआ जीव अपने कर्मफलॉका 
भोग सदा श्रीहरिके समीप 
भोगता है | इसीको साभीष्य म्क्ति कहते हैं [| - 


अप्युपासनास्ति 


हकर सबंदोषरहित होकर - 


€>, 


_#* गोविन्द परमानन्द खानन्दं समुपास्सदे * 
श्प्नलसससऑस्च्लससससऑंचवच्चसप्स्ल्स्सत्स 
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शाक्तमतमें उपासना . । 
सर्वोपरि, सर्वशक्तिमानः सर्वव्यापी, सर्वाधार, सर्वमय, 


समस्त गुणाधार। निविकार; नित्य, निरख्ननः सश्टिकर्ता। 
पालनकर्ता, संहास्कर्ता, विज्ञानानन्दघन। सगुण) निगुंण) 
साकार; निराकार; परमात्मा बस्तुतः एक ही हैं।वे एक 


ही अनेक भावों ओर अनेक रूपोंमे छीछा करते हैं| उर्न्ह 
विश्वरूप प्रभुको रुचिवेचित्यके कारण संसास्में छोग ब्रह्म 


' ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, महाशक्ति, देवी; राम कृष्ण) गणेश) सूये) 


अछाह) गांड आदि भिन्न-भिन्न नाम-रूपोंमें विभिन्न प्रकारसे 
पूजते हैं। असलमें यह एके परमात्मा ही महाशक्ति है। 
परमात्मोके पुरुषवाचक सभी स्वरूप इन्हीं अनादि, अवि 


नाशिनी, अंनिवंचनीया स्वंशक्तिमयी परमेश्वरी, आद्यमहाशक्ति- 
| परमात्मरूपा यह महाशक्ति खयं अपरिणामिनी हैं; 


के ही 
परंतु इन्होंकी मायाशक्तिसे सारे परिणाम होते हैं | इसी प्रकार 
महाशक्ति ही अपने मायारूपी दर्पणमें अपने विविध श्रज्ञारों 
ओर मावोंको देखकर जीवरूपसे आप ही मोहित होती हैं 

इस परमात्मरूप महाशक्तिकी उपासना दो रूपसे होती है-- 
एक दक्षिगाचार और दूसरा वामाचार | पहलेकी सात्तिक- 


राजस उपासना होती है ओर दूसरी तामस उपासना होती है। - 


तामसिक देवता; तामंसिक पूजा; तामसिक आचार--सब 


“वामाचार! कहलाता है। इसमें मद्य-मांस-मीन-मेथुन-सम्त्र इस 
पञ्चन-मकारका बहुत बखान किया गया है | | 


यद्रपि तन्त्रशास्त्र समस्त श्रेष्ठ उपासना-शास्त्रोंमें एक बहुत 


उत्तम शास्त्र हैं । उसमें अधिकांश बातें सबंथा अभिनन्दनीय 


. ओर उपासकको परमसिद्धि प्रदान करनेवाली हैं, तथापि 


सुन्दर बगीचेमें भी जिस प्रकार असावधानीसे कुछ जहरीले 
पाधे उत्पन्न हो जाया करते. और फूलने-फलने भी लगते हैं, 
उसी प्रकार तनन्‍्त्रमे भी बहुत-सो अवाज्छनीय बातें आ 
गयी हैं | यह विषयी कामान्ध मनुष्यों ओर मांसाहारी-मद्र- 
लोछुप अनाचारियोंकी ही काछी करतूत मालूम होती है। 
हजार खस्तरियोंके. साथ व्यमिचारक्नों ओर अशेत्तरशत नर- 
बालकोकी बलिको, तथा-- > 


पीत्वा . पीत्वा पुनः पीत्वा पतित्वा चरणीतले । 
उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनजेन्म न विद्यते ॥ 


५ 7 शैसे निबन्धे मद्पानकोीं अनुष्ान-सिद्धिके छिये कारंग . 
.. मानता हो) वह शांखन तो सर्वथा अद्यास्न और शास्त्र नामको... 


# सर्वधर्म-मत-पन्‍्थ-सस्प्रदायोमे उपासनाकी महत्ता # 


कलऊ्लित करनेवाला ही है। शाक्तमतमेँ उपासनाका मन्त्र 
पश्चददाक्षरी “श्रीविद्या? तथा “्नवार्ण मन्त्र” मुख्य हैं । 


जेनधर्ममें उपासना 
तव सुदव द॒व चेदा झाणरदह धुरन्धरो हवे। 


(तप? ५धश्रुत ओर #्तःका पालन करनेवाला आत्मा ही 
ध्यानरूपी रथपर आरूढ़ हो सकता है। ध्यानसे ही जीवका 
अन्तिम साध्य--मोक्ष प्राप्त होता है; इसीलिये मोक्षके साधन 
ध्यान और ध्यानके साधन तप) श्रुत ओर ब्रत हैं। 


( १) अनदन, (२) अवमोदाय; (३ ) वृत्तिपरि- 


संख्यान, ( ४ ) रसपरित्याग; ( ५ ) विविक्त शब्यासन और 
( ६ ) कायक्लेश--ये छः बाह्य तप हैं ओर ( १ ) प्रायश्रित्त, 
(२) विनय, (३) वेयाबृत्य। (४) स्वाध्याय, (५ ) 
व्युत्तग॑और (६ ) ध्यान--ये छः अन्तरज्ञ तप हैं। केवल 
शरीरको कझृश करना ही तपका मुख्य हेतु नहीं है; राग; देष 
और मोहको कम करना ही उसका प्रमुख हेतु है । 


“श्रुतः कहते हैं--शास्त्रोंके खाध्यायको । ज्ञानीका ही 
तप सफल होता है। अज्ञानपूर्वक तप सच्चा तप नहीं 
कहलाता । अतः नाम है संयमका। इन्द्रियोंके विषयमें 
यथेच्छ प्रवृत्तिको थअव्रतः कहते हैं और इन्द्रियॉपर विजय 
प्रात्त करना ही त्रत या संयम है। 


जेनमतमे मन्त्र-जपके प्रकार--ध्यान करते समय 
ध्येयका जो नामोचार किया जाता है; उसको “मन्त्र-जप! 
कहते हैं। आत्माका ध्येय तो एक परमात्मा ही है। उस 
लक्ष्य-बिन्दुको सामने रखकर नाम-जप करनेमें कोई आपत्ति 
नहीं है । परमात्मामें अनन्त गुण होनेसे उन गुणोंके चिन्तनरूप 
मन्त्रजपके भी अनेक प्रकार हो सकते हैं | जगत्‌म मज्जलूरूप 
छोकोत्तम और शरण्यभूत पश्च-परमेष्टी ही होनेसे पश्च णमोकार 
मन्त्र ही मन्त्र-जपका मुख्य प्रकार है | वह मन्त्र यह है-- 


“णमो अरिहन्ताणम्‌। णम्तों सिद्धाणस्‌। णमों आइरि- 
याणम्‌ । णमों उवज्ञायाणम्‌। णम्मो छोए सब्व साहूणम्‌ ।? 


यह (३५ अक्षरांका ) पश्च णमोकार महामन्त्र है। 
इस मन्त्र-जपसे जीवके सब दुःख-पाप दूर होते हैं ओर 
आत्मा परमात्मा हो जाता है। इसी मन्त्रको संक्षिप्त करनेसे 
छः अक्षरका--“अरिहन्त तिद्ध। पाँच अक्षरोंका--“अ- 
सि-आ-उनसा? चार अक्षरोंका-अरिहन्तः, “दो अक्षरोंका-- 
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सिद्ध! और पकाक्षरी मन्त्र «्योम! इत्यादि अनेक 
प्रकार बन सकते हैं । 


ध्यान--ध्यानक! सच्चा ध्येय तो परमात्मा ही है; लेकिन 
जबतक आत्मद्शन नहीं होता, तबतक भनको एकाग्र 
करनेके लिये पदश्च-परमेष्टियोंका आदश आगे रखकर मन्त्र- 
जपरूप उपासना करनी चाहिये | 

बौद्ध-धर्ममें उपासना 

उपासना दो प्रकारकी होती है--छोकिक और 
अलोकिक । छोंकिक उपासनाका अर्थ होता है “अभ्यासः, 
उद्योग--किसी चरम उद्देश्यकी सिद्धिके लिये छगातार 
प्रयनन | अछोकिक उपासना कहते हैं उन- आध्यात्मिक 
या मानसिक साधनाओंको? जो योग अथवा तन्त्रकी 
प्रक्रियसे अछोंकिक सिद्धियोँंकी अथवा मुक्तिकी प्राप्तिके लिये 
की जाती है । 

बोड्धोँंकी तान्त्रिक उपासनाओंमें सर्वप्रथण आवश्यकता 
होती है एक सुसंस्कृत साधक्रकी; जिसकी परीक्षा किसी 
अधिकारी ग़रुरके द्वारा की जा चुकी द्वो तथा जिसे 
तान्त्रिक उपासनाके योग्य करार दिया जा चुका हो । 


जिस प्रकार तान्त्रिक उपासनाके अनेक भेद हैं; 
उसी प्रकार उपासनाकी कठिनता एवं सुगमताके 
अनुसार अनेक श्रेणियाँ होती हैं । तन्‍त्रोंकी 
भी चार श्रेणियाँ हैं--( १ ) क्रियातन्त्र, ( २ ) 


-जचर्यातन्त्र, ( ३ ) योगतन्त्र और ( ४ ) अनुत्तर 


योगतन्त्र । और इन चार प्रकारके तन्‍त्रोंसे सम्बन्ध 
रखनेवाले उपासक भी चार श्रेणियोंमें विभक्त हैं । 


वर्तमान बौद्धधर्ममे बोधिसत्वमज्जुश्रीका भी पद 
बहुत ऊँचा माना गया है। इस स्थानपर बोघिसत्व मेन्रेय 
( भावी बुद्ध ) तथा मज्जुश्रीके विषयमें मेत्रेय ही एक 
ऐसे देवता हैं; जिन्हें हीनयानीय तथा महायानीय दोनों 
सम्प्रदायवाले मानते हैं । द 


बच्रयानीय बोद्ध-धर्मका मुख्य गढ़ इस समय महाचीन 

( तिब्बत ) है| वज्््यानका गायत्री-तुल्य उपासनाका मुख्य 

मन्त्र '& सणि पद्मे हुम? इन्हीं बोधिसत्व अवलोकितेश्वरका 
घंडक्षरी महामन्त्र है । ; 


आ। 
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# गावन्द्‌ परमानन्दुं च््््त््स्स्स्स्न्नल खाक # समुपास्महे न्च्क््स््््न्च्च्च्न जज * कर 


अमननरभनन्‍्फनन। 


हा जखबुद्र ( पारसी ) धमकी अभ्रि-उपासना 


पारसी जरथुश्नियोंके «आतिश बेहराम” नामक अम्ि- 
मन्दिरमें एक विशेष अभिकों स्थापित किया जाता है| 
इस मन्दिरकों धअगियारः भी कहते हैं। इसके गं्भ-गहमें 
संगमरभरकी वेदीके ऊपर एक चाँदी या पीतछके आफर- 
व्यान्या (एक प्रकारके अम्निपात्र )में पवित्र अग्निको 
प्रतिष्ठित किया जाता है। इस अग्निमें रात-दिन चन्दन 
जलाया जाता है। इससे एक सुन्दर बोध मिलता है| 
उन्दनका जलना और सुगन्धका फैलना स्वगंकी ओर 


जानेवाले मार्गगो दिखलाकर, जहाँ ईश्वरका निवासख्थान 


है ओर जहाँ ईश्वरीय अग्नि सष्टिके व्यवहारको चादू रखनेके 
लिये प्रज्वलित रहता है, उस लोककी ओर भक्ति करनेवाले 
_माका ध्यान ऊँचा उठाता है। अभ्नि प्रच्वकित होता है 
और उसका तेज ऊपर चढ़ता है । वह मानो जीवनका 
महान्‌ प्रकाश है और जुदा पड़े हुए आत्माके चिह्को 
प्रदशित करता है | जिस खण्डमें अग्नि सदा प्रज्वलित 
रहता है, वह सृष्टिकर्ताका उुन्दर नमूना अशोईकी शिखापर 

ओर अन्धकारको दूर करनेवाल्त तथा मनुष्यके आन्तरिक 


नित्य जीवनको उच्च थान भदान करनेवाल्य है । उस खण्डके 


आकाशके ऊपर निराकार ( अद्ृष्ट ) प्रभुकी दृष्टिमें पढ़ने- 
वाली ज्योतिको आशो अह्ुरमज्दकी बन्दगी करनेवाले 
अपना सिर समर्पण करते हैं | अग्नि ईश्वरका पुत्र है। वह 
इस भौतिक जगत्‌का सष्टा है और अपने पिता अहुरमज़्दका 
प्रतिनिधि तथा अनन्त सुखका खामी है। वह मनुष्योंका 
कल्थाण करनेबात्य तथा सृष्टिका प्रकाश और जीवन है | 


अतएव केवल एक ही जीवनकी आराधना करनी चाहिये और . 


“ई अहुस्मजंदकी--ईश्वरकी । ईश्वर ही एक महान्‌ जीवन है | 
अन्त पारसी जरदोश्ती धर्ममें अवेस्ताके अनुसार 


'जो अभ्निकी स्तुति की गयी है, यहाँ उसका अनुवाद प्रस्तुत 
किया जाता है। यह सारी स्त॒ति अवेस्तामें :आतिश निआएशः 


नामसे प्रसिद्ध है । प्रत्येक जरदोश्ती अग्नि-मन्दिरमें 


_ अन्निके सम्मुख खड़ा होकर अग्निके ऊपर चन्दनका 
हवन करते हुए स्त॒ति करता है-- 


है अहुर्मज़दके अग्नि ! तुम कल्याण प्रदान करनेवाले 
और उपकार करनेवाले हो; तुम्हें नमस्कार हो । दादार 
अपार समस्त सृष्टिका खांमी है, वृद्धि करनेवाला 


शी 






है। उसके नामसे मैं यह स्तुति करता हूँ । परम श्रेष्ठ 
अग्नि आतिश बेहरामका प्रताप बढ़े || १ ॥ 


अल्न्त वृद्धि करनेवाठे और सबनका सुन्दर फल 
भदान करनेवाले दिव्य अहुरमज्द तुम मुझे पवित्र करो। 
दुश्कमोसे दूर रक्‍्खों | मेरी नम्नताके लिये मुझे शक्ति 
प्रदान करो । मेरी. भजञलछ-कामनाओंके बदले मुझे 
सरदारी दो ॥ २॥ 


अहुरमजदकी ओरसे सब बस्तुओंको पवित्र करनेवाले 
अभिदेव | तुम्हारे उत्सव, ठ॒म्हारी आराधना; तुम्हारे 
समर्पण, स्वास्थ्य प्रदान करनेवाले समपंण; मेत्रीपूर्ण . 
समपंणकी मैं स्तुति करता हूँ | हे अग्नि | तुम पूजनीय 
! घुम आराधना करने योग्य हो। जो मनुष्य ह्मथर्मे 
ऐसम्‌ लेकर, हाथमें बरसम्‌ लेकर, हाथमें जुब्वम्‌ लेकर, 
हाथर्म हाव्नोम्‌ छेकर तुम्हारी सदा पूजा करता है; उस 


मनुष्यको प्रतिष्ा और सुख प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 


है अग्नि | इस समय तुम कल्याणप्रद हो जाओ | 
हमारे शानमें कल्याणप्रद हो, भोजनमं कल्यापप्रद हो। |: 
ठम समिधामें निवास करो, भोजनमें निवास करो और /. 
हमारा मज़्ल करो ॥ ४ ॥ + 
हे अम्नि | सुदीर्घकालब्तक, राह-बाटमें, इस घरमें तुम 
सदा प्रज्वलित रहना, देदीप्यमान रहना ओर बह्ित 
होते रहना ॥ ५ ॥ है ् 

हे पवित्र अभ्नि ! मुझे तुम दी्घ-जीवन दो) पूर्ण सुख 
पदान करो, पूर्ण पोषण प्रदान करो | स्थूछताको नष्ट करो, 
तीव्र वाणी प्रदान करो | मुझे प्रबीणता और बुद्धि प्रदान 
करो | मुझे ऐसा पौरुष प्रदान करो जो सदा बढ़ता रहे, 
घटे नहीं? ॥ ६ ॥ ः ः 


ईसाई ( खिस्ती ) धर्ममें आर्थना ही उपासना. 


. ईसामसीहका बचन तुम्हारेमे सर्वशानसे परिपूर्ण रहे! 
स्तोत्र, गीत और आध्यात्मिक सतबनोंसे . ऐरस्परको शिक्षण 


दें और बोध करें; अपने अन्तःकरणमें ईश्वरकी कृपाकी 


प्रैेरणोसे गाओ | बाइबलमें स्तोत्र-संहिताः नामक पाँच 
अध्याय ओर १५० बर्गका शक प्रकरण उपासनाके लिये 
कहा गया है | उसमें परसेश्वरका सतवन करो?--यह वाक्य 


-अनेक बार आयाहै। उसको मूछ अन्थमें “हालेदूया! 


# सर्वधर्म-मत-पन्थ-सम्प्रदायोंमि उपासनाकी महत्ता # 
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कहा गया है | ईसाई-घर्ममें इस प्रार्थनारूपसे ही उपासना 
की जाती है 


इस्छाम-धममें उपासना 

... हजरत मुहम्मदकोी अपने समयकी अरबमें प्रचलित 
“बुतपरस्ती? खटकने लगी ओर उन्होंने “खुदापरस्तीः का 
अचार करना निश्चय किया । बहुत दिनोंतक मक्काके 
समीप हारा पर्वतकी एक गुफामें एकान्तवासके अनन्तर 
उन्होंने अपनी स्त्रीको सूचित किया कि फरिस्ता जिंबराइल 
उनके पास यह समाचार छाये थे कि खुदाने मुहम्मदकों 
अपना पेंगम्बर नियत किया है | मुहम्मर अपठित थे ओर 
कुरानके वाक्य उनके मुखसे आवेशकी अवस्थाओंमें 
निकले कहे जाते हैं। कुरानका मुख्य आशय खुदाकी 
एकता है। कहते हैं, खुदा एक है और उसके सिवा कोई 
दूसरा नहीं । मुहम्मद उसके पेगम्बर हैं। कलमा या 
इस्लाम-घर्मकी गायत्रीका यही अर्थ है। इस्छामके मुख्य 
अज्ज छः प्रकारके “ईमान? ( सिद्धान्त ) और चार प्रकारके 
“दीन! ( कर्मकाण्ड ) हैं। ईमानमें खुदा, उनके पेगम्बरः 
उनके फरिइते, कुरान; खुदाकी सर्वशक्तिमत्ता तथा 
मृत्युके पश्चात्‌ न्‍्यायके दिनमें विश्वास करना है। दीनके 
अन्न नमाज, रोजा, जकात और हज हैं। 

हमलोग एकान्तरम सखस्थवित्तसे बेठकर संध्योपासना 
करते हैं, ईसाई ( खिस्ती ) घुटने टेककर भगवशच्चिन्तन 
करते हैं ओर यहूदी ( ज्षरथोस्ती ) खड़े होकर प्रार्थना 
करते हैं; पर मुसल्मानोंकी पाँच वक्तकी नमाज ( उपासना ) 
का ढंग ही निराला है। चठाई अथवा दरी ( जा-नमाज ) 
पर ही उपासना हो सकती है ओर नमाजके अवसरपर 
उपासकका मुख मक्‍केकी ओर होना चाहिये। शारीरिक 
शुद्धिके बिना नमाज ख्वीकृत नहीं होती। मैथुन इत्यादि 
अवस्थाओंके उपरान्त स्नानसे ही झुद्धि होती है । 
अन्यथा हाथ-पेर ओर मुखको धोनेसे काम चल जाता है। 
जलरूके अभावमें बाढूसे काम चल सकता है। नमाजका समय 
उधषःकाल,; मध्याह्के उपरान्त; मध्याह तथा सायंकालके मध्यमें, 
सूर्यास्‍्तके कुछ बाद और सोनेके पूर्व हैं। ठीक इन 
समयोपर मस्जिदकी मीनारोंसे इमाम छोग ०“अल्छा हो 
अकबरः के नारे छगाते हैं । नमाजको स्री नहीं सुन 
सकती । नमाजमें आठ प्रकारते उठना-बेठना पड़ता है। 
ग्रार्थनाएँ छोटी होती हैं ओर अरबी भाषामें पढ़ी जाती हैं । 
वे कई बार दुहराई जाती हैं। प्रत्येक प्रार्थनाको “रकोह? 
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कहते हैं । प्रत्येक शुक्रवारको मध्याहके उपरान्तकी नमाज 
सामूहिक होती है। मुसल्मानोंका गायत्री-मन्त्र “कलमाः 
है। कलमेको दिलसे मानना ओर जुबानसे कहना चाहिये । 
कलमे पॉच है--- 

( १) पहला कलमा पाकीका | अब्लांहके सिवा कोई 
इबादतके छायक नहीं, हजरत मुहम्मद अल्लाके रसूल हैं | . 

(२) दूसरा कलमा गवाहीका । मैं गवाही देता हूँ कि 
अल्लाहके सिवा इबादतके छायक कोई नहीं है| वह एक 
है ओर उसका कोई फरीक नहीं है। ओर में इक्रार करता 
हूँ कि हजरत मुहम्मद अब्छाके बन्दे ओर रसूल हैं। - 

( ३ ) तीसरा कल्मा बुजुर्गीका । अल्छाह पाक है और 
तमाम तारीफ अल्लाहके लिये हैं । ओर नहीं है कोई 
मअबूद्‌ सिवा अल्छाहके, और अल्लाह बहुत बड़ा 
है| और नहीं है ताकत गुनाहोंसे बचने और नेकी करनेकी, 
मगर अल्लाहकी मददसे, जो आलीशान ओर बुजुर्गी 
वाल है। | 

(४ ) चोथा कलमा एकपनेका। नहीं कोई छायक 
इबादतके सिवा अल्छाहके; ओर नहीं है कोई फरीक उसका 
उसीकी तमाम बादशाही है, ओर उसीके लिये तमाम 
तारीफें हैं। वही जिंदा करता है ओर वही मारता है। 
उसीके हाथमें भछाई है ओर वह हर बीजपर कादिर है | 

(५) पॉँचवाँ कलमा कुफ्रको दूर करनेका ! मैं 
बख्सिश माँगता हूँ अल्छाहसे, जिसके सिवा कोई इबादतके 
लायक नहीं | हमेशा जिन्दा ओर कायम रहनेवाला है। 
और मैं तोबा करता हूँ उसीकी तरफ | 

इसके सिवा नमाजके अ्जों (मन्त्र ) सात हैं । 
नमाजके लिये सात शर्ते कही गयी हैं। खुदाकी इबादत 
( उपासना ) करनेकी एक तरकीब है; जिसको अल्लाहने 
अपने पेगम्बरके मारफत बन्दोंको सिखाया है। नमाज 
गुजार जन्नती है। और नमाज छोड़नेवाछा सख्त गुनाह 
गार है। पेगम्बरने फर्माया है कि नमाज दीनका सूतून 
( खाम्ब ) है और नमाज मेरी आँखोंकी ठंडक है। 
अजॉके माने खबर. करनेके हैं। - लेकिन नमाजोंके लिये 
खास अल्फाजते खबर करनेको अजोँ कहते हैं । 

अजों कहना सुन्नत है। अजोँ हर नमाजके वक्त 
कहना चाहिये, अगर वक्तसे पहले कह दें तो वक्त 
आनेपर दुबारा कही जाय; अजाँका कहना ओऔरतोंके लिये, 
सुन्नत नहीं है । अजों यह है-- 
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( १ ) “अल्लाहु अकबर; अल्छाहु अक्बरः ( दो 
बार कहे ) अछाह बड़ा है, अछाह बड़ा है )। 

( २ ) धअशदु अछछा इलाह इल्लल्छाह? 
कहे ) ( मैं गवाही देता हूँ कि अल्ाहके 
* कोई इबादतके छायक नहीं )। 

( रै) 'अशहदु अन्न. मुहम्मदुर 
( २ बार कहे ) मैं गवाही देता हूँ 
रसूल हैं। - 
५ (४) हय्य अलरसोछातः (२ बार, सीधे तरफ 
भुह करके कहे ) नमाजके लिये आओ | 
५ (५) हय्य अलल फलाह? (२ बार दायें तरफ 
मह करके कहे ) नेक कामके लिये आओ | 

(६) 'अलछाहु अकबर, अछाहु अकबर? ( अछाइ 
बड़ा है; अछाह बड़ा है ) | 

( ७ ) छा इलाहा इछलाह: 
कोई मअबूद नहीं | 


( २ बार 
सिवा दूसरा 


रसूलछाह 
कि मुहम्मद अल्ाहके 


अल्लाहके सिवा दूसरा 


*# गोविन्द परमानन्द साननद समुपास्मदे % 


. सुबहकी अजॉमे नं० ५ और & के बीचमें दो बार 
यह कहना--“अजॉ---अस्सोलातु खैरुम मिनन्‍्नौमः नींदसे 
नमाज अच्छी है | क्‍ 


नमाज इस्लाम-धर्मकी मुख्य उपासना है। इस्लाम- 


धर्ममें ही सूफी नामक एक पन्‍्थ है, उसका उपासना-मार्ग.. 


थोड़ा-सा भिन्‍न होता है। 


उपयुक्त मतोंके सिवा भारतमें शेंब) सौर, गाणपत्य, 


वेष्णवोंके श्रीनिम्बाक॑ सम्प्रदाय, श्रीवल्ूठलम सम्प्रदाय, 
श्रीगोड़ीय सम्प्रदाय, श्रीराधावक्रभीय सम्प्रदाय, श्रीरामानन्द 
मत, वीरशेब ( वसवेखार ) मत, उदासीन सम्प्रदाय, 


नाथ सम्प्रदाय, दादूपंथ। रामसनेही सम्प्रदाय, बारकरी 


सम्प्रदाय) प्रणामी धर्म, खवामिनारायण सम्प्रदाय, दयालबाग- 
पंथ आदि अनेकानेक मत-पंथ-सम्प्रदायोंकी विभिन्‍न उपासना- 
पद्धतियाँ प्रचलित हैं। लेखका कलेवर बढ़नेके भयसे उनका 


वर्णन नहीं किया गया। पाठक क्षमा करेंगे । 


-+व्गम किसकी थ-- 


उपासनाका सार 
( लेखक--श्रीरामनिरीक्षणसिंहजी, एम्‌० ए०, काव्यतीर्थ ) 


उपासना? शब्द बहुत प्रचक्तित है। इसके अर्थके 
सम्बन्धमं कोई विशेष वेमत्य नहीं है। अपने _ उपास्य या 
आराध्यके निकट श्रद्धा अथवा झश्रषुके रूपमें बैठना ही 
उपासना है ( उप+आसना )। पारछोकिक कल्याणके हेतु 


भगवानको उपासना ही वास्तविक शासत्रसम्मत उपासना है। 


यों लोकिक कल्याणार्थ शक्ति-सम्पन्न व्यक्तियोंकी उपासना 
भी छोटे पैमानेपर सर्वत्र व्यवह्वत है। यह निम्नकोटिकी 
उपासना है तथा शाघ्त्र-विगहिंत है | 


ऐहलोकिक कल्याणार्थ ईश्वरोपासना या देवोपासना भी 
निम्नकोटिकी ही उपासना है | भगवानके सच्चे भक्त छोग 
किसी छोकिक स्वार्थकी सिद्धिके लिये भगवान्‌को कष्ट नहीं 
देते हैं | भक्त-मयहारी अपने-आप अपने भक्तोंके योग-क्षेमका 
वहन करते रहते हैं--यह दूसरी बात है । 

अब हमें नीचेकी पंक्तियोंमे सष्टि-संचालनमें भक्तोंके 
द्वारा दी जानेवाली व्यापक संहायताके सम्बन्धमें कुछ विवेचन 
करना है । हमारी तुच्छ बुद्धिमें ईश्वरकी सष्टिके संचालनमें 
जो छोग शासत्रानुमोदित मार्गसे निष्काम बुद्धिसे सहायंता 
करते हैं, वे ही परम वैष्णव एवं परम भक्त हैं और वे ह्वी 


उच्च कोटिके सच्चे उपासक हैं। भिन्‍न-भिन्‍न सम्प्रदायोंके 
आचार्योके मतोंकी एकवाक्यता इसी बिन्दुपर होती है। 


सष्टिकों सुचारुू्पसे चलाना भगवानकों अभीष्ट है, 
सनातन आय-शासत्रेंके अनुसार सृष्टि गडडुलिकाप्रवाहसे 
नहीं चल रही है। इसका कोई त्रिकालदर्शी सर्वशक्तिमान 
पुरुष नियन्‍्ता ओर नियामक है। दूसरे धार्मिक सम्प्रदायोंका 
जो भी मत हो, उनमैंसे कुछ तो सृष्टिको हजार-दो-हजार 
वर्षसि ही संचालित समझते हैं | सनातन आर्यधर्मम सष्टिको 
कालानवच्छिन्न शाश्वत माना गया है। इसी क्रममें कर्मके 
प्रवाहको भी अनादि-अनन्त माना गया है; जिसके वर 
जीवोंको संसारमे बार-बार जन्म-मरणके चक्रमें भ्रमित होना 


पड़ता है । उससे मुक्ति पानेके उपाय भी शास्रोंमे वर्णित हैं। 


प्राणियोंके लिये जन्म-मरणका प्रवाह अत्यन्त दुःखदायी है | 
ईश्वर नहीं चाहता है कि किसी प्राणीको दुःख भोगना 
पढ़े । पूर्वजन्मके संचित तथा वर्तमान युगके क्रियमाण 
कमके भोगके फेरमें ही प्राणी सुख-दुःख प्राप्त करते हैं। 
प्राणियोंकी अपने कर्मोंके फलभोगमें कम-से-कम कष्ट पहुँचे--- 
यही ईश्वरकी इच्छा है। इसी इच्छाकी पूर्तिके साधक भक्त 


5 
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## उपासनाका सार के 
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पएखपखणयखआ ने ने समनममनमननान 





लछोग---उपासक छोग हैं| सारे शास्त्र भी इसी महान्‌ यशञके 
पोषक तथा प्रतिपादक हैं। 'एको5हं बहु स्थां प्रजायेय ।? 
यह श्रुतिवाक्य ईइश्वरकी सश्ििम्बन्धी इच्छाका द्योतक है। 
ईश्वर सृष्टिम अकेला नहीं रहना चाहते। नाना प्रकारके 
अच्छेबुरे, छोटे-बड़े, सजीव-निर्जीवः जड-चेतन प्राणियों 
तथा बस्तुजातोंकी सुष्टि करके वे सदा उनके कमकलापके 
निरीक्षणके द्वारा अपना मनोविनोद किया करते हैं। 
किसी प्राणी के कर्मोंका फल वे नहीं देते हैं, वह फल-वितरणका 
काम तो निर्धारित कर्म-विपाकके नियमानुसार होता रहता है । 
५८ सुखस्य दुःखस्थ न को5पि दाता 
अहंँ करोमीति वृथाभिमानः। 
परो ददातीति कुबुडधिरेषा द 
स्वकमंसूत्रममथितों हि. छोकः ॥ 
( अध्यात्मरामायण ) 
जेसे एक नावपर चढ़े हुए सारे यात्रियोंका एक ही 
स्वार्थ रहता है कि नाव कुशलपूर्वक पार चली जाय) वेसे 
ही यृष्टि-प्रवाहमें पड़े हुए. सारे मनुष्योंका एक ही उद्देश्य 
होना चाहिये कि सब मिलकर ऐसी शास्त्रसम्मत युक्तिसे 
जीवनयापन करें कि सारे-के-सारे लोग सकुशरू इस 
भवसागरसे पार हो जाये । 
. तस्माच्छास्त्र अमाणण ते कार्याकायव्यवस्थितो । 
ज्ञाव्या शाखविधानोक्त कर्म कतुमिहाहेसि ॥ 
( गीता १६॥ २४ ) 
कार्य-अकारयकी व्यवस्थामें शास्त्र ही प्रमाण है। शारस्त्रोंके 
विधानकोी समझकर ही कम करना चाहिये | फलतः मनुष्यके 
दैनिक जीवनमेँ जितने कर्मकछाप करनेकी प्रतिदिन 
आवश्यकता पड़ती है; उन्हें शास्त्रविधानक्री कसोंटीपर 
कसते रहनेकी आवश्यकता रहती है। प्रत्येक क्षण जागरूक 
रहते हुए, अपने क्रियमाण कर्मके अवश्यम्मावी फलपर ध्यान 
देते रहना है कि उसका कर्म ईश्वरकी सृष्टिमे सहायक किंवा 


बाधक होनेवाल। है। सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर सुष्टिविवातक 


कर्मोंके कत्तोओंकों कदापि क्षमा नहीं कर सकते हैं। दूसरे 
शब्दोंमे यह कहना है कि शाखत्रविरोधी कर्म करनेवाले 
मनुष्य ईश्वरके कोप-भाजन बनकर नरकगामी होते हैं ओर 
वर्तमान देहसे मोक्ष प्राप्त नहीं करके अग्रिम जन्ममें 
अधोयोनिमें जानेका. रास्ता पहलेसे ही प्रशस्त कर लेते हैं 


स्थूछ दृष्टिसे भलेजुरे कर्मकी पहचान है।--जो कर्म दूसरे 
कुत्सित तथा शासत्र- 


प्राणियोंके हितका विरोधी है; 
प्रतिकूल है। इसके विपरीत जो कर्म सब प्राणियोंके लिये 


सुखावह है; वह शाख्रानुमोदित है ओर सृष्टि-संचालनमें 
सहायक है | | 


ईइवरका सबसे प्रिय भक्त तथा उपासक वही है जो 
इस प्रकारसे सृष्टि-संचालनमें उनकी सहायता करता है। यह 
असिधारात्रतके समान सदा-सर्बदा कठोर व्रत है। इस त्रतपर 
आरूढ़ रहते हुए. इस क्षणभंझ्भुर शरीरका त्याग करना 
मनुष्य-जीवनका स्वोपरि पुरुषार्थ है। इस कठोर ब्रतपर आरूढ़ 
होने तथा अन्ततक स्थिर रहनेका प्रधान साधन है--इन्द्रिय- 
दमनपूर्वक वीतराग साधु-महात्माओंकी सक्षति । 


मति कीर्ति गति भूति मराई। जब जेहि जतन जहाँ जो पाई ॥ 
छो जानब सतसंग प्रभाऊ) छकोक न बेद न आन उणुऊ ॥ 
( मानसरामायण बाल० २ । ६-७ ) 


उपासनाके रहस्यॉमेंसे एक यह भी रहस्य है कि अपने 
उपास्यसे किसी कामनाकी इच्छा रखकर उपासना करना 
निम्न कोटिकी उपासना है। इसमें वगिक्‌ बुद्धिकी गन्ध रहती 
है। इसमें उपासककों कोई विशेष छाम नहीं होता। 
उपास्यको तो खयं इस बातकी चिन्ता रहती है कि उपासकके 
योगक्षेमका वहन होता रहे और वास्तवमें बेसा ही होता है । 
भगवानका उद्धोष है--- 
अनन्याश्रिन्तयन्तोी माँ ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानाँ योगक्षेम॑ वहास्यंहम्‌ ॥ 
क्‍ ्ि ( गीता ९ । २२ ) 
उसी प्रकार भगवानने गीतामें ही कहा है कि “न मे 
भक्तः प्रणश्यति ।” उपयुक्त लक्षण अनन्योपासनाका है जो 
उत्कृष्ट कोटिकी उपासना है। निम्न कोटिकी उपासना 
सकामोपासना है। जिसमें भूत-प्रेतादि अधम योनियांकी 
उपासना भी सम्मिलित है। 
कुछ छोग अपने अधम स्वार्थकी पूर्तिकी घुनमें किसी- 
किसी मनुष्यको ही अपना इष्टदाता परमेश्वर समझते हैं; वे भी 
तामसिक . उपासक हैं ओर छोकमें तामसिक उपासनाका 
उदाहरण उपस्थित करते हैं। उत्कोचदाता छोग इसी 
श्रेणीके उपासक हैं जो घूस लेनेवाले अधिकारियोंके सामने 
अपनेको परम श्रद्धा दीन-दुखी दर्शाते हुए अत्यन्त विनयी 
बनते हैं; परंतु भीतरसे उन उत्कोचग्राहियोंको छाख-छाख 


'गालियाँ देते रहते हैं। आज समाजमें ऐसी ही बकुरू-भक्ति- 


की भरमार है ओर मककारीका बोलबाला है। भगवान्‌ 


 समाजको इस व्यापक रोगसे बचावें । 


कर ११० # गोविन्द परमानन्दं साननन्‍्दं समुपास्मदे # 


नचच्चचचच्च्य््च््क्लककल्फ््च्च्पससकपपपपपसपलपेपञ८+<०८<5००-००<-०-००--०७>०--०------>० 








उपासना-योग्य स्थान जीवन बिताने लगे हैं, जिसते आज अधिकांश तीर्थौमें धार्मिक 
हिंदूजनताकी श्रद्धा नहीं रह गयी है | श्रद्धालु हिंदू जनताके 
लिये वहाँ उपासनाका कोई स्थान नहीं रह गया है | यह 
महान्‌ दुःखकी बात है | इसके अतिरिक्त सारे तीर्थस्थानोंमें 
शहरोंकी विछासिताकी सामग्री भर गयी है, वेश्याओंका अड्डा 
भी जहाँतहाँ कायम हो गया है। सिनेमाघर तो प्रायः सर्वत्र 
बन गये हैं। केवल एक चित्रकूट्में अमी इन बातोंकी कमी 
है। आज बदरीनारायण-केदारनाथकी दुर्गमता हट जाय और 
ठंडकी कमी हो जाय तो वहाँ भी सिनेमा-चर बन जायगा ! 
हिंदू जनताका यह कर्तव्य है कि इन पवित्र तीर्थ- 
स्थानोंकों पुनः एक बार शुद्ध करके वहाँ नैष्ठिक पण्डे- 
पुजारियोंके ही रहनेका प्रबन्ध करें | उन स्थानोंको 
धूर्तोंके द्वारा पेसा उगाहनेका अड्डा नहीं रहने दिया जाय । 
वे स्थान सच्ची श्रद्धाके ान बन जायें) बीतराग लोगोंके लिये 
उपासनाके स्थान बन जायें । यह काम कानूनके द्वारा 
नहीं हो सकता है। आज बहुसंख्यक श्रद्धाहीन छोग शहरका 
मजा ढूटने तीथस्थानोंमें जाते हैं। उनका जाना तमी रुकेगा 
जब वहँसे बाजारू जीवनका छोप और सिनेमा आदि पतनके 
कारणरूप तमाशे उठ जायँगे। भोगके स्थानमें योगकी स्थापना 
हो जायगी | कामुक, रूम्पट छोगोंका वहाँ. पहुँचना दुर्गम 
हो जायगा | पवित्र आचरणके धर्मपरायण ग्हस्थ एवं सती- 
साध्वी स्तरियाँ ही उन खानोंमें भगवजुपासनाके छिये स्च्छन्द . 
विचरण करें+--ऐसा वातावरण तैयार होना चाहिये | बड़े- 
बड़े योग्य आचारवान/ विद्वानोंके आचायंत्वमें दर्शन-शास्त्रों 
तथा पुराणोंके अध्ययन-अध्यापनका आयोजन किया जाना 
चाहिये । जो द्रव्य अभी अनधिकारियोंकी पुष्टिमें खर्च होता 
है, उसीसे ये काम चलेंगे | व्यवस्थाकी आवश्यक्रता है। 


इमारे यहाँ प्रत्येक कामकी सिद्धिके लिये उपयुक्त 
स्थानके प्रइनपर मी विचार किया गया है। सब काम सब 
स्थानोपर नहीं किया जा सकता है। जैसे छांत्रोंके अध्ययनके 
लिये नगरके कोछाइलसे दूर शुद्ध वायुमण्डलवाल निर्जन 
स्थान उपयुक्त समझा गया है, उसी प्रकार धार्मिक 
: भावोसे ओतप्रोत स्थान उपासनाके लिये उपयुक्त समझा 
जाता है। तीर्थ तथा देवाछढय उपासनाके लिये सदसे 
उपयुक्त स्थान समझे गये हैं । भारतवर्षके कोने-कोनेमें 
भिन्‍न-मिन्‍न सम्प्रदायके तीर्थ तथा बड़े-बड़े विशाल देवमन्दिर 
अति प्राचीन काछसे निर्मित खड़े हैं, समय-समयपर उन 
देवाल्योंका जीर्णोंद्धार भी किया गया है। विधर्मियों-विरेशियों- 
के दीधंकालीन शासनकाढमें अधिकांश तीथ्थों तथा देवालयों- 
की जो ढुदंशा हुई; वह आज भी दृष्टिगोचर है। अपनी 
शक्तिभर मुसल्मान छटेरोंने आय सनातनधर्मका अस्तित्व 
मिटानेमें कोई कसर नहीं रक्खी | इस प्रकार विदेशी 
विधर्मियोंके द्वारा बड़ा विनाश किया गया ! 


देशके भीतर भी अज्ञानपूर्ण मतवादकी उग्रताके समय 
मध्ययुगमें एक मतवादके द्वारा दूसरे मतवादके देवालयोपर 
यत्र-तत्र आघात किया गया । अंग्रेजी शासन-काछके १५० 
वर्षो्मे यह क्रम रुका रहा। उस कालमें ईसाई-धर्मके प्रचारके 
सिलसिलेमें अंगरेज शासकोंने छिपे-छिपे सनातनधर्मपर व्यापक 
आघात ओर छाखोंकी संख्यामें आदिवासियोंको धरमम॑च्युत 
किया | वह क्रम आज भी जारी है | सबसे बढ़े दुःखकी बात 
यह हुई है कि स्वयं सनातनधर्मावलम्बी मठधारी तथा तीथ्थ- 
वासी पण्डे-पुजारी छोग धर्मकी लीककों छोड़कर गहित 





ओर भजे हैं 


क्‍ सब तज, हरि भज 

सब तजि भजिऐ नंद-कुमार । ्ि 

| काम सरे नहिं, मिटे न भव-जंजार ॥ 

. जिहि जिंहि जौनि जन्म धारयथौ, बहु जोरशयो अघ कौ भार । ४ 
'तिहि काटन को समरथ हरि को तीछन नाम-कुठार ॥ 
बेदू, पुरान, भागवत, गीता, सब कौ यह मत 

. भ्रव-समुद्र हरि-पद-नोका बिनु कोड न उतारे पार || 
यह जिय-जानि, इहीं छिन भजि, दिन बीते जात असार । 
सर पाइ यह समौ लाहु रहि, दुर्लभ फिरि संसार ॥ 


७. था 


०५ 


सार | 





के उपासनाको मूछ # .. १११ 





उपासनाका पूल 


( लेखक--पं० श्रीयर॒जचंदजी सत्यप्रेमी “डॉगीजी” ) 


“उपासना? का अर्थ है उप ( पास ) आसन ( बेठना ) 
पास बैठना | 


हम जिसकी उपासना करते हैं, उसके पास बेठ जाते 


हैं। परमात्माकी उपासनाके समय परमात्माके पास आसन 


जमा लेते हैं। शास््रोंमि इसी अवस्थाको “सामीष्यः-मुक्तिके 


नामसे पुकारा गया है। इसके पहले ध्सालोक्य? 
होता है। तदनन्तर ध्सारूप्पः ओर ध्सायुच्यः- 
की उपलब्धि होती है अर्थात्‌ उनके ध्खरूपःको 


“आत्मसात्‌? करते हैं। अन्तमें वही-वही है--दूसरा नहीं। 


अब तनिक विचार करें कि यह किस क्रमसे होता है 
ओर उस क्रमका मूल ओर फल कया है ! पुरुषोत्तमयोग 


( गीता) अध्याय १५।२० ) में 'इति गुद्यतमं शाखम्र! कहकर 


गीता-शाख्रकी “इति? कर दी गयी है। उसके प्रारम्भमें कहा 
है 'ऊध्व॑मूछम! अन्तमें कहा है--“पएुतद्‌ बुद्ध्वा बुद्धिमान 


. स्थात्‌ कृतकृत्यश्र भारत ।! 


उपासनाका मूल यही “ऊर्ध्व! है। इसके नीचे सभी 
शाखा-प्रशाखाएँ हैं ओर फल तथा रस भी नीचे ही है-- 
जड़े भी नीचेतक फेली हैं “अधंश्र मूलान्यनुसंततानि? । गोल 


क्र होनेसे मूल चारों तरफ है---'यो मां पश्यति सर्वन्न 


इसीलिये उपासनाका क्रम किसी भी स्थितिसे शुरू किया 
जा सकता है | हम जहाँ हैं, बहींसे प्रारम्भ करें ओर पहुँच 

डर भ३ ५: हें ञ्े 
जायें । अब मनन करें कि हम कहाँ हैं! ओर केसे 
चलना है ! कबतक पहुँचना है ! 


कबहुँक करि करुना नर देही । देत ईसु बिनु हेतु सनेही ॥ द 


अकारण-करुणाकर सर्वश्रीनाथ भगवानने हमें मनुष्य- 
देह दिया है; मनन करनेका बल दिया है; इसलिये सोचें 
कि यह लोक क्या है ! किसके आलछोकमें हमें आगे बढ़कर 
लोकोत्तर स्थितिके पास पहुँचकर छोकालोकसे अतीत 
छोकोत्तम--उपासनाका फल पाना है ओर उसी ससमें 
( रसो वे सः ) तन्‍्मय रहकर शाश्रत लीछामें सनातन 
रूपसे सम्मिलित होना है--यही विचार करें। 


बिनु सतसंग बिबेक न होई। राम पा बिनु सुरूम न सोई ॥ 


बिना सत्सज्ञके विवेक नहीं होता ओर सत्सड्र बिना 
रामकृपाके नहीं मिलता। रामकझृपा चतुराई छूटे बिना 
नहीं होती--- 
मन क्रम बच्चन छोड़े चतुराई | भजत कृपा करिहर्हि रघुराई ॥ 


दक्षकी कन्या साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकरकी शक्ति सती 
होनेपर भी अपनी चतुराईके कारण जल गयी; तभी पाव॑तीके 


' रूपमे उत्पन्न होकर राम-कथाकी अधिकारिणी बनी | हिमाचल- 


कन्या ही विश्वासरूप शंकरकी सहधर्मिणी श्रद्धाका रूप 
धारण करके शान्ति और स्थिरतासे रामचरित्र सुन सकती 
है ओर धयाभ्यां विना न परयन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमी श्व रस! 
श्रद्धा-विश्वासके बिना सिद्धलोग परमात्माका आलोक प्राप्त 
नहीं कर सकते”! तो पास बेठकर साभीष्यद्वारा सारूप्य 
और सायुज्यतक केसे पहुँचेंगे ! 


अच्छा, अब विव्रेकके लिये जिस सत्सड्रकी आवश्यकता 
होती है वह “सत्सड्र” क्या है ! उपासनाके बिना “सत्‌* की 
सज्ञति केसे होगी ! इसलिये चलिये, अब हम सतूकी सज्ञति- 
में पहुँचनेके लिये “उपासना-तत्त्वःकी खोज करें। 


तात स्व॒ग अपबर्ग सुख घरिअ तुझा इक अंग ३. 
तूछ न ताहि सकर मिक्किं जो सुख छूव सतसंग॥ 


मात्रका होता है | «रृवनिमेष 


सत्सड्र.. “लव? 
परमानु जुगः ' “**'कारू जासु कोदंड' । “लव? मात्र उस 


क्षणका बीचका भाग है | «तेहि छन मध्य राम घनु 
तोरां! उस क्षणके मध्य भागमें ही रामने शिवके धनुषका 
भज्ग किया | एक क्षणमें तीन “लव? होते हैं | एक “छवः 

लक लक आँख बंद होती है ओर दूसरे “्लव!में है। 
यह उन्मेंघष ओर निमेष जिस “छव?के आधारपर_ होता 
हैं, वह्दी “लव! सत्‌ है।कारण पहलेका “्छबः तो थ्था वही “लव? सत्‌ है। कारण पहलेका “लव? तो व्या? 
पीछेका लव “होगाः--है? तो केवल एक मध्यका “लव” ही 
है, इसीलिये--केत चढ़ावत खेंचत गाढ़े। काहु न रूखा कोग 


: सब ठाढ़े ॥ जब प्रभुने धनुष तोड़ा तब लेते, चढाते, खैंचते, 


तोड़ते किसीने देखा ही नहीं | वही “छवः? प्रेम भी है, “लो! 


: भी है जो प्रभुसे छग जांती है। वही तीसरी आँख है जो 


हमें गुरुकपसे खोलनी है ओर जिसपर भगवानका 
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# गोविन्द परमानन्दं सानन्‍्दं समुपास्महदे # 








स्स्च्स्स्य्स्स्स्य्स्य्प््स्य्स्प्य्य्प्प्य्य्य्य्य्प््स्य्य्य्स्य्य्य्य््य्य्स्स्य्स्स्स्स्प्य्प्प्प्य्स्य्प्य्प्य्प्प्प्प्प्प्प्य्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्य्प्स्प्य्प्ज्फ्ज्य्ण्न ५ 


श्रीचरणचिहूप तिछ॒क लगाया जाता है । उपासनाका 





मूल वही “छव” है; जो “८सत्‌? है ओर जिसकी सद्गति और 


उपासनासे विवेक-शान जाग्रतू होकर कृतकृत्यता प्राप्त 
होती है । द 


है? कहूँ तो है? नहीं, नहों कहेँ तो “हैः । 
“है? अरू नहिंके बीचमें जो कछु है! सो प्है? ॥ 


.._ भाव और अभावका आधार जो खभाव है, वही ५्सत्‌ः 
है ओर वही उपासनाका मूल है | उस “सत्‌ः के चार पैर हैं-- 
सत्य, शान; प्रेम ओर आनन्द--जो चित्त, बुद्धि, अहंकार 
ओर मनके द्वारा व्यक्त होकर सारे छोकमें विचरण करता 
रहता है। “भ!ः यानी “भवन? ( उत्पत्ति ) धग यानी 
“गमन? ( प्रठढय ) जिस ध्सत्‌? के आधारपर चलता है, वही 
(भगवान? हैं ओर उसीके समीप रहना उपासनाका 
तात्पय हे | 

चऊती चक्की देख कर हँसे कमारू ठठाय | 

'कोकी! से राग रहे तो; वह दाना बच जाय ॥ 


जो दाना उस मूल. “तत्‌? ध्सत्‌? से छगा रहता है; 
वह बचता है। नहीं तो “दो पाटनः के मध्यमें “साबित बचा 
न कोयः-कॉन चक्रसे बच सकता है, यदि चक्रके ध्मूल” की 
शरण ग्रहण नहीं की जाय | 


तीन “लोक? ई--«स्थूछः?, ५्सूक्ष्) और “कारण? । 
जो दीखता है वह ध्लोकः है, जो देख रहा 
है वही द्रष्ट है--जग पेखन तुम्ह देखनिहारे, 
“जग'में भी दो अक्षर हैं--“जः-जन्म और धाः-गमन- 
मृत्य । जहाँ जन्म-मृत्यु हो वही “जग? है ओर जन्म-मृत्यु 


जहाँ मिट जाते हैं--मिल जाते हैं, उस मूछ-आधार स्थानको 
उपासनाका मूल कहा जाता है । उस आधारपर स्थिर रहना 
ही धर्म है। 

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 


भभारतःको ही शरण ज्ानेका उपदेश है--जो ध्मा? 
यानी आत्मज्योतिमें “रतः--परायण है; वही श्रेष्ठ है । उसीको 
युद्धका अधिकार है--“तस्मादू युध्यस्व भारत! । 


इसीलिये भारतकों ही युद्धका अधिकार है। खार्थ- 
रतको नहीं। उपासना भी एक छ्ुम कर्म है ओर जब 
वह आत्मज्योतिमें रत हो जाती है तब-झुद्ध धर्म बन जाती 
है ओर फिर “सर्वंधमौन परित्यज्य |? _ 

जब शुद्ध-अश्ुुद्ध धर्मोंसे ओर झुम-अश्युम कर्मोंसे छुट्टी 
हो जाती है तब उपासनाका रहस्य, मर्म) मूल) फल) पत्र 
पुष्प या रसकी खयं उपलब्धि हो जाती है-- : 

_ मूछायाआय . मध्याय. मुलऊुमध्याअमूर्तये । 

 क्षीणाग्मूलमध्याय नमः पू"णोय शॉम्भवे॥ - 


मूल भी वही) अग्रभाग भी वही, मध्य भाग भी वही) 
सबके प्रल्य होनेपर भी वही और सबमें वही तथा उसीमें 
सब । यह प्रतीति ही उपासनाका मूल है। प्रतीतिका अर्थ 


है कि प्रतिकूलताओंकी 'इति? | जब कभी कोई किसी मी. -. 


अवस्थामें प्रतिकूल नहीं छगता, वही “प्रतीति? है। “अनुग्रह?का 
यही अर्थ है। जब प्रभुकी सभी इच्छाओंको अनुकूल 
ग्रहण किया.जाता है; तभी अनुग्रह है। अन्यथा परिग्रह 
आग्रह और आग्रहसे निम्नह बढ़ता है। उपासना-तत््वको 
समझकर प्रभुका अनुग्रह तथा प्रतीति प्राप्त करना है। 


प्रभुसे प्राथेना 


यह बिनती रघुबीर गुसाईं । 


ओर. आस-बिखास-भरोसो, 
चहीं लत खुगति, खुमति,संपति कछु /रिधि-खिधि बिपुल बड़ाई ॥॒ 
हेतु-रहित -अज्ुराग राम-पद्‌ बढ़े अनुदिन अधिकाई ॥ 
कुटिल करम ले जाहि मोहि जहूँ जहँ अपनी बरिआई। 
तद्द तहँ जनि छिन छोह छॉड़ियो, कमठ अंडकी नाई ॥ 
या जगमें जहँ लूूंगि या तनुकी प्रीति-प्रतीति सगाई। 
ते सब तुलखिदास प्रभु ही सो होहि सिमिटि इक ठाई ॥ 


है: 


हे जीव-जड़ताई | 





कं 





४३, 


०५, 








224, 





| 
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# चदिक उपासना-रहस्यथ # 
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वैदिक उपासना-रहस्य 


( लेखक--श्रीरणछोड़दासजी “उद्धव” ) 


सत्यस्थापिष्वेिंत सुखम्‌ । 
सत्यकध्मोय दृष्टये ॥ 
क्‍ ( यजु० ४० । १५ ) 
'सोनेके पात्रसे सत्यका मुख ढका हुआ है; हे पूषादेव ! 
मुझ. सत्यधर्माको उस सत्यका दर्शन हो सके; इसके लिये. 
आप उस आवरणको हृठाइये |? ॒ 


हिरण्मयेन पान्रेण 
तत्व. पूपषन्‍्नपातज्ुणु 


यह मन्त्र उपासनाका उपाय बतलाता हुआ कहता है-- 
“हिरण्सय पात्रसे अर्थात्‌ खर्णसे सत्यका मुँह ढँका हुआ है | 


है पूषादेव ! सत्यधर्मकी इृष्टिके लिये अर्थात्‌ साक्षात्कारके 


लिये आप उस आवरणको हटाइये |? उपनिषदके ज्ञानके लिये 


ब्रह्मसत्य ओर देवसत्यका स्वरूप जानना आवदश्यक है। 


उसके लिये कह्दा है-- _ 
 द्वा सुपणोा सयुजा खसखाया 
.. समान वृक्ष... परिषस्वजांते । 
. तयोरन्यः. पिप्पल. स्वाहत्य- द 
. मइनवन्यो अभिचाकशीति ॥ 


( मुण्डकोपनिषद ३ । १। १ ) 

“एक चुक्षकी एक शाखाके अंग्रमागपर दो सुनहरे 

रंगके पक्षी बेठे हैं | दोनों संयुक्त यानी जोड़ले हैं । दोनोंमें 
घनिष्ठ मित्रता है | इन दोनेंमेंसे एक पक्षी फलकों चख रहा 

है और दूसरा पक्षी बिना खाये उस खानेबालेकी चौकसी 


, कर रहा है ? जीवात्मा ओर परमात्माकी जोड़ी है। 


परमात्मा ईश्वर है; जीवात्मा जीव है। जीव और ईश्वर 
केवल ६देवसत्यःका नाम है। सयम्भू आदि उपेद्वर हैं, 
अश्वत्थ महेश्वर है ओर परात्पर परमेद्वर हैं। स्वयम्भू। 
परमेष्ठी, सूथे चन्द्रमा ओर भूपिण्ड-ये ईश्वरकी सामग्रियों 

ओर अव्यक्त, महान; विज्ञान, प्रशान ओर शरीर--ये 
जीवकी सामग्रियाँ हैं| कर्म भोगनेवाला ओर अन्य योनियोंमें 
जन्म लेनेवाला जीवात्मा केवछ भोक्ता देवसत्य है। महान: 
विज्ञान ओर अव्यक्त आदिका कर्ममोगसे कोई सम्बन्ध नहीं है | 





श्राद्ध महानात्माके लिये ही किया जाता है | कर्मके फछ भोगने- 





वाला उक्त देवसत्य ही है | षोडशीपुरुष केवल अजन्मा ही है | 
खयम्भू आदि पश्च ब्रह्मोमेसे सबसे अन्तका ब्रह्म 


जु० आ० १५--- 


_ अन्नाद-अग्नि! अर्थात्‌ भूपिण्ड और महिमा-यृथिवी है। 


महिमाएथिवीमें ही स्तोमके भेदसे तीन छोकका भेद उदय 
होता है। यह “स्तोम्यत्रिकोकी? नामसे प्रसिद्ध है। इन्हीं तीन 
अग्नियोके सर्वहुत यश्षसे एक वेश्वानर; दो हिरिण्यगर्भ एवं 
तीन सर्वश्ररूप ईश्वरीय देवसत्य है। ईश्वरीय देवसत्यका सर्वत्र- 
अध्यात्ममें भाग १ प्राज्ञ, हिरण्यगर्भ। भाग-२ तेजस और 
वेश्वानर; भाग-३ वेश्वानर नामसे प्रसिद्ध है। यही भूतात्मा 
है। इसका आधार सर्वभूतान्तरात्मा है। यह जीव भोक्ता 
सुपर्ण है; वह ईश्वर साक्षी सुपर्ण हैं । जीव कर्मकर्ता और 
ईश्वर कर्मसाक्षी है। दोनों मित्र हैं ओर दोनों जोड़ले हैं । 











: दोनों ब्रह्माश्वत्थकी शाखाके अग्रभागमें स्थित हैं। दोनोंका 


मूलाधार भूपिण्ड है | 


सर्वशभाग सहखशीर्ष है। हिरण्यगर्भ भाग सहसाशक्ष है 
ओर वेश्वानरभाग सहखपात्‌ है| अध्यात्म-संस्थामें जीवरूपसे 
यही दश-अछुछूका उल्लंघन कर अर्थात्‌ प्रादेशमात्र बनकर 
स्थित हो रहा हैं। इसी देवसत्यका समंष्टिरूपसे निरूपण 
पुरुषसूक्तके “सहखशीर्षा? मन्त्रमें है। 





ईशोपनिषद्के १५वें मन्त्रमें कहा है कि--सांसारिक 
सम्पत्ति “हिरण्यपात्रः यानी संसार सुनहरा है । सुवर्ण 


. (सम्पत्ति ) ने आत्मतत्वकों ढक रक़्खा है। वित्तमोहसे 


मुग्ध मनुष्य हृदयमें स्थित सत्य आत्मतत्वके दशन करनेमें 
असमर्थ हो रहा है । इस प्रथिवीकी सम्पत्तिका अधिष्ठाता 
पृथ्वीका अभिमानी देवता ध्पूषा? है। उसीकी उपासनासे 
भोतिक आवरण हृट सकता है । हमें नम्नभावसे उसी देवतासे 
प्राथना करनी चाहिये कि--हे पूषन्‌ | आपने अपनी शक्तिसे 
सत्य--आत्मतत््वपर जो भोतिक सम्पत्तिरुप आवरण छगा 
रक्‍्खा है; उसे हटाइये और हमारे आत्माकों भोतिक बन्धनसे 


मुक्त कीजिये; जिससे हम आत्मस्वरूपकों पहचान सके ।! 


सोलहय मन्न्रमे भक्त देवसे प्रार्थना करता है 


. पूषन्नेकर्ष यम सूर्य प्राजापत्य 
रश्सीन्‌ समूह । 


ब्यूह 


११४७ कर: 


हू 


गोविन्द परमानन्द सानन्‍्दं समुपास्महे # 








तेजों यत्ते रूप कल्याणतमं तसे पश्यामि । 
योडसावसोी. पुरुष: सो5हमस्मि ॥ 
( यंजु० ४० । १६ ) 


“है पोषक | एकद्रष्ट | नियामक ! तेजःप्रदाता ! . 
प्रजापाछ॒क | अपनी किरणोंकी एकत्र कर ओर एक ओर कर। है 


जो तेरा अत्यन्त कल्याणकारी तेजोमय रूप है; वह तेरा रूप 
मैं देखता हूँ। जो यह प्रा्णोर्मे पुरुष है; वह में हूँ।? 


एकघे; यम) सूर्य और प्राजापत्य--इनका वेशानिक तत्त्व 
यह है कि प्रथिवी अग्निमयी है; अन्तरिक्ष वायुमय है ओर 
ठ्ुलोक सूर्यमय अथौत्‌ आदित्यमय है। बारह आदिल्योंमेंसे 


एक धूषा/नामका आदित्य है | इस मन्त्रमें 
सूर्यशब्दसे उसी आदित्यका ग्रहण किया है | प्रथिवीका पूषा 
“एकर्षि? है, अन्तरिक्षका आज्धिरस वायुरूप पूषा ध्यमः है 
और चुछोकका आदित्यरूप पूषा 'भ्सूर्! है। 
ये तीनों प्राजापत्य यानी प्रजापतिकी संतान हैं। भूपिण्ड 
चित्याग्निमय है। इसमें अद्भिरा नामका पूषाग्नि स्थित है। 
यही केन्द्रमें रहनेबाला पूषा प्रथिवीका प्रजापति है। इसी 
प्रजापतिकी एकर्षि, यम और सूय ( आदित्य )--ये तीन 


अवस्थाएँ हैं। अग्नि, वायु ओर आदित्य--ये तीनों एक 
ही पार्थिव अज्ञिराके विवर्त हैं| अतएव तीनोंके लिये समष्टि- 


रूपसे ऋषिने पहले “्पूषन! शब्द कहा है । आगे 


जाकर इसके व्यष्टिरूप प्राजापत्यमावोंका दिग्द्शन कराते 


हुए--'एकर्षें, यम) सूर्य एवं प्राजापत्य! यह कहा हैं । 
ये सब प्राणरूप हैं। द 


. कस्याणतम रूपके तत्त्वके लिये कह है कि तीनों 


लोकौमें व्यापक पृषामें संत्यधर्मके अनुकूल ओर प्रतिफूछ-- 
ये दो भाव हैं | पूषार्म रहनेवाला हिरण्मय ( देवरूप 
ज्योतिर्मय-) भाग सत्यधर्मके दर्शनका विरोधी है; कारण 
इसकी सत्तामें चाक्षुप॒ कृष्णके दर्शन नहीं हो सकते । 
किंतु तमोमय मूछभाग अनुकूलछ है; क्योंकि इसीकी सत्तामें 
चाक्षुप्र कृष्णके दशन होते हैं | पूषाका यह पार्थिव तमोमय- 
रूप ही सत्यधर्म दृष्टिमें उपयोगी बनता हुआ हमारे 
लिये कंल्याणतम है | सत्यधर्मके दर्शनमें यही रूप अपेक्षित 
है। तमोमय भूतमाग पूषाका मोलिक रूप है । ह्रिण्यमाग 
आगन्तुक है ओर यह दिरण्मय सूर्य तो तेयशा आत्मा 
है| बद॒ तो खयं द्रश है; उपासक है, उसे देखकर 
मुझे क्‍या छाम ! वह तो खयं में हूँ। में उस उपास्य 
कृष्णतत्वकोी देखना चाइतां हूँ; जो कल्याणतमरूप पूषासे 
ढँका हुआ है । 





(सनम 


सारांश यह है कि प्रथ्वीका अज्ञिरा भाग पृषा है | 
९ १५ और २१ भेदसे इसके एकर्षि, यम तथा सूर्य-- 
ये तीन प्राजापत्य रूप हैं| पूषा प्रथिवी है। इसके साथ 
दिनका और रात्रिका भी सम्बन्ध है। दिन सूर्यका भाग 
है, यह चाक्षुप पुरुषका ढकना होनेसे अकल्याण रूप 
| रात्रिका घोर तम भी आगन्तुक होनेसे ढकना बनता 
हुआ अकल्याणरूप ही है। मौलिक छाया भाग ही इसका 
कल्याणतम रूप है। चाक्कुष पुरुषको आप न दिनकी धूपमें 
देख सकते हैं ओर न रात्रिके अन्धकारमें देख सकते 
हैं। वह छायामें दीखता है। सत्यधर्म-दशनके लिये हमें 
पूषाकी छायारूप इसी कल्याणतम रूपपर दृष्टि जमानी 
चाहिये अर्थात्‌ छायामय भूतप्रधान पूषा देवताकी ही 
उपासना करनी चाहिये। 


इस मन्त्रके अर्थकी व्याप्ति इतनी ही नहीं है, किंतु 
उक्त अर्थके साथ-साथ ही यह मन्त्र “वैश्वानरः तेजस 
ओर. प्राशरूप जीव देवसत्यका भी निरूपण करता है । 
भूपिण्डपर स्थित एकर्षि अग्निप्रधान वैश्वानरकाः यम 
वायुप्रधान हिरण्यगर्भाा और सूर्य इन्द्रप्रधान सर्वश्का . 
स्वरूप बनता है। इन तीनोंकी समष्टि देवसत्य है) यद्दी 
प्राणात्मा है. और मर्व्याग्नि भूतमय शरीर है। इस भौतिक 
पूषा भागका यह देवसत्यरूप अमृताग्नि ही कल्याणतम 
रूप है। सत्यधर्मरूप विज्ञानक्षी उपासनाके द्वारा मैं इसे 
ही देखना चाहता हूँ । पृषराका कल्याणतम अम्ृतरूप 
_#ं! ( भोक्ता--देवसत्य ) हूँ; यह अम्ृतमाग उस ईश्वरीय 
अमृतपुरुषसे अभिन्न है; मैं उसीका अंश हूँ। वेश्वानर 
अग्नि, तैजस वायु एवं प्राज्ञ इन्द्र--इन तीनोंकी समष्ठि 
देवपत्यरूप जीवात्मा है। इस प्रकार “अहं? मभावमें अग्नि, 
वायु और इन्द्र--ये तीनों प्रविष्ट हैं तथापि प्रधानता 
वायुकी ही है। वायु ही हमारा वास्तविक. आत्मा है; 
क्योंकि. चिदाभासकों ही “जीवात्मा? कहा जाता है और 
चितका प्रतिब्रिम्ब ही चिदाभास है। इस चित्‌का प्रतिबिम्ब, 
महानपर ही स्थित है। गीतामें कहा है-- 
मम योनिर्महद्लह्य तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ । 
(गीता १४। ३ ) 
'मेरी महत्‌--अक्मरूप प्रकृति योनि है ओर गर्भाधानका 
स्थान है और में उस योनिर्में चेतनरूप बीजको स्थापित 
करता हूँ।! भागुतत्व ही महदूब्ह्य है। इसकी अप): 
वायु और सोम--ये तीन अवस्थाएँ हैं । इन तीन- 
“ अबस्थाओंके कारण ह्दीबह प्रतिबरिम्ब पानी; वायु और 
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है. 





# उपासलनाका रहस्य # 


सोंम--इन तीन अवस्थाओंमें स्थित है | अध्यात्म-संस्थामें 


वैश्वानर अपान-सम्बन्धी है, प्राज्ञ प्राणसम्बन्धी है ओर 


मध्यस्थ वायुरूप तेजस व्यानसम्बन्धी है | जबंतक मध्यस्थ 
व्यानवायु. अपने स्वरूपमें स्थित रहता हैं। तभीतक 


जीवनसाधक्र वेश्वानर ओर प्राजश्ञ स्थित रहते हैं | 


न प्राणन. नापानेन म्यों जीवति कश्चन। 


इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेताबुपाश्रितो ॥ 
|  ( कृठोपनिषदू २। २। ५७ ) 
ऊध्वं प्राणमुंन्नयत्यपानं अत्यगस्थति । 


बिरवे देवा डपासते ॥ 
( कठोपनिषद्‌ २ । २। ३ ) 
बीचमें बैठा हुआ यह तेजस वायु इस ओरसे 
पृथ्वीका रस लेता है और उस ओरसे दिव्य रस लेता है | 
पृथिवीका भाग अर्थप्रधान होनेसे मत्य है ओर दिव्यमाग 
ज्ञानप्रधान होनेसे अमृत है। मध्यस्थ वायु दोनों ओर 
झुकता है | द 
प्रथिवीका रस 


मध्य वामनमासी न 


नामसे प्रसिद्ध है. | महर्षि 


4 श्र 9 
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ऐतरेयने इसके सम्बन्धले ही प्रधानपुरुषको “इरामय! 
बतलछाते हुए परोक्षमावसे इसे हिरण्मय कहा हैं। विज्ञान 
पुरुष ही हिरण्मय हैं ओर प्रश्ञान पुरुष भी हिरण्मय 
है, केवल स्वरूपमें अन्तर है। विज्ञानपुरुष हिरण्मय 
( अग्निमय ) होनेसे हिरण्मय हैं और प्रश्ानपुरुष 
इरामय ( पार्थिव-अन्नरसमय ) होनेसे हिरण्मय है। ( ऐत- 
रेय-आरण्यक २। ७ ) सारांश प्रथिवीका सत्य भौतिक रस 
“इरा? कहलाता है । 
जिस पुरुषका वायुमय आत्मा पार्थिव मत्य इराकी 
ओर अर्थात्‌ पार्थिव सम्पत्तिकी ओर झुक जाता है; उसका 
वह आत्मा इराप्रधान बनता हुआ मृत्युरूप बन जाता है। 
यदि वायुमय आत्मा इराकी आसक्ति छोड़कर ज्ञानमूर्ति 
प्राशक्ना आश्रय लेता है, “अनिर? ( इरारहित ) बन जाता 
है, तो अमृत-प्राशकी प्रधानतासे यह भी अम्ृतरूप बन 
जाता है। अनासक्तिरूप बुद्धियोग द्वारा जब आपका वायुभाग 
अनिर बन जायगा। तब वह “अमृतः बन जायगा । 
यही उपासनाका रहस्य 'वायुरनिक्मस्तम? में कहा गया है | 


-+-हक की शक: 


उपासनाका रहस्य 


( लेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शमों ) 


. “उपासना” शब्दकी व्युत्पत्ति तथा झुख्य अर्थ 
उप उपसर्गपूर्वक अदादि आत्मनेपदी सेट ( २। १४) 


“आस? उपवेशने ( 7० 9॥- बेठना) धातुसे उत्तरक्दन्तीय 





१. इस शब्दकां यहाँ “एकः शब्दः सम्यरशातः सुष्ठुग्रयुक्त: 
स्वगँ लोके काम्रधुम्भवत्रि' की दृष्टिसे कुछ विस्तृत विवेचन है । 
पाठक क्षमा करेंगे । 

२. उपसगंभाष्यादि अन्धोंमें 
सामथ्ये, व्याप्ति, आचार्यक्रति, दोष, दान, क्रिया; वीप्सा ( व्याप्ति ), 
आरम्भ) पूजा, पठन आदि कितने अथ कहे गये हें--- 

उपः सामीप्यसामथ्यैव्याप्त्याचायक्ती भ्तो ।. 
दोषदानक्रियावीप्सारम्माध्ययनपूजने...॥ 


भ्उप! 


अथवा-- ्््ि 
उपासन्नेइघिके हीने साइश्यप्रतियत्नयों: । 
उद्योगव्याप्तीपूजास शक्तावारम्भदानयो: ॥ 


( हेमचर्बर, मेदिनी, अभिषानचिन्तामणि, उपसगंभाष्य,. उपसर्गा्थ- 


संग्रह१९ ) 


यहाँ सेवा, पूजा, उपचर्या अथ है, यथा--- 


उपसगंके सापमीष्य, 


“्यासश्रन्थो युच! ( पाणिनिसू० ३। ३ । १०७) इस सूत्रसे 
युच तथा स््रीत्वसूचक टाप्‌ प्रत्यय करनेसे “उपासना!” शब्दकी 
निष्पत्ति होती है प्युवोरनाको? (७ । १। १) से ध्यु? का.अन 
होता है | वरिवस्या; शुश्रषा, परिचर्या, आराधना; सेवा आदि 
शब्द इसके पर्यायवाची हैं एवं पूजा; भक्ति; नमस्या, अपचिति; 
सपर्या, अर्हंणा। नमस्क्रिया तथा ध्यान-अनुष्ठान आदि शब्द 





देव॑ देवमुपचरति, उपासितों ग्रुरुः शिष्येण, उपचितः पिता 
पुत्रेण. . शत्यादि । विद्वप्रकाश-कोश “उप' के बहुतसे अथ 
बतलाता है, यथा-- 
उप: सामथ्य॑दाक्षिण्यदोषाख्यानात्ययेषु च। 
आचार्यकरणे दाने व्याप्तावारम्भपूजयो: ॥ 
तथोगेडपि च वीप्सायां भरणाथोपमार्थयो: । 
उपो हीने5पघिके प्रोक्तो5्प्यासन्नेध्प्युपकीतितः ॥ 
( विश्वप्रकाशकोश, 
चौखम्बा संस्करण ) 
इससे भी उपासना शंब्दक प्रयोगका क्षेत्र बहुत विस्तृत 
सिद्ध होता है । 


अव्ययप्रकरण, पृ० १८५९, काशी 


११ 


इसके अत्यन्त निकटार्थक एवं सामान्य अन्तरझ्जार्थक हैं-- 
पूजा नमस्यथापचिति: सपयोचौहेणाः समा: । 
वरिवस्था तु. झुश्रूषा परिचर्याप्युपासना ॥ 
द ( अपरकोश २ । ७। ३४-१७ ) 
उपास्ति, उपासा) उपासन आदि भी इसके रूप हैं 
ओर शास्त्रोंमें प्रयुक्त हुए. हैं। श्रीरामतापिनी-उपनिषत्‌| 
कुलागवतन्त्र १७। ६८ भागवत एबं आचाय शंकरके 
भाष्योंमें उपास्ति शब्द व्यवह्वत मिलता है । उपासा शब्द 
भी कहीं-क्हीं उपलब्ध होता है; यथा--धनुर्गृहीत्वोपनिषद 
महाख्र. शरं हापासानिशित संघयीत ( मुण्डकोपनिषद्‌ ३ । 
३) में “उपासा? शब्द उपासनाके लिये ही प्रयुक्त है और 
शंकराचायं, आनन्दविज्ञान। नारायण स्वज्ञादि समीने य 
उपासनाका “निरन्तर ध्यानः ही अर्थ किया है। यहाँ हम 


भक्ति आदि अन्य शब्दोंको छोड़ केवरछ उपासना शब्दपर . 


ही कुछ विचार प्रस्तुत करनेका प्रयत्न करंगे | 


“उपासना! शब्दकी अनेक परिभाषाएं, अथ एवं प्रभेद 


वारुरुचादि विभिन्‍न लक्षणकोशों तथा परिभाषाकोशों 
“उपासनाःकी अनेक परिमाषाएँ 
 ( उपासन बा). 


एवं पुराणादिमें भी 
प्रात होती हैं--यथा--उप[सना 
१--चिन्तनापरपयोय: मननात्मकः मानसब्यापारः, २-- 
वस्तुस्वरूपानपेक्षं पुरुषेच्छामान्रतन्त्र मानस प्रवाहरूपम्‌ , ३--- 
निकृष्टेपृत्कृषबुद्धि,, ४७--ध्यान क्रिया वा। 
“कुछठाणवतन्त्र'म उपासनाकों परिमाषा इस प्रकार की 
गयी है--- 
कृर्मणा मनसा वाचा रूवावस्थासु सर्वदा। 
समीपसेवा विधिना उपास्तिरिति कथ्यते ॥ 
द | .. ( १७। ६७ ) 
अर्थात्‌ सदा सभी प्रकारसे समीप रहकर सेवा करना 
उपासना है | 


वेदान्तप्रन्थॉमिं उपासनाके मुख्य दो ही मभेंद निर्दिष्ट 


हैं--अहंग्रहोपासना एवं प्रतीकोपासना । अहायसूत्रके चोथे 
अध्यायके प्रथम उपासनापादमें (४ । १॥ ३-१२ ) में 


इन दोनोंपर विस्तारसे बिचार किया गया है। इन भेदोंपर 


३. उपासानिशितं--संतताभिध्यानेन . संस्क्रतमित्यथे: । 
. ( शां० भा० ) 


लेषां? में उपासना शब्द 
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# गोविन्द परमालन्दं सानन्‍्दं समुपास्महे # 





नाक जनक. 


पुराणोमें बहुत विस्तारसे प्रकाश डाला गया. हैं; विशेषकर 
प्रतीकोपासनाकी पद्धतियोपर । हरिभक्तिविछास, पूजाप्रकाश) 
पूजापड्डूजभास्कर, हरिभक्तिरसामृतसिन्धु आदिमें इसपर : 
सूक्ष्म विचार एवं प्रकाश प्राप्त होता है। इन विषयोपर 
हम किसी भिन्‍न लेखमें विचार करेंगे। यहाँ तो हम 
इसके अन्य प्रयुक्तार्थ तथा सामान्य मुख्यरूप. एवं फलादिपर 
ही कुछ विचार प्रस्तुत कर रहे हैं ।, है, 


श्रीमद्भागवतादिम “उपासना' शब्द 


श्रीमद्धागवत, वाल्मीकिरामायण, पुराणों एवं काबव्योमें 
“उपासना” शब्द विभिन्‍नाथोंमें प्रयुक्त दीखता है | 'डपासितो 
यत्पुरुषः पुराण? ( श्रीमद्धा० १ । ५। ६ ) में इस शब्दका 
“पूर्णमक्तिसे प्रसन्‍न कर लेना? अर्थ है। भागवत ३ | २१। १४ 
के “त्वत्पादारविन्द भवसिन्घुपीतम्‌ । उपासते कासलवाय 
पूजा-भक्ति अर्थमें प्रयुक्त है। 
भागवत ७ । ७ ॥ ३८ “को5तिप्रयासो5सु रबालका हरेरुपासने 
स्‍्वे हृदि छिद्ववत्सतः? में प्रेमपूवक भजन-ध्यान अर्थ 
अभिप्रेत है | यह अगले--प्रीणनाय मुकुन्द्स्य न बूत्त न 


_बहुज्ञता | न दाने न तपो नेज्या न शौच न ब्तानि च । 


प्रीयतेडमछया भक्‍त्या हरिरन्‍्यद्‌ चिडम्बनस! ( ७।७।५१ 
५२ ) इलोकॉसे सुस्पष्ट होता हैं। 'उपासते योगरथेन घीराः? 
(८।५। २९) में भी ध्यान ही अर्थ है । १०।७३। १४ 

“राज्यम्‌ उपासितब्यम! में सेवा अर्थ हैं। इसी प्रकार 
१० | ८४। १२ में “चन्द्रतारका उपासिताः:? में पूजा 
अर्थ है। ११९। २१। ३२ के “इन्द्रमुख्यानुपासते! में भी 


यही अथ है । 


'उपासना' शब्दक अन्याथे 


ऋग्वेद २।२७। ७) १०। १५४। १) अथवे ६।४२ | 
२; तैत्तिरीय सं० १। ६। १० | १; मैन्यी सं० २।१। १ 
रघुबंश १०। ६२; मनु० ७। ३७) $मारसम्मभव २। ३८ 
आदिमें “उपासना? का पूजा; सेवा तथा उपस्थित होना-- 
सामने हाजिर होना आदि अर्थ है। इसी प्रकार नीतिशास्त्रके 
अत्यन्त प्रसिद्ध इलोक-- 


“दौम॑न्क्यान्नृपतिविनश्यति यतिः संगात्‌. सुतो छालनादू 





४. पुराणोंका स्वरूप ही उपासनाका है। कई खण्डोंका 
नाम भी उपासनाखण्ड.है, जेसे---गणेशपुराणक “उपफ््सनाखण्ड' । 





देवगन्धवकिस्तरा:? में: 


बाल्मीकीय- 
: चक्रतुर्वीरों यत्तों परमघन्विनों! में समीप रहना अर्थ है-- 
_(समीपस्थितिं 
३५ |] १-“उपास्य 


विश्लोडनध्ययनात्‌ कुल कुतनयात्‌ शीछ़॑ खलोपासनात्‌ ॥! 


( नीतिशतक १। ३३; पञ्नतन्त्र १। १८०; निर्णयसाग० फ 


सं०), शां० पद्धति) चत॒र्व्गंसंग्रह ४ | १५; सुमा० भाण्डा० 
३।१३। १०० ) में “उपासना? शब्द सहवासार्थक है | 
(शील सत्स्वभावः, दुजनसहवासाज्ञइयति-श्रीरामचन्द्रबुधेन्द्र- 
को सहृदयानन्दिनी टीका ) | यहाँ “उपासना?का ५साथमें रहना! 
अर्थ अभीश् है| याज्वल्क्यस्मृति ३। ४५ के 'साप्िः सोपासतो 
बजेत!में उपासनाका विज्ञानेश्वर, अपरादित्य, विश्वरूपा- 
चाय); वीरमिश्न, देवबोध, सुरेश्वराचार्य, धर्मेश्वर तथा लक्ष्मी 


_ देवी आदिने ध्यूह्मामिः अर्थ किया है। आपस्तम्बधर्मसूत्र 


१।५॥ १५ | १ में प्सेबाः अर्थ है। मनुस्मृति ३। १०४ 
में “उपासनाःका अर्थ भोजन करना है। गोतमधर्मसूत्र 


५। ३९ “डपासनानि सभानि'में उपासनाका अर्थ “प्रणाम? 
है--डउपासनं-नमस्कारादि ( मस्करिभाष्य, मैसूर संस्करण, 


५० १०४ ) महाभारत आदि पर्वमें उपासना शब्द बारंबार 


शराबुसंधान शराभ्यासादियें प्रयुक्त है। (१! !(.। ए 4७.) 


मुच्छकटिक १॥ ९में “संगीताभ्यास” अर्थ मी हैं" गीता १३।७ 
में सेवाभक्ति? अर्थ है । नैषधका० १ | ३४ के “उपासनामेत्य 
पितुः सम रज्यते? में भी पप्रगाम! अर्थ है। भट्ठि 
काव्य ५ | १०७ तथा ७ | ८७ में .डपासांचक्रिरे ब्रष्टु 
में. जानायडुँचना! अर्थ है- 
जयमंगछा. मल्लि० इत्यादि । 
रामायण १ | ३० ॥ ६ के “उपासा 


उपगता:-शंकराचाय॑ 


चक्रतु:--गोविन्दराजादि ) और १ | 
रात्रिशेष॑ तु? में “बितानाः अथ । 


५. गोस्वामी तुल्सीदासंजीने मानस ३ | २१ । ८-११ में 
इसी इलोकका--- द ै 
धससंग ते जती कुमंत्र ते राजा । पान ते मान ग्यान ते लाजा || 
श््यादि रूपसे भावानुवाद-सा किया है । 
: ६, मेंधातिथि- यहाँ उंपासनाका अथे अभ्यास एबं नारायण 
स्वश “आनन्त्रण खीकार करना' लिखते हें | 





७- दरदत्तकी मिताक्षरामें यह ५। ३४ बाँ सत्र हे और 


'उपासना'को व्याख्या उन्होंने छोड़ दी है । 


. ८. अनेन चिरसंगीतोपासनेन भरीष्मसमये* * 'छ्ुधा मम्ाक्षिणी 
- -खट्खगायेते .। रु मृच्छकटिकवाटक,-निर्णयसागर ग्रेसके. १ ९१६ ३६० 


का चतुथथ॑संस्करण-पृष्ठ ३, इलोक ८ के बादकी पह्कि ] 


११७ 








मनु० २। ६९ में “उपासनाःका. धव्यान! अर्थ है। 
“संध्योपासन! शब्दमें ध्यान-बन्दना दोनों ही युक्त हैं, जेसे-- 
निसि प्रवेस मुनि आयसु दीन्हा । सबहीं संध्या बंदन कीन्हा ॥ 
(मानस १.| २२६। १ इत्यादि )। इसी प्रकार “देवीमागवतः 
में ध्यानार्थ भी निर्दिष्ट है। अतः हेमचन्द्र, पुरुषोत्तम; 


 महेर्वर, मेदिनीकार धरणिधरादिका यह कथन ठीक ही 


है कि “उपासना? शब्दका-“स्थादुपासनमासने । झुश्रषायां 
शराभ्यासे5प्युपधाने च गेन्दुके । घते विशेषे प्रणये? इत्यादि 
अनेक अर्थोमें प्रयोग होता है | 


- सर्वोपरि उपासना ओर उसका फेल _ 


योगवासिष्ठ ५ | ४२ | २५ एवं ब्रह्मसूत्र २। २। ५५ 
२४ के शांकर-रामानुज आदि भाष्योंमें भगवद्ध्यानको ही 
सर्वोपरि उपासना कहा है। 
.._“भक्तिख्पापन्नमेवोपासन संराधनस! ( ३॥। २। २४ का 
श्रीभाष्य  ) इस सूतका तात्यय बतलाते हुए आचार्य शंकर 


-श्रुतियोंके बहुविध प्रमाणसे ध्यानकालमें भगवानका 


शीघ्र ही दर्शन--प्राकब्यादं भी निरूपित करते 
हैं। पुनः उन्होंने स्मृति तथा पुराणोंके प्रमाणसे इस 
बातकी भी पुष्टि की हैं कि उपासनाकाछमें भगवान्‌ 
उपासकोंकोी अवश्य दशन देते हैं-- 


९५, (क) अपिसंराधने प्रत्यक्षानु नानाभ्याम्‌ | (वेदान्तदश ० ३७ २ । २४) 


(ख) अभिव्यवतेरित्याइमरथ्य:.]... (वेदान्त० १ ।२।३० ) 
(ग) भाव तु बादरायणो5$स्ति हि । ( वेदान्त० १ ।३।॥ ३२ ) 


१०. इसी प्रकार “राम उपासक जे-जग माहीं? (रामचरितमानस 


. उत्तर १३० । ३ ) की ब्याख्यामें श्रीरामनचरणदासजी करुणासिंधुजी 


महाराज ( नवल० प्रे०, लखनऊ ) राधायणके वचनसे “उपासना'की 


: परिभाषा इस प्रकार लिखते हैं--- 


: गुरुमन्त्रानुसारेण छय॑ ध्यानं जप॑ तथा । 

पाठ तीर्थ च संस्कारमिष्टं सबंपरात्परम्‌ ॥। 

इृष्टपू्जां प्रकुर्याद्‌ व तत्कर्थां शणुयात्‌ पठेत्‌ । 

तंदंशव्यापक॑ विश्व॑ कथ्यते साप्युपासना'॥ 
यह महारामायण योगवासिष्ठसे भिन्न उपासना-गन्ध है । 
इसके ४९ । ८ में “उपासक' का लक्षण इस प्रकार बतलाया गया है----- 

भूमी जले नभसि: देवनरासुरेघु 

भूतेषु देवि सकलठेषुं चराचरेषु । 


. परयंन्ति शुद्धभमनला खल रामरूप॑ 


रामस्य ते भुवि तले समुपासकाश्व॥ 





' य॑: बिनिद्राः जितश्वासाः संतुष्टा; संयतेन्द्रियाः । 
ज्योति: पश्यन्ति युझ्जानास्तस्मे योगात्मने नमः ॥ 
योगेनस्त॑ प्रपश्यन्ति. भगवन्त सनातनम्‌ । 

(महाभा ० शान्ति ० ४७ । ५४) २८४ ।६५९, बरह्मपुराण ४० | ८ ७) 


फिर अगले सूत्रमँं वे उपासक-उपास्य; ध्याता-ध्येयकी 


एकता भी तुरंत प्रतिपादित करते हैं--- 


. नन्ु सराध्यसराधकाभावाभ्युपगमात्परेतरात्मनोरन्यत्व॑ 


स्यादिति, न, इ्युच्यते- 
प्रकाशादिवच्चावेशेष्यं प्रकाशश्व कर्मण्यभ्यासात्‌ । 
( अह्यसू ० ३ | २। २७५ ) 


यथा. प्रकाशाकाशसवितृप्रभ्ठतयो 5छगुलिकरकोदकप्रस- 
तिघु'' 'सविशेषा इवावभासन्ते, नाच स्वाभाविकीमविशेषात्मतां 
-जहति । एवमुपाधिनिमित्त एवायमात्मभेद: स्वत- 
-स्वैकाक्यमेव। (३।२। २७ का श्ां० भा० ) 


पुनः वे लिखते हैं कि उपासनाभ्याससे स्वतः ही जीव 
तथा प्राशकी अभिन्‍नता प्रतिपनन होने छगती है- और वे 
:घुनः :इसे श्रुतिसे प्रमाणित भी करते हैं, यथा--- 


सर यो ह वे तत्परमं ब्रह्म वेद बहोव भवति! 
( मुण्डकोपनिषदू ३ | २ ।९५९ ) 
बहाव सन्‌ ब्रह्माप्येति! ( बृहदारण्यकोप ० -४। ४ । ६ ) 


इस तरह आचायके मतसे भगवद्ध्यानंसे भगवद॒रशंन 
: तथा पुनः शीघ्र ही अभ्यासवृद्धिद्वारा मगवत्सारूप्य-सायुज्यकी 
प्राप्ति होती है । पूरे योगवांसिष्ठ ग्रन्थमं भी यही प्रतिपादित है । 
'आचाय रामानुजके मतंसे अभिगमन, उपादान) इज्या, 
-खाध्याय एवं योगं-ये पाँच उपासनाके अज्ञ हैं और इनसे 
भगवद्शनकी प्राप्ति होती है ( श्रीभाष्य, सर्वदर्शनसंग्रह--- 
रामानुजविशिशक्वेतद्शन ) । मनुजी भी सुस्पष्ट ही लिखते 
हैं कि ध्यानोपासनासे मगवंहर्शन कर सांधक-उपासक मुक्त 
हो जाता है-- 


_गतिमस्थान्तरात्मनः । 


ध्यानयोगेन -सम्परयेद्‌ 
. सम्यर्दशनसम्पन्न:.... कर्मभिरन निबध्यते ॥ , 
'ध्यानयोगेन... ब्रह्माभ्येति. _. सनातनम:। 


. ( मनु० ६। ७३-७४) ७९ ) 


५ 


आर उपासनाका वास्तव यही सव्ोपरि श्रेष्ठ फल 
भी हे 
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उपासनाक कुछ प्रबल अन्तरांय 
विज्ञानने आज विश्वकों बिनाशके कगारेपर छा खड़ा 


किया हैं, भगवदुपासना ही अब इस विभीषिकाकी भी 


दवा है | क्‍ 
तथापि उपाछनामें भी बहुतसे अन्तराय आते हैं-- 


पुराणमि कथा आती है कि मनुको ऋत्विजोंके दोषते 


और साधनवेकल्यसे पुत्रके बदले कन्या हुई जो इछा . 


कहलायी । त्वशके वाणीदोषसे उत्पन्न बृत्र इन्द्रके वध 
अक्षम रहा | काशीराज अविधिपर्वक दक्षिणाग्निमें हवन करता 


हुआ श्रीकृष्णके मारनेके अभिचारमें असफल होकर स्वयं 


विनष्ट हुआ । हिरण्यकशिपुके पुरोहित प्रह्मदके लिये 
अभिचार करते हुए खय॑ मृत हुए। जब ऐसी भूलके 
उलटे परिणाम उस युंगमें उन मर्मशौंको प्रास हुए तो अबके 
संदिग्ध-साधकोंका क्या कहना; जिनके लिये 'संशयात्मा 


'विनश्यति? आदि उक्तियाँ ही हैं | #अतः इन विष्नोंको 
सावधानीसे दूर रखना चाहिये। मनुकी दृष्टिमें अमनस्कता 


तथा भावदोष ही प्रधान बिधष्न हैं--- 
वेदास्त्यागाश्वच यज्ञाश्र नियमाश्च तपांसि च । 


न विश्रदुष्टभावस्थ सिद्धि गच्छन्ति कहिंचित्‌ ॥ 
( मनु० २ । ९७) वि० पुरा०; विष्णुधमं ० ) 


यहाँ वेदसे अध्ययन; जप, ध्यानादि परिण्हीत हैं, यह 


 मनुके व्याख्याताओंका मत है--- 


“वेदास्तद्विषयाध्ययनजपादि । विषयचिन्तात्यागो5नेन विहित 
तदभावे निष्फल स्यात्‌? 
'वेदाध्ययनयज्ञनियमतपां सि । भोगादिविषयसेवासंक ल्पशी लिनो 
न कदाचित्फलसिद्धये प्रभवन्ति । ( कुढलूक भट्ट ) 
“विप्रदुष्भावस्य--स्न्याद्यासक्तस्थ! . ( राघवानन्द ) 


 'बेदा इति ब्रह्मचारिधर्मा:,व्यागा इति संन्यासिधर्मा:,यज्ञा इति 


गाहस्थ्यधर्मो, तपांसीति वानग्रस्थधर्माः, नियमा- इति 
साधारणधर्मा: विग्रदुष्टभावस्थ---कामक्रोधदूषितचित्तस्थ? 
( नन्द्‌नक्त मनुन्याख्यान ) 


११, विज्ञान बनात शास््रपर विशेष जानकारीके लिये 7४६४ 


( ट्रथ ) कार्याछय ९१ चौरंगी कलकत्तासे प्रकाशित २२९७६४०४ 
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द देखनेका कष्ट कर । 


# अभिचार कप्को उपासनाकी श्रेणीमें नहीं रखा जा 
सकता | उपासनाका फल विल्म्बसे भले ही मिले, उससे साधककों 
हानि नहीं पहुँच सकती । ( सम्पादक ) 


७०७० कल जि जीत किक रू आआ 


( मेघधातिथि ) 


मी हे 
है 5. ध का 


: सृष्टि ० 


हि] “को + अपन 4 
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अन्यत्र भी कहा गया है-- 
कि तज्नपेन तपसा मौनेन च चतेन च। 
सुराच॑नेन दानेन (तीर्थेन) ख्रीभिय॑स्थ मनो हतम्‌॥ 
( श्रीमद्भागवृत ११५। १४ । ३०, ११। २६। १३ ? पञ्मपुराण 
१९ । ३५७२-०३, जहावेवत॑पुराण जअद्यखं० १६ । 
३४०---९ ७) कृष्णजन्मखं ० ६९ । ३५, इहन्नारदी ० पुरा० ६ । ८, 
महा ० अनुशासन ३८ | ४० ) द 

इसी तरह अवेध उपासनाओंके भी कहीं राजा बलिकों 
तो कहीं जिजटाकोी मिलने तथा कहीं निष्फल होनेकी भी 


. बात आती है--- ; 
 अश्रोत्रिय श्राह्ममधीतमत्रंत- 
मदक्षिण यज्ञमनर्तिज हुतम्‌। 
अश्रद्यया. दत्तमसंस्कृतं हवि- 


शठे 
रेते ग्रदत्तास्तव देत्य ! भागा: ॥ 
( हरिवंश ३ ।७२। ४७; वाराहपुराण १८०। ५९--८ ०) 


१९० । २५, २६, ३७) १९९ । १३५; मत्स्यपुराण २४६ । 
है ४--८९॥ 


वामनपुराण । ३१ । ८४५, ९२) बृहनज्नारदीयपुराण 
उत्तरभमाग २ | २६ हृत्यादि ) 


अर्थात्‌ “श्रोत्रिय पात्रसे रहित श्राद्ध) बिना ब्रह्मचर्यका 
अध्ययन; बिना दक्षिणाके यज्ञ) बिना ऋत्विजके हवन, बिना 
श्रद्धांके दान ओर बिना संस्कारके अर्पित की गयी हवि-ये 


सब देत्यवर्य बलि ! तुम्हारे ही भाग होंगे; इनके फल तुम्हारे ' 


पास ही पहुँच जायेंगे ।? 
उपासककों कामरूप भावदोषसे स्वथा मुक्त रहक 


क्रोधसे भी स्वथा दूर बचे रहना चाहिये। क्रोध उपासनासिद्!िमें 


अत्यन्त बाधक होता है। प्राय; क्रोधमे आकर उपासक उपासना- 
का परित्याग कंरता है; अतः शास्त्रों कहा गया है कि क्रोधी 
साधककी उपासनाएँ सफल नहीं होर्ती | जब साधक उपासनामें 


प्रवृत्त होता है तो देवता छोग कुछ ऐसा दृश्य उपस्थित 


करते हैं, जिससे उसे अवश्य क्रोध आ जाय और उसकी 
उपासना व्यथ चली जाय--- 


९ २. यहाँ किन्‍्हीं थानोंपर “तीर्थेन! पाठ दे । 


१३. ( क ) अश्रद्धया हुत॑ दत्त तपस्तप्तं कृत च यत्‌ | 
असदित्युच्यते पार्थ न च तप्प्रेत्य नो शह ॥ 
(गीता १७ । २८ ) 
(ख ) अ्रद्धा बिना धर्म नहिं होई। 
बिनु महि गंध कि पावइ कोई॥ . 
( रामचरितमानस ७ | ९०१.४ ) 
१४- रावण, मेघनाद आदिके सम्बन्धमें ऐसी बातें रामायणों में 


बार-बार. आती 6 । 


यत्‌ क्रोधचनो यजति यज्च ददाति नित्य 
यद्दवा तपस्तपति यज्च जुद्दोति तस्य |. 
 प्राप्नोति नैव किसपीह फर्ल हि छोके 
. मोध॑ फल भवति तस्य हि क्रोधनस्थ ॥ 
( वामनपुराण ४२ | ८९ आदि ) 


इस तरह बाह्य जगतके दोषोंसे बचकर सर्वथा 


इश्टानुरक्ति, गाढ़ अबाधित ध्यानमें तललीनता ही समीचीन 


उपासना है। भूशयन? अष्टथा ब्रह्मचयं) शुद्ध सात्तिक 
अल्पाहार--ये सब इसीके बह्रिंग प्रयोजक हैं। कहीं-कहीं 
स्त्रैण, नास्तिक तथा महापातकी जनोंका दर्शन भी उपासनामें 
बाधक कह! गया है। पराकन्नभक्षण भी फलह्ासकर कहा 
गया है-- द 
यस्याञ्ञपानपुष्टाज़: कुरुते धर्ससंचयम । 
अन्नदातु: फल चांड कर्तुश्चाद न संशयः ॥ 
तस्मात्सर्व॑प्रयस्नेन परान्न वर्जयेत्सुधी: । 
पुरश्चरणकाले चे॑ काम्यकर्मस्वपीश्वरि ॥ 
( कुलाण॑वृतन्त्र १ ५वाँ उछास, ८२-८३, तन्त्रसार पृ० ४७ ) 
जिह्ला दग्धा परान्नेन करो दग्धो प्रतिग्रहात्‌। 
 मनो दर परखीशिः कथं सिद्धिवरानने 0 
( कुला्णव १५ | ८५; तन्त्रसार पृ० ४७ ) 
उपासना-जपादिमं... अन्यमनस्कता। अनंवधानता; 
नग्नशिरस्कता, अपविन्रता; राग-रोष, बहिरालापता इत्यादि 
भी भयानक बाधक हैं तथा चित्तेकाग्रयता एवं अनिर्विण्णता- 


ये सम्पादक साधन हैं-- 


१७, ( के ) त्रिविर्ध नरकस्थेदं द्वार नाशनमात्मनः । 
कान: क्रोपस्तथा लोभस्तस्मादेत्त्रय॑ त्यजेतू ॥। 

(गीता १६ । २६१, विष्णुध्म १।२।८॥। २० तथा 

३। २३३ । ७८ शुत्यादि ) 

( ख ) काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ । 
सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहें जेहि संत ॥ 

( रामचरितमानस, सुन्दरकाण्ड, दो० ३८ ) 
( ग ) तात तीनि अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ । 


. मुनि बिस्यान धाम मन करईिं निर्मिष महुँ छोभ ॥ 





( रामचरितमानस, अरण्यकाण्ड, दोहा ३८ ) 
१६. पर इसमें संन्यासी आदिकी वैध भिक्षा सम्मिलित नहीं है; . 
क्योंकि पर्मतः उसमें उनका स्वत्व निर्दिष्ट है-“मिक्षार्या तेषां 
स्वस्वेत्वोत्पादनाव” ( मिताक्षरा, विशानेश्वर, राधवभट्ट, तन्त्रसार 
शत्यादि ) 


१२० 
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मौन सन्‍्त्रार्थचिन्तनम्‌ । 
जपसम्पत्तिहेतवः ॥ 
( वही पू० ४८ ) 
'मनको एकाग्र किये रहना; बाहर-भीतरकी शुद्धि, मौनमाव) 
मन्त्रार्थ-चिन्तन; व्यग्रताका अमाव तथा खेद या (उकताह॒ट- 
का न होना--ये जपकी सफलताके साधक हैं। आधुनिक 
तामस विदेशी वच्ध भी उपासनाके बाधक एवं अनुपयुक्त 
हैं। साथ ही-- 
उच्णीषी कशञ्चकी नग्नो मुक्तकेशो गलाबुतः । 


अपविन्नकरो5शुद्धी. विलपन्न जपेत्कचित्‌ ॥ 
उपानदूगूढपादों वा यानहय्यागतस्तथा । 


मनःसंहरण्ण शो 
अव्यग्रत्वमनिवंदों 


पगड़ी बंधे; जामा पहने, नंग-घड़ेंग, बार या शिखा 
खोले, कंठको ढके तथा अपविन्न हाथसे, एवं रोते-बिलखते, 
बात करते हुए कभी जप न करे। जूता पहने, सवारीपरे 
या खाटपर बेठकर भी जप नहीं करना चाहिये। 
... उपासनामें यदि स्तोत्रपाठ करना हो तो सुस्पष् 
उच्चारण करना चाहिये तथा यदि मन्त्र-जप किया जाय तो 


मानसिक ह्वी करना चाहिये। इसके विपरीत किये गये. 
वाचिक जप तथा मानसिक पाठ सफल नहीं) व्यर्थ हो जाते हैं । 


: मनसा यः स्मरेत्‌ स्तोन्न वचसा वा मनुं जपेत्‌ । 
भय निष्फर्ल देवि भिन्नभाण्डातू पयो यथा 0 
( कुलाण॑बतन्त्र १५ । ६१ तथा विष्णुषमं० १ ।०५५ । ९) 
वृद्धपारा० ४ । ५७) लघुह्दरीत ४ । ३२) भत्रि० 
२। १०) लिंगपुराण ८५ । ११७, शिवपुराण; 
वायवीयसंहिता उत्तरार्ध १४ | १४-२७ हश्त्यादि ) 


इसी प्रकार बॉस, पत्थर, प्रथ्वी, काष्ठ) तृणादिके 


आसनोंपर की गयी उपासना भी व्यर्थ कही गयी है-- 
वंशाइमधरणीदारुतृणवरूयनिर्मि तस्‌ । 
चर्जयेदासन॑ धीमान्‌ दारिद्वयब्याधिनाशनस्‌ ॥ 
| ( कुछारणब० १५। ३३) हंसमाहे० १७ ) 


उपासनामें शड्ढा; अविश्वास भी बाधक ई-- 
(गीता ४ । ४० ) 


कवनि सिद्धि कि बिनु बिखसा। 
बिनु दृरिभिजन न भवभय नासा ॥ 
इत्यादि ( राम० मानस० ७ | ९० । ८ ) 
इसपर विशेष जानकारीके लिये मानसपीयूष (गीताप्रेस ) 
पृष्ठ ४५४-५६ तक देखनेका कष्ट कर | 


 उपासनाकी गोपनीयता भी परमावश्यक 
शास्त्रेंमिं उपासना मन्त्रादिकोंके बारेंमे सर्वत्र बार-बार 
कहा गया है---'गोपनीयं गोपनीय गोपनीय अयत्षतः ।? 
“गोपनीय प्रयत्नेरः इत्यादि । गोस्वामी तुल्सीदासजी भी 
बार-बार लिखते हैं-- क्‍ ः 
जोग जु्गुति तप मंत्र प्रमाऊ | फकै तबहिं जब करिअ छुराऊ ॥ 
गुप्त सुहयव । संभु प्रसाद तात में णागा १ द 
द्विज द्रोहिहि न सुनाइअ कबहूँ १ सुरपति सरिस होय नृप जबहूँ॥ 


इससे स्पष्ट है कि उपासनाकी बातोंकों प्रकाशित करना+ 
जहाँ-तहाँ कह देना-उसके महत्त्वकी कम करने तथा निष्फलछ 
करनेका ही उपक्रम है। 
“पाएड नाम परम चिन्तार्मणि उर करते न खसेहों 
'सुनु संठ सदा रंकके धन ज्यों छिनु छिनु प्रभुहे संमारिहि ५ 
( विनय० ८३ ।॥ १ ) 
--इत्यादिमें भी गोपनीयताका ही माव है। साक्षात्‌ 
स्वयं भगवान्‌ ही कश्यप-पत्नी अदितिसे साघनकी गोपनीयता-. 
के विषयमें कहते हैं कि किसीके छाख पूछनेपर भी तुम 


इसे न प्रकट करना-- 


 मेतत्‌ परस्मा आख्येयं पृष्टयापि कथंचन। 
सर्व- सम्पद्यते देवि देवगुदह्यं सुसंबृतम्‌ ॥ 
द (,श्रीमद्भधा० ८ । १७॥। २० ) 
सुगुप्त सत्‌ सिध्यति ( श्रीपरस्वामी ) 

यह इलोक जप-ध्यानादि साधनोंकी गुश्नतमताका ही 
निर्देशक हे । गीतामें भी-- 

“इद तु ते गुहातमं! ( ९। १) 'इति शुह्मयतसम 
शरस्तब्रमिदसुक्त सयानध” (१५। २० ) 'शुझ्यादू गुछ्तर 
मया? ( १८ । ६३ ) 'परस गुल्य/ ( १८ । ६८; ११। १ ) 

--इत्योदिसि उपासना तथा सभी साधनाओंकों प॑रम- 
गुद्य---गोपनीय ही बतछाया गया है । 

भगवान्‌ गणपति सुमतिनामक बेइ्यसे कहते हैं कि «में 
तुम्हारे योगक्षेम-बहनके लिये प्रतिदिन प्रबन्ध करूँगा, ५मंडक 
दूंगा पर तुम इस रहस्यकों कहीं भी प्रकाशित न करना- 





दीखेगी?---- द 
अं तव प्रतिदिन पतन्च पशञ्च खण्ड्ुतायुतान्‌ मण्डकान्‌ 


दास्ये । पर कस्यापि इंढ रहस्यं न कथनीयम्‌। कथिते तु 


- १७ गह्बाचे एक अत्यन्त मांडा नामक पातर पश्चयाचा रूपांचे 
पकान्न । ( मराणे सरस्वती कोश खण्ड २ ए० १४६० ) 





. वैकक नवाहमं भा एकमात्र भगवत्कृपा 


क्र 








भद्दंचों वितर्थ भविष्यति । ( शुकत० ६। ५९५ के बादका 


गद्य, ३० १९, काशीका १९७९का संस्करण )। इसी तरह 
देवनिर्दिष्ट खम्नादि संकेतोंके भी गोपनकी विधि बतलायी 


7७ ०५. 


गयी है | अतः उपासना गुप्त ही रखनी चाहिये | 
उपासनामें देन्य--एक रहस्य 
उपासनामें प्यहंकारः भी निश्चय ही एक भीषण अन्तराय 
हैं । भगवानकी छीछा तो भगवान ही जानें ध्छाद दे; 
लदाय दे; लादनेवलिके साथ भी कर दे ।! क्‍ 
यत्चकंथाह् मस्स्तोन्र मत्कथान्युद॒याद्वितम्‌ । 
यहा तपसि ते निष्ठा स एब मसदनुग्रहः ॥ 
( भागवत ३ । ५ । ३८ ) 
“इत्यादिसे सिद्ध है कि उपासनाके ध्यथःसे “इतिः 
| हृठ हैं। अत 
उपासकर्में दीनता वे खय॑ ही लाते हैं--अन्यथा «गुमान 
गुविदर्हि भावत नाहीं ।? दैन्यका निर्वाह प्रभुकी ही ऋृपाका 
परिणाम हैं। सदा स्वेत्र भगवदृशन करने तथा अपनेको 
परम अयोग्य तथा सबका सेवक समझना--यह परमोचत्च 
कोटिकी उपासना है। इससे प्रभु प्रसन्ष होकर उसे तुरंत 


विशनंयुगम उपासनांका अनब्य साधारण महत्त्व और उसकी नितानत आवश्यकता % १०2१ 
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ही सदा; सब्र, सबमभें, सभी सुख-दुःखादि परिस्थितियोंम भी 
अपना दशन कराने छूगते हैँ---“स्थिरबुद्धिरसंमूठः ब्रह्मचिदू 
ब्रह्माण स्थितः ।? यह परमोच्च कोटिकी उपासनाके साथ सभी 
पासनाओंका फल भी है। इस उपासनामें अगाधघ, असीम 
एवं अक्षय पुण्यकी घारा निरन्तर प्रवाहित होती रहती है। 
जहाँ-जहाँ दृष्टि तथा बुद्धि जाती है--सर्वत्र भगवच्चिन्तनः 
दरशन तत्काल होता रहता है | 
. यत्र यत्र सनो याति तत्र तत्र पर॑ पदस । 
तत्र तन्न पर ब्रह्म सर्वत्र समवस्थितम्‌ ॥ 
तत्र ततन्न समाधयः-। ( पंज्ञलेपनिषद ४ । २१-२२; 
सरस्वतिरहस्योपनिषद्‌ ३ | ३१; चाण० १३ । १३; 
ललितोपाख्यान-त्रह्माण्डपुराण ४३ । ५०; इत्यादि ) 
अतः इसे प्यम्रमेत भी ऋ्द्य जाता है। इसमें प्रभुके 
साथ क्षणभर भी वियोग होनेकी कोई बात ही नह 
“ता कहेँ सुख सोइ जाने चिदानंद संदोह।' सदा सर्वोपरि 
धरंधारामृतका निरन्तर अभिवर्षण एवं सर्वोपरि आनन्द- 
सीमा प्रभुका प्रतिक्षण संस्पश--'सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं 


सुखमरनुते ! ( ६। २८ ) होता रहता है। 


विज्ञानयुगमें उपासनाका अनन्य साधारण महत्व और उसकी 
नितान्त आवश्यकता 


( लेखक-श्री श्रीराममावव चिंगछे, एमू ० ७० ) 


“चतुर्विधा तु या मुक्तिमंदुपसनया भवचेत्‌ ।? 
( भमुक्तिकोपनिषद्‌ १ | २५ ) 
मेरी ( भगवानकी ) उपासनासे चारों प्रकारकी मुक्ति 
मिलती है |? 
.. आजकछका अधिकांश तथाकथित सुशिक्षित समाज 
विज्ञामसे प्रभावित है। विज्ञानकी प्रगति निस्संदेह आज 


इतनी अधिक हुई है ओर इतनी द्वुतगतिसे होती जा रही है 


कि उसे देखकर हमारी आँखें चोंधियाँ न जायें) तो ही 
आश्चयकी बात हो। ऐसी खितिमें आजकलका सुशिक्षित 
समाज विज्ञान तथा उसपर आधारित यान्त्रिक प्रगतिका 
अनन्य पुजारी बन रहा है। उसकी दृष्टिसि किसी भी तरहकी 
उपासना; अध्यात्मविचार, धर्म-कर्मादे सहश बातें इस 


बीसवीं सदीके अवकाश युगमें .( 599०९-३४८ ) बासी) 
पुरानी, मध्ययुगीन और अजायबंघरमें स्थान. पानेके छायक 


मादूम होती हैं | 


उु० आं० १६--- 


अवनीतलूपर मानवकी तरह रहना नहीं पिखाया है 


किंतु कुछ अधिक गहराईमें घुसकर विचार करनेपर यह 
नितान्त श्रान्त धारणा मालूम होती है | विशानके युगधर्म 


होनेका और उसके अत्यधिक महत्वका हम निषेध नहीं 


करना चाहते | किंठु इसके साथ ही हमें विज्ञानकी मर्यादाओं 
को भी न भूलना चाहिये। विजश्ञानने जहाँ एक ओर मानवकों 
प्रचुर रूपमें भोतिक सुख-समृद्धि प्रदान की है; वहाँ दूसरी 
ओर उसने अनेक जटिछ समस्याएँ भी उपस्ित कर दी हैं। . 
केवल इतना ही नहीं, विज्ञनद्वार दिये हुए महामयंकर 
अप्वसत्रोने तो आज मानवको स्वसंहारके मुहतक पहुँचा दिया 
है। यह ठीक है कि विशानने मनुष्यको आकाश्म खेचर 
पक्षियोंसे ओर समुद्रमेँ जरूचरोंसे कई-गुना अधिक वेगते 
संचार करना सिखाया है; किंतु इसी विज्ञानने मानवकों इस 

हे | इस 
विज्ञाक्त यन्त्रयुगमें मनुष्यकी मनुष्यता ही छप्त होती जा 
रही है ओर वह ख़यं यन्त्रवत्‌ बनता जा रहा है | इसके 
विपरीत धमने मनुष्यकों उसकी पाशविक प्रवृत्तियोंपर अंकुश 


लगाकर मनुष्यक्री तरह रहना सिखाया है ओर मनुष्य बनाकर 
नरसे नारायण बननेके पथपर प्रवृत्त किया है। धर्मके अमावसमें 
मनुष्यके जीवनमें कामवाद; कामचार, कामभक्ष--इसी तरहकी 
बातें देखनेकी मिलती हैं | इसका कारण स्पष्ट है | विज्ञानकी 
व्याप्ति केवछ इन्द्रियगोंचर विश्वतक ही सीमित है। वह केवल 
(क्या है? इतना ही. बतछा सकता है। पक्या होना चाहियिः 
ओर “क्यों होना चाहियेः--इस प्रकारके प्रश्न विज्ञानके क्षेत्रसे 
बाहरके हैं | मानव-जीवनके सूल्योंका विचार न तो विज्ञानने 
कभी किया है ओर न कसी कर सकेगा। विज्ञान केवल 
बाह्य इन्द्रियगोंचर विषयों तक, ज्ञेयवस्तु तक ही सीमित है । 
स्वयं अपना या ज्ञाताका विचार उसकी कक्षासे बाहरकी बात 
है। विज्ञान पूरी तरहसे भोतिक जगत्‌ ओर बाह्मविषयप्रवग 
है | वह पूर्णतवा आत्मविस्मृत है। इसीलिये वह दुनियाके 
सबसे बड़े लामसे वश्चिंत रहता है | 'नाप्मछासादपरों छाभः |*- 
'आत्माका लाभ ही सबसे बढ़कर है |? इससे बढ़कर दूसरा? 
कोई छाम नहीं। आत्माका अज्ञान ही मृत्यु है। आत्माका ज्ञान 


ही अमृतत्व या मोक्ष है । आत्मतत्वका ज्ञाता समस दःखाँको 


पार कर जाता है---“तरति शोकसात्मबित्‌? | इस अर्थके अनेक 
शासत्रवचन हैं | 

अब प्रश्न यह है कि “अनादिमूलछ अविश्यवासे आबृत इस 
आत्माकों किस प्रकार जाना ज्ञाय ?? इसका उत्तर एक ही है 
कि किमी-न-किसी प्रकारकी उपासनाके द्वारा | यों तो 
उपासनाका किसी भी कालमें अनन्यताधारण महत्व है; किंतु 
इस विज्ञानयुगर्म तो इसको नितान्त आवश्यकता है। आज 
विज्ञानकी प्रगतिने ही मानव-जीवनमें अनेक गुत्थियाँ, अनेक 
समस्याएँ उत्रन्न कर दी हैं। आज मनुष्यका सम्पूर्ण जीवन 
ही समस्यामय हो रहा है। खाने-पीने, रहने-सोने, उठने- 


बैठने-जैसी जीवनकी साधारण-सी बातोंको छेकर ही समस्याएँ: 


उत्पन्न हो रही हैं| इस परिसख्ितिके अनेक कारण हैं | किंतु 
मुख्य कारण है--अध्यात्मक्ी विस्मृति ओर भोतिकवादका 
प्राधान्‍्य । इस कारण मानव-जीवनके सारे मूल्य उछठ-पुलूठ हो 
: रहे हैं, हर वातको लेकर साध्य-साधनका विपर्यास हो रहा है। 
इसका कडु पल यह हो रहा है कि जीवन-संब्ष अत्यन्त तीज 
हो गया है ओर प्रतिदिन अधिक्राधिक तीत्र होता जा रहा 
है । अमेरिका-जैसे धनकुबेर/ साधनपम्पन्न ओर विज्ञानक्री 
उन्नति-परिसीमापर पहुँचे हुए देशकी जनता भी आज सच्चे 
अर्थमं सुखी हो; यह बात नहीं है | बडे मानसिक 
विकृृति ओर आत्मघातकी प्रवृत्ति बढ़ती हुई दिखायी देती 
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है। वहोँकी जनता भी सच्चे सुख ओर सच्ची शान्तिसे 
वश्चित ही है ! ि 
इस रुगए्ण तथा बिकठ परिखितिपर अनेक प्रकारके 
उपाय सुझाये जा रहे हैं। जागतिक स्तरपर अनेक नयी-नयी 
योजनाएँ बनायी जाकर उन्हें कार्यान्वित भी कियां जा रहा है। 
इनका थोड़ा-बहुत इृष्टरफल भी हृग्गोचर हो रहा है। इस 
प्रकारके प्रयत्न निस्संदेह आवश्यक तथा उपदिय हैं; किंतु. 
ये सब उपाय मानवको सच्चा सुख ओर चिरशान्त नहीं दे 
सकते | ये सब उपाय उपरि-उपरि स्वरूपके हैं। रोगके मर्म- 
तक ये नहाँ पहुँच सकते | इस रोगका सच्चा आर मूलभूत 
पाय अध्यात्मग्रवणता ही है। इसीका दूसरा पर्याय “उपासना? 
है। भगवत्तत्वकी वित्मृति ही क्‍या व्यष्टिजोबनर्में ओर क्या 
समषिजीवनमें अनेक विपत्तियोंको जन्म देती है। एकमात्र 
भगवद्यवगता ही सब अनर्थोकी जड़से उखाड़ फेंकनेमें समर्थ 
है। केवछ इतना ही नहीं, वह सब तरहसे मड्गलमय वाता- 
वरण भी निर्माण कर सकती है। इसीसे व्यश्जोबन, समष्ठि- 
जीवन, सबका, सब तरहसे--ऐहिक, पारछोकिक और पार- 
मार्थिक कल्याण हो सकता है। इतीलिये आज दिन उपासनाका 


आर उसका सवाड्रीणस्वरूप विशद करनेवाले “कल्याण? के है, 


“पासना-अड्ढ? का महत्त्व है | 

उपासनाका व्यापकरूपसे अर्थ है---भगवत्तत्वके अनन्त 
रूपोर्मेिति ( संगुण) साकार, निर्मुग/ निराकार इत्यादिमेंसे ) 
किसीको लेकर भगवत्तत्वकी ओर प्रवग होना। अधिकार- 
भेद ओऔर रुचिवैचित््यके कारण उपासकोंके भेद और 
विविधतासे उपासनाके भी अगणित स्वरूप हो सकते हैं । 
इनमेंसे किसो एक प्रकार अथवा कुछ विशिष्ट प्रकारोंमें ही 
आग्रह रखना भगवत्तत्तविषयक्र अज्ञान प्रकट करना है। 


तथापि स्थूलरूपसे हम कह सकते हैं कि कर्म, मक्ति; ज्ञान; 


योग---इनमें सब तरहकी उपासनाओंका अन्तर्भीव किया जा 


- सकता है। सब तरहकी पूजा भक्ति; प्रार्थना) आराधना, 


अचना) भगवत्सेवा, ध्यान, चिन्तन) श्रवण, मनन) निदि- 
ध्यासन; योगके विविध प्रकार, यथा राजयोग, हठयोग) मन्सत्र- 
योग) छययोग इत्यादिका अन्तर्भाव हम व्यापक अर्थसे 
उपासनामें कर सकते हैँ । किसी भी उपासनामार्यका निश्- 
पूर्वक) दीर्घका७ और निरन्तर अवडम्ब करनेपर वह 
साधकका क्रमशः आध्यात्मिक विक्रास कराते हुए अन्तिम 
ध्येववक---अमेदरूपसे मगवज्यात्तितक पहुँचा देता है 

इसलिये साधकौंकों विशिष्ट प्रकारके उपासनामार्ममेँ श्रेष्ठ 


जेट 


ट् 
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कनिष्ठ बुद्धि नहीं रखनी चाहिये। ५्मक्ति! इस अर्थम व्यवह्गत 
“उपासनाः--कर्म) ज्ञान; योग इत्यादि सबके लिये उपकारक 


है । भगवदपगबुद्धिसि ओर मगवत्सेबाकी भावनासे किया . 


हुआ कम तत्काल ओर शीघ्र फलदायी होता है। मगवद्धक्ति- 


, के प्रभावसे भगवत्कृपा प्राप्त होकर अद्वेत ज्ञानकी ग्राप्ति भी 
शीघ्र और अनायास हो जाती है| योगमार्गमें भी भगवस्कृपाके 


फलस्वरूप शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सभी सिद्धियोंके 


स्वामी एकमात्र भगवान्‌ ही हैं | 


भगवत्तत्वकी सच्चे हृदयसे उपासना भगवसद्यमाप्तिका 
श्रेष्ठ और सुलभ साधन तो है ही; साथ ही वह स्वयं साध्य 
भी है | इसी दृश्टसि भक्तिकों पत्चम पुरुषार्थ कहा गया है । 
जिन्हें एक बार भगव ३ पासना या भगवद्भक्तिका चस्का ढग 
गया; वे तीनों लोकोंके बेभवक्रों भी तुच्छ समझकर ठुकरा 
देते हैं; 'त्रिभुवनविभवहेतवे5प्यकुण्ठस्क्तिः! ( श्रीमद्भागवत ११ । 
२। ५३ )। इहलोकिक और पारलछोंकिक वेभवकी तो बात 


दूर रही; ऐसे भक्तिल्प्रेमरसास्वादी महाभागबत मुक्तिकी 


भी परवाह नहीं करते । महाराष्-संतशिरोमणि श्रीज्ञानेश्वर 
महाराज कहते हैं--“दासीसी अनुसरणे । है तो छाजिरवाणे | 


. मूर्ख मागती मुक्ति रे रे !!? अर्थात्‌ मुक्ति भगवच्चरणोंकी दासी 
“ है। अतंएब मुख्य स्वामीको छोड़कर दासीके पीछे छगना 


यह नितान्त छज्जास्पद बात और निरी मूर्खता है। इसी 


 अर्थसे श्रीमद्सागवतकार कहते हैं-- 


सालोक्यसाट्टिसामीप्यसारूप्यैकस्वसप्युत. , । 

, दीयसानं न शुहून्ति विना मत्सेवन जनाः ॥ 
(३ [२८] १३ ) 
धभेरे भक्त मेरी सेबाके अतिरिक्त सालोक्य; सायुच्य) 
सामीप्य; सारूप्य अथवा केवल्य किसी भी प्रकारकी मुक्ति 


दी जानेपर भी ग्रहण नहीं करते |? 


मुक्ति ऐसे महाभागीके पीछे गोवत्स-न्यायसे फिर करती 
है; किंतु साध्यस्वरूपा परम दु्लभ; पश्चम पुरुषार्थरूप 
अनन्य भक्तिका भी इन्हें छाम होता है। 
तो अनुभवसे ही जाना जा सकता है | 

किसी भी प्रकारकी उपासनाके द्वारा उक्त साध्यस्वरूपा 
भक्ति प्राप्त की जा सकती है| चाहिये सच्ची लगन) जेसे ही 
हम किसी भी प्रकारकी उपासना सच्चे छुदयसे, इृढताके 
साथ स्थिर हो जाते हैं, बैसे ही उस उपाननाके माध्यमके 
द्वारा मगवतर्वके स्पर्शके फलस्वरूप हमारे जीवनमें आमूलग्र 


विशानयुगर्म डपासलाका अनन्‍्य साधारण महत्त्वऔर उसकी नितान्त आवश्यकता # 
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परिवर्तन होने लगता है| हमारा अभीतकका अशानान्धकार- 
मय जीवन ज्योतिर्मय/ आलोकमय होने लगता है। यथार्थ 
शानके प्रकाशमें हमारे सारे व्यवहार होने रूगते हैं । हमारी 
अमीतककी अपेरेकी ट्टोल बंद हो जाती है । हमारे नेत्नोंके 
अज्ञानपयलक धीरे-धीरे दूर होकर ज्ञानचक्षु उन्मीछित होने 
लगते हैं। त्रिकालाबाघित सत्खरूप भगवत्तत्त्वके स्पशमात्रसे 
हमारा क्षणभह्नुर मृत्युसे ग्रस्त अस्तित्व, कालत्रय-अवस्थायित्वमें 
रूपान्तरित होने लगता है | हमें जीते-जी अमर्वयका अनुभव 


आने लगता है। हमारा मृत्युका भय दूर हो जाता है। 


चिद्धन, चित्खरूप भगवत्तत्वके स्पशंसे हमारा अव्पक्षणजीवी 
वृत्तिशानके साथ सारूप्य दूर होकर हमें चिन्मय ख्रूपका 
अनुभव होने छगता है; विभिन्न आगमापायी अवस्थाओंमें हमें 
सदा अविल साक्षित्वक्ा प्रत्यवय आने रूगता है। आनन्दघन; 
आनन्दमय परमात्माके स्पशमात्रसे हमारा दुःखबहुल जीवन 
उत्तरोत्तर वर्धमान स्वरूपानन्दर्म आप्लावित होने छगता है। 
वहाँ न तो मोह है; न किसी प्रकारका शोक ही है-- 

को मोहः कः शोक: ( ईशावास्योपनिषद्‌ ७ )। सच्चे उपासकको 
संसारके साधारण दुःख तो दूर रहे, बड़े-से-बड़ा दुःख भी 
विचलछित नहीं कर सकता--- 


थस्मिनू स्थितों न दुःखेन गुरुणापि विचाब्यते ॥ 
( गीता ६। २२ ) 
उपासनाद्वारा सम्पादित भगवत्तत्वरूप पास्समणिके 
स्पशमात्रसे हमारा अमीतकका छोहमय जीवन ख्वर्णमय होने 
लगता है ओर आगे चलकर तो स्वयं स्परशमणिकी क्षमता 
प्राप्त कर छेता है। शक्तिपति भगवानके स्पशभात्रसे शनेंः- 
शने: हमारी सारी कमजोरियाँ दूर होकर हममें शक्तिका 
संचार होने छगता हैं। अनन्त कब्याण-गुणोंके निधानः 
निखिल मज्जनल्मय गुणोंके निकाय सश्विदानन्द प्रभुके स्पशसे 
हमारे अन्तःकरणमें अज्ञान-दर्मामें विधमान; अनेक देय 


गुण ( जिनका कि अपरपर्याय “आसुरी सम्पत्ति! है ) दूर 


होकर देवी सम्पत्तिद्वारा निर्दिष्ठ होनेबालि अनेक मड्जल गुण 
इनका स्थान लेने लगते हैं। अधिक विस्तार न करते हुए, 
संक्षेपमं कहें तो हमारा प्राकृत पाथिव जीवन) इस भूछोक्म 
ही; इसी भोतिक शरीरमें रहते हुए ही दिव्य जीवनमें 


रूपान्तरित होने छगता है | 


हमारे इस सब तरहसे इश्ठ आन्तरिक परिवतनका प्रभाव 
हमारे वाह्य-जीवनपर भी पड़े बिना नहीं रहता । इस इृष्टिसि 


₹५७४ 
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भगवडुपासनाका हमारे सामाजिक जीवनकी दृष्टिसे मी बहुत 
महत्व है। सबत्र भगवद्भाव होनेपर उपासककी ख्वार्थव्वत्ति 
दूर होकर परमाथत्रत्ति उसका स्थान लेने छगती है। ऐसे 

महाभागका पहलेका तुच्छ, क्षुद्र, खार्थी “स्व? विस्तार 
पाकर विश्वव्यापी हो जानेसे वह विश्वक्याणमें ही अपना 
कल्याण समझने लगता है । ऐसे ज्ञानी महामागवतोंके द्वारा 
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ही विश्वका सच्चा शाइबत कल्याण हो सकता है। इनकी 


छोटी-मोटी सभी बातोंमें, साधारण-सी हलचलमें भी विश्व 
कल्याणकी ही भावना रहती है | गोस्वामी तुलसीदासजीने 
रामचरितप्रानस '“स्वान्तःसुखायः लिखा | लेकिन उनकी 
इस स्वान्त:ःसुखाथ कंतिने आजतक कितने असंख्य जीवोंका 
 सथम्रदशन करके उनका उद्धार किया है, आज भी कर रही 
हआर आग भी यावच्चन्द्रदिवाकरों करती रहेगी । ऐसे 
छोकोपकारक संतोंका वर्णन मगवत्यण्यपाद श्रशकराचाय ने 
निम्न इलोकमम बहुत ही उत्तमताके साथ किया है-.. 
शानता महान्तों निवसन्ति संतों 


'वसनन्‍्तवदलोकहित॑ . चरनन्‍्त: । 
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# गोविन्द परमसाननन्‍द सानन्‍्द समुपास्महे # 








तीणों! स्वयं भीसभवाणव जना- 
नहेतुनान्यानपि तारवन्ता ॥ 
( विवेकचूडानणि ३९ ): 
'इस दुस्तर संसारसागरसे स्वयं पर होकर शान्त और 
महान्‌ संतजन निःस्वार्थ बुद्धिसे दूसरे छोगेंकी भी तारते हुए. . 
( इस अवनीतलपर ) वप्तन्तके समान छोककल्याण करते 
हुए. निवास करते हैं |! | 
ऐसे महाभागेंके कारण उनका कुछ पवित्र हो जाता है; 
उनको जन्म देनेवाली माता कृतार्थ हो जाती है और प्रृथ्वी 
माता भी पुण्यवर्ती हो जाती है। यह सब भगवजुपासनाके 
प्रभावसे होता है। कितनी अगाघ महिमा है भगवद्धक्तिकी | 


आओ | हम सब मिलकर मड्गछभय भगवानसे. 
प्रार्थना करें--- री 
नाथ | सतत भक्तिमंमास्तु त्वयि । 


है नाथ | मेरे मनमें निरन्तर आपकी भक्ति बनी रहे । 





इश्वरप्राप्तिकि लिये वैदिक उपासना 


( लेखक--स्व ० महामहोपाध्याय पण्डित श्रीसकलूनारायणजी शो 


ईश्वरकी प्राप्ति महान्‌ धर्म है; क्योंकि उससे अवश्य 
ही सुख-शान्तिका छाम होता है ओर बह सर्वदा एकरस ए 
नित्य होता 
आर दान | छात्दोग्योपनिषरदर्मे कहा है--- 


“बर्मस्य त्रयः स्कन्धा:--यज्ञोडध्ययनं दानम |? 


भक्ति और तपस्या यज्ञ हैं; दान कर्म है ओर अध्ययन 
शान हैं। ज्ञानके बिना कोई काम नहीं होता | जो ज्ञान भक्ति 
अर कसका रुह्ययक हैं; वह कारण है। जो इन दोनोंके 
बलसे उत्पन्न होता है, वह कार्य है। दोनों प्रकारके ज्ञान धर्म 
हैं । ज्ञानका पर्यायवाची शब्द “्वेदः है | बेदका मुख्य तत्व 
| शास्त्रेंमि ज्ञानके अर्थमें “विवेक! और. «विद्या? 
शब्दका भा व्यवहार हुआ है। ज्ञानसे मुक्ति निश्चितरूपसे 
सम्पन्न होती है । 


उद्दीथ-विद्या.. 
ज्ञान उपासनासे होता है | वह उपासना कैसे की जाय ? ८ ४० 
के द्वारा परमात्माका ध्योन करना-यह मी एक उपासना है। 


धमकी तीन शाखाएँ हैं--यज्ञ, अध्ययन 


3>खरूप परमात्मन्‌ | मुझे स्मरण रक्खो, कहीं मुझे भूल ' 
न जाना!--४* क्रतों स्तर ।? प्रणव अर्थात्‌ 3“ परमात्माका 
सर्वश्रेष्ठ नाम है; क्योंकि इसके द्वारा उन्नतमावपूर्वक 
परमात्माका गायन होता है। इसीसे प्रणवक्रों “८उद्गीथः कहते 
हैं। बहुत-सी उपनिषदों और योगदर्शनमें कहा य्या है कि 
प्रणवका जप करनेसे आत्मज्ञानकी उपलब्धि एवं विष्नोंका नाश 
हो जाता है। आचायंलोग इसे अश्षर--अविनाशी मानते हैं। 
पृथ्वी सब्र प्राणियोंकी धारण करती है | बही प्राणियोंका 
आश्रय हैं; उसका सार हैं जछू | जलने ही ओषधियोंमें 
सार-तत््वका दान किया है| उसीसे पुरुष परिपष्ट होते हैं। 
पुरुषमें सार वस्तु है--वाकू ( बोली ) | उसमें ऋक 
साम यथार्थ तत्व हैँ | उनका सार ५७5०» है। शक्ति अथवा. 
अथको दृष्टिसे इससे बढ़कर ईश्वरका वूसरा नाम नहीं है--- 
'स रखानां रसतमः । ( छान्दोग्य० ) इसके उच्चारणके 
समय वाक ओर प्राणमें एकता सम्पन्न होती है; इससे जप 
करनेवाछोंके सब मनोरथ पूर्ण होते 


आपयिता ह वे कामानाँं सवति ।! २ छान्दोग्य० ) 
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ह र् हित, कै वैदिक ु ह 
# ईश्वरप्रापिक लिये चैंदिक उपासना  # 
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_अणव शब्दका एक अर्थ प्वीकारः अर्थात्‌ हाँ? भी होता 


है | जो इसे घारण करनेमेँ तत्पर है; उसके सब कार्य और 
इच्छाएँ स्वीकृत हो जाती हैं | अर्थात्‌ उसे सर्वत्र पहोँ!, हो? 
ही दिखायी देता है 
संबर्ग-विद्या 

“संबर्गः शब्दका अर्थ है--ग्रहण कर लेना अथवा आस 
कर लेना | अग्नि बुझनेपर कहां जाती है ! सूर्य, चर्धमा 
अस्त होनेपर कहाँ रहते हैं ! इसका उत्तर है कि ये तीनों 
वायुसे ग्रस्त हो जाते हैं। इनपर वायुका आवरण पड़ जाता 
है; क्योंकि इनकी 
रूप 


माना है । जल भी वायुमें लीन हो जाता है। सुबुधिके समय 
वाणी) आँखें, कान तथा मन प्राणमें व्याप्त रहते हैं | उस 
समय केवल श्वास-प्राणवायु चछता रहता है। दूसरी इन्द्रियोको 
क्रियाएँ भी छप्त हो जाती हैं। यह प्राणमें इच्द्रियोंका संबर्ग 
हुआ | प्राण और वायुका संवर्ग कहाँ होता है ! इनका संवर्ग 
परमात्मा है| यह ज्ञान जिसे होता है; वह परमात्माका भक्त 


. बन जाता हैं । 
एक समय शौनक और कांश्वसेनि भोजन कर रहे थे । 


उसी समय एक ब्रह्मचारीने आकर उनसे भोजनको भिक्षा 
माँगी । उन छोगोंके अस्ीकार करनेपर ब्ह्मचारीने कह[-- 


“जी सबका पालन करनेवाला है; जिसमें सबका संवर्ग होता 


है, उसे तुमलछोग नहीं देखते; इसीसे अन्न नहीं दे रहे हो ।? 


इसपर दोनों महर्षियोंने उसे अन्न देकर कहां--हम जानते 
हैं कि तुम्हारे बचनका तात्पय जक्म! है। जो सबको खाता हैः 


जिसे कोई नहीं खा सकता; जिसमें सब छीन हो जाते है 


ओर जो किसीमें लीन नहीं होता। वह महामहिमशाली 


मेधावी ब्रह्म है; जो सबको उत्न्न करता है ।? 


'आध्मा देवानां जनिता अजानाध८हिरण्यद्ध्ड्रों बससो5- . 


नसू रिमहान्तमस्य महिमानमाहुरनद्यमानः ०००») 


( छाम्दोम्य ० ४ । है । ७) ॒ 


मधु-विद्या 


वह्माण्डमें कौम ऐसा मनुष्य है; जो माघुय नहीं पसंद 
करता । मथुविद्यामें जो मथुः शब्द हैं; वह मीठे पदायका 
बोधक है। मनष्यजातिकां स्वाभाविक खाद्य मीठा दूध है । 


उस्पत्ति बायुसे है ओर ये तीनों ही अम्रि- 
| प्रकाशमय होनेके कारण सू्य ओर चन्द्रके अभित्वमें 
भी संदेह नहीं हो सकता | बेदने इनका आविभाव अमभिसे 








| अमन+-कीमिनन गीत ननान सकल का + “किन लनननाएक 
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परमात्मा उससे भी मांधुयंशाली हैं | उस माधुयकी प्राप्ति 
सूर्यके द्वारा हो सकती है; क्योंकि सूबथ खट्टे फर्कोकोी पकाकर 
मीठा बना देता है। इसीसे उपनिषद्‌ कहती है कि सूर्य 
देवताओंके मधु हैं। मधुका छाता किसी लकड़ी आदिम 
लगता है | सबसे ऊपरका बुछोक इसके छिये आश्रय हैः 
अन्तरिक्ष छाता है और सूर्यरश्मियाँ श्रमरोंकी पंक्तियाँ हैं । 
चार्यो वेदोंके अनुसार किये हुए कर्म पुष्यपराग हैं। उनसे 
अमृतस्वरूप मोक्ष, जो कि मधु है; उल्मन्न होता है। कर्म: 
प्रवर्तक सू्थ ही मुख्यरूपसे मधु है। यदि उसकी उपासना 
करें तो परम मधु ब्रह्मकी प्रात सहज हो जाती है। 
असी वा आदित्यो देवमधथु'''**' द 
बेदा ह्यम्रतास्तेषामेतान्यसूरतानि । 
( छात्दोग्य ३ । १ । १४ ३।७१। ४ ) 


पश्वाश्चनवंद्ा 


जो लोग उत्तरायग सूयमें शरीर त्याग करते हें; वें मुक्त 
हो जाते हैं | उन्हें फिर छोटनां नहीं पड़ता । जो दक्षिणायनमे 
प्राण त्याग करते हैं; वे संसारमें फिर जन्म अहण करते हैं 
उत्तरायणका अर्थ 'ज्ञानमार्गं! है ओर दक्षिणायनका “कर्ममार्ग? | 
ज्ञानमार्गके पथिकको पद्चाभिविद्याका पूर्ण परिचय होना 
चाहिये । इब्वेतकेतु पाश्चालोकी राजसभामें- गया | वहाँ उससे 
पाँच प्रइन पएछे गये | परंतु श्वेतकेवु किसीका उत्तर न दे 
सका | उसने वहसे छोवकर अपने पिता गोतम आरुणिसे 

[--“पिताजी | आपने मुझे सब विद्याएं नहीं सिखायीं। 
मैं पाग्चाल-नरपतिं प्रवाहणके प्रश्नोका उत्तर नहीं दे सका । 
आप मझे उन विद्याओंका उपदेश कीजिये |? इसपर 
आरणिने उन विद्याओंके सम्बन्ध अपनी अनभिशज्ञता प्रकट ; 
की । ब्वेतकेठने पुनः राजा प्रवाहणके- पास जाकर . उन. 
विद्याओंका उपदेश प्राप्त किया। राजाने पश्चाप्रि-विद्याका-. 
उपदेश कियां--- 


प्यह लोक अम्नि है। इसको प्रज्यलित करनेके लिये सूथ * 
लकड़ी हैं। उसकी किरणें धूम हैं, दिन ज्वाला है, दिशाएँ 
अज्ञार हैं तथा अवान्तर दिशाएँ स्फुंलिज्न हैं। इस अभिमें 
देवता छोग श्रद्धार्पी हविका हवन करते हैं| इस हृचनसे 
सोमकी उत्पत्ति होती है। श्रुति कहती है कि यहाँ अद्धा: 
जलखरूप है। अतएव देवता जल्समूह मेब्रूप अभ्रिमें-: 
सोम चन्द्रमाकों) छोकरूप अम्निमें वृष्टिको ओर बृढ्िसि उत्पन्न... 
अन्नको पुंरुषरूप अम्निमें जलछाते हैं। उससे वीर्य उत्तन्न” 
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होता है। उसका हवन खीरूप अग्रिम होता है । मनुष्योंकी 
उत्पत्तिमं छोक) मे) पुरुष और स्त्री कारण हैं। पुरुष 
और ख्रीको चिताकी आग भस्म करती हैं। यही पॉच 
अग्नियाँ हैं। इन पॉचीम परमात्मा व्याप्त हैं| इनके द्वारा 
जो परमात्माको जानता है, बह निल्यम॒ुक्त हो जाता है । 
चेदान्तमें इस पशञ्चाग्निबिचाका बड़ा विस्तार है; संक्षेप यहाँ 
उसका उल्लेख किया गया है। इसका ज्ञाता पुनराबत्तिहीन 
मुक्तिको प्राप्त होता है-.... 


पुरुषों सानस दृत्य अह्यलोकान्‌ गमयति तेघु 
त्रह्मलेकेवु परा; परावतो बसन्ति तेषां न पुनरावृत्ति: ॥ः 
( धहदारण्यक० ६। २ । १७ ) 


 उपकोसलकी आत्मविद्या 


उपकरोसछ जाबालि सत्यकामके पास बहुत दिनोंतक 
शिष्यभाबसे रहा, परंतु महर्षिने उसे ब्रह्मतत्वका उपदेश 
नहीं किया | उनके बाहर चले जानेपर मानसिक व्याधिसे 
पीड़ित होकर उपकोसलने भोजन और भाषणकका परित्याग 
कर दिया | इसपर सत्यकामकी अग्नियोंने करुणापरवश 
होकर उपदेश क्रिया कि आणों ब्रह्म, क॑ ब्रह्म, खं पह्म । 
इसपर यह संदेह होता है कि प्राणबायु जो कि अचेतन है) 
के अथात्‌ सुख जो कि परिमित है और ख अर्थात्‌ आकाश 
जो कि शून्य है--ये भला ब्रह्म कैसे हो लकते हैं? उस 
वचनका यह अमिप्राय नहीं है। जिस परमात्माफे बलसे प्राण 
अपना कर्म करते हैं, बही प्राण है। बह आक्राशके समान 
व्यापक ओर आनन्दस्वरूप है। इस विद्यार्मे छोकिक प्राण, 
 छुख और आकाशका वर्णन नहीं है। इसके पश्चात अग्नियोंनि 
इथक्‌ एथकू उपदेश किया ओर जाबाछि सत्यकामने छोटकर 
ओर भी उपदेश किया । इन्हीं सब विद्याओंका नाम 
“उपकोसल-विद्या? है। णो ईश्वरको विद्योक्तरूपमें समझता है, 
वह उसकी उपासना करता है। यद उपासना मननसे दृढ़ 
होती है--'प्राणो शरह्म, के बहा, खे बह्म !  ( छान्दोग्य० ) 
शाण्डिल्य-विद्या . 

.. शाण्डिल्य महर्षि सक्तिशास्रके आचाय॑ थे | उनका 
बनाया हुआ 'शाण्डिल्यसूच! संस्कृत-साहित्यका आदरणीय 
ग्रन्थ है | इस ग्रन्थम भक्तिका वर्णन करते हुए. कहा. गया है 
कि परमात्माका मुख्य शुण करुणा है---'मुख्यं हि तस्म 
काहण्यस्‌ ।! ( शाण्डिल्वसूत् )। महिका कथन है कि सारा 
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ब्रह्माण्ड ब्रह्म है; उपासनामें यह भावना रखनी चाहिये | 
इसका कारण यह है कि परमात्मा धतजलान्‌? है। अर्थात्‌ 
यह संसार उसीसे उस्न्न होता है, उसीमें छोन होता ओर 


उसीसे प्रतिपालित होता है | पुरुष अध्यवसायमय अर्थात्‌ 


. भावनामय है | उसकी जैसी भावना होगी, बेसी ही उसे 


गति मिलेगी | परमात्मा इच्छामय, प्रज्ञाअैतन्यस्वरूप, सत्य- 
संकल्प, सर्वगत, सर्वकर्ता तथा रस-गम्धोंका आदिखान 
है । जितनी अच्छी अमिवाषाएँ हैं, सब उसीक्ी प्रेरणासे 
होती हैं | इन्द्रियोंके बिना जो सब कुछ करता है, जो सबसे 


महान्‌ तथा सबसे सूक्ष्म है, वह दयाछ हमछोगोंके हुदयमें 


हि 


ही विराजमान है| यदि हमछोग उसका आश्रय डे तो उसे 

अवध्य प्राप्त कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं | 
'सर्व खल्विदं ब्रह्म तजलानिति शान्त उपासीत** ? 
'एसदू बह्मेतमेत: ग्रेत्याभिसम्भवितास्मी ति ॥? 
(छान्दोग्य ० ३ । १४ | १,४ ) 


दहर-विद्या 


: जैसे इस लोकमें पुरुषकारसे पैदा की हुई सम्पत्ति नष्ट 


हो जाती है, वैसे ही युण्यबलसे उत्नन्न उत्तमोत्तम पारलोंकिक 
सुख भी नष्ट हो जाता है 
है, उसके सुख नित्य होते हैं। वे कभी न£ नहीं होते । 
पस्मात्साका ज्ञान उपासनाके बिना नहीं होता | उपासनाका 
अर्थ है।---समीप रहना | जिपका कोई पता-ठिकाना ही नहीं, 
उसके समीप कोई कैसे रहे ! श्रुति कहती है कि “्मनुष्यका 
शरीर ही ब्ह्मपुर है। उसका दहर---ह॒ृदय-कमल भगवानका 
निवासस्थान है। उसीमें परमात्माको खोजो | वहीं उसका 
साक्षात्कार करो | यह मत सोचो कि सबसे बड़े भगवान्‌ 
इतने छोटे-से स्थानमें कैसे रहेंगे | जितना बड़ा यह बाहरका 
आकाश है, उतना ही बड़ा--बल्कि उससे भी बड़ा हृदया- 
काश है| उसमें अम्नि, सू; चन्द्रमा, वायु आदि सभी हैं। 
उसमे रहनेवाले परमेश्वर शरीरके धर्मोका स्पर्श नहीं करते | 
जरा-मत्यु, क्षुबा-पिपासा उनका स्पर्श नहीं कर सकतीं। 
बाहरको अमिलाषाएँ वहाँ पूर्ण रहती हैं । कोई दुःख-शोक 


- वहाँ नहीं सताता । 


. यद्विमस्मिन्‌ ब्ह्मपुरे दृहरं पुण्डरीक वेश्स दहरो5 स्मिन्न- 
न्‍्तराकाशस्तस्मिनू._ यद॒न्तस्तइन्वेश्ब्यस्‌ ।? । 
( छात्दोग्य० ८ । १.। १ ). 


है। जिसे परमात्माका ज्ञान हो गया 





भूम-विद्या 

जगतके प्राणी जो कुछ करते हैं, उसका उद्देश्य सुख 
है| सुखकी जानकारीके बिना सुख नहीं हो सकता | यह 
सभी जानते हैं कि क्षणस्थायी अब्प वस्तुम सुख नहीं होता | 
जितने पदाथ नाशवान्‌ हैं, अल्प हैं, वे किसी-न-किसी रूपमें 
दुःखमय हैं| सबसे महान---सबसे बड़ी वस्तु ईश्वर है, वर्ह 
सुख है | उसका स्वरूप आनन्दमय है--“आनन्‍्दो अदह्मणो 
रूपम |? यहाँ एक बात विचार करनेयोग्य है कि हम जगत्‌मे 
बहुत कुछ खाते-पीते; देखते-सुनते हैं; परंतु तृप्ति नहीं होती | 
इसका कारण क्या है १ जगतकी वस्तुएँ परिमित हैं, अब्प 
हैं। परमात्मा सबसे बड़े--असीम हैं । उनके मिल जानेपर 
. दूसरे किसी पदार्थकी इच्छा नहीं होती ओर पूर्णता आ जाती 
है; क्योंकि सब वस्तुओंकी स्थिति परमात्माके सहारेसे ही 
है| सब वस्तुएँ विनाशशील हैं और परमात्मा अमृतस्वरूप 
थूमा ( अनन्त ) है " 


यो वे भूमा तत्सुख नाव्पे सुखमस्ति भूमैव सुखप। भूमा 
जि ( छान्दोग्य ० ७। २३। १) 


वंच विजिज्ञासितब्यः |? 
दीघोयुष्प-विद्या 


जो मनुष्य चोबीस, चोबालीस अथवा अड़तालींस 
वषतक ब्रह्मचयका पाछन करके यज्ञादि करते हैं, वे नीरोग 
रहते हुए सो वर्षपर्यन्त जीवित रहते हैं | जो ब्रह्मशानी 
उपासक हैं, उनकी मृत्यु उनकी इच्छाके अधीन होती है | 
सहिदास नामके एक उपासक ज्ञानी हो गये हैं, वे सोलह सौ 
वर्षतक जीवित रहे | 


भजन्न-राहित जीवन प्रेतका जीवन है $ 





है 
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५ ७ -त-नननीया 


एव, सम वे तहिद्वानाह महिदास ऐतरेय:' 
सह षोडशं व्षशवमजीवत्‌ । (छान्दोग्य० १ | १६।७) . 


जो बहुत दिनोतक जीवित रहना चाहते हैं; उन्हें ब्रह्म 

शानरूप उपासना करनी चाहिये | 
मन्थ-विद्या क्‍ 

सिद्ध अथबा शख्ण--प्रपत्न हों जानेपर धनकी 
आवश्यकता नहीं होती । परंहु साधनावस्यामें उसकी 
आवश्यकता होती हैं। तदर्थ मन्थाख्य कम किया जाता है। 
इससे घनप्रामि होती है। छत कर्मते इंश्वस्से प्रार्थना,क्री जाती 
है---हे अभिर्वरूप देव भगवन्‌ ! सब देवता विपरीत होकर 
मेरे अभिजयों ( सफ्छताओं ) को नष्ठ कर देते है । में उनकी 
तृत्रिके लिये आहुति देता हूँ ।! किसी भ क मुद्दृ्तमें दुग्ध- 
पायी रूकर क्ुशकम्डिका करे ओर ओषधियों तथा फर्लेसे 
हवन करे। चूहदारण्यकीपनिषद्के “व्ये'्ठाय साहा, श्रेष्ठाय 
खाह् इत्यादि मन्त्रोंसे आह्ुति देनी चाहिये | 

जिसको मोक्षप्रातिकी इच्छा है; उसको किसी कामनासे 
ईंश्वरकी उपासना नहीं करमी चाहिये | सक्राम उपासना 
तो मोक्षम विज्लकास्क है। भगवान्‌ निम्काम कर्मसे प्रसन्न 
होते है। जबतक छुदयर्में कामनाएँ भरी हुईं हैं; तबतक 
परमात्माके लिये खान कहाँ है ! कामनादषित हृदयके 
सिंहासनपर परम पकित्र परमात्मा केसे विराजमान होंगे ! 
इसीसे बृहदारण्यकोपनिषद्‌ कहती है-- 


' योइकामी निष्कास आहकासः !  (४। ४१६) 


'जो अकाम है, निष्काम है; आप्तकाम है; बह्दी भगवत्‌- 
प्राप्तिका अधिकारी है ।! 
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| .._ भजन-रहित जीपन प्रेतका जीवन है 
६५ ..._ भजन बिन जीवत जैसे प्रेत । 

रॉ ट मलिन मंदमति डोलत घर-घर, डदर भरन के हेत ॥ 
४ मुख कडु बचन; लित्त पर-निद्ा, संगति-झुज़ल न छेत । 
या कबह पाप करें पाचत धन), गांडि घूरि तिहि देत ॥ 
४ मुरुआहान अरू संत-छुज्ञन के, जात न कबहेँ निकेत । 
 शैं/> सेवा नहिं भगवंत-चरन की, भवन नीले कौ खेत ॥ 
५ कथा नहीं, गशुन-गीत खुजस हरि, सब काह छुख देत। 
ताकी कहा कहों सुनि सूरज बूड़त कु्ुँच |] 
() क्‍ 5 बूड़त कु सम्रत 

-- बकरे कक --लरदासली 
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दिक उपासना या विद्या 


( लेखक--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शाखी “राम?, साहित्याचार्य ) 


वेद ज्ञानखरूप परमात्माकी निःश्रास वाणी हैं, अतः 
उसका एक-एक अश्वर ज्ञान-विज्ञाससे ओंतग्रोत है। 
भगवान्‌ श्रीक्षणनने सखो अर्जुनकों विश्वरूप सगुण साकार 
पुरुषोत्तम-तत्वके सम्यगूद्शन या सम्यगूज्ञानके लिये 
दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। भगवानक्री दिव्य वाणीरूप 
वेद भी हमें वही दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। उनमें 
कही गयी विद्याएँ वेदन या दर्शन ही तो हैं। उस 
दर्शन या दृष्सिसि जब हम जगत्‌कों देखते हैं तो जो 
पहले पाग्चमोतिक विकांस्का पुश्च दिखायी देता था। वही 
सब्िदानन्द्घन परमात्मरूपसे दृष्ट्टिगोचर होने लगता है। 


ह० १ 


अहोवेद सब नेह. नानास्ति . किल्लन ।! 


'वासुद््‌व: सर्वर! इत्यादि अनुभूतियों उस दिव्य 
इृष्टिकी ही देन हैं | ईशावास्य-उपनिषद्ने हमें सर्वत्र 
ईश्वक़ों व्याप्त देखनेकी दृष्टि दी है--“ईशावास्यमिईं 
सर्वस्‌ ।! यह दृष्टि मिलनेपर ही त्यागपूर्वक भोग संम्भव 
होगा । दूसरोंके धनके प्रति छोभकी वृत्ति दूर होगी। यह 
हेष्टि कोई कल्पना नहीं, परम सत्य है 
सत्यका . मुख हिरणसय पात्रसे--सांसारिक वभव-सोगके 
सुनहरे सपनेसे ढका हुआ 


हिरण्मग्रेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्न ।? (ईश० १५) 


« इस ढकन या आवराको हटनेके लिये उन्हीं पूषा-- 


पोषक परमात्मासे प्राथना करनी होगी कि वे उस आवरण-.. 
को हटा दें; जिससे हमें सत्यधर्मका दर्शन हो सके-- .. 


परमात्माके वास्तविक्र स्वरूपका बोध सुलम हों सके | 


वैदिक विद्याएं हमें वेदन या. दृष्टि देती हैं; अतः. 
उन्हें विद्या या दर्शन कद्द सकते हैं। उस विशद्याकों 


जीवनमें उतारनेका, उस दृष्टिके अनुसार देखनेका-जो 
श्रुतिके अनुसार श्रद्धापूवंक दान करते थे | अन्य छोगोंका 


निरन्तर प्रयास या अभ्यास है; इसीका .नाम. “उपासना? 


है। इसीसे. हम लक्ष्यके समीप पहुँच सकते हैं और तब, 


इसका उपासना नाम सार्थक होगा। इसी, उद्देश्यसे हम 
. यहाँ क्रमशः 
* है... संवर्ग विद्या? ओर दसरी (उपकोसल-विद्या |! 


लिये छान्दोग्य श्रुतिमें 


| परंतु इस 


है, अब यहाँ उसकी क्या आवश्यकता है ! 


दो विद्याओंपर विचार - करते . हैं---एक.. . अथेदात्ीं तयोः साक्षाद्‌ 


( * तेल 
( १) सबमे-विद्या 
संबगकां अर्थ है संवर्जन | संग्रहण अथवा सम्यग्‌ भ्रसन 
हा सदर्जन है| जा वस्तु दूसरका ग्रत देता या अत्मसत््‌ 
कर लेती है, वह “संवर्ग! कइछाती है। उसमें जो संवजन 
नामक गुण है, उसीके ध्यान या चिन्तनका विधान है | 
संवर्ग-विद्वाके उपदेशकों सरबतापूर्वक हृदयज्ञम करानेके 
एक आख्यायिका दी गयी है। 
आख्यायिका प्रारम्भ करनेके पूर्व रुवर्ग-विद्याके पूवपर- 
सम्बन्धका भी परिचय करा देना आवश्यक जान पढ़ता 


है।इस प्रसंगते पहले आदित्यमें ब्रह्मटष्टि रखकर उपासना 
ब्रह्मेत्यादेदश: ।? 


करनेका विधान किया है--आदित्यों 
इत्यादि 

इन्हां आदित्यक दाँ सूजात्मा तत्व कहें गये 
आधिदेविक जगतमें वायु ओर आध्यात्मिक लोकमें प्राण | 
अतः आदित्यकी उपासनाके अनन्तर उनके सूत्रात्मा वायु 
तथा प्राणकी उपासना भी क्रमप्राप्त हैं। अतः उसका 
विधान किया जाताहै। क्‍ 

यहाँ प्रश्न होता है कि वायु और 'प्राणको ब्रह्मकां पांद 
बताकर या उनमें ब्रह्मके एक पादकी दृष्टिका विधान 
करके उनकी उपासना तो पूर्वाध्यायमेँ कह ही दी गयी 
इसके 
उत्तरमें भगवान्‌ शंकराचायकरा कथन है कि पूर्व अध्यायमें 
इन दोनोंमें ब्रह्मके एक पादकी दृष्टिका अध्यास बताया 


गया है ओर अब पादकल्पनाके बिना साक्षाद्‌ ब्रह्ममावसे. 


इनकी उपासना बतानी है। इसलिये संवर्ग-विद्याके 


प्रकररणका आरस्सम किया गया हैं |# 


प्राचीन कालमे राजा जनश्रतके प्रपात्र जानश्रति 
पोच्रायग बड़े प्रतापी नरेश थे। वे 'अद्धया देयमः इस 


श्रद्धा-पुर:सर दान स्ब्प मात्रामें हुआ करता है; किंतु 





. # वायुप्राणयोबह्मण: पाददृष्द्यध्यासः पुरस्ताद्‌ वर्णित: । 
ब्रह्मत्वे नोपास्यत्वायोत्तरमारभ्यते । 
( छा० उ० ४ । १ शांकरभाष्य ) 
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+# बेंदिक उपासना या विद्या 
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खानभ्रुति बहुदायी थे। उनका दान बहुत बढ़ा हुआ 
था। उन्होंने सभी दिशाओंके ग्राम. अतिथिशालाएँ 
 अनवा दी थी। उनमें ठहस्नेवाके समी छोग राजाकी 
ओरसे ही मोजन पाते थे। वे अपने घरमें (बहुत अधिक 
 झोजन बनवाते थे। उनके यहाँ जितने भी भोजनारी 
” आ खायें, सबको मुक्तहस्त होकर भोजन परोसा जाता 


हम था। वहाँ किसीके लिये मनाहदी नहीं थी | उनके दान- 


खनित यश्ष और प्रताप सर्वत्र ओर सर्वदा समानरूपसे 


रे थे। देवता और महर्षि भी उनके दान-धर्मसे 


बहुत संतुष्ट थे और उनपर अनुग्रह करना चाहते थे । 


एंक दिन रातमें, जब राजा महरलकी छतपर विश्राम 
कर रहे थे; कुछ इंस उड़ते हुए उधर आ निकले। 
उन इंसोके रूपमें राजापर कृपा करनेके लिये आये हुए 
कतिपय देवता और महर्षि ही थे। इंस इतने निकट्से 
जड़े कि राजाकी दृष्टि उनपर पूर्णतः पड़ रही थी । उनमेंसे 
ध्रूक हंस कुछ आगे बढ़ गया था । पीछेवाढे सने 
उसे पुकारकर कहा--“अरे भी भब्लाक्ष | सावधान | ठहर 
जा; आगे न बढ़। राजा जानश्रुतिका तेज दिनके ही 


|. . झमान रातमें भी तपता है; कहीं वह तुझे भस्म न कर डाके |? 


भल्लाक्षने उत्तर दिया--अरे ! यह बेचारा राजा 
तो अत्यन्त तुच्छ है; इसके किस गुणपर रीक्षकर तुमछोग 
इतनी प्रशंसा करते हो ! क्‍या तुम इसे गाड़ीवाले रेक्‍्वके 


आमान बता रहे हो ! असम्भव | भरा यह केसे उन 


यद्दात्माके समान हो सकता है ! 


... हंसने पूछा-कैंसे हैं वे गाड़ीवाले महात्मा रेक्क 
* जिनकी तुम इतनी गुणावली गाते हो ! 


भल्लाक्ष बोला--रे ककी वह शक्ति है कि प्रजा जो कुछ 


.._ओी सत्कर्म करती है? वह सब रेक्कके धर्ममें अन्तर्भूत हो 


जाता है | ठीक वेंसे ही। जेंसे कृत ( सत्ययुग ) नामवाढे 
पासेकी जीत होनेपर उससे निम्न श्रेणीवाले त्रेता। द्वापर 
और ककि नामक सभी पासे उसीमें समाविष्ट हो जाते हैं । 


हंस--ऐसी कोन-सी विद्या. रेक्ष जानता है! 
भल्लाक्ष--वह ऐसी विद्या जानता है; जिपको जान 


हैनेपर प्रत्येक ब्यक्ति उसीके समान शक्तिशाली हो 
आता है | 


इतनी-सी बात करके हंस उड़ गये | राजा जानश्रुतिने 
 छु० आं० १७-१८--« द 


उनकी सारी बातें सुनीं। वे भद्धाढ्द ओर त्यागी ये तथा 
सद्विद्या-प्हणकै लिये सदा उत्सुक रहते ये । उन्होंने. 
सेवक भेजकर रैकका पता छगवाया और बहुत-सी गोएँ 
सुवर्णमुद्राएँ; खब्चरियोंसे जुता रथ; अपनी कन्या तथा 
वह गाँव: जहाँ रेक्क रहते थे; उन महात्माको भेंटमें अर्पित 
किये तथा उनसे विद्या देनेके लिये प्रार्थना की । 


रेक्कने एक बार तो नाहीं कर दिया था; परंतु राजाकों 
जश्ञान-पिपासाका अनुभव करके राजकुमारीको पत्नीरूपर्म 
ग्रहण किया और अपना उपदेश देकर उन्हें कृतायें 
किया ।# आज भी महाद्ृष देशर्म वे ग्राम, जहाँ रेक्क निवास 
करते थे; रेक्षपर्ण नामसे विख्यात हैं । 

रैक्कने संवर्ग-दह्िसि आधिदेविक वायु और अध्यात्म 
प्राणकी उपासनाका उपदेश देते हुए कद्य--“बायु दी संवर्ग 
है ।जब आग बुझती हैः तब वायु दी छीन दोती है । 
जब सूर्य अस्त होता है तो वायुर्मे द्वी छीन होता है तथा 


ज्ञब चन्द्रमा अस्त होता है; तो वायुमें ही ल्यको प्राप्त होता 


है। जिस समय जछ खूखता है; वह वायुमें ही छीन हो 
जाता है। वायु देवता ही इन सब जछोंको अपनेमें छीन 


कर छेता है--यह अधिदेवत संवर्ग दृष्टि है।? (छा० उ० 


४३१२) >> 2-७ ७. 

. # विद्या-दानके छः तीथ ( द्वार ) ऐें---गुरुकी सेवामें रहकर 
ज़द्गाचर्य-पारकम, धनदान, मेघा ( घारणशक्ति » शभ्रेत्रियत्व, 
प्रेमपात्रता और वियाके बदके विद्यादान। जैसा कि कद्दा गया दै--- 

अद्बचारी पनदायी मेधावी श्रोत्रियः प्रियः । 
विद्युया वा विद्यां प्राद तानि तीथोनि पण्मम ॥ 
राजाने श्नमेंसे अपने किये “धनदान” रूप तीथंकों दी चुना 


और घन देकर वियाग्रदणके लिये तीत्र इच्छा व्यक्त की । रेकने भी 


प्राचीन नीतिका अनुसरण करके द्वी उसे ग्रहण किया था। स्मृति 
कद्दती है---“जदाँ ,र्म; अथ॑ अथवा विद्याके अनुरूप शुश्रपा न 
प्राप्त दो, वहाँ विद्या नहीं देनी वाहिये; क्योंकि वद ऊसर भूमिर्मे 


. बोये हुए उत्तम बीजकी भाँति व्यर्थ होती है?---- 


धर्माथों यत्र न स्थातां शुश्रुषा वापषि तद्दविपा। 

तत्र॒विद्या न वक्तव्या झु॑ बीजनिवोपरे ॥ 

| बायुवाब छँवर्गों बदा वा अग्निरुद्वायति वायुभेवाप्येति । 
बदा सूर्यों उस्तमेति वायुमेबाप्मेति । यद। चन्द्रोडस्तमेति वायुमेवाष्येति । 
यदाइ5प इच्छुष्यन्ति वायुमेवापियल्ति । वायुक्षेवेतान्‌ सर्वान्‌ 
संबृब्क्ते-..इत्यविदेवतस्‌ । 


. १३० 
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“अब अध्यात्म संवर्ग-दर्शन कहा जाता है--प्राण ही 
संवर्ग है । जब यह पुरुष सोता है; प्राणको ही वाक्‌-इन्द्रिय 
प्राप्त होती है। प्राणको ही नेत्र) प्राणको ही भोत्र ओर 


प्राणी ही मन प्राप्त हो जाता है। प्राण ही इन सबको 


अपनेमें लीन कर लेता है। ये दो ही संवर्ग हैं--देवताओमें 
वायु और हन्द्रियोंमें प्राण !! (छा० उ० ४ | ३ | ३-४ )# 
भ्रुतिने बाह्य वायुकी अधिदेवत संवर्ग और प्राणवायुको 
अध्यात्म संवर्ग बताया है। पहले कहा गया है कि जो सबको 
अपने आपमें छीन कर ले; वह संवर्ग है | ऐसा संवर्ग 
केवल ब्रह्म है; क्‍योंकि उसीमे सबका लय होता है । वह 
ब्रह्म सर्वात्मक है | अतः यद्यपि सब कुछ वही है; उससे 
भिन्न कुछ भी नहीं है--'तद्दौवेद सब नेह नानास्ति किब्धन ।? 
तथापि जिस महाभूतमें संवर्ग गुण अधिक अभिव्यक्त है 
तथा जिस प्राणमें उस गुणकी अधिक अभिव्यक्ति है; उसमें 
संवर्ग दंश्कि द्वारा ब्रह्ममावका अभ्यास करनेसे जब वंह 
भाव स्थिर हो जाता है; तब उपास्यका संवर्गनामात्मक गुण 


उपासकरम भी उतर आता है। अतः वह उपासक बाश्चवायु _ 


तथा प्राणवायुकी अखिल शक्तिसे सम्पन्न हो जाता है । 
इस तरह वह खयं भोक्ता होता है और सब कुछ उसका 


* भोग्य हो जाता है। यह ब्रह्मात्ममाव जिसमें भी दृढ़ हो 


न्लाय/ वही जेसे दिव्य गुणसे सम्पन्न हो सकता है । इसमें 
लेशमात्र भी संशय नहीं है । 

यहां यह प्रश्न होता है कि आग बुझ जानेपर भले ही 
बाह्य वायुमें विलीन हो जाती हो; सूर्य भौर चन्द्रमा तो 
अस्त होनेके बाद दृष्टिसे भोझल मात्र होते हैं; उनका रूय 
तो नहीं होता है; फिर श्रुतिके उक्त कथनकी यथार्थता केसे 
समझी जाय ! इसका उत्तर यों समझना चाहिये। अस्त 
होनेपर जो सूथ ओर चघन्द्रमाका अद्शन होता है उसमें 


बाझवायु ही निमित्त है। वायु-तत्व ही सू्यंको अस्ताचलक- 


तक  पहुँचाता हैं; क्योंकि चलन वायुका ही कार्य है। अथवा 
प्रलयकाल्में सूय ओर चन्द्रमाके स्वरूपका ध्यंस होनेपर 
वैज्ञका अपने कारणभूत वायुतत्वमें ही रूय होना सम्भव 
है; अतः भ्रुतिके उक्त कथनमें कोई असंगति नहीं है | 


# अयाध्यात्म प्राणो बाव संब्गं: स यदा स्वपिति ग्राणमेब 
बागप्येति । प्रा चक्लः प्राण क्ेत्र प्राणं मनः प्राणो क्षेबेतान्‌ सर्वान्‌ 
संबृढ'क्त इति । तौ वा एतो द्वी संवर्गों बायुरेव देवेबु प्राण: प्राणेबु । 

| देखिये छा० 5० ४ । ४ । १ का शांकरभाष्य । 
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# शोविन्दं परमानन्दं साननन्‍्दं समुपास्मद्दे # 





अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, जछ और वायु--ये पाँच 
अधि बत हैं. तथा बाक, नेत्र, ओच्र; मन और प्राण--ये 
पाँच अध्यात्म हैं।इनकी कुछ संख्या दस है । विराट 
छन्दके अक्षरोंकी भी संख्या दस है| अतिने विराटको अन्न 
कहा है | इस प्रकार 
प्राणवायु भत्ता ( भोक्ता ) हैं ओर शेष--इनके अन्न हैं।॥ 
इस तरह जो विद्वान्‌ भोक्ता-भोग्य रूपसे इन सबको जानता! 
है, उसे दसों दिशाओंमें जो कुछ है, वह सब इृष्ट उपलब्ध--- 
हो जाता है | उक्त दसों देवताओंकों छोड़कर जगत्‌ नामकी 
कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती है। सारा जगत उक्त दस 
देवतामय ही है। अतः अन्न और अजन्नादरूपसे इनः सबको 
जाननेवाला विद्वान्‌ सब कुछ जान छेता है | जगतूम उसके. 
जानने योग्य कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती है। वह खर्य॑ 
प्राणरूप होकर सबका भोक्ता बन जाता है। इस प्रकार 
श्रुतिने संवर्ग-विद्याकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है । संवर्ग- 
विद्याका विद्वान्‌ सर्वज्ञ ब्रह्मरूप हो जाता है । 

शोनक ओर काक्ष्सेनिने एक ब्रह्मचारीके समक्ष यह 


स्वीकार किया था कि संबग-विद्याका तात्पय सर्वज्ञ ब्रह्म 


हे | वह ब्रह्म--- 


दस अन्न हैं| इनमें बाह्यवायु और 


फनी 9 


“आत्मा देवानां जनिता प्रजाना « हिरण्यद॑ं< ट्री बभसी5न- 


सूरिमहान्तमस्य महिमानमाहुरनथमानो यदुनन्‍नसत्तीति ।? 


(छा० छ० ४ । है । ७» 


ध्यह सम्पूर्ण देवताओंका आत्मा) समस्त प्रजाजनोंका 


उत्पादक) हिरिण्मय ( सूर्यरूप ) दंष्टावाछा सबका भक्षक 


ओर विद्वान्‌ ( सर्वश ) है। शानीजनन इसकी बड़ी महिमा 
बताते हैं। इसे कोई नहीं खा सकता; परंतु यह अन्न ओर 
अनन्न--सबको खाता है |? 


( २ ) उपकोसल-विद्या 


महर्षि सत्यकाम जाबालके गुरुकुलमें एक ब्रह्मचारी . 
रहता था; जिसका नाम था--डपकोसलर | कमलकुमार 


उपकोसलने गुरुकी आज्ञाके अनुसार नियमपूर्वक रहकर 
बारह वर्षोतक अग्नियोंकी परिचर्या की। शाचायने अन्य 
ब्रह्मचारियोंकी तो उपदेश दे; विद्याग्हण कराकर; उनका 
समावतंन-संस्कार करके घर भेज दिया) केवछ उपकोसलू 
ही ऐसा विद्यार्थी था; जिसका आचाय समावतंन नहीं करते 
थे | एक दिन आचार्य-पत्नीने पतिसे कह्ा--५यंह ब्रह्मचारी 


भीमौॉति तपस्या कर चुका | इसने श्रच्छी तरह अमभ्नियों- 


े ँ 
हि. 





# बेदिक उपासना या विद्या # 


१३३ 


को सेवा की है। ये अग्निगण आपकी निन्‍्दा न करें-- 
इसके लिये यह आवश्यक है कि आप इस ब्रह्मचारीको 
उपदेश देकर विदा कीजिये |? न 

आचायने पत्नीकी बात अनसुनी कर दी । वे 
डपकोसलकी उपदेश दिये बिना ही कहीं बाहर चले गये । 
. इससे उसको खेद हुआ और. उसने अनशन करनेका 
रे निश्रय किया । आचार्य-पत्नीनी भोजनके लिये आग्रह 
किया, किंठु उसने मानसिक अस्वस्थता बताकर भोजनसे 
. अनिच्छा प्रकट की। तब उसके द्वार उपासित त्रिविध 
अग्नि प्रत्यक्ष प्रकट हुए और उपदेश देते हुए, बोले-- 
ग्राणो ब्रह्म, के बह्म; स॑ बह्म ७ अर्थात्‌ “प्राण ब्रह्म है, “्कः 
ब्रह्म है; “खः ब्रह्म है | 

ब्रक्मचारी बोछा--अग्निदेव | प्राण ब्रह्म है; यह तो 
मुझे भी ज्ञात है; किंतु “कः और «्खः क्‍या हैं, यह मैं 
नहीं जानता । क्‍ द 

वे कहने लगे--जो “कः? है वही “ख” है और जो 
धख? ड्ढै वही “क! हे | 


उपकोसल शब्दशास्रमं निष्णात था; जेंसे उसने 


. ५प्राणो ब्रह्मःका अर्थ समझ लिया था; उसी तरह ५्कं 
ब्रह्म ओर «खं ब्रह्मका भी साधारण अर्थ समझ लिया 
. थ किंतु इससे उसको संतोष नहीं था। ५्कः का अर्थ 
है---खुख ओर “ख?का अर्थ है--आकाश | ब्रह्मचारीने सोचा 
लोकिक सुख तो क्षणभद्भुर है; अतः वह भ्व्रह्म? नहीं हो 
सकता तथा आकाश भी जड होनेके कारण «रह्म? नहीं 
कहा जा सकता; क्योंकि ब्रह्म नित्य चेतन है। अग्निदेव 
* उपदेश कर रहे हैं, इसलिये यह उपदेश अरुत्य नहीं हो 
सकता; अतः उसने “क? “रख? के विषयमें अपनी अनभिशता 
प्रकट की थी | द 3 
अग्निदेवने उसकी इस शझ्ढभका निवारण करनेके 
लिये ही 'कः ओर “ख” को एक दूसरेका विशेषण और 
विशेष्य बना दिया । जैसे नीठ कमल कहनेसे रक्त कमलका 
बारण हो जाता है, उसी तरह “८कः इस विशेषणसे “्खः 
को ओर “रख? इस विशेषणसे “क? को युक्त कर देनेपर 
लोकिक क्षणभछ्ठुर सुख और जड आकाशका बारण हो 
जाता है | ब्रह्म सुखरूप है, किंतु वह सुख “खः (आकाश ) 
के समान नित्य अविनाशी एवं व्यापक है। ब्रह्म ध्खः 
( आकाशस्रूप ) है; किंठु जड नहीं; सुखस्॒रूप--- 





. आनन्दमय एवं चेतन है । जैसे प्राण जीवनकी आधार- 


शिला या सत्ता है; उसी प्रकार ब्रह्म सम्पूर्ण जगत॒का प्राण-- 
जीवनाधायक एवं अधिष्ठान सत्‌ है | इस प्रकार इन 


नपे-ठुले शब्दोंद्वार भग्निदेवने सन्चिदानन्द्स्वरूप अद्षका 
उपदेश कर दिया | 


तदनन्तर एक-एक अग्निने उपकोसछको उपदैश देना 


- आरम्भ किया | सबसे पहले गाहपत्य अग्निने कृहा--- 


धृथिवी, अग्नि, अन्न ओर सूर्य--ये चार मेरे शरीर 
हैं। वहाँ आदित्यमें जो पुरुष ( सूर्यमण्डलका अभिमानी) 
देवता ) इश्यमान होता है; वह में गारईपत्य अग्नि ही हूँ $ 
जो गाहंपत्य अग्नि है, वही में आदित्यमण्डल्में स्थितः 
हूं ! यों कहकर यह बात स्पष्ट की गयी है कि पृथिकी 
ओर अन्नसे जो मेरा सम्बन्ध है, वह वैसा ही है जो मोक्ता- 
का भीज्यके साथ होता है। तात्पय यह कि प्रथिबी और 
अन्न मेरे भोज्य हैं ओर मैं उनका भोक्ता हूँ । परंद् 
आदित्यम्ण्डलान्तवंर्ती पुरुषके साथ मेरा तादात्य-सम्बन्ध 
है। भोक्तृत्व, पाककर्दृं और प्रकाशकत्व--ये तीनों 
अग्नि ओर सूर्यके सामान्य धर्म हैं। अतः ये दोनों परस्पर 
अभिन्‍न हैं। प्रथिवी ओर अन्न--ये इन दोनोंके भोज्य हैं || 


इस अभेद ज्ञानको अथवा गाहई॑पत्य अग्निकी दी हुई: 
इस विद्याको भलीभाँति समझकर जो विद्वान इसकी उपासना: 


. करता है अर्थात्‌ अन्न और अनन्‍्नाद रूपसे चार खरूपोंगें 


विभक्त हुए गाहंपत्य अग्निके इस याथात्म्यको जो अम्यासमं 
लाता है; उसको मिलनेवाले फलका निर्देश करते हुए. 
श्रुति कहती है--“वह अपने पापकर्मका नाश कर देता है | 
लोकवान्‌ होता है--हमारे आग्नेय छोकका अधिकारी 
होनेसे वह हमारी ही भाँति उस छोकके वैभवसे सम्पन् 
होता है | इस लोकमें वह पूरे सो वर्षकी आयु तक जीवित 
रहता है; उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, उसके वंशंम 
होनेवंली संततिकी परम्परा कमी नष्ट नहीं होती है। साथ 
ही हम सब अग्निगण इस छोक तथा परछोकर्म उसके 
जीवनकी सतत रक्षा करते हैं | रा 


तदनन्तर अन्वाहायंपचन नामक अग्नि ( दक्षिणाग्नि ३ 
ने उपदेश दिया--“जलर। दिशाएँ, नक्षत्र और चन्द्रमा-- 
ये चार मेरे शरीर हैं अर्थात्‌ मैं अपनेको चार रूपोमें विमक्त 
करके स्थित हूँ। वहाँ चन्द्रमामें जो यह पुरुष दृष्गिोचर 
होता है; वह मैं हूँ । जो यहाँ दक्षिणाग्नि हैं; वही में वहाँ 


श्शेर 





पलन्द्रमण्डलमे स्थित हूँ |? यहाँ भी पूर्वबत्‌ अन्‍्न-सम्बन्धसे 
बथा प्रकाशकत्वमें समानता होनेके कारण दक्षिणाग्नि और 
चन्द्रमामें एकता है । दक्षिण दिशासे दोनोंका सम्बन्ध भी 
है | दर्श ओर पोर्णमास यज्ञोंमें अन्वाहार्यपचन' नामक 
अग्निमें हृविष्यका श्रपण (पाक-क्रिया ) असिद्ध है। वे 
हविष्य चन्द्रमाको प्राप्त होकर अन्न दो जाते हैं | इस प्रकार 
चन्द्रमामें अन्नका सम्बन्ध प्रसिद्ध है । जल ओर 
नक्षत्रोंका अन्नरूपसे ही इनके साथ सम्बन्ध है। नक्षत्रगण 
पवन्द्रमाके भोग्य हैं--यह बात तो सुप्रसिद्ध ही है। जल 
अन्नके उत्पादक होनेसे खय॑ भी अन्नर्प हैं। अतः 
इक्षिणाग्निके भोज्य हैं | इस तरह इन सबकी एकता तथा 
इनके पारस्परिक भुक्ति-भोग्य-भावके बोधसे वही फल बताया 
जया है; जो गाहंपत्य अग्नि तथा आदित्यकी एकताके 


बोघसे कहा गया है | द द 


वत्पश्चात्‌ आहवनीय अग्निने उपकोसलकों बताया-- 
ब्याण) आकाश) झुलोक ओर विद्युतू-ये मेरे मी चार शरीर 
है। विद्युन्मण्डलमें जो पुरुष दृष्टिगोचर होता हैः वह मैं 
हैँ। वही में हूँ । क्‍ 

यहाँ भी आहवनीय अग्निके फल रूपसे घुलोक विषय 
है। होमके द्वारा अपूर्वकी उत्पत्ति होती है; जिसका फल है--- 
चुलोक ( खर्ग ) । अतः वह फलका आश्रय है। इधर 
आकाश बिद्युत्‌का आश्रय प्रसिद्ध है। अतः विद्युत्‌ ओर 
आहवनीय दोनों आश्रित होनेके कारण भोग्य हैं ओर 
झुलोक तथा आकाश दोनों आश्रय होनेसे भोक्ता हैं| इस 
वरह इनमें भोग्य-भोक्तुभाव-सम्बन्ध सूचित होता है। 


इस प्रकार त्रिविध अग्नियोंकी एकताके विचारसे प्रुथिवी; 
अग्नि; अन्न) आदित्य; जछ; दिशा नक्षत्र; चन्द्रमा; प्राण; 
आकाश) द्ुलोक तथा विद्युतू--ये सब परस्पर किसी-न-किसी 
रूपसे सम्बन्ध होनेके कारण एक हैं । इन सबका अन्तयोंमी 
एक है; तथा ये उस पूर्॑निर्दिष्ट सचिदानन्द ब्रह्मके ही 


स्वरूपविशेष हैं । इस प्रकार उपकोसलको सर्वव्यापी 


बह्मतत्वका बोध करानेके लिये प्रयत्न किया गया है । 

इसका भी वही फछ है जो पहलेवाले उपदेशोंका है । 
इस तरह पृथक्‌-प्ृथक्‌ उपदेश करके अग्नियोने पुनः एक 
ख्रसे कहा--“उपकोसल | हमारे द्वारा तुम्हें जो प्रथक्‌- 
ध्रुथक्‌ उपदिष्ट हुई हैं; वह हमारी विद्या अर्थात्‌ अग्नि 
- िद्या है। तथा पहले 'आणो बच्चा, क॑ ब्रह्म, ख॑ ब्रद्म? के 


€>. 


# गोविन्द परमानन्दं साननन्‍्द समुपास्मद्दे # 





रूपमें जिसका उपदेश किया गया है; वह आत्मविद्या या 
ब्रद्मविय्या है। अब तुम्हारे आचार्य विद्याके फलकी प्राप्तिके 


, लिये तुम्हें ब्रह्मवेत्ताकी गतिका उपदेश करेगे |? 


इसके बाद आचार्य आशअ्रमपर पधारे । आचार्य 
सत्यकाम जाबालकों भी गुरकी ओरसे उपदेशर्म विलम्ब 
होनेपर उनके द्वारा सेवित वृषभः अग्नि; इंस और मदुने 
उन्हें चतुष्कल ब्रह्मका उपदेश दिया था। आचायको अपनी 
बीती याद आयी । उन्होंने उपक्रोसछको देखते ही 
ताड़ लिया कि इन्हें ब्रह्मविद्या प्रात हो चुकी है। शिष्यके 
मुखपर शानका आलोक देखकर आचायने पूछा--“सोम्य | 
आज तो तुम्हारी मुखश्री ब्ह्मवेत्ताकीसी जान पड़ती है। 
किसने तुम्हें उपदेश दिया है!” उपकोसछको सकपकाते 
देख गुरुजी स्वयं ही समझ गये ओर बोके--“इन्होंने ही 
उपदेश दिया दोगा | बताओ) तुम्हे क्या उपदेश दिया गया 
है ? मेधावी उपकोसलने सब कुछ आचार्यकोी सुना दिया । 
तब आचाय बोलढे--५्सोम्य | इन्होंने तो तुम्हें केबल 
लछोकोंका ही उपदेश दिया है | अब में उस ज्ञानका 
उपदेश देता हूँ, जिसे जान लेनेपर पापकर्मते उसी प्रकार. 
सम्बन्ध नहीं रहता, जैंसे कमलके पत्तेका जलूसे सम्पर्क. 


नहीं होता है | 


यों कहकर आचार बोके--न“नेत्रोंमे जो पुरुष दिखायी 
देता है अर्थात्‌ नेत्रस्थानमें उससे उपलक्षित जो द्रश है वह 
आत्मा है? यद अमृत है; अमय है ओर ब्रह्म है। यहाँ. 
नेत्रोंम जो पुरुष-शरीरकी छाया दीखती है; उस छायात्माको 
द्रश नहीं कहा है? अपितु ब्रह्मचयोंदि साधनोंसे सम्पन्न 


तथा स्थूछ नेत्र-गोलकोंसे रहित, शान्‍्त एवं विवेको पुरुष 
- ज्विसको द्रष्टाके रूपमे समझते हैं; जो दृष्टिका भी द्रश तथा 


नेत्रका भी नेत्र है; उस आत्माको यहां नेत्रान्तवर्ती पुरुष 
कहा गया है। वही अमरणधर्मा, अविनाशी एवं सर्वथा 
भयरहित है। नेत्र उसकी अभिव्यक्तिका स्थान है। उस 
नेत्रम भी यदि घी या पानी डाला जाय तो वह पलक्ोंमे ही 
बह जाता है। कमलमें जलकी भाँति उस स्थान या नेत्रर्म 
नहीं चपकता है। जिसके खानकी ऐसी महिमा है। उसके 
उस स्थानमें रहनेवाके उस विलक्षण स्थानीकी निरञज्जनतांके 
विषयमे क्‍या कहा जा सकता है ! इस द्रष्टा पुरुषक्री ओर 
समस्त वाम शोमन पदार्थ अपने आप जाते हैं; अतः इसे 
| (संपद्‌ वाम? नाम देकर श्रुतिने उसके साहात्म्यक्रा भूरि-भूरि 











गान किया है | वह वाम मनोहर पुण्यफलछकी प्रासि 
कराता है; अतः “वामनी? कहलाता है| जो इसे इस रूपमें 
जानता है, वह ज्ञानी भी वामनी होता है | बह समस्त 
लोकोम भासमान होनेसे ध्भामनीः भी कहलाता है। इसका 
उपासक भी सर्वत्र भासमान होता है। 

उसकी गतिका वर्णन करते हुए श्रुति कहती है--“वह 
अधि: आदिके पथसे क्रमशः आगे बढ़ता हुआ विद्युत्‌- 
लोकतक जाता है। वहाँसे कोई अमानव पुरुष उसे ब्रह्मकी 
प्राप्ति करा देता है | वही देवमार्ग या ब्रह्ममार्ग है। उससे 


--<><आ£-६०७--- 


# चैंदिक उपासलाका खरूप # 





श्रे३ 





जानेवाले पुरुष फिर इस मानवलोकमें नहीं छोटते हैं, नहीं 
लोटते हैं? | 'नावर्तन्ते नावतँनते! कहकर भुतिने इस विद्यादलै 


_ उपदेशका उपसंद्वार किया है | इसी ब्रह्ममार्कको लक्ष्य 


करके भगवद्गीता ( < । २४ ) में कहा गया है-- 
धत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म बह्मविदों जनाः॥? 
तह्यवेत्ता जन उस मार्गसे ज्ञाकर ब्रह्मको प्राद्ध 
होते हैं ।! 
. उपकोसल उक्त ब्रह्मशन ओर उसकी गतिका उपदेश 
पाकर कृताथ हो गया | 


हर 220%००० 


वैदिक उपासनाका खरूप 


( केखक--प० औश्रुतिशीलजी शर्मा ) 


“उप? उपसगंपूर्वंक “आसू? धातुसे “उपासना? शब्द 
नता है; जिसका अर्थ होता है पपास बठना?। पर “पास 
बेठना? इस शाब्दिक अर्थसे “उपासना? का पूरा भाव 
प्रकाशित नहीं होता; अतः उसका अर्थ यह करना पड़ेगा 


कि “किसीके पास बैठकर उससे तादात्म्य-सम्बन्ध स्थापित 


कर लेना उपासना है|? अपने उपास्यदेवके उत्तम गुर्णोंको 
अपना लेना ही सच्ची उपासना दे । जिस प्रकार अग्निकी 


_ उपासना करने अर्थात्‌ उसके पास बेठनेपर अग्निके 


उच्णत्वादि धर्म मनुष्यमेँ भी आ जाते हैं; उसी प्रकार 


अपने उपास्यदेवके समीप बेठनेपर उस देवके सभी गुण 


उस उपासकर्मं आ जाने चाहिये; यही सच्ची उपासना है । 
बैदिक उपासनाका भी यही ध्येय-वाक्य है कि--“बदू देवाः 


. अ्रकुवनू तत्‌ करवाणि।! ( गोपथ ब्राह्मण ) | “देवोंने जो 


किया वहीं में भी करूँ |? इस प्रकार उत्तम-उत्तम गुर्णोंको 
धारण करना ही उपासना है। महापुरुषोंके गु्णोंको धारण 
करनेसे महापुरुषोंकी उपासना की जासकती है। समावतंन- 
संस्कारके प्रसंगपर स्नातककों उपदेश देते हुए आचाय॑- 


. प्रवृर कहते हद 


ध्यानि अस्माक्क सुचरिततानि । तानि त्वया उपास्यानि नो 
इतराणि |? 
“हे स्नातक ! तुमने इमारे अंदर जो उत्तम गुण देखें 
हों; उन्हींकी तुम उपासना करो; दूसरोंकी नहीं |? उपासना- 
का कितना उत्तम आदश है। उपास्यमें उपासककी अपेक्षा 
ओछता होती है? इसी कारण वह उपासनाके योग्य बनता 


( तैत्तितीय उप० १। १११। २) 


है । वह उपासकके छिपे आदर्शरूप होता है। वेंदिक 
ऋषियोंके सामने भी इन्द्र, अग्नि आदि देव आदशोरूपः 
थे | इसीलिये उन्होंने वेदोंमें इन देवोंकी उपासना की ४ 


यहाँ में एक बात स्पष्ट कर दूँ कि वेदविद्याके अनुसार 


इन्द्र, अग्नि आदि विभिन्‍न नाम उस एक ही सर्वशक्तिमान्‌ 


परमात्माके द्योतक हैं | वेद कहता है--- 


इन्द्र मित्र वरुण मग्निमाहुरथों दिव्यःस सुप्णो गरुत्मालू 8 
एक सद्ठित्ना बहुधा वदुल्ति अस्नि यम मातरिश्वानमाहुः 
( ऋ० १। १६४ । ४६ 3 
“वह परमात्मा एक होते हुए भी ज्ञानी उसे अनेक 
नामोंसे पुकारते हैं। वही इन्द्र, मित्र; वरुण, अग्नि) सुपर्ण 
यम भोर मातरिदवा है |? 
इस प्रकार किसी भी देवकी उपासना की जाय) वह 
उसी परमात्मदेवकी उपासना होती है | यह उपासन॥ 
प्रार्थनाओंके जरिये ही हो सकती है। प्रार्थनाका अर्थ है-अपमे 
उपास्यदेवके गु्णोंका बार-बार चिन्तन--ध्यान करना | मनमें 


जिसका ध्यान किया जाय) वह मनुष्य भी तत्सइझ ही 


बन जाता है-- 
धयन्मनसा ध्यायति तदू वाचा दद॒ति, यद्‌ बाच्छ 
वद॒ति ततू करमृंणा करोति, यत्‌ कर्मणा करोति तू 


_ अभिसस्पद्यते । 


धमनुष्य मनमे जिसका ध्यान करता है; उसीको कणीके 
बोलता है; जो कुछ भी वाणीसे बोलता है। उसीकी कर्मे 
करता है; और कर्मसे जो कुछ करता है; वह वैसा दी 
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# गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्सदे # 
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जाता है ।? यह है प्रार्थनासे लेकर उपासनातक गति-विधि | 
इसीलिये सनुष्यकों अपना उपास्यदेव चुननेमें बड़ी सावधानी 
बंस्‍्तनी चाहिये; क्योंकि मनुष्यकी श्रद्धा इतनी नाजुक होती 
है; जो अपने उपास्यमें जरा-सा भी दुर्गुग देखकर ताशके 
मइछकी तरह एकदम ढह जाती है| इसलिये उत्तम यह है 


कि उसी एक सर्वोत्तम गुणोंसे समन्बित सर्वशक्तिमान्‌ 


घरमात्माको ही अपना उपास्यदेव बनाया जाय। यही बात 
घ्गवान्‌ श्रीकृष्णने गीता( १८ | ६६ ) में कद्दी है--- 
वर्वधर्मान परित्यज्य सामेक शरणं ब्रज ॥? 


ध्सब॒धर्मोको छोड़कर भगवानकी शरणमें जाओ | 


छथोत्‌ धर्मोके झगड़ेमें न पड़कर सीधे भमगवान्‌की शरणमें ही 
छाना चाहिये | यही पापोंसे छूटनेका सबसे सरल उपाय है । 

बेदिक उपासनाका सच्चा खरूप गीता ( ४। २४ )में इस 
ध्कार बताया है-- 

ऋद्याप्ण अह्य हविज्रल्याग्ती ब्रह्मणा हुतम्‌। 

छघक्देव- तेन गन्तब्यं ब्रह्मकर्मंसमाधिना ॥ 

*अर्पग, हृबि, अग्नि; आहुति देनेवाछा सब ब्रह्म ही 
हो; वही ब्रह्ममागंसे जा सकेगा |? अर्थात्‌ जो पूर्णरूपसे 
नहामय बन जाता है; वही ब्रह्मके मार्गका पथिक हो सकता 
है। यही कत ऋग्वेदके निम्नमन्त्रमे बतायी गयी है--- 

यज्ञुंन यश्ञमयजन्त देवाः। क्‍ 

लानि घर्माणि प्रथमानि आसन्‌ । 

( ऋ० १। १६४ । ५० ) 

८विद्वानोंने यज्ञके द्वारा यश्षकी पूजा की; यही उनका 
प्रथम घ॒र्म था !? ये विद्वान्‌ सर्वप्रथम खय॑ यज्ञ अर्थात्‌ 
पूज्य बने; तब उन्होंने उस पूज्यतम महान्‌ देवकी पूजा की । 
धगवानतक पहुँचनेके लिये खयंको उसके योग्य बनाना 
इड्ता है । उसके लिये आवश्यक है कि--. 


लिश्वानि'** ' 'दुरितानि प्रा 
ख्दू तत्‌ नः 


खुच । 


सुब । 
( ऋ० ७५। ८२। ५) 


“हमारे सब दुष्टभाव दूर हों और जो कुछ सद्भाव 
बह सदूगुण हूं; वे हमें प्रात्त हों |! वह परमात्मा स्वयं 

सदूमुजोंकी खान है; अतः उसे तो. सदगुणोंसे ही जीता 
छा सकता है | अनन्यभक्ति ही मनुष्यको उसके पास 
. पहुँचा सकती है। 


आह परमात्मा आत्मद्ा बलूदा? (ऋ० १०। १२५१।२ औै: 


'भरद्रं 
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हमें आत्मशक्ति ओर शारीरिक शक्तिको देनेबाला 
है। वह हमें हर तरहसे सशक्त बनाता है; इसी तरह इम भी 
अन्य निबलोंको बलवान्‌ बनायें; उन्हें भी हम आत्मशक्ति 
आर शारीरिक शक्ति प्रदान करके सशक्त बनायें | 
इस परमात्माकी विश्व उपासते ( ऋ० १०। श२१। . 
२ )-“छउपासना सारा संसार करता है। परमात्मा 
इस संसारका उत्पादक एवं संस्थापक है। इसलिये इस 
संसारका एक-एक अणु परमात्माकी महिमा गा रहा है। 
महात्मागग इस संसारके प्रत्येक पदार्थमें परमात्माके दर्शन 
करते हैं | सर्वत्र उस परमात्माके दर्शन अनन्य उपासनाका 
ही परिणाम है | क्‍ 
अशि यस्‍्य देवाः ( ऋ० १०। १२१ । २ )--उसी 
परमात्माके अनुशासनमें सभी देवगण अपना कार्य करते 
हैं। सभी उसकी आज्ञाका पाछन करते हैं-- क्‍ 
भयादस्थास्निस्तपति भयात्‌ तपति सूर्य: । 
भयादिन्द्श्ल॒ वायुश्र॒ रूत्युधोवति पश्चमः ॥ 
द (कठोप० २ । ३१। ३ ) 
“उसी सवनियन्ताके भयसे अग्नि और सूर्य तप रहे 
हैं; इन्द्र और वायु अपना काम कर रहे हैं और मृत्यु भी 
उसीके भयसे सर्वत्र दोड़ छगाती है |? ऐसे सर्वनियन्ताकी 
छायार्में रहना ही अमृत है और उससे दूर जाना ही 
मृत्यु है। द 
वह परमात्मा है तो सर्वत्र, पर उसे पाना सररू नहीं 
हट ; क्योंकि-- 
अतप्ततनून तदामो अइनुद्े 
श्वतास इद्वहन्तः तत्‌ समाझ्त । 
( ऋ० ९ | ८३। १ ) 
. “तपसे बिना तपे हुए शरीरवाछा उसे प्राप्त नहीं कर 
सकता, अपितु तपस्वी मनुष्य ही उसे प्राप्त कर सकता है। 
परमात्माका उपासक तपस्वी हो, शीतोष्ण, सुख-दुश्ख 
सहनेकी उसमें क्षमता हो । संक्षेपमें, वेद ऋषियोंके द्वारा 
बताये गयेके अनुसार कर्मयोगी या स्थितप्रश् हो। ऐसा 
कमंयोगी फछकी आशाका त्याग करके परोपकारकी दृष्टिखे 
सावजनिक लछोकसेवा करता है । छोकसेवा या जनता- 
जनादनकी सेवा भी उसी विश्वरूप परमात्माकी उपासना 
ही है | यही सच्ची उपासना है ओर यही वैदिक उपासनाका 
सच्चा खरूप है । 





# उपनिषदाम प्राणोपासना # 
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द ४ ए-७०७७७७-७्ए७ ७८७ #ऋ ऋऋऋछ) उपनिषदोंमें है 0772४ कं चकाःाित+ ७99 ७७७ 
के . उपनिषदोंमे प्राणोपासना 


( ढेखक-- श्रीगणेशदत्तजी काण्डपाल एम्‌० ए०) बी० टौ० ) 


प्राणतत्तकी श्रेष्ठता 
प्राणतत्व निखिल जगतूमें विद्यमान है। सकल पदा्थोंकी 


9८ सश्टिका कारण बीजरूप प्राण ही है। उपनिषद्में कहा 


गया है-- 
प्रभव: सर्वभावानां सतामिति विनिदचयः । 
सव॑ जनयति. आआआणइचेतों उश्युन्पुरुष:.. एथक्‌ ॥ 
अर्थात्‌ «सम्पूर्ण विद्यमान वस्तुआँकी उत्पत्ति होती 


..._ है और सबकी उत्पत्ति प्राणतत््वसे ही होती है। चैतन्यमय 


पुरुष चेतन जीवोंको प्रथक्‌-प्रथक्‌ प्रकद करता है।? अतः 
ध्राण ब्रहद्मरूप माना गया है। 'प्राणो अद्मेति ब्यजानात? 
( तैत्ति, भगु० ३ ) से यही सिद्ध होता है । तैत्तिरी- 
योपनिषद्म इसे ध्सर्वायुषःकी संज्ञा दी गयी है। क्योंकि 
प्राण ही सबका जीवन है | जप्रतक शरीरमें प्राण है 
'तभीतक शरीर जीवित रहता है । प्राणतत्वकी श्रेष्ठता 
'प्रतिपादित करनेके लिये उपनिषदोर्मे कथाओँका आश्रय लिया 
गया है; जिनका उल्लेख करना मैं उचित समझता हूँ । 


एक बार इन्द्रियॉमिं अपनी-अपनी श्रेष्ठताके लिये 
विवाद होने छगा । प्रजापतिने उनसे कहा--५जिसके 
बिना शरीर पापिष्ठतर्सा दिखायी दे; बही तुमे सर्वश्रेष्ठ है।? 
तब वाकने एक व के लिये शरीरसे उत्करण किया ओर 
'छोटकर पूछा--धतुम मेंरे बिना जीवित केसे रहे ?? उत्तर 
मिला--“जिस प्रकार गूँगा। नेत्रसे देखने, कानसे सुनने; 
* सनसे चिन्तन करने तथा प्राणसे प्राणन-क्रिया. करते हुए 
जीवित रहता है।! यह सुनकर वाकने शरीर प्रवेश 
किया । इसी प्रकार ध्राण; चक्षु। श्रोत्र, मन आदिने 
शरीरसे उक्कसमण किया ओर शरीर पूर्ववत्‌ जीवित रहा । 
अन्तमें प्राणने उल्तरण करना चाहा | जिस प्रेकार एक 
बलिए घोड़ा अपने पेर बाधनेकी कीलोको उखाड़ फेंकता 
है, उसी प्रकार प्राणने सभी इन्द्रियॉँको उखाड़ दिया। 
- तब सभी इन्द्रियाँने कहा--#भगवन्‌ | आप ही हम सबसे 
श्रेष्ठ हे | आप शरीरसे उत्कमण मत कीजिये |? उन्होंने 
आणतत्त्वकी स्तुति करते हुए कहा-- 
एषो श्निस्तपत्येष सूर्य एव पर्जन्यों मघवानेष वायुः । 
शुष पृथिवी रयिदवः सदसचामझतं च यत्‌ 
(प्रश्नो० २।५ ) 


अर्थात्‌ धयह प्राण ही अग्निर्प धारण करके तपता 
है । यही सूर्य, मेघ) इन्द्र, वायु) प्रथिवी तथा भूतसमुद्राय 
है। सत्‌/ असत्‌ तथा अमृतस्वरूप ब्रह्म भी यही है |? 


निष्कर्ष--( १) समस्त इन्द्रियोंमें प्राणतत्त्व श्रेष्ठ है। वाक/ 

चक्षु आदि इन्द्रियाँ प्राणतत््वके अमावर्म निष्क्रिय हो 
जाती हैं | 

: (२ ) सर्वश्रेष्ठ होनेके कारण हर्मे प्राणोपासना करनी 

चाहिये | इन्द्रियोपासनाका त्याग करना चाहिये । विषय- 

बासनाम कभी रत नहीं होना चाहिये। इन्द्रियोपासनाका 


अर्थ ही है--भोगवासनायुक्त जीवनमें इन्द्रियोंके द्वारा 
विषयोंका सेवन | 


प्राणतत्तकी शुद्धता तथा अनासक्तता 


एक बार प्रजापतिके पुत्र देव और असुर परस्पर 
स्पर्धा करने छगे। देवोंने उद्गीथद्वारा असुरोंका अतिक्रमण 
करना चाहा। अतः उन्होंने वाणीसे कहा--धतुम हमारे 
लिये उद्बान करो |? बाकने उद्बान करना स्वीकार किया | उसने 
शुभ वाणीका खयंके छिये ओर वाणीके भोगका देवोंके 


लिये उद्बान किया | यह देखकर असुर्रोने सोचा, देवता 


इस उद्भाताके द्वारा हमारा अतिक्रमण करेंगे | अतः उन्होंने 
वाककों पापविद्ध कर दिया | वाणी जो अशुभ भाषण 
करती है; बुरे वचन बोलती है; वही उसका पाप है। 


इसी प्रकार देवताओंने चक्षु, श्रोत्र आदिसे उद्गान 
करनेको कहा) किंतु सभीको असुरोंने पापविद्ध कर दिया। 
फलस्क्रूप चक्षु अभद्र दशन ( बुरी चीजोंको देखना » 
श्रोत्र अभद्र श्रवण (बुरी बातें सुनना 9» मन अमृद्र 
संकल्प ( बुरेबुरे विचार करना ) करता है तथा प्राण 
दुर्गन्‍्धकों झूँघता है। तब देवोंने प्राणसे उद्भान करनेकी 
विनती की | प्राणने उद्बान किया । असुरोंने उसे भी 
पापविद्ध करनेकी चेष्टा की । किंतु प्राणॉके समीप 


: पहुँचनेपर असुर उसी प्रकार नष्ट हो गये; जिस प्रकार 


सिट्टीका ढेंठा कठोर शिलाखण्डसे टकराकर चूर-चूर 
हो जाता है । इस प्राणरूप उद्घाताके द्वारा देवोंने 
विजय पायी । 


श्३६ 


निष्कर्ष--( १ ) प्राणतत््व परम पवित्र ओर शुद्ध है । 
उसे पापविद्ध नहीं किया जा सकता है । 

(२ ) प्राणतत््व स्वार्थरहित दया अनाउक्त है। प्राणके 
द्वारा सभी इन्द्रियाँ मोग करती हैं? पर प्राण स्वयं किसी 
सी कर्मका भोग नहीं करता | स्‍्वार्थंक कारण दी चक्षु 
आदि इन्द्रियोंकी पापविद्ध करनेमे अथुर समर्थ हुए. । 
अनासक्ति तथा निःस्वार्थमावसे उद्गान करनेके कारण ही 
झ्ाणने उद्भीथ कर्ममे सफलता पायी। 

(३) पापकी जड़ स्वाथ है। स्वार्थभांवनासे किया 
. शया कर्म सफल नहीं होता है। , 

( ४) प्राणोपासककी अनासक्त होकर निःस्वार्थ भावसे 
कर्म करना चाहिये । तभी वह आसुरी बृत्तियोंपर विजय 
पा सकता है। द 

अतः उपनिषदोंने अम्ृृतत्व-छाभ तथा सफलता-प्राति- 
हेतु प्राणोपासनाका विधान किया है। इस देवतासे मृत्यु 
दूर रहती है। जहाँ प्राण है, वहाँ मृत्यु नहीं फटक सकती । 
अतः प्राणोपासकसे मझत्यु दूर रती है | कहा भी है-- 

सता वा पुषा देवता दूनोम दूं. छात्रा सत्युदूँर 
हु वा अस्माल्स्टत्युभेवति य एवं चेद । (इंददा० १ । ३ ९ ) 

अथीत्‌ यह प्राण “दूरः नामघारी है; क्योंकि इससे 
सृत्यु दुर रहती है । जो यह जानता है? उससे भी मृत्यु 


दूर रहती है। हु 
बृहदारण्यकीपनिषद्म पॉचच दृष्टियोंसि प्राणोपासनाका 


विधान है । क्‍ 

( १) डक्‍्थदश्सि प्राणोपासना-“इस संसारके 
सभी जीबोंको उठानेबाला तत्व भराण ही है। प्राणद्वीन 
ज्लीव उठ नहीं सकता । इसलियि सभीको उठानेके कारण 
प्राण “डउक्थः कहलाता है | अतः सबके उत्थापकको 
इष्टिसे प्राणोपासना करनी चाहिये | हा 3 

( २) यजुरंशिसे प्राणोपासना--प्राणेंके योगसे 
शरीर जीवित होता है। प्राणोंमे दी समस्त जीवधारियोंका 
योग होता है। इसी कारण प्राण ह्वी ध्यज्ुः कहलाता ह्दै। 
इस भावसे प्राणकी उपासना करनी चाहिये। 

(३६) सामदष्टिसे प्राणोपासना--समस्त भूत 
आणतत््वसे सक्गत होते हैं; प्राणमें ही साम्यप्रातति करते हैं । 
अतः प्राण ही सामः है । इस भावसे प्राणोपासना 


ऋरनी चाहिये । 
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(४) क्षत्रदशटिसे प्राणोपालना--आ्राणतत्व है! 
शरीरकी क्षतसे रक्षा करता है। शरीरमें घाव इत्यादि हे) 
जाय तो प्राणतत्व ही उसे भरता है। इसलिये प्राण ई# 
'्षत्रः है? इस भावसे प्राणोपासना करनी चाहिये । हा 

(५) प्राण ही «“ज्येष्ठ! है; क्योंकि गर्भम प्राणतत्त् हि 
सबसे पहले बृत्तिछाम करता है। तदनन्तर प्राणके द्वारा 
अन्य इन्द्रियाँ बृत्तिछाम करती हैं। अतः आयुकी इप्टिकें 
प्राण ज्यैष्ठ है। इसी प्रकार गर्भभा पोषण करनेके कारण 
प्राण पत्रेषः भी है । अतः इसी भावसे प्राणोपासनः 
करनी चाहिये | 

तासय यह है कि प्राणमें शरीरको उठाने। विभिन्‍न 
वृत्तियोंका योग करने; उनमें साम्य स्थापना करने तथा 
क्षतादिसे रक्षा करनेकी शक्ति है। साथ-साथ वह ज्येक्ठ 
ओर श्रेष्ठ भी है | इसीलिये प्राणोपासक भी प्राणव् 
शुद्ध, अनासक्त तथा अमर हो जाता है। 


प्राणोपासकके लिये जप-विधान 

उपनिषदौने प्राणोपासकके लिये निम्न मन्त्रोंके जपक? 
विधान किया है। प्राणोपासककों अपने ही अंदर वर्तमान 
प्राणतत्त्वसे प्राथना करनी चाहिये । द 

( १ ) असतो मा सद्मय ( बृह० १। ३। २८ )-“ 
"हे शुद्ध ब्रह्मखरूपी प्राण ! तुम मुझे असत्से सतूकी ओर 
छे जाओ।' असत्‌ ही मृत्यु है; सत्‌ अमरत्व है। प्राण 
अमर है; अतः अमर प्राणसे अमरत्वकी ओर छे जानेकः॥ 
अनुरोध करे | 

( २) तमसो मा ज्योतिर्गमय ( चृह० १। हे | 
२८ )--हे नित्यज्योतिष्मान्‌ प्राण ! तुममुझे अज्ञानान्धकारले 
उबारकर श्ञानके प्रकाशसे प्रकाशित कर दो !? तुम खर्य॑ . 
ज्योतिःखरूप हो) मेरे अन्तरमें भी च्योतिको किस 
प्रोद्भासित कर दो । 

( ३) स्तत्यीमोस्र्तं गमय (बृह० १। हे। २८) 
“हे अम्ृतस्वरूपी प्राण ! मुझे मझत्युसे उबारकर अमरत्वकी 
्लोर छे जाओ ४ मृत्यु तुमसे दूर रहती है; अतः तुम मुझे 
भी झूत्युसे दूर रक्खो | 

इस प्रकार प्राणतत्वकी उपासनामें संलग्न साधक 5 
प्राणवत्‌ शुद्ध और अमर हो जाता है | उसके अन्तरतममम 
स्थित आसुरी बृत्तियोंका नाश दो जाता है ओर देवी 
बूत्तियाँ प्रस्फुरित हो उठती हैं । । 


जता 


की 
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सांख्यमतमें चित्त और चित्तपरिकर्म 


( छेखक--डॉ० ओऔशिवशड्डूरजी अवस्थी ) 


प्राचीन तत्वज्ञ) सांख्य शब्दसे श्ञान-सम्बन्धी सिद्धान्तों 


. » एवं योगद्वारा उपासना-पद्धतियों तथा कर्मोंकी सूक्ष्मताओंको 
%८ ग्रहण करते थे; ऐसा प्रतीत होता है। कालान्तरमें एक 


ही शास्त्रके ये दो अन्न) एक ओर मीमांसादिक दशनौंको 


तथा दूसरी ओर भक्त्यादि मार्गों तथा विविध पन्थोंकों 


खनन्‍म देकर बिखर गये | परवर्ती आलोचर्कोमें जो साधक 


थे वे तो नहीं, किंतु चिन्तापरायण बाल्कोंने दृष्टिकोणको 
: ही पूर्ण दर्शन मानकर समाछोचना या व्याख्याकी नींव 


डाली, जो समाजके लिये शुभावहद नहीं बन सकी। 


भगवान श्रीकृष्णने इसीको दृष्टिमं रखकर कहा थां-- 


जांस्ययोगी एृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः ।! 
( गीता ५। ४ ) 


तत््वज्ञानके महासागर सांख्यंकों विन्‍्दुके, रूपमें प्रस्तुत 


करनेवाछी सांख्यकारिकार्मे चित्तका कहीं उल्लेख नहीं हैः 
. किंतु योग-दर्शनमें वह उपासनाकी मूलभूमि बनकर पंग- 


पगपर उपलब्ध होता है । उत्तरमीमांसा-दरानमें मन, 
बुद्धि, चित्त और अहंकार--ये अन्तःकरणके चार रूप 
देखे जाते हैं। महाभारत तथा पुराणोमें कहीं चार और 
कहीं तीन रूपोंकी चर्चा मिलती है। दशनके व्याख्या- 


. कारोंने चित्तादिका वित्ररण प्रस्तुत करते हुए भी मनः 


बुद्धि और चित्तको पर्याय मानकर काम चलानेका प्रयत्न 


| किया है। क्‍ क्‍ 


ऋग्वेद चित्त और मन--ये दोनों शब्द मिलते ईं। 


प्रस्तुत मन्‍त्रसे ज्ञात होता है कि ऋग्वेदकी मन ओर चित्तकी 
पर्यायता अभीष्ट नहीं--“समानं मनः सहतचित्तमेषास ।? 


( ऋ० १०। १९१। ३ ) “ठुमछोगोंका मन और चित्त 
समान हो |)? यजु्वेंदका भी यही मत है। देखिये--- 


. ध्यस्मिंश्रि ' स्वेमोतं प्रजानां तन्‍्मे मनः शिवसंकर्पमस्तु।? 


5 .( शुक्लयजुबेंद २४ । ५ ) 
“जिस ( मन ) में छोगोंका सर्वपदार्थविषयक चित्त 


ओतम-प्रोत है; बह मेरा सन शिवसंकल्पवाला हो |! 
. अथर्ववेदके ( का० ३ सू० ८ मं० ५ ) में कहा गया है-- 
मी 3 कह सन क 


१. सांख्ये विश्वाल परम पुराणम्‌ | ( महाभारत ) 


“अहं गृभ्णासि मनसा सनांसि मम चित्तमनु चित्तेमिरेत्‌ ॥! 
“मैं तुम्हारे विरोधी मनोंको अपने मनंसे अहण करता 
हूँ मेरे चित्तका अनुसरण करनेवाले चित्तोंके साथ आओ |? 


इस मन्त्रम मी मन और चित्तका मेद प्रतीत होता है। 
एक दूसरा मन्त्र हैः जिसमें मन और चित्तका पा्थक्य 
निःसंशयरूपसे उल्लिखित है--- 
औैणान्नुदे मनसा प्र चित्तेनोत ब्रह्मणा ॥ 4 ॥! 
( अथवं० ३। ६ ) 
“इमलछोग इन शन्रुआंको मन: चित्त और ब्रह्म ( मन्त्र ) 
से दूर करते हैं ।? 


पुष्पदन्ताचार्यके सुप्रसिद्ध महिम्नःस्तोत्रके पत्चीसवें.. 


' इछोकर्मं मन और चित्तका प्रथक्‌ अर्थर्मे एक साथ प्रयोग 


हुआ है। यथा--- 


'मनः प्रत्यकचित्ते. स्विधम्वधायात्तमरुतः । 


मधुसूदन सरखतीने अपनी टीकार्मे चित्तका अर्थ 
“हृद्याम्बुज' किया है । 

बस्तुतः व्यष्टिप्रकृति ही चित्त है । प्राचीन सांख्यशात्र- ' 
मेँ “जितने पुरुष उतनी प्रकृतियाँ!---यह सिद्धान्त प्रचलिल 
रहा है । । 

'मौलिक्यसांख्या ट्यात्मानमात्मान प्रति पएथक्‌ प्रधान 
चदन्ति । उत्तरे तु खांख्याः सवोत्मस्वप्येक नित्य 
प्रधानमिति प्रपन्नाः ।:--( गुणरत्नसूरि ) 


'मीलिक्यसांख्यवादी प्रत्येक आत्माके लिये पथकू 
प्रकृति मानते थे । परवर्ती सांख्योंने समस्त आत्माओंके 


लिये एक नित्य प्रधान स्वीकार किया । 
ध्यदुक्त प्रतिपुरुषविमोक्षार्थभयमारम्भ इति, तदयुक्तस्, 
जाचार्यविप्रतिपत्तेः । '“प्रतिपुरुषमन्यठधान शरीरागथ 


करोंति । तेषां च माहात्म्यशरीरप्रधानं यदा अवतेते तदे- 


 तराण्यपि, तन्निवृत्ती च तेषामपि निदृत्तिः---इति पोरिकः 


सांख्याचार्यों मनन्‍्यते /--( युक्तिदीपिका, सां० का० 
५६ टीका )। 


१३८ 


# गोविन्द परमानन्दं साननन्‍्दं समुपास्महे # 


च्स्स्य्य्स्स्य्प्य्प्य्स्स्प्प्य्स्प्स्प्प्प्प््स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्स्व्य्य्य्य्य्ल्स्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्स्ल्ट्ल्स्ल्स्स्ल्ट्जडडःिििजजलि-----_________ 


“प्रत्येक पुरुषकी मुक्तिके लिये प्रकृतिद्वारा जगतकी 
रचना होती है--ऐसा कहना उचित नहीं; क्योंकि इस 
वेषयर्म एक आचार्यंका विसेध है|? थत्येक पुरुषके लिये 
अलग-अलग प्रधानकी रचना शरीरादिके हेतु की जाती 
है। माहात्मय-शरीर-सम्बन्धी प्रकृति जब प्रवृत्त होती है, 
तब उससे उत्पन्न नाना व्यष्टि-प्रकृतियाँ भी अपना-अपना 
काय करने लगती हैं और माहात्म्य-शरीर-प्रधानके निवृत्त 
डोते ही वे भी निव्त्त हो जाती हैं--ऐसा पौरिक नामक 
सांख्याचायका मत है |? 

व्यष्टिप्रकृतिकी चर्चा श्रीमद्धगवद्गीतामें सर्बत्र मिलती 
है; साथ ही समष्टि-प्रकृति एवं चिद्रपा परा प्रकृतिका भी 
उल्लेख देखा जा सकता है | 


' झसदइशं चेष्टते स्वस्थाः पक्तेज्ञौनवानपि | 
प्रकृति यान्ति भृतानि निम्नहः कि करिष्यति ॥ 
( गीता ३ । ३३ ) 


'शानी भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करता है। 
समस्त प्राणिवग अपनी-अपनी प्रकृतिका ही अनुसरण करता 
है। प्रकृतिके विरुद्ध किसी प्राणीको मोड़ना सम्भव नहीं |? 


आचाय शंकरने व्याख्या की है---प्रकृतिरनाम पूर्वक्ृत- 
बर्मोधर्मोदिसंस्कारों वतेमानजन्मादावशिव्यक्त: सा. प्रकृति: 
यही व्यष्टिः प्रकृति या खभाव है। 'सचेता: प्रकृतिं गतः 
“प्रकृतिस्तां नियोक्ष्यति? में भी व्यष्टि-प्रकृति द्रष्टव्य है। 
अरस्तीरहस्योपनिषद्के-- | 

तेन चित्मतिबिस्बेन त्रिविधा भाति सा पुनः। 

अक्ृत्यवच्छिन्‍नतया. पुरुषत्व॑ पुनश्र में ॥। 


“इस इ्छोककी व्याख्यामें कहा गया है कि ध्सरखती 
प्रकृति, आवरण ओर विक्षेपके भेदसे अथवा निर्विभाग-प्रकृति, 
'समष्टि-प्रकृति ओर ध्यष्टि-प्रकृति भेदसे त्रिधा शोभित होती 


है। इन प्रकृतियोंके योगसे पुरुष भी अविकरल्प, ईश्वर और 
'जीव भेदसे तीन प्रकारका हो जाता है |? 

'ेय॑ चितिमंयि प्रतिबिम्बिता तेन चित्मतिबिम्बेन वषुषा 
झा पुनः प्रकृत्यावरणविक्षेपसेदतों निर्विभागव्यष्टिसमशिसेद्तो 
वा त्रेधा विभातीत्यथे:। तन्र निर्विभागसमष्टिव्यष्टियोगतः 
अ्रविकल्पेश्वरजीवत्वमपि भवेद्त्याह-प्रकृतीति | या त्रेधा 
मविभक्ता तत्कलनाविरर निर्माय त्ह्य निष्प्तियोगिकमेव । 
निर्विभागयुणसाम्यसाक्षितया पूरणात्‌ पुरुषत्वमू, समष्टि- 


प्रकृतिग्राकृतावच्छिन्नान्तर्यामितया पूरणात्‌ पुरुषत्वमीश्वरत्वम) 
ब्यष्टिप्रकृतिआ्रकृतावच्छिन्नतया पुरुषत्व॑ जीवत्व॑ च॒पुनश्र 
में न स्वत इत्यर्थ: ।! . 

परशुरामकल्पसूत्रके “बदत्रिश्त्तत्वानिः--इस सूत्रकी 
व्याख्याम॑ रामेश्वरसूरिने कहा है---“सत््वरजस्तमोंगुणानां 
साम्यरूपा भ्रकृतिश्रित्ता परपयाया न्रयोदर्श तत्त्वम्‌ । 
अथांत्‌ ध्सत्ततगुण, र्जोगुण तथा तमोगुणकी साम्यरूपा प्रकृति, 
जिसे चित्त भी कहते हैं, तेरहवाँ तत्त्व है |? 

पटत्रिशत्तत्वसंदोहकी उक्ति है--- 

बुद्धयादिसामरस्यस्वरूपचित्तात्मिका मता प्रकृति: । 


. बुद्धि. मन ओर अहंकारकी सामरस्यरूप चित्तात्मक 
प्रकृति कही गयी है । 


त्रिपुरारहस्यके शञानकाण्डमें कहा गया है--- 


सुषुप्तो प्रकृतिज्ञेया तदन्ते चित्तमु च्यते । 
वासनापिण्डसहिता चितिश्रित्तमुदी रिंटम्‌ ॥ ७२ ४ 
अव्यक्तमेतदेवोक्त वासनापिण्ड भावतः । 


पुरुषाणां विभेदेन चित्त बहुविध॑ भवेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
जीवानामविभेदेन सुषुप्तावेकेधा हि. तत्‌। 
प्रकृतित्व॑ समायाति तद॒न्ते चित्ततामियात्‌ ॥ ७७ 


“सुधुप्तिमें जो प्रकृति है; वही जागरणमें चित्त कही जाती 
है। वासनापिण्डके समेत चितिकों “चित्तः कहते हैं। 
वासनापिण्डभावसे इसे ही अव्यक्तकी संज्ञा दी गयी है। 
पुरुषभेदसे चित्तमेद होता है ओर सुषुप्तिमं जब जीव 
अभिन्नरूपसे स्थित होते हैं, तब चित्त भी एक होकर 
प्रकृतित्वको प्राप्त होते हैं ओर सश्दिशारमें पुनः चित्तका रूप 
ग्रहण करते हैं।? | 

चित्त मूल अन्तःकरण है, इसे ही मैंने व्यष्टिप्रकृति 
कहा है| सत्तत एवं तमोगुणको दबाकर जब रजोगुण प्रधान 
हो उठता है; तब इसे मनकी आख्या प्रास होती है । जब 
इस चित्तम रज ओर तम अभिभूत हो जाते हैं, तब यह 
सत्तप्रधान अन्तःकरण बुद्धिके नामसे जाना जाता है। 
तंमोगुणकी प्रधानतामें यही अहंकार है | संकल्प-विकल्पात्मक 
मन; निश्चयात्मिका बुद्धि तथा अभिमानात्मक अहंकार चिच- 
की भूमिमें जन्म लेते हैं |? क्‍ द 

इस चित्तम चितूप्रतिबिम्ब घटित होकर दोनोंको 
एकाकार कर देता है। यही जीव-दशा है | इसीसे संसारका 


का है, बह गुहा 





%# सांख्यमतमे चित्त और चित्तपरिकर्म # 
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उंग्रवह्लार चलता है। मूढ़लोग इसी चित्तकों चेतन मान 
' जैंठते हैं ओर उससे अतिरिक्त चित्तत्वकों नहीं देखते | 
आचाय पश्चशिखने इसीको दृष्टिमें रखकर कहा थां--- 
*एकसेव दर्शन ख्यातिरेव दर्शनम्‌।? अर्थात्‌ “एक ही चेतन 
. है, चित्त ही चेतन है |? कहा जाता है ईश्वर गुह्दा-निहित 
द क्या है! इस सम्बन्ध व्यासभाष्यमें 
कहा गया है--- 


न पातारकू न च विवरं गिरीणां 
नेवान्धकारः कुक्षयों नोदधीनाम्‌। 
मुहा यस्‍्याँ निहित॑ ब्रह्म शाश्वत 


बुद्धिवृत्तिमविशिष्टों कवयी वेद्यन्ते ॥ 


“५ाताल) पवतोंके विवर, अन्धकार अथवा उदधिगर्भ- 
रूप वह गुहा नहीं हैं; जिसमें शाश्वत ब्रह्म निवास करता 
है । क्रान्तदर्शीं छोग उस चित्तवृत्तिको ही गुहाके नामसे 
जानते हैं |? वेदान्तमें चित्तकों अविद्या कहते हैं, जिससे 
उपहित होकर ईश्वर जीव बनता है-- 

... “यद्पि एक आत्मा स्वेभूतेषु स्थावरजड़्मेषु गूढ- 
_ ह्लथापि चित्तोपाधिविशेषतारतम्यादात्मनः कूटस्थनित्यस्येक- 
हपस्थापि उत्तरोत्तरमाविष्कृतस्य तारतम्यम! ऐश्वर्यशक्तिविशेषेः 


'अयते-“तरय य आत्मानमाविस्तरां वेद! ( ऐ० आ० २।३। 


२ । १ श्त्यत्र | )--आझंकराचाय 
( अद्यासूत्र अ० १ पा० १ खू० ११ ) 
यद्यपि निरतिशयमेकमेव रूपमात्मन ऐश्वर्य च ज्ञानं 
व आनन्दश॒ तथापि अनाद्विद्यातमस्समाबृतं तेघु 
, भाणम्द्भेदेषु_ क्चिदसदिव. क्चिद्त्यन्तापक्ृष्टमिव 
'क्चिदपकृष्ट मेव क्चित्सत्‌ क्चित्प्रकषेंबत्‌ क्चिद्त्यन्तप्रकर्ष- 
 चदिव भासते ।? “--वाचस्पतिमिश्र ( भामती ) 


धयद्यपि आत्माका एक ही निरतिशय रूप) ऐश्वर्य, शान 
'ओर आनन्द है; तथापि अनादि अविद्यात्मक चित्तोपाधिसे 
आइत वह आत्मरूप प्राणियोंमें कीं असतकी भाँति; कहीं 
अत्यन्त अपंकृष्टके. सहश, कहीं अपकृष्टके समान कहीं 
'चत्ताको प्राप्त, कहीं प्रकृष्टछप तथा कहीं अत्यन्त प्रकृष्टके 
'तुल्य भासित होता है |? 


चित्तको सत््व अथवा चित्तसत््व मी कहते हते हैं। ईश्वरके 
“भी चित्तकी चर्चा मिलती है; जिसे प्रकृष्टसत्तके नामसे 
“कहा गया है। पुरुषविशेष या ईश्वरकी शिवादिक अन्य 


१३९ 








संज्ञाएँ हैं। प्रकृष्सत्व उसकी शक्ति है; इसीके कारण वे 
सदा ईश्वर तथा मुक्त रहते हैं। 

योडसी. अकृश्सत्वोपादानादी श्वरस्य 
कत्क ग३३5७७३३४ ५ क्‍ 

“एतयोः शास्रोत्कषंयोः इश्वरसत्वे वर्तमानयोंरनाडि 
सम्बन्धः । एतस्मादेवेतद्भवति स्देवेश्वरः सदेव मुक्त इति । 

( व्यासभाष्य । ) 

(परमेश्वर जगदुत्पत्ति तथा ज्ञान-धर्मोपदेशके लिये इस 
प्रकृष्टसत्तको ग्रहण करते हैं | व्यासमाष्यमें कहा गया 
है कि “पुरुषविशेषकी संज्ञादि विशेषका प्रतिपादन आगमोंमें 
देखना चाहिये |? “तस्थ संज्ञादिविशेषप्रतिपत्ति: आगमतः 
पर्यन्वेष्या ।? वाचस्पति मिश्रने इसपर व्याख्या करखे 
हुए, लिखा है--- 

तस्मत्संज्ञादिविशेषग्नतिपत्तिः संज्ञाविशेषः शिवेश्वरादिः 
श्रुव्यादिषु असिद्धः । आदिपदेन षडज्ञतादशाब्यये संग्रहीते । 
यथोक्त वायुपुराणे--- 

स्वज्ञता 


शाश्रतिक 


तृप्तिरनादिबोधः 
खतनन्‍त्रठवा. नित्यमलुघब्चक्तिः । 

विभोविधिज्ञाः 
घषडाहरक्भानि 


अनन्तशक्तिश्व 


महेश्वरस्य ॥ 


( १२ । ३३ ) 
तथा--- । 


ज्ञान वेराग्यमेश्वय तपः सत्य क्षमा छतिः। 
सध्त्वमात्ससम्बोधी. झाधिष्ठातृववमेव च। 
अव्ययानि दशेतानि नित्यं तिष्ठन्ति शंकरे ॥ 
( १० । ६७-६६ ) 
अथात्‌---“आगमसे संजश्ादि विशेषकी प्रतिपत्ति होती 
है। शिव, ईश्वर आदि संजाविशेष श्रुत्यादिमें प्रसिद्ध है। आदि 
पदसे षडज्धता और दस अव्ययोंका संग्रह किया गया है। जैसा 
वायुपुराणमें कह गया है--सर्वशता; पूर्णकामता, अनादि 


ज्ञान) खतन्‍त्रता; नित्य अछप्तशक्ति तथा अनन्तशक्ति--ये 


विभु महेइवरके छः अड्ढ विधिशञोने बताये हैं | इसके अतिरिक्त 
जशानादि दस अव्यय भी शंकरमें नित्य वर्तमान रहते हैं |? 
उपयुक्त अज्गञों तथा अव्ययोंको एक ही शब्द प्रकृष्ठ- 
सत्त्वमें समेणा जा सकता है। यह प्रकृष्टसत््व ही निर्माण- 
चित्त है, जिसके सम्बन्धमें आचार्य पद्मशिखने कहा था-- 
“आदिविद्वान्‌ निमोणचित्तमधिष्ठायथ कारुण्यादू भगवान 
परमर्षिरासुरेये जिज्ञासमानाय तन्त्र प्रोवाच ।? 
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पीछे युक्तिदीपिकाके उद्धरणमें जिस “साहात्म्य-शरीरः 
का उल्लेख हुआ है; उसे भी प्रकृष्ट सत्व समझना 
चाहिये | इस प्रकृष्टतत्वको वेदान्तमें शुद्धसत्व कहा गया 
है। यह ईइवरकी उपाधि है। इसीसे मलिनपत््व जन्म लेता 
है; जो जीवकी उपाधि है। यह मलिनसत्व या अविद्या 
अनन्त रूपोंद्रारा अनन्त जीवोंका निर्माण करती है। यह 
मल्निसत्व या अविद्या ही चित्त है। भोजराजने 
योगश्रित्तवुत्तिनिरोधःः की व्याख्यामें लिखा है--- 
धचित्तस्थ निर्मंछसत्तपरिणासरूपस्थ ।? 
यह निर्मल सत्त्व प्रकृष्टसत्वके अतिरिक्त और क्या हो 
सकता है ! परमेश्वरके देहके सम्बन्धमं विचार करते हुए 
स्राचार्योने उसे शुद्धसत्वमय माना है। यह देह भी प्रकृष्ट- 
सत्व या शक्तिरूप ही है। शक्ति परमेश्वरका देह है, जिसके 
बिना वह कुछ नहीं कर सकता। 
. शक्ति: शरीरमधिदेवतमन्तरात्मा 
ज्ञान क्रियाकरणमासनजाछूमिच्छा । 
छेश्वयमायतनमावरणानि च व्वं 
कि तन्न यदूभवसि देवि शशाइमौछे: ॥ 
( पश्चस्तवी ) 


(है देवि | तुम शशाड्रुमीलि शिवकी शक्ति; शरीर; अधि 
देवता, अन्तरात्मा, शान) क्रिया; आसनसमूह, इच्छा; 
पेश्वयं, आयतन ओर आवरण हो । इसके अतिरिक्त क्‍या 
है, जो तुम नहीं हो |? 

चित्त त्रिगुणात्मक है; अतः वह प्रकाश या ज्ञान-प्रवृत्ति 
या चेश तथा स्थितिशीछ है। यह असंख्य वासनाओंसे 
विजडित रहता है। 

“चित्त हि प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिशीलत्वात्‌ ब्रिगुणम्‌ ।? 

( व्यासभाष्य ) 
इस चित्त या ब्यष्टि-प्रकृतिके साथ पुरुषका तादात्म्य 


हो गया है | अतः प्राकंंत धर्मोसि आक्रान्त होकर वह सुखी, 


दुखी या मरुग्ध हो जाता है।इस ग्रन्थि-बन्धनसे मुक्तिके 
लिये योगदशनमें दो विधियाँ दश्टिगोचर होती है--एक तो 
चित्का खकारणमें छीन होनेसे पुरुष या चिति-तत्त्वक्रा 
खरूपप्रतिष्ठ होना) दूसरे सत््व ओर पुरुषकी बराबर 


२ पुरुषाथशुन्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कंब॒ल्यं स्वरूपग्रतिष्ठा 
बा चितिश्नक्ति: । ( यो० द० ४ | १४। ) 


# गोविन्द परमाननद सानन्‍द समुपास्महे # 


न्च्य््च्च्च्च्ल्ल्स्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल््ल्ल्ल्ल्चल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्टल्््डटजजज-)ट्- 


गुद्धि | वासनादिसे रहित चित्त शुद्ध होकर आत्माके सहझ 
वर्तमान होता है। अन्य शाखस्त्रोंमे कहा गया है “संकुचित 
चिति ही चित्त है |? चित्तका शोधन होते-होते वह स्वरूपको 
प्रात्त होता है | व्यासमाष्यमेँ मी इस बातका सछ्डेत 
मिलता है-- 

'तदेवस्भूत॑ चित्तमवसिताधिकारमात्मकल्पेन ब्यवतिष्ठते 
प्रकय वा गच्छति । ( प्रथम पाद सू० ७ का भाष्य । ) 

भोग ओर अपवर्गरूप अधिकार जिसका निवृत्त हो 
गया है; ऐसा चित्त; या तो मात्मसह॒श स्थित रहता है 
अथवा प्रढीन हो जाता है |? 

उपासनामें चित्तशुद्धिकी परम आवश्यकता होती हैः 
यह उपयुक्त विवेचनसे स्पष्ट है | योगदर्शनमें चित्तकी' 
स्थिरता या परिकर्म (शोधन ) के लिये मैत्री करुणा; 
मुद्ता और उपेक्षा--इन चार उपायौंकी चर्चा की गयी है 
जो विशेषतः द्रष्टव्य है 


१. मंत्री--छुखी एवं सम्पन्न प्राणियोंमे मेत्री या 
सोहारदकी भावनासे चित्तका ईर्ष्या-काडष्य दूर हो जाता है। 


२. करुणा--प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसे कभी 


दुःख न हो। अपने ही सहह दूसरेके दुःखकों दूर 


करनेकी यदि इच्छा किसीमें देखी जाती हो तो समझना" 
चाहिये कि उसमें करुणाका उदमव हो रहा है | इस 


_ करुणाकी भावनासे दूसरेके प्रति अपकार करनेकी इच्छाका 


कलुष चित्तें निन्वत्त होता है। 
३. मुद्ति--पुण्यशाली जनोंकोी देखकर ह की 
भावना करनेसे चित्तका असूया ( दूसरेके गुणोंमें भी दोष- 
का दशन करना ) नामक कद्धष दूर हो जाता है | 
४. उपेक्षा--पा पियोंके प्रति उपेक्षा-तटस्थताकी भावना 
करनेसे अम ( क्रोध ) की निवृत्ति होती है । 
इस प्रकार भावनाद्वारा चित्तमे सत्त्वका उत्कर्ष 
होता है; फलखरूप चित्त निर्मछ होकर एकाग्र होने लगता 
है ओर समाधिके योग्य हो जाता है | 
२. सत्त्वपुरुषयो: शुद्धिसाम्ये केवल्यम्‌ । 
. (पा० ३ सू० ७० ) 
३. चितिरेव चेंतनपदादवरूढा चेत्यसडंगेचिनी चित्तम | ७५ | 
( प्रत्यभिजशाहदय ). 
४. मेत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणा॑ सुखदु:खपुण्यापुण्यविषयाणां 
भावनातरिचत्तप्रसादनम्‌ । 


( योगद्शन १ । १३ ). 


थे .. चेशओँसे 





# मेरी दृष्टिमे मोना, कँः 


चित्तगुद्धिके सरल उपाय वस्तुतः नाम-जप) ध्यान एवं 
स्तुतिपाठ आदि भी हैं। श्रीशंकराचार्यने छिखा है-- 
आ पादादा च॒ झ्ीष्णों वपुरिदमनर्थ वेष्णवं यःस चित्ते 
धर्ते नित्य निरस्ताखिलकलिकलुषे संततान्तः अमोदः । 
/ जहजिद्वाकृशानो.. हरिचरितहविः स्तोन्रमन्त्रानुपादे - 
. झ्तत्पादास्भोरुद्दाभ्यां सततमपि नमस्कुमदहे निर्मछाभ्याम्‌ ॥ 
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“चरणौसे लेकर सिर पर्यन्त सुन्दर वैष्णबदेइकी जो 
व्यक्ति अपने कलिकलुषरहित चित्तम नित्य धारण करता 
है, उसका हृदय सदा प्रमुंदित रहता है। स्तोत्र तथा 

मन्त्रौके पाठपूर्वक हरिकथारूपी हविको जो जिद्वाखूपी 
अभिमे हवन करता है; उसके निर्मल चरण-कमलॉम मेरा 
सतत नमस्कार है |! द 


-9--यहक्त 8 द्वाा--बु 


मेरी दृश्िमिं प्राथना 


_( लेखक--भो ० श्रीफिरोज कावसजी दावर, एम्‌० ८० ) 


ग्राथ नाके निम्न और श्रेष्ठ अनेक खरूप ओर स्तर 
हैं। निम्नतम स्तर वह है जब कि व्यक्ति अपने शत्रुके विनाश 
या उसकी मृत्युके लिये अथवा किसीके अनिष्टके लिये 
भगवानसे प्रार्थना करता हैं; इतना ही नहीं; बह अपनी मल्नि 
कामनाकी पूर्तिके छिये तामसिक तान्त्रिक साधनाओंको 
भी अपनाता है । प्रार्थनके इस निम्नतम स्तरके 


,.._ विवेचन करनेका अर्थ है--समयको व्यर्थ ही नष्ट करना । 


श्रेशतम स्तरकी प्रार्थना पूर्णतः निष्काम और खार्थपूर्ण 
विरद्दित होती है और ऐसी प्रार्थनामें 
: प्रभुसे अखण्ड सम्पर्क रहता है । जागतिक विषय मनका 
हकना प्रार्थनाकी प्रमावोत्यादकताकों विनष्ट कर देता है; 
क्योंकि प्रार्थनामँ मनका उपास्यमें पूर्णतः केन्द्रित होना 
आवश्यक है। सच्ची प्रार्थना) भले ही दिनमें एक बारसे 
अधिक की जाय अवश्य “संक्षिप्त होनी चाहिये; क्योंकि सुदी 
प्रार्थना मनके भटकनेकी सम्भावना बनी रहती है। 
 श्रीमद्भगवद्वी ता ( १९ | ८-१२ ) में मनकी भगवानमें 
स्थिर करनेका प्रतिपादन किया गया है। किंतु इसकी 
प्राप्िम साधारण मानवकी कठिनाइयोंको समझकर ऐसा 
विधान किया गया कि इसके स्थानपर मनुष्यकोी लगनके 
साथ गम्भीर ख्वाध्यायका अभ्यास करना चाहिये। यदि 
खाध्यायसे भी उद्देश्यकी पूर्ति न हो तो प्रम्प्रीत्यर्थ 
कर्मोक़ा आचरण करना चाहिये । अन्त सर्वकर्मफलके 
त्यागका उपदेश दिया गया है; क्योंकि “त्यागाच्छान्ति- 
रनन्तरम्‌ । द 
प्रार्थनाके कई शुचितम उद्देश्योमिंसे एक उद्देश्य है-- 
आत्मोन्नति | इसके पहले साधक अपने द्वारा कृत पार्पोंके 


लिये पश्चात्ताप करता है और पापाचरणके पुनः आचरण न 
करनेका दृढ़ संकल्प करता है| दिनमें पाँच बार की जानेवाली 


प्रार्थना मानो एक कर्तव्यपरायण और नियमित प्रहरी हैः 
जो राज्िम प्रत्येक पंटेपप आवाज लगाकर अपनी 
उपस्थितिका ज्ञान कराता है ओर चोरों तथा समाजविरोधी 
तत्वोंकी घरके पास फठकनेसे रोक देता है | दिनमें बार-बार 
प्रार्थना करनेसे उपासकको पुनःपुनः आत्मनिरीक्षणका 
अवसर मिलता है; जिससे वह दो प्रार्थनाओंकी मध्यावधिमे 
मन) वचन और कममसे होनेवाले स्खलनोंको जान सके । 
ऐसे स्खलनोंके ध्यानमेँ बैठ जानेपर प्रार्थनाका स्थान 
पश्चात्ताप ले छेता है और उपासक पुनः अपराध न करनेका 
निश्रय करता है। जिस प्रकार स्नान ओर रेचक 
ओषधियाँ हमारे शरीरको बाहर-भीतरसे शुद्ध करती हैं? उसी 
प्रकार प्रार्थना भी आत्मशोधनका साधन है और मन तथा 
मस्तिष्कका संशोधन कर अश्ुद्ध और अश्युचि विचारोंको 
दूर करती है? जो बिना पता छंगे ओर बिना संदेह जगाये 
प्रविष्ट हो जाते हैं । 


'प्रार्थना'का शाब्दिक अर्थ दै-प्रभुके प्रति आत्मनिवेदन 
या सच्ची विनय | प्रायः इसका रुक्ष्य होता है--जागतिक 
लाभ जैसे कंचन या कीर्तिकी प्राप्ति । कभी इसमें घातक 
रोगसे ग्रस्त प्रियके प्राणोंकी रक्षाके लिये प्रमुसे याचना हवीती 
है। ऐसी प्रार्थनाएँ निर्दोष ओर साभाविक्र भी कद्दी जा 
सकती हैं; परंतु सकाम होनेसे श्रष्ठटम नहीं कही जा 
सकती । सच्ची प्रार्थनामें छुद्र अहंका शमन किया जाता 
है, जिससे वास्तविक अहंका विक्रास हो सके ओर 
उपासक उससे अपना सम्पर्क स्थापित कर सके | पारसी 
अपनी प्रार्थनाका आरम्भ करते हुए कहते दै--“श्णोश्र 
अहुरेमद्दाओं? अर्थात्‌ अहुस्मजंदा प्रपस्त हें॥। अथवा 
मेरी इच्छा नहीं; ईश्वरी इच्छा प्रतिफलित हो। ईसाइयोंकी 
ईश-प्रार्थनाम भी अपने आपको मिठा देनेवाले भव्य 
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# गोविन्द परमानन्दं सानन्‍्दूं समुपास्मद्दे # 





भावोके दशन होते हैं---(ठुम्हारी इच्छा पूर्ण हो? ( मेथयू 
६ । १० ) यह एक आश्चयंकरी बात है कि उसीके दूसरे 
छन्दर्मे यह पढ़नेकी मिलता है--“इमें आजका भोजन दो ।? 
इन विपरीत भावोंके दो छनन्‍्दोंका एक साथ होना यह 
प्रदर्शित करता है कि आत्मा ओर. प्रकृति--दोनौंकी 
विरोधी माँगोंका समन्वय करना कितना दुष्कर है । 
जागतिकताकी अपेक्षा आध्यात्मिकता श्रेष्ठ तर होनेसे ध्तुम्हारी 
इच्छा पूर्ण हो !--इस भावसें प्रार्थनाका उदात्त खरूप 
संनिहित है, फिर भी इतना अवश्य खीकार कर लेना 
चाहिये कि दोनों उक्तियाँ समुचित हैं । मानवर्म 
क्ुद्र अहं होता है।यह सम्भव नहीं कि क्षुद्र अइंकी 
न्यायपूर्ण माँगकी उपेक्षा की जा सकती हो । 
अतः उचित सीमातक उसका महत्त्व खीकार करना 
पड़ेगा | अधिक-से-अधिक इतना ही कहा जा सकता है 
कि श्रेष्ठम सख्तरकी प्रार्थनामें क्षुद्र अहंका; यदि इसका 
अस्तित्व बना रहता है तो न्यूनतम अंशतक अवश्य 
शमन कर देना चाहिये । 

प्राथना न केवल संशुद्धि करती है; अपितु इसमें 
आध्यात्मिक सामथ्य प्रदान करती है। मानव-मन) भले 
किसी संतका क्‍यों न हो, असावधानीके क्षणोंमें सखलित 
होकर पापमें प्रवृत्त होनेकी सम्भावनाका शिकार होते 
देखा गया है। बड़े-बड़े संतोंके जीवनबृत्त इस बातकी 
स्मृति दिलाते हैं कि आत्मापर तामसिकताकी काली रात 
छा जानेपर वे विचित्र प्रकारसे पथच्युत हुए हैं। यदि 
यह प्रसिद्ध संतोंके सम्बन्ध सत्य है; तो फिर साधारण 
मानवकी चर्चा करना ही व्यर्थ है। अतः सतत प्रार्थनाके 
द्वारा सनका संयमन करके प्रछोमनोंसे सुदृढ़ रक्षा-कवच 
अवश्य बना लेना चाहिये। इसके बाद भी संतके ढिये 
एक ओर खाई है। ईश्वरीय एकात्मताकी उच्चतम खितिके 
समीप पहुँचनेपर साधकर्म आध्यात्मिक सफछत़ाका गर्व जाग्रत्‌ 
हो सकता है। इस स्थितिमें भी प्रार्थनाके ही द्वार उसकी 
आँख खुल सकती है ओर संतुलन छोट सकता है । 

सच्ची प्रार्थनाएँ न किसीसे निर्दिष्ट होती हैं, न किसी 
विधानसे बँधी होती हैं ओर न किसीपर छादी जा सकती 
हैं। वे खामाविक हृदयोद्वार हैं। आत्म-संशुद्धि और 

तसे सम्पक-संस्थापनके लिये आत्माकी सच्ची अभिलाषा 
है। किंतु ऐसा भी प्रतिवाद प्रस्तुत किया जा सकता 


ओर ख्ार्थरर आधारित है। उस स्थितिमें उससे भी 
श्रे्ठमम स्तरकी प्रार्थना ऐसी होगी, जिसमें केवल अपने 
देशके शुभ ओर शान्तिके लिये ही नहीं; अपितु सम्पूर्ण 
विश्वके शुभ ओर शान्तिके छये प्रार्थना होगी। अपने 
देशकी सफलताके लिये की गयी मगवद्यार्थनासे युद्धरत 
शत्रु-राज्यका अनादर और विनाश ही तो घ्वनित होता 
है ओर ऐसी प्रार्थना खार्थपरताके विव्धित खरूपका 
दी द्योतन करेगी। अतः सच्ची प्रार्थना अवश्य ही विश्वके 
सुख ओर शान्तिके छिये होनी चाहिये। सम्पूर्णमें अंश 
समाया हुआ है और यदि सारे छोटे-छोटे अंश केव्छ 
अपने ही खार्थंका चिन्तन करें तो सम्पूर्ण तहस-नहस 
हो जायगा । उच्चतम स्तरकी प्रार्थनामं साधककों मानबताके 
कल्याणके लिये अपना ओर अपने स्वार्थका बलिदान 
करनेके लिये तेयार रहना चाहिये । 


बाल्यकार जीवनका एक बेपरवाहीका समय है जब 
कि प्रार्थाकी ओर प्राय; ध्यान नहीं दिया जाता । 
प्रोदावस्थामें मानवको अनेक व्यस्तताओं और चिन्ताओंके 
कारण अनन्तसे सम्पक स्थापित करनेके लिये समय नहीं 
मिलता; परंतु बृद्धावस्था एक ऐसा समय है। जब कि 
वासनाएं खाभाविक ही शानन्‍्त और इच्छाएँ न्यून हो 
जाती हैं। इस अवस्थारमें मनुष्य अपनी परिस्थितियासे 
समझौता कर छेता है (अन्यथा कमी नहीं करता )। 
प्रार्थनाके द्वारा प्रभुसे सम्पक॑ स्थापित करनेका निश्चय कर 
लेता है ओर अन्तिम प्रमाणके लिये खयंकों तैयार कर 
लेता है | बृद्धावस्था एक समय है; जिसमें प्रार्थनाके विरुद्ध 
किसी भी सही तकंको नहीं प्रस्तुत किया जा सकता | 
यहाँतक कि एक वृद्ध नास्तिकको भी अपनी मान्यताके 
अनुसार प्रभ्ुुके स्थानापन्‍न किसी तत््वके चिन्तनके ढिये 
अवश्य समय निकालना पड़ता ही है| प्रभुने वृद्धावस्थाका 
समय शायद इसीलिये निर्धारित कर रक्खा है कि साधारण 
सद्गुणोंसे समन्वित सानव। जिसने अपने जीवनकाः 
अधिकांश समय सम्भवतः प्रभुकी बिस्मृतिमेँं बिता 
दिया हो; अपने जीवनके अन्तिम दिवसोंमें प्रभुके प्रति 
अपने कतंव्योंकी स्मरण करे। उप्रके ढल़नेपर ज्यों-ज्यों 
शरीरकी शक्तिका हास होता है; त्यों-त्यों अन्तरात्माकी 
शक्तिका विकास होता है ओर वह इद्ध इस प्रकारसे सोच 
सकता है कि उसका मन ओर मस्तिष्क. उसकी आँख 


है कि आत्म-मुक्तिके छिये की गयी प्रार्थना भी सहैतुक ओर कान) सारे अज्ञाज्ृ) यहाँतक कि उसका सम्पूर्ण शरीर 


४. 





है न 
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अपनी इच्छासे नहीं; अब ईश्वरीय इच्छाके अनुसार 
कार्यप्रवृत्त हो । जेसा कि कवि टेनिसनने कहा है--- 
४50) 09 जछ्[5 3276 0प्रए४ एछ86 70ए 70: #70फ़, 
0प7 छ३!5 87८ 0प्र75 00 धराधव6 ६6९70 7 7706?, 
“इमारी इच्छाएँ हमारी अपनी केसे हैं; यह हमको 
“विद्ित नहीं है| हमारी इच्छाएँ तो तमी हमारी हैं. जब 


है :. हम उनको आपकी इच्छाका रूप दे सके ॥! 


चतुर व्यक्ति यमराजका निमन्त्रण' पानेतक अपने 
आध्यात्मिक विकासको स्थगित नहीं रखता | परंतु बहुत 
अधिक संख्यामें ऐसे ही व्यक्ति हैं; जो प्रभ्ुुके प्रति, और 
प्रार्थनाके मांध्यमसे प्रभुसे सम्पक-संस्थापनके प्रति उदासीन 

“ हैं; किंतु वृद्धावस्थाका आगमन उनके मनको इस दिशामें 


 बछात्‌ छगा देता है । बृद्धावस्थामें भी; यदि मानवकी 


अन्तरात्मामं यह विवेक नहीं जाग्रत्‌ होता तो यही कहा 
जा सकता है कि उसने इस जीवनमें स्वेच्छासे अपने इस 


* अधिकारको ठुकरा दिया । 


वृद्धावस्थामं कभी-कभी ऐसा सम्भव और व्यावहारिक 


भी है कि मनुष्य अपनी सभी जागतिक वस्तुओँका त्याग 


कि 


न 


तर 





कर दे ओर ऐसा सोचे कि मनसे प्रभु-चिन्तन करना 


 रसनासे प्रस्ठुं-चचों करना; हृदयका प्रभुके इच्छानुसार 


स्पन्दित होना; इस प्रकार उसके शरीरका प्रत्येक अवयव 
प्रशुकी सेवांमेँ संलग्न है। तब उसमें ऐसा भाव उठ 
सकता है कि प्रार्थना भी अनावश्यक है। क्योंकि तब 
उसे प्रशुकी सर्वव्यापकताकी अनुभूति होती है । तब उसे 
एक फारसी कविके शेरके सत्यकी उपलब्धि होती है? 
जिसने कहां है-- क्‍ 

काफिरे इंदक॑ मुछकमानी मंशा दर कर नीस्त) 

हर रगे मन तार गस्‍्तेह हाजते जज्नर नीस्त ॥ 

“ईश्वरीय प्रेमने मुझे काफिर बना दिया है। मुसत्मान 
धर्मके बाह्यावार्रोकी में परवाह नहीं करता। मेरे शरीरका 
एक-एक स्नायु उस ईश्वरीय वीणाका तन्‍्तु है। मुझे 
पवित्र सूत्रकी आवश्यकता नहीं |? इसमें विरोधाभास-सा 
लगेगा । परंतु प्रार्थना उस सर्वोच्च सरतक उठा छे जांती 
है, जहाँ प्रार्थनाकी आवश्यकता नहीं रहती; यह इसलिये 
कि उपासक अनन्तमें पूर्णतः विलीन हो चुका रहता है। 


2 





उपासनाका विश्वव्यापी खरूप 


( छेखक---श्रीणन ० कनकराज अय्यर, एम्‌ ० ए० ) | 


परम तत्त्व या शुद्ध सत्तवकी; जो सत्योका भी चरम सत्य 


है, प्रार्थनामात्र करना उपासना नहीं है; अपितु उस सत्यके 


साथ सही अर्थो्में सम्पक स्थापित करना “उपासना? कहलाता 
है। धत्यं परं धीमहि!ः एक वैदिक विचार है। सर्वोच्च 
स्ताके प्रति इस प्रकारका दृष्टिकोण खश तथा खश्के 
बीचके वास्तविक अन्तरको स्पष्ट करता है। 
किसी भारतीय भाषाके अतिरिक्त अन्य किसी भी भाषामें 
 £उपासना?--इस सारगर्भित शब्दको आसानीसे अनूदित नहीं 


किया जा सकता | यह शब्द सब भारतीय भाषाओंकी साझी 


सम्पत्ति है । उसी प्रकारका दूसरा शब्द “भक्त? है। जीवनके 


+€ - सभी विभागोंमें ये दोनों शब्द हाथ-में-हाथ डालकर मानवताकी 


सेवा करते दिखायी देते हैं । 

उपासनाका प्रारम्भ मानवके लिये अक्षर आरम्भके 
संस्कारसे होता है ओर यह उसके जीवनमें पगपर पग 
रखकर, क्रमशः उसके जीवनकी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि 
धजीवन्मुक्तिःकी स्थितितक उसे ले जाती है | चार या पाँच 
वर्षके बालककों अक्षर-जगतूम अष्टाक्षर या पदश्चाक्षर मन्त्रको 


 उपासनासे दीक्षित किया जाता है | ज्ञानके विस्तीर्ण 


महासमुद्रमें प्रवेश करनेके पूर्व उस बाछककी इन मन्‍्सत्रोंकीः 
सहायतासे संबंशक्तिमान्‌ प्रभुसे प्रार्थना करनी होती है 
कमयोग, भक्तियोग तथा ज्ञानयोग, सबके सम्मिलित 
रूपका सजीव प्रतिरूप एक उत्कृष्ट मानव यह “जीवन्मुक्तः 
है| वह उस ध्यानयोग--आत्मस्थितिमें सदा निमग्न रहकर 
संसारमें विचरता है। जिसे शु॒द्धतम “उपासना? कह 
सकते हैं । । है 
अब हम यह देखेंगे कि भगवद्यदत्त यह उपासनाकी 
महती संजीवनी मनुष्यके जीवनमें किस प्रकार प्रविष्ट होती 
है, ताकि अपनी पूर्वस्थितिसे श्रेष्ठ स्थितिकी ओर वह आगे 
बढ़ सके | 
एक द्विज-बालककोी अपनी ब्रह्म-उपासनाके समय 
गायत्री-उपासनामें आवश्यक रूपसे दीक्षित होना पड़ता है । 
उस शुभ घड़ीमे उसकी आयु सात वर्षसे अधिक नहीं होनी 
चाहिये। तीन व की अवस्थामें इस संस्कारसे दीक्षित दोनेके 
मी कुछ विरल उदाहरण हैं, जैसे कि श्रीमान्‌ शंकराचारयंजी । 


१७७ 





# गोविन्द परमानन्द सानन्‍द समुपास्मदे # 








किसी ब्रह्मचारीके द्वारा किया जानेवाछा संध्या-वन्दन ही 
वास्तविक उपासना है। “अद्द रहः संध्याम्ुपासीतः---वेदकी 
शआज्ञा है । इस छोटे-से वाक्यमें क्रियापद विशेष ध्यान देने 
योग्य है | यह स्पष्ट निर्देश करता है कि संध्याकर्मम इस 
उपासनाका एक अक्ञ होम है। प्रातःकाल ही संध्यामें 
ब्रह्मचारी 'सूर्ये ज्योतिषि छुद्दोमि!का उच्चारण करता है। 
मध्याहमें वह “असतां च अतिग्रहँ साहा? कहता है और 
सायंकालमें उससे “सत्ये ज्योतिषि जुहोमिः?के उच्चारणकी 
आशा की जाती है। तीनों ही शब्द, शुद्धिके छिये होमकी 
आवश्यकताके प्रतिपादक हैं। उसके अपने मत ही होम- 
द्रव्य हैं, अन्य कुछ नहीं। इस प्रकार वह संध्याकर्मसे 
बनेमल हो जाता है| श्रीकृष्ण कहते हैं कि 'यज्ञानां जपयश्ञों- 
उस्मि? ओर पुनः कहते देँ कि “गायत्री छन्‍्द्सामहम्‌ | इस 
प्रकार एक ब्रह्मचारीका गायन्नी-जप उसके जीवनके लिये 
एक महत्त्वपूर्ण उपासना बन जाता है । 


जब वह ग्रहस्थ बन जाता है; तो उसे ओपासन-कर्म 


( गाईपत्य अग्निमें किया जानेवाला हवन ) करना पड़ता 
: है। यद्यपि यह एक बहुत ही छोटा-सा कर्म है; तो भी 
उसके मन्त्रका अन्तर्निहित परिणाम बहुत अधिक है। 
“ओपासन” शब्द खय॑ं ही इसकी क्षमताकी समझनेमे हमारा 
सहायक है । एक ब्रह्मचारीद्वारा कियां गया समिदाधान- 
संस्कार वास्तवर्मं उसे महान्‌ शिखरोंपर पहुँचा देता है। 
साथ ही यह अग्नि तथा अन्य देवताओंकी उपयुक्ततम 
लपासना भी है । अग्निहोत्र-उपासनाका विधान विशेषतया 
उन याज्षिकोंके छिये है; जो कई यश्ञभागोंकों श्रौत-प्रयोगकी 
विधिके अनुसार करनेमें तज्ज्ञ है । धार्मिक प्रवृत्तिके मनुष्यके 
लिये अग्नि-उपासना अनिवायंता कर्म है। एक अग्निहोत्रीकी 
सृत्यु होनेपर, केवछ अग्निहोत्रकी उस अग्निको सहायतासे 


दी वह जलकर राख हो जाता है; जिसकी उसने जीवनमर. 


सच्ची निष्ठा तथा प्रार्थनायुक्त मनोभावसे सेवा की है। 
वानप्रस्थीकी अपनी मन्‍्त्रोपासना है। संन्यासीके लिये 
प्रणब-उपासना तथा अन्य मन्‍्त्रोपासनाएँ हैं। श्रीविद्याके 
उपासकको संन्यासी बन जानेके बाद भी देशकालछानुसार 
उपासना तथा पूजा ओर श्रीचक्रकी. आराधनाका अधिकार 
है| इस प्रकार एक मनुष्यसे आशा की जाती है कि वह 
जन्मसे लेकर मृत्युपय॑न्त उपासना-सम्प्रदायसे परिपक्क बननेकी 
चेष्टा करे। परित्राजक संन्यासीको अपने शिष्योंकों मन्त्र-तन्त्र 
सथा यन्ज्रके रहस्यका ज्ञान करानेमें सक्षम बनानेके लिये 


विशेष अधिकार प्राप्त हैं| इसलिये उसे पूजा; आराघन0 


होम-दवन तथा धार्मिक उद्देश्यसे प्रेरित अन्य क्रियाएँ 
करनी पड़ती हैं| मठाधीश भी हर समय विभिन्न प्रकारके 


हवन-यज्ञ करते रहते हैं, जिनमें चण्डी, शतचण्डी; सहख- 


चण्डी, एकादश रुद्र तथा महारुद्र। अतिरुद्रदोम 
पुरुषसूक्तहोम इत्यादि हृवन-यज्ञके कुछ विभिन्‍न प्रकार हैं; . 


जिनका किया जाना मानवताके कल्याणकी भावनासे 


अभिग्रेत है। . 


सब हवनों तथा यज्ञोमें पवित्र अग्नि तो साक्षी तथा प्रति- 
निधिमात्र है। इन इवनोंमें उपास्य-देवताका स्थान ग्रहण 
करनेवाले वास्तविक देवता बहुत-से हैं । चण्डीहोमकी 
उपास्य देवता श्रीपराशक्ति है। रुद्रहोममे उपास्य देवता 
श्रीपरमेश्वर ( शिवजी ) हैं। पुरुषसूक्त-.होममें भीनारायण, 
जो परमात्मा हैं, उपास्य देवता हैं । रुद्र-यज्ञोंम अग्निको दी 
साक्षात्‌ परमेश्वरका रूप तथा प्रतीक समझकर उपासना की 
जाती है | इस घारणाको स्पष्ट करनेके लिये एक ऐतिहासिक 
सत्य घटनाका उल्लेख किया जा सकता है । महान्‌ 
दाशनिकः व्याख्याकार कवि तथा बहुत बड़े 
याशझ्िक श्रीअप्यय्य दीक्षितने विरंचिपुस्ममें भव्य यश्ञका 
आयोजन किया.। उनकी प्रतिमाके सम्मान उन्हें एक 
सरदारद्वारा भेंट की गयी सब बहुमूल्य वस्तुआँ--सोना, 
चाँदी, रेशम ओर कीमती शालदुशार्लोको उन्होंने अग्निको 
भेंट कर दिया। कुछ निन्द्कोंने इसे उनकी धृष्टता तथा 
धर्मविरुद्ध समझकर इस घटनाका बखान राजाके पास 
किया । राजा पूर्णाहुतिकों देखनेके छिये खयं उपस्थित 
हुआ । महान्‌ याशिक इस ऊहापोहके वास्तविक कारणशे 
अभिज्ञ थे। उन्होंने अपने इष्टदेवले इस यज्ञके वास्तविक 
महत््वकोी दिखानेकी प्रार्थना की । भगवान्‌ परमेश्वर 
( शिवजी ) उस यज्ञ-अग्निर्मेते प्रकट हो गये और उस 
महान्‌ दिक अग्नि-द्वारा भस्मसात्‌ की गयी सब वस्तुएँ पुनः 
उपस्थित कर दी | इस दिव्य दृश्यको देखकर राजा आश्वय- 


चकित रह गया ओर राजाने उस महापुरुषकों साष्ठाज़् 


दण्डवत्‌ प्रणाम किया | सन्नहर्वी शताब्दीकी इस ऐतिहासिक 
सत्य घटनासे यह स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञ-कर्म भी सर्वोच्च 


 देवकी उपासनाका एक शुद्ध रूप है| इस महान्‌ विचारककी 


धमंसम्बन्धी दृष्टि बहुत व्यापक थी। इन्होंने अपने निजके स्थानपर . 
एक शिवलिज्ञकी स्थापना तथा विष्णुमन्दिस्का निर्माण किया। 
यद्यपि भगवान्‌ परमेश्वर ( शिवजी ) के प्रति उनकी खयंकी 





# सपान्यनाका विश्लवव्यापी व्वछूप # 





बहुत अधिक निष्ठा थी; तो भी उन्होंने विशिष्टद्व॑तदर्शनकी 
कृतियोंपर भाष्य लिखे हैं | दाशनिक भाष्यकी दृष्टिसे उनकी 
“शिवा्क॑मणिदीपिका? एक सर्वोत्कृष्ट कृति समझी जाती है । 
उनका प्रत्येक कार्य भक्तिपूरित; दाशनिकतापूर्ण तथा उच्चतम 


» प्रकारका उपासनाकर्म था। 


इसी प्रकार समाजके प्रत्येक छोटे-बड़े सब स्तरके हर 


व्यक्तिको जीवनमें उसकी परिस्थितियोंके अनुरूप उपासना 


करनी होती है । वाल्मीकि ऋषि अपनी अनोखी शोलीमें 
दशरथके समान : ८ंन्‌ प्रतापी राजाके छिये आवश्यक 
क्तंव्योंका निरूप करते हैं। राजमहलकी परिधिमें ही एक 
विशेष देवाल था। कोसल्या तथा श्रीरामको भी विशिष्ट 
स्थितिमें | थ यज्ञ-हवन करने पड़ते थे। मन्त्रशास्र तथा 
वेदान्तमें श्रीरामकी दीक्षा श्रीवसिष्ठ ऋषिके द्वारा हुईं थी । 


शिलूप्पदिकारम नामक तमित भाषाके महान काव्यमें 
एक धनी वैश्य इत्ठइ््कोवडिकंडने बहुत छलित भाषामें 
वर्णन किया है। इस कवितामें एक जेन-संन्‍्यासिनीका 


-उल्लेख है। उसके देवताओं तथा अन्य उच्चतर सत्ताके 


सम्बन्धमें अपने कुछ विचार हैं। वह अपनी भक्ति तथा 


. तपस्यासे एक दम्पतिको शरारती छोगोंसे आण दिलवाती 


है | इस कविताकी नायिका कण्णकि अपने पतिकत्रत-घर्म 


तथा सतीत्वके बलपर एक बड़े नगरको जलानेमे सफल हो 


जाती है। नायक कोवछन भी अपनी मन्त्र-उपासनाकी 
सहायतासे एक असुरको दण्ड देता है । 


आवूर मूलडःकिलार्‌ शुद्भकालका एक कवि था। वह 


» वेछव्ठाठ जातिका था । उसका एक ब्राह्मण मित्र था। 


दोनों ही अन्य छोगोंकी सच्ची प्रशंसा करते हुए अपना 
जीवन बिताते थे | कवि कहता हैं कि “उसका ब्राह्मण मित्र 
यज्ञ तथा जलमें घीकी आहुति दिया करता था तथा यज्ञ- 
शाल्ामे इजारों छोगोंको भोजन कराता था ।? 


आजकल भी सामान्य व्यक्तियोंके जीवनमेँ विभिन्‍न 
प्रकारकी भाव-भक्ति एवं उपासना दिखायी देती है। उन 
दिनों राजाओंद्वारा शास्त्रोंके प्रवचन, वेदपाठ+ भआगमोंके 


- अध्ययन तथा भक्तिकी साधनाके छिये मन्दिरों आदिका 


निर्माण किया जाता था । पुजारियोंसे सदा अपेक्षा रहती थी 
कि “वे अपने विशिष्ट आगमके शानके सम्बन्धमें प्रबीण हों 


छुछ छँ७ १०-०७ 
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ओर वे अधिष्ठात्री देवताके साथ-साथ कुलदेवताओंकी नित्य- <- 
नेमित्तिक उपासनाकी पद्धति भी भलीमौति जानते हाँ ।? 


शानसम्बन्धने तीन वर्षकी असस्‍्पायुमें शीरकाव्में 


अत्यन्त सुन्दर संगीतमय पद्मयोंसि भगवानकी स्तुति की। 


अपने जीवनमें इतना बड़ा कार्य कर डालनेके लिये उन्होंने 
तैयारी क्या की थी ! वे अपने पिताके साथ मन्दिरके तालाब- 
पर आये | उन्हें भूख छगी ओर दूधके लिये चिल्लाने छगे | 
शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हो गये ओर उन्हें 
दिव्य दुग्ध पिलाया | इंस दूधने उन्हें दिव्य कबिताकी सजीव 
प्रतिमा बना दिया । अपने छोटेसे जीवनकालूमें वे जहाँ 
कहीं भी गये, अपनी भाँखोंसे भगवानकों सर्वत्र देख 
सकते थे | उनका मन्त्र पश्चाक्षर था ओर जिस किसी 
मन्दिर्में भी वे गये वहाँ मगवानकी स्तुति करना ही उनकी 
तपस्या थी। उन्होंने एक मृत व्यक्तिको जीवनदान दिया 
तथा एक नव-विवाहिता छड़कीकी कृतज्ञताके भाजन बन 
गये | उनके मइलापुर आनेके कई व पूर्वसे ही अखियोंके 
रूपमे एक घड़ेमें बंद पड़ी एक कुआरी कन्याकोी जीवित 
कर दिखाया । उनकी पूजाके इस स्थानमें आज भी उनकी 
कृपाकी स्मृति महान्‌ उत्सवका आयोजन किया जाता है। 
उन्होंने “कूनपाण्ड्या? राजाको जीवनकों सब शारीरिक तथा 
मानसिक व्याधियोंसे मुक्ति दिलाकर शेवमत स्वीकार कराया। 
इसके पूर्व वह राजा गत कई वर्षोंसे जेनमतावलम्बी था | 
इस तरुण भक्तने अपने विवाहके दिन वहाँ उपस्थित सब _ 


. छोगों तथा नवोढा शर्मीडी दुलहिनकों भी ले जाकर इनकी 


मुक्तिके लिये प्रभुसे प्रार्थना की | सब-के-सब छोग उस दिव्य 
अग्निममें प्रवेश कर गये जो वहाँ उस दिन प्रकट हुई थी। 
वह तथा उसको तरुण पत्नीने सबसे अन्तमें मुक्तिकी उस 
अग्निमें प्रवेश किया; जिस प्रकार श्रीरामने अपने सरयूप्रवेशके 
समय किया था। 


जीवन्मुक्तोंकी भी अपनी विशेष उपासना करनी पड़ती 


थी; यद्यपि उनका स्वरूप बाहरसे प्रत्येक व्यक्तिके ध्यानमें 
नहीं आता था | महान संत तथा दार्शनिक सदाशिव ब्रह्मने 


. एक ही समयमें एक साथ मदुरा; 'औ्रशेल्म” गोकर्ण तथा 


पशुपतिनाथर्मं अपनी शिवरात्रि-अर्चना की थी । वे मदुरामें 
ध्वजस्तम्भके पास खड़े थे ओर उस महान रात्रिमें चार्ये 
शिवलिज्ञोपर शतज्रिके चार्रों प्रहरोमें पुष्प गिर रहे ये | 
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बैष्णवभक्तोंमँ अग्रगण्य नम्माव्वार श्रीशठकीप अपने 


बचपनसे ही इमलीके वृक्षके नीचे रहे । अपने उस उपासनाके 


स्थानसे वे कभी हिले-डुले नहीं । यह सही अर्थमें एक 
आसन था; जो कुरुकापुरीके भगवानके बहुत निकट था। 
भगवान्‌ आदिनाथ ही उनके इस छोक ओर परलोकके माता- 
पिता+ सखा तथा सगे-सम्बन्धी थे। उन्होंने अपने इस एकान्‍्त 
स्थानपर ही भारतके अनेक देवस्थानोंकी अर्चा-मूर्तियोंपर 
बहुत ही मधुर पद्मोंकी रचना की है| ऐसा प्रतीत होता है 
कि उन्हें उन स्थानोंके देवताओंके अन्तश्चक्षुसे दशन 
हुआ करते थे | उनके द्ृदयके उद्‌गार बहुत ही मर्मस्पशीं, 
गहन आत्मीयता ओर गम्भीर धार्मिक भावोंसे परिपूर्ण तो हैं 
ही; साथ ही उपास्य देवतासे सीधा सम्पर्क करनेके लिये 
सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी शेंढी भी उनके मंनकी तरह स्वच्छ है । 


उनकी वाकूसरणि उनके हृदयकी तरह पवित्र है । उनकी 


अनुभूति उनकी अपनी वस्तु है। उसका अनुकरण नहीं 
किया जा सकता । इन सब कारणोंसे वे भगवानके पथके 
प्रदर्शक बन गये । वे शुद्ध उपासना तथा सरल विश्वासके 
मूर्तिमान्‌ प्रतीक थे। वे जितने महान्‌ तथा मधुरमभाषी थे; 
उतना ही उनका जीवनकार अल्प था । वे हिंदूसमाजकी 
वर्णव्यवस्थाके अन्तर्गत चतुथ वर्णके थे; परंतु पुराने समयके 
आव्यवार विष्णुमक्तोंमे संप्रथम थे | 


एक लकड़॒हारा भी अपने दाहिने हाथमे कुल्हाड़ी 
लेकर भगवानकी प्रार्थना करता है। यही उसकी उपासना 
है। मिट्टीकी दीवाल बनानेवाछा कुली भी हाथमें अपना 
उपकरण लिये हुए जमीनसे मिट्टीका एक भी फावड़ा उठानेके 


पूर्व प्रभुसे प्रार्थना करता है। इस प्रकार हमारे पूरे समाजमें 


सर्वत्र भगवानका विचार बहुत अंदर्तक ओतप्रोत है | 


आयंसमाजी छोगोंकी अपनी उपासनापद्धति है और 
आ्राकह्मममाजीकी अपनी प्रणाली है | एक बौद्धकी उपासनाके 
लिये उसके तीन मन्त्र हैं। जेनीके भी-उसी उद्देश्यके 
लिये तीन “शरण? हैं। सुसब्मानोंमे सूफियोंका भगवानके 
प्रति अपना विशेष दृष्टिकोण है। अनलहक ८ अहं ब्रह्मास्मि ) 
एक महान्‌ सूफीका मन्त्र था; जिसे भगवानके सम्बन्धमें 


अपने दाशनिक दृष्टिकोणसे चिपके रहनेके कारण अपना 
जीवनतक गवाना पड़ा । पादरी सी० एफ० एन्ड्रजः जो एक 
कट्टर ईसाई थे, उनका अपना विशेष उपासना-मार्ग 
“मानवताकी सेवा? था। 


उपासनायोगके चार अड्ग़ ई--उपास्य॥+ उपासक : 


उपासना तथा मन्त्र | परमात्मा ही उपास्य हो सकते हैं। « 


उपासकको यह अनुभव होना चाहिये कि वह उस सब्वब्यापक- 
की उपस्थितिमेँ एक तुच्छ जलबिन्दुमात्र है; जिसके पास 
उसे बड़ी सावधानीसे क्रमशः एक-एक पग रखकर पहुँचना 
है। उसे अपने जीवनकी इस कछामें दीक्षित होनेके लिये 
गुरुकी शरण ग्रहण करनी होती है। उपासक ओर साधकके 


नाते उसमें अपने गुरुपर पूर्ण श्रद्धा होना आवश्यक है। 


उसे अपने हृदयमें यह अनुभव होना चाहिये कि उसका 
गुरु उसका अन्तिम सत्यतक मार्मदर्शन करनेमें समर्थ है। 
किसी भी प्रकारकी उपासनाके लिये दीक्षित होना नितान्त 
अनिवार्य है। दीक्षा देनेवाला मन्त्रसाधघनाका सच्चा अनुभवी 
सिद्ध ( ज्ञाता ) होना चाहिये। गायत्रीमन्त्र सब मन्जेंसे 
अधिक समर्थ होनेपर भी उसने अपनी सारी शक्ति खो दी." 
है ओर उसका कारण है कि अति अनियमित ढंगसे माता- 
पिता अपने छड़कोंको यह मन्त्र देते हैं ओर आत्यन्तिक 
लापरवाहीसे लड़का उस वास्तविक उपासनाको बिना विचार 
किये छोड़ देता हे । 


उपासना सरल विश्वास तथा शुद्ध छृदयसे करनी पड़ती 
है। मन्त्रशासत्र बहुत विस्तृत है। पुराने मन्त्र नवरचित 
मन्त्रोंकोी स्थान दे रहे हैं । कुछ मन्त्रोका उदृगम वेदोंसे है; 
कुछका तन्‍त्रोंस और अन्यका पुराणोंसे | इष्टफछोत्पादक 
होनेके छिये यह आवश्यक है कि उन महान्‌ ऋषिकी 
परम्पराद्वारा यह प्राप्त होना चाहिये, जो सबंप्रथम उस मन्त्रके 
द्रष्टा थे | वर्तमान समयके गुरु जीवनमें कई नयी समस्याएँ 
खड़ी कर देते हैं| परंतु हमारे प्राचीन ऋषियोंके पद्चिह्नोंका 
अनुसरण करनेकी पात्रता उनमें नहीं है | हम भगवानसे 
प्रार्थना करें कि हमारा जीवन दिव्य सेवाभाव, भक्तिभावना 
तथा उपासनासे पूरित हो | द 


व 
। 











# उपाखना-शांक्तिका रहस्य #. 
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उपासना-शक्तिका रहस्य 


( छेखक---श्रीजयराजजी वशिष्ठ ) 


उपासना शब्दका अर्थ समीए बेठना अथवा उपासन्न 


..._ “होना (समीपद्दोना) है। कोई समः अथवा अमूर्तत ध्येयरूपी वस्तु 
पहले आसीन होतो ही उस * धके समीप जाने अथवा समीप 


बेठनेका प्रयोजन है। >' 3ंन्न होना गतिका चघोतक है। 
गति शरीरकी होती है ओर मनकी भी होती है| बिना 
लक्ष्य प्रयोजन नहीं बनता | मनका लक्ष्यकी ओर बार-बार 
गतिशील होना ( बार-बार लक्ष्यका स्मरण करना ) अथवा 
लक्ष्यमें स्थिर होना “उपासना? है ओर शरीरद्वारा गतिशील 
होकर लक्ष्यके समीप जाना अथवा स्थिर होकर बेठना 


“कर्म है। 


२. वेदके तीन काण्ड हैं---कमकाण्ड; उपासनाकाण्ड 
ओर ज्ञानकाण्ड । मनुष्यके भी तीन शरीर हैं--स्थूछ) सूक्ष्म 
ओर कारण | मनुष्यके ये तीन शरीर मनुष्यके आत्मरूपपर 
आवरण हैं अथवा तीन अन्थियाँ हैं | यश्ञोपवीत सूत्रकी तीन 
ग्रन्थियां मनुष्य-शरीरकी तीन ग्रन्थियोंकी घोतक हैं | इन 
तीन ग्रन्थियोंके मेदब अथवा तीन आवरणौंके निवारणाथ्थ 
यज्ञोपबीतसूत्र धारण करना एक प्रकारका व्रत लेना है। 
इन तीन आवरणोंके निवारणाय वेदने तीन मार्ग बताये 
हैं-.-१. कम २. उपासना ओर ३. ज्ञान । ये तीन वेदोक्त 
यज्ञ ( साधनाएँ ) हैं। इन यशोंके अनुडनके लिये यशोपवीत- 
संस्कारसे संस्कृत होना अनिवाय है। यह अधिकारय्प्राप्ति 
ही यज्ञ-दीक्षा है। 


३. मनुष्यकें सत्वगुण, रजोगुण. और तमोगुणमय 
त्रिविध शरीर प्रकृतिके (५ भूत + ५ कर्म-इन्द्रियाँ + ५ शान- 
इन्द्रियाँ + ५ प्राण + ४ अन्तश्करण ) २४ तत्तोद्वारा 
निर्मित हुए हैं | तीन ग्रन्थियोंका भेदन गायत्रीमन्त्रके 
जप-द्वारा होता है। “& भूभुचः स्त्रः तत्सवितुवरेण्यं भर्गों 


 देवस्थ धीमहि घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ।१--यह २४ अक्षरका 


गायत्री-मन्त्र है । इन २४ अक्षरोम प्रकृतिके २७ तत्त्व 
निहित हैं| सारा संसार २४ तत््वमय है | अयवा सारा 
संसार गायत्रीमय है। गायत्री हमारा आधिमोतिक, आधिदेविक 
ओर आध्यात्मिक तीन प्रकारके दुःखोंसे त्राण करती 

इस कारण इसकी गायन्नी-संज्ञा सार्थक होती है। गायत्री 
मातासे ही वेद निकले हैं, इख कारण यह “्वेद्माता? 


कहलाती 


है| यह प्रकृतिके २४ तत्वोंसे मुक्त करके हमको हमारे 
आत्मस्वरूपमें प्रतिष्ठित करती है, इस कारण आध्यात्मिक 
माता कहलाती है| वेंदका यथार्थ ज्ञान इन वेदमाता गायत्री- 
की कृपाके बिना प्राप्त होना असम्भव है | इनकी कृपासे 
साधक मन्त्रद्र्टा बनकर वेदके यथार्थ ज्ञानकों प्राप्त करता 
है । यज्ञोपवीत-सूत्र :सत्री-मन्त्रद्धारा धारण किया जाता 
है। बेदमं गायत्री-मन्त्से बढ़कर मनुष्यका संसार-सागरसे 
त्राण करनेवाछा कोई दूसरा मन्त्र नहीं है। गायत्री-मन्तर्े 
बुद्धिको परम लक्ष्यकी ओर प्रेरित करनेकी भगवानससे प्रार्थना 
की गयी है| यह मन्त्र क्षर प्रकृतिति जीवका उद्धार करके 
अक्षर ब्रह्ममें उसको प्रतिष्ठित करता है। यहाँ क्षर ब्रह्ममें 
गायत्री वेदरूप है, वहाँ अक्षर ब्रह्ममें गायत्री महावेदरूप 
है-वहाँ गायत्री महागायत्रीरूप है। यहाँ यह त्रिगुणात्मक 
रूप है, वहाँ यह सचिदानन्दरूप है। इसी कारण भगवानने 
अजुनको गीतामें “निस्श्रेगुण्यः बननेकी प्रेरणा दी है--- 
ब्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रेगुण्यों भवाजुन। 
निद्वन्द्दों नित्यसत्वस्थो नियोगक्षेम आत्सवान ॥ 
( गीता २।४५ ) 
यहाँ जीवको त्रिगुणरूपी वेदोंका अतिक्रमण करके परम 
बेदम प्रतिष्ठित होनेकी प्रेरणा दी गयी है। यही जीवका 
परमलक्ष्य है जिसकी उपासना गायत्रीमन्त्रद्वारा संकेतसे 
बतायी गयी है। भगवान्‌का सब जीवोंको “निस्त्रेगुण्य” रूपी 
परमधामर्म पधारनेके लिये खुला निमन्त्रण है; परंतु हम जीवोने 
आजतक भगवानका परम अनुग्रहरूपी यह निमन्त्रण स्वीकार 
नहीं किया है। यह हमारी कितनी बड़ी अवज्ञा है ! द 
४. जीवके तीन शरीर इस अवज्ञाके कारण हैं। इन 
तीन शरीरोंमे आसक्त होकर जीव संसारमें दुःख-पर-दुःख 
भोग रहा है | कई प्रकारकी योनियोंमें मठकता है, जन्म- 
मरणके चक्रसे मुक्त नहीं होता है | परंतु जीवका आत्मा 
इन तीन शरीरोंमें आबबद् नहीं है, वह नित्यमुक्त हैं। जीवकों 
अपने नित्य मुक्त स्वरूपका ज्ञान नहीं है। यह आत्मज्ञान ही जीव- 
का लक्ष्य है। कर्म; उपासना; ज्ञान क्रमशः स्थूल) सूक्ष्म, कारण 
तीन शरीरोंसे मुक्त होनेके साधन हैं| स्थूलशरीर कर्म-प्रधान 
है, सूश्मशरीर मनःप्रधान है और कारणशरीर अहंकार- 
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अजब अं 


प्रधान है | कर्मशुद्धिद्वारा स्थूलशरीरसे उद्धार होता हैः 
मनःशुद्धि-द्वारा. सूक्ष्म्शरीसे ओर अहंशुद्धि-द्वारा 
कारण-शरीरसे उद्धार होता है । कर्म-शुड्धिसे जीव 
नीचेवाली योनियोंमें जानेसे बचता है। मनःशुद्धि होनेपर 
काम) क्रोध, छोम, मोह अहंकार तथा राग-द्वेष--इन 
विकारोंसे जीवकी रक्षा होती है। अहं-शुद्धिसे ज्ञान प्राप्त 
होता है । अनात्म-अहंकार आत्म-अहंकारमें परिवर्तित हो 
जाता है। “अहं ब्ह्मास्मि” इस अहंकारसे युक्त हो जाता है। 








हक. > िलननरीनन++-म-< 


इस प्रकार कम उपासना, ज्ञान-वेदके इन तीन काण्डों 
तथा यज्ञोंके प्रयोजन स्पष्ट हो गये । 


५, इन तीन यज्ञैंमिसि इस छेखका सम्बन्ध उपासना- 
यशसे है । वेदमें उपासना-यश्ञका स्थान दूसरा है। यह वेद- 
की दूसरी भूमिका है। कर्म पहलछी भूमिका है तथा ज्ञान 
तीसरी भूमिका है। इन तीन भूमिकाओंकी परीक्षामें उत्तीर्ण 
होकर जीव चोथी “निस्त्रेगुण्यः वाली भूमिकामें प्रतिष्ठित 
होता है। केवछ कर्मकाण्डमें व्यस्त रहना एक प्रकारकी 
स्थूल उपासना ही है | यह स्थूछ उपासना मनुष्यको कर्म- 
जड बनाती है ।# कमकाण्डद्वारा हम केवल इन्द्रियों और शरीरके 
ऐहिक तथा पारलोकिक भोगोंकों ही प्राप्त करते हैं। परमा'र्थ- 
प्राप्ति इन सकाम-कर्मो | द्वारा नहीं हो सकती | 


उपांसनाका सम्बन्ध मनसे है। उससे मनकी शुद्धि 
होती है | मनःशुद्धि विशेष महत्व रखती है। मन 
शुद्ध होनेपर मनुष्यका संसारसे उद्धार हो जाता है । 
शास्त्रेम कहा है कि “मन हो संसारमें जीवके बन्ध- 


# भेगवद्गीताके अनुसार फलेच्छा, आसक्ति, अइंता-ममता 
आदिका परित्याग किये बिना किसी भी साधनमार्गमें सफलता 
नहीं मिल सकती । श्नके त्यागपूर्वक किये गये कर्मयोग, भक्तियोग 
ओऔर शानयोग समानरूपसे सिद्धि, परमात्मग्राप्ति, परम पद, 
परम निवाण एवं परम शान्ति आदि दाब्दोंसे अभिहित मोक्षकी 
प्राप्ति करानेमें समर्थ होते हैं। कमकाण्ड या यशका अनुष्ठान 
निष्काम भावसे या भगवत्मीत्यर्थ किये जायें तो “खकमंणा तमस्यच्य॑ 
सिद्धि विन्दति मानव: १ के अनुसार भगवद्माप्ति करा सकते हैं; अतः 
कमकाण्डका अनुष्ठान स्थूल उपासना है । उससे कर्मजडता आती 


है-यह मान्यता युक्तिसंगत नहीं है । फल्सक्तिसे ही उक्त 


दोष आ सकता है, अतः वह सर्वथा त्याज्य है ही ।-सम्पादक 
+ कमकी सकामता 


ही परमार्थ-प्राप्तिमें प्रतिबन्धक है, 
लिष्काम कर्मग्रोग नहीं । द 


ब्रा 
५५८ 2 
के 











मोक्षका कारण है |--'मन एव मलुष्याणां कारण बन्ध- 
मोक्षयो: !! हमारा मन संसारिक विषयोंमें आसक्त है। 
यह केवल देह-सुख ओर इन्द्रियोंके भोगोंको चाहता है। 
स्थूछशरीर तथा इन्द्रियोॉँंकी ही सेवामें छगा रहता है। 
इस मनको विषयेसे मुक्त करनेके लिये उपासनाकी परम 


आवश्यकता है। निष्काम कर्मके अनुष्ठानले भी मनःशुद्धि . 


हो सकती है। मनको संसारकी ओरसे परावर्तित 
करके किसी एक सुन्दर कल्याणकारी अलोकिक विधषयपर 
एकाग्र करना ही “उपासना? है। यह उपासना वास्तवमें 
ध्यानयोग है | ध्यान कहते हैं मनकी एकाग्र बृत्तिको । 


६. वास्तवमें सब जीवोंके मनकी ब्ृत्ति तो प्रत्येक समय 
किसी-न-किसी विषय तथा पदार्थम छगी ही रहती है | इस 
दृष्टिसे संसारका प्रत्येक जीव उपासक है। कोई भी जीव 
उपासनारहित नहीं है। मन जिस बस्तुको चाहता रहता 
है, अनायास ही उसे उस बस्तुका ध्यान होता रहता है 
ओर इस रूपमें उसके द्वारा उपासना होती रहती है। 
सब जीवोंका यह उपा[सक-उपास्य-भाव संसारमें चारों ओर 
दृश्गोचर हो रहा है। जीव अनन्त हैं, उनमें इच्छाएँ मी 
अनन्त हैं। इच्छा-पूर्तिके लिये जीव अपनेसे भिन्न जिस 
जीव) पदार्थ, विषय या छक्ष्यका बार-बार चिन्तन करता 
है, उसके प्रति उस जीवकी यह अनायास ही होनेवाली 
उपासना है। इस प्रकार सब जीव आपसमें एक-दूसरेकी 
उपासना कर रहे हैं। एक दूसरेसे आपसका प्रयोजन ही 
उपासनाका लक्ष्य बन जाता है | कई प्रकारके अर्थ जीवको 
घेरे हुए हैं | ये सब अर्थ जीवसे अपनी-अपनी उपासना 
करवाते हैं । भूख रोटीकी तथा प्यास जलकी उपासना 
करवाती है । इस प्रकार अनेक अर्थ जीवके उपास्य हैं | तो 
क्या यह सब उपासना है ! 


७. पाठक विचार करें। तीन गुणों ( सत्त्त, रज और तम ) 
के अनुसार भाव, श्रद्धा, ज्ञान) छंद्धि। कर्म, दान) त्याग 
योनियाँ ओर लोक विभक्त हुए हैं । ( देखें गीताका 
१७११८ वा अध्याय ) जब मन तामस भावसे युक्त होता 
है तो भावानुसार किसी तमोगुणी पदार्थ अथवा छक्ष्यकी 
इच्छा करता है और फिर बार-बार तबतक उस पदार्थ 
अथवा छक्ष्यया चिन्तन करता रहता है। जबतक वह 
हस्तगत नहीं हो जाता | यह उसके द्वारा उस पदार्थ अथवा 
लक्ष्यकी तामसी उपासना है | इस तमोगुणी पदार्थ 
अथवा लक्ष्यद्ली. म्राप्तिके छिये बह. करभ भी 





# रुप? आन्शकिका रहव्य के. 
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तदनुरूप ( तामस ) ही करेगा । इस नि .थमैं उसको 
बुद्धि; भाव) श्रद्धा और ज्ञान--सब ता. ही होंगे और 
फिर इस तामसी उपासनाके फलस्वरूप उसको तामस छोक 
एवं तामस योनिकी ही प्राप्ति होगी। इसी प्रकार राजसी 
उपासनासे राजसी ही योनि तथा छोक प्राप्त होंगे । इसी 





/ 'नियमसे साह्विकी उपासनाका फल भी सात्तविक ही होगा। 


इससे यह स्पष्ट हुआ कि उपास्य-भेदसे ही उपासना 
भेद हो जाता है। सात्विक; राजल और तामस उपास्थोंके 
: लिये की जानेवाली उपासना भी सात्विक, राजत ओर 
तामस ही होगी--यह बात सिद्ध हुई । जेसा भाव या 
जैसी श्रद्धा होती है; उसी प्रकारकी उपासना बनती है 
और तदनुसार ही गति प्राप्त होती है। गीताके वचन हैं-- 


त्रिविधा भवति अछा देहिनाँ सा स्वभावजा। 
सात्ततिकी राजसी चेव तामसी चेति ता श्वणु ॥ 
सत्तानुरूपा स्वस्थ श्रद्धा भवति भारत। 
श्रद्धामयो5यं पुरुषो यो यच्छुछू: स एव सात 
यजन्ते सातह्विका देवान्यक्षरक्षाँसि राजसाः । 
प्रेतान्भुतगर्णाश्रान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ 

( १७ । २-४ ) 


इनसे स्पष्ट हुआ कि भावानुरूप ही जीवकी श्रद्धा 
होती है।जेसी जिसकी श्रद्धा है? तदनुरूप ही वह 
खयं है। 


८- जीवका योनिपरिवर्तन इसी रहस्यपर निर्भर है। यह 


उपासना-भेद द्वी इसका कारण है | गीतामें कह है-- 


य॑य॑ वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम। 
त॑ तमेवैति कोन्तेव. सदा तद्भावभावितः ॥ 
(<८।4६) 


वास्तवर्म_ अन्त समयभे जिस किसी जीव अथवा 
पदार्थमं उसका सव्वाधिक राग होगा; उस समय उसका 


उपास्य वह जीव अथवा पदार्थ ही होगा। मनुष्य-योनिते 


कुत्ते) घोड़े; बिल्‍डी; भैंस ओर गाय आदि योनियोंमें. जाना 
रागात्मक उपासनाका फल है । बात यह होती है कि 
_ दृढ़रागात्मक उपासनासे जीव अपने मनुष्य-भावकों भूछ 
जाता है और जिस किसी योनिके जीवमें अधिक राग 
होता है; उस उपास्यके भावसे जीवका मन तादात्म्य प्राप्त कर 


छेता है | यह परिवर्तन शगके आरम्भ होतें ह्वी--जीवन- 





१७९, 


उनके 2००२७. (प:+नम आरा पसीपनमप सात :पाकाा १५:34. ५: आ्नानमनशीकि_) ० न ना. 





काल्में ही प्रारम्भ हो जाता है। इस तामस-भावमयी 
उपासनासे ही जीव चौरासी छाख योनिमे भ्रमण करता है। 


राजा भरत राज्य त्यागकर एकाम्तमेँ एक नदीतटपर 
पर्णकुटी बनाकर वहाँ ब्रह्मचिन्तनका अभ्यास करते थे। 
वे नदीमें बहते सृगशावककों दयावश अपने आश्रमपर ले 
गये | भरतका मन धीरे-धीरे उसमें आसक्त हो गया । 
ब्रह्मप्राप्तिके लिये उन्होंने सब राज्य-सुख छोड़ा था। अब 
उनका हछक्ष्य ब्रह्म न रहकर मृगशावक हो गया । 
ब्रद्मगी उपासना सृगशावककी उपासनामें परिणत हो 
गयी । अन्तमें गति भी तदनुरूप ही हुई | उनका यह 
योनिपरिवर्तन उनकी उस रागात्मक उपासनाका ही फल 
था | विचार कीजिये; कहाँ ब्रह्म ओर कहाँ मृगयोनि | 
आकाश-पाताछका अन्तर | किंतु इतना बड़ा परिवतंन 
अनायास ही हो गया । इससे हमें उपासना-श्क्तिका रहस्य 
ज्ञात हुआ । उपासना-मेदसे अनायास योनिपरिवर्तन- 
विधान संसारमें सबंत्र कायशील है।इस उपासना-बलके 
द्वारा जीव मनुष्यस्तरते पतित होकर स्थाणुयोनितक नीचे 
उतर सकता है | इसी प्रकार इस उपासनाके बलसे ही 
मनुष्यस्तरसे ऊपर उठकर जीव ब्रह्मतक आरोहण कर 
सकता है। मनुष्य-स्तरसे नीचेकी योनिमें उपासना-शक्ति 
अज्ञात-रूपसे कार्य करती है ओर मनुष्य-स्तरसे ऊपर ज्ञात- 
रूपसे । पश्च-पक्षी) वनस्पति-घांतु, स्थाणु आदिम योनिपरिवर्तन 
अजात उपासना-शक्तिके आधारपर होता है । 


९, जब हम इस उपासनाके बलसे नीचेकी चौरासी छाख 
योनियोंमें जा सकते हैं पातालोमे आसुरी योनि प्राप्त कर 
सकते हैं, नरकोंमें भी पहुँच सकते हैं; तब देवछोक तथा 
भगवानके लोकमें क्‍यों नहीं जा सकते १ अवश्य जा सकते 
हईं। अन्तर इतना ही है कि निम्न-योनियोंमें प्रवेश तो 
असंयमका फल है। यह असंयम तामसी-उपासना है । 
इसका प्रवाह अनायास ही होता है| जेसे पत्थर ओर पानी 
अनायास ही नीचेकी छुलक जाते हैं--इसी प्रकार 
साधारणतया मनुष्यका मन भी अनायास ही नीचेकी चला 
जाता है । परंतु ऊध्व॑ योनियोंमें जानेके लिये प्रयत्त 
अनिवार्य है; क्योंकि वह आरोहण है। अवरोहण (पतन ) 
अयल्नसाध्य होता है; किंतु आरोहण ( ऊँचे चढ़ना ) 
प्रयत्नसे ही साथ्य है । यह प्रयत्नरूप उपासना मनुष्यस्तरसे 
आरम्भ होती दे । यही बेदोक्त कम्मकाण्ड है | यह इसमें 
ज॑ फेंवक ल्िम्न आऋदकी बोमियोर्म हामेसे बचाता है। 





२५० 


क# शोविन्दू परमानन्द साननन्‍द समुपास्महे # 








बल्कि हमारे ऊर्ध्वारोहणमें मी सहायक होता है। तामसी 
उपासना वेद-विहित नहीं है। यदि हमको ऊपरकी योनियोंमे 
जाना है और नीचेकी योनियोंमें जानेसे बचना है तो 
वेदोक्त मार्गका आश्रय लेना अनिवार्य है। वेदोक्त मार्गकी 
सफलताका क्रम--प्रथम कर्म झुद्धि, फिर मनःशुद्धि ओर 
अन्तमें अहं-झुद्धिपर निर्भर है । 

१०, आधुनिक वेज्ञानिक भी मनकी एकाग्रतारूप 
उपासनाके बलसे ही बहुत-से आविष्कार कर रहे हैं। यह 
एक प्रकारकी भोंतिक उपासनाका फल है। एकाग्र मनसे 
हम कोई भी उपासना करंगे तो उसमें सफल होंगे। मनकी 
एकाग्रताके बिना की गयी उपासना अधूरा फल देती है । 
वैज्ञानिक छोग अपने ढंगसे चन्द्रमापर पहुँचनेकी उपासनामें 
लगे हुए हैं | परंतु यह वेदोक्त मार्ग या वेदोक्त उपासना 
नहीं है। यह आसुरी उपासना है--आसुरी ढंग है। 
वेदोक्त उपासनाके अनुसार हम सूर्यकी उपासना करके 
सूयलोकमं जा सकते हैं; अग्निकी उपासनासे अग्निलोकर्में 
जा सकते हैं, चम्द्रमाकी उपासनासे चन्द्रलोक। पितरौकी 
उपासनासे पितृलोक) देवोंकी उपासनासे देवछोक, शिवजीकी 
उपासनासे शिवलोक; ब्रह्माजीकी उपासनासे ब्रह्मलोक; 
भगवान्‌ श्रीविष्णुकी उपासनासे विष्णुछोक, श्रीरामजीकी 
उपासनासे साकेतछोक तथा श्रीकृष्ण भ्रगवानकी उपासनासे 
गोलोकतक जा सकते हैं। गीतामें भगवानने कहा है--- 

यान्ति देवबता देवान्पित॒न्यान्ति पितृब्ताः । 

भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो5पि माम्‌ ॥ 
( ९।२७ ) 








अन्तकाछे ते मसामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम | 
थः प्रयाति स मद्धाव याति नास्त्यन्न संशयः 
(८। ७५) 


“जो मुझे भजता है बह मुझे प्रास होता है। जो दूसरे 
देवों, पितरों या भूत्तोंकी मजता है वह उनको ही प्राप्त होता 
है। अन्तकालमें जो मेरा स्मरण करता हुआ देहका त्याग 
करता है, वह निःसंदेह मुझे ही प्राप्त होता है |? 

११, अब पाठक उपासना-शक्तिकी सीमाका पता 
तनिक ओर छगायें | अणिमा; लब्रिमा) महिमा आदि अष्ट- 
सिद्धियाँ तथा नव निधियाँ भी इस ध्यानरूपी उपासनासे 
प्राप्त होती हैं। पातल्लल्योगदर्शन सारा-का-सारा उपासना- 
दशन ही है | सग्रुण ब्द्यासे सम्बद्ध चार प्रकारकी मुक्तियाँ 


भी उपासनाके फल हैं---१ सामीप्य मुक्ति; २ सालोक्य 
मुक्ति; ३ सारूप्य मुक्ति ओर ४ सायुज्य मुक्ति | ये सब 
आराधना या उपासनाके फल हैं। आराधना या उपासना 
हृदयसे होती है। यही “मक्तियोग” कहलाती है। ध्यानरूप 
उपासना मनके द्वारा होती है | यह “राजयोग? कहलाती है । 
जेंसे सगुणब्रह्मकी उपासना है, वैसे निर्मुणब्रह्मकी भी 


_ उपासना है। नियुणब्रह्ककी उपासना बुद्धिद्वार होती 
है--यह ह शानयोग? कहलाती है। गीतामें कहा है-- 


मय्यावेद्य सनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 
अ्रद्यया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ 
ये खव्वक्षरमनिर्देश्यमब्यक्क॑  पर्युपासते। 
सर्वश्रगमचिन्त्य॑ च.. कूटस्थमचर् घुवम्‌ ॥ 
क्‍ ( ११५। २-३ ) 

इस विवेचनसे स्पष्ट हुआ कि उपासनासे हम नीचे स्थाणु- 
योनितक भी जा सकते हैं ओर ऊपर ब्रक्म-सायुज्यतक 
प्राप्त कर सकते हैं। यह है उपासना-शक्तिकी महिमा | इस 
शक्तिके द्वारा हम एक परमाणुसे लेकर बढ़े-से-बढ़े छोकपाल- 
तक--सब कुछ बन सकते हैं। परंतु हम कालके राज्यमें 
ईं--कालकी अपेक्षासे ही हम सब कुछ बन सकते हैं । 
भगवान्‌ तथा भगवत्कृपाप्रापध  ऋषि-मह्षियों के सत्य 
संकल्पसे तत्कारू घटित होनेवाले रूप-परिवर्तनक्री भाँति 
वह परिवर्तन तुरंत सम्भव नहीं होता । गोतमऋषिने अपनी 
पत्नी अहल्याको ४शिलता भव? ( शिल्या हो जा)---यह शाप दिया 
ओर वह तुरंत शिला बन गयी | यह ऋषिके सत्यसंकल्प- 
द्वारा भगवानकी योगमायाशक्तिका प्रयोग हुआ । योगमाया- 
शक्ति काछकी परिधिसे परे होकर कार्य करती है। सत्य- 
संकल्पके स्फुरित होते ही तुरंत बस्तुका निर्माण कर देती है। 
त्रिगुणात्मक राज्यमें संकल्पका काय देशकालानुसार होता 
है। योगमाया काछातीत है। त्रिगुणात्मक माया कालाधीन 
है। त्रिगुणात्मक काल-नीतिके अनुसार योनिपरिवर्तन घीरे- 
धीरे क्रमसे होता है । यह सब कुछ उपासना-शक्तिकी महिमा 
है। वैज्ञानिक यदि इस उपासना-शक्तिके आधारपर होनेवाले 
योनिपरिवर्तनके रहस्यकी समझ जाये तो ये अपना जड़वाद- 
सम्बन्धी दुराग्रह अवश्य छोड़ दे और अपने विज्ञानको 
आध्यात्मिक-विज्ञानका रूप देकर अपना तथा संसारका 
कल्याण कर। 

१२. इस उपासना-रूपी डोरीके आधारपर कोई ऊपरको 


जा रहे हैं, कोई मध्यमें स्थित हैँ तो कोई नीचेको जा रहे हैं--- 





# उपाखना-दाकिका रइस्य के 








ऊध्च गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठनित राजसाः | 
जघन्यगुणबृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 
(गीता १४ | १८ ) 


संक्षिप्त रूपमें उपासना दो प्रकारकी रह जाती है--एक 
आत्म-उपासना और दूसरी अनात्म-उपासना । काम) क्रोध) 
लोभ) मोह; अहंकार ओर राग-द्वेष आदि भाव अनात्मपदार्थोर्मे 
ही पाये जाते ईैं---आत्माका इनसे कोई सम्बन्ध नहीं है। इन 
विकारोंद्वारा अनात्म-उपासना ही होती है । काम-भावसे 
हम स्त्रीकी उपासना करते हैं; क्रोध-भावसे हम शजन्रुकी 
उपासना करते हैं, छोम-भावसे हम धन-मान-ऐशश्वयंकी उपासना 
करते हैं, मोह-भावसे पुत्र; स्त्री; माता; पिता एवं भाई-बान्धवा दि- 
की उपासना करते हैं--जेसे युद्धक्षेत्रमें अर्जुन मोहरूपा उपासना 
करने छग गये थे। अहंकाररूप उपासना हम अपने छोटे- 
बड़े अधिकारानुसार करते हैं। तीनों शरीरोंमें अहंकार रखना 
अहंकाररूप उपासना है। जिस बस्तुमें हमारा राग है; उसमें 
हम राग-रूप उपासना करते हैं तथा जिस वस्तुमें द्वष है; 
उसमें हम द्वंष-रूप उपासना करते हैं। यदि हम काम-भावके 
स्थानपर निष्काम-भावसे युक्त हो जायें) क्रोधके स्थानपर 


.. शान्तिसे युक्त हो जाय; लछोभके स्थानपर त्याग अथवा संतोष- 


को अपनायें) मोहके स्थानपर निर्मोह और अहंकारके स्थान- 
पर निरहंकार हो जायें, रागके स्थानपर वैराग्य लाये ओर 
द्ेषके स्थानपर प्रेम अपनायें; तो हमारी उपासना निष्कामः 
शान्त) निर्माह। निर्देभ और निरहंकारूूप हो जाती है। 


अब हम अनात्म-उपासना छोड़कर आत्म-उपासक बने । 
जब हम ऐसे उपासक बनते हैं, तब भगवानके धाममें जाने 
योग्य, ब्रह्ममें छीन होने योग्य, त्रिगुणातीत और काछातीत 
बनने योग्य तथा अनात्म-अहंकारकां त्याग करके आत्म- 
अइंकारते युक्त होने योग्य हो जाते हैं । 


१३. यह है--उपासनाका पूर्ण लक्ष्य। इस लक्ष्यको प्रास 
करके सब कुछ वासुदेवरूप हो जाता है । 


सगुण-ब्रह्म ओर निगुंण-ब्रद्मके अभ्यासी प्रायः आपसमें 
विरोध भाववाले पाये जाते हैं--यह अपूर्ण समझका 
फूल है। सारा संसार सगुण-ब्रह्मका मूर्तरूप है। समस्त 
प्राणी मूर्तिपूजक हैं। इस संसारमें जो आ गया वह 
नाम-रूपके बिना उपासना कर ही नहीं सकता । हम 
नामरूपद्ारा ही सब कुछ समझनेके योग्य होते हैं--- 


कं, कोई हमें कद्दानी सुनाता है तो सुनते-सुनते - हमारे 


 चित्तपटपर कहानीमे कहें गये स्थानों तथा पदार्थोंके रूप 
आदि साथ-साथ बनते जाते हैँं। रूप बिना हम कहद्दानीको 
नहीं धारण कर सकते | 


ख. जो स्थान इमने प्ले न देखा हो और उसके 
विषयमें लोगोंसे सुना हो; तो हमारे चित्तपटपर अपनी समझके 
अनुसार उस स्थानका बिना देखे ही एक नक्शा तेयार 
हुआ द्वोता है । 

ग. एकसे सो तकके गणना-क्रममें अ््लंकी एक सूक्ष्म 
रूप-रेखा हमारे चित्तपटपर अजक्लित होती है। उस सूक्ष्म 
रूप-रेखामें अझके स्थान नियत हुए होते हैं | अड्डके बोलते 
ही अथवा सुनते ही अड्डुका रूप तथा अड्डुका नियत स्थानः 
जो अंदर चित्तपटपर सूक्ष्म रूप-रेखामें है; झलकता है। 
रूप-रेखाके आधारपर हम १ से १०० तककी गणितकों 
घारण करते हैं | इस प्रकार हम अड्ूवंकी सगुण-उपासना 
प्रतिदिन करते हैं । 

१४- इस कथनसे स्पष्ट हुआ कि हम रूपके ब्रिना कोई 
भी नाम अथवा शब्द नहीं समझ सकते । नाम, रूप और 
अर्थका आपससें घनिष्ठ सम्बन्ध है| कोई नाम है तो उस 
नामका रूप भी अवश्य है ओर उस नाम-रूपका अर्थ भी 
अवश्य है। इस प्रकार हम “्वद्म” शब्दको भी रूपरह्वित नहीं 
कह सकते । “बह्मः बोलते ही रूपरहित ५सूक्ष्मः आकाश-रूप 
व्याप्ति बुद्धिमें स्फुरित होती है । प्रत्येक पदार्थ रूप भी रखता 
है ओर साथ ही अरूप भी है। यही तो संसारमें व्यक्त-अव्यक्तका 
खेल हो रहा है ! एक पदार्थ पहले अव्यक्त था फिर व्यक्त 
होता है ओर फिर अव्यक्त हो जाता है। व्यक्त अथवा 
अव्यक्त बास्तवम एक ही परमात्माका रूप है। यह सब 
सगुण तथा निगुुंण दोनों रूपोंकी मिश्रित लीला हो रही है | 
वास्तवमें व्यक्त ओर अव्यक्त दोनों भाव आपसमें एक दूसरे- 
की अपेक्षाकृत उपासना करते रहते हैं । 

१५, उस परम तत्वमें एक आकर्षण-शक्ति है ओर एक 
विकर्षण-शक्ति । आकर्षण-शक्ति सबको अधिष्ठानकी ओर 
खींचती रहती है तो विकर्षण-शक्ति सबको बाहइरकी ओर 
अभिव्यक्त करती रहती है | संसारके जितने नाम) रूप) पदार्थ 
ओर विषय हैं, सब हमको अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। 
यह वास्तवमें वही छिपा हुआ तत्त्व है, जो उन सबका और 
हमारा भी आत्मा है| यह आकर्षण उस एक ही आत्माका 
है; जो हमारे ओर उन पदार्थोंके अंदर भी बेठा है । देखिये, 
एक ही आकर्षण-शक्ति अथवा उपासना-शक्ति अनन्त रूपोमें 
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श्ज्थू 


# शोलिल्दू परमानस्द ल्लानन्दू लथ॒पाकांदे # 





विभक्त हो चुकी है। हम केवल आकर्षणके बाह्य रूपको ही 
देखकर रह जाते हैं, उस पदार्थ तथा जीवके अन्तय्यामी 
आत्मातक नहीं पहुँचते | ऐसा इस कारण होता है कि 
पदार्थके रूपके पीछे विकर्षण-शक्ति होती है जो हमारी 
. चेतनाकों आत्मातक पहुँचनेसे रोकती है। रूप-उपभोग तो 
हम कर पाते हैं; परंतु उस रूपके आत्माका उपभोग नहीं 
कर पाते | इसी कारण शीघ्र ही हम विकर्षित हो जाते हैं 
ओर उसी समय किसी दूसरे पदार्थमें आकर्षित होने छगते 
हैं। यह विकर्षणशक्ति किसी मी रूप-पदार्थके आत्मा तक हमें 
नहीं पहुँचने देती। इस प्रकार क्षणिक आकर्षण-विकर्षण 
करनेवाले रूपोंसे जब हम तंग आ जाते हैं ओर इनको जब 
मिथ्या समझते हैं तो उस समय हम वैराग्य घारण करते हैं ओर 
कर्मयोग; भक्ति एवं ज्ञानका आश्रय लेते हैं। फिर एक ही नाम; 
एक ह्वी रूप तथा एक ही ध्येयका आश्रय लेकर क्षणभह्लुर 
नाम-रूपोंसे मुक्त होनेका प्रयत्न करते हैं। चाहे हम बाहर किसी 
मूर्त पदार्थ अथवा ध्येयपर मनको एकाग्र करें अथवा अपने 
अन्तयांमी आत्मा या भगवानपर एकाग्र करें; यदि 
उपासना हृढ़ होगी तो हम अपने अंदर अथवा बाहर 
उस मूर्तिमं आत्मा अथवा भगवानको खोज ही लेंगे। 
भगवान्‌ बाहर पत्थरमें भी प्रकट हो जाते हैं तथा अपने 
हृदयमें भी प्रकट हो जाते हैं। जो जेसे उनको भजता है 
बे भी उसी रूपमें प्रकट हो जाते हैं| उस समय होता है--- 
भगवानका साक्षात्कार । भेदबुद्धिके स्थानपर परम-सायुज्य- 


बुद्धि पेदा होती है ओर सारा संसार वासुदेवरूप दिखायी 


देता है । 

१६, भगवान्‌का यह सारा खेल 'एको5हम? के आधार- 
पर “बहु स्थाम्र! रूप बनकर हो रहा है। यह विकर्षण-शक्ति 
मेदबुद्धि पेदा करती है ओर “एको5हम्र! रूपको छिपा देती 
है; तभी 'एको5हस? रूपमें 'बहु स्थास! रूप बनता है। इस 
प्रकार एक तो अनन्त रूपोंमे “बहु स्याम! रूप उपासना 
हो रही है ओर एक “एको5हम? उपासना भी हो रही है। 
परम आकर्षण-शक्तिकी परिधिमें तो 'एकोडहम! उपासना 
हो रही दै-यही राधेश्यामका परम-भाव स्तर है। दूसरी 
उपासना विकर्षण-शक्तिकी परिधिमें हो रही है। वास्तवमें 


ये दोनों प्रकारकी उपासनाएँ भगवान्‌ ही कर रहे हैं| हम 


ओर आप तो यों ह्दी बीचरमे ( निमित्त-सानर ) चोधरी बने 
हुए. दें । जब विकर्षण-शक्ति अथवा भेद-बुद्धि अपना कार्य 


बूंद करती है तो सारा-का-सारा ध्यदु स्थामः रूप आक ण- 





शक्तिद्वारा “एकोःहमःसे अभिन्‍न हो जाता है । इस 
“एको5हम? रूपसे तादात्म्य प्राप्त करंके ही हम अमेदरूप 
उपासक बनते हैं। यही अभेद-उपासना ओर यही सच्िदानन्दमयी 
उपासना है| इन रहस्थोंको समझते हुए, हमें सगुण-र्य/ 
निगुण-ब्ह्म तथा मूर्ति-पूजापर आपत्ति नहीं करनी चाहिये। 
यह सब कुछ पससात्माका रूप है। 


१७, अब प्रश्न यह है कि इस समय कलियुग बीत 
रहा है। वेदोक्त वर्णाश्रम-घर्म छ॒प्त होता जा रहा है। 
पाश्चाच्य सभ्यता तथा आधुनिक विज्ञानका प्रभाव ९९ प्रतिशत 
प्रधान हो गया है ओर बहुत ही थोड़ी संख्यामें कुछ छोग 
बड़ी कठिनतासे वेदोक्त धर्मका कुछ पाछन कर पा रहे है। 
शेष ९९ प्रतिशत लोगोंके लिये अब कौन-सा साधन प्रयोगमें 
लाया जाय, जिससे कलियुगके प्रबल होते हुए. भी सब लोगोका 
कल्याण हो सके ! 


शास्त्रोमं भक्तिको कलियुगका श्रेष्ठ साधन बताया गया 
है; परंतु आज भक्ति मी कोई विरदा ही कर पा रहा है। 
शेष हम सब मिश्याचारी और पाखण्डी बने हुए हैं। 
वैसे इस समय आध्यात्मिक-साहित्य पहलेकी अपेक्षा बहुत 
अधिक छप चुका है | परंतु हमछोगोंकी अध्यात्मकी 
ओर रुचि ही नहीं है। नाम-जप-कीर्तन आदि भी हो रहे 
हैं, परंठु कलियुग सब स्थानों, सब धर्मों घुसकर भक्ति; 
शान) योग तथा सदाचार आदि सबको भ्रष्ट कर रहा है। 
मदिरा-मांस-मेथुन बहुत-सी आध्यात्मिक संस्थाओंमें भी घुस 
चुका है । स्थिति इस समय यह है कि प्रचारक) सुधारक) योगी; 
संन्यासी; महात्मा; भक्त; दाशनिक--सब मिलकर भी सदाचार- 
की स्थापना नहीं कर सकते | क्योंकि इनमें भी ९० प्रतिशत 
लोग मिथ्याचारी और पाखण्डी हैं। दृदय हम सबका भोग- 
विछासकी ओर ढुलक रहा है--सब अपने हृदयको ट्टोलकर 
देख लें। यही कारण है कि इस समय हमारी भक्ति। हमारा 
शान, हमारी उपासना हमको श्रेयकी ओर न ले जाकर 
प्रेयकी ओर ले जा रही है। इस समय भक्ति; ज्ञान) योग 


 चारण करनेवालोके हृदय विषयोसे शुन्य नहीं हैं| स्पष्ट है 


कि हम सब लोग विषयोंकी उपासना कर रहें हैं ओर 
जेसी हमारी उपासना है; वैसा ही फल इम पा रहे हैं । 
यह है हमारी उपासनाओंँका वर्तमान स्तर ! 


१८. ऐसी असझ्य अवस्थामें हम सब क्‍या कर ! कौनसे 
खाधनको अपनायें ! “निरबंठके भगवानःवाली बात भी 





# उपासला-शक्तिका रहस्य * 


श्ण्‌३ 
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ठीक है; परंतु भगवानसे रक्षाके लिये प्रार्थना करें तो 
पुकारके लिये सच्चा हृदय कहाँसे छाये ! हममेंसे अधिकांश 
लोग प्रार्थनाकों सबसे नीचेके स्तरकी उपासना समझते हैं। 
भक्ति-जश्ञान-योगकी अधिक महत्त्व देते हैं। आपत्ति पड़नेपर 
न योग काम देता है; न भक्ति और न ज्ञान | ये सब चोपट 
हो जाते हैं।उस समय सच्चे हृदयसे की गयी विनीत 
प्रार्थना ही काम आती है । द्रोपदी-चीर-हरण-प्रकरण; 
गजेन्द्रमोक्ष-प्रकरण तथा. दुवासा-अम्बरीष-प्रकरण स्मरण 
करें ओर विचारों कि क्या उनके पास भक्ति। सतीत्व-शक्ति/ 
बल) योग। तप तथा ज्ञान नहीं था; परंतु विनीत 
होकर की गयी प्रार्थना ही काम आयी । ब्राह्मणसे चाण्डालछ- 
तक सभी नर-नारी अपनी हूटी-फूटी भाषामें प्रार्थना कर 
सकते हैं । प्रार्थना हृदयकी भाषा है, जो भगवानकी अधिक 
प्रिय है। वे उसे अधिक रुचिसे सुनते हैं । 

१९, इस समय संसारको विषम-ज्बर चढ़ा हुआ है । 
जब त्रिगुण ( सत्त्य-रज-तम ) विषम भाव ग्रहण बरते हैं; 
तबसे संसारको विषम-ज्वर हो जाता है। भगवान्‌ कई 
बार अवतार लेकर ओऔषध देकर संसारके ज्वस्को शान्त 
करते हैं; परंतु समय पाकर यह ज्वर फिर प्रबछ हो जाता 
है। इस समय भी संसार विषम ज्वरसे बुरी तरह अस्त है। 
यदि इसका इलाज नहीं किया गया; तो सन्निपात होनेवाला 
है, फिर तो इछाज असम्भव- है। परंतु अभी कुछ आशा 
है कि ठीक हो जाय | इस विषम ज्वस्की दवाई न तमोगुणमें 
है, न रजोगुणमें और न सत्त्वगुणमें | ये गुण तो आपसमें 
ही विषम बने रहते हैं | ये संसारका इलाज क्‍या करेंगे! 
इन्होंने ही तो संसारकों रोगी बना रक्‍्खा है। अवश्य ही 
इस विषम ज्वर्की दवा गुणोंसे अतीत स्तरमें है। अतीत 
स्तर अक्षर ब्रह्मका स्तर है । वहाँ इस क्षयरोगकी ओषधि 
अवश्य है । अतीत स्तरमें एक परम वेद्य विराजमान हैं। 
सुना गया है कि वे विषम ज्वर तथा क्षय-रोगके उपचारमें 

बड़े प्रबीण हैं। उनके पास पुकार करनी पड़ेगी। सारा 
संसार पुकार करेगा तो वे संसाररूपी रोगीको देखने अवश्य 
आयेंगे | क्षर-पुरुषके प्रादुर्भावके साथ ही विषम ज्वर और 
क्षय-रोगका भी प्रादुर्माव हो जाता है । इसका इलाज 
अक्षर ब्रह्ममें ही है--यहाँ नहीं है । सुना है कि उन परम 
वैद्यजीके पास सचिदानन्दकी भावनासे बनी कुछ गोलियां 
हैं। केवल एक गोलीके देनेकी आवश्यकता है कि विषम 
ब्वर संसाररूपी रोगीकी त्वचा) खूमः मांस; मजा ओर 


छु० ० २६०-- 





हड्डीमैं जहाँ कहीं भी होगा; समूल नष्ट हो जायगा | यह 
विषम ज्वस्की परम ओषधि है । 

उन अविनाशी वैद्यजीसे हम सबको अपना इलाज 
करवाना चाहिये] पर जबतक समस्त संसारके उपचाराथ परम 
बेच्जी यहाँ न पधारें तबतक भागवत पुराणमें बतायी हुई 
दवाका ( 7757' 8]70 ) प्रथम चिकित्साके रूपमें यदि हम 
प्रयोग कर छे तो भी ये विषम ज्वर तथा क्षय-रोग बहुत कुछ 
शान्‍त हो सकते । भागवत पुराणमें वर्णित वह महान्‌ 
ओषध यह है--- 

अय॑ हि सर्वकल्पानां सपभ्रीचीनों सतो मस। 


मद़्ावः सर्वेभूतेचु... मनोवाकायबवृत्तिभिः ॥ 
न हाक्नोपक्रमे) ध्वंसो मझमस्योझ्ूवाण्वपि । 
मया व्यवसितः. सम्यडनिर्गुणत्वादनाशिषः है. 


( ओऔमकह्वा० ११। २९ । १९-२० ) 


भगवान्‌ कहते हैं--५्मेरी प्राप्रिके जितने साधन हैं उनमें 
सबसे श्रेष्ठ साचन समस्त प्राणियों तथा पदार्थमें मन) वाणी 
ओर शरीरकी सब बृत्तियोद्वारा मेरी भावना करना है । 
यह मेरा अपना भागवत-घर्म है । इसको आरम्भ कर 
देनेके बाद फिर किसी प्रकारकी विद्न-बाधासे इसमें अन्तर 
नहीं पड़ता; क्योंकि यह धर्म निष्काम है ओर सखबं मैंने 
इसको निर्गुण होनेके कारण सर्वोत्तम निश्चित किया है 


२०. यह हैं--वह परम ओषध; वह परम उपासना 
वह परम भागवत-घर्म, जो भगवानने परम अनुग्रहपूर्वक 
हम जीवोंके कल्याणार्थ प्रदान किया है । हमें इस परसश्रेष्ठ 
भागवत-उपासनाकों अपनाना चाहिये | एक दूसरेको विषम- 
रूपसे न देखकर भगवदू-रूपसे देखना चाहिये | यदि हम सब 
सेवक प्रचारक सुधारक; धर्मवेत्ता3 योगी; संनन्‍्यासी; महात्मा 
त्यागी; गहस्थ; शासक इस परम उपासनाका अभ्यास करे तो 
अपना तथा समस्त संसारका कल्याण हो जाय | यहाँतिकके 
विवेचनसे यह स्पष्ट हो गया कि इस रोगको अतीत-स्तरकी शक्ति 
ही दूर कर सकती है । ये निगुण हमारे अन्तःकरणमें विद्यमान 
हैं, तमी हमारी बुद्धि विषम बनी रहती है| विषम बुद्धिसे 
विध्रम उपासना होती है ओर फिर संसार भी विषमरूप 
भासता है| यदि हमारी बुद्धि सच्िदानन्दमयी बन जाय 
तो संसार भी सच्विदानन्दरूप भासित हो । यदि हम निरन्तर 
भगवद्‌-बुद्धिसि सच्चिदानन्दमयी उपासना करें तो हमारा 


छदय सच्चिदानन्द-रूप हो जाय । हमें भगवानसे सविनय 
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छान मिमलहच्य्ज्ज्स्ड्डिडिड्ड्ड्डिडसि32 3323 मलिक नल नवलन लि 


जनम जमीन >मता- 








प्रार्थना करनी चाहिये कि वे हमारी विषम-बुद्धिका निवारण 
करके सच्चिदानन्दमयी बुद्धि प्रदान करें | इस प्रकार हमारी 
सब उपासनाएंँ परमार्थ-उपासनाका रूप धारण कर सकती 
हैं। यही परमार्थ-उपासना है। 

इसी कारण भगवानने अर्जुनको त्रिगुणात्मक विषम 
उपासनाओंसे उपस्त होकर गुणातीत तत्त्वमें निष्ठ होनेकी 








[8९८ ४५४२. 


प्रैरणा दी है और फिर इन त्रिगुणात्मक धर्मोंका परित्याग 
करके ऊपर वर्णित परम भागवत-धर्ममें प्रतिष्ठित होनेका 
आदेश दिया है-. 
'सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेक शरण बज ।? (गीता १८। ६६ ) 
यह है उपासनाका परम रहस्य और यही है गीताका 
भी परम रहस्य | विशेष भगवान जानें । 


सवोड़ उपासना 


( छेखक--पू० खामीजी श्रीबालनन्दजी परमहंस ) 


उपासनाके चार अज्ञ हैं---१-अर्चना+ २-स्तुति। ३- 
जप ओर ४-ध्यान | तथा चारों अड्जवाली तीन प्रकारकी 
उपासनाएँ हैं---- १ वैदिक, २-तान्त्रिक तथा ३-पौराणिक । 
जिसमें वेदिक उपासना प्रायः पाँच देवताओंकी की जाती 
है, जिन्हें हम थश्चदेवः या “पश्चायतनः कहते हैं। वैदिक 
उपासना अधिकारीकी अपेक्षा रखती है । त्रैवर्णिक--- 
ब्राह्मण; क्षत्रिय एवं वेश्य--जो यज्ञोपवीतादि संस्कारयुक्त हों 
श्रुतिपथानुगामी हों, वे अधिकारी माने गये हैं । जो श्रुति- 


. पथसे भ्रष्ट हो गये हैं, उनके तथा अन्य सभी अवैदिकोंके लिये 


तन्त्र है | सूतसंहितामें आठवें अध्यायके २५वें इलोकमें 
कहा गया है-- 
श्रुतिपथगछितानां मानुषाणां तु॒तनत्र 
गुरुगुरुखिलेश: सर्ववित्‌ ग्राह शस्म्रु:। 
श्रुतिपथनिरतानां नेव तन्त्रेडस्त किश्चिद्‌ 
हितकरमिह सर्व पुव्क् सत्ययुक्तम ॥ 
“जिनका वेदमें अधिकार है; उनके छिये तन्त्रम कुछ 
भी द्वितकर नहीं है; किंतु जो उपनयनादि-संस्काररहित हैं, 
श्रुतिपथसे भ्रष्ट हैं; उनके कल्याणके छिये गुरुओंके भी गुरु, 
अखिलेश्वर, सर्वज्ञ भगवान्‌ शंकरने यह तन्त्र-शास्त्र बनाया है।? 
तान्त्रिक उपासना सभी देवताओंकी होती है । कभी त्रुटि रह 
जानेपर भयंकर परिणाम भी देखा गया है। 
पोरागिक उपासना भी सभी देवताओंकी होती है। 
वर्तमान समयमें भारतवर्षके अधिक्रांश छोगोंमें पौराणिक 


उपासनाका दशन हो रहा है | इतना ही नहीं; सनातनधर्मके 
पूर्वाचायोने भी पौराणिक उपासना की है | पौराणिक उपासना 


अवतारोंकी भी होती है। अवतार प्रधान दस माने हैं... 
_सत्स्यः कूर्मों वराहश्व नूसिहों वामनस्तथा। 
रामो रामश्र कृष्णश्र बुद्ध: कल्की ततः स्खतः ॥ 
५ पञ्मपुराण ) 


ओर भी अनेक नाम-रूपोंके द्वारा पौराणिक 
उपासना यत्र-तत्र प्रचलित है। 
१---अचेना 
उपासनाका पहला अज्ञ अर्चना है| इसमें बिना मूर्तिके 
काम नहीं चछता । अतः आठ प्रकारकी मूर्तियाँ शासत्रोचित 
मानी गयी हैं-- | 
शेली दारुमयी लछौही छेप्या छेख्या च सेकती । 
मनोसमयी सणिमयी प्रतिसाष्टवेधा. स्खृता ॥ 
द ह ( औमद्भागवत ) 
पत्थर; छकड़ी, धातु; मिट्टी व चन्दनादि घोलछकर 
दीवालपर बनायी गयी, चित्ररूप, मनमें कह्पित और 
मणियोंद्वारा बनी |? इनमें तीन भेद हैं---सात्तविक वे मूर्तियाँ 
कही गयी हैं जिनमें उपास्य देव ध्यानस्थ बैठे हैं और 
अभयहसर्त तथा प्रसन्न-मुद्रावाले हैं | राजसी वे मूर्तियाँ हैं, | 
जिनमें उपास्य देव खड़े या वाहनपर बैठे हैं तथा शज्ञास्त्रोंसे 
सुसज्जित हैं। तामसी वे प्रतिमाएँ: हैं, जो वाहनपर सवार 
हो अस्त्रोंद्वारा संहारं करनेमें संलग्न दिखायी गयी हैं। 
२--स्तुति 
स्तुतिमें नियम है कि स्पष्ट उच्चारण होना चाहिये। सस्वर 
एवं प्रफुल्छ मनसे होना चाहिये। स्तृतियौंके चार प्रकार हैं-- 
वेदिक, तान्त्रिक: पौराणिक तथा चौथी छौकिक--सामान्य 
भक्तों या कवियोंके द्वारा रचित | वैदिक स्तुति करनेसे पुण्य 
अधिक होता है, तान्त्रिक-पोराणिकर्मं उससे कम) सामान्य 
भक्तोंकी प्रान्तीय भाषाओंमें रचित स्तुतिसे और भी कम 
पुण्य होता है । दर 


जप मन्त्रका किया जाता है। वे मन्त्र भी वैदिकादि तीन 
प्रकारके होते हैं। कतिपय साम्प्रदायिक नेता भी मनःकल्पित 











मन्त्र बना लेते हैं। मन्‍्त्रके आदिमें 3४ होना चाहिये। देवताका 
नाम चतुथ्य॑न्त होना चाहिये तथा वह नमः पदसे युक्त हो; 
उसे ध्मन्त्रः कहा जाता है। जेसे ३» नमो नारायणाय, ७४ नमः 
शिवाय, $» नमो भगवते वासुदेवाय आदि । किसी पवित्र 
योगीके द्वारा मन्त्र लेकर उसका जप करना चाहिये । बिना 
- आसनके जप करने न बेठे) क्योंकि--- द 

बखासने च दारिद्र्य पाषाणे रोगसम्भवः । 

मेंदिन्यां. दुःखमाप्नोति काष्ठे भवति निष्फलम 0 

तो कैसा आसन चाहिये ! इसका विधान है--- 

. कृष्णाजिने भवेन्सुक्तिमें क्षश्रीव्यो प्रचमणि । 
कुशासने ज्ञानसिड्धि: सर्वेसिद्धिस्तु कम्बछे ॥ 
अतः मृगछाला ( काले मृगकी ) बाधम्बर या कुशका 

आसन अथवा कम्बल बिछाकर बेठे । जपका नियम है-- 


“तजपस्तदर्थभावनम्‌ ।! ( पा० योग० १। २८ ) “जो जफे।.. 


उस मन्त्रके अर्थकी भावना करे ।!? 
४->- ध्यान 
अपने इष्टदेवकी रूप-माधुरीका ध्यानद्वारा पान करे। जब 


. # बैंदिक दर्शनमे उपासता #. 





मन ध्यानमें ठीक-ठीक आनन्दका अनुमव करने छंगे, तब मनमें 
उपासक यदि विष्णुके चतुर्भ॑जरूपका ध्यान करता है तो धीरे- 
धीरे आभूषणरहित रूपका ध्यान करे। तदुपरानत केवल 
मुख-कमलका | और आनन्द आने छगे तब रूप-अरूपके : 
मध्यमें अर्थात्‌ शाल्ग्राममें विष्णुका ध्यान करे । फिर 
उसमें आनन्द आनेपर उसको ५में ही हूँ? ऐसी भावना करे । 
यह भावना श्रद्धा-प्रेमसे निरन्तर करता रहे । योगदशन 
( १। १४ ) में छिखा है--- 

'स॒ तु दीर्घकालनेरन्तर्यसत्कारासेवितों इढभूमिः ।? 

अर्थात्‌ “बराबर रूम्बे समयतक सत्कारपूर्वक निरन्तर 
उपासना करनेसे भावना दृढ़ हो जायगी |? यही उपासनाकी 
पराकाष्ठा है । इसीके द्वारा परागति प्राप्त होती है। 
यही योगीका योग है । ऐसा करते-करते उपासक भगवानकी 
आत्मा ही बन जाता है| खयं भगवानने कहा है--ज्ञानी 
त्वात्मेव में सतम्‌ ।? ज्ञानी वही है जो “त्यजेदज्ञाननिर्माल्य॑ 
सो५हंभावेन पूजयेत्‌ ।? जो अज्ञानकों त्यागकर-थ्यह मैं ही 
हूँः---ऐसी मावनासे भगवानकी पूजा-उपासना करता है । 
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वैदिक दशनमें उपासना 


( छेखक--आचार्य श्रीशिवकुमारजी शास्त्री, व्याकरणाचार्य, दर्शनालंकार ) 


विश्वसंस्कृतिकी मूलभूत भारतीय संस्कृतिके प्राणखरूप 
वैदिक साहित्य और वैदिक दर्शनमें 'कर्म'» “उपासना? और 
'ज्ञानः को लेकर पर्याप्त विवेचन उपलब्ध है। वेद तीनों 
काण्डॉंको छेकर ही ग्रवृत्त है “काण्डत्रयात्मको वेदः ।? श्री- 
दुर्गाससशतीमे भी महाकाली) महालक्ष्मी तथा महासरखतीके 
नामसे “कर्म!; “उपासना? तथा “ज्ञानःकी सुन्दर व्याख्या 
हुई है। श्रीमद्भगवद्गीतामें कर्म, उपासना ओर श्ञानके तीन 
घटक प्रसिद्ध हैं | वेद एवं प्रस्थानत्रयी उपनिषद्‌/ ब्रह्मसूज 
तथा गीतामें इन तीनोंको मानव-जीवनकी सफलताके लिये 
आवश्यक बताया गया है | इनमें “उपासना? कर्म तथा शानके 
मध्यवर्ती होनेसे दोनोंको बढ़ावा देनेवाली है। मानवजीवन- 
की दुर्लभताको सत्यरूपसे समझकर आत्मकब्याणके साधनमें 


सावधान साधकको उपासनाकी परम आवश्यकता है। शासत्र- 


विहित सच्ची उपासनाके बिना मानवकों कल्याणकी प्राप्ति 
बहुत कठिन है। कर्मयोगको भी उपासनासे सर्वथा प्रथक्‌ 
नहीं किया जा सकता। कर्मयोगकी सार्थंकता भी तभी है 
जब मानव-मन बाह्य _ तथा आम्यन्तर एघणाओँ-कामनाओँसे 


सर्वथा मुक्त होकर भगवत्पराप्ति या आत्मसाक्षात्कारका साधन 
बन जाय | कर्मयोगकी शुद्धि ही उपासककी उपासनाका 
बीज है। _ 

उपासना वह वस्तु है; जो मनुष्यकी भगवत्सांनिध्यकी 
योग्यता दे देती हैं। “उपासना? शब्दका भी यही भाव है । 
उप-आसना अर्थात्‌ समीपमें बेठना | बाह्य वस्तुओंमें तीव्र 
वैराग्य होनेपर एक अद्वितीय तत्त्वमेँ मनकी स्वाभाविक 
प्रवृत्तिस्थितिकी निरन्तर भावनाको उपासना शब्दसे व्यक्त 
किया जा सकता है-- 

(सतत कीर्तयन्तो मां'''नित्ययुक्ता उपासते। 

ज्ानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते ॥ 

“एुकत्वेन पृथक्त्वेन! ( गीता ९ । १४-१५ ) 
“सय्यावेदय मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।! 
“ये त्वक्षरम निर्देश्यमव्यक्त प्युपासते ।? ( गीता १९। २-३ ) 

--आदि स्थलेमें उपासनाशब्दका यही अभिप्राय 
सर्वसम्मत है! उपासना शब्दकी सुन्दर व्याख्या करते 
हुए. भगवान्‌ शंकराचा ये कहते हईं--- 
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“डपासनं नाम यथाशासत्रम्‌ू उपास्यस्य अर्थस्य विषयी- 
करणेन सामीप्यम्‌ उपगम्य तेलघारावत्‌ समानप्रत्ययप्रवाहेण 
दीघेकाल थद्‌ आसन तद्‌ उपासनम्‌ आचक्षते । ( गीता शां० 
भा० १२। ३ ) रा । 

अर्थात्‌ “उपास्य-उपासना की जानेवाली वस्तुको 
शास्रानुसार अपनी बुद्धिका विषय बनाकर समीप पहुँचकर: 
अविच्छिन्न तेल्धाराके समान बृत्तियोंके प्रवाहमें दीकाल- 
पयन्त जो उसमें स्थित रहना है; उसे “उपासना? कहते हैं | 
उपनिषदोंमें उपासनाका सुन्दर निदर्शन इस प्रकार है--- 

“सब खल्विदं ब्रह्म तज्वछानिति शान्त उपासीत । अथ 
खलु क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिंल्कोके पुरुषों भवति । 
तथेतः ग्रेत्य भवति । स क्रतुं कुर्वीत | मनोमयः आशणश्नरीरो 
भारूपः !? ( छां० ३। १४। १-२ ) 


उससे उत्पन्न होनेसे, उसीमें छीन होनेसे तथा उसीके 
आश्रित रहकर चेष्टाशीक होनेसे यह दृश्यवर्ग॑ ब्रह्म है, 
परमात्माका खरूप है। अतः इसी भावनाके साथ श्ञान्त 
होकर उपासना करे | संकल्पप्रधान यह पुरुष यहाँ स्थित 
होकर जैसा संकल्प करता है; उसके अनुसार ही बह 
परलछोक या पुनर्जन्ममें फल पाता है। अतः मनुष्य राग-द्वेष- 
रहित होकर सत्यसंकल्प परमेश्वरकी उपासना करे, ध्यान 
करे | 'स क्रतुं कुर्वीत? --इस वाक्यसे वेद उपासनाका स्पष्ठ 
विधान करता है। “क्रत” शब्द संकल्प ओर उपासनाका 
वाचक है। उपासनाके विषयको छेकर छान्‍्दोग्यउपनिषद्‌- 
का सनत्कुमार्नारदका सप्तमाध्यायस्थ संवाद साधककी 
साधनामें परम सहायक है। वहाँ “नामोपास्स्व? की व्याख्या- 
में श्रीशंकराचार्य कहते हैं--धयथा अतिमां विष्णुबुद्धया 
उपासते तद्बतः अर्थात्‌ जैसे उपासक विष्णुकी बुद्धिसे 
प्रतिमाकी उपासना करता है; बेसे ही नाममें अद्यबुद्धि 
कर्तव्य है । कक 


ब्रह्मसूज्के प्रथम अध्यायके द्वितीय पादके प्रथम सूत्र 
“सर्वत्र असिद्धोपदेशात्‌? से लेकर सांतवें सूत्र “अर्भकोकस्त्वातः 
पयन्त उपासनाकों लेकर उपास्यका विशद विवेचन है। 
वहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि “उपासनामें बोधित सत्य- 
काम) सत्यसंकल्प आदि गुण परसात्मामें ही प्रात होनेसे 
वही उपासनाका विषय है; उससे भिन्न नहीं | वह परमात्मा 
ही देह, इन्द्रिय; मन; बुद्धि आदिकी उपाधिके कारण परिच्छिन्न 
होकर अविद्यावश अज्ञानी जीवोंके द्वारा शरीरी या शरीरधारी 








# गोबिन्दं परमानन्दं सानस्दं खमुपास्महे 





कहा जाता है | जैसे घटादिकी उपाधिसे अपरिच्छिन्म 
व्यापक्त आकाश भी परिच्छिन्न-सा; छोटा-सा प्रतीत होता 
है; वैसे ही परमात्मा भी प्रतीत होता है। उपासनामें प्रथम 
भेददृष्टिको छेकर ही व्यवहार चछता है और इस ओऔपाधिक 
सम्बन्धी लेकर ही कम कर्ता आदिका व्यवहार कर्म 
तथा उपासनामे मान्य है। आत्माकी एक़ताके पूर्व अन्तः- 
करणको शुद्धिके लिये, मगवानके समीप मनकी स्थितिके लिये 
उपासनाकी नितान्त आवश्यकता है। आत्माकी एकता मान 
लेनेपर तो कर्म और उपासना; बन्ध और मोक्ष आदि 
व्यवहार ही समाप्त हो जायगा। एकदेशबर्ती वस्तुको सर्वंगत 
नहीं कहा जा सकता | किंतु सर्वगत---सर्वव्यापी परमात्माका 
सर्वत्र विद्यमान होनेसे उसका एकदेशवर्ती किसी मूतरूपमें, 
उपास्थ रूपसे कथन उचित है । सम्पूर्ण प्रथिवीके 
स्वामी भ्रीरामको अयोध्याका राजा कहा जाता है। उपासक- 
को उपासना ( ध्यान) दर्शन? आदि ) की दृष्टिको लेकर वह 
सबंब्यापक परसेश्वर मूर्तिमान्‌ रूपसे परिच्छिन्न, साकार एवं 
सगुण माननेके योग्य है ही | इस प्रकार वह ईश्वर “ईश्वर: 
सर्वभूतानां हृद्देशे3जुन तिष्ठति? के अनुसार हृदयकमढमें 
दशनके योग्य है । सर्वव्यापक परमात्माका साक्षात्कार 
हृदयकमल्में बेसे ही सम्भव है, जैसे शाल्ग्राममें श्रीविष्णुका 
साक्षात्कार या भावना की जाती है | वहाँ शाल्य्राममें 
उस्रका बुद्धिविशान उस परमात्माके ख्वरूपका आहक है |? 


न तावत्परिच्छिन्नदेशस्थ सर्वंगतत्वव्यपदेशः कथम ष्यु- 
पपथते । सर्वंगतस्थ॒तु॒सर्वदेशेषु विद्यमानत्वात्परिच्छिन्न- 
देशव्यपदेश्नो5पि कयाचिदपेक्षया सम्भवति । यथा समस्त- 
वसुधाधिपतिरपि हि. सनन्‍्नयोध्याधिपतिरिति ब्यपदिश्यते । 
कया पुनरपेक्षया सर्वंगतः सब्नीरवरो5मंकौका अणीयांश्र 


व्यपदिश्यते ? निचाय्यत्वादेवम्‌ इति बम: | स एक्मणीय- 
. स्ल्वादिगुणणणोपेत ईइवरखत्र हृदयपुण्डरीके निचाय्यो 


हंष्रव्य डपदिश्यते । यथा शाल्प्रामें हरिः। तत्नास्य बुद्धि- 
विज्ञान आाहकम्‌ । (ज०सू० १ |२।७ शाॉंकरमाष्य ) 
सर्वत्र व्यापक होनेपर भी परमेश्वर वहाँ अपनी उपासना 
की जानेपर प्रसन्न होते हैं । 
'सर्वेगतो5पीइवरस्तत्र उपास्यमानः असीदति? (ब्र० सू० 
१। २। ७ शांकरभाष्य “अर्भकोकरत्वात्‌ । तद्व्यपदेशाच्व नेति 


 चेन्‍न, निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च । ( ब्रह्ससूत्न १ | २|७ ) 


_डपनिषदों और वेदोंमें तो उपासनाकाण्डके सहखञ्न: 





डा 


# बेदिक द्शानमें उपासला # 
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मन्त्र हैं। परमात्माकी महिमाके साथ उसकी उपासनाकी 
शिक्षा देनेवाले कुछ मन्त्र; हम यहाँ विद्वान पाठकौके समक्ष 
उपस्थित करते हैं । मन्त्रद्र/ ऋषि कहते हैं--५्जो 
हम सबका पिता; पाछक तथा विशेषरूपेण धारक है 
ओर जो सारे स्थानों--भूतोंको जाननेवाछा है, जो अकेला 
ही देव आदिका नाम करनेवाछा है; उस विश्वरूपी कर्म- 
वाले परमात्माको जिज्ञासापूर्वक सारे जीव प्राप्त होते हैं-- 
यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा । 
यो देवानां नामधा एक एवं त« सम्प्रइन॑ ख्ुबना यन्त्यन्या ॥ 
( शु० यजु० १७ | २७ ) 


ऋषि कहते हैं “मनुष्यो | तुम सब उस परम पुरुषको 


१०७ 








यह “हविर्दानः यज्ञमँ तो होता ही है। अपने उपयोगमें 
आनेवाले सभी पदार्थोंका भगवदरपंण भी हृविर्दान है। इस 


हविदानिके प्रकारमें उस परमात्माके मूर्तरूपकी उपासना ही 


नहीं जानते, जो सबको उत्पन्न करता और पीछे समेट 


लेता है। न जाननेके कारण ही तुम्हारे और उस परम 
पुरुषमे बड़ा भेद आ पड़ा है। पुरुष उत्पादक है) तुम 
सब उत्पन्न होनेवाले हो । वह घुमानेवाला यन्त्री है और 
तुम सब घूमनेवाले यन्त्र हो। उसे यदि सबका अन्तर्यामी 
भानकर उसको उपासना करो) तो निश्चय ही बन्धनसे 
मुक्त हो जाओ। कुहरेके समान अज्ञानसे आब्ृत बहुत 
कुतक करनेवाले लोग) परमेश्वरकी उपासनाका तिरस्कार 
कर भोगोंके द्वारा इन्द्रियोँंकी तृप्तिमं यावजीवन प्रयत्न- 
शील हैं। वे भी उस ईश्वस्त्रे बहुत दूर जा पड़े हैं | अन्य 
छोग इस छोकके सुख-भोगोंसे तृत न होकर इहलोक- 


परलोकके भोगोंकी प्राप्तिके लिये ही विविध कमोमे आसक्त 


हो विचरते हैं ।!--- 
न॒ते॑ विदाथ य इसा जजानान्यदू युष्माकमन्तरं बभूव। 
नीहारेण प्राबृुता जरुप्या चासुतृप डक्‍्थश्यासश्ररन्ति ॥ 
ः ( झु० यजु० १७। ३१) 
ईशधरकी उपासना छोड़कर ऐहिंक आमुष्मिक भोगोंमें 
प्रवृत्त अज्ञान--मिथ्याशानके पराधीन जीवोंको तत्त्वज्ञान 
सुलभ नहीं है। वेदका यह मन्त्र भगवानकी उपासनाका 
स्पष्ट कथन करता है। “हिमालय आदि पर्वत जिसकी 
महिमा गाते हैं; नदी; समुद्र भी जिसकी महिमाके रूपमें 


कथित होते हैं; पू्ष आदि दिद्याएँ जिसका गौरव गा रही 


हैं; जिसके बाहु जगतके एकमात्र रक्षक हैं; उस परम 
पुरुषकी हम हविददानद्वारा उपासना करते हैं-- 

यस्येमे हिमवन्‍तों महित्वा यस्थ समुद्गर६ रसया सहाहुः। 
बस्येमाः प्रदिशों यस्य बाहूु कस्में देवाय हविषा विधेम ॥ 


प्रतीत होती है। जो उपासकोंको साथुज्य मोक्ष देनेवाला+ 
सामथ्य देनेवाछा और भोग-मोश्न देनेबाला है; सारे देव- 
मनुष्य जिसके शासनकी उपासना करते हैं तथा जिसका 
आश्रय--शानपूर्वक उपासन मोक्षका हेतु है ओर जिसका 
अज्ञान मृत्यु अर्थात्‌ संसारका कारण है, उस परम पुरुषकी 
हम सब ह॒विददानिद्वारा उपासना करते हैं--]! 
य आत्मदा बरलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः । 
यस्यच्छाया अरूतं यस्‍्य रूत्यु: कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 
( शु० यजु० २७५ | १३ ) 
मानव-जीवनमें कल्याण-प्राप्तिेकि लिये उपासनाकों 
प्रमुख साधन माना गया है। चित्तशुद्धिके लिये उपासना 
एक बड़ा अस्न है। जडभरत राजा रहूगणसें उपदेश 
देते हुए कहते हैं--“राजन्‌ ! अपरिमित शक्तिशाली, 
उपेक्षासे बढ़नेवाले, आत्मस्वरूपको चुराने-छिपानेवाले शत्रुरूपी 
इस पापी मनको सावधान होकर श्रीहरि एवं श्रीगुरुके 
चरणोंकी उपासनाको असत्र बनाकर उसके द्वारा मार दो | 


आतृब्यमेन_ तद॒दशअ्रवीय- 
... मुपेक्षयाध्येधितमप्रमत्त: । 
गुरोह रेश्व रणोपासनास्त्रो 


जहिव्यछीक॑ स्वयमात्ममोषम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ५ । ११ । १७ ) 
. उपासनाका तत्त्व बहुत गूढ है। आजके संतप्त मानव- 
को उपासना ही श्ञान्त एवं सुखी बना सकती है-- 

'तमेव बविद्त्वातिसृत्युमेति नान्‍यः पन्‍था विद्यत्तेड- 
यनाय ।? ( झु० यजु० ३१ | १८ तथा खेता० ३ | ८ एवं 
६ । १५ ) अर्थात्‌ “उपासनाद्वारा ज्ञान-प्रकाश पाकर; उस 
आत्मस्वरूप परमात्माको जानकर ही मानव मृत्युकों लाघ 


जाता है। उसकी प्राप्तिका कोई अन्य मार्ग नहीं है ।? 


आचारशुद्धि, मनःशुद्धि उपासनापर निर्भर है। उसके 
बिना अशान्त मानव बड़े ज्ञानते भी उस परमात्माकों नहीं 
पा सकता । भगवान्‌ यम कहते हैं--- 
नाविरतो दुश्चरिताननाशान्तो नासमाहितः । 
नाशान्तसानसो वापि अज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌ ॥ 
( कठोपनिषद्‌ १ । २। २१३ ) 
हम श्रीमगवानके सच्चे उपासक बनकर मानव-जीवन 


( शु० यज्ञु० १५। १२) सफल कर | 
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गायत्री-उपासना और उसकी महिमा 


( लेखक--याशिकसम्राट, वेदवाचस्पति पं० श्रीवेणीरामजी शर्मा, गौड ) 


“उपः उपसगंपवंक “आस उपवेशने?” धातुसे ध्युच्चः 
प्रत्यय करनेपर टापप्रत्ययान्त “उपासना? शब्द बनता है । 


उपासनामें ८उपः और ८आसना?ः--ये दो शब्द हैं। 
“ठप? का अर्थ समीप और ८्ञासना? का अर्थ स्थिति है। 
अर्थात्‌ अपने उपास्य ( इश्टदेव ) के प्रति अनुराग होनेपर 
उनका श्रद्धा-मक्तिसे जो चिन्तनः अर्चन) पूजन किया 
जाय; उसे “उपासना? कहते हैं। 

प्रययेक जाति और प्रत्येक सम्प्रदायमेँ किसी-न-किसी 


रूपमें “उपासना? प्रचलित है। उपासनाके बिना कोई. 


भी जाति ओर सम्प्रदाय आत्मोन्नति नहीं कर सकता। 
अतः प्रत्येक जाति और प्रत्येक सम्प्रदायमेँ उपासनाकी 
विशेष आवश्यकता है। 

विचार करनेसे सिद्ध होता है कि उपासना ही मनुष्य- 
की आत्माका मुख्य आहार है। उसके बिना उसकी 
आत्मसंतुष्टि नहीं हो सकती । द 

इन आत्मसंतोषदायिनी उपासनाओँमें गायन्नी-उपासना 
प्रमुख है; क्योंकि गायत्री द्विजमात्रकी उपास्या है। अतः 
यहाँ गायत्री-उपासनाके विषयर्म ं ही कुछ निवेदन किया 
जा रहा है| 

“े शब्देः इस धातुसे धशातृ? प्रत्यय करनेपर “गायत? 
शब्द बनता है। पश्चात्‌ “त्रैड़ पालने? धातुसे सम्बद्ध होनेपर 
स्त्री-प्रत्ययान्त ध्गायत्री” शब्द निष्पन्न होता है। 

वेदोँंमि गायत्री शब्दका अथ इस प्रकार किया 

गया है । 

'सा हैषा गयांस्तत्रे | ग्राणा वे गयास्तत्प्राणांस्तनत्रे तदू 
गयास्ततन्रे तस्माद्‌ गायत्री नाम ।? ( शतपथब्राह्मण १४। ८। 
१५ | ७ ) 

गायत्रीने गयों (प्रा्णों ) की रक्षा की थी। प्राण 


“गयः कहें जाते हैं। गायत्रीने उन प्रार्णों ( गयों ) की 


रक्षा की थी; इसलिये इसका नाम गायत्री पड़ा |? 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (५ | १४ । ४) में भी ठीक 
इसी प्रकार गायत्री शब्दका निर्वचन किया गया है | 
गायत्री गायतेः स्तुतिकर्मणः ।? 
( निरुक्त 9 १२। ७५ ) 


स्तवन-क्रियारूप कर्मवाले थगे! धातुसे ध्गायत्री? 
शब्द निष्पन्न हुआ है। 


पुराणादि स्मृतिशास्त्रोंमे “गायत्री? शब्दकी एक अन्य 


निरुक्ति मिंहती है। इसके अनुसार गायत्रीकों “गायत्री? 
इसलिये कहा जाता है कि यह अपने गान करनेवालेका 
त्राण ( रक्षण ) करती है--- 
पतिअहान्नदोषात्च. पातकादुपपातकात्‌ । 
गायत्री प्रोच्यते तस्मादू गायन्तं त्रायते यतः ॥ 
द ( बृहद्याज्वल्क्यस्मृति ) 
ध्यतः यह (गान ) करनेवाले द्विजका प्रतिग्रहदोष तथा 
अन्नदोषसे एवं पातकः तथा उपपातकसे त्राण करती है 
( बचाती है ) इसलिये “गायत्री? कही जाती है |? 
“ायन्तं त्रायते यस्माद्‌ गरायत्रीति स्खृता बुचेः।! 
( भारद्वाजस्तति ६। १४६ ) 
“यह गायन ( जप ) करनेवालेका च्राण ( रक्षण ) करती _ ह 
है, अतः विद्वानोंने इसे गायत्री कहा है |? क्‍ 
निम्नाद्लित वचनोंद्वाय भी इसी अभिप्रायकी पुष्टि 
होती है । 
'गायन्त त्रायते यस्माद्‌ गायत्रीति ततः स्सृता।? 
( बृहद्योगियाशवल्क्यस्मृति ४ | ३५ ) 
गातारं बन्रायते यस्माद्‌ गायत्री तेन गीयते ? 
५ स्कृन्दपुराण, काशीखण्ड ९ ।३ ) 


गायत्री) सावित्री; ब्ह्मगायत्री, गुरुमन्त्र। वेदमाता--- 
आदि गायत्रीके नाम हैं। . 


गायत्री-मन्त्रका धगायत्री-छन्दः है; इसलिये इसको 
गायत्री-मन्त्र” कहते हैं। सविता (सूर्य ) से सम्बन्ध 


होनेके कारण इसको “सावित्री? कहते हैं | ब्रह्म ( बेद ) से 


सम्बन्ध रखने तथा ब्राह्मणोंकी उपास्या होनेके कारण 


इसको «“्रह्मगायत्री? कहते हैं। उपनयनके समय द्विज- 


बालकको गुरुके द्वारा गायत्री-मन्त्रका उपंदेश होनेके 
कारण इसको “गुरु-मन्त्र? कहते हैं । वेदोंकी जननी होनेके 
कारंण इसको “वेदुमाता? कहते हैं | 


# गायत्री-उपासना और उसकी महिमा ह# 


ध्यान... 
गायत्री #त्रिशक्तिस्वरूपिणी है । अतणब तीन कालकी 
संध्योपासनामें गायत्रीका तीन रूपोंमें ध्यान किया जाता है । 


भगवान्‌ वेदव्यासजीने कहा है--एक ही गायत्री 


>काल्मेदसे तीन रूपोमे व्यवह्वत होती है--- 


गायन्नी नाम पूर्वाह्े सावित्री मध्यमें दिने। 

सरस्वती च सायाह्ले सेव संध्या त्रिषु स्खता ॥ 

“वही पूर्वाह्मम गायत्री; मध्याहमें सावित्री, सायंकालमें 
सरस्वती तथा तीनों कार्लोमें संध्या नामसे कही गयी है |? 

गायत्रीका गान ( जप ) करनेवाले पुरुषोंके प्राणोंका 
रक्षण करनेके कारण गायत्री) सूयको प्रकाशित करने ओर 
जगत्‌को उत्नन्‍न्न करनेके कारण साविन्नी ओर वाणीरूप 
होनेके कारण सरस्वती कही जाती है । 

गायत्री, सावित्री ओर सरस्ती--ये तीनों नाम 
गायन्नीके ही वाचक हैं | 

तीनों कालछोंके तीन ध्यान बतलछाये गये हैं-- 

(१) ४» आतगोयन्नी रविमण्डलमध्यस्था रक्तवणों 


- द्विभ्ुजा अक्षसूत्रकमण्डछुधरा हंसासनसमारूढा ब्रह्माणी 


ब्रह्मदेवत्या कुमारी ऋग्वेदोदाह्मता ध्येया । 

(२) ४» मध्याह्ले साविन्नी रविमण्डलमध्यस्था कृष्णवणो 
चतुभुजा. त्रिनेत्रा. शह्भुचक्रगदापझ्महस्ता गरुडारूढा 
युवती वेष्णवी विष्णुद््‌वत्या यजुर्वेदोदाह्मता ध्येया । 

(३) ४» सायाहे सरस्वती रविमण्डलूमध्यस्था 
झुक्ृुवर्णा चतुभुजा बत्रिशुलडमरुपाशपान्रकरा बृषभासन- 
समारूढा बुद्धा रुद्राणी रुद्वदेवव्या सामवेदोदाह॒ता ध्येया । 


धप्रातःकालमे गायत्री रविमण्डल-मध्य-स्थिता हैं। रक्तवर्णा 
हैं, दो भुजाए हैं, रुद्राक्ष) सूत्र-कमण्डलु घारण किये हुए 
हैं, हंसपर सवबार हैं | ये ब्रह्मणी कुमारी--अवस्थासे युक्त 
हैं ओर ऋग्वेदके द्वारा प्रतिपादित हैं |! 

ध्रध्याहकालमें साविन्नी रविमण्डल-मध्यस्थिता हैं; 


। कष्णवर्णा हैं, नचार भुजाघरिणी है, हाथोमें शहू-चक्र-गदा-पद्म 


लिये हैं। गरुडपर आरूढ़ हैं। युवती एवं वेष्णबी हैं। ये 
यजुबेंदसे उदाइत है /_ छद्ध____ उदाह्त हैं ।? 
# गायत्री ब्रह्मरूपा स्थात्‌ू सावित्री 4 िरूपिणी । 
सरस्वती विष्णुरूपा .उपास्था मूर्तिमेद्तः ॥ 


१७९ 








(सायंकाल्‍ूमें गायत्नीका नाम सरखती है, ये रविमण्डलू- 
मध्यस्िता हैं; शुक्कवर्णा हैं; चतुर्भ॑जा हैने । हाथोंमें त्रिज्वल) 
डमरू) पाश एवं पात्र लिये हैं। वृषभपर आएुढ़ हैं; ये रुद्राणी 
वृद्धा हैं ओर सामवेदके द्वारा वर्णित हैं | 

दूसरे ध्यान 
१) 
रक्तरवेतहिरण्यनीलघंवलेयुक्तां. त्रिनेन्रोज्ज्वल्लां 
रक्तां रक्तनवख्रज मणिगणेयुक्तां कुमारीमिमाम्‌ । 
गायत्रीं कमछासनां करतलव्यानडुकुण्डास्बुजां 
पञ्माक्षीं च वरखज च दूधतीं हंसाधिरूढां भजे ॥ 
( देवीभागवत १२। ६ ) 

“'जो रक्त) खेत) पीत।, नीरू ओर धवरढ वर्णोंके 
श्रीमुखोंसि सम्पन्न हैं; तीन*नेत्रोंसे जिनका विग्रह देदीप्यमान 
हो रहा है; जिन्होंने अपने रक्तवर्ण शरीर्को नूतन छाल 
कमलोंकी माछासे सजा रखा है; जो अनेक मणियोंसे 
अलंकृत हैं, कमछके आसनपर विराजमान हैं, जिनके दो हाथो 
कमलछ ओर कुण्डिका एवं दो हाथोंमें वर तथा अक्षमाला 
सुशोभित हैं, उन हंसकी सवारी करनेबाछी, कुमारी-अवस्थासे 
सम्पन्न, भगवती गायत्रीकी में उपासना करता हूँ ।? 

(२) 
मुक्ताविद्युमहेमनीलधवलरच्छाये मु खेख्री क्षणे- 
युक्तामिन्दु निबद्ध रत्नमुकुर्ट तत्त्वाथवणौत्मिकाम्‌ । 
गायत्रीं वरदाभयाछुशकशाः शुअं कपाल गुण 
शर्डु चक्रमधारविन्दयुगल हस्तेबहन्तीं भजे ॥ 
( देवीभागवत १२ । १ ) 

“वे मोती, मूँगा; सुवर्ण, नीलमणि तथा उज्ज्वल प्रभासे 
युक्त ( पाँच ) मुखोंसे सुशोमित हैं। तीन नेन्नोंसे उनके 
मुखोंकी अनुपम शोभा होती हैँ । उनके रतनमय मुकुटमें 
चन्द्रमा जड़े हुए हैं। वे वरदायित्नी गायत्री अपने दस 
हाथोंमें अमय और वसमुद्राएँ, अद्भुश) पाशः झुम्न कपाल; 
रस्सी, शह्ठु चक्र ओर दो कमल धारण करती हैं |? 

गायत्रीकी उपासना परत्रह्म परमात्माकी उपासना है। 
देवीमागवत ( ९। १ | ४२ ) में कहा है-- 

परबरद्याखरूपा. च निवोणपद्दायिनी । 
ब्रद्मतेजोमयी शक्तिस्तद्धिष्ठातृदेवता ॥ 


+ कहीं प्रातः कुमारी इंसारूढा, मध्याहमें युवती वृषभारूढा और 
सायंकालर्मे वृद्धा गरुडवाहनाके ध्यानका वर्णन भी दे । 


१६० 









गायन्नी पंखह्मास्वरूपा हैं? निर्वाणपरमपद देनेवाली 
है। ब्रह्मतेजोमयी शक्ति है और पर्रह्म ही उसका 
अधिष्ठातृदेवता है ।? रुद्रगायत्रीम लिखा है--- 

गायत्री सा महेशानी परब्रह्मात्मिका सता ।! 


“वह गायत्री महेशानी ( शिवकी शक्ति) ओर 
परज्रह्मखरूपा कही गयी है |? संग्रहमे कहा है-- 

गायत्री परदेवतेति गदिता ब्रह्ेव चिद्रपिणी ।? 

“गायत्री परादेवता कही गयी है और वह चित्खरूपा 
गायत्री साक्षात्‌ ब्रह्म ही है ।? 


गायत्री त्रह्मेक्यम्! इस ( शतपथ ब्राह्मण ) के अनुसार 
गायत्री ओर ब्रह्ममें अमेद है। अतः गायत्रीके उपांसकको 
उसी भावसे गायन्नीकी उपासना करनी चाहिये। 


गायत्री-मन्त्र “वैदिक-मन्त्रः है | उसकी उपासनाका 
अधिकार केवल द्विजको है ओर द्विजत्वकी प्राप्ति उपनयन- 
संस्कारसे होती है। 


उपनयन-संस्काररूप जन्म ही द्विजत्वका सम्पादक है। 
इसलिये उसकी विशेष आवश्यकता है। यशोपवीत-संस्कारमें 
ही द्विज गुरुके द्वारा गायत्री-मन्त्ः की दीक्षा प्राप्त कर 
“द्विअः कहलानेका अधिकारी होता है; अतः ह्विजत्वके 
रक्षणार्थ भी गायत्रीकी उपासना आवश्यक है । 

शास्त्रोमें छिखा है कि जिनका यज्ञोपवीत-संस्कार हो 
चुका है; उन्हें ही गायत्रीकी उपासना (जप ) करनी 
चाहिये। किंतु दुःखका विषय है कि आज बहुतसे 
उपनयन-संस्कारविहीन मनुष्य शासतरोकी अवहेलना कर 
गायजत्नीका जप करते हैं। उपनयन-संस्कारविहीन मनुष्योंको 
कतिपय संत) महात्मा) विद्वान, उपदेशक और कथावाचक 


लोमवश गायत्नी-जप करनेका उपदेश करते हैं। इसका 


दुष्परिणाम यह हो रहा है कि आज अधिक संख्यामें 
स्रियाँ ओर शझूद्र गायत्रीका जप और हवन करते हैं 
बहुत-सी स्त्रियोंको तो प्रणयका जप करते हुए और शाल्ग्राम 
तथा नर्मदेश्वर्का पूजन करते हुए, भी- देखा गया है । 
वस्तुतः विचार किया जाय) तो सिद्ध होता है कि शार्त्र- 


विरुद्ध कार्य करनेसे मनुष्यका पतन ही होता है। अतः 


शास्त्रविरद्ध कार्य किसीको कभी नहीं करना चाहिये । 


यज्ञोपवीत-संस्कार होनेके अनन्तर प्रत्येक द्विंजको$ 
विशेषतः ब्राह्मगकोी गायन्नीकी उपासना अवश्य करनी 


% गोविन्द परमानस्द सामनन्‍्द समुपास्महे # 


ल्ल्््ल्््ज्ज्ज:: अक::--इससससस्स्सस्लस्स्चच डा खखखखस््स्स़््््थथथचआट़टथथ्थियथचय्यययचपयपपसप् #द2 


चाहिये |? गायन्नीकी उपासना न करनेवाले ब्राह्मणको शाद्गसे 
भी अधिक अपविन्न कहा गया है ।!--- 
गायत्रीरहितोी विप्र: .. छूद्गादष्यछुचिसवेत्‌ । 
( पाराशरस्मृति ८ । ३२ ) 
जो गायत्रीकी उपासना नहीं करता वह ब्राह्मणत्वसे 
च्युत हो जाता है| शाख्रके वचन हैं--- 
न ब्राह्मणो वेदपाठान्न शास््रपठनादपि । 
देव्याखिकालम भ्यासाद्‌ ब्राह्मण: स्यादू हि नान्‍्यथा ॥ 
( स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ९ । ५७ ) 
धवेदोंके पढ़नेसे अथवा शास्त्रेके अध्ययनसे कोई 
ब्राक्षण नहीं हों सकता । त्रिकाल्संध्यामें गायत्री देवीके 
बार-बार उच्चारण (जप ) से ही ब्राह्मण हो सकता हैः 
अन्यथा नहीं ।? 
वेदोंमें छ्विजके लिये गायत्नीकी उपासनाको नित्य कतेव्य 
बतलाते हुए, कहा है कि “वह केवछ गायत्रीकी उपासनासे 
ही पमोक्षः प्राप्त कर सकता है; उसे अन्य कोई उपासना 
करनेकी आवश्यकता नहीं है |? 


गायन्युपासना नित्या सबंबेदें: समीरिता। 
यया विना त्वचःपातों ब्राह्मणस्थास्ति सर्वथा ॥ 
तावता कृतकृत्यत्व॑ नान्यापेक्षा द्विजस्थ हि। 
 गायत्रीमान्रनिष्णातो द्विजो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ 
..( देवीमागबत १२ । ८ ।.£९%-९० ) 
द्विजके लिये गायत्री ही श्रेष्ठ गति है; अतः वह अन्य 
कममे अशक्त हो तो भी गायतन्नीकी उपासनाद्वारा श्रेष्ठ 
गतिको प्राप्त कर सकता है। उसके बिना किये गये अन्य 
कर्म निष्फल है। इसलिये ह्विजोंकों प्रतिदिन गायत्रीकी 
उपासना करनी चाहिये | 


ब्राह्मण---द्विजके ढछिये गायत्रीके ज्ञान तथा गायत्रीकी 
उपासनाके सम्बन्ध शास्त्रोंमि वचन भरे पड़े हैं । यहाँ तो 
केवछ उनका एक नमूना मात्र दिया गया है । 

नित्य। नेमित्तिक ओर काम्य-कर्मकी सिद्धिके लिये 
गायत्री-मन्त्रसे बढ़कर और कोई मन्त्र नहीं है। वेदिक 
मन्त्रोंमे गायत्री-मन्त्रकी सबसे अधिक महिमा ओर प्रतिश 
है। गायत्री-कईकी “महामन्त्र” कहा गया है। यह महामन्त्र _ 
सर्वसिद्धि-प्रद-है-। इस महामन्त्रके प्रभावसे मनुष्य जो चाहे 
बह वस्तु प्रात्त कर सकता है । 








# गायत्री-डउपासना और उसकी महिसा # 


च्््य्च्य्च्य्च्च्य्य््य्य्य्य्य््््य्य्च्य््य्य््य्य्य्य्य्स्स्स्स्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्लल्सल्ललल्ल्ल्ल्ल्ज्जजजडज ३५७०१. «##.- काम न कह# 


ऋषि-महर्षियोंने गायज्री-मन्त्रकी उपासनाद्वारा ही अपनेमें 
अद्धृुत और अछोकिक शक्ति प्राप्त की थी। वे गायच्नी- 
मन्त्रके प्रभावसे जिसको जो वरदान अथवा आशीर्वाद दे 


८ दैते थे; बह ग्रत्यक्षरूपमें घटित होता था।. 


के, ५ डॉ 
ै हे हि 
पु ररँ 
न 52! 


गायत्रीके प्रभावसे ही महर्षि बसिष्ठने विश्वामित्रके समस्त 
शस्त्रास्नोंकों नष्ट कर विजय प्राप्त की थी । गायत्रीके प्रभावसे 
ही राज विश्वामित्रने “ब्रह्मर्षिं! पद प्राप्त कर नूतन सृष्टि 
रचनेकी अपूब शक्ति प्राप्त कर छी थी । गायत्रीके प्रभावसे 
ही दुवॉसा आदि ऋषियोंने अद्भुत पराक्रम प्राप्त किया था | 
गायत्रीके प्रभावसे ही रामानुजाचाय) मध्वाचार्य; निम्बाका- 


चाय आदि आचार्योने अलोकिक आत्मबल प्राप्त कर 


अनेकानेक चमत्कारपूर्ण ईश्वरीय शक्तिका प्रदर्शन कर अपना 
नाम अमर किया था । 


गयत्रीकी उपासनासे मनुष्यमें सदबुद्धि, सद्विच्चार और 
सद्धमंका उदय होता है । आस्तिकता, धार्मिकता आदि 
सद्गुणोंका समावेश होता है। गायत्नीका उपासक श्रद्धा) 
भक्ति और ईइ्वर-विश्वाससे परिपूर्ण हो जाता है | वह 


: इहलोकमें जीवनपयन्त सर्वविध सुखोंको भोगता है और 


मरनेके बाद शाइवत परम पदको प्राप्त करता है | 


गायत्रीकी उपासनासे मनुष्यकी ज्ञानशक्ति और 
जीवनशक्ति बढ़ती है तथा उसके समस्त 
पापोंका उच्छेद हो जाता है | वह समस्त प्रकारके 
रोग, शोक, चिन्ता; आधि-व्याधि और दीनतासे मुक्त 
हो जाता है। गायत्रीके उपासकपर दैत्य॥, दानव: 
भूत, प्रेत, पिशाच; यक्ष ओर राक्षसोंका वश नहीं चलता | 
वह क्रूर ग्रहोंकी बाधाओंसे दूर हो जाता है । गायत्रीकी 
उपासनासे मनुष्यकी समस्त प्रकारकी विष्म-बाधाएँ टल 
जाती हैं । 


गायत्रीका उपासक दीर्घायु। बिपुल छक्ष्मी; सत्पुत्न; 
सत्कीर्ति ओर सत््रतिष्ठा प्राप्त करता है| घ॒र्म, अर्थ, काम 
ओर मोक्ष--इन पुरुषार्थ-चतुष्टयकों हस्तगत कर लेता है । 


उसके सम्पूर्ण अमीष्ट सिद्ध हो जाते हैं । 
गायत्रीकी उपासनासे मनुष्य “स्व खल्विदं ब्रह्मट 


( छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ रे | १४ | ६ » “अयमास्मा ब्रह्म 


( बृहदारण्यकोपनिषद्‌ २ | ५ | १९ ), “अह्लेवेदमः 


( मुण्डकोपनिषद्‌ २। २। ११) और “णकमेबाह्विलीयम? 
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हमारे पूर्बज पूज्य गोतम, वसिष्ठ; कणादक अक्ञिरा आदि 


१६३१ 
( छान्दोग्योपनिषद्‌ ६ | २ | १ ) आदि महावाक्योंका 
यथार्थ बोध प्राप्त करता है। 
गायत्रीके उपासककी अपमृत्यु नहीं होती | कमी उसका 
“हार्ट फेल? नहीं होता | हार्ट फेल रोकमेके लिये गायत्रीकी 
उपासना रामबाण! दवा है। गायत्रीका उपासक प्रायः 
भयंकर रोगसे ग्रस्त नहीं होता | यदि वह कभी संयोगवश 
रोगग्रस्त होता है; तो उसे डाक्टर और वैद्यकी शरण नहीं 
लेनी पड़ती) प्रत्युत वह गायत्नीकी उप|सनासे ही स्वयं अपने 
सर्वविध रोगोंकों समूल नष्ट कर देता है | 
गायन्नीकी मंहिमासे समस्त संस्कृत वाइमय ओततप्रोत है | 
अतः गायत्रीमहिमाके सूचक कतिपय शात्त्रीय वाक्य उद्घृत 
किये जाते हैं--- है 
गायत्री वा इदं स्व भूत यदिद॑ किश्ल बाग्वे गायत्री, 
वाग्वा इदं सब्वे भूतम्‌, गायति च त्रायते च |? 
( छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ ३ । १२ । १) 
. इस संसारमे स्थावर-जड्जमात्मक जो पदार्थ हैं, थे 
सभी गायत्री ही हैं। वाक्‌ ही गायत्री है। बाक्‌ ही सब 
कुछ है। वाक्‌ ही गायन करती है और वह ही सबकी 
( अपने उपासकोंकी ) रक्षा करती है |? 
बसिंहपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ (४। २ ) में सी ध्गायत्री 
वा इद सर्वे? आदिद्वारा गायत्रीका महत्त्व गाया गया है। 
गायत्री वा इंद सर्व ब्रह्माण्ड ब्राह्मणानितु। 


वेद पनिषच्छाखासु ब्राह्मगानि विधानतः ॥॥ 
पुराणधर्मशाखाणि ग़ायत््याः पावनानि तु। 


कीतितानि त्वनेकानि गायत्र्या: पावनानि च॥ 
( इहदयोगियाशवल्क्यस्म्ृति ४ । ६-७ ) 
“यह सब ब्रह्माण्ड गायत्री ही है। वेद, उपनिषद, 
वेदोंकी शाखाएँ, ब्राह्मग, पुराण और धर्मशासत्र--ये सभी 
गायत्रीके ही कारण पवित्र माने जाते हैं। अनेक शा्तर- 
पुराणादिके कीतन करनेपर भी ये सभी शास्त्र गायत्रीके 
द्वारा ही पावन होते हैं |? 
गायत्थ्रेव परों किश्णुगायन्येव परः शिवः | 
गायश्येव परो ब्रह्मा गायन््येब त्रयी ततः ॥| 
( स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ९ | ७८ ) 
गायत्री ही परमात्मा विष्णु है, गायत्री ही परमात्मा 
शिव है ओर गायत्री ही परमात्मा ब्रह्मा है। अतः गायत्रीसे 
ही तीनों वेदोंकी उत्पत्ति हुई है |? 





१६२ # मीबिन्द परमानन्द सानन्‍्द समुपास्सहे #. 
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गायत्री वेदजननी गायन्नी ब्राह्मणप्रसूः । 

गातारं त्रायते यस्माद्‌ गायतन्नी तेन गीयते ॥ 

( स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ९ । ५३ ) 

गायत्री वेदोंकी माता आर ब्राह्मणोंकी माता हैं। 

: चूँकि वह गान ( जप ) करनेवाले ह्विजका त्राण ( रक्षण ) 
करती है, इसलिये गायत्री कही जाती है | द 
गायन्नी वेदजननी गायन्नी छोकपावनी। 

गायज्र्या न पर जप्यमेतद्‌ विज्ञाय मुच्यते 0 

( पद्मपुराण, ख्वरंखण्ड ७५३ | ५८ ) 
गायत्री वेदोंकी माता है; गायत्री समस्त छोकोंको पावन 
करनेवाली है । गायत्रीसे बढ़कर जपने योग्य ओर कुछ भी 
नहीं है, ऐसा जाननेवाल् मुक्त हो जाता है |? 
. यही बात कूमंपुराण (१४१ ५८ ) में भी कही 
गयी है । 
' गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशिनी । 
ग़ायत््या परम नास्ति दिवि चेह च पावनम्‌ ॥ 
( शंखसंहिता १९। २४-२५ ) 
गायत्री वेदोँंकी माता ओर स्बंबिध पापोंका नाश 
करनेवाली है | इहछोक और झुलछोकर्म गायतज्नीसे बढ़कर 
पवित्र करनेवाछा ओर कोई मन्त्र नहीं है । 

गायत्री चेव वेदांश्व तुलया समतोलयत । 

वेदा एकत्र साड्भास्तु गायन्नी चेकतः स्सखता॥ 

( बृहद्योगियाजवल्क्यसंहिता ४ । ८० ) 

“ह्माजीने तराजूके एक पलड़ेमें चारों वेदोंकी ओर 
दूसरे पलड़ेमें गायत्रीको स्थापित किया । दोनोंको तोलनेसे 
गायन्नीका ही पलड़ा भारी हुआ |! 

बृहत्याराशरस्मृति ४ । १६ में भी ऐसा ही वचन है-- 

ग़ायन्नी चेव वेदाश्व ब्रह्मणा तोलिता: पुरा। 

वेदेभ्यश्ष.. सहस्रेभ्यो. गायन्यतिगरीयसी ॥ 

( इसी स्मृति ५ । ४ में है) 
गायत्री तु पर॑ तत्व गायत्री परमा गतिः। 
गायत्री परम तत्त्व है और गायत्री परम गति है। 
देवी दान्री च भोक्‍त्री च देवी सबवेसिदं जगत । 
देवी जयति सर्वत्र या देवी साहमेव च॥ 
सवोत्मना हि सा देवी सर्वेभूतेष संस्थिता। 


गायत्री मोक्षहेतुर्वे. सोक्षस्थानमलूक्षणम्‌ ॥ 
द .. ( ऋष्यशृज्ञः ) 
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है था पा 


“देवी गायत्री देनेवाही और भोगनेवाली है। यह 
समस्त संसार गायत्री. ही है। गायत्री ही सर्वत्र श्रेष्ठरूपमें 


हती है, जो गायत्री देवी है; वह में ही हूँ । बह गायत्री सच . 
गी मीक्षका 


५ किम 


प्रकारसे समस्त प्राणियोंमें रहनेवाली है। गायत्री 

कारण है ओर वही मोक्षका अच्श्य स्थान है | 
गायन्यास्तु पर नास्ति दिवि चेह च पावनम्‌ ।! 

( अग्निपुराण ) 


गायत्रीसे बढ़कर पवित्र करनेवाला दूसरा कोई मन्त्र 


न तो इस मत्यलोकर्म है ओर न स्वर्गलोकमें है | 
ग्रायन््यास्तु पर नास्ति शोधन पापकर्मणास्‌ |! 
( संवर्तस्मृति २१४ ) 
'गायन्नीसे बढ़कर पापकर्मोका नाश करनेबाछा और 
कोई मन्त्र नहीं है |? 
गायत््या न पर जप्यं गायतज्ष्या न परं तपः। 
गायज्या न पर ध्यान गायच्या न परं श्रुतम्‌ ॥ 
( यम्स्मृति ) 


“गायत्रीसे बढ़कर कोई जप नहीं है। कोई तप नहीं 


है; कोई ध्यान नहीं है ओर कोई शास्त्र नहीं है |? 
अष्टाइशसु विद्यासु भमीर्सासातिगरीयसी । 
ततो5पि तकंशास्त्राणि पुराणं तेभ्य एवं च॥ 
ततो5पि धम्ंशाख्राणि तेभ्यों ग़ुर्वी श्रुविद्धिज । 
ततो5प्युपनिषच्छष्ठा गायत्री च ववो5घिकाओ 


( स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ९५ | ४९-५० ). 
“अशदश विद्याओंम मीमांसा शास्त्र, मीमांसासे तक- 
पुराणसे धर्मशास्त्र;.' 
धमंशाख्त्रसे वेद, वेदसे उपनिषद्‌ ओर उपनिषद्से गायत्रीका 


शासर्र। तकशाखत्रसे पुराणशासत्र। 


त्व अधिक है ।' 

: तदित्यच: खसमो नास्ति सन्त्रों वेदचतुष्टये। 
सर्व वेदाश्व थज्ञाश्न दानानि च तपांसि च॥ 
समानि कछया आहुसुनयों न तदित्यच:। 
बहुना किमिहोक्तेन यथावत्‌ साधुसाधिता । 
द्विजन्मनासियं विद्या सिद्धिकामदुघा मता ॥ 

( विश्वामित्र: ) 


: “चारों बेदोम 'तत्सवितुवरेण्यमः इत्यादि गायत्री-मन्त्रके | 


सहश ओर कोई महत्त्वपूर्ण मन्त्र नहीं है। समस्त वेद: 
यश; दान और तप, गायध्री-मन्त्रके सोलहवें हिस्सेके बेरॉबर 


# गायत्री-उपासना ओर उसकी महिमा # 





भी नहीं कहे गये हैं। अधिक क्‍या कहा जाय) गायत्रीकी 
उपांसना करनेपर यह ( गायज्री ) ब्राह्मणोंको सब प्रकारकी 
सिद्धियोंकी देनेवाली है ।? 
(./ दुलेभा सर्वमन्त्रेष गायत्री प्रणवान्विता । 
गायज््या नाथिक किल्लित्‌ न्रयीषु परिगीयते ॥ 
( स्कन्द्पुराण, काशीखण्ड ५ । ७१ ) 
(समस्त मन्त्रोंमें प्रणव ( ७४ ) से युक्त गायत्री दुलूभ 
है । तीनों वेदोंमे गायत्रीसे बढ़कर और कोई मन्त्र 
नहीं है |! 
न गायत्रीससों मनत्रः । 
5 ' ( स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ९ । ५२ ) 
न गायत्र्या: परंपरम्‌ । ( भारद्वाजस्मृति १२। ४२ ) 
गायत्री परमी मन्त्रः। ( अपिपुराण २८४ । २ ) 
गायन्र्यास्तु पर नास्ति | ( संवर्तेस्वति २ । १४ ) 
साविन्न्यास्तु पर नास्ति । ( मनुस्मति २। ८३ ) 
साविन्यास्तु पर नास्ति | ( बृहदयोगियाशवल्कयस्मृति २। ६३ ) 
गायक्ष्यतिगरीयसी । ( इदतपाराशरस्मृति ४। १६ ) 


हमारे यहाँ त्रेवर्णिकोंके लिये मानसिक ओर शारीरिक सुख- 
शान्तिके निमित्त “गायत्री-मन्त्रकी उपासना? लिखी है। श्रद्धा 
ममंश छोगोंने गायत्री-मन्त्रकी उपासनाह्वारा मानसिक और 
शारीरिक सुख-झान्ति प्राप्त की है और कर रहे हैं। 


अमेरिका आदि देशोंमें विविध लछोकिक सुख-साधनोंकी 
उपलब्धि तो सम्भव है; किंतु वहाँ मनुष्यकी बुद्धिको 


_सुसंस्कृत करनेका कोई साधन उपलब्ध नहीं है। हमारे यहाँ 


भारतवर्षम मनुष्यकी बुद्धिको सुसंस्कृत करनेके लिये 
“घियो यो नः प्रचोदयात? (शु० य० ३। ३५ ) यह अमूल्य 
साधन है। “घियो यो नः प्रचोदयात्‌” यह गायत्री-मन्त्रका 
तृतीय चरण ( पाद ) है जो कि मनुष्यकी बुद्धिको सुसंस्कृत 
कर समन्मार्गमे प्रवृत्त करता है। सन्मागंमें बुद्धिके प्रवृत्त होनेसे 
ही मनुष्य आत्मशान्ति ओर आत्मसंतोषका अनुभव 
करता है। 


.. गायत्री-मन्जके अधिष्ठातृदेव भगवान्‌ सूय हैं; जो कि 
अपने उपासकको सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। अतः भगवान्‌ 


सूर्यसे 'घियो यो नः अचोदयात्‌? के द्वारा सदबुद्धिकी प्रापिके 


ढिये प्राथना की गयी हे | 


: मनुष्य-जीवनमें सदबुद्धिकी विशेष ओवश्यकता है | 
“सदूबुद्धिसे ही मनुष्य अपना ओर संसारका कल्याण कर 
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सकता है। जिस मनुष्यमें सदबुद्धिका अस्तित्व होता है, वह 
सबंदा उचितानुचितका यथाथ विचारकर आत्मकल्याण कर 
सकता है और जिस मनुष्यमें सदबुद्धिका अभाव होता है, 
वह उचितानुचितकों यथार्थरूपसे विचार न कर सकनेके 
कारण आत्मकल्याण नहीं कर सकता। अतः मनुष्यमें 
सदबुद्धिका होना परमावश्यक है। सदबुद्धिकी प्राप्ति गायत्री- 
की उपासनासे ही हो सकती है। अतः प्रत्येक द्विजको 
सदबुद्धिकी प्राप्तिके लिये गायत्रीकी उपासना करनी चाहिये। 


गायत्रीकी उपासनाके अनेक भेद हैं। उनमें गायत्रीकी 
जपात्मक; पाठात्मक और हवनात्मक उपासना विशेष प्रचलित 
है। गायत्री-मन्त्रका जप करना जपात्मक उपासना गायत्रीके 
स्तोत्र आदिका पाठ करना पाठात्मक उपासना और 
गायज्री-मन्जसे हवन करना हवनात्मक उपासना कही जाती 
है। इनमें गायत्नीकी जपात्मक उपासना सर्वश्रेष्ठ कही गयी 
है। भगवान्‌ श्रीकृष्णने जो “यज्ञानां जपयज्ञोडस्मिः ( गीता 
१०) २५ ) ऐसा कहा हैः वह गायत्री-जपके सम्बन्ध्म ही 
कहा है। अतः गायत्रीका जप विशेष महत्व रखता है । 


गायत्री-जपका महत्त्व समस्त शास्त्रोमि पाया जाता है। 
सभी शास््रकारोंने अपने-अपने ग्रन्थमै--- 
गायत््या न परं जप्यम्‌ । ( पद्मपुराण, स्वर्ग ० ५१ | ५८ ) 
न गायन्र्या: पर जप्यम । ( कूमपुराण, उत्तराधे १४ । ५८ ) 
न गायन्र्या: पर जाप्यम्‌ । ( उशनःसंहिता ३ | ५४ ) 
न गायत्र्याः सम॑ जाप्यम्‌ । ( पद्मपुराण, पाताछ० ९४ । ५० ) 
न गायत्रीसमी जपः । (६ व्याप्रपादस्मृति ३६५९ ) 


--हत्यादि कहकर गायत्री-जपकी महिमांका उल्लेख 
किया है । 

मानव-जीवन दोषमय कहा गया है। अतः मानवसे 
ज्ञान ओर अज्ञानमें अगणित दोष होते रहते हैं। उन 
समस्त दोषोका निवारण केवल गायत्रीके जपसे ही हो सकता 
है, दूसरेसे नहीं | इसलिये मनुष्यकी अपने देनन्दिन दोषोंकी 
निवृत्तिके लिये प्रतिदिन गायत्रीका जप करना चाहिये। 

गायत्री-जपकी एक खास विशेषता यह है कि वह जिस 
प्रकार मनुष्यके किये हुए ब्रह्मह॒त्यादि सभी प्रकारके छोडे- 
बढ़े पापोंको नष्ट कर देता है; उस प्रकार दूसरा कोई जप 
मनुष्यके पापोंकोी नष्ट नहीं कर सकता | अतः गायत्रीसे बढ़- 
कर और कोई पापनाशक जप नहीं है-- हे 








््गम्ैध्ध््॥॥।॥शशय्य्कक किट || जी मकर, 


बह्महत्यादिपापानिे. गुरूणि वा रूघूनि च। 
नाशयत्यचिरेणेत गायत्रीजापफो.. द्विजः ॥ 
( पद्मयुराण ) 


गायत्री-जपका विशेष महत्त्व है । अतः जो द्विज विधिपूर्वक 
गायत्रीकी उपासना करता है; उसे गायत्री माता क्या-क्या 
नहीं देतीं ?! सब कुछ प्रदान करती हैं | 


*# गोबिन्दं परमानन्दं साननद समुपास्महे # 


न्त्तल््ल्ललललललल्लच्चस्प्प्प्य्प्यप्प्ल्ल्ल्जज्जि> ध 





कि कि न दद्याद्‌ गायत्री सम्यगेवमुपा सिता ।? 

अतः द्विजमात्रकों आत्मकल्याणार्थ सत्य-सनातन दिव्य 
ज्योतिःस्वरूपा वेंदमाता गायत्रीकी उपासना प्रतिदिन करनी 
चाहिये । गायत्रीकी उपासना करना प्रत्येक द्विंजका 
आवश्यक धर्म ओर कर्तव्य है | 


“जैक ४७४४०-- 


..गायत्री-गीता-उपासना 
( लेखक--श्रीभनिर्वरण राय ) 


समस्त मानवजातिकों ऐक्यबद्ध होनेके लिये आह्यन 
करते हुए ऋग्वेदकी समाप्ति हुई है-- 


७७ समानो मन्त्र: समिति: समानी 
 समान॑ सनः सहतचित्तमेषाम । 
सन्त्रमशि मनन्‍्त्रये वः 
समानेन वो हविषा जुहोमि ॥ 
3४ समानी व आकृति: समाना हृदयानि वः। 
सम/नमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ 
( में० १० सू० १९१ । ३, ४ ) 


समान 


“हमारा मन्त्र हो एक; मन) प्राण और हृदय हो एक; 
हमारी उपासना हो एक; सारा मानवसमाज हो एक 
समिति, एक समाज |? --आजतक यह आहान कार्यमें 
परिणत नहीं हुआ | परंतु सहस्नों वर्षोकी साधनाके द्वारा 


अनेक उत्थान-पतनके मार्गसे होते हुए आज मानव-जाति 


उस आदरशपर उपनीत होनेके लिये प्रस्तुत हो गयी है । 
युग-युगमें, देश-देशमें मनुष्य अनेकों धर्मोको, अनेक मार्गों- 
को विकतित करके अन्‍्तमें एंक छश्ष्यपर पहुँचनेके लिये 
प्रस्तुत हो गये हैं। अब उन सबको पीछे छोड़े हुए. मार्णों- 
की ओर छोटकर ताकनेकी आवश्यकता नहीं है--अब 
सबको एक मन्त्र; एक उपासना प्रदानकर मानवीय समिति, 
मानवीय समाजको संगठित करना है। वह एक मस्त्र) वह 
एक उपासना क्या होगी ? इसका पता वेदोंमें ही मिलता 
है। वह मन्त्र है--गायत्नी और उस उपासनाका स्वरूप 
मिलता है--वेद तथा उपनिषद्में | परंतु वेद ओर उपनिषद्‌- 
के मंको समझना आज भारतीय छोगोंके लिये ही अत्यन्त 
कठिन हो गया है, तब अन्यान्य देशोंकी तो बात ही क्‍या ! 
परठु गीतामें वेद और उपनिषद्की शिक्षाका सार इस 


भकार संग्रहीत है कि उसे केवछ भारतवासी ही नहीं; 
स्वत समस्त जगतके निवासी सहज ही ग्रहण कर सकते 
हैं। वस्तुतः हो भी रहा है वशी--आज फ्रान्स) अमेरिका, 
इंगलैंड, जर्मनी आदि प्रगतिशील पाश्चात्य देशवासियोंमें 
लाखों आदमी गीताशात्नरकों आदरपूर्वक पढ़ते हैं | यह 
बात धृथ्वीके अन्य किसी भी शाख्त्रके विषयमें नहीं कही जा 
सकती | सब शास्तरोंमें दो प्रकारके सत्य होते हैं---एक प्रकार- 
। पत्य) सनातन सत्य होता है जो सब देश-कालूमें सत्य 
होता है; ओर दूसरे प्रकारका सत्य किसी विशेष देश और 
कालमे उपयोगी होता है | गीतामें यह दूसरे प्रकारका सत्य 
डुत ही कम है ओर जो कुछ है, उसकी मी ऐसी. 
व्याख्या को जाती है जिससे वह सब देश ओर कालके 

लिये उपयोगी हो सकता है। इसी कारण गीता सर्व॑जनीन 
शास्र ( 07[ए९४5४! >07779(प:८ ) ही गया है। दो- 
एक दृष्टान्तके द्वारा यह समझाया जा सकता है| गीतामें 

यज्ञकी बात कही गयी है | वह प्राचीन भारतका धर्मानुष्ठान 

॥। परत गीतामें वह जिस रूपमें वर्णित हुआ है, उसके 
जाय पाश्चात््य मानवधर्म या सध्शक्षापंडक् का कोई भेद 

नहीं है | वह 'सर्वभूतहितेरता:? है |  गीताका यज्ञ है-... 

ब्रह्मापंणं ब्रह्म हवित्द्याग्नी ब्रह्मणा हुतमू । (४। २४) 

कहनेकी आवश्यकता नहीं कि यह यज्ञ बाह्य अमिमें 
घुताहुति प्रदान करनेवाल् यज्ञ नहीं है |# 

# यथपि गीताने द्वव्ययशकी अपेक्षा: शानयशको ही ओष्ठ 
बताया है; तथापि द्वव्ययेश्ञको उपेक्षणीय नहीं .मानां है। तीसरे 
_अध्यायमें स्पष्ट कहा है कि ध्महमजीने यशसहित-अजाओंकी सृष्टि की 
और उसीको उनकी उन्नतिका साथन बताया ।? जिस यज्ञसे-पर्जन्य- ... 








+ १ डक 


# गायत्री-गीता-उपासना #: श्द५ 
दूसरी ओर पुराण; कुरान, बाइबिल आदि शास्त्रोंमे श्रेयान्‌ू द्वव्यमयाद्ज्ञाज्ञानयज्ञः परंतप । 
जगतकी सृश्टिका जो वर्णन है; उसका आधुनिक विज्ञानकै ( ४ । ३३ ) 


साथ पूर्ण विरोध है। इसी कारण आधुनिक मनुष्य उन 
सबमें विश्वास नहीं कर पाता और अश्रद्धाविहीन धर्म- 

. कमसे कोई फल ही नहीं होता | आजकल यही हो रहा 
है | योगिराज ब्रह्मानन्द परमहंसने कहा है---वर्तमान युग 
सभी वस्तुओंमे मिलावट आ गयी है। हमारे सुप्रसिद्ध धर्ममे 
भी मिलावट होते-होते वह पूर्णतः मिछावटमें परिणत हो 
गया है | मिलावट छोड़कर सत्यके आश्रयपर चले बिना 
धर्म और संस्कृतिकी रक्षा नहीं हो सकेगी । 


जो लोग आँखें मूँदकर गतानुगतिक-रूपसे धर्माचचरण 

करते हैं, वे आँखोंमें पड़ी बॉँधकर तेलीके बैलके समान घानी- 

के चारों ओर केबल घूमते हैं, निःश्रेयसके मार्गपर एक 

कदम भी अग्रसर नहीं हो पाते | उनके ऊपर किसी प्रकार- 

का दबाव देना ठीक न होगा | जब उनको यह ज्ञात हो 

जायगा) तब वे खय॑ सत्यका अनुसरण करंगे | इस बीच 

जो लोग जाग्रत्‌ हुए; हैं, उनका कर्तव्य है कि गतानु- 

गतिक ( भेड़ियाधघसान ) के धर्माचरणकों छोड़कर सत्यका 

. अनुसरण करें| ठीक इसी प्रकार गीताने भी वेदविहित 
सकाम क्रिया-अनुष्ठानकी तीत्र भाषामें आलोचना की है--- 


यामिमां पृष्पितां वा प्रवदन्त्यविपश्रितः । 


वेदबादरता: पांथ नान्यदस्तीति बादिनः । 
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम । 
क्रियाविशेषबहु्लं भोगेश्वरयंगति प्रति ॥ 


( गीता २ | ४२-४१ ) 


आज भी हिंदूका पूजा-पावंण उसी वेदवादका अनुसरण 
करके “क्रियाविशेषबहुल” होता है । सभी प्रकारके बाह्य 
अनुष्ठानॉंका ही आज बाहुल्‍य है | इन सबके नीचे 
वास्तविक निःश्रेयस साधक धर्म दबा पड़ा है; ये सब केवल 
सामाजिक प्रथा बन गये हैं। अन्यत्र गीताने स्पष्ट ही 
कहा है--- 
की उत्पत्ति होती है, वह अभश्निमें छताहुति प्रदान करनेवाला ही है । 
जसा कि मनु २₹। ७६ ) ने कहा है--- 
सम्यगादित्यमुपत्तिष्ठते | 
अजा: ॥ 
“-सम्पादक्‌ 


|| अम्नो प्रासाहुति:ःई 
आधि' त्य्‌ * चृष्टि > 6 न क् 
आवित्याष्जायते. >चृष्टिदृष्टेसन्न ततः 


“बाह्य द्रव्योंकी लेकर याग-यज्ञ करनेकी अपेक्षा अन्तर- 
का यज्ञ ( ज्ञान-यज्ञ ) श्रेष्ठ है | 

मानस-चेतन्यमें उन्नति-साधन करके ही मनुष्य ऊरध्व- 
गतिको प्राप्त कर सकता हैं। 


मनुष्यके चित्तकों भगवानकी ओर लगा देना ही 
वास्तविक धर्म या अध्यात्म-साधना है । 


प्शान्तात्मा विगतभीज्रह्मचारित्रते स्थित: । 
मनः संयम्य मच्ित्तो थुक्त आसीत मत्परः॥ 
( गीता ६। १४ ) 
पप्रशान्तमावते युक्त, सब  प्रंकारके भयसे मुक्त; 
ब्रह्मचयंत्रतका अवलम्बन करनेवाछा। मनको संयत करके; 
स्वद। चित्तको मेरे चिन्तनसे युक्त रखकर मुझको ही परम 
गति जानकर मेरे साथ ज्ञानपूर्वक युक्त-होकर रहे |? 


इस एक शलोकमे ही गीताकी सारी शिक्षाका सार संग्रहीत 
हो गया है तथा गीताने इसीको द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा श्रेष्ठ 
ज्ञानयज्ञ नामसे अभिहित किया है। इस साधना के द्वारा मनुष्य- 
की चेतन्यताका रूपान्तर हो जाता है, मनुष्य भगवद्धावको 
प्राप्त कर सकता है। सब प्रकारकी साधनाका रूक्ष्य है-- 

मम साधम्येम्‌, मद्भावम ।! 

गीता गायत्री-मन्त्रक्ा जप करनेके लिये नहीं कहती 
है | परंतु वेदके इस श्रेष्ठ मन्त्रकी व्याख्या जान लेनेपर गीता- 
कथित ज्ञानयश्षमें बड़ी सहायता मिल सकती है। वह मन्त्र 
इस प्रकार है- 

३» भूभुंवः स्वः तत्सवितुर्वेरेण्यं भर्गों देवस्य धीमहि। 
घियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 

गीतामें कहा गया है कि ७४ एकाक्षर ब्रह्म है, अर्थात्‌ 
ब्रह्मका वाचक है | साधारणतः मगवान्‌, ईश्वर ( (७०० ), 
अछाह. कहनेसे जिसको समझा जाता है; उसका ठीक 


परिचय इनमेंसे किसी भी दछाब्दके द्वारा नहीं दिया जा 


सकता; केवल उसके एक ओर संकेतमात्र होता है और 
उसका बहुत कुछ शेष रह जाता है| इसी कारण एक 
धर्मसे दूसरे धर्ममें इतना भेद, इतना इन्द्र है। वेदमें उस- 
को ब्रह्म कहा गया हैं ओर ७“ शब्दके द्वारा उसका निर्देश 
किया गया है। अ) उ) म्‌ और बिन्दु--इन चार ध्वनियोंके 


१६६ 





संयोगसे 5: उच्चारित होता है | ब्रह्मकी सी चार अवस्थाएँ 
हैं, उनमेंसे प्रत्येकके लिये एक-एक ध्वनि है। ब्रह्म मन 
आर वाणीके परे है, तथापि मनुष्य जिससे उसकी ओर मन 
लगा सके, उसका चिन्तन या ध्यान कर सके) बेसा ही 
ब्रह्मका वन माण्ड्ूक्य उपनिषद्सें दिया गया है-- 


ओमित्येतदक्षरसिद॑ सबस्‌ । ( मा० १ ) 
सब झेतदू ब्रह्म, अयमात्सा ब्रह्म, 
सी5यमात्मा चतुष्पादु_। ( भा० २ ) 


8४ शब्दके द्वारा ब्रह्मका बोध होता है। भूत) भविष्य, 
वर्तमानका समस्त जगत्‌; सब ब्रह्म है | भूत) भविष्यत्‌ सभी 
जगत्‌ हमारा परिचित है। इस समस्तको ब्रह्म कहा है; इससे 
ब्रह्कका कुछ परिचय हमकी मिला | परंतु यह ब्रह्म 


इतना विराट) विशाल ओर अनन्त है कि मनुष्यके लिये 


उसकी धारणा करना दुष्कर है। इसी कारण कहा गया है 
कि प्रत्येक मनुष्यकी जो मूल सत्ता--अन्तरात्मा है, वही 
ब्रह्म है। ब्रह्मको मनुष्यके इतना समीप छा देना) क्‍या 
किसी और उपदेश या शास्त्रके लिये सम्भव हुआ है १ हम 





मैं? कहनेसे जिसको जानते हैं, मूछतः ब्रह्म वही है। इस 
ब्रह्मके अस्तित्वके सम्बन्धर्मं क्या किसीको कोई संदेह हो क्‍ 


सकता है ! मैं सत्य हूँ, मैं हूँ--यह अनुभव इतना प्रगाढ़ 
है, इतना प्रत्यक्ष है कि इसके छिये किसी प्रमाणकी 
आवश्यकता नहीं है । भ्मैंकी. उपलब्धिको छेकर 


ब्रह्मयको समझानेके लिये कहा- गया है कि जिस प्रकार. 
मनुष्यकी जाग्रत्‌+ स्वप्न) सुषुसि € गम्मीर निद्रा ) प्रभ्नति 


विभिन्न अवस्थाएँ होती हैं; बक्मकी भी इसी प्रकार विभिन्‍न 
अवस्थाएँं है । मनुष्यकों विभिन्न अवस्थाके अनुकरणमें 
ब्रह्मकी तीन अवस्थाओंका नामकरण किया गया--जाग्रत, 
स्वप्न ओर सुषधुप्ति। ब्रह्मकी एक ओर अवस्था है जिसका नाम 
तुरीय है। वह चतुथ अवस्था है; वह उच्चतम हैं; परमतम है। 
वह क्या हैं ! कहा नहां जा सकता | परतु वह क्या नहीं है; यह 


कृहकर ही उस अवस्थाका कुछ परिचय दिया गया है। 


याद रखनेकी बात है कि साधारण मनुष्यकी विभिन्न 


अवस्थाके अनुसार यद्यपि ब्रह्मको विभिन्न अवशाका नाम- 
करण हुआ है तथापि वे एक-सी नहीं है; क्योंकि मनुष्यकी 
जाग्रतूु; खमप्त और सुषुप्ति--ये सभी ब्रह्मकी जाग्मतू-. 


अवस्थाके अन्तगंत हैं । 





# गोविन्दं परमानन्दं साननन्‍्दं समुपास्महे # 
नतच्न्न्निन्््््िच््शजा्च्ल््ल्टल -_ _यलच्य्य्सस्य्स्सय्स्स्स्स््स्स््स्म्स्स्स्सर 


जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञ:' " 'स्थूलभुग वेश्वानर: प्रथमः पादः । 
स्वप्नस्थानोउन्तःप्रज्ञ: * 'अविविक्तभुक तेजसो द्वितीयः पादः ॥ 


( माण्डूक्य ० 3 3 ४४ ) 


साधारण जीवनमें मनुष्य बहिसुंखी होता है; उसके 
सारे भोग इन्द्रियोंके द्वारा आस्वादित होते हैं। जब वह 
इन्द्रियोंके द्वारा प्रत्यक्ष या भोग नहीं करता; मन-ही-मन 
सबका चिन्तन करता है तो उसकी भित्ति होती है-इन्द्रियगत 
अनुभूति ओर उपलब्धि | बहुत छोग इन्द्रियोंके भोग्यः 
विषयका परित्याग करके भी मन-ही-मन उसका चिन्तन 
करते हैं; यह त्याग वास्तविक त्याग नहीं होता-- 


कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते सनसा स्मरन्‌। 
इन्द्रियाथोन्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स डच्यते ॥ 
| (गीता ३।६ ) 


मनुष्य जब स्वप्न देखता है तो वह भी इस बाह्य 
अनुभूति, उपलब्धिकी स्मृतिको लेकर रचित होता है। 
परंतु गम्मीर निद्राकी अवस्थामें वह भी उच्चतर चैतन्यमें, 
ब्रह्मके उच्चतर पादममं जा सकता है। पर जाग्रत्‌-अवस्थामें 
उसकी कुछ भी स्मृति नहीं रहती। साधारण मनुष्यकी 


यह अवस्था ब्रह्मकी जाग्रतू-अवस्था है। वह ध्यहिष्प्रश्_ 
| परंतु जिन मनुष्योंमें मानस-चेतन्यका उच्चतर 
विकास हुआ है, वे नाना प्रकारकी इन्द्रियातीत अनुभूति 


स्थूलभुक्‌? है 


प्राप्त कर सकते हैं। उनके द्वारा ही मनुष्यके साहित्य; 
काव्य, दर्शन आदि स्वे जाते हैं। मन ही मूल इन्द्रिय है, 
अन्यान्य इन्द्रियाँ मनकी ही शक्तियाँ हैं। जिनके भीतर 
मानस-चेतन्यका उच्चतर विकास हुआ है) वे श्रोत्रेन्द्रियकी 
सहायताके बिना भी दूरसे शब्द सुन सकते हैं) चक्षु- 
इन्द्रियकी सहायताके बिना भी वूरका दृश्य देख सकते हैं । 
वे बाहरी भोग्य वस्तुका स्पर्श किये बिना ही आश्यन्तर 
आनन्दका उपभोग कर सकते हैं | यझह है ब्रह्मकी 
सप्नावस्था । मनुष्यमें इस अवस्थाका श्रेष्ठ बिकास ही 
योगीकी अवस्था है-०्अन्तःप्रज्ञ:प्रविविक्तमुक ? | यहाँका भोग 
स्थूछ इन्द्रियमोग नहीं होता, यह सूक्ष्म भोग है। गीता- 
को भाषामैं--- ; हे: 


चर 


बाह्स्पशेष्वसक्तात्मा. विन्‍्द॒त्यात्समने यत्सुखम्‌। 
स॒ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा ., -सुखमक्षयमब्नुते ॥ 
(हक रेर 








शान्तं शिवमद्रेत चतुथ सन्यन्ते । 


%# गायत्री-गीता-उपारंता # 








यही दो जीवकी अवस्थाएँ ब्ह्मके जीवभाव# .हैं। 


पहला हैं साधारण मनुष्यका चंतन्य आर दूसरा है यागीका 
चतन्य | गीतामें. इन दो अवस्थाओंका भेद इस प्रकार 


दिखलाया गया है--- 
या निशा सर्वभूतानां तस्याँ जागति संयमी। 
यर्या जाग्रति भूतानि खा निशा पह्यतों मुनेः ॥ 


( गीता २। ६९:) 
“योगीजन जिस आत्मचेतन्यमें वास करते हैं 'योडन्तः- 


सुखो5न्तरारामस्तथान्तज्योतिरिव थः ।? उस अवस्थांके 
भीतरसे वे ब्रह्मकी चतुरथ---तुरीयावस्था् जाकर निर्वाण प्राप्त 
कर सकते हैं-“स योगी ब्रह्मनिवोणं ब्रह्मभूतो5घिगच्छति ।? 


_ साधारण मनुष्य इस चेतन्यमें प्रवेश प्राप्त नहीं कर 


पाये हैं। इसी कारण यह उनके पक्षमें निशा या अन्धकार- 


खरूप है ओर उनके पक्षमें जो जाग्रतू-अवस्था है; योगीजन 


देखते हैं कि वह मानो वस्तुतः एक निद्राकी अवस्था है।. 
इसी कारण उपनिषद्‌ साधारण मनुष्यको लक्ष्य करके. 
कहता है--- 


... उत्तिष्ठत जाग्मत गआप्य वरान्‌ निबोधत। 
( क5० १॥३१॥ १४) 


“उठो; जागो | योगी-ऋषिजनकी खोज करके उनके: 


द्वारा ज्ञानालोक प्राप्त करो |? 


जाग्रत और खम्म--अह्की इन दो अवस्थाओंसे ऊपर. 
उसकी तृतीयावस्था है सुघुप्ति-स्थान | यही ब्रह्मका ईश्वर- 


भाव हूँ । 
सुबुप्तिध्धान एकोमूत: अज्ञानवचत एवानन्द्सयो 
हानन्द्सुक चेतोमुखः प्राझ्स्तृतीयः पाद: । एप स्चेश्वर 


एव सर्वश् एपोउन्तर्यास्येष योनि: सर्वस्थ प्रभवाष्ययों 


हि भूतानाम्‌ । ( माण्डूक्य ० ५ । ६ ) 


इसके ऊपर ब्रह्मका जो चतुर्थ पाद, तुरीय हैं; वह सब 
भावोंके परे हैं? वचन मनके अतीत है। उसका वर्णन 
उपनिषद्‌ इस प्रकार करता है-- 

नान्तःप्रश्ञ न बहिष्प्रज्॑ नोभयतःग्रज्॑ न 
प्रज्ञानधन॑ न ग्रज्ञ॑ चाम्नज्ञम । अदृष्टमव्यवहायसग्राह्मम- 
लक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्सग्रत्ययसारं अपनब्ोपशर्म 
....( माण्डूक्य ० ७ ) 





# जीवो ब्रह्यव नापर:---शकराचार्य । 


वक्ता. 22 


दर 


नीली 4.२० ++ 


ब्रह्यकी इस अवस्थामें विश्व नहीं हैं; सृष्टि नहीं है; 
देखने) जाननेकी कोई वस्तु नहीं है, आत्मा केवछ आत्माकी 
प्रगाठ उपलब्धिको प्राप्त है--एकास्मप्रत्ययसारः ।! 

इस आत्मचैतन्यमें जब सुष्टिकी इच्छा जागरित हुई 
तब ब्रह्म चतुर्थ पादसे तृतीय पादमें उतरकर सूष्टिकत्तों ईश्वर 
बन गया । खष्टिका मूल है--आदि ब्ह्मसंकल्प | उसने 
कामना की--«मैं एक हूँ, बहुत हो जाऊँगा। में सृष्टि 
करूँ |? के 
'सोइकासयत एकोउहं बहु स्थां प्रजायेयेति । 

तब वह स्वयं ही बहुत रूप हो गया । ( वदात्मानं 
स्ववमकुरुत--तेत्ति० २ । ७ ) इसी कारण उसको सुकृत 
या खयंकर्ता कहते हैं। उसने स्वयं अपने आपको इस 
प्रकार बहुत केसे किया ? बृहदारण्यक उपनिषद्में यह 
बताया गया है-- रा 

आत्मेवेदम्न आसीत्‌ पुरुषविधः सो3नुवीक्ष्य नान्‍्य- 
दात्मनो5पश्यत्‌ ।'''स वे नेव रेसे तस्मादेकाकी न रमते स 
द्वितीयमेच्छत्‌ । स हेतावनास यथा ख्रीयुमांसो सम्परिष्वक्तो 
स इममेवात्मान द्वेघापातयत्‌ ततः पतिश्र पत्नी चाभवतां 
तस्मादिद्सधैबृगलमिव' '* '***** ॥।-( १।४। १, ३ ) 


“पहले यह जगत्‌ पुरुषाकार आत्मा ही था। उसने सोचा 
कि उसके सिवा ओर कोई नहीं है। रति या मिलनका 
आनन्द अकेले-अकेले नहीं होता; वह अकेला होनेसे रममाण 
नहीं हुआ; अतः अब भी एकाकी पुरुष रसण नहीं करता । 
इसलिये उसने अपने-आपका ही दो भागेंमि पातन या 
विभाजन किया । स््री-पुरुष जेंसे योन-क्रियामें आलिज्लित 
होकर रहते हैं, वह वैसा ही हो गया | उससे पति और 
पत्नी हुए | इसलिये यह शरीर अर्धबृगल ( दो दलवाले 
अन्न--चने आदिके एक दलके समान ) है |? उपनिषद्‌म . 
यहाँ एक भागकों पति ओर दूसरे भागकों पत्नी कहा है; 
क्योंकि पातन या विभाजनके द्वारा ही वह एक मानो दो 
हो गया है। सांख्यकी भाँति गीता इन दोनोंको पुरुष 
ओर प्रकृति नामसे अभिह्चित करती है ओर कहती है कि. 
इन दोनोंके संयोगते इस जगत्‌की सृष्टि हुईं है। गीताने 


: प्रकृतिकों जगत्‌की योनि बतछाया है--- 


मम योनिर्महद्बह्म तस्मिन्‌ गर्भ दुधाम्यहम। 
सम्भवः. सर्वंभूतानां ततो भवति भारत ॥ 
(६ १४। ३ ) 


१६८ # गोविन्द परमानन्दं सानन्‍दं समुपास्महे # 


एकको बहुत बनना पड़ेगा; इसी कारण . प्रकृतिको 
अहण करके पुरुषने बहुत-से देहोंकी सृष्टि की और प्रत्येक- 
देहमें खयं आत्मारूपमें अनुप्रविष्ट हो गया | इस प्रकार एक 


हा बहुत हो गया, किंतु तंबसे कितने युग-युगान्त बीत 


गये | ब्रह्म इसके लिये पहले जड़ बना; उससे प्राण, प्राणसे 
सन--हस प्रकार क्रमशः प्थिवी बनी ओर उससे मनुष्य- 


शरीरका आविर्भाव हुआ--- 
तपसा चीयते ब्रह्म ततोउन्नमभिजायते । 
अन्नात्‌ ग्राणो मनः सत्यं छोका: क्मंसु चास्तम्‌ ॥ 
( भुण्डक्० १। १ ।॥ ८ ) 
जड ही मानव-जीवनका आधार है, मनोमय प्राण 
शरीरका नेता है; यही मनुष्यक्री संज्ञा ( १९॥ष॥०+ ) है; 
परतु मनुष्य अभीतक ब्रह्म नहीं हुआ ब्रह्मका बहुत होना 
पूण नहाँ हुआ | मनके ऊपर जो विज्ञान-चेंतन्य है; उसका 
जब विकास होगा। तब मनुष्यमें ब्रह्मका प्रकाश पूर्ण हो 
जायगा, इस प्रथिवीपर ही मनुष्यका दिव्य जीवन हो 


जायगा । खम्नश्थान ओर सुधुप्तिशान--इन दोनोंके योगको 


विच्छिन्न कर दिया गया था; अन्यथा एक ही बहुत नहीं हो 
सकता था। इसीके ढिये ब्रह्मचेतन्यमें अहंकारका आविर्भाव 
हुआ | अहंकारके वश होकर ही हम अपनेको अन्य सबसे 
मिन्न समझते हैं | सब कुछके भीतर एक ही आत्मा है; यह 
हम नहीं देख पते | इस पार्थक्यकों सुदृढ़ करनेके लिये 
तथा अनन्त बेचिब्यसे पूर्ण जगतकी सृष्टि करनेके लिये अहंसे 
ही मन ओर अन्यान्य इन्द्रियाँ तथा पश्चमूतोंका आविर्भाव 


हुआ है |# इन सबका समावेश गीताकी अपरा प्रक्तिमें 


होता है तथा सुषुप्ति-चेतन्य जो सुष्टिका मूल है, बही 
गीताकी “परा प्रकृति? है। इसी कारण गीतामें श्रीमगवानने 
कहा है--कि अपरा प्रकृति उनकी अपनी प्रकृति नहीं है, 
सात्विक, राजल और तामस भाव उससे उत्पन्न होते हैं, 
तथापि ये उनमें नहीं हैं। इस शुणमयी अपंरा प्रकृतिके 
भीतर रहते हुए. जब हमारा व्यष्टिमाव, बहुमाव, जीव॑भाव 
सुदृढ़ होगा; तब देह ओर प्राणके आश्रित मनके भीतर 
विशञान-चेतन्यका विकास होगा और हमको पुनः आत्म- 
ज्ञान प्रात्त होगा । अपरा प्रकृतिका अहंभाव छुप्त हो 
जायगा, तब हम ध्वहु? होकर भी “एक! हो जायेंगे । तभी 
एकका बहु होना सुसिद्ध होगा। 


.. # ममवाशों जीवलोके जोवभूतः सनातन: जीवभूतः:. सनातन: । 


वैदिक युगते मारतमें, तथा भारतका अनुसरण करते] 


हुए (जगत्‌में -सबंत्र जो नाना धर्म नाना उपासनाका 
आविर्माव हुआ है, जितने मत जितने पथ आविभूत हुए, 
€» उन सबके द्वारा मानवजाति एक नवीन रूंपान्तरकी 


ओर अग्रसर हो रही है। इतने दिनोंतक मनुष्य नाना 
 प्रकारसे भमगवानकी ओर आत्माकी खोज करता आ रहा है | 
बहुत-से छोगोंने बड़ी-बड़ी कठोर तप्स्याएँ की हैं; क्‍योंकि 


यह बेसा सहज नहीं है-- 
क्षुरस्त॒ धारा निशिता दुरत्यया दुग पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति ॥ 
( कठ० १।३। १४ ) 


परंतु अब वह पथ उतना दुर्गंम नहीं रह गया है। 
सुषुप्ति-स्थानसे जो ज्योति ओर शक्तिका अबतरण हो रहा . 


है, उसीके द्वारा मानव-जीवनका रूपान्तर हों जायगा । 
इस समय मनुष्यका काम है---अपनेको उस ज्योतिकी ओर 
खोलकर रख देना, उस दिव्य शक्तिकी क्रियाके सामने 
नतमस्तक हो जाना 


अन्तगंत ब्रह्मका प्रकाश पूर्ण होगा (यह सब कुछ इस 


वेदके श्रेष्ठ मन्‍्त्रके भीतर अवस्थित है। ब्रह्मकी चार 
अवस्थाएँ एक ही साथ इसके अभ्यन्तर निहित हैं । इन 


सबको लेकर ही ब्रह्म होता है। ७ अक्षर उसका ही 
प्रतीक है। वह एक अक्षर है; परंतु इसके चार अंश हैं 
जो ब्रह्मकी चार अवस्थाओं या पादोंका निर्देश करते 
अ-जाग्रतू। उ-स्प्त मू-सुषुत्ति और बिन्दु तुरीय है। 
3“का उच्चारण करनेसे उसी पूर्ण परम ब्रह्मका स्मरग हो 
जाता है। भूर्भ॑वः है जाग्रतू, व: है स्वम्न तथा इन दोनोंके 
सृष्टिकर्ता सविता हैं सुषुप्ति । गायत्रीमन्त्रमे इस सबिताकी 
ज्योतिका आह्वान किया गया है साधकके अन्तरको 
आलोकित करनेके लिये। सविताका स्थूल प्रतीक है--सूर्य 
सूयकी ज्योति जैसे पथ्वीके अन्धकारकों दूर करती है, 


उसी प्रकार खश्कित्तोंकी दिव्य ज्योति और शक्ति हमारे 


भीतर अबतीर्ण होकर हमेकों विज्ञानसे उद्धासित करे, 
दिव्य आनन्दसे पर्ण करे | 

इसके साथ कुछ बाह्य तपस्या भी आवश्यक है। 
वेद जो याग-यज्ञादि हैं) वे इसी प्रकारके बाह्य अनुष्ठान 


: हैं। मद्यमास्तके युग़में ही इनका छोप हो गया था, 
( गीता १५७ | ७ ) 


इनके बदले इनका ही अनुकरण करके नयी-नयी क्रियाएँ 


गायत्रीमन्त्र ही इस अध्यात्म- 
साधनामें विशेष सहायक हो सकता है | ब्रह्म क्या है ! वह 
सयं ही कंसे जीव-जगत्‌ बन गया है १ किस प्रकार मनुष्यके 
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# गायत्री-साधना ह#ँ 
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आविष्कृत हुईं | फिर पुराण और तन्त्र उन सबमें परिवर्तन 


हुआ | श्रीचतन्यदेवने, जीव-दया ओर ओऔमद्धागवतका 
५. अनुसरण करके हसिनाम-संकीर्तनको ही प्रधान धर्मनुष्ठान- 
: के रूपमें प्रचार किया | | 


जीवे दया ने रूचि देष्णव सेवन । 
इहा भिन्न घमं नाइ शुन सनातन॥ 


वर्तमान युगका जीवन्त घर्मानुष्ठान है--मानवकी सेवा 


और हितसाधन ( मि्णाथां8४४ ) | स्वामी विवेकानन्दने 
यही प्रचार किया है-- 


देवताओंने घडड्भादिसहित चारों वेदोँंकी एक ओर रखकर 
तथा गायत्रीको दूसरी ओर रखकर तोंछा तो दोनों ही 
समान हुए-.- द 
गायत्री चेव वेदांश्व॒ तुलथा समतोलयन । 
वेदा एकत्र साज्ास्तु गायत्री चेकतः स्थिता 0 

( कूमपुराण ) 
गायत्रीजप तथा गायतन्नीमाताकी उपासनासे जो फल 


प्राप्त होता है; उसका वर्णन किया ही नहीं! जा सकता । 


यह बेंदिक मन्त्रोंमे सर्वश्रेष्ठ, वेदसार है। इसका नाम ही 


वेदमाता है । जिस प्रकार मातासे ही संतानकी उत्पत्ति 
होती है; उसी भाँति बेदमाता गायन्नीसे ही सारे बेंद बिस्तृत 
*.. एवं उत्न्न हुए हैं 


। अतः इसकी उपासना एवं जपसे 
सारा बैंदिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है । 


पहली बात जप तथा साधनानुष्ठानमें परमावश्यक यह 


क्‍ है है कि जितने दिन कोई विशेष साधना की जाय उतने 
+ दिनोंतक ब्रह्मचयंपालन; 


अन्तबहिंःशुद्धि.. भूमिशयनः 
सात्विक रहन-सहन, फलछादि सात्तविक आहारः एक समय 
भोजन, एकान्तवास, पापकर्म-परित्यागपूर्वक्क अहिंसा- 


सत्यादिका पालन) जप-निष्ठा तथा मन्त्र विश्वास- अवब्य .. 


होना चाहिये | जिस आसनपर तथा जिस स्थानपर. बैठकर 
जप किया जाय) वह स्थान तथा. आसन बदलना .नहीं 


छ० आअ० २०--- 


वेदमाता गायत्रीकी महिमा अपार है । एक बार 


-जीबे प्रेम करे जेइ जन... 
सेइ जन सेविक्के - ईढवर || क्‍ 
अर्थात्‌ भनाना रूपोंमें जो तुम्हारे सामने है? उसको 


गज छोड़कर अन्यत्र कहाँ ईश्वरको खोज रहे हो । जो जीवसे 
7. प्रेम करता है वही मनुष्य; मनुष्य है ओर वही मनुष्य ईश्वरू 
की सेवा करता है ।! 


. वतमान युग सब देशोंमे, सब धर्मोमे आज इसीको 


धर्मका सार कहा जां रहा है। 


गीता मानव-धर्मका जैसा शास्त्र है; वैसा शास्त्र दूसरा. 


बहुरूपे. सम्मुखे तोमार कोई नहीं है। गायत्री और गीताका भाश्रय लेकर ही 
ऊाढ़ि कोथा खूजिछ इश्वर समस्त मानवजाति आज,एक “समिति? बन सकेगी। 
न --चाकत 8 सब 
गायत्री-साथना 


( छेखक--श्रीमत्परमहंसपरिज्राजकाचार्य अद्य ० श्रीस्वामी शंकरतीथंजी महाराज--प्रेषक श्री'इयाम'जी ) 


चाहिये । साधनानुष्ठानके वस्त्र भी एक ही होने चाहिये; जो 
साधनाके समय पहनकर बादमें धोकर रख देने चाहिये 
ओर फिर साधनाके समय धारण करना चाहिये । 


एकान्त स्थानमैं पूर्वाभिमुख हो आसनपर बैठकर 
आसन-शुद्धि करे | आसनशुद्धिका मन्त्र इस प्रकार है-- 


पृथ्वीति मन्‍्त्रस्य मेर॒एष्ट ऋषिः, सुतल छन्दः, क्कूमो 
देवता आसनोपचेशने विनियोगः । 


5» पृथ्वि त्वया ता छोका देवि त्वं विष्णुना छता । 
तव॑ च धारय मां देवि पविशन्र कुकर चासनम्‌ 0 


-“इईस प्रकार कहकर कुशासे जलू-प्रोक्षण करे । पहले 
आचमन करे। आचमनके पश्चात्‌ तत्त्वमुद्रा ( दाहिने हाथके 
अहुष्ठग्रमें अनामिकाग्रको संयोग करनेसे तत्त्वम॒द्रा होती है।) 
से अज्ञन्यास करे | अड्गन्यास इस प्रकार है--- 

३४७ हृदयाय नमः । ( कहकर ह्ृुदयस्पश ) 

४० भू: शिरसे स्वाहा । ( कहकर शिरःस्पश ) 

७» भरुवः शिखाये बंषट | ( कहकर शिखा-स्पश ) 

४» स्व: कबचाय हुम्‌ । ( कहकर बायें हाथको दाहिने 
कंबेके ऊपर और फिर दाहिने हाथको बायें कंघेके ऊपर 


_ रखकर बाये हाथकी तत्त्व-मुद्रासे दाहिने कंघेका स्पर्श तथा 


दाहिने दाथकी तत््वमुद्रासे बाय कंघेका स्पर्श करे | ) 


१७७ 
न्य्प्य््फ्््फफेिेडडडतेत कप फप+-<4<ू+८८वट<<<<८८<<<<<<><-८<----- 2-८८... 


उ* आूसुदः स्वः नेत्राभ्यां वौषद ।( कहकर मध्यमा 
तथा तज॑नीसे नेत्रोंकां स्पर्श करे | ) 


7 भूखुव: सत्र: अखाय फट । (कहकर दाहिना हाथ 


सिरके चारों ओर घुमाकर बायें हाथकी हथेडीपर आधात करे। ) 
इसी भाति शरीरमें निम्ने मन्त्र पढ़कर न्यास करै-- 
3 तत्पदं पातु मे पादों जे मे सवितुः पदम्‌ । 
- चेरेण्य कटठिदेशं नासि भर्गसथेव चाह 
देवस्य में. तु हदयय॑ धीमहीति गर् तथा। 
घियो में पातुं जिहवायां यः पढें पातु लछोचने । 
छछाटे नः पद पातु मूद्धांन॑ मे अचोदयात्‌ ॥ 
इसके पश्चात्‌ माता गायत्रीके ऋषि, देवता आदिका 
स्मरण करके विनियोग करे-- 
उन्‍कारस्थ बअह्यऋषिरण्नि बता, गायत्रीच्छन्दो, शुक्धो 
बंणं: ग्रायत्रीजपे विनियोग: । | 
महाव्याहृतीनां परमेष्ठी अजापतिऋषिः, अग्निवायु- 
सूों देवता, गायज्युष्णिगनुष्टुभरछन्दांसि, गायत्रीजपे 
विनियोग: । - 


...गायन्या विश्वासित्रऋषि:, सविता देवता, गायत्रीच्छन्दो 
ग़ायत्रीजपे विनियोग: । 


इसके पश्चात्‌ निम्न मन्त्रके अनुसार गायत्रीका ध्यान द 


, करें २5 
3४2 इवेतवर्णों समुद्दिश कौशेयवसना तथा । 
को #*५ लेपने | + 

रवेतेविंछेपनं:. पुष्पेररुकारेश्व. भूषिता ॥ 

.... आदित्यमण्डल्स्था च. ब्रह्मलोकगताथवा । 

ही -अक्षसूत्रधरा देवी प्मासनगता शुभा ॥ 
अर्थात्‌ “जो ब्वेतवर्ण कही गयी हैं, सफेद रेशमका वस्त्र 
धारण किये हुए हैं, सफेद पुष्प, चन्दन आदि अनुलेपनसे युक्त 
तथा श्वेत आभूषणोंसे सुशोभित हैं, हाथमें रुद्राक्षकी माछा 


लिये पद्मासनसे बेठी हुई हैं और जो सूयमण्डलमें अथवा. 


ब्रह्मलोकर्मं स्थित हैं, ऐसी देवीका में ध्यान करता हैं |? 

इस प्रकार ध्यान करके गायत्रीका आवाहन करे । 
कताञ्लि होकर कहे 

तेजो5सीति मन्न्रस्य देवा ऋषयों धाम देवता, गायत्री- 
च्छन्दोी गायन्यावाहने विनियोगः । 


४४७ सेजो$सि शुक्रमस्यम्रतमसि, धामनामासि प्रिय - 


देवानामनाक्षष्ट देववजनससि ॥ ( झु० यजु० १ । ३१ ) 


# शोदिन्दूं परमानरूढ झलानन्‍्दू लमुपाश्यहे कै 





अर्थात्‌ “हे गायत्री ! आप ब्रह्मतेज हो सवितृरूपसे 
आप तेजोमयी हो, आप मुक्तिप्रदाता हो; आप उपासकोकी 
ध्येय हो; आप सबके नमस्कारके योग्य हो$ आप सर्वमन्त्र- 
मयी होनेसे देवताओंकी प्रिय सर्बदा विजयी ईइवबरकी 
उपासनाके मन्त्र हो ओर पूजनंकी साधना हो |”? इसके पश्चात्‌ 
गायत्रीका उपस्थान करे | कृताझ्लि होकर कहे--- हे 


तुरीयपदस्थ विमरूऋषधिः: परमात्मा देवता, गायज्षयु 
पस्थाने विनियोगः । 


5» गायन्यस्येकपदी हिपदी त्रिपदी चतुष्पद्यपद्सि 


नहि पद्चसे । नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परोरजसे । 
ह यु ( बहदारण्यकू ० ७५ | १४ | ७ ) 
इसके पश्चात्‌ '४& भूखुंबः सत्र: । तत्‌ सवितुर्वरेण्यं 
भरगों देवस्थ धीसहि । घियो यो नः प्रचोद्यात्‌ 5» ४! 
इस मन्त्रका जप करे । ( ५वरेणियम्‌! ऐसा उच्चारण 


करना चाहिये ) क्योंकि कहा गया है-- 


“वरेण्यमर विर चोक्त्वा जपकाले विशेषतः ॥! 


( गायत्रीकब्पे ) 


अर्थ समझकर जप करनेसे विशेष फल तथा विशेष 


आनन्द रहता है; अतः अर्थ जानना चाहिये | गायत्रीमन्त्रकी -- 


व्याख्या इस प्रकार है-- 

(यः परमेश्वरः ) 3४ ( अ-उम---सष्टि-स्थिति- 
संहारार्थ ब्रह्म-विष्णु-रुद्रूपधारी ) भू: ( भूरूपः ) भुवः 
( भुवःस्वरूपः ) स्वः ( स्वर्लोकरूपः ) थः ( परमेशवरः ) 
नः ( अस्मार्क सर्वेषां संसारिणाम्‌ ) घियः ( बुद्धीः 3 
प्रचोदयात्‌ू. ( धर्माथकाममोक्षेतु प्रेरयति ) खवितुः 
( अनन्तत्रह्माण्डानां. भूतानां च प्रसवितुः ) 
देवस्थ ( दीपिक्रीडायुक्तस्थ परमेश्वरस्यथ 9) तत्‌ € वेदादि- 
निखिलसत्‌शाखप्रसिदू स्वयंग्रकाशरूप॑ 
जन्मसरूत्युनिवारणं ) वरेण्यं (वरणीयं तापत्रयपीडितेः जन्म रूत्यु 


भीरुभिः तज्निरासाय उपासनीय ) भर्गः ( सर्वदुःखानाँ . , 


सर्वपापानां स्ेसंसारस्थ च. भजेनसम५  सेजः-स्वर्य॑- 
ज्योति: परब्रह्मात्मक तेजोमण्डर्ू ) धीमहि ( सो5हमसस्‍्मी- 
व्यनेन प्रकारेण चिन्तथामः) | 

आर्थात्‌ “जो परमेश्वर जेगत॒की सृष्ठि; पाठलन और 
प्रूयके लिये ब्रह्मा) विष्णु तथा रुद्रका रूप धारण करते 


जो पृथ्वी; अन्तरिक्ष ओर खरगरूपसे विराज रहे हैं यानी: 


त्रिसुवनके यावत्‌ पदार्थ ही जिनकी मूर्ति है; जो हम संसारियों- 


तापतन्रयनाइन 





है 
| कक कि 
5 


शायज्ञी-साधना #*# 
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की बुद्धिको ध्रम/अर्थ.काम ओर मोक्ष . विषयों लगाते हैं; 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड -ओर अनन्तकोटि प्राणियोंके खेंषटा 
स्वयंप्रकाश, जगनत्रिमोणादि-रूप क्रीडाशील हैं, उन परमेश्वर- 
के; वेदादि संम्पूर्ण सत्‌-शास्त्रोंमें सुप्रसिद्ध नित्यप्रकाशस्वरूप, 
आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभोतिक-इन त्रिविध तापौंका 
नाश करनेवाले, जन्म-मृत्युरूप संसार-सागरसे पार रूगानेवाले 
तथा दुःखपीडित संसारी जीवॉसे संसार-पार जानेके निमित्त 
उपासना करनेयीग्य,. सारे दुःख सारे पाप ओर सारे 


जन्म-मृत्युके चक्करोंसे छुड़ानेवाले, स्वयंज्योति, परअह्मरूप 


तेजका हम अम्ेदात्मक-बुद्धिसे ध्यान करते हैं | 
जप करते समय निम्नलिखित बातोंका ध्यान रखना 
चाहिये। गायत्रीके एक पादका अलग-अलग उच्चारण मन-ही- 
मन करके जप करना चाहिये। पादच्छेद करके उच्चारण की 
हुई गायत्री ब्रह्महत्याको भी दुर करती है. तथा पादच्छेदके 
बिना उच्चारण करनेसे ब्रह्मह॒त्याप्रदायिनी होती है--- 
भिन्नपादा तु गायत्री ब्रह्महस्याप्रणाशिनी । 
अभिन्नपादा गायत्री ब्रह्महत्यां प्रयच्छति ॥ 
है द ( विश्वामित्रकत्प ) 
“गायत्रीका जप मन-ही-मन करना चाहिये, जिहा और 
ओंठ न हिछाकर; सिर और ग्रीवाकों न चत्णकर यानी 
: खिर रखकर तथां द॒र्तोंकी न दिखछाकर अर्थात्‌ ऑठको 
बंद रखकर मन्त्र जपना चाहिये?--- 
.. ओझ्र॑ व्याहतीस्तिस्रों गायत्रीं त्रिपदां तथा। 
मनसवमनुस्म्ृत्य वेदादिकझ्लुपक्रमेत ॥ 
( शोनकः ) 
जपेतु मनसा मन जिद्धीष्ठझो न विचालयेत्‌ । 
न कम्पयेच्छिरों ग्रीवाँ दन्ताननेव प्रकाशयेत्‌ ॥ 
. ( याशवल्क्य: ) 
दाहिने हाथको वस्त्रसे ढककर जप करना चाहिये; तभी 
जप सफल होता है; इसीलिये गोमुखीका भी व्यवहार किया 
जाता ३--- न्‍ ह 
वस्त्रेणाच्छादयेछूस्त दक्षिण यः सदा जपेत । 
तस्व स्यात्‌ सफल जाप्य॑ तद्यौनमफल स्मृतम्‌ ॥ 
अतएव जपांथ सा गोमुखी धियते जनेः ४ 
क्‍ ( वृद्धमनु: ) 
जप करते समय सिरपर वस्त्र तथा हाथ नहीं रखना 
चाहिये | जपके समय हॉफनेसे हानि, ऊँघनेसे -दुःख) 
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-बोलनेसे रोग, माछा गिरनेसे नाश और मालाका सूत टूटनेसे 


मृत्यु ( परिणामस्वरूप ) होती है।इस कारण सावधान 


होकर माछासे जप करना -चाहिये ऑर जप करते समय 
मालामें तजनीका स्पश नहीं होना चाहिये तथा सुमेरुका 


उल्लंघन न करे | ढुबारा फेरते समय सुमेरके पाससे 
फिर माछाको घुमा देना चाहिये। 


जपके पश्चात्‌ विसजंन करना चाहिये । विसर्जनका 


: मन्त्र यह है--- 


३» जत्तरे शिखरे देवि भूम्यां परवंतवासिनि । 
ब्राह्मणेः समनुज्ञाता गच्छ देवि ग्रधासुखम ह 
गायत्रीजपकी महिमा अपार है 
गया है-- 
दशकृत्व: प्रजप्ता सा राच्याह्धा यत्‌ कृत छघु । 
 ततू पाप प्रणुद॒त्याशु नात्र कार्या विचारणा॥ 
शतजपछ्ा तु सा देवी पापोपशमनी रखता । 
सहस्रजप्ता सा देवी महापातकनाश्षिनी ॥ 
लक्षजप्पेन. लाप्येवे सप्तजन्मोत्यपातकम | 
कोटिजप्येन विग्र्ष॑ यदिच्छति तदाप्नुयात ॥ 


अर्थात्‌ “दस बार जप करनेसे दिवारात्रिकृत लघु पाप) 
सो बार जप करनेसे सर्वपाप, सहस्त बारसे महापातक और 
लक्ष बार जप करनेसे सप्तजन्माजित पाप नष्ट हो जाते हैं 
तथा कोटि बार जप करनेसे सम्पूर्ण इच्छाएँ पूर्ण हो जाती 
हैं !! काम्य-अनुष्ठानमें बादमें दशांश हवन करना चाहिये। 
अनुष्ठानके अज्गमें अज्ञन्यासके बाद “गायत्रीशापविमोचनः? 
ओर 'गायत्रीह्दयश्का पाठ तथा गायत्री-उपस्थानके 
अनन्तर मुद्रा-प्रदशन एवं ध्गायत्रीकवचःका पाठ करना 
भी कहा गया है। “अधिकस्य अधिक फकछम! के अनुसार 
वह कब्याणकारी ही है। कहीं-कहीं गायन्नी-तर्पणका- भी 
विधान कहा गया है | 

जपके समय वाताछाप नहीं करना चाहिये तथा आहूस्य; 
जभाई) छींक, थूकना अपवित्र अद्ञोंका स्पर्श करना भी 
निषिद्ध है। कुछ अपवित्रता हो जानेपर आचमन तथा 
अड्डन्यास करके तब माला फेरनी चाहिये । जप करते समय 
यदि लघुशड्ला आदिका वेग हो तो उससे निवृत्त होकर, फिर 
पवित्र होकर आचमनादि विधिपूर्वक जपका प्रारम्भ करना 
चाहिये । इस प्रकार अनुष्ठान करनेसे अभीशसिद्धि 
अवश्य होती है । 


शास्त्र कहा 


“+-<4*०णच्ल् इामणगे+-८ 








# गोविन्द परमानम्द सानन्‍द समुपास्मदे # 


ऑंकारोपासना 


( छेखक--विद्यामातंण्ड, डॉ० श्रीमजझ्नलदेवजी शाल्री, भूतपूर्व डपकुलपति, वाराणसेय संस्कृत-बिश्वविद्यालय ) 


प्राचीन वैदिक वादययमें; विशेषतः उपनिषदों ओर 
आध्यात्मिक साहित्यमें, ऑकारोपासनाकां अत्यन्त महत्त्व है । 

उपनिषदोंमे छान्दोग्योपनिषद्‌का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
उसका प्रारम्भ ही उद्बरीथ अथवा ऑकारकी उपासनासे 
होता है। जैसे-- 

आमित्येतदक्षरमुद्रीथभुपासीतव । ओमिति छ्यद्वायति । 
तस्योपव्याख्यानमू ।'*'स एप रखानाथरसतमः परम 
पराद्चयोइष्टरमोी य उद्बीथः ॥7 

( छान्दोग्य ० १ । १ ॥१, ३ ) 

धओम्‌-रूप इस अक्षरकोी उद्गबीथ-रूप परसात्मा- 
का वाचक मानकर उपासना करनी चाहिये। सामवेदका 
गान करनेवाला उद्बाता भोग! इस अक्षरके गान-पुरस्सर 
ही साम-गानका आरम्भ करता है | उसीकी व्याख्या यहाँ की 
जाती है |" “***'“***इस विश्व-खश्मिं जितने भी रस हैं, 
उन सबमें उत्कृष्ठमम स्थान उद्गीथ अर्थात्‌ ओंकारका है | 
अर्थात्‌ विश्व उत्कृष्ठटम आनन्दका खोत ओंकार ही है।? 


आगे चलकर इस उपनिषद्में अनेक प्रकारसे ओंकारो- 
पासनाका महत्त्व प्रदर्शित किया गया है । 

इसी प्रकार माण्ड्क्योपनिषद्‌, कठोपनिषद्‌, इवेताश्वतरो- 
पनिषद्‌+ भगवद्गीता; मनुस्म॒ति आदिमें ओंकारोपासना- 
का उल्लेख किया गया है। इससे स्पष्ट है कि ऑकारोपासना- 
का ब्रह्म-प्राप्तिमें सदासे प्रमुख स्थान रहा है | 


पातझ्जलयोगसूत्रमें कहा है-- 


धतस्थ॒वाचकः प्रणवः । तज्मपस्तदर्थभावनम्‌ ॥! 
( योगसूत्र १ । २७-२८ ) 


अर्थात्‌ परमात्माका मुख्य वाचक शब्द “ओंकारः है। 


ऑकारका जप और उसके अर्थका चिन्तन करे।? इससे अध्यात्म- 


मार्गपर चलनेवाला सरलतासे एकाग्रता तथा अन्तर्भखताको 
: ग्राप्त कर सकता है ओर उसके मार्ग आनेवाले सब ग्रकारके 
विष्न खयं नष्ट हो जाते हैं । 

वेदादि-शांस्त्रेंमिं ऑकारके माहात्म्यका जो अद्भुत वर्णन 
किया गया है उसको अतिशयोक्ति नहीं समझना चाहिये । 


उसका आधार सचम्रुच ही ऋषि-मुनिय. का अपना 
अनुभव था । 

वास्तवमें एक सच्चे श्रद्धाहुके लिये आकार ऐसा 
चिन्तामणि है जिसके द्वारा वह सब कुछ प्राप्त कर सकता 
है | कठोपनिषद्‌ (१। २। १६ ) में इसीलिये कहा 
गया है--- 

“पएतदू-थेवाक्षर ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ।॥? 


अथात्‌ “भॉंकारको जानकर कोई भी जिस पदार्थको 
चाहता है उसको पा सकता है।? 

उसी ओऑकारकी ओर उसकी उपासनाकी एक 
आकर्षक व्याख्या माहात्म्यकफे रूपमे अपने शब्दोंमें 


हम नीचे देते हैं । निश्चय ही; जिज्ञासुजनोंकों वह प्रिय 


लगेगी । हमें विश्वास है कि अध्यात्म-प्रेमी श्रद्धाइलोग 
उससे छामभ उठावेंगे और निम्न विचार्रोकी अपने मनमें 
सजीव देखनेका यत्न करंगे ,। 
(१) 
ऑंकारका दोला या झूलेके संगीतके रूपमें वर्णन 
प्रेमकारुण्ययोधोम तत्व विश्वनियामकम्‌ । 
यत्‌ तेन निर्मितामेतां तेनेवान्दोलितां तथा ॥ १॥ 
इवासप्रर्वासयोदोंकामारूढो. मोदनिर्भरम्‌ । 
गायास्योंकारसंगीत॑ मधुर मधुराक्षरस्‌ ॥ २॥ 
अथांत्‌ प्प्रेम ओर कारुण्यके स्थान तथा सारे विश्वके 


नियन्ता भगवानने श्वास और प्रश्चासकी दो डोरियोंवाली 


एक दोला ( झूला ) मेरे लिये बनायी है और खय॑ ही वे 
उस दोलाको आन्दोलित कर रहे हैं। उन्हींके द्वारा मैं 
उस दोछामें बिठाया हुआ आनन्द-विभोर होकर मीठे खरमें 
मधुराक्षर ओंकाररूपी संगीतको गा रहा हूँ |? ठौक उसी 
तरह जेंसे कोई बालक अपने पिताद्वारा झ्लूलेमें बिठाया 
ओर झुलाया जाकर आनन्द मग्न होकर गीत गाता है। 
(२) 
माताको बुलानेके लिये बच्चेके आह्वानके 
रूपमें वर्णन 


ः यास्ती स्वेजगन्मातासर्वदेवनसस्कृता । 
ऋषिशिसुनिभिर्गीता. सर्वशास्त्रोपवर्णिता ॥ ३ ॥ 


का] ५६ 


का 
2 
| 


तर 


#* ऑकारोपासना #% 








न्भ््भ््च्य्य्ल््स्य्स्ल्ल्स्ल्ल्स्स््ं््अस्‍्स्‍ल्‍स्‍ल्‍लअ2इडअइअडस्‍ि:::: 
नानासंतापसंतप्तस्तस्या भ्ाद्घानमुत्मम । 


ऑकारसाश्रये - नित्य॑ भक्तिप्रवणमानस: ॥ ४ ॥ 


“सब देवताओंसे नमर्क्ृत+ ऋषियों और मुनियोसि 
गायी गयी तथा सब शाल्त्रेंके द्वारा वर्णन की हुई 
जो सारे जगत्‌की माता है, ऑकार उसके आह्वानका--- 


“ अपनी ओर भाकृष्ट करनेका श्रेष्ठ साधन है। अनेकानेक 


संतापीसि जस्त होकर मैं मनसे भक्ति-प्रवण होता हुआ 
सवंदा उसी ऑंकारका आश्रय छेता हूँ ।ः 


अमिप्राय यह है कि डरे हुए बच्चोंकी तरह मैं भी 
नाना संतापेंसे डरा हुआ ओऑंकार-द्वारा ही विश्वकी माता- 
को बुलाना चाहता हूँ। उनको बुलानेके लिये ऑकार ह्दी 
सर्वोत्तम आह्वान है | 


( ३) 
भगवत्पदको ग्राप्तिके लिये सोपानके रूपमें वर्णन 
योगिनामपि दुर्गस्य॑ भक्तानामपि दुलभम । 
ज्ञानिनामपि दुश्निन्तयं जगतः प्रभवाष्ययम्‌ ॥ ७॥ 
कूटस्थं शाइवतं दिव्य विष्णोय॑त्‌ परस॑ पदस्‌ । 
ओमित्युद्नीथिन: प्राहुस्तस्य सोपानमद्भुतम्‌ ॥ ६ ॥ 


ओमका गान करनेवाले आचाययोंका कहना है 


कि “ओंकार ही उस कूटस्थ शाश्रत और दिव्य भगवत्तदकी 
प्रात्तिके लिये एक अद्भुत सोपान (सीढ़ी ) है, जो योगियोंकि 


: , डिये भी दुर्गम्य है, भक्तोंके लिये भी दुर्लभ है, ज्ञानियोके 
: छिये भी दुश्चिन्त्य है तथा जहाँसे जगत्‌की उत्पत्ति होती 


है ओर जिसमें उसका प्रलय होता है | द 
(४) द 
(१ $ (४ 
आत्मरक्षा्थं कवचके रूपमें वर्णन 
भान्तराणामरातीनां विजयब्रतधारिणाम्‌ । 
भवबन्धविनाकार्थ मुनीनां. धर्मचारिणाम् ॥ ७॥ 
भोंकारं परम आ्राहुराश्ययं॑ तद्ठिदो बुधाः । 
तमेन॑ सुदृढ सन्‍्ये “ब्रद्म वर्म सममान्तरम! ॥८॥ 


“काम) क्रोध। मद) मत्सर आदि आमभ्यन्तर शत्ुओंको 
विजय करनेका ब्रत लेनेवांले और भव-बन्ध अर्थात्‌ 
सांसारिक जीवनकी बुटियों ओर अपूर्णताओंकी निबृत्तिके 
लिये. धर्मांचरणमें रत रहनेवाले मुनियोंका ऑकार ही 
एकमात्र उत्कृष्ट सहारा होता है; ऑंकारके तत्वको ज़ानने- 


१७३ 






वार्ोंका ऐसा मत है। उसी आओकारको मैं ब्रह्म-रूपमें 
अपना सुदृढ़ आध्यात्मिक कवच मानता हूँ |? 

“ब्रह्म वर्म समान्तरम!--यह अथर्ववेद (१।१९ | ४ ) 
का मन्त्र है। उसीकी ऑकार-परक व्याख्या यहाँ की गयी है। 
अभिप्राय यह है कि ईश्वर-भक्तके लिये ऑकार एक सुदृढ़ 
कवचका काम करता है। . 

को है 
सुगन्धित पृष्प, परम ज्योति), अस्त, परमौषध 
तथा बह्माद्नके रूपमें वर्गन 
जञानविज्ञानबृक्षसय्य सुगन्धि कुसुम शुभम । 
ज्योतिषामपि यज्ज्योतिरसत॑ ओज्यमात्मनः ॥ ९ ॥ 
नानासंतापतप्तारनां यज्चाप्योषधमुत्तमस्‌ । 

पापोर्ध भस्मसात्कर्तु॑ ब्रह्मार्ख ब्रद्यवादिनास्‌ ॥१०॥ 

“ओकार ज्ञान-विशान-रूपी वृक्षका सुन्दर सुगन्धित 
पुष्प है। अर्थात्‌ जैसे किसी फूलनेवाले पौधेका उत्कृष्ट 
सीन्दर्यमय सारांश पुष्प-रूपमें विकसित होता है, वैसे ही 
समस्त ज्ञान ओर विज्ञानका अन्तिम निचोद़ या परम 
ध्येय अथवा पर्यवसान ओंकार है। ऑकार समस्त प्रकाशमय 
पदार्थोका भी प्रकाश है। ओंकार ही वास्तव आत्माका 
अमृतमय मोच्य है। अभिप्राय यह है कि मनुष्यमात्रम 
अपनेको पूर्णती ओर ले जानेकी जो भूख है। उसको 
सदाके लिये तृप्ति ओमसे ही हो सकती है। नाना प्रकारके 
संतापसि संतत्त मानवके लिये ओंकार ही सर्वोत्तम अचूक 
ओषध है । मनुष्यके अंदर जो पार्पोंकी राशि घर किये हुए, है 
उसको आमूल भस्मसात्‌ करनेके लिये ऑकारको ही 
ब्रह्मश्ानी अत्यन्त शक्तिशाली ब्रह्मास्न समझते हैं ।..._ 


( १० ) 


: सर्वेदेवात्मक, सर्वत्र व्यापक मूल-त्चके रूपमें वर्णन 


सर्वदेवात्मक. शान्तं तत्वमेकरसायनम्‌ । 
अथवा बहुनोक्तेन कोडर्थ एवं विचिन्त्यताम ॥११॥ 
ब्िकोक्यासपि यर्किंचित्‌ तदादाय समनन्‍्ततः । 
तिष्ठन्त॑ प्रणव॑ ध्यायन्‌ बरह्मसुयाय कल्पते ॥१२॥ 
समस्त देव जिसके अछ्ल हैं ऐसा, सदा एक 
खरूपमें रहनेवाला ( अथवा अद्वितीय रसायन-रूप ) 
शान्त तत्व ओंकार ही है। अथवा अधिक कहनेसे क्‍या 
लाभ है, यही समझना चाहिये कि तीनों छोकोंमे जो 
कुछ विद्यमान है; उस सबको अपनेमे छेकर जो स्थिद है, 











उसी ओंकारका ध्यान करता हुआ मनुष्य ब्रह्मभावको प्राप्त 
कर सकता है |? 


[सु ऑकाखवर्णनका + (5 द 
उपयुक्त : माहात्म्य 


एतदोॉकारमाहात्य प्रातः 
सावधानेन मनसा  ज्ञान्त एकान्तसंस्थितः ॥१४५॥ 
गुरूपदिष्रमागेंण. प्रत्॒जनू ब्रह्मणो5्च्चनि । 
प्रणवस्थ जपेनाथंभावनेन 
उत्तरोत्तरप्लुत्कृष्ट. स्थान प्राप्य परं॑ पदम | 
अक्षय्यमरझूत दिव्य कब्ध्चा तिष्ठत्यनामयस््‌ ॥१०॥ 
“उपयुक्त ओंकार-माहात्म्यका एकान्तमे. बेठकर 
प्रत्येक दिन प्रातःकाछ शान्तचित्त ओर सावधान होकर 
जो मनुष्य पाठ करता है; वह गुरुद्वारा बतलछाये हुए 
मार्गसे ब्रह्म-प्राप्तिकी ओर चलता हुआ) नित्य अर्थ-विचारके 


प्रात: पठन्नरः । 


# शोविन्दूं परमासन्‍्द सानन्‍द लसुपास्मददे # 


नित्यद्ाः ॥ १४४ 


जबकि का, 








साथ ऑंकारके जपसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति करता 
हुआ निश्चय ही अन्तमें अश्षग्य अमृतः अनामय 


( सब पीडाओंसे रहित ) आनन्दसय परमपदको प्राप्त कर 


लेता है | 
उपसंहार 


स एघ सरकछो सार्गः सर्वकण्टक्वर्जितः । 


अत छत सदा सद्धिः सम्प्रदायेः समहिंतः ॥१॥॥ 


“ऑकार-उपासनाका उपरि-निर्दिष्टट मांग सीधा- 
सादा है। इसमें किसी प्रकारके कण्टकों या विष्न-बाधाओं 
या जटिलताओंका डर नहीं है; इसीलिये समस्त सत्‌- 
सम्प्रदाय इस मार्गका आदर करते हैं ।? 

कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि बेंदिक मार्गकी तरह 
बौद्ध आदि सम्प्रदाय भी ऑकारके माहात्म्यको मानते हैं। 


वा: 7--++<-2०:--: «39. नील 


उपनिषदों में प्रणव-विवेचन तथा प्रणवोपासना 


( लेखक-डा ० श्रीगजाननजी शो, एम ० ४०, पी-एच ० दी ० ) 


उपनिषदे भारतीय अध्यात्म-नचिन्तन तथा अचध्यात्म- 
साधनाकी उत्स ई | भारतीयद्शन तथा साधनामें प्रणव- 
का शीर्ष स्थान है। उपनिषदोंमें मुक्त-कण्ठसे प्रणब-महिमा 
गायी गयी है | प्रणव ही ब्रह्म है तथा ब्रह्म-प्राप्तिका अमोघ 
साधन भी | प्रणवके दो रूप हैं--साकार और निराकार । 
विभिन्न उपनिषदोर्म विभिन्न नार्मोंसे इन दो रूपोंकी च्चों 
आती है । 





 अ्रणबक्के दो रूप 
सोपाधिक | निरुषाधिक |. आधार 
ब्रक्ष परअक्ष कठ० १॥ १। १६ 
अबर ब्रह्म परतद्य मुण्डक० २। २ |३८ 
अपर ब्रह्म परब्् प्रशन० ५। २ 
मूरतः असत्यः अमूर्तः सत्यः | बृहृदारण्यक ० २।३।१ 
अधिमात्र अमात्र माण्डक्य० ८। १२ 
मृत्युयुक्त.... अव्यवहाय | प्रश्न० ५ | ६ 

| प्रपश्चोपशम माण्टूक्य० १२ 

.  अद्वेत 
शब्दबझ _ परबद्य |! मेत्रायणी० ६। २३ 


 अधिमात्र या सोपाधिक प्रणवकी तीन मात्राएँ मानी 


ली 


जाती हैं| अकार प्रथमा मात्रा है | व्याप्ति और आदिवाला ६ 
होनेके कारण अकार ही प्रथम माजत्रामें माना जाता है। 


प्रणवकी दूसरी मात्रा है उकार। उत्क तथा उभयत्वके 
कारण उकारको द्वितीय स्थान मिला है। तीसरी मात्रा है 
मकार | माप करनेवाला और विलीन करनेवाला होनेके 
कारण मंकारको तीसरा स्थान मिला है। इन तीन मात्राओंवाले 
सोपाधिक अधिमानत्ररूपसे परे .है--प्रणवका निरुपाधिक 
चतुर्थ अमात्ररूप |. 


प्रणव या ओंकारकी उत्पत्ति 


छान्दोग्योपनिषद्के मंतानुसार प्रजापतिने सम्पूर्ण 
लोकोंमेंसे सार ग्रहण करनेकी इच्छासे ध्यानरूप तप किया; 


जिसके फलखरूप त्रयीविद्याकी उत्तत्ति हुई । उस अभितप्त 
त्रयीविद्यासे भभू: भ्रुवः ओर स्व--ये व्याह्गति रूप अक्षर . 
उत्पन्न हुए। इनकी पुनरालोचनासे- उत्पन्न हुआ ओकार 


या प्रणव । 
ग्रणनकाी महत्व _ 
(अ) रखोंमे रसतम एवं सर्वश्रेष्ठ 
प्रणव ही एक मात्र सारवस्तु तथा पंरमात्माका सर्वोत्कृष् 
प्रतीक है | सम्पूर्ण भूर्तोंका रस प्रथिवी है; प्रथिबीका रस 


के अं . 
'श: 
हि 40% 302 


# उपलिषदोम प्रणव-विवेखल तथा प्रणवोपालना %# 








जल, जलका रस ओषधियाँ, ओषधियोंका रस पुरुष, पुरुषका 


रस वाक, वाकका रस ऋक; ऋकका रस साम तथा सामका 
रस उद्गीथ है| ओम या प्रणव ही उद्गीथ है | इस प्रकार 
यही रसेंमें रसतम, परम पराध्य अर्थात्‌ श्रेड्स्थानीय 
या परसात्माका प्रतीक है। इसीकी आठवाँ या अन्तिम रस 
“ मानना चाहिये। यह वेदरूपी रसका रस और वेदरूपी 


>>. अमृतका अमृत है। 


/ि 


रे पे 


जज ओपनिषरदिक मान्यताके अनुसार प्रणब ही नाम-रूपात्मक 


. (आ ) त्रयीविद्याका प्रवर्तक 


मन्त्रद्रश ऋषियोने प्रणवकी ही त्रयीविद्या या त्रयीविद्यासे 
विहित समस्त कर्मोंका प्रव्तक माना है। उनका निश्चय 
है कि “इस अक्षरकी पूजाके लिये ही तथा इसीकी महिमा 
और रसके द्वारा ही त्रयीविशद्याका प्रवर्तन होता है। सभी 
कर्म इस अक्षरकी ही व्याख्या करते हैं ।! ऋषियोंका सहज 
किंतु अटल विश्वास है कि “जो व्यक्ति प्रणवके इस रहस्यको 
जानता है उसका कर्म प्रबकतर होता है।! 


(३ ) जगतका निमोता तथा सबरूंप 


जगत्‌का प्रणेता है। उसीने अपने स्वरूपकी तीन रूपौमें 
बना लिया है। उसीकी तीन मात्राओंसे अखिल ब्रह्माण्ड 
ओत-प्रोत है। सारा दृश्य उसीम ख्ित है तथा उसीका 
उपाख्यान है | माण्डक्यके अनुसार “जो है; जो हुआ है और 
जो होनेवाला है तथा जो त्रिकालातीत है; वह भी ऑंकार ही 
है। जो ब्रह्म है वही आत्मा है) बही ज्योति है, वही आादित्य 
है ओर जो आदित्य है; वही ओम्‌ है । ओमके माध्यमसे 
तेत्तिरीयमं “इदम, अहम्‌ और परम!के बीच अद्वेतकी 
सिद्धिका प्रयास परिछक्षित होता है-- 
आओमिति ब्रह्म । ओमिति इदं सर्वमः ॥ 
ह (तेत्तितीय० १ ।८ । १) 


: (ई) प्रणबके आश्रयसे अमरता और अभयताकी प्राप्त 


उपनिषदोंम प्रणबका महत्त्व स्पष्ट करते हुए त्रयीविद्यासे 
सम्बन्धित कर्मसि इसकी उत्कृष्ठता स्पष्ट शब्दोंमें स्वीकार की 
गयी है । इस संदर्भमें छान्‍्दोग्यमे- दी गयी एक आख्यायिका 
उल्लेखनीय है । “एक बार देवताओंने मृत्युसे भयभीत होकर 


 श्रयीविद्यार्म प्रविष्ठ हो खयंको छन्दोंसे आच्छादित कर लिया; 
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किंतु जिस प्रकार मछुआ जलमें मछलियोंको देख छेता है। 
उसी प्रकार ऋक) यजुः ओर साम-सम्बन्धी कर्मोंमे लगे हुए 
उन देवताओंको मृत्युने देख लिया | यह जानकर वे 
त्रयीविद्यासे सम्बन्धित कर्मोंसे ऊपर उठे) उनसे निद्नत्त हुए 
और खर या प्रणवर्में प्रवेशकर, मृत्युकी पहुँचसे परे होकर 
अमर हो गये | आकार अन्य स्वराके समान स्वर है, किंतु 
अमृत ओर अमयरूप है। जो व्यक्ति इस प्रकार जानकर इस 
अक्षरकी स्तुति करता है, वह अमर ओर अभय हो जाता है; 
जिस प्रकार देवता अमर ओर अभय हो गये थे |? इस 
प्रकार उपनिषदॉमम सम्पूर्ण कर्मकाण्डसे प्रणवको उत्कृष्ट तथा 
श्रष्ठ आश्रय माना गया है | 


यमराजने भी नचिकेतासे प्रणवकी महत्ताका प्रतिपादन 
करते हुए कहा था कि ५्सम्पृण वेद जिस पदका बारंबार 
प्रतिपादन करते हैं; जिस पदकी इच्छासे ब्रह्मचयका पालन 
किया जाता हैं; उस पदको संक्षेपर्म “भोमः कहते हैं। यही 
ब्रह्म है ओर यही परतह्य है। यही श्रेष्ठ आल्म्बन है और 
यही परम आलम्बन है।? प्रश्नोपनिषद्की मान्यता है कि 
'जो व्यक्ति इस आलम्बनको स्वीकार करता है बह शान्तः 
अजर, अमर; अभय और परम तत््वको प्राप्त कर लेता है !? 


उपासनाकी दृष्टिसे प्रणवका महस्व 


उपनिषदरर्मि प्रणबकी परमात्माका श्रेष्ठ प्रतीक कहा 
गया है। आचायय विनोबा भावेद्गा मत है कि “न? स्तुति 
करनेका अथ व्यक्त करनेवाले धातुमें “प्रःठपसर्ग छगाकर 
बनाये गये प्रणव शब्दका शाब्दिक अथ है-उत्तम स्तुति |! 
उपनिषदोम प्रणवकों परम या श्रेष्ठ आल्म्बन कहा गया है। 
प्रशनोपनिषद्के अनुसार श्रेष्ठ ज्ञनी जिस तत्त्वको जानते हैं; 
उसे बुद्धिमान्‌ पुरुष केवल ऑकारके अवलम्बनसे प्राप्त कर 
लेता है। “मेत्रायणीमें? प्रणबको ब्रह्मका शब्द-शरीर कहा गया 
है। इसके द्वारा ब्रह्मके रसका बोध हो आता है | 


इसीलिये उपनिषद्द बार-बार “भोम! इस नामसे आत्माका 
ध्यान करनेके लिये उपदेश देती हैं । “ओमित्येबं ध्यायथ 
आत्मानम्‌ ।? मेत्रायणी तथा श्वेताश्वतरमें ओकारको नोका 
कहा गया है; जिसके द्वारा मानव भयानक खोतोंकों पार 


कर जाता है | इसके द्वारा हृदयाकाशके पार भी हो जाता है। 











प्रणवोपासना 


प्रणवोपासना-विधिका उपनिषदोर्म अनेक स्थरपर 
रूपकोके माध्यमसे वर्णन किया गया है। यह महास्त्र माना 
गया है । मुण्डकके अनुसार प्रणब धनुष है। जिसपर 
आत्मारूपी बाणको उपासनाके द्वारा तीक्ष्ण करके अक्षर 
ब्रह्मरूपी लक्ष्यपर संघान करना चाहिये। इस संधानरूप 
साधनामें पूर्णतः अप्रमत्त होना तथा तदूभावानुगत होना 
नितान्त आवश्यक है। बाणके समान तन्मयता ही लक्ष्य- 
वेधकी सफलताका मूल मन्त्र है। मेत्रायणी उपनिषद्‌्म शरीरको 
धनुष माना गया है ओर ओमको शर तथा मनको 
शिला मानकर लक्ष्यवेध करनेका आग्रह किया गया है | इसी 
उपनिषद्में प्रणवोपासनाका सम्बन्ध प्राणोंसे भी जोड़ा गया 
है | तदनुसार जिस प्रकार जरूचारी मल्स्यादिकोंको मछुआ 
सूत्रयन्त्रके द्वारा निकालकर उदराग्निमें डाल देता है; उसी 
प्रकार प्राणोंकी ओमके द्वारा ऊपर उठाकर अनामय तम्त 
अग्निर्में हवन कर देना चाहिये | छान्दोग्यने भी प्रणव तथा 
प्राणोंका सम्बन्ध जोड़ा है। तदनुसार प्राण बोमः या 
प्रणयका उच्चारण करते हुए गमन करता है। वास्तवमें 
प्रणयोपासना भारतकी प्राचीनतम आध्यात्मिक उद्गीथो- 
पासना है-- क्‍ 

'अथ खल्लु य उद्गीथः स अणवो यः प्रणवः स उद्गीथ 
इति | “अथाध्यात्म॑ य एवार्य मुख्य: आ्रणस्तमुद्गीथमुपासीतो- 
समिति छोष स्वरननेति ॥! 


( छान्दोस्य० ५। १। १, १ ) 

छान्‍्दोग्यर्म प्रणयोपासनाके अन्तर्गत वाणी और प्राणके 
ऐक्यबोधकी भी आवश्यक माना गया है । जैसे जिस समय|मिथुन 
अर्थात्‌ स्त्री ओर पुरुष मिलते हैं और एक दूसरेकीःकामनाकी 
पूर्ति करते हैं; उसी प्रकार जब वाणी और प्राणका जोड़ा 
ओंकारमें लगा दिया जाता है; तब मानवकी कामनाकी 
पूर्ति होती है । 

प्रणवोपासनाका एक और रहस्य प्रश्नोपनिषद्मं मिलता 
है। महर्षि पिप्पछादसे सत्यकासने प्रइन किया था कि “्यदि कोई 
व्यक्ति मृत्युपयन्त ओकारका ही मलीमौति ध्यान करता है 
तो वह अपनी इस उपासनाके बछपर किस छोकको जीत 
लेता है ? महर्षि पिप्पछादने “ऑंकारःकी तीनों मात्राओंका 


कै शोकिस्दूं परमानन्द सानर्दं समुपास्मद्दे # 
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अलूग-अलग ध्यान-फल बतलाया था । अन्‍्तर्म महर्षिने 


उपसंहारके रूपमें कहा था कि “ऑंकारकी तीनों मात्राएं 
मृत्युसे युक्त हैं, चाहे इनका प्रयोग संयुक्त रूपसे किया जाय 
चाहे पृथक धथक्‌ रूपमें किया जाय | इस प्रकारकी साधना 
सनुष्यको मृत्युके अधिकारक्षेत्रसे बाहर नहीं पहुँचा सकती । 


किंतु जब बाहरी, आन्तरिक और मध्यवर्ती क्रियाओं अथवा " 
जाग्रतू; सुषुप्ति ओर खप्नकी क्रियार्भोमें इनका सम्यक प्रयोग .. “7 - 


किया जाता है; तब ज्ञाता पुरुष कमी भी विचलित नहीं होता। 
बुद्धिमान पुरुष ओंकारके अवरूम्बनके द्वारा ही शान्त, अजर। 
अमर, अमय परमात्माको प्राप्त कर लेता है |? इस प्रसड्रमें 
यह स्पष्ट कर दिया गया प्रतीत होता है कि “प्रणबके अमात्र 


रूपकी उपासना अधिक महत्त्वपूर्ण है। ओर प्रणवोपासना 


केवछ वाचिक ही नहीं होनी चाहिये; उसका जीवनकी 
प्रत्येक गतिविधिसे सम्बन्ध होना आवश्यक हैं। सारा जीवन 
ही साधनामय हो जाना चाहिये ।! 


प्रणवोपासनाका फल 


(अ) प्रणवोपासकके सभी कर्म प्रबलतर होते हैं । 
(छान्दोग्य १। ११ १० ) 


(आ ) इस उपासनामें लीन साधककी इहलोकिक ओर 


पारछोकिक दोनों प्रकारकी कामनाएँ शीघ्र ही पूर्ण हो जाती 


हैं। (छान्दोग्य० १ २। ७४ १। १। ७ १। ३। १२३ 


कठ० १|। २। १६ ) 

. (३) प्रणवोपासकका कोई भी अहित नहीं कर सकता। जो 
भी उसके अहितकी कामना करता है, वह उसी प्रकार नष्ट 
हो जांता है; जिस प्रकार अभेद्य पत्थरसे टकराकर मिट्टीका 
ढेला चुर-चूर हो जाता है। ( छान्दोग्यन १ | २। ८ ) 

. (६) प्रणवोपासक मृत्युसे मुक्त हो जाता है ओर उसे 
परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है। ( छान्दोग्य० १ | ४ । ५; 
प्रश्न ० ५ | ७ ) 


. (3) प्रणवोपासकको परमानन्दकी प्राप्ति होती है; क्योंकि 


प्रणव रसोंका रस है। ( छान्दोग्य० १। १। १-३ ). 


(ऊ) प्रणवोपासक ब्रह्मलोकको प्रातकर महिमासे युक्त 
होता है। (कठ० १।२। १७ ) 
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प्रणवका रहस्य 
( कैखक--ओऔझुत काकीचरणजी पंत ) 


सश्मित्र्मँ यदि श्रुतिमघुर कोई शब्द है। जिसे 


' सहज स्वभाववरश ही अपनी आनन्दातिरिककी अवस्थाम हर 
कोई प्राणी प्रयोग करता है, तो वह प्रणवका ही अपम्रंश 


है। यथार्थमें पूर्णप्रकारेण प्रणव बाह्म-चेष्ठासे अनुच्ाय है | 
बह प्रणवका अपमश्रंश ही सर्वप्रथम परम सरछतासे नवजात 
बालकके मुखसे प्रस्फुटित होता है। वह है-“ओ? अक्षर । इसके 
रहस्यार्थकी खोजमे वेद सर्वोत्कृष्ट ज्ञानकोष है। इस वेदके 


. शिरोभागम प्रकाश डालनेवाली विद्या 'उपनिषद्‌? कहलाती 


है; जो पराविद्या अर्थात्‌ परत्रक्षका बोध कराती है। इस 
सर्वश्रेष्ठ अध्यात्मविधाकोी वेदके ज्ञानका प्रकाश करनेवाली 
होनेके कारण “वेदान्तः अथवा “उपनिषद्‌? कहते हैं। यदि 
वास्तवमें प्रणवका रहस्य हँढ़ना है तो वेद; उपनिषद्‌॥। आगम 
आदि सभीका अवलोकन करना पड़ेगा | 

सर्वप्रथम उपनिषदोंको छीजिये । तेत्तिरीयोपनिषद्‌मे 
प्रणवकी व्याख्या इस प्रकार उपलब्ध होती है. 

“ओमिति ब्रह्म । ओमितीदुष्सर्वमः '( १। ८ ) 

“प्रणव ( ७४ ) यह ब्रह्म है। 3“कार ह्वी यह सम्पू्ण 
जगत्‌ है |? माण्ड्ूक्योपनिषद्‌ प्रणवकी अक्षर ( अविनाशी 
ब्रह्म ) बताती है यथा-- . " 

आन्त॑ शिवमहेत चतुथ मन्यब्ते से आत्सा ॥! 

छ् ( माण्डूक्य 9 ) 

--इस मन्त्रके अनुसार “धप्रणबरूप परमात्माके चतुर्थ 
पादको ही शान्‍्तः शिव; अद्वेत ब्रह्म कहा गया है ।? द 


कठोपनिषरदू ( १। २। १५ ) का वॉक्य) यथा-- 
बचे पद संग्रहेण ब्रवीस 'ोम! इत्येतत्‌। 


“प्रणवःको ही वेद वेद्य पद बताता है | इसी प्रकार 
प्रनोपनिषदका मन्त्र ( ५। ५ ) प्रणवकी तीन मात्राओंका 


वर्णन कर इसे ब्रह्मलोककी प्रासिका मूल बतछाता है। 


वास्तवमें सारा मुण्डकोपनिष्रद्‌ प्रणवकी महिमासे भरा है । 


इसका कथन है-- 
'प्रणवी धनुः शरों झ्मात्मा! इत्यादि | (२।४) 
हस मन्त्रने प्रणवके निम्न भागकों धनुघका रूप ठीक 


छ० छँ० २३--- 


ही दिया है। ज्ञात होता है कि बौद्ध वज्यानने यह विचार 
सम्भवतः इसी ऋचासे लिया हो। इसका पूरा विवरण 
आगे आयेगा | 

इ्वेताश्वतरोपनिषदूका मन्त्र (१ । १४ ) प्रणबको 
उत्तर अरणिका रूप देता हैं । श्रीनर्सिहोत्तरतापनीयो- 
पन्रिषदका मन्त्र प्रणवके वाच्यार्थंकी परखह्न मानता हैं 
( खण्ड ६ ) | ध्यानबिन्दूषनिषद्‌ने प्रगवकों अनाइते 
नाद तथा ध्यानमें ही नादित होनेवाला ' आदि शब्द! 
कहा है। ( २। ३ ) नादबिन्दूपनिषद्‌का वाक्य 
प्रणबकी सप्तव्याहृतिमय बतलाता है । तेजोबिन्दूपनिषद्का 
बचन प्रणवकों तेजोमय बिरदुके रूपमें प्रतिष्ठित करता है 
और उसके ध्यानकों परम सूक्ष्म तथा शिवकी शक्तिसे ही 
साध्य बतलाता है| इस प्रकार सारांश यह कहा गया कि 
“प्रणव ब्रह्मरूप। तेजोमयः सप्तव्याह्तिमय तथा शिवकी 
शक्तिसे साध्य; ध्यानैकगम्य पूर्ण सृष्टिका रूप है |? यह वेदोंकि 
प्रतिपाद्य प्रणयके विषयमें वेदान्त ( उपनिषदों ) का 
मत है | ह द 

अन्य मर्तोका अनुशीलमन संक्षेप नीचे दिया जाता है | 
यथा--- 

कार्य यत्र विभाव्यते किमपि तत्‌ स्पन्देन सब्यापक 

सष्टिस्‍चेव... तथेयमाकृतिविशेषत्वादुभृत्स्पन्दिनी । 

धाब्दश्रोमभवत्तदा प्रणव इत्योंकारवाच्यः शिवः 

( योगशाद्ले ) 


निश्चल प्रकृतिमं सश्निमित जो क्षोभकी ध्वनि हुई 
बी प्रणवनाद है | श्रीमद्‌- आचार्यपाद शंकरने ओर श्रीगोड़- 
पादाचार्यने इसपर विशद भाष्य छिखा है। इसीका समीप- 
वर्ती होनेसे “पर्वंतराजतनया!का “उस! नाम इतना 
कर्णप्रिय हुआ है। इसीकी ध्वनिकों वहन करनेसे शह्ल 
इतना आदरणीय हुआ । पश्चिमीय कवि ब्रह्माण्डके संगीतकी 
कल्पना करते हैं । सम्भव है उस संगीतलहरीका इसी 
नादसे ताल हो | पातझ्ललयोगसूज्रम लिखा है-- 


श्त्स्य वाचकः प्रणव: ॥ ३ ।॥ २७ ॥ 


अर्थात्‌ ८ठस परमात्माका वाचक शब्द प्रणब? है| 


१३७८ 


पाध्य-वाचकका सम्बन्ध नित्य है। अतः प्रणव स्वयं ब्रह्म 

ह्टी है | अन्य मत इसे न्यक्षरात्मक मानते हैं। यथा--- 
श्यक्षरात्मकतारेण परेशः. प्रतिपायते । 
पाता दइर्तता च संस्रष्टा यो देव: प्रकृतेः परः॥ 


(तीन अक्षरोंसे युक्त प्रणब-मन्त्रदारा .. प्रकृतिसे 


परबर्ती उत्पत्ति; स्थिति तथा संहार करनेवाले परमेश्वरका 


प्रतिपादन होता है |? 

गीतामें प्रणबके महत्त्वको समझाते हुए भगवान्‌ भ्रीक्षष्ण 
कहते हैं--ध्योग-घारणाका आश्रय छे प्राणको मस्तकमें 
स्थापित कर प्रणव-जपपूर्वक देह-त्याग करनेसे परम मुक्ति 
प्राप्त होती है।? ( गीता ८ | १२-१३ ) 

जेंसे श्रीदेवीमागवत-पुराणमें मायाबीजका माहात्मय 
विस्तारपूर्वक वर्णित है; क्योंकि उक्त पुराण श्रीभुवनेश्बरी 
महाविद्यासे सम्बद्ध है; इसीलिये तदबीज (मायाबीज ) 
की महिमासे भरा है; उसी प्रकार वेद-बेदाड़ तथा उपनिषद्‌ 
अणवको महिमासे परिपूर्ण हैं। बह्मरहस्यके वचन नादस्फोट- 
से शक्ति, शक्तिसे बिन्दु और विन्दुसे सृष्टिका उद्धव 
बताते हैं |! यथा--- द 

नादी विन्दु्महादेवि कथितोड्य॑ सुरेधरि । 

नादादुत्पयते बविन्दुस्तस्माद्‌ ब्रह्म ततः प्रजा ॥ 

नादादुत्पचते शक्तिः शक्ते्विन्दु: प्रजायते ॥ 

( श्रह्मरहस्य ) 

तन्त्रके बीजकोष तथा मातृका-निघण्दु प्रणवकों निम्न 
संज्ञाएँं देते हैं--- 

अक्षर, वेदादि बीज) सावित्री आदि बीज) वेदसार, 
वेदबीज, गायत्रीबीज, तार आदि । उपनिषद्‌ भी 
प्रणयको बीज बताते ईं ओर यह बीज वेद ( ज्ञान )का 
सारहै। 

तन्‍्त्र इसका साधारण वर्णन निम्न प्रकारसे देते हैं-- 

'वेदत्रयात्‌ू समुद्धत्य प्रणव॑ निर्मम पुरा ॥ 

द रा ह ( गन्धर्व॑तन्त्र ) 

अर्थात्‌ “वटवृक्षके बीजके समान वेदत्रयीसें वेदसाररूप 
वेदबीज प्रणव बना |! हि 

समस्त ब्रह्माण्डोमें शक्तितत्व अलक्षित ही है | कार्या- 
कार्यात्मक स्थूछ तत्त्व उपाधिरूप शिवतत्त्व है | यही समाधि- 
ध्यानमें ऋषियोंने अनुभव किया | यथा-- 


# शोविन्दूं परमानस्ढं खानस्दं सलमुपास्यदे # 


ते ध्यानयोगानुगता 


देवात्मशक्ति 


अपर्॒यय 
स्वगुणेनिंगूठास्‌ ॥ 

( श्वेता० १। १ ) 
. यही जड विज्ञानका भी सिद्धान्त है कि 'ऐैतव०४४ 
45 40 (56[6 777975700--.शक्ति अलक्षित रहती ड्ट [? 
शिवतत््व विकासोन्मुख होता है तो शक्तितत्व संकुचित - 
होता जाता है। उपर्युक्त उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि प्रणब मातृका 
तथा वेदके मूलमें है|? इस कारणसे यदि मातृका प्रणव 
उत्पन्न हुईं, तो प्रणव बनानेवाली अ, उ) म--ये तीन 


मात्राएँ कहाँसे आयी ! यह तो वही प्रश्न हुआ जो साधक- 


प्रवर श्रीकविरज्ञन रामप्रसाद सेन अपने गीतमें माँ? से 

पूछते हैं--- 
संसार नाछिलछ, 

कोथाय. पैकछ्ि १? 


माँ | जब समस्त संसार ही उस्न्न नहीं हुआ था; 
तब तुमने पहननेके लिये मुण्डोंकी माछा कहाँसे पायी ? 


यखन 
मुण्डमार 


. महापूर्णाभिषिकके आदि महावाक्यानुसार श्रीमहाकाल- 
संहितामें कथारूपसे वर्णन है--- 


एतस्मिन्नेव काले तु स्वविम्ब॑ पश्यति शिवा । 
तद्ठिम्ब॑ तु भवेन्माया तन्र मानसिक शिवस्‌ ॥ 
विपरीतरती देवि बिन्दुरेकोडईभवत्‌.पुरा। 
भ्रीमहासुन्दरी रूप बिश्रती परमाः कला; ॥ 

( दक्षिणास्रण्ड ) 
मानसिक शिव) यथा-- 


'तदा इृष्टा तया छाया महाकांछो विनिर्मितः ॥! 
( ककारादि ) 
इस दिव्य मानसिक आत्मरमण--आननन्‍्दसे, क्योंकि 
परतक्षकी व्यज्ञगा केवल “आनन्दः शब्दमें निहित है; 
विन्दुका उद्धव हुआ; जो अश्रीविद्यारूपिणी है | बही 
प्रगवरूप बना; यथा--- 


कछासप्ठकसंयुतः ।॥! 
( शक्तिसंगम) कालीखण्ड ) _ 


प्रणव: सुन्दरीरूपः 


अर्थात्‌ बटकछारूप षट्शिव ( ब्रह्मा) विष्णु, रुद्र, 
ईश्वर: परमशिव अथवा कामेश ) बने और बिन्दु सुन्दरी- 
रूप हुआ |? हस विन्दुसे समस्त मातृकाएँ बनीं। यथा--- 


ली 5 


# प्रेणेबेकी रहस्य % 


बिन्दुध्वनिसकाशाततु... अत्येके. वर्णजातयः । 
मातृकार्णास्त्ती, जाता अषक्षेति यथाभवन्‌ ॥ 
( शक्तिसंगम ) 
_..इन मातृकावर्णोंसे समस्त जगतूकी उतत्ति हुई । 
'स्थूलसूक्ष्मविभेदेन.. रैलोक्योत्पत्तिमोतृकात्‌ ।! 
( गोरीकज्चुकीतन्त्र 


इस तरह निखिल अनन्त ब्रह्माण्डयुक्त सश्टिकी रचना हुई | 
इसी प्रकारते अकथादि आत्मत्रिकोण भी प्रणवात्मक ही है। 
बिन्दुत्रयात्मक॑ स्वात्मशज्ञार॑ विद्धि सुन्दरम,। 
मिश्र॑ शुक्ल च रक्त च पुराणं प्रणवात्मकम 0 
( रहस्याम्नाय ) 
खसष्टिका आदिकारण होनेते यह बीज ही “कामकला- 
बीज! कहलाता है; वर्योकि मन्त्रशासत्र विवरण देता है कि 
'सहखारकी कर्णिकाके, अन्तर्गत द्वादशदुछ कमलके मध्य 
मणिपीठसे “ह-सः अक्षर ही श्वास-प्रश्वासके मूलमें हैं)? यथा- 
“्यासशासि युगमादिहँसयो: ॥ ४ ॥ द 
( श्रीगुरुपादुकापतन्नक ) 
जिनसे-- 


हकारेण  बहियोति सकारेण विशेत्‌ पुनः। 
हकारस्थ सकारस्य छोपे कामकछा भवेत्‌ ॥ 
( शक्तिसंगम १ ) 

इस प्रकार बहि्गत तथा अन्तर्गत श्वारद्बारा निर्मित पूर्व 
तथा उत्तर अजपा ( “हंसः ) ही प्रणवका मूठ है ओर 
यही कामकला-बीज है । 

८इंस/ सोडहं?में प्पक्षद्रय॒त्यागात्‌! अर्थात्‌ इकार-सकारके 
लोपसे प्रणव बना | विन्दु एवं विसर्ग ह्वी कामकलात्मक 
त्रिकोण बन गये । 

सुख . विन्दुवदाकारं. तदधः क्ुचयुर्मकम । 

सोउइमित्यन्न॒ देवेशि पअ्रणवः परिनिष्ठितः ॥ 

अर्थात्‌ पूर्ण वर्णमाढा ही उत्नन्‍्न हो गयी जिखका 
आय अक्षर “अर! है ओर अन्तिम “ह? है। इसीकिये जीव 
सपनेको “अहम? नाम देता है । अब प्रणवकी सात कलाओंके 
विषयर्म तन्त्रका कथन है-- 

आदौ पैरा विनिर्दिष्ट ततइचेव परात्परा । 

तर्तीता तृतीया ख्ात्‌ चित्परा व चतुर्थिका ॥ 

तत्पैरा पंजरमी जश्ञेया तद॒तीता रसाभिधा। 

सथोतीर्ता! संपमी स्थादेवे सप्तविधा कका 0 


१७ढ, 






थे परा आदि सात, कलाएँ हैं। इसीको विस्ताररूपसे 
समझाते हुए. आगम निरूपण करते हैं कि (सतकल! पश्च 
कृत्यकारी शिव तथा “विन्दुनाद! शिवशक्ति पद है। 


ब्रह्मा विष्णुश्व रुदृश्व॒ इइ्वरश्ल सदाशिवः । 
एते पश्च महाप्रेता: अ्रणवं॑ं च समाश्रिताः 0 
ब्रह्मादयश्रतुष्पादा: कशिपुस्तु. सदाशिवः । 
आच्छादन तु कार्मेशस्तत्रस्था सुन्दरी कछा ॥ 
द द ( शक्तिसंगम ह ) 
८ह? से श्वास बाहरकी जाता है तथा “सः से अन्तरकों 
आता है। इसी समय प्रश्वास-शबासले उछठा अर्थात्‌ 
'सोऊहं?की उत्पत्ति ध्वन्यात्मक होती है। दोनोंके अनाइत 
शक्रपर संधर्षते वायुमय प्रणवकी अनाहत ध्वनि होती है 
और ऊर्ध्वंगति होनेंसे आश्ञाचक्रपर स्थिति हो जाती है| 
उपयुक्त कथनसे आगमद्वारा यह सिद्ध होता है कि “प्रणब 
श्रीविद्याका बीज है और कामकलछारूप है।? इस सुन्दरी 
श्रीविद्यारूप विन्‍्दुसे नादरूप प्रथक्‌ बिन्दु बना जो “कामेश्वरः 
अथवा “परम शिव? कहलाया। यथा--- 


अपल्यमूछा या शक्ति: अपब्चेशी प्रकीतिता । 
, तन्मायाख्पधारित्वं प्रपद्नात्मा शिवों भवेत्‌ 0 
( शक्तिसंगम १ ) 
इसी प्रकार इस विन्दुध्वनिसे वर्णमालछारूप पचास 
तत्वोकी उत्पत्ति हुई जो सृष्टिनिमित्त पथक्‌ध्रथक्‌ तत्त्व बने 
और महाप्रल्यान्तमें श्रीमती आथ्ाकी मुण्डमालाम परिणत 
हुए | यथा-- 
प्रत्येक. वर्णजातयः । 
अक्षरेति. तदाभवन्‌ ॥ 
( महाकाल्संहिता, दक्षिणख्धण्ड ) 
थे सभी वर्ण इस प्रकार प्रणबंसे उत्पन्न हुए हैं ओर 
सभी शक्तियुक्त हैं| यथा-- 


वमौनाँ क्षक्तिरृप च॑ तदूतदा परिकीतितस |! 


विन्दुरूप भीविद्याने परश्षिवको पहके ही वर दिया था 
कि में तुममें प्रवेश कर तुम्हें शक्ति प्रदान करूँगी |? यथा--- 


अईं विज्ञामि ल्वदेंदे शात्तया युक्तो भव प्रभो। 
था बिना जननी कापि नेव कार्यविभाविनी ॥ 


( कुरचूढामणितन्त्र ) 


विन्दुध्वनिसकाशात्तु 
मातृकाणास्तदा जाता 
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इसी प्रकार यह झुद्ध परशिवात्मक शिवतत्व उत्पन्न 
हुआ ओर इससे पश्चकृत्यकारिणी पश्च शिवाएँ उत्पन्न 
हुईं। यथा-- 
'आदो झुद्धात्मक तत््वं पद्चथा तमसः परम ।॥ 
( गन्पवतन्त्र ) 
इससे पद्चमल्युक्त अन्य पाँच शिव बने | यथा--- 
सदाशिव, ईश्वर; रुद्र, विष्णु श्रह्मा | ये पश्चमलयुक्त हैं | 
ब्ह्माण्डमं इनके गोल बने और पिण्डमें ( मनुष्यदेहमें ) 
मेरुदण्डस्थित कुल-पथमं इनकी स्थिति विशुद्ध, अनाहतः 
मणिपूर; खाधिष्ठान तथा मूलाधारमें हुई | फिर क्रमशः ये 
साक्षित्त, अनुग्रह; निग्रह; संहार, पालन एवं स॒ष्टि-कर्मसे युक्त 
हुए | यथा--- द 
“क्रमेण पदञ्चक जात॑ परदस्भोस्तु मायया ।! 
( महाकारुसंहिता ) 
इन कामेश परशिवसे क्रमशः पश्चशिव उलनन्‍्न हुए। 
विन्हुसे उत्पन्त घट्शिवोंका निम्न प्रकारसे वर्णन मिल्ता है | 
विन्दु तथा अर्ध॑मात्रा शुद्ध तत्व है; पर पश्चशिव 
मलाबृत हैं। _ 
इनके पश्चमछ इस प्रकार जानने चाहिये--- 


१-अह्यामें आणव मछ--सुश्रिप अपूर्णामास | 
'अशक्तता ) . 


२-विष्णुमें कामंण मल--पालनरूप भेदामास। ( मै-तू) 
३-रुद्ठम)ं मायामछ---संहयाररूप मायाभास। ( काछा; 
गोर आदि ) 
४-ईश्वस्में प्राकृत मल शासनरूप तथा निग्नह । (ऐश्वर्य) 
_५-सदाशिवमें सूक्ष्म अहंकृतिमछ ।( मुक्ति-प्रदानरूप 
अहंकार ) जैसा कि कहां है-- 
आणवब्य ब्रह्मणस्तु स्थात्तथा विष्णोश्र कार्मणम्‌ । 
मायामरू तु रुद्रस्य ग्राकृत तु तथेश्वरे । 
सदाशिवस्थाहड्ञार:. परशम्भोन.. किख्वन ॥ 
द ः ( शक्ति-सगम ) 


इस प्रकार पृण अज्ञयुक्त प्रणवका प्रादुर्माब हुआ | 


यह प्रणवापासना पएूृवाक्त मंलांस शुद्ध करता हूँ तथा मोक्ष 
देती है। यही कामकलछा-बीजरूप प्रणब सृष्टिमें अथसे इति- 
तक पूर्णतः व्याप्त हैं। शिवशक्ति-विभाजन ही सृष्टि है और 


शिवका लय होना ही संहार है। केवलमात्र निर्जीव शिव ही 
कार्यमें अक्षम है। यथा--- 
शिवशंक्तिविभागेव जाय॑ंते. सृष्टिकल्पना 
( कुरछाणव-तन्त्र ) 
शिवकी_ निर्जीव-अवस्था ही पूर्ण कैवल्यकी प्रासि है। 
इस अवस्थाकी प्राप्तिके लिये तन्त्र निम्न उपाय देते हैं । 
शिवादि गुरुओंसे अथवा कुलगुरुआँसे पूर्ण बंश- 
परम्परायुक्त सिद्ध गुरुमन्त्रद्वारा दीक्षा पर्ण मोक्षदायक बतायी 
गयी है| यथा-- 


दीक्षाग्निदग्धमायादिमलो विच्छिन्नवन्धनः । 
गतकर्मंमलोडबन्धोी. निर्जीवस्तु शिवों भवेत्‌ ॥ 
द ( कुलाणंव ) 


अथोत्‌ आणवादि मल ज्ञानाग्निक्न्में दग्घ हो, मायादि मर 
विच्छिन्न हो; तथा कर्ममछ समाप्त हो जाय; फिर यह. 
शिवतत्त्व पूर्णतः शान्त,हो जाय। यही उस पिण्डका मोक्ष है। 
इसीलिये कहा है--- 
महासुनिम्नुखान्मन्त्रश्नणादू. भुक्तिमुक्तिदम । 
जपहीनगुरो्॑क्त्रावु पुस्तकेन सम भवेत्‌ ॥ 
द ( सिद्धमतरहस्य ) 
सामान्य; साधनारहित मनुष्यके लिये प्रगवका नौ 
कोटि जप एक पुरश्वरण बताया गया है ( कछिकारूमें चार 
पुरश्चवरण आवश्यक हैं )। पर कवचादि तथा न्यासादिधे 
वज़्वत्‌ हुए साधकद्दारा वीर-साधनसे याममात्रमें ही सिद्धि 
छाभ हो सकता है। यथा-- 
वीरसाधनसागेंण शिथिकोड5पि हि. सिद्धयति । 
यामसात्रेण संखिद्धिवीरखाधनयोगतः ॥.. 
( आदिनाथ-संहिता ) 
प्रणव त्रिपुरारूप ओर त्रेपुरविधंयक है; इसलिये इसमें 
वीर-साथन शीघ्र सहायक होता है | 
युग प्रयोगोका है। दाशनिक दृश्कोंणसे कोई विशेष द 
लाभ नहीं । तन्त्रमे प्रत्यक्ष प्रयोगके अनन्तर उसकी दाशनिक 
संगति मिलती हैं, जो प्रचलित दश्नोंसे मिन्न तथा गुप्त हैं । 
खेचरी म॒द्राका छक्षण ( सिद्ध लक्षण ) यों मिलता है... 
चित्त सतो यत्य वहां स्वमिन्द्रिय 
| स्थिश!. स्वदृष्टिजंगदीशरीपदे । 
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# अणवंका रहस्य # 










नखेन्दुशोभे च. विनावलोकर्न 
वायुः स्थिरों यस्य बिना निरोधनम । 
त एव मुद्रों विचरन्ति खेचरीं 
निद्राविहीना: प्रतियान्ति निद्वाम्‌ ॥ 
रा ( रुंद्रयामलू ) 
>>... वास्तवमें कुण्डलपक्षयुक्त प्रण. ही कुछ-कुण्डलिनी 
है। इसका साधन अन्य प्रकारसे सम्भव नहीं | केवल मात्र 
वीर-साधन ही इसको अन्तमुंखी बनाकर समाधि आदि दे 
सकता है | प्रपश्नसार तन्त्रमें कहा है-- 


3 


सकार॑ च हकारं॑ व छोपयित्वा प्रयोजयेत्‌ । 
संधि वे पूर्णखपाण्य ततोडइसो अणवों भवेत्‌ 0२१ 
( चतु्धपटल ) 
यही प्रणव अथवा तार-कुण्डलिनी शक्ति है| जेसा कि 
प्रपथ्नसार-तन्त्रमें निरूपण किया गया है--- 


क्‍ अप्यव्यक्त॑ प्रलपति यदा कुण्डलिनी तदा। 

ग मूछाधारे विसरति सुषघुम्नावेशिनी . मुहुः ध०१॥ 
न शक्ति; कामार्निनादात्मा गूठसूर्तिं:ः प्रवतते ॥०१॥ 
जे तादा तां तारमित्याहुरोमात्मेति बहुश्रुताः । 
तामेव शक्ति छुबते परमात्मेति 

. बआ्रिगुणा सा ब्रिदोषा सा त्रिवणों सा त्रयी च सा । 
ब्रिछोका सा श्रिमूर्तिः सा ब्रिरेखा सा विशिष्यते ॥एण॥ 
 एतेषाँ तारणात्तारः . शक्तिस्तद्धतिशक्तितः । 


यदा चतुद्धों गुणिता सूक्ष्मादिस्थानवाचिका ॥ ०६ ॥ 


( अपज्चसार पटल---२ ) 


.._ अर्थात्‌ मूलाघारस्थित कुण्डलिनी ही प्रणवरूप है। 
किस प्रकार उस प्रणबका आन्तरिक उच्चारण मोक्षदायक 
है, यह बताया जाता है-- 
बीजोच्चारों जाग्मद्विन्दुः स्वप्तः सुषुप्तिरपि नादः। 
शक्‍्त्यात्मक तुरीय शान्ते छय आत्मनस्तुरीयान्तम ॥ 


( १९ पटल ) 


जयद्रथयामछर भी कुण्डलिनीका यही वर्णन देते हैं। 
खर स्पर्श ओर अन्तःस्थं--ये त्रिविध वर्णसमूह उसके तीन 


वलछ्य ( अकथादि त्रिगुणमय ) बनाते हैं तथा शेष बर्ण 


अधेवल्यका निर्माण करते हैं| यथा--- 


कुछ कुण्डलिनी मता । 
सा्थत्रिवलया स्छुताए 


अकुछ शिवसित्याहुः 
अणुमान्रशरीरा सा 


चापरे ॥०४॥ 


१८२ 


खरे: पोडशभिः पूच स्परेस्तत्स्यादू द्वितीयकस । 
अन्तःस्थवेर्णवंटितं. बछय॑ स्थात्ततीयकम्‌ ॥ 
शेषवर्णैमचेदर्ध॑. सादूँत्रिवकर्य भवेत्‌ । 


हसी प्रकार कछ्लालमाल्नीतन्त्र भी जीवात्माके 
युब्जुनामें प्रणबका प्रयोग बताता है। यथा-- 


५ #५ 6 का 
आक्रप्य प्रणवेनेव. जीवात्मान नगेन्द्रजे । 
कुण्डलिन्या सह प्राण गन्धमादाय साधकः । 
'खो5हं? तु मनुना देवीं स्वाधिष्ठाने प्रवेशयेत्‌ ॥ श्ति॥ 


प्रगव॒जिपुराका विष्रय है। इसलिये त्रपुरशास्त्र 
अथवा तन्‍त्र ही इसके रहस्यके उद्घाटनमें विशेष प्रकाश . 
डाछ सकता है। तन्त्रमें सभी शब्द त्रेपुर अथवा तीन प्रकारके 
अर्थवाची हैं। ऊपरी अथ साधारण तथा घातक एवं 
हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इस नत्रेपुर-विषयर्मे अपना 
अनुसंघान भ्रान्तिपूर्ण हो सकता है | उदाहरणार्थ बीज-कूट 
आदिका उच्चारणमात्र भी केवछ श्रीगुरुसे ही ज्ञात हो 
सकता है, अन्यथा कदापि नहीं ज्ञात हो सकता। जेंसे 
प्रगवके लिये छिखा है-- 


अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचाय्यों विशेषतः ।! 
( रात्रिसक्त चण्डी ) 


इस अनुचार्यका आन्तर उच्चारण गुरुगम्य है; क्योंकि 
प्रणव अथवा किसी भी बीजका बाह्य उच्चारण बेखरीद्वारा 
असम्भव है। यदि कोई उच्चारण करेगा भी तो वह सर्वथा 
अश्ुद्ध एवं अपूर्ण होगा | 


'गुरूपदेशात्तदूग्य॑ नान्‍यथा.. शाखकीटिनिः ॥! 


इसका उच्चारण केवल मध्यमाद्वारा ही किया जा सकता 
है | बिना चेतन्यमन्त्रके अथवा वीर-साधनके मध्यमाका 
उदय केवल स्प्नवत्‌ है। यथा--- 
सिद्धिदा ।! 
( सिद्धिमत-रहस्य ) 


'सिद्धमन्त्रगुरोदीक्ष।. लक्षमात्रेण 


पर बीर-साधनोंसे पूर्ण निष्याप हो जानेपर शक्तिपातादिसे 
कुण्डलिनी जाग्रत्‌ हो जाती है । जिसका छक्षण बायुका 


निरन्तर सक्षण है। यथा--- 


धवायुभक्षी यथा सर्पः कुण्डलिनी वायुभक्षिणी ॥? 
( रुद्रयामल ) 
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इस प्रकार अखण्डपूरक योगसे जब मध्यमाका उदय 
हो तब आगेका मार्ग सहज हो जाता है। तन्त्र कल्पना एवं 
मनोरथोंका विषय नहीं; यह प्रत्यक्ष प्रयोगोंका विष्रय है। 
साधनों या सिद्धिसे डरानेवाले स्वयं अनधिकारी हैं| अनुभव 
सिद्धिमार्गके मीछ-सूचक पत्थरोंकी भाँति उत्साहवर्घक है और 
उन्हींसे प्रतीति बढ़ती है| प्राचीन कालको छोड़िये। अर्वाचीन 
काल्में भी श्रीत्रह्मचारी आत्मस्वरूप, श्रीमहात्मा कामराज; 


# गोविन्द परमानन्द साननन्‍द समुपास्दे * 


श्रीरामकृष्ण परमहंस, भ्रीरामप्रसाद सेन; श्रीवामाचरण श्री- 


कमलाकान्त; श्रीसर्वानन्द ठाकुर आदि क्या 
साधनसे ही सफल नहीं हुए ! पर समयके फेरसे सभी “इन 
प्रयोगोंसे दूर रहो? आदि उपदेश देनेवाले हैं। वास्तवमें 


यही कुलपथमें सान्त्वना तथा आनन्दमलक हैं। नहीं तो; 
इस परम अन्धकारमय अध्यात्म-मार्गम कोई कैसे प्रकाश _ 


प्रा्त कर आगे उन्नति कर सकेगा १ 


--चक ७ श#--दू- 


3“का रहस्य 


( लेखक-योगाभ्यासी श्रीमदनमोहनजी वानप्रस्थी ) 


सृष्टि स्चनेके पहले सृष्टि-उत्तत्तिके निमित्त जब इश्वरमें 
इच्छा उठती है तो एक बड़ा घोर शब्द अथरदित गूँजके 
साथ निकलता है; जैसे इंजनमें होता है ओर बह बड़ी 
देरतक रहता है। उस शब्दको सुनकर जो जीबन्मुक्त ऋषि 
होते हैं, वे ८७८० अथवा ८अ,3उ; म! में उसका आरोप कर देते हैं। 
ओर जब वह शब्द फट जाता है; तब उसमेंसे आकाश) वायु 
अग्नि; जल ओर प्रथिवीतत््व सूक्ष्मरूपसे निकल आते हैं। 
फिर वह शब्द शान्त होकर छप्त हो जाता है। इन आकाशादि 
पाँच त्तवोंद्वारा सम्पूर्ण सष्टिकी उत्तत्ति होती है। इसलिये 
जो कुछ सृष्टि है; सब “भोंकारः रूप ही है। इस कारण 
5“कारकी उपासना अति श्रेष्ठ है। यह ईश्वरका प्रथम नाम 
है। जो इन तीन अ-उ-म्‌ अक्षरोंके अर्थकों समझकर ओर 
इन्हींमें विश्व; तेजस प्राज्ञ) जाग्रत्‌ ख्र॒प्न) सुषुस्ति; जीब) 
द््यगर्भ; ईश्वक्का आरोप करके भजता है, बह अह्मलोकको 
प्रात्त होता हैं और आबागमनसे रहित हो जाता है । 
उपनिषदोंमें भी ऐसा ही वर्णन आया है; जो इस प्रकार है-- 


भोमित्येतदक्षरसुद्गीथम्रुपासीत । 
भोमिति ह्वाह्ायति तस्योपव्याख्यानस्‌ ॥ 
( छान्दोग्य० १। १। १ ) 


उ» ओर जद्भीय अक्षर एक ही है| भक्षरका अर्थ यहाँ 
अविनाशी है। वह ही “७८१ है।कोई-कोई भाचाय अक्षरके 
दो भाग करते हैं; अक्ष+र। अक्षका अथ नेत्रादि इन्द्रियाँ हैं, 
(?का अर्थ रनेवाछा है। जो इन्द्रियोंमे रहनेवाछा हो; वही 


सक्षर हे वही अविनाशी ईंइवर है । उसीको उद्दीय भी । 


कहते हैं । “उत्‌ःका अर्थ है सबसे उत्कृष्ट ओर धगीःका 
भर्थ है जो गाया जाता है; “थःका अर्थ है खान | अर्थात्‌ 


जो स्थान सबसे बढ़कर है तथा जो सब वेदोंद्वारा गाया 
जाता है; उसका ध्यान करना चाहिये | जब ईश्वरने जीबोंके 
कर्मफलमोगार्थ सृष्टि स्चनेकी इच्छा की) तो प्रथम शब्द 
ध्वन्यात्मक्त 3$2---ऐसा निकला | उसीसे उसके पश्चात्‌ 
वर्णात्मक शब्द 'एको5हं बहु स्थाम्र! उत्पन्न हुआ; अर्थात्‌ एक 
अद्वितीय 3“कार रूप ब्रह्ममें ८में बहुत प्रकारसे होऊँः---यह 
इच्छा होते ही चराचर सृष्टि उत्पन्न हो गयी | इसलिये 





जितनी सृष्टि है; चादे प्रकटभावसे हो या अप्रकठ्मावसे हो; 


वह सब ब्रह्म ही है। अथवा “3“कारः? रूप है| वेदोंमें जो 
ऋ्राचाके पहले या पीछे ७#का प्रयोग किया जाता है; वह 


यह बताता है कि “जो कुछ ७“ शब्दके पश्चात्‌ कह जायगा 


या पीछे कहा गया है; बह सब £3>कारः रुप ही है । 
उससे प्रथक कोई बस्खु नहीं है।? ४“कारमें तीन अक्षर हैं-- 
अ+उनम्‌ !? “ञः का अर्थ है--जाग्रतका अभिमानी देवता 
विश्व; “उ? का वाच्य है--खप्नका अमिमानी देवता तेजस; 
तथा +म? से बोध्य है--सुघुप्िका अभिमानी देवता प्राज्ञ | 


तातपय॑ यह है कि इन तीनों अवख्थाओंके जो प्रथकू-प्रथक्‌ 


अमभिमानी देवता हैं, वे 3>काररूप ही हैं । मायाविशिष्ट ब्रह्म; 
ईश्वर; हिरिण्यगर्भ और विरादइ--ये भी ७“काररूप ही हैं। 
भाव यह कि ईश्वरसे छेकर तृणपर्यन्त सब 3“काररूप ही हैं | 
यह ७“कार परमात्माका मुझूय नाम हैं। इस नामके 
उच्चारणसे परमात्मा प्रसन्न होता है। जो वेदिक कर्म (ख“० 
का उच्चारण करके योगद्वारा किया जाता है; वह सिद्धिको 
प्राप्त होता है। 


वेदादि सच्छाञ्मप्रसिद्ध ऋषि-मुनि एव विद्वानोंके 


अनुभवसे सिद्ध यह “ओम परमात्माका सर्वोत्तम तथा पवि 


वीर- | 


अ $ डे“व्का दछहछ # 
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नाम है | उपनिषदाोमें बड़ी सुन्दर रीतिसे इसका व्याख्यान 
है। युक्तियुक्त बातके ग्रहण और अयुक्तके परित्यागका आदेश 
देनेवाले दर्शन-प्रन्थोम इसके द्वारा उपासनाका विधान है 
और इसके ही स्मरण एवं जपकी आज्ञा वेदोंम विधमान 
है। ध्योमः पदवाच्य परमात्माका साक्षात्कार मनुष्यके 
कल्याणका निधान है ) व्याकरणकी रीतिसे “अ-उ-मू! इन 
तीनोंके मेलसे हलक प्र! शब्द सिद्ध होता है--यह अव्युलन्न 
प्रातिपादिक है/[ दूसरा मत भ्रेह है कि “अव धातुसे ओणादिक 
ब्युसन्न प्रातिपादिक है । अतणब “अब! धाठुके जितने अर्थ हैं 
उन सबका यह बोधक है।? “अब! घातुके अर्थ ये ह--रक्षण 


गति, कार्ति) प्रीति, तृप्ति, अबगम) प्रवेश, श्रवण) खाम्यर्थ) 
याचन) क्रिया इच्छा; दीसि। अवासि, आलिह्नन; हिंसा; दान; 


. भाग और वृद्धि--ये १९ अर्थ हैं | व्याकरणकी रीतिसे “ओम! 


शब्द सिद्ध होकर उक्त उन्नीस अथौंका बोधक होता है। 


गणित-विद्याके शाता इस नियमको मलीभॉति जानते द 
कि एकका जो अह है; वह अपनेमें पूर्ण एवं खतन्त्र है। 
अतएवं इसकी सत्ताका सद्भाव सब अक्लोमें समान दे 
और सब अ्लैकी सत्ता इस एकम विद्यमान है। नो का 
जो अं है; वह सर्वथा खतन्त्र तो नहीं है; परंत पूर्ण 
अवश्य है। पूर्ण वह है; जो अपनेमें न्यूनताको न आने दे । 


यही कारण है कि संख्या एकसे आरम्म होकर नौपर 


समाप्त हो जाती है; शेष इन्हीं अज्लौका विस्तार है । एकका 
अड्डः सबके आदि) मध्य और अन्त प्रकट हो रहा है। 
जैसे एक दोमें तो है किंत दो एकमें नहीं है| इसी प्रकार 
छोटी संख्याओंकी सत्ता बड़ी संख्यामें पायी जाती है| एकका 
अइ्ः सूक्ष्म है; शोष सब अड्ढ स्थूछ हैं। जिस प्रकार सूक्ष्मका 


समावेश स्थूलम हो जाता है; उसी प्रकार स्थूछका प्रवेश 


सृक्ष्मम नहीं हो सकता नो पूर्ण संख्या है। यही कारण 
है कि इसके आगे संख्याका विधान नहीं है | साधक 
विचार करे कि “अबू! धातुके अर्थ उन्‍नीस हैं। इसमें एक 
और एक नव अड्ड विद्यमान हैं । एक खरूपसे पूर्ण 
खतन्‍त्र है और नोमें न्यूनता कदापि नहीं आती-यह 
सर्वदा पूर्णताका पक्षपाती समानरूपले ही रहता है। संख्या 
एकसे आरम्म होती है ओर नोपर समाप्त होती है। 
“अब? घाठुसे निष्पन्न हुआ “ओम! शब्द पूर्ण परमात्मा और 


उसके समस्त गुणोंका बोधक हो रहा है। 





आत्माकै प्रयत्नते जब अन्तःस्थ वायुकी आधात 
प्राप्त होता है तो वह वायु कण्ठादि स्थानेंमे होकर पुनः 
जिह्कके प्रयत्नसे अक्षर; शब्द ओर वाक्यके रूपमें प्रकट 
होती है । जिन स्थानोंसे अक्षरौंका उच्चारण होता है 
उन सबसे प्रथम स्थान कण्ठ है ओर जिन अक्षरोंका 
कृण्ड स्थान है। उन सबमें प्रथम अक्षर “अकारः है; 
इससे यह सिद्ध हो रहा है कि सुष्टिकाल्में परमात्माके 
ज्ञानपूर्वक प्रयतनसे जब अक्षर-उच्चारण-विद्याका वैधान 
हुआ तो सबसे पूर्व “अः की ध्वनि प्रकट हुई | इसको 
ही ध्मादः कहते हैं-यह अब्यक्त खर सब प्रकारके 
उच्चारणकी आभार-भूमि है। शब्द ओर बाक्य-रचना इसका 
ही परिणाम है| 


संकल्पमें आर्यकोग जिस प्रकार खष्टिकी उत्पत्तिका: 


. इतिहास नित्य पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार चत॒ुर 


गायक सुष्टिसमकाछमे होनेवाठे (अ?ः इस अव्यक्त 
खरको ही पहले आक्पमें छाते हैं ओर फिर गाते है 
संसारभरम यह ही प्रकार है | वेद और नादका नित्य 
सम्बन्ध है| यह सर्वोत्तम खर है और इसका उचारण 


बहुत ही सरक है । अभिनवजात बालक अपने साथ 


खयंसिद्ध इसी भाषाकों छाता है; पश्चात्‌ अन्य भाषाओं- 
का चित्र इसपर ही आता है। जैसे अव्यक्त प्रकृतिसे 
व्यक्त संसार उत्पन्न होता है; बेंसे ही अव्यक्त भाषासे व्यक्त 
भाषाओँका अभ्यास बलात्‌ उत्नन्न होता है। अब आप 
लघु बालकके पास बैठकर यदि ध्यानसे सुनेंगे तो, वह थअ! 
का ही उच्चारण करता हुआ प्रतीत होगा। अभी उसके 
स्थान और प्रयत्न--जिनकी सहायतांसे अन्य अक्षरोंका 
उच्चारण होता है--दुबंल हैं; परंतु अनायास होनेवाली 
घ्वनिका “अः से सामानाधिकरण्य हो रहा है। शयन- 
कालम परमात्माके प्रबन्धसे प्रयत्नपूवंक श्वासका जो 
आयात-निर्यात हो रा है। उससे भी दीघ-हख ५आ? ध्ञः 
की प्रतिध्वनिका बोध होता है । प्राणिमात्रके जीवनका 
आधार ग्राण है। गुप्त या प्रकटरूपसे यह व्यापार प्राणके 
उत्थानमें समान है । यह नियम पससमात्माकी विचित्र 
मायाका सूचक है । शास्त्रेमे इस परमात्माकी शक्तिको 
प्रकृति, प्रधान; अव्यक्त; माया आदि नामेंसे स्मरण किया 
गया है । भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी गीतामेँ बता रहे 
हैं कि में वर्णकि मध्यमें अकार हूँ? अर्थात्‌ प्रभुकी 
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विभूतिको यदि वर्णोर्मे देखना हो तो अकारमें देखो। 
इससे सब अक्षरोमे इस अकारकी श्रेष्ठता प्रकट हो रही है | 
इससे सिद्ध हो चुका है कि “भोमः खतःसिद्ध है--इसके 
जापसे साधक परमात्माके समीप पहुँचकर आवागमनसे 
छूटकर मोक्षको प्राप्त हो जाता है। 


ओइम्‌ समर ॥ १॥ यह यजुवदके चालछीसवें अध्यायके 





१५वें मन्‍्त्रका अंश है। जिसका यह आशय. है कि 
परमात्मा सर्वरक्षक होनेसे सबका परम गुरु है| अतः 
संसार-यात्रासे अपनी मनोवृत्तियोंकी हटाकर, चित्तसे ममता- 
को मिटाकर; मोह-जाछसे अपनेकों बचाकर, सावधान 
होकर “ओम?पद-वाच्य जगदीश्वरके ध्यान मग्न और 
उसके ही ज्ञानमें संहूग्न रहो | है 


द क्‍ हर रख । 
पनिषद्में उपासना _ 


( लेखक--श्रीवसन्तकुमार चट्टेपाध्याय, एम्‌० ए० ) 


उप+आसूसे युचू प्रत्यय, प्रत्ययके स्थानपर “अन! 
आदेश तथा स््री-लिड्रमें आप्‌ प्रत्यय करनेपर “उपासना? शब्द 
निष्पन्न होता है | उसका अर्थ है--उपवेशन करना 
पास बेठना । ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है | उसके समीफमें 
या दूरमें केसे बैठा जा सकता है ! जब हम ब्रह्मके विषय 
चिन्तन करते हैं, तब ब्रह्मके समीपमें रहते हैं | जब उसका 
चिन्तन नहीं करते, तो दूर हो जाते हैं। खड़े होकर 
चिन्तन करनेसे मन विक्षिप्त हो जाता है, सोकर चिन्तन 
करनेसे निद्राग्रस्त होनेकी सम्भावना है | इसी कारण बैठकर 
चिन्तन करनेके लिये कहा गया है-- 


'आसीनः सम्भवात्‌ ।! ( अद्यसूत्र ४ । १।७ ) 


इस सूत्र्मे व्यासजी कहते हैं कि “्बेठकर उपासना करनी 
चाहिये |? क्योंकि बैठकर करनेसे ही उपासना होती है। 


आवृत्तिरसक्ृदू उपदेशात्‌ ।! ( जद्धायन्न ४ | १ | १ ) 


इस सूत्रमे ब्यासजीने कहा है कि फेवछ एक बार ब्रह्मके 
विषयमें चिन्तन करनेसे काम नहीं चलेगा; : असकृत्‌ः--बार- 
बार चिन्तन करना पड़ेगा। उपदेशात्‌--क्योंकि उपनिषदने 
ऐसा ही उपदेश किया है | इस सूत्रके भाष्यमें शंकर और 
 रामानुज दोनोने ही यह उपनिषद्‌-वाक्य उद्धृत किया है-- 


आत्मा वा भरे ब्रृष्टब्यः श्ोतच्यों सन्तब्यों निद्ध्यासि- 


तब्यः ।! ( इृहदारण्यक० ४ | ७। ६ ) 


इसका अर्थ यह है कि “ब्ह्मका दर्शन करना होगा। 


इसके लिये पहले “भोतव्यः? अर्थात्‌ ब्रह्मके विषयर्म वेद क्या 


कहते हैं; इसे सुनना होगा | तसश्वात्‌ ध्मन्तव्यः अर्थात्‌ 
ब्रद्षके विषयमें आलोचना करनी होगी; ब्रक्मके अस्तित्वके 
पक्ष या विपक्षमें जो युक्तियाँ दी जाती हैं; उन सबपर विचार 
करना होगा | ततश्चात्‌ “निदिध्यासितव्य/ अर्थात्‌ ध्यान 
करना होगा । तेल्धाराके समान अविच्छिन्न-मावसे चिन्तन 
करना होगा |? मालछा-जप करनेपर  अविच्छिन्न-भावसे 
भगवानके विषयमें चिन्तन करनेमें सुविधा होती है। भगवान्‌ 
शंकराचार्य कहते हैं कि “किसी सत्रीका खामी विदेशमें गया 
हुआ हो तो जैसे वह अपने खामीके चिन्तनमें तन्सय हो. 
जाती है; ब्रह्मके चिन्तनमें भी वैसे ही तन्मय होना पड़ेगा |? 


ब्रह्म देखा नहीं जाता; छुना नहीं जाता; तब फिर उसके 
विषयमें चिन्तन कैसे किया जायगा ! इसके छिये उपनिषद्ने 
प्रतीक-उपासनाकी ब्यवस्था की है | 


..मनो ब्रह्म इत्युपासीत । 

ग्रे | ( छान्दोग्य० ३ । १८ । १) 

“मनको ब्ह्मरूपमें उपासना करे |! ब्रह्म जेंसे सूक्ष्म है, मन 

भी उसी प्रकार सूक्ष्म है | ब्रह्म विशाल है तो मन भी विशाल 

है। इसी प्रकार आकाश आदि वस्तुओंकी भी ब्रह्मके रूपमें 
उपासना करनेकी बात आती है। 


'आदित्यो ब्रह्म इति भादेशः !? 
भर्थात्‌ ध्सूयंकी ब्रह्मके रूपमें अवश्य पूजा करे |? ब्रह्म 


( है| १९ । १) 


-ज्योतिर्मय है; सूर्य भी ज्योतिम॑य है । ब्रह्म जगत॒की उत्पसिका 


कारण है; सूर्य भी सोर-जगत्‌की उत्पत्तिका कारण है | यहाँ. 





'व्यासजी कहते 


सूयका ब्रह्मके रूपमें चिन्तन करें ? व्यासजी इसकी मीमांसा 
करके कहते हैं कि .सूर्यका ब्रह्मके रूपमें चिन्तन करे-- 


तह्म दृष्टि: उत्कषत्‌ । (जहासूत ४ । १। ५ ) 


अर्थात्‌ «हाय सूथंक्री अपेक्षा उत्कृष्ट है। अतएव सूर्यका 
ब्रह्मरूपमें चिन्तन करना चाहिये। राजकर्मचारीको राजा 


“मैं कोई हानि नहीं है, किंतु राजाको राजकर्मचारी कहनेसे 
राजाका अपमान हो जायगा | इसमें हानि हो सकती है। 


“किस रिशामें मुँह करके बेठना चाहिये ! गुफामे या - 


नशीके तीरपर बेठनेका प्रयोजन क्या है १? इन प्रइनोंके उत्तरमें 


'्यत्र एकाग्रता तत्र अविशेषात्‌ १ (४।१। ११) 


. _ अर्थात्‌ “जहाँ बेठनेमें एकाग्रता हो उसी ख्थानमें बैठना. 
चाहिये | इसके लिये अन्य कोई नियम नहीं है |? प्यावजीवन 
ईश्वरोपासना करना कर्तव्य है |? 


. आप्रयाणात्‌ तन्नापि हि दृष्टम ।? (अक्मयूत्र ४ । १। १२ ) 
इस विषयमें उपनिषदने कहा है--. 
सं खलल एवं वर्तयन्‌ य-बह्युष्॑ अद्योकम भिसम्पय्मते 
न पुनरावतंते ।? ( छान्‍्दोग्य ८ । १५ । १ ) 
“उपयुक्त प्रकारते साधन करते रहनेसे ब्रह्मलोककी प्राप्ति 
होती है ओर पुनर्जन्म नहीं होता |? ईश्वरके उपासकको 
जीवनपयन्त वंदिक नित्यकर्मोंको चित्त छगाकर करते रहना 
उचित है। ईशोपनिषद्‌ कहता है-. 
.._“कुबन्नेवेह कर्माण जिज्जीवषेत शत संमाः ॥ 
ः ( ईंश० २ ) 
“शास्त्रविहित कर्मोको करते हुए ही सौ वर्षतक जीनेकी 


इच्छा करे ।! निष्काम ओर अनासक्त-मावसे शास््रविहित 
कमको करनेसे पापका क्षय होता है, चित्त शुद्ध होता है, 
 अतणएब जितना ही दीर्घकाकबतक इस प्रकार कर्म किया जाय; 


उतना ही अच्छा है। शासत्रविहित कर्म अर्थ न जानकर 
भी करनेसे फल होता है. छान्दोग्य-उपनिषद्‌ १ | १ | १० 
में कहा गया है--- 


8] .._ # उपनिषद्म उपासना # 
प्रथन हो सकता है कि बह्मका सूयके रूपमें चिन्तन करें या... 





थयदेव हि विद्या करोति श्रद्धया उपनिषद्रा तदेव ' 
चीयवत्तरं भव-त ॥! 


अथांत्‌ जो कर्म अथ जानकर श्रद्धाके साथ किया जाता 

है, वह अधिकतर शक्तिमान्‌ होता है|? ध्वीयंवत्तर' शब्दके 
प्रयोगते ज्ञांत होता है कि “अर्थ न जानकर मन्त्र पढ़नेपर भी 
वह कर्म ध्वोयंबत्‌ः अथात्‌ शक्तिमान्‌ होता है ओर अर्थ 


जानकर पढ़नेसे अधिक शक्तिमान्‌ होता है।? जो छेग किसी 


अचेतन वस्तुकी अथवा अचेतन मिश्रित चेतन वस्तुकी 
ब्रह्मूूपमं उपासना करते है, वे लोग देवयानपथसे गमन 
करके ब्रह्मकी प्राति नहीं कर सकते | छान्दोग्य-उपनिषद्‌ 


. ७। १। ५ में कहा है-- 


सयो नम तदहत्युपास्ते यावन्नाम्नो गतं तन्नास्य यथा- 
कामचारों भवति ।! 


_ अर्थात्‌ “जो आदमी नामकी ब्रह्मरूपमँ उपासना करता 
है, बद जहाँतक नामकी गति है वहाँतक जाता है| अन्यत्र 
शासत्रमें लिखा है--- 


हरेन-मस. हरेनौस हरेनाॉमिव. केवलम । 
कलो नास्थ्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
( बहन्नारदीयपुराण ) 


अर्थात्‌ “'कलियुगर्मँं हरिनामका ही जप करे, हरिनामके 
सिवा अन्य गति नहीं है ।? दोनों वाक्योंका सामझस्य करके. 
कहा जा सकता है कि “ईश्वरके नामक्रे सिवा अन्य कोई नाम 
जपनेसे ईश्वरकी प्राप्ति नहीं होती। सदा ईश्वरका नाम-जप 
करनेसे तथा ईश्वरका चिन्तन करनेकी चेश करते रहनेसे 
ईश्वरकी प्रातति होती है|? इसी प्रकार ईश्वरकें द्वारा सृष्ट किसी 
वस्तुकी ( जेसे सूयकी ) ईश्वरके रूपमें पूजा करनेसे, इस 
प्रकार प्रतीक-उपासनाके फलसे ईश्वरकी प्राप्ति नहीं होती । 
परंतु ईश्वरके किसी विग्रहकी ईश्वररूपमें उपासना करनेसे 


ईश्वरकी प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा श्रीचेतन्य पुरीके 
श्रीजगन्नाथविप्रहक्ती ईश्वरके रूपमें पूजा नहीं करते; 


श्रीरामानुज खामी आजीवन श्रीरब्ननाथ स्वामीकी सेवा-पूजा 


-, . नहीं करते। . 


ड० आं० २४--- 


१८६ 
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उपनिषदोंमें उपासना 


( लेखक--श्री एम्‌ ० के० वेकटरान अय्यर ) 


उपासना ओर ध्यान--परस्पर विनिमयशीर शब्द है। 
दोनों एक ही मानसिक क्रियाके पर्याय हैं। श्रीशंकराचाय- 
द्वारा की गयी इन दोनोंकी समान अर्थवालो व्याख्यासे 
यह तथ्य स्पष्ट है | एक प्रकरणमें उन्होंने उपासनाकी 
व्याख्या इस प्रकार की है--ध्शाखत्रसम्मत. किसी ऐसे 
उपयुक्त आल्म्बनपर मनकों सतत स्थिर करनेकी क्रिया$ 
जो साध्यवस्तुसे सम्बन्ध रखनेवाले समान विचारोके प्रवाह 
को उत्पन्न करे आर विरोधी विचारोंकी मनमें प्रविष्ट होनेसे 
रोके “उपासना! है |? # एक दूसरे संदभमें उन्होंने “ध्यान! 
शब्दक्ी व्याख्या इस प्रकार की है--«शास्त्र पम्मत क्रिसी 
ऐसे आलम्बन या देवताकी ओर जानेबछा . निरन्तर 
और अपरस्विततनीय विचारप्रवाह तथा उसके विपरीत 
 विचरोंका कड़ाईसे “निरोधः ध्यान 
है फ्ि वस्तुतत्व / दृश्टिसि इन दोनों शब्दोंका अर्थ एक ही 
: है। वेदोंद्वारा मान्यताप्राप्त किसी वस्तु-विशेष तथा देवताके 
प्रति की गय्री गहरी; एकाग्र या एक्र ही स्थानविशेषपर 
केन्द्रित प्रगाढ चित्तवृत्तिके सूचक ये दोनों शब्द हैं । 

उपनिषदोंमें वर्णित परम सत्य; पूर्णतः अचिन्तनीय ओर 
अनिर्बचनीय है | वह देश-काछ तथा कार्य-कारणकी परितिसे 
अपरिच्छिन्न है ओर यदि एक हांब्दम कहा जाय तो मनके सब 
रूपोंसे परे है | यह साध्य विययसे सम्बन्धित कोई वस्तु 
कदापि नहीं है; इसलिये यह उपासनाका आधार नहीं बन 
सकता | केनेपनिषदूके प्रथम खण्डमैं इस विषयको नि श्रौन्तरूप- 





# छान्दोग्य उपनिषद्पर भाष्यकी भूनिका--- 


“उपासनं तु यथाशाखसमर्थित॑ किंचिदालम्बनमुपादाय. _ 
स्वरूपमें की जा सकती है या इसकी कई विभिन्‍न 


तस्मिनू समानचित्तवृत्तिसंतानकरणं तद्विलक्षणप्रत्यवानन्तरितम्‌ ।! 
( श्रीशंकराचायंकी कृतियोंके वाणीविकास संस्करण खण्ड 
६) भोग २, प० १ ) ह 
+ छान्दोग्यपर भाष्य ७ । ६। १-वध्यानं “ नाम्र शालोक्त- 
देवताद्यालम्बनेधु अचल: भिन्‍्नजातीयेरनन्तरितः . प्रत्यय- 


संतान: बहीं; खण्ड सात, पृ० ४३१ । अन्य प्रसंगोंपर . 
भी दोनों शब्दोंकी श्सी आशयकी परिभाषा की गयी 


है, द्रष्व्य--खग्ड ३, पृू० ५३; खण्ड १२, पू० 
३४१ और खण्ड १३, पु० १५५ । 


है || इससे स्पष्ट 


से स्पष्ट किया गया है। “न तो चक्षु। न वाणी; न मन वहाँ 
जा सकते हैं? ( निर्गुग ब्रह्म )। ध्यह वह नहीं है; जिसको 
शब्दोंद्वारा अभिव्यक्त किया जा सके; अपितु बह है जिसके 
द्वारा शब्द अभिव्यक्त किये जाते हैं। यह वह नहीं है; 
जिसकी लोग उपासना करते हैं | यह वह भी नहीं 
है, जिसका मनद्वारा मनन किया जाता है; परंतु वह 


है जिससे मनका मनन होता है। यह बह नहीं; जिसकी 


छोग उपासना करते हैं। यह वह नहीं; जिसे चक्षुसे देखा 
जा सके; परंतु यह आँखोंका प्रकाशक है। यह वह नहीं है; 
जिप्की छे.ग उपासना करते हैं |! यह वड़ नहीं है, जिसकी 


 छोग उपासना करते हैं |! इस वक्‍यकों पॉच शलछोकोंमें 


दोहराया गया है ( केनोपनिध्रदू-५-९ )। 


सब्र उपाधियोंसे रहित निविशेष. तथा शुद्ध चेतन 
परमतत्त्वके साथ एक ही छछ,ग्म सम्पक स्थापित कर 


पाना संबंसाधारणके लिये सम्भव नहीं है | उन्हें एकके बाद 


दूसरे स्तरपंर क्रमसे ही ऊपर चढ़ाना होगा | उस उच्चतम 
अनुभूतिकी प्राप्तिके लिये सगुण ब्रह्मकी उपासनाका खुविधा- 


जनक प्रथम चरणके रूपमें निरेश किया गया है। श्रीशंकर 


एक स्थलपर कहते हैं--भ्यथि ब्रह्म निर्गुग है तो भी 


उपासनाके दृष्टिकोगसे उसे उपनिषद्ञेके कई .प्रकरणोंमें 
|! एक दूसरे. 


सोपाधिक तत्वके रूपमें दिखछाया गया 
संदर्भभ वे कहते हैं कि ५परमतत्त्वके निर्विशेष स्वरूपके 


बारेमें कोई समझोता न करते हुए. भी उपनिषद्‌ उपासनाके 


उद्देश्यसे सविशेष ब्रह्मका उल्लेख करते हैं |? 
सगुण ब्रह्मकी उपासना या तो उसके अपने वास्तविक 


अभिव्यक्तियोंके रूपमें भी। उपनिषद्ञेमं उपासनाके. इन 


विभिन्‍न अभ्यासोंको “विद्या? नामते कहा गया है ओर 
वे कई हैं। जैसे कि “उद्‌गोथविद्याः ५्शाण्डिल्यविद्या?; 


(संवर्गविद्या?। “उपकोसलविद्या?, धश्चाग्निविद्याःः “वैश्वा- 
नरविया;? “दहरविद्या?) भूमविद्या?, ध्मघुविद्या “पयंडूः 


विद्या?, “प्राणविद्या? ओर ५्सद्विद्या? | इनमेंसे अधिकांशकां 


_ १-बवढही, खण्ड एक, ए० ११४ । 
२० वंढी, खण्ड दो, घु० ३१६ |. १७। 


# डउपनिषदोम उपासना # 
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उल्लेख छान्दोग्य उपनिषर्‌में है। अपनी रुचि और स्वभाव- 
के अनुरूप उपासक इनमँँसे किसीको भी चुन सकता है । 

यध्षपि विद्याएँ कई हैं। वे सब-की-सब सगुण 
ब्रह्ममर ही केन्द्रित हैं; जिनके दृढ़ अम्याससे . साधक 
देवयान या अर्थविमार्गके नामसे कहे जानेवाले देवताओंके 
मार्गसे ब्रह्मठोक पहुँचता है। वह वहाँ कुछ कालके लिये 
विश्राम करता है ओर जब उसे नयी दृष्टि प्रात्त हो जाती 
है; तो वह फिर नये सिरेसे चेष्ठ करता है ओर अनन्‍्त्मे 
अपने उच्चतम छक्ष्यकों प्रात करता है अर्थात्‌ परमत्रह्म- 
के साथं एकाकार हो जाता है; क्योंकि उसे यह साक्षात्कार 
दो क्रमोंसे प्राप्त होता है, इसलिये इसे “क्रममुक्तिः कहा 
जाता है। 


. उपनिषज्ञेंमे कुछ संक्षित्र सूत्र ऐसे हैं, जो सगुण अह्मकी 
साधनाके लिये उपयोगी हैं।छान्दोग्य ( ४ | १०। ५) में “के 


ब्रह्म, ख॑ ब्रह्म? सूत्रको हम देखें | उसका शब्दार्थ है-- 
“सुंख” ब्रह्म है ओर अनन्त आकाश ब्रह्म है।? इसको 
“उपकोसलविद्या? कहते हैं । दोनों परस्परविरोधी भाव 
हैं। उद्देश्य यह है कि एक .दूसरेका निबन्धक है । 


. इसलिये विषय-मोगोंसे इन्द्रियोंकी प्राप्त होनेवाला सुख 


सुख नहीं “है; परंतु अनन्त, अत्तीम सुख ही सुख है। 
इसी प्रकार अनन्त आकाशका अर्थ हमारे चारों ओर 


दिखायी देनेवाछा बुद्धिग्राह्म आकाशमात्र नहीं है। परंतु 


उसका अभिप्राय .उस परमव्योमसे है; जो आनन्दसे 
भरा है | निष्कर्ष यह है कि “अनन्त निस्सीम आनन्द ही 


. सगुण ब्रह्मका पर्याय है | तैत्तिरीयोपनिषदुका (२॥ ७). 
एक सूत्र है--धयदि यह आकाश पुल्लीभूत आनन्द न 


होता तो कोन इसमें जीवित रह सकता या श्वास ले सकता 


था ? यह. कथन भी ब्रह्मके उसी खरूपका प्रतिपादन 


करता है। 
“तज्जलान्‌? नामका एक ओर सूत्र छान्‍्दोंग्य उपनिषरद्‌- 


के ३ ।४। २ में वर्णित है। इसे ध्शाण्डिल्यविद्याः कहते 


- हैं। उसके अनुसार ध्यह सब निश्चित ही ब्रह्म है |? हमें 
. एकान्तमें ध्तब्जछान! सूत्रका ध्यान करना चाहिये । 


जिसका अर्थ है--धयह जगत्‌ तत्‌ू--उस परमेश्वरसे (ज ) 
जन्म ग्रहण करता या प्रकट होता है, ( छ ) अन्तमें उसीमें 


लीन हो जाता है ओर “अन? उसीसे प्राण घारण करता-- 


जीवित रहता है।? अतः स्पष्ट तः यह ईश्वर या सगुण 


. ब्रह्मका उल्लेख है, जिसकी एक दूसरे उंपनिषरद्‌ तैत्तिरीय 


जाती हैं। 


३ | १ में इस प्रकार व्याख्या की गयी है कि “जिससे सारी 


जीवसश्को उत्पत्ति हुई है; जिसमें यह स्थित है और 
जिसमें अन्ततोगत्वा यह सब छोन हो जाता है |? ध्तज्जलान? 
सूत्रका सतत ध्यान करनेसे उपाप्कका क्रमशः धीरे-धीरे 


एवं. अगं/चर रूपान्तर होकर वह अपने साध्य तत्वके 
साथ तदाकार हो जाता है। श्रीशंकराचाय अपने “ब्रह्मचिन्तन! 


नामक छोटेसे दाशनिकर काव्यमें इस तथ्यका उदधोष 
करते हैं। अयने काव्यके- १९वें इछोकर्ने वे कहते हैं-- 

“जिस प्रकार एक कोड़। ( भंगी ) भ्रमरसे निरन्तर भयभीत 
रहने ओर उसीका चिन्तन करनेके कारग क्रमशः भ्रमरके 
आकारमें रूपान्तरित हो जाता है; उसी प्रकार साधक 
सगुणअहाका सतत ध्यान करते-करते तदाकार हो जाता है। 
इसलिये सब प्रकारते निश्नोन्‍्त होकर निश्चयात्मक संकल्पके 
साथ साधनामें प्रव्बत होना चाहिये ।? इस रूपान्तरके 
परिणामप्वरूप साधक्रक्रों समग्र सत्यतत््वक्रा विस्तृत और 
ठीक-ठीक ज्ञान हो. जायगा और उसमें जीवमान्रके प्रति 
असीम प्रेम उत्पन्न हो जायगा । 

उसी छान्दोग्य उपनिषद्से हम एक और उदाहरण 
दे सकते हैं। बेश्वानरविद्यामें एक सूत्र है--'को नु आत्मा 
किम्‌ ब्रह्म ?? “कोन आत्मा है ओर कोन ब्रह्म है ? इस सू में 


- आत्मा ओर ब्रह्म शब्दका सांनिव्य अभिप्रायपूर्ण है। दोनों- 


को एक दूसरेका वि शेत्रण समझकर ही हमें इनका अर्थ ः 


करना होगा । ध्यात्मा!क्ा जब हम ब्रह्मके सम्बन्धमें 


उल्लेख करंगे तो वह सीमित; सान्‍त जीव कहां जानेवाल्ा 
आत्मा नहीं रहेगा | उसी प्रकार जब हम “त्रह्मः शब्दका 
उल्लेख “आत्मा'के सम्बन्ध्मँ करेंगे तो किसी ऐसी 
वस्तुके समझनेकी भूल नहीं हो सकेगी, जो हमसे बाहर 
हो ओर इसीलछिये शंकाका कारण उपस्थित करती हो । इस 
प्रकार लगातार साधनाकी प्रक्रियासे अन्तमें जिस नयी धारणाकी 
निष्पत्ति होगी; वह है--जीव तथा ब्रह्मकी अभिन्नता। 
जीव अब वह सान्‍्तः ससीम नहीं रहा) परंतु यह वह 
अःत्मा है; जो ब्रह्मका ही दूसरा नाम है । उसी कसौर्थीके 
अनुसार ब्रह्म कोई ऐसी वस्तु नहीं है; जो हमते बाहर हो; 
अपि तु हमारी ही अन्तरतम सत्ताका या निजस्वका सार है; 
इसलिये इसके अस्तित्वके सम्बन्धर्मं सब शड़ाएँ निमूल हो 
मारी आत्मासे अछग और कुछ भी नहीं है। 

यदि दोनों ही प्रकारकी प्रणालियोंसे साधना की जाय तो 
वह ओर भी अधिक फलदायी हो जाती है । जीवको ब्रह्म 
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मानकर ओर उसके विपरीत ब्रह्मको जीव समझकर चिन्तन 
करना चाहिये। ऐसा करनेमें कोई हानि नहीं हैं । ब्रह्मको 
जीव माननेसे उसके बड़प्पनकों हम कम नहीं कर देते। 

ईशोपनिषद्‌” के १०वें इलोकमें हमें इस द्विविध ध्यानको 
प्रक्रियका उद्दाईरण मिलता है | सूयमण्डछके अंदर स्थित 


पुरुष ओर उपासकका आत्मा एक ही तत्व है ओर उसी 


प्रकार उपासकका आत्मा ओर सूयमण्डलूमें स्थित पुरुषको 
अमिन्न मानकर ध्यान किया जाता है | इस प्रकार 
ऐतरेय आरण्यक ( ११।११। ४।६ ) “जो में हूँ, वह वह 
है?, “जो वह है, वही मैं हूँ |? वेदान्त-सूत्र (३। ३ ॥। ३७ ) 
के अनुसार द्विविध प्रणछोते की गयी साधना अत्यधिक 
फड़दायिनी हो जातो । “इरिस्तुतिः ( के इलोक ३१ ) में 
श्रीशंकराचायने कहा है कि “उपासकको उसके अन्तःकरणमें 
स्थित आत्मा ओर जो सब कमोौंका कर्ता है; उसे तथा 


सूग्रमण्डलमें स्थित पुरुषको एक मानकर उपासना करनी 


चाहिये । उसी प्रकार सूयमण्डलम स्थित पुरुष तथा अपनी 
आत्माकों अभिन्न मानकर उपासना अभिय्रेत है । 

अबतक. हमने सगुण ब्रह्मकी साधनाका उन सूत्रोंके 
अनुसार वर्णन किया है; जो इसके वास्तविक खरूपका 
निरूपण करते हैं । अर्थात्‌ यह सारी स॒श्टिका मूलकारण 
है तथा झुद्ध आनन्द ओर शुद्ध चेतन्य इसका सखरूप है। 
अब हम इसकी सदोष अभिव्यक्तिकी साधनाके सम्बन्धर्मे 
केवल उल्लेखमात्र करंगे। राजा अजातशत्रको ब्रह्मज्ञानका 
उपदेश करते हुए बाढाकि चन्द्रमा, विद्वत, आकाश) 
वायु तथा इस प्रकार अन्य कुछ तस्वोंका उब्छेख करते 
च्ले जाते हैं। उनके उपदेशके अन्तमें राजा अजातशच्रु 
उन सबको ब्रह्मकी दोषयुक्त धारणाएँ कहकर उनका बाघ 
कर देते हैं | महाराजा जनक वा) प्राण) चछु) ओ्रोत्र) 
मन ओर हृदय--इन छःका उल्लेख करते हैं। उन्होंने 


उनकी शिक्षा कुछ अन्य आचारयोसे पायी है । याशवस्क्य 
जो इस उपदेशके श्रोता हैं; उन्होंने अन्तमेँ इन सबको 


ब्रह्मविचारके प्रयेगक्रे लिये उपाधियाँ मात्र कहकर इनका 
निराकरण किया है | उनका अधिकतम उपये.ग यही है कि 
वे ब्रह्मके स्वरूपकी चपछ ओर अधूरी झलकमात्र हैं । वे 


आरम्म विन्दुका काम तो दे सकती है, परंतु शीघ्र ही उन्हें 


संतोषजनक धारणाओंके ढिये. बह 
हेगा । 


-न॒रिक्त करना 


ब्रह्चा” का निश्चितरूपते अधिक संतोषजनक प्रतीक: 





८525 अक्षर है । श्रीशंकराचार्यने दो प्रकरणं,में ८७०१ को 
परमतत््वका सबसे निऊटका साहश्य या तुल्य कहा है। 


. आल्डस हकस्‍ले ( 80075 प्०5९९ ) ने प्रगाढ़ ध्यान- 


में सहायकके रूपमें इसको क्षमताकी बहुत प्रशंता की है । 


_ “चिरपुनीत शब्दों ओर वाक्‍्यांशोंकी पुनराइत्तिः किसी 


व्यक्तिद्वारा प्राप्त उन शक्तियों, जिनका वह इस समय 
उद्य्रोष कर रहा है, से अन्य तथा अधिक बड़ी शक्तियोंकी 
प्राप्तिका माध्यम बन सकती है | अतुकूलछ परिस्थितियोंमें 
८5:० शब्दकी सतत आवृत्ति अन्तर्वेतनापर रूहत्त्वपूर्ण 
प्रभाव डाठ सकती है, जिउसे इच्छा; शक्ति; विचार तथा 
भावनाकी उस निःस्वार्थ एकांग्रताकों प्रेरणा प्राप्त होती है। 
जिसके अभावमें ईश्वरका उच्चतम अन्तज्ञान प्रात्त होना 
असम्भव है। इसके अतिरिक्त ऐसा भी हो सकता है कि उस 


। पूरे-के-पूरे ४3“! दशाब्दकी केवर आववृत्तिमांत्र को जाय 


ओर विवादास्पद अनुशीडनद्वारा उसे तोड़ी या नश्ट न 
किया जाय तो बढ वास्तविकता, जिसका कि उक्त शब्द 
परिचायक है। अपने-आपको समग्र अन्‍्तर्शानके रूपमें 
आत्माके सामने प्रकट कर देगी। यह होनेपर इस शब्दके 
वर्णों या अक्षरोंके द्वार खुल जाते हैँ ओर आत्मा उनमेंसे 
होकर “सत्यः तक पहुँच जाता है। द 


प्रश्नोपनिषद्‌ (५ ) इस बातकी पुष्टि करता है कि ५32? 


अक्षर जगत्‌, ब्रह्म तथा जगत्के विद्धान्तको अमान्य करनेवाले 


ब्रह्मविच:र देनोंके लिये प्रयुक्त किया गय्रा है ओर जो 
इसके तीन अक्षरों अ+॥ उ तथा मसे मिलकर बने हुए पूरे 
स्वरूपका ध्यान करता है, वह देवप्रानपें ब्रह्मकी ओर अग्रसर 

ता है। माण्ड्क्योपनिषद्म प्रणब-मन्त्रकी इस प्रकारकी 
साधनाका अधिक विस्तृत विवरण दिया गया है। इसके अनुसार 
इसके तीनें अक्षरोंको जाग्रत्‌; खप्न तथा सुषुप्ति अवश्था के बोधक 
मानकर ध्यान करनेके लिये कश गया है। उस उपनिव्रद्के 
अनुसार इस मन्त्रका चोथा अक्षर “्अमात्रा? है जिते तुरीयका 
प्रतीक मानकर उसका ध्यान करना चाहिये। इस विधिके 
अनुसार मन्त्रका चिग्तन करनेसे यह उपासकको सर्वोच्च 
आध्यात्मिक छाभ प्रदान करेगा। वह ऐसी ख्थितिमें जा. 


पहुँचेगा)- जहाँसे फ्रिर उसे सांसारिक जीवनमें छोटना नहीं 


पड़ेगा और वह अपने साध्यतत्वके साथ एक्राकार हो 
जायगा । छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( १। १३२ ) प्रतिपादन 
करता है कि “उद्बीथः जो ८5 का ही दूसरा नाम है; 


सब मन्‍त्रोंसे सर्वश्रेष्ठ है; क्योंकि यद आउवाँ निःखत सारतत्त्व 


नह 


 उपकग 


आप केसे हैं? इस प्रश्नके उत्तरमें कइते 
. गुर्णोकी सीमा निगम एवं आगममें--त्रेदों ओर पुराण; 


# उपासलामे ज्ञान # 





है। सारी जीव-सष्टिका सार प्रथ्वी है; प्रथ्वोका सार जल है 
जड़ी-बूटियाँ या (ओषधि ) जलका सार हैं, मनुष्य ओषधिका 
सार है, वाक्शक्ति मानवफा सार है; ऋक वाकका सार है 
साम ऋकका सार हैं अर उद्बोथ सामक्रा सार है। इस 
प्रकार सब सार-तत्त्वोंम यह सवो्तम सारतत्त्व है |?१ 

जैसा कि हम पहले कह आये 
मान्यता ऊंची वस्तु नहीं है, फिर भी इसका प्रयोगःत्मक 
बहुत है; क्योंकि उपासना और 
प्रगाढ़ चिन्तनके लिये आलम्बनके नाते यह विशिष्ट तोरपर 
काम देती है। नियमित ओर निरन्तर ध्यानका अभ्यास 


कर-वा्ेंके लिये यह अपने साथ जुड़े हुए विश्ेेषगोंक्रों 
व्यागरर) जे कि केवछ अब्यारोपमात्र है। अपने निरुपाधिक 
ः | ह अत पैक ३ ६... 


कि सगुण बह्ामकी 


रूपमें साधक्रके सामने अनेकों प्रकट कर देता है। दीर्घकाल 
तथा निरन्तर की हुई साधनासे सविशेष ब्रह्म निःबशेष ब्रह्ममें 


रूपान्तरित हो जाता है । इस खसखितिमें 
उपासक्र' ओर उपास्यक्षी भेदमूछक  सीमाओंका 
अतिक्रम हो जाता है । व्यक्ति सर्वोच तत््वक्री 


अभिन्नताका बोध करता है । वह ब्रह्ममें मिलकर अपने 
वास्तविक खख्पक्री प्राप्त होता है। यह अमझछानन्दने अपने 


“कल्पतरु!में बहुत स्पष्ट छब्दोंमे कहा है | वे इलोक इस 
प्रकार है हु । बम 
निर्वेशेष॑. परं॑ ब्रह्म. साक्षात्कतुंमनीश्वरा:। 
ये मन्दास्तेश्नुकम्प्यन्ते सविशेषनिरूपणैः 0 
. वशीकृते मनसस्‍्येषां सगुणब्रह्मशीलनात्‌ । 
: ददेवाविर्मबेत्‌ साक्षादपेतोफाधिकल्पनम्‌ ॥ 


उपासनामें ज्ञान 


 श्रीसमंर्थ रामदास स्वामी महाराजक्रे साथ-साथ. दक्षिण 


- भारतमें संत ज्ञानेश्वर संत एकनाथ महाराज) संत तुकाराम; 
संत नामदेव आदि अनेक महात्मा हुए, जिन्होंने. अपने... 
- वाझायमें 'सम्यग॒ज्ञानं क्रियसहितम! का उदाहरण प्रस्तुत - 
उपासनाक्रे मार्गमें 


करते तथा जनताकों कर्म एवं 
लगते हुए. अद्वेतशञानका उपदेश किया है। उपासनामैं--.. 


 भगवत्‌-पूजनमें समस्त सामग्रीका संचय करके फिर आरती 


करनंकी विधान है | 


आरती करते हुए घड़ी-त्रंया बजाते हुए जो क्रिया की 
जाती है; उस आरतीके शब्दंपर विचार करे तो वेदान्तके 


दिद्धान्तका प्रतिपांदन किया गया है। श्रीरामदास स्वामीने 
 श्रीगुरुदेवकी आर श्रीरामकी आअ.रतीमे कितने रहस्पार्ण 
ढंगते वेदान्तका प्रतिपादन किया है; इसका नमूना नीचे 


लिखी मराठी आरतीमें प्रस्तुत किया जाता है--- 
जय देव जय देव आकयाराणा ः 
निगम्ागम शोधितां न केछे गुणसीता ॥ 
है आत्माराम देव | आपकी जय हो, जय हो |! 
“आपके 


 विराज रहे हैं 
सुन्दर स्वरुपोंकी धारण करके इस जगन्नाय्कमँ अनेक 


5-7 युगानयुगी 


( लेखक--श्रीभेरवशइ्ूरजी शर्मा ) 


पूरी तरह खोज करनेपर भी नहीं पायी जा सकती है; 
फिर केसे हैं आप १... 

नाना देहीं देव एक विरजे। 

नाना नाटक कीका सुंदर रूप साजे॥ 
नाना तीर्था छेन्रीं अभिनय गति में)... 
अगाव महिमा पिंड ब्रह्मंठढी गजे।शा 


'हहे आत्माराम! आप इस ब्रह्माण्डके नाना 
रूपधारी समस्त शरीरोंमें--एक ही रूपसे अन्तर्यामी होकर 
ओर नाना प्रकारके रूपोंमें अनेक प्रकारके 


लीलाएं. कर रहे हैं ओर आपकी : ही महिमा नाना तीथाँ 
तथा क्षेत्रोमें विलक्षण रूपसे प्रकट हो रही है। आपकी 
अगाध मदिमा प्रत्यक्ष पिण्ड ओर ऋहाण्डमें प्रकट होकर 


गर्जना कर रही है | 


बहु छपी बहु गुणी बहुत काछाचा। 
हारे हर ब्रक्मादेक देव सकद्ांचा | 
. आजत्भारप् आमुचा | 
दास म्हर्ण मांहेमा -न बोकबे वबात्ना॥२॥ 


हें आत्माराम | - आप इस संसारम अनेक 





१९० 














रूपमें विराज रहें हैं और उन रूपोंमें नाना प्रकारके गुणोको 


धारण कर रहे हैं। आप सबसे पुराने हैं अर्थात्‌ इस 


जगतके आरम्मसे ही इसमें ओतप्रोत होकर विराज रहे 
हैं। ब्रह्मा) विष्णु, मंहेश--इन सबके भी देव हैं अर्थात्‌ 
इनमें भी आत्मारूप होकर विराजते हैं। (उपासक 
कहता है--) “हमारे युगानुयुगसे अर्थात्‌ जबसे हम 
जीवरूप होकर ब्रह्मसे प्रथक्‌ हुए;  तभीसे आप हमारे 
साथ निरन्तर रहते हुए. आत्माराम होकर विराज रहे 
हैं। इस प्रकार इस आत्मारामकी महिमा अवाझानस- 
गोचर होनेसे वाणीद्वारा उसका वर्णन. करना सम्भव 
नहीं है!--ऐसा रामदास महाराज कह रहे हैं | 


उपयुक्त आरतीसे पाठकोंकों प्रतीत होगा कि 
श्रीभगवान्‌ प्रभु रामचन्द्रके सामने आरती करता हुआ 


उपासक यदि पूर्वोक्त शब्दोंपर भी विचार करे तो उसे 
अपने आत्मारामका पूर्ण ज्ञान होनेके साथ ही वह - 


ब्रह्मानन्दर्म निमग्न हो सकता है। न 
अब एक नमूना श्रीगुरुदेवकी आरतीका देखिये-- 


जय देव जय देव जय करुणाकर । 
आरती ओवा' सद्गुर माहेरा ॥ 


“है करुणाके सागर | जीवमात्रपर दया करनेवाले 
गुरुदेव ! आपकी जय हो, जय हो। में आपकी आरती 


उतारता हूँ; क्योंकि आप माहेर ( मॉँकी गोदके समान 


सुखरूप ) पीहर हैं ।? 


सुख सहिता दुध्खर्रहिता निर्म णक्ांता 
कृकिःक दहना गहना स्वामी समथी॥ 
न कछे ब्रह्मादिकां अंत अनंता१ 
तो तू आएहां सुकम जय कृपजता॥ 
“हे सदगुरु देव! आप सुखके सागर हैं, आनन्दस्वरूप 
हैं--“आपमें दुःखका लेश भी नहीं है ओर आप निर्मल होकर 
 एक़का भी जहाँ अन्त हो जाता है, ऐसे केवल स्वरूपानुभव- 


रूप हैं| आप इस कलियुगरूपी मलके दहन केरनेमें समर्थ - 


हैं और स्वयं अगाध हैं। समर्थ--कतुमकतुमन्यथा- 
ह रे हब 
कतुसामथ्यवान्‌ खामी है। आपकी महिमाका अन्त 


ब्रह्मादि देबोंको भी प्राप्त नहीं होता है, आप ऐसे अनन्त- 
खरूप हैं; परंतु इतने अगाधघ अपार अनन्त होते हुए. 


भी हम जीवॉपर ऐसे कृपाछु हैं कि प्रत्यक्ष नररूप धारण 


# शोविन्द परमानन्द सानन्‍्दं समुपासयदे *% 
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करके नरहरिरूपसे सुलभ हो गये हैं--दर्शन 
दे रहे हैं|? 

मयेविण महेर विश्वांती . ठख 

शब्दी अथे राम बोरकूणी बद़॥ 

सद्गुद्द प्रसादे. सुकूम उपाव १ 

रामी रामदस फकका सड्भज॥ 


“हे सदगुरुदेव | आप माँ हैं | जेसे कन्याकों ससुरालके 
तापसे शान्ति लेनेके छिये पीहर ( अर्थात्‌ माँका घर मॉकी * 
गोद )में विश्राम मिलता है, परंतु वहाँ भी माँका ममता- 


मोह रहता है। किंठ आपकी गोदमें मायामोहरहित झुद्ध 


एकात्म आत्मानन्दरूपी विश्रान्ति प्राप्त होती है। आप 
मोहरहित माँ हैं ओर आपके शब्दमें इतनी शक्ति है कि 


उसके श्रवग करनेसे ही ब्रह्मात्मबोधकी प्राप्ति हो जाती 


है। फिर बोलना ब्था हो जाता है--बंद हो जाता है। मूँगेके 
गुड़की तरह रसाखादन लेते हुए यह जीव मस्त हो जाता. 


है। इस प्रकार सद्गुरुदेवके कृपा-प्रसादसे. ही--( उनकी 


कोई योग-याग आदि साधना न करनेपर भी ) आत्मानन्द- 
प्रातिका सहज सरल उपाय प्राप्त हो जाता है | श्रीसमर्थ 
रामदास महाराज कहते हैं कि इसमें केवछ शिष्यका 
सद्भाव ही - फलीमभूत होता हैं और श्रीगुरुदेवपर पूरी 
श्रद्धा एवं प्रेमसे पत्ल्‍नह्म भावसे विश्वास करनेसे ही जीव 
पर्रह्मकी प्राप्तिका आनन्द प्राप्त, कर छेता है।? 


अब हम श्रीपरम वेष्णव संत एकनाथ महाराजने अपने 
इष्टदेव श्रीगुरु दत्तात्रेय महाराजकी जो आरती की है, उसे 
पाठकोके आनन्दाथ प्रस्तुत करते 
जय देव जय देव जय श्रीगुर दत्ता 
आरती ओंगाकितां हरक्की भव- चिता॥ 
“हे गुरुदेव दत्त भगवान्‌ ! आपकी जय हो; जय हो; 
आपकी आरती उतारते ही इस संसारसे पार होनेकी चिंन्ता 
ही नष्ट हो जाती है ।? 


त्रिगुणात्मक ब्रेमूर्ती दत्त हा जाणा। 
(5 ह > च. 
त्रिगुणी अवतार , ब्रेकोक्थ राणा 


नेति/ नेति छब्दें न ये अनुमाना। 
सुखर मुनीजन योगि समाधि न ये ध्याना॥ 
गुरुदेव | आप त्रिगुणात्मक सत्व+ रज, तम--तीनों 
गुणोंके देव ब्रह्मा, विष्णु, महेशके---सम्मिलित रूप हैं; एक ही 





.. # अपांसनामे शान # 
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: रूपमें तीनों गुणों ओर देवोंसे समाहित होकर भी आप 


गुणातीत हैं| ऐसा त्रिगुणमिश्रित अवतार घारण करनेपर 


भी त्ेलोक्यके खामी हैं--ओऔर आपके छिये वेद भी 
नेति-नेति अर्थात्‌ न इति--यह नहीं, यह नहीं) ऐसा कहते 
हुए तटस्थ हो जाते हैं। अर्थात्‌ आपके स्वरूपका वर्णन 
“करनेमें भी असमर्थ रहते हैं। आप देवता; मनुष्य) मुनियों 
ओर योगियोंके भी ध्यानमें नहीं आ सकते हैं।इस 


प्रकार आपका खरूप अगम्य एवं अग्राध है।? 
फिर भी आप-- 
सबाक्क अम्यंतरी तू एक दत्त 
अभाग्यासी केची के ही मंत़॥ 


पराही परतकी तेथें केंचा हा हेत) 
जन्ममरणात्ना ही पुरा से अंत॥ 


“हे सदगुरुदेव | ( ऐसे अगम्य अगाध होते हुए भी ) 
आप हमारे भीतर-बाहर ओतप्रोत होकर विराज रहे हैं 
यह स्थिति अभागे छोगोंकी समझमें नहीं आ सकती है-- 


» क्योंकि आपके खरूपका वर्णन करनेमें परावाणी भी 


समर्थ नहीं है। बह भी खरूपावस्थितिका अनुभव- 
. मात्र ही कर सकती है--उसका वर्णन नहीं कर सकी। 
वहोँसे पछट गयी ओर इस प्रकार आपके स्वरूपका 
अनुभव होते ही जन्म-मरणका चक्कर समाप्त हो जाता है |? 


द्त्त येऊनियों. उमा ठाककछा | 
साष्टांणग नमने  प्रणिणत केरा। 
प्रसक्ष होऊनि आजशीवाद. दिघरा 
... जन्ममणणाचा फैश. वॉचाविका ॥ 


“श्रीगुरुदेवकी कृपा तो देखो कि ऐसे अगम्य होते 
हुए भी ( उन्होंने एकनाथ महाराजके सामने प्रत्यक्ष होकर 
दर्शन दिये थे ) आप इस तुच्छके सामने प्रत्यक्ष खड़े 
. हुए हैं। इस प्रकार दर्शन होते ही एकनाथजी साथ्टाज्ञ 
' नमस्कार करके शरणागत हुए तो श्रीगुरुदेव दत्तने प्रसन्न 
होकर आशीवाद प्रदान किया। जिसते उनका जन्म- 
मरणका चक्र बंद हो गया अर्थात्‌ गुरु दत्तात्रेयने उन्हें 
. इस चक्रसे बचा लिया--स्वरूपाकार बना दिया; जिससे 


फिर आवागमनका प्रश्न ही शेष नहीं रह गया |? फिर 
कहते है--- | 


दत्त दत्त ऐसे ढछागके 
हार पके मन झा 


ध्यान 
उन्मन ॥ 


-भी कुण्ठित द्वो जाती है | फिर आप 


बोठवण १ 
ध्यांन ॥ 


मी तूं पंणांची झाली 

एका जनादनी  श्रीदत्त 

. शएकनाथ महाराज कहते हैं कि जनार्दन-खरूप 
श्रीदत्तात्रयका ध्यान लगते ही मनका मनपन ( मनस्त्व ) 
नष्ट हो गया; मन छिप गया; खो गया । उन्मनी-अवस्था 


प्राप्त हो गयी ओर फिर मैंपना तथा तूपना भी नहीं - 


रहा, ये भी समाप्त हो गये | मेपन ओर तूपनको 
श्रीदत्तके चरणोंमें न्योछावर कर दिया। फिर केवछ एक. 
दत्त-दी-दत्त रह गये अर्थात्‌ एकनाथ दत्तमँ लीन--- 


एकाकार हो गये।! 


पाठक विचार करें; इस प्रकार आरती करते-करते ही 
एकाकार हो जानेसे कितना आनन्द प्राप्त होता है ! 


अब श्रीत्रह्मानन्द महाराजने अपने सद्गुरुदेव 
श्रीत्रह्म चेतन्य महाराज गोंदवर्छेकरकी आरतीमें जो उनकी 
महिमा गायी है, उसे प्रस्तुत करते हैं 


जय जय आशस्ती श्रीगुरुणया 


नमितोीं, तव॒ पी 


. हे सदूगुरुदेव | आपकी जय हो जय हो । मैं 


संदृगुरुणया १ 
संहरि. माणा॥ 


आपको आरती करके आपके चरणोंकी बन्दना करता 5 


हूं । आप इस महामोहरूपी मायाका संहार करके इस 
जीवको अपनाइये |? 


मी जीव हा 
वगरूने दीघका 


पसाणा 
थारा ॥ 
है प्रभो | मैं जीव हूँ--ऐसा मुझे भ्रम हो गया था 


श्रम द्वेत 
अठ्य 


“और इस द्वेत--संसारके पसारेको। विस्तारकों ही मैं 


सत्य समझ रहा था; परंतु आपने मेरे इस श्रमको दूर 
करके स्वंत्र एक सच्चिदानन्द्धन आत्माराम ही विराजमान: 
है--ऐसा अद्वेतका निश्चय प्रत्यक्ष करा दिया है।? 


परम परात्पर. चिन्मम खाणी। 
शतमुख सत॒वितां मंदली जाणी॥ 
. “श्रीगुरुदेव | आप परम परात्पररूप हैं |चिन्मय चैतन्य- 


खरूप : हैं | चेतन्‍्यकी खान ही. हैं। सर्वत्र चेतन्यरूपसे ही 


परिपूर्ण है--आपकी महिमा गाते हुए शेषजीकी वाणी 
हें! 
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जगजीवन  पश्रमो 


मंगऊचामा १ 
नाम झरूपातीत तू 


 अभिराण ॥ 


“(हे सदगुरुदेव | आप इस सारे संसारके जीवन 


 हईं--आत्माराम हैं। हे प्रभो | आप सारे मइलोंके धाम; 


मज्जलमय हैं ओर इतना सब होते हुए. भी आप इस 


मामरूप - जगतसे अतीत हैं । केसा आश्रय है कि. आप 


ही सव-न्तयामीरूपसे सारे संसारके आत्मरूप होकर भी 


. आप ये नामंरूप नहीं हैं अथात्‌ इन सबते अतीत हैं 
. परे हैं। 'सर्वेन्द्रियणुणभास... सर्वेल्द्रय.ववर्जितम्‌ ।? 
इस भगवानकी उक्तिको आप ही पूरी तरहसे 


चरितार्थ कर रहे हैं ओर सब जीवोंको पूर्ण विश्राम 
देनेवाले विश्रामख॒ब्य हैं। इसीलिये आपकी महिमाका 


बर्णन करना. कठिन होनेसे हम केवछ नमस्कार करते. 


हैं। उपर्युक्त विवरणसे उपासनामें सद्गुरुके माहात्म्यका 
पाठकोंकोीं पता लगेगा । 


.. अब हम एक ऐसे महात्माके पदकों छिखकर इस 
लेखकों समाप्त कर गे; जिन्‍्होंनें मोक्षको भी ठुकराकर बार- 
बार जन्म-मरणको ही भगवानसे माँगा है । 


क्‍ | सारे शास्त्र-संत, महात्मा इस जीवक़ों संसार- 
सागरसे पार करके मोक्ष-मुक्ति दिलानेका प्रयत्न करते हैं; 
वहाँ हमारे फकड़ संत तुकारामजी महाराज उसी जन्म- 
मरण-आवबागमनकों भगवानसे माँग रहे हैं; पर शर्तके 
साथ। इस पदक्रो भी सुन लीजिये | श्रीतुकाराम महाराज 
भगवानसे प्रार्थना करके मंगते है-- 


देव १ 


हे दान. देगा क्‍ 
द ब्ह्द ॥ 


तुझा विसर. न 


है प्रभो | दबा देव | अगर आप देना ही चाहे तो 

दान दीजिये कि आपका कभी विस्मरण न हो-- 

. अर्थात्‌ मैं अखण्ड प्रवाहरूपसे निरन्तर आपका स्मरण 
ही करता रहूँ ! आर १ 


शुण  गाईन आबडी ३... 


दे नि. गा 


सचरित्रोंकी निरन्तर प्रेमते गाता ही रहूँ 


भगतवतन्ञास-स्ारण) 


$# गोविन्द परमाननंद साननदं. समुपांस्महे नह 


हे प्रभो ! में आपके गुणानुवाद्येंकी एवं आपकी सत्कंथा- 
बस; यह 
मेरी खास पूँजी है अर्थात्‌ मैं इसी धनकों जोड़ना चाहता 

हूँ ।? ओर ! क्‍ 
. न कगे मुक्ते धन 
संत संग देई 


संपदा 
सदा ॥ 


हे प्रभो ! मुझको आपकी मुक्ति; मोक्ष: नहीं चाहिये 
फिर धन-सम्पदाको तो लेकर करना ही क्या है-न्ये तो 
कदापि नहीं चाहिये । में केवल एक धन माँगता हूँ कि 


निरन्तर संतोंका सक्क दें, जिससे निरन्तर सत्सड्रमें 
रहते हुए मगवत्‌-सुखका आनन्द उठाता रहूँ | 

गर्भवादी |. 
आम्हांसी ॥ 


तुका म्द्णे 
सुखे . घाढादें 


'श्रीतुकाराम महाराज कहते हैं कि यदि उपर्युक्त 
पदार्थ--निरन्तर नाम-स्मरग) निरन्तर भगवद्‌-गुणानुवादका 
ग।यन एवं निरन्तर संतोंकां सह्ु--सत्सक्ग मिलता रहे तो 
है प्रभो | हमको सुखपर्वक गभवबासमें ही आप डालते 
रहें । अर्थात्‌ आवागमनमें आने-जानेको हम तेयार हैं। 
सुखपूवक, आनन्दपूवक जन्म-मरगका चक्र संहन करनेको 
तैयार हैं, यदि उपयुक्त शर्तें मंजूर हों तो |! अब पाठक 


विचार करें कि इस प्रकार जन्म-मरणकों मॉँगनेवाले 


संतने जिन शतोंक़ों रक्ख्ा है; उनका निरन्तर इस मानव- 
जीवनपे जिसको छाभ म्लिता रहें; उसे आवागमन हो ही 
केसे सकता है ? 


इस माँगा यह भी तातदयय है कि जीव मात्रको निरन्तर 
भगवदगुणानुवांइ-गायन एवं सत्सक्ल 
करते हुए ही जीवनयापत करना चाहिये। इस  नरदेह 


सार्थक करनेके लिये ये ही मात्र मुख्य एवं सरल साधन है | 


. अ्रीसच्िदानन्द्घन राम सब जीवेको ये साधन प्राप्त 
करानेकी कृपा कर । इस ग्राथनाके साथ यह लेख संमात्त 


. 'कियी जाता है । 


हरि। ७“ तत्सत्‌, ब्रह्मापंणमस्तु 


नस 


ही ..# केवलाडैतमें भक्तिका खरूप * 
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... केवलाह्वतमें भक्तिका स्वरूप 


( लेखक--दीवानबहादुरं श्रीके ० एस० रामस्वामी शांखी ) 


. प्रायः यह कहा जाता है कि श्रीशंकराचार्यनीका एक 
. -परमत्रह्मका अद्वेत सिद्धान्त कभी भी भक्तिके अनुरूप 
ः नहीं हो सकता; क्योंकि भक्तिमें दोकी अर्थात्‌ भक्त और 
-भगवानकी अपेक्षा है.। यह तक दिया जाता है कि «में वही 
हूँ? ( सो&म्‌ या अहं अल्यास्मि या अयमात्मा ब्रह्म या 
तत्वमसि ) का सिद्धान्त “मैं तुम्हारा हूँ? के मतके साथ 
कभी भी मेल नहीं खा सकता | पंरंतु श्रीशंकराचार्यजीके 
स्श्रष्ठ अद्वतदशनपर  स्वोत्कृष्ट शासत्रार्थपयोगी कृति 
“अद्वेतसिद्धिःके रचयिता श्रीमधुसूदंन सरस्वती उसी कोटिकी 
अपनी प्रसिद्ध कृति ८मंक्तिरसायन!में निर्देश करते हैं कि 
'मैं उसका हूँ? ( तस्येबाहं ) की धारणा और “्वह मेरा है? 
( ममेवासी ) तथा «वह में हूँ? ( स झ्ोवाहं )--ये सब 
धारणाएं वास्तव आत्माके भगवानके प्रति समप॑णके ही 
विभिन्‍न पक्ष हैं 


.. तस्यवाहं समेवासो स एवाहमिति अब्रिधा। 
:. भंगवच्छरणार्थित्व साधनाभ्यासपाकतः ॥ 


ः भगवानसें मिल जानां या-यों कहा जाय कि परमांत्मा 
तथा जीवात्माकी आत्मशानयुक्त एकरूपता सायुच्यके 
विभिन्‍न रूपोंका सबसे ऊँचा. शिंखर है। श्रीशंकरांचार्यजी 
इस प्रकारके सिद्धान्तमें कोई विरोधामास नहीं देखते थे । 
यह तथ्य उनके. काव्य--“भज ग्रोविन्दमः और उनके 
प्रबोधसुधाकर! तथा संक्षिप्त कविता “आचाय॑-घटपदी!में 
अच्छी प्रकारसे प्रकट होता है-- 
 अ्रविनयमपनय विष्णो दसय मनः शमय विषयमसगतृष्णाम । 
भूतदर्यां विस्तारय तारंय.. संसारसागरतः 0 
सत्यपि भेदापगमे नाथ तथवाहं न मामकीनरत्वम्‌ । 
सामुद्रो हि तरज्ञ:ः 'कक्‍्वचन  समुद्रो न. तारज्ः॥ 
. नारायण. करुणासय शरण करवाणि तावकौ चरणौ। 


है विष्णु | मेरें अभिसानकों <दूरं करो | मेरे मनका 
दंसन या निग्रह: करो तथा विषयभोगोंकी मृगतृष्णाकों शान्त 
करो । मेरी करुणाकों व्यापक बनाओ. और. इस संसार- 
सौगरसे मुझे पार करो। यद्यपि विभिन्‍नता समाप्त: हो 
गयी - है; फिर भी मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे नहीं हो। 


जुछ आ० २७५--- 


लहर सदा समुद्रकी ही है; समुद्र छहरका नहीं । 
है नारायण | तुम दया और करुणाके धाम हो। मैं 


_त॒ुम्दरे चरणोंकी शरण लेता हूँ |! 


इन पंक्तियोसे स्पष्ट है कि इस प्रकार आन्तरिक शुद्धता, 
बाहरी करुणा और मगवानके प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण 
साथ-साथ चलते हैं। पदकी दृष्टिसे यह अन्तिम पंक्ति वैष्णव 
मतके निम्नलिखित मन्न्रद्ययका पूर्वरूप है। 


. “अमन्नारायणचरणोौ शरण प्रपथ्े ।? 
. 'ओमनन्‍नारायणाय नमः ।! 


द . अक्मके अनन्त, सबचिदानन्द, नाम-रूपसे अपरिच्छिन्न 
होनेकी धारणाका ईश्वरकी सृष्टि; स्थिति तथा प्रल्यकर्ता 
होनेकी अथवा उसके अनेक अनादि पवित्र नामों और 
रूपोंवाला होनेकी धारणासे बास्तवर्मे कोई संघर्ष नहीं है। 
ईश्वर जगत्‌का उपादान तथा निमित्तकारण दोनों ही है । 

अभिन्‍ननिमित्तोपादानम्‌? 

'ईश्वरका एक पक्ष यह जगत है। 
“आत्मानं स्वयमकुरुत? “( श्रुति) 
“विष्टभ्याहमिद॑ क्ृत्स्नमेकांहेन स्थितो जगत |? 
( गीता १० | ४३ ) 

वह अन्तयामी रूपसे जगत्‌का नियन्ता है। साथ ही 
वह जगदतीत भी है । 

श्रीशंकराचायजीके मतकी सबको समाविष्ट 'करनेंकी 
गरिमाको हृदयज्ञम करनेके लिये उनके द्वारा मृत्युके 
उपरान्त मुक्ति ( क्रममुक्ति ) जीवित रहते हुए मुक्ति 
( जीवन्मुक्ति ) तथा अभी ओर यहीं मुक्ति ( संद्योमुक्ति )--- 


. इन सबका किया गया समन्वय पथ-प्रदर्शक बन सकता है। 


विशिष्टाद्त मतके अनुयायी जीवित रहते. हुए मुक्ति तथा 
अभी और यहीं मुक्तिको अस्वीकार करते हैं। परंतु 
गीता , तथा- उपनिषदोमें इन, अनुभूतियोंकी पुष्टि की 
गयी है-- 


.. “अथ संत्योडछतो भवति। अन्न बह्म समइनुते ४ 
न ( कठोप॑निषद २। ३ ।- १४ ) 
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“इहैव तैजिंतः सर्गों येषां साम्ये स्थितं सनः 

( गीता ५। १९ ) 
“अभितो ब्रह्मनिर्वाण वर्तते विद्तात्मनाम्‌ ।! 
(गीता ७। २६ ) 


“धप्रतिषेधादिति चेन्‍न शारीरात्‌ |? 
(स्पष्टो झकेषाम्‌ ।? | 
स्येते च ॥? ( अछ्सूत्र & । २। १५-१४ ) 


“न तस्थ प्राणा हतक्रामन्ति । अन्नेव समवलीयन्ते ॥? 
धब्रह्मेव सन ब्रह्मप्येति ।? 
( बृह० ४ | ४ । ६ तथा नूसिंहो० ५ । २) 


कर्म) ध्यान; भक्ति ( सहसप्रपत्ति ) ओर ज्ञानका संगम 
इस प्रकार श्रीशंकराचायकी भक्तिके स्वरूपका सार एक है | 
उनका मत है कि परमत्रह्म या निर्गुण ब्रह्म तथा सगुण ब्रह्ममें 
अभिन्‍नता है। यद्यपि उनके मतके कुछ टीकाकार तथा 
व्याख्याकार इस बातपर तुले हुए, दिखायी पड़ते हैं कि 
धसगुण ब्रह्मकों गोण ओर यहाँतक कि माया अथवा प्रतीति 
मात्र कंहकर उसका वणणन किया जाय।!” परंतु वे वस्तुतः उसी 
प्रकार एक-दूसरेसे अलग तथा भिन्न नहीं हैं, जिस प्रकार 
वाष्प तथा वर्षा। यद्यपि वाष्प प्रखझत अरूप तथा व्यापक 


है ओर जलका रूप है तथा वह आकाशमें स्थान 


घेरता है । 


इस प्रकार एक ओर तो सोन्दय) दया और कृपा 
तथा दूसरी ओर सच्िदानन्द---इन दोनोंमें कोई अनिवाय 
विरोधाभास नहीं है | कुछका मानस एक धारणाकी ओर 
झुकाव रखता है तो दूसरोंका दूसरी ओर | इस प्रकार एक 
ओर तो सालोक्य; सामीष्य, सारूप्य ओर सायुज्य, तथा 
दूसरी ओर केवल्यमें भी कोई आवश्यक विरोध नहीं है। 
ये मुक्तिके विभिन्‍न प्रकार हैं नकि स्तर। कुछ श्रुतियाँ 
परम साम्यकी पुष्टि करती हैं--“निरक्षनः परसं 
साम्यमुपेति ।! ओर कुछ जीवात्मा तथा परमात्माकी 
अभिन्नताका प्रतिपादन करती हैं। हमें इन दोनोंके बीचमें 
श्रेष्ठतता ओर कनिष्ठताकी विचारधाराको क्‍यों _प्रविष्ट करना 
चाहिये ! द 


श्रीशंकराचार्यजीने हमें केवल अनन्त, अनादि तथा 


नाम) रूप ओर उपाधियोंसे अपरिच्छिन्न निर्गुण ब्रह्मकी 


धारणाका वर्णन केरनेवाले भाष्यः तथा प्रकरण अन्थ ही 
नहीं दिये हैं । उन्होंने नाम; रूप तथा सविशेष सगुण ब्रह्मकी 
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स्तुति ओर छीलछासे सम्बन्धित अनेक कविताओंकी रचना 
की है। इन विभिन्‍न धारणाओंमें हमें विभिन्‍न स्तरोंकी 
कल्पनाको क्‍यों समाविष्ट करना चाहिये ! ओर भी) जब कि 
शेव भगवान्‌ शिवका, वैष्णव भगवान्‌ विष्णुका ओर शाक्त 
शक्तिका ही गुणगान करते रहते है। उस समय श्रीशंकरा- 
चायजी उन सबकी घारणाओँके विपरीत, सगुण साकार . 
ब्रह्मके इन सारे विभिन्‍न स्वरूपोंके प्रति नतमस्तक हैं। हमें 
स॒श्कितों, पालनकर्ता तथा संहारकताके बीच विभिन्न स्तरोंके 


_विचारको क्यों स्थान देना चाहिये ! दक्ष-यश्ञके प्रसज्ञमे 


श्रीमद्धागवतर्मे भगवान्‌ विष्णु कहते हैं--- 


 अहं. ब्रह्मा च शर्वश्व जगतः कारण परम्‌। 
आत्मेधर उपद्रष्टा स्वयंदग वशेषणः ॥ 
| ( श्रीमद्धागवत ४ । ७) ५० ) 
द्वादश स्कन्ध ( १२। १० । २२ ) में भगवान्‌ शिव 
कहते हैं--- 


नते मय्यच्युतेड्जे च भिदामण्वपि चक्षते ? 


हिंदूधर्मम सश्टिकि निर्माणकर्ता ब्रच्माकी आधुनिक 
कालमें होनेवाली उपेक्षा निराधार है । श्रीशंकराचार्य 
सरस्वती; लक्ष्मी तथा उमाकी समान अश्रद्धाके साथ स्तुति 
करते हैं ओर उनके बीच छोटे-बड़ेके विचारकों कोई 


. बढ़ावा या स्वीकृति नहीं देते। उन सबके छीलछा-काय विभिन्‍न 


हो सकते हैं; परंतु स्वशक्तिमत्ता+ सर्बश्षता तथा सर्वव्यापकता 
सबमें समान रूपसे है । 


आत्ममायां समाविद्य सो5ह गुणम्यी द्विज। 
रुजन रक्षन हरन्‌ विश्व दश्ने संज्ञां क्रियोचिताम ॥ 
( श्रीतदूभागवत ४ । ७। ५१ ) 


. कालिदास) जो श्रीशंकराचार्यजी के थोड़े ही काछके 
पूर्वपुरुष हैं, कहते हैं--- 


'एकेव मूर्तिबिभिदे त्रिधा सा सामान्यमेषां प्रथभावरत्वम्‌ ॥! 
( कुमारसम्भवम ७ । ४४ ) 


. श्रीशंकराचायंजी आगे चलकर निरेश करते हैं कि भक्तिमें 
भी विभिन्‍न प्रकार तथा पक्ष ( स्तर नहीं ) हैं; जैसे 
कि सामीप्य, अविच्छिन्न सम्बन्ध, अपने आपको पूर्णत 
भूलकर आत्मसमपंणः और नदीके समुद्र्में मिल जानेके 
समान सारूप्य आदि | शिवानन्दलहरीमें वे कहते हैं---- 











# केवलाद्वेतमें भक्तिका खरूप #. 


अज्लोल॑ निज्रबीजसंततिरयस्क्रान्तोपर्॑ सूचिका 
साध्वी नेजविभुं लता क्षितिरुहं सिन्धुः सरिद्वल्ठभम्‌ । 
प्राप्नोतीह यथा तथा पशुपतेः पादारविन्दुद्नर्य 

चेतोदृत्तिरुपेत्य तिष्ठति सदा सा भक्तिरित्युच्यते ॥ 


... सत्य तो यह है कि आत्मा तथा परमात्माकी एकात्मता- 
* की अनुभूति खयंमें ही भगवान्‌की देन है-- 
तथाप्यनुग्रहादेव 


तरुणेन्दुशिखामणः । 
च्य 
 अह्ुतवासना 


पुंसामाविभवति नान्‍्यथा ॥ 

_( शिवारकमणिदीपिका ) 
वशीकृते.. मनस्येषां सगुणब्रह्मशीलनात्‌ । 
तदेवाविर्भवेत्साक्षादपेतोपाधिकल्पनम्‌ ॥ 

( अमलानन्द-कब्पतरु ) 
... भगवद्दीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा श्रीमद्धागवतमें 
व्यासकी शिक्षा भी यही है। यद्यपि १३वें अध्यायके २४वें 
तथा २५वें इ्लोकमें यह कहा गया है कि कुछ छोग 
एक मार्गसे जाते हैं ओर अन्य दूसरेसे ( केचित्‌, अन्ये, 
अपरे ) तो भी हमें इस बातका विस्मरण नहीं करना चाहिये 
कि कमंयोगर्मे अपने कर्मोंके फलछको जहाँ श्रीकृष्ण-अपंण 
करनेका उल्लेख है; साथ ही उसके परम दिव्य स्वरूपके 
जशञानका तत्त्व है और उसी प्रकार भक्ति-तत्वका भी समावेश 


: है ( तत्परः ) | 
'तस्मात्सवंधु कालेषु मामनुस्मर युद्धथ च ।! 
(गीता ८ । ७ ) 
तेरहवें अध्यायके २४वें तथा 
अभिप्राय इतना ही है कि उनमें कर्म आदिकी श्रेष्ठता बेतायी 
गयी है, न कि हर एक मार्गमें दूसरे तत्त्वोंका निषेध करना 


उसका उद्देश्य है। दूसरे चरम इलोकमें प्रपत्तिकी श्रेष्ठता 


प्रतिपादित की गयी है । हु 
सर्वधमीन्परित्यज्य. सामेक शरणं ब्रज। 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षय्रिष्यासि मा छुचः के 
द ( गीता १८ । ६६ ) 
परंतु उसके पहलेके चरम इलोकमे भक्ति तथा उपासना- 
का महत्त्व बताया गया है--- 


मनन्‍्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। 
मार्मेवेष्यसि सत्य ते ग्रतिजाने प्रियोडसि से ॥ 


( गीता १८ | ६० ) 


र७वं इलोकका 
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हम गीतामें प्रथमसे पॉँन्चवें अध्यायतक कमयोगकी विशेषता 
देखते हैं; तो छठे अध्यायमें ध्यानयोगका महत्त्व देखनेमें 
आता है। उसी प्रकार ८ वें अध्यायसे १२ वें अध्यायतक 
भक्तिकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन है तो १३वेंसे श्टवें तक 
ज्ञानयोगकी महत्ताका वर्णन दिखायी देता है। परंतु हम 
सब अध्यायोंमें सबका उल्लेख पाते हैं | इन सबके समन्वय, 
परस्पर पूरकता ओर एकरूपताका वर्णन १८वें अध्यायके 
५१ से ५५ तकके इलोकोंमें किया गया है। वहाँ भगवान्‌ 
कहते हैं--- क्‍ है पा 


बुद्धया विक्ुद्धया युक्तो हत्या5उत्मानं नियम्य च। 
दब्दादी न्विषयास्त्यक्ववा रागद्वेषो व्युदस्य च ॥ 
विविक्ततेवी. रष्वाशी . यतवाक्कायमानसः । 
ध्यानयोगपरो. नित्य वेराग्य॑ समुपाश्रितः ॥ 
अहंकारं॑ बल दप॑ काम॑ क्रोध परिग्रहम्‌ | 
विमुच्य निर्मम; शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
ब्रह्मभूतः असज्ञात्मा न शोचति न काक्डति । 
खमः स्वाधु भूतेषु मद्भधक्ति ऊभते पराम्‌ ॥ 
भक्‍त्या मामभिजानाति थावान्यश्रास्सि तत्वतः । 
ततो माँ तत्त्वतों ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 
( गीता १८ । ५१-७७ ) 


“विशुद्धबुद्धिसे युक्त, एकान्त और शुद्ध देशमें निवास 
करनेवाला, अव्पाहारी, मन-वाणी-शरीरपर विजय-प्राप्त 
दृढ़ वैराग्यवान3 ध्यानयोगपरायण पुरुष सात्विक धारणासे 


 अन्तःकरणको वशमें करके; शब्दादि विषयोंका त्यांग करके 


तथा रागद्वेघसे छूटकर अहंकार; बल) दर्प, कामः क्रोध 
ओऔर संग्रहका व्यागकर, ममतारहित ओर शान्तह्नदय होकर 
ब्रह्मको प्राप्त करनेके योग्य होता है। तदनन्तर वह ब्रह्मभूत 
( ब्रह्मरूप ) होकर प्रसन्नात्मा, शोक ओर आकाज्वासे 
रहित; समस्त भूतचराचरमें समभावकी स्थितिको प्राप्त होता 


है, तब उसे मेरी ( मगवानकी ) “पराभक्ति? प्राप्त होती है 
. और उस पराभक्तिके द्वारा वह मुझ ( भगवान्‌ ) को 


सम्पूर्णरूपसे जानकर--पूर्ण तत््वशञानकों प्रात्त होकर मुझमें 
प्रवेश कर जाता है अर्थात्‌ भगवानके साथ तद्गपताको प्राप्त 
होता है |!” 

इससे यह स्पष्ट है कि निष्काम कममें भक्ति तथा शान 
अन्तर्निहित हैं; क्योंकि हम भगवानको जाने ओर उससे प्यार 
किये बिना क्तापनकी भावना तथा कमंफलका अप॑ण 


श्थ्द्‌ # गोथिन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्मदे # 





नहीं कर सकते ओर न हमारी भक्ति ही भगवानके प्रति हो 

सकती है; जबतक हम उसके बच्चोंसे प्यार न करें और उनकी 

सेवा न करें । पवित्रता, करुणा और भक्तिको साथ-साथ 
चलना ही चाहिये और चलना पड़ेगा--- 

. आस्मौपस्येन सर्वन्र सम पश्यति यो5जुन । 

... छुखे वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः॥ 
मय आओ, ( गीता ६ । ३२ ) 
.._ इसी प्रकार हम भगवानकों तबतक जान नहीं सकते 

जबतक हमें उससे प्रेम न हो और उसकी संतानोंसे प्यार 

न करें; सेवा न करें | का 

तेषां. ज्ञानी नित्ययुक्त एकंभक्तिविशिष्यते ! 
2 हर ग -( गीता ७।. १७ ) 
तथा ज्ञानी महात्मा कोन ! 
'वासुदेवः सर्वभ्ेति स महात्मा सुदुलभ: ॥? 
| ...रर्<ः ( गीता ७। १९ ) 
“सब वासुदेव ही है--यों भजनेवाला महात्मा सुदुर्लम है।? 
वास्तव्मे श्रीव्यासं तथा श्रीज्यकदेब कर्मयोग, ध्यानथोग, 
भक्तियोग, प्रपत्तियोग और शानयोगक्रे संगमके सर्वोत्तम 

प्रमाण हैं।.._ ््ि ह 

आत्मारासाश्च मुनयो निर्गनन्था 

.- कुव॑न्तथहैतुकीं भक्तिमित्थस्मूतगुणो.. हरि: ॥ 

लि ...( ओऔमद्भाग० १ । ७. । १० ) 

द न _शोभते ज्ञानमल निरअनम्‌॥ः 
क्‍ ( श्रीमद्धाग० १ । ५ | १२ ) 
आयेण मुनयों राजन्‌ नितृत्ता विधिषेधत:। 
नेंगुंण्यस्था रमन्ते स्स गुणानुकथने हरें॥ 
ह ...._( श्रीमदभागवत २ । १॥ ७) 


क्‍ अष्युरुकमे । 


इतना ही नहीं, श्रीशंकराचायंका खयंका जीवन. उसी 


भहान्‌ सत्यका दोतक है जो हमें व्यास तथा झुकदेवके 


जीवनमें दिखायी देता है । उन्होंने अपान्तरतमा आदि ( जो 
बादम व्यास बन गये ) के सम्बन्धमें जो कुछ कहा है 


उससे वे ख़यं इस बातको बहुत स्पष्ट कर देते .हैं | वे सब 


अह्के साथ अपनी एकरूपताकी अनुभूतिंको किंचित्‌ भी 
कम न करते हुए ईश्वरके द्वारा सेवा तथा करुणाका जीवन 
बितानेके लिये नियुक्त किये गये हैं--. . : 
“उपपन्ना त्वियं चिन्ता ब्रह्म विदामपि केंषांचिदिति- 
हासपुराणयोदें द्वान्तरोत्पत्तिदर्शनात्‌ । * *** 'तेषासपान्तरतमः- 
परद्यतीनां वेदप्रवतनादिषु लोकस्थितिहेंतुष्वधिकारेषु 
नियुक्तानामधिकारतन्त्रत्वात्‌ स्थितेः । “ ""एवमपान्तरतम 'प्रमुत- 
यो5पीइवराः परमेश्वरेण तेघु तेष्वधिकारेषु नियुक्ताः सनन्‍्तः 
सत्यपि सम्यग्दशने केवल्यद्ेतो अक्षीणकर्माणों यावदधिकार- 
मवतिष्ठन्ते । तदवसाने चापबृज्यन्त इत्यविरुदम्‌ु॥ | 
...../. ( जहासत्न भाष्य ६ । ३ । ३२३ 
: अक्मसूजभाष्यके रचयिता श्रीशंकराचार्य ही ध«्मजं- 
गोविन्दम) तथा “आचायघदपदी'के रचनाकार हैं, जिसमें 
वेकहते हैं |. ४ पा द 
. नारायण... करुणामय 
.. झ्रणं करवाणि तावकौ चरणों 7. ध 
वे ही विष्णुसहखनामके टीकाकारः आध्यात्मिक 
केन्द्रोंके संस्थापक तथा सर्वत्र भ्रमण करनेवाले आचार्य हैं, 


जिन्होंने नास्तिकता तथा झ्ून्यवादको समास करने तथा 
पवित्रता, करुणा ओर भक्तिका संदेश सबके पास पहुँचानेके 


लिये सम्पूर्ण भारतकी यात्रा की थी। 


2७७० आल 


कुल. पवित्र जननी छतार्था 


_संत-महिमा पु 
वसुन्धरा पुण्यवत्ती च तेन। - । 


अपारसंबित्सुखसागरे:स्मिंट्लीन परें. अ्रह्मणि यंस्य चेतः॥ 


.._- शान्‍्ता महान्तों निवसन्ति सन्‍्तो घरसन्तवदलोकहितं चरन्तः । 
के तीणोः खयं भीमभवार्णव॑ . जनानहेतुनान्यानपि 


दर 


तुनान्यानपि -तारयन्तः ॥ 


| जिंसका चित्त इस अपार चिदानन्दसिन्धु पर्रह्ममें लीन हो गया उसका कुल पवित्र हो गया, माता -कृतार्थ हो 
गयी ओर प्रृथ्वी उससे पुण्यवती हो गयी इह भर्यकर संसास-सागरसे खयं तरे हुए शान्‍्त और महान्‌ संतजन . निःस्वार्थ 
बुद्धिसे दूसरे छोगोंको भी तारते हुए [ इस संसारमें ] वसन्तके समान छोकहित करते हुए निवास करते हैं।..| 


.. # ब्ह्मविद्या-डपासना # 
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ब्रह्मविया-उपासना 


( लेखक--राष्ट्रपति-पुरंस्कृंत डा० श्रीकृष्णदंत्तजी भारड्ाज, शास्त्री, आंचायं, एम्‌० ५०, पी-एच ० डी० ) 


उपासनाका अर्थ ओर उसकी प्राचीनता 
उप उपसगंपूर्वक आस धातुसे उपासना शब्द निष्पन्न 
होता है; जिसका अर्थ है--“निकट बैठना? । सेवाके लिये 
निकट बेठनेके भावकों सूचित करनेके लिये ही. पहले-पहल 
इस शब्दका प्रयोग हुआ होगा; किंतु अब भक्ति अर्थात्‌ सेवाके 
पर्योयरूपसे इसका प्रयोग होता है। भक्तिका मुख्य अर्थ है 
सेवा; जैसा कि इसकी व्युत्पत्तिति विदित होता है [ भज 
सेघायाम्‌ + क्तिनू ||... .- 
श्रुतिका वचन है कि ब्रह्म विश्वके सर्ग) स्थिति ओर 
प्रछलयका कारण है | :अतएव जीवको उसकी उपासना करनी 
चांहिये--- . . से रे 
-  'तज्जलानिति शानत उपासीत ।! (छा० ३ । १४.। १) 
. इस वाक्यमें, एवं ऐसे ही-- 
: “अनन्याश्रिन्तयन्तो माँ ये जनाः पयुपासते । 
५. तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌॥ 
कप ( गीता ९ | २२) 
- इत्यादि अन्यान्य शास्त्रीय वचनोंमें उपासनाका विधान 
किया गया है । उंपासनाकी यंह परम्परा वेदिक कालसे.ही 


चली आ रही है | “महस्ते विष्णो सुमति भजामहे! 


ज्यम्बक॑ यजामद्दे! “अग्निमीडे पुरोहिितम! “महे आूराय 
विष्णवे चार्चत? “भर्गों देवस्य धीमहि! “भूयिष्ठां ते नमउक्ति 
विधेम! तथा 'तं ह देवमात्मबुद्धिअकाशं मुसुझ्षुवं शरणमहं 
प्रषथे? में मजन; यजनः ईशन) अचंन, ध्यान, नमस्कार ओर 
प्रपत्तिका प्रतिपांदन किया गया है। ये सब उपासनाके 
ही प्रकारान्तर हैं । 


उपासनाके सहायक 


हे बेदके तीन काण्ड प्रसिद्ध हैं--( अ) कंमंकाण्ड, 


(आ ) शानकाण्ड और (३) उपासनाकाण्ड | इनमें 
पहले दो काण्ड अर्थात्‌ कर्मकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड तीसरे 
उपासनाकाण्डकी- सहायता करते -हैं। यद्यपि शान और 


उपासना ' दोनोंसे । ही निःश्रेयसकी प्राप्ति होती है, तथापि 


उपासनाकाः मार्ग सांधनोंकी दृष्टिसेः अत्यन्त मनोरम है।। 
अतएव भावुकजन इसी मार्गके पथिक बनते हैं ओर शान 


उपासना ।. 


तथा कर्मको निःश्रेयलका सांक्षात्‌ साधन न. मानकर 

उपासनाके सहायकके रूपमें ही स्वीकार करते हैं। 
यद्यपि ज्ञानमार्गसे भी ब्रह्मप्राप्तिका निदेश शास््रमें है; 

जेसा कि आचार्य रामानुजने लिखा है-- 
'पश्चाग्निविदो5प्यचिरादिना गतिश्रवणात्‌, अचिरादिना 


_गतस्थ ब्रह्मप्राप्त्यपुनरावृत्तिश्रवणात्च, अतएव तत्क्रतुन्यायात्‌ 


प्रकृतिविनिसुक्तत्रह्मात्मकात्मानुसंधान सिद्धम्‌ । 
( अह्यसूत्र ४ । ३.। १४ पर आभाष्य ) 
तथापि आत्मानुसंधान अत्यन्त दुःखद है जेसी कि 
श्रीभमगवानकी सूक्ति है--- व 
क्लेशो5घिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसामू - . 4  + 
अव्यक्ता .. हि. गतिदुःख देहवक्धिरवाप्यते ॥ 
ही क्‍ ( गीता १२ ।॥-५.) 
अतएवं भक्तजन शान-मार्गके प्रयासकों बहुमान न 
देकर उपासनामें ही दत्तचित्त रहते हैं । 
उपासनाके अधिकारी 
मन्त्र-आह्मणात्मक वेदमेँ उपासनाका यथास्थान विधान 


है, किंतु वेद-विहित उपासनामें उन्हींका अधिकार है, जिनका 


उपनयन-संस्कार हो चुका है। उंपंनयन ब्राह्मण, क्षत्रिय . 
ओर वैश्यका होता है; झूद्रका नहीं । इसलिये झूद्गका 
बैंदिक उपांसनामें अधिकार नहीं है, एवं उस ब्राह्मण, 


क्षत्रिय ओर बेश्यका भी नहीं है; जिसका किसी कारणवश 


उपनंयन-संस्कार न हुआ हो । 


वेदके अतिरिक्त जो शास्त्र है; वह “स्मृति! कहलाता है। 
इतिहास, पुराण, आगम) .धर्मशास्रादि इसीके .अन्तर्मत हैं । 
इनमें भी श्रीमगवानकी, उपासनाका विधान. है। जिससे 
सभीका अधिकार है | आह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर झृद्र भरी 
स्मृतिमँ उपदिष्ट उपासना कर सकते हैं । इसके. लिये 
उपनयन-संस्कारका नियम नहीं है । 


दो स्तर: 


उपासनाके दो स्तर हैं--परा -उपासना और परमा 
दूसरे शब्दोंमें .. इन्हें क्रमशः साधन-भक्ति. 
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और साध्या भक्ति कह सकते है| पकपओ [7 स्‍तस्‍ततननततत्त्न साध्या भक्ति कह सकते हैं । श्रीमगवानके 
पदयुगछकी प्राप्तेकिे लिये उनकी सेवा ही उत्कृष्ट 
साधन है। यही पराभक्ति है | साधनद्वारा जब सिद्धि 
प्रात्त हो जाती है; जब दिव्य दम्पतीके चरण-कमलॉकी 
साक्षात्‌ सेवा करनेका सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, तब उस 
सेवाका नाम “्परमा? होता है; क्योंकि वही उपासकके 


जीवनमें साध्या है। श्रीरामानुजने भगवानसे प्रार्थना की है-- 


“परभक्ति-परशान-परमभक्तयेकखभाव॑ मां कुरुष्व ।? 
(्‌ शरणागतिगद्यम्‌ ) द 


तीन ग्रकार _ 


समस्त ग्राकृत पदार्थोके अन्तर्यामी मानकर भगंवानकी 
सना करना प्रथम प्रकार है, जिसका समर्थन श्रुतिके 


थयः प्ृथिब्यां तिष्ठन्‌, प्रथिव्या अन्तरो, य॑ परृथिवी न वेद, 


यरव प्रथिवी शरीरम? आदि वाक्योंसे होता है | 

समस्त चेतनोंके अन्तर्यामी मानकर भगवानकी उपासना 
करना द्वितीय प्रकार है, जिसका समर्थन श्रुतिके 'थ आत्मनि 
तिष्ठन्‌ू, आत्मनोउन्तरः, यमात्मा न वेद, यस्थात्मा शरीरम? 
इत्यादि वाक्योंसे होता है। 

चेतनाचेतन-निरपेक्ष, सच्चिदानन्द्घन, घाड्गुण्य-विग्रह, 


परमसुन्दर श्रीविश्युभगवानका ध्यान करना तीसरा 


प्रकार है । | 

इस त्रिविध उपासनापर श्रीरामानुजाचार्यने ब्रह्मसूत्र 
१। १। ३२ के श्रीभाष्यमें प्रकाश डाला है | 

अपनी एक कतिके मज्ल्यचरणमें आचार्यने छिखा है-- 

. समस्तचिदचिद्वस्तुश री रायाखिलात्मने | 

श्रीमते निर्मेछानन्दोदन्बते. विष्णवे नमः ॥ 

. इस स्तव-पद्यमें उन्होंने भगवानकी त्रिविध उपासना की 
है। जब वे भगवानको : नि्मलानन्दोदन्वान्‌ः अर्थात्‌ विमल- 
आनन्द-सिन्धु कहते हैं, तब वे भगवानक़े तृतीय प्रकारका 
चिन्तन करते हैं। जब वे उन्हें समस्त चेतन ओर अचेतन 
वस्तुओंका अन्‍्तर्यामी कहते हैं, तब वे द्वितीय ओर प्रथम 
प्रकारका चिन्तन करते हैं। दे 


श्रीभगवानकी उपासना किसी भी कारणसे की जाय 
मड्जलमयी है| सभी उपासक उदार हैं---“डदाराः सर्व एवेते। 


# गोविन्द परमानन्दं साननदं समुपास्महे # 


न्च्ल्््््स्च्च्स्य्ससकललसपमिपिििि------- ७. 


_ जगतके कड्षेंसे ऋरत होकर, उनसे छुटकारा पानेके लिये, जो 


जीव भगवानकी उपासना करते हैं, वे “आत्ः उपासक 
कहलाते हैं | संसारके भोगोंमे रुचि रखनेवाले जो जीव 
अधिकाधिक ऐड्वरयं प्राप्त करनेकी छाछसासे उपासना करते 
हैं, वे “अर्थार्थीः कहलाते हैं । जो प्रकृति-वियुक्त आत्मस्वरूप- 
लाभकी कामनासे प्रभुकी उपासना करते हैं, वे “जिज्ञासः 
उपासक हैं, एवं जो महात्मा भगवानको ही परम प्राप्य मानकर 
उनकी उपासना करते हैं, वे धशानीः उपासक हैं। ज्ञानी 
उपासकको भगवानने “नित्ययुक्तः और “एकमक्ति? कहकर 
अपना प्रिय बताया है। आचार्य रामानुजने ऐसे शानी 
उपासककी चर्चा करते हुए लिखा है--- 


'प्रियत्वस्थ इयत्तारहितत्वाद॒ यथा ज्ञानिनामग्रेसरस्य 
- काउस्य--स त्वासक्तमति: कृष्णे दश्यमानों महोरगेः।न 
विवेदात्मनों गान तत्स्मृत्याह्मदसंस्थित: ॥? इति | सो5पि 
तथेब मम ग्रियः |? (गीता ७। १७ पर रामानुज-भाष्य 


अथांत्‌ “ज्ञानियोंके शिरोमणि प्रहादके हृदयमें अपने 
उपास्य भगवान्‌ बिष्णुके प्रति जो प्रेम था; 
उसको इयत्ता ( सीमा या माप ) नहीं. बतायी 
जा सकती । जब हिरिण्यकशिपुने उसे सांपोंसे कटवाया, तब 
उसे अपने शरीरका भी भान नहीं. था | वह तो अपने 
आराष्य प्रियतमकी स्मृतिके आनन्द छीन था ।| वह 
भगवानको जितना प्यार करता था: भगवान्‌ भी उसे 
उतना ही प्यार करते थे |? 


उपासनाकी आनन्दमयता 

ध्यातामें ध्येयके गुणोंका संचार होता है । वेष्णवी 
उपासनामें ध्येय हैं--परम-सुन्द्र; मनोमोहन, नंयनानन्द- 
वर्धन, शह्बुचक्रगदाप्मधारी रक्ष्मीकान्त भगवान्‌ विष्णु । 
उपासकके छिये वे उपास्य'प्रियतम हैं--- 

'परमपुरुषः स्वेनेव स्वयम््‌ अनवधिकातिशयसुख: सन्‌ 
परस्यापि सुख भवति। ब्रह्म यस्य ज्ञानविषयो भवति स 
सुखी भवतीत्यर्थ: ।? द . ( वेदायसंग्रहः ) 

अथांत्‌ “परमपुरुष श्रीमन्नारायण स्वयं अपने स्वरूपसे 
ही परमानन्दमय तथा दूसरेके लिये भी परमानन्दप्रदाता होते 
हैं। उनके अपने आनन्दकी कोई सीमा नहीं, उस आनन्दसे 
बढ़कर अन्य कोई आनन्द नहीं । ऐसे परमानन्दमूर्त्ति 
भगवानको जो अपने शानका विषय बनाता है, वह आनन्दमय 
हो जाता है ।? ः 9 


# ब्रह्मविद्याउपासना # 


१९० 








: उपास्यके प्रियतम होनेके कारणसे निरन्तर बना रहनेवाला 
प्रीतिमय स्मरण “उपासना? कहलाता है। प्रियतम भगवानके 
प्रेमपूवंक ध्यानकों ही विद्वज्जन “भक्ति? कहते हैं। गीता 
७। १ के भाष्यमें रामानुजने इस रहस्यको इन शब्दोंमें 

लिखा है-- 
”._ *सयेंसाणविषयस्य अत्यर्थप्रियत्वेन स्वयमपि अत्यर्थ 
प्रियरूप स्घखतिसंतानस्‌ एवं डपासनाशब्द॒वाच्यम्‌ू इति 
हि निश्चीयते । तदेव भक्तिरिव्युच्यते “स्नेहपूर्वमनुध्यानं 
भक्तिरिव्युच्यते बुध! ।? इति बचनात्‌ ।? 


अनन्य भावना 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है कि 'वासुदेवः सर्वेम 
माननेवाला व्यक्ति दुर्लभ है। जो दृदयसे वासुदेवकों ही 


सर्वस्व मानता हो; वह वस्तुतः महान आत्मा है। ऐसा 


व्यक्ति सुठभ नहीं है। ध्वासुदेवः सर्व? की व्याख्या करते 
हुए श्रीगमानुज कहते हैं कि--- 

'वासुदेव एबं मम परमग्राप्य॑ ग्रापक॑ चान्यद॒पि 
यन्मनोरथवर्ति स॒ एवं मम तत्‌ सर्वेम। इति यो मां 
अपचते मामुपास्ते स महात्मा महामनाः सुदुर्लभः दुरूभतरो 
छोके। वासुदेवः सर्वम्‌ इत्यस्य अयमेवार्थे: ।? 

( गीता ७ । १९ रामानुजमाष्यम्‌ ) 

अर्थात्‌ “वासुदेव मेरे जीवनके परम प्राप्य ( लक्ष्य ) हैं; 

उस छक्ष्यतक पहुँचानेवाले भी वे ही हैं; इसके अतिरिक्त 

जो कुछ मनकी अभिलाषा हो सकती है; वह भी वासुदेव ही 

हैं । इसे भावनासे जो व्यक्ति मेरी शरणमें आ जाता है; 

मेरी उपासना करता है; ऐसा महान्‌ आत्मा अर्थात्‌ उदार- 
हृदय व्यक्ति इस संसारमें बहुत दुल्भ है ! 


धन्य है उपासकोंकी ऐसी अनन्य भावना । यह भावना 
कोई नूतन सिद्धान्त नहीं है, अपितु वेदिक काछूसे ही चली 
आ रही है। 
क्‍ अथवंबेद्का 
“व हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ ।? 
( २०। १०८ | २) 
ब्रह्मतन्त्रका 
पिता माता सुहृद्‌ बन्धुआंता पुत्रस्त्वमेव में । 
विद्या धन व कांमश्र नान्यत्‌ किंचित्‌ त्वया बिना ॥ 


एवं पाण्डवर्गीताका प्रसिद्ध इोक-- 
त्वमेंब माता च पिता ल्वमेव ह 
त्वमेव बन्धुश्ष सखा ल्मेव। 
व्वमेव विधा द्रविणं ल्वमेव | 
त्मेव संत मम देवदेवा 
--इसी अनन्य निष्ठाके उदाहरण हैं। ऐसी निड्ठावालेको 
सांसारिक कष्टोंसे मोक्ष मिल जाता है जैसा कि महर्षि 
बादरायणका वचन है--- 
धतन्निष्ठस्र मोक्षोपदेशात्‌ ।? ( वेदान्त-सनत्नम १।१। ७ ) 
दाखभाव 
सेवामें तीन भाव हैं-( १) बड़ेकी सेवा, ( २) 
बराबरवालेकी सेवा ओर (३) छोटेकी सेवा । माता; 
पिता, गुरु पति। खामी ओर सम्रादकी जो सेवा पुत्र) 
शिष्य पत्नी, सेवक ओर प्रजा-जन करते हैं, यह पहला भाव 
है। एक मित्र दूसरेकी जो सेवा करता है; यह दूसरा 
भाव है। माता-पिता जो पुत्रकी सेबा करते हैं; यह तीसरा 
भाव है। उपासक महानुभाव ईश्वरकी सेवा इन तीनों 
भावोंसे ही करते हैं । पहले भावकोी “दास्य” दूसरेको 


 धसख्यः ओर तीसरेको ध्वात्सह्यः कहते हैं । पत्नीद्वारा 


पतिकी सेवाके भावकों धमाधुय! नाम दिया जाता है। इसे 
पहले ही भावका रूपान्तर मानना चाहिये | भारतीय 
शिष्टाचारके अनुसार पति पत्नीकी सेवा नहीं करता; अतएव 
पत्नी-सेवाके भावका सुचक कोई नामान्तर प्राचीन ग्रन्थोंमें 
नहीं मिलता | 


जीव अपनेको पुत्र ओर ईश्वरको पिता मानकर उसकी 
आराधना करता है | छोकमें जिस प्रकार पितासे पुत्र 
उत्पन्न होता है; ठीक उसी प्रकार आराध्यसे आराधकके 
उत्पन्न न होनेपर भी आराध्य पिता है ओर आराधक पुत्र 
हैँ । शब्दोंका यह ओपचारिक प्रयोग है। यही बात सख्य: 
वात्सल्य ओर माधुयमें भी समझनी चाहिये। मधुर भावमें 
जब जीव ईश्वरकों पति कहता है-- 


'त्यादिशब्देभ्यः ।? ( ब्रह्मसूत्नम १।३। ४३ ) तब भी 
पति शब्दका प्रयोग ओपचारिक ही होता है; क्योंकि 
जीव ओर ईश्वरमें छोकिक पत्नी-पतिके समान शरीर-सम्बन्धकी 


'गन्धका भी अवसर नहों है। “भिन्नरुचिहिं छोकः? 


न्यायके अनुसार किसीको यह अच्छा छगता है कि में 


२०० शा 


गोविन्दूं परमानन्दं सानन्दूं समुपास्मदे # 


सिम भला लाला बाप पा मल मन 


परमात्माको बाछक समझकर उसकी आराधना करूँ; और 
किसीको यह अच्छा लगता है कि मैं उसे मित्र कहकर 
पुकारूँ और किसीको यह. अच्छा लगता है कि मैं उसे 
पति कहकर पुकारूँ; किंतु जितनी सहज सेवा ईश्वरको माता; 
पिता, गुरु) खामी और सप्राद मानकर हो सकती है, 


0 


इतनी ओर भावमें नहीं | दास्यभावमें तो सेवा-ही-सेवा है। 


इसमेंउपासक कहता है-- || 
जन्मप्रश्मृति दासो5स्सि शिष्योडस्सि तनयोडसिस्रि ते। हर 
: - बेंच स्वामी शुरुमाता पिता च मम माधव ॥ 
पक रा ( अह्मतन्त्रम्‌ ) 
. - अथात्‌ “हे माधव ) मैं तुम्द्वांरा दास हूँ, शिष्य हूँ और 
. उतर हैं और तुम मेरे खामी) गुरु और माता-पिता हों | 
यह दास्य ही--यह सेवाका भाव ही--साध्या भक्तिका 
भी खड्प है। ढौकिक रीतिसे न सही) अलौकिक रीति 
तो परमात्मा विश्के प्राणियोंके जनयिता हैं ही... 
.' ल्मम्बा. सर्वभूतानां. देवदेवों हरिः पिता |! 
* न आल ( अग्निपुराणम्‌ २३७ । १०; ) 
जिस उपांसककी जिस भांवमें रुचि हो) वही भाव 
अन्नीकार किया जां सकता है । जिस भावमें भी संवेग तीज 
होगा। उसीसे इष्टछाम हो जायगा । भगवत्पाप्ति. किसी 
भावविशेषकी सापेक्ष न होकर व्यक्तिबिशेषके संवेगकी हीं 
सापेक्ष है। संवेगकी बढ़ी महिमा. है। इसके प्रस्यापनके 
लिये ही माधुयंभावके संवेगसे भी अतृप्त भावुकोंने. जार- 


भावकी प्रशंसा की-है |. व्यभिचारिणी सत्रीके मनमें अपने 


|: परब्यंसनिनी : 'नारी सक्तापि. शहकर्मणि। -. 


.. परसंगरसायनम्‌॥ 


५ .उद्दी तीमता जब भगवद्‌-दर्शन-छालूसामें आ जाय, तब 


 जास्भाव होता है। इसी संवेगकों ध्यानमें रखकर 
गोस्वामी तुछसीदासजीने अपने रामचरितमानसके अस्तमें 
अपनी अभिलापष्ां इस प्रकार प्रकट कीं है म 
“कामिदे नारि पिआरि जिमि छोमिहि प्रिय जिमि दाम । 
: तिमि: खघुनाथ निरंतर प्रिय .: छागहु  मोहि राम. 


परंतु ईश्वरको पिता मानना और दास्यभावसते उनकी 
उपासना ही ग्राचीनतम है। चारों वेदोंके सारमूत गांयन्री- 
मन्त्रके जपके समय प्रत्येक - द्विज उपासक “सबिताः कहकर 
ही। उसकी मड़लमयी भावना करता है। गीताका-- 


पितासि लोकस्य पराचरस्थ 
स्वमस्थ पूज्यश्ष गुरुग॑रीयान्‌ से 


... न ॒त्वत्समोउस्व्यभ्य घिक: कुतोइन्यो... हा 
जिओ रा लोकत्रयेडप्यप्रतिमप्रभाव ॥ - 
का 6280 कह. 
है वचन भी «दास्य'का ही सूचक है। भगवानके 
उपासकोमें---चाहे वे किसी भावके अनुयायी हों--यह एक 
सर्वेसाधारण धारणा है कि योगीश्वर शिवजी केण्णबोंके 
अग्रणी हैं--परम भागवतोत्तम हैं--........ 
._* “केष्णवानां यंथा शम्झु? ( श्रीमद्भागवत १२। १३। १ ६) 
ओर गद्नाघर शिवजीने अवनीतलूपर हनुमानजीके रूपमें 
कट होकर अपने आचरणसे जगतको “दास्यभावःकी ही 


कु दीं है। हनुमानजीका यह गम्भीर घोष सुबिदित ही 


.. : 'दासोडऊहू कोसलेन्द्रस्य ! द ( वा० क्‍ रामायणम्‌ ) क्‍ 
इससे दास्थभावकी उपासनाके साप्नाज्यमें प्राचीनता 
प्रमाणित होती है। . 0 33 8 
भीसम्प्रदायके सर्वमान्य आचार्य . भीरामानुजजी ने 
अपनी इझतियोंमें अनेकत्र अपनी दास्य-भाव-परायणता प्रदर्शित 
की है । दिग्दशनार्थ-- . मा हम आर. 
(अ)सततं मां नित्ययुक्ता नित्ययोगमाकाज़ुमाणा आत्मवन्तो 
मदास्यव्यवसायिन उपासते। ( गीताभाष्यम्‌ू ९ । १४.) 
( आ ) तवास्मि दास इति धक्तारं मां तारय । ( शरणागतिगधम्‌ पु 
(३ ) नित्यकिक्रों भवानि | ( श्रीरज्ञंगधम्‌ ) ह 
( ई ) नित्यदास्येकरसात्मकस्वभाव:। ( वैकुण्सयम्‌ ) 
उपासनाका सेवामें पर्ययसान 

श्रीरामानुज भगवानसे याचना करते हैं कि हे नाथ | 

मुझे अपना दास बना लीजिये | मैं आपका किड्टर हूँ. 


# ब्रह्मविद्या-उपासंना # 
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दास हूँ | मुझे अपनी सेवा करनेका सोभाग्य प्रदान कीजिये | 
कोनसी सेवा ! जो प्रीतिसे प्रेरित हो। कोन-सी प्रीति! 
आपके होन्‍्दर्य और माधुयंके अनुभवके अनन्तर जिसकी 
प्रतीति हो | आपके माधु्यादि गुणोंकी प्रतीति तभी होंगी 
# जब आप दयापरवश्य होंकर मुझे अपना दशन देंगे। आपकी 
सेवाके अतिरिक्त में ओर कुछ नहीं जानता--कुछ नहीं 
चाहता ॥? 


ऐसा लगता है मानो आचायने अपनी इस विनयमयी 
याचनामें समस्त भ्रुतियोंका सार ही निहित कर दिया है। 
बे चाहते हैं कि “त्रिभुवन-मनोमोहन प्रभु अपने परमानन्दमय 
्वरूपभूत दिव्य रूपका दर्शन देकर मुझे कृताथ कर दें | 
उस अलॉकिक मधुर रूपका साक्षात्कार करते ही मेरे हृदयमें 
जागतिक वासनाओंका शमन हो जायगा। मेरा मन उस 
दिव्य माधुयमें ही भासक्त हो जायगा । जिसके प्रति आसक्ति 
होती है; उसमें प्रीति भवश्यम्भाविनी है | भरतः मेरे विश्वुद्ध 


हृदयमें भगवत्सम्बन्धिनी प्रीतिका उदय हो जायगा। और. 


जिसके प्रति प्रेम होता है; उसकी सर्वतोभावेन सेवा कोन 
._नहीं करता ? सभी अपने प्रेमास्पदकी सेवार्में तब्लीन रहा 
करते हैं। में भी रहा करूँगा । 


उपर्युक्त भावसे भावित खाचायंकी “औरब्रगद्य'में 
अपनी पद्चमयी प्रार्थना यह है--- 
तवानुभूतिसम्भूतप्रीविकारितरदासतास । 
 देहि में कृपया नाथ व जाने गठिसन्यथा 
इस प्रकारकी अनन्य भ्रगवत्वेवाको ही आचाओ॑ंने 
बह्मविद्या कहा है-- 
“इयमेद भद्धिरुपा स्लेबा ब्रक्षविद्या ।? ( वेदाबसंगरहः ) 


जायन-लउ 


समस्त साथनोंका एकमात्र उद्देश्य है---चिछ्॒र्म सात्विकता- 
का संचार। क्योंकि सत्त्तगुणविभृषित चितर्म ही भी- 
भगवान्‌का सतत स्मरण सम्भव है। भीमगवानकी उपासना 
निरत सत्पुरुषोंगे सात साधन प्रचलित हैं । वे हैं (१) 
विवेक, ( २ ) विमोक) ( ३) अभ्यास; (४) कल्याण; 
(५ ) क्रिया; (६ ) अनवसार ओर ( ७ ) अनुद्धर्ष | 

“विवेकःका अर्थ है--खान-पानमें श॒द्धि । मानव-जीवनमें 


उु० आं० २६-- 
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आहारके संयमका बढ़ा महत्व है। भोजनमें दो वर्ग ईैं-- 
सामिष ओर निरामिष | आमिषके तामस होनेके कारण 
सात्विक साधनामें उसका कोई स्थान नहीं। निरामिष 
खाद्य-सामग्रीम॑ भी कारणवश तामसभाव आ सकता है 
अतएव वह भी त्याज्य है । जो भोजनद्वव्य खभावहीसे 
भोक्ताके चित्तमं राजच ओर तामस भावोंको जागरित कर 


: देता है) उसमें “जातिदोषः माना जाता है। ऐसे भोजनके 


उदाहरण हैं--लदसुन। शल्गम ओर प्याज । पतितः 
नास्तिक आदि तामस बृत्तिवाढे छोगोंके भोजनमें धआभय- 
दोष? है। ऐसे व्यक्ति अपने उपार्जित द्रव्यसे मोल ढेकर फल्- 
दुग्ध आदि पदार्थ भी यदि किसीको खिलायेंगे, तो खाने- 
बाकेके मनमें बुरे भावोंका उदय हो जायगा । “इस अन्नक्ो 
कॉन खायगा £? ऐसा कहकर जिसका वितरण हुआ हो; 
जिसे किसी अपविन्न व्यक्तिने छू दिया हो; अथवा पवित्र 
ब्यक्तिने भी जान-बूझकर जिसमें पेर छगा दिया हे) बुरे 
छोगोंकी जिसपर दृष्टि पड़ गयी हो, कुत्तेकोए भआदिने 
जिखे जूठा कर दिया हो; ऐसे भोजनमे “निर्मिच-दोष? माना 
जाता है | उपर्युक्त जाति-दोष। आश्रव-दोष ओर निमित्त- 
दोषसे रहित खाद्य-सामग्रीका भोजन करना “विवेक?-नामक 
साधन है। द 

८विमोक!का अर्थ है---परित्याय । कामको---विषयोंकी 
बासनाको--त््याग देना; उसमें आसक्ति न रखना ही 
“विमोक! नामका दूसरा साधन है ! 


'अध्यास? नामका तीसरा वह साथन है; जिसमें मन॥ 
बाणी ओर शरीर्में बार-बार ऐसी प्रवृत्ति रहे; जिससे साधक- 


का द्वुदुय-भवन संदेव ओभोमगवानकी भक्ति-साबोकाबिनी 


आवनाये भावित रहे । 


धकद्याणःका तात्पर्य ई---मडुर्मयदी मानसिक वृत्तियों- 


से। ये इचियाँ मानो कुझुमावलियोाँ हैं। जिनसे कि हृदय- 


भवन सुसझित हो जाता है। इस प्रकार परिष्कृत मनोमन्दिर- 
में ही भगबदूमक्तिका उदय हुआ करता है। यह ,चोथा 
साधन है | 


यज्ञ) दान और तपका यथाविधि और यथाशक्ति 
अनुष्ठान “क्रिया? नामका पाँचवाँ साधन है । 
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इृष्ट-दशनके लिये साधन करते-करते साधनजन्य 
कष्टोम विघाद ने होना ही “अनवसादः नामका छठा 
साधन है | ह 


साधनाके क्रमिक विकासमें तजन्य सुखद चमत्कारोंकी 
प्राप्तिमं हें प्रकट न करना «अनुद्धर्षः नामका सातवाँ 
खाधन है। 


समयका पश्चवा सदुपयोग 


जो उपासक जागरणसे शयन-पर्यन्त भगवदाराधनामें 
हे दत्तचिच हैं; वे अपनी आराधनाके समयको पाँच भागों- 
में विभक्त कर छेते हैं | प्रथम भागमें “अभिगमन?) द्वितीय- 


में “उपादान? तृतीयर्मे «इज्याः, चतुर्थमे ध्वाध्याय” और द 


पश्चममें धयोग? | 
ग्रहेकदेशमें, नगरेकदेशमें.. अथवा तीर्यस्थानमें 
विराजमान ओऔमगवानके भीविग्नहकी लेवार्मं उपस्थित 
हेना अभिगमनः कहलाता है | «उपादानःका अर्थ 
है--भगवदाराघनाके छिये चन्दन, माला) धूप; द्वीप; 
नेवेध् प्रश्नति सामग्रीका आयोजन | “इज्या?का अर्थ है--. 
जा । मनन्‍्त्रजपका नास धखाध्यायः है। ध्योगःका ताल 
है ध्यानसे । क्‍ कक 
अष्टम्हरात्मक समयकों भगवदाराधनार्म व्यतीत तन 
कर सकनेंवाछा भक्त यदि एक समयमें ही अभिगमनादि 
पाँचों कर्तव्योंकी कर छिया करे तो भी वह “पाद्चकालिकः 
कहलाता है---- 


'एुवं विद्वानेकदापि कुंबन सन्‌ पाश्चकाक्षिक; १ 


इनमेंसे अभिगमन। उपादान और इज्या---ये तीन 


ऊत्य मध्याहमोजनसे पूर्व ही सम्पादनीय हैं; खाध्याय 
वीधरे पहरस्‍में और योग राजिमें शयनसे पूर्व | 

भोजनसे पृ ही पॉँचों इृत्योंके सम्पादनका मी सम्प्रदाय 
है जेसा कि पाश्वराषरक्षार्म वेंकटनायजीका वचन है-..- 


पुतो च॑ स्वाध्याययोगी भांद्विकानुयाभात्‌ पूर्वग्रेद 
केघुचित्‌ स्द्धिताविशेषेषु समाइत्योपदिश्येतते | 


# गोविन्द परमोनन्द 
नन्नच्च्चच्च्चि््स्‍्ससििनपससिफििसयप--.-.-_- 


सोनन्द समुपोस्महे # 
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. इन पांचों भी “हज्या? प्रधान है; क्योंकि इसके करने- 
से पशञ्चकालीन सब कृत्य हो जाता है-.. 


'कृर्त भ्रवति वा सर्वभिज्ययैव द्ि कैवलस्‌ ।! 
( भारद्वाजसंहिता 


पूजामें सर्वप्रथम भगवद्विग्रहके सम्मुख जाना होता है | 
यह “अभिगमन? है | पत्र, पुष्प+ फल) जल आदिका संग्रह दा 
पूजाके लिये आवश्यक है---यह “उपादानः है| मन्न्रोच्चारण- 
हारा स्वाध्याय! सम्पन्न हो जाता है और ध्यानके अनन्तरही.- 
आवाइन होता है । अतः पूजामें ध्योगः भी हो जाता है | 


भीभगवान्‌की इज्या--पूजा सभी कामनाओंको पूर्ण 
करनेवाली है । बह भोग और मोश्ष दोनोंको देनेवाढी है | वह 
अभ्युदय और निःश्रेवसकी साधिका है--.... 


भकासः सबकामों वा म्रोक्षकाम उद़ारघीः | 
तीमेण.. भ्क्तियोगेन. बज्लेंद पुरुक्ष परस ४ 
( औरीमझ्ा० २३३। १०) 
इज्याके निर्मित भगवान्‌के निकट बैठना ही प्रमुख 
उपासना है; उपासन है; निषद्‌ है | उप-निषद्‌ है। इच्या- हा 
की परिसमाप्तिमं उपासक अपनी दोनों भुजाओंसे अपने 
उपास्थके कम्रनीय चरण-नलित्र-युगलक़ो आहिड्रन करता 
हुआ वहाँ अपना मस्तक रख देता है ओर कहता है--- 


अपन्न पाहि आमीश ।! (ओमझ्भा० ११ । २७। ४६ ) 


अर्थात्‌ कमरे नाथ | मैं आपकी दारणमें आ गया हूँ; मेरी 

रा कीजिये |! द 
आचाये रामानुजकी इढ़ आख्ा है कि प्रपन्नपारिजात 
भीमन्तारायय भक्तानुगहकिप्रह हैं । वे भक्तके भावसे प्रसम्भ 
होकर अंपने कृपा-कथाक्षसे उसे कृतार्थ कर देते हैं. भौर 
फिर भगवचरणविनिस्यद आजनन्द-सन्दाकिनी उपायड्कोी 
पदाके ढिये आप्छावित और आप्यायित कर देठी हर 
“ओमत्पादारविज्दयुगर्क॑ छ्िर्लि कृठ प्यात्वा झयुत्त- 
ज्ाग्रान्तनिमस्तक्षवाकयवः झुख्मास्वील ॥ क्‍ 
द ( बेकुण्ठमन्नस्यू ) 


५३ छुकआासतत/वाढी शुसासना हो उपासना है; वही 


_ ब्ल्चविद्या है । 


कि 
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# ब्रह्म-उपासनाम सशुण तथा निश्शुणका भेद्‌ * 











' बरह्म-उपासनांमें सशुण तथा नि्ुणका भेद 


( कैक्क---औड्युत क्ञानदैवजी पाठक एस््‌ू० ए०, बी० एक० ) 


अध्यात्म-जगत्म. ध्भक्तिः या “उपासनाः--इन दो 


/ शब्दोंका ब्यापक महत्व है। ५्मक्तिः शब्दसे सेवाभावकी 


अभिव्यक्ति होती हें। भक्ति शब्दकी घ्युत्यत्ति भजः 
धातुसे /क्तिन! प्रत्यय करनेपर होती है। वास्तव जीवमें व्याह 


अझके प्रति अनुरागका भाव ही भक्ति कहलाती है। मदृषि 


शाण्डिल्यके अनुसार 'खा पराचुरक्तिरीइवरे! अर्थात्‌ ईश्वर 
सर्वोत्तम अनुराग ही भक्ति है। उपनिषदोकी भाषाम भक्तिको 
उपासनाकी संजशञासे अमिहित किया गया है । भक्तिया 


उपासना-प्रायः परयोयवाची शब्द हैं। उपनिषद्म उपासना 


शब्दकी मदिसाका अतिष्ठापन हुआ है| मुण्डकीपनिषद्की 


निम्न पंक्तियोंसे यह तथ्य उद्घोदित होता है-- 


धलुर्ग दीत्वोपनिषरद महास्त्र 
झ््र झा पासानिक्षित 
अायम्य तदू जावगतेन चेतसा 
कक्ष्य तदेवाक्षर सोस्य विद्धि ॥ 
( २१६१२।३ ) 
“उपासक उपनिषदक्त धनुष ग्रहण करके उसपर शरको 
बोजित करे । पहलेसे ही उपासनाके द्वारा उस शरको पेज 
भारवाला बना ले | ब्रह्ममं तन्मयतायुक्त अन्तःकरणके द्वारा 


घंधयीत । 


. इस घनुषकों आकर्षित करे ओर उसका लक्ष्य भक्षर ब्रह्को 


ही जाने |? यहापर ब्रह्मकी प्राप्तिका एकमात्र साधन उपासना 


ही है; क्योंकि आत्मारूपी शरपर धार चढ़ाकर तेज बनानेके 


ढिये उपासना ही सक्षम है; जिससे वह आत्मारूपी शर सेज 
होकर ब्रह्मरूपी लक्ष्यका भेदन कर सके | इससे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि उपासनाके माध्यमसे ही जीवका ब्रह्ममें समागम 
हो सकता है। इस जीव ओर ब्रह्मके समागमके लिये 
उपासका ने भिन्न-भिन्न प्रकारकी उपासना-पद्धतियोंकों व्युत्पज्न 
किया है | यहाँ हम केवछ सगुण ओर निगुंण पद्धतियोपर 
विचार करेंगे । क्‍ क्‍ 
सगुणोपासना--सगुणोण्सक उस अनन्त प्रसुकी अपनी 
साधना-झक्तिके द्वारा अपने पास अवतीर्ण करा छेसे हैं, जिसे 
अनेक जन्मोंतक असगुणोपासक ऋषि-मुनिगण ध्यानमें भी 
नहीं प्राप्त कर सकते हैं | | 


हुख खगुणरूप ब्रह्मकी उपासना ही गीता और मानसका 


प्रतिपाथ विषय है। तभी तो गीतामे हम भगवानका यह 
उद्घोष सुनते हैं-- द 

यदा यदा हि ध्मस्थ ग्लानि्भंवति भारत। 

अम्युत्थानमघधर्मस्थ तदा$5त्सान रूजाम्यहस्‌ १ 

परिनच्राणाय पझाथूनों विनाशाय चर हुष्कृताम्‌ । 

जमसंस्थापनार्थाथ.. सम्भवासि युगे युगे ॥ 

( ४ | ७-८ ) 

घमग्राण भारत-भूमिकी महिमा दिखानेके छिये भगवात्र्‌ 
गीता कहते हैं कि “जब-जब साधुओंपर बिपत्तियाँ आती 
हैं, तब-तब मैं उनके परित्राणार्थ एवं पापियोंकों दण्ड देनेकै 
हेतु तथा धर्मकी मयांदाओंके संस्थापनाथ सगुण साकाररूपमें 
अवतीण होता हूँ |? गीतोक्त उपदेशोसे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि सगुण साधनापद्धतिके अन्तगंत साधक अपनी साधना- 
शक्तिके आधारपर भगवानकों अवतार लेनेके लिये बाध्य 
कर देते हैं । सरुणोपासक भक्त कवि तुलसीने भी इस 
परस्प्राका पान अपने मानस किया ह--- 


जब जब होइ धस्म के हानी १ बाढ़हिं असुर अधम अभिमानौ ६ 
तब तब प्रभु धरे बिबिद सरीरा ६ हरहें कृषनिधि सन पीरा ॥ 
( मानस बालकाण्ड १२०१६, ८ ) 


गीता भगवानने सशरुणोपासनाकी महिंमाका ओऔखुखदे 
बखान किया है-- 


मय्यावेश्य - मनो ये माँ नित्ययुक्ता डपाखते। 
अद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा सता ह॥ 
( १२। ३२ ) 
. . भगवान कहते हैं कि “जो भक्त अतिशय श्रेष्ठ भ्रद्धासे 
युक्त होकर मुझ दिव्य साकार सगुणस्वरूपवाले. परमेश्वरको 
भजते हैं; उन्हें में योगियोर्म भी अति उत्तम योगीके रूपमें 
मानता हूँ । 


निर्गुंगोपासना--निर्मुणोपासनाके अन्तगंत उपासक 
अपनी उपासना-शक्तिके द्वारा परमत्रह् परमेश्वरकें अलोकिक 
आनन्द ( ब्रह्मानन्द ) का अनुभव प्राप्त करनेकी लालसासे 
समाधिस्थ हो जाता है। उसे उस परमत्रह्मम लीन हो जानेकी 
ही उत्कट छाछसा होती है । सगुणोपासककी तरह वह उस 
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# शोविन्दू परमानन्दं सानम्दं समुपासादे # 





ब्रद्मको अवतारी नहीं बनाता है। बह कण-कणमें उस बह्यकी 
सत्ताका अनुभव करता और उसोरम विश्वकै समस्त ऋर- 
अचरको समाहित पाता है--- 

“'इज्ञाचास्यमिद्‌४सर्ण यर्किंच छगत्याँ जगत !! 

क्‍ ( ईशावास्य ० १ ) 

उपनिषदोर्म निर्मुणोपासनाकी पद्धतिका विशद्‌ विश्लेषण 
हमें मिलता है | पर उनमें जिस उपासनाका वर्णन है; 
वह जन-साधारणके अधिकारसे दूरकी चीज अखण्ड समाधिमें 
लछगकर उस ब्रह्मको पानेके लिये ऋषि-मुनिगण मनको एकाग्र 
करते हैं; फिर भी उस निराकार निर्गुण ब्रह्मको पानेम 
असमर्थ रह जाते हैं| उपनिषद्‌ कहता ह--- 


ध्यतो वाचो निवतन्ते क्‍ 
अग्राप्य मनसा घह ।! 


(त० उड० २। ९ ) 

यह वही ब्रह्म है जिसका वर्णन वाणी भी नहीं कर सकती 

है; तथा जो मनकी पहुँचसे भी परे है |? मुण्डकोपनिषद्‌ 
कहता है-- 


(न चक्छुद्ा शह्यते नापि वाचा द 
नान्येदेवैश्लपसा. कर्मणा वा ।! 


(१।१।६) 


“वह परमत्रहझ्म नयन ओर वाणी आदि इन्द्रियाँ तथा तप 
ओर कर्मके द्वारा भी पकड़में नहीं आता है |? 


इसके अतिरिक्त हम कठोपनिषद्म ब्रह्मके विशदरूपका 
वर्णन पाते हैं। नचिकेताने यमराजसे ब्रह्मविषयक जिज्ञासा 
करते हुए पूछा था कि जो घर्म ओर अधर्मसे, कृत और 
अकृतसे तथा भूत ओर भविष्यसे भी परे है; उसे ही बताइयै--- 


अन्यत्र धर्मोदन्यत्राधर्सोदन्यत्रास्मात्‌ कृताकृतात । 
सन्‍्यत्र भुतात्य भब्यात्त थत्तत्पश्यसि तदहद ध 
. (कढठ० १। २। १४ ) 
हसके उत्तर यमराजने समझाया था कि “मनुष्यकी 
हृदयगुफाम स्थित अछुष्ठमात्र ( आत्मा ) भूत; भविष्य 


ओर वतमानका नियन्त्रण करनेवाला है, वह धूमरहित तेजके. 


समान है | वही आज है ओर वही कल भी रहेगा | ( अर्थात्‌ 
वह नित्य सनातन है ) वही है यह परमात्मा परब्द्मय: जिसके 
विषयमे तुमने पूछा था ।!-- मम 





अकुछमान्रः पुरुषी थ्योतिरिवाधूमकः । 
इंज्ञानो भूनभव्यस्य स एवाश स उ श्र: ॥ एतट्रै8लद । 
ः ( कूठ० २। २ | १३ ) 
उस परमत्रह्यके स्थान और स्वरूपका विवेचन करते 
हुए मरुण्डकीपनिषद्की श्रुति कहती है कि “वे निर्मल-निर्विकारः 
अवयवरहित, अखण्ड, परमात्मा प्रकाशमय परमधामर्म 
विराजमान हैं। वे सर्वथा विश्वुद्ष और समस्त प्रकाशयुक्त 


पदार्थोंके भी प्रकाशक हैं तथा उन्हें आत्मज्ञानी ही जानते हैं।? 


हिरिण्मये परे कोशें विरज अ्रद्य निष्कलस | 
तच्छुओं थ्योतिर्षां ध्योतिस्तग्दात्मदविदों बिदुः 8 
क्‍ ( सुण्डक २।२। ९ ) 
इन दोनों ( निर्मुण-सगुणकी उपासनारूप ) मार्मोमे 
कोन श्रेष्ठ हे ! यह एक विवादास्पद प्रश्न है । निर्गुण-मार्गमें 
ज्ञानकी प्रधानता है ओर सगुण मार्गर्म श्रद्धा-मक्तिकी | 
दोनों मार्गोके ही अनुयायी अपने-अपने मार्गको श्रेष्ठनर 
मानते हैं । द 


ज्ञान-मार्गकी महिमाका प्रतिपादन करनेवाले शान- 
मा्गको ही स्वोपरि मानते हैं | 


खतबामेव अक्तानासिष्टः प्रियदमसो मम । 
थो हिं ज्ञानेन माँ नित्यसाराधयति शाल्यथा ६ द 
( कूमंपु० ड० ४ । २७ ) 


भगवान्‌ कहते हैं कि “सभी भक्तोम बही मेरा प्रियतम 
भक्त है; जो सर्वदा शानके द्वारा मेरी आराधना करता है 
अन्य प्रकारसे नहीं |? शानी भरक्तोंकी महिमाका बखान स्वयं 
भगवान्‌ शिवने दक्षप्रजापतिसे किया था। भगवान्‌ शिव 
कहते हैं कि “चार प्रकारके भक्तो्मे [ पहला आर्तः दूसरा. 
जिशासु, तीसरा अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी है। ] चोशा 
शानी भक्त ही मुझे अधिक प्रिय है। वह मेरा रूप माना गया 
है। उससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है । यह ह#ं 
खत्य-सत्य कहता हूँ ।?- 
आतों जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी चैव चतुर्थकः ' 
पूर्व त्रयश्च॒ सासान्याश्रतुर्थों ने विशिष्यते # 
तत्र ज्ञानी प्रियतरो मम रूप॑ च स स्सूत, । 
तस्मात्मियतरों नान्‍्यः छत्यं सत्य वदाम्यहम्‌ 
द ( ज्षिपु० रु० सं० स० ख० ४३ | ४-६ । 
इसी प्रकार ज्ञानी भक्तोंकी महिसाका प्रतियादन हम 








गीतामें भी पाते हैं | भगवान्‌ शौकृष्ण कहते $ कि 

'इन चार प्रकारके भरक्तोमि नित्य मुझमें एक्रीमावसे स्थित 

अनन्य प्रेम-मक्तियुक्त शानी भक्त अति उत्तम है। क्योंकि 

मुझे तत््वले जाननेवाले ज्ञानी भक्तकों में अत्यन्त प्रिय हूँ। 
अतः वह जानी भक्त भी सुझे अत्यन्त प्रिय है ।? 


तेषा ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिविश्चिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोउत्यथंसरह स व अम प्रियः है 
(गीता ७। १७ ) 


डूसरी ओर संगुण साकाररूपसे उपासना करनेवाले शान- 
मागकी दुरूहताको देखकर श्रद्धा-भक्तिके आधारपर सगुणो- 
पासनाको ही प्रधान एवं सर्वजन-सुल्म मानते हैं। श्ञानमागसे 
निर्गुण ब्रह्यकी उपासना करनेवाले भक्तोंकी दुःखानुभूतिका 
तथा उनको प्राप्त होनेवाले वास्तविक क्लेशका आभास 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने खययं .ही गीतामें दिया है । भगवान्‌ 
कहते हैं कि ६देहामिमानियोद्वारा 
दुःखपूवक प्रास की जाती है!--- 


कुशो 5जिकतरस्तेषामब्यक्तासकजेतसास ! 
अव्यक्ता द्वि गतिहु:ले देहवर्धिरवाष्यदे ६ 
( गीता १२। ५ ) 


एक ओर जहाँ मगवान्‌ शानमार्गके इलेशोका वर्णन 
- करदे हैं, वहीं दूसरी ओर सगुणरूपमें ईश्वरकी उपासना करने: 
बालोंको अनायास ही सुलम होनेवाली भगवसत्कृपाका भी 
. प्रतिपादन करते हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं कि ५्जो 
भक्त इस प्रकारते मेरी भक्ति करता है। उसे संसार-सागरसे 
खयं प्रयास करके पार होना नहीं पड़ता है। में खयं 
प्रपने साथ ही उसे सुखमय खुददढ कृपापोतपर चढ़ाकर तुरंत 
पार उतार देता हूँः--- 


तेषामई समुद्धतां रझूत्युसंसारसागरात्‌ । 
भ्रवाम्ि बचिरात्‌ पार्थ मय्यावेशितचेतसास 0 
( गीता १९५। ८ ) 


उपनिषदोने भी शानमार्गकी इस दुरूहताका अवलोकन 
कर इस बातकों स्वीकार किया है कि वास्तवमें ज्ञानका 
मार्ग छुरेकी घारके समान तीद्ण एवं कष्टप्रद है | 
क्षुस्यथ धारा निशिता दुरत्यया 
दुग पथस्तत्‌ कवयो. बदन्ति । 
( कढठ० १।३। १४ ) 


# श्रह्म-उपाखनाम सूगुण तथा निर्युणका भेद # 


अव्यक्तविषयक गति 


है 
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उपनिषह्वणित शानमार्गकी दुर्गभताकी भक्त कवि 
तुछसीदासने भी अपने मानसमे अध्रशः अनुवादित 

किया है । 
ध्यान पएँथ छृपान के धारा | परत खगेस होडइ नहिं बाश है! 
( मानस छत्तर० ११८ । १ ) 


संगुणोपासनाकी महत्ताका प्रतिपादन करते हुए. भक्त 
कवि तुलसीने यह उद्घोष किया कि “भक्तिके बलपर निगुण 
भी सगुण हो सकता है |? 


४अमुन अरूप अकुख अज जोई। भर्गति प्रेमबल सगुन सो होई ॥* 


भक्तिकी घाराका प्रवाह बदाकर तुलसीने समाज धर्मकी 
मर्यादाकी सम्रुन्नत एवं भास्थावान्‌ बनाया । मानसर्म 


. ठुलसीने भक्तिके ह्वारा ब्रह्म ओर अ्वतारम एकरूपता 


ब्यापित कर निर्मुण ओर सगुणके संघर्षका अन्त कर दिया | 


“ब्यणक जहा निरंजन निगुन बिगत बिनोद । 
छो अज प्रेन मगति बस कोसर्थाके गोद ॥* 
( मानस बार ० १९८ 


वथपि निगुण ओर सगुण-उपासनामें एकरूपता स्थापित 
की गयी है; फिर भी इन दोनों पद्धतियोंके अन्तरालूमें 
एक सूक्ष्म अन्तर छिपा हुआ है। यह अन्तर उद्देश्यमें 
संनिहित है | एक ओर निर्गण उपासनापद्धति यदि 
धखमेद-भक्तिः पर आधारित है तो दूसरी ओर सगुणोपासना 
धसेद-मक्तिः पर स्थित है। 


अशेव्‌-भक्ति---उपनिषदोके आधारपर “अमैद-भक्तिः 
का अर्थ होताहै--जीवका ब्रह्मके साथ अभिन्नताका बोध | 
धअमेद-भक्ति? के अन्तर्गत जीवके ज्ञानका ज्यों-ज्यों प्रस्कृरण 
होता जाता हैं) त्यो-त्यों बह अपनी प्रथक्‌ सत्ताक! विनाश 
कर देता है भोर खयं ही ब्रह्मकी सत्ता स्वीकार कर छेता है 
एवं उसीमें उसका पर्यवसान हो जाता है। ऐसी स्थितिर्म 
जीव ओर ब्रह्मके बीच कोई भी भेद निःशेष नहीं रद जाता 


है और तब वह जीव बरबस गरज उठता है थम ब्रह्म हूँः-- 


अह ब्रद्यास्त्रि ! (भझृ० उ० १। ४ । १० ) 


मुण्डकोपनिषद्मं कहा गया है कि ज्ञानी पुरुष उसी 
प्रकार सब मेद-भाव छोड़कर ब्रह्ममें छीन हो जाता हैं 
जिस प्रकार नदियाँ अपना नाम-रूप छोड़कर समुद्रमें विरीज् 
हो जाती हैं->-- 
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बलर अच्ा खहइआाना। खलुड़ें- 
इससे ग़स्छब्ति मामरूपे विज्ञाय । 


ह्था विद्याल्ञालरूपादिसुत्तः 
... परात्वर॑ चुरुषमुपेति दिव्यम ॥ 


( झुक छ० १ |]३१ | ४ ऐ 
औषू-आकि--रुजुणोपासनाके कदर “मैद-मक्तिः को ही 
उशाशर्काका साधन माना गया है। यहाँ ध्यैद-भक्ति? का 
अखिप्ाय होता है; ऐसी स्थिति जहाँ उपासक अपने अश्वित्वको 
इद्देवसे बजिल्कुछ भिन्‍न रखता है। यहाँ उपासक 
'जीक जकूज तनु स्थाप्! रूप उपास्यदेवले सबंधा 
अपनेकी विलूम रखता हे | बविल्गका यह अर्थ है कि 
है उपासक भगवानयों अपना पयंवसान इस प्रकार नहीं 
करता है कि वह परआत्मस्वरूप खयं हो जाय | 
इगुजीपलनाकै क्षेत्रमें “उपासक? उपासकके ही रूपमें 
रइता है ओर भगवान? भगवानके ही रूए | इसी जात्मा 
ओर परमात्माके बीच मैद-भावकों बनाये रखनेकै कारण 
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इसे द-भक्तिकी संशले अभिह्ित किया जाता है |. 


अशुण भक्त कवि ठुलसीने इस “मैद-भक्तिः का स्पष्टीकरण 
अपने “मानस? में विलक्षण वेभवकै साथ किया है। मानसर्थ 


जिस किसी स्थलमे इसका प्रयोग किया गया है; वहाँ तुलू्सीने 


इस बातकी स्पष्ट कर दिया है कि भक्त अपना विलयन 


तो भगवानस करता ही नहीं; वर वह भगवानसे मोश्षके 


बदुकेग उनकी अनपायनी भक्ति ही चाहता है| 


सवंप्रथम तुलसीने मानसमें इस “बैद-भक्तिः का प्रयोग 


शरमभंगमुनिके प्रसज्ञर्म किया है | भगवान भीरामचन्द्र 
शरभंगसुनिके आशम्म पहुँचे हुए हैं। शरमंगमुनि तरह- 
तरहसे भगवान्‌ श्रीरामकी आराधना कर रहे हैं| वे कहते 
ईं कि “हे कृपानिधान भगवान्‌ | मैंने जप तप) यह) शत 
सब कुछ देकर आपसे भक्तिका बरदान प्राप्त किया है?-.. 
जोम जब्य जप तप ब्रत कीन्हा । प्रभु कहँ देइ सगति बर दौन्‍्हा ॥ 
.._( मानस, अरण्य० ७ | ७ ) 
शरभंगसुनि भगवानसे याचना करते हैं कि धआाप 
तबतक यहाँ ठहर; जबतक मैं अपना शरीर त्यागकर 
आपने मिल न जाऊ--.. | हु 
तब कूमि रहहु दौन हिंद कामी | जब कमि मिल्ोँ तुर्हहिं तनु त्यागी ॥ 


( मानस; अरण्य ० ७] & ) 


कहाँ एक स्पष्ट विरोधाभास-सा दिखायी देता है । 









सगुणोपासक भी निर्मुणीपासककी तरह ही ब्रह्ममें विलीन 
होना चाहता है। छेकिन मकिकी पयहिल्लीम सतत 
अवहमान कविने बड़े ही कौहलके खाद भावको सवार है ! 
कवि कहते हैं कि “शधरमंगसुनिके ऐसा करनेसे भी वे 
मंगवानमें छील नहीं हो सके | इसका कारण यह है कि 
शरभंगमुनिने पहके ही भगवानसे ध्लैद-सक्तिः का बर 
प्राव्ष किया था?--- 


दाते भुनि हरि ढीन न मगक (प्रथमहिं भेदमगते बर रबर ्ः 


( मानस, झरण्य० ८ । ? ) 
दूसरे आलओ जहाँ इस ध्मेद-भक्तिः का प्रयोग मानरुमें 

रे 
हुआ ६ दृशरथजीके प्रसज्षमं | रावणपर विजय प्रात 


करनेके बाद जब सभी दैवता भगवान्‌ शीरामचन्द्रजीके ._ 


गुणोंका बलान कर रहे थे; उस समय वहाँ दशरथजी भी 
आये थे। यह 'स्पष्टछपठे एक विरक्षण बात है कि मृत्युके 


बाद भी दशरथजी रास्से मिलने आते हैं। मृत्युके बाद 


जब जीवका ब्रह्म विलयन हो जाता है तो दशरथडी 
फिर कैसे आते हैं  निर्गुणोपासकोके मतामुसार मोक्ष हो 
जानेके बाद जीब आवागमनवे मुक्त हो जाता है। किंतु 
संगुणोपासक अपने मोक्षके लिये कभी भी कामना नहीं 


करते हैं। उन्हें तो अपने आराध्यकी भक्ति चाहिये। 


दशरथजीने भगवानसे अपने पूर्वजन्ममें ही खायंभुव मनुके 


छूपमें धमैेद-भक्तिःका बर प्राप्त किया था । इसहिये 


इशरथजीको मोक्षकी प्राति नहीं हुईं थी | अतः वे 
आवाशसनसे मुक्त नहीं हुए थे |# इस प्रकार दशरथजीकै 
आने-जानेपर शक्कु करना उचित नहीं होगा | सगुण 
भक्तोंकी बास्तवर्म यही साथ होती है कि “हम इस संसारमें 
बराबर आते रहें और इर जन्ममें भगवानकी आराधना 
करते रहें | यही “्मेद-भक्तिः है; जहाँ भक्त मोक्षके बदले 
आवागमन और भगवातन्रकी भक्तिकी याचना करते हैं | 


ठते उमा मोच्छ नहिं पायो | दसरथ भेद मगति मन कायो ६ 


| प्रानेस, लुंका० १११। ६) 


इसी “मेद-मक्तिः का प्रयोग तुछसीने एक और व्यलपर 
काकभुशण्डिजीके ग्रसड्समे . किया है | यहाँ मक्तिकी 


# अवश्य ही भक्तका संसारगें झाना और जाना अन्य 
जीवोंकी भाँति कुम-फल्से प्रेरित होकर नहीं होता। वे कारक 
पुरुषोंकी भाँति भगवानूकी आ्राज्षासे डन्हींक्ों प्रसन्नताके व्बि 
सवेच्छासे झाते-जाते हैं | सम्पादद द 





गोलिल्दूं परमालत्द सानन्‍्इ समपास्यदे # 


मम 


# विज्ञानोप[सनाको महत्व # 


सहिमाका बखान करते हुए काकसुशुण्डिजी कहते हैं कि 
धयदिं कोई ज्ञानसम्पन्न व्यक्ति भी है किंतु वइ भगवान्‌ 
भीरामकी भक्तिसे विद्दीन है तो वह बिना पूछ ओर सींगका 


पञ्चु ही है।? वे आगे कहते. हैं कि भभगवानके भक्तको 
कभी भी अविद्या नहीं व्यापती है|! उपनिषदोंके अनुसार 


यही अविद्यारूपी अन्धकार जीवको ब्रह्मकी आतिके साख 


बाधा डालकर कष्ट पहुँचाता है | पर यह अविद्यारूपी 
बाधा भक्तको कमी भी नहीं ब्यापती है। अतः उपासकका 
यहाँ विनाश नहीं होता है; क्योंकि यहाँ तो भक्तके ह्ृदयमे 
भभेद-भक्ति? की बृद्धि होती जाती है । 


ढांते नाछ न होइ दास कर | भेद भमति बाढ़इ बिहंग बर | 
( मानस, उत्तर ० ७८ । है ) 


इस पग्रकारकी विदेचनासे यह स्पष्ठ होता है कि 





एक ओर जहाँ उपनिषदोकी ध्झमेद-समक्तिका उद्देश्य 
होता हैं--मोक्षकी प्राप्ति; वहाँ दूसरी ओर सगुोपासक 
मोक्षकों व्यागकर ध्मेद-भक्तिःका वरण करते हैँ। सगुणो 
पासक आवागमनकों भक्तिका साधक ओर सोक्षको बाधक 
मानते हैं। 
अत बिचाएरे हरि मग्त सयाने | मुक्ति निरादर सणते छुमाने हैं 
( मानस, छत्तर० १०८ । ७ ) 
सरुणब़झकी उपायना करनेवाले भक्त शोक्ष नहीं 
चाहते हैं। ऐसे भक्तको तो भगवान्‌ अपनी भक्ति देते हैं । 
संगुनोफुसंक पोच्छ न केह्टी । तेन्ह कह राप्र भणोते निज देह ॥ 
( मानस; छंकाण १११। ७ ) 
हस प्रकारसे विश्लेषण करते हुए हम ब्रह्म-उपास्याओ 
खगुण तथा निर्गुणके भेदको स्पष्टरूपसे समझ सकते है । 


विज्ञानीपासनाका प्‌ हक्त 


( केखक--प० औरामगर्नेश्नजी कमी, 


अध्यात्मक्षेत्रस विभिन्न आचार्यी शव महापुदुषोने 
स्वानुभवसे विभिन्न उपासना-पद्धतियोंका प्रोतिपादन तथा 
निरूपण किया दे | वेद; शास्त्र एवं पुराणोंसे भी उपासना- 
एद्धतियोंका विशद्‌ विवेचन और महत्व भरा पड़ा है | 
इसलिये यह निःसंदेह सत्य है कि “परमात्माको प्रास करनेके 
विभिन्न उपायना-सार्य हैं; यद्यपि रक्ष्य सबका प्रक ही है | 
बहा उपनिषदर्म प्रतिशदित विज्ञनोपासनाके जिएयम 
प्रकाश डालनेका संक्षित्तरूपसे प्रयास किया गया है 
यह विज्ञानोपासनाक् छब्द परम शानके हारा 
भु-साक्षात्कारका बोधक है | संसार दन्हमय है; गुण-दोषसभ 
है तथा मुृत्युका सागर है; साथ ही अश्वानतिमिरसे 
आच्छादित है। ऐए्स 
जिवारण विज्ञानरूप परम प्रकाक्ष ही कर अकता है। 
तभी सत्‌-असतका मैंद दृक्षिगोचर होने छगता है आर 


इतका अहण तथा अखत्‌का त्थास करनेकोी ऋलता भी कसी - 


प्राह्न होती है | 





# ओोपमिपदिक विज्ञनका अर्थ है---असुभवजम्य जान । ब्त- 


मानकाढर्म हिंदीमे॑ प्रचक्तित भोतिक विज्ञान अशथौत साइसके 
अथमे नहीं । 


पी अवस्था्मं साचकके मोइ-तिमरिरकधा 


अभ्यधदं, । 


4० पक की है 
लअधक 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌म विज्ञनात्माकी मंदिसाव 
किया गया है--- 


्ृ का हि ह>5 अपनप्यणए फि लल ५ हु हि हा] 
लिशान यद्ू सबसे ऑआर। ललेडापे की । 
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श्श्षा दर देवा: झदथ. अगर इयेश्ठ आपायतो क्र 
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इइ१ ४ दाप्कप छुत्ला! संवोन्काओआास्सलहलुसख इस ऐै 


| बछ्ी क छादप + | १ 
'विज्ञानके साथ तप हुआ जीवात्मा ही यशेका विस्तार 
करता हैं तथा छोकिक कर्मोका भी विल्लान करता है। 
सुड्यण इन्द्रियूछप देवता सर्वश्रेष्ष॒ ब्रहके कूएओे इस 
विश्ञानमंय जीवास्माकी ही लेवा छब्ते ६ । यदि कोई साधक 
इस विल्लानइसकूप खाहमाकों ही 
वह इस वेश्ुुद्ु जारणामं कंभी छलाूद नहा करता 
अनेक जामगोदी शंचित गपकमहकों शर्त हा छोड फर 
समस्त दिव्यमोगोका अनुभव करता है |? इसकिये अश्ुतियाद्य 
सिद् करता है कि अक्षविदाप्वोति परक्षः विज्ञानी परम 
बह्चको प्राप्त कर केता है | साधक निर्मल बुद्धिके हारा विज्ञान- 
देशमे पहुंचकर नित्यानन्द्खरूप परमात्माका दाक्षात्कार 
करता है; क्योंकि विज्ञनात्मा और परमात्मा निकय्का 


क््न 


ध्र्हा 


+९ 


९०८ 





सम्बन्ध है। निम्नलिखित श्रुति इसी भावको व्यक्त करने- 
वाली है--- 

सत्य ज्ञावसनन्त ब्रद्म यो वेद 
निद्वित गुहायां परमे ब्योगन। 
सवानू... कामान्‌ 
सह ब्रद्मणा 


छो5३नुते 
विपश्चितेत्ति ॥ 
(तेत्ति० २। १ ) 


इस श्रुति-वाक्यर्म परत््ष परमात्माके खरूपबोधक 
लक्षण बताकर यह समझाया गया है कि उनका प्राप्ि-स्थान 
कहाँ है तथा उस प्राप्तिका फल क्‍या है ! भाव यह है कि 
वे परत्नह्म सत्यस्वरूप हैं | यह ५्सत्य” शब्द “नित्य सत्ताः का 
बोधक है । किसी भी काछमें उनका अभाव नहीं होता । 
वे विज्ञास्खरूप हैं। उनमें अज्ञानका छेश भी नहीं है ओर 
वे अनन्त ईं अर्थात्‌ असीम हैं। वे परमाकाश्मे रहते हुए 
भी सबके छुदयरूप गुफामें छिपे हैं।जो साधक उन्हें 
तत्वसे जान छेता है ध्यह विज्ञानचरूप उन परम 
उपास्यदेवके साथ रइता हुआ दिव्य भोगोंका सब प्रकारसे 
अनुभव करता है ।? वे परम ब्रह्म--पुरुषोत्तम हुद्यरूप 
गुफामें छिपे हैं; इसके विघयम कई स्थछोंपर उपनिषदों्म 


| भ्े मैंसे कुछ 
दिग्दशंन कराया गया हैं । उनमेंसे कुछ उदाहरण इस 


पअकार हैं--- 
“ईश्वावास्यमिद्‌5 सब यत्किद्व जगत्यां जगत ।? 
द ( ईश० मन्त्र $ 
ऋत प्बन्तो छुकृतस्थ छोके द 
गुड प्रविष्टो परमे पराजे॥! 
( कढछ० १।१। ६8१ ) 
'अंड छमानः शुरुषी सध्य आत्मनि विधि ॥ 
द ( क5० १३१ १।॥ १३२ ) 
अडुछमानत्रः.. घुरुषो5च्तरात्सा 
खरा जमाना हदये सन्निविष्टः | 
द ( बवेता० ३ । १६ ) 
उक्त मन्त्रोमे परमेश्वरकी स्वव्यापकताका बोध कराया 
गया है। अखिक विश्वत्रज्ञाण्डमे समानभावसे वे सर्वृदा सर्वत्र 
परिपूर्ण £ । मनुष्यका हृदय अज्गुषठ परिसाणवात् है तथा 
मानव-देह ही सुझृतखरूप साभनधाम और गोश्षका द्वार है | 


इसी काश मनुध्यके दृदय-परिणामके अनुसार परमेश्नरको 


# गोविन्द परमानन्दं सानन्‍दं समुपास्महे 








“अज्जुष्टमात्र! परिमाणवाला कहां गया है--तथा यह शब्द 
उन्हींका वाचक है; जीवका नहीं। वे जीवात्मा और परमात्मा 
हदयगुहामें स्थित हैं और सत्यका पान करनेवाले हैं| साथ ही 
तीनों कालोंके नियन्‍्ता भी हैं | इस प्रकार जो विज्ञानात्मा 


. परम यपुरुषके तत््वको जान छेता है, वह किसी भी प्राणीसे 


द्वेष एवं धुणा नहीं करता | अतः विशानके द्वारा शुद्ध बुद्ठि- 
उम्पनन जो साधक निरन्तर प्रयास करता हुआ मन-बुद्धिको 
उनमें छगा देता है; वह उन परम उपास्यदेवको प्राप्त होकर 
उन्हींका हो जाता है | बह क्रमशः अन्नमय) प्राणमय) मनोमय 
ओर विज्ञानमय कोशोंको प्राप्त होता हुआ अन्तमें परमानन्दका 

अनुभव करता है। साधक सांसारिक इन्द्दों एवं वासनाओंसे . 
रहत हो जाता है; जेंसा कि श्रुति भगवती--- 


झ्ात्वा देव सव॑पाशापहानिः 
च्ै 5 और जन्मस्त्युप्रह्मणि हि 
क्षीणं: कलेशेजेन्मस्वत्यप्रहाणिः । 
तख्वाभिध्यानात्‌ तृतीय देहसेदे 
विश्वेदव्य॑ केवल. आप्तकासः ह 
( इवेता० उप० १। ११ ) 


अथात्‌ “जब साधक निर्मछ ज्ञानसाधनाके द्वारा द 
नित्य निरन्तर ध्यान करते-करते उन परमदेवकों जान छेता 


है तब समस्त बन्धनोंका नाश हो जाता है। साया-मोहकी 


नित्रत्ति हो जाती है। अविशादि क्लेशोंका नाश होनेसे 
जन्म-यृत्युका रूदाके लिये अमाव हो जाता है। 
शर्गरका नाश होनेपर विल्ञानात्मा तृतीय छोकतकके सारे 
ऐड्वयोंका त्याय करके विश्वुद्ध कैवल्य परमपदको सहज ही . 
प्रास कर छेता है तथा वह पूर्णकाम हो जाता है| बह 
पहुंचकर फिर उसे कोई कामना नहीं रहती |? अतएबव ज्ञान- 
प्रधान मानवशरीर प्राप्त कर छेनेपर मनुष्यको उस परंध् 
ज्ेव तत्व परमात्माको जाननेका नित्य प्रयास करना चाहिये; 


क्योंकि इससे बंढकर जाननेयोग्य तत्त्व दूदरा कुछ भी 


$ऋ 


नहीं है । 


वेशानात्म विवेकडुंद्धिके द्वारा उन पखहाकी कि 
प्रकार प्राप्त कर छेता है ! यह बात छटोपनिधद्म रथ और 
रथीके सापोपाज्ञ रूपककी कब्पना करके समझायी भ्रयी है 
तथा विज्ञानका स्वोत्कृष्ट भह्त्व॒प्रतियादित किया बया है । 
जे पे... 








_ मनरूप लगामको सदा बशमें रखनेवाला है, 





आत्मान5रथिन विद्धि शरीरर रथमेव तु। 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः अ्प्नटमेव च॥ 
इन्द्रियाणि हयानाहुविदयाइस्तेष. गोचरान्‌ । 
आत्सेन्द्रियसनोयुक्त भोक्तेत्याइमंनीषिण: 4. 
द द ( कठ० १। १। ३-४ ) 
ताथय यद्द है कि इन मन्‍्त्रोंमे “जीवको मानवशरीर- 
रूपी रथका स्वामी तंथा बुद्धिको रथकां चलानेबालूय सास्थि 


माना है। मनकीो छंगाम तथा इन्द्रियोंको घोड़े बतंछाया गया 


है । विषय-भोगोंको उन इन्द्रियरूपी घोड़ोंका विचरनेका 
खान ( मार्ग ) कहा गया है। शरीर, इन्द्रिय और मनसे 


वक्त जीवात्मा ही भोक्ता है |! रथको आगेकी ओर गति 


देनेवाले घोड़े ही होते हैं, परंतु उन घोड़ोंकी मनचाहे मार्ग- 
पर ले जाना सारथिका काम है जो कि घोड़ोंकी छूगार। 


-दीथर्म पकड़े हुए है। घोड़े उसी ओर भागते हैं जिस 


ओर छगामका संकेत होता है; परंतु ल्गामको ठीक दश्ामैं 
रखना सारथिकी विवेक-बुद्धिपर निर्भर है। 


यदि बुद्धिरूपी सारथि विज्ञानवान्‌$ मार्गके ज्ञानसे 


सम्पन्न, स्वामिभक्त, रक्ष्यपर हर समय हृढ़ और इन्द्रिय- 
हुपी घोड़ोंको चलानेमें दक्ष नहीं होता, तो इनच्द्रियरूपी 
चश्ल घोड़े स्वेच्छासे सम्पूर्ण रथको अपने बशमें। कर; रथी _ 


और सारथिसहित उस रथको इधर-उधर दौड़ाते हुए 
गन्तव्य स्थानपर न पहुँचकर बीचमें ही विषयोंके गडंढे में 


. जा गिरते हैं| इसी कारण बुद्धिरूपी सारथिका- विज्ञानवान्‌ 
होना परमावश्यक है, जैसा कि अगले मन्त्र दर्शाया 


गया है-.... 


. विज्ञानसारथियंस्तु अनःप्रमहवानू._ नर: । 
सोउध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परम पद्म ॥ 
के द . ( केंठ० १। ३ | ९ ) 
अथांत्‌ “जो कोई मनुष्य विज्ञान-सारथिसे सम्पन्न तथा 
वह संसाररूप 
हुर्गम मार्गको पारकर परब्हझ पुरुषोत्तम भगवानके उस 
सुप्रसिद्ध परमधामको प्राप्त हो जाता है? जिसके सम्बन्ध 


शप 


अगले मन्त्र लक्ष्य कराया गया है। 


जुछ खछ २७---..- 


# विज्ञानोपासनाका महत्त्व # 


_ तदू बद्योत्युपासीच ब्रह्मवान भवंत्ति? के 
साधक अपने हृदयस्थित उपास्यदेवकों सर्वाधार ब्र्झ 


२०९ 


(कक हनी 
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 यतों आाचौ निबतनते अप्राप्य समसा सह । 
आनन्द ब्रह्मणो विद्वात न बिसेति कुतश्चन ॥ 
क्‍ द ( तैत्ति ०२।९) 
“जहसि मनके सहित वाणी आदि इन्द्रियाँ उसे न 
पाकर छोट आती हैं, उस बज्यानन्दको जाननेबाला शानी 
महाबुदुष किसीसे भय नहीं करता है अर्थात्‌ भयरद्ित . 


“दो जाता है |? इस प्रकार साधक विज्ञानके द्वार अपने 


(रम उुद्दृद एवं परम लक्ष्य परमात्मतत्त्को प्राप्त कर लेता. 
है। सांसारिक वासनाओंसे मुक्त होकर ऊँचा उठ जाता है 
और बह मायिक प्रोभनोंकी आसक्तिसे रहित हो झुद्ध- 
बुद्ध तथा निष्काम हो जाता है। तब बह ब्ह्मके महत्तम 
आनन्दका रसाखादन करता है। -.. 


अतः यह निर्विवाद रुत्य है कि इृट्संकल्प साधक 


'विज्ञानके अनुष्ठानते अमृतख्वरूप बन जाता है; इन्द्रातीत क्‍ 


बन 


हो जाता है। उसे पापोंका भय नहीं रहता है; क्योंकि 
शानाग्निमं समस्त वासनाजन्य पाप भस्मीभूत हो जाते हैं; 
अनेक जन्‍्मोंके संचित कर्मोंका भी नाश हो जाता है | 

के अनुसार «जो 


समझकर उन्हींकी प्रातिके छिये उपासना करता है, वह 
ब्ह्मवान्‌ बन जाता है अर्थात्‌ परमात्मा उंसके अपने बन 
जाते हैं।? यदि वास्तविक रूपसे देखा जाय तो सांधक किसी 
भी उपास्यदेवकी उपासना किसी भी रूपमें करे, बह उन्हींकी 
“उपासना? है । परंतु मनुष्य अज्ञानवश इस रहस्यको न 
जाननेके कारण वास्तविकतासे दूर भटक जाता है और वह. 
जीवनके परम छाभसे वश्चित- हो जाता है| अतः विज्ञानमं 
ही परमात्माकी प्रतिष्ठा है; शाइवत शान्तिकी प्रतिष्ठा है। 
समत्वबुद्धिरूप योंगके द्वारा भछी प्रकार शुद्धा न्तःकरण . 
हुआ पुरुष ही आत्मामें इसका अनुभव करता है। इसके 
समान संसारमे पवित्र अन्य कुछ भी नहीं है। जो पुरुष 
संशयरहित होकर हृढ़ निश्चय एवं अरद्धासे औपनिषदिक 
श्रुतियोंमं वर्णित विज्ञानोपासना करता है, वह अनिर्वचनीय 
आनन्दको प्राप्त करता है | इसलिये सम्पूर्ण यज्ञों एवं 
साधनोंसे विज्ञान-यज्ञ सबसे उत्तम कहा गया है; क्योंकि 
सभी कर्मोका पर्यवसान इसीमें होता है अर्थात्‌ विज्ञन _ 
उनकी पराकाष्टा है | कक | 


४२० 
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अज्ञान ओर ज्ञानंकी भमिकाएँ 


( छेखक --स्वामीजी श्रीसनातनदेवजी ) 


परमार्थतत्व अद्वितीय, एक 
किसी प्रकारके देश, काल या वस्तुजनित भेद विभाग या 
स्रोंकी कल्पना नहीं की जा सकती। उससे -भिन्‍न कोई 
तजातीय या विजातीय तत्व भी नहीं है ओर न उसमें कोई 


. खगत भेद या विभाग ही है। इस निखिल प्रपश्चके रूपमें 


जो कुछ भास रहा है। वह. एकमात्र उस अखण्ड एकरस 
चिन्‍्मात्र सत्ताका ही अविद्याजनित प्रतिभास है । यह भासता 
. है, इसलिये इस भासभूमिकी भाषामें ही इतना कइना पड़ता 
है| उसकी अपनी इृश्टिमिं तो न भास है ओर न भासकीय 
आाषा । जैसे रूजुमें भासनेवाछा सर्प आन्तदृष्टिकों ही 
भासता है) रज्जुकी दृष्टिमं तो न सर्पका भास है। न उसकी 
है च्चां ही | 
..- यह भांस अज्ञानका काय होनेके कारण अज्ञान ही कहा 
गया है | योगवासि्ठ) उत्त्तिप्रकरणके ११७वें सगे इसके 
सात विभाग किये गये है ओर उन्हींको अज्ञानकी सात 


भूमिकाएँ कहा है| उनके नाम हैं--बीजजाग्रतू$ जाग्रत३ 


_ महाजाग्रत) जाग्रत्स्वप्न। स्वप्न) खप्नजाग्रत्‌ और सुषुप्त । 
इनके लक्षण इस प्रकार बतलाये गये ई--- 


ग्रथस॑ चेतन यव्खादुनाख्य मिभेक खितः ॥ - 
' भविष्यच्ित्तजीवादिनामशब्दार्थभाजनस | 
 बीजरहूप॑ स्थित जाअदू बीजज़ाग्रत्तदुच्यते 0 
शा जप्तेनवावस्था त्थ॑ आग्रत्संख॒ति श्वणु । 
सवप्रसूतस्थ पराद्य चाहमिद मम ॥ 
इति यः अ्रस्येगयः ख्वस्थस्तज्ञाग्नत्मागभावनात्‌ । 
अर्य सोहहमिद॑ तन्‍म इति जन्‍्मान्तरोदितः ४ 
पीवर: प्रत्ययः प्रोक्तों मद्दाजाअदिति स्फुरनू । 
अरूदमथवा छुड स्ंधा. तन्मयास्मकमस्‌ 0 
यज्ञागअतो मनोराज्य जआम्नस्स्वप्नः स् उच्यते । 
द्विचन्द्रशुक्तिकारूप्यरूगतृष्णादिभेदतः... 
अभ्यासात्माप्य जा्मत्व॑ स्वप्नोडनेकविधों भवेत्‌ । 
अल्पकार्ल मया इश्सेद नो सत्यभित्यपि ॥ 
निद्राकाछानुभूतेश्थं निद्वान्ते प्रत्ययो हि यः । 
स खप्तःः कथितस्तस्स महाजाग्रत्ख्थितेहेंदि ॥ 


चिरसंद्शनाभावाद्प्रफुल्लबूह द्व पु पृ 
स्वप्नो जाग्रत्तया रूढो भद्दाजाग्रत्परु गतः 0 


२ अखण्ड हैं। उसमें 


है । 
- अविकसित और 


' अक्षते वा क्षते देहे स्वप्नजाग्रन्मत हि तत्‌। 
घड़वस्थापरित्यागे जड़ा जीवस्यथ था स्थितिः ॥ 
अविष्यहु:खबोधाब्या सौघुप्ती खोच्चते गतिः। 
एते.. तलंस्यामवस्थायां. तृणलछोष्टशिकादय: ॥ 

पदाथों:. संस्थिता: . सर्वे परमाणुप्रमाणिनः । 
सप्तावस्था इति प्रीक्ता मयाज्ञानस्थ राघव ॥॥ 

. ह ९:०० ( ६ २ हद ) ह 


“सबसे पहले जो शुद्ध चितिकी अत्यन्त निमेछ और नाम- 


 रूपादिसे रहित चिदामास्युक्त चेतनता; चित्त ओर जीव 


आदि भावी नाम एवं शब्दार्थकी योग्यता घारण करके जगत्‌के _ 
जाग्रत्‌ बीजरूपसे स्थित होती है, वह “बीजजाग्मत” कही जाती 
है । यह है चितिकी मूलभूता नवीन अवस्था । अब जाग्रत्‌ दृष्टि के 
विषयमें सुनो। परमेश्वरसे नवीन सृष्टि उत्तन्‍्न होनेपर जो अपने 
देहादियमें ध्यह मैंहूँ ओर यह मेरा है? ऐसी स्वस्थ प्रमिति उत्पन्न 
होती है; वह “जाग्रत! है। क्योंकि इससे पू्व ऐसी भावना 
“नहीं होती | फिर जन्म लेनेके पश्चात्‌ 'मैं यह ब्राह्मण आदि हूँ ओ 
यह मेरा कर्तव्य है? ऐसा जो जन्मान्तरोदित दृढ़ प्रत्यय होता 
है, बह 'महाजाग्मतः कह्दा जाता है | इसका अभ्यास किया हो 
अथवा न किया हो यह सबंथा तद्रूप ही भासता है। जाग्नत्‌ 
अवस्था जो मनोराज्य होता है; उसे 'ज्ञाग्नत्स्वप्नः कहते हैं । 
दो चन्द्रमा) सीपीमें चौँदीका श्रम तथा मगतृष्णा -आदि 
प्ेदसे जो अनेक प्रकारकी श्रान्तियाँ हैं; वे अभ्यासवश 
जाग्रद्धावको प्राप्त दो जाती हैं । इस प्रकार जाग्रत्खम्नके 
अनेक भेद हैं । निद्राकालमें अनुभव किये हुए पदार्थोर्म 
निद्रा टूटनेके बाद जो ऐसी बुद्धि होती है कि इन्हें 
मैंने थोड़ी देर दी देखा है; अतः ये सत्य नहीं है) वह “स्वप्न! 
कही जाती है। यह महाजाग्रत-अवस्थाके भीतर ही रहती 
जब चिरकाल्तक न देखे जानेके कारण खप्न 
विस्तत जान. पड़ता है ओर 
जाग्रदूभावकों प्रात हो महाजाग्रतकी खितिमें पहुँच जाता 


. है, तब वह 'स्वप्नजाञत्‌! कहलाता हैं। भले ही उस 


समय शरीर रहे या न रहे। इन छ्दों अवस्थाओंकों 
त्याग देनेपर जो जीवकी जडताकी खिति होती 
है और जो भविष्यमें होनेवाले प्रपश्लरूप दुःखसे 


.. पूर्ण ह्वोती है; उसे 'झुषुप्तः अवस्था कहते हैं | ये तृण; ढेले) 





/ है। 


शणशी लललस्‍चचयययययलििस्िसिसससससनननन न कसम रन कप नाम पा 


हैं | रामजी | ये मैंने तुमते अशानकी सात अवस्थाएँ कहीं |?? 


इस प्रकार जीवका ववेत्यकी ओर उन्समुख होना बीज- 


जाग्रतू है| उसमें पम), ध्यहः इत्यादि वृत्तियोंका स्फुरण जा प्र्त्‌ 
भिमानके कारण कतृत्व-भोक्तत्वका हढ हो जाना 
महाजाग्रत्‌ है। मनोराज्य आज्मत्खप्न है। निद्वाक्ाल्में प्रतीत 


होनेवाला प्रपश्- स्वप्न है। उस स्वप्नका अस्फुट विस्तार- 
“स्वप्न-जागत्‌ है तथा जीवकी जरावस्था सुषुत है। ये 


अश्ञानरका सात भूमिकाएँ । अपने वास्तविक स्वरूपका 
आवरण हो जानेके कारण ही इनकी प्रतीति होंती 


इनका अधिडानभूत जो परसतत्त्व है; उसका स्वरूप है. 
आनन्द या रत--रघो बे से! ओर सतत या नशित्‌! रूपसे 
उसका निर्देश होता है। आनन्द अनिर्वचनीय तत्व है। - 
किसी भी शब्द था भाषाते उसका परिचय नहीं शिया जा द 


सकता | भावुक भक्त और आत्माराम सुनिजन उसका 


. आस्वादन तो करते हैं, परंतु निवंचन नहीं कर सकते | 


नि्वंचनके हिये उन्हें धसत्‌ः या /चित्‌ःकी प्रणालीका ही 
आश्रय लेना पढ़ता है| पदार्थका परिचय करने या करानेके 
लिये हमारे पास इर्द्रिय और अन्त;करण---दो ही साधन हैं । 


इन्द्रियोंके द्वारा हमें किसी भी पदार्थकी सत्ताका भान होता 
है ओर अन्त।करणके द्वारा उसके. शानका | यथपि इन्द्रिय 
आर अन्तःकरणसे होनेवाले भान ओऔपाधिक ही होते 
उनसे झुद्ध सत्ता या शानका परिचय नहीं होता; तथापि उन 
मिंसे भासमान विषयोंका निषेध करके हम शुद्ध सपता 


था ज्ञानका परिचय प्रास कर सकते हैं ओर दूसरोंको करा 
भी सकते हैं।.._ 


परिचय प्राप्त होनेपर जान पड़ता है कि वह परमतस्व 


वासतवमें रसस्वरूप है। अतः उसकी रसस्वरूपताका बोध 


ही वास्तविक बोध है | एक स्थूल दृष्टान्तसे समज्लानेके ढिये 


इसे इस प्रकार कह सकते हैं। जैसे घट एक पदार्थ है | 
उसकी सत्ताका भान नेत्रेन्द्रिससे होता है और घठ्शान होता 
हैं. अन्तःकरणले | ये शान और भान औपाधिक हैं । इनकी 


- उपाधि है बटका आकार जो केबल प्रतीत ही होती 


वास्तवमे सत्ताशून्य है । उसका निषैध करनेपर श्र मृत्तिका- 
मात्र ही सिद्ध होता है। अतः उप्तका वास्तविक स्वरूप डे 


 मत्तिका | इसी प्रकार जिस परमतत्वका सर मात्र ओर 


चिन्मात्ररूपसे निबंचन होता है, उसका वास्तविक स्वरूष है 
“रस? | किंतु इन सत्‌, चित्‌ ओर रस या आनन्दका वासतवमें 


पत्थर और परमाणुपयन्त सभी पदार्थ इसी अवस्थासें विद्यमान 


जि 


# अक्षातर और झानकी मूसिकाएँ # | २१६१ 
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कोई भेद नहीं है। भानदहिसे जो सम्माज है; शानहछिसे वही 
'चिम्मात्र है ओर स्वचछ्िसे वही आमन्दसात्र है | भेद केवल 


दृश्चियोंका है, वस्तुका नहीं। इसीसे उसे सच्चिंदानन्द कहते 
हैं। ये सत्‌; चित्‌ और आनन्द उसके गुण या धर्म नहीं, 
खरूप ह। इन शब्दाक द्वारा उसका उल्लेख होता है। 
वास्तवमे उसमें क्विसी भी शब्दकी गति नहीं है। शब्द और 


- अर्थ व्यवहारमें हैं, परमार्थमें न शब्द है न अर्थ | 


इस प्रकार निश्चय हुआ कि परमतत्व सचिदानन्द- 
स्वेरूप है और वह मन-बुद्धि आदि किसी भी करणका 


विषय नहीं है | अतः उसे जानमेके लिये जिज्ञासकी मन - 
एवं बुद्धि आदिले ऊपर उठना होता है । भनुष्यका व्यक्तित्व 


तो अहंइत्तिके अधीन ही-है ओर अहंता अम्तःकर्णकी ही 


एक इसि है | जहोें भहंता नहीं है; बहाँ व्यक्तित्वरूफ सीमा सी 


नहीं है। बढ तो स्वयं अखण्ड असीम परमतत्व ही है। अतः... 


पएरसतत्व होकर ही परमतत्वकोी जाना जाता है। तब निश्वय 
होता है कि एक अखण्ड परमतत्वके सिवा और कुछ है ही नहीं | 
जिसे ऐसी अनुभूति होती है; उसीको लोक-व्यवहारमें 'झ्ानी! 


कहते हैं। वह परमतत्वसे अभिन्‍न होता है; इसलिये अतिने 
कहा है--अहायविद्‌ अहोव भवतिः अर्थात्‌ जहाबेत्ता ब्रह्म 


दी होता है! . 


यद्यपि ज्ञानीकी दृष्टिसे ज्ञानी-अज्ञानीका भी भेद नहीं होता; 

बह तो केवठ एक अखण्ड शञानमात्रकी ही सत्ता देखता 
जिसमें किसी भी. प्रकारका भेदभ्रम नहीं है तथापि 
सामान्य जीवोकी दृष्टिमें तो वह भी एक व्यक्ति ही है और 
उसका भी अपना एक विशिष्ट खान है| अतः जञानदछिसे 
किसी भी प्रकारका भेद या तारतम्य न होनेपर भी ज्ञान 
निशकी इश्टिसि तो शानियाँमें भी एक-दूसरेकी अपेक्षा भेद 
आर तारतम्य रहता ही है। ज्ञान तत््वदष्टि है ओर तत्वसें 
किसी प्रकारका भेद नहीं है। अतः ज्ञानमें भी कोई भेद 
नहीं होता | किंतु शाननिद्ठा अन्तःकरणकी स्थिति है और 
विभिन्‍न वध्यक्तियोंके अन्तःकरणोंमें---चाहे वे शामी हाँ या 
अज्ञानी--मभेद या-तारतम्य रहता ही है। अतः तत्वज्ञानियों- 
के शानमें भेद न रनेपर भी उनकी निश्ठाओंमें तो भेद 


रहता ही है ओर निष्गरओके हस भेदका ही तर-तमभावसे 


भूमिकाओंके रूपमें वर्णन किया गया है | 


ऊपर बताया गया है कि परमसतत्व रसस्वरूप है और 
उसका आखादन आत्माराम मुनिजन एवं भावुक भक्त करठ 








| यह रस यद्यपि एक ओर अद्वितीय है; तथापि इसका 
आस्वादन करनेवाले मुनि और भक्तोंकी दृष्टियोंमे अन्तर रहता 
| मुनि इससे अपना अभेद देखते हैं। यह उनका अपना 


स्वरूप हैं और स्वयं आप ही अपना आसख्ादन नहीं होता। 


अतः उनकी तो इसमें स्थिति होती है | और भक्तजन इसे 


अपना आराध्य मानते हैं । उनके हृदयमें इसके आखादन- 
की एक अतृत् लछालसा रहती है | अतः वे स्वरूपतः इससे - 


अभिन्‍न होकर भी इसका आस्वादन करते हैं। यध्पि स्वरूप- 


इंश्टिसे थे भी इससे अभिन्‍न होते हैं, क्योंकि दोनों ही चिन्मय 


हैं; तथापि रसाखादनके ढछिये उनमें प्रेमी और प्रेमास्पदका 
कल्पित भेद रहता ही है। उनका यह रसाखादन ही प्रणय; 


हू; समान) राग, अनुराग। भाव ओर महाभाव आदि .. 
अनेकों भूमिकाओंके रूपते उल्लसित होता है । यह रसोल्लास 
.. प्रेमकी भूमिकाएँ ही हैं। क्‍ 
.. हमें यहाँ जानकी भूमिकाओंके विषय विचार करना 
है; जिन्हें 'शानःकी न कहकर “शानी'की कहना अधिक 


उपयुक्त है। इन मूमिकाओंका वर्गन मुख्यतया योगवासिघ्ठमें 
आया हैं 
 उचत्तिप्रकरणके ११८ वें सर्गमें, ( २ ) निर्वाणप्रकरणके १२० 
वें सर्गमँ ओर (३) निर्बागप्रकरणके १२६वें सर्जमें। 
इसके सिवा वराहोपनिषद्के चतुर्थ अध्यायमें भी भूमिकाओंका 
वर्णन है| परंतु वहाँ सवंथा वे ही इछोक हैं, जो योगवासिष्ठके 
उकत्तिप्रकरणमें आये हैं| इनके अतिरिक्त ओर किसी प्राचीन 
ग्रन्थमं भूमिकाओंका वर्णन हमारे देखनेमेँ नहीं आया। 
जहाँ भी भूमिकाओंका उल्लेख किया जाता हैं) वहाँ प्राय: 
उत्पत्तिप्रकरणके इछोक ही उद्धुत किये जाते हैं। निर्वाण 
प्रकरणमें भी अथंतः वहीँ बात कही गयी है। अतः हम 
नीचे उन श्लोकोंकोी उद्धत करते हुए विभिन्‍न भूमिकार्ओका 
परिचय लिखते हैं 

स्थित: कि मूठ एवास्मि ग्रेक्षेरहं शाखसजतनेः । 

वेराग्यपूर्वमिच्छेलि. झुमेच्छेत्युच्यले बुचेः ॥ ८ ॥ 

'मैं अविद्याग्रस हुआ ही क्‍यों बेठा हूँ ! शास्त्र ओर 
सत्पुरषोंकी सहायतासे परमतत्तका साक्षात्कार करूँ | 
विषयोंकी ओरसे बेराग्यपूर्वक ऐसी इच्छाका जो उदय होना 
है, इसे ज्ञानी पुरुषोंने हमेच्छा! कहा है|! यह पहली 
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भूमिका है | 
शास्त्सजनसब्पकत राग्याभ्यासपूर्वकस | 
सदाचारप्रशुसियों प्रोच्यते सा 
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| वहाँ इनका तीन स्थानोंमें उल्लेख है--( १) 


विचारणा ॥ ९७ 
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'शाख्ध ओर उत्पुरुषोके सम्पर्क तथा वैराग्य और 


अभ्यासपूर्वक जो सदाचारतें प्रवृति होती है वह “विचारणा! 


नामकी दूसरी भूमिका है |! 


विचारणाशुभेच्छाभ्यामिन्द्षियार्थ प्वसर्त्ता ! 
यत्र शा तनुतामेति प्रोच्यते तजुसानसा ॥१०। 


“विचारणा ओर झुमेच्छाके द्वारा जब इर्द्धियोंके विषयों 
: अनासक्ति होकर बुद्धि अत्यन्त सूक्ष्म हो जाती है [ यहाँतक 


कि उसकी विषयोंमें कोई आखा नहीं रहती | तब उसे 
“तनुमानसा? कहते हैं !! यह तीसरी भूमिका है । 


ये तीनों भूमिकाएँ जिज्ञासुकी हैं| इनके द्वारा अन्त 


करण झुद्ध होकर परमतत्त्वकों ग्रहण करनेके योग्य हो जाता हूं। 
ज्ञानकी साधनभूता होनेके कारण इन 


गौणी इंतिसे धशानकी 
भूमिका? कहा जाता है। ये क्रमशः शानके अन्तरज्ञ साधन- 


श्रवण, मनन और निदिध्यासन मी कहें गये हैं। इनके - 


पश्चात्‌--- 


भूमिकात्रितवश्यासाध्िित्तेद्थे..... विर्तेव॑शात्‌ । 


सच्याव्यनि स्थिति! शुद्ध सतल्वापत्तिर्राहता ॥६१॥ 


“इन तीनों भूमिकाओंके अभ्यासद्वारा चित्तक्की पदायथमि 


अत्यन्त विरक्ति हो जानेपर जो वुद्धिकी झुंद्ध परमाथतत्वमें 
स्थिति होती है; वह ५सत्वापत्ति? नामकी चोथी भूमिका कही 
गयी है ।! 
इस भूमिका पहुँचनेपर साधकको तत्त्वका साक्षात्कार हो 
जाता है। ऊपर बताया गया है कि परमतत्त्व रसस्बरूप है। उसमें 
अन्तःकरणकी स्थिति होनेपर बह स्वभावसे ही उत्तरोत्तर गहरी 
होती जाती है। यह गहराई उन महापुरुषोके प्रारब्धानुसार 
यूनाधिक होती है। इससे उनके तत्त्वश्ञानमें कोई न्यूनाधिकता 


नहीं होती; किंतु जीवन्मुक्तिका जो विलक्षण आनन्द है, वह 


आगे-आगेकी भूमिकामें अधिक होता है| अतः ये 
जीवन्मुक्तिकी भूमिकाएँ है । इनका अभ्यास प्रयत्नसाध्य 
नहीं होता; क्योंकि उस शात-शैेय, कृतकृत्य महापुरुषकों अब 


कुछ पाना शेष नहीं रहता । तथापि अन्तःकरण तो परिणामी 


पदार्थ है। अतः जिन महापुरुषोंका निववत्तिका प्ररब्ध होता 


है, उनके अन्तःकरणकी स्वतः ही अधिकाधिक अन्तमुंखताकी 


ओर प्रवृत्ति होती है । वही आगेकी तीन भूमिकाओंके रूपमें 
परिणत होती जाती है । चतुर्थ भूमिकारूढ़ महापुरुषको 
'अह्यवित्‌” कहा गया है। इससे. आगेकी तीन भूमिकाओंमें 


जा आम] 
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कहते हैं 9. 


आगेकी भूमिकाओंका विवरण इस प्रकार है-- 


वशाचतुश्याभ्यासादरसंसगफछेन - च। 
जडसतलचसत्कारात्‌ ओक्तासंसक्तिनामिका ॥ १२ ॥ 


“इन चारों भूमिकाओंके अभ्यासद्वारा जब चित्तकी ऐसी 
स्थिति होती है कि उसका पदार्थोंसे कोई संसर्ग नहीं रहता 
ओर परमतत्वके साक्षात्कारका विलक्षण चमत्कार अनुयू 
दोता है; तब उसे “असंसक्तिः नामकी पद्म भूमिका 


भूमिकापक्चकाभ्यासात्त्वात्मारामतवा इहमू | 
_आस्यन्तरार्णा बाह्ानाँ परदार्धानामभावनात्‌ ॥ १३ ॥ 
परग्शुक्तेव. खिरं॑ अपल्नेमार्धभावनात । 
पद्ाथॉभाविनी नासना षट्ठी संजायते गति: ॥ १४४ 
'उक्त पाँचों भूमिकाओंका अम्यास होनेपर आत्मामें हरी 
अल्जन्त रमण होनेके कारण जब आन्तर और बाद्य पदार्थोकी 
प्रतीति भी नहीं होती और बहुत देस्तक दूसरोंके प्रयत्न 
करनेपर पदार्थोंका स्फुरण होता है, तब पदार्थामाविनी! 
नामकी छठी भूमिका होती है | 


भूमिषट्‌ कचिराभ्यासाद्षेदस्यानुपलम्भतः ] 
यत्स्वभावैकनिहत्व॑ सा छ्षेया तुर्यगा गतिः ॥ १५॥ 


“इन छहों भूभिकारओका चिरकाछतक अभ्यांस होनेपर जब 


( दूसरोंके प्रयत्नसे भी ) भेदकी उपलब्धि नहीं होती और 
एकमात्र स्वरूपमें ही स्थिति रहती है, तब प्तुयंगा? नामकी 


सातवीं भूमिका जाननी चाहिये |? 


. - एवा हि जीवन्सुक्तेषु तुर्यावस्थेद् विचते। 
. विदेहअुक्तिविषयस्तुर्या तीतम्नतः . परम ॥ १६ ॥ 
'इस छोकमें यह जीवस्मुक्तोंकी तुर्यां अर्थात्‌ चौथी 
अवस्था है। इससे आगे जो तुर्यातीत खिथति है वह विदेह- 


मुक्तिमें होती है ।? 


यहाँ एक बात विचारणीय है। अनेक महानुभावौंका 
ऐसा विचार है कि सप्तम भूमिकाप्रास महापुरुष सबंदा 
निर्विकल्प समाधिमें ही रहते हैं। उनका उत्थान कभी नहीं 
होता और इक्कीस दिनोंमें उनका शरीरपात हो जाता है। 


. 'रंतु हमारे देखनेमें किसी भी प्राचीन अ्न्थमें ऐसी बात 
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नहीं आयी | शास्तरोंमे जिन. सनकादि, दत्तात्रेय, ऋषभदेव, 


. अामदेब) जडभरत ओर शुकदेव आदि आदर्श निइत्तिनिष्ठ 
_ अद्दायुरुषोका उल्लेख हुआ है, उनका भी व्यवह्यार देखा ही 


जाता है | यदि इन सर्वमान्य महापुरुषोंको भी सस्म.. 


. भूमिका प्राप्त नहीं हुई तो किनके चरित्रमें यह चरितार्थ 
: हुई है | यह तो सम्भव है कि किन्हीं महापुरुषको निर्विकल्प 


समाधि प्राप्त हो और उसी स्थितिमें उनका देहपात भी हो 
जाय, जेसा कि योगवासिष्ठमें ही महर्षि उद्दालकके विषयमें 
कहा गया है | परंतु इतनेसे ही उनकी भूमिका उपयुक्त 
महामानवेसे ऊची नहीं मानी.जा सकती | देहपात तो किसी 
भी अवस्थामें हो सकता है और यह भी आवश्यक नहीं है 


कि निरविकल्प समाधिमें इक्कीस दिनसे अधिक शरीर नहीं 


रहता । शाह्ञोम तो धजारों वर्षोकी समाधियोंका उल्लेख है। 
आजकल अनेक व्यवहारी पुरुष भी केबल जलपान करते 
हुए दौ-तीन महीनेतक जीवित रह जाते हैं | अतः यही. 
समझना चाहिये कि इन छोगोंकी स्थिति अधिकतर देहातीत 
निर्विकल्प अवस्थामें ही रहती है और व्यवहारके समय भी 
इनकी ब्राह्मी स्थिति सवंधा अक्षुण्ण रहती है। उसमें किसी 


भी निमित्तसें कोई अन्तर नहीं आता । इससे आगे इसी 


प्रसज्ञमें कहा है--- 

. ये द्वि राम मद्दाभागाः सप्तमों भूमिकां गताः । 
आत्मारामा मसहात्मानस्ते महत्पदुमागवा; ॥ १७ ॥ 
जीवन्मुक्का न सज्बन्ति सुखदुःखरसस्थितौ । 
अहृतेनाथेकार्याणि किंचित्कुवेन्ति वा न वा ॥ ३८ ॥ 
पाइवेस्थवोधिताः समता सर्वाचारक्रमागतम्‌ । 
आचारसाचरन्त्येव सुम्बुद्धवर क्षतमर्‌ ॥ १५ ॥ 
आत्मारामतया - सांस्तु सुखयन्ति न काइचन । 
जग्रत्क्रिया: झुसंसुप्तान्‌ रूपालोकाः खियो यथा ॥ २० ॥ 

. है राम | जो महाभाग्यशाली महापुरुष सातवीं भूमिका- 

की ग्राप्त हो जाते हैं, वे आत्मामें ही रमण करनेवाले और - 

परमपदको प्राप्त होते हैं | वे जीवन्मुक्त सुख-दुःखरस-स्थितिमें 
आसक्त नहीं होते । प्रसज्ग प्राप्त होनेपर वे कुछ कार्य 
करते भी हैं ओर कभी नहीं भी करते | अपने आस-पास 
रहनेवाले पुरुषोंद्यार सावधान किये जानेपर बे सब प्रकारके 
सदाचारक्रसते आये हुए आचरणको इस प्रकार अस्खलित- 
रूपसे करते हैं, जेसे सुषुतिसे जगा हुआ पुरुष | जिस प्रकार 


गहरी नींदमें सोये हुए पुरुषपर रूपसे आलोकित खस््रियाँ 





२१७ ... # शोविन्द परमानन्द साननन्‍द समुपास्यहे # 
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कोई प्रभाव नहीं डाल पाती: 


न पहचा सकते |? 


ये हुई ज्ञानकी भूमिकाएँ । निवांणप्रकरणके १२०वें 


सर्गमें इनका संक्षेपते इसी प्रकार वर्गन हुआ है । इसलिये 
उसे यहाँ उंडुत करनेकी आवश्यकता नहीं जान पड़ती । 
किंतु १२६ वें सर्ममें इनका प्रायः ७० इलोकॉमे बड़ा विशद 
वर्णन है । यहाँ उन्हें उद्धृत करनेका स्थान नहीं है। 
तातर्य उनका भी यही है । बहुत दिन हुए हमने “राजयोग- 
संहिता? नामकी एक पुस्तक देखी थी | उसमें शानको 
भूमिकाओंका दूसरे ही प्रकारसे वर्णन है । उनके ज्ञानदा) 
संन्यासदा, योगदा; लीलोन्मुक्ति, सत्यदा, आनन्ददा अ 


परात्परा--ये नाम छिखे हैं | उनका विवरण इस प्रकार 


दिया थां--- | 
क्‍ १. शानदा-+ 
परत्किचिदासीज्ज्ञातब्य ज्ञात सब सयेति थीः । 
आय्राया.. भूमिकायाश्रानुभवः परिकीर्तितः ॥ 


२. स्पन्यासदू-- 
व्याज्यं व्यक्त मयेत्येद द्वितीयोइचुभवों सतः। 
३. योगदा--- 
प्राप्त शक्तिमया लब्धोडनुभवों हि. ठत्तीयकः ॥ 
मायाविरूसितं चैतदू इश्यते सर्वमेव हि। 
न ततन्न मेडभिलाबोउस्ति चतुर्थोइ्नुभवों सतः॥ 
द ५. खतत्यवा-- द 
जगढ़ह्ीत्यनु भव: पञ्नस: 
ह ६. अआलन्‍्ददां--- 
बहोवेई॑ जगत्‌ पड्ठोड्सुभवः किक कथ्यते ॥ 
७. प्रात्परान-.. |. 
अद्वितीय निर्विकार सच्चिदानन्दरूपकम । 
ब्रह्माहमस्सीति सति: सप्तमोंडसुभवों स्तः ॥ 
इमां भूमि प्रषेव ब्रह्मसारूप्यसाप्यते । 


परिकीतितः । 


. «अुझे जो कुछ जानना था बह सब मैंने जान लिया-- 
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वेसे ही निरन्तर आत्मामे 
रमग करनेके कारण उन्हें संसारके कोई काय सुख या दुःख 


यह बुद्धि 'शानदा? नामकी पहली भूमिकाका अनुसव कह्दा गया 
हैं। मुझे जो कुछ त्यागना था बह त्याग दिया “यह 


_-“संन्यासदा? नामकी वूसरी अनुभूति हैं। मेंने शक्ति प्रात 
कर ली है--यह्द ध्योगदां? नामक तीसरी अनुभूति है।यह सब , 
मायाका विलछास ही दिखायी दे रहा है, मेरी इसमें कुछ भी 


अभिवाषा नहीं है--यह “लीडोन्मुक्तिः नामका चाथां अनुभव 


| जगत्‌ ब्रह्म है--यह “सत्यदा? नामका पाँचवोँ अनुभव 


कहा गया है | ब्रह्म ही यह संसार है--यह “आननन्‍्ददा? 
नामकी छठी “अनुभूति कही जाती हैं । अद्वितीय, निविकार 
सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म ही में हूँ---यह “परात्परा! नामका 
सातवाँ अनुभव माना गया है। इस भूमिकाकों प्रास करते 
ही ब्रह्मसे सालूष्य प्राप्त हो जाता है (? 


वास्तवर्म ये थूमिकाएं निशुण ब्रह्मकी अभेदोपासना 
करनेवाले साधककों उसकी साधना एंणं होनेपर प्रात 
होनेवाली हैं। ये उसकी कृतकृत्यताकों सूचित करनेवाली 
एककालिक अनुभूतियाँ हे । इनमें क्रमविकास या तारतम्य 
नहीं है । योगदर्शनके 'वस्य खप्तघा प्रान्तभूमिः अज्ष! 


(२| २७ ) इस सूज्रमं मी इसी प्रकारकी सात प्रकारकी _ 


सर्वोत्कृष्ट भूमिकाकी प्रश्ञाओंका संकेत है । यथा--( १ ) 


जो कुछ जानना था वह जान लिया; अब कुछ भी जानना द 
शेष नहीं है। ( २) जिसका अभाव करना था उसका 


अभाव कर दिया । (३ ) जो प्रात्ष करना था वह प्राप्त 
कर लिया | (४ ) जो कुछ करना था दह कर लिया; अब 
और कुछ करना श्षेष नहीं है । (५) चित्तनें अपना 
अधिकार भोग और मोक्ष देना पूरा कर दिया। (६ ) 
चित्त अपने कारणरूप गुणोंमें लीन हो गया | (७ ) पुरुष 
सर्वथा गुणोंसे अतीत होकर अपने स्वरूपमें स्थित हो गया । 


इस प्रकार संक्षेपसे अज्ञानं) ज्ञान, प्रेम ओर योगकी 


. भूमिकाओंकी चर्चा की । इनमें अश्ानकी भूमिकाएँ तो 


जीवको स्वभावसे ही प्राप्त हैं। उनके बन्धनसे सुक्त होनेके 
लिये ही साघकको ज्ञान) प्रेम या योगका आश्रय लेना होता 
है| इनमेंसे किसी भी साधनद्वारा वह अपने छक्ष्यकों प्राप्त 
कर सकता है। वे महानुमाव धन्य हैं जिन्हें इनमेंसे किसी 


भी साधनकी सर्वोच्च भूमिकाएं प्राप्त दे । 


>---.+->- न व स्भवरासस्खध्स्््स्स्््््िमिल न त 5 वार नरकन के हे हे 
सयन_->ंमभ+म»म_न_-+-+मन नल. 
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१- उस विवेकस्यातिप्राप्त पुरुषको सात प्रकारकी सबोच्च कोटिकी प्रशा प्राप्त होती है । 
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ज्ञानकी सात भभिकाएँ 


».... ( लेखक--श्रीमदंनगोपाल रामचन्द्रजी बूब ) 


 ज्ञानसूसिः शुभेच्छाल्या श्रथमा संसुदाहता । 
विचारणा द्वितीया च॑ तृतीया सनुमानसा॥ 
सत्वापत्तिश्नतुर्थी स्थात्‌ू ततोइसंसूक्िनामका । 
पदा्थॉभाविनी ष्ठी सप्तमी चुयेगा स्खता। 

( योगवासिंष्ठ, उत्पत्ति० ११८ । ५-६ ) 


ज्ञानकी उपयुक्त सात ख़ितियाँ ( भूमिकाएँ है. 


इनका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत ईै--....... 

१-अनेक जन्‍्मोंके बाद मनुष्यकों पुण्यका परिपाक 
होनेसे नित्य और अनित्य .वस्तुओंका ज्ञान होता है तथा 
मोक्षकी इच्छा उत्पन्न होती है; इस स्थितिको ही शुभेच्छा? 
कहा गया है | यह ज्ञानकी पहली स्थिति है । ह 

२-उसके बाद साधक गुरुकी शरणमें जाकर श्रवण 
. एवं मनन आदिकी वेदान्तकी बारतोंका विचार करने छगता 
है। यह है--“विचारणा? नामक ज्ञानकी वूसरी स्थिति। 


३-तत्पश्चात्‌ वह निदिध्यासनसे मनकों एकांग्र करके 
सूक्ष्म वस्तुओंकी समझ लेनेकी योग्यता प्राप्त कर लेता है । 
यह स्थिति प्तनुमावसा? है | 

४-इसके बाद वेदान्त-महावाक्यके अनुरूप ब्रह्म- 
साक्षात्कार हो जाता है.! शानकी यह ध्सत््वांपत्ति! नामक 
चतुर्थ स्थिति है । । 

५-इसके पश्चात्‌ सविकल्प समाधिके अभ्याससे निरुद्ध 
हुए मनको निविकल्प स+ाधि अवस्थाका प्राप्त होना पॉँचवी 
'असंसक्ति? नामक खिति है। 

६-इस प्रकारः निर्विकल्प समाधिके पूर्ण अभ्याससे 
प्रात्त होनेवाली, जो प्यदार्थाभाविनीः अवस्था है। अर्थात्‌ 
जिसमे ब्रह्मसे अतिरिक्त पदार्थकी सत्ताका अभाव निश्चित 
हो जाता है। वह ज्ञानकी छठी स्थिति है । 


७-छठी स्थितिकी पूर्णतासे साधक सदैव खयंप्रकाश, 
चिदानन्द एकरस ब्रह्मके स्वरूपमें निमग्न हो जाता है। 
उसकी स्थिति समुद्रमें हुबोये उस घटके समान हो जाती 
है, जो बाइर भर भीतरसे जहसे व्याप्त रहता है) 
अर्थात्‌ अस्तर्बाह्य दोनों रुपोंमँ बह पूर्ण हो जाता है। 
. यह ज्ञानकी ध्तुयंगा? नामक सातवीं स्थिति है | 


इनमैंसे पहली तीन अवस्थाएं ( झुभेच्छा। विचारणा 


और तनुमानसा ) 'साधन? सरूप हैं; जिनकी तुलना जाग्रत्‌- 
. अबख्ाासे की जाती है; क्‍योंकि 
तरह ही सारा द्वत-जगत्‌ बास्तबिक रुपमें दिखायी देने 


इनमें जागरण-कालकी 


लगता है । 
चतुर्थ स्थिति ( सत्वापत्ति ) “फलरूप? हैं, जिसकी 


तुलना खप्नावस्थासे की जाती है; क्योंकि इस स्थितिमें 


द्रत-जगत्‌का बोध होता तो है; पर आभासमात्र ही। इस 
स्थिति्म ब्रक्मका साक्षात्कार होता है । इसलिये इस 
ख्थितिकों प्राप्त योगी धअहृविद! कहलाते हैं। 


. पॉँचर्वी, छठी ओर सातर्वी ( असंसक्ति; पदार्थाभाविनी 


और तुयंगा ) खितियाँ जीवन्युक्तिके अवान्तर भेद हैं। 


निर्विकल्प समाधि---अम्या सजन्य विश्राम तारतम्यके अनुसांर 
इन्हें उपयुक्त नाम दिये गये हैं | इनमेंसे पाँचर्वी स्थितिकों 
ुषु्ति! कह जाता है; क्योंकि इसमें द्वेताभासका अभाव 


होता है। इस स्थितिको प्राप्त येगीका 'खतः उत्पानः होता... 


है। उसे थह्यविदूवश कहा जाता है। 


छठी स्थितिकों ध्यगाढ़ सुधुप्ति! कहा जाता है | इस 
स्थितिकी प्रात योगीका उत्थान वूसरेके प्रयत्नसे होता 
हैं। उसे धह्विदृवरीयान! कहा जाता है | 


सातवीं स्थितिकों ध्तुर्यावस्थाः कहा जाता है। इस 


 ख्ितिको प्राप्त योगीका उत्थान न तो अपने प्रयत्नसे 


ओर न दूसरोंके प्रयत्नसे होता है। क्योंकि वह जगत्‌- 
प्रतिमास-झूत्यताके कारण सर्बदा ही तन्‍्मय रहता है। 


'इसके शरीरका रक्षण उसके प्रयत्नसे नहीं, बल्कि परमेश्वरके 
द्वारा निर्मित प्राणबायुसे ही होता है | जिस प्रकार पूर्वाभ्यासके 


कारण सिखाये हुए बैल हलवद्विके प्रयासके बिना ही आगे 
आनेवाले गाँवमें गाड़ी या रथ हाँक ले जाते हैं, उसी 
प्रकार “असम्प्रशात समाधि?के प्रतिपादक योगशास्त्रका यहीं 


. पयवतान होता हैं। श्रीमद्भागवतके ११वें स्कन्धके १ 


अध्यायका ३६वाँ इछोक इसी अवस्थाके अनुकूल है।इस 
अवस्थाके योगीकी “अह्ृमविद्वरिष्ठ” की संज्ञा दी जाती है | 


ता प्राप्तस्स योगिनः स्वतः परतों वा ब्युत्थानमेव 





र्रद . # गोविन्द परमामन्दं सानन्‍्द समुपास्मद्दे # 





नास्ति, जग प्रतिभासशून्यतया सर्वदा तन्‍्मयत्वेनैवावस्था- 
नात्‌ | तस्य व देहनिवाहों विनेव स्वप्रयत्न॑ परमेइघर- 


प्रेरितप्राणवायुनेव निष्पद्यते | यथा हि शिक्षितों बलीवरदीदिः 
स्वयमेव रथशकटादिक पुरोवर्तिन 

ग्राम॑ं नयति तद्गत्‌ । अग्नेवासम्पज्ञाससमाधिप्रतिपादिकानि 
.  थोगशास्त्राणि पर्यवस्यन्ति । 


खारथिप्रयत्न॑ घिना 


एनामेव. दावस्थामधिक्ृत्य 
' श्रीमद्सागवतते ( ११ । १३ । ३६ ) ग्रतिपादितम--- 
.. देह. च॒ नश्वरमवस्थितसुत्यित वा 
 सिद्धों न पश्यति यतो<्ध्यगमःस्स्वरूपम्‌ । 
_द्वेवादपेतमुत . ... देवबच्याहुपेतं 
वासों. यथा परिक्ृर्त मदिरामदान्धः ॥इति॥ 
तामेनामचस्थां. प्राष्तो बह्मविद्वरिष्ठ. इति । 
उपयुक्त श्रीमद्भागवतके इलोकपर श्रीएकनाथ महाराज- 
जीने पेंसठ पंक्तिकी व्याख्या की है। उस खस्थितिकी 
जानकारीके लिये उनमेँसे कुछ पंक्तियोंका अनुवाद जिशासु 
 पाठकोंके लिये अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाता है-- 
'"चेतन्यस्वरूप परमात्माका शान होनेपर सब 
कुछ भूल जाता है। फिर साधक उठता है या बैठता 
हैं; जागता है या सोता है; वह किस स्थानपर है और 
क्या कर रहा है; इसका उसे स्मरण नहीं रहता | इतना 
. बह तमन्मय हो जाता है |! 


इस खितिपर शह्ला प्रकट करके भगवान्‌ किस 


गम्भीरतासे उसका समाधान करते हैं, इसे भी देखिये-- 
“वैतन्यस्वरूप परमात्मामँ विलीन हो गया; उसे 
अपने शरीरकी और संसारकी कोई सुध-बुध नहीं 
रहती | जेंसे मदिरापान करनेवाला व्यक्ति विवेक खोकर 
क़राम करता है ओर सब कुछ भूल जाता है, उसी प्रकार 
ब्रह्मानन्द-रस पीकर संतुष्ट साधककी दशा होती है । 
इस प्रकार तुयगा?! नामक सप्तम खितिमें ज्ञाताकी 
स्थिति होती है | उसके शरीरका भरण-पोषण अदृश्यशक्ति 
द्वारा अर्थात्‌ प्रार्धकर्मसे होता रता है।( अज्ञानीका 
.. भी उसी शक्तिसे होता है; पर अज्ञानीकों देद्याभिमान 
होता है। जब कि ज्ञानीकी नहीं होता । दोनोंमें 
इतना ही मेद है |) अस्तु) चतुर्थ स्ितिकों खप्नावस्था, 
पश्मम स्थितिकों सुबुप्ति तथा छठी. स्थितिको प्रगाढ़ सुषुसि 
ओर सप्तम स्थितिकों तुर्यावस्था केहा जाता है। उनके 
उद्देश्य ऊपर दिये जा चुके हैं। इस प्रकार जीवन्मुक्तिके 
ये सात भेद हैं। इसके आगे जो ध्तुयातीतः अवस्था बतायी 
. गयी है; उसे ४विदेहमुक्ति! कहा जाता है । सा 











एपा हि जीवन्मुक्तेयु तुर्यावस्थेह' विद्यते। 
बिदेहमुक्तिविषयस्तुबोतीतमतः . परम ॥ क्‍ 
क ( योगवासिष्ठ ) 
कुछ छोग कहते हं कि विदेहमुक्तिको पहुँचे हुए 
रुपमें ईश्वरके समान. संसारकी उत्पत्ति; स्थिति. एवं लूय 
करनेकी “कतुमकर्त॑मन्यथाकतुं? की सामर्थ्य होती है; और 
कोई उसके लिये ८्जगद्व्यापारवर्जितः होनेका प्रतिपादन 
करते हैं। वे केसे भी हों, इसपर हम-जैसे निम्नस्तरपर स्थित 
गोंको विचार करनेसे क्‍या छाभ होगा ! परंतु धखत 
समुत्थान और परतः समुत्थानसे रहितः ऐसे पुरुषकी स्थिति 
को सुनकर यदि कोई देशभक्त साधक कहेगा कि “ऐसी 
स्थिति किस कामकी ! ऐसी समाधिकी हमें आवश्यकता 


नहीं है आदि! तो इसका केवल एक ही उत्तर है और 


वह यह कि “ऐसे योगी पुरुष लछाखोंमें ही नहीं; करोडोंमे भी 
एक,घ मिलने कठिन हैं; क्योंकि यह अवस्था कोई सड़कपर 


पड़ी हुई चीज-जेसी नहीं है, जो सहज मिल जाय | इस 


तरहके एकाघ पुरुषंके बिना देशका कोई कार्य रुक नहीं 
जायगा । बल्कि ऐसे व्यक्तिके पावन अवस्थान ओर स्मरणसे 
देशके कार्यकर्ताओंको जो अदृश्य शक्तिका छाभ होगा) वह 


उनके इन छोकिक प्रयत्नोंसे कईगुना अधिक शक्तिसंचारक 
इसका उन्हें विश्वास रखना 


और फल्प्रद सिद्ध होगा; 
चाहिये। उन्हें चाहिये कि व्यर्थ ही ऐसे महापुरुषका अथवा 
उस स्थितिका तिरस्कार करके अपनी जिह्ा अपवित्र करके 
पापके भागी न बनें; ( खा-पीकर आनन्द मनानेवाले 
हजारों युवक ओर शक्तिसम्पन्न पुरुष आज पढ़े हैं, जो 
देशका कोई कार्य नहीं करते | उनका विचार करके, उनको 


आकर्षित कर अपने क्षेत्रमें ले आनेका प्रयत्न अभीष्ट हो तो 


किया जाना चाहिये। ) परंतु चतुर्थ ( अथवा कहीं-कहीं 
पश्चात ) खितिको प्रास पुरुष समाजकल्याणके लिये अम्युद्य 
ओर निशः्श्रेयस-प्राप्तिके हिये कार्य कर सकते हैं, या उसके 
ऊपरकी ख़ितिमें पहुंचे हुए पुरुष भी “ईश्वरीय नियमानुसार? 


- नीचेके स्तरपर आकर ही लोकोद्धारके कार्य कर सकते हैं | 


पर ऐसे पुरुष बहुधा आधिकारिक कोटिके “जीवन्युक्तः 
होते हैं| सामान्य जीवन्मुक्त और आधिकारिक जीवम्मुक्त 
पुरुष अलूग-अछग होते हैं | आधिकारिक कोटिके जीबन्मुक्त 


पुरुष ईश्वरकी आज्ञाके अनुसार प्रथ्बीतलूपर बार-बार जन्म 


( अवतार ) छेते हैं। ईश्वरके नियन्त्रणंका क्षेत्र कहाँतक 
है ओर उसके बाहर कोन-से छोग गये हुए. होते हैं, यह 
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एक अलग विषय है। उसका विचार यहाँ करनों समी 
चीन-:न होगा - | । 

- चौँथी सितिमे बंह्मका साश्षात्तार होकर इतार्थता 
प्राप्त होती है; इसलिये सांघकोंको यहाँतक पहुँचनेके लिये 
कठोर प्रयत्न करना चाहिये एवं इस चतुर्थ स्थितिंको प्राप्त 
करनेके लिये अ्रवंग मनन एवं निदिध्यासनंसे और ०तनु- 
मांनसा? नामक ह्वितीव ओर तृतीय अबस्थाका एकाग्रताके 
साथ अभ्यास करना चाहिये | मनकी- ५्तनुताः अर्थात्‌ 
कृंडराता यानी सत्पुरुषमुखोद्भूत सच्छास्त्र-चिन्तनके द्वारा 
अनात्ममावको क्षीण करना ही “तनुमानसा? स्थिति कहलाती 
है.। इसकी पर्णतया प्राप्ति होनेपर आगेकी «सच्वापत्तिः 
स्थिति अब्प प्रयत्नसे ही साध्य-हो जाती है) इस स्थितिको 
: प्राप्त साधकका चित्त जैसे दूधमें पानी घुछ-मिल जाता है; 





वैसे ही तजिपुटीरहित होकर मिल जाता है। यह स्थिति 


. पनिर्विकल्य समाधि? है और इस स़्थितिकों प्राप्त योगी 
अह्यवित्‌ः कहलाते हैं। ( इसका ' पहले संकेत किया जा 


चुका है । ) इन चार स्थितियोंका अभ्यास करनेके कारण 


चितका बाह्य ओर आशभ्यन्तर आकाशोंसे संसर्गन होना 
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'बे १७ 
जेंसे लक्षण उस समाधिकी पूर्णताके हैं| इससे चित्तरम 
 ब्रह्मत्यभांव अत्यन्त दृढ़ हो जाता है अर्थात्‌ “निरतिशय 


आनन्द ओर नित्य ब्रह्म में ही हूँ? इसका दृढ़ विश्वास 
हो जाता है | इस पाँचवीं स्थितिको प्राप्त योगीकी धहा- 
विद्वरः कहा जाता है । इस खस्थितिमें अविद्या और उसकी 
संसक्ति बिल्कुल नहीं रहती; इसलिये उसको ध५्ञसंसक्ति? 
कहा जाता है।. 

चतुर्थ खितिमें 'कोमछ अपरोक्ष” और पॉचव्वी. स्थितिमें 
(दढ अपरोक्ष! होता है। इसलिये इन अवस्थाओंम शीघ्र 
पहुंचनेके लिये ऊपर बताये गये मनके तनुकरण (तनुमानसा) 
की ओर ५्तनुमानसाःतक पहुँचनेके लिये सम्यक “विचारणा? 
की आवश्यकता है| इन खितियोंकी भठीमांति पहुँचनेके - 
लिये साधकोंको उपयुक्त विचार सहायक होंगे। इसलिये 
पाठकोंको चाहिये कि वे इनका शान्तिपूर्वक मनन हरि- 
स्मरणके साथ करें, जिससे परमात्माकी कृपासे उनके 


सारे ध्यन्धन! दूर होकर. उनके छदयमें ज्ञानोदय होने 
सहायता मिले | 


->-ज्य्यछ छ दक-+-(- 


शब्दबहसे परब॒ह्य 


( लेखक--श्रीगोविन्दजी शास्त्री, एम्‌० ए०, साहित्यरत्न ) 


एक सुनिश्चित बात है कि व्यक्ति शक्तिका घटक 
है | उसे ऊर्जा ग्रदण करनी पड़ती है तो उसका विकिरण 
भी करना .पड़ता है। सामान्य स्थितिमेँ वह संशझ्िष्ट 
अवस्थामं रहता है; इसलिये वह देश-काछकी सीमामे बँधा 
हुआ रहता है | किंतु जब वह आत्मसाक्षात्‌ करनेका प्रयत्न 
करता है तो उसे अपने-आपमे बहुत सारी विलक्षणताओंका 
ज्ञान होता है। यह स्थिति एक ६सिन्थीसिस स्टेट” होती 
है; जहॉपर दोनों ही सम्भावनाएँ रहती हैं अर्थात्‌ या तो 
वह उन चमत्कारंकि चक्रमें ही उल्झ जाय अथवा उस 
क्षितिजको भी पार करके अपने अभीश्तक पहुँच जाय | 
यह स्थिति संस्कारोंपर तो निर्मर करती ही है किंतु प्रयत्न 
भी इसके लिये कोई सामान्य मार्ग नहीं है। ध्योगः और 
“मन्त्र! दोनों ही मार्ग इसके लिये प्रशस्त राजमार्ग हैं। प्रतीको- 
पासनाके माध्यमसे जब बह्मका साक्षात्कार होता है तो 
उसका स्तबन इसी शब्दके द्वारा होता है। ध्योगः वायु 
तत््वकी साधना है तो “मन्त्र” आंकाशतत्वकी | साधारणतया 
बायुमें दो ( शब्द और स्पर्श ) तस्मात्राएँ होती हैं, इसह्यि 


ड० आ० २८-- 


वंहँ जयिल ओर दुष्कर है। मन्त्रम चूँकि आकाशतत्त्वकी 
उपासना होती है; इसलिये वह अपेक्षाकृत सुगम होता 

क्योंकि उसमें एक ही शब्द-तन्मात्राका भार होता है। 
ग्राणवायुके झट्कोंसे कुण्डलिनीका उद्बोधन होता है और 


उस उद्बोधनके बाद पिण्डमें जो ब्रह्माण्डके दर्शन होते हैं, 


वे ही दर्शन शब्दोपासककों भी होते हैं । इसी स्थानतक 
योग और मन्त्र भिन्‍न होते हैं। इससे आगे दोनोंका एक ही 
मार्ग हो जाता है | अन्त जिन सहख शिराओंके पुञ्जीभूत 
आकारको निगुणोपासक योगी देखता है; उन्हींको शेषशायी 
(सहसगमुख ) अथवा ध्सहखशीर्षा पुरुष: के रुपमें 


अक्षर ब्रह्मका उपासक देखता है | उपलब्धिके रूपमें दोनों 
ही एक हैं; किंतु पथ भिन्न हैं | 


शब्द स्फोट होता है और स्फोटका आदि और अन्त 
दोनों ही शक्तिसापेक्ष हैं, अर्थात्‌ स्फोट शक्तिसे होता है 
ओर स्फीटसे शक्ति उत्पन्न होती है। जिन सामान्य स्फो्ोंकों 
हम व्यवहारमें छाते हैं, उनकी शक्ति भोर परिणांम हसारे 
सामने हैं| ख्िन काम-क्रोध् भादिकी चर्चा और अनुभव 





लय 


* गोविन्द परभानव्द लामब्ड समुपासरे 


"२ .> अल कम]. हि 
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इम करते हैं, उनका उद्धव और नियन्त्रण भी बहुत कुछ 
सीमातक इन स्फोर्टोपर निर्भर है। भावनाएँ अव्यक्त हद 
किंतु जहाँ वे झंकृत हुईं। जब वे मुखरित हुईं, स्फोटका 
जन्म हो गया । भावनात्मक रूपमें वे एक अलक्षित ऊर्जाका 
खडरूप थीं। चेष्टाओंके माध्यमसे वे कुछ व्यक्त हुई ओर 
शब्दोंका रूप ग्रहण करके तो वे मूर्त दी हो चुकीं। प्रश्न 
यह उठता है कि यह रफोट उत्पन्न कहाँसे होता है ! 
( यह प्रश्न व्यक्तिके शरीर-तन्त्रसे ही सम्बद्ध है ) अन्यथा 
पनगर्जन) झरनेका कलछ-कछ-जैसे प्राकृतिक तथा घण्ठा 
बजाने ओर बर्तन गिरने-गैसे कृत्रिम शब्दोंके स्फीटका उद्गम 
तो हम जानते हैं । शरीरतन्त्रमें उपांझु और मानसिक 
जपोंकी भी एक प्रक्रिया है, जिसमें स्फोटकी कल्पना 
अथवा आभास मात्र ही नहीं होता, वर यथार्थतः स्फीट 
होता है और यह स्फोट दूसरे द्वारा श्रव्य ध्वनिके 
रूपमें नहीं होता । इन स्फो्टोकी निर्दोधतापर ही हमारी 
साधना निर्भर रहती है। भाषाविज्ञान भौतिक विज्ञान है; 
अतः उसकी सीमा अतीदर्विय आध्यात्मिक ज्ञानतक नहीं 
जाती | व्याकरण और भाषाविशान शब्दोंके शेय स्थान 
और प्रयत्नोतक ही खोज करता है, इससे आगे नहीं; फिर 
भी भाष्यकारने जिन परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वेखरी 
उत्तियोंकी स्थापना की है; वे उस शब्दके मूछ उद्गमको 
नापनेकी ओर विशिष्ट प्रयत्नके प्रतीक हैं । एक पक्की राग- 
का गायक जब गाता है तो ध्वनि उसके कण्ठसे भी गहरे 
किसी स्थानसे उत्पन्न होती है। यहाँतक महाभाष्यकारकी 
पहुँच है । योगशासत्र इस नादबह्की उपासनामें इससे 
दो कदम आगे है। वह शब्दकी उतपत्तिके लिये पटचक्रका 
निर्देश करके ध्वनिविशेष किंवा नादविशेषकी उपयुक्ततम 
स्थितिका ज्ञान कराता है। यह शान होनेके बाद दाब्द 
स्वयं ब्रह्म्यरूप ही जाता है। न्‍ 
शब्दकी सबसे बड़ी बिशेषता यह रहती है कि वह 
किसी भी माध्यमके द्वार चछ सकता है | किसी ठोस 
चीजके भी एक सिरेपर यदि ध्वनि की जाती है तो वह 
दूसरे सिरेपर सुनायी दे जाती है। यह उच्चतम संवहनशीलता 
इसकी न्यूनतम तम्मान्राके कारण है अथवा आकाश- 
_ ( अवकाश ) तत्वके कारण इसमें यह शुण आ सका 
है । भाषाके रूपमें यह देश और व्यक्तिकी सीमाओंमें 
बंध सकता है किंतु ध्वनिके रूपमें यह विश्वरूप है। 
करुणाजनक संगीत चाहे किसी भी देशका हो, किसी भी 





वाधका हो, सभीको अभावित करेगा इसी तरह युद्धमें 
प्रयाण करते समयका वाद्य भी एक शौर्यका वातावरण 
बनानेमें सहायता करेगा | सिंहके गर्जनते अथवा बिजलीकी 
चमकसे पहले होनेवाले भीषण गर्जनसे या ऐसी ही विश्ठुव- 
कारी अन्य ध्वनिसे प्रत्येक हृदय भयजडित हो जाता है 
इसके विपरीत शरुतिमधुर पर्वतीय झरनेके कछ-कछसे 
अथवा किसी वादकके वाद्यसे फूट पड़ते संगीतसे प्रत्येक 
हृदय आनन्दानुभव होता है---यद्द इसी शब्दकी महिमा 
है। ये सारे परिणाम उस शब्दके भौतिक परिणाम हैं | हर्ष- 
शोक) सुख-दुःखादि दन्द्दोंके जनकके रूपमें यह उस नाद- 
नेहाका मायावेशटित प्रभुत्व है; परमार्थतः तो वह इनसे 
अप्रभावित और निमुक्त स्थिति है। द क्‍ 
नाटकका पढ़ना और नाटक देखना जिस प्रकार दो 
भिन्‍न खितियाँ हैं; भिन्न इसलिये कि. नाटकके पढ़नेसे 
सुखानुभूति होती है ओर देखनेसे आनन्दानुभूति सामान्य- 
रूपसे होती है; विशेषतया तो इनमें विपर्यय भी हो जाता 
है; क्योंकि यहाँ भी व्यक्तिकी संवेदनशीछ्ताकी तीव्रता या 
क्षीणता अमरुख रूपसे कारण होती है; ठीक इसी प्रकार 
शब्दके साथ बहनेवाली भावनाकी ऊर्जा भी- सविशिष्ठ 
कारण है | यद्यपि शब्दब्रह्मका जब पख्नह्ममें विलीनीकरण 
होता है तो उस इकाईकी सीमाएँ विराट्मे अन्तर्हित होकर 
अखिलब्वीन हो जाती हैं; फिर भी उस सीमातक पहुँचनेके . 
लिये यह प्रक्रिया आवश्यक है। पख्झसे एकरूप होनेके 
लिये ब्रह्मकी प्रथक्‌ सत्ता अपरिहार्य है; सिन्धुरूप होनेके 
लिये बिन्दुकी प्रथकृता अनिवारय है| शब्दको “अक्षरः कहते 
हैं, जिसका अर्थ होता है--अविनाशी । ठीक यही संगति 
ध्वनिके साथ है | जो ध्वनि एक बार हो जाती है वह कभी 
भी नष्ट नहीं होती। इसलिये अक्षरमें अक्षरत्व हैःऔर ; यह 
अविनाशित्व उसी ब्रह्मका गुण है । द 
शब्द किंवा मन्‍्त्रकी उपासनामें प्रथमतः द्वैत रहता है 
भावना और शब्दका | भावनात्मक शक्तिकी तरज्रें ओर शंब्द- 
की लहरें मिलकर मन्त्र पूर्ण होता है। इन दोनोंमें जितना स्पष्ट 
सामझस्य रहेगा, उतना ही स्पष्ट हमारा साध्य होगा । 
भावना ओर शब्दोंका समवायसम्बन्ध है। इन्हें एक दूसरेसे 
अलग नहीँ किया जा सकता; फिर भी भावनाको शब्दोंकी 
आकाझ्म-रहती हैं । व्यक्तिगत रूपसे मैं इच्छाश्क्तिको 
दूसरा स्थान ही देता हूँ; क्योंकि यदि ध्वनिका क्रम निर्दोष 
है; नादके लिये समय और खान उपयुक्त है तो इच्छा- 


# शाब्दृत्रहमसे पेस्रेंहों # . 


. हर, 
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शक्ति या भावनाको देर-अबेर आना ही पढ़ेगा। एक प्रश्न. 


फिर भी शेष रह जाता है कि ध्वनि अथवा भाषा देश-काल- 
जनित उपलब्धियाँ हैं। उनका मोड़ प्राकृतिक अथवा व्यक्तिकी 
वातावरणजनित विशेषताओंसे युक्त नहीं हो सकता; जब कि 


भावनाके रूपमें यह सावभौम है) व्यापक है; एकरूप है। 


अतः मन्त्रम॑ भावनाकों शीर्षस्थान मिलना चाहिये । 


घ्वनिके रूपमें किसी भी विकल्पकी आवश्यकता नहीं है. 


और भावनाके व्यक्तीकरणकें लिये भाषाकी अपरिहाय 
आवश्यकता है; किंतु ये ध्वनिकी परिसीमाएँ मोतिक 


उपलब्धियोंतक ही सीमित हैं। अभिचार और वशीकरण- 


जैसी साधनाओँके लिये भाषा-भेद हो सकता है । निविकल्प 
समाधिके लिये न तो देशीयताकी और न वेयक्तिकताकी ही 
अपेक्षा है। 


करनेको हम भौतिक जगत्‌के चमत्कारोंके लिये उस 


पुरातन विधिकी युगीन शब्दोंमें व्याख्या कर छें; किंतु उस 
शब्दातीत स्थितिके लिये तो उसी पुरातन भारतीय प्रक्रियाको 
अपनाना पड़ेगा । ज्ञागतिक चमत्कारौकों प्राप्त करनेके 
लिये किसी भी भाषाके मन्त्रोंकी काममें लिया जाय) किंतु 
वे भी मन्त्रत्व प्राप्त करनेके लिये प्राणप्रतिष्ठा चाहते है 
और वह ॒ प्राणप्रतिश्ञा उस नादबह्मकी यथाविधि 


उपासनासे ही हो सकती है । मूल तत्त्व एक होता है | 


उसके मिश्रण कई हो सकते हैं | इसी नियमके अनुसार 
दब्दोंके विविध रूप भले ही हो जाय) किंतु उनकी ऊजोका 
मूल केन्द्र स्फोटका उद्गम परिवर्तित नहीं होता; इसीलिये 
मन्त्र एक देशविशेषका अर्जन नहीं होकर अलूग-अछूग 
वर्गों ओर सम्प्रदायोंकी साधनाविधिके रूपमें प्रचलित 
हैं। मन्त्रद्र/ ऋषियोंका जो स्थान है वही स्थान साबर- 


 तन्‍्त्रम छूणा चमारी; महमदापीर ओर गोरखनाथका है। 


इसमें भावनाका चमत्कार दूसरे ही नम्बरपर है। अन्यथा 
मन्त्रोंके लक्षावधि जप करनेकी आवश्यकता उसी नाद- 
ब्रक्षकी उपासनासे सम्बन्धित नहीं होती। इसका दूसरा 
उदाहरण यह भी देखनेमे आता है कि कई बार मन्त्रका 
अर्थवोध हुए बिना भी जप करनेसे उसकी सिद्धि हो 
जाती है; अतः भावनां या इच्छाशक्तिको मुख्य नहीं माना 
जा सकता । 


मन्त्रके अहरनिश जपसे एक वच्युतिक वातावरए अहनिश जपसे एक बातावरणका 


कि आन भजवल शिलवीक की मन नम कक ता 
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हमारा अभीप्सित सिद्ध 


है। कारण स्पष्ट है कि 


जाता है; किंतु यह होता है 
स्थूल जगतूमे ही । वास्तवमें मन्त्र भावनाशक्तिकी तरह 
बिजलीकी धाराकी. तरह प्रतिरोधसहित गतिसे ( रेजिस्टेस ).... 
० 49% मे 


गमन करती तथा शब्द अनुद॒च्य तरह ( 
गंमन करता है। प्रयत्न करनेपर दोनोंकी अदृश्य तरह एक- 


सी गतिसे गमन करने छूग जांती हैं और ऐसी खितिमें _ 


ही शक्तिशाली . शक्तिशाली बावाबरणका निर्माण होता है। इस बाला. |इस बाला- 
वरणके निर्माण हो जञानेके बाद कोई भी भौतिक चमत्कार 
अल्भ्य नहीं रह प्रता) किंतु इस खितितक ये सारी 
उपलब्धियाँ सिन्थीसीस स्टेट ही रह पाती हैं। यहापर 
आनेके बाद साधक उन चमत्कारों अथवा अपनी सुक्ष्म 
शक्तिके पीछे स्थूछ जगतूपर पाये गये नियन्त्रणको देखकर 
उनमें ही चमंत्कृत हो जाता है तो उसे अन्य कुछ भी 
प्राप्त नहीं हो पाता तथा वह उस अलोकिक जगतके 
अनुद्घाटित द्वारपर ही मार्गश्रष्ट होकर इधर-उधर डुलने 
लग जाता है। अन्यथा इन प्रेयबन्धर्नोंकी सीमाको लघिकर 
कैवल्य पदको भी प्राप्त कर सकता दै। ये सारी सिद्धियाँ 
त्रिगुणात्मक जगतकी ही रहती हैं। निम्नेगुण्य होनेके लिये 
उसे और गहरा उतरना पड़ता है। जबतक साधककी 
दृष्टिमं गुणात्मक सत्ताका शान है; तबतक वह भौतिक 
जगतके बन्धनोंमें ही है ओर जब इस ग़ुणात्मकताका लय 
हो जाता है तब वह अपने ही आपको इस विशाल व्याप्त 
देखता है। यद दृष्टि पानेके बाद व्यक्तिका छुद्र विराद 
बन जाता है और इस द्वैतका विनाश हो जाता है । 

मन्जौोंको आशय-भेंदसे दो प्रकारका माना जा सकता 
है। प्रथम वे जो हमारी सत्ताको जगाते हैं, ऐसे मन्त्र 
शअहं ब्रह्मास्मः के महावाक्यका तत्त्वार्थथोध कराते हैं । 
दूसरे वे हैं जो किसी माध्यमके अचेनद्वारा हमें उस परम 
शक्तिसम्पन्नके सम्मुख उपस्थित कर देते हैं। कोई-सा 
भी प्रकार हो) परमपदके लिये वे दर्पण बनकर आते हैं । 
चाहे हम उसमें अपने-आपको देखें या किसी ओरको) 
अन्ततः विराट इमको ही होना पड़ता है।इस युगमे 
मन्त्रकी अपेक्षा स्तोत्रको अधिक प्रभावशाली समझा गया 
जिस मन्त्रके साधनके लिये जिस 
प्रकार्की उपासना अपेक्षित है; वह आज दुरूह हो गयी 
है। अस्तु) कोई भी पद्धति हो; कोई भी युग हो; शब्द 
और शब्दकी स्फोटजनित शक्तिसे अस्वीकार नहीं किया 
जा सकता | 





... मन्‍्त्रकी उत्पत्ति. 
इवेतवाराहकल्पके आदियें क्षीरसागरमसे शयन किये 
डुए शीनारायण भगवानकों देखकर ओज़ह्ाजीने पूछा 
कि “आप कौन हैं भगवान्‌ बोले हे पुत्र | तुम्हारा 
कल्याण हो, क्‍या तुम मुझको . नहीं 
संसारका कर्ता-मर्ता-हर्तो हूँ! ऐसा 
केहा---“यह सिथ्या बचने है, 


सुनकर ब्रह्माजीने 


दौनोंका आपसमें विवाद होने लगा) तब तव्शण एक 
ज्योतिर्लिक़ प्रकट हुआ, जिससे स्फोट होकर बिन्दु ओर 
वर्णोके संकेत उत्पन्न डक । यह संकेत वेदरूपमें प्रकट 
5 तथा वही ऋषियोंके हृदयमें नादरूपमें उत्पन्न हुआ। 
फिर उससे ध्वनि तथा. वर्ण प्रकट हुए | इन्हीं वर्णोंको 
मन्त्रकी संज्ञा दी गयी।. अतः मन्त्र खतःसिद्ध होकर 
साधकोंके हृदयमें एक उपासनाकै रूपसें प्रकट हो गये | 
.._ इरा पक्ष यह है कि एक समय भगवान्‌ शंकर प्रसन्न 
होकर उत्य कर रहे थे और डमरू बजाते हुए ताण्डब- 
उत्यमें समाधिथथ-से हो गये। उस समय उनके डमरूकी 
ध्वनिसे अइठणू ऋलक्‌ एओड्‌ इत्यादि चौदह 
सूत्रोंका प्राकव्य हुआ |. इन्हीं सूत्रोके आधारपर श्री- 
पाणिनि मुनिने व्याकरणशास््रका विस्तार किया। इन्हीं 


पूजीसे मन्त्रोंका उद्धार हुआ | अतः सिद्ध है कि मन्‍्तरोंके 


आदि भगवान्‌ श्रीशंकर हैं | क्‍ क्‍ 

मन्त्रके जातिमेद 
भारदपश्वरात्रके द्वितीय राजगें उसके सम अध्यायमे 
अठडाया गया है कि मन्त्र तीन प्रकारके होते हैं--- 
१-सौरा: पुंदेवता:, २-सोम्या: स्नीदेवता; और 
रै-नपुंसक | जिस मन्‍्त्रके अन्त हुं फट” हो; वह 
पुरुषमन्त्र है| जिस मन्त्रके अस्त 4वषट्‌ साहा? हो, 
वह मन्त्र स्ीरूप है | जिस मन अन्त ८ुं नमः हो; 
वह नपुंसक-मन्त्र है | जाग्त्‌, सुषुप्त, मित्र, शनु) सौम्य, क्रूर, 
अतिक्ू, छिन्न। रुद्ध शक्तिहीन, पराइ्मुख, बधिर, 
नेत्रहीन, कीलित, शक्तिहीन, दुग्ध, चर, मलिन; मदोन्‍्मत्त, . 


मूछित, प्रध्वस्त, बाहूक; कुमार; युवा; प्रोढ, इद्ध, केकर- ह 





जानते, हो ! मैं ही. 


मुझको छोड़कर दूसरा 
कोई संसारको उत्नन्न करनेवाला नहीं हैं !! इस तरह जब 


'हुःख) रोहिणीमें विद्याप्राप्ि 








२२० # गोविन्द परमाननई सानन्‍द सज्भपस्दे # 
फसक्‍सससपपपप >>... मल मच कक हि पस्य्स्य्य्स्क्ख्ल्क्ल्5---- फ्लण्ज्ज्ः5ज- ञ्च्स्ण्य्य्य्य्खल्ल्क्जजजजः 
| तट मन्त्र ही अताकापासना है 
फेकलल पका... ( *खक--बोगाभ्यासी औमदनमोहनजी वान्प्रयो)......... 
आलम .. था कूठ--ये मन्हतरोंके भेद हैं | साधकोंको चाहिये कि दुष्ट 


दायक नहीं होते हैं। 
भन्त्अहण करने अथंवा दीक्षा छेनेके समय काल और 
देशका निर्णय॑ करना अत्यावस्यक है। इनका शान हो 
जानेपर साधककों मन्त्रकी . सिद्धि शीघ्र ग्राप्त होती है। 
इसके लिये मन्त्रवेत्ताओने समयको- इस प्रकार ग्रहण 
कियाहै।.. विद 


मन्तरोंका त्याग करें; क्योंकि वें जिद्धिदाय 


मासनिणय 

चेत्रमासमें दीक्षा अहण करनेसे पुरुषार्थ सिद्ध होते 
हैं। वेशाखमें र्नलाभ) ज्येश्मासमें मरण; आषाढ़्- 
सासमें बन्धुनाश, श्रावणमासभे दीर्धायु, भाद्रपदमाससे: 


संताननाश, आश्रिनमासमें रत्मसंचय,.. कातिकमास और - 


अगहनमाससें मन्त्रसिद्धि, . पौषमासमें शत्ु-पीडा; - माघ-. 


. मासमे सेधाइद्धि तथा फाल्युनमासमें मन्त्र ग्रहण करनेसे सकल : 
मनोरथ सिद्ध होते हैं। हक 


वारनिर्णय- ॥ 
रविवारमें मन्त्र अहण करनेसे वित्त-छाम होता है। 
सोमवारमें शान्ति, मज़लवारमें आयुक्षय, बुधवारमें सोन्दर्य 
लाभ, बृहस्पतिवारमें ज्ञानबृद्धि, 
लाभ तथा शनिवार्में यशकी हानि होती है | 


तिथिनिर्णय 


द ह क्‍ प्रतिपत्‌-तिथिमे सन्ज अहण करनेसे शान-नाश, द्वितीयामेँ के 


शानवृद्धि, तृतीयामें अद्धता-प्राप्ति) च॒त॒र्थीमि वित्तनाश 
पञ्ममीमें बुद्धिकी वृद्धि, पड्ठीमें शानका क्षय, 
सुखलाभ, अष्टमीमें ब॒ुद्धिनाश, नवमीमें शरीरक्षय, दशमीमें राज- 


सोभाग्यकी प्राप्ति, एकादशीमें पवित्रता, द्वादशीमें सर्वकार्य- 
चतुदंशीमें तियंग्योनिकी 


सिद्धि, तयोदशीमें दरिद्वता, 
प्रा्ति तथा मासके अन्त ( अमावास्था 2 में दीक्षा अहण 


सदा हा हानि होती है । पश्षके अन्त ( पूर्णिमा) में 


दीक्षा लेनेसे धर्मकी बृद्धि हुआ करती है | हे 
है नक्षेत्रनिर्णय .. 


अश्विनी नक्षत्र्म सुखलाभ; भरणीमें -मरण; कृत्तिकां 


मगशिरागें सुख, आदर 


शुक्रवारमें सौभाग्य- 


सप्तमीर्म 


. + # मन्त्र ही प्रतीकपष लेता है # 
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वन्धुनाश, पुनर्वसुमं घन-प्राप्ति) पुष्यमें शत्रुका नाश) 
आशइलेपार्म मृत्यु, मधामें दुःखनाश, -पूर्वाफाब्गुनी। उत्तरा 


होती 
न्‍ क 7 . योगनिर्णय 


हर गति 
द प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, धृति; वृद्धि; 


श्रुव) सुकर्मा, साध्य, शुभ) हर्षण) वरीयान3 शिव) सिद्धि) 


ब्रद्म ओर इन्द्र--इन योगॉंमें दीक्षा सफल होती है 


करणनिणंय 


बव$ बालव; कोछव: तेतविछ; वनिज---इन करणोंमें दीक्षा 


मड्गलकारिणी होती है 
लर्नॉनिणय 


है| 





मीन शक्ति-दीक्षामें मड्लकारी 


मेष, कर्क; तुछा और ' मकर--ये छत शिवमसन्त्र- 


. अहृणमें मडुलकारी 


लग्नके तीसरे, छठे. और एकादश स्थानमें पापग्रह 
हों तथा ठग्नसे चोथे; सप्तम; दशम) नवम ओर पश्चम 
स्थानोंमें शभग्रह हों) तो दीक्षा कल्याणकारिणी होती है | 


पश्चनिर्णय 


गुक्षपक्षमं दीक्षा शुभ ओर कृष्णपक्षकी- पश्ममी तक 


दीक्षा शुभ होती है । सूयंग्रहणके समान उत्तम काछ 


दीक्षा-ग्रहणके लिये.ओर कोई भी नहीं हो सकता |... : 


दीक्षाशथान 


गोशालाम, गुरुके घरमें, देवमन्दिरमे, वनमें, बगीचेमें; 


नदीके तीर धांत्री. और बिल्वबेक्षके 'समीपमें, पर्व॑तके 
ऊपर: और -गुफार्म तथा गन्गातटपर, गहण की हुई: दीक्षा 
कोंटिकोटिंगुणित फल् प्रदान करनेवाली होती है। :+ 





फाल्युनी एवं इस्तमें सोन्दयं, शान तथां घनकी प्राति 


द क्‍ | बाड़ | अग्ि | इुख्वी | जल | आकाश, | - अग्नि । : पुँथ्वी | जल 
) कन्या; धन और मीन-इन पाँचों छग्तोंमे +- गे 

और चन्द्र-ताराकी अनुकूछता देखकर दीक्षा-दान सफछ 
“ होता है | मेष, बश्चिकः सिंह और कुम्भ--ख्थिर रूग्न हैं | ये 
'विष्णुमन्त्र-ग्रदणमें शुभजनक हैँ। मिथुन) कन्या; घन तथा - 











मन्त्रनिणंयविधि 


 आऋतम्भरा बुद्धिसे अथवा अनेक प्रकारके चक्तोंकी 
सहायतासे मन्त्रोंका निर्णय कराकर गुरुदेवसे शिष्यकोी मन्त्रका 
उपदेश ग्रहण करना चाहिये। मन्त्र एकाक्षर/ ससेतुक 


. तथा शाखा-पत्छबसंयुक्त आदि अनेक प्रकारके होते ६ | उन 


सबमेंसे विचारपूर्वक- निर्णय कर लिया जाय | मन्त्र ग्रहण 

करनेमें कुछाकुछचक्र, राशिचक्र। नक्षत्रचक्रः ऋणधनी 

चक्र आदि अनेक प्रकारके चक्र सद्दायक होते ई--- 
कुलाकुल-चक्र 


मन्त्रशाखरशोंके: लिये कुलाकुू-चक्रका वर्णन करते हैँ-.... 





साथककें नामका पहला अक्षर और. मन्त्रका पहला 


अक्षर एक कोष्ठम आवे तो खकुछ, जानना चाहिये | 
पृथिवीका जल मित्र है। अग्निका वांयु मित्र है 

पृथ्वीकें वायु तथा अग्नि रिपु हैं। जंछका अग्नि रिपु 
है। आकाश सबंका मिंन्र हैं। रिपु होनेपर मन्त्र ग्रहण 
नहीं करना चाहिये। खकुल और मित्र होनेपर मन्त्र 
ग्रहण करना चाहिये। इस शास््रमें गुल्मातिगुझ्य विषय 


है तंथा तत्वज्ञान ओर -भी गुह्यातिगुद्य है। अनुकूल: 


मन्त्रोका तत््वज्चानसे निर्णय होता है। इसलिये कुंछाकुल 
चक्र सिंद्धिंदायी कहा गयां हैं | 


ली 
अच्ब+ ०८ (+३+-' 





तस्त्रान्तरका कुलाकुलचक्र-विज्ञान. 


सुष्टि पश्चयूतात्मक है। एथिबी, जल, अग्नि; चायु) 


आकाश--हन पॉच तछोंसे सुष्टि निर्मित है। इस कारण 
भर्ुष्यक्के लिये पश्नदेवोपासताका विधान है। हसीडिये 
पञ्चतत्वरखूख-प्रकाशक छुलाकुछचक्र परम हिंतकर है। 
उससे मन्बकों छुछनिर्णयय ओर देवताका कुलनिर्णय 











दोनी काय सम्पन्न किये जा सकते हैं। यह चक्र सर्व- 
साधकोप्योगी है ! | 
क्‍  रक्िचक्र 
मेष रा द 
है कि अआा | यरल्य 
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चासका आदि वर्ण और मन्चका आदि वर्ण लेकर अपनी 
राशिसे मंन्वराशितक गणताद्वार. राशिकी शुद्धताका 
विचार अबब्य करें | इस प्रक्ारकी गणमाद्वारा छठे, 
आढव; घारहवें रासिस्थित मन्ज त्याग करने योग्य हैं। 
जन्मराज्िसित मत्जसे सन्त्र-सिद्धि, धनस्थानसे धन- 
वृद्धि, भ्रातृस्थानसे श्रातृवृद्धि।' बन्धुथ्ानसे बस्ध॒ुप्रियता, 
पुत्र्यानसे पुत्रढाम होते हैं। शत्रुधानसे शत्रुकी पृद्धि, 
कछचस्थानसे मध्यम फल, सृत्युखानसे मृत्यु, नवम 
सथानसे घमबुद्धि, कर्मंधानसे कार्यसिद्धि, आयस्थानसे 
घन-आयजूद्धि, व्यवश्वानते संचित घनका नाश होता है | 











अपनी राशिक्के अनुकूल मन्त्र प्र्हण करनेसे मड़लकी 
प्रादि हुआ करती है। इसलिये विशजनोंको उचित है कि क्‍ 


अंक थह चक्र 
इस चक्रद्वारा सिद्ध साध्य, सुसिद्ध ओर अरि मन्त्रका 
शान होता है-- क्‍ 


सिद्धमन्त्र॒ बास्धव, साध्यमम्त्र सेवक, सुसिद्धमन्त्र 
पोषक और शज्रुमन्‍्त्र घातक होता है | 
आखसन 
शिवगीतास इस प्रकार वर्णन है--- 
_ कम्बछासनपर बेठकर मन्त्र जपनेसे सर्वकामना सिद्ध 
होती है। कृष्णाजिन अर्थात्‌ काले हिरनकी खालपर बेठकर 


. जप करनेसे मुक्ति होती है। व्याध्रचर्मपर बेठकर जप करनेसे 
मोक्ष होता है। कुशासनपर बेठकर जप करनेसे ज्ञान प्राप्त होता 


है। पत्रसे बनाये हुए आसनपर बैठकर जप करनेसे दीर्घायु... 
होती है। पत्थरपर बैठकर जप करनेसे दुःख होता है। काइपर. ”* 


बैठकर जप करनेसे रोग होता है। वच्लासनपर बेठकर जप करनेसे 


स््रीप्राति होती है । भूमिपर बेठकर जप करनेसे मन्त्र सिद्ध नहीं 
होता; तृणासनसे यशकी हानि और वंशासनसे दरिद्रता 
होती है | 
मन्त्रजपके स्थानका निर्णय द 
. परबंतशिखरपर; नृदीके किनारे; हुदके समीप) शिव 
मन्दिरमें था विष्णुमम्दिरमें, अपने घरमें - अथवा - जहाँ... 


+ न्‍ रा क 
| अल जक 


. भैभ्रः ! 


. % मन्ज ही प्रवीकीपासंता हैं. 





मन लगे वहाँ बेठकर जप करे। घरपर जप करनेसे एक 
गुना, नंदीकिनारेपर छुगुना; गड्डाकिनारे सो गुना; अग्नि- 
शालामे इससे भी अधिक ओर सिद्धक्षेत्रमें तथा विष्णुमर्दिरम 
जप करनेसे कोटिगुना फल मिलता है | 


मन्त्र-जप करनेकी विधि 


साधक स्नानादिसे निद्वत्त होकर स्वस्तिकासन लगाकर 


आसनपर बेठे । पश्चात्‌ गुरुगणाधिपतिकों नमस्कार करे | 
उसका विधान इस प्रकार है 


७७ स्वस्तिश्रीपरमशिवानाथपादाबशेषंगुरुपारस्पर्यक्रमेण 


स्वगुरुताथपांदाम्बुज यावत्‌ तावत्मणीमसि । $» अ्रीगुरुभ्यी 


ज्स; ॥--इहस न्त्र्से मूर्धाका स्पर्श करें। “मं 
ग़ुरुभ्यो नम्न:ः-इससे दक्षिण कंघोका) “गं शणपतये नमः!-- 


. इससे वामस्कन्धका, हुं दुर्गाये नमःः-इससे वास ऊरु- 


सानका। ५क्षेत्रषाछाय नमःः-इससे दक्षिण ऊरुखानका 
ओर 'सं सरस्वत्ये नमःः-इससे मुहका स्पश करे। फिर 
“४» सहखार हुं फट” इस सुदर्शन मन्त्रसे अद्जन्यास करे | 
ततश्रवात्‌ भूतसिद्धि एवं प्राणप्रतिष्ठा करके प्राणायाम करे | 


- मूलाघारसे कुण्डलिनी देवीको श्वासद्वारा ब्रह्मस्रमे ले जाकर 


मूछाधारमं वापस छाकर स्थित कर दे। यह क्रिया रुरु- 
गम्य है। बिना इस क्रियाके मन्त्र सिद्ध नहीं होता । 


मन्त्रपूजा 
साधक अपने अभीष्ट मन्त्रको ताम्नपात्रमे अष्टगन्धसे 


लिखे | चारों तरफ कादि-हादि मन्त्र लिखकर सम्पुटित कर 


दे । कादि ओर हादिविद्या क्रमशः इस प्रकार है-( १)क ए ई 


लहींहु्सक ल हीं सकल हीं। (२) हद सक छ डी 


हसक ल ही सकल हैं | 
मन्त्रकी घोडशोपचारविधिसे पूजा करे । 


प्रत्येक मन्त्रके देवता प्थक-पृथक होते हैं; अत: साधकने 
जो मन्त्र ग्रहण किया हो, उस मनन्‍्त्रके देवताकी वह इसमें 
भावना करे। इसको ह्ी-देव-प्रतिमा समझकर श्रद्धा-भक्ति एवं 


हृढ़ भावनासे मनंको इसमें तन्मय करनेसे प्रतीकोपासना 


सिद्ध हो जाती है। फिर पीठ-पूजा इंस प्रकार करे-- 


3# स्रण्डूकाय नमः । ३० काछारिनरुद्राय नमः । 
मूकप्रकृत्प नमः 


भनन्तेये नम: । 5४ वरांहाये नंसें! । 5 पृथिस्ये 


- 3 आधारकशत्तथ नमः । ४» कूर्माय 


“डे 
नमः । < सुधाग्वुर्धवे नमः । ४ सप्यि:प्तागराय घस;ः । 
३० मसंणिद्वीपाय नमः । ४* चिन्तागणियृहायें बसः। 5. 
इमझशानाय नमः । <* पारिजाताय नमः । ४» दत्म॑वेदिकाय 
नस; । ४» सणिपीठाय नमः । 5» नानफ्ुनिभ्यो मम्तः । 
3० शिवेम्यो नमः । ४» शजसुण्द्रैम्यो नसः। #* बहु- 
मांसास्यथिमीदमानशिवास्थोी नमः | 5» घर्माथ नमः । 
ज्ञानाय नमः । ४» वेराग्याय नमः | $* पेदवयौय नमः । 
3७ अधर्माय नमः । ४ अज्ञानाय नमः । ४» आवेराग्याय 
नसः । ४४ अनेश्वर्याय नमः । ४» आननन्‍्दकम्दाय नमः । 
$० सर्वतत्वात्मकप्माथय, नमः । ४» प्रकृतिमयपन्रैभ्यी 
नमः । 5 विकारसयकरेसरेश्यी नसः | 5» पशद्माशद्‌: 
वर्णाह्वकर्णिकाये नमः । ४» अरक्मण्डराय नसः । £#* सोम- 
मण्डछाय नमः । 5» सहीसण्डछाय नसः | 5” सर्याय 
नमः । 5» रजसे नमः | *» तमससे नसः | £* आमने 
नसः । ४» अन्तरात्सने नमः | ४०» परमापष्मने नमः | 
३० ज्ञातात्मने नमः । ४» क्रियाये नमः । ४» आनःस्दाये 
नसः । ३४ एँ पराये नसः । #* परापयें नमः । 

इस पूजाके पश्चात्‌ अभिषेक करे | ब्रह्मचठकों स्थापित 
करे । इसको सागर एवं पवित्र नदियोंके जछसे भरे । इसमें 
अश्वृत्थ, पश्चपल्‍्छव), तुलसी, बिव्वपत्र; केछा तथा मारिकेलके 
पत्तोंसे आच्छादित करके दशोपचार पूजा करे। फिर रुद्रा भिषेक- 
द्वारा मन्त्रका अभिषेक करे। इससे मन्त्र-वैतन्य--सिद्ध 
हो जाता है | 

प्रब्चरणकी संक्षिप्त विधिं 

मन्त्रकी संस्कारित करके फिर मन्त्रका पुरबचरण करे । 
जितने अक्षर्का मन्त्र हीता है; उतने ही लक्ष जप करनेसे 
मन्त्र सिद्ध होता है । जपका दक्षांश हृवन ओर उसका द्यांझ 
तपंण-सार्जन एवं ब्राह्मण-मोजन करानेसे, पुरूचरण परा 
होता दै | बिना पुररण किये भन्त्र सिद्ध महीं होता! 

जिस दिनसे पुरुूचणण करना प्रारम्भ करे) संकव्प 


. करे कि 'आजंसे लेकर इस समयतक मम्त्-बज्ञका अशपम्म 


करता हूँ |? प्रतिदिन निबमित जपका संकल्प: करे | सदैव 
समान संख्याका जप करे। न न्यून) न अधिक | प्रातःकालसे 


अपराह्कालूतक । रातिंमं जप न करे | ब्रह्मचर्यका) बस- 


नियमका पूरा पालन करे। भूमि-हायन करे) यवान्न तथा चावल्न- 
आदि सात्विक आद्ार करे | तामसिक पदार्थका त्याग करे। 
जप॑ एक निश्चित स्थानम करे। एके संमंध सोजनाकरे ) परोग्नकी 
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अहण न करे | जपके पहले शताक्षरी-जप करे) इस प्रकार 
करनेसे मन्त्र सिद्ध होकर अभीष्ट फल प्रदान करता है। 


-तन्त्रशास््रम विस्तार बहुत है; किंतु 'समयानुसार मन्त्र- 
साधनाका सूंक्ष्म परिचय दिया है # 


४४ दान्तिः । 


“+--+55५,हि2:"5७..०० 


मन्त्रोंके दस संस्कार 


( लेखक--प० श्रीहरिरामंजी शर्मा 'मारतेण्ड' विद्वच्चुडआमणि ) 


कोई भी मन्त्र छिन्‍न, रुद्ध, शक्तिहीनः पराड्मुख 
आदि पचास दोषोंसे बच नहीं सकता | सप्तकोटि मन्त्र . हैं; 
सभी इन दोषोंमें किसी-न-किसी दोषसे दुष्ट पाये जाते हैं । 
इन दोषोंकी. निव्ृत्तिके लिये मन्त्रके निम्नलिखित दस 
संस्कार करने चाहिये--- .. शी 

जनन दीपन .पश्चाद्‌ बोधन ताडनखथा। 


अथाभिषेको बिमलीकरणा5प्यायन पुनः ॥| का 
जीवन तर्पर्ण गुप्तिईशेता भन्त्रसेस्क्रिया:॥ 


या० 
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(व 


.. जनन; दीपन। - बोबन) ताडन) अभिषेक, विमछीकरण+ 
जीवन) तर्पण) गोपन और आप्यायन--ये दस संस्कार हैं । 
._ १-भोजपत्रपर शा गोरोचन। कुछ्ूूम) चन्दनादिसे 
आत्माभिमुख त्रिकोण लिखे, फिर तीनों कोर्णमि छः-छः 


समान रेखां खींचे | ऐसा करनेपर ४९ त्रिकोण कोष्ठ बनेंगे; 
उनमें ईशानकोणसे मातृकावर्ण लिखकर देवताका आवाहन- 


पूजन करके मंन्त्रको एक-एक वर्णका उद्धार करके अलूम 


पत्रपर लिखे | ऐसा करनेपर “ज्ञनन” नामेंका प्रथम संस्कार 
होगा । आओ 3, 


चर कक कक मल के पट का 








+ इस विषय विशेष जानना.हो,तो “कस्याण' के 'साथ्साहुएमें पृष्ठ २२२-पर प्रकाशित “मम्त्र-सोबन' शीर्षक छेख-देखना-चाहिये।-. 
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# मन्त्रोंके दस संस्कार # 


मन्त्रोद्धारके अनन्तर यन्त्रकों धोकर शुद्ध जलमें डाल दे। 


२-ंसमन्त्रका सम्पुट होनेसे एक हजार जाप्वारा . 
मन्त्रका दूसरा “दीपन? संस्कार होता है। यथा-- 


हं सो रामाय नमः सो5हम्‌ |? 
३-हूं बीज-सम्पुटित मन्त्रका पाँच हजार जप करनेसे 
“'बोधन? नामक तीसरा संस्कार होता है| यथा--- 
«हूँ 
४-फट-सम्पुटित मन्त्रका एक हजार जप करनेसे 
धताडन!? नामक चतुर्थ संस्कार होता है। यथा--- 


रामाय नमः हूं।! 


फूट रासाय नम फद |! 
९ ञ_ 


५-भूजपत्रपर मन्त्र लिखकर *रां हं सः 5» इस मन्त्रसे 
अभिमन्त्रित करे ओर एक हजार बार जपे हुए जलसे 
अश्वत्थ-पत्रादिद्वारा मन्त्रका अभिषेक करे। ऐसा करनेपर 
(अभिषेक! नामक पॉचवों संस्कार होता है.) 


६-७० ज्रों वषटः--इन वर्णोंसे सम्पुटित मन्त्रका एक 


हजार जप करनेंसे धविमछीकरण! नामक छठा संस्कार होता 


हे | यथा--- ८३० ज्रों चषदट्‌ रामाय नस; बषट ञ्रीं ७० |? 


७-सखघा-वषट्-सम्पुटित मूलमन्त्रका एक हजार जप 


करनेसे «जीवन? नामक सातवां संस्कार होता है। यंथा--- 


स्वंचा वधट रामाय नसः वषंट सर्वथा ।! 


८-हुग्घ, जल) घुतसे मूलमन्त्रके उच्चारणपूर्वक सी बार 
तपंण करना ही “तपंण? संस्कार हैं । ह 


९-हछी बीज-सम्पुटित मन्त्रकां एक हजार जप करनेसे 
“गोपन! नामक नवम संस्कार होता है। यथा--५हीं रामाय 
नमः हीं ।? 


१०-हों बीज-सम्पुटित मन्त्रका एक हजार जप करनेसे 


धआप्यायन! नामक दसवाँ संस्कार होता है। यथा-- 


हों रामाय नमः हों ।! 


इस प्रकार संस्कृत कियां हुआ मन्त्र शीघ्र सिद्धिप्रद 
होता है । 


२२५५ 





 प्रसद़बशात्‌ दीपस्थान ( कूमचक्र ) का भी निर्णय 
लिखते हैं। ऐसा कहा गया है--- 


८दीपस्थान समाश्रित्य कृत॑ कर्म फलग्रदस्‌ ।! 
जिस स्थानमें) क्षेत्रमं, नगरमें या ग्रहमें पुरबचचरण 


करना हो उसके नो समान भागौंकी कव्पना करके मध्यमागम्म 


स्वर लिखे और पूर्वादि क्रमसें कवर्गादि लिखे , ईशानकोणमेँ 
ल; क्ष छिखे | यथा-- 





जिस कोष्ठम क्षेत्रका पहला अक्षर हो; उस कोष्ठको 
मुख समझना चाहिये | उसके दोनों ओरके दो कोष्ठ मुजा; 
फिर दोनों ओरके दो कोष्ठ कुक्षि। फिर दोनों ओरके दो 
कोष्ठ पेर, शेष कोष पुच्छ समझने चाहिये। मुखस्थानमें 
जप करनेसे सिद्धि प्राप्त होती है। ध्रुजामें खल्पजीवन) 
कुक्षिम, उदासीनता, पैरोंमें दुःख ओर पुच्छमें बध- 
बन्धनादि पीड़ा होती है। 
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है प्रभो | आपका अध्य तीनों तापोंको हस्नेवाला, 
दिव्य एवं परमानन्दस्वरूप है, इसलिये तीनों तापोंसे मुक्ति 
प्रात्त करनेके छिये में आपको अध्य समर्पित करता हूँ |? 
मधुपके 
सर्वकल्मषहीनाय परिपूर्णसुधात्मकम्‌ । 
सघुपकर्मिम देव कव्पयामि प्रसीद में॥ 


“है देव | आप समस्त पार्पो ओर उनके कारणोंसे मुक्त 


हैं | आपके लिये में यह परिपृर्णसुधात्मक मधुपक समर्पित 
करता हूँ | आप अनुग्रह करके इसे स्वीकार करे ॥ 

... पुनराचमनीय 
डच्छिष्टीअप्यक्त्रिवोपि यर्थ स्मरणमात्रतः । 
झुछ्धिमाप्नोति तस्मे ते पुनराचसनीयकम ॥ 
“जिसके स्मरण करनेमात्रसे उच्छिष्ट अथवा. अपविन्न 

भी पवित्र हो जाता है; वही आप हैं। आपके लिये मैं 
आचमंनीय जल पुनः समापत करता हूँ |? 
... स्नान द 
पंरमानन्दबोधांब्धिनिसग्ननिजमूतेये ... । 
साड़्ोपाइ़मिदं स्नान कल्पयाम्यहमीश ते॥ 


हैं ईश | आप अपने परमानन्दस्वरूप शान-समुद्रमे 
स्वयं निमग्न हैं। आपके लिये यह साज्ोपाज़ स्नानाथ जल 


मैं समर्पित करता हूँ । 


चस्र 
सायाचित्रपटाच्छन्ननिजगुझोरुतेजले.._ ॥ 
_निरावरणविज्ञान चाससते . कल्पयाम्यहम्‌ 0 


(आपने अपना परमज्योतिर्मय एवं गुह्मस्वरूप मायाके 


विचित्र बस््रसे ढक रक्‍खा है; वास्तवर्मं आप आवरणरहित 


विज्ञानस्वरूप हैं। ऐसे आपके लिये, में वस्त्र समर्पित कर 
रहा हूँ ।? 
के क्‍ उत्तरीय 
 बमाश्रित्य. सहामाया -जगत्सम्मोहिनी सदा। 
तसमे ते परमेशाय कल्पयास्थुत्तरीयकम्‌ 0 
“जिनका आश्रय लेकर महामाया सदा जगत्‌कों मोहित 
करती है; आप वे ही परमेश्वर हैं | आपके लिये में उत्तरीय 
समर्पित करता हूँ |? 


यज्ञोपवीत 
यसयथ शक्तिन्रयेणेद॑ सम्पोतमखिल जगत्‌ । 
यजसूत्राय. तस्मे ते यज्ञसूत्र प्रकल्पये ॥ 





% गोविन्द परमानन्दं सानन्दूं समुपास्महे # 








“जिनकी सृष्टि, स्थिति ओर प्रलयरूप तीन शक्तियाँके 
द्वारा यह जगत्‌ गुँथा हुआ है; जो स्वयं यज्ञसूत् हैं; उन्हींके 
लिये में यशोपवीत समर्पित कर रहा हूँ |? 

आभूषण 
स्वभावसुन्द्राज्ञाय नानाशक्तयाश्रयाय. ते। 
भूषणानि विचित्राणि कल्पयामि सुराचित 0 
है सुरपूजित ! आपका एक-एक अइ्ज स्वभावसे ही 
परम सुन्दर, परम मनोहर है। आप स्वयं समस्त शक्तियोंकि 


आश्रय हैं। आपके लिये में विचित्र भूषण प्रस्तुत 
करता हू ।! 
जढ 
समस्तदेवदेवेश सबेतृप्तिकर परम । 
अखण्डानन्द्सम्पूण... ग्रहण. जलसुत्तमम्‌ ॥ 


“है समस्तदेवदेवेश्वर | हे अनन्त आनन्दसे परिपूर्ण ! 
आपके लिये मैं सबको परम तृप्ति देनेवाछा यह उत्तम जछ 
समाप्ति करता हूं। कैंपया इसे स्वीकार कर ।? 


गन्ध क्‍ 
. परमानन्दसोरभ्यपरिपूर्णदिगन्तरम्‌ । 
गृहाण परम॑ गनधच कृपया परमेश्वर ॥ 


“हे परमेश्वर | जिसकी परमानन्दमय सुरभिसे दिग- 
दिगन्त परिपूर्ण हो रहे हैं--आपके लिये वही परम गन्ध 


. मैं समपित करता हूँ । आप कृपा करके स्वीकार करें |? 


पुष्य 
गुणसम्पन्नं 
पुष्पं 
धत्रिगुणातीत) गुणयुक्त, अनेक ग़ुर्णोसे मनोहर; आनन्द- 
सोरभ-सम्पन्न, यह उत्तम पुष्प में आपको समर्पित करता 
हूँ इसे स्वीकार करे! | 


नानागुणमनोहरम्‌ । . 
गृह्मय ता सदमुत्तमस्‌ ॥ 


. तुरीय॑ 
आनन्द्सो रभ॑ 


आय | 
वनस्पतिरसोी दिव्यो गन्धाह्य: 
आध्रेयः सर्वदवानां 


सुमनोहरः । 
घुपोडय॑ अतिगुह्मताम ॥ 
धवनस्पतियोंके रससे संग्रहीत, दिव्य, सुगन्धपूर्ण; 


निखिल देवताओंके आघ्राण करने योग्य यह- सुमनोहर धूप 
में आपको समपित करता हूँ। कृपया खीकार करें | 


के सन्‍्जसिद्धि क. 


दीप 
महादीप:. सर्वेतस्तिमिरापहः । 
ज्योतिर्दीपोड्य॑ प्रतिगृद्यंताम्‌ 0 
“परम तेजसे सम्पन्न; भीतर ओर बाहरसे भी ज्योतिर्मय/ 
सब ओरसे अन्धकारको दूर करनेवाछा जो उत्तम आलोकमय 
महान्‌ दीपक है, वह आप खीकार करें | 


सुप्रकाशो 
सबाह्याभ्यन्तरं 


चर न 
... नवेद् 
सत्पात्रसिद्धं सुहविर्विविधानेकभक्षणम्‌ । 
निवेदयामि देवेश सानुगाय ग्रहाण तत्‌ ॥ 


"हे देवेश | पवित्र पात्रमें बनाये हुए, अनेक एवं विविध 


'प्रकारकी खाद्य-सामग्रियोंसे युक्त यह उत्तम नेवेध्व अनुचरोंके 


सहित आपकी सेवार्में समर्पित करता हूँ। आप कृपा करके 


इसे स्वीकार करें ।! 


भोजनके पश्चात्‌ जरू आदि पूर्वोक्त मन्त्रोंसें ही देने 
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चाहिये। तत्पश्चात्‌ ताम्बूठ, फल) दक्षिणा आदि समर्पित 
करके आरती करनी चाहिये। ि 


पूजाके पाँच प्रकार. 
शास्त्रोंमे पूजाके पाँच प्रकार बताये गये हैं---अमिगमन/ 


“'उपादान; योग, खाध्याय और. इज्या । देवताके स्थानको 


साफ करना; छलीपना। निर्माल्य हटठाना--ये सब कम 


 “अभिगमन'के अन्तर्गत हैं। गन्घ) पुष्प आदि पूजा-सामग्रीका 


संग्रह “उपादान! है। इष्टदेवकी आत्मरूपसे भावना करना 
ध्योग? है । मन्त्रारथथा अनुसंघान करते हुए. जप करना; 


. सूक्त) स्तोत्र आदिका पाठ करना; गुण, नाम) छीला 


आदिका कोन करना) वेदान्तशास्र आदिका अभ्यास 
करना--ये सब “खाध्याय? हैं। उपचारोंके द्वारा अपने 
आराध्यदेवकी पूजा #ज्या? है। ये पाँच प्रकारकी पूजाएँ 
क्रमशः साष्टि, सामीष्य, सालोक्‍्य, सायुज्य और सारूप्य 


मुक्तिको देनेवाली 


:.. मन्त्रसद्धि. 


( लेखक-प ० श्रीदेवकीनन्दनजी खेडवाल ) 


.. उपासनामें प्रधानता मन्त्रकी है। किसी भी देवताके 
नामाक्षरोंके पहले ५३:० ओर पीछे “नमः छगा देनेसे उस 
देवताका मन्त्र बन जाता है; जैसे---४७* गणपतये नमः? 
८3» विष्णवे नमः? इत्यादि । इन्हीं नाम-मन्त्रोंसे इन देवोंकी 
पूजा होती है; जैसे---अमुकदेवाय नमः, गन्ध॑ समपेयामि 


आदि-आदि। इन्हीं देवताओंके नाम-मन्त्रोंका जप करनेसे सिद्धि. 


प्राप्त होती है। नाम-मन्त्रकी महिमा गोस्वामी तुल्सीदासजीने 


रामचरितमानसमें विस्तारपूर्वक बतायी है। साथ ही यह भी 


लिखा है कि “मन्त्र दीखनेमें बहुत छोटा दिखायी देता है, 
किंतु प्रभावमें बहुत बड़ा होता है ।? मन्स्रोंसे देवता प्रसन्न 
होते हैं, रोगनाश होता है ओर सभी प्रकारकी सिद्धियाँ 
प्राप्त होती हैं । हमारे पूर्वज ऋषि-महर्षियोंने मन्‍्त्रके बछपर 


: ही इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त की है। मन्त्रसिद्धिके कारण ही 


बड़े-बड़े चक्रवर्ती सम्राट उनके चरणोंमें सिर झुकाते थे । 
उनके मुखसे निकले हुए वचनका सत्य होना ओर अष्टसिद्धि- 


: नवनिधिकों प्राप्त करना आदि-आदि मन्त्र-सिद्धिका ही 
चमत्कार था। वर्तमान समयमें भी मन्त्रोंका जप करनेवाले 


सर्वया बिच्छूके काटे हुए स्थानका विष झाड़कर दूर करते 


हैं। स्तोत्रपाठ) मन्त्र-अनुष्ठान आदिसे छोग रोग-सुक्ति तथा 
अन्य काय साधते हैं | किंतु पश्चिमीय शिक्षासे दीक्षित छोग 
मन्त्रपर विश्वास नहीं करते | उनका कहना है कि “सन्त्र- 
विद्या अब केवल कथा मात्र है ।? वस्तुतः आजकल मन्त्र- 
विद्याके पुरे जानकार अनुभवी पुरुष बहुत ही कम मिलते 
हैं; यदि कोई हैं तो वे किसी दूसरेको बताते नहीं। अतः 
मन्त्र-विद्या धीरे-धीरे भारतमें समाप्त होती जा रही है। यदि 
मन्त्र-विद्याको जीवित-स्थिर रखना है तो मन्त्रशासत्रके विषयमें 
जो भी गुप्त रूस्य किन्हीके पास हो, उन्हें उसको प्रकाश 


लाना चाहिये। अस्तु | 


सन्त्रे तीर्थ छ्विजे देवे देवजे भेषजे गुरो। 
याइशी भावना यस्त्र सिद्धिभंवति ताइशी ॥ 
“मन्त्र; तीर्थ) ब्राह्मण) देवता; ज्योतिषी, ओषध तथा 
बज ज्ञसक 2५. + ५ री हि. हा ह 
गुरुमें जिसकी जैसी भावना होती है, उसे बेसी ही सिद्धि 
्े 
प्राम्त होती है ।! क्‍ 
मन्त्र तीन प्रकारके हैं---वैद्कि, तान्त्रिक और साबरी। 


इनका अपनी-अपनी पद्धतिके अनुसार श्रद्धापूर्वक्ष जप 
आदि करनेसे काय सिद्ध होता है | 
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.. प्रथम, जिस देवताकी उपासना -.. अब बिप बेबाक बाज जात हु 7 ततननन्त्ननललल करनी हो, अपनेको 
उसका.अधिकारी बनाना चाहिये। फिर वैष्णव) शेव- और 
शाक्त आदि जिस देवताका मन्त्र सिद्ध करना हे) वैसे ही 
गुरुसे श्रेष्ठ मुहूर्तमें दीक्षा लेनी चाहिये। 
सूय-चन्द्रमाके ग्रहण; तीर्थ, सिद्धक्षेत्र, शिवाय आदियें 
ओर मन्त्रमात्रके उपदेश दीक्षा तथा मुहूतंकी भी 
आवश्यकता नहीं है। _ 
मन्त्रके अक्षरोंके अनुसार पाँच भेद 
एक अक्षरवाले मन्त्रको ८पिण्ड', दो अक्षरवालेको 
“क्री”, तीन अक्षरसे लेकर नो अक्षरतकके मन्त्रकोः ध्बीज!, 
दस अक्षरसे बीस अक्षरतकके जपनीय वाक्यको ५्मन्त्रः और 
.. बीससे अधिक अक्षरवालोंकों “मालामस्त्र कहते हैं। 


मन्त्रके पुरुष, ख्री ओर नपुंसक--तीन भेद 


जिस मन्त्रके अन्तमें “वषट? और फट? आता हो; 
उसको पुल्लिज्ञ, जिसके अन्तमें ध्वौषटः और “्खाहाः आवे 
उसको “स््रीलिज्ः और जिसके अन्‍्तमें ध्नम? आवबे उस 


भन्‍त्रको “नपुंसकलिज्ज? कहते हैं | इसी प्रकार जिसका 


अधिड्ाता देवता पुरुष हो उसको “्मन्तर ओर जिस मन्त्रकी 


अधिष्ठाता देवता स्री हो; उस मन्त्रको “विद्या? कहते हैं । 


'गुरुमें मनुष्य, सन्‍्त्रम अक्षर और प्रतिमामें प्रस्तसबुद्धि 


रखनेवाला नरकगामी होता है ।? क्‍ 
गुरी भजुष्यबुद्धि च मन्त्र चाक्षरवाचिताम। 
प्रतिमासु शिलाजुद्धि कुर्वाणों नरक॑ बजेत्‌ ॥ 


मन्‍्त्रको अपने नामाक्षरोंसे ऋणी-घनी देखकर जपका 


आरम्भ करना चाहिये । क्‍ 

. स्त्री और शूद्दोंके लिये 3“काररहित आठ अक्षरोंबाल् 

मन्त्र सिद्धि देनेवाछ होता है। जैसे--- मा 
अष्टाक्षर्र यो मन्त्र: प्रशस्तः शूद्धयोवितो: । 
प्रणवादिश्व यो मनन्‍त्रो न खरीशूद्रेषु शस्वते॥ 
सकाम ओर निष्काम तथा :नेतिक और नैमित्तिक 

_“मैदसे मन्त्रैके दो प्रकारके पुरश्रण होते हैं। 

मनन्‍्त्रका पहले घटचक्रसे शोधन करके “अकडम? आदि 

. चक्रसे देखना चाहिये कि वह सिद्ध, साध्य; सुसिद्ध और शत्नु 


आदियेंसे क्या है ! इतना होनेके पश्चात्‌ मन्त्रका दशविध 


... संस्कार करना चाहिये | जेसे-- 


(६ ७ ) आप्यायन; 


(३९ ) अतिदृप्त, (४० ) अद्जहीन, 
. (४५ ) स्थानश्रष्ट/ (४६) बिकल) (४७ ). निःसनेह, 


+ सिद्धिको भ्राप्त नहीं होता है। जैसे--.. 


क्षकारपयंनन्‍्त 


# गोविन्द परमानन्दं साननदं समुपास्महे % 


(१) जनन) ( २ ) जीवन, ( ३ ) ताडन; 
(४) वोधन, (५) अभिषेक, ( ६ ) विमलीकरण, 
( ८ ) तपंण; ( ९ ) दीपन और 
( १० ) गोपन । ये दस संस्कार हैं | 


मन्त्र ५० दोष होते हैं। जैसे--. 


(१) छिन्नि; (२) रुद्ध, ( ३ ) शक्तिहीन; 
(४ ) पराइमुख, (५ ) बधिरः (५६ ) नेत्रहीन; 


(७ ) कीढ़ित, (८) स्तम्मित, (९) दुग्ध; ( १० ) खत) 


(११) भीत (१२ ) मलिन, (१३) तिरस्कृत; 
(१४ ) भेदित, (१५ ) सुधुतत ( १६ ) मदोन्मत्त/ 
(१७) मूछित; ( १८ ) हृतवीय॑, ( १९ ) हीनः 
( २० ) प्रध्वल), (२१) बाल) (२२ ) कुमार, 
( २२) युवा, (२४) प्रौढ़, ( २५) वृद्ध, (२६) निद्तरिंश, 
( २७ ) निर्बीज, (२८ ) सिद्धिहीन; ( २९ ) मन्द 
( रै० ) कूट। (३१) निश्शड्) (३२) सत्वहीन, 
( २३ ) केकर, (३४ 2 बीजहीन, (३५). धूमित, 
( २६ ) आलिक्षित, (३७ ) मोहित, ( ३८ ) क्षुघातें, : 
( ४१) अतिक्रुद, 


( ४८ ) अतिदृद्ध, ( ४९.) पीडित ओर ( ५०)देण्ड | जो . 
इन ५० दोषोंको न जानते हुए जप करता है, वह द 


दोषानिमानविज्ञाय यो मन्त्रान्‌ भजते जड़ः। . 
सिद्धिनं जायते तस्थ कल्पकोटिशलैरपि ॥ द 

: मन्त्रजपके अड्भ रा 

मन्‍्त्र-शिखा, मन्त्र-चेतन्य, मन्त्रार्थ, अन्त्र-मावना, 
गुरुका ध्यान; इष्टदेवका ध्यान) कुल्लका सेतु, महासेतु, 


. कवचरसेतु) निर्वाण, बन्धन) योनि-मुद्रा, करन्यास, अड्जन्यास, 
. आणायास) मुखझुद्धि, प्राणयोग/ दीपन, सूतकद्बयमोक्षण, 


दोनों भ्रुवोंके मध्य दृष्टि, मूल मन्त्रका जप) अकारादिसे लेकर 
विन्दुमातृकाक्षरसे अनुछोम-विछोम-कल्पित 
वर्णमाठा) पुनः सेतु-जफः प्राणायाम आदि मन्त्रजपके 
. एक सहखसे अधिक अक्षरोंवाल[ मन्त्र ८ सतोत्रःरूप हो 


जाता है | 


(४४ ) शान्तमानस; . 








ट् ४ 


# मन्जसिद्धि * हे द न 











. उपर्युक्त दोषोंसे युक्त मन्त्र यदि सिद्ध न हो तो उन 
दोषोंके शमनके लिये योनि-मुद्रा, वर्णाछा ओर कुछ बीज- 


युक्त जप करनेसे अवश्य सिद्ध होता है। 


सम्पूण मन्त्रोंकी संख्या सात करोड़ कही गयी है ये 


सभी शिवके द्वारा कीछित हैं। अतः सर्वयन्त्रमन्त्रतन्त्रो- 
त्कोलनके पठनसे ये उत्कीलित होते हैं। पाठकोंके लामार्थ 
है उत्कीलन यहाँ दिया जाता है। जैसा प्राचीन पत्रोंमें लिखा 
हुआ मिला, वेसा-का-वेसा लिखा जा रहा है। पाठक इसपर 


अवश्य विचार करंगे | 
अथ स्वयन्त्रमन्त्रतन्त्रोत्कीलनग्रारम्भ: 
पावत्युवाच 

देवेश. परमानन्द भक्तानामभयग्रद । 
. आगमा निगमाइचेव बीज बीजोदयस्तथा ॥ ३ ॥ 

समुदायेन बीजानां सन्त्रो मन्त्रस्य संहिता। 
ऋषिच्छन्दादिक भेदो वेदिक यामछादिकम्‌ ॥ २ ॥ 
धर्मोउघर्म॑स्तथा ज्ञान विज्ञानं च विकल्पनम्‌ | - 
निर्विकल्पविभागेन तथा षटकर्मसिद्धये ॥ 
अक्तिमुक्तिप्रकाश्च. सब प्राप्त प्रसादतः । 


.. कीलनं सर्वमन्त्राणां शंस यद्‌ू हृदये बचः ॥. ४ ॥ 


इति श्रुत्वा शिवानाथः पावेत्या बचन॑ झुभम। 


. जबाच परया ग्रीत्या सन्त्रोत्कीलनक शिवास्‌ ॥ ७५ है: 


शिव उवाच 


वरानने हि. स्वस्थ व्यक्ताव्यक्तस्य वस्तुनः । द 


. साक्षीभूय त्वमेवासि जगतस्तु मनोस्तथा ॥ ६ ॥ 


त्वया पृष्ट वरारोंहे तद्॒क्ष्याम्युत्कीलनम | : 
उद्दीपन हि सन्त्रस्थ सर्वस्योत्कीलन .भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
पुरा तब सया भद्दे समाकर्षणबर्थजा। 
. मन्त्रा्ां कीछिता: सिद्धि: सब. ते सप्तकोटय: ॥ ८ ॥ 
तवानुग्रहप्रीतत्वात्सिद्धिस्तेषां फलग्रदा । 
येनोपायेन भवति त॑ स्तोत्र कथयास्यहस्‌ ॥ ९ 
श्णु भद्वेडत्र सततमावाभ्यामखिलं जगत्‌।. 
तस्य सिद्धिभवेत्तिउ भया येषां अभावकम ॥ १० 
न॑ पान हि सौभाग्य दत्त तुभ्य मया शिवे । 
. संजीवर्न च मन्‍्त्राणां तथा दरुं पुनप्लुंवस ॥ ११॥ 
. यरय स्मरणसात्रेण पठेन जपतोउपि बा। 
अकीछा अखिला सनत्राः सत्य सत्य न संशयः ॥ १२ ॥। 


ऑन 
_अच्ण्यंमबर, 





. गे १६ सीहं हँ स्रो य॑ं ११७ ११ 


२३१ 





3० अस्य श्रीसवेयन्त्रमन्त्रतन्‍्त्राणाम्र्‌ उत्कीलनसन्त्त 
स्तोन्नस्य' मूलग्रकृतिऋषिजंगतीच्छन्दः, निरञ्षनों'. देवता 
क्लीं बीज हीं शक्तिः, दः छो' कीकक॑ सप्तकोटिसन्त्रयन्त्र- 
तन्त्रकीलकानां संजीवनसिध्यर्थ जपे विनियोगः । 





अथाइ्डन्यासः 
मूलप्रकृतिकषये नमः शिरसि। 
जगतीच्छन्दसे नमः मुखे । 
निरअ्षनदेवताये नमः हृदि । 
क्लीं बीजाय नमः गुहये। क्‍ 
हीं शक्तये नमः पादयोः । - 
दः हों कीरकाय नमः सवोहे। द 


4६६ ६ ६ ९% ९६ श् 


 अथ करन्यास: 


शुः 


हां अ्जुछास्यां नमः। ४» हीं तज्जनीभ्यां नमः । 
४४७ हू मध्यमाभ्यां नमः । ४» हैं अनामिकाश्याँ नमः । - 
3»हों कनिष्ठिकाभ्याँ नमः । ४» है: करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । 
एवं हृदयादिन्यासः 


अथ ध्यानम्‌ 
३४» . ब्रह्मस्ररूप_ममर्ूकू च निरअश्ननं त॑ 
ज्योतिःप्रकाशभनिश महतो महान्तम्‌ । 
कारुण्यरूपमतिबोधकरं प्रसन्‍न 
दिव्य स्मरामि सतत भनुजावनाय ॥ १॥ 


एवं ध्यात्वा स्मरेन्नित्यं तस्थ सिद्धिस्तु सर्वदा। 
वाब्छितं फल्माप्नोति अन्त्रसंजीवर्न घ्रुवम्‌ ॥२॥ 
३० हीं हीं द्वी स्वेमन्त्रयन्त्रतन्त्रादीनाम्‌ उत्कीलनं 
कुछ कुरु स्वाहा ॥ 
। ॥ सूलमन्त्रः ॥ 


हीं द्वीं हीं षथ्पत्चाक्षराणामुत्कीलय उत्कीलय 


2, 
| 
श्ध 
| 
| 
ञ्‌ 
शव 
के 
| 
०० 


2५ 
| है 
हब 5 ० अ हि | हु ५१. | | 


ऊँर कुरु 
नर 
झं 


ये 


है हक 


छ्‌ 


जू सवस 
३ हीं जूंअ आहइडइ 


4, />: वि 
2. ५ . कक्ष, 


« 30. 35॥« /|५ 


५६६ थे. 4« 8. 
2, 
ग्प 
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 झऊ 
छ 

पं फर्बर्भसंयरंद॑ वं 
कक्ष सात्राक्षराणां सवेम्‌ उत्कोलने कुरु स्वाहा । 
सो हंं ११ ४» जूं सों हाँ हंसः 3० ४» ११ ६ जूं 
० ११ ये १ 


श्र 
+? #॥ 


हीं जूं. सर्वमन्त्रयन्त्रतन्‍्त्रस्तोत्रकवचादीनां 


# गोविन्द परमानन्दं सानन्‍दं समुपास्महे # 
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५ हि - थ् 


. संजीवर्न कुरु कुछ स्वाहा ॥ <*» सोहं हं सः जूं संजीव 
स्वाहा ॥ 

3 हीं भन्त्राक्षराणाम] उत्कीलय उत्कीलनं कुरू कुरु 
स्वाहा । 


3३० ४४ ग्रणवरूपाय अं आ परमरूपिणे। 

इं ई शक्तिस्वरूपाय उं ऊं तेजोमयाय च॥ १॥ 
ऋ ऋ रंजितदीघ्ाय हूं रू स्थूछस्वरूपिणे । 

एं एँ वाचां विछकासाय ऑआँओं अं अः शिवाय च॥ २॥ 
के खे कमलनेतन्राय मे॑ घ॑ गरुडग़ामिने । 

ढ॑ च॑ं श्रीचन्द्रभाठाय छ॑ ज॑ जयकराय ते ॥ ३॥ 
झंज टं ८ जयकनत्रें ड॑ ढं ण॑ त॑ पराय च । द 
थे दं धं ने नमस्तस्मे प॑ फं॑ थन्त्रमयाय च॥ ४॥ 
ब॑ भ॑ स॑ बलवीयांय य॑ रं रू यशसे नमः । द 
_ हश ष॑ बहुवादाय सं हं ढं॑ क्ष॑ं स्वरूपिणे ॥ ७ ॥ 
दिशामादित्यखपाय. तेजले.. रुपधारिणे। 


 अनन्ताय अनन्ताय नमस्तस्में नमो नमः ॥ ६॥ 
: मातृकाया; श्रकाशाये तुम्यं तस्वे नमो नमः । 
ग्राणेशाये क्षीणदायें संसंजीबव नमो नमः ॥ ७॥ 
निरक्षनस्थ॒ देवस्थ नामकर्मविधानतः । 
त्वया ध्यातं च शक्‍त्या च तेन संजाथते जगत ॥ <॥ 
स्तुताहमचिरं ध्यात्वा मायाया ध्वंसहेतवे। 
संतुष्ट भार्गवायाहं यद्यस्वरी जायते हि सः ॥ ९५॥ 
ब्रह्माणं चेतयन्ती विविधसुरनरांस्तप॑यन्‍्ती प्रमोदादू 
ध्यानेनोद्दीपयन्ती निगमजपमनुं षटपढद॑ प्रेरयम्ती । 
स्वोन्‌ देवान्‌ जयन्ती दितिसुतद्मनी साप्यहं कारमूरति- 


स्तुभ्य तस्मे च जाप्ये सररचितसनु मोचये शापजारात्‌॥ १ ०॥ 


द॑ अ्रीत्रिपुरास्तोत्र पठेद्भवत्या तु यो नरः । 
सर्वान्‌ काम्ानवाप्नोति सर्वज्ञापाद्‌ विम्रुच्यते ॥ ११ ॥७ 
इति सर्वेयस्त्रमन्‍्त्रतन्त्रोत्कीछन सम्पूर्णम्‌ । 
अथ शान्तिस्तोत्रमू 
नहयन्तु ग्रेतकूष्साण्डा नह्यन्तु दूषका नराः। 
साधकानां शिवाः सन्‍्तु आस्नायपरिपालिनास॥ १॥ 
जयलन्ति मातरः सर्वा जयन्ति योगिनीगणाः | 
. जयन्ति सिद्धडाकिन्यो जयन्ति गुरुपडन्तयः ॥ २१ 
जयन्त साधथकाः सर्व विशुद्धाः साधकाश्व ये। 
. समयाचारसम्पन्ना जयन्ति पूजका बराः ॥ ३ ॥ 
नन्‍्दुन्‍्तु चाणिमासिद्ाा नन्दन्तु कुपालका: 
इन्द्राथा देवताः सर्व तृप्यन्तु वास्तुदेवताः ॥ ७ ॥ 


चन्द्रसूयोदयों देवास्तृप्यन्तु सम भक्तितः । 
नक्षत्राण अहा योगा: करणा राशयश्र ये॥णाग॥त। 
स्व ते सुखिनो यान्तु सर्पा नश्यन्तु पक्षिणः 
पशवस्तुरगाइचेंव . प्वेताः कन्दरा गुहाः ॥ ६ ॥ 
अंषयां ब्राह्मणा: सब शझ्ानित कुर्वन्तु सर्वदा 


.. सत॒ता में विदिताः सन्‍्तु सिद्धास्ति्न्तु पूजकाः॥ छा. 
2 ये ये पापधियस्सुदूषणरता मन्निन्दका बूजने 


वेदाचारविमर्दनेशहदया अ्रष्टाश्न ये साधकाः । 
इट्डा चक्रमपूर्वमन्दह्दया ये कौलिका दूषका- 
स्ते ते यानतु विनाशमत्र समये श्रीभेरवस्थाज्ञया ॥ ८ ॥ 
द्ष्टा: साथकानां चउ सर्देवाम्नायदूषका: 
डाकिनीनां मुखे यान्तु तृप्तास्तत्पिशितेः स्तुताः ॥ ९॥ 
ये वा शक्तिपरायणाः शिवपरा ये वैष्णवा: साधव 
... सर्वस्मादखिले सुराधिपमर्ज सेव्य॑ सुरेः सन्‍ततम्‌ । 
शक्ति विष्णुधिया शिव॑ च सुधिया श्रीकृष्णबुद्ध्या च ये 
सेवन्ते श्रिपुरं त्वमेदमतयों गच्ठन्तु मोक्षन्तु ते ॥१०॥ 
शंत्रवी नाशमायान्तु सम निन्दाफराश्र ये । 
द्रेष्टरः साधकानां च ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥११॥ 
 ततः. पर॑ पढेत्‌ स्तोन्रमानन्दस्तोत्रमुत्तमम्‌ । | 
इंति शान्तिस्तोत्रम्‌ 


अनुष्ठान किसी भी प्रकारका विद्न आ पड़े या कोई क्‍ 
. गड़बड़ हो जाय तो उपर्युक्त शान्तिस्तोत्रका; जैसी आवश्यकता 


ही; एक या ग्यारह पाठ करनेसे विष्म-नाश होकर शान्ति 
हो जाती है । 
पाठकोंकी जानकारीके लिये कुछ विशेष बातें 
योनिमुद्रा 
सब्यपल्लि गुदे स्थाप्य दक्षिणं च ध्वजोपरि । 
थोनिमुद्राबन्ध एवं भवेदासनमुत्तमम्‌ ॥ 


बाय पेरकों एड़ीको गुदापर एवं दाहिने पेरको 
जननेन्द्रियपर रखनेसे ध्योनिमुद्राबन्धः नामक उत्तम आसन 


होता है | 
मनी खूतकद्॒यम्‌ 


जातसूतकमादी स्थादन्ते च. रतसूतकम । 
सूतकहयसथुक्तोीं थो मन्त्र: स न सिद्धायति ॥ 


“आदिम जात-सूतक एवं अन्तमें मृतसूतक होता 


है। जो दो सूतकोंसे युक्त हो उस मन्त्रके जप्ले सिद्धि नहीं 
मिलती है ।? द 





नी 
के मेन्त्रसिद्धि # 





खूतक-द्वय-शमनोपाय 
तस्मादेवि प्रयस्नेन श्रुवेण पुदित॑ शुवस्‌ । 
अष्टोत्तरत वापि सप्तवारं जपादितः 
जपान्ते च ततो जप्त्वा चतुर्वगंफलाप्तये ॥ 


बारया सात बार प्रणवसे सम्पुटित प्रणवका ( 32 82 3“का ) 
जप करे | फिर मुख्य मन्त्रका जप पूरा करके अन्त भी 
पूर्बबत्‌ प्रणबपुणित प्रणवका जप करे। इससे सूतकद्दयकी 
निवृत्ति होकर धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष--चार्ों फर्लोंकी 
प्राप्ति होती है ।? 
प्रणव कहाँ रगाना है 
प्रणवाद्य गहस्थानां तच्छून्य निष्फल भवेत्‌ । 
आयद्यन्तयोवेनस्थानां . यतीनां महतामपि ॥ 


ग्रहस्थोंकी चाहिये कि मन्त्रके आदिमें प्रणव ७“कार 
लगावें; उसके बिना उनका जप निष्फल होता है। वान- 
प्र्थी तथा संनन्‍्यासी महापुरुषोंकी जपनीय मन्त्रके आदि 
ओर अन्त भी प्रणव अर्थात्‌ 3कार लगाना चाहिये । 
किन बीजोके पहले ए“कार नहीं रूगाया जाता है 

वाक चेव कामः दशक्तिश्व प्रणवः श्रीक्र कथ्यते। 

तदाओ्येघु चू मन्त्रेषु प्रणणं नेव योजयेत्‌ ॥ 


वागबीज (ए ) कामबीज (ह्लीं » शक्तिबीज 


(हीं ) एवं श्रीबीज ( श्री )को “प्रणव! कहते हैं। इसलिये _ 


जिन मन्त्रोके आदिम ये बीज हों, उनमे प्रणव नहीं 
लगाना चाहिये । 
किस देवताके 3“कार ऊगाना 
ब्ैष्णणे प्रणव द्याच्छेवे शक्ति नियोजयेत्‌ । 
शत्ती कार्म गणेशे च रमाबीज न्यसेत्पुरः ॥ 
सूर्य चेब तदान्येषां तातीय॑ विनियोजयेत्‌ ॥ 


वेष्णव-मन्त्रोंम पहले प्रणव, शिव-मन्त्रोंम शक्तिबीज; 


शक्तिमस्जोंमँ कामबीज एवं गणेशजीके मन्‍्त्रोंम र्माबीज 


लगाना चाहिये । सूर्य तथा अन्य देवताओंके मन्त्नोमें . 


तीसरा अर्थात्‌ शक्तिबीज छगाना चाहिये। 

. किस कर्ममे क्‍या जोड़ना 
दस््याकर्षणसंतापे होमे स्वाहा अयोजयेत्‌ । 
 क्ोजोपल्मने श्लान्‍्तो पूजने व नमो बढ़ेत्‌ ॥ 


छ्ुक 22 दे छत 








वोषट्‌ सम्मोहनोद्दीपपुश्टिस्वत्युजयेषु. च। 
हुँकार॑ औआतिनाशे च॑ छेदने सारणे तथा 


ही न 


उच्चाटने च विद्वेषे तथा55घिविकृतों च फट । 
विष्नग्रहविनाशे च हुंफदकारं॑ ” अयोजयेत्‌ ॥ 
मन्त्रोद्दीपनकार्य च छामराछामे वषद स्खतः। 
एवं कसोनुरूपेण. तत्तन्मन्त्र अयोजयेत ॥ 
नमोउन्तमन्त्रे देवेशि न नमो योजयेद्बुधः । 
स्वाहान्तेडपि तथा मन्त्रे न दद्यादू वहिवक्ृभाम्‌ ॥ 


वशीकरण, आकर्षण, संतापकरण कर्म एवं होममें 
ध्वाहाः शब्दका प्रयोग करना चाहिये । क्रोध-शमन॥ 
शान्तिकर्म एवं पूजनमें नमः? शब्दका उच्चारण करे | 


सम्मोहन, उद्दीपन) पुष्टि एवं मृत्यु-जयके लिये किये 
जानेवाले कर्ममें ध्वोषटः तथा पारस्परिक प्रीतिभेदन; 
छेदन) मारणके प्रयोगमें “हुंकारः का प्रयोग करना चाहिये । 


उच्चाटन, विद्वेष तथा मानसिक विकारोंके लिये किये 
जानेवाले कर्ममे “फट? एवं विष्नविनाश तथा भ्रहृकृत 
पीड़ाशमनके लिये “हुं फट? का प्रयोग करना चाहिये | 


मन्त्रोद्दीपन एवं लाम-हानिके कार्यमें ध्यषट! ऐसा 
उच्चारण करनेका विधान है | इस प्रकार कर्मानुसार 
तत्तन्मन्त्रोंम उपयुक्त शब्दोंके प्रयोगका विधान जानना 
चाहिये । 

है देवेशि | जिस मन्त्रके अन्त “नमः? हो; उसके 
अन्तमें नमः शब्द नहीं जोड़े तथा जिस मन्त्रके अन्तमें 


. €स्वाह्? हो उसके अन्तमें स्वाह्य शब्द नहीं लगाना 


चाहिये । 
मानसिक जपमे कोई लियम नहीं 

अश्लुचिा झुचिवाँपि ग्च्छस्तिष्ठन स्वपन्नपि । 

मन्त्रेकशरणो विद्वान मनसेव॑ समभ्यसेत्‌ ॥ 

न दोषों सानसे जापे खस्वदेशेषपि सबदा। 

जपनिष्ठो.. द्विजश्रेष्ठो>खि्॑ यज्ञफ्ू रूसेत ॥ 

जो विद्वान्‌ निरन्तर मन्त्रोंके जप करनेका ब्रत ग्रहण कर 
चुके है? उनके ढिये सोते-जागते, चलते-फिरते; 
पवित्र तथा अपवित्र किसी अवस्थामें। किसी देश 
या. कालमें मानसिक जप करनेमें कोई दोष नहीं 
है; वे अपने मानसिक जपका अभ्यास चालू रख सकते हैं। 
इस प्रकार निरन्तर जपपरायण श्रेष्ठ द्विज समस्त यशौके 
फरूके भागी होते हैं | 


# गोविन्द परमानन्द सानन्‍दं समुपास्महे # 





पूजाके बिना जप नहीं करना चाहिये 
एकदा वा भवेत्पूजा न जपेत्‌ पूजन बिना। 
जपानते वा भवेत्पूजा पूजान्ते वा जपेन्मनुम 0 
.. जपके अनुष्ठानमें प्रतिदिन एक बार देवताका पूजन 
अवश्य होना चाहिये | बिना पेजनके जप कदापि न करे | 
जपके अन्तर्में पूजन हो या पूजनके अन्तर्मँ जप किया 
जाय---यह साधककी इच्छापर निर्भर है। 
पश्चशुद्धि अवश्य होनी चाहिये 
आत्मश॒द्धि। खानशुद्धि, मन्त्रशुद्धि; द्रव्यश॒द्धि और 
देवशुद्धि--ये पॉच शुद्धियाँ आवश्यक हैं । 
पूजा-जपमे पविच्रीधारण 
जपे होमे तथा दाने स्वाध्याये पितृतर्पणे। 
अश्ूल्य॑ठु कर कुयात्सुवर्णजते: कुशेः ॥ 


जप, होम; दान) खाध्याय ओर पितृतर्पणके समय- 


सुवर्ण, रजत ओर कुश--ये तीनों अथवा इनमेंसे अन्यतम 
किसी एकको हाथमें अवश्य धारण करें। हाथको इनसे 
सूना न रक्‍्खे | 
जप-संख्या किससे 
नाक्षते: हस्तपवेंचा न धान्येन च पुष्पकेः। 
न चन्दनेस्टेस्तिकपा जपसंख्यां तु कारयेत्‌ ॥ 
हाथोंकी अंगुलियोंके पर्व: अक्षतः धान्यः पुष्प) चन्दन 
अथवा मृत्तिकासे जपकी गणना नहीं करे | 
आखन लोमरहित हो 
कोम्नि चेव यदासीनस्तदा सर्व॑ विनदयति । 
छोमसंस्पर्शमात्रेण... सिद्धिहानिः अज्ञायते ॥ 
छोमयुक्त आसनपर बेठनेसे सारा अनुष्ठान नष्ट हो 
जाता है; क्योंकि छोमके स्पर्शमात्रसे सिद्धिकी हानि 
होती है । क्‍ 
स्तोच्र-पाठके नियम 
न॒ मानस पढेत्सतोत्र वाचिक तु प्रदाखते । 
कृण्ठतः पाठाभावे लु पुस्तकोपरि वाचयेत्‌ ॥ 
न स्वयं लिखित स्तोन्न नात्राह्मणलिचिं पठेत । 
स्तोत्रोंका मानसिक पाठ न करे | मुखसे उच्चारणकर 
घुमघुरखरसे पाठ करना प्रशस्त्र है | स्तोतच कण्ठस्थ 


न हो तो पुस्तकके ऊपर पाठ करना चाहिये। अपने हाथसे 
लिखे एवं ब्राह्मणेतर शरूद्रादिके छिखे स्तोन्नोंका पाठ न करे | 


देवस्पर्शका अधिकार 


हे स्रीणामनुपनीतानां. झुद्गाणां च नराधिप । 
भ स्व्शंने नाधथिकारोइस्ति विष्णोचा दंकरस्य च ॥ 


राजन्‌ | स्त्रियां; अनुपनीत अर्थात्‌ बिना यज्ञोपवीतके 
द्विजाति एवं झूद्र भगवान्‌ शंकर तथा विष्णुभगवानकी मूर्ति-. 


के स्पश करनेके अधिकारी नहीं हैं । 
धरमे मूर्ति-पूजा 
अह्भुष्ठपवौदारभ्य वितस्ति यावदेव  तु। 


गृहेशु प्रतिमा कार्या नाथधिका शस्यते बुणः॥ १ ॥ 
एका मूर्तिनं पूज्येत शृहिणा स्वेष्टमिच्छता । 

अनेकमूतिलम्पन्न। सर्वानू कामानवाप्लुयात्‌ ॥ २॥ 
गृहे लिझ्ञद्ययं नाच्य॑ ग़णेशतन्रितयं॑ तथा । 
शकुद्यं तथा सूर्यों नाच्यों शक्तिन्रयं तथा ॥ ३ ॥ . 
हू चक्रे द्वारकायाश्र शालग्रामशिकाहयम्‌ । 


तेषा तु पूजनेनेव उद्देग आप्लुयादू ग्रही॥४॥0 


खण्डितं स्फुटित व्यज्ञ संस्पृष्ट कुछरोगिणा । 

पतित दुष्टभूम्यादी न देवं॑ पूजयेदू बुध: ॥ ५ ॥ 

विद्वान्‌ अपने घरोंमें अँगूठेके पर्वले लेकर एक 
वितस्ति ( बित्ता ) प्रमाण ही प्रतिमा बनवावें। इससे बड़ी 
प्रतिमा घरमें प्रशस्त नहीं है । कल्याण चाहनेवाले ग्रहस्थी 
घरमें एक ही मूर्तिकी पूजा न करें | अनेक मूर्तियोंकी पूजा 


_करनेसे सब प्रकारकी कामनाओंकी पूर्ति होती है। घरमें 


दो लिड्ड दो शब्भु दो सूयं) दो शाल्ग्रामशिला; 
द्वारकाके दो चक्र, तीन गणेश, तीन शक्तिकी पूजा नहीं 
करनी चाहिये | इनके पूजनसे ग्रहस्वामीको उद्देगकी प्राप्ति 
होती है । विद्वान्‌ दूटे-फूटे; विकलछाड्) कुषरोरियोंसे संस्पृष्ठ/ 
दूषित भूमिपर पड़े देवताओंका पूजन न करें | 
एुष्प-छिल्न-पत्र 
बिल्वस्थ खद्रिस्थेव तथा धाज्नीदछस्थ च। 
तमालस्य च पत्रस्थ छिन्नभिन्‍न्ने न दुष्यतः ॥ 
सुछसी सर्वदा झुठछा सथा बिल्वदूछानि च। 
बिश्वपश च मामाध्य तसाकामककीदकस ॥ 





% मन्च-शार्त कौर उपाखला #., 


कहार॑ तुछसीं चेव पद्म च॑ मसुनिपुष्पकम । 
एतत्पर्युषितं न स्थादू य्चान्यत्ककिकात्मकम 0 


बिल्व, खद्रि, आँवला तथा तमालके पत्ते टूटने-फटनेपर 
भी दूषित नहीं होते हैं | तुछ्सीदक एवं बिल्वदछ सदा- 
सर्वदा शुद्ध ही रहते हैं। बिल्वपत्र, कुन्दु) तमाछ एवं आमलको 
अगस्त्यपुष्प ओर जो कलिकास्वरूप हैं; ये सब पुष्प 
पर्युषित ( बासी ) नहीं होते हैं। 
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जपकालमे 
आलस्य जम्भण निद्रां छ्लुत॑ निछ्ठीवर्न भयस्‌ | 
नीचाइुस्पशंन कीप' जपकाके. विवजयेत्‌ ४ 
व्यग्रता55लस्यनिष्ठीवक्रो धपादप्रसारणम्‌ । 
अन्यभाषां रूषा चेव जपकाले त्यजेत्सुधीः ४ 


विद्वानकोी चाहिये कि जपकाछमें आल्स्यः जभाई 
निद्रा छींकना; थूकना; भय) गुद्याड्ञका स्पर्श करना; क्रोध 
करना पॉव फेलाना दूसरोंसे बात करना मिथ्या बोलना 
आदिका विशेषरूपसे परित्याग कर दे | 





मन्त्रशासख्र ओर उपासना 


( छेखक---डॉ ० श्रीगोपालप्रसादजी “वंशी ) 


आजकलके नयी रोशनीवाके पढ़े-छिखे मारतीयोंका 
मान्त्रिक विषयोपर विश्वास प्रायः नहीं है ओर वे उन्हें 
उपेक्षाकी दृष्टिसे देखते हैं। इधर आस्तिक और भावुकवर्ग 
उनपर विश्वास तो अवश्य करता है; किंतु वह तद्विषयक 
साधारण सिद्धान्तोंकी समझ लेनेकी परवा नहीं करता | 
ऐसी अवस्थामें इस बर्गके छोगोंको कभी किसी मायावी 


: या धूर्तके जालमें फुँस जानेका भी प्रसज्ञ आ जाता है |# 


उस समय मन्त्र-तन्त्रके विरोधियोंको कुत्सित टीका-टिप्पणी 
करनेको मनचाहा अवसर मिल जाता है। इसका परिणाम 
यह होता है कि श्रद्धाठवर्गकी भी तन्त्र-मन्त्रपर अश्रद्धा 


हो जाना स्वाभाविक ही है। 


मन्त्र-शाखका विषय गहन और जटिछ है । उसे 
समझ लेना साधारण बात नहीं। उसके सम्बन्धर्मं यहाँतक 
लिखा है कि--एतदू गोप्य महागोप्य थ देय ययस्य 


: ऋस्यचित्‌ ।? तथापि इस विष्रयका जो विवेचन शास्त्रम 


किया गया है; वह अत्यन्त सुन्दर बुद्धिपुरुसर और मननीय 
। उसे प्रकट कर देनेमेँ कोई आपत्ति नहीं। इसलिये 


ठगनेवाले धूर्तोंकी संख्या बढ़ गयी है। वे शब्दजाल और बाहरी 
आडम्बरसे कामनावाले छोगोंको फेसाकर उनका तन-धन लूटते 
हैं । हमारे पास ऐेसे बहुत लछोगोंके पत्र आते रहते हैं जो 
इस प्रकारके छोगोंके द्वारा ठगे गये हैं| अतः श्स विषयर्म बहुत 
सावधान रहना आवश्यक है---सम्पादक द 


# आजकूल मन्त्र-तन्त्र आठिके ज्ञाता और सिद्ध कहलानेवाले 
या अपनेकी ऐसा कहनेवाले छोगोंमें छल-कपट्से श्रद्धालु जनोंको 


इस लेखद्वारा शाखत्र-सम्मत विचार प्रकट करनेका कुछ 
प्रयास किया जा रहा है। 


भारतीय वाहूमयर्म मन्त्र-विद्याका आसन बहुत ऊूचा 
माना गया है। वैदिक-साहित्य) जेन-साहित्य ओर बौद्ध-साहित्यमें 
इस विषयपर खतन्त्र चचचों की गयी है। जेसे काव्य, कोश; 
अलड्भार; व्याकरण, न्याय ओर छन्द आदि बिषयोंके 
स्वतन्त्र ग्रन्थ अलग-अलग हैं) वैसे ही मन्त्र-विद्याके सेकड़ों 
खतनत्र ग्रन्थ हैं । जैन-साहित्यमे नमस्कार मन्त्र-कल्प; 
प्रतिष्ठा-कल्प, चक्रेश्वरी-कल्प, ज्वालामालिनी-कल्प$ पद्मावती- 
कल्प) सूरिमन्त्रकव्प:ः वाग्वादिनीकल्प। श्रीविद्याकल्प) 
वरद्धमान-विद्याकल्प$ रोगापहारिणी-कल्प आदि अनेक कव्प- 
ग्रन्थ विद्यमान हैं। इसी प्रकार बोद्ध-साहित्यमें तारा-कल्प) 
वसुधारा-कठप) घण्टाकर्ण-कल्प आदि अनेक ग्रन्थ मोजूद हैं। 
बैदिक-साहित्यमें तो इस शास्त्रका एक अलग भण्डार ही 
है; उसमें कात्यायनी) निर्वाण, कुछार्णय आदि अनेक और 
अपरिमित तन्त्र-ग्रन्थ मौजूद हैं। उपरिनिर्दिष्ट ग्रन्थों कुछ 
छप भी गये हैं; पर इस विषयके अधिकांश महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ अभीतक अप्रकाशित हैं ओर दिन-प्रतिदिन दुलूम 
होते जा रहे हैं । पर इन तीनों साहित्योंके मन्त्र- 
शासत्र-सम्बन्धी ग्रन्थोंकी नामावछी-मात्रसे ही यह बात प्रकट 
हो जाती है कि किसी समय इस बिषयकी भारतमे बड़ी 
उन्नति थी । 


कल्प-अन्थ-जिन ग्रन्थोंमे मन्त्र-विधान) यन्त्र-विधान, 
मन्त्र-यन्त्रोद्धार: बलिदान; दीपदानः आवाहनः पूजन; 
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विसजन ओर साधन आदि विषयोंका वर्णन किया गया हो) 
वे ग्रन्थ पकल्प-ग्रन्थः कहलाते हैं। 
तन्त्र-अव्थ-जिनमें गुरु-शिष्यके संवादरूपसे तथा 
दिव-पावंतीके संवादरूपसे मन्त्र) यन्त्र, तन्‍्त्र ओर ओषधि- 
बल्ली आदि द्रव्योंका वर्णन होंता है; वे “्तम्त्र-अन्थः हैं। 
पटल-अन्थ-किसी एक देवताकों आराध्य मानकर 
उसी देवतासे सम्बन्ध रखनेवाली मन्त्र; यन्त्र आदिकी 
साधन-विधियाँ जिनमें लिखी हों तथा मान्त्रिक भूमिकाओंका 
वर्णन भी हो, अनेक काम्यकर्मोंमे निष्णात होनेकी बातेँ 
वर्णित हों; वे “पटल-पग्रन्थः कहलाते हैं। 
पद्धति-श्रन्थ-जिन ग्रन्थोंमं अनेक देवी-देवोकी साधना- 
का प्रकार बताया गया हो; उन्हें “पद्धति-ग्रन्थः कहते हैं । 
बीज-कोश-मन्‍्तरोंके पारिभाषिक शब्दोंको समझनेकी 
तथा एक-एक अक्षर तथा बीजकी अनेक व्याख्याएँ जिन 
ग्रन्थोंमे लिखी हों, उन्हें “मन्त्र-कोश? या “बीज-कोश? कहते हैं । 
. इस प्रकार कल्फ तन्त्र; पटल); पद्धति और बीज-कोश 
प्रथति ग्रन्थमें मन्‍्त्र-शासत्रका साहित्य विभक्त है और 
इसका यह क्रम बेदिक। जैन ओर बोद्ध--तीनों प्रकारके 
साहित्योंमें विद्यमान है। 
मन्त्र-साधन किस सा्गद्वारा करना चाहिये अर्थात्‌ मन्त्र 
किस मागंद्वारा सिद्ध हो सकता है; यह पहले जान लेना 
चाहिये | इस सम्बन्ध मन्त्र-शास्रमं तीन मार्गोंका 
उल्लेख है; जो “दक्षिण: ध्वामः ओर “मिश्र? कहलाते 
हैं। सात्विक देवताकी सात्तिक उपासना) सात्तिक मन्त्र और 
सात्विक सामग्रीद्वारा करनेका जो मार्ग है उसे ८दक्षिणमार्ग? 
यथा ध्सात्विक मार्ग” कहते हैं। मदिरा, मांस, मीन, माख और 
महिला आदि पाँच वस्तुओंसे युक्त मैरब-मैरवी आदि तामस 
प्रकृतिके देवी-देवताओंकी साधना ओर उपासना जिस मार्ग- 
द्वारा हो) वह ध्वाममार्गल कहलाता है| इसी प्रकार जिस 
मार्गमें मीन, मांस, सदिरा आदि पदार्थोंको प्रत्यक्षरूपमें न 
ग्रहण कर उनके प्रतिनिधियोंसे इष्टकी साधना करते हैं, उसे 
“मिश्र-माग? कहते है। पर वास्तवमें दक्षिण ओर वाम यह 
दो मार्ग हैं | वाममार्ग प्रायः, तन्त्र-शास्त्रका विषय है 
कृव्प-ग्रन्थोमें इसका वर्णन नहीं है। वाममार्गी प्रायः भेरव 
और काली आदि देवी-देवोंके उपासक होते हैं। नो नाथोंको 
गुरु मानते हैं, गुरु-चरण-पादुका, श्रीचक्र तथा भैरवी-चक्रकी 
पूजा करते हैं| परंठ॒ मन्त्र-शाख्रके विषयमें इतना कहना 


- ग्रोपनीय 





# शोविम्द परमानम्द सानम्दू लप्ुपास्थदे # 








आवश्यक है कि वाममार्गका प्रभाव मिश्रमार्गपर तो पढ़ा 
ही है; दक्षिणमार्गपर भी इसका कुछ-न-कुछ प्रभाव अवश्य 


है । इसीसे दक्षिणमार्गवाले भी तामस प्रकृतिके देवताओंकी 


आराधना करने छग गये । पुरुषाकृतिकी आत्म-शक्ति ही 
सच्ची शक्ति है। अतः आत्म-बस्तुपर विश्वास रखकर: 
इसके प्रभावकोी जानकर) मन्त्र-साधना करनेवालछा दक्षिण- 


सा्गंका भी साधक ध्याक्तः कहा जा सकता है | इसीलिये 


शाक्त कहलानेमें वह सड्लोौच नहीं करता | परंतु वाममार्गी 
तथा कोल अपनेको वाममार्गी या .कोंठ कहलानेमें भय 


करते हैं। दक्षिणमार्ग सात्विक होनेसे प्रकट मार्ग है और 


वाममार्ग असात्विक होनेसे गुप्त मार्ग है | “गोपनीय 
गोपनीय प्रयत्नतःःकी शिक्षा वे प्रथमसे 
ही देते हैं। जो हो; वाममार्गगा बल अधिक बढ़ जानेसे 
ही सात्विक मन्‍्त्रों ओर सात्विक देवताओंका भारतीयों- 
द्वारा सिद्ध होना दुःसाध्य हो गया; जिससे कितनोंका 
स्वयं मन्त्र-झासत्रसे विश्वास उठ गया । 


..मन्त्र-शास्म्म केरछ। काश्मीर और ग्रोढ़ नामक तीन 
सम्प्रदाय प्रचलित हैं | वेदिक धर्मावरम्बी मान्त्रिकॉर्म प्रायः 
केरलू-सम्प्रदाय है; बोद्धोंमें गोड़ और जैनियोंमे काइ्मीर- 


सम्प्रदाय है। काइ्मीर-सम्प्रदाय सरखती प्रभ्नति सात्विक-- 


देवताओंके उपासक ओर दक्षिणमार्गी होते हैं । गौड़- 


सम्प्रदायवाले तारा तथा काछी आदि तामस प्रकृतिके 


देवोंके उपासक ओर वाममार्गी होते हैं। केरलढू-सम्प्रदाय 


सिश्रमार्गी सम्प्रदाय है । इसमें प्रकट-रूपसे दक्षिण और 


गुप्तरीतिसे वाममार्गका अवछम्बन किया जाता है । 
इस सम्प्रदायके साधक महालक्ष्मी प्रभ्गति रज्स प्रकृतिके 
देवताओंके उपासक होते हैं| सम्प्रदायके सम्बन्धमें 


लिखा हैँ कि-- 
संसारसारभूतत्वात्‌ प्रकाशानन्ददानतः । 
यशःसोभाग्यकरणात्‌. सम्प्रदाय इतीरितिः ॥ 

क्‍ ( कुलाणव ) 
गुरुहीनातू. क्रमत्यागात्‌ू सम्प्रदायवियोगतः । 
दारिद्वय प्रथम भूयात्नात्न काया विचारणा 

| ( शक्तिसंगम ) 


ये दोनों श्लोक अत्यन्त विचारणीय किसी 
सम्प्रदायकी दीक्षा लिये बिना मन्त्र सिद्ध नहीं होता | इसलिये 
सम्प्रदायका अवरम्बन छेना साधकके लिये परमावश्यक है | 






. # मन्ज-शास्र और उपासना # 


__-->जचि कि स्तन ततततततततततततनततततततआततनननललनततन्तनत ८ 


बेदागम) बौंद्धाणगम और जैनागम-इस प्रकार मन्त्र 
शाखत्रके भीतर तीन आगम हैं। जेनागम दक्षिणमार्गोवलम्बी 
और काश्मीर-सम्प्रदायप्रधान हैः बौद्धागम वाममार्गावरूम्बी 
ओर गौड्-सम्प्रदायप्रधान है तथा वेदागम मिश्र-मार्गावलम्बी 
और केरढ-सम्प्रदायप्रधान है । वैदिक मतावरूम्बी 
मान्त्रिकवर्ग वेदागमकों “शैवागमः भी कहते हैं। इसका 
कारण यह बतलाते हैं कि मन्त्र-शाख्रकी उतत्ति शिवजीसे 
हुई है | इसीलिये तन्त्र-शास्त्रेमि शिव-पार्बतीके संवादरूपसे 
मन्त्र-यन्त्र-तन्त्रोंका वर्णन किया गया है । 

मन्‍्त्रशाखके सम्प्रदायोंको चक्रपूजा भी मान्य है । 
जैनोंके काश्मीर-सम्प्रदायमें सिद्धाचक्रः ( नवपदमण्डल- 
चक्र ) की सात्विक पूजाका वर्णन है । केरल-सम्प्रदायमें 
'ओीचकऋ? की पूजाकी विधि है और गोड़-सम्प्रदायरम भभेरवी- 
चक्रःकी पूजाका उल्लेख है। मैरबी-चक्रका पूजन करने- 
वालोका यह सिद्धान्त है कि पप्राप्ते तु मैरवीचक्रे सर्व वर्णो 
द्विजोत्तमाः ।? चक्रपूजाकी कव्पना ब्रह्माण्डपूजा या विश्व- 
पूज। विश्वप्रेम और विश्व-सेवा-धर्मकी सूचक है । 


मन्ञर-दीक्षा-गुरुके समीप यथाविधि मन्त्रोपदेश छेनेकों 


दीक्षा? कहते हैं। जिस सम्प्रदायकी विधिके अनुसार मन्त्र- 


दीक्षा ली हो) उसीके प्रकारसे साधना करनेसे मन्त्र सिद्ध 
होता है; अर्थात्‌ मन्त्र-दीक्षा शिष्यकी यीग्यताकों सूचित 
करती है । 

मनन्‍्ज-पीठिका-मन्त्र-शास्त्रम चार पीठिकाओंका वर्णन 
है। बिना पीठिकाके मन्त्र नहीं सिद्ध हो सकता । श्मशान- 
पीठ, शव-पीठ) अरपय-पीठ और श्यामायीठ--थे चार 
पीठिकाए, हैं । द 


... इमशाल-पीठ-उसे कहते हैं, जिसमें प्रतिदिन रात्रिमे 
श्मशान-भूमिमं जाकर यथाशक्ति विघिसे मन्त्रका जप किया 
जाता है। जितने दिनका प्रयोग होता है, उतने दिनतक 

५ स भेमे ४ 
मन्त्रका साधन यथाविधि किया जाता हैं। जनसस्य 
लिखा है कि श्रीकृष्ण वासुदेवके ल्युश्नाता गज सुकुमाड़ 
मुनीश्वर इसी पीठिकार्मे परमेष्ठी महामन्त्रका साधन करते 
हुए. आत्म-शानकों प्रातकर सिद्धि और मुक्तिको पहुँचे थे । 


इसे “प्रथम पीठिका” भी कहते हैं 


हाव-पीठ-किसी म्ुतक कलेबरके ऊपर बेंठकर या 


| उसके भीतर घुसकर मन्त्रानुष्ठान करना शव-पीठिका 


है। यह पीठिका वाममार्गियोंकी प्रधान पीठिका हैं । 


श्र 
न्ल्न्सससससससलसस-- 
कर्ण-पिशाचिनी।. उच्छिष्ट-चणपति। कर्णश्वरी) उच्छिष्ठ 
चाण्डालिनी आदि देवताओंकी साधना तथा अघोर 
पन्‍्थवारल्लॉकी साधनाएँ इसी पीठिकाके द्वारा होती हूँ | 
अरणपय-पीठिका-मनुष्य-जातिका जहाँ संचार न हो 
सिंह; श्वापद, सर्प आदि हिख पशु-प्राणियोंकी जहाँ 
बहुलता हो, ऐसे निर्जव वन-स्थानमें किसी दक्ष था 
शून्य मंदिर आदिका आश्रय छेकर मन्त्रत्तावन करना 
और निर्भयतापूर्वक मनको एकाग्र रखकर तब्लीन ही जाना 





अरण्य-पीठिका है। निरवाण-मन्त्रकी विधिम लिखा है कि 


पनिवीणमन्द्रे यदि साधको. जपेदरण्यमूमी शिवसब्निधो 
स्थितः ।? अर्थात्‌ “अरण्यमें जाकर शिव-मन्दिस्सें निर्वोण-मन्त्रका 
जप करनेसे शीघ्र सिद्धि होती है ।? इतिहाससे पता चछता 
है कि प्रथमके प्रम्थेंमि आत्मसिद्धि करनेके लिये निर्जन 
वनमें ही रहनेकी प्रथा थी। वे नगर, ग्राम आदिमया 
उनके समीप नहीं रहते थे; सदा एकान्‍्त बनमें ही रहकर 
आत्मध्यान किया करते थे। तब उनको अनेक सिद्धिया 
भी प्राप्त हो जाती थीं। जबसे त्यागीवर्ग बनवास त्यागकर 
नगर; ग्राम आदिका आभ्रय लेकर रहने छंगाः तभीसे ये 
सिद्धियाँ नष्ट हो गयीं और वे माया-मोहमें फैसकर मारे- 
मारे फिरने छगे अर्थात्‌ त्यागी जीबनके डिये एकान्तवास 
ही श्रेष्ठ है । 

इयामा-पीठिका-यह कठिन-से-कठिनतर है । बिरला 
ही कोई महापुरुष इस पीठिकासे उत्तीर्ण हो सकता है। 
एकान्त स्थानर्मे घोडशबर्षीया, नवयोवना) सुन्दरी स््रीको 
वस्नरहित कर सम्मुख बेठाकर साधक मन्त्र-साधनेम तत्पर 
हो और मनको कभी भी यत्किल्ञित्‌ भी विचलित न होने दे 
और कठोर ब्रह्मचर्यम स्थिर रहकर मन्त्रका साधन करे। इसे 
“ध्यामा-पीठिका? कहते हैं। जैन-अन्थेंमें लिखा है कि देपायन- 
पुत्र मुनीश्चवर झुकदेव) स्थूलीभद्राचार्य और हेमचन्द्राचायने 
इस पीठिकाका अवलम्बन किया था ओर मन्त्र-साधना 
करके वे विजेता हुए थे |% 
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+ वैदिक, पौराणिक और वेष्णव आदि सात्तिक मन्‍्त्रोंके साधनमें 
इन पीठोंकी कोई आवश्यकता नहीं है। एकान्त निरापद पत्रित्र भरण्य 
तो समीके छिये उत्तम है। पर सात्तिक मन्त्रोंके अनुष्ठान-जप तीथ- 
स्थानोंमें, गछ्ला आदि पवित्र नदियोंके तटपर, देबनन्दिरोंमें और 
घरोंमें भी भली-भाँति किये जा सकते हैं । श्रद्धा, विधि और संयम 
नियमका पालन तो आवश्यक है ही । 


२३८ 
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यहाँतक मन्त्रशास्त्रकी बहिरक्ष आलोचना हुईं, अ्थौत्‌ 
मन्त्रके साधनमें क्या-क्या बाहरी बातें होती हैं; यह हम 
संक्षेपमें बता चुके | अब यहाँ उसकी अन्तरक्ः आलोचना 
करते हैं | 
मन्त्र किसे कहते हैं! मन्त्र क्या वस्तु है! इससे 
क्या छाभ है! किस प्रकार छाम हो सकता है? छेसा 
होनेका क्‍या कारण है ! ऐसे प्रश्नोंका होना स्वाभाविक है। 
इन प्रशनोंके समाधानके लिये ध्मन्त्र? शब्दकी परिमाषा 
जान लेता आवश्यक है | यह विषय व्यावहारिक नहीं है; 
इसका सम्बन्ध मानसशासत्रसे है| मनकी एकाग्रतापर 
इसकी नींव है। इन्द्रियोंके विषयोंकी ओरसे रक्ष्य हटाकर 
मनको एकाग्रकर मन्त्रसाधन करनेसे मन्त्र सिद्ध होता है। 
मनकी चद्चछता जितनी जल्दी हटेगी। उतनी ही जल्‍दी 
मन्त्र सिद्ध होगा । मन्त्र शब्दका शब्दार्थ भी महर्षियोंने 
यही किया है कि 'मननात्‌ ब्रायते यस्मात्तस्ान्मन्त्रः 
अकीतित:” ( श० क० ६१७ ) अर्थात्‌ «हकारसे मनन 
ओर “तअःकारसे रक्षण यानी जिन विचारोंसे हमारे कार्य 
सिद्ध हों वह “मन्त्र! है। मन्त्र-विद्या योगका उश्चकोटिका 
विषय है| यह मनकी बे-तारकी तारबकीं है। हीशोटिज़ञ्म; 
मेस्मेरिजम आदि इस विद्याके सम्मुख अत्यन्त तुच्छ हैं | 
मनसे वर्णोच्चारोंका घषंण होनेसे एक दिव्य ज्योति प्रकट होती 
है। उन्हीं वर्णोके समुदायका नाम मन्त्र है। इस विषयका 
शाता सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है। इसहिये 
शास््रकारोंने मन्‍्त्र-शब्दका अर्थ “विचारः किया है। 
राजनीति-शास्त्रमें इसीसे छिखा गया है कि जिन विचारोंको 





गुप्त रखकर राज्य-तन्त्र चलाया जाता है; वे मन्त्र हैं। 


इसीलछिये राज्य-तन्त्रके प्रधान संचालकको “महामन्त्री? 
ओर उसके साथ काम करनेवार्लोंके समूहकों “मन्त्रिमण्डलः 
कहते हैं। प्रसिद्ध विद्वान्‌ देमचन्द्राचार्यने छिखा है--- 


तत्सम्त्रायबडक्षीण. यत्ततीयाद्यगोचरम्‌ । 
रहस्वाछोचन मन्त्री रहरछमुपहरम ॥ 

हे. +: ( श० क० ६१६ ) 

मन्त्र साधकके योग्यतानुसार ही सिद्ध होता है। 

इसलिये मान्त्रिक कहा करते हैं कि - “जपात्सिद्धि जैपात्सिडि:? 
जपते ही चले जाओ ! अवश्य सिद्धि होगी ! 


मनकी शुद्धिपर मन्‍्त्र-शाख््रकी नींव है। जबतक मनुष्यको 
विषय-छालसा रहती है; तबतक बुद्धि निश्चयात्मिका नह 


*# गोविन्द परमानन्द खानन्दं सम्ुपारुयदे * 
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होती | मन तल्लीन नहीं होता | वह विषयवासनासे अशुद्ध 
रहता है। इसलिये कहा है कि यदि किसी कार्यको सिद्ध 
करना हो तो वासनारहित होकर कार्यमें तल्लीन हो जाना 
चाहिये | तब वह शीघ्रतर सिद्ध हो जाता है। मन्त्रका जप 
तस्छीन होकर करनेसे मन्त्र शीत्र ही सिद्ध हो जाता है। 
पर मन्त्र-साधनके समय साधनीय कार्यकी ओर ही रुक्ष्य 
रहनेसे मन्त्रमें तल्लीनता नहीं हो सकती | बार-बारं उस 
कायका स्मरण होता है। और बिना एकाग्रताके मन्त्र नहीं 
सिद्ध होता | यही मन्त्रशासत्रका रहस्य है और वासनारहित 
होकर एकाग्रता---तब्लीनता प्राप्त कर लेना सहज बात 
नहीं है | यह बड़ा ही कठिन है | 


अब यन्त्र-साधनकी बात लीजिये। अष्टगन्ध: सुरमभि- 


द्रव्य आदिकी स्याही बनाकर भोजपन्र; कागज या सुवर्ण; 
रजत; तामप्र आदि धातुपन्रपर षड़दछ, अष्टदछल, शतदलछ) 


सहखद॒छ तथा त्रिकोण; चतुष्कोण या वहुंछ रेखाओंके 
भीतर अक्षर या अछ्लोकी लिखना और उसका यथाविधि 


पूजन आदि कर साधन करना “्यन्त्र-साधना? कहलाती है। 


सिद्धचक्तयन्त्र; भीचक्र-यन्त्र, मैरवीचक्र-यन्त्र, ऋषिसण्डछ- 


यन्त्र, विजय-यन्त्र आदि हजारों यन्त्र हैं। किसी-किसी 


 इ्यलपर सन्त्र-यन्त्र दोनों साथ-साथ करने पड़ते हैं और 


किसी-किसी स्थरूपर ऐसा नहीं भी है। किंतु यह यन्त्र- 
विद्या भी मन्त्र-शासत्रका ही एक अक्ड है | वर्णों या अड्लोंको 
एकाग्रतापूर्क छिखना ही इस साधनाकी मुख्य क्रिया है | 


ओषधिद्रव्योंके द्वारा कार्य सिद्ध करना “्तन्त्र-साधना? 
है। कितने तन्त्रोंमे ओषधि-द्रव्योंके मिश्रणके साथ मन्त्र- 
यन्त्रका भी उपयोग होता है। जड़ और चेतन-शक्तिके 
संयोगद्वारा काय-साधन करना ही तन्त्र-साधनाका विषय 
है ओर मन्त्र; यन्त्र तथा तन्त्रका एक दूसरेके साथ प्रायः 
सर्वत्र उपयोग होता है, अतः तन्त्र-साधन भी मन्त्रशासख्त्रका 
एक अड्ज है । 

मन्त्र) यन्त्र ओर तन्त्रसे क्या काम लिये जाते हैं ! 
इसके लिये काम्य क्मोंके प्रयोगोंका मान्च्रिकोंने वर्गीकरण 


. किया है। वह “वर्गीकरण? इस प्रकार किया है-- 


स्म्भन॑ मोहमसुच्चाट वश्याकषणजम्भणम््‌ । 
 विह्वेषणं सारण च शान्तिक पौष्टिफं तथा ॥| 


कलर मात 4-० 
चर चर +>भच+शतर री जी किए कि जी 


सह 


फेर. 





तृतीयप्राभ्दुतादयम, । 


विद्याग्रवादपूवेस्य 
उद्छतः . कर्मचाताय श्रीवेरस्वामिसूरिभिः ॥ 
5 ( मन्त्रद्वानिशिका ) 


अर्थात्‌-८स्तम्भन। मोइनः उद्चाठनः वश्याकर्षण; 
जुम्भण) विद्वेषण/ मारण, शान्तिक ओर पोष्टिक--इस 
- प्रकार नौ प्रकार्से मन्त्रके प्रयोग हैं। यह श्रीवैरस्वामि- 
सूरिजीने कर्मोके घात करनेके लिये विद्याप्रवादपूर्वके तृतीय 
प्राभतसे उद्धृत किया है !! किसी-किसीके मतसे सानन्‍्तानिक 


दसवाँ प्रयोग भी माना जाता है । 


. जिस मन्त्र; यन्त्र और तन्‍्त्रके करनेसे चोर डाकू 
सर्प; इ्वापद और परचक्र ( शत्रुसेना ) के आक्रमणका भय 
मिटकर वह जहाँका तद्दोँ अठक जाय; स्थगित रह जाय; 
उसे ध्खम्मनः प्रयोग कहते हैं। जिस प्रयोगके करनेसे 
साधक किसीकी भी अपने वशीभूत कर छे उसे “मोहन!प्रयोग 
कहते हैं। राज-मोहनः सभा-मोहन ओर रह्ली-पुरुष-मोहन 
आदि मोहन-प्रयोगके तीन प्रकार हैं । इन तीनोंकी 
साधनाएँ भी प्रथक्‌-प्रथक्‌ हैं । जिस प्रयोगके करनेसे विद्वेषी 


गेगाक्रान्त हो जाता है; उसका मन अखिरः उब्लासरद्वित 


तथा निरुत्साह हो जाता है; वह स्थान और पदसे भ्रष्ट हो 
 ज्ञाता है; उस प्रयोगको “उच्चाटन! कहते हैं। जिस प्रयोगके 
करनेसे इच्छित पदार्थ साधकके पास खयं चछा आये; 
यदि चेतन प्राणी हो तो उसका विपरीत मन भी अनुकूल 
होकर साधककी शरणमें आ जाय; उसे “वश्याकषण? 
कहते हें । 


जिस प्रयोगके करनेसे शत्रु आदि साधकसे डरने छग 
जायें---भयमीत हो जायें; कॉपने छग जायें) वही “जुम्मण! 
प्रयोग है। जिस प्रयोग-बछ्से देश, कुठम्ब, जाति या 
समाजम परस्पर विद्येष-फूट-कलह होने छगे; उसे “विद्वेषणः 
कहते हैं| आततायी अन्याबियोंकोी आत्मशक्तिपूर्वक जिस 
मन्त्र-प्रयोग-द्वारा साधक प्राणदण्ड दे सके, उस प्रयोगका 
नाम “मारण! है । 


जिस प्रयोगके करनेसे महामारी, राजभयः परचक्र 


. आदि भयं3 रोग और विड्ञवोंकी शान्ति हो जाय; उसे 
'शान्तिकः प्रयोग कहते हैं | वैधक-शार्तरोने भी छिखा दै कि 


'खिलुवैचस्खु मान्त्रिकः अर्थात्‌ बिना ओषधके मन्त्र-प्रयोग 


% पअन्च-शारत्र और उपासना के 


करके सेगोंकी हटानेवाले जो वैद्य हैं| वे चारों प्रकारके 
वैद्योंमे श्रेष्ठ ओर “सिद्ध वैध! कहलाते हैं । 
जिस प्रयोगके करनेसे ऐश्वर्य बंढ़े! सुख-प्राप्ति दो) 


. देवदर्शन हो; शुभाशुम भविष्य प्रतीत हो? सब कामनाएँ 


सिद्ध हों; उसे पपोष्टिकः प्रयोग कहते दै । 
जिस प्रयोगके करनेंसे वन्ध्याको भी पुत्रफा छाम हो 
जाय; वंशकी बुद्धि हो; उसे “सान्तानिकः प्रयोग कहते है । 


मृत-बत्सा रोग आदिका उपाय इसी प्रयोगमें है । 


[ इनमें मोहन”) “उच्चाठनः “जुम्भण?) “विद्वेषण! ओर 
सारण” तामसी प्रयोग हैं। इन्हें श्रेयसलाधककी कभी नहीं 
करना चाहिये | | 

इस वर्गीकरणमें १० प्रयोग बताये गये हैं किंतु कितने 
ही तान्त्रिक-सम्प्रदायवाले केवछ छः प्रयोग ही मानते हं 
ओर उपर्युक्त दर्सों प्रयोगौॉका छ+ प्रयोगोंमें ही अन्तर्भोव 
कर लेते है । 

असल बात यह है कि पहले भारतमें इस विद्याका 
अधिक प्रचार था। परंतु जबसे इस देशमे मानसिक 
दुर्बूछता बढ़ने लगी; यह विद्या भी कम होती गयी । 


मन्त्र-विद्या-जैसी उपयोगी विद्याका पूर्ण जाता आज 
दृष्टिगत क्‍यों नहीं होता ! भारतीय सम्प्रदायोंमं जितने 
सम्प्रदाय हैं; उन सबमे धर्मगुरु-द्वारा मन्त्र-दीक्षा लेनेकी 
प्रणाली अमीतक मौजूद है । पर उन धर्मगुरुओमे और 
उनके दिये हुए. मन्त्रोंमे 'कर्तुंमकर्तुमन्यथाकतुं? की सामध्य 
नहीं है । बात यह है कि मन्त्रदाता गुर ओर मन्त्र-दीक्षा 
लेनेवाला शिष्य कैसे होने चाहिये | साधना किस प्रकार 
करनी चाहिये) आदि बातोंको समझकर दीक्षा आदि होनेते 
उसमें शक्ति आती है । केवछ बाहरी दिखावेसे कुछ 
नहीं होता । 

मन्‍्त्रदाता गुरु और दीक्षा लेनेवाला शिष्य कैसा हो; 
इस सम्बन्धमें मस्त्र-शास्त्र यह कहता है-- | 

पूर्वमात्महित॑ज्ञात्वा सूरिणा ग़ुणसूरिणा । 

शिष्यस्यापि हित चिन्त्य दातुकामेन काग्चनस्‌ 0 

( भद्गगुप्ताचाय ) 

अर्थात्‌ गुरु अपने हितका विचार कर शिष्यके हितको 
भी जानकर निःस्यृहभावसे मन्त्रदान करे? किंतु काश्नन 
आदिके कोमसे न करे । द 





मन्त्राधिकारीके लिये लिखा है-- क्‍ 
दक्षो जितेन्द्रयों धीमान कोपानलजलोपमः । 


सत्यवादी विलोभश्च मायामदविवर्जितः ॥ 
सानत्यागी. दयायुक्तः . परनारीसहोद्रः । 
जितेन्द्री गुरुमक्तश्न॒सन्त्रम्माही भवेन्नरः ॥ 

द ( भद्गग॒प्ताचाय ) 


अथांत्‌ “जो चतुर,जितेन्द्रिय बुद्धिमान; शान्त, अक्रोधी; 
लत्यबादी, निर्लोभी, कपट; अहंकार और अभिमानसे रहित; 
इयायुक्त, परस््रीत्यागी, जितेन्द्रिय और गुरुका भक्त हो; 
बही मन्त्र लेनेयोग्य शिष्य हो सकता है|? इसी प्रकार 
ओर भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं, जिनकी उपेक्षासे आज 
मन्त्रशासत्रकी अबनति हो रही है | 


तन्त्र-ग्न्थोंके कर्ता सान्त्रिकोंने शिवजीसे इस शास्त्रकी 
उत्पत्ति बतछायी है। पर कल्प-प्रन्थोंके कर्त्ता मान्त्रिकोंने 
(पूर्व धरों?से इसका विकास हुआ माना और इस विद्याका 
अधिकारी ध्व्यागीवर्गगको ही कहा गया है | मन्त्र- 
शास्त्रकी उत्तत्तिके सम्बन्धमँ अनेक मत हैं । तथापि यह 
निबिवाद सिद्ध है कि भारतकी उन्नतिके पूर्ण विकासके समय 
यह विद्या प्रचलित थी; फिर बादकों यह विद्याधर आदि 
कुछोम भी पहुँची । तदनन्तर हसके अनेक रूपान्तर हुए. और 
आज़ तो यह छिल्न-मिन्न दशामें बहुत ही कम अवशिष्ट रह 
गयी है | 


आज मान्त्रिक कहलानेवाले भन्त्राधिष्ठायक देवताके 
दास बनकर पूजा-स्तृुति-भक्ति करते हैं और देवताको 
प्रसज्ञ करना चाहते हैं। ( वरं आज तो ऐसे छोग अधिक 
बढ़ रहे हैं जो या तो मन्त्रशास्रपर विश्वास ही नहीं करते | 
या अपनेको मन्त्रशास्रके ज्ञाता बताकर भोले श्रद्धालु 
नर-नारियोंका तन-धन अपहरण करते हैं| ) पर ध्यागीवर्गः 
ऐसा नहीं करता था। त्यागी मन्त्राक्षरोंकी जपते थे 
अवश्य) परंतु मन्त्राक्षरोंके सभी व्णोंकी छोम-विलोम-सन्निषपात 
करके वे खयं मन्‍्त्ररूप हो जाते थे और तब उनकी तपश्चर्या 
तथा एकाग्रतासे, आत्मिक खरूप प्रकट हो जानेसे, मन्त्रा- 
धिष्ठायक देवता खयं आकर उनकी सेवा-मक्ति करने 
लग जाता था ओर उनके अधीन बना रहता था | जिस 
कार्यके लिये उनकी इच्छा देखता था; वह कार्य उनके 


#* गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 





बिना कह्दे ही देवता स्वयं करने छग जाता था। इसमें 
वह अपना सोभाग्य समझता था कि आज मैं एक 

महात्माकी सेवा कर कतकझृत्य हुआ। यह विषय अत्यन्त उच्च 
कोटिका है । ऐसे महात्माके लिये लिखा भी है कि-- 
'देवाउपि ते नसस्थन्ति यस्य धर्म! सहायकः इसी प्रकार 
तन्त्रोंमि भी छिखा ह--... 


देवाधीन॑ जगत्सव॑ मन्त्राधीनाश्र देवता: |. 
ते सन्त्रा ब्राह्मणाधीनास्तस्माद्‌ ब्राह्मणदेवता: ॥ 
इसका मतरूब भी वही है कि मन्तके अधीन मन्त्रा- 


धिष्ठायक देवता हैं और वे मन्त्र ब्रह्मशानी ( आत्मज्ञानी ) 
महापुरुर्षीके अधीन हैं; इसलिये आत्मज्ञानी मह।पुरुष 


खयमैव साक्षात्‌ देव-स्वरूप है। उसको दूसरे देवताकी उपासना 


करनेका कोई प्रयोजन ही नहीं रहता । उपर्युक्त र्लोकमें जो 
आह्मण”शब्द आया है, वह हमारी धारणामें जातिवाचक नहीं 
है; गुण-वाचक है। इसलिये यहाँ “आ्राह्मण?शब्दका आत्मबिद्‌ 
अर्थ करनेसे ही अर्थकी संगति छगती है । अतएवं मन्त्र 
वही सिद्ध कर सकता है जो अध्यात्म-विद्याका ज्ञाता होता 


है । कास्मीर-सम्प्रदायके मान्त्रिक सरस्वतीके उपासक होते . 


ड्ईं | 'झुखे अलरणं यस्या: सा सरस्वतीः यह ५सरस्वती!शब्द- 
को व्युत्पत्ति है। अहन्मुखपद्ममें वास करनेवाली यानी 
भगवद्‌-वाणीका नाम ही सरस्ती है। यह सात्तिक 
उपासना है। यह सिद्धि और मुक्तिकी दाता है। राजस 
और तामस उपासना करनेंसे छौकिक काय हो भी जाये तो 
भी परलोकसिद्धि नहीं होती | इसलिये ऐसी उपासनाएँ हेय 
तथा त्याज्य हैं| परंतु कलिकाछकी महिमा अगम और अपार 
है। भारतीय सम्प्रदायोंके आचायोंने भी मोहमें फँसकर 
ऐसी उपासना करनी प्रारम्भ कर दी थी। सर्व-सड्- 
परित्यागी संन्यासियोंके आचार्यगण भी माया-देवीकी पूजा 
करने लग गये हैं। भारतीय जनतामें मन्त्र-शाज्रका सच्चा 
खल्प जाननेवाढे छोग बहुत ही घट गये हैं और ऐहिक 
कामनाओंके अभिलाषीवर्गकी वृद्धि हो गयी है। मान्च्रिक 
खय॑ मन्त्रखरूप बनकर देवताओंको अपना आश्ञाकारी 
बनाना भूछ गये हैं और स्वयं आश्ञाकारी बन बैठे हैं | वर 
आज तो दम्भियों ओर अश्रद्धाद्ुओंकी ही संख्या बढ़ी हुई 





/ जा ४ 


ढ़ 


हैं: हम्ज-उपासनाज 








प्रभावशे भय; वेषस्ति लथा विषृुलिकाका निवारण # 


बडे ३ 





ष पिशजनरी ५-७ नम कक »०७--२3००-ीकिननत री तिफनक-अनग-3 ५ पनीर ७ 3 नाम आ “मनन पे. तर सकने "एक 8४, कमरा हनी अधि “भक्त पक नाक ५०७-५७७. 





मन्त्र-उपासनाके प्रभावसे भय, विपत्ति तथा विषृचिकाका निवारण 


( ढेखक--अऔनारायणजी पुरुषोत्तम सांगाणी ) 


वेद-शाख्र-पुराण आदि हिंदूधर्म-मन्थौमें 
उपासनाके द्वारा इस छोक और परलोकके सुख-अभ्युदय 
प्रात्त करनेके प्रसज्ञ पद-पदपर आये हैं | बीर विक्रमादित्यके 
समयतक जब लोगोपर किसी प्रकारकी संकट-भय-विपत्ति 
आती अथवा सुख-उन्‍नति-खर्ग या मोक्षकी अभिलाषा पूर्ण 
करनेकी उत्सुकता होती तो छोग मन्त्र; उपासना; योग; 
तप अथवा भक्तिका ही आश्रय ग्रहण करके संकट-विपत्तिसे 
छूटते और महान्‌ सत्कार्योमे सफलता प्राप्तकर कृतार्थ 
होते थे | 

साधारण मनुष्यकी बात छोड़ दीजिये, साक्षात्‌ मर्यादा- 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी-जेसे सर्वक्ष, सर्वशक्तिमान्‌ 
भी जब राक्षसराज रावणको दण्ड देनेके लिये लड्ढगपर 


चढ़ाई कर रहे थे; उस समय कार्यकी शीघ्र सिद्धिके लिये 
महर्षि अगस्त्यने उनको “आदित्य-हृदयःका उपदेश किया 


ओर उसकी उपासनासे भगवान्‌ रामचन्द्रजी रावणका संहार 


: करके विजयी बने | 


दुर्योधनके छल-कपटके शिकार होकर धर्मराज युधिष्रिर 


जब वनवास करने लगे, तब घमराजके रोकनेपर भी हजारों 


धर्मात्मा तपस्वी ब्राह्मण उनके साथ बनमें निवास करने छगे; 
परंतु बनके उस दुःखप्रद काल्में ब्राह्मणोंके भोजन-पोषण 
आदिके लिये युधिष्टिरके पास कुछ भी नहीं था | तब बे बड़े 
संकोचर्मे पड़कर चिन्ता करने छगे | उस समय॑ उनके 
पुरोहित घोम्य ऋषिने विषादग्रस्त धर्मराजको सुर्यनारायणका 
मन्त्र बताकर उसका अनुष्ठान करनेकी विधि बतलायी । 
सूयमन्त्रकी उपासनासे तत्कारू भगवान्‌ सूर्यनारायण प्रसन्न 
होकर प्रकट हुए ओर उन्होंने महाराज युधिष्टिकों एक 


अक्षय पात्रः दिया | उस अक्षय पात्रमेंसे सती द्रौपदी 
हजारों ब्राह्मणों तथा अतिथि-अभ्यागतोंको भोजन करवाकर 
अन्तमें स्वयं भोजन करती ओर अक्षय पात्रको धोकर 


रख देती | जबतक वह ऐसा नहीं करती, उस पात्रका अन्न 
कभी समाप्त नहीं होता | 


अपनी . माता केकेयीके  अपराधसे भगवान्‌ 
भ्रीरामचन्द्रजीको बिना ही अपराध वनमें जाना पड़ा | “्यह 


ड० आँ० ३१-- 


सन्ज- 


अत्यन्त अनुचित बात हुईं और केवल मेरे ही कारण हुईः- 
ऐसा मानकर भरतजी श्रीरामचन्द्रजीकों मनाकर और उनसे 


 क्षमा-प्राथना करके वापस लोटानेको वनमें गये | अयोध्याकी 


सारी प्रजा प्रश्न श्रीरामचन्द्रजीको अपना सर्वस्व मानती थी? 
अतः भरतजीके साथ हो गयी । रास्तेमें प्रयाग पहुँचते- 
पहुँचते रात्रि हो गयी | अतएव त्रिवेणीके तटपर आश्रम 
बनाकर भगवत्‌-आराधन  करनेवाके मुनि भरहाजने 
भरतजीका आतिथ्य-सत्कार किया; साथ ही भरतजीके साथ 
आये हुए हजारों अयोध्यावासियोंकों भी सुविधाके साथ 
अपने आश्रमम ठहराकर, तपोबलके प्रभावसे कामघेनुके द्वारा 
अलॉकिक स्वादिष्ट मनोवाडिछित पदार्थ उत्पन्न करके सबका 
सत्कार किया । 


कौरवोंके पास विपुल घन-जन तथा भीष्मपितामहः 
द्रोणाचार्य ओर कर्ण-जैंसे प्रचण्ड पराक्रमी योदडाओंका बल 
देखकर युधिष्ठिर-अर्जुन-भीमके मनमें भी ऐसी भावना 
प्रकट हुई कि “हमछोगोंके पास भी कुछ दिव्य शक्ति होनी 
चाहिये ओर उसके होनेपर ही हम विजय प्राप्त कर सकेंगे |--- 
अतएणव भाइयोंकी सम्मति लेकर अजुनने तत्काल 'हिंमाल्यकी 
ओर प्रयाण किया और सर्वप्रथम भोढानाथ भगवान्‌ शंकरका 
आराधन-तप करके उनकी प्रसन्नता प्राप्त की तथा उनसे 
मन्त्रके साथ पाशुपतासत्र नामक दिव्य अख्न प्राप्त किया । 
तदनन्तर इन्द्र, वरुण, वायु। यम, अग्नि) चन्द्र आदि 
देवताओंका स्मरण किया । वहीं इन्द्रका भेजा हुआ 
देवसारथि मात॒लि रथ लेकर आ गया ओर नरपुड्जव 
अजुन उसमें बेठकर सदेह खर्ग गये । वहाँ संयम- 
नियमका पालन करते हुए पाँच वर्ष रहकर देवताओंके 
अस्त्र-शस्जका ज्ञान मन्त्रोंके साथ ग्रहण किया | तदनन्तर 
जब देवताओंको गुरुदक्षिणा देनेकी बात अजुंनने की, तब 
इन्द्रादि देवताओंने समुद्रमें निवास करनेवाले निवातकवच 
ओर पोछोम नामक साठ हजार अत्यन्त बलवान भयानक 
राक्षसेसे, जिनके भयसे खर्गके देवता रात-दिन नींद-भूख 
भूलकर काँपते रहते थे, रक्षा करनेकी माँग की | अकेले 
अजुनने वहाँ जाकर राक्षसोंकी छछकारा ओर युद्धमें उनका 


_ संह्वार करके देवताओंको प्रसन्न किया एवं प्रथ्वीपर आकर 


१छ२ 


# शोविन्दू परमानस्द स्ालव्द समलुपाश्मदे # 








भाइयोंसे मिले तथा कोरबॉके साथ अठारह दिन युद्ध करके 
नरवीर अर्जुनने अपनी साधनासे प्राप्त दिव्य अस्नोका अनुपम 
अमित पराक्रम दिखाया ओर सारी कोरव-सेनाका संहार करके 
(न भूतों न भविष्यतिः---जैसी अलौकिक विजय 
प्रात की | 


मगध देशके नन्दराजाने बिना किसी अपराधके धर्मात्मा 
विद्वान्‌ ब्राह्मण कौंटिल्यकों; जिनका दूसरा नाम चाणक्य 
था; अच्छी सलाह देनेपर भी उल्टा अपमान करके निकाल 
दिया । इससे उस उन्‍्मत्त राजाके अन्यायपूर्ण अस्तित्वका 
नाश करनेके लिये चाणक्यने एकान्त निवास कर अथवं- 
_बेदके मारण-तारण-उच्चाटन आदि मन्त्रोंका विधिवत्‌ प्रयोग 
किया; जिससे नन्द्राजाका वंशसहित जड़-मूलसे नाश हो 
गया ओर उसके स्थानपर चाणक्यने चर्द्रगु्त मौर्यका राज्य 
स्थापित किया | 


तात्पर्य यह है कि भय-विपत्तिके समय भगवानकी 
शरणागति खीकार करके मन्त्र-उपासना करनेपर ही उद्धारका 
मार्ग मिल सकता है। 


आज भारत ओर उसके चालीस करोड़ हिंदुओंपर, 
दो-चार-दस नहीं; सेकड़ों प्रकारके आधिदेविक, आध्यात्मिक 
ओर आधिभोतिक भय; विपत्ति और संकर्ठोंके पहाड़ दसों 
दिशाओंसे ६८ पड़े हैं। सारा देश अन्तर और बाहरके 
शन्रुओंसे घिर गया है। जहाँ अन्न-बख्रके अटूट भण्डार भरे 
रहते थे ओर बल; बुद्धि, वीय॑ ज्ञान) ऐश्वर्य, सम्पत्ति; वैभव 
स्व्गंको भी लज्जित कर दे; ऐसा अतुलनीय था) वहाँ भाज 
मुद्दीभर सड़े गेहूँ, चावल, तेल, चीनी, गुड़ आदिके लिये 
लोगोंको पंद्रह गुने अधिक पेसे दैनेपर भी निराश होना पड़ 
रहा है । समाजवादके नामपर अधर्मकी ऐसी ज्वाला भड़क 
उठी है कि प्रतिदिन तीस हजार जगत्‌-जननी गायोंका वध 
हो रहा है ! हिंदू अपने वेद-शास्त्र; वर्णाश्रम-घर्म, जाति-पाँति) 
आचार-विचार; स्पृश्यास्पृर्य, विवाह-मर्यादा। पवित्र खान 
पान) भाषा-भाव; रहनी-करनी, वस्त्राभूषण, तोल-नापके 
खाट) रुपया-पेसा. अपने इच्छानुसार नहीं रख सकता और 
जहाँ हिंदू तथा हिंदुत्वकों प्रायः देशनिकाछा हो गया है; 
बहाँ ऐसे भीषण भयावह कालमें जगन्नियन्ता श्रीहरिका 
आश्रय और मन्त्र-उपासना। योग-तप तथा भक्तिका 
अवलम्ब किये बिना छुटकारा ही नहीं है | 


चल 


अब अपने प्रत्यक्ष अनुभवकी बात प्रमाणरूपमे लिखी 
जा रही है। हमने कई बार जिन दो मन्‍्त्रोंका आश्रय लिया है 
और जिसमें पूरी-पूरी सफलता प्राप्त की है; उन्हींको यहाँ लिख 
रहा हूँ | एक मन्त्र है--श्रीमद्धागवतका “नारायण- 
कवच? | धूप-दीप करके, एकाग्रचित्तसे, श्रद्धा-भक्तिपूर्वक 
एकान्तमें सस्‍्नानादिसे झुद्ध हो आसनपर बेठकर पाँच बार 
“नारायण-कवचःका पाठ किया जाय ओर उसके बाद 
विष्णुसहस्लननामका एक पाठ किया जाय तो महान-से- 
महान्‌ भय टल जाता है ओर मरणासन्न मनुष्य भी . मृत्युके 
मुँहसे लोट आता है | प्नारायण-कबच? गीताप्रेस तथा और 
बहुत जगह साधारण मूल्यमें मिल सकता है | इसलिये यहाँ 
उद्धत नहीं किया गया | 


दूसरा प्रयोग हैजा या विषृचिका-जैसे प्राणघातक 
रोगक' हटानेका है। हमने खयं एक छः वर्षके बालकपर, 
जिसको पचीस-तीस बार उच्टी-दस्त हो चुके थे ओर जिसके . 


जीवनकी आशा बिल्कुल नहीं रह गयी थी तथा जो बेहोश पड़ा 


था; एवं जिसकी बोली बंद हो गयी थी। इसका प्रयोग किया। 


हमने स्नानादिसे शुद्ध होकर धृप-दीप करवाकर एक कटोरेमें 


गड़ााजल लिया और कटोरैको बायें हाथमें रखकर; दाहिने 
हाथसे रोगीपर निम्नलिखित योगवासिष्ठका मन्त्र बोलते 
हुए उस जलसे बालूकका मार्जन किया-- 


४४ हीं हाँ रीं रा विष्णुशक्तये, नमः । ७ नमो 
भगवति किष्णुशक्ति मेनाँ. ७» हर हर नय नय पच पच 
मथ मथ उत्सादय दूरे कुरू स्वाहा | हिमवन्त गच्छ जीव 
सः सः सः चन्द्रमण्डल गतोंडसि स्वाहा ॥ 


इस प्रकार मन्त्रोपासना करनेपर आधे घंगेगे ही 
बालककों नींद आ गयी और खबेरे वह बिल्कुल अच्छी 
स्वस्थ हालतमें उठकर खेलने छगा | जब यूरोप-अमेरिका के 
वैज्ञानिक अपनी तरक्षके अनुसार बस्तुके लिये प्रयोग करते 


हैं और जड़ होनेपर भी सफलता प्राप्त करते हैं, तब यदि 


अपने हिंदू विद्वान्‌ विचारकगण साक्षात्‌ ईश्वस्खरूप 


वेद-शास्त्रके मन्त्रोंकी उपासना करें; तो प्रातःस्मरणीय ऋषि- 


मुनियोँंकी भाँति वे सफलता क्‍यों नहीं प्राप्त कर सकेगे ! .. 


अवश्य कर सकेंगे। इति उ““तत्सत्‌ शान्ति: | 


>औन क्षको)५+. 
38 मे 


के: अपनमांलर के 
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जप-माला 


( लेखक--प० श्रीगोविन्दप्रसादजी चतुर्वेदी, शास्री, पर्माधिकारी ) 


उपासना के क्षेत्रमं जपका बड़ा महत्त्व है। भीमद्धगवद्वीता- 
में भगवानने स्वयं श्रीमुखसे कहा है--“यज्ञानां जपयज्ञोंडस्मि? 
(१०। २५ ) ध्यज्ञेंमें में जप-य॒ज्ञ हूँ |! अतः स्पष्ट है कि 
जपके द्वारा इहोंकिक सुख एवं पारलोकिक सद्गतिकी 
प्राप्ति ही नहीं, भगवद्धाप्ति तक हो जाती है | 


व्याकरणके अनुसार “जप? धातुके “जप ब्यक्तायां वाचिः 
तथा “जप मानसे च? दो अर्थ हैं। अर्थात्‌ स्पष्ट बोलना ओर 
मनसे कहना जप कहलाता है) परंतु उपासना-अन्थोंमें "जप 
मानसे? का महत्त्व विशेष बताया गया है | 


विधियज्ञाजपयज्ञो.. विशिष्टी. दह्यभियुणेः । 
उपाशुः स्थाच्छलगुण: साहस्नों मानसः स्खतः ॥ 
( मचु० २। ८५ ) 


अथांत्‌ “विधियज्ञसे ( पूर्णिमा, अमावास्या आदिपर किये 
गये उत्तम यज्ञ-यागादिसे ) जपयज्ञ दशगुणा; उपांचु ( जिस 
जपको कोई सुन न सके ) सो गुणा एवं मानस जप हजार- 


. गुणा पुण्यप्रद है ।? परंतु इस विशेष पुण्यकी प्राप्ति तभी 
होगी जब जप विधिवत्‌ हो। इसके छिये कुछ नियम हैं... 


ओर उनके पालन न होनेपर जपकी सिद्धि नहीं होती । 
जप-सिद्धि-हेतु निम्नलिखित नियम आवश्यक हैं, जिनमें 
सर्वप्रथम 'शिखा-बन्धन! कहां गया है-- 


सदीपवीतिना भाव्य दा बछुशिखेन च। 
विशिखो व्युपवीतश्च यत्‌ करोति न तत्‌ कृतम्र ॥ 


अथात्‌ ५ ह्विजमात्रको ) सदा जनेऊ पहिनना चाहिये 
तथा सदा ही ( धामिक कार्य्म ) शिखामें ग्रन्थि लगाये रहना 


चाहिये | इनके बिना जो कार्य किया जाता है; वह सफल 


नहीं होता |! अतः स्नान करके जपके पूर्व शिखामें गॉठ 
रगावे | शिखाके साथ ही आसनका भी जपमे बड़ा महत्त्व 
है | बिना आसनके जप नहीं करना चाहिये और दूसरेके 
बेठनेके आसनपर भी बैठकर जप नहीं करना चाहिये | 
भूमिपर बेठकर जप करनेसे दुःख, बाँसके आसनपर दरिद्वता) 
पत्थरपर बेठकर जप करनेसे व्याधि। छिद्रयुक्त काष्ठपर 
दुभोग्य; तृणपर घन एबं यशका नाश तथा पत्तोपर 


बेठकर जप करनेसे चित्तमें भ्रम होता है । ब्रह्माण्डपुराणके 
निम्नाड्लित वचनके अनुसार--- 


काम्यारथ कम्बलं चेव श्रेष्ठ च रक्तकम्बलूस । 
कुशासने सन्त्रसिद्धिनोत्र कायो विचारणा ॥ 


“काम्यकर्ममें कम्बठका आसन और वह मी छाल हो 
तो श्रेष्ठ हे । तथा कुशासनपर बेठकर जप करनेसे अवश्य 
सिद्धिकी प्राप्ति होती है ।? 

इस प्रकार जिस निमित्तते जप किया जाय; उसके 
अनुसार उपयुक्त आसनपर बैठकर पूर्व या उत्तरकी ओर 


मुख करके जप करना चाहिये । उड्डीशतन्त्रमें इसका भी 
नियम है--- 


जपेत्पूर्व॑ मुखो | वइये ३३३३० ०० ०००२० 

पश्चिमां धनदा विद्याछुत्तरे शान्तिक भवेत्‌ | 

आयुष्यरक्षाशान्ति व पुष्टि बापि करिष्यति ॥ 

( ११४ उद्धीशतन्त्र ) 

अर्थात्‌ ८वश्नीकरणमें पूर्वभ्रुख। घन-प्राप्तिदेतु प्रयोगमें 
पश्चिमको घरुख; आयुरक्षाथ शान्ति एबं पुश्किममें उत्तरको 
मुख करके जप करे |! 

जप करते समय पेर फेलाकर बेठना। बीच-बीचमे बातें 
करते-करते जप करना, नख काटना$ रस्सी-तिनका या डोरा 
तोड़ना, शरीर कपाना) बालोंकों बॉघना आदि कार्य निषिद्ध 
हैं । ऐसा भारद्वाजस्मृति १। २। ८ में छिखा है। उपर्युक्त 
नियमोंका पान करते हुए. जपको संख्या ( गिनती ) रखते 
हुए जप करना चाहिये | इसके लिये माठा आवश्यक हे ! 
अड्लिरा-स्मृतिमं लिखा है--- 

बिना दर्मैश्न यत्कृत्य॑ यच्च दाने विनोदकस । 

असंख्यया तु यज्जप्त तत्सव निष्फ् सवेत ॥ 

अर्थात्‌ बिना कुशके घर्मकाये) बिना जलके दिया 
गया दान. तथा संख्याहीन जप निष्फछ हो जाता है। 
संख्या ( गिनती ) के छिये माछा- आवश्यक है। अतः 


५ के शोविन्दूं परमानन्दं सानन्‍्दं समुपास्मद्दे # 





पन्‍रीय के न++व 


मालासे जप करना चाहिये; चाहे वह मणियोंकी हो) रुद्राक्ष-. 


की हो या कर-माला ही क्यों न हो। मणियों ( गुरियों ) की 


मालाओंमें रुद्राक्ष माछाका बड़ा महत््व है। इसके सम्बन्ध 


उद्डीशतन्त्रमें लिखा है--- 


(रद्वाक्षमातुया. जप्तो मन्त्र: सर्वफलप्रदः 0 
( २६। १०६ ) 


--रद्राक्षकों मालछाद्वारा जप करनेसे सब फढछोंकी प्रामि 


हो जाती है। शिव-रहस्यके अनुसार रुद्राक्ष १ से लेकर 
१४ मुखवाला तक होता है। जो--- 


एकवर्क्‍्त्र: शिवः साक्षाद्‌ ब्रह्महत्यां व्यपोहृति । 
चतुद्शास्यः श्रीकण्ठो. बंशोद्धारकरः परः ॥ 


इस *छोकके अनुसार उत्तरोत्तर अधिकाधिक फलदायक 
रुद्राक्षकी मालछाके विषयमें कहा गया है--- 


है 


भष्टोत्तरत कायों चतुष्पनञ्माइदेव  वा। 
सपृरविशतिमाना वा ततो हीनाधमा समता ॥ 


“रुद्राक्षकी माछा १०८ दानोंकी, ५४ दानोंकी अथवा २७ 


दानोंकी हो तो श्रेष्ठ है । इससे हीन अधम कही गयी है |? 


यथ्यपि जपके छिये रुद्राक्षमाला श्रेष्ठ कही गयी है; 
तथापि कामना-विशेषकी सिद्धिके लिये कुछ विशेष बस्तुओं- 
की मालाएँ भी उत्तम कही गयी हैं। जेसे विद्याप्रापि या 
सिद्धिके लिये किया जानेवाछा जप स्फटिक या मोतियोंकी 
मालासे सद्यः सिद्धिप्रद है। शह्ूू एवं मणियोंकी मारा घर्म- 


सिद्धिप्रद है । तान्चिक प्रयोगोंमें तथा पुश्किममें मूँगा; हीरा या ... 


मणियोंकी मात्य सिद्धिप्रद है। आकर्षणमें मदसाते हाथीके 
दातको माला सिद्धिदायक है | कमछगद्टोंकी माछझा भी झब 
कार्यों सिद्धिदायक है। वेष्णबोंके छिये तुलसीकी माला 


बढ़ी दी उत्तम कही गयी है तथा जपमें कुशग्रन्थिकी माला. 


भी श्रेष्ठ मानी गयी है । माछाके प्रत्येक मणिके बीचमें ग्रन्थि 
होनी चाहिये | शान्ति तथा पुष्टिके लिये जपमें अंगूठेके 
अअ्भागसे मालाका चालन करना चाहिये। १०८ दानोंसे 
अधिक माछाके जपमें सुमेरका उल्लछ्डून नहीं करना चाहिये 
तथा मालछाकों गोमुखीमें डाछकर अथवा कपड़ेसे ही ढककर 
सपना चाहिये | यदि साछा उपलब्ध न हो;तो करमाछासे भी 








जप किया जाता है | इस जपमें भनामिकाके बीचके पोरवासे 
अनुक्रमसे अनामिकाके नीचेके पोरवासे तर्जनीके मूलके 
पोरवा तक दस संख्या मानी गयी है ओर करमालामम मध्यमा- 
के बीच एवं मूलके पोरवाकों सुमेर्द माना गया है। अतः 
दूसरी बार जपते समय अँगूठेको उसके नीचेसे छे जाते हैं । 
प्राःकाल जप करते समय हथेली सीधी रखकर) ऑगुलियाँ 
ऊंपरकी ओर करके; मध्याह्में हृदयके समीप हाथ टेढा- 
करके तथा सायंकाल हाथकोी उछटा करके जप करना चाहिये | 


प्रातःकालमें नामि; मध्याहमें हृदय ओर संध्याकालमें 
नासिकाके समीप हाथ रखकर जप करना चाहिये | 


जपका फल घरमें बेठकर करनेसे एकगुणा। गायके 


पास जपनेसे सो गुणा) उद्यान) वन या तीर्थमें हजारुुणा+ 


पर्वंतपर दस हजारुणा। नदीतटपर लछक्षगुणा। देवालयमें 
कोटिगुणा तथा शिवके समीपमें अनन्तगुणा ( फलप्रद ) 
होता है । 


इन सब नियमौके साथ संकल्प करके तथा न्यास-च्यानके 
साथ जपारम्म करना चाहिये ओर अन्तम भी न्यासादि 


करके आसनके नीचे जल छोड़कर मृत्तिकासहित उस जलकोी . - 


मस्तकसे लगाना चाहिये | अन्यथा जपके फूछठको इन्द्र 
ले लेते हैं । 


इस प्रकार उपयुक्त विधिसे किये गये जपसे निश्चित, 


सिद्धि होती है। परंतु सिद्धिके लिये यह भी अत्यावश्यक है 
कि मन्त्र गुझके द्वारा दिया हुआ हो); क्योंकि शिवजीका 
वचन है--- 
पुस्तक लिखिता विद्या नेव सिद्धिप्रदा नृणाम्‌ । 
गुर विनापि कआऋस्त्रेडस्मिन्नाधिकारः कथन 
( उड्धीशतब्त्न ७ ) 


अर्थात्‌ धपुस्तकर्मे लिखी विद्या मनुष्योंकों सिद्धि नहीं 
देती । तन्त्र-शाखमें बिना शुरुके उपदेशके किसी प्रकार्के 
कार्यका अधिकार नहीं है | 


अतः जब उपासनाकी इच्छा जाग्रत्‌ हो) तब किसी 


घदगुरुसे विधिवत्‌ मन्त्रकी दीक्षा लेकर जप करना चाहिये । 





है, ;ै 


बी 





# खुखका साधन ज्ञप # 


श्छ५ 








_खुखका साथन जप 


[ ब्रद्मलीन श्रीमगन॒लाल इरिभाई व्यासका पत्र | 


( प्रेषक--वैद्य श्रीबदरुद्दीन राणपुरी ) 


काल बलवान है| उसके हाथके सब खिलोने हैं । 
इस विषम स्थितिकों भी काछः खा जायगा। ईश्वर्की 


शरणमें जानेसे सब विपत्तियोंसे रक्षा होती है। तमने 


गत पतन्रमें ईश्वरके नामके जपके विषयमें लिखा था। 
इस जपमें ही सब सिद्धियाँ हैँ | परंतु मनुष्य धेय॑ 
रखकर इसका सेवन नहीं करता। श्रीरामदास स्वामी 
“श्रीराम जय राम जय जय रामः--इस मनन्‍्त्रका जाप 
करते थे | वे सबेरे उठकर नहा-धोकर जलाशयमें 
खड़े होकर सबेरे चार बजेसे संध्या चार बजेतक 
जप करते थे | चोदह वर्षतक यह जप चला | श्रीविद्यारण्य 


 स्वामीने गायत्रीका जप किया | उन्होंने चोबीस पुरश्चरण 


रा 


किये । चोबीस छाख मनन्‍्त्र-जपका एक पुरश्ररण होता. 


है। इन दोनों महात्माओंकी जप-सिद्धि जगत्‌-प्रसिद्ध 
है। यह सबके लिये है। ईश्वरके नामका जप करने- 


बालेको घेयंपूर्वक्क बराबर जप करते रहना चाहिये।. 
अपने उद्यम-धंघेसे बचे फुरसतके समयका 
सदुपयोग करोगे; उतनी ही अधिक फुरसत मिलेगी।.. 
उद्यम-धंघेमें ईश्वर अनुकूछताकी चाबी खयं प्रदान 


जितना 


करंगे। विचार करनेकी बात यह है कि कितना समय 
उद्यम-धंघेमेँ बीतता है। कितना ईश्वर-स्मरणमें जाता है। 


 फलके लिये आतुर न होकर सतत जपमें लगा रहे। 


शिथिलता, प्रमाद, मोह) क्रोध, आलहूस्य। निद्वा-- 
ये पापके फल हैं। जिस समय ये उपस्थित होते हैं, 
मानो महाजन बनकर कर्जा वस्ूछ करने आते हैं | उस 
समय खूब उत्साहपूवंक इश्वरका स्मरण करे; इसीसे 
इनका शमन होगा। ईश्वर-स्मरणके विष्न ईश्वरके 
स्मरणसे ही नाशको प्राप्त होते हैं । ईश्वर-स्मरणका फल 
बहुत है; परंतु उसको मार्ममे आनेवाके काम, क्रोध 
ओर लोभादि खा जाते हैं। अतएव ईश्वर-स्मरण करने- 
बालेकी भोगके ढछिये सहज प्राप्त होनेवाले पदार्थके 
सिवा अन्यकी इच्छा नहीं करनी चाहिये ओर प्राप्त 
भोगकी भी उसी प्रकार अब्प मात्रामें भोगना चाहिये; 
जेंसे रोगनिवारणके छिये ओषधि छेते हैं। अर्थात्‌ भोगमें 
शआसक्ति नहीं होनी चाहिये । 


दूसरे, क्रोध न करे। मह्दान्‌ तपस्वियोंके तपको क्रोध 
क्षण भरमें खा जाता है। शरीरमें रहनेवाला क्रोध राक्षसके 


समान अपने मांसके खूनको चूसता है । इतना ही नहीं; 


बल्कि मस्तिष्ककों मी चट कर जाता है; मोहको उत्पन्न करता 
है। ईश्वरके मार्गसे साधकोंको काम ओर क्रोध) इन दोनोंने 
बहुतोंको भ्रष्ट किया है । क्रोधके दमनका उपाय «मौन है ।! 


अन्तःकरणकी बृत्तिकों इस जगत्‌के पदार्थेसि हटाकर 
ईश्वरककी ओर दोौड़ावे। इसीका नाम “योग” है। इसके 
करनेका उपाय है--ईश्वर्का स्मरण। अभ्यास ओर वेराग्यसे 
इसकी साधना होती है। ईश्वरके नामका जप “्ञभ्यास? 
है। इस जगत॒के पदार्थोंके भोगसे धीरे-धीरे उपरामताकी 


_ वृत्तिका नाम ८्वैराग्यः है। 


संसारमं तीन वस्तुएं ईं--आत्मा, परमात्मा और 
अनात्मा । आत्मा हम हैं ओर अनात्मा जगतके पदार्थ । 
हम मानते हैं कि अनात्म पदार्थ अपने अनुकूछ होते 
हैं; तो वे सुख देसे हैं। परंतु इसकी कभी आशा न 
करो | हम बदल सकते हैँ; पर जगत्‌ बदलनेवाला नहीं 
है। ग्रीष्म बदलेगा नहीं। वह सहज ही गरमी ( उष्णता ) 
प्रदान करेगा; पर हम शीत--ठण्डे उपचारसे गरमीका 
निवारण कर सकते हैं। यह संसार नाशवान्‌ है) स्थिर 
नहीं है। नाशवान्‌ वस्तुसे सुख कैसे मिल सकेगा ! 
नाशवानके साथ-साथ चश्चबरू है। परिणामी हैः 
विभिन्न खभाववाला है। तथापि उसका जो निश्चित 
स्भाव है; वह बदलनेवाढा नहीं है । अर्थात्‌ इस 
जगत्‌के सारे पदार्थ, जेसा हम चाहते हैं बेसे ही 
बन जायें।--पऐ;सा सोचना दह्वी ब्यर्थ है । यह जगत्‌ 
अपने स्वभावके अनुसार बरतेगा । हमारे और इस 
जगतके बीच साम्य नहीं है, वेषम्य है । इम नित्य 


हैं और यह अनित्य है? दम चेतन हैं; यह जड़ 


है। दोका समान सम्बन्ध ही सुखद होता हैं; विषमका 
सम्बन्ध दुःखदायी होता है| हमारे और परमात्माके बीच 
साम्य है । अतएव जगवक्के पदार्थोके प्रति अपनी रुचि 
हटाकर परमात्माकी ओर अपनी चृत्ति छगाओ ओर उसे 
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प्राप्त करो | जगत्‌के पदार्थोसे अपनी रुचि हटा छो। 
इसीका नाम “बैराग्यः है। परमात्मामें बृत्ति जोड़नेका ( छगा 


लेनेका ) नाम “अभ्यास! है | इस प्रकार अभ्यास ओर 


वैराग्यसे धीरे-धीरे प्रभुकी प्राप्ति होती है। काम क्रोध 
और लोभ आदि ईश्वर-स्मरणसे नष्ट हो जाते हैं। अतण्व 
मनुष्ययो दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिये कि अम्रुक 
समयमें अमुक संख्याका माछाजप करेंगे ही। अम्ुक मन्त्रका 


_ खबेरे इतना जप कर ढछेनेके बाद ही भोजन करेंगे। इसके 
अनुसार उतना जप अवश्य करे; उसमें कमी न आने पावे3 


हो सके तो उसे बढ़ावे। इससे काम क्रोध ओर लछोभमें 
कमी होती है। अन्तःकरणकी वृत्तियोंके दो भोक्ता हैं | 
एक ओर हैं--कामः क्रोध ओर छोभ) तथा दूसरी ओर 
है-ईश्वर-स्मरण | एक समयमें एक ह्वी पक्ष वृत्तियोंको 
भोग सकता है | द 





जगह खाली हो तो दूसरा उम्मेदवार वहाँ दाखिल 
हो सकता है। दूसरा वहाँ बैठे तो जान छो कि 
जगह खाली पड़ी है। अर्थात्‌ सतत स्मरण हो तो काम; 
क्रोध और लोभका प्रवेश नहीं हो सकेगा। यदि उनका 
प्रवेश हो गया है तो ईश्वर-स्मरणके लिये जगह 
खाली करनी होगी; यानी उनको निकाल बाहर करना 
पढ़ेगा। यह अन्तःकरण कुरुक्षेत्र है। इसमें कोस्बोंका 
अधिक जोर है; परंतु दूसरी ओर ईश्वस्का तीत्र स्मरण 
बढ़ा बलवान है। श्रद्धा) भक्ति और चिन्तन करनेवाल 


मनुष्य सतत अमभ्यासके द्वारा समयानुसार सबको पराजित 


करके ईश्वरको प्राप्त करता है। इस जन्ममें या छा्ों जन्मे 
भी ईश्वस्को प्राप्त किये बिना मनुष्यकों इस जगतूसे 
सुख मिलनेवाला नहीं है । इसल्यि आजसे ही जपके पीछे 
लग जाओ) परमात्माकों प्राप्त करनेके छिये जुट जाओ। 


जप-विज्ञान _ 


( छेखक--स्वामीजी श्रीअसंगानन्दजी ) 


भगवद्दशन) मोक्ष) मुक्ति। निर्वाण अथवा निविकल्प- 


समाधिकी प्राप्तिके पूर्व सभी विख्यात संततों। महात्माओं, 


ऋषियों, मुनियों और यहातक कि धर्ममतोंके महान प्रवर्तकों- 
तकको आध्यात्मिक अभ्यास या साधनाकी कई क्रियाओंमेंसे 
होकर गुजरना पड़ा है | इस मार्गपर अग्रसर दोनेकी 
चाह रखनेवालोंके द्वारा भगवत्‌-प्राप्तिके लिये अपनाये 
जानेवाडे.. साधनोंमेसे--प्रार्थना। ध्यान, निदिध्यासन, 
प्रेम ओर भक्ति, भगवानके पवित्र नामका जप पूजा 
हत्यादि कुछ प्रभावशाली साधन हैं । हमारा घर्म ईश्वरप्रणीत 
है । संसार-सागरसे पार उतरनेकी कामना रखनेवालोंके 
लिये इसकी सेकड़ों धर्म-प्रणालियोंके रूपमें समर्थ शाखाएँ- 
प्रशाखाएँ ( मार्ग ) हैं। 


. भगवानके तत्कार और यहां साक्षात्कार करनेके 


लिये “जप? एक सरलतम); निश्चिततम और सर्वाधिक सुरक्षित 
साधन है | जहाँतक भगवत्साक्षात्कारका प्रश्न है। यह 
साधन मनुष्य और मनुष्य; धनी ओर निर्धनः शिक्षित- 
अशिक्षित; ऊँच-नींचमें कोई विभेद नहीं करता | इसलिये 
किसी भी आयु, पेशे, समाज-जीवनमे उसके स्थान; 
स्थिति; कार्यक्षेत्र आदिका बिचार किये बिना कोई भी 


व्यक्ति जप कर सकता है तथा इस साधनके द्वारा जीवनमें .. 
सफलता प्राप्त कर सकता है। परंतु उसके लिये आवश्यक 
हैं--प्रामाणिकता। एकाग्रता) विश्वास) श्रद्धा निष्ठा ऑर 

( बन ् ॒ 
हृढ़ अध्यवसाय | इनके बिना जप निरथ्थक और निष्फलढ 


होता है । 


जप कया है! “जप! एकान्तमें मोन रहकर भगवान्‌ 


या इश्टदेवके पवित्र नामकी सतत पुनराबृत्ति करना - 


है। नाम और नामी अर्थात्‌ जिस देवता, भगवीन्‌ या 
देवीका नाम जपा जा रहा है; वह एक ही तत्त्व है अर्थात्‌ 
नाम और नामी एक ही हैं। नाम निरर्थक ध्वनिमात्र नहीं है । 
लब हम देवता या अपने इशष्टदेवके नाभकेा बार-बार 
स्तरण या उच्चारण करते हैं तो उस नाम धारण 
करनेवाले देवताके विशेष गु्णोका--शक्ति; महानता और 
देदीप्यमान खरूपका चित्र हमारे मनश्चक्षुके समक्ष 
उपस्थित हो जाता है। 'तज्जपस्तदर्थभावनम्र! के अनुसार 
जप करते समय उसके अर्थका भी मनन करना चाहिये । 
इसमें संदेह नहीं कि जपको इस विधिसे करनेमें प्रारम्भमे 
कुछ कठिनाई होगी। परंतु कुछ दिनों बाद निरन्तर 


अभ्याससे साधककों सफलता मिल जायगी। उसे. व्यग्र 


- बिखरी हुई शक्तियाँ 
मनकी समता प्राप्त हो जाती है । उस समय मनकी 


# आप-विक्षान # 
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या अधीर नहीं होना चाहिये। अधघीरता उसकी प्रगतिके 
मार्गम नये रोड़े खड़े कर देगी | मानवके अचेतन 


. मानसमें .उसके गत संचित कर्मोके अच्छे-बुरे संस्कार 


बीजरूपमें भरे पड़े हैं, जो आध्यात्मिक मार्गपर आगे बढ़ते 
समय बड़ी कठिनाई बनकर खड़े हो जाते हैं। यदि साधक 


इन विरोधी शक्तियोंसे जूझनेकी सोचता है; तो स्वाभाविक : 
. है कि उसकी शक्तिका बड़ा भाग इस संघर्षम उसे व्यय 


करना पड़ेगा अतएव साधकको इनकी उपेक्षा करनी 
चाहिये ओर अपनी पूरी शक्ति अपने इष्टदेबके निरन्तर 


स्मरणमें ही छगानी चाहिये | इस प्रकार यहं पद्धति 


शीघ्र ही उसे भगबदशनके देवमन्दिर अथबा मोक्षतक 
पहुँचा देगी | द 

जपसे साधकका मन और शरीर पवित्र हो जाता 
है-और यह निर्मछता उसे धीरे-धीरे अपने मनको नियन्त्रणमें 


. रखने; शानत रखने तथा समत्वकी स्थिति प्राप्त करनेमें 


सहायक होती है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीता (२ | ४८)में 'समत्व॑ 
योग उच्यते? कहकर योगकी व्याख्या की है । मनकी यह 
समता ही योग है । भगवानके पवित्र नामका जप 
करनेसे और अपने इष्टदेवका ध्यान करनेसे मनको 
एकत्रित हो. जाती हैं और 


: प्रवृत्ति एक ही विचार-प्रवाहकी ओर चलनेकी होती है 


ओर आगे चलकर यही ध्यानका रूप ले लेती है तथा 
अन्ततोगत्वा इसकी परिंणति समाधिमें हो जाती है । 
अर्थात्‌ साधक उच्चतर चेतनाकी स्थितिपर पहुँच जाता 
है। यह एक धीमी प्रणाली हो सकती है) परंतु यह स्थिति 


. सदैव ही वाज्छित है; क्योंकि समाधि ही मानवीय जीवनका 


सार-तत्व है । भगवान श्रीकृष्णदेवनने अपने भक्तोंके 
सामने जपयज्ञकी प्रशंसा करते हुए उसको अपना खरूप 
बतलाया है | जपका अर्थ है 'मोन रहकर एकान्‍्तमम 
भगवानका नाम लेना !? साधकको नाम-जपके द्वारा निश्चित 
समय आनेपर भगवानके दर्शन होते हैं। जिस प्रकार छकड़ीका 
शहतीर लछोहेकी सॉकल € जंजीर ) से बंधकर गज्ञामें डूबा 


रहता है; जब कि सौकलका दूसरा सिरा नदीके किनारेके 


स्लुँटेसे बधा रहता है? छोहेकी साँकलकों पकड़कर उसकी 
एक-एक कड़ीके. 'सहोरे व्यक्ति अन्तर जाकर शबहतीरको 


छू लेता हैः उसी प्रकार जपसाधककी स्थिति है। वह 


भगवानके पवित्र नामका जप करता चला जाता है ओर 
क्रमशः बढ़ता हुआ भगवानके दशन प्राप्त कर लेता है | 


४ 
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निष्कछस्थाशरी रिण: । 
ब्रह्मणी रूपकल्पना ॥ 
( रामपूब ० १ । ७ ) 


चिन्मयस्याद्वितीयस्य 
उपासकानाँ कार्याथ 


/चिन्मय+ अद्वितीय, अच्छेद्य। ( अविमाज्य ) और 
अशरीरी ( अरूप ) ब्रह्म अपने उपासकों ओर भक्तोंके 


लिये रूप घारण करता है |? भूतकालमें भारतवर्षकी इस 
पृण्यभूमिमँ अन्तिम सत्यकी खोज करनेके लिये धार्मिक 


क्षेत्रमे अनेक प्रयास किये गये हैं ओर उनमें हमें सफलता 
भी प्राप्त हुई है। “एक सद्विप्रा बहुधा वदन्तिः--सत्य 
एक है और ऋषि उसे विभिन्न नामोंसे पुकारते हैं।! 
ईश्वरतत्वकी एकताकी इष्टिसे यह एक अतुलनीय खोज है । 
इसके छिये अनेक पद्धतियाँ अपनायी गर्यी और भगवान्‌की 


विभिन्न अभिव्यक्तियोंका साक्षात्कार किया गया | उन 


सबकी सफलतापूर्वक जाँच-पड़ताल ओर परीक्षण किया 


गया । एक भक्त उपासक या साधक अपनी रुचि 


और प्रव्बतिके अनुसार भगवानके किसी भी सख्वरूपको 
चुन सकता है और भगवद्दशन होनेतक अपनी आध्यात्मिक 
साधनाको चादू रख सकता है | मभंगवत्‌-प्राप्त सिद्ध 
महापुरुषोंने विभिन्न उपासना-विधियोंका निर्मोण किया 
और उनके अनुरूप उपास्यदेवोंका नामकरण किया । उन 
पवित्र नामोंके जपसे भक्त भगवानके दक्षन प्राप्त कर सकता 
है । इन महापुरुषोंके अनुसार मन्त्र देवताका सूक्ष्म शरीर 
है; परंतु भगवद्दशनकी प्राप्तिको सुलभ करनेके लिये 


_मन्त्रको जाग्रतू करना चाहिये । यदि मार्गदशक या गुरुने 


पहले ही मन्त्रको जाग्रतू कर छिया है; तो शिष्यके छिये 
आध्यात्मिक पथपर तीत्र गतिसे आगे बढ़ना बहुत सुगम 
हो जाता है; अन्यथा सफलता-प्राप्तिेकि लिये काफी समय 
लग सकता . है। यदि भाग्यवान्‌ शिष्यकी अपने गुझुसे 
जाग्रतू-मन्त्र प्राप्त हो जाता है; तो उसकी साधनाका पचास 
प्रतिशत पहले ही पूरा हो गया होता है और साधना पर्यास 
सरल हो जाती है। इसलिये सर्व-प्रथणथ साधककोी अपने 
गुरुके निदेशानुसार सुप्त मन्त्रका जागरण करना चाहिये | 
इससे उसके बादके स्थलोंपर शनैःशनें: आगे बढ़ना 
सरल और निरापद हो जाता है और उच्चित समयपर वह 
साधनाके लक्ष्यको प्राप्त कर लेता है| 

परंतु बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लगातार 
मालके मनके घुमानेके बाद भी कोई प्रगति नहीं हो पाती 
और यदि कदाचित्‌ कुछ हो भी जाती है तो वह बनी नहीं 
रहती । इसका क्या कारण है! जेंसे, नाव तो मजबूतीसे नदीके 
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तटपर लंगरसे बैँधी रहे ओर उसको बिना ही खोले रातभर 
डॉड़ चलाते रहें तथा प्रातःकाल यह पता चले कि नाव तो 
जहाँ-की-तहाँ खड़ी है। बस, यही स्थिति जप-साधककी 
होती है| उसने दिन-रात नाम तो जपा; परंतु उसका मन 
जगत्‌के विषयोंसे बँधा रहा | अर्थात्‌ उसका मन निरन्तर 
नाम) कीतिं, प्रतिष्ठा, अधिकार; सम्पत्ति, मान; बड़ाईं 
आदि जगतके सुख-भोगेमें ओर जगच्चर्चाम रस लेता 
रहता है; इसीसे यथार्थ प्रगति नहीं होती । अतः जप 
साधकको यह लंगर छोड़ना ही होगा; विषयोमे फँसे मनको 
उनसे छुड़ाना पड़ेगा और तीज्र जपके मार्गपर आगे बढ़ना 
होगा | यही नाम-जप-साधनामें सफलताका रहस्य है। 
अधिकतर देखा जाता है कि मशीनकी तरह किये गये 
जपसे--बिना इृष्टदेवमँ मन लगाये माला घुमाते जानेसे 
साधकको सफलता नहीं मिलती | पवित्र मामको जपते समय 
भी उसका मन बाजार; खेलके मेदान अथवा आफिसमें ही 
बूसता रहता है। इस तरह शक्तिका अपव्यय होता है और 


साधकको असफलता-ही-असफल्ता हाथ छगती है। 


प्रारम्भिक अवस्थामें जपका साधक प्रातःकाल) सायं अथवा 
रात्रिम माला या हाथकी अंगुलियोपर निश्चित अवधिके लिये 
मन लगाकर नाम-जप करे ओर बादमे बह मानंस-जपकी 
ओर बढ़े | इस तरह करनेपर वह आध्यात्मिक मार्गपर 
आगे प्रगति करता जाता है और जब उसका आन्तरिक जप 
. दिन-रात होने लगता है तब अन्ततोगत्वा वह उस परम 
वस्तुको प्राप्त कर छेता है; जिसकी तलाशर्में वह युगोंसे भटक 
रहा था। द 

आध्यात्मिक चिन्तनके महान्‌ पथ-प्रदर्शकॉने यही 
पाया कि भगवानके साक्षात्कारके लिये अनेक सरलतम 
और निश्चिततम मार्गों जप ॒अपना विशेष स्थान रखता 


है । यह कोई मनगढ़ंत कल्पना अथबा किसी उ्बर 


मस्तिष्ककी उपज नहीं है, जिसका वास्तविकतासे कोई 
सम्बन्ध नहीं; अपितु यह परम सत्य है कि सच्ची भावना 
और श्रद्धासे किये गये जपसे भक्त या साधकको अभी 
और यहीं ईश्वरकी प्राप्ति हो सकती है । इन महान्‌ 
आध्यात्मिक अनुभूतियोंके कई उदाहरण प्रस्तुत किये जा 
सकते हैं; जिनमेंसे एक चित्ताकर्षक अनुभव श्रीमती अधोरमनी 
देवीका है; जो “गोपालेर माँ? ( गोपालकी माँ ) के नामसे 
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प्रसिद्ध हैं। वे कमारहड्टी ( २४ परगना पश्चिम बंगाल ) 
के एक गरीब धार्मिक ब्राह्मण परिवारकी थीं | उनका 
विवाह ९ वर्षकी अवस्थामें हो गया था और वे पौंच वर्ष 
बाद ही विधवा हो गयी थीं। अपने पतिकी मुृत्युकै बाद 
वे कमारहट्टी छोट आर्यी और कलकत्ताके स्वर्गीय श्री- 
गोविन्ददत्तके बगीचेवाले मकानमेँ रहने लगीं । वहाँ 
श्रीराधाकृष्णका एंक मन्दिर था, जिसका पुजारी उनका सगा 
भाई था | पश्चात्‌ श्रीमती दत्त अपनी सम्पत्ति और 
मन्दिरकी देख-रेखके लिये कमारहड्टीमं ही आकर रहने 
लरगीं। वहाँ उनमें और गोपालकी मॉँमें घनिष्ठ मेत्री हो 
गयी और बे काफी वर्षोतक वहाँ रहीं । यहाँ गोपालकी 
माँ दिन-रात आध्यात्मिक साधनाओंमं छगी रहती थीं, 
जिनमें जप ओर ध्यान प्रमुख थे। जप तो उनका जीवन- 
प्राग ही बन गया था | उन्हें अपने गुरुद्वारा 
गोपाल-मन्त्रकी दीक्षा प्राप्त हुई थी | कठोर साधना ओर 


असामान्य एवं अनन्य श्रीकृष्णमक्तिके परिणामस्वरूप 


उन्हें स्वयं भगवानने अपने दीप्तिमान्‌ और भव्य बाल 
गोपालरूपके दर्शन दिये। उनके जीवनका सम्पर्ण रूप ही 


बदल गया ओर वे भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपना दिव्य _. 


बालक समझने लर्गी । जब वे श्रीरामकृष्णदेव्स मिलनेके 
लिये दक्षिणेश्रर पधारी ओर उनको अपनी अनुभूतिसे 
अवगत कराया तो वे बहुत प्रभावित हुए एवं उनके 
अनुभवका उन्होंने समर्थन किया तथा उन्हें प्रामाणिक 
बतलाया | उनका जीवन श्रेष्ठताकी एक उत्तम एवं दिव्य 
गाथा है | 

कणाद ऋषिने विज्ञाकी परिभाषा की है-- 
अपूणतारहित ज्ञान | प्राथमिक अवस्थामें किसी तथ्यकों 
कल्पना या अनुमानके रूपमें स्वीकार किया जाता है। 
फिर निरीक्षण, तुलना; विश्लेषण तथा परीक्षणकी 
प्रक्रियाओंद्वार उस अनुमानके ओचित्य ओर सत्यताका 
निश्चय किया जाता है। इस प्रकार यदि अनुमान खरा 
उतरा तो वह सिद्धान्त अथवा नियम बन जाता है। यही 
स्थिति आध्यात्मिक क्षेत्रमे जपकी है। मनीषियोंने साधनाके 
द्वारा जपकी महिमाके सत्यकी उपलब्धि की है। इसीलिये 


 जप-विज्ञान या जपके विधानकों भगवदशनकी प्राप्ति और 


आत्मोन्नतिके मार्गमं एक सशक्त साधनके रूपमें स्वीकृति 
एवं मान्यता ग्राप्त हुई है । 
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उपासनामें प्रधान--भक्ति 


( केखक--श्री डी० कृष्ण आयंगर, एम्‌ ० ए० ) 


बेदिक धर्मका एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अज्ज “्मक्तिः है | 


> अमेका पथ ही भगवत्साक्षात्कार तक पहुँचाता है। प्रेमी 


ओरे प्रेष्ठको मिला देनेका सामर्थ्य इसीमें है | वैदिक सूक्त 


भगवस्येम और भमगवानके प्रति श्रद्धाके भावोंसे ओतगग्रोत 


नि 


हैं | उनकी व्याख्याके अनुसार पूर्णता-ग्राप्तिका निश्नान्‍्त 


गे प्रेमका हो है । ( ऋग्वेद १० । १३३ | ६ ) 
वियसन्द्र व्वायवः सखित्वमारथामहे । 
क्रतस्थ नः पथा नया5ति विश्वानि दरिता'*' 
भगवानका यशोगान करते समय उनको मनुष्यका पिता 
मात श्राता सभी कुछ बताया गया हैं--- 
अग्नि मन्‍्ये पितरमग्निमापिमग्नि आतरं सदम्मित्‌ सखायम ।! 
री |... (ऋ० १०। ७। ३) 
'त्वमेब माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्व सखा त्वमेव |? 
हमारे प्राचीन ऋषियोंकी भगवानमे अपार श्रद्धा थी 
ओर वे उन्हींसे मार्गप्रदर्शनके लिये प्रार्थना करते थे । 
ऋग्वेद्संहिताके. कथनानुसार प्रेमका सम्यग्बोध और 
भगवत्‌-श्रद्धा ही ऊध्बंगतिका एकमात्र पथ है | उपनिषदों- 
की शिक्षा भी यही हैं कि “मगवानके प्रति साधककी 
अपरिमित ओर अलोकिक रतिरूपी भक्ति ही मुक्ति-लाभका 
अमोध मार्ग है ।? इसी प्रकार इतिहास और पुराण भी भक्ति- 
दर्शनकी व्याख्या बड़े महत्त्वपूर्ण शब्दोंमें करते हैं। 
स्वंशक्तिमानके करुणासे छलछलाते हुए स्वाभाविक 
स्पष्ट वर्णन) प्रेममूतति आव्ववार संतोंके नाना भक्तिमय 
उद्गारोंमें प्राप्त होते हैं | उन्होंने अपने पदोंमें मुक्तिपथका 
अद्भुत निदशन किया है | इस प्रकार महान्‌ आचार्यों, 


आव्यवारों एवं अन्य महान गुरुओंने भी मुक्तिकी प्रापिमें 


भक्तिकों अन्यतम महत्ताकों स्वीकार किया है। नाथमुनि: 
यामुनमुनि, रामानुजमुनि जेसे प्राचीन गुरुओं एवं वेदान्त- 


देशिक आदि महानुभावोंने; सबने भक्तिकी परिभाषा की है; 
व्याख्या की हैं; उसके अर्थकी खोला है तथा सम्पूर्ण मारतीय 


दशन आर विशेषकर विशिश्द्वेतमतमें भक्तिकी अद्वितीय 
गरिमाका विवेचन किया गया है। ... 


भगवद्गीतामें भक्तिका अर्थ स्पष्ट करते हुए. उसको 
ड० आअ० ३२-- 


“समस्त झुभ गुणोंके खोत परमात्माके प्रति अनवरत सानुराग 
ध्यान बताया गया है? ( ९ | ३४ ) | अपने गीताभाष्यमें 
श्रीरामानुजने “परमात्माके स्वरूप एवं गुणोंके तैल्धारावत्‌ 
अनवरत चिन्तनकों ही “्मक्तिः बताया है? ( गीताभाष्य . 
४ | १ । १ ) यह अनुचिन्तन ही भगवद्येम है और साधक 
अपने भगवद्येमके महाष्ठावनमें डूब जाता है| वह तन- 
मनसे भगवानकी शाइवत सेवामें अपनेको अपित कर 
देता है | 


नांरदीय सूज्रमें परमात्माके प्रति निरन्तर प्रेम और 


 ध्यानकोी ही भक्तिका नाम दिया गया है| यह अमृतखरूपा 
घर हे ब्‌ ग अमृ; + अं पे 
हैं ऑर इसको प्राप्त करनेवाल्या व्यक्ति तृप्त, अमृत और 


सिद्ध हो जाता है? ( ना० सूच्र २-४ ) | उपासना वेदना 
अथवा ध्यान ओर भक्ति सब एक ही वस्तु है| अपने 
अनन्य प्रेमीकों भगवान्‌ भी प्यार करते हैं | यह भी कहा 
जाता हैं कि भगवान्‌ अपनेको उसीके सामने व्यक्त करते 


हैं, जिसको वे चाहते हैं | 


भक्ति नित्य एवं अत्यन्त सूक्ष्म, है | पराभक्तिका एक- 
मात्र छक्ष्य है--भगवानकोी रिझाना | यह हृदयकों सुख 
प्रदान करती एवं अमित आनन्दसे भर देती है | इसकी 
सत्ता खत; सिद्ध है और भक्तके हृदयमें भगवानको बिराजित 
कराकर उनकी प्रीतियुक्त अचना-उपासना तथा भगवसद्पेम- 
के दिव्य आनन्दका उसको अधिकारी बना देती है । 
न्याय-सिद्धाज्ननमें श्रीवेदान्तदेशिकने भक्तिको एक प्रकारसे 
ज्ञानका ही परिव्धित रूप माना है ( न्यायसि० पृ० २१६ ) | 


श्रीवेदान्ददेशिकके अनुसार भक्तिके प्रमुख अड् हैं--- 
विवेक निर्वेद, विरक्ति एवं भीति; और इन सबका महत्त्वपूर्ण 
प्रयोजन है । “विवेक? प्रतिकूल प्रव्नत्तियोंसे दूर रखता है; 
“निर्बेद! पापोत्यादक निषिद्ध कर्मोंके करनेसे रोकता है और 


 “विरक्ति? साधककोी अन्ततोगत्वा बन्धनकारकः प्रतिबन्धक 


एवं काम्यकर्मोके आचरणसे तथा विषयासक्तिसे बिरत रहनेकी 
योग्यता प्रदान करती है | घोर तथा भयंकर परिश्थितियौंसे 
साधककी रक्षा करनेके लिये ध्मीतिःकी पहलेसे ही 


आवश्यकता है । इस प्रकार श्रीवेदान्तदेशिकने यह दिखा 


२५० % गोविन्द परमानन्द सानन्‍्दं समुपास्महे % 






दिया है कि विवेक, निर्वेद! बिरक्ति एवं भ्रीति भक्तिके 
आवश्यक अज्ञ हैं ( वेदान्तदेशिकका “परमपद सोपान? ) | 


ऐसा कहा जाता है कि भक्तियोगकी साधना सबसे 
नहीं बन सकती । केवल वेदिक आचार एवं वेदाध्ययनके 
अधिकारी ही भक्तियोगकी साधना करनेके उपयुक्त पात्र 
हैं | किंठ भजन अर्थात्‌ अपरिसीम प्रेमसे भगवदुपासना 
भी एक प्रकारकी भक्ति है। यह बिना ज्ञात-पाँत एवं मत- 
मतान्तरके विचारके सार्वभोमरूपसे सबके लिये विहित है । 
भजनके द्वारा व्यक्ति पूरा-पूरा भक्त बन जाता है । 
भगवानके भक्त सर्वोत्तम गतिको प्राप्त होते हैं ओर मगवान्‌ 
स्वयं उनकी संभाल करते हैं | इसलिये भगवानके शरणापत्र 
होनेका सबको समानरूपसे अधिकार है | इस प्रसक्षमें धर्म- 
व्याधकी कथा याद की जा सकती हैं | पराभक्तिके विकासमें 
तीन क्रमबद्ध स्तरोंका विशदरूपसे प्रस्तुतीकरण ही भक्ति- 
दर्शनकों श्रीरामानुजकी सबसे बड़ी देन है । उनके नाम 
हैं--पराभक्ति, पर-शान ओर परमाभक्ति या प्रेमाभक्ति । 
कुछ महानुभावोंने भक्तिकी दो ही श्रेणियाँ . मानी हैं-- 
सामान्याभक्ति तथा पराभक्ति | सारे साधनोंके मूलमें सामान्या 
भक्तिका स्थान है | समस्त आध्यात्मिक अनुशासनका यह 
आवश्यक अज्ग है | पवित्र ग्रन्थोंके अध्ययन एवं संतोंके 
सड़से उसका विकास होता है | यह पराभक्तिकी जननी 
भी है। आध्यात्मिक पूर्णताकी प्राप्तिके लिये की जानेवाली 
भक्तिका नाम है--ध्पराभक्ति! । यह मुक्ति प्राप्त करनेका 
साधन है | पराभक्ति भक्तके चित्तमें भगवद्दशनकी आतुर 
एवं प्रबल आकाझ्डा तथा संकल्प उस्न्न कर देती है। इससे 
साधक भक्त भगवत्कृपा प्राप्त कर लेता है। सहज करुणा- 
कर भगवान्‌ साधककी तीत्र इच्छासे प्रसन्न होकर उसको 


अपने व्यापक रूपका दर्शन करा देते हैं ओर यह अनुभूति 


ही “पर-ज्ञानः है | यह स्थिति कुछ ही समयतक रहती है 


( रहस्यन्नयसार प्ृ० १०७ ) | भगवानका एक बार सम्पूर्ण. 


दर्शन प्राप्त करनेके पश्चात्‌ साधकके मनमें अनवस्तरूपसे उस 
दर्शनको प्राप्त करते रहनेकी छालसा जगती है| भगवानकी 
अनवरत झाँकीकी इस तीत्र छालछसाका ही नाम है--५परमा 
भक्ति? या ्रेमाभक्ति! | तत्यश्वात्‌* उसका भगवानके साथ 
संयोग हो जाता है. प्रेमाभक्ति .ही भगवत्पेमका. उच्चतम 
स्तर है । 

श्रीमदर्भांगव्तमें नो प्रकारकी भक्ति बतछायी गयी है--- 





- श्रवर्ण कीतेने 
अचेन॑ वन्दनं 


विष्णो: स्मरणं पादसेवनस्‌ । 

दास्यं सख्यमात्म निवेदनम्‌ ॥ 
( ७। ७५। २३ ) 
'अवण) कीर्तन, स्मरण; पादसेवनः अ्चनः वन्दनः 
दास्य; सख्य ओर आत्मनिवेदन--यही. नवधा भक्ति है !? 
भगवानकी दिव्य छीलाकथाओंकाः . उनके नामगुर्णोंका 
श्रद्धाप्रेमके साथ सुनना श्रवण? भक्ति है। अद्धा-प्रेमपूर्वक 
भगवान्‌की मक्ुलमयी आनन्दसुधा-प्रवाहिनी .छीलाओँका) 
उनके आदर्श चरिज्रोॉंका) उनके गुणोंका पाठ करना; 
दूसरोंकी सुनाना) भगवानके नामोंका कीर्तन और जप करना 
“कीर्तन” भक्ति हैं। भगवानके परम प्रमावशाली. मड्ञल्मय 
नाम) रूप: गुण और लीला आदिके श्रवग ओर कीत॑नका 


 श्रद्धा-प्रेमपू्वक मनन-चिन्तन करना ओर उनकी लोकोत्तर 


सोन्दर्य-माधुय-लावण्यमयी श्रीमूर्तिका ध्यान करना ्स्मरंणाः 
भक्ति है । श्रद्धाप्रेमपूर्वक्ष भगवानकी साक्षात्‌ चरणससेवा 
करना अथवा उनके परमदिव्य भयानक भयोका हरण 
करनेवाले पादपद्मोंका भजन करना ५पादसेवन? भक्ति है । 
बाह्य सामग्रियोंसे या मनके द्वारा कल्पित पश्नोपचारः षोडशो- 
पार; 
पूजन करना “अचचंन! भक्ति है। मगवानके साक्षात्‌ श्री 


चरणोंमें या उनके श्रीविग्रहके चरणोंमं, अनन्यभावसे प्रणाम 


करना या समस्त जोवोंको भगवानका शरोर समझकर 


 सभीको श्रद्धाप्रेमपृवंक अनन्यभावसे प्रणाम करना “वन्दन? 
. भक्ति है । अद्धाप्रेमपूूवक भगवानको ही एकमात्र अपना 


परम सेंव्य स्वामी मानकर दास्यभावसे उनकी सेवा करना 
या अखिल विश्वत्रह्माण्डके समस्त चराचर जीवबोंको प्रभुका 


रूप समझकर उनकी यथायोग्य सेवा करना ५दास्यः भक्ति 
है| अत्यन्त भावपुर्वक भगवानमें मित्रभावसे प्रेम करना 


'सख्यः भक्ति है या जीवमान्रमें प्रभुकी अभिव्यक्ति समझकर 
सबके साथ मेन्नीमावना रखना भी “सख्य” भक्ति हे ओर 
अहंकाररहित अपने तन-मन-धन-परिजनसहित अपने- 
आपको; सर्वखकी, लछोक-परलोकको अ्रद्धाप्रेमपूषक श्री 
भगवानके समर्पण कर देना प्आत्मनिवेदन? भक्ति है | इनमें 


प्रथम तीनका सम्बन्ध भगवानके चिन्तनसे हैं; बीचके 


तीनका दिव्य आचंरणौसे और शेष तीनका समरपण- 


' ज्त्तिसे है । प 
इस प्रकार संक्षेपत: भगवानके प्रति प्रंगाढ़ प्रेमका ही 


नाम है--“भक्तयुपासनाः और यद्द वही वस्तु है जिसको 





शतोपचार सामग्रियोंसे श्रद्धा-प्रेमपवक भगवानका 


हर 





आनन्दसे ओतप्रोत है 


नहीं । विषयोक्ते 


# डउपासनामे भक्ति # २०१ 


उपनिषदोंमें वेदना) ध्यान अथवा उपासना कहा गया है | 


0 कर उप हे 
कर्म और ज्ञानके द्वारा उपलब्ध आत्मदर्शनकी आवश्यकता 
भक्तिउपासनाके क्षेत्रम उतरनेके पहले ही पड़ती है । 
भक्तको अपने वर्णाश्रमधर्मका पालन करना पड़ता है। 





भक्तकी भगवानका ध्यान तबतक करते जाना चाहिये: 
जबतक कि उनकी स्पष्ट झाँकी न दीखने लगे। भक्त्यु- 
पासनाके प्रारम्भ और पूर्णाकी अवस्थामें भी भगवचरणों- 
में प्रपत्ति परमावश्यक है | 





उपासनामें भक्ति 


( लेखक--आचाय श्रीशुकरत्नजी उपाध्याय, एम्‌ ० ८०, साहित्याचाय, शिक्षाश्ञास्त्री ) 


मनुष्यमात्रका चरम लक्ष्य आनन्दकी उपलब्धि है | 


 निरतिशय आनन्दकी नित्यस्थिति प्राप्त करना मानवीय 


जीवनका नेसगिक अधिकार हैं | यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
। आनन्द ही इसका उदगम-स्थान 
है, आनन्दकी ही महिमासे यह जीवन धारण करता हैँ ऑर 
अन्तर छोटकर आनन्दमें ही बसेरा करता है | 'आनन्दाद्ध-येव 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि जीवन्ति, 
आनन्द अयन्त्यभिसंविशन्तिः (तत्ति० ३| ६। १) 
किंतु बन्धनोंसे जकड़नेवाल्ा सांसारिक प्रेयमार्ग अथवा 


हिल, प्रयिक ीमि / 
वेषयिक आनन्द आपेक्षिक ओर सीमित आनन्द ही प्रदान 


कर सकता है; शाश्वत) चिरन्‍्तन और निरतिशय आनन्द 
लिये द्रवित चित्तमें आनन्दका स्थायित्व 
नहीं होता; क्योंकि उन विषयोंगें ही स्थैय॑ कहाँ है; जिनके 
लिये चित्त द्रवित हुआ है | इसलिये चित्त वहाँ अभावका 
अनुभव करके फिर दूसरे-दूसरे विषयोंके लिये द्रवित होता 

किंतु इस निरन्तर परिवर्तनसे भी वह आनन्दकी 
अन्तिम सीमाका स्पर्श नहीं कर पाता; इसलिये अपने 
सांसारिक जीवनके उद्देश्यको पूर्ण करनेके लिये यह आवश्यक 
है कि मानवीय आत्मा अपनेकी अज्ञान और अहंकारसे, 
इच्छाओं ओर वासनाओंसे मुक्त करने, निरतिशय आनन्द, 
अविचलछ शान्ति ओर कब्मघहीन पवित्र जीवनकी प्राप्तिके 
लिये जीवमात्रके शाइवत सखा। इस अनन्त विश्वके 
परम उपास्य परमेश्वरसे उपासनाद्वारा निकठतम सम्बन्ध 


स्थापित करे | 


जिन साधनोंसे परमात्मासे बिछग एवं अनाथ हुआ जीव 
उनके निकट्तम पहुँचकर- सनाथ बन जाता है; उसीको 
“उपासना? कहते हैं | 'डप समीपे, आस्वते? परमात्माके निकट 


प्राप्त होता है, 'अनया”इस साधन-पद्धतिके द्वारा; इति उपासना। 


इसलिये यह साधन-पद्धति “उपासना? हैं। उपासनाके 


. माध्यमसे जीव उस परम-प्रभुके अड्डमें जा बेठता है, जहाँसे 


किसी सांसारिक बापकी गोदमें बेठनेके लिये उसे वापिस 
नहीं छोंटना पड़ता | वेदके सोलह हजार. मन्त्रमें केवल 
उपासनाका ही वर्णन है | वेदकी व्याख्याके रूपमें ब्राह्मण) 


 आरण्यक) उपनिषद्‌) दर्शन) धर्मशास्त्र ओर पुराणोंमें इसी 


उपासना-तत्वका विविध दृष्टियोंसे सूक्ष्तम/ गहन ओर 
सुस्पष्ट विवेचन किया गया है | उपासना व्यक्ति-हृदयकी 
विश्राम-भूमि है; संतप्त हृदयकी शीतल छाया है | उपासनासे 
ही आत्मा संतोष, तृप्ति और परम शान्ति प्राप्त करता है | 


अनन्त शक्तियोंके एकमात्र अधीश्वर परम प्रभुसे जीव 
पद-पदपर अपनी कामनाओं ओर शक्तियोंकी भीख माँगकर 


ही जीवन-निर्वाह कर सकता है; क्योंकि हमारी प्राण-क्रियाका 


संचालक समस्त साधन-जगत्‌ ओर इस विश्वका प्रत्येक 


कण उन्हींके संकेतपर नृत कर रहा है | तथा निरन्तर अपने 


लक्ष्यी ओर चला जा रहा है; किंतु- अनन्त सरोवरमेंसे 
भरे गये जल-कलशंकी तरह जीव अपने स्तर; योग्यता; श्रद्धा 
ओर क्षमताओंके अनुसार ही निखिल शक्तियोंके उस 
अपरिसमाप्य अनन्त खजानेसे लाभ पानेमें समर्थ होता है | इस 
त्रिगुणमय जगतूमें प्रत्येक व्यक्तिकी योग्यतामें भी महान 
भेद है| इसलिये आध्यात्मिक पथ या उपासना-प्रणारीमें 
अपने योग्यतानुसार ही प्रवेश वाड्छितसिद्धि प्रदान 
करने या प्रभुके समीप पहुँचानेमें सहायक हो सकता है; क्योंकि 
साधन-राज्यमें सब छोग सब काय करनेमें समर्थ नहीं होते | 
महर्षियोंने इसी आधारपर प्राणियोंके कल्याण-साधनके लिये, 
विश्वसे विश्वनाथतककी यात्राके लिये या जगत्से जगन्नाथ- 
के निकव्तक पहुँचनेके लिये अथवा इस लोकमें रहकर ही 


उस लोकोत्तर परमपरुषकोी पकड़नेके लिये, मुख्यतः तीन 


पद्धतियोंकी चर्चा की है--कर्म; ज्ञान ओर भक्ति | जैसा कि 
श्रीमद्भागवतमें कहा हैं--- 


८पै 


२. # गोविन्द परमानन्दं साननन्‍दं समुपास्महे # 








.  योगाखयों मया प्रोक्ता नृ्णां श्रेयोविधित्सया । 
ज्ञान कर्म च भक्तिश्न नोपायोउन्योउस्ति कुत्रचित्‌ ॥ 
( ११।२०।६ ) 
देवीमागवतमें इन्हींकी कमंयोग) ज्ञानयोग-. तथा 
भक्तियोग कहा है--- 
मार्गाखयों में विख्याता मोक्षग्राप्तौं नगाधिप । 
कर्मयोगो ज्ञानयोगो. भक्तियोगश्च सत्तम ॥ 
( ७। ३७। ३ ) 


ये मनुष्यमात्रकी सनातनी वृत्तियाँ हैं। वदिक-परम्परा 
और साधनोंमें भी मल, विक्षेप ओर आवरणकी निद्वत्तिके लिये 
तीनोंकी आवश्यक माना है । शास्त्रोंमें स्थान-स्थानपर 
तीनोंकी तुलनात्मक समीक्षा की गयी है ओर हर युगमें बार- 


बार एक वूसरेकी प्रमुखताका भी प्रश्न उठाया गया है। 


च ईकौके ३७ ४. ०2६ ! लोकिक . बेदिक 

कर्मयोगके समर्थकोंके अनुसार लोकिक ओर वैदिक 
ै के बत 0५ से 
कर्म करता हुआ जीव परमेश्वरके निकट पहुँच सकता है; 
किंतु इस कमं-साधनामें सर्वत्र अहम! के द्वारा संकल्प- 


पूर्वक ही कर्म करनेका विधान है जो व्यक्तिमें “अहंबृत्तिः,. 


को उद्देलित ओर पोषित कर जीवको लोहशब्ुला 
या स्वर्णश्वद्डुलामें जकड़नेका ही जाल प्रतीत होता है । 
इसीसे व्यक्तिमें-.. | 
इंश्वरोडहमह भोगी सिद्धो5<हबलवान्‌ सुखी । 
आव्यो5भिजनवानस्मि को 5न्यो 5स्ति सदशों सया ॥ 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इस्यज्ञानविमोहिता: । 
( गीता १६। १४-१७ ) 


--जैसी अवाश्छनीय मनोवृत्तिके पेदा होनेका डर बना 


रहता है, जो उसकी उदात्त$ पवित्र ओर उज्ज्वल भावनाकों 
ही नष्ट कर डालती है| अब यह प्रश्न उठता है कि 
जीवनकी अनिवाय कमंयप्रवृत्तेोको विकर्म बननेके 
. स्थानपर केसे हित-साधक ओर मजृुछमय बनाया जा सकता 
है! यह किस प्रकार आत्मबन्धके बननेके स्थानपर आत्म- 
 विकासक बन जाय ! क्योंकि जीवमात्र कर्म कियें बिना तो 
एक क्षण भी नहीं रह सकता | प्रतिपछ शरीर; वाणी या 
मनका कोई कर्म अवश्य होता ही रहता है-- 


न हि कश्चित्‌ क्षणमप जातु. तिष्ठत्यकमंकृत्‌ |. : 
कार्यते। हावशः कर्म सर्व: प्कृतिजेंगुणेः॥ . 
( गीता ३ । ७५ ) 


 पर्रह्मकी ओर मोड़ना कोई 


कोई हजार बार चाहते हुए भी कर्मोंको सम्पूर्णतः 
नहीं छोड़ सकता--- | 
धन हि देहभ्ाता शकक्‍यं त्यक्त कर्माण्यशेषतः ।! 
( गीता .१८ । ११ ) 
जीवमात्र परवदश होकर कमके प्रवाहमें बहता ही 
रहता हैं | उसके हित-अहितः जीवन-मृत्यु/ सुख-दुशख 
सभी कर्मपर आधारित हैं | 


अब रहा शान शात्त्रोंमे ज्ञानकी अत्यन्त महिमाका वर्णन 
किया गया है| भगवानने गीतामें कहा है---“न हि ज्ञानेन 
सद्श पविन्नमिह विद्यते /! (४ । ३८ ) वेदेंमें भी “ऋते 
ज्ञानानन मुक्ति:? 'नान्यः पनन्‍्था विद्यते 5यनायः-कहकर ज्ञानके 
असाधारण महत््वका उद्घोष किया गया हैं। महात्मा 
तुल्सीदासने भी वेदकी दुहाई देकर ज्ञानकों ही मोक्षका 
साधन स्वीकार किया है--“ग्यान मोच्छप्रद बेद बखाना? 
( ३ | १५ | १ ) किंतु अनुभवी साधथकोंने 
वायुकी बॉधने या मभाद्रपदके उमड़ते अखण्ड 
सिंधुप्रवाहकी रोकनेके सहश ज्ञान-मार्गकी अत्यन्त कठिन 
बताया है और नीरस भी। जिसमें हर व्यक्तिका प्रवेश 
सम्मव नहीं हैं; क्योंकि प्रपश्नोन्मुख चित्त-बृत्तिकी धाराकों 
सरल कार्य नहीं है । गोस्वामी 
तुल्सीदासने तो बड़ा लंबा रूपक बाँधकर ज्ञान-दीपककें 
प्रकाशकोी अनेक उलझनोंसे भरा बताकर अन्तमें विषय- 
बायुके एक झोंकेते ही बुझ जानेकी सूचना देकर) सारे 
परिश्रमकों ही निरर्थक करार दे दिया हैं। यहॉतक कह 
दिया है कि ८सक्तिके ब्रिना जो ज्ञानकों हूँढ़ते फिरते हैं, 
वे मन्दभाग्य हैं| ऐसे व्यक्ति कामधेनुकी छोड़कर दूधके 
लिये आकके समीप जाना चाहते 


जे. आस मर्भते जएने परहरहा। 

केवक ग्यान हेतु श्रम करहीं ॥ 

ते जड कामबेनु.. गह्हँ. त्यागी). 
. खोजत आकु. फिरहि. पय कागी।॥ 


( मानस० उत्तर० ) 


अनेक व्यावहारिक कारणौसे भी ज्ञान-मार्ग विविध 


उपद्रवोंसे व्याप्त है। कभी पथिक अहंभावके कारण नीचे 
गिर सकता हैं; कभी ज्ञान उपासकर्मे सर्वज्ञताका दम्भ 
पैदा कर पतमकी ओर ले जा सकता है तथा कभी ज्ञानमार्गमें 
अन्तिम स्थितिपर पहुँचते-पहुँचते यदि - चेतनापर मायावी 


िाओं 


नि 2 





"नेक 


अधूरे प्रतीत होते 


# उपासनामे भक्ति # 


श्र 





आवरण पड़ गया तो साधना खण्डित हो सकती है ओर लक्ष्य 
अलक्षित । कर्म और ज्ञानकी साधनामें अधिकारि-भेदकी 
भी जटिछ समस्या है; जब कि भक्तिपथ सभीके लिये 
उन्मुक्त है | जेसा कि पद्मपुराण आदि ग्रन्थोंमें लिखा है--- 
सर्व5ंघिका रिणो छात्र हरिभक्तो यथा नृप ।?& 
काशीखण्डमें भी कहा है-- द 
अन्त्यजा अपि तद्वाप्टे शह्ुचक्राइ्डुधारिणः । 
सम्प्राप्य वष्णवीं दीक्षां दीक्षिता इब सम्बभुः ॥ा 
यह स्मरणीय है कि “ज्ञान! शब्दका तातयय॑ यहाँ निर्भेंद 
ब्रह्मानुसंधान ही है । मजनीय वस्तुका अनुसंधान-रूप ज्ञान 
( बोध ) नहीं. है | इसीलिये भक्तिमें बाधक होनेके कारण 
ब्रह्मानुसंधानात्मक ज्ञान उपेक्षणीय है 
भक्तको तो भगवानने अपनी आत्मा ही खीकार किया है--- 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोअत्यर्थभहं स च॑ मम प्रियः ॥ 
उदाराः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मेव में मतम््‌ । 
( गीता ७। १७-१८ ) 
इन विविध हेतुओंसे कर्म-मार्ग ओर ज्ञान-मार्ग दोनों ही 
हैं | अब यह प्रइन बचता है कि 
कर्म ओर ज्ञानमें संतुलन स्थापित कर, इस जीवन- 


तरड्रिणीके प्रवाहकों केसे अविच्छिन्न बनाया जाय; जिससे 


जीव स्वलक्ष्य-प्राप्तिमें समथ हो सके | ४ 


ऐसी स्थितिमें कर्म ओर ज्ञानकी सार्थकता तथा 
समनन्‍्वयके छिये भक्तिकी उपासनाको अधिक सरस; 
व्यावहारिक; प्रिय तथा सबंजन-सुलभ बताया गया है और 
आत्म-प्रसादनके लिये इसीको जीवका परम धर्म स्वीकार 
किया है--- 

स बे पुंसां परो धर्मों यत्तो भक्तिरधोक्षजे । 

अहैतुक्यप्रतिहता. ययातव्मा. सम्प्रसीदरति ॥ 

( भागवत १ ।२। ६ ) 

क्योंकि रागके द्वारा मनुष्यका मन जितना शीघ्र प्रभावित 
होता है; उतना अन्य कारणोंसे नहीं | यह मनुष्यकी 

# राजन ! जैसे हरिभक्तिमें सबका अधिकार है, उसी तरह 
इस प्राकृत धर्मफे भी सव अधिकारी हैं।. ... ....ः 

+ उस राजाके राज्यमें चाण्डाल भी शह्ल-चक्रके चिह्न धारण 
करके वेष्णवी-दीक्षाको पाकर दीक्षित हुए-से जान पड़ते थे. ।. 


। अन्यथा ज्ञानी 





स्वाभाविक मनोतृत्ति हैं । जब इस संसारमें जरा-सा भी 


जहाँ आकषण हो; उससे सम्पक करनेके ढिये प्रत्येकका मन 
मचलता है, फिर अनन्त आकर्षणोंके खजाने उस परम प्रभुसे 
रागद्वारा बंध जानेके लिये तो आत्माराम निग्नन्थ मुनि भी 
अहैतुकी प्रीति करते हैं 

आत्मारासाश्र मुनयो निम्नेन्था अप्युरुक्रमे । 

कुबन्त्यहितुकीं. भक्तिमि्थस्भूतगुणी हरिः॥ _ 

(भागवत १ | ७ । १० ) 

निर्मछात्मा) परमहंस मुनियोंका शरीर ओर जित्त भी 
उनके चरणोंमें समर्पित तुलूसी-गन्धके आधाण-मात्रसे ही 
क्षुब्ध हो जाता है -- 


तस्थारविन्दनयनस्थ पदारबिन्द- 
किश्लल्कमिश्रतुकसीसकरन्दवायु: । 


अन्तगंतः स्वविबरेण चकार तेषां 
संक्षोभमक्षरजुषम प चित्ततन्वोः: ॥ 
( भागवत ३ | १५ । ४३ ) 


फिर सामान्य मनुष्यकी तो बात ही क्या हैं ! संसारका 
तो प्रत्येक मनुष्य ही किसी-न-किसी खूपसे- प्रेमका भिखारी 
है। ऋग्वेदमें कहा हैं--- 


प्रिय मा कृणु देवेषु प्रिय राजसु मा कृणु। 
प्रिय सवस्थ पश्यत उत शझाुद्र उताय ॥ 
( ऋ० १०। १२५९ खिलकाण्ड ) 
(है भगवन्‌ ! मुझे देवताओंमें प्रिय करो; राजाओंमें 
मुझे प्रिय करो) प्रत्येक द्रष्टाका) चाहे वह आर्य हो या झूद्र। 
मुझे प्रिय बनाओ । यह भेद-भाव-रहित सभीके प्रति 
प्रेममावना उस विरादकी ही उपासना है । 
इसके लिये तुलसीदासजीने लिखा है--- 
उमा जे राम अरन रत बिगत काम मद क्रोध । 
निज प्रभुगय देखहि जगत केहि सन कर्राहे बिरोध ॥ 
ः ( मानस ० उत्तर० ) 
श्रीमद्भागवतमें भी-- 
सबभूतेषु यः परयेदू्‌ भगवदभावमात्मनः । 
भूतानि. भगवत्यात्मन्येवभ. भागवतोत्तमः ॥ 
् | (११।२।४४ ) 
--कहकर इंसी सिद्धान्तकी पुष्टि की है । 
 अनन्त-काल्से, युग-युगसे मनुष्य-मनमें एक जलन हैं 


.. एक प्यास है, एक तड़पन है; जिसके कारण वह प्राणोंके प्राण; 


२५७ 


: प्रेमके एकमात्र आस्पद) परम प्रभुसे मिलमेके लिये सबंदा 


छटपदाता रहता है; इसलिये प्राणिमात्रको वह प्राणोंसे भी 
अधिक प्रिय है--- 


+अस को जीव जंतु जग माहीं । जेहि रघुनाथ प्रान प्रिय नाहीं ॥* 
( मानस० अयोध्या० १८१। ६) 
जिसके भजनके बिना जियकी जलन कभी शान्त 

नहीं होती-- 
“जासु भजन बिनु जरनि न जाहीं (१ ( मानस ० अयोध्या ० ३ ।७) 


इसलिये मागवतादि भक्तिअन्योंमें सथान-स्थानपरः भक्ति 
रहित ज्ञान ओर परमात्माके लिये असमर्पित कर्मको निरथक् 
बताया है-- 


नेष्कम्यमप्यच्युत॑भाववर्जितं 


न शोभते ज्ञानमरूं निरक्षनम । 
कुतः। पुनः शब्रदभद्वमीश्वरे 


न चापित कर्म यद॒प्यकारणम्‌ ॥ 


( भागवत १ । ५। १२ ) 


श्रेयःखति भक्तिमुदस्थ ते विभो 


क्िश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये । 
तेषामसी क्लेशल एवं. शिष्यते 


नान्‍्यदू यथा स्थूलतुषावधातिनाम ॥ 
( भागवत १० | १४ | ४) 


गोखामी तुल्सीदासने तो प्रश्-प्रेमकेके बिना योगको 
कुयोग और ज्ञानको अज्ञान कहा है--- 


“जोगु कुजोगु ग्यानु अग्यानू | जहूँ नहिं राम प्रेम परधानु ॥* 
रब ( मानस ० अयोध्या ० ) 


उन्होंने हरि-पद-रतिको ज्ञान-फलका रस बताया है--- 


“सम जम नियम फूछ फकक ग्याना । हरिपद रति रस बेद बखना॥* - 


( मानस ० बाकू० ३६। १४ ) 

एक स्थानपर तो उन्होंने भक्तिको हीं साघन और 
साध्य अथवोी मूठ और फल कहा है-- 

'सो सुतंत्र अवकृंब न आना । तेहि आधीन ग्यान बिग्याना ॥ 

. (मानस ० अरण्य० १५ | ३ ) 

श्रीमद्भागवंतमें भी जो धंम प्रभुचरि्रोंमें प्रीति नहीं 

लगाता, उस सम्यक्‌ अनुष्ठित घर्मको भी अ्रममात्र कहा है--. 


# गोविन्द परमानन्द साननन्‍्दं समुपास्महे ८ 


धर्म: खजुष्ठितः घुंसां विष्वकेसेनकधासु यः |. - 
नोत्पादयेद्‌. यदि रति श्रम एवं हि केवलम्‌ ॥ 


। ( भागवत १॥ २। «८ ) 
एक स्थानपर यह भी कहा है कि «उच्चपदपर पहुँचे हुए? 


, गान ग्रभावतें स्वयंकों मुक्त मननेवाले व्यक्ति भी प्रभु- 


प्रेमके बिना; उस कष्टसे प्राप्त खानसे नीचे ढुलक 
पड़ते 
ये3न्ये३र'वेन्दाक्ष वमुक्तम। .नन- ु 
क्‍ स्व्वय्यस्तभावादविदशुदबुद्यः. । 
आरुह्य कृच्छेण पर॑ पद॑ ततः 
पतन्त्यधो5नाइतयुष्मद्राप्रयः._ ॥ 
._-( भागवत १० । २। ३२) 
तुल्सीदासजी भी यही लिखते हैं-- 
जे ग्यान. मान बिमत्त तव्‌ भव हरने भक्ति न आदरी । 
ते पाइ सुर ठुर्लूम पदाद॒षि परत हम देखत हरी ॥ 
द ( मानस० उत्तर० ७१ ३ ) 


गीतामें तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं कि में याथाथ्येन 
भक्तिके द्वारा ही जाना जा सकता हूँ. 


भक्‍त्या मामभिजानाति यावान यश्रास्मि तत्त्वतः । 
ततो माँ तत््वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम॥ 
| (गीता १८ । ५७५ ) 
नाहं बेदेने तपस्रा न दानेन न चेज्यया। 
 शकय एवंविधों द्रष्डुं दश्वानसि माँ यथा ॥ 
 भत्तया स्वनन्यया शक्य अहमेबंबिधो5जुन । 
ज्ञातु द्रष्ट्र च तत्तेन प्रवेष्द च परंतप ॥ 


( गीता ११ । ५३-७४ ) 


अब प्रइन उठता हैं कि इतनी महामहिमशालिनी 
वह भक्ति क्‍या है! उसे केसे प्राप्त किया जा सकता है ! 
उसके द्वारा केसे परमात्माकी उपासना की जाती है और 
उसका इतना महत्त्व क्यों है ! जहाँतक भक्तिकी परिभाषाका 
सम्बन्ध हैं; भक्ति-शास्रके उपदेशओं और आचार्य॑ने 
विविध प्रकारसे उसकी परिभाषा की है | साधन और साध्य, 
वेधी ओर रागानुगा अथवा मर्यादा और पुष्टि-भक्ति आदि 
भेदोंके आधारपरः इन विविध परिभाषाओंकी सक्षतिं बिठायी 


जा सकती है। “नारद-पन्नंरात्रः में साधन-भक्तिकी परिभाषा 
इस प्रकार की है--- 


# उपासलामें भक्ति # 
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सुर्ष विहिता द्वास्र हरिमुद्दिश्यथ या क्रिया। 
सेव भक्तिरिति ग्रोक्ता तथा भक्तिः परा भवेत्‌ ॥ 


इसमें प्रभु आराधनाके उद्देश्यसे निर्दिष्ट क्रियाको “भक्ति? . 


कहा है । उसीसे परा-मक्ति अर्थात्‌ उत्क्ृष्ठटतर -साध्यरूपा 
भक्ति प्राप्त होती है। नारद-भक्ति-सूत्रमँ इसीको सिद्धावस्थामें 
“परम प्रेमरहू्पा! ओर “अमृतस्रूपा? कहा है-- 
सा त्वस्मिन्‌ परमग्रेमहपा, अम्गतस्वरूपा च ।! 
(.१। २७३ ) 


: “जिसमें इतर सभी साधनोंका अवलम्ब छोड़कर चश्चल 
मनकी सभी चाहाँकी मिठाकर। चित्तवृत्ति अनन्य-भावसे 
परमात्मामें लग जाती है; प्रेमास्पद प्रभुके बिना जिसमें 
कुछ भी अच्छा नहीं लगता; जिसे प्राप्त कर जीव सिद्ध 
हो जाता है; अमर हो जाता- हैं ओर सभी प्रकारसे तृप्त 
हो जाता है? 


कर 
ग ८. हू 


 ध्यस्लब्ध्चा पुसान्‌ । सिद्धो भवति अम्ृतो भवचत्ति तृप्तो 
भवति |? ( नारदभ० १। ४) 


/ “जिसे प्राप्त कर न तो कुछ चाहता है; न शोक करता 
>्‌ है, न किसीसे द्वेष करता है, न किसी वस्तुमें आसक्त होता 
“> है ओर न सांसारिक भोगादिकी प्राप्तिति उसे उत्साह 
होता है!-- द .. 

' ध्यद्ाप्य न किड्चिदू वाब्छलि न शोचति न द्वेष्टि न 

रमते नोत्साही भवति ।? 


. महर्षि शाण्डिल्यने सर्वैश्वयंवान्‌ परमात्मामें सर्वाति- 


शायिनी सभी छोकिक ओर . अलोकिक विषयोंसे उत्कृष्टतमा 
अनुरक्तिको भक्ति कहा हैं-- 


सा परानुरक्तिरीइवरे ।! 


_ और उसीसे वह अमृत-स्वरूपताको प्रोत्त करता है-- 


: “सत्संस्थस्थामतत्वोपदेशात्‌ ।! ( शाण्डिल्य० १ । ३ ) 





विघयमें धारावाहिकताकों .ग्राप्त हुई. ( तैल्धारावत्‌ 
अविच्छिन्नख्पसे : भगवदाकार हुईं ) वृत्तिकों ध्मक्तिः 
कहा हैं-- 


_ प्रस्तुत किये हैं 


'नवरससिलितं वा. केवल वा 


( नारदभम० १।॥७ ) 


( शाण्डिल्य०: १ २ )- 


श्रीकृष्णप्रेममें डूबे हुए. परमहंसशिरोमणि आचार 
मघुसूदन सरस्वतीने भंगवद्धर्म अर्थात्‌ भगवद्गुण- 
श्रवणादिसे द्रवीभूत हुए चित्तकी सर्वश्वर भगवानके 


सता । 
_ वृत्तिमक्तिरित्यभिधीयते ॥ 

( भक्ति० रसा० १ । ३ ) 
चित्तवृत्तिकी धारावाहिकताके समर्थनके लिये उन्होंने 


'भगवद्धमोद्धारावाहिकतां 


: द्वुतस्थ 


सर्वशी मनसो 


_ श्रीमद्भागवतका प्रमाण दिया है--- 


. मदूगुणश्रुतिसन्लेण. सयि सर्वेगुहाशये । 
मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गज्जम्भसोअम्बुधों ॥ 


लक्षणं भक्तियोगस्य निरगुणस्थ डादाहतम । 


( ३॥२९० | ११-१२ ) 


यहाँ अविच्छिन्नतासे धांरावाहिकताका ही. निर्देश 
है । श्रीमद्भागवत भक्तिशासत्रक्रा आकर ग्रन्थ है और 
कृष्णू-भक्ति-सम्प्रदायके सभी आचाय॑ उसे भक्तिका सर्व 
स्वीकार करते हैं । चेतन्यसम्प्रदाय तो भागवतको ब्रह्मसूत्र- 
के अक्ृत्रिम भाष्यके रूपमें स्वीकार. कर उसीको. परम-प्रमाण _ 
खीकार करता. है--श्रीसदूभागवर्त अ्रमाणममलूम! 
मधुसूदन सरस्वती ओर रूपगोखामी आदि आचार्योने 
भक्तिके विविध रूपोंके समर्थनमें उसीसे सेकड़ों उदाहरण 
मधघुसूदन सरस्तीने भक्ति-रसायनके 
आरम्ममें भी ग्रन्थकी अवतारणा करते समय एक अतिरमणीय 
पद्यमें भक्तिकी व्याख्या की हैं--- : 
पुमथ 
परममह मुकुन्दे भक्तियोग वदन्ति। 
निरुपमसुखसंविद्रूपमस्ए दुःख हम 
तमहमखिलंत॒ष्ट ये शाखदृष्टया व्यनज्मि ॥ 
( भक्ति० रसा० १। १): 


रूपगोस्वामीका हरिभक्ति रसामृतसिन्धु तो भक्तिकी 
सर्बाज्ञीण व्याख्या और उसे रसरूपमें प्रतिष्ठित करनेवाला 
एकमात्र प्रामाणिक ग्रन्थ हैं । उनकी भक्ति-व्याख्या नितान्त 
मननीय है- ह ्््ि 

- अन्याभिलाषिताशून्य॑ ज्ञानकमोथनावृतम्‌ । 

आनुकूल्येन. कृष्णानुशीकन॑ भक्तिरुत्तमा ॥ 

द ( दरिमक्तिस्सामृतसिन्धु ६ । १ । ११.) 

४( सभी प्रकारकी ) अन्यकामनाओंसे रहित ( निर्विशेष _ 
ब्रह्मके स्वरूपानुसंधान आदि रूप ) शान ओर ( श्रुत्यादि 
प्रतिपादित यज्ञादिख्प ) कर्मों आदि ( अर्थात्‌ आदिशब्द- 


से ग्राह्म सांख्यन्योग आदिके विधानोंके सम्बन्धों) से . 


है» 


२५६ # गोविन्द परमानन्दं सानन्दूं समुपास्महे # 


किए एन ंओ ं ा ा छत 


अनाच्छादित, अनुकूल भावनासे क्ृष्णका सेवन ५उत्तम 
भक्ति? कहलाता है । यहाँ “क्ृष्ण'शब्दसे परमात्माका ग्रहण 
करके इस छक्षणको और व्यापक बनाया जा सकता है । 

यहाँ प्रसिद्ध ज्ञान-मार्ग और कर्म-मार्गसे भक्ति-मार्गकी 
भिन्नता दिखलानेके लिये भक्तिकों उन दोनोंसे अनाबुत 
कहा हैं | भक्तिकी प्रशंसामें उनके द्वारा प्रदत्त छः विशेषण 
उसके महत््वका अधिक स्पष्टीकरण करते 


क्लेशध्नी छुभदा मोक्षल्घुताकृत्‌ खुदुर्ूभा । 
सान्द्रानन्दविशेषात्सा श्रीकृष्णाकर्षिणी च सा॥ द 
( दरिभक्तिरसामृतसिन्धु पू० १ । १३ ) 


इन विशेषणोंसे भक्तिके छोकोत्तर और सर्वथा निरुपम 
स्वरूपका पता चलता है | इस लघु लेखमें उनकी विस्तृत 
व्याख्या नहीं की जा सकती | उन्होंने साहित्य-शासत्रकी 
प्रक्रियाके अनुसार अनेक प्रबछ ओर पुष्ठ प्रमाणोंके आधार- 
पर भक्तिकी रसरूपताकी सिद्धि की है ओर उसे ही एकमात्र 


प्रकृरस॒ स्वीकार किया है; जिसकी रमणीयता 
सहृदयों ओर भावुकोंके द्वारा वहीं द्रष्टव्य है | विविध 


परिमाषाओंसे भक्तिके असाधारण 
उसके साक्षात्‌ पुरुषार्थ 


आचार्योकी इन 
गोरव ओर 


रागविस्मारण और अनन्य-प्रेम-निष्ठकी सूचना दी गयी है | 
कुछ लोग भक्तिका साधन ओर साध्य-मेद स्वीकार करते 


है | आचाय मधुसूदन सरस्वतीने इसका सुन्दर समाधान 
किया है--- 


“अन्नोच्यते---फलसाधनभेदेन 
दोष । तथा हि. भजनमन्तःकरणस्य भगवदाकारतारूप॑ 


भक्तिरिति भावव्युत्पत्या भक्तिशब्देन फलमभिधीयते, तस्थः 


च निरतिशयपुमर्थत्वात्‌ पू्वोक्तवादानां प्रामाण्यमव्याहतम्‌ । 
तथा “भज्यते-सेव्यते भगवदाकारमन्तःकरणं क्रियते5न- 
येति? करणव्युत्पत््या भक्तिशब्देन श्रवणकीत॑नादि साधनमभि- 
घीयते, तस्य च स्वयं पुरुषाथत्वाभावात्‌ साधनत्ववादानामपि 
. आमाण्यमविरुदम्‌ । यथा “विज्ञप्तिविज्ञानसिति? भावब्युस्पत्त्या 
विज्ञानमानन्द्म्‌ ब्रह्म ।! (इु० आ० उ० ३.। ९ । २८ ) 


इत्यन्न विज्ञानशब्दों त्रह्मणि बतंते, “विज्ञायतेडनेनः इति दा 


१. द्रष्ट्य लेखकका अग्रकाशित अन्य ८ भक्तिरहस्य! । 


होनेकी 
अ्मा पुसर्थों महान? इस तथ्यकी कुछ झलक प्राप्त होती है। 
इन विविध परिभाषाओंमें सर्वत्र परमात्मामें परानुरक्ति, इतर 


-प्रमाणरूप ही ठहरते 


भत्तिद्वेविध्योपपत्तेर- 


करणवब्युत्पत््या (विज्ञान यज्ञ तनुते ! ( त० उ० २।५। १) 
इत्यादावन्तःकरणे बरतते, तद्वत्‌ । एतच्च स्पष्टीकृतं प्रशुद्धेन- 
स्मरन्‍्तस्स्मारयन्तश्चल मसिथोड्घौधघहर हरिम । 
भकत्या सजञ्ञातया भक्‍त्या बिश्नव्युत्पुलकां तनुम्‌ ॥?? 

ह ( श्रीनद्धागवत ११ | ३ | ३१ ) 


अन्न करणव्युत्पत्या प्रथमसक्तिशधब्दो भागवतधर्मेषु 
अयुक्त:, द्वितीयस्तु भावव्युत््तत््या फले |? ( भक्तिरतायन० ) 

अथांत्‌ फल और साधन-भेंदसे भक्तिके दो प्रकारों- 
का होना युक्तिसंगत हैं; अतः इस मान्यतामें कोई दोष 
नहीं हैं | जेसे कि “भजनम? अर्थात्‌ “अन्तःकरणका 
भगवदाकार होना ही भक्ति है |?--इस प्रकार भावमें 
प्रत्यय करके ५्मक्ति? शब्दकी व्युत्पत्ति करें तो भक्तिका 
अर्थ होता है--फल | इस फलके निरतिशय पुरुषार्थरूप 
होनेसे पूर्वोक्त कथनोंकी प्रामागणिकता बनी रहती है और 
“भज्यते-्सेब्यतेः---अन्तःकरणकी भगवदाकार किया जाता 
है, जिसके द्वारा/ वही भक्ति है? इस प्रकार करणमें 
प्रत्यय करके व्युत्पत्ति करें तो “भक्ति? शब्दसे श्रवण-कौ्तन।दिका 
बोध होता है ओर भक्ति स्वयं पुरुषार्थ न होकर परम्परया 
उसका साधन हो जाती है। इससे साधन माननेवाले बचन भी 
हैं। जेंसे “विज्ञत्ति ही विज्ञान है? ऐसा 
भावमें प्रत्यय करके विग्रह करनेसे “विज्ञान ब्रह्मः---इस वाक्यमें 
विज्ञान शब्दका प्रयोग ब्रह्मके अर्थमें होता है ओर “विज्ञायते 
अनेन” जाना जाता है जिससे? इस प्रकार करणमें प्रत्यय 
करनेपर “विज्ञानं यज्ञ तनुते? इत्यादि वाक्योंमें विज्ञान? शब्द 
अन्तःकरण-अथमें आता है । इसी प्रकार भक्तिके भी दोनों 


प्रकार माने जा सकते हैं | इसे योगेश्वर प्रबुद्धने इस प्रकार स्पष्ट 


किया है--व्यापसमूहका नाश करनेवाले भगवानको स्मरण 
करते हुए. आर परस्पर एक दूसरेको स्मरण कराते हुए ( सांधन- 
रूप ) भक्तिसे उत्तन्न जो ( फलरूप ) भक्ति है; उससे उनका 
शरीर रोमाश्वित हो जाता है ।? यहाँपर करणमें प्रत्ययसे 
प्रथम “भक्ति! शब्दका भागवतधर्मोंके अर्थमें प्रयोग क्रिया 


गया है ओर द्वितीय “भक्ति? शब्दका भाव्युलत्तिते फल- 


अथ्म । उक्त विवेचनके आधापर ही निम्नाड्लित प्रमाण 
स्मर्णीय हैं--- 


भक्तियोग:ः प्रयोजित: । 
ज्ञानं च यदहैतुकम्‌ ॥ 


वासुदेवे भगवति . 
जनयत्याशु॒वेराग्यं 


( श्रीमद्भागवत १ ।२। ७). 


'.. # हंपाखनाम भक्ति # 


अकामः सर्वकामों दा 
तीत्रेण भक्तियोगेन 


मोक्षकाम उदारधीः।. 
यजेत पुरुष परम ॥ 
( श्रीमद्भागवत २ । ३ । १० १ 
भक्‍त्या सामसिजानाति यावान यश्वास्परि तत्ततः। 
ततो मां तत्वतों ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम ४ 
द ( गीता १८ । ५५ ) 
सम्पाग्यतः इत्वथः !! 

( सिद्धान्तकौमुदी ) 


“भक्तिज्ञीनाय 


कल्पते 


इन सभी प्रमार्णमे भक्तिका साधनरूप ही अभिव्यक्त . 


होता है । रूपगोखामीमे ध्साधन-भक्तिके बेधी ओर 
रागानुगाः--ये दो भेद किये हैं । 
'बैधी रागमाजुगा चेति सा द्विया साधनाशिधा ।? 
( हरिभक्तिरसाम्तसिधु पू० २। ३ ) 


चित्त-शुद्धि और रागकी स्वाभाविक ग्राप्तितक साधन- 
भक्ति नितान्त उपकर्जी है। कुछ महानुभाव केवछ भक्तिको 
ही साधन ओर साध्य स्वीकार करते हैं--- 


श्वयंफलरूपतेति ब्रह्मकुमाराःः .( नारद० भं० ३० ) 
गोस्वामी तुलसीदास भी भक्तिकों परम स्वतन्त्र स्वीकार 


- करते हैं 


'सो सुतन्त्र अवरछंब न आना । तेहि आधीन ग्यान बिग्याना ॥* 
( मानस ० अरण्य ० ) 


भागवतम लिखा है कि भगवानके चरणोंकी भक्तिका 
निरन्तर अभ्यास करनेसे ज्ञान, वेराग्य आदि तो अपने- 
आप प्राप्त हो जाते हैं--- 
इत्यच्युताइपति. भजतोजुलूत्या 
भक्तिविरक्तिसंगवस्मबीषः । 
भवन्ति वे. भागवतस्थ राज॑- 
स्ततः पर शान्ति्ञुपेति साक्षात्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११॥ २। ४१ ) 


मुक्ति, शान ओर बवेराग्य--ये तो सदेव भक्तिकी सेवामें 
उपस्थित रहते हैं--- 
'मुक्ति ज्ञान विरक्ति च सह कृत्वा गता भुवि ॥! 
( भागवत, मां० २ | ९ ) 


खय॑ भक्तिमे शान ओर वैराग्यको अपना पुत्र बतछाया है--- 


अहं भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयो म्तों।? 
( भागवत, मा ० १-। ४५ ) 


छु० शं० बेर 
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भक्तिका यह असाधारण गौरव इसलिये है; “क्योंकि 
द्रवीभूत चित्तद्वारा विभ्ु) नित्य, पूर्ण. शञान और सुख- 
स्वरूप भगवानकोी अहण कर लेनेपर कुछ भी शेष नहीं 
रह जाता ।? उस खितिमें इस ब्रह्माण्डके सभी स्पृहणीय 
प्राप्तव्योंकी समुपलब्धि सम्भव है-- 

भगवन्त विभ्रु नित्य पूण बोधसुखात्मकलू । 

यदू गुह्लाति द्वुतं चित्त किमन्यद्वशिष्यते 0 

( भक्तिससायन १। २८ ) 

इस सम्बन्धर्म रूपगोस्वामीका 'सान्द्रावन्दविशेषात्मा! 
विशेषण भी मननीय है; जिसका स्पष्ट तातय॑ है कि ब्रह्मानन्द- 
को पराद्धकी संख्यासे गुणित करनेपर भी वह इस भक्ति-सुख- 
सागरके एक परमाणुकी भी तुलनामें नहीं आ सकता । 
किंतु भक्ति-जगत्‌की यह निरुपम परमानन्द्सयी स्थिति प्रश्ञु- 
प्रसादसे ही सम्भव है | परमेश्वककी अकारण करुणाके बिना 
जीव ख्पुरुषार्थसे इस स्तरतक नहीं पहुँच सकता । 
उपनिषद्के इस मन्‍्त्रमें भी यंही सिद्धान्त ध्वनित हो 
रहा है-- 


नायमात्मा प्रवचनेन.. रूभ्यों 
ने सेचया न -बहुना श्रुतेन | 
यमेबेष बृणुते तेन. लब्य- 


ससस्‍्येष आत्मा विद्वणुते तनूं स्वाम्‌ 0 
( मुण्डक उ० ३ | २।३ ) 
अत; जबतक यह स्थिति प्राप्त नहीं होती, साधककी 
इसके उदय होनेतक बेधी-भक्तिका आश्रय ग्रहण करना 
चाहिये | रूपगोस्वामीने इसे 'भावोत्य” ओर “अतिप्रसादोत्थ! 
--हन दो भेदोंसे सझ्लेतित किया है--- 
भावोत्थोइतिप्रसादीत्थध: श्रीहरेरिति स्व द्विधा |! 
( हरिभक्तिरसास्त० पू० ४ । ३ ) 
ओर इस प्रेमकी उत्पत्तिकी प्रक्रियाका क्रम इस 


: प्रकार बताया है-- 


आदौ श्रद्धा ततः खाघुसज्ञेड्थ भजनक्रिया । 
ततो5नर्थनिवृत्ति: स्थात्ततोी निष्ठा हचिस्ततः ॥ 
अथासक्तिस्त्ती भावस्ततः.. प्रेमाभ्युदद्धति । 
साधकानासय प्रे्णः प्रादुभावे भवेत्‌ क्रमः ॥ 
धन्यस्थायं नवः प्रेमा यस्योन्मीलति चेतसि। 
अन्तर्वाणिभिरप्यस्थ सुद्रा सुष्ठु सुदुर्लभा ॥ 

( इरिभक्तिरसाम्ृत० पू० ४ । ६-८ ) 


बजट ु कं डर शोचिष्दं वृरमान-न्‍दूँ सानमदूँ व आज लो हैः 








(सबसे पहले १-अद्धा ( की उसत्ति होती है » उसके 


बाद २-साधुसज्ञ) तदनन्तर ई-भजन-क्रिया। ४-अनर्य- 


निवृत्ति। ५-निश; विश्वास, ६-रुचि; तदनन्तर ७-आसक्ति 
फिर ८-भाव, उसके बाद ९-प्रेमका उदय होता है। 
जिस सोभाग्यशालीके चित्तमें यह अपूर्व प्रेम उपन्‍न होता है; 
उसकी सुद्राको अन्तर्वाणि ( विद्वान्‌ ) छोग भी भी प्रकार 





समझनेमें असमर्थ रहते हैं।? इसीलिये नारद-पञ्चरात्रम लिखा है- 
भावोन्मत्तो हरे! किलश्वित्न वेद सुखसात्मनः | 
दुःख चेति महेशानि परम/(नन्दमाप्छुतः ७ 
साध्य-भक्तिमें प्रेमसे भी परे स्नेह; मान प्रणय आदि 


महामावकी अनेक अवस्थाओं तक अनेक भेद है) किंतु वे 


सब प्रेमके ही विलासमात्र हैं | ( शेष आगे ) 





सेवापराध ओर नामापराध 


सेवापराध 
-सवारीपर चढ़कर अथवा पेरोंमे खड़ाऊं पहनकर 
भ्रीभगवानके मन्दिरमें जाना । 
२-रथ-यात्रा। जन्माष्टमी आदि उत्सवोंका न करना या 
उनके दशन न करना | 
-श्रीमूर्तिके दर्शन करके प्रणाम न करना | 
४-अशोच-अवस्थमें दर्शन करना | 
५--एक हाथसे प्रणाम करना | 
&६-परिक्रमा करते समय भगवानके सामने आकर कुछ 
न घूमकर फिर परिक्रमा करना अथवा केवल सामने ही 
परिक्रमा करते रहना | 
७-श्रीभगवानके श्रीविग्रहके सामने पेर पसारकर बेठना। 
८-श्रीभमगवानके श्रीविग्रहके सामने दोनों घुटनोंको ऊँचा 
करके उनको हाथोंसे लपेटकर बेठ जाना | 
-श्रीभगवानके श्रीविग्रहके सामने सोना | 
१०-श्रीभमगवानके श्रीविग्नहके सामने भोजन करना । 
११-श्रीभमगवानके श्रीविग्रहके सामने झूठ बोलना । 
१२-श्रीभमगवानके भ्रीविग्रहके सामने जोरसे बोलना । 


१३-श्रीभगवानके श्रीविग्रहके सामने आपसमें बातचीत 


करना | 
. १४-श्रीमगवानके श्रीविग्रहके सामने चिल्ाना । 
१५-श्रीभमगवानके श्रीविग्रहके सामने कलूह करना । 
१६-श्रीभगवानके भश्रीविग्नहके सामने किसीको पीड़ा 
देना । 
१७-ओभगवानके श्रीविगप्रहके सामने किसीपर अनुग्रह 
करना । 


८-श्रीभगवानके श्रीविग्रहके सामने किसीको निष्ठुर 


वचन बोलना | 


१९-श्रीभगवानके श्रीविग्रहके सामने कम्बलसे सारा 
शरीर ढक लेना | 

२०-श्रीभगवानके श्रीविग्नहके सामने दूसरेकी निन्‍्दा 
करना । 

२१-श्रीभगवानके श्रीविग्रहके सामने दूसरेकी स्तुति 
करना । 


२२-श्रीभमगवानके शभ्रीविग्रहके सामने अश्छील शब्द... 


बोलना | 

२३-श्रीभमगव|नके श्रीविग्रहके सामने अधोवायुका 
त्याग करना । 

२४-शक्ति रहते हुए भी गौण अथौत्‌ सामान्य उप 
चारोंसे भगवानकी सेवा-पूजा करना । 

२५-श्रीभगवानको निवेदन किये बिना किसी भी 
वस्तुका खाना-पीना । 

६-जिस ऋतुमें जो फल हो; उसे सबसे पहले 

श्रीमगवानको न चढ़ाना | 

२७-किसी शाक या फलादिके अगले भागकों तोड़कर 
भगवानके व्यञ्ननादिके लिये देना । 
* २८-श्रीभगवानके श्रीविग्रहकी पीठ देकर बेठना । 

२९-श्रीभमगवानके भ्रीविग्रहके सामने दूंसरे किसीकों 
भी प्रणाम करना । 


०-गुरुदेवकी अम्यर्थना। कुशरू-प्रशन और उनका 


स्तवन न करना ।. 
३ १-अपने मुखसे अपनी प्रशंसा करना | 
. ३२-किसी भी देवताकी निन्‍्दा करना | 


श्रीवाराह-पुराणमैं ३२ सेवापराधोंका वर्णन नीचे लिखे . 


अनुसार किया गया है--- 
-राजाके अन्नका भक्षण करना | 











. २-अधेरेमें श्रीविग्रहका स्पश करना । 
३-नियमोंको न मानकर श्रीविग्रहका स्पश करना | 

४-बाजा या ताली बजाये बिना ही श्रीमन्दिरके द्वारको 
खोलना । ह क्‍ 

५-अभक्ष्य वस्तुएँ निवेदन करना । 

६-पादुकासहित भगवानके मन्दिरमें जाना | 

७-कुत्तेकी जूँठनका स्पश करना । 

८-पूंजा करते समय बोलना । 

 ९-पूजा करते समय मल्त्यागके लिये जाना । 

१०-श्राद्धादि किये बिना नया अन्न खाना । 

११-गन्ध ओर पुष्य चढ़ानेके पहले धूप देना । 

१२-निषिद्ध पुष्पोंसे भगवानकी पूजा करना | 

१२३-दँतुवन किये बिना भगवानके श्रीविग्रहकी पूजा 
था उनका स्पशे करना | 

१४-ख्री-सम्भोग करके मगवानके श्रीविग्रहकी पूजा या 
उनका स्पशे करना । 

१५-रजखला स्त्रीका स्पशं करके श्रीभमगवानको पूजा या 
उनका स्पश करना | 

१६-दीपका स्पश करके श्रीमगवानकी पूजा या उनका 
स्पश करना | 

१७-मुर्देका स्पशे करके श्रीभगवानकी पूजा या उनका 
स्पश करना | 

१८-लाछ वस्त्र पहनकर श्रीमगवानकी पूजा या उनका 
स्पश करना । 
.. १९-नीला वस्त्र पनकर श्रीभगवानकी पूजा या उनका 
स्पर्श करना । 

२०-बिना धोया हुआ वस्त्र पहनकर श्रीभमगवानकी 
पूजा या उनका स्पशे करना । 

२१-दूसरेका वस्त्र पहनकर शभ्रीभगवानकी पूजा या 
उनका स्पश करना । 


२२-मेला वस्त्र पहनकर श्रीभगवानकी पूजा या उनका 
स्पश करना । 


२३-शवको देखकर श्रीभगवानकी पूजा या उनका 
स्पश करना । 

२४-अधोवायुका त्याग करके श्रीभमगवानकी पूजा या 
उनका स्पश करना । 


२५-क्रोध करके श्रीमगवानकी पूजा या उनका स्पर्श 


करना | 


# सेचापराध और नामापराध के 





६-श्मशानमे जाकर श्रीभगवानकी पूजा या उनका 


. स्पश करना | 


२७-खाया हुआ अन्न पचनेसे पहले खाकर श्रीमगवान्‌- 
की पूजा या उनका स्पर्श करना | 

२८-पश्ञुआँका मांस खाकर श्रीमगवानकी पूजा या 
उनका स्पश करना । द 

२९-पक्षियोंका मांस खाकर श्रीमगवानकी पूजा या 


. उनका स्पश करना | 


३०-गॉजा आदि मादक द्रव्योंका सेवन करके श्री- 
भगवानकी पूजा या उनका स्पश करना | 
१-कु सुंब साग खाकर श्रीमगवानकी पूजा या उनका 
स्पश करना । 
३२-शरीरमें तेछ मलठकर भगवानके श्रीविग्रहकी पूजा 


- या उनका स्पश करना | 


गद्भजास्नान करनेसे, यमुनास्नान करनेसे, भगवानकी 
सेवा करनेसे, प्रतिदिन गीताका पाठ करनेसे; तुलूसीकरे द्वारा 
श्रीशालग्रामजीकी पूजा करनेसे, द्वादशीके दिन जागरण करके 
तुलूसीका स्तवन करनेसे, भगवानकी पूजा करनेसे ओर 
भगवानके नामका आश्रय लेकर नाम-की्तन करनेसे सेवा- 
पराध छूट जाता है। भगवानके नामसे सारे अपराधोंकी 
क्षमा हो जाती है। श्रीमगवान्‌ खय॑ कहते है--- 


मम नामानि लोके5स्मिन श्रद्यया यस्तु कीत॑येत्‌ । 
तस्थापराधकोटीस्तु. क्षमास्येव. न संदायः 


“इस संसारमें जो पुरुष श्रद्धापूवक मेरे नामोंका कीर्तन 
करता है; में उसके करोड़ों अपराधोंको क्षमा कर देता हूँ, 
इसमें कोई संदेह नहीं है |? 


नामापराध 


१-सत्पुरुषीको निन्‍्दा करना | 

२-शिव ओर विष्णुके नामेमि ऊँच-नीचकी कब्पना 
करना । 

३-गुरुका अपमान करना | 

४-वेदादि शास्त्रोंकी निन्‍्दा करना । 

५-८भगवानके नामकी जो इतनी महिमा कही गयी है; 
यह केवल स्तुतिमात्र है; असलमें इतनी महिमा नहीं है |? 
इस प्रकार भगवानके नाममें अर्थवादकी कल्पना करना | 


६-८भगवानके नामसे पापोंका नाश होता ही है; पाप 
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करके नाम लेनेसे पाप नष्ट हो ही जायगे; पाप हसारा क्‍या 


कर सकते हैं ? इस प्रकार भगवानके नामका आश्रय लेकर 


नामके बलपर पाप करना | 

७-यज्ञ) तप दानः ब्रत आदि शुभ कर्मोकों नामके 
समान मानना । | 

८-श्रद्धारहिंत ओर . सुनना न चाहनेवाले व्यक्तिको 
उपदेश करना | 

९-नामकी महिमा सुनकर भी नाममें प्रीति न करना ओर 


# गोविन्द परमानन्दं सानन्‍द समुपास्यदे # 


१०-में? ओर 'मेरेके फेस्मे पड़कर विषय-भोगोंमें 
आसक्त होना । इन दस नामापराधोंसे भी छुटकारा नामके 
जप-कीर्तनसे ही मिलता है । 

नामापराधयुक्तानों 

अविश्वान्तग्रयुक्तानि 


“नामापराधयुक्त पुरुषोंका पाप नाम ही हरण करता है 


ओर निरन्तर कीर्तन किये जानेपर वह सारे मनोरथोंकों पूरा 
करता है |? 


नामान्येव हरूत्यघस । 
तान्येबाथंकाणि च॥ 


“7+ कब बक००११३-+- 


श्रीमद्भागवत और भक्त्ट्युपासनाके मुख्य तत्त 


( छेखक-श्रद्ेय स्वामीजी श्रीरंगनाथानन्दजी महाराज ) 


श्रीमद्भागवतका आरम्म ही होता है--शोनक एवं 
अन्यान्य ऋषियोंके द्वारा सूतसे पूछे हुए इस महत्त्व- 
पूण॑ प्रश्नसे-- 

तन्र तत्राब्जसाउअ्युष्मनू भवता यदूविनिश्चितस्‌ । 

पुंसामेकान्ततः . श्रेयस्तन्‍नः . शंखितुमहसि ४ 

द (१।१।५९) 

आयुष्मन्‌ | आप कृपा करके यह बतलाइये कि उन 
सब शास्त्रों, पुराणों ओर गुरुजनोंके उपदेशोंमें कलियुगी 
जीवोंके परम कल्याणका सहज साधन आपने क्‍या निश्चय 
किया है !? 


. मनुष्य क्‍या हैं! निम्नतम स्तरपर हम उसे दुर्बल; 


इन्द्रियाधीन एवं एक असहाय व्यक्तिके रूपमें पाते हैं तथा 


. उत्बतम स्तरपर अनन्त ज्ञान) प्रेम/" करुणा और अभयकी 
किरणमाला बिखेरते हुए भगवदवतारके रूपमें उसका दर्शन 
करते हें | समस्त प्राणियोंके भीतर उनके आत्मारूपसे निवास 


करनेवाला भगवान्‌ मनुष्यको सीमाओं एवं भंयसे मुक्त 


. करनेके लिये मनुष्यके रूपमें अवतरित होता है | श्रीरामकृष्ण 
+ हें कि त्‌ 

प्रमहँस कहते हैं कि ध्नाम ओर. नामी अर्थात्‌ भगवानके 
और भगवानमें कोई गा न्‍ 

नाम ओर भगवानमें कोई अन्तर नहीं है |? नामकी शरण 

लेनेवाला भगवानकी ही शरणमें जाता है सांसारिक प्रपश्नों, 

 भोगों एवं चिन्ताओंमे लीन व्यक्तिकों जब यह ज्ञात हो जाता 

है कि भगवान्‌ प्रेमके समुद्र-हैं और: अवतारके- रूपमें हमारे 

सामने अभिव्यक्त दोते हैं, तब बह संसारी न रहकर भक्त 

बन जाता हैं ओर उसके. आध्यात्मिक जीवनका -आरम्म 


- हो जाता ड्वै। इसीका नाम “उपासना? है। जिसके द्वारा द द 


उपासक बनकंर वह अपने जीवनका एक नया अध्याय 
खोलता है। श्रीमद्धागवतका कथन है-- 
आपन्न: संखति घोरां यज्ञाम विवशों शुणन। 
ततः सच्यो विस्युच्येत यद्धिभेति स्वर्य भयम्र ॥ 
(१।१। १४ ) 
“यह जीव जन्म-मृत्युके घोर चक्रमेँ पड़ा हुआ है। इस 
स्थितिमं भी यदि वह कभी भगवानके मड्गरलमय नामका 
उच्चारण कर छे तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाय) क्‍योंकि 


खयं भय भी मगवानसे डरता रहता है |? 


जो प्रेमके सागर तथा हमारे आत्माओंके भी आत्मा 
हैं, ऐसे सगुण भगवानके प्रति प्रेमपूरित भक्ति, सगुणरूपमें 
की गयी उनकी लीलाओंका रसाखादन) उनका निरन्तर 


. चिन्तन ओर उनके पावन नामका अनुस्मरण) सब क्मोंको 


उनकी पूजा मानकर करना; उनकी ही सेवा मानकर 
सभी प्राणियोंकी सेवा करना--इन सभी रूपोंको उपासना 
उस समय धारण करती है; जब व्यक्ति सांसारिक जीवनको 
लात मारकर आध्यात्मिक जीवनको ओर कदम उठाता 
है। जिसने भमगवानका .थोड़ा भी खाद पा छिया है; उस 
आध्यात्मिक साधकके लिये भगवान्‌ एक शक्तिशाली 
चुम्बककी भाँति बन जाते हैं। इस चुम्बकका आकर्षण... 
साधकके अपने मनोमछ मिठानेकी मात्रापर निर्भर करता 


हैं |. साधकके सांसारिकतामिश्रित प्रारम्मिक.- भगवस्पेमकी 


शुद्धिके लिये श्रीमद्धागवत भगवत्स्मृति ओर अगवन्नामजपकी 
महिमापर जोर देता है। शोनकके प्रश्नपर सूतने जो उत्तर 
दिया; उसमें भी पूर्णतया शुद्ध अक्तिकी महिमा गायी गयी है-- 


... # श्रीमद्भागवत और भक्त्युपासनाके मुख्य तत्व # 5 


श्द्र्‌ः 





स॒ वे पुंसाँ परो धर्मों यतों भक्तिरधोक्षजे । 


सम्प्रसीद्ति 0 
-(१।२१६) 


: धमनुष्योंके लिये सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है; जिससे भगवान्‌ 


अहैतुक्यप्रतिहता. ययाडडत्सा 


: श्रीकृष्णम मक्ति हो। भक्ति भी ऐसी, जिसमें किसी प्रकारकी 


््रः 


कामना न हो और जो नित्य-निरन्तर बनी रहे । ऐसी भक्तिसे 
हुद्य आनन्दसवरूप परमात्माकी उपलब्धि करके कृतक्ृत्य 


हो जाता है |? 


इस शुद्ध प्रेमके उपार्जनका द्वी नाम (उपासना? है । 
भ्रीमद्भागवतर्म इसका शक्तिशाली साधन इस प्रकार बताया 


गया है--- क 
झुश्षणों: . श्रदूद्धानस्थ वासुदेवकथारुचिः । 
स्वान्सहस्सेव्या - विग्ाः.. पुण्यतीथनिषेषणात्‌ ॥ 
( १।२। १६ ) 


वशॉनकादि ऋषियों | पवित्र तीथोंका सेवन करनेसे 
महत्सेवा, तदनन्तर अवणकी इच्छा) फिर श्रद्धा) तत्पश्वात्‌ 


.  भूगवत्कथारमें रुचि होती है |! 


आगेके इलोकमें भागवत कहता है कि इस रुचिकों 
पुष्ठ करनेसे भक्तका हृदय अद्म्भत रीतिसे झुद्ध हो जाता है-- 


“-.. आऋण्वतों स्वकर्थां कृष्णः . पुण्यश्रवणकीतेनः । 
हग्यन्तःस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति शुहृत्सताम्‌ 0 
( १।२। १७ ) 


“भगवान श्रीकृष्के यशका श्रवण ओर कीर्तन दोनों 
पवित्र करनेवाले हैं।वे अपनी कथा सुननेवालोंके दभुदयमें 
आकर स्थित हो जाते ढँ ऑर उनकी अश्युम वासनाओंको 
नष्ट कर देते हैं; क्योंकि वे संतोंके नित्य सुहृद हैं|? 

' आगेके चार महत्वपूर्ण इलोकोमें ( १८-२१ ) भ्रीमद्धा- 
गवत मनुष्यके आध्यात्मिक विकासकी उन तीन सीढ़ियोंका 
उल्लेख करता हैं? जिनपर चढ़ जानेके .बाद मोक्ष और 


आनन्दकी प्राप्ति हो जाती है-- 
. नष्टप्रायेष्वभद्नेछु . नित्य भागवतसेवया । 
भगवसत्युत्तमइलोके.. भक्तिमवति.. नेछ्ठिकी ॥ 
( १।२। १८ ) 


धजब श्रीमद्धागवत अथवा भंगवद्धक्तोंके निरन्तर सेवनसे 

अशुभ वांसनाएँ नष्ट हो जाती हैं; तब पंवित्रकीतिं भगवान्‌ 
श्रीकष्णके प्रति स्थायी प्रेमकी प्राप्ति होती है [! 

आध्यात्मिक जीवनके प्रारम्भिक स्तरोपर हमारा भगवस्मेम 

दुबंद और मन्द.. रहता है तथा सांसारिक: मोहजालके 

बीचसे उसकी झलक केवल .यदा-कदा ही दिखायी पड़ती 


है। किंतु ज्यौ-ज्यों हृदय शुद्ध होता जाता हैः त्यो्यों 
भगवद्येम हृढ़तर होता जाता है। अखण्ड इृढ़ता और 
पूर्णतम शुद्धि भगवत्साक्षात्कारके बाद ही सम्भव है। तीसरे 
इलोकमें इसी विषयका वर्णन है। बीचमें दूसरे इ्छोकर्म 


 तैडिकी भक्तिके उदय होनेसे अन्तःकरणमें जो परिवतेन 


होता है; उसका निरूपण किया गया है--- 

तदा सजस्तमोभावाः फामंछोभादयंश्र ये।.. 

चेत एतेरनाविद् स्थित सर्वे पसीददि ॥ 

| ( १।२। १९ ) 

धतब स्जोगुण और तमोगुणके भाव-काम और छोमादि 
शान्त हो जाते दें और चित्त उनसे रहित होकर सत्तवगुणमे 
स्थित एवं निर्मल हो जाता है 

अब हृदय मक़लूमय भगवानके पधारनेके उपयुक्त ही 
जाता है--- 


एव प्रसन्नमंनसो भगवद्धक्तियोगंत॑ः । 
भगवत्तत्तविज्ञान झुक्तसब्लस्य जायते ॥ 
( १।२। २० ) 


“इस प्रकार मगवानकी प्रेममयी भंक्तिसे जब संसारकी 
समस्त आसक्तियाँ मिठ जाती हैं; हृदय आनन्द्से भर जाता 
है, तब भगवानके तत्वका अनुभव अपने-आप हो जाता है ।? 

अगला इलोक) जो मुण्डक-उपनिषद्के एक प्रसिद्ध मन्त्र _ 
(२।२१।९)का रूपान्तर है। यह बताता है कि इस 
प्रकारके साक्षात्कारके पश्चात्‌ मनुष्यकी क्‍या खिति 


होती है--... क्‍ 
. भियते . हृदयग्रन्थिश्छियन्ते... . लवेसंशयों।.।. 
क्षीयन्ते चास्य. कर्माणि इष्ट एवात्सनीखश्वरे॥ 
( १।२।१२११ ) 


“हुदयमें, आत्माखरूप भगवानका साक्षात्कार होते ही 
इंदयकी गन्थि टूट जाती ६ सारे संदेह मिट जाते ईं 


और कर्मबन्धन क्षीण हो जाता है 


यहाँ स्पष्ट एवं निश्चान्‍्त शब्दोंमे आध्यात्मिक जीव॑नका 
बह विज्ञान और बहू कछा बतायी गयी है; जो वेदान्तकें 
,निर्गण तथा सगुण बहके सगुणरूपकी भक्तिके अनुकूछ ह्टै। 
भगवान एक हैं; परंतु उनके पास पहुँचनेके मार्ग अनेक हैं । 
इन मार्गौंको वेदान्तने दो श्रेणियोंमें रखा है--निदृत्ति 
एवं प्रवृत्ति | शञानयोग ओर राजयोग पहली श्रेणीमें है तथा 
भक्तियोग और कर्मयोग दूसरी श्रेणीमें | किंठ श्रीमद्धामवत- 
की भक्ति-शन भर भक्ति दोनोंका आनन्द छेती है तथा 


अर जन >> आज 


श्द्र 
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राजयोग ओर कर्मयोगके मुख्य-मुख्य तत््वोंकी भी अपने 
खादका विषय बनाती है। श्रीमद्धागवतकी रसमयी भक्तिका 
ः वर्णन करते हुए श्रीरामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि ध्यह 
दूधकै छानेसे बने हुए उस पानतुआ ( एक बंगाली मिठाई ) 
नामक मिप्ठान्नके समान है जो कि ज्ञानरूपी घीमें तला 
गया है ओर भक्तिकी चाशनीसे तर है ।” अध्यात्मविद्याके 
. इस महान्‌ ग्रन्थमें यह वाक्य बार-बार आता है---“ज्ञानवेराग्य- 
युक्तया भकत्या |? सगुण एवं निर्मुण भगवान्‌ एवं ज्ञानी ओर 
भक्तके भगवानकी एकताका संदेश इस ग्रन्थके इस निम्न 
लिखित इलोकर्म चमक रहा है--- 


वद्ल्ति. तत्तत्तवविद॒स्तत्व॑ यज्ल्ञानमद्यम्‌ । 
ब्रहेति परसात्मेति भगवानिति छाब्बते ॥ 


( १।२।॥ ११) 

“तत्ववेत्ता छोग शञाता और ज्ञेयके भेदसे रहित अखण्ड, 

अंहितीय सब्िदानन्द्वरूप जश्ञानकों ही तत्त्वः कहते हैं। 

 उसीको कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवानके 
नामसे पुकारते हैं |?” 


"7“४७०७१०-- 


. # शोबविन्द परमानन्‍्द सानन्‍्द समुपास्मदे # 
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अन्तर केवल नामौंमेंहै--“शब्यते!। पहुँचनेके विभिन्न 
मार्गेंसे उनका जन्म होता है। श्रीरामकृष्ण कहते ईै--“पथ 


अनेक हैं, किंतु लक्ष्य एक ही है । 


क्ति-उपासनापर इस छोटेसे छेखका अन्त मैं मागवतके 
एक अन्य महान्‌ श्छोककी उछुत किये बिना नहाँ कर 


सकता । इस इलोकमें मनुष्यके दुःखसे छुटकर सुखम प्रवश . 


करनेका वर्णन हैं-- 
पिबल्ति ये भगवत आत्मनः सता 
कथामर्त श्रवणपुटेषु सम्भ्दतसम । 
पुनल्ति ते. विषयविदृषिताशय 
च्रजन्ति तब्बरणसरोरुह्मन्तिकम्‌ ॥ 
( २। २। ३७ ) 


“राजन्‌ | संत पुरुष आत्मखरूप भगवानकी कथाका 


मधुर अमृत बाँटते ही रूते हैं। जो अपने कानके दोनो 


भर-भरकर उसका पान करते हैं; उनके छृदयसे विषयोंका 


विषैला प्रभाव जाता रहता है। वह शुद्ध हो जाता दैओर वे क्‍ 


भगवान श्रीकृष्णके चरण-कमलकी संनिधि प्रात कर लेते हैं। 





वरम ओर परम उपासनाका स॒ुधा-मधुर फल--भगवद्येम 


भांवः जब चित्त-प्रदेशमें निश्चक हो जाता है। तब 
बह “स्थायिमावः कहलाता है । वेष्णबशास्त्रोंके अनुसार 
“'कृष्णरतिः या “भगवद्रतिः ही 'खायिभाब? है। भगवद्रतिका 
प्रव्येक स्तर “स्थायिभाव? ही है; परंतु वह एक ही भाव 
चिंसवुचिके भेदसे बिभिन्न रूपमें प्रकाशित होता है। 
आचार्य भरतने रछके आठ विभाग किये हैं---श्वृंगार; 
बीर, भयानक) रौद्र, बीभत्स, अद्भुत, करुण ओर हास्य । 
किसी-किसीने “शान्तः रसको नवाँ भाव माना है। वेष्णव 
महात्माओंने भगबद्रसके रूपमें रसोंका विभाजन करते हुए 
रति या स्थायिभावके पाँच भेद किये हैं---/शान्तिः ) प्रीति! 
(सख्य”) धवात्सल्य”ः ओर ध्माधुयः ( प्रियत्व )। इन पाँच 
स्थायिभावोंके विकासमें पाँच रसोंका उदय होता है। 


वे हैं--शान्त, दास्य+ सख्य, वात्सल्य & और माधुयं। 


यह अनिवार्य नहीं है कि इनका क्रमविकास ही हो) पर 
यह निर्बिवाद है कि अगलें-अगले रसमें पिछले-पिछले 
रसकी निष्ठा अवश्य रहती है। जेसे आकाशादि पश्नभूतोंके 
गुण अगले-अगले भूतोंम वर्तमान रहते हैं वेसे ही इस 
छ्षेत्रम भी रसोंकी खिंति होती 


है। जेसे पथ्वीमें पॉँचों 
गुणोंकी स्थिति हैः बैंसे ही मारुर्यमें शान्‍्त-दास्यादिके समस्त 


गुणोंकी विद्यमानता है। नीचेके उदाहरणसे समझिये-- क्‍ 


आकाद या व्योममै--शब्द एक गुण है । 

वायु या मरुतमें--शब्दः स्पश--दो गुण हैं। 

अग्नि या तेजमैं--शब्द) स्पर्श! रूप--तीन गुण ईं। 

अप या जलमै--शब्द; स्पर्श, रूप रस--चार गुण हैं। 

क्षिति या पृथ्वीमै--शब्द, स्पर्श। रूप:रस और गन्ध--- 
पाँच गुण हैं । इसी प्रकार शान्तादि रसोंको समझना चाहिये । 

शाल्तरस--निड्ामय है । 

दास्यरस--निछा और सेवामय है । 


सख्यरख--निष्ठा) सेवा और विश्रम्भ( संकोच- .. 


झून्यता- ) मय है । 
वात्सल्यरस--निह्ठ; सेवा) विश्रम्भ ओर ममतामय है । 


माधुय--निछा) सेवा, विश्रम्भ, ममता और सम्पूर्ण 
आत्मसमर्पणमय है । 


.... इनमें सर्वप्रथम है--शान्त रस | इसकी आधारभूता 
है---शायिभावकी शान्ति-रति। शान्तिका अर्थ “शमः है। 
भीमदागवतके अनुसार “भगवान्‌ भीकृष्णमें निरन्तर अनुराग 


ख्् 
का 
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होना ही “शमः है और ऐसा अनुराग जहाँ होता है; वहाँ 
लोकिक-पारलोकिक भोग-विषयोंमें विराग होता ही है। 
भगवानमें एक ऐसी निष्ठा होती है। जिससे विषय- 
. भोगोंमें विरति खयमेव हो जाती है। ऐसे शान्तरसके 
भक्तके जीवनद्वारा भगवानकी भक्तिकी आननन्‍्द॒दायिनी 
-. » धारा बहती रहती है। शान्तरसके भक्तमे भगवानमें निर्बाध 
ज निष्ठा, समस्त देवी सम्पदाके गुणोंका समावेश, इन्द्रिय और 
मनपर विजय; दोष-दुर्गुगोंका अभाव तितिक्षा। श्रद्धा; 
निष्काममाव, हृढ़ निश्चय आदि गुण स्वभावगत होते हैं | 
यहाँ भोगवासना और भोगासक्तिका अभाव होता है। 
इसी शान्तरसकी मूल भित्तिपर “विशुद्ध भगवप्पेमःका 
महान्‌ प्रासाद निर्मित होता है । 


पर इस शाम्तरसमें भंगवानके साथ कोई व्यक्तिगत 
सम्बन्ध नहीं रहता। इसीलिये रसके आरोहण-क्रमको 
 इषप्टिसे वेष्ण महानुभावोंने शान्तरसकों सबसे नीचा 
स्थान दिया है। इसका बिकास होनेपर एक प्रीतिरसका 
उदय होता. है; जो इसके ऊपरकी अवस्था है। उसे ८दास्यरसः 
औ्‌ ॥. कदइते हैं। '्रेम! की यह आरम्मिक अवस्था है | 
- इस भावके भक्तकी निरन्तर यह भावना रहती है कि 
मैं भगवानका भनुग्राह्म हँ--अनुग्रहका पात्र हूँ। अनुग्रह- 


. पात्र “दासःभी हो सकता है अथवा “छाल्यः भी। अतः. 


इस रसमें दो प्रकारके भाव हो सकते हैँ--५सम्श्नमग्रीति! 
और ध्गोरव-प्रीति! | द 

इनमें दासःमक्त अनुग्रहका पात्र होनेके कारण 
अपनेकी भगवानसे बहुत ही नीचा समझता है ओर 
भगवान्‌की कऋपा-प्राप्तिोकि छिये उनको प्रसन्न करना 
अपना कतंव्य समझता है। इसीसे ध्सम्प्नमाका भाव 
उत्पन्न होता है । ध्सम्प्रम'मेँ भगवानके प्रति भक्तका 
पराया भाव होता हैं। वह सदा ही अपने-आपको अत्यन्त 
हीन समझकर भगवानकी सेवा करनेको समुत्युक रहता 


कर है है। कभी संकोचरहित नहीं हो सकता और सदा उनके 


अनुग्रहकी इच्छा करता हैं। यदी (सम्भ्रम-प्रीतिः हे । 


गौरब-प्रीति'युक्त भक्त अपनेको सदा भगवानके 
द्वार रक्षित ओर लालित-पालित होकर रहनेकी सतत 


कामना करता है । यह तो परम सत्य है ही कि परम पुरुष 


. अखिल-विश्व-ब्ह्माण्डनायक भगवान्‌ ही चराचर प्राणि- 
. पदार्थ मात्रके रक्षक भोर पालक हैं। परंतु भर्मके क्षेत्र 


लपास्य और उपासक्म प्रत्यक्ष सम्बन्ध होना आवश्यक 
है। धघर्मक्षेत्रमे व्यक्तितत भावना और कामनाका एक 
विशिष्ट खान है। ये भावना-कामनाएँ प्रत्येक मनुष्यके 
मनमें होती हैं--पर वे प्रायः सुप्त रूती हैं । अनुकूल 
सद्जादिके द्वारा उनकी अधिकाधिक अभिव्यक्ति होती है। 
तब वह भक्त इस भावनामें निमग्न हो जाता है कि भगवान्‌ 


मेरे रक्षक, पालक तथा विधाता हैं। एकमात्र भीक्ृष्ण 


ही मेरे प्रभु और रक्षक हैं। इसीको शास्त्रॉमे धगौरब? कहा 
है। इस भाबमें जिस विचारते सुख मिलता है। उसे 
'गौरव-प्रीति! कहते हैं। यही “अनन्यमाकू भजन! है । 


“दास! भक्तोंके चार प्रकार माने गये हैं---१-अभिक्ृत; 


_२-आश्रितः ३-पारिषबद्‌ और ४-अनुग। “अभिक्वत! 


दासभक्तोंगे ब्रह्मा; इन्द्र, कुबेश वरुण आदि मुख्य माने 
जाते हैं। ध्ञाश्रितःः दासमकोंके तीन भेद है-- 
(१) शरणागत) (२) ज्ञाननिष्ठ ओर (३) सेवानिढ । 


- विभीषण; सुग्रीब; जरासन्धके कारागारमें बन्दी राजागण; 


और कालिय नाग आदि “शरणागत? हैं। भगवानके दिव्य 
समग्र स्वरूप तथा छीलातत्वकी जानकर; जिन महानुभावोंने 
मोक्षकी इच्छाका सर्वथा परित्याग कर केवल भगवानका 
ही परमाश्रय लेकर उनके भजन-रसके आस्वादनमे ही 
अपनेकी छगा रक्‍्खा है--ऐसे सनव्कुमार . शौनक) 
नारद और शुकदेव आदि ८शाननिष्ठः हैं । और जिन्होंने 
भुक्ति-म॒क्तिकी सारी स्वृहयसे अतीत होकर केवछ भगवत्सेवार्म 
ही अपनेको छगा रखा है ओर दिये जानेपर भी मुक्तियोंका 
खीकार न करके जो सदा सेवापरायण ही हो रहे 
हैं, ऐसे श्रीदनूमान। चन्द्रध्वज, बहुलाश्र, इक्ष्वाकु 
पुण्डकीक आदि ध्सेवानिष्रः दासभक्त हैं । “पारिषदू! 
भक्त वे हैं जो सारथि आदि कार्योके द्वारा सेवा 
करते हैं तथा सेबाके लिये साथ रहते हुए. समय- 
समयपर सलाह आदि भी दिया करते ई--जैसे उद्धव 
विदुर; संजय) भीष्म; शक्रजित्‌ आदि । अब रहे “अचुग! 
दासभक्त,; ज्लो सदा प्रभुकी सेवाम ही लगे रहते हैं। 


ये दो प्रकारके हैं--पुरथा ओर “न्नस्थ!। सुचन्द्र) 


मण्डल, स्तम्ब और सुतम्बादि “पुरथ! हैं। ओर रक्तक 
मधुकण्ठ, मधघुब्रत। रसाछ, सुबिलास, पत्रक) पत्नी 
प्रेमकन्द। आनन्द, चन्द्रहास। पयोद, शारद और रसद 


आदि धअजस्थः भक्त हैं। इतना स्मरण रहे कि भगवानका दास 
न किसी [दूसरेका “दास! होताहैन किसी दूसरेकी दास 


बनाता है।': ... : 


घ््डे 


परंतु इस दास्यरसमें एक कमी हैः जो दासके द्वारा 
ऐसे कर्म-आचरण नहीं होने देती; जिनते भगवान्‌ श्रीकृषष्णको 
विशेष आनन्द प्राप्त हो। वह है--अपनेमे हीनता, दीनता 
ओर मर्यादाका भाव; जो सदा ही जाग्रत्‌ रहता है और 
सदा ही सम्श्नम-संकोचका उदय कराता रहता है। 
अतएव इससे भी आगे “सख्य भाव! में पहुँचना है। 
सख्यका स्थायिभाव “सख्य रतिः है। सख्य होता है--- 


दो समान गुणधर्मा मनुष्योंमे]। उसमें समानताके भावकी 


प्रीति होती है; इससे भक्त अपनेको दीन-हीन नहीं समझता 
ओर परस्पर गुप्त-से-रुप्त रूस्यकी बात भी छिपायी नहीं 
जाती । दास्यरसके मर्यादा--संकोच-सम्प्रमका प्रतिबन्ध 
इसमें नहीं है, न उतना मान-सम्मान है । 
सख्य रसके भक्तोंके भी दो भेद हैं--“पुरसम्बन्धी? 
( ऐश्वयज्ञानयुक्त ) ओर 'जसम्बन्धी? (विश्वद्ध मक्तिमय )। 
अर्जुनः भीम) द्रौपदी; उद्धव सुदामा ब्राह्मण आदि 
“पुरसम्बन्धी? भक्त हैं | ब्रजसम्बन्धी सख्य भक्तोंमें ऐश्वर्यशान 
नहीं है; पर उनकी भी चार श्रेणियाँ हैं--(१) सुद्त्‌ सखा, 
(२) सखा) (३) प्रिय सखा और (४) प्रियनर्मसखा । 
. भगवान्‌ भ्रीकृष्ससे कुछ अधिक उप्रके वात्सल्यभावसे 
: युक्त) सदा-सर्वदा भ्रीकृष्णकी देख-रेख रखनेवाके सुभद्ग; 
'. भद्ववर्द्धन: मंडलीमद) गोमट यक्षेन्द्रभठ भद्राज्ञ, वीरभद्र 
बलभद्र, महागुण ओर विजय आदि ५सुहत्‌ सखा? हैं। 
जो श्रीकृष्णसे कुछ कम उम्रके और श्रीकृष्णकी सेवा-सुखके 
ही अभिलाधी है--बवे देवप्रस्थ। भानु; कुसुमपीड, मणिबन्ध) 
वरूथप) विशाल; वृषभ ओर भोजस््री आदि ध५्सखा? हैं। 
जो भ्रीकृष्फे समान उम्रके हैं; जिनमें वात्सल्य और 
दास्य-रसका सम्मिश्रण सवंथा नहीं है। अपनेको भ्रीक्षष्णकी 
बराबरीका मानते हैं तथा जो श्रीकृष्णफे साथ सदा 
निस्संकोच खेला करते हैं; कंधोौपर चढ़ा लेते हैं; स्वयं चढ़ 
जाते हैं; कभी मान करके रूठ जाते है तथा श्रीकृष्ण जिनको 
मनाते हैं। कभी भ्रीकृष्णका जरा-सा भी मुख उदास देखते 


हैं तो शे-रो मरते हैं और अपने प्राण" देकर भी उन्हें ु 


सुखी देखना चाहते है--वें ओऔदाम, सुदाम, वसुदामः 
किंकणी। स्तोककृष्ण, भंद्रसेन। पुण्डरीक) अंशु। विटंक 
और विलासी आदि प्रियसखा? हैं । और इन 
लोगोंसे भी अधिक भावयुक्त अत्यन्त अन्तरज्र) 


' गनन्‍्चव ओर जज्ज्वक् आदि । प्रियन मंसखा! हैँ | एस 


किम री म जब नमक 
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सख्यरसके भक्तमं जगतके सभी प्राणियोंके प्रति सहज 


 धमेत्री भावना? हो जाती है। 


सख्यरसमें कोई संकोच-सम्प्रम न होकर विश्वम्भका 


भाव होनेपर भी एक कमी है| इसमें देश-काछू-परिस्थितिकी 


कुछ ऐसी बाधाएं रहती हैं; जिनसे भक्तका सारा समय 





आर ध्यान केवछ इसी भावमें नहीं छगा रहता। ये बाधाएं .. . 


बहुत अंशरमें वात्सल्य-रसमें पहुँच जानेपर हट जाती हैं |. 


वात्सल्य-रसका स्थायिमाव ध्वात्सल्य-रतिः है । इसमें 
एक विचित्र समताका उदय होता है। श्रीकृष्ण मेरा छाल 
है, मेरा दुलारा बच्चा है। यहाँ भगवान्‌ उस भक्तके पुत्र 
होकर रहते हैं। श्रीकृष्ण यशोदामेयाका स्तन्यपान करके 


तथा नन्दबाबाकी गोदमें बेठकर जो सुख-छाम्‌ करते 


हैं और जो सुख-सौमाग्य उनको देते हैं; उसकी कहीं 
कोई तुलना नहीं है | इस वात्सल्य-रसकी ऐसी विलक्षणता 
है कि यह भगवानकी भगवत्ताकों सर्वथा छिपा-सी देता 
है। नन्द-यशोदा। वसुदेव-देवकी भमगवानके आननन्‍दांशसे 


सम्भूत देव-देवी ही हैं।वे भगवानके खरूपका ज्ञान न 
रखते हों--यह सम्भव नहीं है; तथापि वात्सल्य-रसके , 


आखादनके लिये इनके सामने भगवान्‌ ही अपने स्व्लोक- 
महेश्वरत्वकी; अनन्त ऐश्वर्यज्ञान-सवरूपको नन्‍हे-से नन्‍्दकुमारके 
रूपमें छिपा छेते हैं। छीछाके लिये अपने उस ऐ्वर्य- 
खरूपकी कभी-कभी झाँकी भी करा देते हैं। भगवानने 
मिट्टी खानेके समय, दूध पीते समय, दामोदर-लीछार्मे 
ऐश्वर्य दिखाया, पर यशोदामैयाके उमड़ते मातृभावके 
सामने उसका कोई भी प्रभाव नहीं रह गया । 


इस वात्सल्य-रसमें स्नेहका महान रस-समुद्र उमड़ता 


. रहनेपर भी यही सर्वोच्च रस नहीं है। रसकी सर्वोच्च परिणति 


है--कान्त या मधुरभाव अथवा माधुय-रसमें । यह 
मधुर या परमोच्च उज्ज्यछ रस शंगाररसका अतीनर्रिय 
दिव्य खरूप है। यहाँ इस बातकों सदा स्मरण रखना 
चाहिये कि इस माधुय-रसकी छोकिक नर-नारियोंके दाम्पत्य 
प्रेमसे कहीं भी; कोई भी समानता नहीं है। हम मनुष्योंमें 
प्रेम और स्नेहके जितने भी सम्बन्ध हैं; सभी स्वार्थमूछक 


हैं। अपने सुखकी कामनासे संयुक्त हैं । -पर यह भगवद्येम- 


रस; जिसकी आखादनलीढा वजमे हुईं थी। केबल 


- और फैवल भ्रीकृष्णसुखके लिये द्वी. है । लोकिक-प्रेम 


अद्से युक्त 'खार्थमूलछक' है भीर यह माध्चुर्य-प्रेम त्यागपूर्ण 
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'प्रियतम-सुखमूलक” है । इसीसे बह “काम! है और यह 
प्रेम? है | दोनोंमें उतना ही अन्तर है, जितना घोर अन्धकार 
ओर परमोज्ज्वल प्रकाशमें है। छोकिक प्रेम कितना ही श्रेष्ठ तथा 


पूर्ण हो--वह इस दिव्य भावतक पहुँचनेकी कदापि 
. सामथ्य नहीं रखता | छोंकिक मलिन विषयकामकी तो 


बात ही क्‍या है, मुक्तिकी कामना भी यहाँ सहज ही 
कलड्लू-सी त्याज्य है | क्‍ 


श्रीरक्मिणीजी आदि महिषीगण, श्रीलक्ष्मीजी आदि 
नित्य-देवीगण और महाभाव-स्वरूपा श्रीराधिका आदि 
गोपाज्नागण इस माधुय-रसकी आदर्श हैं | गाढ़ता और 
मृदुताके अनुसार इस भाधुय-रतिके तीन भेद माने गये 
हैं---साधारणी) समझ्लसा और समर्थों | 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी द्वारकालीछामें पसाधारणी?, मथुरामें 

ञ् वृन्दावनमें हे 
'समझ्साः ओर छून् 'समर्था! रति है । यश्थपि 
द्वासरकाकी महाभाग्यवती महिषियोंका प्रेम बहुत ही ऊँचा 
है ओर उनकी मन-बुद्धि सदा ही प्रियतम भगवानके प्रति 
समपित है, पर उनका प्रेम-समर्पण वेद-विधिके अनुगत है | 


उनमें गहस्थधर्मानुसार पुत्र-कन्यादिके छालन-पालनकी आशा 
“ ओर अपने खामीके द्वारा आत्म-सुख-प्राप्तिकी आकांक्षा भी 


है। यह “साधारणी रतिः है। जिसमें पुत्र-कन्याके लालन- 
पालनादिकी तथा अपने रघ्षणावेक्षणकी अपेक्षा नहीं 
है | प्रियतम श्रीकृष्की सुख देना और उनसे सुख 
पाना--५्ञात्म-सुखः और ४प्रियतम-सुख” का मिश्रण यो 


रद 





समेरस-विछासः है। वह “्समझझसा-रतिः है । परस्पर 


गुणजनित सुखप्राप्तिकी अमिव्यषा होनेसे यह भी “समथो-रतिः 
नहीं है | ८्समर्था-रतिः तो केबल श्रीगोपाज्ननाओँमें ही है; 
जहाँ ख-सुख-वासनाके लेशगन्धकी भी कल्पना नहीं है । 
रसराज आनन्दस्वरूप भगवान इस शुद्ध प्रेमरसके 
आखादनमें ही परमसुख प्राप्त करते हैं | इन श्रीगोपीजनोंमें 
सर्वश्रेष्ठ हैं--श्रीराधाजी | वे परम निर्मेठ$ परम उज्ज्वल) 
दिव्यातिदिव्य रसकी अनन्त अगाध सागर हैं। श्रीराधारानी 
महाभावस्वरूपा हैं; श्रीलक्ष्मीजी) महिषीगण और वजसुन्दरियाँ 
आदि सभी श्रीकृष्णप्रेयसियाँ इन श्रीराधाकी ही विभिन्न 
अभिव्यक्तियाँ हैं | श्रीराघा ही अनन्त श्रीकृष्ण कान्तागणकी 
बीजरूपा मूलशक्ति हैं | छक्ष्मीगण इनकी “अंशविभूति? 
महिषीगण “वैभवविलास? ओर ब्रजाड्वनाएँ “कायव्यूहुरुपा! हैं। 


श्रीराधाका यह प्रेम पूर्ण ओर असीम है | यह सदा बढ़ता 
ही रहता है | यह सर्वश्रेष्ठ विद्युद्, सरल; निर्मल ओर श्रीकृष्ण- 
सुखेकतात्पर्यमय. एकमात्र. श्रीकृष्ण-सुखरूप हैं | यही 
प्रमोज्ज्वछ) परमोत्कृष्ट नित्यानन्तरूप सर्वोच्च प्रेम परम 
पुरुषार्थ है | यही सर्वश्रेष्ठ चरम तथा परम उपासनाका , 
सर्वोपरि सुधा-सधुर दिव्य फल है, जो श्रीराधाकी इपासे 
प्राप्त हो सकता है | द 


श्रीगोपीजनके परम पविन्न त्यागभावका अनुकरण करके 


उनकी भाँति सर्वसमर्पणकी साधना ( जिसे “रागानुगामक्ति? 


कहते हैं ) करनेसे श्रीराधाका कृपालाभ सम्भव है | 


“5 #3८८2.००० 


ह 20/4234/ मा 


डु० आअ० ३४--- 


... प्रेमराज्यका मड़्लमय आदश 
नित्य सर्वकारण कारण हरि सर्वशक्तिमत्‌ सवोधार। 
सवोकषक  घनीभूत चिन्मय. आलनन्द्रूप अविकार ॥ 
अखिलरसाम्तमूर्ति, रसिक, रसराज. मधुर-रस-पारावार । 
महाभावरुपा राधा हादिनि प्रत्यक्ष प्रेम-अबतार ॥ 
दिव्य नित्य सौन्दर्यसुधानिधि शुति माधुर्यरसाबन्धि अपार । 
स्व-खुखवासनारहित परस्पर नित्य मधुर सुखके दातार ॥ 
बनकर आस्वादक आस्वाय्राउस्वादन करते रख-विस्तार। . 
स्थापित करते प्रेमराज्यका मज्लऊमय आदर्श डउदार॥ 


>> ्धि270.+-- 


(क्ाक्षाक्षयाकाशाश दाशाशाश ० 


२६६ # गोविन्द परमानन्दं सानन्‍्दं समुपास्महे 
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रागात्मिका और रागानुगा भक्ति 


( लेखक--श्रीबड्डिमचन्द्र सेन, भक्ति-भारती-भागीरधी ) 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैं | वे परतत््व हैं; पुरुषोत्तम हैं | 
पुरुषोत्तम कहनेका अभिप्राय क्या है ! पुरुषोत्तमका स्वरूप 


क्या है ! गोतामें उन्होंने स्वयं इस प्रइनका उत्तर दिया है। 


वे कहते हैं--- क्‍ 
यस्माव क्षरसतीतो5हमक्षरादपि  आत्तमः । 
तो5स्मि छोके वचेदे च ग्रथितः पुरुषोत्तम: ॥ 
(१७५। १८ ) 


में क्षर प्रकृतिक परिणामस्वरूप विनाशशीछ इस 
जगत्‌से अतीत वस्तु हूँ; तथा अक्षर या अविनांंशीः 
मरणरहित जीवात्मासे भी अतीत हूँ । इस कारण श्रुति, 
स्मृति, इतिहास ओर पुराणमें में ध्युरुषोत्तमः नामसे 
प्रसिद्ध हूँ | 
क्षर--विश्वप्रकृति ओर अक्षर--जीवप्रकृतिसे अतीत तत्त्व 
 हैं---पुरुषोत्तम? | तो क्या जगत्‌ ओर जीबके साथ उनका.कोई 
सम्बन्ध नहीं है ? इसका उत्तर यह है कि ऐसी बात नहीं है । 
सम्बन्ध तो है ही। सम्बन्ध न होता तो सनातनधर्मका 
कोई आधार ही नहीं रहता । श्रुति-स्टृति, पुराण ओर 
इतिहासमें उपदिष्ट सारे साधन-भजन व्यर्थ हो जति-- 


पवेदेश्व सर्वेरहमेतर वेद्यो 


वेदन्तकृद्वेद विदेव चाहम |? 


( गीता १७५ । १५ ) 


--यह गीतोक्त भगवदुक्ति व्यथंताको प्राप्त हो जाती | 


श्रुतिनि अनेक मन्‍्त्रोंमे ओर अनेक प्रकारसे इस सम्बन्धको 


व्यक्त किया है | इंवेताश्वतर श्रुतिके प्रथम अध्यायके ८5 ९ 
ओर की हि न रन छू ह्ले खर्न 2 
ओर १०वें मन्त्र इस विपष्रयमें विशेषरूपसे उल्लेखनीय है---- 
संयुक्तमेतत्क्षरसक्षर ् 
व्यक्ताव्यक॑ भरते विश्वमीशः । 
अनीशरचात्मा वध्यते भोक्तसाबा- 
उज्ञात्वा देव मसुच्यते सबंपाशः ॥ 4 ॥ 


'ध्षर अर्थात्‌ विनाशशील प्रकृति तथा अक्षरस्वरूप 
जीव संयुक्त होकर विश्व जगतमे विद्यमान हैं । व्यक्ताव्यक्त- 


मय अर्थात्‌ कार्य-कारणरूप इस विश्वकों परमेश्वर धारण ... 


या पोषण करते रहते हैं। अनीश आत्मा अथवा जीवात्मा 
भोक्तभावके कारण आबबद्ड होता है तथा परमेश्वर या ब्रह्मको 
जानकर समस्त बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है |! 
अगले मन्त्रमँ यह तत्व और भी स्पष्ट हो जाता 
है | यथा-- द 5 
ज्ञाज्ञी ह/वजावीशानीशा- 
द वजा होका भोक्तुमोगार्थयुक्ता । 
विश्वरूपोी झ्ाकत्तो ह 
तञ्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ॥ ९ ॥ 


अनमन्तश्वाव्मा 


 «ह? अर्थात्‌ ईश्वर जो सर्वज्ञ है; प्यज्! अर्थोत्‌ जीव 
जो अव्पज्ञ है--दोनों ही अज अर्थात्‌ जन्मरहित हैं | ब्रह्म 
सबका ईश) प्रभु या नियन्ता है । जीव अनीश हैं | उसका 
अपने ऊपर भी प्रभुत्व नहीं है। केवछ ८्ञजा? अथोत्‌ प्रकृति 
या माया जीवकों भोग-सम्पादन करनेमें लगाती है | आत्मा 
या ब्रह्म अनन्त है | वह विश्वरूप होकर भी अकर्ता है 
अर्थात्‌ जीवके समान भोगादि कर्त्त्वसे रहित है। जीव 


जब इन तीनोंकी अर्थात्‌ जीव) ईश्वर ओर अजा प्रकृतिको 
ब्रह्मरूपमें उपलब्ध करनेमें समर्थ होता हैं तब वह वीतशोक 


हो जाता है | क्‍ 
तृतीय मन्त्र इस प्रकार है-- 


क्ष३ प्रधानमस्ताक्षरं, हरः 
क्षरात्मानावीशते देव 
तस्याभिध्यनाद्‌ योजनात्‌ तत्त्वभावादू 
द भूयश्वान्ते विश्वमयानिवृत्तिः ॥ १०॥ 


ए्कः । 


'प्रकृतिका परिणामस्वरूप 'जगत्‌ है--क्षर अथवा 
विनाशशील; ओर जीव है--अक्षर या अविनाशी | संसारके 
बीजरूप अविद्या आदि दोषोंको हरनेवाले हर-खरूप, एकः 
अद्वितीय प्रकाशमय ब्रह्म क्षर जगत्‌को ओर अक्षर जीवात्माको 
नियमित करते हैं | उस नियामक ब्ह्मके अभिध्यान तथा 


उसमें चित्तके संयोजनके द्वारा उसके तत्त्व-मावापन्न होनेपर 
जीव मायासे मुक्त हो जाता है | सुख-दुःखमय विश्वप्रपश्चसे 


वह निदृत्त हो जाता है । 


बच 





# रागात्मिका और रागालुगा भक्ति # 


८ डक 


उपर्युक्त मन्त्रोंसे परमेश्वरके क्षर तथा अक्षरके नियामक 
स्वरूपको हमने जान लिया | क्षर प्रकृतिके बशीभूत होकर 


जीव मायाके बन्धनमें पड़ता है । ब्रह्मको जान लेनेपर मायाके . 


बन्धनसे जीव मुक्त हो जाता है | 
विष्णुपुराणमें. पर्ह्मस्वरूप श्रीमगव्रानकी उपयुक्त 
शक्तियोंका खरूप सुस्पष्ट वर्णित है । यथा--- 
विष्ण॒ुशक्ति: परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथापरा । 
_ अविद्या कर्मसंज्ञान्या तृतीया शक्तिरीष्यते ॥ 
अर्थात्‌ “बिष्णुकी तीन शक्तियाँ हैं | उनकी अन्तरब्जञा 


शक्तिका नाम हैं पपरा? | जीवशक्ति “अपरा? है तथा तृतीया 


शक्ति ध्ञविद्याः अर्थात्‌ जीवकों कमबन्धनमें बॉघनेवाली 
माया है |? 

यहाँ प्रश्न होता है कि जीवके लिये इस मायाके बन्धनसे 
मुक्ति प्राप्त करनेका उपाय क्‍या हैं ? उत्तर यह है कि उपाय 


वे भगवान्‌ स्वयं हैं | जीवका उद्धार करना ईशवरका खमाव . 


है; क्योंकि जीव सनातन स्वरुपमें उन्हींका अंश है | मुण्डक 
श्रतिमें हमकी श्रीमगवानके इस स्वभावका परिचय मिलता 
है। यथा--- 


. द्वा सुपणों सयुजा सखाया . 
.. समान वृक्ष  परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः: पिप्पछझ.._ स्वाद्वत्य- 
द नहन ज्न्‍्यो अभिचाकशीति ॥ 


 ( सुण्डक० ३ । १। १) 


( े लत. 
.. धसबंदा सम्मिलित और समधर्मी दो पक्षी एक. 
ही वृक्षका आश्रय लेकर रहते हैं | उन दोनोंमें एक तो 
स्वादिष्ट फल खाता है ओर दूसरा फल न खाकर उस: 


पक्षीकों देखता रहता है |? जीव ब्रह्मके साथ एक ही वृक्षपर 
बैठा है; तथापि फलमोगमें आसक्त होनेके कारंण वह ब्रह्मको 
देख नहीं पाता) इसी कारण दुश्चिन्तामें पड़कर संताप 
भोगता है। सखारूप सम्बन्धसे जीव जब ईश्वरकों सबके 
प्रिय स्वरूपमें जानंकर उसकी ओर देखता है, तब बह 
वीतशोक हो जाता हैं | 

ऊंपर जो मन्त्र उद्धत किया गया है। उपलब्धिकी 


सुविधाके लिये उसके परवर्ती मन्त्रका तालये.भी उसके : 


साथ ही दे दिया गया है | मन्त्रका मर्म यह है कि जीव॑ 


भगवानकों छोड़कर रह नहीं सकता | भगवान्‌ तो जीवको 
अपना बनाकर प्राप्त करनेके लिये सदा अतन्द्रितमावसे 


अवस्थित हैं | वे जाग्रत्‌ भगवान्‌ हैं | वे पुरुषोत्तम हैं। वे 
ही श्रीकृष्ण हैं | 

श्रीकृष्णके साथ साक्षात्‌ सम्पर्क मायाका कोई संयोग 
नहीं है | वे मायातीत पुरुष हैं। माया त्रिगुणात्मिका है) - 


-अतणएव श्रीकृष्णतत््व भी गुणातीत है। जीवप्रकृति मायाके 


द्वारा आच्छन्न है | प्रकृतिसे समुत्यन्न यह विश्व त्रिशुणात्मक 
है | विश्वके आश्रयस्वरूप श्रीकृष्णमें विश्व किस प्रकार 
संस्थित है तथा वह संस्थिति चिति या ज्ञानात्मक संबेदनमें 
किस प्रकार जीवको उज्जीवित कर रही हैं। यह 
सुस्पष्ट हुए. बिना जीवके साथ श्रीमगवानके सम्बन्धको 
हम उपलब्ध नहीं कर सकते । इसके लिये संक्षेप 
तथा यथासम्भव पारिमाषिक जख्लितासे बचते हुए हम 
विषयकों स्पष्ट करनेकी चेष्टा करेंगे । 
परतच् श्रीकृष्ण सर्वशक्तिमान्‌ हैं | श्रुति कहती है-- 
'परास्य शक्तिविंविधेव श्रयते 
स्वाभाविकी ज्ञानबरूक्रिया च। 
( इवेता० ६। ८ ) 


_पराशक्ति या. अन्तरज्ञा-शक्ति उनकी स्वर्पा-शक्ति हैं | 
स्वख्पाशक्तिसे शक्तिमान्‌ श्रीकृष्का एक व्यक्तित्व भी 
स व्यक्तिवमें वे रसमय हैं, आनन्दमय है| अन्तर 
चित्‌-शक्तिमें विलतित तथा विक्रीड़ित उनका एक धाम भी है। 
गीता,(८ | १६५ १५। ६) में श्रीमगत्रानने कह है--“अजुन ! 
ब्रह्मलोकतक त्रिथुबनमें जितने छोक हैं; सब लोकोंसे पुनः 
जन्म ग्रहण करना पड़ता है | परंतु जिस धामको प्राप्त करनेपर 


-जीवको फिर जन्म-मृत्युके चक्करमें नहीं पड़ना पड़ता, वही 


मेरा परम धाम है|? प्रथ्वीपर हमारी दृष्टि सीमित रहती है, 
परंतु प्रथ्वीके ऊपर भी अन्यान्य धाम या छोक हैं | 
श्रीचेतन्य महाप्रभुके सर्वश्रेष्ठ पाष॑द श्रीसनातन गोस्वामीने 
अपने धृहद्भागवतामृत! नामक ग्न्थमें इन सब लोकों 
तथा वहाँके निवासियों ओर उनके उपास्य देवताओंके 
सम्बन्ध विस्तारपूर्वक वर्णन किया हैं । श्रीमन्महाप्रभुने 
स्वयं भी बतछाया है कि श्रवण-कीर्तन आदि साधनाके 


फलस्वरूप साधक ब्रह्माण्ड भेद करके किप्त प्रकार परव्योगकों 


प्राप्त होता है तथा बहाँसे पुनः गोलोकघाम बृन्दावनमें 


जाता है। श्रीअरविन्दप्रणीत ,//2 [0ए37८ या दिव्य 


जीवन! नामक ग्रन्थमें भी इस सम्बन्धर्म विवेचना की गयी 
है | खीखनाथने भी ध्यान्तिनिकेतन' नामक प्रबन्धमालामें 


श्द्टः 


# गोविन्द परमानन्दं साननदं समुपास्महे *% 
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इन सब छोकोंका निर्देश करके मनुष्यके जीवनकी: व्याप्त 
चेतनाकी गति ओर रीतिके विषयमें उपनिषदकी दृश्ट्सि 


विचार किया है। गायत्री मन्त्रकी व्याहृतिमें श्रतिने हमारे . 


मनको तत्सम्बन्धमें सम्प्रसारित किया है । भूः, भ्ुवः, स्व: 
महः, जनः, तपः, सत्यम--इनमें प्रथम तीन यथाक्रम 
पथिवी, पितृलोक तथा देवछोक हैं । महः, जन:, 
तपः ओर सत्यम्--ये चार और उनके ऊपर ब्रह्मछोक 
है तथा इसके ऊपर भी ज्योतिषालोकसे उद्धासित 
दिव्यलोक हैं । शीर्षरूपमें, अपू) ज्योति, रस तथा 
अमृतके समान दिव्यलोकोंमें हमारी झुद्ध बुद्धिको प्रतिष्ठित 
करनेके लिये ही गायत्री छन्दमें प्रार्थना उद्गबीत हुई है । 
श्रुतिने हमकी आश्रासनकी वाणी सुनायी है । सुनो) सुनो, 
तुम अमृृतकी संतान हो | तुम्हारा सम्पूर्ण स्वरूप दिव्य छोकोंमें 
अवख्थित है | तुम उन सब दिव्यलोकोंके अधिकारी हो |? 
परब्ह्म परतत्व श्रीकृष्ण धास है--थ्वुन्दावनः | यह 
वृन्दावन तथा गोकुछ गोलोकके अभ्यन्तर भागमें एक दूसरे 
से ऊध्वेस्थानमं अवस्थित हैं। गोलोकमें श्रीकृष्णका बेमव 
ओर पराक्रम तथा बृन्दावनमें उनकी माधुयंठीलाका चातुय 
है | यहाँ योगपीठ अवस्थित है। यह पीठ राधागोविन्दकी 
'छीलाभूमि है | पीठ-भूमिमें प्रकृष्टरूपमें चुतिमान्‌ अश्कमेल- 
दलमे ललिता आदि अष्ट सखियाँ अपने-अपने स्वभावके 
अनुरूप श्रीकृष्णसेवामें चिन्मयरूपका प्रभाव विस्तृत कर 
रही हैं | बन्दावनधाम्में दांस्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर--- 
ये चार प्रकारके श्रीकृष्णके नित्यसिद्ध परिकर निवास करते 
हैं । इन सबके भाव स्नेह-सम्पर्कसे घनिष्ठ प्रीतिके सूजमें 
श्रीकृष्णसम्बन्धी मसधुरभावके द्वारा न्यूनांधिक अंझर्में 
प्रभावित हैं । द 
गोलोक-धासके नीचे परव्योम-मण्डलूमें वेकुण्ठधाम 
अवस्थित है । इसे नीचे न कहकर अधिकतर बाह्यांशमें 
कहना ही ठीक होगा। इस धामके अधिवासी सभी मुक्त 
पुरुष हैं | यहाँके साधकोंके ऐश्वयनिष्ठ भाव हैं। सालोक्य, 


सामीप्य, सारूप्य। साष्टि ओर सायुज्य--उनकी ये पाँच 


अवस्थाएँ हैं । बेकुण्ठधाम योगियोंकी भी अधिष्ठान-भूमि 
है। योगीगण शान्त भक्तोंके अन्तगंते हैं। सनक). सननन्‍्दनः 


>सनव्कुमार ओर सनातन--ये चार परमहंस शान्त भक्तके 
ह जे 
ष्ह्र्ग 


“यहीं रहते हैं। बेकुण्ठधामके बाहर ज्योतिका 
न 


गे 


जी र 


स बकुण्ठके एक ओर श्रीमगवानके विभिन्न 
के निद्-घाम हैँ तथा पिद्ध। नित्यमुक्त भक्त ओर. 





परिमण्डल- है । यह पिद्धलोकके नामसे प्रपिद्ध है | यह 
केवल्यके अधिकारीबृन्द लछयको प्राप्त होकर रहते हैं । 
इसके परे विरजानदी चारों ओरसे घेरे हुए है| विरजानदीके 
उस पार मायाका राज्य है | 


यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि श्रीमगवानकी 
सारी लीलाएं नित्य हैं | गोकुल बृन्दावनकी लीलाएँ भी नित्य 
हैं। बेकुण्ठधामकी लीला भी नित्य है | अधिकारी-मेदसे 
जीवको परमकी या परम गतिकी प्राप्ति हो सकती है| परंतु ये 
सभी लीलछाएं अप्राकृत हैं | अप्राकृत तत्त्व प्राकृतिक इन्द्रियों- 
के गोचर नहीं हो सकता | इसी कारण बेकुण्ठ और बृन्दावन-. 
लीलाके साथ, विरजाके दूसरे पारमें, मायाभूमिमें अवस्थित 
प्राकृत जीवका साक्षात्‌ सम्बन्ध घण्ति नहीं होता | 


महाप्रठयके बाद जगत्‌ पंख्रह्ममें लय हो जाता है। 
परंतु इस लयमें भी भायाबद्ध जीव ब्रह्मको प्राप्त नहीं कर 
सकता | कर्मजनित संस्कारके कारण वे जीव इस अवस्थामें 
भी सनातन स्वरूपको प्राप्त करनेमें असमर्थ रहते हैं | उनको 
स्वधम॑निष्ठ सनातन स्वरुपमें प्रतिष्ठित करनेके लिये श्रीमगवान: 
का कारुण्यधर्म गुणमयी सृष्टिकी ओर उन्मुख होता है.। 
सश्टिकी ओर भगवत्‌-क्ृपाशक्तिके इस झुकावसे पुरुषावतार- 


 स्वरूपम कारणाणवशायीके कलांदमें श्रीमगवानका कार्य 


प्रारम्म होता है । 

जगत्‌की सृष्टि, स्थिति और प्रल्यके कर्त्ता परब्नह्म हैं | 
किंतु पर्रह्मरूपमें वे सृष्टि आदि कार्य नहीं करते हैं । उनके 
अंशावतार-सव॒रूपमें कारणाणवशायी, गर्मोदशायी तथा 
क्षीरोदशायी तथा गुणावतार-स्वरूपमें ब्रह्मा, विष्णु ( क्षीरोद- 
शायी ) तथा शिवके द्वारा सृष्टिकार्य सम्पन्न होता है । 
श्रीमद्धागवतमें ब्रह्माजी कहते हैं--“पर्नह्मके द्वारा नियुक्त 
होकर में सृष्टि करता हूँ | उनके वश्चवर्ती होकर शिव 
विश्वका संहार करते हैं । वह त्रिशक्तिधारी भगवान क्षीरोद- 
शायी तृतीय पुरुषंरूपमें विश्वका परिपालन करते हैं | 


सष्टिके आरम्मके पूष नाम-रूपविशिष्ट यह हृंश्यंमान 
जगत्‌ न था | जीवसमूह भी उस समय सूक्ष्मरूपमें भगवान- 


में लीन थे | महाप्रत््यमें सत्व, रज ओर तम--ये तीनों 
गुण साम्यावस्थाको प्राप्त हो जाते हैं; अतएब उनकी कोई 


क्रिया नहीं रहती: यह त्रिगुणात्मिका प्रकृति जीवको कर्म- 


संस्कारमें आबद्ध रखती है । गीतामें श्रीमगवानने कहा है-- 


/ 0५ * 
हे 


# रागात्मिका और रागाजुगा भक्ति * 
न मम 


अधर्मका नाश करनेके लिये प्रथिबीपंर अवतीर्ण होते हैं । 
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( ९।-६१० ) 


अर्थात्‌ “त्रीमगवानकी अध्यक्षतामें प्रकृति या माया 
चराचर जगतकी सृष्टि करती है |? सत्तव। रत ओर तम-- 
इन तीनों गुणोंको क्षुब्ध करके सृष्टि अव्यक्तसे व्यक्तमावको 
प्राप्त होती है | 

काल-प्रभावसे जब प्रकृति इस प्रकार विक्षुब्ध होती है 
तब पुरुषावतार उसमें जीवरूप वीय-आधान करते हैं। 
गीतामें श्रीमगवानने कहां है-- 


ग्रकृतिः : 


मम योनिमेहद्र॒ह्म तस्मिनू गे दुधाम्यहम्‌ । 
सम्भवः  सर्वेभूतानां ततो भवति भारत ॥ 
| । ( १४।३ ) 
यह वीर्याधान स्वयं परत्रह्म नहीं करते | उनके अंश- 
स्वरूपमें उनके आत्मभूत पुरुषावतार करते हैं । तिगुणात्मिका 
प्रकृतिसे महत्तत्व उत्न्न होता है; अतण्व महत्तत्त्वमें सत्तव; 
रज और तम--ये तीनों गुण रहते हैं। प्रकृतिके क्षोभसे 
महत्तत्व, महत्तत्वसे अहंकार-तत््व, पश्चमहांभू्तोकी सूक्ष्म 
पञ्नतन्मात्राएँ; इन्द्रियाँ ओर उनके विषयसंमूह उत्मन्‍्न. होते 


हैं। सृष्टि जब व्यक्तरूपमें आती है; तब जीव अपने पूरब 


जन्मोंके कमोंके संस्कारानुसार इस संसारचक्रमें जड़ित होकर 
भवकने लगते हैं | गीता (७ | ५-ढ ) में श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि 
“भूमि; जछ, अनछ) वायु; आकाश ओर मन) बुद्धि; अहंकार-- 
ये आठ मेरी ध्थपराः प्रकृति हैं | इसके सिवा जीवहपमें 
मेरी एक ८परा? या प्रकृष्ट प्रकृति ओर है। इनके द्वारा ही 
जगत्‌ विधृत होता है |”? यह जीवशक्ति कारणार्णवके बाहर 
अवस्थान करती है, जिससे कारण-समुद्रको माया स्पश नहीं 
कर सकती | अतएव॒ प्रथम पुरुषावतार कारणाणवशायीके 
ईक्षणसे--महदूबहासे गुणसमूह विक्षुब्ध होते हैं ओर 
अन्तयाोमी स्वरूपमें उनके द्वारा अनन्त ब्रह्माण्ड नियन्त्रित 
होते हैं | गर्भादशायी अथात्‌ एक ब्रह्माण्डके अन्तर्यामी तथा 
क्षीरोदशायी अर्थात्‌ व्यश्जीवके अन्तर्यामी .भी कारणाणण॑व- 


शायीके द्वारा नियन्त्रित होते हैं | वस्तुतः गर्भाद ओर क्षीरोद 


समुद्र कारणार्णवके विस्ताररूप हैं | गर्भोादकशायी. तथा क्षीरोद- 
शायी कारणार्णवशायीके साथ तदात्मक ओर .सदात्मक हैं । 
इसके परे व्यक्त मायाके राज्यमें मायातीत -महिमाशाली श्री 
भगवानके अवतार होते हैं.। लीछावतारः. मन्वन्तरावतार 


. तथा शक्त्यावेशावतारके रुपसे श्रीभगवान धर्मकी प्रतिष्ठा और 


२६९ क्‍ 


मत्स्य; कूर्म) वसिंह, वामन आदि छीलावतार हैं। यक्ष विभु 
सत्यसेन) हरि आदि चोंदह मन्वन्तरोंके चोदह मन्वन्तरावतार 
हैं तथा सनकः नारद) प्रथु। परशुराम--ये शक्तयावेशावतार 


23 $ 


ह। 'सम्भवामरि युगे युगे ? ( गीता ४ ।८ ) मे कथित 


युगावतारका तत्त्व ही हमारा आलोच्य विषय है | 


श्रीकृष्ण द्वापर-युगके अवतार हैं। अनेक युग? अनेक 


कल्प तथा अनेक मन्वन्तरके बाद. एक बार इस प्रकारके 
द्वापर-युगका सुयोग विश्वकों प्राप्त होता है । 


अन्यान्य 
अवतारोंके साथ कृष्णाबतारकी विशेषता है | श्रीकृष्ण खयं 
भगवान हैं | श्रीकृष्ण जब अवतीर्ण होते हैं, तब उनके अन्य 
अवतारस्वरूप अंशसमूह उनके साथ मिलित होकर अबतीणण 


होते हैं। विशिष्ट युगके युगावतारः मन्वन्तरावतार तथा छीला- 
 बतारोंके विशिष्ट धर्म इस क्षेत्रमं सर्वात्मक प्रभावद्वारा जीवका 


परम कल्याण-साधन करनेके लिये पर्यात शक्ति लेकर 
कृष्णलीलामें माधुयंका विस्तार. करते हैं | अप्राकृत नित्य- 
धाम वृन्दावन ही भौम वृन्दावन है | यह धाम भूमातचमें 
श्रीभगवानकी अन्तरड्ा आनन्दमयी ह्ादिनी शक्तिके उत्तुज् 


'तरड़्में बिभावित और विभज्लित होता. रहता है! 
द्वापरमें श्रीकृष्ण युगावतार-स्वरूपमें अबतीर्ण होते हैं, नित्य- 
धाम वृन्दावन भी उनके साथ प्रथिवीपर अवतीर्ण होता है। 


इस भोम वृन्दावनमें मर्त्यजीवनमें आस्वादन-योग्य भावमें 
श्रीभगवानका सर्वोत्मक माधुय सम्प्रसारित होता है | उनकी 
स्वरूपा-शक्ति-स्वरूपिणी- राधारानी तथा उनकी. नित्यप्रिया 
संहेलियाँ तो इस लीलामें योग देती ही हैं; रक्तक-पत्रक आदि 
दास्यमक्त सेवकब्न्द,. श्रीदाम) सुदाम) दाम) वसुदाम आदि 
सख्य भक्तोंके नित्य परिकरबुन्द तथा. श्रीनन्द। यशोदा, 
रोहिणीदेवी आदि वात्सल्यमावके खरूप प्रथ्वीपर अवतरित 
होते हैं| युगावतार श्रीकृष्णकी सेवाके विभिन्न अधिकारी 
भक्तोंमे नाना प्रकारके जीव भी रहते हैं | श्रुतिचरी, ऋषिचरी, 
देवीपूर्वा नित्यसिद्धा तथा साधनसिद्धा आदि रुपोंमे इनमें 
अनेक. भेद हैं .। दण्डकारण्यवासी मुनिगण, उपनिषद्‌ या 
श्रतिकी अमिमानिनीगणने गोपियोंके अनुपम - सोभाग्यकों 
देखकर बिस्मित होकर तपस्या की थी | उन्होंने व्रजधामर्म 
गोपीरूपमें जन्म लिया था | श्रीक्षष्णकी निल्म्प्रियावृन्दके 


_ अनुग्रहसे बहुत-सी देवियोंने भी त्रजघाममें अवतीण होकर 


श्रीकृष्णकी सेवाका सोमाग्य प्राप्त किया | प्थ्वीके अन्यान्य 


युगोंके साधक भी साधन-सिद्ध स्वरूपमें त्रजधाममें जन्म ग्रहण 
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*# गोविन्द परमानन्दं साननन्‍्दं समुपास्महे + 


. करके परम पुरुष्रार्थकों ग्राप्त हुए. हैं।इन सबके साध्य 
ब्जेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण हैं; ओर इन सभीकी साधना रागमार्ग- 
की है | वस्तुतः विधिमार्गकी साधना अजधामर्म नहीं है। 


इस धाममें सबको ही गोपियोंका अनुगमन करना पड़ता है | 


विधिमागकी साधना ओर रागमार्गकी साधनामें 
. यहाँ पार्थक्य है । भगवद्धक्ति जब शास्त्रीय विधानके द्वारा 
शासित होती है, तो वह ध्वेधी-भक्तिः कहलाती है | इस 
भक्तिको भ्मर्यादा-भक्तिः भी कहते हैं । वही भक्ति 
श्रीभगवानमें यदि विधिमूठक न होकर; इष्टमें स्वारसिकी 
रतिसे प्रेरित होकर, परम आविष्टता--आसक्तिसे युक्त होती है 
अथांत्‌ इश्सेवाके लिये चित्तमें तृष्णा या छोभ जाग उठता 


है, तब वह (रागानुगा भक्तिःके नामसे पुकारी जाती है। क्‍ 


इस भक्तिको ध्युष्टि-भक्तिः्के नामसे भी अभिहित करते 
रागानुगा! भक्ति ओर बेधी भक्ति दोनों ही साधनाके 
अन्जञखरूप होती हैं । किंतु बेधी भक्ति तथा रागानुगा 
भक्तिके विषय या आश्रयमें भेद होता है| बैधी भक्तिके 
साधक शाख्युक्तिद्वारा श्रीकृष्णकों ग्राधान्य दिया करते हैं 
परंतु रागानुगा मांगके साधक अजधासके अन्‍्तरज्ग). स्वरूप- 
शक्तिके सम्पकसे युक्त किसी परिकरका अनुवर्तन करते हैं 
इस अनुवतनको ही रागात्मिका भक्ति कहते हैं | वस्तुतः 
रागानुगा भक्ति रागात्मिका भक्तिके इस अनुवर्तनपर ही 


निभर करती है | रागात्मिका भक्तिके खाभाविक अधिकारी . 


त्रजवार्सा अथवा बजाज्ननाओंके अनुगमनके बिना रागानुगा 
भक्तिकी प्रातिं असम्भव है; क्‍योंकि इष्टमें स्वारसिकी-रति 
केवल ब्रजवासियोंमें है तथा अनादिसिद्ध देहसे बे 
श्रीकृष्णमें उसी रतिका सम्भोग करते हैं | अतएव इस क्षेत्रके 
साधन-मार्गमें रागानुगा भक्तिके मूर्त्त विग्रह-स्वरूप ब्रजबासी 
अथवा ब्रजाइ्नाओंका* अनुगमन करना ही . पड़ेगा । 


साधनाके क्षेत्रमें दास्यभावके साधकके लिये नन्‍्दके तथा 


वृषभानुराजके सेवक रक्तकत्रक- आदिको) सख्यभावके 
साधकके लिये श्रीदाम, सुदाम) सुबठ आदि सखाबृन्दकों) 
वात्सल्यभावके साधकके लिये यशोदा, रोहिणी आदि 
: देवियोंको तथा मघुरभावके साधकके लिये श्रीराधिका आदि 
ब्रजपरिकर-बन्दको उपास्यरूपमें ग्रहण करना पड़ेगा | यहाँ यह 


उल्लेखनीय हैः कि व्रजपरिकरोंमें प्रिगणित। सांघनसिद्ध+ द 


ऋषिचरी, श्रुतिचरी आदिके लिये ब्रजमें वास. करना 


स्वाभाविक नहीं है, वे स्वभावसिद्ध . त्ज़बासी. तहीं . 


हैं | अतएव॒ उनका अनुगमन खीकार करनेपर . रागानुगा 


'भक्तिका साधन नहीं चलता । 


श्रीकृष्णके नित्य त्जपरिकरोंकी यह भक्ति दो प्रकारकी 


होती है--सम्बन्धरूपा ओर कामरूपा | दास्य॥ सख्य और 


वात्सल्यभावके परिकरोंकी रति ओऔक्षष्णमें उनके सम्बन्धा- 


. नुसार होती है | जिस प्रकारकी सेवासे उनकी मर्यादाकी 


रक्षा नहीं होती है; बेसी सेवा वे छोग नहीं करते | यह 
गात्मिका भक्ति ध्सम्बन्धरूपाः कहलाती है । श्रीकृष्ण-कान्ता 
ब्रजसुन्द्रियोंकी रागात्मिका भक्ति सम्बन्धकी अपेक्षा ही नहीं 


. रखती | श्रीक्ृश्णक्े प्रीत्यर्थ ब्रजमुन्दरियाँ वेदधर्म, कुलधर्म 


स्वजन तथा आयपथ आदिका भी त्याग कर सकती हैं | 


सम्बन्धकी सीमागत कोई बाधा इसमें नहीं होती 
इस कारण मधुरभावम रागात्मिका भक्तिका पूर्णतम विकास 
होता है । किंतु जीवके चित्तमें श्रीकृष्णके प्रति इस प्रकारके 
स्वारसिकी भावकी रसाविष्टताका उन्मेष या आवेश 
कंतसाध्य॑ वस्तु नहीं है| पुष्टिमार्गकी साधनामें सर्वोत्तम रस 
या प्रीति केवल गोपीजनकी क्ृपाके फलस्वरूप ही जीवकों 
प्रात्त हो सकती है। 'यमेंबेष बृणुते तेन रूंभ्य:'---श्रीकृष्णके 
प्रपन्न हीकर जो भजन करते हैं, वे हादिनी शक्तिस्वरूपिणी 


गोपियोंका आश्रय लेते हैं और श्रीकृष्ण उनका पोषण अथवा 


पुष्टि-विधान करते हैं | बल्कि कह सकते हैं कि: पुष्टि-विधान 
करनेको बाध्य हो जाते हैं। श्रीमद्धागवतमें लिखा है--- 
'पोषणस्तदनुग्रहः ।? 


इस पोषण या अनुग्रहकी प्राप्ति ही रागानुगा या पुष्टि- , 


मागका मुख्य तथ्य है । मोक्षकी प्राप्तिके लिये भगवानके 


' भजनका अनुसरण करना मर्यादाका पथ या “विधिमार्गं? है | 
रागानुगा मार्ग या पुष्टिमार्गके साधक मर्यादामार्गी साधकोंके 


काम्य सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य मुक्तिकी 
उपेक्षा करते हैं | ज्ञानीकी ब्ह्मसाधनाको वे साध्यवस्तु नहीं 


मानते । ज्ञानी “अक्षर ब्रह्म'में लय हो जाते हैं | उनको विशिष्ट 
सत्ताको अनुभूति नहीं होती । गीताके पुरुषोत्तमस्वरूप 
ओऔभगवानकी पूर्णतम सत्ताका सम्बन्ध इस प्रकारके 


जशानियोंकों प्राप्त नहीं होता | ब्रह्मलीन अवस्थामें जीवकी 
इच्छाका अथवा श्ञानका विकास नहीं रहता |. अतएब 


तत्ततस्वरूपमें अमेदत्व उनके लिये उपभोग्य नहीं होता । 


शानी श्रीभगवानके छीछा-रसका आस्वादन करना नहीं चाहते। 
श्रीकृष्ममगवान्‌ ज्ञानीको, यह वस्तु दान भी नहीं करते | 


ब्ल्र 
5 
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भक्त भगवानके विशेष अनुग्रहका पात्र होता है | श्रीचेतन्य- 


चरितामृतकार कविराज ऋष्णदास गोस्वामीकी डक्ति यहाँ. 


उल्लेखनीय है । वे कहते हैं--- 

हदनी कराय कछुषणय रस आस्वादन | 

हादिनीर द्वाय करे भक्त पोषण ॥| 

श्रीकृष्णी अन्तरक्गञ ह्ादिनीशक्ति-स्वरूपिणी श्रीराधा- 
रानी अपनी सहेलियोंसे परिव्रंत होकर जीवको अनादिकाल- 
ग्रथित अविद्यामय कमंग्रन्थिसे मुक्त करनेके लिये निज प्रेमामृत 
आखादनके द्वारा श्रीक्षष्णको प्रेरित करती हैं | श्रीकृष्ण भी 
गोपीजन-वल्लभ हैं; वे गोपियोंके भावकों अज्भीकार करके; 
अयाचितरूपमें जीवकी वरण करके अपना प्रेम-माधुय 
वितरण करते हैं। इस प्रकार श्रीधाम बन्दावनकी अधीश्वरीकी 
अनुकम्पासे रागानुगा-मागविलम्बी सभी भावोंके साधकोंकी 
साधनामें जीवकी श्रीमगवानमें प्रेममक्तिकी परम परिपूर्ति होती 





भक्ति 
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है ओर मत्यंजीवनमें ही गोपीजन-बल्छमकी लछीलछाके श्रवण) 
कीतेन, स्मरण ओर मनन आदि; विशेषतः प्रपत्ति या 
शरणागतिका अवल्म्बन करके गुरुकृपासे भावयोग्य या 
लिड्जदेहमें उन्हें भगवत्सम्बन्धमें प्रीतिकी अनुभूति प्राप्त होती 
है | यह प्रीति प्रगाढ़ होनेपर “परमा भक्तिःमें परिणत होती है । 
परंतु परमाभक्तिका अनुभव भोतिक देहका अमिमान रहते 
सम्भव नहीं है। यह अनुभव केवर भावदेहमें ही 
होता है | भावदेहमें ही भगवद्‌-दर्शन सम्मत्र है। किंतु 
भगवत्साक्षात्कारके साथ-साथ लिज्ञदेहकी निवृत्ति नहीं 
होती । परमाभक्तिके अनुशीलनके मार्गमे साधक क्रमशः 
संवरूप-देहकी प्राप्तिक' अधिकारी बनता है | तब लिक्गदेहके 
आवरण मुक्त होकर वह बृन्दावनमें श्रीकृष्ण-सेवामें परम 
पुरुषार्थ प्रात करता है | इस प्रकार रागात्मिका भक्तिके पथके 


साधकके लिये रागानुगा-मार्गकी चरम परिपूर्ति सार्थक होती है। 
कि” ८ 


: ( लेखक--श्रीश्रीविद्याशंकर भारती स्वामी, गायत्रीपीठाधिपति, आंध्र ) 


इस लेखमें तीन स्तम्मोंके अन्तर्गत भक्तिके सम्बन्धमें 

प्रकाश डाला गया है | 
१ हा 
-भक्तिकी व्याख्या 

“भक्ति? शब्दकी उत्पत्ति 'भज सेवायाम! धातुसे हुई है | 
इसलिये इसका अर्थ है--सेवा | यद्यपि भभक्ति! शब्दका अर्थ 
सेवा हैं; तथापि सभी प्रकारकी सेवा भक्ति नहीं कहलाती | 
नॉकरद्वारा को गयी अपने मालिककी ध्सेवा? भक्ति नहीं है; 


क्योंकि वह तो धन-आरप्तिके उद्देश्यसे की गयी है । जबतक 


उसे वेतन दिया जाता है; वह सेवा करता रहेगा और यदि 
उसे वेतन न दिया जाय तो वह सेवा नहीं करेगा। अतः 
फलकी अपेक्षा .न रखकर भगवानकी जो सेवा की जाती 
है, उसे “भक्ति? कहते हैं | माताके द्वारा अपने बच्चेके प्रति की 
गयी सेवा-झुश्रूषा भी निरपेक्ष सेवा ही है। बन्दावनवासी 


लोकविख्यात गोपियोंद्वारा श्रीकृष्णचन्द्रकी सेवा मी उसी 


प्रकारकी है। यही कारण है कि भक्तशिरोमणि नारदजीने अपने 
भक्तिसूत्र (२) में 'परमग्रेमरूपा? कहकर भक्तिका वर्णन किया 


है | उन्होंने अपने कथनके स्पष्टीकरणके लिये ब्रजगोपिकाओं- . 


का उदाहरण प्रस्तुत किया है ( यथा न्जगोपिकानास्‌ २१) | 


श्रीमद्धागवतमें सेवाके बदले कुछ चाहनेवालेको व्यापारी हु 
( “नस ऋत्यो स वे वणिकः ) कहा गया है और इस प्रकारकी 
! गोपियोंके अतिरिक्त 


भक्तिकी आलोचना की गयी. 


कक 


प्रसिद्ध पंढरीमक्त, मीरॉबाई ओर तुलसीदास एवं इसी 
तरह अन्य कई भक्तोंकी भी इस व्याख्याके अनुसार 
हम सच्चे भक्त कहेंगे । ऐसे भक्त भगवानकी सेवा, 
बदलेमें कुछ प्रात्त करनेकी इच्छासे नहीं करते, अपितु 
स्वभावतः करते हैं | वे इसके बिना रह ही नहीं सकते । 
२-सगुण भक्ति क्‍ 
भगवान्‌ सगुण भी हैं ओर निगुुंण भी हैं| सगुण 
भगवानके प्रति की गयी भक्ति पसगुण भक्ति! और निगुंण 
भगवानकी भक्ति “निगुंण भक्ति! कहछाती है | यथपि 
निष्काम सेवाकों ही भक्ति कहा गया है, पर यह एक उच्च 
आदर है | इसके अनुसार चलना सब छोगोंके लिये कठिन 
है | इसलिये सवंसाधारणको उससे सुगम एवं निचले स्तरकी 
भक्ति करनेका भी अधिंकार दिया गया है| इसीलिये गीताके 
सातवें अध्यायके सोलहवें इ्लोकमें आंत और अर्थार्थी 
भक्तकों खीकृति प्रदान की गयी है। ये सारे भक्ति-प्रकार 


 सगुण भगवानके प्रति होनेके कारण ध्सगुग भक्ति? के नाम- 


से कहे जाते हैं | इस ध्सगुण भक्तिःको आचार्य शंकरने 
अपनी ८“शिवानन्दरूदरी”में पाँच भागोंमें विभक्त किया है | 
सम्बन्धित इलोकका प्रथम शब्द “अंकोछः है । शंकरने 
भक्तिकी पॉँचों श्रेणियोंकी स्तरके अनुसार और स्पष्ट करनेके 


 छिये उसी इलछोकमें क्रमशः पाँच उदाहरण भी दिये हैं। 


२७२ 








प्रथम प्रकारकी मक्तिका उदाहरण “अंकों” बक्षके बीज्ोंसे 


दिया गया है; जो तूफानकी गड़गड़ाहटमें वृक्षसे चिपट 
जाते हैं; अन्यथा नहीं | यहाँ बीज भक्तके लिये ओर दचृक्ष 
भगवानके लिये प्रयुक्त है। इस प्रकारकी भक्ति नमित्तिक 
होनेके कांरण ध्सनिमित्त भक्ति! कहलाती है ओर ऐसा 
भक्त कठिनाइयाँ उपस्थित होनेपर या आते होनेपर. भगवद्‌- 
भजन करने लगता है| इसी प्रकार जागतिक समृद्धिके 
लिये अर्थार्थीमावसे बह भजन करता है | इसके पश्चात्‌ 
दूसरी भक्तिका उदाहरण चुम्बकद्गाए आकर्षित सूचिका 
(सुई ) से 
. सूचिकाके समान हैं ओर चुम्बक भगवानका परिचायक 
है। यह भक्ति प्रथम भक्तिसे कुछ उच्च है; क्योंकि सूचिका- 
की आकर्षित होनेके लिये किसी कारणकी आवश्यकता 
नहीं है | इसलिये इस प्रकारका भक्त प्रथम प्रकारसे श्रेष्ठ 
है; क्‍योंकि भजनके लिये कोई कारण उपस्थित न होनेपर 
भी वह भगवद्भजन करता है | परंतु इस प्रकारमें भी 
एक त्रुटि है; क्‍योंकि चुम्बकद्वार यह सूचिका केवल 


चचुम्बकीय क्षेत्रन्‍की सीमाके अंदर ही आकर्षित होती 


: है, उसके बाहर नहीं | अथात्‌ इस प्रकारके भक्त भगवानकी 
उपासना-पूजा तभी करते हैं, जब पासमें ही भगवानका 
मन्दिर हो; दूर होनेपर नहीं | इस त्रुटि या परिमिततासे 
छुटकारा पानेके लिये तीसरा उदाहरण एक पतिपरायणा 
सती स्त्रीका दिया गया है। एक सती सत्री अपने पतिका 
भजन बिना किसी कारणके करती है, चाहे उसका पति 
उससे बहुत दूर ही क्‍यों न हो । अतः भगवानसे बहुत दूर 


होनेपर भी तीसरे प्रकारका भक्त बिना किसी निमित्तके 


भगवानकी पूजा-अर्चना करता है | परंतु इस तीसरे प्रकारमें 
भी एक त्रुटि हैं; क्योंकि इसके अनुसार ऐसी स्त्री भी 
पतिके मर जानेके बाद वैधव्यका जीवन बिताते हुए पतिके 
वियोगकी सहन करती रहती है ओर पतिके साथ मर नहीं 
जाती | इस कमीकी पूर्तिके लिये चौथा उदाहरण वृक्षसे 
लिपटी हुई छताका दिया गया है । बृक्षसे लिपटी हुई छता 
वियोगकी सहन नहीं करती | बल्कि दृक्षसे वियोग सहनेकी 
अपेक्षा मर जाना अधिक पसंद करती- है | इसमें संदेह नह 

कि इस प्रकारकी भक्ति अन्य प्रकारोंसे कहीं श्रेष्ठ है; फिर 
भी इसमें एक न्र॒ुटि है ही) क्योंकि वृक्ष और लता दोनों ही 
अपना खतन्त्र व्यक्तित्व ( अस्तित्व ) बनाये रखते हैं ओर 
एक रूप नहीं हो पाते | इसलिये पाँचवाँ उदाइरण समुद्रमें 


मिल जानेबाली नदियोंका दियां गया है। नदियाँ अपना 





दिया गया है । दूसरे प्रकारके भक्त 


# गोविन्द परमानन्दूं सानवदूं सत्य सहदे $ 
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अस्तित्व, नाम ओर रूप खोकर समुद्रके साथ एकरूप हो 
जाती हैं | इसलिये पॉचव प्रकारका भक्त वह है, जो अपंना 
व्यक्तिव खोकर भगवानमें विछीन हो जाता है--सायुन्य 
प्रात्त कर लेता है ओर इस कारण वह सबसे श्रेष्ठ प्रकार- 
का भक्त कहलाता हैं। ये पाँचों अ्रणियाँ सशुण मक्तिके 
अन्तर्गत आती हैं| निर्गुण भक्तिकी सीमाको छूती हुईं यह 


. अन्तिम प्रकारकी भक्ति सगुण भक्तिका सर्वश्रेष्ठ रूप हैं । 


३-निगुण भक्ति या अह्वेत भक्ति 
निगुंण ब्रह्मके प्रति की जानेवाली भक्ति “निर्ण भक्ति? 
है । निर्मुण ब्रह्मके प्रति की जानेवाली भक्तिके सम्बन्धमें 
यहाँ एक राड्ढडा उपस्थित होती हैं | साधारणतया भक्ति 


_तमी सम्भव है; जब उपास्यदेव उपासक या भक्तते भिन्न 


हो | ऐसा दतमें ही सम्भव है | परंतु अद्वेतमें जहाँ केवल 
निर्गुण ब्रह्म है ब्रह्मके अतिरिक्त अन्य किसीकी कोई सत्ता 
नहीं है; वहाँ अछ्गते कोई भक्त नहीं है तो ब्रह्मकी 
उपासनाका कोई प्रइन ही नहीं उठता। ब्रह्म अनन्त है | वस्त॒तः 
उससे भिन्न कोई जीव अथवा य॒ष्टि नहीं है; सृश्िकी प्रतीति 
निराधार प्रतीतिमात्र है | अतः यह मिथ्या हैं | इसी प्रकार 


जीव अथवा मनुष्य जो ब्रह्म या ईश्वरसे भिन्न प्रतीत हो 


रहे हैं; वस्तुतः भिन्न नहीं हैं | परंतु पानीमें प्रतिबिम्बित 
सूर्यकी छायाकी तरह उसकी यह मिन्नता आभासमात्र है। 
पानीमें सूर्यका प्रतिबिम्ब भिन्न प्रतीत होता है) परंतु 

वास्तवमें वह प्ृथक्‌ नहीं है। क्योंकि पानीके अंदर 
प्रतिबिम्ब नामकी कोई स्पर्श करनेयोग्य वस्तु नहीं है । 
इस प्रकार जीवका बस्तुतः कोई अस्तित्व न होनेपर भी 
मनके अंदर ब्ह्मकी प्रतिच्छाया ही “जीव? है| पानीके हटते 
ही प्रतिबिम्बिा छायाका भी छोप हो जाता है । इसी 
तरह मनके अद्श्य होते ही जीव भी अहृदय हो जाता है| 
अश्वैत-सिद्धान्तके अनुसार जीव या मनुष्यकी उपर्युक्त 
स्थिति है और निर्गुण ब्रह्म अद्वितीय है ( एकमेवाद्वितीयं 
ब्रह्म ) । इन परिस्थितियोंमें अद्वेतके अन्तर्गत भक्तिका 
क्या खवरूप है ! शंकराचार्यने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “विवेक 


: चूडामणिःमें 'स्वरूपसनुसंघानम! कहकर इस ग्रकारकी 


भक्तिकी व्याख्या की दे | इस भक्तिकों इस 


प्रकार समझाया जा सकता है। उपयुक्त कथनके अनुसार 


जीव केवल प्रतिच्छायामात्र है, परंतु श्रमवश जीव यह मान 


बैठता है कि उसका अपना खत्व है। वही कर्ता ओर भोक्ता 


हैं। वह ईश्वस्से मित्र है; इसलिये वह स्वयं ही इस सारे 





# डपासनाके अन्तगंत भक्ति-तत््व के . 5. 





संसार तंथा बन्धर्नोंका कारण है। यदि उसके इस श्रमका 
निराकरण हो जाता" हैं तो ईश्वर्सें उसके भिन्‍न होनेका 





आभास मिट जाता है ओर वह .अनुभंव करने लगता है 
कि वह तो सदेव ही ब्रह्म था | वह वास्तवमें ईश्वरसे भिन्‍न 


जीव . नहीं है। उसके श्रम तथा मिन्‍्नत्वकी प्रतीतिका . ..' निर्गण क्‍ हे 
: निवारण कर ओर उसे अपने सत्यखरूपका अनुभव -« 'इसी प्रकारकी निर्गुण भक्तिके अबुसार ही खरे उतरती है; 


करानेवाली प्रक्रियाकों ही अद्वेतके अनुसार “निगुण भक्ति? 
कहते हैं | 


उपयुक्त तथ्य गीताके सातवें : अध्ययिके, सन्नहवे 
श्लोकके अनुसार ज्ञानभक्तिके अनुरूप है। सगुण भक्ति- 


के अन्तिम उदाहरण नदियोंके समुद्रमें मिलनेका दिया जाता ... 


है। यद्यपि मिलनेके बाद उनकी एकरूपता हो जाती है; परंतु 
समुद्रमें मिलनेसे पूर्व नदियोंका स्वतन्त्र अस्तित्व समुद्रसे मिर 

होता है। नदियों समुद्रसे सदा अछग हैं, इसलिये वहाँ 
मिलन 


छायाके उदाहरणसे स्पष्ट होता है कि वस्तुतः ये दोनों 


कभी दो वंस्तु नहीं थे। केवल सूर्यका अस्तित्व है और 


होनेतक द्वत हैं | पानीमें प्रतिबिम्बित सूर्यकी 


.. श्र 
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प्रतिबिम्ब केवल निराधार आभासमात्र है ओर वह सू्यंसे 
वस्तुतः अलग नहीं है; परंतु अलग प्रतीत होता है। 
इसलिये प्रतिबिम्बित छायाका यह उदाहरण समुद्र मिलने- 
वाली नदियोंसे श्रेष्ठ हे ओर सर्वोत्तम है। नारदके द्वाय 
“परमग्रेमरूप? कहकर भक्तिकी जो व्याख्या को गेयी है, वह 


क्योंकि किसी मनुष्यमें परम प्रेमका अस्तित्व खयंकों आत्मा- 
में ही होता है न कि ईश्वरमें, यदि वह ईश्वर उससे भिन्न 


 हो। इस सिद्धान्तको बृहदारण्यकोपनिषद््में याज्ववल्कयने 
मैत्रेयीकों 'आत्मनस्तु कासाय सर्व प्रियं सवतिः कहकर 
, समझाया है । आगे चलकर उस उपनिषद्में कहा है कि 
“ यदि वह ईश्वर तुमसे भिन्‍न है तो न तो भयननिव्वत्ति और न 


पसमप्रेमके लिये कोई हेतु ही है ( द्वितीयादूबे भयं भवति )। 
अथ योड्न्यां देवताम्रुपास्तेडन्यो सावन्यो5हमस्सीति न 
स वेद्‌ यथा पद्चुरेवं स देवानाम्‌ ।? ( इृह० उ०१। ४।१० ) 
इसलिये भक्ति प्रथमतः अद्वेतसिद्धान्तके साथ मेल 
खाती है ओर बादमें हतके साथ | 


उपासनाके अन्तगंत भक्ति-तत्त 


( छेखक--प्राचाय श्रीजयनारायणजी मछिक, एम्‌० ए०द्य ( अंग्रेजी और हिंदी ) डिप० एणुड०॥ 
साहित्याचाय, साहित्यालंकार ) 


भगवानसे मिलनेका सर्वोत्तम साधन “भक्ति? है । भक्तिका 
अथ हँ-भगवानको उपासना; भगवानकी सेवा ओर भगवानकी 
शरणागति । वेदके पूर्व॑भागमें कमंका वर्णन है, वेदके उत्तर- 
भाग ( उपनिषद्‌ अथवा वेदान्त )में ज्ञाका । भतक्तिमें 
कर्म ओर शान दोनोंका समन्वय है। अतः सम्पूर्ण वेदोंका 
तातयर्य भक्तिमें निहित है । कर्म तथा ज्ञान। एक दूसरेसे 
प्रथक्‌ रहकर, एकाज्नी रहता है | श्ञानहीन कर्म कृत्रिम, 
अर्थहीन ( 77क्‍2200874०4] ) तथा शक्तिहीन हो जाता है। 
यह अध्यात्म-मार्गम सहायक नहीं हो सकता । इसी ज्ञानहीन 


 कमके विरुद्ध बुद्धदेवने आवाज उठायी थी; पर कर्महीन 


जशञानका भी अधिक महत्व नहीं | कर्महीन ज्ञान भी सामथ्य- 


हीन होता हैं ओर वाक्यज्ञानके रूपमें केवल शाख्रार्थ और 


वक्तताका विषय रह जाता है। हमारी क्रिया ज्ञानानुवर्त्तिनी 
होनी चाहिये । यदि हमारे कम हमारे ज्ञानके विपरीत हों तो 
इसका अर्थ है कि अपने ज्ञानमें हमारा विश्वास नहीं है। 
उपासनाका मार्ग कर्म और ज्ञान दोनोंसे सुठझम और 


आनन्दप्रद है; क्योंकि इसमें दोनोंकी एकता है। उपासनाको 


न कर्मसे विरोध है ने जझ्ञानसे । कर्मयोग ओर शानमोगर--- 


छुछ आँ७ ३५७--« 


दोनों मक्तियोगके सहकारी हैं । स्वतम्ज्रूपसे कर्म स्वर्गकी 
ओर संकेत करता है; ज्ञान कैवल्यकी ओर | किंतु भक्तियोग- . 
का आश्रय पाकर कर्म ओर ज्ञान मोक्ष-पथक्े सहायक और 
प्रकाशक बन जाते हैं | जहाँ कर्म-सार्ग ओर ज्ञान-मांग एक 
दूसरेका स्पर्श करता है; वर्ही भक्तिकी मधुर रश्मिसे ओतप्रोत 
होकर एक दूसरेका पूरक बन जाता है। 
उपासना भक्तितत्व छानेवाले आचार्यो्म श्रीरामानुज 

स्वामीका एक अग्रगप्य स्थान है। सत्यके अन्वेषणमें संसारमें बहुत- 
से दीपक जले हैं, किंतु जो ज्ञान-दीप भ्रीरामानुज स्वामीने जलाया 
था; उसकी मधुमय स्वण-रश्सियों सम्पूर्ण मारतवर्षको उद्ध[सित- 
कर पाश्चात्य देशोंमे भी अपनी किरणें विकीर्ण कर रही हैं । 
आजका संसार भोतिक विज्ञानकी ओर दोड़ा जा रहा है। 
प्रकृतिके अन्तरालमें जो शक्तियाँ अन्तर्हिंत और मुषुप्त हैं, 
आजका मानव उन्हें जगाकर अपने अधिकारमें करना 
चाहता है; पर उसके अन्तस्तलमें बिराद पिपासा और 
बिकराल ज्वाला वर्तमान है। 

है बहुत बरस्सी चस्त्रीपप अस्लुतकी धार 

पर नहीं अब तक सुशीतक हो सका संसार ॥| 








4१७७ .... 
भोगकिप्पा आज भी कहर रही उद्दाम ३ 
बह रही अलहाय नसकी माना निष्काम 


दग्बकर परकों स्वये भी शोगता हुख-दह 
जा रह मानव चक संतत पतनकी ॥| 


इसी विकराल ज्वाछाकी शान्तिके लिये श्रीरामानुज 


स्वामीन श्रीवेष्णवधर्मका संदेशा विश्वकों दिया है ।. 

आजके युग लोगोंका ध्यान राजनीति, अर्थशास्त्र 
ओर विज्ञानके अध्ययनकी ओर छा हुआ है ॥ छोग घर्म ओर 
नीतिसे उदासीन हो चले हैं । नवीन आविष्कारोंकी 
चकाचोधरम हमारी आँखें झुक जाती है । 


चीरता तमको संभाके बुद्धको पतवार।) 
आ गया है ज्योतिकी नवभूमेमें संसार ॥ 


नर मनाता नित्य नूतन बुद्धिका त्योहार) 

प्राणमें करते हुडी हो देवता चीत्कार॥ 
ओर यह चीत्कार तबतक शान्त नहीं हो सकती) 
 जबतक मानवता 
सीख लेती । 
बसनाकी . यामिनी जिसके तिमिरसे हार! 
हो रहा नर अ्रज़्त अपना आप ही आहार ॥ 
तिमिस्मयी रजनींगें मानवता पिच्छछ पथपर जा रही 
_ है। दोनों ओर खाइयाँ हैं।._ 
: पथ पिच्छक है, अन्थकारमें, खाईमें मिस्नेका भय है । 
अन्‍्तरत्ुकमें छिपी वक्तनाका अभिनय मादक मधुम्य है ॥ 

दूर अन्तरिक्षम उपासनाका मार्गप्रदशक तारा 
चमक रहा है आर पृवचिाय हाथ उठाकर इस मछुसय्‌ 
ज्योतिकी ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं 


ध्ान्‍्य: पन्‍्था विद्यतेज्यनाय ।! 


छतुतः उपासनाकों छोड़कर और उस ज्योतितक 
पहुँचनेका कोई दूसरा मार्ग नहीं है। विज्ञान तो हमारे 
हाथमें केवल एक शक्ति देता हैं; पर “उस शक्तिके 
अभिमानमें हमें भगवानकों नहीं, भूल जाना चाहिये। 


ष्े 
पी 


छान मनुष्ण,. यदि विज्ञान हैं: तकवार 
तो इसे दे फेंक+ तजकर मोह; स्मृतिके पार ॥ 
खेक सकता तू नहीं के हाथमें तकवार 
काट केश अंग) तीखी है बढ़ी यह -घारा 


_ # गोविन्द परमानन्द सानन्द समुपास्सहे # 





प्राप्त करना 
... बासनाकी . चकाचॉंधमें 


उपासनाके मार्गपर चलना नहीं 
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आज मानव-जीवन अशान्त है। अनवरत . संघर्षके 


बीच वह कुछ ट्योंल रहा. है।वह शाश्रत शान्ति 


चाहता है। पर वह शान्ति मिलेगी केसे १ पाश्चात्त्य 
संसार एक ओर तो विज्ञानके द्वारा प्रकृतिपर विजय 
चाहता हैं ओर दूसरी ओर भोग- 
आनन्दकी प्रातिका व्यर्थ 
प्रयास भी कर रहा है। आज जितने पण्डित और 
शास्ज्ष हैं, सभी उपासनाके भक्तितत्वकी सत्यताकों 
स्वीकार करते हैं, पर व्यावद्रिक जीवनमें न" जाने 
क्‍यों वे सत्यसे- इतनी दूर चले जाते हैं ।-समी विद्वानोकि 


. हाथमें ज्ञानका दीपक है; वे देख सकते हैं कि संसारमें 
बुद्धदेव। शंकर; रामानुज तथा अन्य जितने पथ-प्रदशक 


महापुरुष आये हैं; सबोंमें किनका मार्ग सबसे सुलभ 
ओर सर्वोत्तम है । मुक्तकण्ठसे सभी विद्वानोंकी खीकार 
करना पड़ेगा कि उपासनाका मार्ग सबसे श्रेष्ठ और 
बसे सुगम है। इसी मार्गकी ओर संकेत करके शास्त्र 
कह रहा है--एव धर्म! सनातनः |! इसी मार्गके 


_ विषयर्म श्रुति कहती है---नान्‍यः पनन्‍्था विद्यतेडयनाय ।! 


आज उपासनाके भक्तितत्वपर काछे-काले बादछ मैडरा 


रहे हैं। क्या हमारा यह कर्तव्य है कि हम चुप और उदासीन 7 


हो जाये ओर सत्यकों अन्धकारके गर्ममं विछीन होने दें ! 


मानव-जीवनका छक्ष्य क्या है ! दुःखको निव्वत्ति ओर 
सुखकी प्राप्ति | पर यह होगी कीते ? तिमिर्मबी रजनीमें 
मानवता भठक रही है। उसे प्रकाशकी आवश्यकता है। 
बह संकोर्ण पिच्छछ पथपर जा रही है। उसे गिरनेकी 
आशंका है। उसे बलकी आवश्यकता हैं। असंख्य 


दाशनिकः वेश्ञानिक, राजनीतिश) कवि; कछाकार आये 


ओर मानवताके पथपर दीपक जलाकर चले गये | 
असंख्य दीपोंकी चकाचोंधमें दुर्बठः चस्त मानवता 


- किंकत्तव्यविमूढ़ हों गयी। वह क्‍या करें; किघर जाय? 


मिन्न-भिन्न दीपक भिन्न-भिन्न मार्गकी ओर संकेत कर 
रहे हैं । मानबेंता किस निश्चित पथका अवरूम्बन 
करे ! हमारे पूर्वांचायनि “इसी भयभीत, बद्ध। व्याकुछ 


मानवताके पथ-प्रंदशनके लिये उपासनाका एक सुन्दर 
दीपक जलाया हैं। 


मानव-जीवनमें दुःखकी समस्याका समाधान करनेके 
लिये असंख्य महामानव इस भूतवकूपर अबतीर्ण हुए - 
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मानव जड ओर चेतन दोनोंका समत्वय हैं 
विंकारी और परिणामवादी है। प्रत्येक क्षण वह बदढता 


४०८ कप चएण फकुण्न पा फ्र फा्ल्कम्फक्ाफशमन प्प्ट 
की क- नानी अमन 8िओल लीन निजनं अभी नीम ऑन का. वी आला आह कटनी कर 


और उन्होंने जीवनकी सुखी। ससुन्नत ओर परिष्कृत 


बनानेकी भरपूर चेश की । सष्टिके प्रारम्भ ही छोगोने 


देखा कि जीवनकी सबसे बड़ी यातना झुत्यु है। अतः 
जीवनको सुखी बनानेके लिये मृत्युपर विजय ग्रात्त करना 


आवश्यक है। विद्वान छोग अमरत्वके अन्वेषणर्म छग. 


गये | जिगुणात्मिका प्रकृतिका सन्‍्थन हुआ | इस विराद 
विश्व विषके रूपमें तमः मदिराके रूपमें रज तथा 


 अमृतके रूपमें सत्त्व इृष्टिगोंचर हुआ। भव-सागरके मन्थनसे 
“अनेके - रन निकले । अम्तका  घड़ा भीं-निकछा । 
. भौतिकंवादी और अध्यात्मवादी दोनोंके सहयोगसे अम्गृतका 


पता छगा था। दोनोंके दो दृष्टिकोण थे । एक अपने इसी 


: भौतिक शरीरको अमर करना चाहते थे | दूसरेने देखा कि 


प 


। जड तो 


रहता है। उसके रूपमें आमूल परिवर्तनका ही नाम तो खत्यु 
है| चेतनकी जडके सम्पर्कसे सर्वथा अलग कर देना ही 
अमसत्वकी प्राप्ति है| प्रथम दलने स्थूछ झरीरको दीर्घायु 
रखनेकी भरपूर चेश् की | इन्होंने देखा कि मानव-शरीरके 


भिन्न-भिन्न अवयवोंके जीर्ण होनेसे, समुचित भोजन ओर 


व्यायाम नहीं मिलनेसें, रोग-कीणाणुओंके आक्रमणसे शरीर- 
यन्त्र बिगड़ जाता है और मनुष्य मर जाता है। रसायन- 
शाखने - रसोंका/ आंयुर्वेदने ओषधियोंका और हृठयोगने 
आसनों एवं व्यायामोका आविष्कार किया) जिनसे मनुष्य 
सैकड़ों वर्षोत्त जीवित रह सकते थे तथा अपने सौन्द्य 
एवं यौवनकों अक्षुण्ण रख सकते थे। सोमरसके सेवनसे 
वृद्धोँमे भी कान्ति ओर योवन आ जाता था। ग्राणायाम और 
ब्रह्मचर्यसे शरीरके विकासमें पर्यात सहायता मिलती थी । 


बहुत दिनोंतक भोतिक विज्ञानवादियों ओर अच्यात्म- 
बादियोंमें संघर्ष चछा कि शरीर और आत्मा--दोनेंमें किसकी 
प्रधानता है। इसके बाद बौद्ध-धर्म आया ओर महात्मा बुड्धने 
देखा कि दुःखका एकमात्र कारण तृष्णा है--दृष्णाके 
त्यागसे ही दुःखका नाश हो सकता है। जैन-धर्मने अहिंसा 
और तपस्थापर जोर दिया। बौड्धोंकी- माध्यमिक शाखाने 

। 20 कप 

शुन्यवादकी ओर संकेत किया। वज्जयान अरि भेरवी-तन्त्रके 


 सम्मिश्रणसे देशमें घोर.अनाचार फैठ गया। आचार्य शंकरने _ 


आकर अनाचारॉंकों दूर किया और शझृत्यवादके स्थानपर 


:. भि्गुण ब्रह्मवादकी ख्थापना की। पर कालास्तर्मँ मायावाद 


# डपासनाके अन्तगत भक्ति 


केवल शास््रार्थवा विषय रह गया । जीवनसे धर्मका सम्बन्ध- 


'छे चले | जीवनकी यातनाओंसे पीड़ित, अन्धंकारमें संकीर्ण 


तत्त्व #. | 
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विच्छेद हो गया । इसी समय आचाये रामानुजः मध्य तथा 


_निम्बाकका प्रादुर्माव हुआ । इन आचार्योने सत्यकी पूरी 


झलक देखी और उपासनाके मार्गसे ये हमें मत्युसे अम्ृतकी 
ओर अन्धकारसे प्रकाशकी ओर एवं असतूसे सत्‌को ओर 


प्च्छछ पथपर लड़खड़ाती हुई मानवताको बल मिला एवं 
पंथप्रदशनके लिये नीछ गगन-मण्डलूमें एक शुश्न मधुमय 
आलोक भी । आज फिर हमारी संस्कृतिपर पाश्चात््य देशका 
एक धूमिल वातावरण आ गया है। यवनिकाके उस पारमें 


: खार्थ और मोगका विशाल नर्त्तन है। ऐसे समयमें उपासनाकी 


सबसे बड़ी आवश्यकता है । क्‍ 

उपासनामें कर्मयोग ओर ज्ञानयोगका मी स्थान है; 
पर उसमें मक्तियोगकी प्रधानता है| बिना भक्तिका सहारा 
लिये कर्म और ज्ञान) दोनोंकी सफलता संदिग्ध है। भक्त 
कर्मकाण्डी नहीं होते, कर्मयोगी होते हैं। कर्मकाण्ड सकाम है; 
कर्मयोग निष्काम | जिस .कर्ममें कामना; आसक्ति और 
कर्तृत्वाभिमान है? वह कर्म मोक्ष-पथमें बाधक हो जाता है । 
भक्त अनासक्त और निर्लिम होकर जीवनके सारे कर्म केवल 
कर्तव्यकी प्रेरगासे भगवत्‌-सेवा समझकर किया करते हैं। 
उनमें खार्थ-बुद्धि और मोग-बुद्धि नहीं रहती । वस्तुतः भाग: 
वर्तोंका सम्पूर्ण जीवन ही भगवत्केड्ड्य है | उनके कर्म 
प्रवृत्ति और वासनासे प्रेरित नहीं होते; पर विवेक) कतेव्य 
और कैड्ठर्यकी मावनासे प्रेरित होते हैं । मक्तियोगका आधार 
भगवत्कृपा है। कर्म-संस्कार जीवात्माका बन्धन है। यह 
अविद्याके रूपगें कारण-शरीरका निर्माण करता है; पर कर्मका 
हम स्वरूपतः त्याग नहीं कर सकते | जीवन धारण करनेमें 
पग-पगपर कर्मकी आवश्यकता होती है| कर्म खतः न तो 
अच्छा है) न बुरा | कर्म जिस मन्तव्यसे, जिस बुद्धिसे किया 
जाता है और कर्म करनेसे अन्तःकरणमें जो एक तरज्न उठती 
है, एक विकार उल्न्न होता है; उसीपर कर्मकी अच्छाई 


था बुराई निर्भर करती है। कर्म तो हम स्थूछ शरीरसे करते 


हैं, पर. उसकी प्रेरणा मनसे आती है । इसीलिये लिखा है-- 
सम एव मनुग्याणां कारण बन्धमोक्षयों: 

के ( ब्रह्मविन्दूषनिषद्‌ २ ) 

कर्म तीन प्रकारके होते हैं---प्रारब्ध। संचित/ क्रियमाण । 

प्रत्येक क्रियमाण कर्म समाप्त होनेपर संचितके कोषमें चला. 

जाता है और जब बही फल देना प्रारम्भ करता है; तो 





# गोविन्द परमानन्दं सासन्‍्दं समुपास्मदे # 





प्रारू्ध बन जाता है। प्रारब्धका भोग अवश्यम्मावी है। 
: प्रारूधका भोग किये बिना छुटकारा नहीं । प्रारब्ध हमारी 
वासनाका निर्माण करता है और वासना प्रतृत्तिका | प्रवृत्ति 
पुनः क्रियमाण कर्मोंका पथ-प्रदर्शन करती है। अतः हमारा 


वर्तमान जीवन व्यतीत जीवनका फल ओर भविष्य जीवनका 


बीज है| स्थूछ शरीरके नष्ट होनेपर भी स्थूल शरीरसे किया 
हुआ कम नष्ट नहीं होता | कर्म करनेपर मानसिक जदगंतमें 
एक हलचल मच जाती है; अन्तःकरणमें सुख या दुःखकी 
लहर दोड़ जाती है ओर सूक्ष्म शरीरपर एक छाप पड़ जाती 
है । कर्म चला जाता है; पर सूक्ष्म शरीरमें कर्मका प्रतिबिम्ब 
रह जाता है 


यही कर्स-संस्कार वासना तथा प्रवृत्तिको जन्म देता है। 
अच्छे कर्मोके संस्कारसे प्रवृत्ति मी परिमार्जित हो जाती है 
ओर गंदे कर्मोंके संस्कारसे प्रव्गत्ति भी कछुबित हो जाती 
है। सूक्ष्म शरीर अपनी प्रव्ृत्तिक अनुसार अनुकूल योनि 
चुन लेता है | जिस प्रकार चनेका बीज धानके खेतमें 
विकसित नहीं होता; उसी प्रकार यदि संयोगसे सूक्ष्म शरीर 
अपनी प्रवृत्तिके प्रतिकूल किसी योनि्में चछा जाय) तो वहाँ 
वह विकसित नहीं होता । माताके गर्भमें या बीय॑-कीटके 
रूपमें ही नष्ट हो जाता है | तो फिर कर्मोंते छुटकारा किस 
प्रकार मिले ! अच्छे और बुरे दोनों कर्म तो आत्माके लिये 
बन्धन ही हैं| अच्छा कर्म सोनेकी हथकड़ीमें बाँधकर स्वर्ग 
ले जाता है; बुरा कर्म छोहेकी हथकड़ीमें नरक । कर्मयोग 
हमें एक उपाय बतलाता है। यदि हम अनासक्त ओर निर्लित 


होकर कर्म करें; मनको निर्विकार रखें तथा अन्तःकरणमें 


कोई कामनाकी लहर उत्पन्न न हो) तो उस क्रियमाण कर्मसे न 


तो प्रारब्धका निर्माण होता है; न सूक्ष्म शरीरका विकास | 


वह कम जीवात्माका बन्धन नहीं होता | 
यर्य नाहकृतां भावी बुद्धियंस् न लिप्यते । 
हत्वापि स इमॉल्लोकान्‌ न हन्ति न निबध्यते ॥ 
द रा द ( गीता १८ | १७) 
अनासक्त) निष्काम और निर्लिप कर्म करनेहीका नाम 
“कर्मयीग” हैं। पर अनासक्त) निष्काम ओर निर्लिसि हम 
होंगे कैसे / उपदेश देनेके लिये तो हम कह देते हैं 


कि ध्वांसनाका हनन करो, प्रवृत्तिकों कुचछो, अनासक्त और 


_निष्काम होकर कम करो |? पर इन उपदेशोसे कर्मयोगकी 


समस्या हल नहीं होती | वासना असंख्य जन्‍्मोंके प्रारब्घ 


| सूक्ष्म शरीर बीजरूपसे कर्म-संस्कार लिये हुए. 
एक स्थूलछ शरीरसे दूसरे स्थूलछ शरीरमें प्रवेश करता है। 


 कमौंका परिणाम है। उसको हम केबल उपदेशों और 
_ वीक्यज्ञानसे. नष्ट नहीं कर सकते | प्रन्नत्ति प्रकृतिका सूक्ष्म 


रूप हैं। उसको कुचलनेकी चेश प्रकृतिके साथ एक भीषण 
संग्राम है | यह सत्य है कि अनासक्त होकर कर्म करनेसे 


कैम आत्माका स्पश नहीं कर सकता, पर अनासक्त होना 
ही तो जीवनकी सबसे बड़ी समस्या है | यहींपर भक्ति- 


योग आकर कर्मयोगकी सहायता करता है | अकेले 


रा के 
कमंयोग जिस समस्याका समाधान नहीं कर सका था; 


भक्ति आकर उसे सह कर देती है | भक्ति कहती है 
कि धजीव॑नके सारे कर्मोंको करो; पर उन्हें भगवन्निमित्त 
करो, भगवत्केड्डय॑ समझकर करो |? हमें भोग-वासनासे 


प्रेरित होकर कर्म नहीं करना चाहिये; पर कर्तव्यकी प्रेरणा- 


से भगवत्केड्लय॑ समझकर कर्म करना चाहिये | सारे 
कर्मोंको . यदि हम भगवानकों समर्पित कर दें; तो फिर 
आत्माको बाँधनेके लिये हमारे पास कर्म बच ही कहाँ 
जाता है ? जबतक हमारे अन्तःकरणमें भगवानका 
साक्षात्कार नहीं होता। जबतक हमारे मन-समन्दिरमें 


प्रेमसिंहासनपर श्रीमन्नारायण भगवान्‌ विराजमान नहीं होते, 
तबतक छाख चेष्टाएं करनेपर भी मोह-पाश नहीं टूयता | 


माधव । जोह पश क्यों स्हें। 
बाहर कोटे उपाय करिय; अम्यंतर ग्रैथि न छूटे ॥ 
घुत पूरन कराह अन्तरगत सप्ति प्रतिबिम्ब रूखणे।॥ 
श्यून अनझ ढंगाय . करूपतत, ओटत नाथ न पाने ।॥ 
( विनयपत्रिका ११५ ) 

इन्द्रियोंकी बरजोरी विषय-भोगतें रोकनेसे तथा निराहार 
रखनेसे आसक्ति नहीं मिटती | आसक्ति तो तब मिठ्ती है 
जब हृदयमें परत्रह्मकी झलक आ जाती है। 

विषया विनिवतंन्ते निराहारस्थ देहिनः । 

रखवर्ज रसोउप्यस्थ पर इड्डा . निवर्तते ॥ 

द ( गीता २। ७५९ ) 

भगवानके ध्यानसे, चिन्तनसे, स्मरणसे हृदयके सारे 

विकार अपने आप नष्ट हो जाते हैं 


तब रूण हृदय बसत खक नाना। सोम मोह मच्छर मंद माना॥ 


_ जब कणि उर न बसत खुनाथा। घरें चाप साथक कटि भाथा॥] 


( मानस; सुन्दरकाण्ड ) 


भगवानके चिन्मय; ज्ञानमय; आनन्दमय रूपका 


प्रकाश हृदय आते ही अन्तःकरणका अन्धकार अपने- 
आप मिट जाता है-- 


उनका पारग पटक: 2िकररजतक+क ५2 2. मत-मडपक करन १। 
नानक + आग" +9+-क/०+-०क... 
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ममता तरुून तभी अधिआरी | राग द्ंष ठ्कूक सखकारी ॥ 
तब छागे बसते जीव मन माही १ जब राम प्रभु प्रताप रब नाहीं ॥ 
द ( मानस, सुन्दरकोाण्ड ) 


शानयोगकी सफलंता भी भक्तियोगपर ही निर्भर द 
> करती है | वाक्य-ज्ञान तो केवल शाख्रार्थका विषय होता है-- .. 


वक़्य ग्यान अत्यंत निषपुन सव पार न पाये कोई 
जिम गृहमध्य दौपकी बातन्हि तम निबुत्त नहिं होई ॥ 
ज्ञानयोगकी सफलताके लिये वासनाका शमन- आवश्यक 

है; पर असंख्य जन्मोंका जीवन-रस पीकर वासना-सर्पिणी 


मानव-अन्तःकरणमें फुफकार मारती रहती है। ज्ञानयोगके 
लिये स्थितप्रज्ञ होना आवश्यक है। 


प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान पार्थ मनोगतान । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः  स्थितग्रज्स्तदोच्यते ॥ 
( गीता २। ५७ ) 
पर हृदयका निष्काम होना एक - जटिल समस्या है। 
लेकिन भक्तियोगका आश्रय पाकर हृदय अपने-आप शान्‍न्त 
हो जाता है। परमात्माके साक्षात्कारसे अपने-आप मायाका 


बन्धन टूट जाता है; हृदयकी गाँठ खुल जाती है और - 
_कम-संस्कार नष्ट हो जाते हैं 


भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछद्यन्ते . स्र्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्मोणि तस्सिन्दष्टे परावरे ॥ 
( मुण्डक० २। २। ८ ) 
भक्तिसे पृथक ज्ञानका मार्ग दुर्गग और कठिन है 
पर भक्ति-पथ अत्यन्त सुूम है। 


भगोते करत बिनु जतन  प्रयाता। 
संसृति.. भूछ अबिद्या नासा ॥ 


..( मानस, उत्तर० ) 

भक्तिके दो रूप हैं---उपासना ओर केड्डर्य | सदैव 
भगवानका चिन्तन; स्मरण ओर ध्यान करना, भगवानमें 
अखण्ड विश्वास, अनवरत उनकी दिव्य स्मृतिका ही नाम 
“उपासना! हैं। जिस प्रकार तेलकी धारा कभी टूटने नहीं 


पाती, उसी प्रकार जब परमात्माके अनवरत घध्यानसे : 


परमात्मा प्रत्यक्षके समान हो जायें: परमात्माके साथ मानव- 
हृदय एकाकार हो जाय) तब उसका नाम “उपासना! है | 


तन ते कर्म करहु बिधि नाना। मन राहु जहँ ऋषानिधाना॥ 


मन ते सके बना भागी। केवक राम चअरन कूय कागी॥ 


( मानस, उत्तर० ) 


# डउपासनाके अन्तर्गत भक्ति-तत्त्व # 
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॥  अकिजीय- >-रकमत मनन लानत सनम, 
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उपासनाकी सफलताके लिये भगवानके प्रति अत्यधिक 
प्रेम होना आवश्यक है । 


मिरूहि. न रघु्पति बिनु अनुरागा | किएँ जोग तप ग्यानबिशगा ॥ 


ऐसा अनुराग हो कि हमारी सारी ममता सब जगहसे 
निकलकर एक भगवानके चरणोंमें ही केन्द्रित हो जाय। 


जननी जनक बंचु सुत दारशा। तनु धनु भवन सुहद परिवारा॥ - 
सबके ममता ताग बटोरी | मम पद मनहि बाँध बरि डोरी ॥ 
समदस्सी इच्छा कछु नाहीं । हरष सोक भय नहिं मन माहीं ॥ 
अछ सज्जन मम उर बस केसे | कोमी छदय बसइ घन जेसें॥ 

( मानस, सुन्दर ० ) 


'. उपासनामे वस्तुतः सबसे अधिक आवश्यकता है-- 
भगवद्येमकी; क्योंकि हम जिसको सबसे अधिक प्यार करते 


. हैं दिन-रात उसीको सोचते रहते हैं, उसके स्मरण भोर 


चिन्तनमें एक आनन्दकी अनुभूति होती है। भगवानको 
यदि हम हुदयसे प्यार करेंगे तो उनका चिन्तन सदैव हमें 
होता रहेगा । उनके स्मरण और चिन्तन आनन्दकी 


अनुभूति होगी | उनके प्रेममें हम मस्त ओर मतवाले 


बने रहेंगे ओर एक क्षण भी बिना उनके स्मरणके हृदय 
बेचेन हो उठेगा | ८ * 'तहिस्मरणे परम व्याकुछता? (नारद-. 
भक्तिसूज्र १९ ) अन्तःकरणका सबसे बड़ा आकर्षण प्रेम ही है । 
बिना प्रेमके यदि बरजोरी मनको भगवानमें छगाया भी जाय 
तो वहाँ वह अधिक देरतक नहीं टिक सकता; क्योंकि मन 
५०५ ॉर्क भे ग्‌ 
चश्चल है ओर हठात्‌ विषयोकी ओर चला जाता है। मोग-रस 
पान करनेवाले चश्चल मनको प्रथम-प्रथम भगवानमें छगानेके 


लिये दो साधनोंकी आवश्यकता है-प्अभ्यासः ओर “्वेशग्यः- 


की । अम्यासके द्वारा मनको भगवानमें टिकनेकी तथा 
भगवानसे प्रेम करनेकी आदत पड़ जाती है। वेराग्यके 
द्वारा श्रमकी निश्वत्ति, संसारसे विरक्ति और परमात्मामें 
अनुरक्ति उत्पन्न होती है । 
होइ बिबेकु मोह अ्रम भएाय | तब रघुनाथ चरन अनुराणा ॥ 

भगवानसे अविचल प्रेमका ही नाम “परामक्ति? है। 

' “स्रा पराजुरक्तिरीश्वरे ।? ( शाण्डिल्य सूत्र २ ) 

भक्तिका दूसरा रूप केड्कय है । जीव शाश्रत मगवद्ास _ 
है ओर मगवानकी सेवा करना ही जीवका धर्म है। भक्ति 


चाहे माधुयभावकोीं हो या दास्यंभावकी। पर भगवत्केडूय 
प्रयेक दशामें आवश्यक है | भगवानके पाँच 


फ् 
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रूप हैं---पर; व्यूह, विभव अन्तर्यामी और'अर्चावतार । 
प्रत्येक रूपका केड्डर्य आवश्यक है । साधारणतः छोंग यही 


समझते हैं कि तुलसी फूल तोड़ना। पूजा) धूप; दीप+. 


नेवेय, आरती--इतना ही भगवत्केड्डय है। पर यह तो केंबल 
अर्चावतारूरूपका केड्डूय॑ है । पर्रह्म मायामण्डल्से 
परे त्रिपाद्विभूतिके स्वामी श्रीमन्नारायण भगवान्‌ हैं। उनका 
केड्य शरीर ओर बाणीसे नहीं हो सकता । मन-मन्दिरसे 
वासनाकी धूल झाड़करः भक्तिजलसे प्रक्षाल्तिकरः ज्ञान- 
रव्मिसे दीप प्रेम-सिंहासनपर श्रीमन्नारायण भगवानकी मूर्ति 


स्थापित करना ही पखह्मका केड्डय है । अन्तःकरण परह्मके 


आलोकसे आलोकित हो जायः हृदय परसमात्माके चरणोंमें 

... एकाकार हो जाय; शाश्रत प्रेम और अनवरत ध्यानके कारण 

- - भगवान्‌ प्रत्यक्षे समान हो जाये; तब पसह्मका 

...  कैड्डयय सम्पन्त हुआ | प्रपत्तिकी भावना इस कैछ्यंकी पोषक 
तथा पूरक है । क्‍ ह 

: व्यूह-रूप भगवान्‌ ख॒ष्टि तथा मायामण्डलके संचालक 


हैं । उनके चार रूप हैं--शेषशायी वासुदेव भगवान: जो . 


असंख्य ब्रह्माण्डोंके तथा छीछा-विभूतिके स्वामी हैं एवं 
ओर तीन रूफ जिन्हें पाअरात्रकी माधामेँ “संकर्षणः 


_ध्यययुम्नन तथा “अनिरुद्ध एवं पुराणोंकी भाषामें ब्रह्मा: 
विष्णु, महेश कहां गया है। व्यूह-रूप भगवानका केझ्ये 


है--आचार्यनिष्ठ होनाः। झद्धःसाखिक आहार 
शुद्ध-सात्विक आचरण; शारीरिक ओर मानसिक 
पवित्रता; मृत्युते अमृतकी ' ओर; अन्धकारसे 


प्रकाशकी ओर तथा असत्‌से सतकी ओर जानेकी सतत चेष्टा । 

श्रीराम-क्ृष्णादि अवतारोंकों “विभव!रूप कहा गया है। 
इस रूपका केड़्य है--कथा-पुराणोंकी कहना ओर सुनना$ 
प्रार्थना) जप स्तोन्र-पाठ) नाम-संकीतन । 


अन्तर्यामी भगवान्‌ सर्वत्र एवं सभी प्राणियोंम) बतमान 


हैं | यह रूप सूक्ष्म, व्यापक एवं घट-घरटवासी 
इसका केड्डय तीन प्रकारका होता है--- 


एकांन्त स्थछ कभी किसीकों मिल ही नहीं सकता । 
(२ ) अन्तर्यामी भगवान्‌ सभी प्राणियोंमिं वर्तमान 
हैं; अतः प्रत्येक नर-नारीका शरीर परमात्माका मन्दिर है। 


# गोविन्द परमानन्द सानन्‍द समुपास्सहे # 
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अतः किसीके साथ ईरष्या-देष रखना; किसीका. अमबज्नल 

सोचना, किसीको दुखी करनेकी चेश करना; मनतें। वचचनसे 
भर शरीरसे ्क | 

ओर शरीरसे,किसीकी बुराई करना--यह अन्तर्यामी भगवानको 


 अवहेलनामात्र द है। गरीब. ओर दुखियोंकी सेवा, सत्य, : 
अहिंसा; न्याय) प्रत्येक नस्नारीका कल्याण ओर प्रत्येक 
प्राणीको सुखी बनानेकी चेश ही अन्तर्यामी मगवानका -. 


५ ९ 
केड्डय है।. 
(३ )-अंपना शरीर भी अन्तर्यामी भगवानका मन्दिर 


है| अतः भगवानके मन्दिर्कों खच्छ ओर पवित्र रखना 


जीवका परम कतंव्य है। अन्तःकरणरूपी मन्दिरमें अविद्याका 
अन्धकार; वासनाकी गंदगी और अभिमानकी बदबू नहीं 
रहनी चाहिये। हृदयमें काम, क्रोध, मद, मोह) दम्भः 

ईर्ष्या, हिंसा; लोभ आदिके गंदे विचारों और 
कलु॒षित इच्छाओंके रहनेसे अन्तर्यामी मगवानकी अवहेलना 
होती है। परिवार; राष्ट्र तथा देशके लिये त्याग ओर सेबाकी 
भावना केइय है । 


संध्या, गायत्री-जप$ पूजा) रसोई, फूछ। ठुछसी; भोग; 


आरती--यह अचावतारका कैड्टय है । 


यत्करोषि यदश्षासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कोन्‍्तेय. तत्कुरुष्व.. मदपंणम्‌ ॥ 
की द . (गीता ९। २७ ) 
' जब अपना भोजन, कर्म) पूजा; दान तपस्था सब 
कुछ भगवानको अर्पण ही कर देना है; तब अनुचित 
ओर अपवितन्र आहार और आचरण हम केसे करे) क्योंकि 


वे तो भगवानकी अपित नहीं हो सकते। वस्तुतः भक्तोंका 


सम्पर्ण जीवन ही भगवत्केड़य है । 


भक्त चार प्रकारके होते है--आते, जिज्ञास+ अर्थार्थी 


ओर ज्ञानी | आतंके ऊपर कोई विपत्ति आ पड़ी हैं 
शक 


इसलिये वे कष्ट-निवारणके लिये भगवानकों भजते हैं। 
जिज्ञासु भगवानकी जाननेकी इच्छासे तथा अर्थार्थी किसी 


. इच्छा तथा प्रयोजनकी सिद्धिके छिये भगवानकों भजते है । 
( १) किसी भी स्थानमें कभी छिपकर कोई पाप नहीं 

करना। ऐसा कोई भी स्थान नहीं, जहाँ सवब्यापी; सवतश्रक्षु 

भगवान न हों | अतः छिपकर पाप करनेके लिये कोई भी 


आते जिज्ञास, अर्थार्थी--तवीनोंकी भक्ति सकाम है | 
अतः वह सद्योमोक्षप्रद नहीं है । ज्ञानी कतेब्य ओर 
विवेककी प्रेरणासे भंगवानकों भजते हैं। भगवान्‌ स्वामी 


'हैं ओर जीव दास है | अंतः जीवका खरूप है---भगवानकी 
भक्ति करना। ज्ञानीकी भक्ति निष्काम हें---अतः वह सद्यो 


मीक्षप्रद है | 


डी ५ +हीअ पडा, 








किक पार्क उप रद 


श्रीमद्भागवतमे नवधा-भक्तिका वगन आया हैं--- 


श्रवर्ण 
अचन 


कीतन विष्णी: स्मरण पादसेवनस्‌ | 
वन्दर्न दास्य॑ सख्यमात्मनिवेद्नम ॥ 
( ७। ५]। २३ ) 
भभगवानकी कथा सुनना नाम-कीतेन+ 
कमलका ध्यान--सेंवा) पूजा, प्रणाम, केक्ृयं, सखामावसे 
प्रेम करनों और आत्मसमर्पण--यह नवधा भक्ति है !? 


 भक्तोंकों पाखण्ड ( आडम्बर » अभिमान तथा निन्‍्दाका 


सवंथा त्याग करना चाहिये । 


 भक्तिका ही एक सुगमरूप «प्रपत्ति? हैँ) भगवानूसे | 


मिलनेकी व्यग्रता प्रपत्तिका प्रधान अज्ञ है। मक्त समझते 
बह हर )िि 
हैं कि “मगवान्‌ मेरे हैं? ( ममेवासों )। अतः उनकी सेवाका 


भार मेरे ऊपर है। प्रपन्न समझते हैं कि “मैं भगवानका 


हूँ? ( तस्येबाहम्‌ ); अतः मेरी रक्षाका भार उनके ऊपर 
है। भक्तोंकी उपमा बंदरके बच्चेसे दी जाती है; प्रपन्‍्नोंकी 
पमा बिब्लीके बच्चेसे । बंदरके बच्चे खुद बंदरीको 


पकड़े रहते हैं, माँकों कोई चिन्ता नहीं रहती; पर बिछी 
खुद अपने बच्चेको पकड़ती है। बच्चेकी कोई चिन्ता 
. नहीं करनी पड़ती । बंच्चेसे भूठ होना सम्भव है; पर मसे 
भूछ नहीं हो सकती । मृत्युकाछकी अचेतन अवस्था 


भगवानका ध्यान आना अत्यन्त कठिन है; पर प्रपन्नोंका 


यह कार्य भगवान्‌ खय॑ सम्पन्न कर देते हैं। 


- लतस्त अ्रियमारणं तु काष्ठपांषाणसन्निभम्‌ । 
 अहं स्मरासि मद्धक्त नयासि परमां गतिम्‌ 0 


प्रपत्तिके दो भेद हैं--शरणागति ओर आत्मसमर्ंण । 


: अपत्तिका होना केवछ भगवल्कृपापर निर्मर करता है। 
: विवाहिता पत्नीकी तरह प्रपन्नोंका केवल एक कतेव्य 
. रहता है--- द 


'आलुकूल्यस्थ संकल्प: प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ ।! 


_ धखामीके अनुकूछ कार्य करना तथा खामीके प्रतिकूल 
कार्योका सर्वथा त्याग |? पत्नीकी प्रतिष्ष तथा रक्षाका _ 
भार तो पतिंपर है ही) पर पत्नीका भी कर्तव्य है कि जो. . 
काम पतिको रुचें) बही करे और जो नहों रुचे) वंह नहीं. हो गयो है; उसे भगवस्केक्ल॑यके अतिरिक्त अन्य किसी कार्यमें 


करें । उसी प्रकार प्रपन्नोंकी भी भगवानकी इच्छांके - 


अनुकूछ ही आहार विहार, तथां .अन्य सभी कर्मोको 


. करना चाहिये । भगवानंकी इच्छाके विरुद्ध कोई भी 


.. शारीरिक या मानसिक कर्म 


.._ भगवानकी आज्ञाके अनुकूल है तथा जिस कामते अपना 


स्मरण; चरण- 
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नहीं करना चाहिये | जिस 


तथा किसी दूसरेका अनिष्ठ होता हैः वह प्रतिकूल है | _ है। 
शरणागतिकी झलक प्रथम-प्रथम उपनिषदमं मिलती है--- 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वे वेदाँश्व प्रहिणोति तस्मे । 
८ह देवमात्सबुड्धिप्रसाद सुसुझुव शरणमहं पअपये ॥ 
( श्ेताश्वतर ० ६। १८ ) 
भगवानकी प्रतिज्ञा है कि जो एक भी बार शरणागत 
हो जाता है और हृदयसे कह उठता है कि «नाथ ! मैं 
आपका हूँ ।? भगवान्‌ उसे अभय देते हैं--- | 
सकूदेव अपन्ञनाय. तवास्सीति च याचते। 
अभय सर्वृभूतेम्यो दुदाम्येतद़त॑ सम ॥ 
( वाब्मीकि ० रामा० ६। १८१३३ ) 
सभी धर्मों--सभी उपायोंको छोड़कर संसारका साण 
आशा-मरोसा त्यागकर निरछल हृदय तथा अनन्य भावसे' केवल 
भगवानकी शरणमें जानेते ही भगवान्‌ पापोंसे मुक्त कर देते है--- 
सर्वधर्मान्परित्यज्य. मामेक॑ हारणं ब्रज । 
अहं त्वा सर्वपापेश्यों मोक्षयिष्यामि मा छुचः ॥ 
। (गीता १८ । ६६ ) 
शरणागतिमें अनन्य तथा अकिंचन भावका होना 
आवश्यक है।. द 
कोटि बित्र बच काहिं जाहू | आएँ सरन तज नहिं ता 
सनमुख होइ जीव भोदि जबहीं | जन्म कोटि अब नएहिं तबहीं ॥ 
( मानस, सुन्दर ० ) 
प्रपत्तिका वूसरा अज्ञ है---आत्मसमर्पण--अपने आपको 
भगवानके चरणोंमें सौंप देना। जिस प्रकार पत्नी अपने 
आपको विवाहके समय ख्वामीके चरणोंमें सौंप देती है । 
शरीर, मन) आत्मा--सब कुछ परसमात्माकों दें देना। 
यह श्रीवेष्णवोंका पाँचवाँ संस्कार हैं| इसके बाद जीवकों 


यह अधिकार नहीं रह जाता है कि दी हुई वस्तुकी वापस 


जो शरीझ मन आत्मा परमात्माकोी अपित 


: नहीं छूगा सकते । आत्मसमर्पणके बाद यदि हम शरीर ओर 
 मनको किसी अपविन्न कार्यमें छगायेंगे तो हम आत्मापहारी 


(चोर ) हो जायेंगे। शरीर और मन हमारा रहा ही 
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नहीं; वह भगवानकी वस्तु हो गया । अतः उसे बासनासे 
प्रेरित होकर हम प्रदृत्तिके अनुसार किसी भोगकार्यमें नहीं 
लगा सकते; पर भगवानकी आज्ञा ओर इच्छाके अनुसार 


उसे किसी सत्कायं अथवा भगवत्केड्डयंमें ही छगा सकते 
हैं। प्रपन्नके लिये समय, शक्ति ओर धनका अपव्यय तथा 
दुरुपयोग अत्यन्त वर्जनीय है | विलासितामें, निरर्थक 
गप-शपमें--ऐसे कार्यर्मि जिनसे अपना या पराया। किसीका 
उपकार नहीं होता हो तथा व्यसनमें अपने समय; शक्ति 
और घनको लगाना ,अपव्यय है | इसमें रजोगुणकी प्रधानता- 
है। पर ऐसे कार्योमें---जिनसे संसारका; समाजका) मानवता 
का अनिष्ट होता हो; अपने समय, शक्ति और धनको लगाना 
.. तो इनका सर्वथां दुरुपयोग है; इसमें तमोगुणकी प्रधानता 
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है। भक्तोंको एक क्षण भी भंगवंत्केक्क॒ूयसे विम्ुख नह 
रहना चाहिये । कर्त॑व्यकी प्रेरणासे किये गये भगवानकी 
आज्ञाके अनुकूल जीवनके सारे कर्म मगवत्केड्लूयके अन्तर्गत 

| विश्राम और मनोबिनोद भी मगवत्केड्डुयकरे अन्तगंत 
आ जाता हैं) क्योंकि इससे जीवनमें नयी स्कूति, नया 
उत्साह आ जाता हैं | 


भक्तोंको भगवानसे भी अधिक अन्य मभक्तोंका आदर 


करना चाहिये; क्योंकि भक्त भगवानके जीवित खरूप हैं । 


भक्तोंकी नीचानुसंधान भी आवश्यक है। प्रसिद्ध स्वामी 
यामुनाचायने कहा है--- 
अपराधसहखभाजनं॑ पतित॑ भीसभवाणंबोदरे । 
अगति शरणागतं हरे कृपया केवलूमात्मसात्कुर ॥ 
( आलबन्दार ० ५१ ) 





श्रीवेष्णव-सम्प्रदायमें अष्टाइयोग ओर उपासना 


( लेखक--डॉ ० श्री के ० सी ० वरदाचारी, एम्‌ ० ए०, पी-एचच० डी०, दशनदिवाकर ) 


विशिष्टक्नेत सम्प्रदायके आचारयोंके मतानुसार यम; 
नियम, आसन) प्राणायाम) प्र॒त्याह्र/ धारणा; ध्यानः 
समाधियुक्त अष्टाकह््योग भमक्तियोगःका एक अक्ल है। 
भक्तियोग ( उपासना ) का निश्चित लक्ष्य है--भगवानसे 
युक्त हो ज्ञाना । इस बातकों ध्यानमें रखनेपर योगकी 
उन क्रियाओंके अर्थमं कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। योग- 
सूत्रोंका कथन है कि योगका अर्थ केवछ चित्तवृत्तिका 
निरोधः--( मन) बुद्धि, अहंकार एवं इन्द्रियगणपर 
नियन्त्रण प्राप्त ) करना है । न 
... विशिष्ठादवत मतमें भगवाचसे युक्त होनेकी प्रक्रियामें भी 
यम नियम आदिका स्थान है। यमका अर्थ है--नियन्त्रण 


और यहाँपर मूलरूपसे कर्मेन्वधियोपर नियन्त्रणसे अमिप्राय 


है। सच बोलना वागिन्द्रियका नियन्त्रण है। अहिंसा: 
अपरिग्रह और अस्तेयसे हाथों, पैरों ओर मुखका नियन्त्रण 
अभिप्रेत हे ओर ब्रह्मचयंसे जननेन्द्रियका । इस प्रकार सबसे 


ले बाक; पाणि; पाद, पायु एवं उपस्थके नियन्त्रणकी 


बात कही गयी है | .. 


. वूसरी सीढ़ी नियमकी है। जिसमें इन्द्रियॉपर ओर 
अधिक नियन्त्रण होता है। यहाँ ऐसे विधान हैं। जिनकी. 
सहायतासे शरीर एवं कमेन्द्रियोंके अतिरिक्त अन्य इन्द्रियों- 
जाती है। इनमें तन/। मन और वाणीका- 


की भी शुद्धि हो 


शोच सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अभिप्राय यह है कि 


मनुष्यको उन्हीं वस्तुओंका संग्रह करना चाहिये; जिनपर 
असत्य; स्तेय; परिग्रह आदिका दाग नहीं लगा है। शारीरिक 


शौच प्रश्चालन अथवा खच्छ पवित्र जलूमें स्नांन करनेसे, 
मानसिक शोच दिव्य विचारोंसे ओर वाणीका शौच केबल 
दिव्य बचनोंके बोलने या भगवन्नामका उच्चारण अथवा 
भक्तिके पदोंका गान करनेसे प्राप्त होता है। मक्तोंकी पूजा- 


अर्चाको ग्रहण करनेके लिये तथा उनपर कृपा करनेके लिये परम . 


पुरुष भगवान जो ईर्वरके रूपमें अभिव्यक्त हैं; उनके चरणोंमें 
भक्तको समर्पित होना पड़ेगा। किंतु यह काम उन्हींकी सहायता- 
के द्वारा हो सकता है; जो उस विषयमें सबसे श्रेष्ठ अनुभवी हैं 
ओर जिन्होंने खयं संसारकों पार करके अध्यात्मके परमोश्च 
स्थानको प्राप्त कर छिया है | भगवानके साथ निरन्तर 
संयोगको प्राप्त-ऐसे पुरुष ही गुरु अथवा आचाय हैं। ऐे 
गुरुके प्रति केवठ जन्म-मृत्युमय संसारसे पार उतरनेके 


लिये ही नहीं; वर संसारके दोनों छोरोंसे मुक्त होकर 
_ आध्यात्मिक रूपान्तरणके लिये सम्पूर्ण रूपसे---अपने तन-मनसे 
. समर्पित हो जाना चाहिये। यही हे---ईश्वर-प्रणिधान अर्थात्‌ 
_भंगवानसे- जोड़ देनेवाले तथा मुक्तिके पथपर आगे-आगे 
 चलनेवाले गुरुके द्वारा भगवचरणोंमें आत्मसमपंण | 


तीसरी सीढ़ी हँं---आसनकी । इसका अथ है---भगवानके 


ध्यानके लिये सिद्धासन अंथवा पद्मेसन-जैसे किसी सुदृढ़ 
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आसनसे बेठना | आसन स्थिर और सररू होना चाहिये; 
जटिल नहीं | इस विषयपर लिखनेवालोंने बहुत-से आसनोंका 
उल्लेख किया है, किंतु वे शारीरिक व्यायाममात्र हैं; 
ध्यानके लिये उनकी उपयोगिता बहुत कम है | भगवानकी 
पूजा करते समय पेरोंको समेटकर कूर्मासनसे बेठनेका 
आदेश है | यह उपदेश बड़ा सारगर्मित है; क्योंकि योगीको 
कछुवेकी भाँति इन्द्रियोंकी अपने भीतर समेट लेनेकी शिक्षा 


दी गयी है ( गीता २। ५८ ) | आजकल लोग कछुवेके 


आकारका आसन बनाकर उसपर बेठ जाते हैं | किंतु 
ब्रह्म-संयोगके लिये जिस आसनकी नियमित रूपसे आवश्यकता 
है; उसका केवल बाह्य आकारसे सम्बन्ध नहीं है | उससे 
पर्याप्र काछतक बेठनेपर भी वास्तविक स्थिरता बनी रहनी 
चाहिये | कुछ छोग इसका अभ्यास करके घंटों बेठनेमें 
समथ हो जाते हैं। वास्तविक एकाग्रीकरणकी सिद्धिके लिये 
आसनकी खिरता प्राप्त करना परमावश्यक है । अखिर ओर 
चश्बचछ शरौरसे सनपर नियन्त्रण पानेकी आशा बहुत 
कम है | 


प्राणके नियन्त्रणकों “प्राणायाम? कहते हैं| इसके साधनके 

लिये श्वास-प्रश्नासमें एकलयता स्थापित करनी पड़ती है। 
श्वास-प्रश्नाससे क्या होता है अथवा इसका कया अर्थ है 
इसकी जिज्ञासामें उतरे बिना ही श्वास-प्रश्नासके नियन्त्रणकी 
आवश्यकता बतायी गयी है। इससे श्वासक्रियाकों सरिता 
प्रात्त होती है। प्राणायामर्मं पूरक, कुम्मक और रेचक 
तीनोंका ही समावेश है। वस्तुतः यह बात तो कोई भी देख 
सकता है कि किसी एक समय) किसी एक ही नासिकासे 
श्वास चलता है । घंटे-डेढ़-घंटे बाद दूसरी नासिकासे श्वास 
चलने लगता है | ( श्वासोंके आने-जानेपर भविष्य-कथनके 
विज्ञानकी रचना हुई हैं और उसे “स्वर-विज्ञान कहते हैं । ) 
एक नासिकासे दूसरी नासिकामें श्वास-परिवर्तन होनेके कालूमें 
व्यतिक्रम होनेपर मनुष्यके स्वास्थ्यका निर्णय किया जा सकता 
है। पूरक, कुम्मक और रेचकको निश्चित विधिसे और 
समयके एक निश्चित अनुपातमें करना चाहिये। सामान्यतया 
पूरक, कुम्मक और रेचकके अनुपातका क्रम १, २; .१ 
होना चाहिये | कुम्भककों बढ़ाया जा सकता है किंतु तब 
पूरक ओर रेचकको भी बढ़ाना पड़ेगा । जो कुछ भी हो, 
... यम, नियमकी भाँति श्वासपर नियन्त्रण अथवा श्वासोच्छवास- 
... का नियमन भी एक अत्यन्त आवश्यक साधन है | खास्थ्यका 

- _: अर्थ है--संयम। विरूयन या विनाश नहीं । किसी पूजापाठ, 


छ० झआँ० शे६--- 





. धार्मिक कृत्य या संध्यावन्दन आदिके करनेके पूर्व प्राणायाम. 


किया जाता है । 


इतनां सब कर चुकनेके पश्चात्‌ उपासक देवता अथवा 
गुरुके सम्मुख अथवा उनकी वास्तविक या कब्पित प्रतिमाके 
सम्मुख बैठकर भगवानसे संयोग प्राप्त करनेके लिये प्रार्थना 
करना चाहता है | भगवानका ही चिन्तन और उन्हहींकी 
उपासना होनी चाहिये | परंतु बहिमुखी इख्धियाँ विषयोकी 
खोजसे घूमती रहती हैं। अतः संयमाधीन इन्द्रियोंके लिये 
उचित आहारकी व्यवस्था होनी चाहिये | संततोंने मगवानसे 
मिलनेकी कामनावाले योगियोंकि लिये उचित आहार-विहार- 
का विस्तारसे वर्णन किया है। मुखले भगवानकी स्तुति 
करनी चाहिये । वही उसका आहार है। हाथोंसे भगवानका 
श्रज्ञार करना चाहिये। आँखोंसे भगवानके सोन्दर्यका दर्शन 
करना चाहिये | कानोंकी भगवद्भजन या उनकी लीलाका 
श्रवण करनेमें लगाना चाहिये। वास्तवमें सभी इन्द्रियोंको 
ऐसे आइह्वारकी आवश्यकता है ओर ऐसा ही आहार उन्हें 
देना चाहिये । इन्द्रियोंका. निराह्र नहीं, प्रत्याह्यर उचित 
है | प्रद्याहारका अर्थ है--“भगवदविरोधी विषयोंके विपरीत 
आहार प्रदान करना |? भगवानकी प्रकृति इतनी असीम है 
कि वह इन्द्रियों तथा मनको भी अथक रूपसे सतत विषयदान 


कर सकती है| बहुधा कहा जाता है कि प्रत्याहारका अर्थ 


है--मन और इन्द्रियॉपर बल्पूर्वक नियन्त्रण । किंतु 
पतञ्जलिने स्वयं कहा है कि जब मन और इन्द्रियाँ बहिर्मुंख 
होकर विषयभोगोंकी ओर भागने लगें; तब उनको ऐसे 
यथोचित और पावन विषय प्रदान करने चाहिये जो उनकी 
बहिमंखताको शान्त कर देँ। 


वितकबाधने प्रतिपक्षमावनम्‌ । ( योगसूत्र २ । ३३ ) 


यहाँ ग्रतिपक्षका अर्थ है; ध्रत्याहारः जो बिगड़े हुए. 
खादके कारण मसाछोसे भरे हुए, निकृष्ट भोजनकी अपेक्षा 
कहीं अधिक भीठा ओर खास्थ्यप्रद है। इस प्रकार ध्यानके 
द्वारा भगवानके अद्भुत गुणोंका चिन्तन करना चाहिये।. 
आराधनाके समय भगवानकों जो धूप, दीप, चन्दन) 
पुष्प) पत्र) फल और जल समर्पित किया जाता है; यही 
वास्तविक “परत्याहारः है। उपासक निर्मल और प्रपन्न-हुदयसे 


. निवेदित किये हुए धुपादिको सूँघता। देखता आदि है। 


यह व्याख्या नयी छग सकती है; किंतु प्राचीन काहूमें 
छोगोंकी इस प्रकारकी पूजा-पद्धतिसे प्रकट होता है कि वे 
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लिये आध्यात्मिक आहार होनी चाहिये ओर सच पूछा 
जाय तो इनसे ही समस्त मौतिक प्रकृतिको भी पूर्णतम 
संतोष प्राप्त होता है । 

'चारणाःका अर्थ है--चिन्तनीय वस्तुकी मनमें धारण 
किये रहना । उपासनामैं इसका ताथर्य है--“तेलधारावत्‌ 
( अविच्छिन्न ) निरन्तर स्मृति ।? इसका अथ हुआ चिन्तन 
और आकाज्लाके साथ निरन्तर जप । जब स्मृति निरन्तर और 
अनवरत हो जाती है; तब्र साधक भगवानमें खित ही जाता 
है। एक अर्थमें यही स्मरण या सनन है। जब व्यक्ति 
भगवानकी निरन्तर स्थृतिका अभ्यास कर लेता है; तब 
फिर उसके और ऊपर चढ़नेकी बात आती है। फिर वह 
ध्यानकी सीढीपर पहुँचता है । यहाँ यह देखना चाहिये कि 
केवल बुद्धि अथवा विवेक स्थित होना ही पर्याप्त नहीं है। 
ध्यानको अधिक छूँचे प्रकाशका पथ कहा जा सकता है। 
. गायत्रीमन्त्रम आये हुए “थीःका अमिप्राय है---भगवत्संयोगके 





पथपर आगे बढ़ना । कुछ छोग इसे ध्यानयोगका पर्यायवाची _ 


कह सकते हैं और यह भी ठीक ही है | तदनन्तर अधिक 
ऊँची झाँकी खुलने लगती है ओर साधक समाधिकी ओर 
बढ़ता है । अर्थात्‌ ध्यान समाधिकी दिशामें ले चलता है। 
“समाधि? का अर्थ है--उस उच्चतम प्रकाशमें निवास; जो मनका 
रूपान्तरण करके उसको वास्तविक दृष्टिउपनयन अथ्थॉत्‌ 
सत्यका दर्शन करनेकी क्षमतावाली दृष्टि प्रदान करता है । 


“समाधि? प्रायः प्रश्की वह स्थिति है जिसको उपनिषदोंने 
सुषुत्ति बताया है; जब मन और इन्द्रियाँ स्थिर हो जाती 
हैं। समाधिकी इस स्थितिको “सम्प्रशात समाधि? कहते हैं। 
'असम्प्रशात समाधि? वह स्थिति है जो तुरीयावस्थामें ले जाती 


या 





. न चलति भगवत्पदारबिन्दा- ५ 
्छ छुवनिमिषार्थभपि यः स वेष्णवाह्नश्यः ॥ 


# शोविन्द परमानन्दं साननदूं समुपास्मदे # 
_ >>: :् अ्७अ2 ् टआ य्स्य्स्स्स्स्स्स्स्््््स्््््लललततलततततत 


यह अनुभव करते थे कि दिव्य  बस्तुएँ ही किसी ब्यक्तिके - 


है, जहाँ समाबिसे ऊपर साक्षात्कार प्राप्त होता दै तथा 
साधककी निरमन्‍्तर सहज आध्यात्मिक उपलब्धिको स्थिति 
रहती है । द 
जो छोग ्सम्प्रशातः एवं “भसम्प्रशातःकी “सविकल्प? 
तथा निर्विकल्प” या प्रह्यके सरूप ओर निरूपका पर्याय 
मानते हैं, उनको यह व्याख्या विचित्र छंगेगी। ध्यानजन्य 
समाधि “सहज समाधि? अथवा तुरीयावस्थासे नीचेकी वस्तु 


है। बह तो जाग्रत्‌ अवस्थामें भी तन्मयताकी स्थिति है । 


पर यह स्थिति है उन मुक्तपुरुषोंकी अथवा उनको? जिनमें 
किसीन-किसी रूपमें मगवत्ताका अवतरण हुआ है। 
वास्तवमैं ऐसे ही पुरुषमे भगवान्‌ वास करते हैं और उसीको 
धभागवतजन' कहा जाता है। ि 
इस प्रकार भक्ति यह दर्शाती है कि योग-सूत्रके 
अष्टाज्ञेका भगवत्साक्षात्कारकी साधनामें उपयोग किया 
जा सकता है । इसीलिये श्रीरामानुज यह कह सके कि 
पतञ्ललिका राजयोग “भमक्तियोग? ही है, यदि प्रत्याहारः 
धारणा। ध्यान और समाधिमें हम ईइवर-प्रणिधानके 
वास्तविक खरूपको पुष्ट कर सके | अन्यतम ज्ञानके रुपमे 
भगवानसे एकीभूत होनेकी आकाज्चा रखनेवाले ज्ञानयोगकी 


पूर्णता या परिपक्वताका नाम है-..'मक्तियोग? | इसी ज्ञाको 


शेमुद्ी कहते हैं .जो विकसित होकर भक्ति-प्रवाइका रूप 
धारण कर छेती है। यह मक्ति अथवा ध्यानकी धारा अन्य 
प्रभावोसे अबाधित बहती हुई विशुद्ध आनन्दार्णवर्म जाकर 
मिल जाती है| 

इस प्रकार प्राप्त हुई श्रद्धामक्ति विर या विदलेष- 
भयसे रहित ब्रह्मगुर ईश्वस्से एकात्मताजनित आननन्‍्दकी 
उपलब्धि करा देती है । 


स्म्रणपरायण श्रेष्ठ भक्त 
त्रिशुवनविभवहेतवे5प्यकुण्ड- 
स्मृतिरजितात्मखुरादिभिविम्वग्यात्‌ 


४ 


( श्रीमद्भधायवत ११॥ २। ५३ ) 


ज्रिभुवनकी सम्पत्तिके लोभसे भी जिसके स्मरणमें किश्वित्‌ बाधा नहीं 
पड़ती और अजितात्मा देवगणोंसे खोजे 'जानेवाले भगवचरणाः रविन्दोंसे जिसका 
चित्त आधे क्षणके लिये भी चश्चछ नहीं होता; वही 


भगवद्धक्तोमिं उत्तम डे ५ 


री, 








# खसगुणोपासनाम अपेक्षित साथन # 
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 सगुणोपासनामें अपेक्षित साधन 


( लेखक--श्रीरेवानन्दजी गौड, एम ० ९०, आचार्य, साहित्यरत्न, काव्यतीय ) 


पाश्चात्य शिक्षा-संस्कृतिका प्रेमी मनुष्य आज ईइ्वरकी 
सत्तामे विश्वास नहीं कसता। आपत्ति पड़नेपर, जीवनके चारों 
पथ रुक जानेपर भी संदेहात्मक प्रकृतिके बशीभूत होकर दबी 
वाणीमें उसपर विचार करता है । नाना सम्प्रदाय मत- 
मतान्तरका प्रबछ तूफान उसे और भी पीछे ढकेल देता है । 


श्रुततोी विभिन्ना: स्छखुतयों. विभिज्ञा 
नेको सुनिर्यस्थ मत न भिन्नस्‌। 


ऐसी विषम परिस्थितिमें नास्तिक तो क्या आस्तिक तक 
संशय-दोलाम॑ झलने छगते हैं । ईश्वरोपासनाकी विधि- 
विधानकी सत्तामें यदि संशय है तो छक्ष्यसिद्धि कहाँ! 
'संशयात्मा विनश्यति |? ( गीता ४ | ४० ) का भय दिखाकर 
श्रीकृष्णमगवानने अपने उपासक अर्जुनको लक्ष्यसिद्धिकी 
ओर प्रेरित किया | 


इस दृश्यमान चराचर जगतमें ईइबर सर्वत्र व्याप्त है। 
उसकी सत्ता इस संसारमें कहीं स्फुट और कहीं गुप्त है। 
यह समस्त स्थूछ जगत्‌ तो उस विराद भगवानका बाह्य 
आवरणमात्र है । वर्तमान अज्माण्डमें आपातरम्य विषयोंमें 


अदृर्यरूपेण आनन्दमय अखण्ड चैतन्य व्याप्त है | जीवात्मा . 


परमात्माकी ओर खतः प्रवृत्त होता है | जीव उपासक और 
ब्रह्म उपास्य है | उपासना इन दोनोंके बीचकी एक कड़ी 
है, जिसके साध्यमसे इन दोनोंका झूठा भेद मिंटकर 
तादात्म्य हो जाता है | सारूप्यमोक्ष होनेपर पुनरावृत्ति 
नहों--- 
आत्रह्मश्षुवनाछ्लो का: पुनरावतिनो5जुन । 
मामुपेत्य तु कोन्‍्तेय पुनज्ञन्म न विद्यते ॥ 
( गीता ८ । १६ ) 
मानवका कल्याण तभी सम्भव है जब कि वह ज्ञानात्मक: 
भावात्मक ओर आध्यात्मिक उपासनाद्वारा सर्वशक्तिमानके 
साथ तद्गप हो जाय । उपासकको सर्वप्रथम उपास्यकी 


निश्चयात्मक धारणा करनी चाहिये। ईश्वरके सगुण ओर निर्गुण 


दोनों रूपोमे उसे कोन ग्राह्म है। निर्शुण ब्रह्मकी उपासना क्ठ सत्य 
मानो कटु भेषज है। मानवजीवनका सुखान्तःपरिलक्षण है | 


_ आजका मानव छघुता और सरलताका पुजारी है | वह 


निर्मुणके चकरमें कहाँ पड़ने छगा ! बह तो बड़ा प्रसन्न 
है, सूरकी इस वाणीको पढ़कर-- 


अंबिगत गति कछु कहत न आठ 
ज्यों गुणा मीठे फकको रस अन्तरगत ही भावत ॥ 


४» अजापतिश्ररति ग्रभेंडन्तरजायमानों बहुधा विजायते । 
तसय योनिं परिपश्यन्ति धीराः ॥ . ( यजुर्वेंद ३११ । १४) 


“प्रजापति ईश्वर एक होकर भी बहुरूपेण मासमान 
है | उसके सगुण रूपका विह्वज्जन ही निश्चय करते हैं। 
तमेष॒चिदित्वाउतिरूत्युमेति नान्‍्यः पन्‍्था विद्यतेउ्यनाय ।! 

( इवेताश्रतर 3० ३ । ८ ) 


“उसी रूपको जानकर झत्युका अतिक्रमण होता है । 
मानवजीवनके मोक्षका अन्य कोई साधन है ही नहीं ।? 'तददेव- 
मयो भूत्वा तद्देवमुपालीत ।? जिस देवका उपासक हो, उसी- 
का खरूप बनाकर उपासना करनी चाहिये | किसी भी 

 भगवदुपासकके लिये आत्मशुद्धि अनिवाय है । महाराज 
मनुने श॒ुद्धिका उल्लेख करते हुए. लिखा है-- 


अद्ञिगोत्राणि 
विद्यातपो्भ्यां 


शुछुयल्ति सना सत्येन शझुद्धयति । 
भूतात्मा बुद्धिज्ञनेनः छुद्धायति ॥ 
( मनुस्मुति ५ | १०९ ) 
“शरीरकी पवित्रता जल्से होती है। स्नानादि क्रिया; 
विलेपनादि विधि तो शरीरकी बालह्यशुद्धिके आधायक है। 
मनकी शुद्धि सत्यभाषण अर्थात्‌ मनसा। बाचा। कमंणा 
वेदविहित कर्म करनेसे होती है । विद्या ओर तपसे आत्माकी 
और बुद्धिकी शुद्धि वेदविहित ज्ञानसे होती है |! 


उपासकके सम्मुख सबसे बड़ी बाधा है--मनकी 
चम्लता । मन स्ववश नहीं। उपासनाकालूमें मन कहीं-का- 
- कहीं पड़ा रहता है । उसपर विजय पाना हँसी-खेंछ नहीं | 
मानसिक स्थितिपर ही हार-जीत निर्भर है । मनके भयंकर 
झंझावातसे विकल होकर अजुन कह ही बेठा--- 
चप्ल हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलरूवद्इ॒ठस्‌ । 
: तस्थाहं निम्नह॑ सन्‍्ये वायोरिव सुदुष्करम॥ 
| (गीता ६। ३४ ) 
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वक 


“दुज्ञेनः तुष्यतुः न्‍्यायसे वायुका क्षणिक स्ववशी- 
करण हो जाय; परंतु सननका वशीकरण असम्भव है । मन 
केवल चश्चल ही नहीं है; बल्कि उसका प्रमाथि और 
बलवद्‌ होना नितान्‍्त घातक है । अभ्यास ओर वेराग्य 
- उसको बश करनेके साधन हैं। इनके द्वारा एकदम तो नहीं; 
हाँ, धीरे-धीरे उपासकका मन उपास्यदेवम रमने छगता है। 
 मनके छगनेसे साधककोी उपासनामें आनन्द आने 
लगता है | क्‍ ह 
आजके मानवका साधारण प्रश्न है--उपासना-कालमे 
यदि मन एकाग्र नहीं; अपने उपास्यमें तत्लीन नहीं; तो 
उपासनाकी सार्थकता ही क्‍या है !? परंतु इस प्रश्नसे 
साधककी भयभीत नहीं होना चाहिये । में कहता हूँ 
यह प्रश्न केवछ उपासकके लिये ही क्यों है ! यह समस्या तो 
प्रत्येक कर्मचारीके लिये है | शिक्षक/ सेनिक। अधिकारी या 
अधिकृतमें ऐसा कौन है; जिसका मन हर समय अपने काममें 
लगा है ! पर मन न लगनेपर भी वे स्वकार्यमें रत हैं और 
फलभागी हैं । जब  साधकमें अभ्यास-बेराग्यसे 
निष्कामकर्म करनेकी प्रवृत्ति सजग हो जाय अर्थात्‌ 


लोकषणा 
छ्केषणा, पुत्रेषणा और वित्तेषणा दूर हों जाय, तो समझ 


लेना चाहिये कि मन पवित्र है | मन निर्मल है; नियन्त्रित है; 

तो वह मानव संसारका बादशाह है| रहीमने लिखा है-- 
जो रहीम मन हाथ है, मनसा कहो न जाथ। 
ज्यों. जकूमें छागथा परत+ काया भीजत नॉय॥ 

उपासकके छिये इन्द्रियसंयम सर्वोपरि है | इन्द्रियों 

बड़ी प्रबल हैं| कभी-कभी तो ये बलूवान्‌ पुरुषके मनको 

भी कुपथपर ले जाती हैं । 
“बलवानिन्द्रियग्रामो. विद्वांससपि क्षति ।? 

( मनुस्मृति २। २१५ ) 

उपनिषत्कार अलूंकृत भाषामें इनके स्वरूपका वर्णन 

करता है-- क्‍ 

आत्मान रथिन॑ विद्धि छारीर॑ रथमेव तु। 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रसहमेव च ७ 

४ (कूठ० १ । ३ । ३ ) 

इस संदर्भमें लिखा है कि “शरीरूपी एक रथ है। रथका 


स्वामी आत्मा है । बुद्धि इसका नियन्‍्ता ( सारथि”) है ओर. 


मन' रूगाम है । इन्द्रियाँ रथके घोड़े हैं । सांसारिक विषय- 
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# शोबिन्द परमाननद खालननद लमुपास्महे # 


््य्स््््ल्््य्य्य्य्य्प्प्य्प्प्प््स्प्प्प्प्य्स्प्प्प्य्स््स्प्प्प्प्स्प्प्प्प्स्स्स्स्स्स् 


का: कमयाम्यमकनपा्कन्मढाकरकानकामआनभान्शगकपकन काम काम ॥आ अं कआ# 


बासनाओंमें वे विचरते हैं। इन्द्रिय भौर मनकी आपातरस्य 

विषयोंमें आसक्ति उपासना-मार्गमें बड़ी अड्चन है | इन्द्रियों 

की सूक्ष्मता तथा बलवत्ता महान्‌ है । | 
यततो झपि कोन्‍्तेय सुरुषस्थ॒विपश्रचितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति पसर्भ सनः ॥ 
तानि सर्वाि संयम्य युक्त आासीत मत्परः | 
वरे हि यस्येन्द्रियाणि तस्थ प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 

( गीता २। ६०) ६१ ) 

साधकके लिये जहाँ संयम सर्वोपरि है; वहाँ उपासकके 

लिये अन्तर्मुंखता भी आवश्यक है । जबतक उसकी इन्द्रियों 


_बहिर्मुखी रहेंगी, तबतक साधकंकी उपासना एक ढोंगमात्र 


बनकर रह जायगी । अन्तर्मुखी बृत्तियाँके बिना ईश्वरका 
स्वरूप आत्मगत नहीं हो पाता । अन्तमुंखता ही आत्म- 
चिन्तनकी कसौंटी है | अन्तर्मृंखी व्यक्ति संसारमें रहकर भी 
संसारसे बिरत है | वह हर समय साधनाम रत है। 
अन्तर्मुखी ,साधककी भावना है-- 

'यद्यत्‌ कर्म करोमि तत्तद्खिल शम्भो तवाराधनस्‌ ।! 


“जिस प्रकार परिपूर्ण, अचल समुद्रमें नाना नदियों समा 
जाती हैं; तब भी समुद्र चछायमान नहीं होता बेसे ही 
अन्तसृंख साधकके लिये सांसारिक भोग कोई विकृति उत्पन्न 
नहीं करते ।! भगवान्‌ कहते है--- द 
आपूर्यमाणसचलपतिष्द॑ समुद्रमापः  प्रविशनत. यद्गव्‌ । 
तद्॒त्कामा य॑ प्रविशन्ति सं स शान्तिसाझोति न कामकामी॥ 
( गीता २ | ७० ) 
अतर्मुखी साधक ज्ञानी ओर ऊब्बेरेता होता है । 
विहाय कामान्यः सवोन्‌ पुमांश्वरति निःस्पृहः । 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिसधिगच्छति ॥ 
फ (गीता २ । ७१ ) 
उपासकके लिये देश-कालकी अनुकूछता आवश्यक है| 
उसका अन्‍्तःसाक्ष्य श्रद्धा और विश्वासपर निर्मर होता है। 
कहते हैं--अ्द्धा अन्धी होती है और विश्वास डगड़ा 
होता है । इनके पारस्परिक सहयोगसे उपासक चरम 
लक्ष्यतक पहुँचता है | जब श्रद्धा सत्यकों धारती हैः तभी 
बिश्वास फलता है । नीतिकार चाणक्यने छिखा है-- 
मन्‍्त्रे तीयोें द्विजे देवे देवशे भेषजे गुरो। 
याइशी भावना यस्य सिद्धिमंवति ताइशी ॥ 








के स्यास-विज्ञान #: 





२८७५ 





न्यास-विज्ञान 


न्यासका अर्थ-ट 

न्यासका अर्थ है---“समर्पणः । यह:समपंण जीवात्माका 
परमात्माके प्रति होता हैँ । इसमें जीवके कुछ सामथ्यका 
पूर्ण समर्पण हो जाता है। इस ध्न्यासःको आत्मसमर्प॑ण 
शरणागति, प्रपत्ति, प्रपरन, तप अथवा आत्मयज्ञ आदि 
शब्दौंसे भी जाना जाता है । विज्ञानका अर्थ है-विशेष ज्ञान। 
अतः न्यासविजशञानका सरल्ार्थ हुआ “्परमात्मामें जीवात्माके 
समपंणका श्ञान-विशेष !? 


यह ज्ञान-विशेष अथवा विज्ञान क्‍यों १ 
भगवानकी प्राप्तिका यह आत्मसमर्पणसे पूर्ण शरणागति- 
मार्ग सचमुच विशान ही है। गीताके अन्तिम अध्यायर्मे 





भगवानने इस शरणागतिकी बात कहनेसे पूर्व इसे 


'सर्वंगुद्यतम” कहा है। अतः यह निश्चित हो जाता है कि 
न्यास विज्ञान ही है | | 
मोक्षप्राप्ति या भगवत्माप्तिके लिये जो दहरविद्या, मधु- 


_ विद्या) संवर्गविद्या, उपकोसलविद्या आदि अनेकानेक मार्ग हैं; 


वे बड़े ही दुर्विशिय, नियम-गहन ओर विल्म्बसे भगवानकी 
प्राप्ति कराते हैं। ऐसी दशामें दयामयः अन्तर्यामी भगवानते 
हम स्वंसाधारणके लिये जिस सरल मार्गका विधान किया 
है---बह शरणागति ही है। इस प्रकार भी यह ध्न्यास!--- 
विज्ञान अथवा विशेष शान हुआ | 


भगवानके शरणांगत जन बड़े ही विरले ओर उच्चकोटिके 


होते हैं। वे भीतर-ही-भीतर परम जश्ञानमय+ भक्तिमय ओर 
योगी होते हुए भी भगवानके चरणोंमें इतने न्यस्त हो 
जाते हैं कि उन्हें देखकर कोई यही कहेगा--“देखो तो; 
ये इतने महिमावान्‌ और तेजस्वी होकर भी कितने शान्त; 


निरभिमान; नप्न ओर दीन-हीन-से हैं |! यह उपयुक्त कथन 


ही “न्‍्यासःकी विशेषताकों व्यक्त कर इसे “विज्ञान” सिद्ध 
करता है । 

जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्ययीके अनुसार “जिसमें 
दीनता और अभिमानशझन्यता आदि सदगुण होते हैं, ऐसे 
जीवपर भगवानकी विशेष कृपा होती है? जिससे उसके 
हुदयमें उन सर्वश्वर परमात्माके चरणोंकें प्रति प्रेमलक्षणा 


( लेखक--श्रीरामशंकरजी अग्मवालू ) 


भअक्तिका उदय होता है। वही उत्तम एवं साध्य भक्ति है । 


इससे मभिन्‍न जो भक्तिके अन्य प्रकार हैं; वे सब साधन 


 भक्तिके अन्तर्गत हैं ! अतः सिद्ध हुआ कि न्यास 


विज्ञान ही है | 


, लक्षणू--- 


न्‍्यास-विज्ञाननी समस्त आत्मा श्रीमद्धगवद्गीताके 
निम्नलिखित इलोकमें समाहित है| इस इलोकके सम्बन्धमें 
आचार्य श्रीबेंकटनाथजीका मत है--“्जेंसे समुद्रका सार 
कोस्तुममणि है? वेले ही व्यासाम्नाय ( महाभारत ) रूप 
समुद्रका सार गीताका यह इलोक है?--- 


सर्वरर्मान परित्यज्य मामेक शरण ब्रज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा छुचः ॥ 
( गीता १८ । ६६ ) 


इसका सरलार्थ हुआ--“सब घर्मोको छोड़कर, तू 


 एकमात्र| मुझ परम पुरुषोत्तम परमेश्वरकी शरणमें आ जा । 


मैं तुझे सब पापोंसे मुक्त कर दूँगा; तू शोक मत कर |? 
यहाँ “धर्म! शब्द बहुत व्यापक है। जिसमें व्यक्तिका 
सम्पूर्ण व्यक्तित्व ( विचार; कर्म और सभी कुछ ) समाहित 


है, तथा ऐसे ही सब घर्मोंकी छोड़ना या त्यागना समपंणकों 


ही व्यक्त करता है | समपंणका अर्थ है--“सब कुछ 
भगवानका समझकर मन; इन्द्रिय और शरीरमें तथा उनके 
द्वारा किये जानेवाले कर्मोमे ओर उनके फलरूप समस्त 
भोगोंमे ममता, आसक्ति। अभिमान ओर कामनाका सर्वथा 
त्याग कर देना तथा केवल भगवानके ही लिये भगवानकी 
आजा ओर प्रेरणानुसार; जैसे वे करवावें वेसे; कठपुतलछीकी 
भाँति उनको करते रहना--यही समस्त धर्मोका त्याग 
अथवा समर्पण ( न्यास ) है |? इस प्रकार समस्त धर्मोंको 
त्यागकरःः “भगवानकोी दह्वी अपना पसमप्राप्य, परमगति, 
परमाधार; परमप्रिय/ परमहितिषी। परम सुहृदू। परम 
आत्मीय तथा भर्ता, स्वामी संरक्षक समझकर उठते-बेठते 
खाते-पीते१ चलते-फिरते, ;सोते-जागते ओर हरएक प्रकारसे 
उनकी आशज्ञाओंका पालन करते समय परम अडद्धापूर्वक 


अनन्य प्रेमसे नित्य निरन्तर उनका चिन्तन करते रहना ओर 


बश्८६ 


# गोविन्द परमानन्दं सानन्‍्द समुपास्महे # 





कजजसलार, 





उनके प्रत्येक विधानमें सदा संतुष्ट रहना एवं सब प्रकारसे केवल- 
मात्र एक भगवानपर ही निर्भर रहना ही; एकमात्र परसेश्वरकी 
शरणमें चले जाना है |? 


कहनेका तात्ययं यह कि जब व्यष्टिरृपी नदी मिल 
जाय ओर बस) समषशिरूपी ससुद्र रह जाय--तब जानो 
यह न्यासभक्ति उदित हुई | जब व्यक्तिकी अपना व्यक्तित्व; 
भगवानकी कृपा ओर लछीलाका ही एक निमित साधन ओर क्षेत्र 
जान पढ़े; जब उसे यह अनुमव ओर स्मरण सतत बना रहे 
कि «में तो बस; यन्त्रीके हाथका एक यन्त्र हूँ तब जानो 
यह न्यास-विज्ञान उदित हुआ । जब जीव न तो विचारक 
रहे; न कर्ता; न भोक्ता ओर मौन द्रष्टा-सा, भगवसत्कृपाके 
वशीभूत, एक विडालछ-शिश्षु ( बिल्लीके बच्चे ) के समान 
हो जाय, तब जानो यह न्यासोदय हुआ । बंदरके बच्चेको 
तो यहाँसे वहाँ आने-जानेमेँ मॉके साथ-साथ अपना भी 
सहारा रहता है; किंतु विडालशिशुकों तो बस माँ ही एक 
सहारा है। 


सखंरूप-.-- 


“अहिलुध्न्यसंहिता'में व्यासका खरूप यह है--हे 


भगवन्‌ | में अपराधोंका आलूय हूँ; अकिश्वन हूँ 


( भगवद्याप्तिके लिये यत्किश्धित्‌ भी साधनसे रहित हूँ) 


अग॒ति हूँ; इसल्यि हे परमात्मन्‌ ! आपकी प्राप्तिके लिये 
आप ही उपाय हो जायें ।? यह प्रार्थनारूप बुद्धि ही न्यास 
( शरणागति ) है । प्रारूच, संचित; क्रियमाण, सुकर्मः 
विकर्म आदि अपने समस्त कर्म ईश्वर्की अर्पणकर यह 
प्रार्थना करे कि---े पुरुषोत्तम | में ओर मेरा इहछोक ओर 
परछोकमें जो कुछ है; इस जन्म ओर जनन्‍्मान्तरमें मेरा जो 


कुछ भी मैंपन या अहंकार है; उस सबके साथ आज में 


अपनेकी आपके चरणोंमें अर्पित करता हूँ?-न्यास है । 

जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यके अनुसार--“भगवानके 
चरणोंमे अट्ूट अनुरागकी इच्छा सभी छोग कर सकते हैं-चाहे वे 
समर्थ हों या असमर्थ | भगवच्छरणागतिके सभी अधिकारी हैं। 
भगवच्छरणागतिके लिये न तो श्रेष्ठ कुछकी “आवश्यकता है; 
न किसी प्रकारके बलकी ही.) वहाँ न उत्तम कालकी 
आवश्यकता है और न किसी प्रकारकी शुद्धि ही अपेक्षित 
है। सब समय ओर शुचि-अशुचि सभी अवशस्थाओंमें जीव 
भगवानकी शरण ग्रहण कर सकता है? 

भगवान तो खमावसे ही शरणदाता और प्रपन्नपालक हैं, 








अतः वे शरण आये हुए जनकी अवश्य अपनाते हैं | जगदूगुरु 
शंकराचायजीके सतमें--«श्रीकृष्ण अपने आश्रित पुरुषको 
अपनी ओर बेसे ही खींचते हैं; जैसे सामने आये हुए, जड 
लोहेको चुम्बक अपनी,ओर खींचता है | कृपा करते समय 
भगवान्‌ यह नहीं विचारते कि जाति। रूप। घन और 
आयुसे यह उत्तम है या अधम) स्तुत्य है या निनन्‍्ध ।? 


विवेचना--- 


अहिबुध्न्यसंहिताम न्यासाख्य तप अथवा शरणागतिके 
छः अज्ञोंका निर्देश है--- 

आलुकूल्यस्थ संकरपः प्रातिकूल्यस्य वर्जनस्‌ । 

रक्षिप्यतीति विश्वासी गोप्तृत्ववरण तथा ४ 

आत्मनिक्षेपकार्पण्ये.. पड़विधा. शरणागतिः । 


( १) आलजुकूल्यसंकल्प-भगवदाश ( शास्त्र ) 
अथवा प्राणियोंके अनुकूल चलनेका संकल्प । शरणागतोंके 
लिये शास्त्र माता-पिताके समान हैं | समर्पित भावसे संसारमें 
रहते हुए. शरणागतको धर्मराज युधिष्ठिरके ये बचन सदेव 
याद रहते हैं कि “कर्मठ ही ( शास्राशके अनुसार काय 
करनेवाल्ा ही ) श्रेष्ठ है ॥? 

(२ ) प्रातिकूल्यवर्जन-भगवदाज्ञा ( शास्त्र ) अथवा 
प्राणियोंके प्रति प्रतिकूलताका वर्जन | शरणागतके हृदयमें 
यह भावना सदेव विद्यमान रहती है कि भगवान्‌ सब 
प्राणियोंमें विद्यमान हैं; वे अन्तर्यामी हैं ओर उनकी दृश्कि 
समक्ष ही सब कुछ हो रहा है। अतः वे शास्त्र इन वचनोंका 
सदेव ध्यान रखते हैं कि “जो चीजें अपने प्रतिकूल 
हों;; उन्हें दूसरोंके प्रति कभी न करो । धर्मका यही मूल दै-- 

'आत्मनः अतिकूलानि परेषां न. समाचरेत्‌ ।! 

(३ ) रक्षिष्यतीति विश्वास-शरणागतकी भगवान्‌ 
रक्षा करंगे--यह प्रह्मदीय विश्वास । शरणागतके कर्णोमें 
भक्त कवि रसखानकी ये पंक्तियाँ सदेव गूँजती 
रहती हैं कि-- क्‍ द 
“कौन सी संक परी है जु माखन चाखन हारो है राखन हारो |* 

शरणागतकी तो बस; एक रामका ही भरोसा है; बल 
है; आशा ओर विश्वास है... 


"एक भरोसो, एक बढू। एक आस बिस्वात ७. 


. (७ ) गोप्तृत्व-चरण-भगवानको गोसप्ता ( रक्षक ) 
रूपसे स्वीकार करना । शरणागतजन भगवानकों भक्त- 





# ब्यास-विज्ञान्ष .# 
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भयहारी, अशरणदशरण, दीनबन्धु। प्रपन्नपाछ$ शरणागत- 
वत्सलछ) क्षेमकर्ता, प्रणतारतिविनाशन) अमयप्रदाता आदि 
मानते हुए सदेव इस सनोबलूसे भरपूर रहते हैं कि--- 


त्वया नाथेन देवेद सर्वापदूभ्यो भय न हि ।! 


अर्थात्‌ “जब तुम मेरे रक्षक हो तो मुझ्पर सारी 
विपत्तियाँ हृूठ पड़ें; तो भी भय नहीं है । 


(५ ) कार्पण्य-भगव्पाप्तिके लिये भगवत्कृपाके 
बिना अन्य साधन नहीं है--यह देन्यमाव सदैव शरणा- 
गतके हृदयमें रहता है। गीताके अन्तमें अर्जुनद्वारा 
कहें गये निम्नलिखित श्लोक मानी ध्न्यासःका कार्पण्य- 
अज्ग साकार हो उठा है--- 
नष्टो मोहः स्घ॒तिलंब्धा त्वस्मसादान्भयाच्युत । 
स्थितो5स्मि गतसंदेहः करिष्ये बचने तब | 
( गीता १८ । ७३ ) 
“हे अच्युत | आपकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया 
है ओर मैंने स्मृति प्राप्त कर छी है। अब में संशयरहित 
होकर स्थित हूँ | अतः आपके बचनोंका पालन करूँगा !? 
अर्जुनके इस कथनमें शरणागतिके कार्पण्य-अड्न्‍नकी स्पष्ट 
स्वीकृति है | वे कहते हैं कि ध्मेरे मोहका नाश हो गया | 
में जो अहंकारवश कह रहा था--मैं युद्ध नहीं करूँगा? 
यह मेरा मोह था; अब मुझे स्मरण हो आया कि में 
तो आप अन्त्रीके हाथका थन्त्र हूँ, आपकी खच्छन्द 
इच्छाके अनुसार चलनेवाला | पर यह मोहनाश तथा 
स्मृतिको प्राप्ति भेरे पुरुषार्थ या किसी साधनविशेषसे 
नहीं हुईं है| यह तो केवल आप शरणागतवत्सलकी 
कृपासे हुईं है। आपकी इस कृपाकी भी मैंने अपने साधन- 
से उपलब्धि नहीं की। आप अपने शरणागत-भयहारी 
विरदसे कभी च्युत नहीं होते; अतः स्वाभाविक ही कृपा- 
वर्षो करते हैं। अब में यन्जरूपी स्वरूंपमें स्थित हो गया 
हूँ । मेरे सारे संदेह नष्ट हो गये हैं। अतः आप जो 
कुछ मुझसे कहेंगे, बिना ननु-नचके वही करूँगा ।/ 
कुछ भी नहीं में कर सकूँ; करता सभी विश्वेश है । 
ऐसी समझ उत्तम महा; सत्चा यही आदेश है।॥ 
| ( स्वामी भोलेबाबा ) 
बही तुम्हें जाने प्यार, जिसको तुम आप ही बतकाओ | 
देखे वही बस जिसे तुम खुद अपनेको दिखकाओ ॥ 
( भारतंदु दरिइचंद्र ) 


'सो जानइ जेंहि देड जनाई १ 
इस प्रकार जो--- 
साध्य साथन युगछ ही--भगवानको समझें सदा। 
_ रक्षा करे उनकी युगकू-सरकारकी कोमुद गदा॥ 
( ६ ) आत्मनिक्षेप-भगवानके श्रीचरणोंमें अपनी 


( मानस, अयोध्या ० ) 


 रक्षाका भार सौंपना । न्यस्त-जन सदेव इस भावनासे 
भावित रहते हैं कि इस अपार भवसागरमें हूबते हुए 


मुझे प्रथु तट-रूप होकर मिलते रहेँ | शरणागत सदैव 
जगदूगुरु रामानुजाचायजीकी यह विनय अपनाये रहता 
है कि---है प्रभु | मैं आपकी शरणमें हूँ; क्योंकि उसके सिवा 
मेरे छिये कहीं कोई भी शरण (उपाय ) नहीं है।? 
शरणागत श्रीयामुनाचायंजीके शब्दोंमें--हे नाथ ! मेरे 
लिये कोई भी दुःख नया नहीं है। सब कुछ भोग चुका 
हूँ । जो होगा; सब सह ढूँगा; दुःख तो मेरे साथ ही 
उत्पन्न हुआ है। परंतु आपकी शरणमें आये हुएका 
आपके सामने ही अपमान हो; यह आपको शोभा नहीं 
देता---अतः मेरे उद्धारमें देर न लगाइये ॥? 
अभूतपूज- मम भावि कि वा 
सब सहदे से सहज हि दुःखम्‌ । 
व्वद्भे दशरणागतानांँ 
पराभवी लाथ न तेडनुरूपः ॥ 
( आलबन्दार स्तोत्र २८ ) 
शरणागत श्रीमद्विद्लनाथजी कहते हैं-- 
. यदि तुष्ठोडसि रुष्टों वा त्वमेव शरण मम । 
मारणे धारण वाधि दीनानाँ नः अभुर्गतिः ॥ 


आप चाहे संतुष्ट हों या छबछ, मेरे तो आश्रय--- 


रक्षक आप ही हैं। हम दीनोंको मारने या स्वीकार करनेमें 
आप ही समर्थ हैं एवं आप ही प्रभु हमारी गति हैं | 

हूृंहि त्वमेव अगवन्‌ करुणाणवेन 

त्यक्तास््वया कमपरं॑ द्वार्ण ब्रजासः ॥ 
( जगद्धर भट्ट ) 

“आप ही कहिये भगवन्‌ | यदि आपके सहृश करुणा- 
सागरने भी मेरी रक्षा न की तो फिर में ओर किसकी 
शरण जाऊँगा !? क्या आपसे बढ़कर भी कोई ऐसा है 
जो मुझ-सहश पापीको पार छगा सके १ अब मैंने आपके 
चरणोंकी हृढ़तापूर्वक पकड़ लिया है; आप ही मेरे माता- 
पिता हैं | आपके सिवा मेरा कोई रक्षक नहीं | 


किंतु 


श्८ट 


महत् 





“अबासः सबसे श्रेष्ठ यश्ञ है। मूछतः एक तत्तवमें 


अन्य तत्वॉका आधाम ही यज्ञ है। ध्न्यासमें जीवात्माका 
परमात्मा आधान होकर एक महायशञ सम्पन्न होता है। 
न्यास इसलिये भी उत्कृष्ट यज्ञ है; क्योंकि जिन यशॉमे 
समिधा आदिका उपयोग होता है; उनकी अपेक्षा 
नमस्कार-साधनसे जिसने देवमें आत्मन्यास कर दिया 
है, वह खध्वर है अर्थात्‌ श्रेष्ठ यश्का कर्ता है। “अहिबुध्न्य- 
- संहिता? कहती है--- | 


यज्लख्पधरं देव यजते स्वात्मनेव यथः। 
तेन सर्वे कृता यज्ञा भवन्तीह महात्मना ॥ 


ध्यूज्रूपधर परमात्माका अपने आत्मारूप- हविसे 


जिस महात्माने यज्ञ ( सम्बन्ध ) किया है; वह सब यशोंका 


अनुष्ठान कर चुका |? ध्न्यासः-यश्षमें यशाज्ञोंकी भी पूर्णता 
है । यश्ञके समस्त अज्ञ न्यास-यशर्मं भी ठीक उसी प्रकार 


निहित हैं; जिस प्रकार किसी पवित्र; भव्य ओर महायज्ञा- 


नुपष्ठानमें ! 

न्‍्यांसम सगुणोपासनाके माध्यमसे भक्तिका विकास 
होता है और अन्तमें भगवानके साथ अभेद भक्ति स्थापित 
होती है।उपासक उपास्यका ही आत्मा (ख़रूप ) 
बन जाता है। कहा भी है-- 


अथ योअउन्यां देवतामुपास्तेड्सावन्‍न्यो5हमस्मीति न 
स वेद यथा पशुरेव८स देवानास्‌ ।! 


( बृहदारण्यकू० १।४। १० ) 


अर्थात्‌ जो अपने इृष्टदेवते अपनेको भिन्‍न मानता 
है; पश्च॒तुल्य है; अपने इष्टदेवके छिये केबछ एक 
भाखाही पशुके समान है।? न्यासमें जीव जिन प्रभुके चरणोंमे 
अपने-आपको सर्वतोमावेन।, दीन-हीन, अनुरागयुक्त 
होकर समर्पण करता है उन प्रभुके साथ उसकी निकटता 
प्रमाहतर होती चली जाती है और अन्तमें उपासक और 
इष्टमे, न्‍्यसत ओर घारकमं अमेद हो जाता है | केवल 
प्रभु ओर प्रभुके निमित्त वह रह जाता है । 


न्यास अथवा प्रपत्ति महोपनिषद्‌ ( उत्कृष्टरहस्य ) 


यह सोचकर कि कहीं यह 


# मोबिन्द परमाननन्‍्द सालन्‍द समुपास्मद्दे # 





है। देवताओंके लिये भी गुझ्ातिगुह्म है | यह तदत्शण 
ही सब पाषोंका प्रणाशक एबं सकछ अमीशर्थका दाता 
है| इसकी विशेषता; श्रेष्ठत ओर गुह्मताका गुणगान 
करती हुई “अहिजुंध्न्यसंहिता? कहती है-- 


यदेन कामकामेन नासाय साधनान्तरेः । 
 झुसुक्षुणा यत्‌ सांख्येन योगेन न च भक्तितः ॥ 
प्राप्पते परम धास यतो नावतंते पुनः । 
तेन तैनाप्यते तत्तत्‌ न्‍्यासेनेव महाझुने 0 
परमात्मा च तेनेव साध्यते पुरुषोत्तमः । 


'कामनायुक्त मानवोंकी साधनान्तरोंते जिस-जिस 
कामनाकी प्राप्ति न होती हो। अथवा मुमुक्षुओंको 
सांख्य, योग ओर भक्तिसे पुनरावृत्तिरहिंत जिस 


 परमधामकी प्राप्ति न होती हो, उन सब कामनाओं तथा 


परमात्माकी प्राप्ति केवछ ध्न्यासाख्य तप? ( शरणागति ) 
से ही हो जाती है | 


ध्यान रहे कि-- 


( १ ) समर्पण पूर्ण हो--शरण्य एक हो। जबतक 
समर्पण अपूर्ण होगा या शरणदाता अनेक होंगेः तबतक 
यह ८्नयासः कोसों दूर रहेगा। «लड्ढडामं हनुमानजीको 
ब्रह्माखद्वारा बाँधा गया । इतनेपर भी कुंछ राक्षसोने 
महाबल्ी वानर छूट न जाय; 
उन्हें रससों आदिसे भी बाँध दिया। तब तो ब्रह्मा 
उन्हें छोड़ चछा !! इस उदाहरणसे पूर्ण समर्पण ओर 
एक शरण्यकी बात समझमें आ जाती है | 


(२ ) इसका अभक्तजन दुरुपयोग न करें| यथपि 
यह शरणागति ( न्यास ) पथ सरल मालूम पड़ता है और 
सर्वतलाधारणके छिये इसका विधान भी है। तथापि 
शरणागत बनकर भगवानकी कृपा प्राप्त कर छेना; उस 


सूत्रधाकी कठपुतछी बन जाना; साधारण बात नहीं 


है। शरणागत मीराँ और ग्रोपियोंकी-सी स्थिति पा लेना 
सरल नहीं। इसमें अनन्य विश्वासकी आवश्यकता है। 
इस तथ्यके अनुसार कि शशेरनीका दूध सुवर्ण पात्रमे ही 
ठहरेगा? हमें इस घोर कलिग्रस्त युगमेँ अपाज्नोंसे इस न्यास- 
विज्ञनकी रक्षा करना आवश्यक है। 


ए7+**5ऑल्डक्‍3०००-- 
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श्रीमहाविष्णुकी उपासनाके कुछ मन्त्र और संक्षिप्त अनष्ठानविधि 


सनत्कुमारजी कहते हैं---नारद ! अब मैं महाविष्णुके 
मन्त्रोंका वर्णन करता हूँ, जो छोकमें अत्यन्त दुल्म हैं । 
जिन्हें पाकर मनुष्य शीघ्र ही अपनी अमीष्ठ बस्तुआंको प्राप्त 
कर लेते हैं। जिनके उच्चारणमात्रसे ही राशि-राशि पाप नष्ट 
हो जाते हैं | ब्रह्मा आदि भी जिन मन्त्रोंका ज्ञान 
प्रात्त करके ही संसारकी सृष्टि करनेमें समर्थ होते हैं | 
प्रण. ओर नमः पूर्वक विभक्तयन्त “नारायण” पद हो 
तो “3» नमो नारायणाय? यह अशरक्षर मन्त्र होता है। साध्य 
नारायण इसके ऋषि हैं, गायत्री छनन्‍्द है, अविनाशी 
भगवान्‌ विष्णु देवता हैं, ७४ बीज है, नमः शक्ति है तथा 
सम्पूर्ण मनोरेथोंकी प्राप्तिके लिये इसका विनियोग किया जाता 
है । इसका पश्चाज्ञ-न्यास इस प्रकार है---कुद्धोल्काय हृदयाय 
नमः, महोल्काय शिरसे स्वाहा, वीरोल्काय शिखाये वषट्‌, 


अत्युस्काय. कवचाय हुम्‌ू, सहस्नोल्काय अख्राय फट । 


इस प्रकार पश्चाड्नकोी कल्पना करनी चाहिये | फिर मन्त्रके 
छः वर्णोसे घडड्अ-न्यास करके शेष दो मन्त्राक्षरोंका कुक्षि 
तथा पृष्ठभागमें न्यास करे | इसके बाद सुदशनमन्त्रसे दिग्बन्ध 
करना चाहिये । “** नमः सुदर्शनाय अख्राय फट? यह बारह 
अक्षरोंका मन्त्र सुदर्शन? कहा गया है | 


अब में “विभूतिपञ्लरः नामक दशाबृत्तिमय न्यासका 
वर्णन करता हूँ । मूल मन्त्रके अक्षरोंका अपने शरीरके 
मूलाधार हृदय, म्रुख, दोनों ध्रुजा तथा दोनों चरणोंके 
मूलठभाग तथा नासिकाम न्यास करे। यह प्रथम आवृत्ति 
कही गयी है। कण्ठ) नाभि; द्ृदय) दोनों स्तन दोनों 
पार्वभाग तथा प्रृष्ठभागमें पुनः मन्त्राक्षरोंका न्यास करे | 
यह ह्विंतीय आव्वत्ति बतायी गयी है। मूर्धा, मुख) दोनों नेत्र) 
दोनों श्रवण तथा नासिका-िद्रोंमे मन्त्राक्षरोँका न्यास करे | 
यह तृतीय आवृत्ति है। दोनों भुजाओं ओर दोनों पैरोंकी 
सटी हुई अंगुलियोंमें चोथी आचृत्तिका न्यास करे | घातु; 


5 . ग्राण ओर हृदयमें पॉचर्वी आवृत्तिका न्यास करे | सिर; नेत्र; 


मुख ओर हृदय) कुक्षिः ऊर जब्डाग तथा दोनों पैरोमे 
विद्वान्‌ पुरुष एक-एक करके क्रमशः भन्त्र-वर्णोंका न्यास 
करे | ( यह छठी) सातर्वी; आठवीं आवृत्ति है ) हृदयः 
कंधा; ऊरु तथा चरणोमें मन्त्रके चार वर्णोका न्यास करे। 


 शैष वर्णोका चक्र। शह्बूंण गदा और कमलछकी मुद्रा 


बनाकर उनमें न्यास करे ( यह नवम) दशम आवृत्ति है )। 
उछ० आ० ३७--- द 


यह सर्वश्रे़ न्यास “विभूति-पञ्ञर नामसे विख्यात है। 
मूलके एक-एक अक्षरकों अनुखारसे युक्त करके उसके 
दोनों ओर प्रणवका सम्पुट छूगाकर न्यास करे अथवा 
आदिमें ५3०० और अन्तमें “नमः? छगाकर मन्त्राक्षरोंका- 
न्यास करे । ऐसा दूसरे विद्वानोंका कथन है | द 
तत्पश्चात्‌ बारह आदित्योसहित द्वादश मूर्तियोंका न्यास 
करे | ये बारह मूर्तियाँ आदियें द्वादशाक्षर ( ४* नमो भगवते 
वासुदेवाय )के एक-एक मन्त्रसे युक्त होतो हैं और इनके 
साथ बारह आदित्योंका संयोग होता है। यह अशक्षर-सन्त्र 
अष्टप्रकृतिरूप बताया गया है। इनके साथ चौर आत्माका _ 
योग होनेसे द्वादशाक्षर होता है | छलाट, कुक्षि; हृदय, कण्ठ, 
दक्षिण पाइव, दक्षिण अंस, गछ दक्षिणमाग) वाम पार) वाम 


अंस, भर वामभाग; प्ृष्ठभाग तथा ककुंदू-इन बारह अद्ञोमें 


मन्त्र-साधक क्रमशः बारह मूर्तियोंका न्यास करे । केशवका 
धाताके साथ ललाटमें न्यास करके, नारायणका अर्य॑माके 
साथ कुक्षिमें, माधवका मित्रके साथ हृदयमें तथा गोविन्दका 
वरुणके साथ कण्ठकूपमें न्यास करे | विष्णुका अंगुके साथ; 
मधुसूदनका भगके साथ; - त्रिविक्रमका विवस्वानके साथ, 
वामनका इन्द्रके साथ) श्रीधरका पूषाके साथ और हृषीकेशका 
पर्जन्यके साथ न्यास करे | पद्मननामका त्वष्टेके साथ तथा 
दामोदरका विष्णुके साथ न्यास करे #। ततश्चांत्‌ द्वादशाक्षर 


१--आत्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा तथा ज्ञानात्मा-थे चार 
आत्मा हें । 

# यह मूर्तिपज्षर-त्यास कहलाता है | इसका प्रयोग इस 
प्रकार दै-- 
ललाटे-..*० अम्‌ केशवाय थात्रे नमः | 
कुक्षोी---४ नम्‌ आम नारायणाय अरयंम्गे नमः । 
हृदि---3० मोम इस माधवाय भिन्नाय नमः | 
कण्ठकूपे---3० भम्‌ ईम्‌ गोविन्दाय वरुणाय नम: । 
दक्षिणपाश्व॑--.32 गम्‌ उम्र विष्णवे अंशवे नमः । 
दक्षिणसि-..* बमस्‌ ऊम्‌ मधुसूदनाय भगाय नमः । 
गलदक्षिणभागे---** तेम्‌ एस्‌ त्रिविक्रमाय विवस्व॒ते नमः । 
वामपाइवे-*४ बाम्‌ ऐम्‌ वामनाय इन्द्राय नमः । 
वामासि---5 सुम्‌ ओम श्रीधराय पूष्णे नमः । 
गलवामभागे--..5* देम औम्‌ हृषीकेशाय पजन्याय नमः | 
पृष्ठे---3 वाम्‌ अम्‌ पञ्ननाभाव ल्वष्टे नमः । 
ककुदि---*० यम्र्‌ अः दामोदराय विष्णबवे नमः । 





२९.० 





मन्त्रका सम्पूर्ण सिरसें न्यास करे । इसके बाद विद्वान 
पुरुष किरीट मन्ज्रके द्वारा धव्यापक-न्यास? करे। किरीट मन्त्र 
प्रणयके अतिरिक्त पैंसठ अक्षरक्का बताया गया है--5 
किरीटकेयूरहारमकरक्ुण्डलशह्ुचक्रगदाम्भोजहस्तपीतास्बरधर- 
श्रीवत्साह्लितवक्ष :स्थरूश्री भू मिसहितस्वात्मज्योतिमेयदीछकराय- 
सहसख्रादित्यतेजले नमः ।? इस प्रकार न्यासविधि करके 
सबब्यापी भगवान्‌ नारायणका ध्यान करे | 


उद्यत्कोट्यकंसदर्श शर्ट चक्र गदाग्बुजम । 
दूधत च.करेंमूमिश्रीभ्यां पाइवेहयाश्चितम्‌ 0 
श्रीवत्सवक्षस आआजत्कौस्तुमामुक्तकन्धरम्‌ । 
हारकेयूरवल॒याज्ञदं॑. पीताम्बरं स्मरेत्‌ 0 

( नारद ० पू" तू० ७०। ३२२३३ ) 


“जिनकी दिव्य कान्ति उदय-कालके कोटि-कोटि सूर्योके 
सहश है) जो अपने चार धुजाओंम शहूः चक्रः गदा और 
कमल धारण करते हैं, भूदेवी तथा श्रीदेवी जिनके उमय 
पारर्वकी शोभा बढ़ा रही हैं, जिनका वक्षःस्थल श्रीवत्स- 
चिहसे सुशोमित है; जो अपने गलेमें चमकोछी कोंस्तुममणि 
धारण करते हैं ओर हार केयूर; वछ॒य तथा अन्नद 
आदि दिव्य आभूषण जिनके श्रीअज्ञोंमें सजकर धन्य हो 
रहे हैं, उन पीताम्बरधारी भगवान्‌ विष्णुका चिन्तन 
करना चाहिये ।! ही 

इन्द्रियाँकों बशमं रखकर मन्त्रमं जितने वर्ण हैं; उतने 
लाख मन्त्रका विधिवत्‌ जप करे | प्रथम छाख मन्त्रके 
जपसे निश्चय ही आत्मश॒द्धि होती है। दो छाख जप पूर्ण 
होनेपर साधकको मन्त्र-शुद्धि प्राप्त होती हैं | तीन छाखके 
जपसे साधक ख्र्गछोक प्राप्त कर लेता है। चार छाखके 
जपसे मनुष्य भगवान्‌ विष्णुके समीप जाता है | पाँच छाखके 
जपसे निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है। छः छाखके जपसे मन्त्र- 
साधककी बुद्धि भगवान्‌ विष्णुमँ स्थिर हो जाती है | सात 
छाखके जपसे मन्त्रोपासक श्रीविष्णुका सारूुष्य प्राप्त 
कर लेता है । आठ छाखका जप पूर्ण कर लेनेपर 


सन्त्र-जप करनेवाला पुरुष निर्वाण. ( परम शान्ति 


एवं मोक्ष ) को प्राप्त .होता हैं । इस प्रकार 
जप करके विद्वान्‌ पुरुष मधुराक्त कमलॉद्वारा मन्त्रसंस्कृत 
अग्निम दर्शाश होम करे । मण्डूकसे लेकर 
प्रतत्त्वपर्यन्तवः सबका पीठपर यत्नपू्वक पूजन करे । 
विमला) -उत्कर्षिणी; ज्ञाना। क्रिया) योगा) प्रद्ढी) सत्या, 


# शोविन्द परमानम्द लानन्दं समुपार्मद्दे हक 


ईशाना तथा नर्वी अनुग्रहा--ये नो पीठशक्तियाँ है । 
( इन सबका पूजन करना चाहिये । ) 

इसके बाद “४» नमो भगवते. विष्णवे 
सर्वभूताव्मने... वासुदेवाय स्वोत्मसंयोंगयोगपद्म - 
पीठाय नमः ।-यह छत्तीस अक्षरका पीठमन्त्र हैं। इससे 
भगवानकों आसन देना चाहिये। मूलमन्त्रसे मूर्ति-निर्मोण 


कराकर उसमें भगवानका आवाहन करके पूजा करे। 


पहले कमलके केसरोमे मन्त्रसम्बन्धी छः अज्ञीका पूजन 
करना चाहिये | इसके बाद अष्टदक कमलके पूर्व आदि 
दर्लोम क्रमशः बासुदेव) संकर्षण) प्रद्युम्न तथा अनिरुद्धका 
और आग्नेय आदि कोणोंमें क्रमशः उनकी शक्तियोंका पूजन 
करे | उनके नाम इस प्रकार हैं--शान्ति, श्री रति तथा 
सरखती । इनकी क्रमशः पूजा करनी चाहिये | वासुदेवकी 
अद्गकान्ति सुवर्णके समान है | संकर्षण पीत वर्णके हैं। 
प्रदुम्न तमाछके समान श्याम ओर अनिरुद् इन्द्रनील 


 मणिके सद्श हैं। ये सब-के-सब पीताम्बर धारण करते हैं । 


इनके चार भुजाएँ हैं। ये शह्ूूं) चक्र गदा ओर कमल 
धारण करनेवाले हैं। शान्तिका वर्ण श्वेत) श्रीका वर्ण सुवर्ण- 
गौर, सरखतीका रंग गोदुग्धके समान उज्ज्वल तथा रतिका 
बर्ण दूर्वादलके समान श्याम है। इस प्रकार ये सब शक्तियाँ 
हैं । कमलदलोके अग्रमागमें चक्र। शह्ढं) गदा। कमल; 
कौस्तुममणि, सुसछ) खबड्ज ओर वनमाछाका क्रमशः पूजन 
करे | चक्रका रंग छाल) शह्लुका रंग चन्द्रमाके समान इवेत, 
गदाका पीछा; कमलका सुवर्णके समान) कोस्तुमका श्याम) 
मुसलका काला) तलवारका श्वेत ओर वनमालछाका उज्ज्वल 
है। इनके बाह्मभागमें भगवानके सम्मुख हाथ जोड़कर 
खड़े हुए कुट्डूम वर्णवाले पक्षिराज गरंड़का पूजन करे | 
तत्पश्चात्‌ क्रमः दक्षिण पाइवर्म शहूनिधि ओर वाम 
पार्वम पद्मनिधिकी पूजा करे । इनका वर्ण क्रमशः मोती 
और माणिक्यके समान है। पश्चिममें ध्वजकी पूजा करे । 
अग्निकोणमें रक्तवर्णके विजन्न ( गणेश 2को; नेऋत्य- 
कोणमे श्याम वर्णवाले आर्यकाः वायब्यकोणमें ब्यामवर्ण 
दुर्गाका तथा ईशानकोणमें पीतवर्णके सेनानीका पूंजन करना 
चाहिये । इनके बाह्ममागम विद्वान्‌ पुरुष इन्द्र आदि 
लोकपार्ॉका उनके आयुर्धोसद्वित पूजन करे । जो इस प्रकार 
आवरणौसहित अविनाशी भगवान्‌ विष्णुका पूजन करता हैं; 
वह इस छोकम सम्पूर्ण भोगोंका उपभोग करके अन्‍्त्मे 
भगवान्‌, विष्णुके धामको जाता दै। खेत, धान्य ओर 
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खुबर्णकी प्राप्तिके लिये धरणीदेवीका चिन्तन करें। उनकी 
कान्ति दूर्वादकके समान श्याम है और वे अपने हार्थेमे 
धानकी बार लिये रहती हैं । देवाधिदेव भगवानके 
दक्षिणभागसे पूर्ण चन्द्रमाके समान घुखवाली बीणा-पुस्तक- 


* धारिणी सरस्वतीदेवीका चिन्तन करें | वे श्वीरसागरके 


फेन-पुञ्जकी भाँति उज्ज्वल. दो वस्त्र धारण करती हैं। जो 
सरखतीदेवीके साथ परात्पर भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करता 
है; वह वेद और वेदाज्ञोंका तत््वव् तथा सर्वशोमें श्रेष्ठ 
होता है । 

जो प्रतिदिन प्रातःःकाल पतच्चीस बार ( ४» नमो 
नारायणाय ) इस अष्टाक्षर मन्त्रका जप करके जल पीता 
है, वह सब पापोंसे मुक्त, ज्ञानवान्‌ तथा नीरोग होता है। 
चन्द्रगहण और सूर्यग्रहणकें समय उपबवासपूर्वक ब्राह्मी 
घृतका स्पर्श करके उक्त मन्त्रका आठ हजार जप करनेके 
पश्चात्‌ अहण शुद्ध होनेपर श्रेष्ठ साधक उस घुतको पी छे | 
ऐसा करनेसे वह मेघा ( धारणशक्ति » कवित्वशक्ति तथा 
वाक्सिद्धि प्रात्त कर लेता है | यह नारायणमन्त्र सब 
मन्त्रोंमे उत्तम-से-उत्तम है| नारद | यह सम्पूर्ण सिद्धियोंका 


5. घर है। अतः मैंने तुम्हें इसका उपदेश किया है | 'नारायणायः 


पदके अन्तमें (विदूमह्े! पदका उच्चारण करे। फिर «हे? 
विभक्तयन्त ध्वासुदेवः पद ( वासुद्वाय ) का उच्चारण करे; 
उसके बाद “धीमहि!---यह पद बोले | अन्तमें 'तन्‍्नो विष्णुः 


. प्रचोदयात्‌? इन अक्षरोंका उच्चारण करें | यह (# 


नारायणाय विदूमहे वासुदेवाय धीमदि तज्नो विष्णुः 
प्रचोदयात्‌ । ) विष्णुगायत्नी बतायी गयी है; जो सब पापोंका 
नाश करनेवाली है । 

तार ( ४» ) हृदय ( नमः ) भगवत्‌ शब्दका चतुर्थी 
विभक्तिमें एकवचनानत रूप ( भगवते ) तथा “बासुद्वाय? 
यह द्वादशाक्षर ( ४» नमो भंगवते वासुदेवाय ) महामन्त्र 
कहा गया है; जो भोग ओर मोक्ष देनेवाला है। सत्री ओर 
झूद्रोंकी बिना प्रणवके यह मन्त्र जपना चाहिये ओर 
द्विजातियोंके छिये प्रणबसहित इसके जपका विधान है। 
इस मन्त्रके प्रजापति ऋषि; गायत्री छन्द, वासुदेव देवता) 
3४ बीज और नमः शक्ति है । इस मन्त्रके एक; दो) चार 
ओर पाँच अक्षरों तथा सम्पूर्ण 
करना चाहिये | 

यहाँ भी पूर्वोक्तरूपसे ही ध्यान करना चाहिये। इस 


मन्त्रके बारह छाख जपका विधान है । घीसे सने हुए; तिलसे 








मन्तह्गणय पदश्चाह्न-न्यास 
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आज अत पा हक आजा अपना 


जपके दर्शांशका हवन करना चाहिये | पूर्वोक्त पीठपर मूल- 
मन्त्रसे मूर्तिकी कल्पना करके मन्त्र-साधक उस मूर्तिमें देवेश्वर 
वासुदेवका आवाहन ओर पूजन करे | पहले अश्ञोंकी 
पूजा करके वासुदेव आदि व्यूहोंकी पूजा करनी चाहिये। 
तदनन्तर शान्ति आदि शक्तियोंका पूजन करना उचित 
है । बासुदेव आदिका पूर्व आदि दिशाओंमें और शान्ति 
आदि शक्तियोंका अग्नि आदि कोर्णोमें पूजन करना 
चाहिये । तृतीय आवरणमें केशवादि द्वादश मूर्तियोंकी 
पूजा बतायी गयी है । चतुर्थ ओर पद्चम आवरणमें इन्द्रादि 
दिकपालों ओर उनके आयुधोंकी पूजा करे | इनकी पूजाका 
स्थान भूपुर है । इस प्रकार पॉँच आवरणॉंसहित अविनाशी 
भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करके मनुष्य सम्पूर्ण मनोरथोंको 
पाता और अन्तमें भगवान्‌ विष्णुके छोकमें जाता है | 


'क्लीं हृषीकेशाय नमः ।१---यह अधषक्षर मन्त्र है। इसके 
ब्रह्म ऋषि, गायत्री छन्‍्द ओर हृषीकेश देवता हैं । सम्पूर्ण 
मनोरथोंकी प्राप्तिके लिये इसका विनियोग किया जाता है। 
(क्लीं? बीज है तथा थ्ञाय? शक्ति कही गयी है। बीजमन्त्रसे 
ही षडद्भ-न्यास करके ध्यान करे । अथवा पुरुषोत्तम मन्त्रके 
लिये कही हुईं बातें इसके लिये भी समझनी चाहिये। 
इसका एक छाख जप तथा घुतसे दस हजार होम करे। 
सम्मीहिंनी कुसुमोंसे तपंण करना सम्पूर्ण कामनाओंकी 
प्राप्ति करानेवाला कहा गया है । 

“री श्रीधराय प्रेलोक्यमोहनाथ नमः--यह चोदह 
अक्षरोंका मन्त्र है। इसके ब्रह्मा ऋषि) गायत्री छन्द, 
श्रीधर देवता; “ओश्रीं? बीज ओर “आय? शक्ति है। 
बीजसे ही षडड्भन-न्यास करे | इसमें भी पुरुषोत्तम- 
मन्त्रकी ही माँति ध्यान-पृूजन आदि कह्दे गये हैं | एक छाख 
जप और घीसे ही दशांश होमका विधान है | सुगन्धित 
श्वेत पुष्पोंसे पूजा ओर होम आदि करे विप्रेन्द्र | ऐसा 
करनेपर वह साक्षात्‌ श्रीधर-स्वरूप हो जाता है | 


“अच्युवानन्त गोविन्दाय नमः।? यह एक मन्त्र है ओर 
अच्युताय. नमःः, “अनन्ताय नमः, “गोविन्दाय नमः,? 
ये प्रथकू-इथक्‌ तीन मन्त्र भी हैं। प्रथमके शॉनक ऋषि और 
विराट छन्द है। शेष तीन मन्त्रोंके क्रमशः पराशर, व्यास 
और नारद ऋषि हैं । छन्‍्द इनका भी विराट ही है। 
पस्रह्मखरूप श्रीहरि इन सब मन्‍्त्रोंके देवता हैं। साधक 
इनके बीज ओर शक्ति भी पूर्वोक्त दी समझें | 
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क गोविन्द परमानन्द साननन्‍दू समुपास्य। 











च्यान 


चतुबोहु॒ किरीटिनम्‌ ॥ 
ग़रुडोपरि. संस्थित्म्‌ । 
सनका दिसुनीन्‍द्रेस्तु सर्वदेवे रुपासितम्‌ ॥ 
श्रीभूमिसदिित देवसुदयादित्यसंनिभम्‌ । 
प्रातरुच्य त्सहस्रांझुमण्डलोपसकुण्डलूम्‌ ॥| 
सर्वकोकस्य रक्षार्थभनन्त नित्यमेव हि। 
अभय वरदं देव प्रयच्छन्त मुदान्वितस्‌ ॥ 

( ना० पूव० ८१ | १२०-१२३ ) 

धभगवान्‌ अच्युत शहर ओर चक्र धारण करते हैं । 

वे य्युतिमान्‌ होनेसे “देव कहे गये हैं। उनके चार भ्ुजाएँ 

हैं। वे किरीट्से सुशोमित हैं। उनके हाथोंमें सब प्रकारके 


शह्ुचक्रवरं देव 
सर्वे रप्यायुघैयुक्त 


आयुध हैं | वे गरुड़की पीठपर बेठे हैं। सनक आदि. 


मुनीख्वर तथा सम्पूर्ण देवता उनकी उपासना करते हैं। 
उनके उभय पाइ्बमें श्रीदेवी तथा भूदेवी हैं। वें उदय- 


कालीन सूयके समान तेजस्वी हैं। उनके कानोंके कमनीय 


कुण्डल प्रातःकाल उगते हुए सूयदेवके मण्डलके समान 
अरुण प्रकाशसे सुशोभित हैं। वे वरदायक देवता हैं 
सदा परमानन्दसे परिपूर्ण रहते हैं ओर सम्पूर्ण विश्वकी 
रक्षाके लिये सदा ही सबको अमय प्रदान करते हैं । उनका 
कहीं किसी कालमें भी अन्त नहीं होता ।! 


इस प्रकार ध्यान करके एकाग्रचित्त हो बेष्णवपीठपर 
भगवानकी पूर्ववत्‌ पूजा करे । इनका प्रथम आवरण 
अड्भोद्वारा सम्पन्न होता है। चक्र; शह्व) गदा) खन्न; 
मुसछ; घनुष; पाश तथा अडःकुश इनसे द्वितीय आवरण 
बनता है | सनकादि चार महात्मा तथा पराशर व्यास) 
नारद ओर शोनकसे तृतीय आवरण होता है। छोकपारो- 
द्वार चौथा आवरण पूरा होता है। पाँचवें आवरणमें 
बज्र आदि आयुधोंकी पूजा होती है। इस मन्त्रका एक 
लछाख जप और घुतसे दर्शांश हवन किया जाता है। इस 
प्रकार मन्त्र सिद्ध हो जानेपर मन्त्रोपासक़ कामनापूर्तिके 
लिये मन्‍्त्रके प्रयोग भी कर सकता हैं। बेलके पेड़के नीचे 
उसकी जड़के समीप बेठकर देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुका 
ध्यान करते हुए रोगीका स्मरण करे ओर उसका स्पर्श 
करके दस हजार मन्त्र जपे | ब्रह्मन्‌ | वह स्पर्श करके, जप 
करके अथवा साध्यका मन-ही-सन स्मरण करके या मण्डलू 
बनाकर रोगियोंकी रोगसे मुक्त कर सकता है | 


भगवान्‌ विष्णुके द्ादशाक्षर मन्त्रोपासनाकी 
एक विशेष विधि 
( लेखक-प ० श्रीरमणलाल कृष्ण राम शाखी, भागवतभूषण, साहित्यतीथ ) 
मन्त्रोंके अनुष्ठानमें प्रथम तत्तन्मन्त्रोंक विनियोगकी पढ़कर 
भूमिपर जल गिराया जाता है। फिर उन-उन मन्‍्त्रोंके न्‍्यास- 
वाक्योंमेंसे एक-एकका उच्चारण करः दाहिने हाथकौ 


 अँगुल्योंसे क्रमशः उन-उन अज्ञोंका स्पश कर उनमें मनन्‍्त्रों- 


( मन्त्रमय देवताओं ) का न्यास किया जाता है; जिससे 
अनुष्ठान करनेवाछा बाहर-भीतर शुद्ध एवं तत्तन्मन्त्रमय 
बनकर उन मन्‍्त्रमय देवताओंद्वारा सबंथा सुरक्षित हो जाता 
है; क्योंकि मन्त्र मू्त एवं चेतन माने गये हैं। ऐसा करनेसे 
अनुष्ठान करनेवाल्लोंको दिव्य शक्तिकी प्राप्ति होती है ओर 
उनका अनुष्ठान निर्विष्न पूर्ण एवं सफल होता है। 

अब द्वादशाक्षर विष्णुमन्त्रकी अनुष्ठान-विधि नीचे 
लिखी जाती है--- द 

सन्त्र-स्वरूप-.- 

“० नमी भगवते वासुदेवाय ।? यह द्वादशाक्षर मन्त्र है। 

विनियोग--- 

अस्य ॒श्रीद्वादशाक्षरमन्त्रस्य प्रजापतिऋषिः, गायत्री 
छनन्‍्द्‌ःः वासुदेवः परमात्मा देवता, सर्वेष्सिदये. जपे 
विनियोगः ।? इसे पढ़कर भूमिपर जल गिरा दे | 

ऋष्याद्-न्यास--- द 

४४ ग्रजापतिऋषये नसः, शिरसि । ( इसे पढ़कर दाहिने 
हाथकी अँगुलियोसे सिरका स्पश करे ) 

 गरायत्रीछन्द्से नमः, सुखे । (इसे पढ़कर दाहिने हाथको 

अँगुलियोंसे सुखका स्पशे करे ) 

बासुदेवः परमात्मा देवताये नमः, हृदि ।( पू्वंवत्‌ 
हुदयका स्पशे करे ) ््् 

विनियोगाय नमः, सवोद्भे। ( दोनों हाथोंसे सिरसे लेकर 
पैरतक सर्वाज्ञोंका स्पश करे ) 

करन्याख---४* अह्ुछ्ठाभ्यां नमः । ( दोनों हाथोंकी 
तर्जनी अँगुलियोसे दोनों अगूठांका स्पश ) 


नमः तर्जनीभ्यां नमः | ( दोनों अँगूठोंसे दोनों तर्जनी 


अँगुल्योंका स्पर्श ) 





# अरीमहाविष्णुकी उपाः 





ननाके कुछ मन्त्र और संक्षिप्त अनुष्ठानविधि # 


४५९३ 








भगवते मध्यमाश्यां नमः | (दोनों मध्यमा अंगुलियोंका स्पर्श ) 

वासुदेवाय अनामिकाभ्यां नमः । (दोनों अनामिका अँगुलियों- 

का स्पश ) 

४» नसों भगवते वासुदेवाय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ( दोनों 

. कनिश्ठिका अंगुलियोंका स्पर्श ) ह द 
हृद्यादि-पञ्चाज न्याख--- 

४४» हृदयाय नमः। ( दाहिने हाथकी अंशुलियोंसे हृदयका 

स्पश्च ) 

नमः शिरसे स्वाहा | (६... 99 १9 


भगवते शिखाये वघट्‌ । ( 9 93 शिखा » ) 
वासुदेवय कवचाय हुम्‌ । ( दाहिने हाथकी अंगुलियोंसे 


बायें कंपेका एवं बाये हाथकी अँगुलियोंसे दाहिने कंपे- 


का स्पर्श ) 

४» नमो भगवते वासुदेवाय अख्नाय फट ।---( इस वाक्यको 
पढ़कर दाहिने हाथकों सिरके ऊपरसे बार्यी ओरसे पीछेकी 
ओर छे जाकर दाहिनी ओरसे आगेकी ओर ले आये और 
५ तजनी तथा मध्यमा अक्ुल्यिोंसे बाय हाथकी हथेलीपर 
हक _ ताली बजा दे । ) 


सन्ज्वण-न्यास---- 


इसमें क्रमशः मन्त्रके वर्णोको पढ़कर उन-उन अड्गेका 
दाहिने हाथकी अंगुलियंसे स्पश करे | 


७» नमः, मूध्नि । 5» ने नमः, भाके | ७» मो नमः) 
नेन्रयो: । ४०» भ॑ नमः, सुखे । 5*ग॑ नमः, गछे । 5» व नमः, 
बाद्नोः । ४० तें नमः, हदये । ४» वां नमः, कुक्षो । ४* सु 
नमः, नाभो । ४० दें नमः, लिड्ढे । ( हस्त अक्षालन कर ) 
४० वां नमः, जान्वो। । ७» य॑ नमः पादयों: । 

अथ ध्यानम-- 
विष्णुं शारद्चन्द्रकोटिसइ॒शं शक रथाज् गदा- 
मम्भोज दधतं सिताब्जनिलयं कान्त्या जगन्मोहनम्‌ । 
आबद्धाड्रदहारकुण्डलमहामो्ि स्फुरत्कद्ूण 
श्रीवत्साइूसुदारकोस्तुभधरं वन्दे सुनीन्‍्द्रेः स्तुतम्‌ ॥ 


भावाथ--द्वार्थोमें कोटिशर्बन्द्रधवल शहू) चक्र) 


गदा; पद्म लिये; सिरपर मुकुट) कानोंमें कुण्डल) गलेमें हार 
एवं उदार कोस्तुममणि, बाँहॉपर केयूर एवं कलाईपर चम- 
समाते करभूषण कड्कलूण भारण किये; अपनी कमनीय 


सिक्का 9 ) 


 कान्तिसे विश्वविमोहन करनेवाले, ऋषि-मुनि-अभिवन्दित; 


ीवत्साह्ु ( परम महत्त्वद्योतक वक्षःस्थल्पर श्वेत वामावते 
चिह्-विशेष ) स्वेत कमलनिवासी मुनीन्‍्द्रोंके द्वारा संस्तुत 
भगवान्‌ विष्णुका हम वन्दन करते हैं । ) 

इस प्रकार ध्यान कर स्वेतोभद्वमण्डलमें---“म॑ मण्ड्कादि- 
परतत्त्वान्तपीठदेवताभ्यो नमः?--इस सन्त्रसे पीठस्थ देवताओंकी 
अच्छी तरह पूजा करके पीठस्थ शक्तियोंकी पूजा करे । 


पूवादि आंके 
पूवादि दिशाओके क्रमसे--- 
१-४० विमकाये नमः । २-४» डउत्कर्षिण्ये नमः । 
३-४# ज्ञानाये नमः । ४-४ क्रियाये नमः । ७-३» योगाये 


. नमः । ६-३# प्रदये नमः । ७-४० खत्याये नमः । «८-3 


इंशानाये नमः । मध्यमें ९-३४» अनुग्रहाये नमः । 
इस तरह नो पीठशक्ति देवताओंकी पूजा करे। 


तदनन्तर सुवर्ण आदिसे निर्मित यन्त्रको अग्निपर चढ़ा 
ओर उतारकर “#. नमो भगवते विष्णवे सर्वभूतात्मने 
वासुद््‌वाय स्वोत्मसंयोगपीठात्मने नमःः---इस मन्त्रसे पुष्प 
आदि आसन देकर पीठके मध्यमें संस्थापन कर पुनः ध्यान कर 
“४७ नम्मो भगवते वासुदेवाय ।१---इस मन्त्रसे मूर्तिकी भावना 
कर पाचसे लेकर पुष्पाञ्नलिपयन्त उपचारसे पूजन कर आवरण- 
पूजाके लिये उनसे आज्ञा प्राप्त करे जैसे--- 

अज्ञलिमें पुष्प लेकर--- 

3० संविन्मय परो देव पराम्तृतरसश्रिय । 

शनुज्ञां देहि में विष्णों परिवाराचनाय ते॥ 


इस मन्‍्त्रसे आज्ञा प्रदानके लिये प्रार्थना करते हुए 


:_ पुष्पान्नलि दे । फिर आवरण-पूजा प्रारम्भ करे | 


प्रथमावरण-१-(  षटकोणकेसरस्थ अग्निकोणमें ) 
हृदयाय नमः। २-( नऋत्यमें ) ३» नमः शिरसे स्वाहा । 
-( वायब्यम ) भगवते शिखाये वषट्‌ | ४-( ऐशान्यमें ) 
४» बासुदेवाय कवचाय हुम्‌ू । ५-( देवताके पश्चिम भागमें ) 
४» नमो भगवते वालुदेवाय अखाय फट । अज्जलिमें पुष्प 
लेकर .४० नमो भगवते वासुदेवाय । ४» अभीश्सिद्धि मे देहि 
शरणागतवत्सल । भक्‍त्या समपये तुभ्य ग्रथमावरणार्चनम ॥ 
पूजिता: तर्पिताः सनन्‍्तु +--ऐसा उच्चारण कर पुष्पान्नलि 
चढ़ाये । यह प्रथमावरणकी पूजा हुई । 


द्वितीयाचरण-पूज्य ओर पूजकके मध्य पूर्वदिशाकी 
भावना कर अष्टदलके पूर्वभागम ६-बासुदेवाब तम्तः बाहुदेव., 


२९७ 


श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयासि नमः । इस प्रकार सब 
जगह उच्चारण करे | ७-दक्षिणमें &» संकर्षणाय नमः । 


संकर्षणश्री ० ८-पश्चिममें अद्युम्नाय नमः) प्रदयुम्नश्री ० 
पक लक ९-उत्तरमें ४४ अभिरुद्धाय नमः । अनिरुद्धश्री ० 
»९०० ० * १०-अग्निकोणमें श्रीज्ञान्त्ये नमः । शांन्तिश्री० 


हेलरेडज लंड हक जे क कहे १-नेऋं त्यमें ज् श्रिये नमः । श्रीश्री ०" ७ ७६७: 
१२-वायब्यमें ७४४ सरस्वत्ये नमः । सरस्वतिश्री०*******' 
१३-ऐशान्यमें ७४०» रत्ये नमः। रतिश्री:*४*“४* 53 | 


९४, 


5४ अ्भीष्टसदधि मे देहि शरणागतवत्सलूू। 

भकक्‍त्या समपंये तुभ्य ह्वितीयावरणारचनम्‌ 0 
पूजिताः त्पिता: सन्‍्तु । यह द्वितीयावरणकी पूजा है। 

तृतीयावरण-पूर्वोदि दिक्‌ क्रमसे- 

१४-४* 
तपयामि नमः । 

१५-७४ ने नारायणाय नमः । नारायणश्रीपादुकां पूजयामि 
तपंयामि नमः । 

१६-७४» मों माधवाय नमः । माधवश्रीपादुकां पूजयामि 
तपंयामि नमः । 

१७-७० भें गोविन्दाय नसः । गोविन्द्श्रीपादुकां पूजयामि 
तपंयामि नमः । 

१८-४* ग विष्णवें नमः । विष्णुश्रीपादुकां पूजयामि 
तपयामि नसः 

१९-३० वे सधुसूदनाय नमः । मघुसूदनश्रीपादुकां 
पूजयामि तपंयामि नमः । 

२०-४* तें ब्रिविक्रमाय नमः । त्रिविक्रमश्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि नमः । 

२१-४* वां वामनाय नमः । वासनश्रीपादुकां पूजयामि 
तपंयासि नम 


२२-४* सु श्रीधराय नमः । श्रीधरश्रीपादुकां पूजयामि 
तपंयासि नम 


केशवाय नमः । केशवश्नरीपादुकां पूजयाम 


२३-४० दे हृषीकेशाय नम: । हषीकेश श्रीपादुकां पूजयामि 


तपंयासि नमः । क्‍ 
२४-३४* वां प्मनाभाय नमः । पद्मनामश्नीपाडुकां 
पूजयामि त्पयामि नमः । । 
२५-४० ये दामोदराय नमः । दामोदरश्रीपादुकां 
पूजयामि तपेयामि नस 


_# गोविन्द परमानन्द साननन्‍दं समुपन्‍छाहे * 








९/ 


७०७ अभीष्टसिद्धि में देहि शरणागतवत्सरछ। 
भक्तया समपये तुम्यं तृतीयावरणाचनम्‌ ॥ 


पूजिताः तर्पिताः सन्‍्तु-कहकर तृतीयावरणकी पूजा पूरी करे | 
चतुर्थावरण-भूपुरमें पूर्वादि दिक्‌-क्रमसें--( यन्त्रके 


प्रवेशद्वारको भूपुर कहते हैं ) 


२६-४० छ॑ इन्द्राय नमः । इन्द्रश्नीपादुकां पूजयामि 
तपयामि नमः । 

२७-३४» ई अग्नये नमः । अग्निश्रीपादु्कां पूजयासमि 
तपेयामि नमः । 

२८-७४» मे यमाय नमः । यमश्रीपादुकां पूजयामि 
तपंयामि नमः । 

२९-४० क्ष निऋतये नमः । निऋतिश्रीपादुकां पूजयामि 
तपेयासि नमः । 

३०-४० व वरुणाय नमः । वरुणश्रीपादुकां पूजयामि 
तपंयामि नमः । 

३१-४४ य॑ वायवें नसः | वायुश्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयासि नमः । 

३२-३४» कुं कुबेराय नसः । कुबेरश्रीपादुकां पूजयामि 


तपंयामि नमः । 


३३-३० हूं ईशानाय नमः । इंशानश्रीपादुकां पूजयामि 
तपेयामि नम 
३४-इन्द्र ओर ईशानके मध्य--४* आं ब्ह्मणे नमः । 
ब्रह्मश्नीपादु्कां पूजयामि तर्पयामि नमः । 
३५-वरुण ओर निऋतिके बीच--४* द्वीं अनन्ताय नमः । 
अनन्तश्रीपादुकां पूजयामि तपंयामि नमः । 
४० अभीष्टसिद्धि में देहि शरणागतवत्सल । 
भत्तया समपंये तुभ्य चतुथोवरणाचेनस्‌ 0 
पूजिताः: तर्पिताः सनन्‍्तु--यह कहकर चतुर्थावरणकी 
पूजा पूर्ण करे | हु 
पञ्चमावरण-यन्त्रप्रवेशद्वार भूपुरसे बाहर पूर्वादि दिक्‌- 
क्रमसे-- 
२६-४० थे वज्ञाय नमः। २७-३४» श॑ शक्तये नमः। 
२८-४० दूं दण्डाय नमः। २३९-३४० खे खड़गाय नमः । 
४०-७०» प॑ पाशाय नमः । ४१-४४ अं अद्ुश्ञाय नमः। 
नमः । ४२-७+ ज्रि ब्रिज्चूठाय नमः । 


४२-३४» ग॑गदाओं 
नमः । ४०-४४» थ॑ चक्राय नमः। 


डा, 


४४-४४ प॑ प्माय 


# शीरामोपासला # श्०५ 














ब् 
5०» अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतबत्सलछ। 
भक्तयवा समपये तुम्य॑ पत्नमावरणार्चनस्‌ ॥ 
पूजिताः तर्पिता: सन्‍्तु---यह कहकर पश्चमावरणकी पूजा 
समाप्त करे | क्‍ 
इस प्रकार आवरण-पूजा करके धूप आदिसे लेकर 
“ नमस्कारान्त भ्ठीमाँति पूजन कर जप करना चाहिये । जप- 
संख्या बारह छाख है। (शतांश ) बारह हजार होम एवं 


तत्तद्‌ दशांशसे तपंण-मार्जन, ब्राह्मपभोजन करना-कराना 
चाहिये | इस विधिसे मन्त्र-सिद्धि होती है । 


जुहुयाल्मानवः सिद्धये समिद्निः क्षीरभुरुद्ाम्‌ । 
तत्संख्यया. परयोक्राभिः. खर्वपापविमुक्तये 0 


भगवान्‌ विष्णुकी मन्त्रदीक्षासे दीक्षित साधक समस्त 
इन्द्रियोंकी वशर्में करके मन्त्राक्षर ( १२ ) समसंख्याकलक्ष 
अर्थात्‌ बारह छाख मन्त्रोंका जप करे और घुतपरिप्छ॒त तिलसे 
बारह हजार हवन करे। इस प्रकार जप-हवन-पूजनसे प्रसन्न 
भगवान्‌ विष्णु साधकको मनोवाड्छित फल प्रदान करते हैं। 
सिद्धि चाहनेवाछा मानव घुत-मिश्रित-पायससे १२९ हजार 


वर्णलक्ष जपेन्मन्त्र दीक्षितों विजिलेन्द्रियः । हवन करे तो सब प्रकारकी सिद्धि प्राप्त कर सकता है ओर 
तत्सहख॑ अज॒हुयात्‌. तिलेराज्यपरिष्छुतेः ॥ पापसे छुटकारा चाहनेवाला दूधवाले वृश्षोंकी समिधाओंसे 
एवं सम्पूजितो विष्णु: प्रद्यादिष्टमात्मनः । १२ हजार हवन कर सब्र प्रकारके पाप-तापसे विमुक्त हो 
. पायसेन घृताक्तेन सन्त्रवणंसहखकम जाता है ।! 
का "थक ९ धड्र०---ई- 

( छेखक-श्रीजयनारायणलालजी, ऐेडवोकेट ) द 
'रामाज्नास्ति परो देवः ॥! श्रीरामोपासनाके दो प्रकार हैं---एक निगुंण, द्वितीय 
पमज़छाचरणः सगुण । सगुणके दो भाव हैं---एक माधुयं; दूसरा ऐडवर्य | 

हा जो निगुण है; प्रेमवश वही सगुण होता है 

आपदामपहन्तारं दातारं॑ सर्वंसम्पदाम । गुण है? दी सगुण होता है | 


लोकाभिराम श्रीराम भूयो भूयों नमाम्यहस्‌ ॥ 


सर्वविषत्तियोंके हरनेवाले) समग्र सम्पत्तियोंके देनेबाले, 
लोकको सुख देनेवाले श्रीरामजीको में बारंबार नमस्कार 
करता हूँ ।? 


उपोद्भाद 


श्रीरामोपासनाका तात्विक तात्यय)---मार्मिक रहस्य 
युगलप्रिया-प्रीतम युगल-सरकार प्रकहृति-पुरुष एवं शक्ति- 
शक्तिमान्‌ श्रीसीतारामजीकी युगछोपासना है । उनकी 
. उपलब्धि ही मानव-जीवनका चरम ध्येय है । रामनाम 
मदद मन्त्र है। राम परत्रह्म परमात्मा हैं। सगुण छीलामेदसे 
राम दशरथके पुत्र हैं। श्रीसीताजी ( भू देवी+लीछादेवी+ओी- 
देवी ) उनकी आह्ादिनी शक्तिरूपा हैं। दोनोंमें अमेद है। 
दोनों एक तत्व हैं, लीलारूप दो हैं। उनकी युगछ-उपासनाका 
विधान हैं । उपासनाकी पद्धति है। उनमें प्रीति-प्रतीति- 
प्राप्यर्थ उनके नामोंका महत्व ओर अर्थ सर्वप्रथम 
शेय वस्तु है। 


भीरामनाम महामन्त्र है; जिसको शंकरजी जपते हैं। 

“राम? का अर्थ ( महारामायणे )--- 

(१ ) 'रकारो5नलबीज स्यादू ये सर्वे वाडवादयः ।! 
“रकार अग्निका ( जठराग्नि; बडवानछ, दावानल ) 

का मूल है। रकारसे मोहादि एवं शुभाशभ कर्म भस्म होते 

हैं। अज्ञानता-पापादिका नाश होता है |! 

( २ ) “अकारो भानुबीज स्थाद्‌ वेदशास्त्रप्रकाशकः ।? 
“धअकार वेद-शास्त्रादिका प्रकाश करके अविद्याका नाश 

करता है |? 

(३ ) 'मकारइ्चन्द्रबीज॑ च सदमस्खुपरिपूरणम्‌ ।? 
“मकार त्रिताप हरकर शीतलता-शान्ति देता है। 
पुनश्ष-- 

के # 
रकारहेतुव राग्य 
अकारो ज्ञानहेतुश्र 


परम यज्च कथ्यते । 
मकारो अक्तिहेतुकम ॥ 


“रकार बेराग्यका कारण है; अकार ज्ञानका और मं . 
भक्तिका है अर्थात्‌ रकार दिव्य रूपसे शब्दाद़ि 





श्श्द् 








मनकी हटाकर शुद्ध करता है |? भाव यह है कि रकार वैराग्य- 
द्वारा परलोकमें और अग्निद्वार छोकमें पोषण करता है 
ओऔर अकार ज्ञानद्वारा परलछोकमें ओर सूर्य प्रकाशद्वारा छोकको 
पालता है | उसी तरह मकार भी भक्तिद्वारा परलछोकमें और 
चन्द्रमाद्वारा छोकमें पालन करता है। इस प्रकार श्रीरामनामसे 
लोकमें छाभ और परलोकमें निर्वाह होता है | “कोक ढाहु 
परकोक निबाहु ७ ( मानस ) श्रीरामानुज खामीकृत अथ भी 
स्पष्ट है --- 


रकारार्थो.._. राम: सगुणपरमेश्वर्यजरूघि- 
मंकारा्थो.. जीव: सकलविधिकेडूर्यनिपुणः । 
तयोम॑ध्याकारो... युगलमथ सम्बन्धसनयों 


रूस के के ७ के # + + + ७ + # + # | # 0७ # $ $ ७ ७ कह # ७ क७२%+% क्न्थ || 


“रकारका अर्थ सगुण राम है? जो ऐड्वर्यके समुद्र हैं। 


मकारका अर्थ जीव है? जो सब प्रकारकी सेवा करनेमें दक्ष 
है । दोनोंके बीचमें अकास्से सीताजी हैं जो दोनोंमें सम्बन्ध 
जोड़ती हैं ! शंकर भगवान्‌ कहते हैं--- 


राम एवाभिजानाति कृत्स्न रामार्थमद्भ्रुतम्‌ । 
ईषद्वेशि च नामारथ देवि तस्थानुकम्पया ॥ 


(हे देवि | रामके अद्भुत अर्थकोी श्रीरामजी ही पूर्णरूपसे 

जानते हैं । कुछ-कुछ में उनकी कृपासे ही जानता हूँ |? 
जप! 

रामनामका जप परा) पश्यन्ती; मध्यमा एवं बेखरी 
वाणीद्वारा होता है। श्वासद्वारा तथा नाड़ीदढ्वारा भी जप 
होता हैं | नामाक्षरोंकी मनमें कल्पना करके बार-बार पढ़ना 
ओर मूर्तिकल्पना करके उनपर नामाक्षरोंकी गहने- 
की तरह कल्पना कर उनकी आवृत्ति करना भी मानस- 
जपका एक प्रकार है | नाम-जपमें सबका अधिकार है। शुद्ध 
या अजश्ुद्ध अवस्थामें बिना किसी विधि-विधानके भी 
नाम-जप हो सकता है । 


राममन्त्राथं..._ 
रमते सर्वभूतलेषु. स्थावरेषु चरेषु. च। 
अन्तरात्मस्वरूपेण. यज्च . रामेलि कथ्यते ॥% 


रामतारक रामषडक्षर मन्त्र छः अक्षरका होता है | 





# जो सब जीबोंमें चल-अचलमें अन्तर्यामीरूपसे व्याप्त दे 
उसको राम कहते हैं । 


# गोविन्द परमानन्द सानन्‍्द समपाश्यदे # 


७... धन आने -वकनिनयन तर ली स्‍कवलनीायफन-जी पिस्यतीीनताधथनत आया 7 


“रा रामाय नमः [?---घडक्षर मन्त्रराज मूलमन्त्र है | 
“श्रीराम: शरण सम [!--अशक्षर शरणागति-मन्त्र है। 
सकृदेव ग्रपम्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभय सर्वेभूतेभ्यों ददाम्येतद्‌ू बत॑ मर ॥ 
चरम मन्त्र है। 


शरण मम--श्रीरामजी मेरे उपाय; रक्षक हैं | 


चरम मन्त्र रामवाक्य विभीषण-शरणागतिका है। इसका 
अर्थ है 

“जो एक बार भी शरणमें आकर मैं आपका हूँ? 
ऐसी याचना करता है? उसको में सबसे ( जीवोंसे, ऋषि); 
पितृ-देवऋणाधिकारियोंसे, यमराजसे, ईश्वर्से मी ) निर्भय 
कर देता हूँ, यही मेरी प्रतिज्ञा है |? 


- 'राममन्त्रे स्थिता सीता सीतासन्त्र रघूत्तमः?। 
“राममन्त्रमें सीताजी हैं ओर सीतामन्त्रमें रामजी हैं |? 
री सीताय स्वाहा |? सीतामन्त्रको राममन्ज्रके साथ गुरुसे 
विनियोगादि जानकर प्रतिदिन कम-से-कम ६००० जप करे | 
श्रीराम जब राम जय जय राम ४ 
भय राम॑ जय रास द्विजेयं राममीरयेत्‌ । 
न्रयोदशाक्षरों मन्त्र: सर्वासिद्धिकरः स्थितः ॥ 
यह तेरह अक्षरका श्रीसीतारामजीका प्रसिद्ध सिद्ध 
मन्त्र है जिसको हनुमानजी जपते हैं | श्रीसमर्थ रामदासजीने 
गोदावरीके तठपर जपकर इसे सिद्ध किया था। जप गुप्त 
होना चाहिये; किंतु संकीतंन गगनभेदी उच्चस्व॒रमें हो । 


श्रीरामजीका तत््तखरूप 
श्रीरामजी परमात्मा परात्पर ब्रह्म हैं। प्रमाण-- 


१. राम एवं पर ब्रह्म राम एवं पर॑ं तपः। 
राम एव पर तत्व श्रीरामो ब्रह्मतारकम ॥ 
. राम ही पर्व हैं; राम ही श्रेष्ठ तपस्था हैं; राम ही 
परतत््व हैं तथा श्रीराम ही ब्रह्मतारक हैं |? 
२. रमनते योगिनो5नन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि। 
इति रामपदेनासी परं॑ ब्रह्माभिधीयते ॥ 
“जिस अनन्त सत्‌+चित्‌+आनन्द परसमात्मामें योगी 
लोग स्मण करते हैं, जिसका ध्यान धरते हैं; वही पंखनक्ष 
परमात्मा रामनामसे विख्यात है ।? 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णके तीन छीला-रूप 





 # शरामोपासना * 


२९७ 








३. 'राम त्वं परमात्मासि सच्चिदाननद्विग्नहः ।! 


( अद्भुतरामायणे ) 
“राम | आप परमात्मा सच्चिदानन्द-सखरूप हैं | 
४... «राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना १! 
..._ संसार जानता है कि व्यापक ब्रह्म राम हैं |! 


५. “परमपुरुषो रामो दाशरथिबंभूव |? ( अथवणोत्तराष ) 


(परमात्मा परत्रह्म दशरथ राजाके पुत्र राम हुए |? 
६. “परमात्मा श्रीरामो दाशरथिः स्वराट ।? द 
परमात्मा ही राजा दशरथके पुत्र राम चक्रवर्ती हुए |? 
७ 3 “अक्षर ब्रह्म सत्य च मध्ये चान्ते च राघवः? । ( वाल्मीकि ) 
. “परमातमा ब्रह्म नर रूपा । होइहिं रघुकुरुमूषन मुषा ॥' 
'पपरसात्मा परब्रह्म मनुष्यरूप धारण करके रघुकुलभूषण 
राजा होंगे ।! " 
९. इश्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनेः श्रुतः । 
४इद्ष्वाकुवंशम उत्पन्न राम जिनका नाम है; वही वेद- 
वेदान्तवेद्य पुरुषोत्तम तत्त्व हैं | 
. उपयुक्त रामो नाम जनेः श्रतः-का भाव है--परतत््वका 
नाम श्रीराम है । इशक्ष्वाकुबंशसे ध्माधुर्रः और “जनेः श्रतः 


से ऐड्बर्यका बोध है । अहल्योद्धारः यज्ञरक्षण, धनुर्भन्र 


आदि ऐश्वय हैं। 


उपासना 

“उपासना?का शाब्दिक अर्थ--ईश्वरकी संनिधिमें 

बेठना है।. 
... “अगुन संगुन हुए ब्रह्म स्वरूप |! 

ब्रक्मके दो रूप हैं। रामजीके दो रूप हैं | जो निर्मुणरूप 
है--बह अव्यक्त। अमूत्त, अन्तर्यामीखरूप है और गुणोंसे 
रहित निर्मुण. है | प्राकृत गुणोंसे रहित होना ही निर्मुणत्व 
है। निराकारसे प्राकत आकारका निषेध है। सगुणरूप 
व्यक्त, मुत्ते ( पर; व्यूह, विभव; अर्चास्वरूप » अनन्त 
परम श्रेष्ठ गुणोंसे अलंकृत है | यथा सौलम्य, वात्सल्य) 
सोजन्य, सौशील्‍्य) ओऔदार्य, आर्जव कारुण्य, सौन्दर्य) 


 माधुयं) शोर्य, दया क्षमा इत्यादि-इत्यादि । 


अगुन अरूप अकूख अज जोई 
| भगत प्रेम बस सशुन सो होई॥ 
ह ( मानस, बारू० ) 
जो ब्रह्म गुणरहित, रूंपरहितः हृश्यरहित) जन्मरहित 


उ० ऑ० ३८--- 


( मानस ) 


है--वही भक्तोंके प्रेममश होकर सगुण होता है। अगुण- 
सगुणमें बस्तुतः कोई भेद नहीं है | 
“अगुनहि सगुननहि नहिं कछु भेदा ॥! ( मानस, बाल० ) 
सगुणोपासना 
कायोर्थ. ब्रह्मणो. रूपकल्पना / 
द ( राम० पूव० १। ७) 
जो ब्रह्म अगुणं, अगोचर निरवयवं, निष्किय, अजन्मा, 
अरूप है ओर वही भक्तोंके भजनके लिये ही स्वयं सगुण, 
गोचर,'स्वरूपतः सावयव) क्रियावान/ जायमान और रूपवान्‌ 
हो जाता है | जो ब्रह्माण्ड ईश्वरके उदरमें स्थित है, उसीमें 
अवतार लेकर वह ऐसी सरस, दिव्य सगुण छीलछाएँ करता 
है; जिनका भक्तोंको अनुभव होता है और जिनकी गा-गाकर 


'उपासकानां 


भक्त भगवद्धाप्ति करते हैं । 


उभमयविभूति-नायक, अखिल अनन्त ब्रह्माण्डाधिपति, 
कतुंमकतुमन्यथाकतु समर्थ, पड़ेश्वयसम्पन्न, सर्वोपासित, 
सकल-कल्याण-गुणगणोपेत,ऐड्वर्य-माधुय॑-छावण्य-सोन्दर्य-सुधा- 
सिन्धु, निखिल कल्याणाकर, छीला-वपुधारी; साकेतविहारी, 
भक्तमयहारी, धनुधोरी, मर्यादापुरुषोत्तम राजराजेश्वर 
महाराजाधिराज राघवेन्द्र. राममद्रजूक़ा सशुण छीलाचरित्र 
श्रवणीय और अनुकरणीय दोनों है | उनकी उपासनामें ही अन्य 
सभी उपासनाएँ अन्तहिंत हैं। कठोरकराल कलिकालका करणीय 
कर्तेव्य एकसात्र श्रीरामोपुसना ही है। भ्रीरामजी सुलूमः 
सुगमतम उपास्यदेव हैं| उनकी अनन्योपासना सर्वतः 
वाड्छनीय) उपादेय, उपयुक्त तथा आवश्यक है। अनन्योपासक 
रामभक्त मुक्तिका निरादर करके भक्तिको ही सर्वथा 
अपनाते हैं। 
“मुकुति निरादरि भर्गति छुमाने ७ “दसरथ भेद भर्गते बर मागा 
( मानस ० ) 
सेवक्‌-सेव्य-भाव उनकी सगुणोपासनाका परम स्वरूप है। 
सेवक भक्त कभी भी “विल्यरूप? सायुज्य-मुक्ति देनेपर भी 
नहीं लेते, नंहीं चाहते है. 
दीयमान न ग्रहन्ति ।! ( भागवत ). 
... सगुण उपासनाकी विधियाँ 
(१ ) श्रीरामजीके नाम, रूप, लीला, धाम-चारोंकी 
उपासना विधेय है । चारों रामजीकी मूर्ति ही हैं-- 


'रामस्य नाम रूप च लीला धाम परात्परम ।? 
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ना |. 
श्रीरमजीके नामका अर्थ) रूपका ध्यान। चरितिका 
चिन्तन) धामका मानस-चिन्तन करते हुए नामका रटनः 
नाममें स्मण। नामका जप करना चाहिये । नाम-जपमे 
रोमाश्च हो जाना कण्ठ रुँच जाना और प्रेमाश्रुपात 
होना शुभ लक्षण हैं--- द 
“गदूगद गिरा नयन बह नीरू नाम जीह जप पुरूक सरीरू॥ 


यह हैं भरतछालजीकी अवस्था | श्रीहनुमानजी तो रोम- 
रोमसे सदा नाम-जप-स्मरण करते रहते हैं। नो करोंड़ः नो 
छाख) नौ हजा७ नो सौ; नौका एक नोका जफए होता 
है| नाभिकी परवाणीसे योगियोंका अजपा परा जप) हृदयसे 
अपरा) कण्ठसें मध्यमा और जिद्ढा) दाँतः ओठसे बेखरी 
जपकी रीति है । द 

 स्वास खसमें नाम जपु, खाकी स्वास न जय १ 

ना जाने यहि स्वासका, आवन कब रुक जाय ॥ 

“प्रत्येक श्वासमें नाम-जप हो । पता नहीं) इस श्वासका 
आना कब रुक जाय यानी कब मृत्यु हो जाय !! 


रूप 


कोटि-कोटि _कंदर्प-दर्प-दमनीय/ परम कमनीय किशोर द 


मूत्तिः षोडशवर्षीय) द्विसुजः धनुर्बाणधारी, नवकझ्ललोचन- 
कझ्ञमुख-करकञ्ञ-पदकज्ञारुण, कज्ञबदन भगवान्‌ रामका 
सीताजीसहित ध्यान करे। रामविग्रहमें पाँच कमल-स्थानोंकी 
उपमा देकर जनाया गया कि पाँच श्ञानेन्द्रियाँ हैं; उनको 
विषयोंसे हटाकर रामजीको ही उनका विषय बना लेतो 
पौँचों प्रकारके वैधयिक उपद्रवोंसे रक्षा हो जाती है। रूप) 
. रस) गन्ध) स्पर्श और शब्दसे कोई बाधा नहीं होती । 
रामयश-लीला सुधा-सलिल-सरिता है। उनकी कथाका 
श्रवण तथा कथनके अतिरिक्त दूसरी वार्ता ही नहो। 
भ्रवननि और कथा नहिं सुनिहों; ससना-और न गैहों 
शेकिहों नयन बिकोकत औरहिं। सीस ईस ही नैहों ॥ 


__की व्यवस्था रहनी चाहिये ॒ 
द वतम्त 
अयोध्या। मिथिला; चित्रकूटादि 


दिव्य भगवद्धाम्मोमे 
निवास सर्वतः श्रेयस्कर है।. 8 5 बट 





 # गोबिन्दू परमानन्दं सानन्दूं समुपार्मद्दे # 


( २) पश्च-संस्कारकी प्राप्ति--मन्त्रसंस्कार, नास- 
संस्कार, माला-संस्कारः ऊर्ध्व-संस्कार और मुद्रा-संस्कार । 
अर्थात्‌ मन्त्रदीक्षा लेना नवीन भगवतूसम्बन्धी नामग्रहण 
करना; कण्ठमें माला ( भागवती ) धारण करना; वेष्णब 
तिलक धारण करना) धनुष-बाणका छाप लेना ओर गुरुसे : 





सम्बन्ध-प्राप्ति करना | 


(३ ) सम्बन्ध-एमजीसे नाता जोड़ना--इसके पॉँन्च 
प्रकार हैं--- | 


क्‌. शान्तभाव--ऋषियों-मुनियोंकी भाँति शम-दमपूर्वक 
भगवानका आराधन करना । 

ख. दास्यभाव--रामजीका अनन्य सेवक होकर अश्याम 
सेवा-पूजा करना। 

श. सख्यमाव--मित्रभाव--सुम्रीवं) उद्धव/ अजुनादि 


इसके आदश हैं।... द 


 च. बात्सस्थभाव---रामजीके सांथ पुत्र या शिष्य भावना 
रखना | कोसल्या-दशरथ) वसिष्ठ-विश्वामित्रकी भाँति | 
ढ. श्रृंगरमाव--रामजीको पति मानना-गोपिकाओंकी 
भाति। द कि 
. (४ ) मानसिक-ध्यान--ध्यान मानसःूूजा 
दासभावमें नखसे शिख) वात्सल्यमें सिससे पेर। श्यज्ञारमें 
मुखसे कटि और सख्यमें कटिसे मुखतक ध्यान करना । दोमें 
पूर्णतया तथा दोमें अर्ड-अज्ञका ध्यान है। 
(क) अयोध्यानगरे. रम्ये.. र॒त्नमण्डपसध्यगे । 
ध्यायेतू कल्पतरोमूले रत्नसिहासन शुभम ॥ 
 तस्योपरि समासीन॑ रघुराज॑ मनोहरम्‌ । 
ध ध्यायेत्‌ कमलपन्नाक्ष जानकीसहित हरिम्‌ ॥ 
_'  शुन्दर अयोध्या-नगरमें र्नमण्डपके बीच कल्पवक्षके नीचे 
र्नसिहासनपर सुन्दर कमलनयन श्रीरघुनाथजी-श्री जानकी जी- 
के साथ विराजमान हैं। ऐसा भगवानका ध्यान करे |! 


(ख) वामे भूमिसुता पुरस्त हनुमान पश्चात्‌ सुमित्रासुतः 
शत्रुन्लो भरतश्र पाइवँद्लयोबोयव्यकोणादिषु । 
सुप्रीवश्च विभीषणश्र श्रुत॒राट्‌ तारासुतो जाम्बवान्‌ 
मध्ये नीलसरोजकोमलरूमर्णि राम॑ भजे इयामलम ॥ 


“जिनके बायीं ओर सीताजी। आगे हनुमानजी, पीछे 


. लक्ष्मणजी;दोनों पार्श्वमें मरत-शन्रुघ्न) चारों कोणोंपर चार पार्षद- 





# अरामोपासना * 
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सुग्रीव, विभीषण; अंगद और जाम्बवन्तजी सुशोमित हैं। ऐसे 
नीलकमल-कोमल श्याममूर्ति रामजी बीचमें विराजमान हैं । 
थों ध्यान करे |! 


(५) जीव-सेवा-संत-सेवा--दीनजनकी सहायता, 


सत्संग, स्वाध्याय-रामचरितमानसका नित्यप्रति पाठ+रामरक्षा- 


स्तोत्र, रामस्तवराज, हनुमानचालीसा आदिका पाठ) नवधा- 
भक्ति; प्रेमलक्षणा भक्ति तथा पराभक्तिका अभ्यास, उनमें 
संलम हो जाना समभाव तथा समदृष्टि रखना है। 


(६ ) अर्थपश्चकका ज्ञान--परस्वरूप। खस्वरूपः 
विरोधीस्वरूप। उपायसख्वरूप तथा फलसखरूपका अनुसंधान 
करना | । 


युगलोपासना 


बस्तुतः श्रीरामोपासनाका तात्विक अभिप्राय श्रीयुगल प्रिया- 


प्रियलमकी उपासनासे है | एकके बिना दूसरेकी नहीं । 
१. 'द्वौ च॒ नित्य द्विधारूपं तस्वतो नित्यमेकता |! 
दोनों नित्य दो रूप हैं; किंतु तत्त्वतः नित्य एक ही हैं।? 
२. 'श्रीसीतारामनाज्नस्तु सदैक्‍्य॑ नास्ति संशयम्‌ । 
इति ज्ञात्वा जपते यः स धन्यो भावनां नरः ॥! 
'श्रीसीतारामके नाममें सदा ही एकता है) इसमें कोई 
संदेह नहीं; यह जानकर इस भावनासे भजनेवालछा मनुष्य 
धन्य है |! क्‍ 
३. श्रीसी्ता विना भजेद्‌ राम सीतां राम विना भजेत्‌ । 
कल्पकोटिसहखेस्तु रूभते न प्रसन्नताम ॥ 
“बिना सीताके रामकी भजनेसे ओर बिना रामके सीताको 
भजनेसे करोड़ों कल्पतक उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती |? 
४. सीतया सहित यत्र  रामनामगप्रकीतेनम । 
न तन्न नामदोषाणां प्रवृत्ति: स्थात्‌ कथंचन ॥ 
'सीताके सांथ जहाँपर रामका कीर्तन होता है? वहाँ नामके 
दस आपराधोंसे रक्षा हो जाती है---कभी अपराध नहीं लगता | 
५. वेदेहीसहितं सुरहुमतके हैमे महामण्डपे 
मध्ये पुष्फममासने मणिमये वीरासने संस्थितम्‌ । 


“कल्पवृक्षके नीचे) सुवर्णमण्डपमे पुष्पोपर, मणिमय आसन- 


पर वीरासनमें बैठे श्रीसीताजीके साथ ध्यान करे |? 


६, आदौ सीतापदं पुण्य परमानन्ददायकम्‌ । 
पश्चात्‌ श्रीरामनाप्नस्तु कथन सम्प्रदास्यते ॥ 


आआरम्ममें सीता शब्द आनन्ददाता पुण्यमय है) पीछे 
रामका नाम कथन प्रशस्त है |? 

७. जनकककीके पद बिना; जो सुमिस्त खुबीर। 
राम अ्रमर आदत नहीं; कबहूँ वाके तीर ॥ 
८. गिरा अरथ जक बीति सम कहिअत भिन्न न मित्त १ 

बंदों सीता राम पद जिन्हहिं परम प्रिय छिक्न ॥ 

'श्रीजानकीजीके बिना जो श्रीरामजीका स्मरण करता 
है, वहाँ श्रीरामरूपी श्रमरका आगमन नहीं होता ।? 

'शब्द और उसका अर्थ, जल और उसको तरख्र 
देखनेमें पृथक प्रतीत होते हैं किंतु पृथक हैं नहीं, इसी प्रकारसे 
सीता और राम दोनों अभिन्न हैं। उनको दीनजन प्रिय हैं; 
में उन्हें वन्दना करता हूँ ।? 


निर्मुणीपासना 


. राम सोपाधि निगुंण ब्रह्ष हैं। प्रह्मदने नामजपसे निर्गुणको 
सगुण किया और अनेकानेक कष्टोपरान्त पितासे कहा-- 


- रामनाम जपता कुतो भर्य॑ 
सर्वपापशमनेकसेषजम्‌...। 

-पश्य तात मम गाज्नसंनिधों 
कं पावको5पि सलिलायते5घुना ॥ 


धरामनाम जपनेवालेकी कहीं डर नहीं है । रामनाम 


सब पापोंके नाशके छिये एक अचूक दवा है। देखिये 


पिताजी ! मेरे शरीरके समीप अग्नि भी इस समय जल हो 
गयी है |? यह है रामनाम-जपका महत्व । गुरु नानकदेवने 
मसजिदका दरवाजा फेर दिया ओर कबीरने तो कमाल किया; 
हर जगह बाजी मारी | वास्तवमें कबीरके राम निमुंण-सगुणकी 
संधि हैं। कबीरका भाव त्रिविध है--श्शज्ञारमाव, दास्यमाव 
ओर सख्यभाव तीनोंका सम्मिश्रण है । द 
( १) दास्यभाव-साईंसे सब होत हें, बंदसे कछु नाहि। 
राईसे पवत करें; पवत राई माँहि ॥ 
( २,) शद्भार-हरि मेरा पीव) में रामकी बहुरियि 


उपसहार 


१-युधिष्टिरके प्रशनपर व्यासजीने उत्तर दिया । 
. प्र०-कि तत्व कि वर जाप्य कि ध्यान सुक्तिसाधनम्‌ | 


.. 3०-श्रीरामेति बर॑ जाप्यं तारक ब्द्यसंज्ञकम। 


ब्रह्महत्यादिपापप्नलमिति  वेदविदों विदुः ॥ 


३००. # गोविन्द परमानन्द सानन्‍दं समुपास्महदे # मु 








.._ “ओ्रीरामजी सबसे अधिक जपनीय अल्यतारक हैं । ब्रह्म- 
हत्यादिके नाशक हैं; ऐसा वेदज्ञ पण्डित जानते हैं |? 


२-अपवादरूपमें रामदासोंकी प्रारब्ध-बाधासे रक्षा होती है। 


यद्धान्नरा छिखितं भाके तन्मषो नेव जायते। 
ऋते श्रीरासदासानां. प्रेमनिभेरचेतसाम्‌ ॥ 


३इ-लोकाभिरामं रणरज्ञधीरं राजीवनेन्न रघुवंशनाथम्‌ । 
कारुण्यरूप करुणाकरं त॑ श्रीरामचन्द्व शरणं प्रपये ॥ 
( श्रीरामरक्षास्तोत्र ) 


“में छोकसुखदाता सुन्दर; रणरज्ञघीर, कमलनेत्र; 


रघुवंशशिरोमणि, करुणास्वरूप, करुणाकी खान श्रीरामजीकी .. 


शरण हूँ ।! 


>ैौ> कै कसदु>--+- 


भगवान श्रीराम-सम्बन्धी कुछ मन्त्र ओर संक्षित्त अनुष्ठान-विधि 


सनत्कुमारजी कहते हैं---नारद | अब भगवान्‌ श्रीरामके 
मन्त्र बताये जाते हैं, जो सिद्धि प्रदान करनेवाले हैं ओर 
जिनकी उपासनासे मनुष्य भवसागरके पार हो जाते हैं। सब 
उत्तम मन्त्रोंमें बेष्णव-मन्त्र श्रेष्ठ बताया जाता है। गणेश) सूर्यः 
दुर्गा ओर शिव-सम्बन्धी मन्त्रोंकी अपेक्षा वेष्णव-मन्त्र शीघ्र 
अभीष्ट सिद्ध करनेवाला है। वेष्णव-मन्त्रोंम भी राम-मन्त्रोंके 
फल अधिक हैं। गणपति आदि मन्त्रोंकी अपेक्षा राममन्त्र 
कोटि-कोटि गुने अधिक महत्त्व रखते हैं। विष्णु-शय्या 


(आ ) के ऊपर विराजमान अम्नि (र) का मस्तक यदि 


चन्द्रमा ( 'अनुस्वार ) से विभूषित हो ओर उसके भागे 
'रामाय नमः?-ये दो पद हों तो यह “रां रामाय नमः---मन्त्र 
महान पापोंकी राशिका नाश करनेवाला है। श्रीराम-सम्बन्धी 
सम्पूर्ण मन्त्रोंमि यह षडक्षर मन्त्र अत्यन्त श्रेष्ठ है । 
जानकर और बिना जाने किये हुए महापातक एवं 
उपपातक सब इस मनन्‍्त्रके उच्चारणमात्रसे तत्काल नष्ट हो 
जाते हैं; इसमें संशय नहीं है। इस मन्त्रके ब्रह्मा ऋषि, 
गायत्री छन्द) श्रीराम देवता; रां बीज ओर नमः शक्ति है| 
सम्पूर्ण मनोरथोंकी प्राप्तेके लिये इसका विनियोग किया 
जाता है । छः दीघंस्वरोंसे युक्त बीजमन्त्रद्दारा षडड्भन्यास 
करे। फिर पीठन्यास आदि करके ह्ृदयमें श्रीरघुनाथजीका 
इस प्रकार ध्यान करे---- 


ध्यान क्‍ 
काछाम्भोधरकान्त च वीरासनसमास्थितम्‌ । 
ज्ञानसुद्रों. दक्षहस्ते दधत . जानुनीतरम्‌॥ . 


सरोरुहकरां सीतां विद्युदामां च पाइवगाम्‌। 
परयन्तीं रामवकक्‍्त्राउ्ज॑ विविधाकल्पभूषिताम्‌ ॥ 

( ना० पूव० ७३ | १०-१२ ) 
धभगवान्‌ श्रीरामकी अड्गकान्ति मेघकोा काछी घटाके 
समान स्याम है। वे वीरासन लगाकर बेठे हैं। दाहिने 


हाथमें शानमुद्रा धारण करके उन्होंने अपने बायें हाथको 


बायें घुटनेपर रख छोड़ा है । उनके वामपाश्वमं विद्युतके 


समान कान्तिमती और नाना प्रकारके वस्त्राभूषणोंसे विभूषित- 


सीतादेवी विराजमान हैं। उनके हाथमें कमल है ओर वे 
अपने प्राणवल्लभ श्रीरामचन्द्रजीका मुखारविन्द निहार 


रही हैं |? 

इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपसक छः लाख जप 
करे ओरं कमलोंद्वारा प्रज्वलित अग्निमें दशांश होम करे | 
तत्यश्रात्‌ ब्राह्मण-मोजन करावे । मूलमन्त्रसे इष्टदेवकी मूर्ति 


बनाकर) उसमें भगवानका आवाहन और प्रतिष्ठा करके ' 


साधक विमलादि शक्तियोंसे संयुक्त वेष्णवपीठपर उनकी पूजा 
करे। भगवान्‌ श्रीरामके वामभागमें बेठी हुई सीतादेवीकी 
उन्हींके मन्त्रसे पूजा करनी चाहिये। “श्रीसीताये स्वाहा ।१--- 


यह जानकी-मन्त्र है। भगवान्‌ श्रीरामके अग्रभागमें शाह्ल- 
धनुषकी पूजा करके दोनों पाश्व॑भागोंमें बाणोंकी अचना 


करे | केसरोंमें छः अज्ञोंकी पूजा करके दल्ोंमें हनुमान्‌ 
आदिकी अचेना करे। हनुमान) सुग्रीव; भरतः विभीषण, 
लक्ष्मण, भज्गभद शन्रुष्न तथा ज/म्बवान---इनका क्रमश: पूजन 


करना चाहिये । हनुमानजी भगवानके आगे पुस्तक लेकर 


बाँच रहे हैं। भ्रीरामके दोनों पाश्व॑में भरत ओर श्रुन्न चैंवर 
लेकर खड़े हैं। लक्ष्मणजी पीछे खड़े होकर दोनों हाथोंसे 
भगवानके ऊपर छत्र लगाये हुए हैं। इस प्रकार ध्यानपूर्वक 
उन सबकी पूजा करनी चाहिये। तदनन्तर अष्टदर्लेंके 


अग्रमागर्मे सृष्टि, जयन्तः विजय) सुराष्ट्र, राष्ट्रपछ ( अथवा 


राष्ट्रवर्धन ) अकोप) धर्मपार् तथा सुमन्‍्त्रकी पूजा करके 


. उनके बाह्ममागमें इन्द्र आदि देवताओंका आयुर्धोंसहित 


पूजन करे | इस प्रकार भगवान्‌ श्रीरामकी आराधना करके 


मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है। घुताप्त शतपर्वीसे आहुति 
करनेवाला पुरुष दीर्घायु तथा नीरोग होता है| छाछ कमछोके ._ 
होमसे मनोवाड्छित घन प्राप्त होता है। पलाशके फूलोंसे 


क# भगवान श्रीराम-सम्बन्धी कुछ मन्त्र और संक्षिप्त अनुष्ठान-विधि *% 
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हवन करके मनुष्य मेधावी होता है। जो प्रतिदिन प्रातःकाल 


पूर्वोक्त षडक्षरमन्त्रसे अभिमन्त्रित जल. पीता. है; वह एक. 
वर्षमें कविसम्राट्‌ हो जाता है। श्रीराममन्त्रसे अमिमन्त्रित 
अन्न भोजन करे | इससे बड़े-बड़े रोग शान्त हो जाते हैं। 


... “# रोगके लिये बतायी हुईं ओषधिका उक्त मन्त्रद्वारा हवन 


४ » करनेसे मनुष्य क्षणभरम रोगमुक्त हो जाता है। प्रतिदिन: 


दूध पीकर नदीके,तटपर या गोशाछामें एक छाख जप करे 
ओर घुतयुक्त खीरसे आहुति 


जप करे और बेलके फूलोंकी दरशांश- आहुति दे तो उसी 
समय वह अपनी खोयी हुईं प्रभुता पुनः ग्रा्त कर लेता है; 
इसमें संशय नहीं है । गज्जातटके समीप उपवासपूर्वक रहकर 
मनुष्य यदि एक छाख जप करे और त्रिमधुयुक्त कमल“ 


अथवा बेलके फूछोंसे दशांश आहुति दे; तो राज्यलक्ष्मी . 


प्राप्त कर लेता है। मार्गशीर्षमासमें कन्द-मूल-फलके आहारपर 


रहकर जलमें खड़ा हो एक छाख जप करे और प्रचज्वलित 
' अम्निमें खीरसे दर्शांश होम करे) तो उस मनुष्यको भगवान्‌ 


श्रीरमचन्८जीके समान पुत्र एवं पोन्र प्राप्त होता है । 
इस मन्त्रराजे और भी बहुतसे प्रयोग हैं । पहले 
घट कोण बनावे । उसके बाह्ममागमें अष्टदछ कमल अज्लित 


करे। उसंके भी बाह्यमभागमें द्वादशद्ल कमल लिखे। 


छः कोणोंमें विद्वान्‌ पुरुष मन्त्रके छः अक्षरोंका उल्लेख 
करे । अष्टदक कमलमे भी प्रणवसम्पुटित उक्त मन्त्रके 


. आठ अक्षरोंका उल्लेख करे | द्वादशदल कमलमें कामबीज 
( कली ) छिखे | मध्यमागमें मन्त्रसे आइत नामका उल्लेख 


करे | बाह्यमागमें सुद्शनमन्त्रसे ओर दिद्याओंमें युग्मबीज 
(सं श्रीं)से यन्त्रकी आबुत करे। उसका भूपुर वज़से 


सुशोमित हो। कोण कन्दर्पः अद्भुआझ) पाश ओर भूमिसे 


सुशोमित हो। यह यन्त्ररण माना गया है। भोजपन्रपर 
अष्ट-गन्धसे ऊपर बताये अनुसार यन्त्र छिखकर छः; कोणोंके 
ऊपर दलोंका आवेष्टन रहे। अष्टदुककमलके केससोंमें विद्वान 
पुरुष युग्म-बीजसे आदत दो-दो खरोंका उल्लेख करे। यन्त्र- 
के बाह्य भागमें मातृकावर्णोका उल्लेख करे | साथ ही प्राण- 
प्रतिष्ठाका मन्त्र भी छिखें। मन्त्रोपासक किसी शुभ दिनको 


. कण्ठमें) दाहिनी भुजामें अथवा मस्तकपर इस यन्त्रको धारण 


करे । इससे वह सम्पूर्ण पातकॉंसे मुक्त हो जाता है। ख- 
बीज (रा) काम ( क्ली » सत्य (हीं) वाक्‌ ( एं है! 





तो मनुष्य विद्यानिधि 
होता है । जिसका आधिपत्य ( प्रमुत्व ) नष्ट हो गया है; 
... ऐसा मनुष्य यदि शाकाहारी होकर जलके भीतर एक छाख 


३०१ 








पृथक्‌ जुड़नेपर पाँच वर्णोका 'रामाय नमः मन्त्र छः भेदोंसे 


युक्त षडक्षर होता है। ( यथा---'रां रामाय नमः, 'क्लीं रामाय 


नमः हीं रामाय नमः? 'एँ रासमाय नमः, क्रीं रामाय नमः! 
ओर “० रामाय नमः? ) यह छः प्रकारका षडक्षर मन्त्र 
धर्म, अर्थ, काम) मोक्ष--चारों फर्छोको देनेवाला है। 
इन छहोंके क्रमशः ब्रह्मा, सम्मोहन; सत्य, दक्षिणामूर्ति+ 
अगस्त्य तथा श्रीशिव--ये ऋषि बताये गये हैं अथवा हीं 
आदिके विश्वामित्र मुनि माने गये हैं) इनका. छन्द गायत्री 
है। देवता श्रीरामचन्द्रजी हैं। आदिमें छगे हुए रो) क्लीं आदि. 
बीज हैं ओर अन्तिम नमः? पद शक्ति है। मन्त्रके छः अक्षरोंसे 
पडड़न्यास करना चाहिये अथवा छः दीघ खरोंसे युक्त 
बीजाक्षरोंद्वारा न्यास करे | मन्त्रके अक्षरोंका पुबंबत्‌ न्यास 
करना चाहिये | 
ध्यान... 

ध्यायेत्कल्पतरोमुछे.. सुवर्णमयमण्डपे । 

पृष्पकाख्यविमानानतः सिंहासनपरिच्छदे ॥ 

प्मे वसुदकछे देवमिद्धनीलसमग्रभम्‌ । 

वीरासनसमासीन. ज्ञानमुद्रोपशोंमितम्‌ 0 

वामोरुन्यस्ततद्धस्त सीतालक्ष्मणसेवितस्‌ । 

रत्राकव्पं विभुं ध्यात्वा वर्णलक्ष जपेन्सनुम्‌॥ 

यद्दवा स्मरादिमन्त्राणां जयाभ च हरि स्मरेत्‌। 

( ला० पू० ७३ | ५९-६२ ) 


 भगवानका इस प्रकार ध्यान करें--“कब्पवृक्षके नीचे. 
एक सुवर्णका विशाल मण्डप बना हुआ है| उसके भीतर 
पुष्पक विमान है । उस विमानमें एक दिव्य सिंहासन बिछा 
हुआ दै। उसपर अष्टदुक कमछका आसन है। जिसके 
ऊपर इन्द्रनील्मणिके समान श्याम कान्तिवारले भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्र वीरासनसे बेठे हुए हैं। उनका दाहिना हाथ 
शानमुद्रासे सुशोभित दै ओर बायें दाथको उन्होंने बार्यी 
जाँवपर रख छोड़ा है। भगवती सीता तथा सेवाब्रती लक्ष्मण 
उनकी सेवामें जुटे हुए हैं। वे सर्वव्यापी भगवान्‌ रत्तमय 
आभूषणोंसे विभूषित हैं। इस प्रकार ध्यान करके छ; 
अक्षरोंकी संख्याके अनुसार छः छाख मन्त्र-जप करे अथवा 
कली? आदिसे युक्त मन्त्रोंके साधनमें जयाभ श्रीहरिका 
चिन्तन करे |! द क्‍ 

... पूजन तथा छोकिक प्रयोग सब पूर्वोक्त षद्कक्षर मन्त्रके 
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लक्ष्मी (श्री )) तार (७* )-.इन छः प्रकारके बीजोंसे प्रथक्‌- 


३०२ 


# शोबिन्दू परमाननद स्तानन्दं समुपास्महे, # 








ही समान करने चाहिये | “३४% रामचन्द्राय नमः ।! '#* राम- 
भद्वाय नमः !?--ये दो अष्क्षर मन्त्र हैं। इनके अन्तमें भी 
“<# जोड़ दिया जाय तो ये नवाक्षर हो जाते हैं। इनका 
सब पूजनादि कर्म मन्त्रोपासक षडक्षर मन्त्रकी ही माँति करे। 
(हु जानकीवल्लमाय स्वाहा ।? यह दस अक्षरोंवाला महामन्त्र है। 
इसके वसिष्ठ ऋषि, स्वराट छन्द, सीतापति देवता) “हुं? बीज 
तथा ५साहा? शक्ति है । ( इन सबका यथास्थान न्यास करना 
चाहिये। ) ५क्लीं? बीजसे क्रमशः घडड्ढन्यास करे। मन्त्रके दस 
अक्षरोंका क्रमशः मस्तक) छलछाट; भ्रमध्य+ ताल; कण्ठ; 
हृदय, नाभि; ऊरु) जानु और चरण--इन दस अड्डॉमे 
न्यास करे । 


ध्यान 
अयोध्यानगरे... रत्नचित्रसौवर्णमण्डपे । 
मन्दारपुष्पेराबद्धविताने. तोरणान्विते ॥ 


सिंद्दासनसमासीन पुष्पकोपरि राघवम्‌ । 
रक्षोमिह रिभिरदे वे: सुविमानगते: झुमेः || 
संस्तूयमान सुनिभिः ग्रह्मेश्व परिसेवितम । 
सीतालंकृतवामाड़ लक्ष्मणेनोपशोभितम्‌ 0 
इयास॑ असन्नवद्न॑ स्वाभरणभूषितम्‌ । 
( ६८-७१ ) 
“दिव्य अयोध्या-नगरमें रत्नोंसे चित्रित एक सुवर्णमय 
मण्डप है, जिसमें मन्दारके फूलोंसे चेंदीवा बनाया गया है। 
उसमें तोरण छगे हुए हैं। उसके भीतर पुष्पकविमानपर 
एक दिव्य सिंहासनके ऊपर राघवेन्द्र श्रीराम विराजित हैं । 
उस सुन्दर विमानमें एकत्र हो शुभस्वरूप देवता, वानरः 
राक्ष॥ ओर विनीत महर्षिगण भगवानकी स्तुति और 
परिचर्या करते हैं। श्रीराघवेन्द्रके वामभागमें भगवती सीता 
विराजमान हो उस वामाड़की शोभा बढ़ाती हैं | भगवानका 
दाहिना भाग लरक्ष्मणजीसे सुशोभित है। श्रीरघुनाथजीकी 
कान्ति ब्याम है। उनका मुख प्रसन्न है:तथा वे| समस्त 
आमूषणोंसे विभूषित हैं |? 
इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक 'एकाग्रचित्त हो 
दस लाख जप करे। कमल-पुष्पोंद्वारा द्शांश होम और 
पूजन षडक्षर मन्त्रके समान है |'रामाय धनुष्पाणये स्वाहा ।! 
यह दशाक्षर मन्त्र है। इसके ब्रह्मा ऋषि हैं, विराट छन्द 
है बथा राक्षसमर्दन श्रीरामचन्द्रजी देवता कहे गये हैं। 


मन्त्रका आदि अक्षर अर्थात्‌ रां-यह बीज है और 


“स्वाहा शक्ति है। बीजके द्वारा घडज्ञ-न्यास करे | वर्णन्यासः 
ध्यान, पुस्श्रण तथा पूजन आदि कार्य दशाक्षर मन्त्रके 
लिये पहले बताये अनुसार करे। इसके जपमें धनुष-बाण 
धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीरामका ध्यान करना चाहिये। 
तार ( ७४ ) के पश्चात्‌ “नमो भगवते रामचन्द्रायः अथवा 
'रामभद्वायः-ये दो प्रकारके द्वादशाक्षर मन्त्र हैं। इनके 
ऋषि ओर ध्यान आदि पूर्व॑वत्‌ हैं। श्रीपूवंक, जयपूर्वक 
तथा जय-जयपूर्वक “राम” नाम हो# | यह-“श्रीराम जय 
राम जय जय राम ।?-तेरह अक्षरोंका मन्त्र है। इसके 
ब्रह्म ऋषि; विराट छन्‍्द तथा पाप-राशिका नाश करनेवाले 
भगवान्‌ श्रीराम देवता कहे गये हैं | इसके तीन पदोंकी 
दो-दो आवृत्ति करके षडड्भ-न्यास करे । ध्यान-पूजन 
आदि सब काय दशाक्षर मन्त्रके समान करे | 


७ नमो भगवते रामाय महापुरुषाय नमः ।-यह 
अठारद अक्षरोंका मन्त्र है। इसके विश्वामित्र ऋषि, 
घृति छनन्‍्द, शरीराम देवता, ७४४ बीज ओर नमः शक्ति 
है। मन्त्रके एक, दो) चार; तीन) छः ओर दो अक्षरोंवाले 
पदोंद्वारा एकाग्रचित्त हो षडज्ग-न्यास करे | 

च्यात्त 
. _निःशाणमेरीपटहशह्डु तुया दिनिःस्वने: | 
. प्रवृत्तनृत्ये परितोी. जयमड्जलभाषिते। 
चन्दनागुरुकस्तू रीकपू रादिसुवासिते | 
सिंहासने समासीन पुष्पकोपरि राघवम्‌ । 
सोमित्रिसीतासहित जटामुकुटशो भितम्‌ ॥ 
चापबाणघरं श्याम॑ ससुग्रीवविभीषणम्‌ । 
हत्वा. रावणमायान्त क्ृतत्रेलोक्यरक्षणम्‌ ॥ 


भगवान्‌ राघवेन्द्र रावणको मारकर त्रिलोकीकी रक्षा 


करके लौट रहे हैं। वे सीता और लरक्ष्मणके साथ पुष्पक- 


# ओऔपूर्व जयपूर्व व तद्द्धिवा राम नाम च॥ 
त्रयोदशाक्षरों मन्‍्त्रो सुनिरहा विराट स्वृतम्‌ । 
छन्दस्तु देवता प्रोक्तो रामः पापीघनाशनः ॥| 
ह ( नारद ० पू० ७३ | ७६-७७ ) 
| यथा--“औरराम' हृदयाय नमः । “श्रीराम? शिरसे स्वाहा । 
“जय राम! शिखाये वषट । “जय राम? कवचाय हुम्‌ । 
“जय जय राम! नेत्राभ्यां वौषट | “जय जय राम! अख्नाय फट । 
पुराणमें श्सका प्रमापक मूल इलोक इस प्रकार है--- 
 घडकानि प्रकुवीत दिरावृत््या. पदत्रयेः । 


॥ 





# भगवान भ्रीराम-सस्बन्धी कुछ मन्त्र और संक्षिप्त अनुष्ठान-विधि # 


विमानमें सिंहासनपर विराजमान हैं। उनका मस्तक जठाओंके 
मुकुय्से सुझोभित है। उनका वर्ण श्याम है ओर उन्होंने 
धनुष-बाण धारण कर रक्खा दे | उनके साथ सुग्रीव 


हु तथा विभीषण विराजित हैं। उनकी विजयके उपलक्षमें 
. निशान) मेरी; पटह) शह्लु ओर ठुरही आदिकी ध्यनियोंके 
' साथ-साथ जृत्य आरम्म हो गया है| चारों ओर जय- 


जयकार तथा महृूलपाठ हो रहा है। चन्दनः अगुरु 
कस्तूरी ओर कपूर आदिकी मधुर गन्ध छा रही है ।? 


इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक मन्त्रको अक्षर- 
संख्याके अनुसार अठारह लाख जप करे और घुतमिश्रित 
खीरकी दरशांश आहुति करके पूव॑ंवत्‌ पूजन करे | 
. % रा श्रीं रामभद्ध महेष्वास रघुवीर नृपोत्तम । 
दुशास्थान्तक मां रक्ष देहि मे परमां श्रियम्‌ ॥७& 


यह पंतीस अक्षरोंका मन्त्र है। बीजाक्षरोंसे विलग 
होनेपर बत्तीस अक्षरोंका मन्त्र होता है। यह अमीष्ट फल 
देनेवाला है। इसके विश्वामित्र ऋषि; अनुष्ठुप्‌ू छन्द, 
रामभद्र देवता; “रां! बीज और «ऑीं?शक्ति है । मन्त्रके 


चार पादोंके आदिमें तीनों बीज लगाकर उन पादों तथा 


सम्पूर्ण मन्त्रके द्वार मन्त्रश् पुरुष पशञ्चाज्न-न्यास करके 
मन्त्रके एक-एक अक्षरका क्रमशः समस्त अज्ञोंमें न्यास 
करे | इसके ध्यान और पूजन आदि सब कार्य पूर्बवत्‌ 


करे । इस मन्त्रका पुरश्रण तीन छाखका है। इसमें ' 


खीरसे हवन करनेका विधान है। पीतवर्णवाले श्रीरामका 


ध्यान करके एकाग्रेचित्त हो एक छाख जप करे। फिर 


कमलके फूलोंसे दशांश हवन करके मनुष्य घन पाकर 
अत्यन्त धनवान हो जाता है। द द 

“$% हीं श्रीं श्रीं दाशरथाय नमः ।!--यह ग्यारह 
अक्षरोंका मन्त्र है | इसके ऋषि आदि तथा 
पूजन आदि पूर्बंवत्‌ हैं। “ब्रेलोक्यवाथाय नमः ।-न्यह 
आठ अक्षरोंका मन्त्र है। इसके भी न्यास, ध्यान और 
पूजन आंदि सब कार्य पूबंबत्‌ हैं | 'रामाय नमः ।-- 
यह पश्चाक्षर मन्त्र है। इसके ऋषि; ध्यान और पूजन आदि 
सब कार्य षडक्षर मन्त्रकी ही भाँति होते हैं। 'रामचन्द्राय 


स्वाहा ।? 'रामभद्वाय स्वाहा ।ः--ये दो मन्त्र कहे गये हैं। 


# श्रीरामतापनीयोपनिषद्‌में यही मन्त्र इस प्रकार दै--- 
_रामभद्र॒ मद्देष्वास रघुवीर नृपोत्तम । 
भो दशास्थान्तकास्माक॑ रक्षां देह श्रियं च ते॥ 
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इनके ऋषि और पूजन आदि पूर्ववत्‌ हैं | अग्नि. 


(र्‌) शेष (आ) से युक्त हो ओर उसका मस्तक: 
चन्द्रमा ( “ ) से विभूषित हो तो वह रुनाथजीका 
एकाक्षर मन्त्र ( य॑ं ) है) जो द्वितीय कब्पवृक्षके समान है। 
इसके ब्रह्मा ऋषि; गायत्री छन्‍्द ओर श्रीराम देवता हैं। 
छः दीघंखरोंसे युक्त मन्त्रद्वारा घडज़ञ-न्यास करे | 
व्यान 
सरयूतीरमन्दारवेद्कापक्जासने ॥ 
इयासम॑ वीरासनासीन ज्ञानमुद्रोपशोमितस । 
वामोरुन्यस्ततद्धस्त . सीतालध्ष्मणसंयुतम्‌ ॥ 
अवेक्षमाणमात्मान् मन्मधथामिततेजसम्‌ । 
शुद्धस्फटिकसंकाश केवछ सोक्षकाड्ुया ॥ 
चिन्तयेत्‌ू. परमात्मानझरतुलक्ष जपेन्मनुम्‌ | 
| ( नारद० पू० ३। १०५--१ ०८ ) 
“सस्यूके तटपर मन्दार ( कल्पवृक्ष ) के नीचे एक 
वेदिका बनी हुई है और उसके ऊपर एक कमलका 
आसन बिछा हुआ है, जिसपर व्यामवर्णवाले भगवान्‌ 
श्रीराम वीरासनसे बेठे हैं। उनका दाहिना हाथ शानमुद्रासे 
सुशोमित है। उन्होंने अपने बायें ऊरुपर बायाँ द्वाथ रख 
छोड़ा है। उनके वामभागमें सीता और दाहिने भागमें 
लक्ष्मणजी हैं। भगवान्‌ श्रीरामका अमित. तेज कामदेवसे 
भी अत्यधिक सुन्दर है। वे शुद्ध स्फटिकके समान निर्मल 
तथा अद्वितीय आत्माका . ध्यानद्वारा साक्षात्कार कर रहे हैं । 
ऐसे परमात्मा श्रीरमका केवल मोक्षकी इच्छासे चिन्तन 
करे और छः छाख मन्त्रका जप करे |? 
इसके होम ओर नित्य-पूजन आदि सब कार्य षडक्षर 
मन्‍्त्रकी ही भाँति हैं | वहि (२» शेष (आ ) के 
आसनपर विराजमान हो और उसके बाद भान्त (मं ) 
हो तो केवछ दो अक्षरका मन्त्र (राम) होता है| 
इसके ऋषि, ध्यान और पूजन आदि सब कार्य एकाक्षर 
मन्‍्त्रकी ही भाँति जानने चाहिये । तार ( ७४ ), माया 
(हीं » रमा ( भी 9 अनज्ञ (हक्ली » अख्र ( फट ) तथा 
स्वबीज ( या ) इनके साथ प्रथकइथक्‌ जुड़ा हुआ 
दश्क्षर मन्त्र ( राम ) छः भेदोँसे युक्त अक्षर मन्त्रराज 
होता है। यह सम्पूर्ण अमीष्ट पदार्थोको देनेवाला है। 
इथक्षर मन्त्रके अन्तमें “चन्द्र” ओर ५भद्रः शब्द जोड़ा 
जाय तो दो प्रकारका चतुरक्षर मन्त्र होता है। इन सबके 


३०४ 


| अवाकलकणनेलन वपणफा/ का । 


# गोविन्द परमानन्दं सानन्‍्दं समुपास्सहे # 








ऋषि, ध्यान और पूजन आदि एकाक्षरमन्त्रम बताये 


अनुसार हैं। तार ( ७४), चत॒थ्येन्त राम शब्द ( रामाय » 
वर्म (हुं» अख्र ( फट 9 वहिवल्लमा ( खाह्दा ) यह 


( ३४ रामाय हुं फट स्वाह्य ) आठ अक्षरोंका महामत्त्र 
है। इसके ऋषि ओर पूजन आदि षडक्षर मन्त्रके समान हैं | 
'तार ( ४० ) हत्‌ ( नमः ) बह्मण्यसेब्याय रामायाकुण्ठ- 
तेजले । उत्तमइलोकधुर्याय स्व (न्‍य ) भ्ुगु (ख) 
कामिका ( त ) दण्डापिताइप्ये ।--यह ( “#» नमः 
ब्रह्म ण्यसेव्याय रामायाकुण्ठत्तेजसे । उत्तम'छोकथुयौय न्यस्त- 


दण्डापिताठुप्ये ॥? ) तेंतीस अक्षरोंका मन्त्र कहां गया 
है। इसके शुक्र ऋषि; अनुष्ट॒प्‌ छन्द ओर श्रीराम देवता हैं। 
इस मन्त्रके चारों पादों तथा सम्पूर्ण मन्त्रसे पश्चाज्नन्यास 
करना चाहिये | शेष सब कार्य षडक्षर मन्त्रेकी भाँति करे। 
जो साधक मन्त्र सिद्ध कर छेता है, उसे भोग ओर मोक्ष 


दोनों प्राप्त होते हैं| उसके संब पापोंका नांश हो जाता... रा 
है | 'दाशरथाय विद्यदे । सीवावल्छलभाय धीमहि । तन्‍नो 
. रामः प्रचोदयात्‌ ।? यह रामगायत्री कही गयी है; 


सम्पूर्ण मनोवाडओ्छित फलोंको देनेवाली है | 





श्रीराममन्त्रोपासनाकी एक विशेष विधि 


( लेखक--प० श्रीरमणलछाल क्ृष्णराम शास्त्री भागवतभूषण, साहित्यरत्न ) 


हे मन्त्रखरप.... 
रां रामाय नमः | यह छः अक्षरका मन्त्र है| 
विनियोग 


._ अस्थश्रीषडक्षरश्री रामसन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, गायतन्नी 


छन्‍्दः, श्रीरामो देवता; रां बीजम्‌, नमः शक्ति:; चतुविध- 


पुरुषाथसिद्धये जपे विनियोगः । क्‍ 
.. इसे पढ़कर भूमिपर जल छोड़ दे । : 
रे ऋष्यादिनयास 
ब्रह्मऋषये नमः, शिरसि। इसे पढ़कर दाहिने हाथकी 
. अंगुलियोंसे सिरका स्पश करे । | 
.. ४४ गायत्रीउन्दसे नमः, मुखे। इसे पढ़कर दाहिने 
हाथकी अंगुलियोसे मुखका स्पश करे | 


७७ श्री रासदेववाये नमः, हृदि । इसे. पढ़कर दाहिने 


द्ाथकी' अगुलियोंसे हृदयका स्पश करे। 

' ७७ श्रीरां बीजांय नमः, गुछो । इसे पढ़कर दाहिने 
हाथंकी अंगुलियोंसे गुदाका स्पश करे | (हाथ धो ले ) 
:  अक लमः शाक्तेये नमः; पादयोः । इसे पढ़कर दाहिने 
हाथकी अंगुलियोंसे पेरोंका स्पश करे | कण, 
-. ४७% विनियोगाय नमः, संवोद्धे । इसे पढ़कर दोनों हाथोंसे 
सिरसे लेकर पेरतक सारे अड्जभोंका स्पश करे | 

करन्यांस 

| : ४७ हां अहुष्ठाभ्यां नमः । दोनों द्ार्थोकी तज्जनी 
अँगुल्योंसे दोनों अंगूठोंका स्पंश करे 


. ४० रीं त्जनीभ्यां नमः । दोनों अँगूठोंसे दोनों तजनी द 
अंगुलियोंका स्पश करे | द 


. ४४७ रू मध्यसाभ्यां नमः । दोनों अँगूठोंसे दोनों 
मध्यमा अँगुलियिोंका स्पश करे | छा 
. ३४% रेँ अनामिकाभ्यां नमः । दोनों अँगूठोंसे 
अनामिका अंशुलियों का स्पश करे |. ः 
रों कनिष्ठिकाभ्यां नमः । दोनों. अँगूठोंसे 
कनिष्टिका अँगुलियोंका: स्पश करे । आल 
5० २: करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। दोनों हाथोंकी 
हथेलियों एवं उनके पृष्ठ भार्मोका परस्पर स्पश करे | 
हृदयाद्न्यास द 


रा हृदयाय नमः । ( दाहिने हाथकी अंगुलियोंसे 
हृदयका स्पश ) 


७» रीं शिरसे स्वाहा ( दाहिने हाथकी अँगुलियोंसे 


सिरका स्पर्श ) 


शिखाका स्पर्श ) क्‍ 
3० २, कंवचाय हुम्‌ । ( दाहिने हाथकी- अंगुलियोंसे 

बायें कंघेका स्प्शे, बाय हाथकी अंगुलियोंसे दाहिने 

कंघेका स्पश ) 53३, + के 

रों नेन्रत्रयाय वोषद ( दाहिनें हाथकी अँगुलियोंके 

अग्रमागसे दोनों नेत्रों एवं छलाटके मध्य भोंगिकां स्पश ) 
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<* २: अखाय फट ( इसे पढ़कर दाहिने हाथकों संयोगपद्मपीठात्मने नमः ।?--इस मन्जसे पुष्प आदि आसन 
सिरके ऊपरसे बायीं ओरसे पीछेकी ओर ले जाकर दाहिनी देकर पीठके मध्यमागमें संस्थापित करे; फिर प्राणप्रतिष्ठा 


ओरसे आगेकी ओर ले आये ओर तर्जनी तथा मध्यमा 


अंगुलियोंसे बायें हथकी हथेलीपर ताली बजा दे ।) 
... मनन्‍्जवणन्यास 
४३% रा नमः ब्रद्मरन्प्े। कपालका स्पर्श करे | 


मां नमः हृदि | हृदयका स्पश | 
य॑ नमः नाभो। नाभिका स्पर्श । 


( 5 ६ ६ (९६ 


य॑ नमः पादयोः । पेरोंका स्पर्श | 


इस प्रकार मन्त्राक्षर-न्यास करके भगवान्‌ राघवेन्द्र श्रीराम 


एवं भगवती सीताजीका ध्यान करे | 
यथा--- 
नीलास्भोधुर्कान्तिकान्तसनिशं._ वीरासनाध्यासिन 


सुद्रों ज्ञानमयीं द्धानमपरं हस्ताम्जु्ज जानुनि । 


सीता पाइवंगतां सरोरुहकरां विद्युन्निभाँ राघवं 


पश्यन्ती सुकुठाज्दादिविविधाकल्पोज्ज्वलाज! भजे 0 


भावार्थ--बाययें करकमछको घुटनेपर- रखकर दाहिनेसे 
जशानमयी मुद्रा धारण किये; अविरत वीरासनसे विराजमान: 
श्यामल बादलके समान मज्जुलकान्ति, मुकुट-अद्भद आदि 
विविध वेश-भूषाविभूषित, देदीप्यमान, दिव्याड्रधारी मगवान्‌ 
राधवेन्द्र श्रीराम एवं उनके पारवमें समासीन हो निर्निमेष 
नेत्रसे उन्हींकी निहारती हुईं बिजलीके समान थुतिवाली; 
करकमलधारिणीः धरानन्दिनी भगवती श्रीसीताका हम भजन 
करते हैं। 

इस प्रकार ध्यान करके सर्वतोभद्रमण्छरूमें ४» मं 
मण्डूकादिपरतत्त्वान्तपीददेवताभ्यो नमः |?--इस मन्जसे 


पीठदेवताओंकी पूजा कर नो पीठशक्तियोंकी पूजा करे । 


पूर्वांदि दिकुकऋमसे जेसे---&» विमराये नमः । ड* 
उत्करषिण्ये नमः । 5» ज्ञानाये नमः । ३४% क्रियाये नमः । 
5४ योगाये नमः । ३» प्रह्यये नमः । <» सत्याये नमः। ३ 


ईशानाये नमः। मध्यमें ४» अनुग्रह ये नमः । 


रां नमः अवो्म॑ध्ये । दोनों भौहोंके बीचका स्पर्श । 


ने नमः लिड्ढे । लिड्ढका स्पर्श । (हाथ घो ले ) । 


करके ध्यान-आवाहन आदि पुष्पाज्लल्िपयन्त सर्वोपचारसे 
पूजन कर आवरण-पूजाके लिये अनुज्ञा प्राप्त कर आवरण- 
पूजा प्रारम्भ करे | 


अज्जहिमें पुष्प लेकर इसे पढ़ै-- 


४४» संविन्मयः परो देवः. पराख्तरसश्रिय । 
अजुर्शा देहि में राम परिवाराचेनाथ ते॥ 


यह पढ़कर पुष्पाज्नकछि चढ़ा दे ओर अनुज्ञा प्राप्तकर 


 आवरण-पूजा प्रारम्भ करे | 
_प्रथमावरणपूजल- 


देवके वाम भागमें-- 

१, सीताये. नमः । सीताश्रीपादुकां. पूजयामि 
तपंयामि नमः । द 
२, अग्निकोणमैं-शाज्रीय. नमः । शाप्लश्रीपादुकाँ 
पूजयामि तपंयासि नमः । 

३. दक्षिण भागमें-शराय नमः । शरश्रीपादुककां पूजयामि 

तपंयासि नमः । 
४, वास भागमें-चापाय नमः । चापश्रीपादुकां पूजयासि 
तपेयामि नमः । क्‍ 
४७ अभीश्टसिद्धि में देहि शरणागतवत्सल । 
भक्‍त्या समपेये तुमभ्यं प्रथमावरणाचनम्‌ ॥ 
द्वितीयाबरणपूजन- 
घटकोण-केसरोंमें--- 
५. अग्निकोणमें &० रा हृदयाय नमः । 
६. नेक्रत्य ”” ७४७ रीं शिरसे स्वाहा । 
७. वायव्य ?? & रू शिखाये वषट । 
८. ऐशान्य ?? * रें कबचाय हुम्‌ । 
९. पूज्य-पूजकके मध्यम ३० हों नेत्नश्रयाय वौषट । 
१०, देवपश्चिमभागमें ४» २: अखाय फट । 
3० अभीष्डसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सलूू । 
भक्‍त्या समर्पये तुभ्य॑ द्वितीयावरणाचनम्‌ ॥ 


इस तरह पीठ-शक्तियोंकी पूजा कर (खर्ण आदि तृतीयावरणपूजन- 


निर्मित यन्त्र वा मू्तिको अग्निपर चढ़ाकर पुनः उतारकर 
“3४ नमो भगवते रासाय सर्वभूतात्मने वासुदेबाय स्वोत्म- 


छु० ४० ३९... 


ध्टकोण-केसरोंसे बाहर अष्टदलमें पूज्य-पूजकके मध्य - 


पूर्व दिशाकी कल्पना कर पूर्वादि दिकृ'क़रमसे--- 


३७दे 





#: शोखि*्दूं परमालन्द लाजम्ढूँ लझुपाव्महै शः 
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११. ह* हचुमते नमः। हलुमच्कीपादुकाँ पूजयामि पश्चमावरणपूजन- 


तपयासि नमः । 
१२. ३४ सुग्रीवाय नमः । सुग्मीवश्रीपादुकां॑ पूजयासि 
श्र 2" 
तपंयासि नमः । 
१२. ४०४ भरताय नमः । भरतश्रीपादुकां पूजयामि 


तपेयामि नमः । 

१४. ४० विभीषणाय नमः । विभीषणश्रीपादुकां पूजयामि 
तपंयामि नमः । 

१५, ४# लछक्ष्मणाय नमः । लक्ष्मणश्रीपादुकां पूजयामि 
तपंयामि नमः । 

१६. ७७ अज्भदाय नमः। अइन्जदश्रीपादुकां पूजयामि 
तपेयामि नमः । 

१७. ४ शत्रुघ्ताय नमः । दन्रुष्नश्नीपादुर्कां पूजयामि 
तपंयासि नमः । 

१८. ३# जाम्बवते नमः । जाम्बवच्छीपादुकां पूजयामि 
तपंयामि नमः | 


3० अभीड्रसिद्धि मे देहि शरणागतबत्सलछू। 
भकक्‍त्या समपये तुभ्यं तृतीयावरणार्चनम्‌ ॥ 


चतुथोवरणपूजन अछ्टदलके आगे- 


१९. छृष्टये नमः । ऋष्टिश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयासि 
नमः | 


२०. ७४४ जयन्तायथ नमः । जयन्तश्नीपादुकां पूजयामि 
'तर्पयामि नसः । 

- २१. ४* विजयाय नमः । विजयश्रीपादुकां पूजयामि 
तपेयामि नमः । 

२२. ७७ सुराष्ट्राय नमः । सुराष्ट्रभीपादुकां पूजयामि 
तपैयासि नमः । द 

२३. ४७ राष्ट्रब्धनाय नमः । राष्ट्रवर्धनश्रीपादुकां 

. पूजयामि तपयामि नमः । द द 

२४. ७ अकोपाय नमः । अकोपकश्रीपादुकां पूजयामि 
तपंयासमि नमः । 

२५. ३» धर्मपाछाय नमः । धर्मंपालश्रीपांदुकां पूजयाम्रि 
तर्पयामि नमः । 


२६. ३४ सुमन्ताय नमः । सुमन्तश्रीपादुकां पूजयासि 


तपंयामि नमः । 


3० अभीश्रसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सछ । 
भकक्‍्त्या समरपंये तुभ्य चतुर्थचरणाचेनम ॥ 








भूपुर-यन्त्र प्रवेशद्वारसें पूर्वांदि दिक-क्रमसे--- 
२७. ४४ छ इन्द्राय नमः । इन्द्रश्नीपादुकाँ पूजयासि 


तपयासि नसः । 

९८. ४७ ३ अस्नये नमः । अश्निश्रीपादुकां पूजयासि 
तपयामि नमः । 

२९, &%# म॑ यमाय नमः । यमश्रीपादुकों पूजयामि 

... तर्पयासि नमः । 

२०. ३» क्ष॑निऋेतये नमः। निरतिश्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमः । 

२१. 3४ वे वरुणाय नमः । वरुणश्रीपादुकां पूजयामि 
तपेयामि नमः । 

३२. 3४ य बायवें नमः। वायुश्रीपादुकां पूजयामि 
तपेयासि नमः । 

२३. ७४ कु कुबेराय नमः । कुबेरश्रीपादुर्कां पूजयामि 
तर्पयामि नमः । 


३४. ३४ हं इशानाय नमः। ईशानश्रीपादु्कां पूजयामि 


तपयामि नमः । 
इन्द्र-रशानके मध्यमें-- 


2, 


३५. 8» आं ब्रह्मणे नमः । ब्रह्म श्रीपादु्का पूजयामि 
तपेयामि नमः । 

वरुण-निऋ तिके मध्यमें--- 

३६. ४० हीं अनन्ताय नमः । अनन्तश्रीपादुर्का पूजयामि 
तपेयासि नमः । 

3४ अभीश्रसिद्धि मे . देहि शरणागतवबत्सल । 

भक्‍्त्या समपये तुभ्य पत्ममावरणार्थनस्‌ ॥ 


षष्ठावरणपूजन-- 
यन्त्र-प्रवेशद्वारसे बाहर पूर्वादि दिक्‌-क्रंमसे-- 

३७. ७४०» व वच्चाय नमः । 

३८, ४» श॑ शक्तये नमः । 

३९, ७४४ दे दफ्डाय नमः । 

४०. ड# स्ते खड्गाय नमः । 

४१. ७» पे पाशाय नमः । 

४२. ४» अं अक्ुुशाय नमः । 

४३. ७३४ ग॑ गदाये नमः । 

४४. ४४ श्रि त्रिश्यूलाय नमः | 








४५. ७० प॑ पद्माय नमः । 
४६. ७» च॑ चक्राय नमः । 
४० अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सल | 
भकक्‍त्या समपये तुम्यं षष्ठावरणपूजनस ॥ 
इस तरह आवरण-पूजा कर निम्नलिखित प्रार्थना करे-- 
है क्‍ 
« प्राथना . क्‍ 
. रॉमाय रासभद्वाय रामचन्द्राय, वेधसे । 


रघुनाथाय नाथाय सीताया:ः पतये नमः ॥ 

श्रीराम राम रघुनन्दन_ राम रास 
श्रीराम राम भरताग्रज राम राम । 

श्रीराम रास रणकर्कक रास रास 


श्रीराम राम शरण भसव राम राम ॥ 


श्रीरामचन्द्रचरणों.... मनसा स्सरासि 
श्रीरामचन्द्रचरणो..._ बचसा..._ ग्रणामि । 

श्रीरामचन्द्रचरणो शिरसा नमामि _ 
श्रीरामचन्द्रचरणो शरण प्रपच्ये ॥ 


मन्त्रका पुरश्वरण छः लछाख मन्त्रोंका जप एवं 
उन-उनके दश्शांशसे होम, तर्पण) मार्जन ब्राह्मण-मोजन 


.. करना-कराना है। इस विधिसे मन्त्र सिद्ध होता है। 


वर्णलक्ष जपेन्मन्त्र.. तह॒शांश॑ सरोरुहैः । 
जुहुयादचिंते. वह्नो ब्राह्मणान्‌. भोजयेत्ततः ॥ 
एवं एूजादिभिः सिद्धे मनो कर्माणि साधयेत । 
जातीमसूने जुहुयाच्चन्दनास्भ:सस्‌ क्षितै: ॥ 


४ ..... हक प्रभु-प्रभाव के 


५ 
न्ि्््अ॥।2ी2?2टश्य््ं़्े्राल्ललल्लिििि+ीीड>........._>-००--०-- 
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राजवश्याय.. कमलेः. धनधान्यादिसम्पदे । 
नीलोत्पछानां होमेन वहदयेदखि जगत ॥ 
बिल्वग्रमाणेजुहुयादिन्दिरावाप्तये नरः । 
दूवोहोमेन. दीर्घायुम॑चेन्मन्त्री निरासयः ॥ 
मेधाकामेन होतव्यं पालछाशकुसुमेनंबेः । 
तज्जघसम्भ: प्रपिबन्‌ू कविर्भवत्रि बत्सरात । 
तन्मन्त्रितान्न॑ भुझ्नीव महदारोग्यमाप्नुयात्‌ ॥ 
( मं० मे० कारिका ) 
'मन्त्राक्षर-संख्या ६ के बराबर अर्थात्‌ छः छाख मन्त्रोंका 
जप) उसके दशांश ६० हजार ( अभावमें श्तांश छः हजार ) 
समचित एवं समिद्धतम वहिसें कमल-पुष्पोंसे हवन, तदशांश 
६ हजार तर्पण, तह॒शांश ६ सो मार्जनकर, उसके दर्शांश 
६० ब्राह्मणोंकी भोजन करावे | इस प्रकार मन्त्र सिद्ध 
होनेपर कम-साधना करे | 


'राजाको वशमें करना हो तो चन्दन-जछसे तर चमेली- 
पुष्पोंसे, धन-धान्यादि सम्पत्तिकी चाह हो तो कमलोंसें, अखिल 
विश्व-बशीकरणकी इच्छा हो तो नीले कमझोंसे, लक्ष्मी 
प्राप्तिकी कामना हो तो बिल्वोंसे; दीर्धायु एवं आरोग्य- 
लाभको अभिलाषा हो तो दूर्वादलोंसे, स्मृति-शक्तिकी 
अभिवृद्धि-मावना हो तो नवीन पालछाश्-पुष्पोंसे हवन करे | 


“इस मन्जसे अभिमन्त्रित जछ निरन्तर एक वर्षतक 
पान करनेसे कवि बन जाता है और अभिमन्त्रित अन्न 
भोजन करनेसे निरवच्छिन्न आरोग्य लाभ होता है 


द्निपति-रघुपतिकी कृपा, सपदि विपति-तम नास। 
घटा घिरी घन सघन नभ, वायु. बहायो आाख ॥ 
युगल-मूर्ति सियरामकी, कीन्‍्हों हृदय निवास । 
चन्द्र प्रकाल अकासमें, अंधकार निशि नाख ॥ 
लक्ष्मीनारायन अयन; करते जहाँ. निवास | 
क्षीरसिन्धु वेकुंठ तजि, कीन्हो विशद्‌ विकास ॥ 
जाघर रघुवर-सिय बसत, विकसत विमल विलास। 
विहरत विहँग बसंत वन, खुमन-खुगंध सुबास ॥ 





अभ्ु-मभाव 


भक्त-भूमि पे राम-घन; भक्ति-बारि बरखाव। 
गिरि-सरि-सर-घर-गली-मग; कलकल करत खुहाव ॥ 
सियवर-वर-बरसत-विशद्‌, धरत धरत थकि जात । 
वाके सम त्रयलोकका, कम ऐच्बर्य दिखात ॥ 
पथद्शक-पथ-राम जहँ, होत सहज जग-राह । 
नाम-प्रतापी पार कर, भव-सागर-अवगाह ॥ 
कोबरनन करि सके नर, राम-प्रताप-प्रभाव। 
नभ-अनंतका अंत कब, कौन आजतक पाव ॥ 
द द >>सिरस 


३०८ द शा ्ः गोविन्द परमानन्द रसानन्द समसुपास्यद # 














श्रीसीता-तत्व ओर उपासना 


एक बार देवताओंने प्रजापति ब्रह्माजीसे पूछा कि 
 “श्रीसीताजी कोन हैं ? तब उन प्रजापतिने बतछाया कि 
“वे शक्तिरुपा ही श्रीसीताजी हैं | मूल प्रकृति-स्वरूपा होनेके 
कारण वे सीताजी ही “प्रकृति! कहलछाती हैं। वे श्रीसीताजी 
प्रणवकी प्रकतिखरूपा होनेसे भी “प्रकृति? कही जाती हैं | 
“सीता? यह उनका नामात्मक रूप तीन वर्णौका है ओर बे 
साक्षात्‌ योगमायास्वरूपा हैं । सम्पूर्ण जगत्‌-प्रपश्चके भगवान्‌ 
विष्णु ध्बीजः हैं ऑर उनकी योगमाया ८“ईकारः रूपा हैं। 
“धसकार? सत्य “्ञम्नृतः-प्राप्ति # नामक ऐश्वर्य अथवा सिद्धि 
एवं चन्द्रका वाचक कहा गया है। दीर्घरूप मात्रायुक्त “तकारः 
महालक्ष्मीका स्वरूप) प्रकाशमय एवं विस्तारकारी ( जगत्लश ) 


कहा गया है। वे +ईकार”रूपिणी अव्यक्तरूपा महामाया . 


अपने चन्द्रसंनिम अमृतमय अवयवों एवं दिव्य अलंकार: 
माला; मुक्तामाछादि आभूषणोसे अलंकृत स्वरूपमें व्यक्त 
. होती हैं | उनके तीन स्वरूप हैं, जिनमें अपने प्रथम स्वरूपसे 
वे “शब्दब्रह्ममयी? हैं | वे बुद्धिस्वरूपा स्वाध्यायकाल्में प्रसन्‍न 
होनेपर बोधको प्रकट करती हैं। अपने दूसरे स्वरूपमें वे 
धप्ृथ्वीपर महाराज सीरध्वज जनककी यशभूमिमें हलाग्रसे 
उत्पन्न हुईं !! अपने तीसरे स्वरूपमें वे “ईकार”रूपिणी 
धअव्यक्तखरूप!! रहती हैं। इन्हीं तीनों रूपोंको “सीता? 
कहा जाता हैं |? शॉनकीय तन्‍्त्रमें निम्नलिखित भावके 
इलोक मिलते हैं--- 

 “श्रीसीताजी श्रीरामकी नित्य संनिधिके कारण जगदा- 
नन्‍्दकारिणी हैं | समस्त शरीरधारियोंकी उत्पत्ति; स्थिति 
और संहार करनेवाछी हैं| श्रीसीताजीको ध्मूलप्रकृतिः कही 
जानेवाली “घडेश्वयंसम्पन्ना भगवती” जानना चाहिये । 
प्रणवखरूपा होनेके कारण ब्रह्मवादी उन्हें “प्रकृति? बतलछाते 
हैं। ब्रह्मसूत्रके ' अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? इस सूत्रमें उन्हींका 
प्रतिपादन है । वे भ्रीसीताजी सर्ववेदमयी, सर्वदेवमयी/ 
सर्वे्ोकमयी; सर्वकीतिमयी, सर्वधर्मंमयी, सबकी आधारभूता; 
कार्य एवं कारणरूपा; चेतन एवं जड दोनोंकी स्वरूपभूता; 
: ब्रह्मचाजीसे लेकर जड पदार्थोतककी आत्मभूता--इन सबके 


गुण एवं कर्मके भेदसे सबकी शरीररूपा; देवता, ऋषि; 


मनुष्य एवं गंन्धर्वोकी खवरूपभूता; असुर; राक्षस; भूतः प्रेत; 


# अणिमादि अष्टविष टेश्वयमें “प्राप्ति नामक सिद्धिका भी 
 भारण करके औभगवानके संकब्पानुसार सम्पूर्ण छोकोंकी 


बूर्गन भाता है । प्राप्ति कइते हें सबंत्र गमनकी श्क्तिको । 


'पिशाच प्रभ्नति प्राणियोंकी शरीररूपा। पश्चमहाभूत। दस 


इन्द्रियाँ, मन एवं प्राणरूपा अथोत्‌ समस्त विश्वरूपा महालक्ष्मी: 
देवताओंके भी खामी भगवानसे भिन्‍न एवं अभिन्‍नस्वरूपा 


_ जानी जाती हैँ । 


“वे श्रीसीता शक्तयासना--शक्तिस्वरूपा होकर इच्छा- * 


शक्ति, क्रियाशक्ति एवं साक्षात्‌ शक्ति---इन तीन रूपॉमें 
प्रकट होती हैं | इच्छाशक्तिमय उनका स्वरूप भी त्रिविध 
होता है--श्रीदेवी, भूमिदेवी एवं नीलछादेवीके रूपमें 
कल्याणरूपा) प्रभावरूपा तथा चन्द्र, सूथ एवं अग्निरूपा वे 
होती हैं । चन्द्रस्वरूपमें वे ओषधियोंका पोषण करती हैं। 
कल्पवृक्ष, पुष्प, फछ; लता एवं गुल्मों ( झाड़ियों )) ओषधियों 
एवं दिव्य ओषधियोंकी स्वरूपभूता होती हैं तथा उसी चन्द्रके 
अमृतस्वरूपमें देवताओंके लिये ५्महस्तोमः नामक यज्ञके 
फलकी देनेवाढी होती हैं | अम्रृतके द्वारा देवताओँको; 

अन्नके द्वारा पश्चुओं ( प्राणियों ) को तथा तृणके द्वारा 
उसपर अवरम्बित रहनेवाले जीवोंको---इस प्रकार सम्पण 

प्राणियोंको वे तृप्त करती हैं | ै 


“वे सू्योदि समस्त;भुवनोंको--लोकॉौंको प्रकाशित करने- 
वाली हैं। दिन-रात्रि; निमेषसे लेकर घड़ी. प्रभ्नति काछकी 
कलाएँ, आठ पहरोंसे युक्त दिन-रात्रिके भेदसे पक्च+ मास; 
ऋतु, अयन तथा संबत्सरके भेदसे मनुष्योंकी सो वर्षकी 
आयुकी कल्पनाके द्वारा वे स्यं ही प्रकाशित होती हैं । 
विलम्ब तथा झीजतासे उंपलकक्षित निमेषसे लेकर पराध॑पर्य॑न्त 
कालचक्र तथा जगन्नक्रादि प्रकारंसे चक्रके समान धूमनेवाले 
कालके सभी विशेष-विशेष विभाग उन्हींके स्वरूप हैं; 
प्रकाशरूपा एवं कालरूपा हैं । 


“८वें अग्निख्पा होकर प्राणियोंके लिये अन्न एवं जलादि 
पानके लिये क्षुधा एवं पिपासारूपसे, देवताओंके लिये 
मुखरूपसे ( देवता अम्निमें होमे हुए पदार्थ ही पाते हैं ); 
वनोषधियोंके लिये शीतोष्णरूपसे तथा काष्ठोंके बाहर एवं 
भीतर नित्य एवं अनित्य दोनों प्रकारसे ( नित्यरूवमें 
व्यापक अग्नितत्व एवं अनित्यरूपमें प्रज्वलित्राग्नि प्रभ्नतिः 
रूपोर्मे ) स्थित हैं । 


“वे श्रीसीताजी अपने श्रीदेवीरूपमें तीन प्रकारका र्व्प 


जा 
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रक्षाके लिये व्यक्त होती हैं। वे छोकरक्षगार्थ ध्श्री! तथा 
“लक्ष्मीःरूपमें लक्षित होती हैं; यों जाना जाता है। ५्भूदैवी? 
सम्पूर्ण जलमय समुद्रोंसहित सातों द्वीपवाछी प्रथ्वीके रूपमें 
भूः-मुबः आदि चोदहों भ्रुवनोंकी आधार एवं आधवेयभूता 
प्रणवसखबरूपा होकर व्यक्त होतो हैं। विद्युन्मालाके समान 
* मुखबाली ध५्नीछादेवी? भी सम्पूर्ण ओषधियों एवं समस्त 
प्राणियोंके पोषणके छिये स्वरूपा हो जाती हैं। समस्त 
भुवनोंके अधोभागमें जलाकार-स्वरूप: मण्ड्ूकमंयी तथा 
भुवनोंकी आधारूूपा वही आदिशक्ति जानी जाती हैं | 


“उन श्रीसीताजीका क्रियाशक्ति-रूप श्रीहरिके मुखसे 


नादके रूपमें व्यक्त हुआ | उस नादसे बिन्दु प्रकट हुआ | 
बिन्दुसे 3“कारका आविर्भाव हुआ | $“कारसे परे राम- 
बेखानस नामका प्ेत है । उस पवतकी कर्म एवं ज्ञानात्मि- 
का अनेक शाखाए, व्यक्त हैं | उसी परवंतपर वेदत्रयीस्वरूप 
_सर्वार्थको प्रकट करनेवाढा आदिशास्त्र है| तात्पयं यह 
है कि “श्रीराम-बेखानस? पर्वत ही नित्य वेदस्वरूप है ओर 
छोकमें वह वेदोंके रूपमें व्यक्त होता है। उस आदिशास्त्रको 
ऋषक यजुः एवं सामात्मक होनेसे 
. कार्य-सिद्धिके छिये चार नामोंसे उसका वर्णन होता है। 


“अथौत्‌ देवखरूप वर्णनके मन्त्र, यज्ञ-विधि-निर्देशक 
मन्त्र तथा यज्ञमें गानके मन्त्र--ये ही तीन प्रकारके मन्त्र 
होनेसे वेदोंकी “त्रयी? कहते हैं; किंतु यज्ञमे ब्रह्मा/ होता; अध्व र्यु 
एवं उद्गभाताके कार्यकी दृश्टिसे वेदोंकी चार नामोंसे सम्बोधित 
किया जाता है--ऋग्वेद, यजुबँद, सामवेद तथा 
अथवांज्विरसवेद | यश्कमर्मं चातुद्ँत्र प्रधान है.और उसमें 


देवस्वरूपादि तीनका ही उपयोग होनेसे वेदोंकी “त्रयी? कहते 
हैं। अथर्वाज्ञिस्वेद साम। ऋक्‌ एवं यजुःस्वरूप ही है। 


आमिचारिक कर्मोकी समानतासे इन चारोंका प्रथकू-प्रथक्‌ 


निर्देश होता है । 


ह “ऋग्वेदकी इक्कीस शाखाएँ कही गयी हैं । यजुवेदीयों- 

की एक सो नों शाखाएँ हैं। सामवेदकी एक सहख्त 
शाखाएँ ओर अथवंबेदकी पाँच शाखाएं हैं । इन वेदोंमें 
प्रथम ( सर्वश्रेष्ठ ) "वेखानसमतः है; जो प्रत्यक्ष दर्शन है। 


इसलिये मुनियोंद्वारा नित्य परम वेखानंस ( श्रीरामरूप ). 
व्याकरण, . 


कटप 
छः “वेदाड़्” हैं । 


का स्मरण किया जाता है 


द शिक्षा निरुक्त) ज्ये 





अयन, मीमांसा और न्यायशासत्रका विस्तार--ये वेदोंके 
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तत्रयी? कहा जाता है।. 
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उपाह् हैं | घर्मश पुरुषोंके सेबनके लिये चारों वेद तथा 
वेदोंसे अधिक ये अछड्गन्‍उपाड्रादि हैं | सभी बेदिक 
शाखाओंमें उनके समयाचार ( साम्प्रदायिक आचरण ) 
की शासत्रके साथ संगति छगानेके लिये “निबन्धः हैं । 
धमशास्त्रों ( स्मृतियों ) को महर्षियोंने अपने अन्तःकरणके 
दिव्य श्ञानसे पूर्ण किया हैं। मुनियोने इतिहास-पुराण; 
वास्तुवेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद तथा आयुर्वेद--ये पॉनच 
“उपवेदः बताये हैं | इन सबके साथ दण्ड, नीति ओर 
व्यापार-विद्या तथा पर-तत्त्वमें प्राणजय करके स्थिति---इस 


प्रकार इक्कीस भेदयुक्त यह स्व॒तःप्रकाश--स्वयं प्रकणित 


शास्त्र द | 


“धपूर्वकालमें वैखानस ऋषिके ह्ृदयमें भगवान्‌ बिष्णु- 
की वाणी प्रकट हुईं | उसी वाणीको वेदत्रयीके रूपमें इस 
प्रकार कल्पित करके देहधारी अपनी उन्नति करता है। 


बैखानस ऋषिने अपने ह॒दयमें प्रकट उस भगवद्वाणीको 


संख्यारूपमें संकल्प करके पहले जिस प्रकार प्रकट किया 


उसी प्रकार वह सब में बतलाता हूँ; सुनो । जो सनातन 


ब्रह्ममय रूपभारिणी क्रियाशक्ति कही गयी है, वह मगवानकी 
साक्षात्‌ शक्ति है। भगवानके स्मरणमात्र (संकल्पमात्र ) 
से वे जगतके रूपोंको प्रकट करती तथा हृश्य जगतमें स्वयं 
व्यक्त होती हैं। वें शासन एवं क्ृपास्वरूपा। झान्ति तथा 
तेजोरूपा व्यक्त (प्राणियाँ ) की अब्यक्त ( देवादि )की 


 कारणभूता एवं उनके चरणादि समस्त अवयव तथा 


मुख एवं वर्ण ( रूपादि ) भेदस्वरूपा। भगवानके साथ 
चलनेवाली ( उनके संकल्पसे ही गति करनेवाली » भगवान्‌- 
से कभी विंग न होनेवालीं एवं अविनाशिनी निरन्तर 
भगवानके साथका ही आश्रय करनेवाली। कहे हुए और न 
कहे हुए. सभी स्वरूपोंबाडी, निमेष-उन्मेषसे छेकर सुष्ठि; 
स्थिति, संहारः तिरोधान, अनुग्रह आदि समस्त सामथ्योसे 
युक्त होनेके कारण साक्षात्‌ शक्तिरूपमें वणित होती है । 


“श्रीसीताजीका इच्छाशक्ति-रूप मी तीन प्रकारका है । 
प्रठढयके समय विश्रामके लिये भगवानके दाहिने वक्षःस्थलूपर 
श्रीवत्सकी आकृति घारण करके जो विश्राम करती 
हैं, वे ध्योगशक्तिः हैं । “भोगशक्ति? मोगरूपा है । वे 
कल्पवृक्ष) कामघेनु, चिन्तामणि तथा शह्छु; पद्म ( तथा 


मकर; कच्छप ) आदि नो निधियोंमें निवास करती हैं और 


भगवद्धककोंकी कामनाके अनुसार अथवा उनकी कामनाके 
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बिना भी नित्य-नेमत्तिक कर्मके द्वारा अभिहोत्रादिसे 
अथवा यम) नियम आसनः प्राणायाम; प्रत्याहारः 
धारणा, घध्यानन समाधिसे--किसी भी निमित्तसे 
भगवानकी उपासना - करनेवालोंके उपभोगके छिये बड़े-बड़े 
भोगोंसे, विशाल द्वार एवं प्राकारवाले भवनोंसे, विमानोंसे 
अथवा भगवद्धिग्रहके अच॑न-पूजनादिकी सामग्रियोंसे 
अचनरूपमें, स्नानादि ( तीर्थस्नानादि ) रूपमें, पितृपूजा 
आदिके रूपमें, अन्न ( भोज्यपदार्थ ) एवं पीने योग्य रस 
 आदिसि। यह भगवानकों प्रसन्‍न करनेके लिये है--याँ 
कहकर वे सब उपभोग-सामग्रियोंका सम्पादन करती हैं । 
“श्रीसीताजीकी ध्वीरशक्तिः चतुर्भजा हैं। उनके 


हाथोंमे अभय एवं वरदानकी मुद्राएं तथा दो कमल हैं |. 


किरीट एवं आभूषणोंसे वे भूषिता हैं। सम्पूर्ण देवताओँसे 
घिरी हुई, कब्पवृक्षके मूलछमें चार श्वेत हाथियोंद्वारा 
रत्नजटित कल्शोंके अमृत-जलसे अभिषिक्त होती हुई 
वे आसीन हैं । ब्रह्मादि समस्त देवता उनकी बवन्दना 
करते हैं | वे अणिमादि अष्ट ऐश्वर्यसे युक्त है और 
उनके सम्मुख खड़ी होकर कामधेनु उनकी स्तुति 
करती हैं । वेद ओर शास्त्र आदि भी मूर्तिमान्‌ 
होकर उनकी स्तुति करते हैं। जया आदि अप्सराएँ 


एवं देवनारियाँ उनकी सेवा कर रही हैं | सूर्य एवं 


चन्द्र दीपक बनकर वहाँ प्रकाश कर रहे हैं | राका 
ओर सिनीवाली नामकी देवियाँ उनपर छत्र लगाये हैं । 
हादिनी एवं माया उनके दोनों ओर चेंवर डुला रही 
हैं | खाहा एवं खा उनपर पंखे झल्ती - हैं | मगु 
ओर पुण्य आदि महात्मा उनकी पूजा कर रहे हैं । 
दिव्य सिंहासनपर अष्टदलपझके ऊपर आसीन वे महादेवी 
समस्त कारणों एवं कार्योकी निर्मित करनेवाली हैं । 
हस प्रकार भगवती छक्ष्मीके मगवानसे प्रथक्‌ निवासका 
ध्यान करना चाहिये । उन्होंने अपनेकी अनुरूप दिव्य 
आभूषणोंसे अलंकृत किया है | वे स्थिर होकर प्रसन्न 
नेत्रेसे समस्त , देवताओंद्वारा पूजित ध्वीररक्ष्मीः कही 
जाती हैं ।?? ( 'सीतोपनिषदशसे ) 


श्रीसीताजीकी उपासनाके मन्त्र 
( नारदपुराण्से ) ह द 
प्मा ( श्रीं) डे विभक्तयन्त सीता शब्द ( सीताये ) 





# गोविन्द परमानन्द सानन्दं सम्ुपास्मद्दे % 
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ओर अन्‍्तमें उद्दय ( स्वाह् ) यह (श्रीं सीताये स्वाहा ).. 


धडक्षर सीता-मन्त्र है | इसके वाल्मीकि ऋषि, गायत्री 
छन्‍्द, भगवती,सीता देवता, “श्रीं? बीज तथा साहा? शक्ति 
है। छः दीघंखरोंसे युक्त बीजाक्षरद्वारा पडड्भ-न्यास करे | द 


ततो ध्यायेन्महादेवीं सीतां त्रेोक्यपूजितामस्‌ । 
तप्चहाटकवर्णो भां पद्मयुग्सं करदये ॥ 

सद्तभूषणस्फूजदूदिव्यदेहां. छुभात्मिकाम्‌ । 

नानावर्लां शशिसु्खी पद्माक्षीं मुद्तान्तरास। 

. पश्यन्तीं राघवं पुण्य दशय्यायां पड्गुणेश्वरीम्‌ ॥ 
( नारद ० पू० ७३ । १३३--१३५ ) 


. “तदनन्तर त्रिभुबनपूजित महादेवी सीताका ध्यान 
करे । तपाये हुए स्वर्णके समान उनकी कान्ति है। उनके दोनों 


 हथोंमें दो कमलपुष्प शोभा पा रहे हैं। उनका दिव्य शरीर 


उत्तम रत्नमय आभूषणोंसे प्रकाशित हो रहा है । वे मड़ उमयी 
सीता भाँति-माँतिके बस्तोंसे सुशोभित हैं | उनका मुख 
चन्द्रमाको लजित कर रहा है। नेत्र कमलोंकी शोभा धारण 
करते हैं। अन्तः/करण आनन्दसे उल्सित है । वे ऐश्वर्य 


आदि छः गुणोंकी अधीश्वरी हैं ओर शब्यापर अपने प्राण 


वल्लम पुण्यमय श्रीराघवेन्द्रको अनुरागपूर्ण दृष्टिसे निहार है । 


रही हैं |? 


इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक छः लछाख मन्त्रका 
जप करे ओर खिले हुए. कमलोंद्वारा दर्शांश आहुति दे। 


पूर्वोक्त पीठपर उनकी पूजा करनी चाहिये | मूलमन्त्रसे मूर्ति 
निर्मोण करके उसमें जनकनन्दिनी किशोरीजीका आवाहन 


ओर स्थापन करे । फिर विधिवत्‌ पूजन करके उनके दक्षिण 
भागम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी अर्चना करे । तत्यश्रात्‌ 
अग्रमागमें हनुमानजीकी ओर प्रृष्ठभागमें लक्ष्मणजीकी पूजा 
करके छः कोणोंमें ह्ृदयादि अज्ञौंका पूजन करे | फिर आठ 
दल्ोंमें मुख्य मन्त्रियोंका, उनके बाह्मभागमें इन्द्र आदि 
लोकेश्वरोंका और उनके भी बाह्यमागमें वज्र आदि आयुध्धों- 
का पूजन करके मनुष्य सम्पूर्ण सिद्धियोंका स्वामी हो जाता 
है | अधिक कहनेसे क्‍या छाभ ! अश्रीकिशोरीजीकी 
आराधनासे मनुष्य सौभाग्य; पुत्र-पोंच, परम सुख, धन- 


घान्य तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है | 


काआ7्'/"”|-_+->टअ5झज> ++ ला 
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# ओऔराक्षामधव-युगलोपालना # 


डऔैरैर 





श्रीराधामाधव-युगठोपासना 

वेदमूलक उपनिषदरें परमतत्त्वके दो स्वरूप बताये गये 
-एक '्सर्वातीत? दूसरा “स्बकारणात्मक! | “सर्वकारणात्मकः 
खरूपके द्वारा ही प्सर्वातीतः का पता छगता हैं ओर “्सर्वातीतः 
स्वरूप ही ५्सबंकारणात्मकः स्वरूपका आश्रय हैँ। वस्तुतः 


ब्रह्मकी अद्वेतपूर्ण सत्ता इन दोनों स्वरूपोंकी लेकर ही 
उपनिषदके दिव्यदृष्टिप्रात ऋषियोंने ब्रह्मके एक अद्वितीय 


भारतीय'सनातनधर्मके सिद्धान्तानुसार ब्रह्म) परमात्मा और 
भगवान्‌ एक ही हैं। ( ऋछोति परमात्मेति भगवानिति 
शब्यते ) विभिन्न उपासक-सम्प्रदाय उस एक ही परम 
तत्वकी विभिन्‍न नाम-रूपोंमे विभिन्‍न उपासना-पद्धतियोंसे 
उपासना करते हैं । वह ब्रह्मतत्व नित्य स्वरूपभूत शक्तिसे 
समन्वित है। यह- अवश्य है कि सभी छोग उस शक्तिकों स्वीकार 


नहीं करते | शक्ति न माननेवाले छोग ब्रह्मको “निर्विशिषः या 
“निर्मुण” कहते हैं ओर शक्ति माननेवाले “सविशेष? या “सगुण?। 


इनमें भी दो भेद है-एक ८निराकारवादी?, दूसरे वसाकाखादीः | 
निराकारवांदी भगवानको स्वशक्तिमान्‌ सबब्यापक बतलाते 


हैं और साकारबादी उपासक उन्हें अपने-अपने भावानुसार 


लक्ष्मीनारायण, उमा-महेश्वर, सीता-रामः राधा-कृष्ण 
आदि दिव्य युगल-स्वरूपोमें भजते हैं| बस्तुतः नारायण; विष्णु॥ 
महेश्वर, राम; कृष्ण---सब एक ही तत््वके विभिन्‍न स्वरूप हैं। 
इसी प्रकार इनकी शक्तियाँ--श्रीलक्ष्मी, उमा) सीता, राधा 
आदि भी एक ही भगवत्स्वरूपा महाशक्तिके विभिन्‍न ली छास्वरूप 
हैं। शक्ति नित्य शक्तिमानके साथ है; इसीसे बह शक्तिमान्‌ है 
ओर इसीसे वह नित्य युगलस्वरूप है | पर यह नित्य युगल- 
स्वरूप संसारके प्रथक्‌-प्रथक्‌ दो ख्वतन्त्र व्यक्तियों या पदा्थके 
समान नहीं है। जो हैं तो सर्वथा परस्पर निरपेक्ष भिन्‍न-भिन्‍न) 
पर एक समय एक साथ मिल जानेपर उन्हें जोड़ी? या प्युगल? 
कहते हैं | मगवान्‌ वस्तुतः एक होकर ही प्रथक्‌-प्रथक्‌ दो 


प्रतीत होते हैं | एकके बिना दूसरेका अस्तित्व ही नहीं है । 


शक्ति है तो शक्तिमान है और शक्तिमान्‌ है तो उसमें शक्ति 


रहती है | सूर्य और उसका तेज; अग्नि और उसकी दाहिका 


शक्ति; चन्द्रमा ओर उसकी चाँदनी; जल और उसकी 
शीतलता, पद और उसका अर्थ-इनमें जेसे नित्य युगलभाव 
विद्यमान है; वैसे ही ब्रह्ममें भी नित्य अविनाभाव-युगलमावहै | 
बस्तुतः “शक्तिसमन्बितः और <«इशक्तिविरहितः कहना भी 
नहीं बनता । शक्ति ब्रह्ममा अभिन्न स्वरूप ही है | जिस 
समय वह शक्ति अभिव्यक्त होकर लीलायमान नहीं 
होती; उस समय “शक्तिविरहिंतः और जिस समय अभिव्यक्त 
होकर लीला करती है, उस समय उसे “शक्तिसमन्वित? कहते हैं । 
शक्तियुक्त भगवत्स्वरूपके दो प्रकार हैं--“सशुण निराकारः 
और ५सगुण साकार? । वस्तुतः शक्ति उनके ख्वरूपगत होनेसे 
“समन्वितःः और “विरहितःका खास कोई अर्थ नहीं 
रह जाता । द द 


देश-काल-अवस्था-परिणामसे सर्वधा अतीत, सच्िदानन्द- 
तत्वकी उपलब्धि की ओर किसी भी दृश्य, ग्राह्म॥ कथन 
करनेयोग्य, चिन्तन करनेयोग्य और धारणामें लानेयोग्य 
पदार्थके साथ उसका कोई भी सम्बन्ध या साहश्य न पाकर 
यह कहा कि थ्वह कभी न देख सकता है; न ग्रहण किया जा 


सकता है; न उसका कोई गोत्र है) न वर्ण हैं; न उसके 
'आँख-कान और हाथ-पेर आदि हैं |!--- 


'यक्तदद्रे श्यमग्राह्ममगोन्रमवर्णम चक्षु ःश्रोत्र तदपाणिपादस्‌ ।! 
( मुण्डक० १ | १६ ) 

--वहाँ। उसी समय उसी देशकाछातीत; अवस्थापरिणाम- 
शून्य, इन्द्रियमन-बुद्धिके अगोचर, शान्‍्त) शिव एकमान्र 
अनन्त सत्तास्वरूप परसमात्माकों ही सर्वकाल और सम्पूर्ण 
देशोंमें नित्य विराजित देखा | यहाँतक कि ध्यानयोगर्म 
उन्होंने उसी परमदेव परमात्माकी उस दिव्य अचिन्त्य 


: खरूपभूता शक्तिको भी प्रत्यक्ष देखा जो अपने ही गुणोंसे 


छिपी हुईं है | तब उन्होंने यह निश्चय किया कि काल्से 
लेकर आत्मापयन्त सम्पूर्ण कारणोंका स्वामी और प्रेरक: 
सबका परम कारण एकमाज्र परमात्मा ही है!-- 


ते ध्यानयीगानुगता अपश्यन्‌ 
देवात्मशक्ति स्वगुणेनिंगूढास्‌ । 
यः कारणानि निखिलानि तानि 
कालछात्मयुक्तान्यचितिष्ठत्येक: ॥ 
( ख्वेताइब० १। ३ ) 
इस प्रकार एक ही ब्रह्म परमात्मा या भगवान्‌ ध्सर्वातीत? 
भी है ओर ५्सर्वरूप” भी है | वह 'सर्वातीतः परमात्मा ही 
सर्वकारणकारण; सर्वगत) सबमें अनुस्यूत और सबका अन्तर्यामी 
है, वह सुक्ष्मातिसूक्ष्म; भेद-परिणामशून्य, अद्वब परमात्मा ही 
चराचर भूतमात्रकी योनि हैं ओर अनन्त विचित्र सृष्टिका 
एकमात्र अभिन्‍न-निमित्तोपादान कारण है। “नित्य सर्वातीत? 
और “नित्य सर्वंगतः स्वरूप ही उसकी महनीय भगवत्ता है| 





उस्तुतः भगवानका नित्य एक रहना और नित्य अनन्त 
अपनेको आप ही प्रकट करके सम्भोग करना सब भगवानके 
उस एकमात्र नित्यसरूपके ही अन्तर्गत है। उनका एक रहना 








ओर फिर अनन्त रूपोंमें प्रकट हो जाना न तो अद्वैतसे द्वेत 


स्थितिमें आना है और न एकत्वसे बहुतकी अवस्थामें बदल 
जाना ही है। उनकी नित्य स्वरूप-सत्तामें किसी कालका 
प्रभाव नहीं है; न कोई अवस्था या ख्थितिका भेद है। वे 
एकमात्र सच्चिदानन्दघन भगवान नित्य अभेदमभूमिमें ही 
परस्परविरोधी गुण-धर्मॉको आलिड्गन किये हुए हैं । वे 
अपने सर्वातीत विश्वातीत रूपमें स्थित रहते हुए ही अपनी 
अनन्ताश्रयमयी अनन्तवैचित्र्य-प्रसविनी शक्तिके द्वारा अपने- 
आपमें ही अनन्त विश्वका सृजन करके अपने-आप ही उसका 
सम्भोग करते हैं। उन्होंने रमणके लिये दूसरेकी इच्छा की; 
अपनेको ही एकसे दो कर दिया**«+-«- 'पति-पंत्नी हो 
2 गये* ४ ०७४४ । ह 


. “ * 'स द्वितीयमेच्छत्‌ स इममेवात्मान॑ दृधापातयत्‌ ततः 


: पतिश्व पत्नी चाभवतास्‌ |? ( शहदारण्यक उप० १ ।४। ३ ) 


इस भन्त्रका यह अभिप्राय नहीं है कि वे पहले अकेले 


थे, फिर वे मिथुन ( दो--युगल » हो गये; क्योंकि उनके 


लिये कालपरम्परासे अवस्था-भेदको प्राप्त होना सम्भव नहीं 
है। वे नित्य मिथुन ( युगछ ) हैं और इस नित्य युगल 


स्वरूपम ही उनका नित्य-पूर्ण एकत्व है। उनका अपने खरूपमें क्‍ 


ही अपनी अनन्त सत्ता) अनन्त ज्ञान, अनन्त ऐव्वर्य और 
अनन्त माधुयंका अनादि अनन्त अनवरत आस्वादन---नित्य 
रमण चल रहा है। इस नित्य युगल-स्वरूपमें ही वे दिव्य 
: चिन्मय “रस? और «भाव? रूपमैं व्यक्त और अव्यक्त भावसे 
नित्य लीलायमान हैं | अवश्य ही उनकी इस लीलामें प्राकृत 
पुरुष ओर नारीके सहश न तो भौतिक देहेन्द्रिय-मेद है, 
न कोई अनित्य छोकिक जड-सम्बन्ध ही है। इसलिये बे न 
“र्मण? हैं, न 'रमणी? हैं। पुरुषरूपमें भगवानका निर्विकार 


निष्किय भाव है | वे नित्य सर्वातीत सचिदानन्दस्वरूप हैं. 


ओर नारी-रूपमें उन्हींकी सर्वकारणात्मिका अनन्त लीछामयी 
स्वरूपाशक्तिका सक्रिय भाव है | वे नित्य अनन्तरूपा लीला- 
विल्ासिनीके रूपमें अभिव्यक्त हैं |.इस नारीमावकी लीला- 


भिव्यक्तिमें ही उनके अनन्त सौन्दर्य और अनन्त माधुययका 


प्रकाश है। इसी मधुरतम लीलामें :रसः और “भाव? का माधुय॑ 
प्रकट होता है ओर उसीका पूर्णतम स्वरूप हैं--..औीकृषण्ण 











"था है स्क्च्च्च्च्च्च्््च्ििि७िस9ससबयणण--म> >> || हे; न 


. और ओऔरराधा । वे दोनों नित्य अमिन्‍न है और नित्य दिव्य 


चिन्मय रसविग्रह और नित्य दिव्य चिन्मय भावविग्रहके 
रूपमें अपने स्वरूपभूत परमानन्दमय लीलारसके आखादनमें 
संल्झ हैं। श्रीकृष्ण “रसराज हैं और श्रीराघा “भहाभावः हैं । 
वस्त॒ुतः इनके लीछा-रसासवादनमैं आस्वाद्, आस्वादन और 
आखादक तीनों वे खयं ही हैं--उनके नित्य-स्वरूपका ही 
यह लीलाविकास है | भगवान्‌ . श्रीकृष्ण राधाजीसे 
कहा है--... ः 

यथा त्वं च तथाहं च भेदो हि नावयोधरवम । 

यथा क्षीरे च धावलय यथाग्नौ दाहिका सत्ति। 

यथा पृथिव्यां गन्धश्व॒ तथाहं त्वयि संततम्‌ ॥ 

'जो तुम हो, वही मैं हूँ; हम दोनोंमें कदापि किश्वित्‌ भी : 
भेद नहीं है । जैसे दूधमें सफेदी, अप्निमें दाहिकाशक्ति और 
इय्वीमें गन्ध है, वेसे ही मैं निरन्तर तुममें हूँ 

मधुर भक्तिस्सके पाँच भाव मुख्यतया माने गये हैं--- 


शान्त, दांस्य, सख्य, बात्सल्य और मधुर | इनमें सर्वात्म- 


निवेदन पूर्ण होनेके कारण “मधुर भाव ही परिपूर्णतया 
सर्वश्रेष्ठ है। शान्तमाव तो मधुर भक्तिरसकी भूमिका है; 
क्योंकि उसमें मन-हन्द्रियोंका पूर्णसंयम होकर भगवानमें ही 
उनकी नित्य संलमता हो जाती है | पर भगवानके साथ 
कोई व्यक्तिगत सम्बन्ध नहीं होता | इसलिये उसे मधुरभावके 
अन्तर्गत नहीं माना जाता | दास्य, सख्य » वात्सल्यमें 
सम्बन्धयुक्त प्रीति होती है | मधुरमें उसका पूर्ण पर्यंवसान 
| यह मधुरभाव जहाँ पूर्णरूपसे लीलायमान तथा 
आत्यन्तिकरूपसे अभिव्यक्त होता है; वही “्महामावः है ओर 
बही श्रीराधाजीका रूप है | रस-साम्राब्यमें प्रेमका विकास 
होते-होते मह्दाभावशतक पहुँचना होता है | उसके आठ स्तर 
माने गये हैं--प्रेम, स्नेह, मान प्रणय, राग, अनुराग; 
भाव ओर महाभाव | विषयी छोगोंके मनमें _निज-सुखकी 
नित्य कामना रहती है।वबे दूसरोंके साथ जो सद्भाव, 
नदुत्यवहार, त्याग) संयम आदि करते हैं, सब इस सुख- 
कामनाको लेकर ही करते हैं | अतएव वहाँ वास्तविक पविच्र 
व्यागका सर्वथा अभाव है; इसलिये वह प्रेम नहीं है | वह तो 
काम है, जो प्रेम-साम्राज्यमें सर्वथा हेय तथा त्याज्य है | 


संसारमें इस समय ऐसे बहुत तामस भावसे समाबृत 
मूढ नराधम मनुष्य हैं, जो अपना अनिष्ठ करके भी दूसरोंका 


अनिष्ठ करते हैं | वे कहा करते हैं--:“हमारा चाहे जितना 


# शओऔराधामाधवं-युगछोपासना #% ३१३ 


नुकसान हो जाय पर उनका नाश करके छोड़ेंगे |? परंतु 
विषयासक्त तथा विधयकामी पुरुष ऐसा नहीं करते | वे 
अपना अनिष्ट करके दूसरोॉंका अनिष्ट करना नहीं चाहते; 
पर अपने छामके लिये--अपने सुख-स्वार्थकी सिद्धिके 
लिये दूसरोंके हितोंका नाश करके उन्हें दुःख पहुँचाया 
: करते हैं। यद्यपि उनको परिंणाममें छाम नहीं होता; क्योंकि 


जिस कार्यसे दूसरॉका अनिष्ट होता है, वह पापकार्य है और 
पाप सदा ही दुःखपरिणामी होता है | यह पश्ुमाव है। 
जैसे पश्चु प्रायः न तो दूसरेके दुःख-कष्टकी अनुभूति करता 
है ओर न किसीके द्वारा उपकार प्राप्त होनेपर उसके 
प्रति कृतश्ञताकी ही बृत्ति रखता है, इसी प्रकार विषयासक्त 
मनुष्य प्रायः अपने ही स्वार्थ ओर सुख-छामकी बात 
सोचता है। दूसरे जीवोंके भी हृदय हैं, प्राण हैं, उन्हें भी 


सुख-दुःख होता है, इसकी ओर वह ध्यान नहीं देता | यही. 


असुरभाव भी है। जहाँ मानवता जाग्रत्‌ होती है, वहाँ 
ऐसा नहीं हुआ करता । इसीसे मनुष्यके लिये तीन ऋण 
या पाँच ऋण चुकानेके लिये त्यागका विधान है | त्यागवृत्ति- 


से ही मानवताका विकास होता है। अतः जो मनुष्य कुछ 


विवेकशीछ होता है। वह विधयकामी अविवेकी मनुष्यकी 
भाँति दूसरोंके अनिष्टके द्वारा अपना छाभ नहीं करना 
चाहता; पर वह अपने छाममें यदि दुसरे किसीका अनिष्ट 
होता हो तो उसकी परवा नहीं करता । उससे आगे बढ़ा 


हुआ मनुष्य यह देखता है कि मुझे जिसमें छाम होता हैः 


इससे किसी दूसरेको अनिष्ट या हानि तो नहीं होती | यदि 
दूसरेका अनिष्ट होता हैं तो वह अपने छाभके लिये उस 
कायंकी नहीं करता | इससे आगे बढ़ा हुआ वह है जो 
अपने छाभका भी वही काम करता हैं; जिससे दूसरोंको 
भी लाभ होता हो, इससे आगे चलकर बुद्धिमान्‌ साधुहृदय 
मनुष्य वही काम करता है, जिससे केवल दूसरोंका छाभ 
होता हो | अपने छाभकी बात ही नहीं सोचता | इससे 
आगे बढ़ा हुआ सर्वश्रेष्ठ मनुष्य वह है; जो अपनी हानि 
करके भी दूसरोंको छाम पहुँचाता है । यद्यपि परिणामर्म 
उसको हानि होती नहीं; क्योंकि जिसमें दूसरोंका हित 
होता है--वह पुण्यकर्म है ओर पुण्यकर्म परिणाममें सदा 
ही छामप्रद होता है; यह निश्चित हैं। यों छः प्रकारके 


मनुष्य होते हैं; जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होते हैं-- 


( १ ) अपना अनिष्ठ करके भी दूसरोंका अनिष्ट करते 
हैं। वे महापाधी हैं | 


' उु० आं० ७४०-०-- | 


 तदनन्तर आगे बढ़कर इसका 





( २) अपना छाभ चाहते हैं। दूसरोंके अनिष्टको 
परवा नहीं करते। 


( ३ ) अपने लाभके लिये भी ऐसा काम नहीं करते; 
जिससे दूसरोंका अनिष्ट होता हो । 


(६ ४) अपने छामके छिये ऐसा ही काम करते हैं 
जिससे दूसरोंको भी छाम हो | 


(५ ) दूसरोंके छामका ही काम करते हैं। अपने ह 
छाभकी बात नहीं सोचते | द 
(६ ) अपना अनिष्ठ करके भो दूसरोंको छाभ पहुँचाते 
हैं। ये सर्वश्रेष्ठ साधु हैं। 
. इनमें उत्तरोत्तर अशुभ कामनाका नाश तथा शझुभ 


_ कामनाका विकास होता है । यही प्रेमके विकासका क्रम है । 


“निज-सुख-साधन?की वृत्ति---“काम? है ओर “पर-सुख-साधन? 
की वृत्ति--'प्रेम? है। काममें थस्व? अत्यन्त संकुचित है; अतएव 
उसमें त्यागका अभाव है | प्रेममें धस्वः अत्यन्त विस्तृत है; 
अतएव वह त्यागमय हैं । आज जगतमें जो व्यष्टि तथा 
समष्टिमं सत्र ककहकी आग भड़क रही है, इसका प्रधान 
कारण भस्व-सुख-कामनाका विस्तार! तथा “पर-सुख-कामनाका 
अभाव? है | आजका जगत्‌ कामविषकलुषित है; प्रेम- 
पीयूष-परिभावित नहीं है । मधुर भक्तिभावके सर्वप्रथम 
'शान्तभावःमें ही काम-कछुषका अभाव हो जाता है। 
विकास होते-होते जब 
सर्वृत्यागमयसर्वात्मनिवेदनपूर्ण मधुर मावका प्रादुर्भाव 
होता है; तब तो ख-सुख-कामनाकी कब्पनाका लेश- 
गन्ध भी नहीं रहता; केवल “प्रिययमसुखमय जीवनः 
होता है। यही यथार्थ प्रेम है । 


इस प्रेमके विकासके उपर्युक्त आठ स्तर हैं--- 


विष्रयभोगोंके त्यागी भगवजनके मनमें शुद्ध सात्तिकी 
प्रियतम श्रीक्षष्णणोी सुख पहुँचानेकी जिस पवित्र अनुपम 
अनन्य वृत्तिका उदय होता है, वह :प्रेम? है । 

बह प्रेम अपने विषय (प्रियतम श्रीकृष्ण ) को पाकर जब 
चित्तको द्रवित कर देता है, तब प्रेमीजनके -उस घनको 
स्नेह! कहा जाता है। दीपक जब घृतसे भरा होता है; 
तब उसमें जेंसे उष्णता ओर ज्योति बढ़ती है, बेसे ही स्नेहंके 
उदयंसे हृदयमें श्रीकृष्णदर्शनकी पवित्र छारुसा बढ़ती है । 

जिसमें सर्वथा नवीन अत्यन्त माधुयंका अनुभव होता 


३१४ | # गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्मदे # ः 
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है, स्नेहके इस प्रकारके उत्कर्षको “मान! कहते हैं । 
श्रीकृष्ण प्रियतमको अधिक सुख देनेके लिये हृदयके भावको 
छिपाकर; जिसमें वक्रता ओर वामताका उदय होता है, 
मनकी उस मधुर स्थितिका नाम ध्मानः है। 

ममताको अत्यन्त बृद्धिसे३ जब मान उत्कर्षको प्राप्त 
होता है; तब प्रियतमसे अभिन्नता बढ़ जाती है और 


हृदयमें महान्‌ हर्ष छा जाता है | इस अवस्थामें प्राण, मन, 


बुद्धि, शरीर, खान-पान तथा वस्राभूषण आदि समीमें 
प्रियतमसे कुछ भी प्रथकृता नहों रह जाती, तब उसको 
“प्रणयः कहते हैं । 


प्रियतम श्रीकृष्णसे मिललनेकी आशामें जब दुःख भी परम 
सुख हो जाता है ओर अमिलनमें सभी सुख अपार दुःखमय 
प्रतीत होते हैं यों 'प्रणय? जब उत्कर्षको प्रासकर इस स्थिति- 
पर पहुँच जाता है; तब उस पावन प्रेमका नाम (राग! 
होता है। द 

जब नित्य अनुभूत प्रियतम श्रीकृष्ण प्रतिपल नये-से-नये 
दिखायी देते हैं, प्रतिपल वे अधिक-अधिक अत्यन्त महान) 
अनुपम पवित्र) सर) सुन्दर ओर मधुर दिखायी देते हैं; 
राग जब उत्करषको प्राप्त होकर सीमातीत रूपसे बढ़ जाता 
है; तब जो ऐसे क्क्षण प्रकट होते हैं, वे “अनुरागःके 
नामसे कहे जाते हैं | क्‍ 


जब प्राणत्यागसे भी अधिक अत्यन्त घोर तथा 
कठिन दुःख सर्वथा तुच्छ हो जाता है; वर प्रियतम 
श्रीकृष्णकी प्राप्तिके लिये जब वह परम मधुर तथा परम 
सुखमय एवं नित्य वाब्छनीय हो जाता है और श्रीकृष्ण- 
मिलन एवं एकमात्र उनके सुखके लिये मनमें अपरिमित 
चाव बढ़ जाता है; तब वह बढ़ा हुआ «अनुराग? ही 
मज्ञलमय मधुरतामय “भाव? नाम धारण करता है। 


यह भाव जब उच्चस्तरपंर पहुँच जाता है, तब उस 
परम मधुस्तम, परम निर्मछ) परम विज्युद्ध। सर्वदिकू-पविन्न 
'भाव?को धमहामाव? कहते हैं। इस महाभावके परमोच्ज्वल, 
नितान्त पवित्र, निर्मल दिव्य खर्णसहश ध्मोदन! 
ओर भ्मादनः दो सर्वोच्च सर हैं, जो 
प्रैमके पूर्ण प्राकब्यका परिचय देते हैं | इनमें वमादनः 
नामक *महाभाव? परम दुर्लभ तथा स्वाभाविक ही खतनन्‍्न्र 


है । इसका प्रकाश केवल श्रीराधाजीमें ही है । स्नेहसे मोदनतक 


सभी स्तर श्रीकृष्णमें तथा समस्त ब्रजाड्ननाओंमें---मधुर 
भावमयी रागात्मिका प्रीतिसे संयुक्त गोपरमणियोंमे हैं। द 
बजसुन्दरियाँ इन्हीं विभिन्न सतरोंके प्रेमसे श्रीकृष्ण-सुखा थ॑ 
जो भ्रीकृष्णकी नित्य-नवोत्साहपूवंक सहज सेवा--उपासना 
करती हैं, श्रीराधाजी उनमें मुख्य तथा सर्वप्रधान श्रीकृष्ण 
सेविका या श्रीकृष्णाराधिका हैं | अतएव भीकृष्ण इस प्रेमके 
“विषय? हैं। साथ ही इस प्रेमके. समस्त स्तर श्रीकृष्णमें भी 
हैं। अतएव वे इस प्रेमके “आश्रय? भी हैं अर्थात्‌ वे भी 
अजसुन्दरियोंकी सुख पहुँचाना चाहते हैं। गोपरमणियोंमें 
श्रीराधा ध्मादनाख्य महाभाव'रूपा हैं | इसलिये वे परम 
आश्रयरूपा हैं और वे श्रीकृष्णो सुखी देखकर उससे 
अनन्तगुना सुखछाभ करती हैं। श्रीराधाजीके इस सुखकी - 
स्थितिपर विचार करके श्रीकृष्ण इस प्रेमके आश्रय बनते 
हैं ओर वे नित्य श्रीराधाको आराध्या मानकर उनकी सेवा- 
उपासना करके उन्हें सुख पहुँचाना चाहते हैं | यह उनका 


परस्पर आश्रय-विषयसम्बन्ध नित्य है| यही प्रेमका वह 


सर्वोच स्तर है, जदाँतक मानवबुद्धि अनुमान छूगा सकती 
है। यों तो वास्तविक प्रेम उत्तरोत्तर प्रतिक्षण वर्धनशील है 
ओर वह सर्वथा अनिर्वंचनीय ही नहीं; अचिन्त्य भी है । 
इस ग्रेमके मूर्तिमान्‌ दिव्य चिन्मय विग्नह भ्रीराधा-कृष्ण- 
युगल हैं। यही इनका युगल-स्वरूप है। प्रेमी साधक इन्हीं . 


श्रीराधामाधव-युगलकी उपासना किया करते हैं । 


साधक अपनी रुचि तथा स्थितिके अनुसार भगवान्‌ 
ओऔकृष्णके या श्रीराधाके एक रूपकी भी उपासना कर सकते हैं; 
क्योंकि श्रीकृष्ण और श्रीराधा नित्य एक हैं और वे एक 
दूसरेमें सदा समाये हुए हैं; अतएव एककी उपासनासे दोनों- 
की उपासना हो जाती है | तथापि साधक चाहें तो एक 
साथ ध्युगल-खरूप”की उपासना कर सकते हैं | पर 
सरण रखना चाहिये कि युगल-स्वरूपकी उपासना साधक 


. अपनी-अपनी रुचिके अनुसार ओीलक्ष्मीनारायण, श्रीगौरी- 


शंकर) श्रीसीताराम, श्रीराधामाधव आदि किसी भी युगल- 
सरूपकोी कर सकते हैं । भगवान्‌ तथा भगबती-जैसे 
शक्तिमान्‌ तथा शक्तिके रूपमें सदा एक हैं, कैसे ही 


भगवान्‌के सभी छीलछारूप तथा भगवतीके सभी लीलारूप 
भी एक ही परमतल्के विभिन्न खरूप हैं । 


. . औराधा-माधव दोनों मज्गञल खरूपोंके प्रथकू प्रथक विग्रहकी 
चित्रपट, मूर्ति अथवा मानस--किसी भी रूपमें उपासना की . 


# श्रीराधामाधव-युगलोपासना हे 
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अन्‍ज्रीन--नी जीजा, 








जा सकती है।पर उसमें श्रीराधामाधवकी धारणात्मक 

मूर्तियों अनन्य असमोदूर्ध्व॑ सोन्दर्य-माघुयमयी होनी चाहिये । 

श्रीराधामाधव अनन्त दिव्य रस-समुद्र हैं | 
कोटि-कोटि शत मदन-रति सहज विनिन्दक रूप ३ 
श्रीराचा-माथवअतुर शुत्ति सौन्दर्य अनूप ॥ 
मुनि-मन-मोहन, विश्वजन-मोहन. मधुर अपार । 
अनिवाच्य, मोहन-स्वमन) चिन्मय सुख स्स-सार ॥ 
शक्ति; भृति; रावण्य शुक्ति; रस माघुय अनन्त । 
जिदानन्द-सौन्दय-रस-सुधा-सिन्धु श्रीमन्त ॥ 


श्रीमाधघव नित्य निरुपम निरुपाधि चिन्मय नीलकान्ति 


द ह मय परमोज्ज्वल मरकतमणि हैं ओर श्रीराधा नित्य निरुपम 
निरुपाधि चिन्मथ स्वर्णकेतकी-सुमन 


ह। दोनों ही अपने- 
अपने सौन्दय-माधुर्यंसे परस्पर नित्य आकर्षणशील हैं । 
दोनों ही दोनोंके गु्णोपर नित्य मुग्ध हैं । एक ही परमतत्त्व 
दो रूपोर्मे अपने-अपने अन्तरके मघुस्तम भावोंसे एक दूसरेके 
प्रति लोलुप होकर निरुपम निरुपाधि अनिरव॑ंचनीय सुषमासे 
सम्पन्न ओर परस्परके मधुरतम सुखविधानमें संलूग्न हैं। 


इन श्रीराधा-माधवके सर्वविध सात्तविक श्रज्ञारयुक्त 


दिव्य चिन्मय युगलरू-विग्रहकी उपासना साधक अपने-अपने : 


भावानुसार कर सकते हैं। 
युगल-स्वरूपके उपासकको उपासनासे पूर्ब गौणरूपसे 


कायिक, वाचिक) मानस---तीन व्रतोंसे युक्त होना चाहिये | 


: एकभुक्त तथा. नक्तमुपवासमयाचितम्‌ । 
इत्येव. कायिक पुंसां चतसमुक्त नरेश्वर ॥ 
चेदस्थाध्यय्न विष्णोः कीतेन॑ सत्यभाषणम्‌ । 
अपेशुल्यमिद॑ राजन वाचिक ब्नतमुच्यते ॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं॑ ब्रह्मचर्यमकल्कता । 
एतानि. मानसान्याहुततानि हरितुष्टये ॥ 


देवषि नारदजीने राजा अम्बरीषसे कहा है--- 


'राजन्‌ | दिन भरमें एक बार अपने-आप जो कुछ मिल 


जाय) उसे खा लेना ओर रातको उपवास करना--( अर्थात्‌ 
जीभको वशमें रखना ) यह “कायिक ब्रत? कहलाता है। 
वेदका ( वेदमूलक शास्त्रोंका संत-वाक्योंका ) अध्ययन, 


भगवानके नाम-गुणोंका कीर्तन-कथनः सत्य ( अनुद्गेगकारकः 


प्रियमधुर और हितकारक ) भाषण और 'किसीकी भी 
निन्‍्दा-चुगली न करना--यह ध्वाचिक व्रतः कहलाता है । 


ओर अहिंसा ( किसीका भी अनिष्टनचिन्तन तक न करना )) 

ह 
किसीकी वस्तुपर मन न चलाना मनसे भी ब्रह्मचचंयका 
पालन करना तथा कपट; दम्म न करना--«मानस वतः है । 


' साधकको शरीरसें या मनसे ही श्रीराधामाधव-तत्तके 
ज्ञाता प्रेमस्वरूप सदगुरुकी सेवामें रहकर उनसे दीक्षा लेनी 
चाहिये । कान फूँकनेवाले तथा मान-द्रव्यादिकी आशासे 
रुरुपदका ग्रहण करनेवाले यथार्थ गुरु नहीं होते | यहाँ 
श्रीकृष्ण-प्रेममय पुरुष ही गुरु हैं। उनके संक्षेप ये 
लक्षण हैं. 

शान्तों विमत्सरः कृष्णे भक्तो3नन्यप्रयोजनः । 

अनन्यसाधनो. धीमान्‌._ कामक्रोधविवर्जितः ॥ 

श्रीकृष्णरसतत्त्वज्ञः क्ृष्णमन्त्रविदांवरः । 
कृष्णेमन्त्राअयो नित्य छोभहीनः सदा छुचिः ॥ 
सद्मंशासको. नित्य सदाचारनियोजकः । 
सम्प्रदायी कृपापूर्णा विरागी गुरुरुच्यते ॥ 

“गुरु उन्हें कहते हैं जो शान्त ( -चित्त ) हों; किसीसे 
डाह न करते हों; श्रीकृष्णके भक्त हों श्रीकृष्ण तथा श्रीकृष्ण- 
के सिवा जिनको दूसरा कोई भी प्रयोजन न हो, काम-क्रोधसे 
सवंथा रहित हों, श्रीकृष्णके रस-तत्वको भलीभाति जानने- 
वाले हों, श्रीकृष्णके मन्त्र जाननेवालॉमें सर्वश्रेष्ठ हों, श्री- 
कृष्णके मन्त्रका ही सदा आश्रय रखते हों, छोमसे स्वथा 
रहित हों) अंदर और बाहरसे) मनमें तथा व्यवहारमें पवित्र 
हों, सच्चे धर्मका उपदेश करनेवाले हों; सदाचारमें लगानेवाले 
हों; श्रीराधामाधव-तत्त्व जाननेवाले सम्प्रदायमें हों और जिनका 
हृदय कृपासे पूर्ण हो एवं जो भुक्ति-मुक्ति दोनोंमें ही राग 
न रखते हों ।? 

साधककी कृतशता। निरमिमानिता, नियमानुवर्तिता, 
विनय, सरलता, श्रद्धा ओर सेवा आदि गुणोंसे युक्त होकर 
गुरुदेवसे रहस्प जानना तथा तदनुसार आचरण करना 
चाहिये । शास्त्रमें कहा गया है कि “गुरुदेव” ऐसे साधकको 
ही यह परम रहस्यमय विषय बतलावें “जो श्रीकृष्णका अनन्य 
भक्त हो ओर दम्भ) छोम) काम-क्रो धसे सर्वथा रहित हो?--- 

श्रीकृष्णेडनन्यभक्ताय _ दम्भलोभविवर्जिने । 

कामक्रोधविमुक्ताय देयमेतत्‌ प्रयत्नतः ॥ 
साधकको तन-मन-वचनका संयम रखते हुए, चातककी 


एक निष्ठाकी भाँति श्रीराधामाधव-युगलका ही अनन्य आश्रय 
रखना ओर उन्हींसे प्रेम-याचना करनी चाहिये। तथा--- 
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सुचिरंप्रोषिति कान्‍ते यथा पतिपरायणा। 
थ्रियानुरागिगी द्ीना तस्थ सद्ैककाड्रिणी ॥ 
तदूगुणान्‌ भावदेन्नित्यं गायत्यभिश्णोति च। 
श्रीकृष्णगुणलीलादे: स्मरणादि तथा5अचरेत ॥ 


'जेसे बहुत समयसे विदेश गये हुए! पतिकी पतिपरायणा। 


स्री केवठ उस पतिपर ही प्रेम करती हुई तथा एकमात्र 


उसीके सज्ञकी आकाह्ला करती हुई, दीन होकर सदा पतिके 
शुर्णोका स्मरण करती है, पतिके ही गुणोंको गाती-सुनती है; 


बसे ही अधिकारी साधकको एकमात्र प्रियतम श्रीकृष्णमें 


आसक्त होकर उनके गुणों ओर लीलछाओंको सुनना गाना 
ओर स्मरण करना चाहिये |? 


साधकको सवंथा “कामविजयी? होना चाहिये। कामी 
मनुष्य दिव्य श्रीराधा-माधव-युगलकी मधुर उपासनाका कदापि 
अधिकारी नहीं है। साथ ही, उसे दम्म, द्रोह, द्वष; 
कामना; छोभ तथा विषयासक्ति--इन छः: दोषोंसे सर्वथा 
मुक्त होना चाहिये। असत्सक् ( घन स्त्री, मान, विषय- 
वासना बढ़ानेवाले दृश्य, साहित्य, पदार्थ, व्यक्ति एवं 
वातावरण तथा इनके सज्लियों ) का परित्याग) इन्द्रियसुखकी 


वासनाका त्याग) जनसंसगर्मे अरति। श्रीकृष्णके नाम- 


गुण-चरित्र-छीछादिके अतिरिक्त अन्य किसी भी विषयके 
अवण-कथन-मननसे चित्तंकी सर्वथा विरक्ति तथा उपरति और 
निजसुख ( इहलछोक-परछोकके समस्त भोग तथा मोक्ष ) की 
इच्छाका स्वथा त्याग करना चाहिये | | 
इस प्रकार करनेवाला श्रद्धाहु साधक ही श्रीराधामाधव- 
युगलकी उपासनाका अर उनके प्रेमका अधिकारी है। 


अब यहाँ श्रीराधा माधव-युगलकी पूजाकी संक्षिप विधि 
लिखी जाती है | मानस या श्रीविग्रहकी स्थापनाकर साधक 
पूजा कर सकते हैं । द 

श्रीवृन्दावनमें यम्ु॒नाके तीरपर अनेक प्रंकारके. वृक्ष- 
लताओंका एक बृहत्‌ वन-कुञ्ञ है। भाँति-भाँतिके पुष्प खिले 
हुए हैं और उनपर मधुपान-मत्त भ्रमरोंके समुदाय गुड्जार 
कर रहे हैं। यमुनाजीमें वायुके झोंकोंसे सुन्दर मन्द-मन्द 
तरज्जें नाच रही हैं; भाँति-माँतिके कमछ खिल रहे हैं । वहीं 
श्रीराधामाधव एक कदम्ब वृक्षके' नीचे विराजित हैं । 
श्रीकृष्णके वाम पार्वमें श्रीराधिकाजी हैं । इस प्रकार ध्यान 
करके बृन्दावनकी कल्पना करें | तदनन्तर निम्नलिखित रूपमें 
श्रीरा धामा धवका . स्मरण तथा ध्यान करे-- 
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गोविन्दका ध्यान 
फुब्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवद्न._ बहाँवत॑सग्रियं . 
श्रीवत्साइसुदारकौस्तुभधरं पीतास्बरं सुन्द्रम । 
गोपीनां नयनोत्यलाचिततनु गोगोपसड्ाबू्त 
गोविन्द कलवेणुवादनपरं _ दिव्याद्ञभूष॑ भजे ॥ 
'प्रफुल्छ नील कमछके समान जिनकी व्याम मनोहर 
कान्ति है, मुखमण्डलकी चारुता चन्द्रविम्बकी भी विछज्जित 
करती है, मोरपंखका मुकुट जिन्हें अधिक प्रिय है; जिनका 
वक्ष खर्णमययी श्रीवत्सरेखासे समलंकृत है, जो अत्यन्त 
तेजस्विनी कोस्तुभमणि धारण करते हैं और रेशमी पीताम्बर 
पहने हुए हैं, गोपसुन्दरियोंके नयनारविन्द जिनके श्रीअज्ञोंकी 
सतत अचंना करते हैं, गौओं तथा गोपकिशोरोंके संघ 
जिन्हें घेरकर खड़े हैं तथा जो दिव्य अक्नभूषासे विभूषित 
हो मधुरातिमधुर वेणुबादनमें संलग्न हैं, उन परम सुन्दर 
गोविन्दका में भजन करता हूँ |? 


शराधिकाका ध्यान 


हेमाभां द्विभुजां वराभयकरां नीलाम्बरेणावु्ता।. 
इ्यामक्रोडविलासिनीं भगवतोीं सिन्दूरपुझ्लोज्ज्वलाम । 
लोलाक्षीं नवयोवनां स्मितम्रुखीं विग्बाधरां राधिकां 
नित्यानन्दमयीं विछासनिलर्यां दिव्याज़्भूषा भजे॥ 
'जिनके गेरेगोरे अज्ञोंकी हेममयी आभा है जो दो 
ही भुजाओंसे युक्त हैं ओर दोनों हाथोंमें क्रमशः बर एवं 
अभयकी मुद्रा धारण करती हैं, नीले रंगकी रेशमी साड़ी 
जिनके श्रीअज्ञोंका आवरण बनी हुई है, जो व्यामसुन्दरके 


अड्डे विलास करती हैं, सीमन्‍्तगत सिन्दूरपुल्ढसे जिनकी 


सोन्दर्यश्री ओर भी उद्धासित हो उठी है; चपछ नयन; 
नित्य नूतन यौवन) मुखपर मन्दहासकी छटा तथा विम्बफल- 
को अरुणिमाको भी तिरस्कृत करनेवाला अधर-राग जिनका 


अनन्यसाधारण वेशिष्टय है; जो नित्य आनन्दमयी तथा द 


विछासकी आवासभूमि हैं, जिनके अन्ञोंके आभूषण दिव्य 

( अलोकिक ) हैं, उन भगवती श्रीराधिकाका मैं चिन्तन 

करता हूँ? रा 
तट्श्चात्‌ मन-ही-मन श्रीराधामाधवका आवाहन करके 


निम्नलिखित इलोकोंसे श्रीराधा-माध को प्रणाम करे-.._ 


है कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते। 
गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोड्स्तु ते॥ 





# ओऔराधामाधव-युगलोपासना हँ 
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हुन्दावनेश्वरि । 
नसामि हरिग्रिये 0 


: तदनन्तर श्रीराधामाघवके चरणोंका विशुद्ध प्रेम प्राप्त 
करने 5 उद्देश्यसे पूजनका संकल्व करे ओर पूजा आरम्भ 
कर. दे- द 

आखन- द 

इृदमासन श्रीकृष्णय निवेदयासि नमः । 
: श्रीकृष्ण ! प्रभो | इृदमासन सुखमास्यतास! 

इदमासन श्रीराधिकायें निवेदबासि नमः । 

“श्रीराघे ! समगवति ! इदमासन सुखमास्यताम्‌ |? 


| तप्तकाबनगोराह्नि राधे 
वृषभानुसुते देवि त्वाँ 


इस मन्त्रके द्वारा सुमनोहर आसन प्रदान करे। अमावमें 


. पुष्प अपंण करे । 


स्वागत-निम्नलिखित वाक्यके द्वारा सादर अभ्यथना 
करके कुशल-प्रक्ष करे--- 


यर्य दर्शनमिच्छन्ति देवाः सवो्थसिद्यये । 
तस्य ते परमेशान | सुस्वागतमिद वषुः ॥ 
“मो भगवन्‌ श्रीकृष्ण ! स्वागत सुस्वागतस्‌। 
है श्रीकृष्ण ! अभो ! स्वागत करोषि ॥! 


यस्य दर्शनमिच्छन्ति. देवा: स्वोर्थसिदये । 

तस्य ते राधिके देवि ! सुस्वागतमिदं वषुः ॥ 

“भो भगवति श्रीराधिके ! स्वागत सुल्लागतम्‌। 

है राधिके ! परमेश्वरि ! स्वागर्त करोषि ॥? 

पाद्य-किसी चाँदीः ताम्र या पीतलके पात्रमें चन्दन- 
सहित पुष्प और तुलूसीदख डाछकर जल भर ले और-- 
एतत्‌ पा श्रीकृष्णाय निवेदयामि नसः।?-कहकर श्रीकृष्णके 
चरणोंमे जल अर्पण करे । इसी प्रकार-“एतत्‌ पाद्र 
श्रीराधिकाये निवेदयासि नमः ।!-बोलकर श्रीराधाके चरणोंमें 
जल अपंण करें | 

अर्च्य-शहुमें जल लेकर-“इद्मध्य श्रीकृष्णाय निवेद- 
यामि नमः ।?-बोलकर श्रीकृष्णके मस्तकपर अध्यंजल प्रदान 
करे । 'इद्मध्यं श्रीराधिकायें निवेदयासि नमः ।?-बोलकर 
श्रीराधाके मस्तकपर अध्यंजल अपण करे । 

आचमनीय-दूसरे पात्रमें जल लेकर-'इद्साचमनीयं 


श्रीकृष्णाय निवेदयामि नमः ।-बोलकर श्रीकृष्णके- हाथोंमे 


आचमनीय जल अरप्ण करे | 'इंदमाचमनीय श्रीराधिकाये 
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निवेदयासि नमः ।?-कहकर श्रीराधाके हाथोंमें आचमनीय जल 
अपंण करे | 

मधुपक-काँसी अथवा चाँदीके पात्रमे ( तबिका पात्र 

) मधुपर्क ( मधु, घुत, शर्करा, दधि और जल- 

अमावर्मं पुष्प, तुलसी और जल ) लेकर-इदं मथुपक 

श्रीकृष्णाय' निवेद्यामि नसःः-कहकर मधुपक-सामग्रीको 

श्रीकृषण्के मुखमें अर्पण करें। 'इदं मछुपक श्रीराधिकाये 


'निवेदयामि नमः ।'-कहकर मधुपक-सामग्रीको श्रीराधाके मुखमें 


अपंण करे 

पुनराचमंन्नीय-एक पाज्रमें जल लेकर 'इ, पुनराचम- 
नीय॑ श्रीकृष्णयः निवेद्यासि नमः ।-बोलकर श्रीक्रष्णके 
मुखमें अप॑ण करे | इसी प्रकार 'इंदं पुनराचमनीय श्रीराधिकाय 
निवेद्यामि नस/!-बोलकर श्रीराधाके मुखमें अपंण करे। 


सनान-किसी शुद्ध ताम्रपात्र या श्डमें कपूर, चन्दन) _ 
सुवासित शुद्ध जल लेकर- 


गछझे च यसुने चेव गोदावरि सरस्वति। 
नरमदे सिन्धुकावेरि जले5स्मिन्‌ संनिधि कुर।॥ 


--यह मन्त्र बोलकर जलूपर अछुशमुद्रा दिखाकर 


'तीथौंका आवाहन करे | तदुनन्तर--- 


श्रान्ते विश्वान्तिकारकमस । 
गृहाण पुरुषोत्तम ॥ 


-बोलकर श्रीकृष्णको स्नान करावे---इसी प्रकार श्रीराधा- 
को स्नान करावे | 

वरस्त्-'इदं परिधेयवस्त्रम्‌ इदमुत्तरीयवासश्र श्रीकृष्णाय 
निवेदयामि नमः ।'-यह मन्त्र बोलकर बहुत बढ़िया महीन 
पीछा वस्र तथा उत्तरीय वस्र भगवानको पहना दे। 
इसी प्रकार--- 


 वृन्दाबनविह्वारेण 
 चन्द्रपुष्करपानीय 


टटूदुं परिधषेयवस्रस्‌ कब्चुकीम्‌ . डत्तरीयवासश्र 


श्रीराधिकाये निवेदयासि नमः ।?-यह मन्त्र बोलकर बढ़िया 


नीले रंगकी साड़ी; कज्चुकी और किनारीदार ओढ़नी 
श्रीराधिकाजीके अपंण करे | 

भूषण-“इमानि भूषणानि श्रीकृष्णाय निवेदयासि नमः ।! 
बोलकर रत्न-सवर्ण आदि निर्मित अलंकार ( हार) मुकुथ्मणि, 
कड़े आदि गहने ) भगवानको पहना दे । 

इसी प्रकार- 





ख्ग््््ण्णश्स्ख्ख्य्स्च्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल््ल्ज््ोोो--न्‍--3््............................... >> 4 सनक 5 


राजरानियोंके पहनने-योग्य रत्न-खर्णादिके गहने श्रीराधाके 
अपंण करे। 


गन्ध-केसर-कर्पूर-मिश्रित चन्दन लेकर “इस गन 
श्रीकृष्णय निवेदयासि नमः ।-कहकर चन्दनको श्रीकृष्णके 
श्रीअज्ञोपर लेपन करे या उन्हें अर्पण करे। “इस गन्ध॑ 
श्रीराधिकाये निवेदयामि नमः ।!-कहकर चन्दनको श्रीराधाके 
श्रीअज्ञोपर लेपन करेया उन्हें अर्पण करे | 


पुष्प-सुगन्धित नाना प्रकारके पुष्प लेकर “इमानि 
पुष्पाणि श्रीकृष्णाय निवेदयामि नमः ।?-बोलकर श्रीकृष्णके 
श्रीचरणोंपर अप॑ण करे। “इमानि पुष्पाण श्रीराधिकाये 
निवेदयामि नमः ।?-ब्रोलकर पुष्प श्रीराधाके श्रीचरणोंपर 
अपंण करे। 

तुलसीद्छ-इसके अनन्तर चन्दनसहिंत तुरूसीदल 
लेकर “इदूं सचन्द्॒न तुलसीदर श्रीकृष्णाय निवेदयामि 
नमः ।”-कहकर श्रीक्ृष्णके श्रीचरणोंमें आठ बार अप॑ण 
करे | 

श्रीराधाजीके तुलसीदल अर्पण नहीं किया जाता । 

तदनन्तर श्रीकृष्णके आठ नामोंका उच्चारण करते हुए 
आठ पुष्पाध्जलियाँ श्रीकृष्णको अर्पण करे--- 

श्रौकृष्णाय [नमः । श्रीवासुदेवाय नमः। श्रीनारायणाय 
नमः । श्रीदेवकीनन्दनाय नमः ।. श्रीयदुश्रेष्ठाय नमः । 
श्रीवाष्णंयायथ नमः । श्रीअसुराक्रान्तभूभारहारिणे नमः । 
श्रीधर्मसंस्थापनाथीय नमः । 


श्रीराधाके आठ नामेंका उच्चारण करते हुए आठ 


: पुष्पाञ्नल्ियाँ श्रीराधाको अप॑ण करे-- रा 

श्रीराधिकायें नमः । श्रीरासेश्वयँ नमः। श्रीकृष्णकान्ताये 
नमः । नित्यनिकुब्जेश्वयं नमः । वृषभाजुसुताय नमः । 
गान्धविकाये नमः । बृन्दावनमहेश्वैं नमः । श्रीकृष्णप्राणाधिका- 
देज्यै नमः।. द ः 

धूप-पीतछ या चॉँदीकी धूपदानीमें धूप रखकर-- 
“इमं धूप श्रीकृष्णाय निवेदयासि नमः,?--कहकर श्रीकृष्णको 
धूप अर्पण करे | “इस धूप श्रीराधिकायें निवेदयामि नमः ।?-- 
कहकर श्रीराधाको धूप अपंण करे | 


दीप-गोघुत या _सुगन्धित वैलके द्वारा जलाये हुए 
दीपककी? “इस दीप॑ श्रीकृष्णाय निवेदयामि नमः ।!-- बोलकर 
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॒ इमानि भूषणानि श्रीराधिकायै निवेदयामि नमः।!-बोलकर 





बारयें हाथसे घंटी बजाते हुए एवं दायें हाथमें दीपक- 


को लेकर आरतीकी भाँति घुमाते हुए श्रीकृष्णको अर्पण 
कर दे | “इस दीप॑ श्रीराधिकायै निवेदयामि नमः।”-कहकर 
दीपकको श्रीराधाको अर्पण कर दे | 


नैवेद्-पवित्र थाढी एवं कटोरोंमें भोज्य पदार्थ 


सजाकर घुली हुईं चोकी या पाटेपर रख दे और पीनेके 
लिये एक दूसरे पात्रमें सुवासित जल भरकर रख दे। 
फिर “अस्त्राथ फट! मन्त्र बोलकर चक्रमुद्रा दिखलाते 
हुए नैवेधका संरक्षण करे। तदनन्तर किसी शुद्ध पात्र् 
स्थापित जलूमें थयं? वायु बीजका १२ बार जप करके 
उस जलछके द्वारा नैवेद्यका प्रोक्षण करे और दाहिने 


हाथर्मे 'र! बीजका स्मरण करते हुए दाहिने हाथकी 


पीठपर बायाँ हाथ रखकर वहि-बीजका उच्चारण करे। 
इसके द्वारा नेवेध्की श॒ष्कताका दोष दूर होता है। फिर 
बायें हाथकी हथेलीपर अमृत बीज ८ठं? का स्मरण करके 
बाएँ, हाथकी पीठपर दायाँ हाथ रखकर नैवेद्यको अमृत- 
धारासे सिक्त करे। पीछे चन्दन और पुष्प लेकर-'एते 
गन्धपुष्पे श्रीकृष्णाय नमः ।!-एवं 'एसे गन्धपुष्पे श्रीराधिकाये 
नमः ।?-बोलकर नैवेद्य, श्रीकृष्ण एवं श्रीराधाका क्रमश: 


अचन करे। फिर बायें हाथसे नैवेद्यके पात्रका स्पर्श करके... 


दाहिने हाथसे गन्ध, पुष्प ओर जछ लेकर “3“ हीं क्ृष्णाय 
गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा ।?--इस मन्त्रका उच्चारण 
करके-“इई नेवेदं श्रीकृष्णाय कल्पयामि ।! 'इदं नैवेद श्रीराधि- 
काये कल्पयामि '-बोलकर जलको भूमिपर छोड़ दे | तदनन्तर 
प्रत्येक नेवे्के पात्रमें तुढसीदल रक्खे। फिर दोनों हार्थोंद्वारा 
नेवेद्यपात्रको उठाकर भक्ति और दैन्यके साथ “निवेदयामि 
भवते जुषाणेदं हविहरे।!-.इस मन्त्रका उच्चारण करके 
दोनोंको नेवेध्ध अपंग करे | पीछे “अम्नतोपस्तरणमसि 
स्वाहा ।--बोलकर श्रीराधामाधवके हाथोंमें जल देकर बायें 
हाथके द्वारा धआस-मुद्रा! दिखावे । तदनन्तर 'ग्राणाय 


स्वाहा ।! “अपानाय स्वाहा।? “व्यानाय स्वाहा ।! “डउदानाय 
_ स्वाहा ।! 'समानाय स्वाहा ।!--इन पाँच मन्त्रोंका क्रमश: 


उच्चारण करके प्राणादि पाँच मुद्राएँ दिखावे । 
पानीयोदक--फिर तुलसीपत्रसे समन्वित सुवासित 


निर्मल जलसे पूर्णपात्र 'एतत्‌ पानीयोदक॑ श्रीकृष्णाय 
निवेदयामि ।? एवं'एतत्‌ पानीयोद्क श्रीराधिकाये निवेदयामरि |” 
_ब्रोलकर श्रीकृष्ण एवं श्रीराघाको अर्पंण करे । तदनन्तर 
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_# श्रीराधामाधव-युगलछोपासना # . ., ३१० 


नेवेद्यपर दस बार उपयुक्त अशदशाक्षर मन्त्रका जप करके घंटी 
बजाये ओर पर्दा लगाकर घरसे बाहर आ जाय और १०८ 
बार उसी मन्त्रका जप करे तथा मन-ही-मन यह भावना करे 


कि श्रीराधा-माघव भोजन कर रहे हैं। इसके पश्चात्‌ मोजन- 
» समाप्तिके बाद द्वार खोलकर या पर्दा हटदकर-- 


आचमन--जलके द्वार “इदमाचमनीयं श्रीकृष्णाय 


निवेदंयामि !?! “इद्माचमनीयं श्रीराधिकाये निवेदयामि स्‍! 
कहकर आचमनके लिये जल प्रदान करे । 


ताम्बूल-अपंण--इसी प्रकार 'एतत्‌. तास्बूल _ 


श्रीकृष्णाय. निवेद्यासि ।? “एतत्‌ ताम्बूल श्रीराधिकाये 
निवेदयामि ।!--कहकर श्रीकृष्ण-राधाको ताम्बूल अर्पण करे | 
बादमें माला-चन्दन आदि अपंण करे। 


.. आरती--आसनपर बेठकर कपूंर मिले हुए गोघुतमें 
रूईकी बत्तियाँ भिगोकर पाँच दीपककी आरती बनावे ओर 
तर्जनी तथा अँगूठेसे उसे पकड़कर दाहिनी ओरसे बायीं ओर 
ओर बार्यी ओरसे दाहिनी ओर तीन बार या सात बार ले 
जाये | गात्रमार्जनीय वस्र ओर तुलसीके द्वारा भी इसी 


... प्रकार आरती करे | 
पुष्पाज्लि--फिर मूछ-मन्त्रका स्मरण करते हुए 


दीपकपर घेनुमुद्रा दिखाकर श्रीराधामाधवको पुष्पाश्जलि 
अपंण करे | अन्तमें तीन बार या पाँच बार शद्भुध्वनि करके 
पूजा समाप्त करे | आरतीके समय इस आरतीका गान करे--- 


राधामाधव-युगलकी आरती 
आरति राव-राधावबर॒ की । 
महामाव रसराज-प्रवर की॥ 
स्याम बरन पीतांबरचारी १ 
हेम बरन तन नीकी सारी१ 
सदा परुप सुख्संचारी। 
नीक कमर कर मुस्ठीधर की) 
आरति राघा-राघावर की॥१॥ 
जारू. चन्द्रिका मन-धन-हारी १ द 
मोर-फिछ सुन्दर सिरबारी 
. झुंजेश्रि. नित. कुंजबिहारी | 


* आधर्रने मुदु मुसुकान मंचुर की॥ 
 आरति  राधा-राधावर 


की ॥ २ | रे 





प्रेम दिनेस कामतम-हारी 
रहित सुख्ेच्छा निज: अंबिकारी 
आश्रय-विषय परस्पर-चारी १ 


पावन परम मधुर रसबर को! 
आरति राघा-राचघ़र की॥8४॥ 


निज-जन-नेह अमित विक्तारी | 
उर पवन रस-संग्रहकारी ३ 
दिव्य सुखद, दुख-दैन्य-विदारी । 
.. भक्त-कमर हित हिय-सरबर की ॥ 
आरति रशाधा-राचावर की ॥ 


आरतीके समय मृदड्र+ ढोल, झाँस, करताल आदि 
बजाने चाहिये | आरती करनेके पश्चात्‌ उपस्थित व्यक्तियोँको 
आरती दिखावे ओर आरतीके जलके छींटे उनपर डाले । 
तत्पश्रात्‌ प्रसाद-वितरण करे । अन्तमें निम्नलिखित इलोकोंके 
द्वारा स्तुति करें-- 


कातर-प्रार्थना 


मन्त्रहीन॑ क्रियाहीन भक्तिहीन॑ जनाद॑न ! 
यत्पूजितं मया देव ! परिपूण तदस्तु मे॥। 
यदत भक्तिमान्नरेण पत्र पुष्प॑ फल जलम्‌ । 
आचेदितं निवेध्यान्त॑ तद्‌ ग्रृहाणानुकम्पया ॥ 
त्राहि मां पापिन धोरं 'बर्माचारविवर्जितम। 
नमस्कारेण देवेश ! दुस्तराद्धवसागरात्‌ ॥ 
देन्याणंवे निमग्नोईडस्सि मन्तुआव भरार्दितः । 
दुष्टे कारुण्यपारीण ! मयि कृष्ण ! कृर्पां कुरु 0 
अज्ञानादथवा ज्ञानादशुर्भ यनन्‍मया कृतम्‌ । 
क्षन्तुमहँसि तत्सव॑ दास्येनेव ग्रहण माम्‌ ॥ 
आधारो5प्यपराधानाम विवेकह तो 5 प्यह म्‌ | 
त्वत्कारुण्यप्रतीक्षयो5स्सि प्रसीदु मयि माधव ॥ 
युवतीनां यथा यूनि यूनां च युवती यथा। 
मनो5भिरमते तदूवन्मनो में रमतां त्वयि॥ 
नाथ ! योनिसहस्नेषु येषु येषु ब्रंजाम्यहम्‌। 
तेषु तेष्वचछा भक्तिरच्युतासतु सदा त्वयि ॥ 
या प्रीतिरविवेकानां.. विषयेष्वनपायिनी । 
त्वामनुसरतः सा मे. हृदयाज्ञापसपंतु 0 
न धन न जने न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये। 
. मम जन्मनि जन्मनी खरे भवताद भक्तिरहेतुकी त्वयि॥ 


३२० 
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विकार पाए. अम 


श्रीराधा-माधव युगलसे कृपाभिक्षा 


द राधे ! दुन्दावनाधीरों ! करुणाम्ृतवाहिनि । 


कृपया निजपादाब्जे दास्यं भर्यं प्रदीयताम ॥ 
तवास्मि राधिकानाथ ! कमंणा मनसा ग्रिरा। 
कृष्णकान्ते ! तवेबास्मि युवामेव गतिमंम ॥ 


यो5हं ममास्ति यत्‌ किंचिदिहलोके परत्न च। 
तत्‌ सर्व॑ भवतोरद्य चरणेंबु. मयापिंतम ॥ 


संसारसागराज्ञाथो पुत्रमित्रग्रहाकुछात्‌ । 
ग़ोप्तरो से युवामेव अपन्नभयभब्जनो ॥ 
शरण वां अपकन्नोडस्सि करुणानिकराकरो । 
प्रसाद. कुरुत॑ दास्य॑ म्यि दुष्टेडपराधिनि ॥ 


अपराध-धक्षमापन 


अपराधसहस्राणि क्रियन्तेपहनिंशं. मया । 


दासोड्यमिति मां सत्वा तत्सव॑ क्षन्तुमहंसि ॥ 


तदनन्तर इच्छा हो तो निम्नलिखित स्तोच्रका पाठ करे--- 


नवजलूघरविद्य॒दूद्योतवर्णों प्रसन्नी 
वदननयनपो.... चारुचन्द्रावतंसो । 
अलकतिलकभालों .. केशवेशप्रफुल्ल 
भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्रो ॥ 
वसनहरितनीलो चन्दनालेपनाडी 
मणिमरकतदीघ्ती. स्वर्णमाल्प्रयुक्तो ।. 
कनकवल्यहस्तो रासनाव्यप्रसक्तो 
भज भजतु मनो रे राधिकाक़ृष्णचन्द्रो ॥ 
अतिमधुरसुवेशो रज्ञभड्जी त्रिभद्ने 


मधुरम्तदुलहास्यो कुण्डलाकीणंकर्णों । 


नटवरवररस्यों नृत्यगीताजुरक्तो 


भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्रो ॥ 


विविधगुणविदग्धी. बन्‍्दनीयो. सुवेशौ 
णिसयमकराओथे: शोभिताज्ो स्फुरन्तो। 


स्मितनमितकटाक्षों धर्मकमंग्रदत्तो 
भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्रो ॥ 
कनकमुकुटपचूडो...  पुष्पितोरूषिताड्ों 
सकलवननिविष्टी._« सुन्दरानन्दपुब्जों । 
चरणकमलदिव्यो देवदेवादिसेव्यों 


भज भजतु भनो रे राधिकाकृष्णचन्द्रौ॥ 


# गोविन्द परमानन्दं साननन्‍्दं समुपास्महे + 








अतिसुवलितगात्रो गन्धमाल्येविराजो 
कृतिकतिरमणीनां. सेव्यमानो सुवेशों । 
मुनिसुरगणसात्यी वेदशास्रादिविज्ञो 
भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्रो 


अतिसुमधुरमूर्ती दुश्दर्पप्रशान्ती 
सुवरवरदी द्वो सर्वसिद्धिप्रदानों । 
अतिरसवशमझो गीतवाद्यग्रतानों 
.. भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्रो ॥ 
अगमनिंगससारों. .. सष्टिसंहारकारो 


वयसि नवकिशोरों नित्यवृन्दावनस्थी । 

. शमनभयविनाशों पापिनस्तारयन्तो 
 भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्रौ ॥ 
इंद॑। मनोहर स्तोन्न अ्रद्धया यः पढेन्नरः। 


राधिकाकृष्णचन्द्रो च सिद्धिदो नात्र संशयः ॥ 


पूजाके पश्चात्‌ अपने इच्छानुसार नियमितरूपसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तथा श्रीराधाके मन्त्रका जप करे । ह 


श्रीकृष्ण-मन्त्र 
₹-अष्टादशाक्षर मन्ज 
3० कु क्ृष्णाय ग्रोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा । 
२--द्शाक्षर मन्त्र । 
७४» छ्वीं गोपीजनवब्लभाय स्वाहा। 
द _३-गोपाल-गायत्री 
३४ क़ष्णाय विश्हे दामोद्राय धीमहि तन्नः कृष्ण: प्रचोदुयात्‌ । द 
.. श्रीराधा-सन्त्र 
(१) % हीं श्रीराधिकाये नमः । 
श्रीराधा-गायत्री-- 
( २) ४ द्वीं राधिकाये विज्नहे गान्धर्विकायें धीमहि 
तन्नों राधा प्रचोदयात्‌ । 


श्रीराघामाघव-युगल..... महाभाव-स्सराज | 
करुना करियो दौन पै रहियो हृद्मे बिराज ॥ 
£ ७ (५, 


दौजो निज पद कमर की प्रीति पवित्र अनन्य | द 
प्रभु-सुल-हित सेव! बने सुत्ति जीवन हो घन्य ॥ 
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” # भगवान भ्रीकृष्णदी उपाखनाका प्रधान साधन--भक्ति * 


श्र 








भगवान्‌ श्रीकृष्णकरी उपासनाका प्रधान साधन--भक्ति 


( छेखक--पं० ओशिवनाथजी दुबे ) 


अविनाशी; विज्ञानानन्द्घन+ सर्वव्यापी। सर्वान्तर्यामी; 


सर्वलोकमहेश्वर विचित्र दिव्य छीलामय श्रीभमगवानकी प्राप्तिका 
“ सरलतम साधन “भक्ति? बतलाया गया है। महर्षि शाण्डिल्यके 
कथनानुसार---.“सा परालुरक्तिरीशरे ।!--ईश्वरमं परमानुराग; 
अर्थात्‌ परम प्रीतिका नाम ही ध्मक्तिः है। नारदभक्तिसूत्र 
(१२)में आता है--“सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा ।!--उस 


परमात्मार्में अतिशय प्रेमहूपता ही “भक्ति? है|? “अम्तख- 


कूपा च।? ( ना० ३) ओर वह अमृतरूप है। 


आबाल-बृद्ध सभीका भक्तिमें अधिकार है। सभी वर्णों 
शबं सभी श्रेणीके व्यक्तियोका समान अधिकार है भक्तिमें । 
किंतु भक्ति प्राप्त होनेमें कठिनता भी है।भगवानसे सांसारिक 
खुर्खोंकी याचना करके मनुष्य उन्हींमें उलझ जाता है। 
. शअगवान्‌ भी शीघ्र भक्तिका दान नहीं करते । 


'मुक्ति दृदाति कहिंचित्म्म न भक्तियोगम ।! 
( भागवत ५॥ ६। १८ ) 


भगवान्‌ मुक्ति तो दे देते हैं, किंतु भक्ति सरढूतासे नहीं 
देते हैं ।? क्योंकि उनको मगवच्चरणमें मक्ति करनेवाले; प्रीति 
रखनेवाडे भक्तके वशर्मे हो जाना पड़ता है | घरतीपर 
अनुष्यके रूपमें अवतरित होना, नंगे पाँव गो-गोवत्सोंके 
पीछे दोड़ना--सबकुछ करना पड़ता है। अपनी भगवदीय 
शक्तिको बिसारकर भक्तके पीछे-पीछे डोछना पड़ता है। उन 
गोकोकविदह्ारी प्रभुकी भक्तका मुंह निहारते रहना पड़ता 
है। वे सर्वथा परवश हो जाते ईं---अपने भक्तके । 

.._ “भक्‍त्या संजातया भक्‍त्य? (भागवत ११। ३। ३१ )-- 
अक्तिका फल भक्ति ही है । हो भी क्‍यों नहीं ! सालोक्य;, 
सारूप्य; सामीप्य, साष्टि ओर सायुज्य--ये सब मुक्ति भक्त 
चाह तब न! उन्हें तो बस, परम प्रियतम प्रभुके स्मरण) 
सनन; चिन्तनादिमें ही अतिशय आननन्‍्दकी उप्ररूब्धि 
होती है। यही भक्तिकी विशेषता है।. 

आनुकूल्येच.. कृष्णानुशीलन॑ भक्तिरुतमा |! 
( हरिसक्तिससायन ७५ | १। २१ ) 


“श्रीकृष्णके अनुकूछ होकर उनका चिन्तन करना उत्तम 
भक्ति है । भ्रक्ति-मक्तिकी कामना भगवद्भक्तिमें बाधक 
. है। वह प्राणीको कमलनयन श्रीकृष्णसे दूर हटाती जाती है। 


'छु० अ० ४१---४२--.-- 


इसी कारण ५्मुक्ति-मुक्ति-स्पृह्व!की पिशाची कहा गया हैं। 
यह राक्षसी श्रीकृष्णके सम्मुख नहीं होने देती। सब कुछ 
छोड़कर सर्वथा अनाश्रित; अनाथ, असद्याय ओर अनुपाय 
होकर उस नटवरकी ओर जो देखने छगते हैं, उनकी ओर 
वह सदय इष्टिसे निद्ारने लगता है। अतः इस पिशाचीसे 
प्राण बचानेमें ही परम कल्याण है। सकल-कल्याण-गुणगणे क- 
सिन्धुके समीप जानेमें सुगमता है--- 

भुक्तिमुक्तिस्पृद्दा यावत्‌ पिशाची हृदि व्तेते। 

तावत्‌ ग्रेमसुखस्यथात्न कथमभ्युदयो भवेत्‌ ४ 

“जबतक भोग-प्राप्ति अथवा मोक्षप्राप्तिकी कामनाझुपी 
पिशाची हृदयमें बेठी है; तबतक द्वृदयमें प्रेमके आनन्दका 
अम्युदय केसे हो ? 

इस भक्तिके श्रीप्रह्मदजीने नो भेद बतढायै हैं--- 

श्रवर्ण कीतेन॑ विष्णोः स्मरण पादसेवनस्‌ । 

अ्चेने वनन्‍्दुन॑ दास्य॑ सख्यमात्मनिवेदनम ॥९ 

( श्रीमद्भधागयवत ७ । ५ । शेड ) 

“भगवानके गुण-लीलछा-नाम आदिका अ्रवण) उन्हींका 
कीतन; उनके रूप-नाम आदिका स्मरण; उनके चरणोंकी 
सेवा; पूजा-अर्चा; वन्दन; दास्य, सख्य ओर आंत्मनिवेद्ल--- 
भगवानकी उपासनाके; उन्हें प्रसन्न करनेके लिये यह नों 
प्रकारकी भक्ति है; सुमनमय पथ है |? 

जगद्नन्ध भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने प्राणप्रिय सखाकों 
अपने ही मुखारविन्दसे अपनी प्रसन्नताका। अपना प्रेम प्राप्त 
करने ओर स्॒यं पराधीन हो जानेका साधन बतढाया है। वे 
अपने सखा श्रीकृष्णके साथ निरन्तर रह रहे थे। गीतावक्ता 


ओऔ॥ीकृष्णके खरूप-ध्यानके सम्बन्ध गीताध्यानमें आया है--- 





# प्रथम भगति संतन्द कर संगा । दूसरि रति मम कया पसंगा ॥ 
गुरु पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान । 
चौथि भगति मम ग्रुन गन करइ कपट तजि गान ॥ 
मंत्र जाप समर दृढ़ बिखासा । पंचम भजन सो बेद प्रकासा ॥६ 
छठ दम सीक बिरति बहु करमा। निरत निरंतर सह्कन परमा है 
सातवें सम मोद्दि मय जग देखा । मोर्ते संत अधिक करि छेखा । 
आठवें. जथालाभ  संतोषा । सपनेहुँ नर्हि देखर परदोषा ॥ 
नव सरक सब सन छलद्दीना । मम भरोस हियें हरप न दीना ॥ 
द ( रामचरितमानस णरण्ब्‌ ७ ४ 


औैशेर 






बा» ४७००ाााा्नमभाभाायकाफफजणार प्रपम्पारिज्ञाताय तोत््रवेन्रेकपाणये | - 
झानमुद्राय कृष्णाय' गीतारूतदुद्दे नमः है. क्‍ 
“जो शरणागतके लिये कल्पबृक्षरूप हैं, जिनके ण्क हाथमें 
धोड़ोंकी छगाम ओर चाबुक है; दूसरा ज्ञानमुद्रासे सुशोभित 
है; ऐसे ग्रीताघृतको दूहनेवाले श्रीकृष्णको प्रणाम है |? 


अज्जुनके सखा श्रीकृष्णके वीरवेषका ध्यान करते हुए 
अरशय्यापर पढ़े वीरबर पितामहने कहा था--- 
द तमालवण 


भिश्ुवनकम ने 
रविकरगौरवरास्बरं_ 

वपुरलककुकाबुताननाब्ज 
विजयसखे रतिरस्तु मे5नवद्या ॥ 


द्धाने ।. 


कचलुलितश्रमवार्यलंकृतास्थे । 
निशितशरेविंभिद्यमान- 

व्वचि विललत्कवचे5स्तु क्रष्ण आत्मा ॥ 
( श्रीमक्भागवत १ । ९ | ३३-३४ ) 
“जिनका शरीर त्रिभुवनसुन्दर एवं श्याम तमालके 
भ्रमान सॉवला है; जिसपर सूर्यरश्मियोंके समान श्रेष् 
बीताम्बर रृदराता रहता है और कमलसह॒श मुखपर 
घुधुराली अछूक लरूटकती रहती हैं, उन अजुन-सखा भ्रीकृष्णमें 

मेरी निष्कपट प्रीति हो |? क्‍ 

ध्मुझ्ले युद्धेफ समय उनकी यह विलक्षण छबि याद आती 
है। उनके मुखपर लहराते हुए छुँघुरालें बाल घोड़ोंकी टापकी 
घूलसे मटमेले हो गये थे और पसीनेकी छोटी-छोटी बूँ. 
झुखपर शोभायमान हो रही थीं । मैं अपने तीखे बाणोंसे उनकी 
स्वचाको बीध रहा था। उन सुन्दर कवचमण्डित भगवान्‌ 
भीकृष्णके प्रति मेरा शरीर, अन्तःकरण और आत्मा समर्पित 

हो जाय |? क्‍ 
ओर जिन. ग्रीतागायक भीकृष्णने अनेक मुख और 
नेत्रेंसि युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनोंवाले एवं बहुतसे दिव्य 
.. भूषणोंसे युक्त, बहुतसे दिव्य शस््रोंको हाथमें उठाये हुए, 
दिव्य माछा ओर वेस्त्रोंको घारण किये हुए, दिव्य गन्धका 
अनुलेपन किये हुए, सब प्रकारके आश्चर्योसे युक्त, असीम, 


अस 


विरा्सवरूप अपने प्रिय सखा पार्थको दिखछाया, उन्होंने 


ही अपने भीमुखसे अपनी उपासनाका मार्ग बतलाया है-- 


# गोविन्द परमानन्द साननदूं समुपास्मदे # 





सन्‍्मना, भव मद्धकों मद्याजी माँ नमस्कुरु | 
मामेवेष्यसि सत्यं ते ्रतिजाने प्रियोडसि मेष 
( गीता १८ । ६५ ह 


है अर्जुन ! तू मुझमें मनवार्य हो; मेरा भक्त बन) मेरा 
पूजन करनेवाछा हो और मुझको प्रणाम कर | ऐसा करनेसे 
तू मुझे ही प्राप्त होगा; यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता छू 
क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय है 


यहाँ श्रीकृष्ण-प्रातिके लिये श्रीकृष्णे ही अपने ही 
भीमुखसे चार साधन बतलाये हैं। १, भगवानमें मन लगाना» 
९- भगवानका भक्त बनना? ३. भगवानकी पूजा करना और 
४. भगवानको ही नमस्कार करना | 


(१) 

'मन्‍मना भव!--तू “मुझमें मनवाल्य हो? । विश्वके अणु- 
परमाणुमे व्याप्त वे प्रभु तो हमारे अपने हैं ही, हमारे पास 
ही हैं। हमसे मिलनेके लिये वे बार-बार आते हैं, द्वार खढ- 
खटाते हैं; पर हम उनकी परवा ही नहीं करते, उपेक्षा कई 
देते हैं। वे निराश, उदास मुँह लटकाये लौट जाते हैं। 


वे प्रेममय श्रीकृष्ण हमें चाहते हैं, हमारा मन अपने 
मनमें मिलाना चाहते हैं; हमारे प्राणसे अपना प्राण मिलाकर 
एक कर देना चाहते हैं, हमें “हम? रहने ही नहीं देना 
चाहते, पर हम हैं कि उधर भूछकर भी नहीं देखते; घन» 
यश) स्त्री-पुत्र तथा इन्द्रियोंकी आसक्तिमें पड़े रहते हैं। हमें 
यहीं सुखकी अनुभूति होती है ओर सम्पूर्ण सुखोंकी खानि 
श्रीकृष्णको हम छोड़ देते हैं | हम कितने अभागे हैं | संसारके 
सभी पदार्थेसि ममता ओर आसक्ति त्यागकर उनके बनें ॥ 
बस) हमारी पूजा तुरंत स्वीकार होगी | | 

श्रीकृष्णसे प्रीति करनेवालोंकी, उनमें ही आसक्ति रखने- 
वार्लोकी कई श्रेणियाँ हैं |वे अपनी भावनाके अनुसार 


श्रीकृष्ण लीलाओंमें मन छगाकर प्रेमके रूपमें उनकी 


उपासना ही करते हैं। वे उन्हें सर्वथा अपना मानते हैं और 
अपने उनके बने रहते हैं | बे अपनी-अपनी रुचिके 
अनुकूछ उनका ध्यान करते रहते हैं, उनकी लीलाओंका 
स्मरण-चिन्तनकर पवित्र हो जाते हैं तथा अपने कुलको पावन 
बना देते हैं। उनके अनेक भेद होनेपर भी मुख्यतः पाँच 
प्रकारके भक्त देखे जाते हैं। ( १ ) “सख्यासक्तिः---इसमैं 
ग्वाल्बाल आते हैं। वे श्रीकृष्णकी अपना परम सखा समझते 


हैं। उनके साथ खेलते हैं, कूदते हैं। उनकी पीठपर चढ़दे है 





# भगवान श्रीकृष्णकी उपासनाकां प्रधान साधन--भक्ति # 
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हैं। झगड़ा भी कर बैठते हैं; [पर श्रीकृष्णके बिना रह नहीं 
पाते । (२) ध्वात्सल्यासक्तिः---नन्‍्द-यशोदाकी आसक्ति इसी 
कोटिकी है | अपने पुत्रकी भावनासे वे रात-दिन श्रीकृष्ण 
खुखके लिये चिन्तित रहते हैं | श्रीकृष्णो कुछ हो न जाय; 
इस भयसे वे भयभीत रहते हैं। मैया यशोदा ओ्रीकृष्णके 
* लिये अपने ही हाथों नवनीत तैयार करती हैं| उनकी एक- 
एक लीला देखकर मुग्ध होती रहती हैं । नन्‍्द-यशोदाके प्राण 
पुत्रभावसे सदा-सर्वदा श्रीकृष्णपर अर्पित रहते हैं । ( ३ ) 
कान्तासक्तिः--यह आसक्ति गोपाज्नागणमें है | उनका 
तन; मन। धन) प्राण, रोम-रोम, यहाँतक कि प्रत्येक 
श्वास श्रीकृष्णके प्रति अपित हैं | श्रीकृष्ण ही उनके सर्वख- 
उनके प्राणधन हैं | सर्वगुणातीत, सर्वलोकमहेश्वरः अनन्त 
महिमामण्डित श्रीकृष्णको तो वे जानती ही नहीं। वे तो 
नवनीतोपंमस सुकोमछ मयूरपिच्छघारी, पीताम्बर पहने 





भीकृष्णकी अपना प्रियवम मानकर उनमें मन लगाये 


रहती हैं। बजमें इन्हीं तीनों आसक्तियोंका प्रकाश हुआ 
है ओर जब जीवका मन भगवान ले छेते हैं, तब दुःखकी 
आत्यन्तिक निवृत्ति हों जातीहै। (४) «शान्तासक्तिः और (५) 
“दास्यासक्ति/में इतर भक्त आते हैं। इनमें किसी प्रकारसे 
भी उन ब्रजेन्द्रनन्दनमें अपना मन छग जाय, यही मनुष्य- 
जीवनकी सफलताका साधन है | 


६ 


फिर भगवान्‌ कहते ईं---«मद्धक्तर--थतृ मेरा भक्त बन।? 
निखिल सृष्टि-नियामक परमेश्वर--श्रीकृष्ण ही हमारे सब 
कुछ हैं, उनके अतिरिक्त किंचिन्मात्र भी दूसरी ओर आशा- 
विश्वास न हो । अपने. आराध्य, स्वामी, संरक्षक और 
परमगति उनके अतिरिक्त ओर कोई नहीं । इस प्रकार 
उनकी ओर आँख छगी रहे, मन उनकी बाट देखता रहे; 
यह उनकी भक्ति है। इस प्रकारकी भक्ति करना श्रीकृष्णका 
भक्त बनना है। | 


भगवान्‌ खय॑ं कहते हैं--- 


ये दारागारपुत्राप्तान्‌ू ग्राणानू वित्तमिर्म परम । 
हित्वा मां शरण याताः कथ॑ं तांस्त्यक्तुमुत्सहे ॥ 
ै ( औरीमद्भा० ९ । ४ । ६५ ) 


“जे भक्त र््री; पुत्र; घर, गुरुजन प्राण, धन) इहलोक 


शक 


औैरे३े 


ओर परछोक--सबको छोड़कर केवल मेरी शरणमें खा 
गये हैं; उन्हें छोड़नेका विचार ही मैं कैसे कर सकता हूँ (१७ 

इस प्रकार भगवानका भक्त बन जानेपर, अपना सर्वबस्व 
उन्हें समझ लेनेपर सम्पूर्णतया उन्हींका आश्रय ले लेनेपर--- 
उनकी शरण हो जानेपर--भगवान भी अपने बन जाते 
हैं। सर्वथा निरछल भावसे, मन, वाणी और क्रियासे 
जो उन सर्वोक-विधायककी शरण हो जाते हैं; उनको 
पवित्र करनेकी तथा उनके छोक-परछोकका सारा दायित्व 
लेनेकी वे सुस्पष्ट घोषणा कर चुके हैं। | 


तेबामई  स्सुडता  छत्युसंसारसागरात्‌ । 
. भवासि नचिरात्पाथ अय्यावेशितचेतसास ॥ 
| ( गीता १२।॥ ७ ) 
रे 9५० ४.4 
सवंधमोन्परित्यज्य. मामेक॑ दारणं ब्रज । 


अहं त्वा सर्वपापेभ्यों मोक्षयिष्यासि मा झुचः 
( गीता १८ । ६४ ) 
“अजुन ! मुझमें चित्तको प्रविष्ट करा देनेवाले उन 
भक्तोंको मृत्युरूप संसार-सागरसे बहुत ही शीघ्र मैं पार 
कर देता हूँ । इसलिये सम्पूर्ण धर्मों अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्तन्य- 
कर्मोको मुझमें त्यागकर तू केवछ एक मुझ सर्वशक्तिमानः 
सर्वाधार परमेश्वरकी ही शरणमें आ जा। मैं तुझे सम्पूर्ण 
पापीसे मुक्त कर दूँगा; तू शोक मत कर ॥ 


अपने भक्तेके लिये जगदाधार, जगदात्मा) जमन्नाता- 
का यह आश्वासन कितनी आशा एवं विश्वासका द्योतक 
है। कितना बड़ा आसरा है यह उनपर निर्भर रहनेवाछे 
उनके खजनोंके लिये | किंतु इतना ही नहीं, वे करुणा- 
वरुणालय भक्तवत्सछ श्रीकृष्ण भक्तके-प्रस्वश होकर अर्जुन 
के सारथि बन गये । वे भक्तके वशमें हो जाते हैं | उनके 
अधीन हो जाते हैं। उन्होंने अपने श्रीमुखसे दुर्वासाश्रीसे 
कहा भी है--- द 
अहँ. भक्तपराधीनो झास्व॒तन्त्र इब #$हुज। 
साधुभिग्रस्तह्नदयो भक्तेर्भक्तजनप्रियः 
( श्रीमद्धा० ९ । ४ । इ३ ) 
“दुर्वासाजी | मैं स्वंथा भक्तोंके अधीन हूँ । मुझमें 
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# जननी जनक बंधु सुत दारा | तनु धनु भवन सुहृदद परिवारा ॥ 


सब के ममता ताग बटोरी । मम पद मनहि बाँध बरि डोरी ॥ 
अस सज्जन मम्र उर बस केसे । लछोभी हृदय बसइ घनु जैसे ४ 
( मानस, सुन्दर ७ )) 


३२७ 





तनिक भी खतन्त्रता नहीं है। मेंरे सीघे-सादे सरल मक्तोंने 


मेरे दृदयकी अपने वशमें कर रक्खा है | भक्तजन मुझसे 
प्यार करते हैं ओर मैं उनसे [? 


ओर भक्त क्षणार्द्के लिये भी भगवानसे विमुख नहीं 
होना चाहता । वह अच्छी तरह जानता है कि हम अपने 
अभुकी धरतीपर खड़े हैं, अपने प्रमुके अन्न-जलसे ही 
हमारा पोषण हो रहा है, उनकी वायुमें ही हमारी श्वास- 
किया चल रही है; उनकी सत्तासे ही हमारी सत्ता है; 
लनके बिना हम कुछ हैं ही नहीं;--इस प्रकारके विचारोसे 
भ्रीकृष्णमें उसकी वृत्ति उत्तरोत्तर प्रगाढ होती चली जाती 
| वह अपने प्राणबब्छभर्में विलीन होता चला जाता है। 
उनके बिना उनके स्मरणके बिना, उसका जीवन सर्वथा 


शूल्यसा हो जाता है। प्रियतम प्रभुका विस्मरण उसके 


छिये महापाप बन जाता है। 


(३) 
फिर भगवान्‌ कहते हैं, भचाजी?--थ्तू मेरा पूजन 
करनेवाछा बन |? सर्वंसमर्थ, सर्वशक्तिमान) सर्वाधार, सर्वज्ञ, 
सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापी और समस्त ऐश्वर्य आदिके समुद्र 
भीकृष्ण ही पूज्य हैं। वे जगदाधार जगतूज्य हैं। 
. औक्ष्णका सानसिक या षोडशोपचार-पूजन--उनकी 
बुूज्ा है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- 


ः 'पतन्न पुष्पं फू तोयं यो में भकत्या प्रथच्छति । 
सद॒ह॑ अक्त्युपहतमइनामि अयतात्मनः ॥ 
( गाता ९। २६ ) 
जो कोई भक्त मेरे लिये प्रेमसे पत्र; पुष्प, फ्छठ, जऊ 
आदि अपंण करता है; उस शुद्ध-बुद्धि निष्काम प्रेमी 
भक्तका प्रेमपूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र-पुष्पादि मैं 
सगुणरूपसे प्रकट होकर प्रीतिसहित खाता हूँ ॥ 
पत्र; पुष्प, फछ और जछ--ये बस्तुएँ बड़ी सरलतासे 
प्राप्त हो जाती हैं। भगवानकी कपट्शून्य; सरल मनसे 
पेमपूवंक जो कुछ अर्पित किया जाता है; वे उसे बड़ी 
प्रसन्‍नतासे स्वीकार कर लेते हैं ओर तृप्त हो जाते हैं। 


विडुरके घर केला) सुदामाके तंन्दुल, द्रौपदीका साग; 


गजराजका पुष्प/ शबरीके बेर और रन्तिदेवका प्रेमूर्वक 
. दिया हुआ जछ--भगवानको तृप्त कर चुका है| भगवान्‌- 
ले कहा है--“अद्धयोपाहतं श्रेष्ठ भक्तेन मम वार्यपि |? 


 # गोविन्द पस्मालनदूं खानन्द समुपास्सहे # 


( श्रीमद्भागगत ११ | २७ । १७) «अद्धापूर्वक यदि 


जल भी अंग किया जाय) तो वह मुझे अत्यन्त प्रिय है? 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके अमृतमय उपदेशोंका श्रवण) मनन 
एवं तदनुकूछ आचरण करना उनकी पूजा है । उनकी पवित्र 
लीलाओंका गान करना तथा दूसरोंको वह अमृतमयी छीछा 
सुनाना उनकी पूजा है । उनकी छीछाभूमिका श्रद्धा तथा 
विश्वासके साथ सेवन मी उनकी पूजाके ही अन्तर्गत है। 
श्रीकृष्ण जछ, थल तथा नभमें और इन तीनोंमें रहनेवाले 
प्राणियं में तथा अखिल सृश्टिके कण-कण) तरु-छता-वल्लरियाँ; 
पर्वत आदि प्रत्येक वस्तुमें व्याप्त हैं-उनके रूपमें वे ही अमिव्यक्त 
हैं; उन-उन रूपोमें हमारे मुर्छीमनोहर सयूरम॒ुकुटी श्यामसुन्द्र 
ही विराजित हैं ।--इस भावसे सबका संरक्षण और सबकी 


श्र ३ ७ 


सेवा स्वृव्यापक श्रीकृष्णकी ही पूजा है। जो अनाभितोंके आश्रय. 


असहायोंके सहायक, दीन-दुखियोंके दुःखोँको--भगवान्‌ 


_ श्रीक्ृषष्णकी सेवा समझकर दूर करनेका प्रयत्न करते हैं। 


बे अपनी इस उपासनासे भगवान्‌ श्रीकृष्णको शीघ्र संतुष्ट 
कर छेते हैं। राजा रन्तिदेव तो सम्पूर्ण प्राणियोंकी सुखी 
करनेके लिये उनका दुःख खय॑ स्वीकार करना चाहते हैं | 
उनन्‍्हीके शब्दोंमें--. 

न कामयग्रे5ह गतिमीश्वरात्परा- 
मष्टड्धियुक्तासपुनर्भ॑व॑ वा। 
प्रपद्चेडखिलदेह भाजा- 
सन्‍्तःस्थितों येच भवन्त्यदुःखाः ॥ 

( श्रीमद्भा० ९ । ११। १२ ) 
में भगवानसे आठों सिद्धियोंसे युक्त परम गति नहीं 
चाहता । ओर तो क्‍या मैं मोक्षकी भी कामना नहीं 
करता | में चाहता हूँ तो केवछ यही कि मैं सम्पूर्ण 
प्राणियोंके हृदयमें स्थित हो जाऊँ ओर उनका साय दुध्ख 
में ही सहन करूँ; जिससे और किसी भी प्राणीको 
दुःख न हो ।? 
मेरे सिवा नजर आये न कोई दोजख में: 
. किसीका जुमें हो; माढिक मुझे सजा देना 


आदि 


इस प्रकारकी भावनासे भगवान्‌ निश्चय ही संतुष्ट 
होते हैं | भगवान्‌ खय॑ कहते हैं--... 
" + ॒ जे | #५.. है ४5 
श्रह्म सत्य दमः दशांच धमा ह्ीः ओऔीदश्ृतिः क्षमा। 
यत्र यत्र रमे नित्यमहं सत्येन ते शपे॥ 


( महाभारत, द्रोणपव ). 








# भगवान भ्रीकृष्णकी उपासनाका प्रधान सांधन--भक्ति # 








(मैं यह शपथ खाकर कहता हूँ कि जहाँ ब्रह्ममाव: 


सत्य, इन्द्रियद्मनः े शोचः धर्म; ( बुरे कममें ) लज्ञा; श्री; 
बैर्य और धमा हैं, वहाँ मैं नियय निवास करता हैँ 
घेय ओर क्षमा हैं; वहाँ में नित्य निवास करता हूँ । 
श्रीमगवानकी पूजाके ये आठ पुष्प कह्दे गये हैं-- 
अहिसा प्रथम पुष्पं द्वितीय करणग्रहः । 
तृतीयक॑भूतदया चतुथ क्षान्तिरिव च ॥ 
शमस्तु पद्नम पुष्पं॑ ध्या ज्ञान विशेषतः । 
सत्य चेवाष्टम॑ पुष्पमेतेस्तुष्पति केशवः ॥ 
एतेरेवाष्टभिः पुष्पेस्तुप्यते चार्चितों हरिः। 
धअहिंसा, इन्द्रियसंयम, जीवदया; क्षमा; 
संयम, ध्यान; शञान ओर सत्य--इन आठ पुरष्पोंसे पूजित 
होनेपर श्रीदरि संतुष्ट होते 


श्रीकृष्णकी पूजा करनेवाले, उनके भक्तर्म खाभाविक 
देवीसम्पत्तियाँ भरी होती हैं | वह अपने प्रत्येक कार्यसे) 


प्रत्येक धर्मसे, सष्टिके भगवत्स्वरूप सम्पूर्ण प्राणियोंकी सेवा . 


करता रहता है। उससे विश्वमें कभी किसीका अहित 
. सम्भव  नहीं। उसे सबमें अपने इंड। अपने परमाराध्य 
बंशीविभूषित, पीताम्बरघारी: 


करता है; सबसे प्यार करता है; सबको अपना समझता है 
ओर वह सबका अपना होता है। व्यापक श्रीकृष्णकी 
आराधना उससे स्वाभाविक ही होती रहती है। 


उस श्रीकृषष्ण-मक्तको श्रीकृष्णके श्रीविग्नहकी सेवा-यूजामें 
भी अमित सुख मिलता है| तुलसी-चयन; चन्दन-घर्षण आदि 
सभी कार्यरम उसे अपरिमित आनन्दकी उपलब्धि होती है। 
श्रद्धा ओर विश्वास उसके हृदयमें भरे रहते हैं। वह 
भीकृष्णके ध्यानमें तन्मय रहता है । 


“हरिस्मतिः सर्वविपद्विमोक्षणम्‌ । 


श्रीकृष्णकी पूजाके पद्चोपचार; दशोपचार, द्वादशोपचार; 
घोडशोपचार, अष्टाइशोपचार ओर अशष्न्रिंशदुपचार हैं। 
इनमें प्रचलित पूजोपचार केवल पश्चोप्चार और 
घोडशोपचार हैं। “गन्घ) पुष्प) धुप, दीप ओर नेवेद्य! 
ये पूजाके पश्नोपचार हैं | और--- 








मनका 


मयूरमुकुटी, कमलनयनः 
श्रीकृष्फेक ही दशन होते हैं। अतएव वह सबका सम्मान 


व्कक्चस्स्स्य्म््स्स्स्स्प्स्प्प्प्प्स्प्स्थसपफपफकसफकककसफकस्प्पफफपसपपिपपपकपफ कप न पपपम्प्प---लफलपडड--<डडल्‍<2ट: 
आसन स्वागत पाद्रमध्यमाचमनीयकम्‌ । 
मधुपकाचसनस्नानवसनाभरणानि चाप 
ग़नधः खुमनसो धूपो दीपो नवेद्यवन्दने। 
प्रयोजयेदनायामुपचारांस्तु पोडश ॥ 
2 ( तन्‍्त्रसार, मत्सययूक्त ) 


“आसन, स्वागत; पाद्य; अध्यं, आचमनीय; मधुपक; 
पुनराचमनीय; स्नान; वसन; भूषण; गन्ध; पुष्प: धूप; दीफ 
नेवेद्य ओर स्तुति-पाठ--ये पूजाके षोडशोपचार हैं |? 


अपनी रुचि तथा सुविधाके अनुसार प्राप्त उपचार्रोसे 
भगवानकी पूजा करनी चाहिये | 


यहाँ कुछ ध्यान लिखे जाते हैं 
ध्यान 
१ 
सुरदिसदसुदारं मर्दयज्नज्ञकान्त्या 
वसनरुचिनिरस्ताम्भोजकिश्नल्कशों भ: | 
तरुणिमतरणी क्षाविक्लवह्ाल्यचन्द्रो 
तब्रजनवयुवराजः काड्ित में कृषीष्ट ॥ 
( स्तवपुष्पाअक्लि ) 
'जो अपनी अद्गशोभाके द्वारा नवीन मेघका मद-ग्वे 
खर्व कर रहे हैं, जो अपने वस्त्रकी कान्तिद्वारा किल्लल्क- 


 शोमाका तिरस्कार कर रहे हैं ओर जिनके नवयौवबनरूपी 


सूयके दशनसे बाल्यावस्थारूपी चन्द्रमा क्षीणकान्ति हो 


रहा है; वे व॒जनवयुवराज श्रीकृष्ण हमारी आकाह्ला 
पूर्ण करे (? 

२ हु 
बहापीड नटवरवघुः कर्णयोः  कर्णिकारं 


बिश्रद्वासः कनककपिशं वेजयन्तीं च सालास् ॥ 

रन्‍्प्ान्‌ वेणोरधरसुधया प्रयन गोपबून्दे- 
ढं न्दारण्यं स्वपद्रमर्ण प्राविशद्‌ गीतकीतिः ६७ 
( श्रीमद्भागवत १० । २१। ५ 
“भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वंशी-ध्वनि सुनते ही गोपबाल्ाएँ 
ध्यानस्थ हो गयीं । उन्होंने देखा--मोरकी पाँखोंका मुकुट 
पहने; कानोंमें कनेरके फूछ धारण किये; खर्णके समान 
सुन्दर पीतपट और वेजयन्ती माछासे सुशोभित गोपगणोंके 
द्वारा गायी हुईं अपनी कीर्तिको सुनते हुए उनके साथ 
श्यामसुन्दर नव्वस्वेषम अपने  चरणोंकी विद्यार॒भूमि 


शे२९ 

काने गध कर के हे. बह यह पाप पत्ता नन्ततननननननन तनमन तन वुन्दावनमें प्रवेश कर रहे हैं। आप बॉँखुरीमें अपने अघरकी 
बुधा भरते हुए उसके छिद्रोंपर अँगुली घरकर विविध 
स्वर निकाल रहे हैं |? 








रे 

बहापीडामिरास॑ सुगमदतिलक कुण्डलाक्रान्तगण्डं 
कक्ष कम्बुकण्ठ स्मितसुभगमुर्ख स्वाघरे न्यस्तवेणुम्‌ । 
श्याम शान्तं त्रिभज्ञं रविकरवसन भूबित॑ वेजयन्त्या 
बन्‍्दे बुन्दावनस्थं युवतिशतबृतं॑ ब्रह्म गोपालवेषम्‌ ॥ 
. में बृन्दावनविद्री गोपवेषधारी ब्क्षकी वन्दना करता 
हूँ; जो मोस्मुकुटसे अत्यन्त कमनीय छगते हैं, कस्ूरी- 
का तिलक लगाये हैं, जिनके गण्डस्थलूके सामने कुण्डल 


मुशोभित हैं, कमलकेसे नेत्र हैं, शह्डके समान उतार-चढ़ाव- 


बाली ग्रीवा है, मुस्कानयुक्त मुखारविन्द अत्यन्त भला मादूम 
होता है; अधरपर वेणु सुशोभित है; जिनका श्यामसुन्द्र-विग्रह 
अत्यन्त शान्त एवं त्रिभज्ञलछित है। सूयरश्मियोंके समान 
चमकते पीताम्बरसे आच्छादित एवं वेजयन्तीसे अलकृत है | 
द हु 
कि अमस्त्वां यशोदे कति कति सुकृतक्षेत्रत्वन्दानि पूर्व 
गत्वा कीदगविधानेः कति कति सुकृतान्यर्जितानि त्वगैव । 
नो शक्रो न खथस्भून च मदनरिपुर्यस्थ छेसे अखादु 
तत्‌ पूण्ण ब्रह्म भूमो विल्ुठति विछूपत्‌ क्रोडमारोदुकामम ए 
नारदजीने कहा-“अरी यशोदे ! तुझसे हम क्या कहें, अकेली 
बने ही न जाने कितने पुण्यक्षेत्रोंमे जाकर किन-किन विषयों- 
द्वारा कितने-किंतने पुण्यकर्म किये हैं ! अरी ! जिसकी कृपा- 


कटाक्षकी इन्द्र, ब्रह्मा ओर मद्दादेव कोई भी नहीं प्रात 
कर सके; वह पूर्णब्रह्म ( श्रीकृष्ण ) तेरी गोदमें चढ़नेके 


छिये रोता हुआ प्रथ्वीपर छोट रहा है |? 

नाम-कौतेन-जप-महिमा--गद्गद होकर नाम-जप 
था जाम-कीतन करनेको बढ़ी महिमा है। नाम-संकीर्तन 
क्रनेवाला पुरुष स्वयं तो पवित्र होता ही है धरिन्नीको 
पावन बना देता है | द 
बाग गददा द्ववते यस्थ चित्त 
है रुदत्यभीदक्षणं हसति 
- बिलज्ज उद्गायति नृत्यते च । 

मद्भक्तियुक्को भुवर्न पुनाति ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। १४ । २४ ) 
भीभगवान्‌ कहते हैं कि “जिस भक्तकी वाणी ( नाम- 


क्वचिच्व । 








# गोविन्दूं परमानन्दं साननदूं समुपास्मदे # 
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कीर्तन करते-करते ) गदूगद हो जाती है, जिसका चित्त 
नाम-स्मरणसे द्रवित हो जाता है, जो भावावेशर्मे क्षण- 
क्षणमें रोता है और कभी-कभी हँसता भी है एवं लजा 
छोड़कर उच्च खरसे मेरा नाम-संकीर्तन करता है तथा नृत्य 


 भीक्करता है; ऐसा मेरा भक्त समस्त विश्वको पवित्र 
कर देता है |? 
इहज्नारदीयपुराणमें कहा गया है-- 
हरेनोमस हरेनाम हरेनासैव केवलूस । 


करो नास्त्येव नास्व्येव नास्त्येब गतिरन्यथा ॥ 


कल्युगमें केवल श्रीभमगवानका नाम ही भगवानकी 

प्रा्ति करा सकता है। श्रीचैतन्यचरितामृत ( आदिलीला; 

'परिच्छेद १७) में श्रीमन्महा प्रभु 
करते हुए! कहते हैं- 

ककिकाके. नामरूपे ऋुृष्ण-अबतार | 

नाम हैते हय सर्व जगत्‌ निस्तार ॥ 


“कलिमें नामके रूपमें भ्रीकृष्कका अवतार है। नामसे 
6 च्रा ञ् ह 
सम्पूर्ण चराचरका निस्तार होता है | 


सर्वथा सरल मनसे; निरभिमानी होकर भीक्ृष्णका 
नासजप या नाम-कीर्तन करना चाहिये। ध्लामः और 
'मानः परस्पर उल्टे शब्द पड़ते हैं। जहाँ नाम है वहाँ 
मान नहीं ओर जहाँ मान है वहाँ नाम नहीं टिक सकता | 
अईकारशूत्य चित्तते नाम-जप शीज फलद होता है। 


(४) 


अन्त भीकृष्णने कहा-'मां नमस्कुरु-..- “मुझे ही प्रणाम _ 


कर ।? वस्तुतः भ्रीक्ृष्ण ही प्रणम्य हैं| उन्हें प्रणाम करने 
मात्रका बड़ा भाहत्म्य है। गोपाड़नागणने उन्हें “प्रणतका मर्द? 
कहा । वे कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं। निश्चय ही 
उन्हें प्रणाम करनेसे वाब्छासिद्धि होती है; किंतु वाञ्छा 
वह जो प्रणाम करनेवालेकी मड़लकारिणी हो । जैसे 
प्रज्बलित अग्निकी छालछ-छाछ लपटोंको बालक पकड़ना 
चाहता है, रोता है; पर माता उसे उक्त ज्वाल्से दूर छ्े 


जाती है; इसी. प्रकार श्रीकृष्ण परिणाममें मड़लकारिणी 


वाब्छा अवश्य सिद्ध करते हैं। श्रीकृष्फे चरणोंमें श्रद्धा- 
भक्तिपूर्ण हृदयसे प्रणाम निवेदन करके ही मनुष्य छोक- 
परछोकका लछाभ उठा सकता है, जीवन-मृत्युके बन्धनसे 
पुकू हो सकता है। श्रीकृष्फे चरणकमलोंमें भक्तिपूर्ण 


इस इलोककी व्याख्या . 


न, 
है | 











# भगवान श्रीकृष्णकी उपासनाका प्रधान साधन--भक्ति # 


प्रणाम-निवेदनसे जीवनमें परम पवित्रता आती है, पातकोंका 
नाश होता है, मगवानके लिये हृदयमें प्रेम उत्पन्न द्ोता 


है और पद-पदपर उन्नति होती है। 
न कस्याप्युन्नत्य सवति श्रिरस्त्वय्यवनतिः ।! 


धभगवानके चरणोंमेँं सिर झुकानेसे भला किसकी 


अन्नति नहीं हुई है |? 


दूसरे, श्रीकृष्ण अणु-अणुमें व्याप्त हैं | यह समस्त विश्व 


उनन्‍्हींका पसारा है। इन अनन्त वस्तुओं» अनन्त जीवों 
आवं अनन्त प्राणि-पदार्थोंके रूपमें वे ही तो हैं । उनके सिवा 
ओर कुछ है ही नहीं | यह समझकर जड-चेतनः पश्ञु-पक्षी 
सबमे अपने इष्टदेव श्रीश्यामसुन्दरका दर्शन करता हुआ 
खबको प्रणाम करें। इस प्रकार करनेसे अहंकारका नाश 
होता है; द्वेषकी आत्यन्तिक निबृत्ति होती है, मोह मिट 
है ओर भ्रीकृष्ण-चरणोंमें अनुरागकी वृद्धि होती है। 

इन पंक्तियोंके लेखककी दृष्टिमे एक संत हैं | सरल चित्त: 
लेश्छछ मन एवं श्रीराधाकृष्णके अनन्य मक्त | वे अपने 
समीप आनेवाले प्रेमी भक्तोंकी यह ।खाधन बताते---५८इस 
यौधेमें, इस वृक्षमें, इस भंगीमें। इस बालकर्मे, इस र््रीमें; 
- इस युवा ओर दृद्धमें, इस वस्में, इस पात्रम--तात्पय॑ 
यह कि जहाँ भी आपकी दृष्टि जाय; वहीं आप पीताम्बर 
फइटराते, मयूरम॒ुकुट झुकाये, वंशी बजाते श्रीश्यामसुन्दरकी 
. आॉकीके दर्शन कर मन-ही-मन प्रणाम कीजिये | बस; इसी 
साधनसे आपको श्रीकृष्ण-चरणोंकी उपलब्धि हो जायगी। 
आप विश्वास कीजिये; इस प्रकारके चिन्तनसे कुछ ही 
दिनोंमे। आपका मल ध्यंस. होने छगेगा विक्षेप मिट 
जञायगा। आवरण दूर हो जायगा और निरन्तर भरीकृष्ण- 
चिन्तन होने छगेगा। आप श्रीकृष्णमय होने छगेंगे | 
खआापका ध्खः ओर ५परः का भाव सदा-सर्वदाके लिये 
शऔकृष्ण-चरणोंमें विठीन हो जञायगा। रह -जायेंगे ध्ञाप? 
ओर आपके श्रीकृष्ण |: *“ "और इस प्रकारके साधनसे 
कुछ समयके अनन्तर आपके “मम? का भी अस्तित्व लुप्त हो 


खायगा ओर फिर रह जायैंगे---वही केवल) वही श्रीकृष्ण, 


बही सच्चिदानन्दघन परत्न्म परमेश्वर श्रीकृष्ण |? 


निश्चय ही श्रीकृष्ण-पद-पद्मोंकी प्राप्तिक यह साधन 
खरल ओर सुगम है । इतना तो प्रत्यक्ष देखनेमें आया है 
'के इस साधन ( सर्वत्र; सबमें श्रीकृष्ण-दर्शनकी भावना ) 
कै प्रभावसे अत्यन्त अश्लील एवं तीक्ष्णतर कद्क्तियोंका 


बेर 


भी उक्त संतपर कभी कोई प्रभाव नहीं पढ़ा | वे हँसते रहे 
ओर बेसी विघाक्त वाणीका प्रयोग करनेवाले सजनोंकों 
उक्त संतके चरणोंमें श्रद्धापूवक बास्बार प्रणाम करनेके 
लिये विवश होना पड़ा | संतके मनमें आदिसे अन्ततक 
उक्त सजनोंके वेषमें श्रीकृष्णे स्वरूप एवं उनकी घुणित 
क्रियामें भीकृष्णदी मधुर मनोहर, मड़्गलमयी ढीछाकी' 
भावना विद्यमान थी । 


इस भावनाकी प्रगाढ़ताका इससे कहीं अधिक चमत्कार 
तब दीख पड़ा, जब वे नित्यकमके लिये पगडंडी पकड़े 
आगे बढ़ रहे थे। ठीक पगडंडीपर बीचमें भयानक विषघूर 
फन फेलाये बैठा था | संतके मनमें मयका लेश नहीं था । 
विषधरके. पास जाकर बोढे--“देखिये प्रभु ! छल किसी 
ओरसे कीजियेगा । मैंने आपको दूरसे देखते ही पहचान 
लिया है। आपका झिलमिछाता पीताम्बदः आपकी पीयूष 
वर्षिणी मुरली ओर मयूरपिच्छ मुझे स्पष्ट दीख रहा है | 
आपने मुझे ढरानेके छिये यह स्वॉग किया है; सो में तो! 
डरनेबाला नहीं | यदि आप मुझे डंसनेकी लीला करने जे 
हैं तो डंस लीजिये । यह रहा पैर |? 


संतने पादुका रख अपना पेर विषधरके फनसे सदा 


दिया | अत्यन्त आश्चर्य | विषधरने फन घुमा लिया | 


खंतने अनेक बार अपना पेर उसके . फनसे सटाकर कहूं--- 
“इंसिये; देर मत कीजिये |? पर वह फन घुमा छेता। 


“तो पधारिये ।? संतने अन्तमें कहा--५मुझे नित्यकर्मकी 
त्वरा है। आप यहाँसे नहीं हटेंगे तो दूसरे छोग डंडा केकर' 
दोड़ पढ़ेंगे। में उन्हें आपको मारने तो नहीं दूँगा) पर ब्यर्थ 
ही हल्ला मचानेसे क्या छाम ९? 


विषधरने फन समेटा आर वह रंगता दुआ बगीचेदी: 
झाड़ियोंमें घुस गया । 


वे संत अब भी हैं। उनकी अपनी सर्वत्र ओरीकृष्ण- 
दर्शनकी प्रगाढ़तम भावनाका अथूतपूर्व चमत्कार प्रत्यक्ष 
देखनेमेँ आया । श्रीकृष्णके बताये किसी साधनसे या उनके 
प्राणप्रिय भक्तोंके बताये पथसे--जिसे जो प्रिय छल 


 ह्लिस प्रकार श्रीकृष्णकी प्रीति प्राप्त हो) प्रयत्न करना 


मनुष्यका परम पुनीत कर्तव्य है। श्रीमद्धागवर्ते आया है--- 


डै२८ 


: तस्थेव द्वेतो: प्रयतेत कोबिदो न लभ्यते बद्अमतामुपरयधः ॥? 





अकामः सर्वकामों वा मोक्षकाम उद्ारधीः । 


तीत्रण. अक्तियोगेन भजेत पुरुष परम ७ 
(२।३।॥ १५० ) 


“परत्रद्म परमात्माका अनुराग एवं अद्धापूर्वक्क भजन; 
मौक्ष) काम) सकाम ओोरनिष्काम--सभीके द्वारा अनुष्ठेय है।? 


( भागवत १। ५। १८ 3 


“बुद्धिमानकी उसीके लिये प्रयत्न करना चाहिये, जिससे 


जनन्‍्म-सरणके बन्धनका पाश टूठ जाय |? 


श्रीकृष्ण-प्राप्तिक लिये मन्त्रद्वारा उपासना 
( अश्टदश्नाक्षर मन्त्र ) 


(१) 
( गोपालतापनीय उपनिषद्के अनुसार ) 

उक्त मन्त्रके विषयमें कुछ घुनिगण यों कहते हैं-- 
ध्जिसके प्रथम पद ( क्लीं ) से पृथ्वी; द्वितीय पद 
( कृष्णाय ) से जल; तृतीय पद ( गोविन्दाय ) से तेज; 
चतुर्थ पद ( गोपीजनवल्माय ) से वायु तथा अन्तिम पाँचव 
पद ( खाह्ा ) से आकाशकी उत्पत्ति हुई है; वह वेष्णव 
पञ्चमहाव्याइतियोंवाला 'क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजन- 
चल्लभाय स्वाहा” अष्टादशाक्षरमन्त्र भीकृष्णके खरूपकों 
प्रकाशित करनेवाला है। उसका मोश्ष-प्राप्तिके लिये सदा 
ही जप करते रहना चाहिये । द 

इस विषयमें यह गाथा प्रसिद्ध है--- 

“जिस मन्त्रके प्रथम पदसे प्रृथ्वी प्रकट हुई; द्वितीय 
पदसे जलका प्राहुर्माव हुआ तृतीय पदसे सेजस्तत््वका 


ग्राकख्य हुआ) चतुर्थ पदसे अग्नितत््व आविर्भूत हुआ तथा 


यज्ञम पदसे सआआाकाशकी उत्पत्ति हुई; एकमात्र उसी अश- 
दशाक्षर मनन्‍्त्रका निरन्तर अभ्यास ( जप ) करे । उसीके 
छप्से राजर्षि चन्द्रध्वज भगवान्‌ भ्रीकृष्णके अविनाशी 
प्रमधाम गोलोकको प्राप्त हो गये ॥ | 

धञतः वह जो परम विशुद्ध/ विमल, शोकरहितः छोम 
आदिसे शून्य; सब प्रकारकी आसक्ति एवं वासनासे वर्जित 
मोलछोकथाम है। वह उक्त पाँच पर्दावाले मन्त्रसे अभिन्‍न है; 
दया वह मन्त्र साक्षात्‌ वासुदेवखरूप ही है; जिस वासुदेवसे 
भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है| वे एकमात्र भगवान्‌ गोविन्द 
सुझ्ञुपुद-मन्नखसरूप हट । उनका भ्रीविग्रह सश्लचिदानन्द्मय 
है । वे बृन्दावनमे कल्पवृक्षके नीचे रत्नमय सिंहासनपर 
ऋदा विराजमान रहते हैं। में मस्द्रणोंके साथ रहकर उत्तम 
असुतियोद्वारा उन भगवानको संतुष्ट करता हूँ। - 


“सम्पूर्ण विश्व जिनका खरूप है; जो विश्वके पालन 
ओर संहारके एकमात्र कारण हैं तथा जो खयं ही विश्व- 
रूप और इस विश्वके अधीश्वर हैं, उन भगवान्‌ गोविन्दको 
बारंबार नमस्कार है। जो विज्ञानखरूप और परमानन्द्‌- 
मयविग्नह हैं तथा जो जीवमात्रको अपनी ओर आकृष्ट कर 
लेनेवाले हैं, गोपसुन्दरियोंके प्राणनाथ उन भगवान्‌ 
गोविन्दको प्रणाम है, प्रणाम है । जो नेत्रोंमे कमछकी शोभा 
धारण करते ओर कण्ठमें कमलपुष्पोंकी माछा पहनते हैं» 
जिनकी नामिसे कमल प्रकट हुआ है तथा जो कमढा--- 
लक्ष्मी, लक्ष्मीखरूपा गोपाड्ननाओंके तथा 


नमस्कार है। मस्तकपर मोरपंखका मुकुट धारण करके जो! 
परम सुन्दर दिखायी देते हैं, जिनमें सबका मन रमण करता 
है; जिनकी बुद्धि एवं स्मरणशक्ति कभी कुण्ठित नहीं होती: 
तथा जो लक्ष्मी; गोपसुन्द्रीगण तथा श्रीराधाके मानसमेंँ 
विहार करनेवाले राजहंस हैं, उन भगवान्‌ गोविन्दको 
बारबार प्रणाम है। जो कंसके वंशका विध्वंस करनेवाक़े 
तथा केशी ओर चाणूरके विनाशक हैं; भगवान्‌ शंकरके भी! 


जो वन्दनीय हैं, उन पार्थ-सारथि भगवान्‌ श्रीकृष्णको 


नमस्कार है। अधरोंपर बाँसुरी रखकर उसे बजाते रहना 
जिनका खाभाविक गुण है; जो गोओंके पालक तथा 
कालियनागका मान-मर्दन करनेवाले हैं, कालिन्दीके रमणीय 
तटपर कालियहुदममं नागके फर्णोपर चश्चल्गतिसे जिनकी 
अविराम छास्य-लछीछा हो रही है; अतएव जिनके कानोंमे 
घारण किये हुए कुण्डल हिलते हुए झलमछा रहे हैं; 
सहसों गोपसुन्दरियोंके निर्निमिष नेत्र जिनके शीअज्ञोमे 
प्रतिबिम्बिक होकर विकसित कमछ-पुष्पोंकी मांछा-सहश 


शोभा पा रहे हैं तथा जो दुत्यमें संठडग्न होकर अतिशक 





शीराधाके 
" प्राणेश्वर हैं, उन भगवान्‌ श्यामसुन्दरको नमस्कार हैः 


र 


हे ओरीकृष्ण-प्राप्िकें लिये मन्‍्जद्धाय उपासना # 


शोभायमान दिखायी देते हैं, उन शरणागत-जनोंके 

प्रतिपाछकक भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रणाम है, प्रणाम है। जो 
जप [सियौ्क 

पाप और पापात्मा असुरोके विनाशक हैं, ब्रजवासियोंकी 


रक्षाके लिये हाथपर गोवर्धन धारण करते हैं, पूतनाके 
- आणान्तकारक तथा तृणावर्त असुरके प्राण-संहारक हैं; उन 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकोी नमस्कार है| जो कला ( अवयव ) से 
रहित हैं, जिनमें मोहका सर्वथा अभाव है, जो खरूपसे ह्दी 
परम विश्व॒द्ध हैं; अद्ुद्ध (खमाव तथा आचरणवाले ) 
असुरोंके शत्रु हैं तथा जिनसे बढ़कर या जिनके समान भी 
दूसरा कोई नहीं है, उन सर्वमहान्‌ परमात्मा श्रीकृष्णको 


बारबार नमस्कार है । परमानन्दमय परमेश्वर | मुझपर 


प्रसन्न होइये, प्रसन्न होइये। प्रभो ! मुझे आधि ( मानसिक 
व्यथा ) ओर व्याधि ( शारीरिक व्यथा ) रूपी सर्पोने डस 
लिया है; कृपया मेरा उद्धार कीजिये | हे “कृष्ण | हे 
रुक्मिणीवकम | है गोपसुन्दरियोंका चित्त चुरानेवाले 
श्यामसुन्दर ! मैं संसार-समुद्रमें डूब रहा हूँ । जगदगुरो ! 
मेरा उद्धार कीजिये | हे केशव ! क्लेशहारी नारायण | 
जनादन | परमानन्दमय गोविन्द | माधव ! मेरा 


उद्धार कीजिये । 


“मुनिवरो | जिस प्रकार मैं इन प्रसिद्ध स्त॒तियोंद्वारा 
भगवानकी आराधना करता हूँ, उसी प्रकार तुमछोग भी 
पाँच पदोंवाले पूर्वोक्त मन्‍्त्रका जप और श्रीकृष्णका ध्यान 
करते हुए उनकी आराधनामें छगे रहो । इसके द्वारा 
संसार-समुद्रसे तर जाओगे |? इस प्रकार ब्रह्माजीमे उन 
सनकादि मुनियोंकी उपदेश दिया । 


जो इस पूर्वोक्त पश्पद-मन्त्रका सदा जप कराता है; 


वह अनायास ही भगवानके उस अद्वितीय परमपदको प्राप्त 


हो जाता है। भगवानका वह परमपद्‌ गतिशील नहीं) नित्य स्थिर 
५ कप हर मु 

हैः फिर भी वह मनसे भी अधिक वेगवाछा है | भगवत्स्वरूप 
होनेके कारण ही वह एक अदितीय है। देवता अर्थात्‌ 


. वाणी आदि इन्द्रियाँ बहाँतक कभी नहीं पहुच सकी हैं। 


इन्द्रियोंकी जहाँ-जहाँ गति है; बहाँ-वहाँ वह पहलेसे ही 
पहुंचा हुआ है। तात्पर्य यह कि मगवानका परमपद नित्य, 


 खिर; एक ओर सर्वव्यापी है। इसलिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


ही परमदेव हैं। उनका ध्यान करे, मन्त्रजपद्वारा उनके 


नामास्इतका रसाखादन करे तथा उन्हींका सदा भजन 


करे, उन्हींका सदा भजन करे | 


पाश्वदेश, नामि और कटि । बिन्दुः 
ह घुटने; जंघा; टखने; पर; टखनोंके नीचेका स्थान; पैसेंकी हा 


३२९ 
(६३२) 
अष्टादशाक्षर महामन्‍्त्रका प्रेममूलक अर्थ, 
प्रयोग ओर श्रीयोगपीठोपासना 


यह अष्टादशाक्षर मन्त्र श्रीराधामाधवके प्रेमका प्रतीक है ॥ 

इस मन्नसे बृन्दावनमें कल्पतरुमूलमें योगपीठस्थ सहखदल- 

कमलपर रत्नसिंहासनपर समासीनः सहख-सहख श्रीकृष्ण-- 

जप पियोंके ९ सुशोभित न्ते असीम 

सुखकजीवना गो द्वारा 5 अनन ः 

माधुयंभय श्रीराधामाधवयुगछके श्रीचरणकमलोंके प्रेमकी 
तथा युगछखरूपकी प्रेम-सेवाकी प्राप्ति होती है। 


यह अष्टादशाक्षर-मन्त्रराज पाँच पदोंमें विभक्त है--- 
(१) ही) (२) कृष्णाय। (३) गोविन्दाय। (४) 


- गोपीजनवल्छमाय और (५ ) खाहा | इन पदोंके आर्थपर 


कुछ विचार करें | 
(१ ) क्ीं-- 
'कछीं? बीजको कामबीज या प्रेमबीज कहते हैं | 
“कःकारका अर्थ है--सच्िदानन्दविग्रह परमपुरुष श्रीकृष्ण ॥ 
८छःकारका अर्थ हँ--उन श्रीकृष्ण राधाकृष्णका 


प्रेमजनित परमानन्दमय सुखरस-समुद्र | 


“इ'कारका अथ है--नित्य इन्दावनेश्वरी हादिनी परमा 
प्रकृति श्रीराधा | 

“नाद ओर बिन्दु अर्थात्‌ “चन्द्रबिन्दुशका अर्थ है--.. 
श्रीराघाकृष्णका मिलन-जनित परमानन्द-रसमय माधुय । 

श्रीसनत्कुमारसंहितामें कहा गया है कि 'क्लीं?---यह्‌- 
कामबीज केवल अक्षरमय ही नहीं है, यह श्रीकृष्णका मूर्तिमान्‌ 
श्रीविग्रह-स्वरूप है; क्योंकि इसके अक्षर श्रीकृष्णके औी- 
अज्ञसे अभिन्न हैं। उनका क्रमशः वर्णन इस प्रकार है--- 


“कःकारको श्रीकृष्णका सिर, छलाठ/ अ्रूयुगल) नासिका; 
दो नेत्र ओर दो कान जानना चाहिये। “छःकार है--- 
भगवानके गालछ; हनु। चिबुक। गछा; कण्ठ ओर पीठ । 
“ईःकार है उनके स्कन्ध) बाहू, कोहिनी, हाथोंकी अँगुली और 
नखसमूह । «्ञर्थचन्द्र” है--उनका वश्षःखर् उद॒र 
उनकी ऊरू; 





अंगुली ओर नखसमूह है। इस प्रकार श्रीकृष्ण ही कामबीज- 
मय श्रीविग्रह है।... 
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# गोविन्द परमानन्द सानस्दं समुपास्यदे #. 





कामबीजके अन्तर्गत जो पाँच अभ्वर हैं, वे यथाक्रम 


५श्चपुष्पवाणः हैं। “कःकार है--आम्रमुकुछ, “छःकार है--- 


अशोकपुष्प, “ईःकार-मल्लिकापुष्प+ अर्धचन्द्र है-माधवी- 


युष्प ओर बिन्दु है बकुलपुष्प--यही पश्चपुष्पवाण माने 
जाते हैं | 

६ २ )कृष्णाय-“पापकर्षण: कृष्ण? ( श्रीगोपाल- 
सापनीयोपनिषद्‌ )। “जो सारे पापोंका कर्षण करते हैं अर्थात्‌ 
भलीभाँति ध्वंस कर देते हैं वे हैं-कष्ण ।? यहाँ पापका अर्थ 
ह--सभीके सभी प्रकारके पाप और अपराध | यहाँतक कि 
असुरोंके अपराध भी इसके अन्तर्गत आ जाते हैं; क्योंकि 
“क्षति सर्वापराधान” अर्थात्‌ “्भ्रीकृष्ण समीके सभी प्रकारके 
अपराधोंका नाश करते हैं |? यही श्रीःकृष्ण? शब्दकी निरुक्ति 
है। वे श्रीकृष्ण हैं---परह्म और सच्चिदानन्दविग्रह । 

'कृष्ण एवं पर ब्रह्म सच्चिदानन्द्विश्रहः ।? ( श्रीबृहृद्‌- 
ग्ोतमीयतन्त्र ) श्रीकृष्ण नित्यानन्द्मय परत्रहझ्म है। इस 
विषयमें महाभारतका कथन हैं--- 

कृषिभूवाचकोी शब्दः णश्च मिवृंतिवाचकः । 

लयोरेक्य॑. परंत्रह्य. कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ 

अथांत्‌ “कृषि? घातुका अर्थ हैं “भू? यानी सत्ता; “्सत्‌? 
शब्दके साथ ०्ता? प्रत्यय करनेपर सत्ता पद्‌ बनता है; सत्‌- 
-शब्दका अर्थ है नित्य; अतः सत्ता छब्दसे नित्यताका बोध 
होता है। “ण? कारका अर्थ है-नि ति यानी आनन्द | अतणव 
इन दोनोंके मिलनसे. हुआ नित्यानन्द। नित्यानन्द पक्ष 
ही है| अतएव “कृष्ण? शब्दकी उपर्युक्त व्याख्याके अनुसार 
उसका अर्थ होता है--नित्यानन्दमय परत्रह्म । 

श्रीकृष्ण अपने वेणु) रूप) सोन्दर्य तथा छीलादिके 
अतुलनीय माघुयके प्रभावत्ने अखिल भुवनोंके समस्त 
स्थावर-जज्ञमादिके चित्तवा आक ण करते रहते हैं। वे 
श्रीकृष्ण ही एकमात्र परमाराध्य हैं। 

( ३ ) गोविन्दाय-( गोभूमिवेदविदितो वेदिता 
गोविन्द: |! ( गोपालतापनीयोपनिषद्‌ ) “जो गो, भूमि 
ओर वेदाोंमें प्रसिद्ध हैं तथा इन सबको प्राप्त हैं, वे गोविन्द 
हैं! धगोः शब्दके बहुत-से अर्थ हते हैं; पर यहाँ केवल 
सीन अर्थ दिये गये हैं--१--प्रसिद्ध पशुजाति-विशेष 
( गाय 9 २--भूमि ( भुवन » ई वेद । फिर, पशुजातिविशेष- 


का अर्थ है--श्रीमान्‌ नन्‍्दगोकुछकी गोएं | जो अतुल्नीय 


ऐश्वर्य-माधुयंसे परिपूर्ण होकर भी गोओंसे घिरे हुए खेल 


करते हैं ओर इसी अवस्था समस्त भुवनोंमें और वेदोर्मे 
प्रसिद्ध हैं। अभिप्राय यह कि जो श्रीमान्‌ नन्‍्दके गोकुलमें 


अपने ब्रजजन-मनोहर नव-नीलरू-नीरद . श्यामसुन्द्ररूपसे 
विराजित होकर सुमधुर छीछा करते हैं एवं अखिल भुवन 
तथा वेद जिनकी इस छीलामाघुरीका उच्चखरसे गान करते 
हैं--ऐसे जो भुवनोंमें तथा वेदोंमें प्रसिद्ध हैं; वे “गोपाल? 
वेशधारी गोकुलूचन्द्र श्रीकृष्ण ही प्गोविन्दः पदके वाच्य हैं। 

(४) गोपीजननवल्॒भाय-- गोपीजनाविद्याकछा (गोपाल 
तापनीयोपनिषद्‌ ) “गोपीजन'का अर्थ होता है--गोपाजनरूप 
आविद्या-कला । आविद्या शब्दका अर्थ है-सम्यक्‌ विद्या-- 
सवषिक्षा श्रेष्ठ विधा | इस विद्याके द्वारा श्रीकृष्णाकषिणी 
शक्तिका बोध होता है। “कला? शब्दका अर्थ है-“प्रेममक्तिःकी 
मूर्तिविशेष | अतएव “गोपीजन? शब्दका अर्थ होता है--- 
जो श्रीकृष्माकर्षिणी-शक्तिखरूपा प्रेमभक्तिकी मूर्ति-विशेष हैं--- 
वे “गोपीजन? । एकमात्र इस जातिकी प्रेमभक्तिके द्वारा दी 
भीकृष्ण सम्यक्रूपसे वशीभूत होते हैं। यही मघुरूरसका _ 
प्रेम है, जो दास्य; सख्य ओर वात्सल्यरसके प्रेमको पराभूत 
करके सर्वोपरि विराजमान है । 


“'गोपीजन' शब्दका एक अर्थ ओर भी है। “गोपी? शब्द 
“गुपः? धातुसे बना है | “्युप धातुका अर्थ है--रक्षा करना) 
पालन करना । श्रीकृष्णकी जो विशिष्ट शक्ति प्रेम देकर 
भक्तोंका पाछन करती है; वह शक्ति ध्गोपीः है । इस 
शक्तिका नाम ह्ादिनी शक्ति है । श्रीमती राधिका ही 
हादिनीशक्तिखरूपा हैं; अतणव “गोपी? शब्दसे ह्ादिनी- 
शक्तिरूपा; प्रकृतिकुलछछामरूपा वृषभानुराजनन्दिनी श्रीमती 
राधाजी ही अभिप्रेत हैं--- 


गोपी तु प्रकृती राधा जनस्तदृशमण्डलः ।? 


ओर “जन? शब्दसे राधाजीका अंशमण्डल यानी उनकी 
कायव्यूहरूपा गोपीसमूह अभिप्रेत हैं। अतएव “गोपीजन? 
शब्दका अर्थ ह-श्रीराघा और उनकी कायबव्यूहरूपा श्रीललिता- 
विशाखादिसहित समस्त गोपाड्नाएँ। “वल्छमः शब्दका अर्थ 
है प्रेरक, प्रवर्तक; प्रवर्तनकर्ता या रमण | जो अपनी माधुयमयी 
छीलाओंसे गोपियोंके प्रवर्तनकर्ता या रमण हैं, अर्थात्‌ जो. 
नायकरूपसे गोपसुन्दरियोंके साथ परम मधुर छीलछा-विछासादि 
करते हैं--वे ही गोपीजनवल्छम, गोपियोंके पति अर्थात्‌ 
श्रीललिता-विशाखादि सखीसमन्विता श्रीराघाजीके प्राणपत्रि 
हैं। वे ईं--नन्दनन्दन गोकुलानन्दवर्धन रसराज, रसिकराज- 





# श्रीकृष्ण-प्राप्तिके लिथि मन्ज्रद्धारा उपासना # 





शिरोमणि श्रीकृष्ण, जो श्रीवृन्दावनमें “गोपी? अर्थात्‌ पड्ुुज- 
नयनी नवीना ब्रजसुन्दरियोंसे परिव्रता श्रीराधिकाजीके साथ 
विराजित श्रीमदनमोहन | परंतु वास्तविक “मदनमोहन? तो 
सभी हैं--जब वे गोपीकुलमुकुटमणि श्रीराधाजीके साथ 
/ झुशोभित हैं । 

राधासकं यदा भाति तदा सदनसोहनः ॥? 


किंतु भगवान्‌ श्रीकृष्ण सदा-सर्बदा ही गोपीमण्डल- 
परिव्वता श्रीराधाके साथ बिराजित रहते हैं; अतएव वे सदा ही 
“मदनमोहन? हैं। “गोविन्दःरूप श्रीकृष्णी जो नित्यनव- 
किशोर मदनमोहन मूर्ति है; वही “गोपीजनव्लूमः हैं । 
“गोपीजनवल्छभ!का अभिप्राय है--श्रीकृष्णा वह मदन- 
मोहनस्वरूप जो नित्य ही राधालिक्लितविग्रह है। अतएव 
ध्योपीजनवल्लभः शब्दसे खतः श्रीराधाकृष्ण-युगलका 
ही बोध होता है। अतएव अष्टादशाक्षर ( हुं कृष्णाय 
ओविन्दाय गोपीजनवर्भाय स्वाहा ) और दश्ाक्षर ( गोपीजन- 
बल्‍्लभाय स्वाहा ) दोनों ही ध्युगलमन्त्र? हैं। 


. (५ ) खाहा--तन्माया च! ( गोपाछतापनीयोपनिषद्‌ )। 
._ “साहा? शब्दसे श्रीकृष्णकी माया-योगमायाका अभिप्राय है । 
. ओ्ोपीजनवल्लभ श्रीकृष्णकी स्वरूपभूता चित्‌-शक्ति ही योगमाया 
ईं। ये ही भक्तोंकी श्रीकृष्फे चरणकमलमें समर्पण करांती 
। अतएव ५स्वाह्य? पदका “स्वाहा चात्मसमपंणमिति'-ऐसा 
अर्थ अन्यत्र किया गया है। जिसकी सहायतासे आत्मसमर्पण 
' किया जाता है; उसको ध्स्वाह्ः कहते हैं। इस ध्स्वाहाः 
पदके उच्चारण या स्मरणके द्वारा भगवान्‌ गोपीजनवल्लभके 


ओपदारविन्दममं मक्तोंका सर्वतोभावसे आत्मसमर्पण किया या. 
कराया जाता है। अतएव इस प्रकारका विचार तथा निश्चय 


करके ही “स्वाह्? पद॒का उच्चारण या स्मरण करना चाहिये 
कि में श्रीगोपीजनवल्लभके श्रीचरणकमलोंमें सर्ववीभावसे 
आत्मसमपंण करके उनके दासत्वमें नियुक्त हो रहा हूँ । 

| यहाँ यह प्रश्न होता है कि श्रीक्षष्णकी प्राप्ति हो गयी 
_ सो बस) भक्तोंकी मनःकामना पूर्ण हो गयी, फिर इस अश- 
दशाक्षर मन्त्रमें “कृष्ण”, “गोविन्द” ओर गोपीजनवल्लूम?--- 
इन शब्दोंकी कया आवश्यकता है! इसपर जरा गहराईसे 
विचार करनेपर पता लगता है कि गोपीप्रेम-रसके पिपासु 
श्ंसिक भक्तोंका हृदय केवल “कृष्ण? रूपमें “कृष्णःको प्राप्त 
करके ही तृप्त नहीं होता; क्योंकि कृष्णके तो छीलाभेदसे 
बहुत स्वरूप हैं; पर “गोविन्दःरूपमें भी कृष्णको पाकर तृप्ति 
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न 


नहीं होती। क्‍योंकि “गोविन्दः ब्रजराजनन्दन ओीकृष्णकी 
“'गोपाल?मूतिका नाम है | इस गोपालमूर्सिकी उपासनामें 
वात्सल्य-रसकी प्रधानता होती है। किंतु शान्त, दांस्य 


सख्य, वात्सल्य ओर मधुर--समभी रस अस्युल्कृष्ट होनेपर भी 


सूक्ष्म विचारसे उनमें उत्तरोत्तर श्रेषठताका भाव आता है | 


पाँच रस हैं-शान्त, दास्य) सख्य, वात्सल्य और मधुरू- 
इनमें शान्तमें एक गुण है--“कृष्णनिश! ( श्रीकृष्णके 
अतिरिक्त अन्यत्र तृब्णात्याग है )। दास्पमें दो गुण हैं---. 
“कृष्णनिष्ठा? और ध्सेवा? | सख्यमें तीन गुण हैं-कृष्णनिष्ठा, 
सेवा ओर विश्रम्म ( असझ्लेच ) ।-वात्सल्यमें चार गुण 
हैं----“ऋष्णनिष्ठा?) “सेवा? ( पाछनरूपमें सेवा ) “असंकोच 
भाव? ओर «स्नेहवश पाल्य-पाछक ज्ञान |? एवं मधुररसमें 
पाँच गुण हैं--«कृष्णनिष्ठा?; सेवा”, प्शसंकोच भाव: 
“लालनमें ममताकी अधिकता? ओर निजाड्के द्वारा सेवा । 
अतणव मधघुर-रस सर्वश्रष्ठ हैं। भमधुर-रसःके भक्तगण इस 
तारतम्यकी मलीभाँति उपलब्धि करते हैं | उह्लिखित 
कारणोंसे इस अष्टादशाक्षर मन्त्से केवछ “क्ृष्णायः या 
“कृष्णाय गोविन्दायः ही न बोलकर «कृष्णाय गोविन्दाय 
गोपीजनवल्ल्माय? कहते हैं | “मधुरातिमघुर” गोपीजनवल्छम 
हैं। वे मधुररसके द्वारा ही उपास्य ओर रुम्य हैं। 


वास्तविक बात यद है कि श्रीकृष्णकी प्राप्ति हो गयी 
तो निश्चय ही मानव-जीवन कृतार्थ हो गया। भगवद्यापि 


ही मनुष्यका चरम और परम पुरुषार्थ है। परंतु द्वारकाधीश 


आदि रुपभेदोंसे श्रीकृष्णके बहुत-से स्वरूप हैं। भक्तगण 
प्रथमतः साधारण भावसे आत्मसमपंण करते हैं, तदनन्तर 
भक्तका प्रेमरस जितना ही गाढ़ होता जाता है; उतना ही 
उसका चित्त श्रीकृष्णकी अपेक्षाकृत ओर भी मधुर स्वरूपमेँ 
प्राप्त करनेके लिये छठचा उठता है | तब वह “गोविन्दः- 
प्रजराजनन्दन और महाभाग नन्द एवं वात्सल्यप्रेममयी यशोदा 
मेयाके प्राणघन “गोपाछःरूप श्रीकृष्णके प्रति आत्मसमर्पण 


करता है । पर भक्तका प्रेमरस जब पूर्णरूपसे परिपक्क हो 


उठता है। तब उस प्रेम-सुधा-रस-सागर-निमग्न रसिक 
भक्तको गोविन्दरूपसे भी तृप्ति नहीं होती। अतः फिर वह 
नलिन-नयनी बत्रजललनाओंसे बिरे हुए अनन्त प्रेम-पारावार 
श्रीकृष्फे उस परम सुन्दर सोन्द्य-माधुय-सुधा-रस-सार- 
सागर नित्य नवकिशोर नट्वर श्यामसुन्दर मदनमोहनको 


प्राप्त करनेके लिये व्याकुल हो उठता है ओर उस सर्वोपरि 


डे३२ 


डे अप अने अचानक) (नव स्नमनन जलन कह +जननके। बन चनपन + पा, न जलमेकवितिनना ५ तन नी मिनली कलर तक हर 


अनुत्तम गोपी-प्रेम-रसमें निमग्न होकर “गोपीजनवल्लम! 
स्वरूप श्रीकृष्णकी सम्पूर्ण आत्मसमर्पण करता है। इसीसे 
बह प्राण भरकर उस समय “क्ृष्णाय गोविन्दाय गोपीजन- 


बल्लभाय साहा? अथवा केवल “गोपीजनवल्लमाय खाहा? 


बोलकर अपने प्राणोंकी अनन्य आकाज्लाकों पूर्ण करता है। 
इसीसे मधुर-रस-पिपासु भक्त अनन्ताचिन्त्यमाधुयमयी 
ब्रजसुन्दरियोंसे परिव्रत श्रीराधामाधव-युगलकी प्रेमसेवा प्राप्त 
करनेके लिये प्रधान साधनरूपमें उपयुक्त अष्टादशाक्षर या 
दशाक्षर मन्त्रका आश्रय ग्रहण करते हैं । 


.. इस अष्टादशाक्षर ( या दशाक्षर ) मन्जके द्वारा श्रीराधा- 
माधव-युगलकी प्रेमोपासना होती है । इसके लिये महानुभाव 
भक्त प्रेमी साधकौने एक “ओीयोगपीठ?का निर्मोण किया 
३। उस योगपीठके अनुसार ध्यान करके ओर सम्भत्र हो तो 
उसका एक ताम्रका यन्त्र बनवाकर यथायोग्य निर्दिष्ट स्थानों- 
पर सबकी पूजा करके अ्रद्धाओ्रेमपूर्वंक मन्ज्रका जप 
करना चाहिये । 


परम पवित्र सुरम्य दिव्यातिदिव्य बुन्दावनमें भगवान्‌ 
ओऔराधामाधवका छीला-विछास चलता है। वहाँ एक छीलाक्षेत्र 
है, जिसे साधनाकी दृष्टिसि “औरीयोगपीठ? कहते हैं | वह 
सहखदल कमल है । उसके केन्ध-मध्यमें श्रीराधामाधव- 
युगल विराजित हैं | उस सइलखदलछ कमलमें उत्तरी ओर 
ओललिताजी) ईशानमें श्रीविशाखाजी। पूर्बम श्रीचित्रा; 
अभिकोण शरीइन्दुरेखा। दक्षिणमें श्रीचम्पकलता, नेऋत्यमें 
श्रीरज्ञदेवी; पश्चिम श्रीतुंगविद्या और बायुकोणमें श्रीसुदेवी- 
जी सुशोमित हैं। इनके वर्ण, वस्त्र, सेवा भाव आदि 
निम्नलिखित रूपसे माने गये है--- 
श्री "रक्िता' छावल्य ककित संखि गोरोचन-आमा जुत अंग! 
द्विजदी बरन निकुंज निवासिनि) बसन सत्र सिलिपुच्छ सुरंग ॥ 
इन्द्रजारू-निपुना+ नित करती पस्म स्वछु तम्बूक प्रदान) 
कुसुप-करा-कुसका रची करू कुसुम-निकेतन कुसुम-बितान ॥ 


 हडी प्बिसाखा! जिल्युत बनी, रहती बादक-बरनी कुंज १ 
तारा-प्रभा सुबसन सुरोभित, मन नित मगन स्थाम-पद-कंज ॥ 
करपूरादि सुगंधि-द्रब्य जुत केपन करती सुंदर अंग। 
बुंटे-बेल बनाती! रचती लत लिबिधच रुचि अश-प्रत्यंग ॥ 


न्चितरा* अंग-कांति केसर-सी। काँच-प्रभा-से बसन कूकाम १ 


बुंज-रंग किंजल्‍क कढित अति) सोमामय सब अंग सुठाम ॥ 


गोविन्द के ह का. '.. के ् 
*# गोविन्द परमानन्द साननद समुपास्यहे के 
कथा ० नमक ३३ नमक ७५ ५५५५५७3००म०ा०० ५ बणाननननब_म__+बमग)++जणम्ल्ल्ल्न्ल्ल्भ्य्य्््््ल््च््ज्ज््ख्ख्ख्य्य्य््य्य्ल्ट-- 


जनता "नेक मनी रमनीयनयनकमा "कला. अभय पिओओ टिया 


बिबिध बिचित्र बसन-आमृषन सों करती सुंदर सिंगर 
करती साॉकेतिक अनेक देसन की भाव को ब्योहार 


संखी :इंदुकेखा' रन करती सुअ्र-बरन सु कुंज निवास ६ 
अंग-कांति हस्ताक् संरिस रंग दाडिम कुसुम बसन सुखरास 
करती नृत्य विचित्र भंगिमा संजुत नित नूतन अभिराम 


_ गायन-विद्या-निपुना, अजकी ख्थात गोपसुंदरी ककाम 


"्वंपककता) कांति चंपा-सी। कुंज तपे सोने के रंग ६ 
नीककंठ-पच्छीके रेंगके सचिर बसन घोरे सुत्ि अंग ऐ 
चाव भरे जित चँंवर डुझती अंब्रित निजकर-कमक उदार ६ 
दयूत-पंडिता/ बिबिथ ककाओंसे करती सुंदर सिंगार ४ 
सखी :रंगदेवीः बलती अति रुचिर निकुंज: बरन जो स्यम ६. 
कान्ति कमर-केसर-सी सोमित जवा-कुसुम-रण बसन राम 
नित्य रकूगाती शनि कर-चरनेंमें जावक अतिसुय अभिराम ४ 
आस्था अंति त्यौहर-ब्रतनिर्मे, कर-कुसक सुत्ति सोमावाम ऐः 
सखी ्तुंगबिद्या' अति सोभित काँति अन्द्रः कुंकुम-सी देह ३. 
बसन सुसलोभित पीत बरन बर। अरुून निकुंज: भरी नव नेह ऐः 
गीत-ब्य सौं सेवा करती अतिसुणय ससख समुद अंबिराम ६. 
नीति-नाथ्य-गांध व-सछ-निषपुना.. र्त-आत्वययो 


सखी «सुदेबीः सुबरन-बरनी। बसन सुलोभित भुणा-रंण 





बज अहम 


अभिरण ऐ- 


कुंज हरिद्रा-रंग मनोहर करती स॒ककः बासना भंग 


जकू निरमर पादन सुरभित सों करती सुझ सेवा अभिराम 
रुकित काड़िकी की जो करती बेनी-रचना परम कूकाम ऐ 


ये अष्टसखी प्रधान अष्ट दल्में है। इन्हींके अनुगकतः 
प्रधान अषध्मजझ्जरी हैं| वे अष्ट उपदलमे स्थित हैं । उनके. 


क्रमशः नाम हैं--श्रीअनज्ञमझरी। . श्रीमघुमतीमझरी+ 
श्रीविमठामझरी,. श्रीश्यामछामझरी। श्रीपालिकामञ्जरी+ 
श्रीमज्ञलामझरी) श्रीधन्यामझरी ओर श्रीतारकामझ्जरी ) 


इन प्रधान अष्मझ्रियोंके प्रत्येकके अनुगत और 
किज्जल्क पाश्वमें अवस्थित दो-दोके हिसाबसे सोलह 
(१६ ) प्रियनर्म-सखी हैं। उनके नाम ये हैं-- 


१-२ लवज्ञ-मज्ञरा और रूपमजञ्जरी 

३-४ रसमझरी ओर गुणमश्लरी 

५-६ रतिमझरी ओर भद्रमश्जरी 

७-८ लीलामझ्री और विलासमञ्लरी (१) 
९-१० विासमझरी- ( २) ओर केलिमिज्जरीः 


# भगवान्‌ श्रोकृष्णी उपासनाके विविध मन्त्र तथा संक्षिप्त अनुष्ठान-विधि 





११-१२ कुन्दमझ़्री ओर मदनमज्जरी 
१३-१४ अशोकमञ्ऩरी ओर मज्जुलाछीमन्जरी 
१५-१६ सुधामुखीमज्जरी ओर पद्ममञ्जरी 


प्रधान अष्टसखी श्रीकलिता आदि प्रत्येकके प्रथक्‌- 


# भ्रथक्‌ यूथर्मं आठ-आठ सखियाँ हैं; जो सब मिलाकर 
&४ होती हैं। उनके नाम ये. हैं-- 

श्रीललिताके यूथमें-र्नप्रमा/ रतिकछा, सुमद्राः 
अद्ररेखिका। सुमुखी; घनिष्ठा।कलहंसी ओर कलापिनी | 


भ्रीविशाखाके यूथमें-माधवी, मालती चन्द्ररेखिका 
कुञ्नरी; हरिणी, चपछा। सुरमी ओर झुमानना। 


श्रीचित्राके यूथमे-स्सालिका | तिलकिनी+ शोरसेनी, 
आुगन्धिका। रमिलछा। कामनागरी) नागरी ओर नागवेछिका । 





झ३रे 





भ्रीइन्दुरेखाके यूथमे-तज्ञभद्रा, स्सतुज्ञा) रज्ञवाटीः 
सुमड्छा3 चित्रलेखा विचित्राड्री) मोदनी ओर मदनालसा। 

श्रीचवम्पकलताके यूथमें-कुरज्ञाक्षी).. खुचरिता) 
मण्डली। मणिकुण्डलछा। चन्द्रिका) चन्द्रकतिकाः कुन्दकाक्षी 
और सुमन्दिरा । 

श्रीरद्नदेवीके यूथमें-कलकण्ठी, शशिकलछाः कमला? 
मधुरा) इन्दिरा; कन्दर्पसुन्दरी; कामछतिका और प्रेममझ्जरी । 

श्रीतुज्ञविद्याके यूथमै-मंज्जुमेधा) सुमधुरा) सुमध्याः 
मधुरेक्षणा) तनुमध्या; मधुस्यन्दा3 गुणचुड़ा ओर वराज्जञदा ! 

भ्रीखुदेवीके यूथमें-कावेरी, चारुकवरा। सुकेशी; 
मज्जुकेशिका) दारहीरा, महाहीरा; हारकण्ठी ओर मनोहर । 

श्रीयोगपीठका यन्त्र इसके साथ प्रकाशित किया जा रहा 
है। साधक उससे छाम उठावे | द 





भगवान श्रीकृष्णकी उपासनाके विविध मन्त्र तथा संक्षिप्त अनुष्ठान-विधि 


सलनत्कुमारजी देवषि नारदूआखसे कहते है--नारद ! 

... कली कृष्णाय गोविन्दाय गरोपीजनवल्लमाथ स्वाहा ।?--यह 
हर . श्रठारद अक्षरोंका मन्त्र है; जिसकी अधिष्ठान्री देवी दुर्गाजी 
. हैं । इस मन्त्रके नारद ऋषि, गायत्री छन्द, परमात्मा श्री- 

कृष्ण देवता, कलीं बीज ओर स्वाहा! शक्ति है। घर्म) अर्थ; 
काम ओर मोक्ष--चारों पुरुषार्थोकी सिद्धिके लिये इसका 
विनियोग कियां जाता है। श्रेष्ठ साधक ऋषिका सिरमें, 
ऋन्दका मुखमें, देवताका हृृदयमें, बीजका गुद्यमें ओर 


शक्तिका चरणोंम न्यास कर # मन्त्रके चार-चार, चार-चार 


ओर दो अक्षरोंसे पशञ्चाज्ञ-न्यास करके फिर तत्व-न्यास करे | 

तत्पश्चात्‌ हृद्यकमलमे क्रमशः द्वादशकला-व्याप्त सू्यमण्डल, 

बोडशकलाव्याप्त चन्द्रमण्डल तथा दशकलछाव्याप्त अग्नि- 

मअण्डलका न्यास करे | साथ ही मन्त्रके पदों स्थित आठ- 
रे रैंक रा 

आठ ओर दो अक्षरोंका भी क्रमशः उन मण्डलोंके साथ 

योग करके उन सबका द्वदयमें न्‍्य[ूस करे ( यथा--क्ढछीं 


: कृष्णाय _गोविन्दाय_अं द्वादशकलाव्याप्तसूयमण्डलात्मने 


# नारदषये नमः, शिरसि। गायत्रीच्छन्दसे नमः सुखे। श्री- 
क्रृष्णपरमात्मदेवताये नमः) हृदि । क्लीं बीजाय नमः) सुझे। स्वाहा 
शक्तये नमः) पादयो: ।--यह ऋष्यादि-न्यास है । 

पन्नाज्ञ-न्यास श्स प्रकार दै--<क्लीं कृष्णाय! हृदयाय नमः । 
“गोविन्दायः शिरसे स्वाह्य । “गोपीजन”ः शिखाये वषट्‌) “वल्लभाय? 
कवचाय हुं, 'स्वाह्य! अस्नाय फट । रे 


नमः । गोपीजनवल्लभाय उं षोडशकलाव्याप्तचरद्वमण्डलात्मने 
नसः स्वाहा | म॑ दशकलाव्याप्रवह्डिमग्डलात्सने नस॑ः--- 
हृत्पुण्डरीके ) । तत्पश्चात्‌ आकाशादिके स्थछोमें अथौत्‌ 
मूद्धों, मुख, हृदय) गुह्य तथा चरणोंमें क्रमशः वासुदेव॑ 
आदिका न्यास करे | वासुदेव, संकर्षण, प्रदुम्न, अनिरुद्ध 
तथा नारायण--ये ध्वासुदेव” आदि कहलाते हैं। ये क्रमश 
परमेष्ठी आदिसे युक्त हैं । परमेष्टिपुरुष, शौच; विश्व, 
निबृत्ति तथा सर्व-ये परमेष्ठयादि कहें गये हैं। परमेष्ठि 
पुरुष आदि क्रमशः र्वेतवर्ण अनिल्वर्ण, अग्निवर्ण, अम्बु- 
वर्ण तथा भूमिवर्णके हैं। इन सबका पूर्व॑वत्‌ न्यास करे | 
यथा--श्वेतवर्णपरमेष्टिपुरुष व्मने वासुदेवाय नमः, मूझेनि। 
भनिलवर्णशीचात्मने संकर्षणाय: नमः, सुखे । अग्निवर्णे- 
विश्वात्मने अद्यम्नाय नमः, हदये | अम्बुवर्णनिव्वत्यात्मने5- 
निरुद्धाय नमः, गुझे । भूमिवर्णसवोत्मने नारायणाय नमः 
पादयो: । ४» क्ष्वों कोपतत्वामने नूर्सिहाय नमः, इति 
सबोज्ञे । इस प्रकार सम्पूर्ण अज्जमें न्यास करे । यह 
तत्व-न्यास कहा गया है। इसी प्रकार श्रेष्ठ साधकोंको यह 
जानना चाहिये कि वासुदेव आदि नामोंका हे विभकत्यन्त 
रूप ही न्यासमें ग्राह्म है । 

. तदनन्तर मन्त्रश् पुरुष मूलमन्त्रको चार बार 
पढ़कर पूरक) छः बार पढ़कर कुम्भक ओर दो बार 
पढ़कर रेचक करते हुए प्राणायाम सम्पन्न करे। कुछ 
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आचायोंका यहाँ यह कथन है कि प्राणायामके पश्चात्‌ 


पीठन्यास करके दूसरे न्‍्यासोंका अनुष्ठान करे | आगे बतायी - 


जानेवाी विधिके अनुसार दशतत्त्वादि न्यास करके विद्वान्‌ 
पुरुष मूतिपञ्लर नामक न्यास करे। फिर किरीटमन्बद्वारा 
बुद्धिमान्‌ू साधक सर्वाज्ञमं व्यापक-न्यास करके प्रणवसम्पुटित 
मनन्‍्त्रको तीन बार दोनों हाथोंकी पॉचों अँगुलियोंमं व्याप्त 
( विन्यसत ) करे । उसके बाद तीन बार पशद्ञाड्र-न्यास 
करे | तदनन्तर मुछमन्त्रको पढ़कर सिरसे लेकर पैरतक 
व्यापक-न्यास करे | फिर केवल प्रणवद्वारा एक बार व्यापक- 
न्यास करके सन्त्र-न्यास करे | इसके बाद पुनः नेत्र, मुख, 
हृदय, गुह्म और चरणद्य--इनमें क्रमश) मन्त्रके पाँच पर्दों 
का अन्तमें नमः? लगाकर न्यास करे | यथा--( क्छीं नमः, 
नेन्नद्ये । कृष्णाय नमः, मुखे | गोविन्दाय नमः, हृदये । 
गोपीजनवल्छभाय नमः, गुछो । स्वाहा नमः, पादयों: ) । 
पुन; ऋषि आदि न्यास करके पूर्वोक्त पश्चान्न-न्यास करे | 
अब में सब न्यासोंमें उत्तमोत्तम परमगुद्य न्यासका 
वर्णन करता हूँ, जिसके विज्ञानमात्रसे मनुष्य जीवन्सुक्त 
तथा अणिमा आदि आठों सिद्धियोंका अधीश्वर हो जाता 
है, जिसकी आराधनासे मन्त्रोपासक श्रीकृष्णका सान्निध्य प्रात 
कर लेता है। प्रणवादि व्याह्नृतियोंसे सम्पुटित मन्त्रका और मन्त्र- 
से सम्पुटित प्रणवादिका तथा गायत्रीसे सम्पुटित मन्‍्त्रका और 
मन्जसे सम्पुटित गायतन्नीका मातृकास्थरूमें न्यास करे । मातृका- 
सम्पुटित मूछका ओर मूलसे सम्पुटित मातृका वर्णोंका श्रेष्ठ साधक 
क्रमशः न्यास करे। विद्वान्‌ पुरुष पहले मातृका वर्णोंका नियत- 
स्थल्म न्यास कर ले | उसके बाद पूर्वोक्त न्यास करने चाहिये | 
इस तरह उपयुक्त छः प्रकारके न्यास करे | यह “घोढा-न्यास? 
कहा गया है। इस श्रेष्ठ न्यास-अनुष्ठानसे साधक साक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृषष्णके समान हो जाता है । न्याससे सम्पुय्ति 
पुरुषको देखकर सिद्ध) गन्धर्व। किन्नर और देवता भी 
उसे नमस्कार करते हैं । फिर इस भूतलरूपर मनुष्योंके 
लिये तो कहना ही क्या है ! तत्पश्चात्‌ ५४» नमः सुद्शनाय 
अरत्राय फट ।! इस मन्त्रसे दिग्वन्ध करे । इसके बाद अपने 
हृदयमें सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाले, इृष्टदेवका , इस 


प्रकार ध्यान करे--- 


धमन्त्रोपासक एकाग्रचित्त होकर श्रीवृन्दावनका चिन्तन . 


करे; जो शुभ एवं सुन्दर हरे-भरे वृक्षोंसे परिपूर्ण तथा शीतल 


है। उन बृक्षोंकी शाखाएँ खिले हुए कुसुम-समूहोंके मारसे 


झुकी हुई हैं। उनपर प्रफुल्ल मंजरियोंसे युक्त विकसित 


# गोविन्द परमानन्दं सानन्‍दं समुपास्मदे # 
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लता-वल्लरियाँ फेली हुई हैं | वे वृक्ष झड़ते हुए, पुष्पपरागरूप 
घूलिकर्णोंसे सम्पूर्ण दिशाओंको सुवासित करते रहते हैं; वहाँ 
खिलते हुए नूतन कमल्-वर्नोंस निकलती मधुधाराओँके 
संचयसे छुब्ध अन्त+करणवाले भ्रमरोंका समुदाय मनोहर गुंजार 
करता रहता है। हंस कोकिछ, झुक और पारावत आदि. 
पक्षियोंका समूह बारंबार कछूरव करते हुए. इन्दावनको 
कोलछाहलपूर्ण किये रहता है। चारों ओर दृत्य करते मोरोके 
झुंडसे वह वन अत्यन्त मनोरम जान पड़ता है| कालिन्दीकी 
चशञ्बल छहरोंसे नीर-बिन्दुओऑँंकी लेकर मन्द-मन्द गतिसे 
प्रवाहित होनेवाली शीतछ सुखद वायु प्रफुल्छ पड़ूलोंके 
पराग-पुञ्जसे धूसर हो रही है । व्रजसुन्दरियोंके मूदुल वसना- 
झलोंकी वह चञ्जछ किये देती है ओर इस प्रकार मनमें 
प्रेमोन्मादका उद्दीपन करती हुईं बह मन्द वायु बृुन्दावनका 
निरन्तर सेवन करती रहती है। उस वनके भीतर एक 
अत्यन्त मनोहर कब्पवृक्षका चिन्तन करे, जिसके नीचे सुवर्ण॑- 
मयी वेदीपर परम उत्तम रत्नमय पीठ शोभा पाता है। वहाँकी 
प्रा्णभूमि भी रत्नोंसे आबद्ध है। उस रत्नमय पीठपर 
छाल रंगके अष्टरुछकमछकी भावना करें) जिसके मध्यमागमम 
श्रीमुकुन्द विशजमान हैं। उनके खरूपका इस प्रकार 
ध्यान करे--उनकी अज्जभ-कान्ति विकसित नील कमलके समान. 

श्याम है। वे मोर-पंखका मुकुट पहने हुए हैं, कठिमागर्म 
पीताम्बर शोमा पा रहा है; उनका मुख चन्द्रमाको 
लज्जित कर रहा है; नेत्र खिले हुए कमलोंकी शोभा छीने 
लेते हैं। उनका सम्पूर्ण अड्ज कोस्तुममणिकी प्रभासे उद्धासित 
हो रहा है। वक्षःस्थल्में श्रीवत्सका चिह्न सुशोमित है। वे 
परम सुन्दर दिव्य आशभूषणोसे विभूषित हैं। व्रजसुन्दरियाँ 
मानो अपने नेत्रकमर्छोंके उपहार्से उनकी पूजा करती हैं। 
गोएँ उन्हें सब ओरसे घेर कर खड़ी हैं। गोपवृन्द उनके साथ 


हैं ओर वे वंशी बजा रहे हैं। विद्वान पुरुष इस प्रकार 
भगवान्‌का चिन्तन करे |? ( नारद्‌० पू० ८० | ४०-५० ) 


बुद्धिमान्‌ साधक इस तरह ध्यान करके पहले बीस हजार 
मन्त्र-जप करे | फिर एकाग्रचित्त हो अरुण कमल-कुसुमोंकी 
दरशांश आहुति दे। तत्पश्चात्‌ समाहित होकर मन्त्रसिद्धिके 
लिये पाँच छाख जप करे | छाल कमलोंकी आहुति देकर 
साधक सम्पूर्ण सिद्धियोंका खामी हो जाता है। पूर्बोक्त 
वेष्णव-पीठपर मूलमन्त्रसे मूर्ति-निर्माण करके उसमें गोपीजन- 
मनोहर श्यामसुन्दर श्रीकृष्णा आवाहन ओर पूजन करे) 
मुखमें वेणुकी पूजा करके; वक्ष/स्थल्मं वनमाछा; कोस्तुम 


# भगवान्‌ श्रौकृष्णकी उपासनाके विविध मन्त्र तथा संक्षिप्त अलुष्ठान-विधि #%.. 
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तथ्ष श्रीवत्सका पूजन करे। इसके बाद पुष्पाश्नलि चढ़ावे । 
ततश्चात्‌ बुद्धिमान्‌ उपासक देवेश्वर श्रीकृष्णका चिन्तन कंरते 


हुए उनके दक्षिण भांगमें र्वेतवन्दनचर्चित रवेत तुलसीको 


तथा वाम भागमें रक्तचन्द्नवचित छाछ तुछसीको समर्पित 


: « करे | इसके बाद दो अश्वमार ( कनेर ) पुष्पोंसे उनके हृदय 


. और मस्तककी पूजा करे | तदनन्तर शीर्षभागमैं विधिपूर्वक 
दो कमलपुष्प समर्पित करे। तत्पश्चात्‌ उनके सम्पूर्ण अज्ञोमें 
दो तुलसीदल) दो कमलपुष्प ओर दो अश्वमार ( रवेत-रक्त 


कनेर्‌ ) कुसुम चढ़ाकर फिर सब प्रकारके पुष्प अपण करे। गोपाल - 


श्रीकृष्णके दक्षिण भागमें अविनाशी निर्मल चेतन्यस्वरूप भगवान्‌ 
वासुदेवका तथा वाम भागमें रजोगुणसरूपा नित्य अनुरक्ता 
रुक्मिगी देवीका पूजन करे | इस प्रकार गोपालका मलीभौति 
पूजन करके आवरण-देवताओंकी पूजा करे । दाम) सुदामं; 
वसुदाम और किंकिणी---इनका क्रमद: पूर्व) दक्षिण, पश्चिम और 
उत्तरमें पूजन करें। दाम आदि राब्दोंके आदियमें प्रणत्र 
ओर अन्‍्तमें # विभक्ति तथा नमः पद जोड़ने चाहिये। 

( यथा---७»£ दामाय नमः इत्यादि । यदि दाम शब्द नानन्‍्त 
. हो तो “दाम्ने नम+--यह रूप होगा ) अग्नि नेऋष्य वायव्य 
तथा ईशान कोणोंमें क्रमशः हृदय, शिरः शिखा तथा कवचका 
पूजन करके सम्पूर्ण दिशाओंमें अस्त्रोंका पूजन करे। फिर आठों 
दलोंमें रुक्मिणी आ,द पटरानियोंकी पूजा करे। रुक्मिणी; 
सत्यभामा) नाग्नजिती, सुविन्दा ( अथवा काहिन्दी ) 
मित्रविन्दा, लक्ष्मणा, जाम्बबती तथा सुशीला ( अथवा 
भद्रा )--ये सब-की-सब सुन्दर सुरम्य एवं विचित्र वस्त्रा- 
भूषणोंसे विभूषित हैं । तदनन्तर अष्टद्छोंके अग्रभागर्मे 
वसुदेव-देवकी, नन्द-यशोदा+ .बलमद्ग-सुभद्रा तथा गोप और 
गोपियोंका पूजन करे । इन सबके मन) बुद्धि तथा नेत्र 
गोविन्दमं ही छगे हुए हैं | दोनों पिता वसुदेव और नन्‍्द 
क्रमशः पीत ओर पाण्डु वर्णके हैं। माताएँ ( देवकी और 
.. यशोदा ) दिव्य हार दिव्य वस्त्र; दिव्याज्राग तथा दिव्य 

 आमभूषणौसे विभूषित हैं। दोनोंने चरु तथा खीरसे भरे हुए 
. पात्र ले रक्खे हैं। देवकीका रंग छाल है ओर यशोदाका 
श्याम | दोनोंने सुन्दर हार और मणिमय कुण्डछोॉसे अपनेको 
विभूषित कर खबखों है। बलरामजी शह्ल॒ तथा चन्द्रमाके 
समान गौरवणके हैं | वे मूसठ ओर हल धारण करते हैं | 
उनके भ्रीअज्ञोपर नीले रंगका वस्त्र सुशोमित होता है | हरूघरके 
एक कानमें कुण्डल शोभा पाता है। भगवानकी जो श्यामछा 
कला हैं; वही भद्गखरूपा सुभद्रा है। उसके आभूषण भी 





_भद्र ( सद्भछ ) रूप हैं। सुभद्राजीके एक हाथमें वर ओर 


दूसरेमें अभय है । वे पीताम्बर धारण करती हैं | गोपग्णोंके .. 
हाथमें वेणु; वीणा, सोनेकी छड़ी; शहू ओर सींग आदि हैं | 
गोपियोंके करकमलोंमें नाना प्रकारके खाद्य-पदार्थ हैं। इन 
सबके बाह्यमागमें मन्दार आदि कब्पवृक्षोंकी पूजा करे। 
मन्दार; सन्‍्तान) पारिजात, कब्यबृक्ष ओर हरिचन्दनः 
( ये ही उन वृक्षोके नाम हैं )। उक्त पाँच बृक्षोंसे चारकी 
चारों दिशाओंमें और एककी मध्यभागमें पूजा करके उनके 
बाह्ममागर्मे इन्द्र आदि दिकक्‍पालों ओर उनके वच्र आदि 
अस्त्रोकी पूजा करे। तत्श्यत्‌ श्रीकृष्णके आठ नामॉंद्वारा 
उनका यजन करना चाहिये । ये नाम इस प्रकार हैं---कृष्ण+ 
वासुदेव। देवकीनन्दन। नारायण; यदुश्रेष्ठ, वाष्णय: 
घमंपालक तथा असुराक्रान्तभूमिमारहारी । विद्वान पुरुषोंको 
सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्तिके लिये तथा संसार-सागरसे पार 
होनेके लिये इन आवरणोंसहित असुरारि श्रीकृष्णी आराधना 
करनी चाहिये । 


अब में भगवान्‌ श्रीकृष्णके त्रिकाछ पूजनका वर्णन 

करता हूँ, जो समस्त मनोरथोंकी सिद्धि प्रदान करनेवाला है ) 
» ग्रात।कालिक ध्यान 

“एक सुन्दर उद्यानसे घिरी हुई सुवर्णमयी भूमिपर र्नमय 
मण्डप बना हुआ है। वहाँ शोभायमान कव्पवृक्षके नीचे स्थित 
रत्ननिर्मित कमलयुक्त पीठपर एक सुन्दर शिश्षु विराजमान है; 
जिसकी अड्गकान्ति इन्द्रनील्मणिके समान श्याम हैं। उसके: 
काले-काले केश चिकने ओर घुँघराले हैं। उसके मनोहर. 
कपोल हिलते हुए. खर्णमय कुण्डलोंसे अत्यन्त सुन्दर लगते: 
हैं। उसकी नासिका बड़ी सुघड़ है। उस सुन्दर बाल्कके: 
मुखारविन्दपर मन्द मुसकानकी अद्भुत छठा छा रही है। 
वह सोनेके तारमें गुँथा ओर सोनेसे ही मढ़ा हुआ सुन्दर 
बघनखा धारण किये है, जिसमें परम उज्ज्वल चमकीछे 
रन जड़े हुए हैं। गोधूलिसे घूसर वक्षःस्थल्पर धारण किये 
हुए [खर्णमय आभूषणोंसे उसकी दीसमि बहुत बढ़ी हुई दे । 
उसका एक-एक अक्ञ अत्यन्त पुष्ट है | उसकी दोनों 


'पिण्डलियोंका अन्तिम भाग अत्यन्त मनोहर है | उसने अपने' 
. कटिभागमे छुंघुरूदार करधनीकी छड़ बाँध रक्खी है; जिससे 


मधुर झनकार होती रहती है । खिले हुए, बन्धुजीव' 
( दुपहरिया ) के फूछकी अरुण प्रभासे युक्त करारविन्द और 
चरणारविन्दोँकी उदार कान्तिसे सुशोमित वह शिश्षु मन्द- 


डे३द 


# गोविन्द परमानन्दं साननद समुपास्यदे # + 








मन्द हँस रहा है। उसने दाहिने हाथमें खीर ओर बायें 


हाथमें तुरंतका निकाछा हुआ माखन छे रकखा है। ग्वालों, 
गोपसुन्दरियों ओर गौओंकी मण्डलीमें स्थित होकर वह बड़ी 
शोभा पा रहा है। इन्द्र आदि देवता उसके चरणोंकी 
समाराधना करते हैं। वह प्रथ्वीके भारभूत देत्यसमुदाय 
धूतना आदिका संहार करनेमें लगा है।? - 

( नारद ० पूवं० ८० | ७७---<० ) 


इस प्रकार ध्यान करके पूबंबत्‌ एकाग्रचित्त हो भगवानका 
यूजन करे | दह्दी ओर गुड़का नेवेद्र छगाकर एक हजार 
सन्त्र-जप करे | इसी प्रकार मध्याहकालमें नारदादि मुनिगणों 
ओर देवताओँसे पूजित विशिष्टरूपधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
धूजन करे । 
मच्याह्कालिक ध्यान 


धो सुन्दर गोप, गोपाज्ननाओं तथा गोओंके मध्य 
विराजमान हैं, स्निग्ध मेघके समान जिनकी श्याम छबि है; 
जिनका एक-एक अज्ज बहुत सुन्दर है; जो मयूरपिच्छका 
मुकुट धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमूूदछके समान 
विशाल हैं; भोहोंका मध्यमाग शोभासम्पन्न है ओर मुख पूर्ण 
चन्द्रमाको मी छब्जित कर रहा है, हिछते ओर झलमलाते 
हुए कमनीय कुण्डछाँसे उल्लसित कपोर्छोपर जो शोभाकी 
राशि धारण करते हैं, जिनकी नासिका मनोहर है) जो 
मन्द-मन्द हँसते हुए बड़े सुन्दर जान. पड़ते हैं; जिनका 
बस्त्र तपाये हुए, सुबर्णके समान कान्तिमान्‌ और आभूषण 
दिव्य हैं, कटिमागर्मे धारण की हुईं जिनकी क्षुद्र घण्टिकाओँ- 
से मधुर झनकार हो रहा है; जिन्होंने दिव्य अज्ञरांग धारण 
किया है; जो अपने हाथमें लेकर मुरली बजा रहे हैं; जिनके 
बायें हाथमें शह्लु ओर दाहिने हाथमें छड़ी है; जिनकी वेष- 
भूषासे उदारता ठपक रही है; जो मनोवाड्छित वस्तु प्रदान 
. करनेमें दक्ष हैं; उन नन्दुनन्दन श्रीकृष्णका ध्यान करके 
'लक्ष्मीप्राप्तिके लिये उनका पूजन करे |? 


( नारूपु० पूव० ८० | ८३---८५ ) 


इस प्रकार ध्यान करके श्रेष्ठ वेष्णव पुरुष पूर्ववत्‌ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकोी पूजा करें। पूआः खीर तथा अन्य 
अक्ष्य-भोज्य पदा्थोंका नेवेद्य अगंण करे । घुतयुक्त खीरको 
एक सों आठ आहुति देकर प्रत्येक दिशामें उसीसे बलि 
अरपंण करे। तत्यश्रात्‌ आचमन करें। इसके बाद एक 


हजार आठ बार उत्तम मन्त्र-जप करे | जो उत्तम वेष्णव 


मध्याहकालमें इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णका पूजन करता 
है? उसे सब देवता प्रणाम करते हैं ओर वह मनुष्य सब 


'लछोगौंका प्रिय होता है । वह मेघा। आयु; लक्ष्मी तथा सुन्दर 


कान्तिसि सुशोभित होकर पुत्र-पोत्रोंके साथ अभ्युदयको 
प्रात्त होता है। | द 

तीसरे समयकी पूजामें कौन-सा काछ है; इस विषयर्म 
मतभेद है । कुछ विद्वान्‌ इस पूजाको सायंकाल्‍ूमें 
करनेयोग्य बताते हैं और कुछ रात्रिमें । दशाक्षर 
मन्त्रसे पूजा करनी हो तो रातमें करे । अष्टादशाक्षरसे करनी 
हो तो सायंकालमें करे | कुछ दूसरे विद्वान्‌ ऐसा भी कहते 
हैं कि दोनों प्रकारके मन्‍्त्रोंसे दोनों ही समय पूजा 
करनी चाहिये। 


सायंकालिक ध्यान... 
धसायंकालमें भगवान्‌ श्रीक्षष्ण द्वारकापुरीम एक सुन्दर 


भवनके भीतर विराजमान हैं; जो विचित्र उद्यानसे सुशोभित 
हैं। वह श्रेष्ठ भवेन आठ हजार ग्रहोँसे अछंकृत है | उसके 


चारों ओर निर्मल जलूवाले सरोवर सुशोमित हैं। हंस 


सारस आदि पक्षियोंसे व्याप्त कमछ ओर उत्पलू आदि पुष्प 
उन सरोवरोंकी शोभा बढ़ाते हैं। उक्त मवनमें एक शोमा- 
सम्पन्न मणिमय मण्डप है; जो,उदयकालीन सू्यदेवके समान 


अरूण प्रकाशसे प्रकाशित हो रहा है। उस मण्डपके भीतर 


सुवर्णमय कमलकी आकऊतिका सुन्दर सिंहासन है? जिसपर 
त्रिभुवनमोहन श्रीकृष्ण बेठे हैं। उनसे आत्मतत्त्वका निर्णय 
करानेके लिये मुनियोंके समुदायने उन्हें सब ओरसे घेर 
रखा हैं। भगवान्‌ श्यामसुन्दर उन मुनियोंको अपने . 
अविनाशी परम घामका उपदेश दे रहे हैं| उनकी भज्ज- 
कान्ति विकसित नीलूकमलके समान व्याम है। दोनों नेत्र 
प्रफुल्छठ कमलदलके समान विशाल हैं | सिरपर स्निग्ध 
अलकावलियोंसे संयुक्त सुन्दर किरीट सुशोमित है। गलेमे 
वनमालछा शोभा पा रही दै। प्रसन्‍न मुखारविन्द मनकों 
मोह लेता हैं। कपो्ोपर मकराकृति कुण्डल झलमला रहे 
हैं। वक्षःस्थल्में श्रीवत्सका चिह्न है। वहीं कोस्तुममणि 
अपनी प्रभा बिखेर रही है। उनका- स्वरूप अत्यन्त मनोहर 
है। उनका वक्षःस्थलक केसरके अनुलेपसे सुनहलछी प्रमा . 
धारण करता है। वे रेशमी पीताम्बर पहने हुए हैं | विभिन्‍न 
अज्ञोमें हार, बांजूबंद, कड़े ओर करधनी आदि आभूषण 
उन्हें अलंकृत कर रहे हैं। उन्होंने पृथ्वीका मासी मार 
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उतार दिया। उनका हृदय परमानन्दसे परिपूर्ण है तथा. 


उनके चारों हाथ शहु) चक्रः गदा ओर पद्मसे 


सुशोमित हें |? 


( नारदपु० पूबें० ८० | ९२---९९ ) 


इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक भगवानकी पूजा 
करे | हुदय/ सिर, शिखा, कवच, नेत्र ओर असत्नर--इनके 
7 द्वारा प्रथथ आवरण बनता है | रुक्मिणी आदि पटरानियों 
द्वारा द्वितीय आवरण - झम्पन्न होता है। तृतीय आवरणमें 
नारद, पवत) विष्णु, निशठ) उद्धव दारुक) विष्वक्सेन 
तथा सात्यकि हैं | इनका आठ दिशाओँमें और विनतानन्दन 
गरुड़का भगवानके सम्मुख पूजन करे। चौथे आवरणमें 
लछोकपालोंके साथ ओर पॉर्न आवरणमें बच्र आदि 
आयुधोंके साथ उत्तम वेष्णब भगवत्यूजनका कार्य सम्पन्न 


करे । इस प्रकार विधिपूर्वक पूजा करके खीरका नेवेद्य अर्पण * 


करे । फिर जल्में खॉड़्मिश्रित दूधकी मावना करके उस 

जलद्वारा तर्पण करे | उसके बाद मन्‍्त्रोपासक पुरुषोत्तम 

भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान करते हुए मूल्मन्त्रका एक सो 

आठ बार जाप करे। तीनों काछकी पूजाओंमें अथवा केवल 

_<औ मध्याहकाल्में हो होम करे | आसनसे लेकर विशेषाध्य 
5 शु चु 

 प्रयन्त सम्पूर्ण पूजा पूरी करके विद्वान्‌ पुरुष भगवानकी 


स्तुति ओर नमस्कार करे। फिर भगवानकों आत्मसमर्पण- 


करके उनका विसर्जन करनेके पश्चात्‌ अपने हृदयकमलमें 
उनकी स्थापना करे और तनन्‍्मय होकर पुनः आद्मस्वरूप 
भगवानको पूजा करे। जो प्रतिदिन इस प्रकार सायंकालूुमें 
भगवान्‌ वासुदेवकी पूजा करता हैं; वह सम्पूर्ण कामनाओंको 
पाकर अन्तमें परम गतिको प्राप्त होता है। 


रात्रिकालिक ध्यान 
रात्रिमं पूजन करना हो तो भगवानका ध्यान इस 
प्रकार करे--“भगवान्‌ नन्दनन्दनने अपने हृदयमें प्रेमको 
आश्रय दे रक्‍्खा है। वे रासक्रीड़ामें संठडग्न हो मानो थक 
गये हैं और गोपाइ्नलाओंकी मण्डलीके मध्यभागमें विराज 


रहे हैं। उस समय यसुनाजीका पुछिन-प्राह्रण अमृतमय 


किरणोंवाले चन्द्रदेवकी घवल ज्योत्स्नासे उद्मासित हो रहा 
. ९ । वहंका प्रान्त अत्यन्त हरा-भरा एवं भगवसद्येमका ._ 


_ उद्दीपक हो रहा है । खिले हुए कुन्द, कहार और 


. मल्िका आदि कुसुमोंके-परागपुझ्लसे धूसरित मन्द-मन्द बायु 


अवाहित होकर उस. पुलिन-प्राक़्णकी शीतछ बना रही है। 
 खिले हुए. नूतन कुमुदोंके मादक मकरन्दका पान करके 


उ० अ० ४३-..- 


खड़े होकर अपनी मनमोहिनी झाँकी दिखा रहे हैं 


न] 


उन्‍्मत्त हृदयवाले श्रमर इधर-उधर भ्रमण करते हुए मधुर 
जा-रब फंला रहे है; जिससे वह वनप्रान्त अत्यन्त मनो 
प्रतीत होता हैं| वहाँ सब ओर सुन्दर चमेलीकी सुगन्ध 
फेल रही है। ऐसे मनोहर कालिन्दीतटपर श्यामसुन्दर मुखसे 
मन्द-सन्द मुसकानकी प्रभा बिखेरते हुए बारंबार मुरली 
बजा रहे हैं | उनकी अज्गकान्ति भीतर जरुसे भरे हुए नूतन 
मेघोंकी श्याम घटासे टक्कर ले रही है। भोंहोंका मध्यमाग कुछ 


 चञ्जल हो उठा है। दोनों नेत्र विकसित कमलदलके समान 


विशाल हैं| छाल-छाल अधर बिम्बफलको छजा रहे हैं। 
भगवानकी वह झांकी बड़ी ही सुन्दर है। माथेपर मोरपंखका 
मुंकट है, जिससे उनके बंधे केशोंकी चोटी बड़ी सुहावनी 
लग रही है | उनके दोनों कपोल हिंलते हुए चमकीले 
कुण्डलॉमें जटिल रत्नोंकी किरणोंसे उद्भासित हो रहे हैं 
ओर उन कपोछोंसे स्यामसुन्दरका सोन्दर्य और मी बढ़ गया. 


है। वे करधनी, नूपुर/ हर कंगन और सुन्दर भुजबंद 


आदि आशभूषणोंसे विभूषित हो प्रत्येक दो गोपीके बीचमें 
| गलेमें 
वन्यपुष्पोंका हार सुशोभित है | एक दूसरीसे अपनी बाँहँको 
मिलाये हुए दत्य करनेवाली गोपाज्ननाओंकी बाहु-बल्लरियोंसे 


वे बिरे हुए. हैं | इस प्रकार परम सुन्दर शोमामयी दिव्य 


रासछीलाके लिये सदा उत्सुक रहनेवाले प्रेमके आश्रयभूत 
भगवान्‌ मुकुन्दका भजन करे | वे नाना प्रकारकी श्रुतियोंके 
भेदसे युक्त परम मनोहर सात खरोंकी मृच्छंना ओर तानोंके 
साथ-साथ गोपाइ्ननाओंसहित थिरक रहे हैं। सुन्दर -मणिमय 
खच्छ आशभूषणोके मधुर शिक्षनसे मगवानका सम्पूर्ण मनोहर 
अद्गभ ही झनकारमय हो उठा है | एक दूसरीसे हाथ बाँधकर 
मण्डलाकार खड़ी हुई गोपाइ्नाओंके समूहसे कह्पित 
रासलीलामण्डलकी रचनामें यद्यपि भगवान इ्यामसुन्द्र 
बीचमें मणिमय मेषकी भाँति स्थित हैं, तथापि इसी शरीरसे 
उन्होंने अपने बहुत-से दिव्य स्वरूप प्रकट कर लिये हैं 
( ओर उन स्रूपोंसे प्रत्येक दो गोपीके बीचमें स्थित हैं ) |? 
( नारदपु० पूब० ८० | १०७-११३ ) 

इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक भगवानकी पूजा करे । 
हुदयादि अद्भाद्वारा प्रथम आवरणकी पूजा होती हैं। घन- 
सम्पत्तिकी इच्छा रखनेवाला श्रेष्ठ बेष्णब पूर्वोक्त केशव-कीर्ति 
आदि सोलह जोड़ोंकी कमलपुष्पोद्वारा पूजा करे । उन सबके 
नामके आदिमें क्रमशः सोलह स्वर्रोको संकेत करे | # तदनन्तर 


# केशव-कीति, नारायण-कान्ति, मसाधव-तुश्टि, गोविन्द-पृष्टि 
ह ) 


३३८ 
इन्द्र आदि दिक्पारों और वच्र आदि आयुर्धोकी पूजा करे। एक 
मोटा; गोल ओर चिकना खूँटा, जिसकी ऊँचाई एक बित्तेकी 
हो, प्रथ्वीमें गाड़ दे ओर उसे पेरोंसे दबाकर एक दूसरेसें हाथ 
मिछाकर उसके चारों ओर चक्कर देना ८रासग्रोष्टी? कही गयी 
हैं | इस प्रकार पूजा करके दूध, घी ओर मिश्री मिलाकर 
भगवानको नवेद्य अपंण करे और सोलह प्याले लेकर उनमें 
सिश्री मिलायी हुई खीर परोसे ओर पूर्वोक्त जोड़ोंको क्रमशः 
अपंण करे। फिर शेष कार्य पूर्वबत्‌ करके मन्त्रोपासक एक हजार 





सन्त्र-जप करे । तत्वश्रात्‌ स्तुति, नमस्कार ओर प्रार्थना करके 


पूजनका शेष कार्य भी समाप्त करे | इस प्रकार जो उपासक 
_ भगवान्‌ श्रीकृष्णका पूजन करता है; वह समृद्धिका आश्रय 
: होता हैं तथा अणिमा आदि आठ सिद्धियोंका स्वामी हो 
जाता है | इसमें संशय नहीं है | इहछोकमें वह विविध भोगौंका 
उपभोग करके अन्तमें भगवान्‌ विष्णुके धाममें जाता है। 
इस तरह पूजा आदिके द्वारा मन्त्रकी सिद्धि होनेपर अभीष्ट 
मनोरथोंकी सिद्धि करे | अथवा विद्वान्‌ पुरुष अठठाईस 
बार मन्त्र-जपपूवंक तीनों समय भगवानकी पूजा करे । उस- 
उस कालमें कथित परिवारों ( आवरण-देवताओं ) का भी 
तर्पण करे | प्रातःकाल गुड़-मिश्रित दहीसे, मध्याह्कारुमें 
मक्खनयुक्त दूधसे आर सायंकाल्‍में मिश्री मिलाये हुए दूधसे 
श्रेष्ठ वैष्णव तपंण करे | मन्त्रके अन्तमें तर्पणीय देवताओंके 
नामोंमे द्वितीया विभक्ति जोड़कर अन्त ध्तर्पयामिः पदका 
प्रयोग करे | तत्पश्चात्‌ शेष पूजा पूरी करे । भगवद्पसाद- 
खरूप जलसे अपने-आपको सींचकर उस जलको पीये। 


उससे तृप्त होकर देवताका विसर्जन करके तन्मय हो मन्त्र 


जप करे | 

अब में एक उत्तम रहस्यका वर्णन करता हूँ, जो 
मनुष्योंकोी मोक्ष प्रदान करनेवाछा है। साधक अपने हृदय- 
कमलमे भगवान्‌ देवकीनन्दनका इस प्रकार ध्यान करे--- 

“जो कुन्द और चन्द्रमाके समान सुन्दर गौरखर्णके हैं, 
जिनके नेत्र कमछकी शोभाको लब्जित कर रहे हैं; जो अपने 
विष्णु-ध्ृति, मधुसूदन-शान्ति, त्रिविक्रम-क्रिया, वामन दया, श्रीधर-मेघा, 
हषीकेश-हपी, प्मनाभ-श्रद्धा, दामोदर-लज्जा, वासुदेव-लक्ष्मी, 
संकषण-सरखती, प्रथुन्न-प्रीति और अनिरुद्ध-रति--ये सोलह जोड़े 
हैं। श्नके आदिमें क्रशः ध्य आइई उ ऊं ऋ ऋल लू ए ऐ 
ओो औअं अः--श्न सोलह खरोंको अनुस्वारयुक्त करके जोड़ना 
चाहिये | यथा--“अं केशवकीर्तिम्यां नमः, आं नारायणकान्तिम्यां 


. नमः? शत्यादि । इन्हीं मन्त्रोंसे इनकी पूजा करनी चाहिये ।. 





# गोविन्द परमानन्दं साननन्‍्दं समुपास्सद्दे # 
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करारविन्दोंमें शह्लु चक्र, गदा और पद्म धारण करते 
नूतन कमछोंकी सुन्दर मालासे सुशोभित हैं? छोटी-छोटी 
मणियोंसे जटित सुन्दर दिव्य आभूषण जिनके अनुपम 
सोन्दर्य-माधुयंको ओर बढ़ा रहे हैं तथा जिनके श्रीअज्ञोंमें 
दिव्य अज्ञराग शोभा पा रहा है; उन मुनीन्‍्द्रवेश्। सकछ 
भयहारी) पीताम्बरघांरी मुरारिकी में वन्दना करता हूँ ।.._ 
( नारदपु० पूब० ८०। १७०) 


इस प्रकार ध्यान करके आदिपुरुष श्रीकृष्णनो अपने 
विकसित हृदयकमलके आसनपर विराजमान देखे और यह 
भावना करे कि “वे घनीभूत मेघोंकी श्याम घट तथा अद्भुत 
सुवर्णकी-सी नील एवं पीत प्रभा धारण करते हैं। इस चिन्तनके 
साथ साधक बारह छाख मन्‍न्त्रका जप करे। दो प्रकारके 
मन्त्रेंमिसे एकका) जो प्रणवसम्पुटित है; जप करना चाहिये। फिर 
दूधवाले वृक्षौकी समिधाओंसे बारह हजार आहुति दे अथवा... 
मधु-घुत एवं मिश्रीमिश्रित खीरसे होम करे। इस प्रकार मन्त्रों- 
पासक अपने हृदयकमलमें लोकेश्वरोंके भी आराध्यदेव 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान करते हुए प्रतिदिन तीन हजार 
मन्त्रका जप करे | फिर सायंकालके लिये बतायी हुईं विधिसे .-, 


 भलीमाँति पूजा करके साधक भगवत्‌-चिन्तनमें संल्म हो 


पुनः पूर्वोक्त रीतिसे हवन करे । जो विद्वान्‌ इस तरह गोपाल- 
नन्‍्दन श्रीकृष्णणा नित्य भजन करता है; वह भवसागरसे 
पार हो परमपदको प्राप्त होता है। 


.... सिद्ध गोपाल-यन्त्र 
पहले दो त्रिभुज अड्जित करे; जिसमें एक ऊर्ष्व॑मुख 


और वूसरा अधोमुख हो । एकक्रे ऊपर दूसरा त्रिकोण होना 


चाहिये। इस प्रकार छ; कोण हो जायेगे | कोण बाह्य 
भागमें होंगे । उनके बीचमें जो षटकोण चक्र होगा; उसे 


_अम्िपुर कहते हैं। उस अग्निपुरकी कर्णिका ( मध्यभाग )में 


'क्लीं? यह बीजमन्त्र अड्धित करे। उसके साथ साध्य- 


पुरुष एबं कार्यका भी उल्लेख करे। बहिर्गत कोणोंके विवरमें ४ | 


घदडक्षर मन्त्र लिखे | छः कोणोंक ऊपर एक गोलाकार रेखा 
खींचकर उसके बाह्मभागर्मं दशदलरू-कमल अड्»ित करे | 
उन दस दलोंके केसरोंमें एक-एकमें दो-दो अक्षरके ऋरमसे 
हीं? ओर «ओरीं? पूर्वक अष्टादशाक्षर मन्त्रके अक्षरोंका 
उल्लेख करे | तदनन्तर दलेंके मध्यभागमें दशाक्षर मन्त्रके 
एक-एक अक्षरको लिखें। इस प्रकार छिखे हुए दश-दल- 
चक्रको भूपुरसे ( चौकोर रेखासे ) आबृत करे । भूपुरमें 





# भ्रगवान्‌ श्रीकृष्णकी उपासनाके विविध भन्त्र तथा संक्षिप्त अनुष्ठान-विधि # . 








अस्त्रोंके स्थानमें कामबीज ( कलीं ) का उल्लेख करे | इस 


यन्त्रकों सोनेके पत्रपर सोनेकी ही शल्णकासे गोरोचनद्वारा 
लिखकर उसकी गुटिका बना ले | यही मोपाल-यन्त्र है। 
यह सम्पूर्ण मनोरथोंको देनेवाला कहा गया है। जो रक्षा: 
यश) पुत्र, पृथ्वी; घन-धान्य; लक्ष्मी ओर सोभाग्यकी इच्छा 


रुखनेवाले हों) उन श्रेष्ठ पुरुषोंकी निरन्तर यह यन्त्र धारण 


करना चाहिये | इसका अमिषेक करके मन्‍्त्रजपपूर्वक इसे 
धारण करना उचित है । यह तीनों छोकोंको वशमें करनेके 
लिये एकमात्र कुशल ( अमोघ ) उपाय है । इसकी महती 
शक्ति अवर्णनीय है। 


<ं श्रीं कह्लों कृष्णय गोविन्दाय गोपीजनवल्छभाय 


स्वाहा ।? यों बीस अक्षरोंका मन्त्र हो जाता है। शाल्ग्राममें, 
मणिमें, यन्त्रमें, मण्डलमें तथा प्रतिमाओंमें ही सदा 
ओऔीहरिकी पूजा करनी चाहिये; केवछ भूमिपर 
नहीं | जो इस प्रकार भगवान्‌ ,श्रीकृष्णी आराधना 
करता है, वह परमगतिको प्राप्त होता है। बीस अक्षरवालले 
मनन्‍्त्रके ब्रह्मा ऋषि हैं| छन्‍्दका नाम गायत्री है | श्रीकृष्ण 


है * देवता हैं, 'क्लीं? बीज है और विद्वान पुरुषोंने स्वाह्को 
शक्ति कहा है। तीन) तीन, चार; चारः चार तथा दो मन्त्रा- 
क्षरोद्वार घडक्न-न्यास करे | मूलमन्त्रसे व्यापक-न्यास करके 


मन्त्रसे सम्पुटित मातृकावर्णोकरा उनके नियत स्थानेमि 
एकाग्रतापूवक न्यास करे | फिर दस तत्वोंका न्यास करके 


मूलमन्त्रद्वारा व्यापक न्यास करे। तदनन्तर देवभावकी सिद्धि 


( इष्टदेवके साथ तन्मयता ) प्राप्त करनेके लिये मन्त्र-न्यास 
करे । मूर्तिपक्षर नामक न्यास पूर्बबत्‌ करे | फिर घडड्ढ-न्यास 
करके हृदयकमछमें भगवान्‌ श्रीकृष्णका इस प्रकार 
ध्यान करे | द 


च्यान 
“द्वारका पुरीमं सहर्खों सूयंकि समान प्रकाशमान सुन्दर 


- महल्तें ओर बहुतेंरे कव्पब्क्षोसे घिय्य हुआ एक मणिमय 


मण्डप है; जिसके खंसे अग्निके समान जाच्वल्यमान र्नोंके 


बने हुए, हैं। उसके द्वा७ तोरण और दीवारें सभी 


प्रकाशमान मणियोंद्वारा निर्मित हैं। वहाँ खिले हुए, सुन्दर पुष्पोंके 
चित्रोंसे सुशोमित चेंदोबोंमें मोतियोंकी झालरें छटक रही 
हैं। मण्डपका मध्यमाग अनेक प्रकारके रत्नोंसे निर्मित हुआ 
है; जो पद्मराग मणिमयी भूमिसे सुशोभित है। वहाँ एक 
कल्पवृक्ष है, जिससे निरन्तर दिव्य र्नोंकी धारावाहिक वृष्टि 


. डैडेर, 





जज +++ जनम बनता 


होती रहती है | उस वृक्षके नीचे प्रच्यलित रत्नमय 
प्रदीपोकी पड़ाक्तियोंसे चारों ओर दिव्य प्रकाश छाया रहता 
है । वहीं मणिमय सिंहासनपर दिव्य कमलका आसन है जो 


'उदयकाछीन सू्यके समान अरुण प्रमासे उद्भासित हो रहा 


है। उस आसनपर विराजमान भगवान्‌ श्रीकृष्णका चिन्तन 
करे; जो तपाये हुए सुवर्णे समान तेजस्वी हैं । उनका 
प्रकाश समानरूपसे सदा उदित रहनेवाले कोटि-कोटि चन्द्रमा: 
सूर्य ओर विद्युतके समान है। वे सर्वाड्रसुन्दर। सोम्य तथा 
समस्त आभूषणंसे विभूषित हैं। उनके श्रीअक्ञोपर पीताम्बर 
शोमा पाता है। उनके चार हाथ--क्रमशः शहु चक्र; गदा) 
ओर पद्मसें सुशोभित हैं | वे पलछवकी छबिको छीन लेनेवाले 
अपने बायें चरणारविन्दके अग्रभागसे कलशका स्पर्श कर रहे 
हैं, जिससे बिना किसी आधातके रत्नमयी धाराएँ उछलकर 
गिर रही हैं | उनके दाहिने भांगमें रुक्मिणी और वाम भागमें 
सत्यभामा खड़ी होकर अपने हाथौमें दिव्य कलश ले उनसे 
निकलती हुई रत्नराशिमयी जलूघाराओँसे उन ( भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ) के मस्तकपर अभिषेक कर रही हैं | नाम्जजिती 
( सत्या ) ओर सुनन्दा--यै उक्त देवियोंके समीप खड़ी हो 
उन्हें एकके बाद दूसरा कछश अर्पण कर रही हैं। इन दोनों- 
को क्रमशः दायें ओर वामभागमें खड़ी हुईं मित्रविन्दा और 
लक्ष्मणा कलश दे रही हैं ओर इनके भी दक्षिण वामभागमें 
खड़ी जाम्बवती ओर सुशीछा रत्नमयी नदीसे रत्नपूर्ण कलश 
भरकर उनके हथोंमें दे रही हैं। इनके बाह्ममागमें चारों 
ओर खड़ी हुईं सोलह सहख श्रीकृष्णवल्छभाओँका ध्यान 
करे; जो सुवर्ण एवं रत्नमयी धाराओंसे युक्त कल्शोसे 
सुशोभित हो रही हैं | उनके बाह्यभागमें आठ निधियाँ हैं, 
जो धनसे वहाँ वसुधाको भरपूर किये देती हैं | उनके बाह्य- 
भागमें सब वृष्णिवंशी विद्यमान हैं ओर पहलेकी भाँति स्वर 
आदि भी हे [? ( नारदपु० पू० ८०। १७४-१८ ६ ) 


इस प्रकार ध्यान करके पाँच छाख जप करे और छाल 
कमलोंद्वारा दशांश होम करके पूर्वोक्त वेष्णवपीठपर भगवानका 
पूजन करे | 


पूब॑ंबत्‌ पीठकी पूजा करनेके पश्चात्‌ मूलमन्त्रसे मूर्तिकी 
कल्पना करके उसमें भक्तिपूवंक भगवान्‌ श्रीकृष्ण आवाहन 
करे ओर उसमें पूर्णताकी भावनासे पूजा करे। आसनसे 
लेकर आभूषणतक भगवानको अर्पण करके फिर न्यासक्रमसे 
आराधना करे | सृष्टि; स्थिति, षडद्भ) किरीट) कुण्डलद्बय; 
शद्डू) चक्र; गदा) पद्म, वनमाछा, श्रीवत्स तथा कोस्तुम-- 





३४० 





इन सबका गन्ध-पुष्पसे पूजन करके श्रेष्ठ वेष्णव मूलमन्त्रद्वारा 
छः कोणोंमें छः अज्ञोंका ओर पूर्वादि दलोंमें क्रमशः वासुदेव आदि 
तथा कोणोंमें शान्ति आदिका क्रमशः पूजन करे | तसश्रात्‌ : 
श्रेष्ठ दर्लोके अग्रभागमें आठों पटरानियोंका पूजन करे । 
तदनन्तर सोलह हजार श्रीकृषष्णपत्नियोँंकी एक ही साथ 
पूजा करे | इसके बाद इन्द्र, नीछ मुकुन्द, कराल; 
आनन्द, कच्छप, शह्भ ओर पद्मय--इन आठ निधियोंका 
क्रमशः पूजन करे | उनके बाह्यभागमें इन्द्र आदि छोकपालों 
तथा वज्र आदि आयुधोंकी पूजा करे | इस प्रकार सात 
आवरणोंसे घिरे हुए श्रीकृष्णका आदरपूर्वक पूजन करके दही, 
खाँडढ़ ओर घी मिले हुए दुग्धमिश्रित अन्नका नैवेध छगाकर 
उन्हें तृ्॑त करे | तदनन्तर दिव्योपचार समर्पित' करके स्तुति 
ओर नमस्कारके पश्चात्‌ परिवारणणों ( आवरण-देवताओं ) 
के साथ भगवान्‌ केशवका अपने ह्ृृदयमें विसर्जन करे । 
भगवानको अपनेमें बिठाकर भगवत्खरूप आत्माका पूजन 
करके विद्वान्‌ पुरुष तन्‍्मय होकर विचरे | रत्नाभिषेकयुक्त 
ध्यानमें वणित भगवत्स्वरूपकी पूजा बीस अक्षरखाले मन्त्रके 
आश्रित है। इस प्रकार जो मन्त्रकी आराधना करता है; वह 
समृद्धिका आश्रय होता है | जो जप होम) पूजन और ध्यान 
करते हुए, उक्त मनन्‍्त्रका जप करता है; उसका घर रत्नों) 
सुवर्णों तथा धन-धान्योंसे निरन्तर परिपूर्ण होता रहता है। 
यह विशाल पृथ्वी उसके हाथमें आ जाती है ओर वह सब 
प्रकारके शस्योंसे सम्पन्न होती है | साधक पुत्रों और मिन्रोंसे 


भरा-पूरा रहता है ओर अन्तमें परमगतिको प्राप्त होता है। 


उक्त मनन्‍्जसे साधक इस प्रकारके अनेक प्रयोगोंका साधन कर 
सकता है। अब मैं सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाले मन्त्रराज 
दशाक्षरका वर्णन करता हूँ । 

“गोपीजनवल्लभाय स्वाहा ।? यह दरशाक्षर मन्त्र कहा 
गया है | इसके नारद ऋषि, विराट छन्द) श्रीकृष्ण 
देवता; क्‍लीं बीज और साहा शक्ति है | यह बात 
मनीषी पुरुषोंने बतायी हैं | आचक्र। विचक्र; 
सुचक्र, त्रेलोक्यरक्षणचक्र तथा असुरान्‍्तकचक्र--इन शब्दोंके 
अन्तमें 'छे? विभक्ति ओर खाह्य पद जोड़कर इन पश्चविध 
चक्रोंद्वारा पञ्चाइ-न्यास करे |# तदनन्तर (प्रणव-सम्पुटित 
# न्यास-वाक्यका प्रयोग श्स प्रकार है. द 

3० आचक्राय स्वाहा हृदयाय. नमः । 
. ४ विचक्राय खाहा शिरसे - स्वाहा । 


# गोविन्द परमानन्द सानन्‍्दं समुपास्महे # 


न््स्स्स्स्स्य्स्ल्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्लस्ल्ल्ल्ि्"--------]"ैह...0..............क्‍ह-- 


सनन्‍त्र पढ़कर तीन बार दोनों हाथोंमें व्यापक-न्यास करे । 
तत्पश्चात्‌ मन्त्रके प्रत्येक अक्षको अनुखारयुक्त करके 
उनके आदिमें प्रण"० ओर अन्तमें नमः जोड़कर उनका 
दाहिने अंगूठेसे लेकर बायें अंगूठेतक अंगुलि-पर्वो्मे न्यास 
करे [ यह सृष्टि-न्यास बताया गया है । अब स्थिति-न्यास 
कहा जाता है। विद्वान्‌ पुरुष स्थिति-न्यासमें बायीं कनिष्ठासे 
लेकर दाहिनी कनिष्ठातक पूर्वोक्तरूपसे मन्त्राक्षरोंका न्यास 
करे । संहास्न्यासमें बायें अंगृठसे दाहिने अंगूठेतक उक्त . 


 मन्न्राक्षरोंका न्यास करना चाहिये। यह संहार-न्यास दोष- 


समुदायका नाश करनेवाछा कहा गया हैं । झद्धचेता 
ब्रह्मचारियोंकी चाहिये कि वे स्थिति ओर संहार-न्यास पहले 
करके अन्तमें खुशिन्यास. करें; क्योंकि वह विद्या प्रदान 
करनेवाला है । यहस्थोंके लिये अन्तमें स्थितिन्यास करना 
उचित है । ( उन्हें रुष्टि ओर संहार-न्यास पहले कर लेना 
चाहिये ) क्योंकि स्थिति-न्यास काम्यादिखरूप ( कामना- . 
पूरक ) है। विरक्त मुनीश्वरोंको सर्वदा अन्तमें संहार-न्यास 

करना चाहिये | तदनन्तर साधक पुनः स्थितिक्रमसे मन्त्रा- 
क्षरोंका अंगुलियोंमि न्यास करे । तत्पश्चात्‌ पुनः पूर्वोक्त 


चक्रोॉंद्वारां हाथोंमें पद्माड्-न्यास करे। ( यथा--४» आचक्राय .- 


स्वाहा अंगुष्ठाभ्यां नमः । ३» विचक्राय स्वाहा तजनीम्यां 
नमः । *४ सुचक्राय स्वाहा मध्यसाभ्यां नमः | <* 'लोक्य- 
रक्षणचक्राय स्वाहा अनामिकाभ्यां नमः । ३» असुरान्तक- 
चक्राय स्वाह्य कनिष्ठिकाभ्यां नमः ) तदनन्तर विद्वान 
पुरुष मूल-मन््रसे सम्पुटित अनुस्वास्युक्त मातृका- 
वर्णोंका मातृकान्यासके स्थछोमें विनीतभावसे न्यास करे | 
उसके बाद प्रणवसम्पुणित मूलू-मन्त्रका उच्चारण करके 
व्यापक-न्यास करे | तत्पश्चात्‌ पूर्वोक्त मूर्तिपक्षन नामक 
न्यास करे | 





शा है कि शनाथछ््एएए७कका ७ ७४ ७७न७ ॒ 

3० सुवक्रायः खाहा शिखाय वषद । 
3० ब्रेलोक्यरक्षणचक्राय खाहा कबचाय डु्म्‌ । 
3० असुरान्तकचक्राय खाहा अस्राय फट । 


| यथा-5» मगों नमः, दक्षिणांगुष्ठपवंसु । डे पीं नमः, 
दक्षिणतजनीपवंसु । ऊँ ज॑ नमः, दक्षिणमध्यमापवंसु । डे न॑ 
नमः) दक्षिणानामिकापवंसु । 5 व॑ नमः) दक्षिणकनिष्ठिकापवंसु । 
३० हल नमः, वामकनिष्टिकापवंसु । डे भां नमः) बामानामिका- 
पवेसु । उँ० ये नमः) वाममध्यमापवंसु । डे सवा नमः, वामत्जनी- 


पवसु । 3 हां नमः, वामाजु छपबंसु । 


# भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी उपासनाके विविध मन्त्र तथा संक्षिप्त अनुष्ठान-विधि # ३७१ 
च्च्च्च्च्स्च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््स्य्स्य्स्य्स्स्स्य्स्स्स्स्स्ल्य्क््फ्क्क्किणटटटक्‍>--->-- 0०० ०म नम दल सन 














श्रीसनत्कुमारजी कहते हैं--मुनीश्वर ! अब मैं श्रीकृष्ण- 
सम्बन्धी सन्त्रोंके भेद बतलाता हूँ; जिनकी आराधना करके 
मनुष्य अपना अभीष्ठट सिद्ध कर लेते हैं। दशाक्षर मन्त्रके 
तीन नूतन भेद हैं--( १ ) «हों श्रीं हीं! गोपीजनवल्कभाय 
' ख्ाहा ! (२) “्रीं दीं कीं? ओर ( ३ ) 'हुं हीं श्रीं--- 
इसके नारद ऋषि और गायत्री छन्द हैं तथा मनुष्योंकी 


सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाले गोविन्द श्रीकृष्ण इसके 


देवता हैं। इन तीनों मन्त्रोंका अज्ञ-न्यास पूर्ववत्‌ चक्रों- 
द्वारा करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ किरीट्मन्त्रसे ब्यापक-न्यास 
करे । फिर सुदशन-मन्त्रसे दिग्बन्ध करे | आदि-मन्त्रमें बीस 
अक्षरखाले मन्त्रकी ही भाँति ध्यान-पृूजन आदि करे । द्वितीय 

मनन्‍्त्र्मे दशाक्षर-मन्त्रके लिये कहे हुए. ध्यानयूजन आदिका 
आश्रय छे। तृतीय मन्त्रमें विद्वान पुरुष एकाग्रचित होकर 
श्रीहरिका इस प्रकार ध्यान करे--भगवान्‌ अपनी छः भुजाओंमें 
कैमश; शह्भु) चक्र। धनुष) बाण, पाश तथा अद्भूश 
धारण करते हैं ओर शेष दो मुजाओंमें वेणु लेकर बजा रहे 
हैं। उनका वर्ण छाल है।वे श्रीकृष्ण साक्षात्‌ सूर्यरूपसे 
प्रकाशित होते हैं |! ( ना० पू० ८१। ७ ) इस प्रकार ध्यान 
करके बुद्धिमान्‌ पुरुष पाँच छाख जप करे ओर घुतयुक्त 
खीरसे दरशांश आहुति दे | इस प्रकार मन्त्र सिद्ध हो जानेपर 


मन्त्रोपासक पुरुष उसके द्वारा पूवबत्‌ सकाम प्रयोग कर 


सकता है। “श्रीं द्वीं कहीं क्ृष्णाय गोविन्दाय स्वाहा! यह 


बारह अक्षरोंका मन्त्र है। इसके ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छन्द 


ओर श्रीकृष्ण देवता हैं | प्रथक्‌-पथक्‌ तीन बीजों तथा तीन 


चार एवं दो मन्त्राक्षरोंसे षडड़-न्यास करे | बीस अक्षरवाले 


मन्त्रको भोति इसके भी ध्यान, होम और पूजन आदि करने 
चाहिये । यह मन्त्र सम्पूर्ण अमीष्ट फलोंको देनेवाल् है । 


... दशाक्षरमन्त्र ( गोपीजनवल्छभाय खाद्या ) के आदियें 
श्रीं हीं क्‍लीं तथा अन्तमें क्लीं हीं श्रीं जोड़नेसे षोडशाक्षर 
मन्त्र बनता है। इसी प्रकार केवल आदियमें हीं श्रीं जोड़नेसे 
बारह अक्षरोंका मन्त्र होता है। पूर्वोक्त चक्रोंद्वारा इनका 
अन्ञ-न्यास करे; फिर भगवानका ध्यान करके दस छाख 
जप करे ओर घीसे दशांश होम करे । इससे ये दोनों मन्त्रराज 
सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध होनेपर ये मनुष्योंके लिये सम्पूर्ण 
कामनाओं, समस्त्र सम्पदाओं तथा सौभाग्यको देनेवाले हैं | 
अष्टादशाक्षर-मन्त्रके अन्तमें 'कर्ली? जोड़ दिया जाय तो वह 
 ुत्र तथा धन देनेवाला होता है । इस मन्त्रके नारद ऋषि, 
गायत्री छन्‍्द ओर श्रीकृष्ण देवता हैं | क्लीं बीज कहा 


गया है ओर खाहा शक्ति मानी गयी है। छः दीर्घ खरोंसे 
युक्त बीजमन्त्रद्वधारा घडड्जन-न्यास करे। ५दायें हाथमें खीर 


“ओर बायें हाथमें मक्खन छिये हुए. दिगम्बर गोपीपुत्र 


श्रीकृष्ण मेरी रक्षा करें !! (ना० पू० ८१। १८ )-- 
इस प्रकार ध्यान करके बत्तीस छाख मन्त्र जपे और 
प्रज्वलित अग्निमें मिश्री मिलायी हुईं खीरसे दरशांश आहुति 
दे । तलश्चात्‌ पूर्वोक्त वेष्णपपीठपर अष्टादशाक्षर-मन्त्रकी 
भाँति पूजन करे | कमलके आसनपर विराजमान श्रीकृष्णकी 
पूज्ञा करके उनके मुखारबिन्दर्मे खीर, पके केले, दही और 
तुरंतका निकाछा हुआ माखन देकर तर्पण करे । पुत्रकी 


इच्छा रखनेवाला पुरुष यदि इस प्रकार तर्पण करें तो वह 


वर्षभरमें पुत्र प्राप्त कर लेता है | वह जिस-जिस वस्तुकी 
इच्छा करता है, वह सब उसे तर्पणसे ही प्राप्त हो जाती है। 
..._एं क्लीं कृष्णाय ह्वीं गोविन्दाथ श्रीं गोपीजनवल्ल- 
भाय स्वाहा हसों ।'--यह,बाईस अक्षरका मन्त्र होता है जो 
वागीशत्व प्रदान करनेवालछा है। इसके नारद ऋषि गायत्री 
उन्द, विद्यादाता गोपाल देवता, क्लीं बीज भोर एं शक्ति 
है । विद्याप्राप्तिके लिये इसका विनियोग किया जाता है। 
इसका ध्यान इस प्रकार है--«्जों वाम मागके ऊपरवाले 
हाथमे उत्तम विद्या-पुस्तक ओर दाहिने भागके ऊपरवाले 
हथमें स्फटिक मणिकी मातृकामयी अक्षमाछा धारण करते 
हैं । इसी प्रकार नीचेके दोनों हार्थोंमें शब्दब्रह्ममयी मुरली 
लेकर बजाते हैं। जिनके श्रीअज्ञोंमें गायत्रीछन्दमय 
पीताम्बर सुशोमित है; जो श्यामवर्ण कोमल कान्तिमान्‌ मयूर- 
पिच्छमय मुकुट धारण करनेवाले, स्बंश तथा मुनिवरोंद्वारा : 
सेवित हैं; उन श्रीकृष्णका चिन्तन करे? ( ना० पू० ८१। 


२६-२९ ) इस प्रकार लीला करनेवाले भ्रुवनेश्वर श्रीकृष्णका 


ध्यान करके चार लाख मन्त्र-जप करे ओर पलासके फूलोंसे 
दरशांश भआाहुति देकर मन्त्रोपसक बीस अक्षरवाले मन्त्रके 
लिये कहे हुए. विधानके अनुसार पूजन करे। इस प्रकार 
जो मन्त्रकी उपासना करता है, वह वागीश्वर हो जाता है। 
उसके बिना देखे हुए शास्त्र भी गड्जाकी लहरोंके समान 
स्व॒तः प्रस्तुत हो जाते हैं । 

“» कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञ त्वं प्रसीद में । 
रमारमर्ण विद्येश विद्यामाशु प्रयच्छ में ॥? ( हे कृष्ण | 
हे कृष्ण | हे महाकृष्ण ! आप सर्वज्ञ हैं| मुझपर प्रसन्न 
होइये । हैं र्मारमण ! हे विद्येश्वर ! सुझे शीघ्र विद्या दीजिये । ) 
यह तँतीस अक्षरोंवाला महाविद्याप्रद मन्त्र है। इसके नारद 


ऋषि, अनुष्दयप्‌ छन्द ओर श्रीकृष्ण देवता हैं। मन्त्रके 


ष्य्क 
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चारों चरणों और सम्पूर्ण मन्त्रसे पद्माज्ञ-न्यास करके 
श्रीहरिका ध्यान करे । द 
व्यान 


“एक दिव्य उद्यान है। उसके भीतर सूर्यके समान 


प्रकाशमान मणिमय मण्डप है; जहाँ सववेदान्तमय 
कव्पबृक्षके नीचे योगपीठ नामक दिव्य सिंहासन है; जिसके 
मध्यभागमें भगवान्‌ सुकुन्द विराजमान हैं । कब्पवृक्षरूपी 
चार वेद जिसके कोष सो पर्व॑तोंकों सहारा देनेवाले हैं; 
उन्हें घेरकर स्थित हैं। छत्र। चँवर आदिके रूपमें सुशोमित 
न्याय) तक पुराण तथा स्मृतियोंसे भगवान्‌ आदत हैं। 
वें अपने हार्थोंके अग्रमागर्मं शह्ठू। मुरठी, पुष्पमय 
बाण और ईखके धनुष धारण करते हैं । अक्षमाछा ओर 


' भरे हुए. दो कलछश उन्होंने ले रकक्‍्खे हैं; उनका दिव्य 


विग्रह कामदेवसे भी अधिक मनोहर है। वे दिव्य आभूषण 
तथा दिव्य अज्ञराग धारण करते हैं| शब्दबहासे प्रकट हुईं 
तथा बायें हाथमें ली हुईं वेणुद्दारा स्पष्ट एवं रुचिर पदका 
उच्चारण करते हुए. विश्वमात्रमें विशद्‌ व्याख्याका विस्तार 


करते हैं । उनकी अज्ञ-कान्ति अरुण वर्णकी है। ऐसे 


गोपीवल्लभ श्रीकृष्ण हमें लक्ष्मी प्रदान कर ।? 
( नारदपु० पूब० ८१ । ३४-१५ ) 


इस प्रकार ध्यान करके एक छाख जप करे ओर खीरतसे 


दर्शांश आहुति दे। मन्त्र पुरुष इसका पूजन आदि 


अष्टादशाक्षर मन्त्रकी भाँति करे। द 

“७७ नमो भगवते ननन्‍्दपुत्राय आनन्दवपुषे गोपीजन- 
वलल्‍्लभाय स्वाहा ।--थ५्यह अद्वाईस अक्षरौंका मन्त्र है। जो 
सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाला है। 

“न्द॒पुत्राय इ्यामलाज्ञाय बालवपु्ष कृष्णाय गोविन्दाय 
गोपीजनवल्लभाय स्वाहा ।---८्यह बत्तीस अक्षरोंका मन्त्र है। 
इन दोनों मन्त्रोंके नारद ऋषि हैं, पहलेका उष्णिक्‌) दूसरेका 
अनुष्डप्‌ छन्‍्द है । देवता नन्दनन्दन श्रीकृष्ण हैं। समस्त 
कामनाओंकी प्राप्तिके छिये इसका विनियोग किया जाता 


हैं। चक्रोंद्वार पश्चाइ-न्यास करे तथा हंदयादि अज्जों। - 


इन्द्रादि दिक्पालोँं ओर उनके बच्र आदि आयुर्धोसहित 
भगवानकी पूजा करनी चाहिये। फिर ध्यान. करके एक छाख 
मन्त्र-जप ओर खीरसे दरशांश हवन करे । इन सिद्ध मन्स्रोंद्वारा 
मन्त्रोपासक अपने अभीष्टकी सिद्धि कर/सकता है। 


“लीलादण्ड. गोपीजनसंसक्तदोदंण्ड बारूरूप मेघश्यास 
भगवान्‌ विष्णो स्वाह्य ।'--यह उन्तीस अक्षरोंका मन्त्र है। 





# गोविन्द परमानन्द सानन्‍्द समुपास्महे # 





इसके नारद ऋषि; अनुष्ठुप्‌ छन्‍्द ओर “लीलादण्ड हरि? देवता 
कहे गये हैं। चोदह, चांर; चार तीन तथा चार मन्चाक्षरोंद्वारा 
क्रमशः पद्चाड्नन्यास करे | 


व्यान 


“जो अपने बाये हाथमें लिये हुए लछीलादण्डसे भॉँति- 
भॉतिके खेल दिखाकर पसमसुन्दरी गोपाइनाओंका 
मन मोहे लेते हैं, जिनका दाहिना हाथ अपने प्रिय सखाके 
कंधेपर है; वे कंसविनाशक महापराक्रमी भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
हमें लक्ष्मी प्रदान करे |? 
( नारदपु० पूब० ८१ । ७७५ ) 

इस प्रकार ध्यान करके एक छाख जप ओर घीः 
चीनी तथा मधुमें सने हुए तिछ और चावल्ल्ञेसे दशांश 
होम करे । तलश्वात्‌ पूर्वोक्त पीठपर अच्ज) दिक्‍पाल 
तथा आयुर्धोसहित श्रीहरिका पूजन करे | जो प्रतिदिन 
आदरपूर्वक “लीलादण्डहरिःकी आराधना- करता के. 
वह सम्पूर्ण लोकोंद्वारा पूजित होता है ओर उसके घरमें लक्ष्मीका 
स्थिर निवास होता है। “गोवल्लभाय स्वाहा? यह मन्त्र सात - 
अक्षरोंका है और सम्पूर्ण सिद्धियोंकी देनेवाला है। इसके नारद 


ऋषि; उष्णिक्‌ छन्‍्द तथा गोवल्लभ श्रीकृष्ण देवता हैं | 


पूबंबत्‌ चक्र-मन्त्रोद्दारा पश्नाक्-न्यास करे । 
ध्यान 


“जो कपिला गायोंके बीचमें खड़े हो उनको पुकारते 
हैं, बायें हाथमें मुरली ओर दाये हाथमें रस्सी ओर छाठी 
लिये हुए हैं, जिनकी अड्डककान्ति मेघके समान श्याम 
है; जो पीतवस्र ओर मोर-पंखका मुकुट धारण करते हैं, 
उन बझ्यामसुन्दर श्रीहरिका ध्यान करना चाहिये ।? 

( नारदपु० पूव० ८९ । ६० ) 


ध्यानके बाद; सात छाख मन्त्रजप ओर गोदुग्घसे 
दर्शांश हवन करे । पूर्वोक्त वेष्णबपीठपर पूजन करे | 
अज्ञोद्वारा प्रथथ आवरण होता है। द्वितीय आवरणमें 
सुवर्ण-पिड़छा, गौरूपिज्ञकठा। रक्त-पिज्ुला। गुड-पिज्नला) 
बश्नु-वर्णा, उत्तमा कपिला; चतुष्कपिज्ञला तथा झुभ एवं 
उत्तम पीत-पिड़्ला--इन आठ गायोंके समुदायकी पूजा 
करके तीसरे और चोथे आवरणोंमें इन्द्रादि लोकेशों तथा 
वच्न आदि आयुर्धोका पूजन करे | 
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इस प्रकार पूजन करके मन्त्र सिद्ध कर लेनेपर मन्त्रश 
पुरुष उसके द्वारा कामना- ूर्तिके लिये प्रयोग करे। जो प्रतिदिन 
गोदुग्घले एक सों आठ आहइुति देता है। वह पंद्रह 
दिनमें ही गोसम्रुदायसहित सुक्त हो: जाता है। दशाक्ष्र 
मन्त्र भी यह विधि है । 

“5 नमी भगवते श्रीगोविन्दाय |*---यह द्वादशाक्षर 
मन्त्र कहा गया है | इसके नारद ऋषि माने गये हैं । 
छन्‍्द गायत्री है ओर गोविन्द देवता कहे गये हैं । 
एक) दो; चार ओर पॉँच अक्षरों तथा सम्पूर्ण मन्त्र 
पश्चाड्र-न्यास करे | द 

व्यान 

“दिव्य कव्पन्नक्षके नीचे मूलभागके समीप नाना 
प्रकारकी मणियोंसे सुशोभित दिव्य सिंहासनपर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण विराज रहे हैं| उनकी अड्गकान्ति मेघके समान 
इ्याम है | वे पीताम्बर धारण किये अत्यन्त सुन्दर छग 
रहे हैं । अपने दोनों हाथोंमें उन्होंने शक्ल और बेत 
ले रक्‍्खे हैं। सहस्लों गायें उन्हें घेरकर खड़ी हैं । बे सम्पूर्ण 


देवताओंके प्रतिपालक हैं | एक प्रोढ़ व्यक्तिके हाथोंमें एक 


कलश है; उससे अमृतकी धारा झर रहीं है और उसीसे 
भगवान्‌ स्नान कर रहे हैं। उनके नेत्र नूतन विकसित कमल- 
दलके समान विशाल एवं सुन्दर है। ऐसे श्रीहरिका ध्यान 
करना चाहिये |? ( नारदपु० पू० ८१ | ६७-६८ ) 


तत्पश्चात्‌ बारह छाख मन्त्र जपे | फिर गोदुग्घसे द्शांश 
होम करके पूर्ववत्‌ गोशालामें स्थित भगवानका पूजन 
करे | अथवा प्रतिमा आदिमें भी पूजा कर सकते हैं । 
पूर्वोक्त . वैष्णबपीठपर भूलमन्त्रसे मूर्ति निर्माण करके उसमें 
भगवानका आवाहन और प्रतिष्ठा करे । तत्यश्रात्‌ पहले 
गुरुदेवकी पूजा करके भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा करे। 
भगवानके पाश्व॑भागमें रक्मिगी ओर सत्यभामाका) सामने 
इन्द्रका तथा पृष्ठभागमें सुरभिदेवीका पूजन करके केसरोंमें 
अज्गपूजा करे | फिर आठ दल्ंमें कालिन्दी आदि आठ 
पटरानियोंकी पूजा करके पीठके कोणोंमें किड्लिणी और दाम# 
( रस्सी ) की अचना करे। पृृष्ठभागोंमें वेणुकी तथा सम्मुख 
श्रीवत्स एवं कोस्तुमकी पूजा करे। आगेकी ओर वनमालछा 


# यशोदामैयाने रस्सीसे उन्हें बाधा था श्सीसे कमरमें 
किंकिणीके साथ दाम ( रस्सी ) की पूजाका विधान है । 


# भंगवान्‌ श्रीकृष्णकी उपासनाके विविध मन्त्र तथा संक्षिप्त अनुष्ठान-विधि # 
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पाग्चजन्य, गदा, चक्र, वसुदेव। देवकी, नन्‍्दगोप, यज्ोदा 
तथा गोओं और ग्वाल्लॉसहित गोपिका--इन सबकी पूजा 
करे | उनके बाह्मभागमें इन्द्र आदि दिक्‍्पार तथा उनके 
भी बाह्मभागमें वज़॒ आदि आयुध हैं। फिर पूर्व आदि 
दिशाओंमें क्रमशः कुमुद, कुमुदाक्ष, पुण्डरीक, वामन, 
शडुकर्ण, सर्वनेत्र, सुमुख तथा सुप्रतिड्षित---इन दिग्गजोंका 
पूजन करके विष्वक्तेन तथा आत्माका पूजन करना 


चाहिये। जो मनुष्य एक या तीनों समय श्रीगोविन्दका 


पूजन करता है; वह चिरायु) निर्मम तथा धन-घाम्यका 
स्वामी होता है | 


“गोकुछनाथाय नमः |ः---यह महामन्त्र आठ अक्षरोंका 
है। इसके ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छन्‍्द तथा श्रीकृष्ण देवता 
हैं। इसके दो-दो अक्षरों तथा  मन्त्रसे पशञ्चाड्र-र 
है | इसके दो-दो अक्षरों तथा सम्पूर्ण मन्त्रसे पश्चाड्-न्यास 
करे | | । 


ध्यान 

“बाल-गोपालकी पाँच वर्षकी अवस्था है; वे अत्यन्त 
चपल गतिसे आँगनमें दोड़ रहे हैं | उनके नेत्र भी बड़े 
चञ्चल हैं। किड्लिणी, वलय। हार और नूपुर आदि आभूषण : 
विभिन्न अज्ञेंकी शोमा बढ़ा रहे हैं। ऐसे सुन्दर गोपबालकको 
नमस्कार करो |? ( नारदपु० पू० ८१ | ८० ) 

इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक आठ छाख जप 
ओर पलाशकी समिधाओं अथवा खीरसे दर्शांश हवन 
करे | पूर्वोक्त वेष्णबपीठपर मूलमन्त्रसे मूर्तिका संकल्प करके 
उसमें मन्ज्रसाधक स्थिरचित्त हो भगवान अश्रीकृष्णका 
आवाहन और पूजन करे । चारों दिशा-विदिशाओंमें जो केसर 
हैं, उनमें अज्ञोंकी पूजा करे | फिर दिद्याओंमें वासुदेव, 
बलमद्र) प्रयुम्म ओर अनिरुद्धका तथा कोर्णोर्में रुक्मिणी 
सत्यभामा; लक्ष्म्णा और जाम्बबतीका पूजन करे । इनके 
बाह्यमभागोंमें छोकेशों ओर आयुधोंकी पूजा करनी चाहिये । 
ऐसा करनेसे मन्त्र सिद्ध हो जाता है। 


3० श्रीं हीं कहीं श्रीकृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवदलभाय 
श्रीं श्रीं श्रीं-यह तेईस अक्षरोंका मन्त्र है। इसके ऋषि आदि 


पलक जल - भी पूर्वोक्त सिद्ध गोपालका स्मरण हि्‌ 
आदि अलंकारोंका पूजन करे। आठ दिशाओंमें स्थित भी पूर्वोक्त ही हैं। सिद्ध गोपालका स्मरण करना चाहिये । 


व्यान 
“जो माधवीलतामय मण्डपर्म बेठकर दिव्य क्रीडाओंमें 


३७७ 





तत्पर हैं; श्रीगरडजी जिनकी रक्षा कर रहे हैं; उन श्रीबलराम 


तथा श्रीकृष्णका चिन्तन करते हुए मन्त्र-जप करना चाहिये ।? 
( नारदपु० पू० ८९१। ८७ ) 


“कु? यह एकाक्षर मन्त्र] होता है । “कृष्ण” यह दो. 


अक्षरोंका मन्त्र है। क्लीं कृष्ण” तीन अक्षरोंका मन्त्र है। 
धवर्ली कष्णायः चार अक्षरोंका मन्त्र है। “कृष्णाय नमः |? यह 
पञ्चाक्षर मन्त्र है । “कली कृष्णाय कली |? यह भी पश्चाक्षर मन्त्र 
है। “गोपालाय खाह्य !! यह षडक्षर मन्त्र है.। “क्लीं(कृष्णाय 
स्वाह्ः---यह भी दुसरा घडक्षर[मन्त्र है॥ “कष्णाय गोविन्दाय! 
यह स्ताक्षर मन्त्र सम्पूर्ण सिद्धियोंकों देनेवाला है । “भरीं दीं 
क्लीं कृष्णाय क्लीं?--यह दूसरा सप्ताक्षर मन्त्र है। “कृष्णाय 


गोविन्दाय नमः।? यह दूसरा नवाक्षर मन्त्र है।'क्लीं क्ृष्णाय 


गोविन्दाय क्लीं ।? यह भी इतर नवाक्षर मन्त्र हैं।५क्लीं ग्छों 
क्लीं श्यामलाड्रगय नमः ।! यह दश्ाक्षर मन्त्र सम्पूर्ण सिद्धियोंको 
देनेवाला है| “बालवपुषे कृष्णाय स्वाहा? यह दूसरा दशाक्षर 
मन्त्र है। “बालवपुषे,क्लीं कृष्णाय स्वाहा ।? यह एकादशाक्षर 

मन्त्र है । तदनन्तर गोपीजनमनोहर श्रीकृष्णका इस प्रकार 
ध्यान करे--- 


ध्यान 
'औवृन्दावनकी गलियोंमे झुकी ओर फूली हुई छता-बेलॉकी 


पंक्तियाँ फेली हुईं हैं । उनके भीतर घुसकर लोटपोट 


करनेसे शीतल-मन्द वायु सुगन्धसे भर गयी है । वह सुगन्धित 
वायु उस यमुना-पुलिनकों सब ओरसे सुवासित कर रही है; 
जहाँ श्रीराधारानीके एकमात्र जीवनधन नागर नन्दकिशोर 
विचरण कर रहे हैं| उनका मुख चंन्द्रमासे भी अधिक 
मनोहर है ओर उनकी अज्ञकान्त स्निग्ध मेघोंकी क्याम 
मनोहर छबिको छीने छेती है। में उन्हीं नटवर नन्‍्दकिशोरकी 
वन्‍्दना करता हूँ |? ( नारद० पूव० ८१ । ९६ ) 

मुनीखवर | इन मन्‍्त्रोंकी पूजा पूर्वोक्त पद्धतिसे ही होती 
है; यह जानना चाहिये । 

देवकीसुत गोविन्द वासुदेव. जंगत्पते । 

देहि मे तनय॑ कृष्ण त्वामई शरण गतः ॥% 

( ना० पूब ० ८१ । ९७-९८ ) 


. छाकर ब्राह्मणकै मरे पुत्रको उन्हें वापस दे रहे 
वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णका चिन्तन करना चाहिये |! 


% गोविन्द परमानन्द सानन्द सम्रपास्मद्दे # 
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यह बन्तीस अश्षरोंका मन्त्र हे | इसके नारद ऋषि, 
गायत्री और अनष्ठप छन्द तथा पुत्रप्रदाता श्रीकृष्ण देवता 
हैं। चारों पादों तथा सम्पूर्ण मनत्रसे इसका अज्ञन्यास करे | 


ध्यान 


“जो अर्जुनके साथ स्थएर बेठे हैं ओर क्षीरसागरसे 
ऊ जज 
6) 


( नारदपु० पू० .८१। १०० ) 


इसका एक लाख जप ओर घी; चीनी तथा मधु-मेवा 
आदि मधुर पदार्थों सने हुए तिलोंसे दस हजार होम करे | 
पूर्वोक्त वेष्णवपीठपर अब्ज8 दिकक्‍्पाल तथा आयुर्धोंसहित 
श्रीकृष्णकी पूजा करनी चाहिये | इस प्रकार मन्त्र सिद्ध कर 
लेनेपर वन्ध्या सत्रीके भी पुत्र उत्पन्न हो सकता है। “४ द्वीं 
हंसः सोउहं स्वाहा।? यह दूसरा अशक्षर मन्त्र है। इस पद्- 
ब्रह्मात्मक मन्त्रके ब्रह्मा ऋषि; परमा गायत्री छन्‍्द तथा परम 
ज्योतिःस्वरूप पर्॑रह्म देवता कहे गये हैं | प्रगव बीज है ओर 
स्वाह्य शक्ति कही गयी है। “स्वाहा? हृदबाय नमः । सोऊहं 
शिरसे स्वाहा | हंसः शिखाये वषट्‌ । हल्केखा कवचाय 
हुस्‌ । ४* नेन्नाभ्यां वोषट । 'हरिहर” अख्राय फट । इस 
प्रकार अन्जन्यास करे । े 
स ब्रह्मा स शिवों विप्न स हरि: सब देवराट । 
स सर्व रूपः सर्वाख्यः सोउक्षरः परमः स्व॒राट ॥ 
( नारद पूर्व ० <१]। 5१०७ ) 
. <विप्रवर ! वे श्रीकृष्ण ही ब्रह्मा हैं; वे ही शिव हैँ, वे 
ही विष्णु और बे ही देवराज इन्द्र हैं। वे ही सब रूपोमें 
हैं तथा सब नाम उर्न्हीके हैं।वे ही स्वयं प्रकाशमान 
अविनाझी परमात्मा हैं।? 
इस प्रकार ध्यान करके आठ छाख जप और दद्मांश 
होम करे | इनकी पूजा प्रणवात्मक पीठपर अक्ञ और आवरण- 
देवताओंके साथ करनी चाहिये । नारद | इस प्रकार मन्त्र 
सिद्ध हो जानेपर साधक-शिरोमणि पुरुषको ५तत्त्वमसिः आदि 
महावाक्योंका विकल्परहित ज्ञान प्राप्त होता है । 





# “देवकीपुत्र ! गोबिन्द ! बासुदेव. | जगदीश्वर ! श्रीकृष्ण ! मैं तुम्हारी शरणमें आया हूँ, सुझे पुत्र प्रदान करो ।! 
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# श्रीक्षष्णप्राप्तिके लिये अजकुमारियोंकी कात्यायनी-उपाखना 
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श्रीकृष्णप्राप्तिके लिये प्रजकुमारियोंकी कात्यायनी-उपासना 


( लेखक---अद्वाढीन आचाय श्रीअक्षयकुमार 


हेमन्ते प्रथमे माखि नन्दुन्रजकुमारिकाः । 
चेरुह विष्य॑ भुब्जानाः.. कात्यायन्यच॑नब्रतम्‌ ॥ 
आप्लुत्याग्भसि कालिन्या जलानते चोदितिडरुणे । 


कृत्वा प्रतिकृति देवीमानचुनूंप  सेकतीम ॥ 
गन्धसाल्येः सुरभिभिवलिसिर्धृपदीपकः । 
उच्चावचेश्रोपहारे:ः प्रवालफलतण्डुले: ॥ 
कात्यायनि सहासाये. महायोगिन्यधीख्वरि । 


ननन्‍्दगोपसुत देवि पति मे कुर ते नमः 

इति मन्त्र जपन्त्यस्ताः पूर्जां चक्कु: कुमारिकाः । 

एवं मास ब्रत चेरुः कुमार्यः कृष्णचेतसः ॥ 

भद्काहीं. समानचुभूयात्नन्द्सुतः पतिः। 
( श्रीमद्भागवत १० । २२। १--५ ) 


. हेमनत कऋतुका प्रथम मास मार्गशीर्ष ( अगहन ) 
आ उपस्थित हुआ । इस पवित्र. मासमें 
भीकृष्णेकप्राणा तजकुमारियोंने श्रीकृष्णप्राप्तिकी कामनासे 
कात्यायनीपूजाका जत गअहण किया । इस ब्रतके 
विधानके अनुसार वे संयमपरायणा तपख्नी ब्रह्मचारिणीके 
समान एक समय केवल ह॒विष्यान्नका भोजन कर्र्ती; 
ब्राह्मुहूतमें उठकर विश्वपावनी यमुनामें स्नान करतीं 
ओर अरुणोदयके साथ-साथ यम्ुनाके पुलिनपर बाद्धुका- 
द्वारा कात्यायनीदेवीकी मूर्तिका निर्माण करके सुरभि; पुष्प 
गन्ध-माल्य, धुप-दीप, नेवेश, प्रवालछ। फूल तण्दुल और 
नाना प्रकारके उपहार सजाकर देवीकी अचेना करती थीं | 
उनका मन्त्र यही था--#हे कात्यायनि | हे महामाये | 
है महायोगिनि ! हे अधीश्वरि | है देवि | तुम नन्‍्दगोपसुतको 
मेरा पति बना दो) तुम्हें नमस्कार है |? इस मन्त्रका वे सदा- 
सवंदा मन-ह्ी-मन जप करती एवं इसी मन्जके द्वारा देबीकी 
पूजा करती थीं। श्रीकृष्णग॒तप्राणा अनन्यमानसा कुमारियाँ 
इस प्रकार पूरे मार्गशीर्षमासपयंन्त नियत ब्रतचारिणी 
रहती थीं | वे विश्वजननी कल्याणविधायिनी श्रीक्ृष्ण- 
प्रदानसमर्था देवी भद्रकाीकी यथाविधि अचना कर्रती एवं 
ननन्‍्दनन्दन हमारे पति हों--स्वंदा इसी प्रार्थनाका 
हुंदयमें आकुल भाग्रहके साथ पोषण;करती थीं |? 


भीमद्भधागवतर्भ वर्णित अबगोपाइनाएँ है---प्रेम-भक्तिक़ी 


छु७ महक डे + 


वन्धोपाध्याय ) 


.. आदर्श; भागवत घर्मकी आदर्श। उनमें मानवताका चरम 


विकास हुआ है | श्रीमन्महप्रभुने इसी आदशंका 
विशेषरूपसे मानव-समाजमें प्रचार किया है । इन ब्रज- 
देवियोंका देह, मनः प्राण भगवद्येमद्वारा ही |गठित है । 
भगवानको उन्होंने नितान्त अपना मानकर--अपना सर्व 
मानकर उपलब्ध किया है; भमवत्सेवामें उन्होंने देह-मन- 
ग्राणका उत्सर्ग कर दिया है; भगवानने उनके बीच प्रेमघन- 
मूर्तिमं आविभूत होकर उनकी सर्वाज्ञीण सेवा अहण की; 
एवं उनके साथ विचित्र लीलाएंँ कर भक्तसमाजमें 
अपनी भगवत्ताको परिपूर्ण स्वरूपमें प्रकट किया है। उनका 
भगवद्मेममय जीवन मानवजीवनका चरम आदशस्थानीय है। 
इसी जीवनमें भगवानकी रसराजमूर्ति--प्रेमानन्दघनस्वरूप 
सम्यक्‌ रूपसे भलीमाँति अनुभूत और भआखवाद्य हो गया। 
उनकी इस खभावसिद्ध भगंवत्मेमोपासनाका एक विशेष 
अज्ञ है--विश्वजननी महामाया ब्रजाधिष्ठान्नी कात्यायनी 
देवीकी उपासना । 


भक्तप्रवर प्रह्मद देत्यबालकोंकीः उपदेश देते हैं--- 

कौमार आचरेत्‌ प्राज्ञो धर्मान्‌ भागवतानिह । 

दुलेभ॑ मालुर्ष. जन्म तदष्यघुवमर्थद्म ॥ 

| ( श्रीमद्भागवत ७ । ६। १ ) 

“इस संसारमें दुलभ मानवजन्म ग्रहण करके कोमारावस्थासे 
ही--लीवनके प्रभातसे ही भागवत घर्का अवरूम्बन करना 
उचित है। भगवानको ऐकान्तिक भावसे प्रेम करनेका 
अनुशीलन करना कर्तव्य है। यही प्राशका रक्षण है। 
कोमारावस्थामँं भगवानसे प्रेम करना सीखनेसे ही मानव- 
जीवनकी सार्थकता सम्भव है; क्योंकि यह मानव-जन्म बड़ा 
दुर्लम है । लाखों-छाखों योनियोंमें असंख्य प्रकारकी 
अभिशताको प्राप्त करते हुए क्रमशः उत्कषें प्राप्त करते-करते 
मानवदेह प्राप्त करनेका अधिकार मिलता है | विश्वखुष्टिमें 
एकमात्र मानवदेहसे . ही तत्वज्ञान और परामक्तिका 
अनुशीलन एवं उसके द्वारा परम पुरुषाथ्की प्रासि सम्भव 
है । पर इतना महत्त्वपूर्ण यह परमार्थप्रद देह है नितान्त 
ही क्षणभझुर । कब इस देहसे वश्चित होना होगा; इसकी कोई 
स्थिरता नहीं है | इस खवश्यार्में थो कोग इसी देहसे 


३४६ 
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. होनेवाली परमार्थ-साधनाकों भविष्यके छिये रख देते हैं; 
वे सवंथा मूर्ख हैं | मानव-जीवनमें शान-विकासके साथ- 
साथ परमार्थ-साधनाका अवलम्बन करना ही प्राशेचित 
कार्य है । सुतरां कोमारावस्थामें ही देह, मन और प्राणको 
भगवद्धावभावित करनेके लिये प्रयत्न प्रारम्भ कर देना 
चाहिये । 


इस सुमहती नीतिकी समुज्ज्वल दृष्टान्त है-महाभाग्यवती 
ये बजकुमारियाँ | कोमारावस्थामें ही उन्होंने सब प्रकारकी 
सांसारिक वासना-कामना; आशा-आकाज्ला, अभिमान-ममताका 
परित्याग करके एकमात्र भगवानकों ही परम काम्य; 
परम आकाछ्लूणीय, परम समतास्पद मानकर वरण किया । 
सम्पूर्ण मंन-प्राण देकर भगवानमें ही प्रेम किया । और 
भगवानके चरणोंमें अपनेको सम्पूर्णरूपसे विलीन कर देनेके 
लिये ही वे ब्रह्मचारिणी ओर तपखिनी बन गर्यी | 


भगवानको उन्होंने चाहा “पति? रूपमें। पतिरूपमें वरण 
करना प्रेम-भक्तिका सर्वश्रेष्ठ निदशन है । उन्होंने भगवानको 
अभीष्ट फलदाताके रुूपमें नहीं चाहा; उन्होंने उनको 
चाहा--एकमात्र वाड्छित 
परमप्रेष्ठ भगवानके अतिरिक्त उनका ओर कुछ भी 
अभीष्ठ या वाड्छित नहीं था और न उन्हें मृक्तिकी ही 
आकाइ्ला थी। उनके समर्पित जीवनमें भगवानको देनेके 
लिये तो कुछ रहा दह्वी नहीं था । उन्होंने केवल सम्पूर्ण अन्तः- 
करणसे उन्हें चाहा था ओर वह चाह थी केवल और 
केवल उन्हींके लिये | इसीका नाम-है ध्यथार्थ भक्ति! यह 
अन्याभिलाषार्वजित प्रेम ही वस्तुतः “भक्तिःपदवाष्य है । यह 


भक्ति व्रजकुमारियोंमें ख्भावतः ही उत्पन्न हुईं थी। उन्होंने . 


भगवानका नाम सुना था गुरुजनोंके मुखसे | उनका गुणगान 
सुना था। भगवान्‌ ही मानवमात्रके चरम और परम 
आराध्य हैं एवं उनके साथ अविच्छेद्य भावसे सम्मिल्ति 
हो पानेमें ही मानवजीवनकी सम्यक्‌ सार्थकता है; यह 


तत्व भी उनके कानोंमें प्रवेश कर चुका था | श्रवणके साथ 


ही उनका विशुद्ध चित्त उनके नामसे आकर्षित हो गया | 
. अपने-आप उनके मन ओर वाणीमें. ' उनका गुणगान स्फुरित 
होने छगा | उनका सम्पूर्ण हृदय प्रेमसे द्रवीभूत होकर 
अविच्छिन्न धारामे उन्हींकी ओर प्रवाहित होने छग[-- 


_ सरदूगुणभरुतिमात्रेण सयि सर्वगुहाबाये । 
सनोशतिरथिह्छितरा यथा गक्लाम्भसोडसजुघो ४ 


परम प्रियतमरूपमें | 





लक्षणं भक्तियोगस्य निर्मुणरव झदाइतम्‌ । 
अहैतुक्यव्यवहिता. था भक्तिः पुरुषोत्तमे ॥ 
..( श्रीमद्भागवत ३ । २९ | ११-१२ ) 


जब मानवचित्त विश्ुद्ध, निर्मल) प्रशान्त ओर विषय- 


 वासनारहित हो जाता है; तब मानवजीवनके प्रमलक्ष्यका 


परिचय ग्राप्त करनेपर मनुष्य इस प्रकारकी निर्युण भक्तिका 
अधिकारी होता है। ब्रजकुमारियोंने तो इस अधिकारको 
साथ ही लेकर जन्म ग्रहण किया था। वे भगवद्धावभावित 
होकर सम्पूर्ण रूपसे भगवान्‌की ही स्वकीया हो जाना चाहती 
थीं। इसीका नाम है---“पतिरूपमें बरण? | वे भगवानसे 
कोई प्रत्याशा नहीं करती थीं । और तो कक्‍्या। भगवानका भी 
सम्भोग करना नहीं चाइती थीं | वे तो चाहती थीं भमगवान- 
की सम्भोग्या होना | भगवान्‌ उनको निजस्व मानकर 


ग्रहण करें। उनका जीवन। यौवन) सौन्दर्य माधुय: शक्ति; 


सम्पत्ति--जो कुछ भी है; सभी भगवानकी हैं एवं भगवान्‌ 
ही उन सबका सम्भोग करें; उनके सम्भोगसे भगवानका 
आनन्दविद्यास हो, आनन्दमयकी आनन्द-तरझें उछलने 
लगें ओर रसस्वरूपकी रसमाधुरी नव-नव॒ रुपमें 
विकीर्ण हो उठे | यही है उनका काम्य) इसीमें होता है 
उनको कृतार्थताका बोध । वे अपना सब कुछ देकर; निजस्व 
या खभोग्य मानने योग्य कुछ भी न रखकर भगवानकी 
सेवाधिकारिणी होंगी। इसी सेवासे उनको आनन्द होगा। 
भगवत्सेवामें आत्मविल्यके साधनसे ही उनके जीवनकी 
सा्थकता होगी। उनकी सर्वाद्रीण सेवासे भगवानकी णो 
आनन्दधारा प्रवाहित होगी, उसीसे अभिषिक्त होकर 
उनका जीवन धन्य होगा | यही है पतिरूपमें वरण करनेका 
रहस्य | खाधारण अविद्यासे आवृत-आभ्कन्न, आत्मविस्मृतः 
संखारवशीकृत जनके रमान संसारका वे पतिरूपमें वरण 
करनेको राजी नहीं दुईं। इन्द्रियमोग्य या मनोभोग्य अथवा 
बुद्धिभोग्य सांसारिक विषयोंकी सेवामें आत्मनियोग करनेके 
लिये वे प्रस्तुत नहीं हुईं | परिवार; समाज और जातिके 
सामने आत्मबलिदान करना उन्होंने स्वीकार नहीं किया | जो 
विश्वचराचरके चरम सेव्य हैं, जो स्वरूपतः निखिल विश्वके 
एकमात्र अद्वितीय पति हैं; ज्ञो सभीके “गतिभंतों प्रभु: साक्षी 
निवासः शरण सुहत्‌ । प्रभवः अलूयः स्थान निधानं 
बीजमव्ययम्‌ (--( गीता ९|१८ ) हैं, जो अखिलरसामृतसिन्धु 
हैं, जिनके मजनेपर ओर किसीको भी भजनेकी आकाझ्ला या 
आवश्यकता ही नहीं रह जाती, उन्हींको भजनेसे, उन्हींकी 


: सेवार्म आत्मोत्खग करनेसे, सम्भोग्यरूपसे ख्ीवनके समक्ष अम्भ- 
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प्रत्यड्रोंका गठन करनेसे ही मानव-जीवनकी चरम साथकता 
है । ब्रज-कुमारियोंने कोमारावस्थामें अपने देह और प्राणको 
किसी प्रकार भी संसारका उच्छिष्ट न होने देकर उसी 


परम सेव्यकी सेवा ही समर्पित कर दिया; एकमात्र परम 
. अवेस्तर॒उन्हींका पतिरूपमें बरण 
” “उपासना? है | 


उन परम सेव्यः विश्वाराष्य। अखिल चराचर अनन्त 
विश्वब्रह्माण्डेके पतिकों प्रेममयी व्रजगोपियोंने. केवल 
प्रेमच्ृत्तिके द्वारा ही उपलब्ध किया था। विशुद्ध प्रेमकी 
इृष्टिसे ही वे उनकी भावना करतीं) ध्यान करती ओर 
आराधना-उपासना करती थीं। निराविल प्रेमके विषय 
एवं आश्रयरूपमें वे उनको उपलब्ध करने और उनके 
चरणोंमें आत्मनिवेदन करनेके लिये व्याकुल हो उठी थीं । 
अपने प्रेमाभिषिक्त हृदयदेवताके रूपमें ही उन्होंने उनकी 
अचना-उपासना करनेका ब्रत ग्रहण किया था | यही 


विज्ञुद्ध प्रेमाभक्तिका लक्षण है। इसीलिये वे भगबानका 


कर्मवृत्ति या श्ञानवृत्तिकी दृष्टिसे चिन्तन भी नहीं करती 
थीं; आकान्टा भी नहीं रखती थीं | कर्म और 
ज्ञान उनके लिये प्रेमके विछासके अतिरिक्त और 


हे कुछ भी नहीं थे। उनकी दृष्टिम प्रेम ही कर्मरूपमे ओर 


ज्ञानरूपर्में अपने अन्तनिहित माधुयंका नाना भावोंमें 
आस्वादन करता रहता है । ये प्रेमके ही धर्म हैं। अतएव 
वहाँ प्रेमके क्षेत्रम कर्म और ज्ञानका कोई स्वतन्त्र मूल्य या मर्यादा 


नहीं है । कर्मकी दश्सि ही “भगवान्‌ सृष्टि-स्थिति-छयकर्ता) 


पापपुण्यनियन्ता+ कर्मफलविधाता। सर्वशक्तिमान्‌) न्याय- 
दण्डधारी असीम बलबीयेंश्वयंसम्पन्न सर्वकोकमहेश्वर हैं |? 
ज्ञानकी दश्टसिसि ही वे “सत्य ज्ञानमनन्त निष्क्ल निष्क्रिय 
शान्त निरवर्थ निरक्षनम्‌ एकमेवाद्वितीयम!# परब्नह्म परमात्मा 
हैं 9 कर्म ओर ज्ञानकी खतन्त्र मर्यादाकों विशुद्ध प्रेमी- 
हुदय स्वीकार नहीं करता; इसीलिये परमाराध्यके ये सब 
भाव) ये सब महिमामण्डित विशेषण उसको आकर्षित नहीं 
करते | समग्र वीय॑ ओर ऐश्रयंका आडम्बर, समग्र विज्ञत्व 
और प्रभुत्वका प्रभाव; समग्र धर्म-विधातृत्व और निग्नहानु- 
ग्रहका सामथ्य प्रेमी-हृदयकी दृश्मिं अकिश्वित्कर है। 
ये सब उसकी अनुभूतिमें प्रेमास्पदके खेलमात्र, रसस्वरूपके 
रसविलासमात्र;,आनन्द्खरूपके आत्मासखादनकी तरड्ल्‍डभ़िमा 


मात्र हैं । और इन सब खेलॉसे बिरत होकर, निर्विकार, 


# इवेताअतर उपनिषद्‌ ६ | ११ | 
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निष्पन्द, स्वस्वरूपमें अवस्थिति किंवा खेलके बीचमे ही खेलके 
ऊध्व॑स्तरपर निर्लिति मावसे खित होकर अपने श्ान- 
स्वरूपका आखादन करना--यह्‌ भी उनका एक भाव- 
विशेषमात्र है । प्रेमानन्द्धन रसमाधुयंसिन्धु छीलामय 
श्रीभगवानमें सभी सम्भव हैं| उनमें सभी भावोंका अपू्व 
समावेश है। सभी उनके आत्मास्वादनकी विचित्र भड्डिमा 
है, सभी उनकी लीला-क्रीड़ा है। अतएव प्रेमी भक्त 
भगवानकी असीम कर्मशक्ति, अनन्त ज्ञान; अप्रमेय ऐश्वय 
अमावनीय ओदासीन्य ओर सर्वभावातीत स्वरूपकी बात 
जानकर ओर सुनकर भी वे प्रधानतः एकमात्र प्रेमानन्द्घन 
सोन्दर्य-माधुयनिछ्य. नित्यलीलाविहारी . रसराजस्वरूपर्म 
ही उनका चिन्तन करते हैं, उपासना करते हैं, आस्वादन 
करते हैं। भीनन्दनन्दन श्रीकृष्णके स्वरूपमें ब्रजकुमारियनिे 
इन्हीं प्रेमके देवता रसराज भगवानकी उपलब्धि की थी। 
वुन्दावनमें श्रीकृष्णके वीर्य, ऐश्वर्यं/ शञान और गौरवका 
नानाविध परिचय पाकर भी वे उनसे मुग्ध नहीं हुईं । वे तो 
उनको रसिकशिरोमणि; प्रेमिकचूडामणि, नित्यलीलाविहारी 
आनन्दमय परम प्रियतमरूपमें ही अनुभव करती थीं | एवं 
देत्यद्लन; देव-मोहनः गोवर्धनधारण आदि सभी व्यापारोंमें 
वे उनकी लीला-क्रीडाका ही दर्शन करती थीं | उनकी 
सभी प्रकारकी शक्ति, ऐश्वयं) विशत्व आदिको प्छावित 
करके उनका प्रेमानन्द्खरूप ही उनके चित्तमें सर्वंदा 
भासमान रहता था -। इन्हीं प्रेमानन्दघन नन्दनन्दन 
श्रीकृष्ण उन्होंने पतिरूपमे बरण किया था । किंतु 
महामाया महेश्वरी कात्यायनी देवीके आनुकृल्यके बिना 
जीवके प्रेमानन्द्धन भगवानके साथ मिलन होनेकी सम्भावना 
नहीं है। कात्यायनी देवी हैं---भगवानकी ही अघटनघटना- 
पटीयसी महाशक्ति । ये भागवती महाशक्ति ही हैं-- 
विश्वप्रसविनी। विश्वनियन्त्री ओर विश्वसंहन्नीं । इस 
महाशक्तिके अवलरम्बनसे ही भगवानका विश्वव्यापार; 
उनका सूष्टि-स्थिति-प्रछयकतृत्व, उनका बन्ध-मोक्षविधातृत्व, 
उनका असुरदलकन ओर भक्तानुग्रह, उनकी सभी प्रकारकी 
लीला-क्रीडा प्रकट होती हैं| शक्तिको छोड़कर शक्तिमानका 
किसी रूपमें प्रकाश सम्भव नहीं है । ये भगवती महाशक्ति 
ही जीव ओर भगवानके बीचमें विराजमान हैं | इन 
महाशक्तिका आश्रय ग्रहण किये बिना विश्वके जीव भी 
विश्वातीतव भगवानके साथ कोई सम्बन्ध प्रतिष्ठित नहीं कर 
सकते और बविश्वातीत भगवान्‌ भी विश्वके अन्तमुक्त 
जीवके सम्मुख भात्मप्रकांश नहीं कर सकते |. 
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ये महाशक्ति ही अपने आश्रय और अधिष्ठाता 
भगवानके विश्वातीत पारमार्थिक सवरूपको भाच्छादित करके 
जीवके सम्मुख विराट मूर्तिमं अवस्थित हैं और 
महाशक्ति ही प्रसन्‍न ओर अनुकूल होनेपर जीवके सम्मुख 
भगवान्‌का स्व-खरूप प्रकाशित कर सकती हैं ओर ज्ीवका 
भगवानके साथ मिलन करा सकती हैं | 


भगवानकी लीलासहचरी. अधघटनघटनापटीयसी 
अचिन्त्य-महिमा-मण्डिता महामायाकी दो मूर्तियाँ हैं। एक 
मूर्ति है--आवरण-विक्षेपमथी और दूसरी मूर्ति है--प्रकाशा- 
नन्‍्दमयी । पहली है---उनकी अपरा-मूर्ति और दूसरी है-- 
परामूति। दोनों मूर्तियाँ ही नित्य हैं| आवरण-विश्षेपमयी मूर्तिके 
द्वारा वे भगवानको आध्त करके स्थित हैं। भगवानके 
सचित्पेमानन्द्घन-स्वरूपकी आबृत करके; उनको देशकाला- 
वच्छिन्न राग-द्रष-दुःख-जाब्यादियुक्त विचित्र विकारशील 
रुपमें जीवके सम्मुख उपस्थापित करके, जीवकी दृष्टिको 
तत्वविमुख॒ और विषयलछोछुप बनाकर भगवत्सखरूपके 
साथ जीवके सिलनमें नाना प्रकार बाधाओंकी सृष्टि करती 
&' हैं। यह मूर्ति जीवके लिये बन्धनविधायिनी है। महामाया- 
की इस मूर्तिके प्रभावसे जीव स्वरूपतः भगवानसे अभिन्‍न 
होनेपर भी वह असत्यको सत्य समझता है। सचिदाननद- 
खरूपके विषय सुनकर भी यथार्थतः समझ नहीं पाता) 
विचारमें समझ जानेपर भी उसके प्रति भाकृष्ट नहीं होता; 
प्राणेमि एक आंकर्षणका अनुभव करनेपर भी विषयाभिमुखी 
विचित्र मनोद्त्तिके प्रभावका अतिक्रमण नहीं कर पाता 
उसके निमित्त सुनियत अम्यासके “नियोजित होनेपर भी 
पारिपाश्विक अवस्था-समूह और जन्म-जन्मान्तरीय संस्कार- 
समूह नाना प्रकारसे विद्रोह करते रहते हैं एवं उसके 
फलखरूप उसे संसार-चक्रमें ही भ्रमण करते रहना पड़ता 
है| इस प्रकार अविद्या मूर्तिके द्वारा, महामाया भगवानकी 
सृष्टि.लीलाका पोषण करती रहती है | 

भगवती महाशक्तिकी परामू्ति है---विशुद्ध सत्वस्वरूपिणी 
प्रकाशानन्दमयी । महामायाकी यही विद्यामूर्ति >भगवत्स्व॒रूप- 
. का प्रकाश करती हैं; जीवकोी भगवानकी ओर आकर्षित 
करती है । मगवानके साथ जीवके नित्य अविच्छेद् सम्बन्ध- 
का निगृढ-तत्व उसको उपलब्ध कराके संसारके प्रति 
उसके हृदयमें वैराग्य उत्पन्न करती है | सगवान्‌ और 
लीवका .मिलन कराके जीवको भगवसत्प्रेमानन्द एवं भगवान्‌: 
को भक्तानन्दजनित छीहूरसके शानन्‍्दका सम्भोग कराती 
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है। स्कीया खाभिन्‍्ना नित्य महाशक्तिकी अविद्यामूर्तिमे 
विलसित होकर भगवान्‌ सृष्टि-स्थिति-प्रछय-विधाता। धर्मो- 


. धर्सनियन्ता सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर होते हं--- 


ओर उन्हीं मह्दाशक्तिकी विद्यामूर्तिमं विछसित होकर भगवान्‌ 
श्ञानमय, प्रेममय; करुणामय; सोन्दय्य-माधुय-निलूय परमानन्द 
घन रसराज होते हैं | 


महामायाकी विद्यामूतिके द्वारा ही भगवानका शान) . 
प्रेम; करुणा; आनन्द और सौन्दर्यमाघुय प्रकाशित होता है 
एवं भगवान्‌ जीवके निकद अवतरण करते हैं ओर जीवको 
अपने निकट आकर्षित कर लेते हैं | 


जीवजगजननी महामाया जबतक अपनी आवरण- 
विक्षेपस्वरूपिणी अविद्यामूर्तिक विराट ऐश्वर्यद्वारा जीवकी 
इृष्टिको विमोहित किये रखती हैं, तबतक जीव और भगवान: 
के बीच बड़ा भारी व्यवधान रहता है; तबतक इस अनन्त 
वेचित्य्मणय वेषम्य॒संघर्ष-समाकुल विश्व-अह्माण्डके एक 
प्रान्तमे जीव रहता है ओर दूसरे प्रान्तमें भगवान्‌ रहते हैं। 
तबतक विश्व-वैचित्र्यके बेषम्य-कोलाहलकी उत्ताल तसड्रॉको 
भेद कर सम-खरूप प्रेमानन्दस्वरूप विश्वातीत भगवानूकी 
आकर्षिणी वंशीष्वनि जीवके क्ण-कुहरोंमे कभी-कभी प्रवेश 
प्रात्त करनेपर भी जीव केवछ आर्तनाद ही करता रहता है; 
उनके साथ मिलन होनेका कोई पथ नहीं पाता | अविद्या- 
धीन जीव अपनी शक्तिसे अहमिकाश्रित पुरुषकारके द्वारा 
इस व्यवधानका अतिक्रमण करनेमें समथ नहीं होता । 
महामाया जब अपनी विद्यामूर्ति प्रक८ करके जीवको 
गोदमेँ ;उठा लेती हैं तब जीब उपलण्धि करता है कि भगवान्‌ 
ओर उसके बीचमें कोई व्यवधान ही नहीं है; तब विश्व 
वैचित््य लीलाष्जेचित्यके रूपमेँ उपलब्ध होकर भगवानके 
सांनिध्यका ही नाना भावोंमें आस्वादन कराता है। विश्वके 
प्रत्येक व्यापारस जीव जब अपने परमाराध्यके प्रेम/ करुणा 
एवं सोन्दय-माधुयकी प्रकाश-भज्ञिमाका सम्भोग करने छगता 
है, तब'महामायाकी विद्यामूतिके आश्रयसे ही उनकी अविद्या- 
मूर्तिके प्रभावका अतिक्रमण सम्भव होता है । 


साध्य-साधन-तत्वश व्रजकुमारिकाएँ अपने परमाराध्य 
प्रेमानन्दघन रसराज श्रीकृष्फे! साथ ऐशकान्तिकभावसे 
मिलित होनेके उद्देश्यसे महामायाके शरणापन्न हुईं | 
उन्होंने उनका वाडुकामय विग्नह अपने सम्मुख स्थापित 
करके शास्ज्रीय विधिके अमुसार उनकी सपासना; अर्चना; 


बा 


.... # श्रोशणा।- मेनका # क्‍ डरे, 





उनको बारंबार साष्ठाइ-प्रणाम करने छगीं एवं प्रार्थना 


करने लर्गी कि “मा | ठुम विश्वकी जननी। विश्वकी 


अधीश्वरी, अघटनघटनापटीयसी महायोगिनी योगेश्वरी हो । 
भा | हमारे अभीष्ठतम नन्दनन्दन श्रीकृष्ण सदासे तुम्हारे ही 
हैं । ठम चाहो, तो सदाके लिये उनको हमारी दृष्टिसे 
छिपाकर रख सकती हो, सदाके लिये हमलोगोंको अपूर्ण 
वासनाको ज्वालार्मे जला सकती हो) सदाके लिये हम- 
लोगोंकों अपनी अविद्यामू्तिके द्वारा समाच्छन्न करके श्रीकृष्ण- 
सेवासे वज्चित रखकर सांसारिक चितापोंकी आगम जलाती 


. रह सकती हो और तुम यदि दया कर दो) तुम यदि अपनी 


स्नेहमयी, कल्याणमयी, साधशुयंमयी--विद्यामूर्तिको प्रकाशित 





साया .0₹ 4. हल गपायाअममनाकन, 


विदूरित करके यदि हमछोगॉको सम्यक्रूपेण विश्वुद्ध प्रेममय 


ओर श्रीकृष्ण-सेवाके योग्य बना दो तो इसी क्षण हमारे 


परम प्रेमास्पदकी हमारे सम्मुख समुपस्थित कर सकती हो) . 
इसी क्षण उनके साथ हमारा मिलन करा सकती हो। 
मा महामाये | भगवान्‌ श्रीकृष्णफी छिपाकर रखना या 
सामने लाना; उनको हमारे पाससे अलग रखना अथवा 
उनके साथ हमको नित्ययुक्त कर देना--सब कुछ तुम्हारे ही 
हाथमें है | हम तुमते ओर कुछ भी नहीं चाहतती। धन-जन) 
यश-मान; स्वर्ग-अपवर्ग कुछ भी नहीं मॉगती । तुम अपने 
श्रीकृष्णी हमारा पति बना दो; हमकी उनकी अनन्य 
किड्डरी बनाकर नित्य-सर्वाड्गीण सेवाका अधिकार दे दो | 


करके हमलोगोंकोी गोदमेँ उठा लो; तुम अपने हम तुम्हारी शरणमें आयी हैं; तुमपर अनन्य भावसे 
स्पशसे इमारे देह। इन्द्रिय-सन-बुद्धिका समस्त माहिल्‍्य आश्रित हैं 
श्रीराधा-वन्दना 
( रचबिता-पाण्डेैय ए० शीरामनारायणदत्तजी शास्त्री “राम, साहित्याचाय ) 
रा) गिरिधारिणि. मनिजरमणेणिरते ! 
वन्‍्दे राधां बन्दे राधाम्‌ तद्तिरसकलजगड्-थों विरते ! 
हतविमताशितजनभवबाधाम्‌ ॥वबन्दे०॥ जय गोविन्द्गुणावलिग्धिनि ! 
जय-वृषभानुनरेश्वर नब्दिसि ! दूतनूजमनोजविवर्थिनि ! 
जय दे अच्युतचेतश्रन्दिनि ! दूषितचित्त सुदुराराधां 
तुन्दावनभुवि रासविलासिनि ! वन्‍्दे राधां वन्‍्दे. राधाम्‌ ॥४॥ 
संततप्रियतमहद्योल्‍लासिनि की देवि द्यामयि दुरितं दर मे; 
त्वामिह करुणासिन्धुमगांधां भक्तिमनम्यां हुदये भर मे! 
वन्‍्दे राधा बन्दे राधाम ॥१॥ परमेश्वारि परमेश्वरसक्लिन्ति ! 
निभ्ृतनिकुश्ननिकेतलशायित्ति ! माधवमोदतरज्षतराकज्िकि | 
दुयिताधरमचुरास्तपायिनि._- ! पदयोस्ते४पनयाचनबाधां 
छावण्यासतनिश्चरझझारिणि ! बन्‍न्दे राधा वन्दे. राधाम्‌ ॥५॥ 
जय हृद्येश्वरहद्यविद्दारेणि |... (२) 
साधनकोटिमिरपि दुःखाथथां निजनवसकलदिगिन्तविछसितसित- 
बन्दे राधां वन्‍नन्‍्दे. राधाम ॥२५॥ द कीतिकीतनेन कलिकलुंषनिकन्दिनीम ' 
माथवसहितां माधवमहिता- माधवगुणानां... वीणानादमजुगानरता 
माराधयितु दुयितमवहिताम्‌ । श्रवणपुटेषु सदा मधुरसस्यन्दिनीम । 
गोराड़े धघृतनीलावरणां कोटिचन्द्रचारुमन्द्हासभासिताननेल 
ललितादिभिरज्ुठालितचरणाम्‌ ॥ टम्विलासतश्व चेतसो5च्युतस्थ चन्दिनीम्‌ , 
सहजखीयक्पकसुसाधां क्‍ द बन्दनीयतां हरेगतां चुतां विरश्विनापि 
वन्‍्दे राधा कन्‍्दे. राघाम ॥हे॥ वन्दे. वन्‍्दनीयगोपवृषभानुनन्दिनीम्‌ ॥ 
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श्रीराधा-उपासन। 


(१) 
श्रीराधाके खरूप और नामोंका वर्णन 


3“ एक बार ऊध्वरेता सनकादि महर्षियोंने भगवान्‌ 
भीत्रक्षाजीकी स्तुति करके पूछा--“देव ! सर्वप्रधान देवता 
कोन हैं और उनकी कौन-कोन-सी शक्तियाँ हैं तथा उन 


शक्तियोंमें सष्टिका सर्वश्रेष्ठ कारण कौन-सी शक्ति है? 


यह सुनकर श्रीत्रह्माजी बोढे--४पुत्रो | सुनो, किंतु इस 
अति गीपनीय रहस्यको तुम किसीसे प्रकट न करना- 


तुम इसे किसी ऐरे-गेरेकी मत दे डालना। हाँ; जो. 


स्‍नेही हों) अह्ावादी हों। गुरुभक्त हों) उन्हें अवश्य 
देना | उनके अतिरिक्त और किसीको देनेसे महान पाप 
लगेगा । भगवान्‌ हरि श्रीकृष्ण ही परमदेव हैं । वे 


छहों ऐडवर्योसे पूर्ण भगवान गोप और गोपियोंके सेव्य, 


श्रीवन्दा ( तुल्सी ) देवीसे आराधित और श्रीबृन्दावनके 
अधीरवर हैं | वे ही एकमात्र सर्वेश्वर हैं। उन्हीं श्रीह्वरिके 
एक रूप नारायण भी हैं जो कि अखिल ब्रह्माण्डोंके 
अधीर्वर हैं | ये श्रीकृष्ण प्रकृतिसि भी पुरातन और 
नित्य हैं। उनकी आह्यदिनी, सन्धिनी। ज्ञान, इच्छा ओर 
क्रिया आदि बहुत-सी शक्तियाँ हैं | उनमें आह्वादिनी 
सर्वप्रधान हैं। ये ही परम अन्‍्तरद्नभूता श्रीराधा हैं। 
भ्रीकृष्ण इनकी आराधना करते हैं; इसलिये ये “राधा? हैं। 
अथवा ये सवंदा श्रीकृष्णकी आराधना करती हैं; इसलिये 
(राधिका? कहलाती हैं । शीराधाको ्गान्धर्वा? भी कहते हैं। 
व्रजकी गोपाज्ञनाएं; द्वारकाकी समस्त श्रीकृष्ण-महिषियाँ 
ओर श्रीलक्ष्मीजी इन्हीं श्रीराधिकाजीकी कायव्यूह ( अंश- 
रूपा ) हैं। ये राधा और श्रीकृष्ण रस-सागर एक होते 
हुए ही शरीरसे क्रीड़ाके लिये दो हो गये हैं। ये 


.. भ्रीराधिकाजी भगवान्‌ हरिकी सर्वेश्वरीः सम्पूर्ण सनातनी 


विद्या हैं ओर श्रीकृष्णके प्राणोंकी अधिशात्री देवी हैं । 
वेद एकान्तमें इनकी ऐसी ही स्तुति कियाः करते हैं। 
इनकी महिमाका में अपनी सम्पूर्ण आयुर्मे भी वर्णन 
नहीं कर सकता । जिसपर इनकी कृपा होती है; परम घाम 
उसके हाथमें आ जाता है। इन श्रीराधिकाजीको न 
जानकर जो श्रीकृष्णी आराधना करना चाहता है; वह 

महामूर्ख है; मूढतम है । श्रुतियाँ इनके इन नाममोंका 
. गान करती हैं-- 


# बोकिन्दू परभानन्दूं क्ानन्द लमुपास्यदे 








हु । 


राधा रासेइवरी रम्या कृष्णसन्त्राधिदेदता । 
सर्वोच्या -स्ववन्धा च. दुन्दावनविहारिणी ॥ 
वुन्दाराध्या रमाहेषगोपीसण्डलपूजिता । 
सत्या खत्यपरा सत्यक्षात्रा श्रीकृष्णयललभा 
वृषभानुसुता गोपी. मुलप्रकृतिरीशवरी । 
गान्धरवों राधिका535रम्या रुक्सिणी परमेश्वरी ॥ 
परात्परतरा पू्णो.. पूर्णचन्द्रनिभानना । 
भुक्तिमुक्तिपदा नित्य भवव्याधिविनाशिनी 0 


१ राधा; २ रासेश्वरी, ३ रम्या। ४ कृष्णमन्त्राधिदेवता, 
५ सर्वाद्या, ६ स्ववन्धा, ७ बृन्दावनविह्ारिणी। ८ वृन्दा- 


' शाध्या; ९ रमा। १० अशेषगोपीमण्डलूपूजिता, १६ सत्या; 


१२१ सत्यपरा; १३ सत्यभामा। १४ श्रीकृष्णवब्लभा; 
१५ बृषभानुसुता, १६ गोपी, १७ मूलप्रकृति, १८ ईश्वरी, 
१९ गान्धर्वा) २० राधिका; २१ आरम्या; २२ रुक्मिणी 
२३ परमेश्वरी; २४ परात्यरतरा; २५ पूर्णां, २६ पूर्णचन्द्र- 
निभानना+ २७ भुक्ति-मुक्तिपदा तथा २८ भवव्याधि- 


विनाशिनी । इन अड्डाईंस नामोंका जो पाठ करते हैं, 


जीवन्मुक्त हो जाते हैं। यों भगवान्‌ भ्रीत्रह्माजीने कहा है | 
( 'श्रीराधोपनिषद्‌? से ) 


(२) 
श्रुतियोंद्ारा श्रीराधाकी उपासना ओर स्तुति 


किसी समय उपासनाओंके खरूप एवं लक्ष्यका विचार 
करते समय ब्रह्मवेताओं ( वेदों ) ने परस्पर यह विचार 
करना प्रारम्भ किया कि श्रीराधिकाजीकी उपासनां किस 
लिये होती है। इस विचारमेँ प्रवृत्त होनेपर उनपर भगवान 
आदित्य (वेदोंके अधिष्ठाता प्रकाशमय ज्ञानके रूपमें ) 
अत्यन्त कृपाढु हुए। अर्थात्‌ प्रकाशखरूप वेदिक ज्ञान 
उनमें प्रकट हुआ। ( उन्होंने श्रीरधिकाजीकी उपासनाके 
सम्बन्धर्म श्रुतियोंकी इस प्रकार संलग्न पाया--) 

श्रुतियाँ कहती हैं--«सम्पूर्ण देवताओंमें जो देवत्व 
( शक्ति ) है, वह श्रीराधिकाजीकी ही है । समस्त प्राणी 
श्रीराधिकाजीके द्वारा ही अवख्ित हैं। अर्थात्‌ देवतासे 
छेकर क्षुद्र प्राणियोंतक सभी जीव श्रीराधिकाजीकी शक्तिसे 


स्थित एवं चेष्ठायुक्त हैं और उन्‍्हींसे अभिव्यक्त हुए 


हैं: औराधा-उपाॉंखता # 
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हैं। इसलिये हम सब भ्रुतियाँ उन श्रीराधिकाजीको नमस्कार 








0७/७-६-)७-२००७५५०.७३-०७-०-+०काओ, /8७५७००५०६०००/४६५ /-२६५/०भ /नज/७/३७ ६५ ० 


करती हैं । क्‍ 

ददेवताओंके निवास पश्चमृत, इन्द्रियों आदियें 
शराधिकाजीकी प्रेरणासे ही कम्पन. (चेश ) होती है 
: था उन्होंकी प्रेरणासे वे हँसते (उल्लास ग्राप्त करते ) 
ओर नाचते ( क्रियाशीछ होते ) हैं | सबकी अधिदेवता 
श्रीशाधिकाजी ही हैं (सब उनके वशमें हैं ) | अतएव 
अपने सम्पूर्ण पापोंके नाशके लिये व्याह्नतियों ( भूः-सुवः- 
स्व: या श्रीं-की-हीं ) द्वारा हवन करके फिर श्रीराधिकाजीको 


हम प्रणाम करती हैं।(तात्यय यह कि विशुद्ध हृदयसे 


ही श्रीरधिकाजीकी उपासना सम्भव है। अतः यजनसे 
आत्मशुद्धि करके तब प्रणाम करती हैं। ) 

“जिनके दिव्य शरीरकी कान्तिके पड़नेसे (जिन 
योगमायारूपके आश्रयसे ) इन्द्रनीकमणिके समान वर्णवार 
( इन्द्रियातीत नीलिमाव्यज्ञक )'देवाधिदेव श्रीक्ृष्णचन्द्रका 


शरीर भी गौर जान पड़ने छगता है (घनसत्त्व होकर क्‍ 


. आविभूत होता है) तथा जिनकी कान्ति पड़नेसे भौरे, 
>औं कौए और कोयल ( विषयरस-लोछुफ, कढुमाषी, पापी एवं 
मधुरभाषी, पर खरूपसे काले अर्थात्‌ योग-शानादि साधक; 
जिनका बाह्मरूप नीरस एवं अनाकर्षक है ) भी ( रास- 
मण्डलमें ) गोरवर्णके ( सत्तगगुणी एवं भक्तियुक्त ) हो जाते 
हैं; उन विश्वकी पालिका श्रीराधिकाजीको इम नमस्कार 
करती हैं | 


'इस सब शुतियाँ, सांख्य-योग-शाजत्र तथा उपनिषद्‌ 
लिन पस्ह्वकी अभिन्न शक्तिकी अगम्यताका प्रतिपादन 
करती हैं। जिनको खरूपतः भल्लीप्रकार पुराण भी नहीं 
जानते, उन देवताओंकी पालिका भीराधिकाज्ञीको हम 
नमस्कार करती हैं। 

“सम्पूर्ण संसारके अधीश्वर त्रिभुवनमोहन श्रीक्षष्णचन्द्र 
. जिन्हें प्राणेसे भी अधिक प्रिय मानते हैं, वृन्दावनमें 
. स्थित अपनी ( श्रुतियोंकी ) इष्ट--भाराध्यदेवी उन 
औवुन्दावनकी -पालिका-अधिष्ठात्री देवी श्रीराधिकाखीको 
हम नित्य नमस्कार करती हैं। 


“विश्वभर्ता श्रीकृष्णचन्द्र एकान्तर्में अत्यन्त प्रेमा्दर 
होकर जिनकी पदधूलि अपने मस्तकपर धारण करते हैं 


ओर जिनके प्रेममें निमग्न होनेपर हाथले गिरी वंशी एवं 
बिखरी अलकोंका भी स्मरण उन्हें नहीं रहता तथा 
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वे क्रीत (खरीदे हुए) की भाँति जिनके वश्ममें रहते 
हैं, उन श्रीराधिकाजीको हम नमस्कार करती हैं। 


'ओऔरासमण्डल्में “जिनकी रासक्रीडा देखकर चन्द्रमा 
एवं विवसना देवपत्नियोंकी अपने शरीरका भी भान नहीं 
रह जाता ओर श्रीव्वन्दावनके समस्त जड़ एवं जड़म 
भी अपने खरूपकों भूल जाते हैं अर्थात्‌ जड पाषाण; 
तरु प्रथ्नति खबित होने छंगते हैं ओर जड्ढम ( चर ) 
प्राणी विय्यग्ध-स्थिर हो जाते हैं, श्रीरासमण्डलूमें भावावेश- 
युक्ता उन श्रीराधिकाजीकों हम नमन करती हैं। 


जिनके अड्डमें लेटे हुए श्रीकृष्णचन्ध अपने 
शाश्रत विहासर्थान गोलोकका ( यां अपने ब्रह्मस्वरूप परम- 
धामका ) स्मरणतक नहीं करते, कमलोद्धवा रक्ष्मी और 
श्रीपावंतीजी जिनकी अंशरूपा हैं, उन समस्त शक्तियोंकी 
अधिष्ठात्री श्रीरधिकाजीको हस प्रगाम करती हैं-। 


-( श्रीललितादि ) सखियोंके साथ ( ऋषभ, गान्धारादि ) 
खरोंसे (तार; मध्य और मन्‍्द्र-इन ) तीनों आमोसे 
तथा ( अनेक ) मूच्छनाओं ( खरके चढ़ाव-उतारों )से 
गाते हुए, प्रेमविवश होकर जिन्होंने ( श्रीरासक्रीढ़ाके 
समय ) भ्रीवन्दावनमें एकमात्र अपनी ही शत्तिसे ब्राह्मी- 
निशा ( एक मास या छः मासपर्यन्त दी्॑रात्रि) का 
विस्तार ( प्रादुभोव ) किया, उन श्रीराधिकाजीको हम 
नमस्कार करती हैं। 


“किसी समय दो भुजाओंवाली ( चतुर्भुजी नहीं ) 
भीकृष्णकी मूर्ति बनकर अर्थात्‌ ख़यं द्विभुज श्रीक्ृष्ण- 
वेश धारण करके वंशीके छिद्रोंकी श्रीराधिकाजीने स्वरसे 
भर दिया। ( तातय यह कि श्रीकृषष्ण-वेश धारण करके 
किसी दिन श्रीराधिकाजीने वेणुवादनका प्रयत्न किया... 
ओर वे केवल वंशी-छिद्रोंसे ( गायनरद्वित ) ध्वनि निकाल. 
पार्यी ) | इसीसे अत्यन्त उल्छसित होकर देव-देव श्रीकृष्ण- 
चन्द्रने कुन्द एवं कव्पइक्षके पुष्पोंकी माला बनाकर 
उनका श्वड्भार करके उन्हें प्रसन्न किया | 


“जिनका इस उपनिषद्में वर्णन हुआ है; वे भ्ीगधिका- 
जी ओर आननन्‍्द-सिन्धु श्रीकृष्णचन्द्र वस्तुतः एक ही 
शरीर एवं परस्पर नित्य अभिन्न हैं। केवल लीलाके लिये 
वे दो खर्पोंमें व्यक्त हुए हैं। अतण्व जिस लीरूाके 
छिये उन परम रससिन्धुका श्रीविग्रह दो रूपोमें शोधित 
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हुआ। उस ली लाकीो जो सुनता या पढ़ता है, वह उन समय भगवान्‌ गोलोकम थे; रासका प्रारम्भ था& मूलप्रकृति 
परम प्रभुके विशुद्ध धाम ( गोछोक ) में जाता है।? श्रीराधादेवीके आदेशसे इस मन्त्रके जपमें. भगवानकी 
. इस उपनिषद्को पूर्वकालमें  वसिष्ठजीने मधुरभाषी प्रवृत्ति हुई थी । फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णने विष्णुको) 
. बृहस्पतिजीको पढ़ाया । बृहस्पतिजीने अपने यजमान इन्द्रको विष्णुने विराट ब्रह्माको) ब्क्ाने धर्मदेवको ओर धमदेवने 
उपदेश किया और तभीसे यह उपनिषद्‌ बाईंस्पत्यके मुझे इसका उपदेश किया । इस प्रकार परम्परा चली आयी। 
नामसे प्रसिद्ध हुआ | मैं निरन्तर इस मन्त्रका जप करता हूँ इसीसे ऋषि मेरा 
. प्रणवस्वरूप परमपुरुषकों ' नमस्कार ! प्रणवके स्मरणके सम्मान करते हैं| ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण देवता नित्य प्रसन्‍न 
साथ भाद्या परमपालिका शक्तिको नमस्कार !|,नमस्कार !|! होकर उन भगवती राधाका ध्यान करते हैं; क्योंकि यदि 
क्‍ . ( औराधिकातापनीयोपनिषद्‌ः से) श्रीराधाकी हे न की जाय तो पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णको 

क्‍ पूजाका अनधिकारी समझा जाता हैं। इसलिये सम्पूण 

पे वैष्णबॉकी चाहिये कि मंगवती श्रीराधाका उपासना 

श्रीभ्रीराधा-मन्त्र ओर उपासना .. अवश्य करें | ये देवी भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्राणोंकी अधिष्ठान्नी 

द ह द हैं; अतएब भगवान्‌ इनके अधीन रहते हैं | भगवान्‌ 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं-- नारद ! सुनोः यह्द वेदवर्णित श्रीकृष्णके रासकी ये नित्यखामिनी हैं | इन श्रीराधाके 
रहस्य तुम्हें बताता हूं। यह सर्वोत्तम एवं परातमर सार- बिना भगवान्‌ भरीकृष्ण क्षणमर भी नहीं ठह्दर सकते | 
रस्य जिस-किसीके सम्मुख नहीं कहना चाहिये | इस सम्पूर्ण कामनाओंको सिद्ध करनेके कारण इन देवीका 
रहस्यकी सुनकर दूसरोंसे कहना उचित नहीं है; क्योंकि नाम “औराधा? हुआ है# | यहाँ जितने मन्त्र उद्घृत हैं 
यह अत्यन्त गुहय रहस्य है । मूलप्रकृतिस्वूूपिणी भगवती उनमें यह जो शरीराधाका मन्त्र है; इसका ऋषि मैं नारायण 
भुवनेश्वरीके सकाशसे जगत्‌का उत्पत्तिके समय दो शक्तियाँ. हूँ, गायत्री छन्‍द है। श्रीराघा इस मन्त्रकी देवता हैँ । 
प्रकट हुई--श्रीराधा और श्रीदुगों | श्रीराधा . भगवाच ताराबीज और शक्तिबीजकी इनकी शक्ति कह्दा गया है। 
भ्रीकृष्णके प्राणौँंकी अधिशात्री देवी हैं ओर श्रीदुगों उनकी द क्‍ पा 
बुद्धिकी अधिष्ठात्री | ये ही दोनों देवियाँ सम्पूर्ण जगत्‌को मुने ! इसके बाद रासेश्वरी भगवती शीराधाका 
नियन्त्रणमं रखती और प्रेरणा प्रदान करती हैं । विराद्‌ सामवेदोक्त पूर्ववर्णित विधिके अनुसार हो ध्यान करना 
आदि चराचरसहित सम्पूर्ण जगत्‌ इन्हींके अधीन है। चाहिये | मगवती श्रीराघाका वर्ण श्वेतचम्पकके समान 
अतः इन भगवती श्रीरधा और दुर्गाको प्रसन्‍न करनेके है। इनका मुख ऐसा प्रतीत होता है। मानो शरदूऋतुका 
छिये निरन्तर उनकी उपासना करनी चाहिये । चन्द्रमा हो। इनका भीविग्रह असंख्य चन्द्रमाके समान 
ः ह चमचमा रहा है। आँखें शरदऋतुके विकसित कमरकी 

नारद | पहले मैं भीराधाका मन्त्र बतलछाता हूँ; तुरना कर रही हैं।इनके अधर बिम्बाफलके समान) 
तुम । सुनो । इस श्रेष्ठ मन्‍्त्रका ब्रह्मा विष्णु श्रेणी स्थूल और -नितम्ब करघनीसे अलंकृत के 
कक शक थीं बे, मर किया दै हे “भीराधाः-इस कुन्दपुष्पके सहश इनकी खच्छ दन्तपडक्तिसे इनकी विचित्र 
शब्दके अन्तमें चतुर्थी विभक्ति लगाकर उसके आगे वहिजाया शोभा होती है । पवित्र चिन्मय- दिव्य रेशमी वस्त्र. इन्होंने 


थो्‌ ु ॥ दब्द्‌ ह॒ हये हुं धे हब 
अर्थात्‌ 'खाह्य! शब्द जोड़ देना चाहिये।,( श्रीराधायें. (हन रक़खे हैं। इनके प्रसन्‍न सुखपर मुसकान छायी हुई है । 
स्वाह्य ) यह भगवती श्रीरघाका षडक्षर मन्त्र धर्म और 


लि तकलि किन लि कस जिस वजन कज तिलक अर मिल लत लता मल लत 
अर्थका प्रकाशक है। इसीके आंदिमे मायाबीज (हीं) # कृष्णाचौ्या नाथिकारो यतो राधाचन बिना । 
का प्रयोग करे तो यह भगवती श्रीराधाका वाब्छाचिन्तामणि.. वेष्णवे: सकलेस्तस्मात्‌ कृ॒तंव्य॑ राधिकाचनम्‌ ॥ 
मन्त्र कद्दा जाता है ( मन्त्र इस प्रकार है--हीं श्रीरधाये.. क्ृष्णप्राणाधिदेवी सा तदधीनो.. विश्युयतः । 
स्वाद । ) असंख्य मुख और जिह्ावाले भी इस मन्‍्त्रके.. रासेश्वरी तस्य नित्य तया हीनो न तिष्ठति ॥ 
माहात्म्यका वर्णन नहीं कंर सकते । सर्वप्रथम भगवान... 'शोति सकहानू कार्मास्तस्तात्‌ राषेति कीतिता । 


श्रोकृष्णने भक्तिपूर्वक इस मन्त्रका जपकिया था।उस ४. .. ( देबोआयबत ९ । ४० १६-१८ , 
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# अ्रीराधा-उपासंना # 





इनके विशाल उरोज हैं। र्नमय भूबगोंसे विभूषित ये 
देवी सदा बारह वर्षकी अवस्थाकी ही प्रतीत होती हैं। 


आड्जगरकी मानो ये समुद्र हैं। भक्तोंपर कृपा करनेके लिये 


इनमें समय-समयपर चिन्ता उठा करती है। इन्होंने अपने 
केशेमिं मकछ्िकों और मार्तीकी मालाओंको धारण कर 
रखा है, जिससे इनकी शोभा विचित्र हो रही है। इनके 
सभी अड्ढ अत्यन्त सुकुमार हैं | रासमण्डलू्में विराजमान 
होकर ये देवी सबको अभय प्रदान करती हैं। ये शान्तस्वरूपा 
देवी सदा शाश्रतयोवना बनी रहती हैं | गोपियोंकी स्वामिनी 
बनकर ये रत्नमय सिंहासनपर विराजमान हैं | ये परसेश्वरी 
देवी भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्राणोंकी अधिदेवता हैं । बेदोंने 
इनकी महिमाका वर्णन किया है |# 


इस प्रकार हृदयमें ध्यान करके बाहर शाल्ग्रामकी 


मूर्ति, कलश अथवा आठ दलवाले यन्त्रपर श्रीराधादेवीका 

आवाहन करके विधिपूर्वक पूजन करना चाहिये | क्रम 
हे 

यह है--पहले देवीका आवाहन करे | तत्पश्चात्‌ आसन 

आदि समर्पण करे। मूलमन्त्रका उच्चारण करके ये आसन 


. आदि पदार्थ भगवतीके सम्मुख उपस्थित करने चाहिये। 


उनके चरणोंमें पाद्य देनेका विधान है। अध्यं॑ मस्तकपर 
देना चाहिये | मुखके सम्मुख जल ले जाकर मूल-मन्त्रसे 
तीन बार आचमन कराना चाहिये। इसके अनन्तर मधुपर्क 
निवेदन करके श्रीराधाके लिये एक पयस्िनी गौ देनी 
चाहिये | तत्पश्चात्‌ उन्हें स्नानग्रहमें पधराकर वहीं इनकी 
पूजा सम्पन्न करे | तेल आदि सुगन्धित वस्तु छगाकर 


. # इवेतचम्पकवर्गाभां शरदिन्दुसमाननाम । 
कोटिचन्द्रप्रतीकाशां शरदम्भोजलोचनाम्‌ । 
विम्बाधाां प्रशुश्नेणीं काश्नीयुतनितम्बिनीम ॥ 
कुन्दपडक्तिसनानाभदन्तपह्लिविराजिताम्‌ । 
क्षीमाम्बरपरीधानां वहिशुद्धांशुकान्विताम ॥ 
ईषद्धास्यप्रसन्‍्नास्यां करिकुम्भयुगस्तनीम । 
सदा द्ादशवषीयां रत्नभूषणभूषितास ॥ 
श्रृज्ञारसिन्धुलहरीं भक्तानुभ्रहकातराम्‌ । 
मल्लिका मालतीमालाकेशपारशविराजिताम्‌ ॥ 
सुकुमाराज्नलतिकां रासमण्डल्मध्यगाम्‌ । 
बराभयकरां शान्तां शबश्रत्सुस्थिरयोवनाम ॥ 
रत्नसिंहासनासीनां गोपीमण्डलनायिकास्‌ |... 
क्ृष्णप्राणाधिकां वेदबोधितां परमेश्वरीम ॥ 


( देवीभागवत ९ । ५० | २१--२७ ) 
डउ० आ० ४५--- 


इए३ 





अकक 


सविधि स्नान करानेके पश्चात्‌ दो वस्त्र अर्पण करे। अनेक 
प्रकारके अछंकारोंसे अलंकृत करके चन्दन अपंण करे। . 
अनेक प्रकारके पुष्पोंकी मालाएँ तथा तुलसी निवेदन 
करे | पारिजात ओर कमल आदि नाना प्रकारके 
पुष्प चढ़ावे । 


तत्यश्वात्‌ परमेश्वरी श्रीराधाके पवित्र परिवारका अर्चन 
करना चाहिये | पूर्व, अग्निकोण ओर वायब्य दिशाके 
मध्यमें श्रीराधाके दिक्सम्बन्धी अज्ञकी पूजा होती है। 


' इसके बाद अष्टदल-यन्त्रकी आगे करके उसके अग्रभागमें 


माछावती, अग्निकोणमें माधवी, दक्षिणमें रत्नमालछा; 
नेऋत्यकोणमें सुशीछा, पश्चिममें शशिकला, वायव्यकोणमें 
पारिजाता। उत्तरमें परावती तथा ईशानकोणमें सुन्दरी 
प्रियकारिणी---इन-इन दिशाओंके दल्यमें बुद्धिमान्‌ पुरुष 
उपयुक्त देवियोंकी पूजा करे | यन्त्रपर ही दलके बाहर 


: ब्रह्मा आदि देवताओं; सामने भूमिपर दिक्पाली एवं वच्र 
आदि आयुर्धोकी अर्चा करे | इस प्रकार भगवती श्रीराधाकी 


पूजा करनी चाहिये। ये पूर्वकथित देवता-देवीके आवरण 
हैं । इनके साथ गन्ध आदि उत्तम उपचारोंसे 
बुद्धिमान्‌ पुरुष भगवती श्रीराधाकी अर्चना करे। तदनन्तर 
इनके सहसत-नामका पाठ करके स्तुति करनी चाहिये। 
यत्नपू्वक इन देवीके मन्त्रका नित्य एक हजार जप 
करनेका विधान है । इस प्रकार जो पुरुष रासेश्वरी 
परमपूज्या श्रीराधा देवीकी अर्चना करते हैं, वे भगवान्‌ 
विष्णुके समान हो सदा गोलछोकमें निवास करंते हैं । 
जो बुद्धिमान्‌ पुर शुभ अवसरपर भगवती श्रीराधाका 


 जन्मोत्सव मनाता है) उसे रासेश्वरी श्रीराधा अपना सांनिध्य 
प्रदान कर देती हैं | गोलोकमें सदा निवास करनेवाली 


भगवती श्रीराधा किसी कारणसे वृन्दावनमें पधारीं | यहाँ 
कहे हुए, सम्पूर्ण मन्त्रोंकी वर्ण-संख्या विधानके अनुसार 
होनी चाहिये | इसे पुसश्वरण कहा गया है | इसमें मन्त्रका 
दरशांश हवन करना चाहिये | दूध, मु और घुत आदि 
स्वादिष्ट पदार्थोंसे युक्त तिलोंद्वारा भक्तिसे सम्पन्न होकर 
हवन करे । 


नारदजीने कहा--मुने ! अब आप सम्यक्‌ प्रकारसे 
स्तोत्र सुनानेकी कृपा करें) जिससे भगवती श्रीराधा 


प्रसन्‍न हो जाती हैं । 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं---भगवती परसेशानि ! 





३५७ क्‍ . # गोविन्द परमानन्द सानन्‍्दं समुपास्सहे * 
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तुम रासमण्डलमें विराजमान रहती हो । तुम्हें नमस्कार 


है। रासेश्वरि | भगवान श्रीकृष्ण तुम्हें प्राणॉसे भी अधिक 
प्रिय मानते हैं, तुम्हें नमस्कार है | करुणार्णवे ! तुम 
त्रिलोककी जननी हो) में तुम्हें नमस्कार करता हूँ.। तुम 
मुझपर प्रसन्‍न होनेकी कृपा करो । ब्रह्मा+ विष्णु आदि 
समस्त देवता तुम्हारे चरणकमलॉंकी उपासना करते 

जगदम्बे ! तुम सरस्वती, साविन्नी; शंकरी;। गड्ढाः 
 प्मावती ओर षष्ठी, महृनछनवण्डिका--इन रूपोंसे विराजती 
हो; तुम्हें नमस्कार है। तुलसीरूपे ! तुम्हें नमस्कार है | 
लक्ष्मीखरूपिणी ! तुम्हें नमस्कार है | भगवती दुर्गें ! 
तुम्हें नमरकार है । सर्वरूपिणी ! तुम्हें नमस्कार है। 
जननी ! तुम मूलप्रकृतिस॒रूपा एवं करुणाकी सागर 
हो | हम तुम्हारी उपासना करते हैं; अतः तुम इस 








१ पक 





संसार-सागरसे हमारा उद्धार करनेकी कृपा करो । 

जो पुरुष त्रिका् संध्याके समय भगवती श्रीराधाका 
स्मरण करते हुए उनके इस स्तोन्नका पाठ करता हैः 
उसके लिये कभी कोई भी वस्तु विश्विन्मात्र भी दुरूभ 
नहीं हो सकती । आयु समाप्त होनेपर शरीरको त्यागकर 
वह बड़भागी पुरुष गोलोकम जा रासमण्डलमे नित्य स्थान 
पाता है । यह 


कहना चाहिये# । " 
(४) 


श्रीराधाका एक दूसरा मन्त्र तथा गायत्री इस प्रकार हैं-- 


 मन्च--“ हीं राधिकाये नमः । 
गायत्री--*” हीं राधिकाये विश्नहे गान्धविंकाय 
धीमहि तनन्‍नो राधा प्रचोदयात्‌ । 





श्रीराधा-षडक्षरी महांविद्याकी उपासना 


( छलेखक---श्रीरामछालजी ) 


घडक्षरी महाविद्या-उपासनाके अन्तर्गत श्रीराधासम्बन्धी 
मन्त्र) ध्यान) पूजा-विधान और कवच आदिका यथाक्रम 
विवरण नारदपश्चरात्रके द्वितीय रात्रिमं तीसरे, चोथे ओर 
पाँचवें अध्यायमें उपलब्ध होता है। श्रीराधाकी महिमा 
अकथनीय है । 
'राश्शब्दोचारणाद्‌ भक्तो भक्ति मुक्ति च राति सः । 
'धाशब्दोचारणनेव. धावत्येव हरे: पदम्‌ 0 
( नारदपश्नरात्र २। ३। ३८ ) 


“भक्त “रा? शब्दका उच्चारण करते ही भक्ति और 
: मुक्ति तथा «था? शब्दके उच्चारणसे हरिपद--दास्यरतिकी 


प्राप्ति करता है |? श्रीराधाका आख्यान वेद) पुराण वेदाक्ञ .. 
ओर इतिहासमें दुर्लभ है । वे श्रीकृष्णकी प्राणाधिक प्रियतमा 


हैं। उनका चिन्तन भगवान्‌ कृष्णका ही चिन्तन है; उनकी 
उपासना श्रीकृष्ण ही उपासना है। उनका आख्यान 
अपूर्व; सुदुर्लभ और गोपनीय है। इससे अविरम्ब मुक्ति 
मिलती है| यह पुण्यप्रद ओर वेदका सार है। जिस तरह 
श्रीकृष्ण ब्रह्मखरूप हैं) प्रकृतिसे परे हैं; उसी तरह श्रीराधा 
ब्रह्मस्वरूपा हैं; प्रकृतिसे परे है। नित्य सत्खरूपा हैं । 


अपूर्व. राधिकाख्यानं गोपनीय सुदुर्लेभम्‌ । 
सद्यो मुक्तिप्रदं झुद्ध॑ वेदसारं सुपुण्यदस्‌ 0 
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परम रहस्य जिस-किसीके सामने नहीं 


# नारायण उवाच 
नमस्ते. परमेशानि 
करुणाणवे । अद्यविष्ण्वादिभिदेंवेवन्यमानपदाम्बुजे ॥ 
मज्नल्चण्डिके ॥ 
नमस्ते तुलूसीरूपे नमो लक्ष्मीखरूपिणि । नमो दुर्ग भगवति नमस्ते स्वरूपिणि ॥ 
मूलप्रकृतिरूपां त्वाँ भजामः 
इद स्तोत्न त्रिसंध्यं यः पठेंद राधां ससरन्‍नरः । न तस्थे दुलूस किचित्कदाचितच्वच भविष्यति ॥ 
देहान्ते च वसेन्नित्य॑ गोलोके रासमण्डले । इदं रहस्यं परम न चाखरूयेयं तु कस्यचित्‌ ॥ 


( देवीभाग ० ९ | ५० | ४६-५२ ) 


राोसमण्डलवासिनी । रासेश्वरि. नमस्ते5स्तु हृष्णप्राणाधिकग्रिये ॥ 
.. नमस्त्रेछोक्यजननि प्रसीदे 
नमः सरसतीरूपे नमः सावित्रि शांकरि । गन्नापझात्रतीरूपे .. पष्टि 


करुणा्णवाम्‌ । संसारसागरादस्मानुदधराम्ब दयाँ कुरु॥ 


नै 


# भ्रीराधा-षडक्षरी महाविद्याकी उपासना #. 


श्ष््५ 








यथा ब्रह्मस्ररूपश्च श्रीकृष्ण: प्रकृतेः परः। 
तथा ब्रह्मस्तररू्पा च॑ निर्लिछा ग्रकृतिः पराश। 
( नारदपश्चरात्र २। ३। ५०-५१ ) 
.. श्रीशंकरजीका नारदके प्रति कथन है कि «शरीराधा 
प्राणकी अधिश्ान्री देवी हैं |? 


गआ्रणाधिष्ठात्री या देवी राधारूपा च सा मुने ।? 
( नारदपश्चरात्र २। ३। ५७० ) 


श्रीराधा विशेष पूज्य, उपास्य+ गरीयसी और बन्द 
हैं। श्रीकृष्ण जगतके पिता और श्रीराधा माता हैं। माता 
पितासे शतगुण बन्द्य। पूज्य और गरीयसी होती है। श्रीराधा 
इस दृष्टिसे विशेष पूज्य हैं। जो कार्य बहुत काछुतक 
श्रीकृष्फी आराधना करनेके बाद सिद्ध होता हैं) वह 
श्रीराधाकी उपासनासे स्वल्प कालल्‍में ही सम्पन्न हो जाता है। 


श्रीनारदने शंकरजीसे पूछा कि “घडक्षरी महाविद्याकी 


उपासना किन-किनने की थी ?? शंकरजीने कहा कि ध्यह 


षडक्षरी महाविद्या वेदोंमे भी सुदर्लभ है। इसके सम्बन्धमें 


£ कुछ भी कहनेका हरिद्वारा निषेध किया गया है। पार्बतीके भी 


-पूछनेपर मैंने कुछ नहीं कहा; मेरे और परमात्मा श्रीकृष्णके 
लिये यह प्राणतुल्य है; सर्वसिद्धिप्रदर और भक्ति-मुक्ति 
देनेवाली है।किसीके माँगनेपर उसे राज्य, प्राण, सिर, सुदुर्लभ 
धर्म; पुत्र, स्त्री: मृत्युज्षय शान आदि--सब कुछ दे देने चाहिये, 
परंतु यह विद्या नहीं बतानी चाहिये । यह परम गोपनीय है। 


पडक्षरी महाविद्या वेदेधु च सुदुर्लूभा। 
निषिड्धा हरिणा पूर्व बकक्‍तुमेव हि नारद ॥ 
पाय॑त्या परिषृष्टेन मया नोक्ता पुरा मुने। 
अस्माक ग्राणतुल्या च क्ृष्णस्य परमात्मनः॥ 
>< >८ हि >< 
राज्य देय शिरो देय ग्राणा देयाश्र नारद । 
पुन्नी देयः प्रिया देया धर्म देय सुदुूभम ॥ 
ज्ञानं रूत्युज्षय नाम यदि देय महासुने। 
तथापि ग्रोपनीया च न देया सा पषड़क्षरी ४ 
५ नारदपन्नरात्र २। ३। ७६-७७, ८१-८२ ) 


“श्रीकृष्ण इस घडक्षरी महाविद्याका नित्य भक्तिपूर्वक 
जप करते हैं |? यह परम दुल्ंभ मन्त्र है-- 


'घडक्षरीं महाविद्यां नित्य भकत्या जपेड्रिः !! 
( नारदपश्चरात्र २। ५। ४ ) 


पडक्षरी महाविद्या कामघेनुस्वरूपिणी हैं। इसकी 
उपासनासे बल) पुत्र; लक्ष्मी तथा दास्यभक्ति ओर गोलोकमे 
ईप्सित स्थानकी प्राप्ति होती हैं। इसके ग्रहणमात्रसे नर 
नारायण हो जाता है? निस्संदेह वह करोड़ों जन्मके पापसे 
मुक्त हो जाता हैः 
सन्त्रग्नहणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्‌ । 
' कोटठिजन्माजिंतात्‌ पापान्मुच्यते नान्न संशयः ॥ 
( नारदपश्चरात्र २। ३ | ८६ ) 
'रां ओं आ य॑ स्वाहाः--यही षडक्षरी महाविद्याका 
बीजमन्त्र है। यह राधाशक्तिकी पूर्णतम जाण्तिका द्योतक 
है; मूलाधार चक्रसे जाग्रत्‌ होकर कुण्डलिनी महाशक्ति 
सहखास्चक्रमें अवस्थित हो जाती है । द 
भूतवरगोत्पो वर्णो छ्वितीयों दीघंबान्मुने । 
चतुवेगंतुरीयश् दीघेवांश्र फलग्रदः ॥ 
भूतवर्गोत्परो वर्णो वाणीवान्‌ सर्वेंसिद्धिदः । 
सर्वाशुद्धप्रियान्‍्ता च_तस्या बीजादिका रुखूता ॥ 
( नारदपश्चरात्र २ । ३।॥ ९१-९२ ) 


उपयुक्त इछोकका अभिप्राय यह है कि “भूतवर्गौत्पर- 
वर्णों द्वितीयो--५२? है | भूतका अर्थ है--पाँच; इनके 
कवर्ग, चवर्ग) टवर्ग) तब॒र्ग ओर पवर्गके बाद ध्यः अक्षरके 
बाद दूसरा अक्षर “र है | “दीघंवान? शब्दका तात्पय॑ है 
'आं! । 'र ओर थआं? के मिललनेपर ६५रांः बना | 
“चतु्वर्गतुरीयः का तात्पर्य है “मोक्षद?। इसका अमिप्राय 
ओम! है | “दीघंवानः का अभिप्राय थ्ञं? है। 
“सूतवर्गौत्परो वर्णे/ का तात्पययं ध्यः से है। “वाणीवान? 
“<ंःका द्योतक है । 'सर्वशुद्धअियान्वा! का तात्पय 
'खाहाः है । इस तरह घडक्षरी महाविद्यामन्त्रका रूप 
“रा ओं आं य॑ स्वाहा |? सिद्ध हुओ | हे 

शंकरजीने नारदसे कहा कि इस मन्त्रकी उपासना 
श्रीकृष्ण करते हैं| यह षडक्षरी महाविद्यामन्त्र सर्वतन्ञ्रोंका 


तथा मन्त्रोंका सार है। इससे श्रीकृष्णके प्रति दास्यभक्तिकी 


प्राप्ति होती है-- 
पडक्षरी महाविद्या श्रीकृष्णनेच सेबिता । 
सारभूता च मन्त्रुषु दास्यभक्तिप्रदा हरेः ॥ 
( नारदपश्चरात्र २। ३। ७२ ) 
घडक्षरी महाविद्याका मन्त्रोपयुक्त ध्यान, पूजाविधानः 
स्तवन तथा कबच आदि सब-के-सब पूर्ण फलप्रद हैं| इस 


३५६ 


# गोविन्द परमानन्दं साननन्‍द समुपास्महे # 








मन्त्रके अनुष्ठानमें श्रीकृष्णकी प्राणप्रियतमा रासेश्वरी राधाका 


देवतारूपमें ध्यान इस प्रकार किया जाता हैं--- 

८धभगवती श्रीराधाका वर्ण श्वेत चम्पाकी आभाके समान 
५ करोड़ गा लेन हक ० ० ५५ जनक वर री 
हैं। वे करोड़ों चन्द्रमाकी प्रभासे संयुक्त हैं; उनकी कवरी--- 
काले-काले केशोंका जूड़ा माछतीकी माछासे विभूषित है । 
उन्होंने वहिपरिश॒ुद्ध---अग्निके तपाये हुए पवित्र रेशमी वस्त्रोंकी 
धारण किया है। वे र्नभूषणोसे अलूंकझृत हैं । मन्द-मन्द 
मुसकरा रही हैं ओर उनकी मुखमुद्रा प्रसन्न है | वे भक्तोंपर 


अनुग्रह करनेवाली हैं | वे ब्रह्मस्वरूपिणी हैं, परमेश्वरी हैं; 


श्रीकृष्णकी रमणी हैं; परम सुन्दरी हैं| वे श्रीकृष्णके लिये 
प्राणसे भी अधिक प्रिय हैं। वे देवी,है, श्रीकृष्णवक्षोविछ्ासिनी 
हैं। श्रीकृष्ण सदा उनकी स्तुति करते हैं। वे श्रीकृष्णकी 
कान्ता हैं; शान्त हैं, सब कुछ प्रदान करनेवाली हैं, सती 
हैं, सर्वथा निलिप्त हैं, निर्मुण, नित्य, सत्यस्वरूप) शुद्ध और 
शाश्वत सनातन हैं। वे गोलोकमे निवास करती हैं। वे गोप्नी-- 
रक्षिका हैं; विधाताकी सृष्टि करनेवाली हैं, वृन्दा हैं, वृन्दावन- 


में विचरण करती हैं, ब्न्दावनमें केलि करती रहती हैं। वे. 


तुलसीकी अधिष्ठात्री देवी हैं | श्रीगज्ञा उनके चरणकमलकी 
अचंना करती हैं, वे समस्त सिद्धि प्रदान करनेवाली हैं; 
. सिद्ध हैं, सिद्धेश्वरी हैं, सिद्धयोगिनी हैं। वे सुयज्षके यज्ञकी 
अधिष्ठात्री देवी हैं, सुयश्षको वरदान देनेवाली हैं। वे 
वरदात्री हैं ओर सञ्नोंको समस्त सम्पत्ति देती हैं। श्वेत 
चँंवरके द्वारा प्रिय गोपियाँ उनकी सेवामें लगी रहती हैं। वे 
र्न-सिहासनपर स्थित हैं; अपने हाथमें रत्नदर्पण धारण 
करती हैं, अपने दोनों हाथोंमें क्रीड़के लिये कमछ धारण 
करती हैं। ऐसी कृष्णप्रिया परमेश्वरी राधाका में ध्यान 
करता हूँ ।?? 
द ( नारदपञण्चरात्र २। ४। ३--११ ) 

ध्यानके पश्चात्‌ हाथ धोकर पुष्प समपंण करना 
चाहिये । स्तोन्न पढ़ना चाहिये -- 

नारायण -महामाये विष्णुमाये सनातनि। 

प्राणाघिदेषि कृष्णस्य मामुझर भवार्णवात्‌ । 

संसारसागरे घोरे भीत॑ माँ शरणागतम्‌ ॥ 

प्रपन्न॑ पतित॑ सातमौमुद्धर हरिग्रिये । 

_ असंख्ययोनिश्रमगादज्ञानान्धतमो5न्वितम्‌ ॥ 
ज्वलद्भिज्ञीनदीपेश्व मां सुबर्त्म॑ प्रदर्शय । 
सवभ्योडपि विनिमुक्त कुर राधे सुरेधरि ॥ 
मां भक्तमनुरक्तत्ञ॒ कातरं 


यमताडनात्‌ । . .. 


त्वत्पादपझ्यु गले पादपञ्माल्याचिते ॥ 

देहि सह्ं परां भक्ति कृष्णेन परिसेवते। 

स्निग्धदूवाडुरे:. शुकूपुष्पे:.. कुसुमचन्दनेः ॥ 

। ( मारदपन्नरात्र २। ४ | १५--२० ) 

“है नारायणि ! विष्णुमाये | महामाये | सनातनि |! 
श्रीकृष्णके लिये प्राणसे भी अधिक प्रिय देवि | संसारसागरसे 
मेरा उद्धार कीजिये । में इस घोर संसारसागरस्में पतित 
होकर भयभीत हो गया हूँ; में शरणागत हूँ ।हे मा ! 


श्रीकृष्णकी ग्राण-प्रियममे | आप मेरा उद्धार कीजिये ।. 


असंख्य योनियोंमेँ जन्म छेकर भ्रमण करते-करते अज्ञान- 
अन्धकारसे मैं युक्त हूँ । आप देदीप्यमान ज्ञानदीपके 
आलोकमे मेरा पथ-प्रदर्शन कीजिये। में यमकी ताड़नासे 
दुखी हूँ । में आपका भक्त हूँ | आपके चरणकमलमें 
अनुरक्त हूँ । सुझे सारे विष्नोंसे मुक्त कर दीजिये। 
लक्ष्मी आपके चरण-कमलोॉकी अर्चना करती. हैं। कोमल 
दूवोदल ओर ब्वेतपुष्प तथा चन्दन आदिसे श्रीकृष्ण 
उनकी पूजा करते हैं, आप इन चरणोंमें मुझे परा--उत्तम 
भक्ति प्रदान कीजिये |? 


... पृष्पान्नलि-प्रणाम 
यथीपलब्ध सामग्रीसे घोडशोपचार पूजन करना चाहिये | 


इसके बाद तीन पुष्पाज्ञक्लि समर्पित करनी चाहिये | 
तत्पश्चात्‌ दासीवर्ग---माछती। माधवी;, र्नमालावती, 


चम्पावती; मधुमती, सुशीछा। वनमालिकाः चन्द्रावली, 


चन्द्रमुखी; पद्मा, पद्ममुखी; कमछा। कालिका; कृष्णप्रिया, 
विद्याघरी तथा वढ़ुवर्ग--सानन्द) परमानन्द सुमित्र; सन्तनु 
आदिकी यथाक्रम पाद्यादि उपचारोंसे पूजा कर प्रणाम करना 
चाहिये। 


इसके बाद घडक्षरी मह|विद्या मन्त्र--“रां ओऑ आं 
स्वाहा / का जप करना चाहिये। जप पूर्ण कर लेनेके बाद 


स्तोत्र ओर राधा-कवचका पाठ करना चाहिये। 


स्तोत्र 


राधा रासेइवरी रम्या रामा च परमात्मनः ह 
रासोफृवा कृष्णकान्ता. कृष्णवक्ष:स्थरूस्थिता । 
कृष्णप्राणाचिदेवी च महाविष्णों: असूरपि ॥ 
सवोच्या विष्णुमाया च सत्या नित्या सनातनी | 
ब्रह्मस्तरूपा परमा निलिधा निर्यणा परा॥ 


देन 


# राधा नाम भजिये # ह 
भ्ष्षषषष्षषण्ष््््फफ”ण्ण्फ्ण्ण्ण्प््ष्ष्षष्प्प्ख्य्श्थ््य्य्य्यटििय्ााााभयकाकाा फप्पादत्याकम कमाए नकमकप्कापककमउू कमकम्फकमपाम कक कप कम काकभ का ३७३० १० ३०३ काम काकानकाया का का काका» 





वुन्दा बवृुन्दावने सा च विरजातटवासिनी | 
गोलोकवासिनी गोपी गोपीशा गोपमांतृका ॥ 
साननदा परमानन्दा नन्दनन्दनकासिनी । 
वृषभानुसुता शान्ता कान्‍ता पूर्णमा च सा ॥ 
काम्या कुछावती कन्या तीर्थपूता सती छझुभा । 

( नारदपश्ञरात्र २। ४ | ४८--७५३ ) 


श्रीराधाके इन सेंतीस नामोंसे युक्त स्तोत्रकां पाठ 
करनेवाला इस छोकमें अचल लक्ष्मी ओर परलोकमें हरिके 


चरणमें भक्ति प्रात करता है । 


कवच 
स्तोन्र-पाठके पश्चात्‌ कक्‍चका पाठ करना चाहिये। 
यह राधा-कववंच है। इसका दूसरा नाम “परमानन्दसंदोह 
कवच? है | 


कण्ठे दुधार भगवान्‌ भक्‍त्या रवत्नपुटेन यत्‌ ॥ 
परम ननन्‍्दसंदी हकवर्च व सुदुलभम । 
पडक्षरीं महाविद्या नित्यं भकत्या जपेद्धरिः ॥ 

( नारदपब्ब ० २ । ५ | ३-४ ) 
“भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस ध्यरमानन्द्संदोह कवचको 


_रत्नपुटमें रखकर कण्ठमें धारण किया है । वे नित्य षडक्षरी 


महाविद्या मन्त्रका जप करते हैं ! इस कवचके ऋषि 
नारायण हैं, श्रीकृष्णकी दास्यभक्तिमें इसका विनियोग 
होता है-- ः ह 
सर्वाद्या से शिरः पातु केशं केशवकामिनी । 
भाल॑ भगवती पातु छोछा छोचनयुग्मकम्‌ ॥ 
नासा नारायणी पातु साननदा चाधरोष्ठतकम्‌ । 
जिह्ाँ पातु जगनन्‍्माता दन्त दामोदरप्रिया ॥ 
कपलयुग्म॑ कृष्णेशा कण्ठ॑ क्ृष्णप्रियाउवतु । 


कणयुग्म॑ सदा पातु कालिन्दीकूलवासिनी ॥ 
| भजो नित राधा नाम उदार । 
४.) 
28 
जे 
श 
7 


ं 


जाहि स्याम नित रटत रहत हिय भरि उटलास अपार ॥ 
चौद्ह भ्रुवन-लोकत्रय-खामी अखिल जगत आधार । 
सोइ नित जाके हाथ बिकानो, करत रहत मलुहार॥ 

. जाके द्रस हेतु मुनि तरसत जानि सार को सार। 
(0 खुमिरी सोइ राधा-पद-पंकज निसिदिन बारंबार ॥ 
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वसुन्धरेशा वक्षो मे परमा सा पयोधरम । 
पह्मनाभप्रिया नासि जठरं जाहवीदवरी ॥ 
नित्या नितम्बयुग्म॑ मे कह्लार कृष्णसेविता। 
प्रात्पा पातु एृष्ठड॑ सुश्रोणी श्रोणिकायुगम्‌ हैः 
परमाद्या पादयुग्म॑ नखरांश्र नरोत्तमा । 
सो मे सदा पातु सर्वेशा सर्वमज्ञला ॥ 
पातु रासेइवरी राधा खप्ने जागरण च माम्‌। 
जले स्थले चान्तरिक्ष सेविता जलशायिनी ॥ 
ग्राच्यां में सतत पातु परिपूणतमप्रिया । 
वह्लीइ्वरी वहिकोणे दक्षिणे दुःखनाशिनी ॥ 
नेऋत्ये सततं पातु नरकार्णवतारिणी । 
वारुणे वनसालीशा वायब्यां. वायुपूजिता ॥ 
कोबेरे मां सदा पातु कूमेंण परिसेविता । 
इशान्यामीधरी पातु शतश्थ््ननिवासिनी ॥ 
वने वनचरी पातु बृन्दावनविनोदिनी । 
सर्वत्र सतत पातु सर्वेशा विखजेश्वरी ॥ 
प्रथभे पूजिता या च कृष्णेन परमात्मना। 
घषडक्षयों विद्या व सा मां रक्षतु कातरम 0 
( नारदपब्चरात्र २। ७५। २४--३५७ ) 
षडक्षरी विद्याकी उपासना परम सिद्धिप्रदा ओर अमोघ 
फलदा है। इसके द्वारा भगवती श्रीराघाका पुण्यचिन्तन 


होता है। 
ब्ैलोक्यपावनीं राधाँ सनन्‍्तो5सेवनत नित्यश:ः। 
यत्पादपझ भक्‍त्याध्य नित्य कृष्णो ददाति च॥। 
( नारदपञ्चरात्र २।६। ११ ) 
धश्रीराघधाके चिन्तनतें तीनों लोक पावन होते हैं । 
श्रीकृष्ण भक्तिपूर्वक्क उनके चरण-कमलमें अध्यं समर्पित 
करते हैं ।? संत उनका निर्मल मनसे भजन करते हैं | 


-“$कन्नैकसटेड ः 
राधा नाम भजिये 
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श्रीलक्ष्मण, भरत तथा शज्नुप्तकी उपासनाके मन्त्र 


इन्दु ( >अनुस्वार ) युक्त शक्र ( छ ) तथा “लक्ष्मणाय 
नमः |? यह ( छ॑ छक्ष्मणाय नमः । ) सात अक्षरोंका मन्त्र है | 
इसके अगस्त्य ऋषि, गायत्री छन्‍्द, महावीर लक्ष्मण देवता, 
“छः बीज और “नमः शक्ति है। छः दी खरोंसे युक्त 
बीजद्वारा षडक्ु-न्यास करे । 


ध्यान 
द्विधुनं स्वर्णरुचिरतनु पषननिम्ेेक्षणम्‌ । 
धनुब्रोणकरं रामसेवासंसक्तमानसम्‌ ॥ 


“जिनके दो मुजाएँ हैं।जिनकी अद्जकान्ति सुवर्णके समान 
सुन्दर है। नेत्र कमलदलके सहश हैं। हाथोंमें घनुष-बाण 
हैं तथा श्रीरमचन्द्रजीकी सेवामें जिनका मन सदा संलझ 
रहता है ( उन श्रीलक्ष्मणजीकी में आराधना करता हूँ ) ॥ 

इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक सात लाख जप 
करे ओर मधुसे सींची हुई खीरसे आहुति देकर श्रीराम- 
पीठपर श्रीलक्ष्मणजीका पूजन करे। श्रीरामजीकी ही भाँति 
श्रीलक्ष्मणजीका भी पूजन किया जाता है। यदि श्रीरामचन्द्रजीके 
पूजनका सम्पूर्ण फल प्रास करनेकी निश्चित इच्छा हो तो 


यत्नपूवंक श्रीलक्ष्मणजीका आदरसहित पूजन करना चाहिये। 


श्रीरमचन्द्रजीके बहुत-से भिन्न-भिन्न मन्त्र हैं; जो सिद्धि देने- 
वाले हैं । अतः उनक्रे साधकोंको सदा श्रीलक्ष्ममणजीकी शुभ 
आराधना करनी चाहिये । मुक्तिकी इच्छावाले मनुष्यको 
एकाग्रचित्त होकर आल्स्यरहित हो; लक्ष्मणजीके मन्त्रका एक 
हजार आठ या एक सो आठ बार नित्य जप करना चाहिये । 
जो नित्य एकान्तमें बेठकर लक्ष्मणजीके मन्त्रका जप करता 


है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है ओर सम्पूर्ण कामनाओं- 


| | च 
राम-प्रीति बिना जीवन-व्यथे 
जो पे रहनि राम सो नाहीं। 

तो नर खर कूकर सूकर सम बूथा जियत जग माहों ॥ 
काम, क्रोध, मद, लोभ, नींदू, भय, भूख, प्यास सबहीके। 
 मनुज-देह खुर-साथु सराहत+ सो सनेह सिय-पीके ॥ 
खूर खुज्ञान, सुपूत सुलहूबछन गनियत गुन गरुआई। 
बिलु हरि भजन इंदारुनके फल तजत नहीं करुआई ॥ 
कीरति, कुल, करतूति, भूति भल्ि सील सरूप सलोने । 
तुलसी प्रश्चु-असुराग-रहित जस सालन साग अलोने ॥ 


8छ.क्राककाइाकाशककू--- 


को प्राप्त कर लेता है। यह लक्ष्मण-मन्त्र जप-प्रधान है। 
राज्यकी प्राप्िका एकमात्र साधन है। जो नित्यकर्म करके 
शुद्धभावसे तीनों समय लक्ष्मणजीके मन्त्रका जप करता है; 


बह सब पापोंसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके परमपदको 
प्राप्त होता है | जो विधिपूर्वक मन्त्रकी दीक्षा लेकर, सद्गुर्णो्स 


युक्त और पापरहित हो अपने आचारका नियमपूर्वक पालन 


. करता। मनकी वशमें रखता ओर घरमें रहते हुए भी 


जितेन्द्रिय होता है; इहलोकके भोगोंकी इच्छा न रखकर 
निष्काममावसे मगवान्‌ लक्ष्मणक्रा पूजन करता है; वह समस्त 


पुण्य-पापके समुदायकों दग्ध करके शुद्ध चित्त हो पुनरा- 
गमनके चक्करमें न पड़कर सनातनपदको प्राप्त होता है। 





सकाम भाववाला पुरुष मनोवाजओ्छित वस्तुआँकी पाकर ओर 
मनके अनुरूप भोगोंका उपभोग करके; दीर्घकार्ूंतक पूर्व 
जन्मोंकी स्मृतिसे युक्त रहकर भगवान्‌ विष्णुके परम धाममें 
जाता है। 


निद्रा (भ) चन्द्र ( अनुसार ) से युक्त हो ओर 
उसके बाद “भरताय नमः ।?---ये दो पद हों ते सात अक्षरका 
मन्त्र होता है। इस “मं भरताय नमः ४! मन्त्रके क्रषि ओर 
पूजन आदि पूव॑व॒त्‌ हैं। वक (श ) इन्दु ( अनुसार ) से 


युक्त हो उसके बाद डे विभक्त्यन्त शत्रुन्न शब्द हो ओर 


अन्तमें हृदय ( नमः ) हो तो “शं शन्रुध्नाय नमः ।? यह सात 
अक्षरोंका शजन्रुन्न-मन्त्र होता है; जो सम्पूर्ण मनोरथोंकी 


सिद्धि प्रदान करनेवाल्ा है । 
हि ( नारद ० पूव॑० अध्याय ७३ ) 


( गो० तुल्सीदासजी ) 


पलक 


# श्रीहनुमानजीकी उपासनाके कुछ मन्त्र और संक्षिप्त अनुष्ठान-विधि # 
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श्रीहनुमावजीकी उपासनाके कुछ मन्त्र और संक्षिप्त अनुष्टान-विधि 


सनत्कुमारजी कहते हैं--विप्रवर | अब हनुमानजीके. 


मन्त्रोंका व्णन किया जाता है, जो समस्त अभीष्ट वस्तुओंको 
देनेवाले हैं ओर जिनकी आराधना 


हस्फ्रें हस्फ़ हसोंह स्ख्के हसों हनुमते नमः ।? वह बारह 
अक्षरोंबाल्ता महामन्त्रराज कहा गया है। इस मन्त्रके 
श्रीरामचन्द्रजी ऋषि हैं ओर जगती छन्द कहा गया है | 
इसके देवता हनुमानजी हैं। “हसों? बीज है; “हस्फ्रें” शक्ति 
है | छः बीजोंसे घडड्गन-न्यास करना चाहिये-। मस्तक) छलाटः: 
दोनों नेत्र, मुख, कण्ठ; दोनों बाहु, हृदयः कुक्षि, नाभि: 


लिछ् दोनों जानु) दोनों चरण--इनमें क्रमश$ मन्त्रके 


बारह अक्षरोंका न्यास करे। छः बीज और दो पद--इन 
आठोका क्रमशः मस्तक, छल्यट मुख, हृदय नाभि; ऊर) 


 जब्डा ओर चरणोंमें न्यास करे | तदनन्तर अज्जनीनन्दन 


कपीश्वर हनुमानजीका इस प्रकार ध्यान करें--- 


जद्यत्कोव्य कंसंकाशं जगट्मक्षो भकारकम्‌ । 
श्रीरामाहप्रिध्याननिष्द सुग्रीवप्रमुखाचितम्‌ ॥ 
..विन्नासयन्त नादेन राक्षसान्‌ मारुति भजेत । 


: “उदयकाछीन करोड़ों सूयोके समान तेजस्वी हनुमानजी 


_ सम्पूर्ण जगतको क्षोममें डालनेकी शक्ति रखते हैं। सुग्रीब 


आदि प्रमुख वानर वीर उनका समादर करते हैं। वे राघवेन्द्र 
श्रीरामके चरणारविन्दोंके चिन्तनमें निरन्तर संलरूग्न हैं और 


अपने सिंहनादसे सम्पूर्ण राक्षसोंकी मयभीत कर रहे हैं। ऐसे 


पवनकुमार हनुमानूजीका भजन करना चाहिये ।? 


.. इस प्रकार ध्यान करके जितेन्द्रिय पुरुष बारह हजार 
मन्त्र-जप करे | फिर दही) दूध और घी मिलाये हुए धानकी 
दर्शांश आहुति दे । फिर बेष्णबपीठपर मूलमन्त्रसे मूर्तिकी 
कल्पना करके उसमें हनुमानजीका आवाहन-स्थापनपूर्वक 
पाद्यादि उपचारोंसे पूजन करे। केसरोंमें हृदयादि अज्भोंकी 
पूजा करके अष्टदटक कमछके आठ दरोंमें हनुमानजीके 
निम्नाड्रित आठ नामोंकी पूजा करे---रामभक्त: महाते जा3 कपि- 
राज5 महाबल द्रोणाद्रिहारक) मेरुपीठार्चनकारक) दक्षिणाशा- 
भास्कर तथा स्वविध्नविनाशक। (रामभक्ताय नमः; मह तेजसे 
नमः, कपिराज्ाय नमः, महाबराय नमः, द्रोणाद्रिहारकाय 
नमः, मेरुपीठाचेनकारकाय नसः; दक्षिणाशाभास्कराय नमः, 


करके मनुष्य 
हनुमानूजीके ही समान आचरणवाले हो जाते हैं। “हों 


स्वविध्तवेनाशक्राय नमः ) इस प्रकार नामौंकी पूजा करके 
दलेके अग्रभाग्म क्रमशः सुग्रीव, अक्वलद; नील, जाम्बवान/ 
नल) सुषेण, द्विविंद तथा मेन्दकी पूजा करे। छोकपालों 
तथा उनके बच्न आदि आयुधोंकी पूजा करे । ऐसा 
करनेसे मन्त्र सिद्ध हो जाता है । जो मानव लगातार 
दस दिनोंतक रातमें नों सो मन्त्र-जप करता है; उसके 
राजमय ओर शज्रुभय नष्ट हो जाते हैं| एक सो आठ बार 
मन्त्रसे अभिमन्त्रित किया हुआ जल विषका नाश करनेवाला 
होता है। भूत, अपस्मार ( मिर्गी ) और कृत्या ( मारण 
आदिके प्रयोग ) से ज्वर उत्पन्न हो तो उक्त मन्त्रसे 
अमभिमन्त्रित भस्म अथवा जलसे क्रोधपूर्वक ज्वर्ग्रस पुरुषपर 
प्रहार करे। ऐसा करनेपर वह मनुष्य तीन दिनमें ज्वस्से छूट 
जाता है ओर सुख पाता है। हनुमानजीके उक्त मन्त्रसे 
अभिमन्त्रित ओषध या जल खा-पीकर मनुष्य सब रौगोंको मार 
भगाता और तत्क्षण सुखी हो जाता है। उक्त मन्त्रसे 
अभिमन्त्रित भस्मको अपने अज्ञोमें लगाकर अथवा उससे 
अभिमन्त्रित जलको पीकर जो मन्त्रोपासक युद्धके लिये जाता 
है; वह शरस्त्रोंके समुदायसे पीड़ित नहीं होता | किसी शखस्त्रसे 
कृटकर घाव हुआ हो; या फोड़ा फूटकर बहता हो; दूता 
( मकरी ) रोग फूंटा हो तो तीन बार मन्त्र जपकर अभिमन्त्रित 
किये हुए. भस्मसे उनपर स्पश कराते ही वे सभी घाव सूख 
जाते हैं, इसमें संशय नहीं है । ईशानकोणमें स्थित करंज 
नामक वृक्षकी जड़को ले आकर उसके द्वारा हनुमानजीकी 
अँगूठे बराबर प्रतिमा बनावे।फिर उसमें प्राण-प्रतिष्ठा करके 
सिन्दूर आदिसे उसकी पूजा करे | तत्यश्चात्‌ उस प्रतिमाका 
मुख घरकी ओर करके मन्त्रोच्चारणपूर्वक उसे दरवाजेपर गाड़ू 
दे तो उससे ग्रह, अभिचार; रोग, अग्नि विष, चोर तथा राजा 
आदिके उपद्रव कभी उस घरमें नहीं आते और वह घर 
दीर्घकालतक प्रतिदिन धन) पुत्र आदिसे अभ्युदयको प्राप्त 
होता रहता है । 
विशुद्ध अन्तःकरणवालापुरुष अष्टमी या चतुईशीको 
संगलवार या रविव्वारके दिन किसी तख्तेपर नैलयुक्त उड़दके 
बेसनसे हनुमानजीकी सुन्दर तथा समस्त शुभलक्षणोंसे 
सुशोमित एक प्रतिमा बनावे | वामभागमें तेलका ओर दाहिने 
भागमें घीका दीपक जलाकर रक्खे | फिर मन्त्रज्ञ पुरुष मूलमन्त्रसे 
उक्त प्रतिमामें हनुमानजीका आवाहन करे | आवाहनके पश्चात्‌ 


३६० 





प्राण-प्रतिष्ठ करके उन्हें पाद्य। अध्यं आदि अर्पण करे | छाछ 
चन्दन; लछाछ फूल तथा सिन्दूर आदिसे उनकी पूजा करे । 


धूप और दीप देकर नेवेद्य निवेदन करे। मन्त्र-वेत्ता उपासक - 


मूलमन्त्रसे पुआ$ भात) सागः मिठाई बड़े; पकोड़ी आदि 
भोज्य पदार्थोकी घुतसहित समर्पित करके फिर सत्ताईस 
पानके पत्तोंको तीन-तीन आद्वति मोड़कर उनके भीतर सुपारी 
आदि रखकर मुख-शुद्धिके लिये मूलमन्त्रसे ही अर्पण करे। 
मन्त्रश साधक इस प्रकार भलीभौाति पूजा करके एक हजार 
मन्‍्त्रका जप करे | तत्श्चात्‌ विद्वान्‌ पुरुष कपूरकी आरती 
करके नाना प्रकारते हनुमानजीकी स्व॒ुति करे ओर अपना 
अभीष्ठ मनोर्थ उनसे निवेदन करके विधिपूर्वक उनका 
विसर्जन करे | इसके बाद नैवेद्य छगाये हुए अन्नद्वारा सात 
ब्राह्मणॉकी भोजन करावे ओर चढ़ाये हुए पानके पत्ते उन्हींको 
बॉट्कर दे दे । विद्वान्‌ पुरुष अपनी शक्तिके अनुसार उन 
ब्राह्मणॉँंकी दक्षिणा देकर बिदा करे | तलश्वात्‌ इष्ट-बन्धु जनोंकि 
साथ खय॑ भी मौन होकर भोजन करे | उस दिन (्रथ्वीपर 
शयन और ब्रह्मचर्यका पालन करे | जो मानव इस प्रकार 
आराधना करता है; वह कपीश्वर हनुमानजीके प्रसादसे शीघ्र 
ही सम्पूर्ण कामनाओंकी अवश्य प्राप्त कर लेता है । 

भूमिपर हनुमानजीका चित्र अक्लित करे और उनके 
अग्रभागमें मन्त्रका उल्लेख करे। साथ ही साध्यवस्तु या 
व्यक्तिका द्वितीयान्‍्त नाम लिखकर उसके आगे ८विमोन्चय! 
“विमोचय? लिखे | छिखकर उसे बायें हाथसे मिय दे। उसके 
बाद किर लिखे | इस प्रकार एक सो आठ बार लिख-लिखकर 
उसे पुनः मिठाता रहे | ऐसा करनेपर महान्‌ कारागारसे वह 
शीघ्र मुक्त हो जाता है। ज्वरमें दूर्वा, गुरुचि; दही; दूध अथवा 
घृतसे होम करे। झूल रोग होनेपर करंज या वातारि ( एरंड ) 
की समिधाओंको वैलमें डुबोकर उनके द्वारा होम करे अथवा 
शेफालिका ( हरसिंगार ) की तेलसिक्त समिधाओंसे प्रयत्न- 
पूर्वक होम करना चाहिये। सोभाग्यसिद्धिके लिये चन्दन) 
कपूर रोचना) इछायची ओर ल्वंगकी आहुति दे । वस्नरको 
प्राप्तिके लिये सुगन्धित पुष्पोंसे हवन करे | विभिन्न धान्योंकी 
: ग्राप्तिके लिये उन्हीं धान्योंसे होम करना चाहिये । धान्यके 
होमसे धान्य प्राप्त होता है ओर अन्नके होमसे अन्नकी वृद्धि 


होती है । तिछ) घी; दूध और मधुकी आहुति देनेसे गाय- 


मैंसकी बृद्धि होती है। अधिक कहनेकी क्या आवश्यकता है ! 
विष और व्याधिके निवारणमें, शान्तिकर्ममें, भूतजनित मय 
और संकमें, युद्धमें; देवी क्षति प्राप्त होनिपर; बन्धनसे छूटनेमें 


# गोविन्द परमानन्दूं सानन्दं समुपास्महे # 








ओर महान वनमें पड़ जाने आदि समीमें यह सिद्ध किया 
हुआ मन्त्र मनुष्योंको निश्रय ही कल्याण प्रदान करता है | 


द्वादशाक्षर मन्त्रमें जो अन्तिम छः अक्षर (हनुमते नमः) 
हैं इनको) ओर आदि बीज (हों ) को छोड़कर शेष बचे 
हुए पाँच बीजोंका हस्फ्के हृर्फे हसों हस्ख्फें हरसों?--जो 
पदञ्चाक्षर मन्त्र बनता है; वह सम्पूर्ण मनोरथौंकी देनेवाला है। 
इसके श्रीरामचन्द्रजी ऋषि, गायत्री छन्‍्द और हनुमान्‌ 
देवता कहे गये हैं। सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्तिके लिये इसका 
विनियोग किया जाता है। इसके पाँच बीजों तथा सम्पूर्ण मन्त्रसे 

घडड्र-न्यास करे | “रामदूत?, “लक्ष्मण-प्राणदाता' “अज्जनी- 
सुत”; पसीताशोक-विनाशनः तथा ०“लड्ढप्रासादभञ्जञनः---ये 
पॉचच नाम हैं। इनके पहले “हनुमत्‌? यह नाम ओर है। हनुमत्‌ 
आदि पॉच नामोंके आदिमें पॉँच बीज ओर अनन्‍्तमें डे 
विभक्ति लगायी जाती है । अन्तिम नामके साथ उक्त पॉँचों 
बीज जुड़ते हैं। ये ही षडज्गभ-न्यासके छः मन्त्र हैं # | इनके 
ध्यानयूजन आदि काय॑ पूर्वोक्त द्वादशाक्षर मन्त्रके समान 
ही हैं। 

यह ग्यारह अक्षरोंका ( ३० ए श्रों हां हीं हू दस्फ्रे हृ ख्फे 
दख्तरों दस्तक दसो ) मन्त्र सम्पूर्ण सिद्धियोंकी देनेवाला है। 
इसके भी ध्यान-पूजन आदि सब कार्य पूर्ववत्‌ होते हैं। इस 
मन्त्रकी आराधना की जाय तो यह समस्त अभीष्ट मनोरथोंको 
देनेवाला है । “नमो भगवते आश्जनेयाय महाबलाय स्वाहा ।? 
यह अठारह अक्षरोंका मन्त्र है। इसके ईश्वर ऋषि, अनुष्डपू 
छन्द पवनकुमार हनुमान्‌ देवता; हं बीज ओर खाहा शक्ति 
है-ऐसा मनीषी पुरुषोंका कथन है । “आज्जनेयाय नमःका 
हृदयमें, “रुद्रमूतेये नमःःका सिरमें, ध्वायुपुन्नाय नमःका 
शिखामें, “अग्निगर्भाय नमः?का कबचमें, “रामदूताय नमः?का 
नेत्रोमें तथा धह्यात्राय नम/का अख्तस्थानमें न्यास करे। 
इस प्रकार न्यास-विधि कही गयी है । 

ध्यान. 

तप्तचामीकरनिर्भ॑ भीष्न संविहिताअ्लिस । 

चलवत्कुण्डलदीघपास्य॑ पद्माक्ष॑ मारुति स्मरेत्‌ ॥ 

# यथा “हस्फ्रें हनुमते नमः, हृंदयाय नमः । दख्क रामदूताय 
नमः, शिरसे खाहा । हस्नों लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः; शिखाय बषद । 
हरुत्हे अज्ननीसुताय नमः, कवचाय हुम्‌ । “हसौं सीताशोक 
विनाशाय नमः) नेत्रत्रयाय वौषट । हस्क्रें हस्फें हस्रों हसों 
हस्ख्फ लड्भाप्रासादभजञनाय नमः, अखाय फट । 


न 


बड़े भारी रोगोंसे मुक्त होनेके 





“जिनकी दिव्य कान्ति तपाये हुए सुवर्णके समान है जो 
भयका नाश करनेवाले हैं, जिन्होंने अपने प्रथु ( श्रीराम ) का 


चिन्तन करके उनके लिये अज्ञरूि बॉध रक्‍खी है; जिनका 
सुन्दर मुख हिलते हुए कुण्डलॉसे उद्धासित हो रहा है तथा 


जिनके नेत्र कमलछके समान शोभायमान है, उन पवनकुमार 
हनुमानजीका ध्यान करे |! 
इस प्रकार ध्यान करके दस हजार मन्त्र-जप करे । 


'तत्श्रात्‌ घृतमिश्रित तिलसे दरशांश होम करे। पूर्वोक्त रीतिसे 


वेष्णब-पीठपर पूजन करे | प्रतिदिन केवछ रातमें मोजनका 
नियम लेकर जितेन्द्रिय-मावसे एक सी आठ बार जप करे तो 
मनुष्य छोटे-मोटे रोगोंसे छूट जाता हैं; इसमें संशय नहीं है । 
लिये तो प्रतिदिन एक हजार 


जप करना चाहिये। सुग्रीवके साथ श्रीरामकी मित्रता कराते 


. हुए हनुमानजीका ध्यान करके जो दस हजार मन्त्र-जप करता 
है; वह परस्पर द्वेष रखनेवाले दो विरोधियोंमें सन्धि करा 
सकता है। जो यात्राके समय हनुमानजीका स्मरण करते हुए 


मन्त्र-जप करता है; उसके बाद यात्रा करता है; वह शीघ्र 


“ ही अपना अभीष्ठ साधन करके घर लोट आता हैं। जो 


अपने घरमें मन्त्र-जप करते हुए. सदा हनुमानजीकी आराधना 
करता है, वह आरोग्य, लक्ष्मी तथा कान्ति पाता है और 
किसी प्रकारके उपद्रवर्मे नहीं पड़ता | वनमें यदि इस मन्त्रका 
स्मरण किया जाय तो यह व्याप्र आदि हिंसक जन्‍्तुओं तथा 
चोर-डाकुओंसे रक्षा करता है। सोते समय शब्यापर एकाग्र- 


चित्त होकर इस मन्त्रका स्मरण करना चाहिये। जो ऐसा 


करता है उसे दुःखप्न ओर चोर आदिका भय कभी 


_ नहीं होता । 


वियत्‌ ( ह ) इन्दु ( अनुखार ) से युक्त हो; उसके 


बाद “हनुमते रुद्रात्मकायः ये दो पद हों; फिर वर्म ( हुं) ओर 


अख्तर ( फट ) हो तो हं हनुमते रुद्गात्मकाय हुं फट्‌।? यह 
बारह अक्षरोंका महामन्त्र होता है, जो अणिमा आदि अष्ट 
सिद्धियोंकी देनेवाला है। इसके श्रीरामचन्द्रजी ऋषि, जगती 
छन्दः श्रीहनुमानजी देवता “हं? बीज और “हुमः शक्ति कही 
गयी है| छः दीर्घखरोंसे युक्त बीज (हां हीं हूं हैं हों हः )के 


: द्वारा घडड़-न्य[स करे । 


ध्यांद्ध - 
महाशेर् समलुत्पाव्य घावन्त॑ रावर्ण अति ॥ 
छाक्षारसारुणं. रोड. कालान्तकयमोपसमस्‌ । 
हज + ५ 6 9. 
ज्यलद्सिसम जेन्रं. सू्यकोटिसमप्रभमू ॥ , 


उ० आं० ४६---- 


रा 


# श्रीहलुमानजीकी उपासनाके कुछ मन्त्र और संक्षिप्त अमुष्ठान-विधि # 
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 अड्जदायेमहावी रेवेंशित रूदृरूपिणस्‌ । 


तिष्ठ तिष्ठ रणे दुष्ट सुजन्त घोरनिःस्वनम्‌ ॥ 
शेवरूपिणमभ्यच्य॑ च्यात्वा लक्ष जपेन्मनुम्‌ । 

( नारद ० पू० ७४ | ११२--६२७ ) 
“हनुमानजी एक बहुत बड़ा पर्वत उखाड़कर रावणकी 


ओर दोड़ रहे हैं। वे छाक्षा ( महावर )के रंगके समान 


अरुणवर्ण हैं| काछ, अन्तर्क तथा यमके समान मयंकर जान 
पड़ते हैं। उनका तेंज प्रज्वलित अग्निके समान हैं। ये 
विजयशील तथा करोड़ों सूर्योंके समान तेजसी हैं | अज्भद 
आदि महावीर उन्हें चारों ओरसे घेरकर चलते हैं । वे 
साक्षात्‌ रुद्स्‍रखरूप हैं। मयंकर सिंहनाद करते हुए वे रावणसे 

कहते हैं--“अरे ओ दुष्ट | युद्धमें खड़ा रह, खड़ा तो रह !? 
इंस प्रकार शिवावतार भगवान्‌ हनुमानजीका ध्यान और 
पूजन करके एक छाख मनन्‍्त्रका जप करे |?? 


तदनन्तर दूध, दही, घी मिलाये चावलसे दरशांश होम 
करे | विमलादि शक्तियोंसे युक्त पूर्वोक्त वेष्णबपीठपर मूल 
मन्ज्से मूर्ति-कल्पना करके हनुमानजीकी पूजा करनी चाहिये। 


एकमात्र ध्यान करनेसे भी मनुष्योंकों सिद्धि प्राप्त होती 
इसमें संशय नहीं है । 


अब में लोकहितकी इच्छासे इस मन्त्रका साधन बतब्णतां 
हूँ | हनुमानजीका साधन पुण्यमय है। वह बड़े-बड़े पातकोंका 
नाश करनेवाला है।यह छोकमें अत्यन्त गुह्यतम रहस्य 
है ओर शीघ्र उत्तम सिद्धि प्रदान करनेवाला है। इसके 
प्रसादसे मन्त्र-साधक पुरुष तीनों लछोकोंमें विजयी होता 
है | प्रातःकाछ स्नान करके नदीके तठपर कुशासनपर 
बेठे ओर मूल-मन्तसे प्राणायाम तथा घडज्ञ-न्यास सब कार्य 
करे । फिर सीतासहित भगवान श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करके 
उन्हें आठ बार पुष्पान्नलि अर्पित करे | तलश्रात्‌ घिसे हुए 
छाछ चन्दनसे उसीकी शल्काद्वाण ताम्रपात्रमें अष्टटूछक कमलछ 
लिखे | कमछकी कर्णिकामें सन्‍्त्र छिखे | उसमें कपीश्वर 
हनुमानूजीका आवाहन करे | मूल-मन्त्रसे मूर्ति निर्माण करके 
ध्यान तथा आवाहनपूर्वक पाद्य आदि उपचार अप॑ण करे | 
गन्ध) पुष्प आदि सब सामग्री मूल-मन्त्रसे ही निवेदन करके 
कमलके केसरोंम छः अड्डे ( हृदय, सिर शिखा, कवच; 
नेत्र तथा अस्त्र )का पूजन करके आठ दढोँमें सुप्नीव आदि- 
का पूजन करे । सुग्रीव; लक््सण, अकज्ुद, नल; गील, 
जाम्बवान्‌, कुमुद और केसरीका एक-एक दलूमें पूजन करना 
चाहिये | तदुनन्तर इन्द्र आदि दिक्‍पालें तथा बच्र आदि 
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आयुधोंका पूजन करे | इस प्रकार मन्त्र सिद्ध होनेपर मन्‍्त्रो- 
पासक पुरुष अपनी अमीष्ट कामनाओंको सिद्ध कर सकता है | 

नदीके तय्पर; किसी वनमें, पर्वतपर अथवा कहीं भी 
एकान्त प्रदेशमें श्रेष्ठ साधक भूमि-परहणपूर्वक साधन प्रारम्भ 
करे | आहार; श्वास, वागी ओर इन्द्रियोंपर संयम रखे । 
दिग्बन्ध आदि करके न्यास और ध्यान आदिका सम्यक्‌ 
सम्पादन करनेके पश्चात्‌ पूर्ववबत्‌ पूजन करके उक्त मन्त्रराज- 
का एक लाख जप करें। एक लाख जप पूर्ण हो जानेपर 
दूसरे दिन सबेरे साधक महान्‌ पूजन करे | उस दिन 
एकाग्र चित्तसे पवननन्दन हनुमानजीका सम्यक्‌ ध्यान करके 
दिन-रात जपमें छगा रहे | तबतक जप करता रहे, जबतक 
दर्शन न हो जाय | साधकको सुदृढ़ जानकर आधी रातके 
समय पवननन्दन हनुमानजी अत्यन्त प्रसन्न हो उसके सामने 
जाते हैं। कपीश्वर हनुमानजी उस साधकको इच्छानुसार वर 
देते हैं; वर पाकर वह श्रेष्ठ साधक अपनी मौजसे इधर-उधर 
विचरता रहता है। यह पुण्यमय साधन देवताओंके लिये भी 
दुल्म है; क्योंकि गूढ़ रहस्यरूप है। मैंने सम्पूर्ण छोकोंके 
हिंतकी इच्छासे इसे यहाँ प्रकाशित किया है । 


इसी प्रकार साधक अपने लिये हितकर अन्यान्य प्रयोगो- 
का भी अनुष्ठान करे | इन्दु ( अनुस्वार ) युक्त वियत्‌ ( ह ) 
अर्थात्‌ «ं के पश्चात्‌ डे विभकत्यन्त पवननन्दन शब्द हो 
ओर अन्त वह्िप्रिया ( स्वाह्य ) हो तो ( हं पवननन्दनाय 
स्वाहा । )--यद दस अक्षरका मन्त्र होता है; जो सम्पूर्ण 
कामनाओंको देनेवाला हैं। इसके ऋषि आदि भी पहले 
बताये अनुसार हैं। षडज्ञ-न्यास भी पूर्ववत्‌ करने चाहिये । 
ध्यान द 
ध्यायेद्रण.. हनूमनन्‍्त॑ सूर्यकोटिसमग्रभम्‌ । 
घावन्त॑ रावर्ण जेतुं इृषडठा सत्वरप्लुत्यितम ॥ 
लक्ष्मण च सहावीर॑ पतितं॑ रणभूतले । 
गुरू च क्रोधसुत्पाथ अहीतुं -गुरुषबंतस ॥ 
हाहाकारे: सदपैश्चव कम्पयन्त॑ जगत्त्रयम्‌ । 
आज्रह्माण्ड समाव्याप्य कृत्वा भीम॑ कलेवरम्‌ ॥ 
( नारद० पू० ७४ । १४५-१४७ ) 
“लडकी रणभूमिमें महाबीर लक्ष्मणको गिरा देख 
हनुमानजी तुरंत उठ खड़े हुए हैं। वे हृदयमें महान क्रोध 
भरकर एक विशाल एवं भारी पर्वतकों उठाने तथा रावणको 
मार गिरानेके लिये वेगसे दोड़ पढ़े हैं। उनका तेज करोड़ों 
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सूर्योकी प्रभाको छजित कर रहा है । वे ब्रह्माण्डव्यापी 
भयंकर एवं विराट शरीर धारण करके दर्पपूर्ण हुंकारसे 
तीनों छोकोंको कम्पित किये देते हैं | इस प्रकार युद्ध-भूमिमें 


. हनुसानूजीका चिन्तन करना चाहिये |? 


ध्यानके पश्चात्‌ विद्वान साधक एक लछाख जप और. ह 


पूव॑वत्‌ दशांश हवन करे | इस मन्त्रका भी विधिवत्‌ पूजन है 


पहले-जेसा ही बताया गया है । इस प्रकार मन्त्र सिद्ध 
होनेपर मन्त्रोपासक अपना हित-साधन कर सकता है| इस 
श्रेष्ठ मनत्रका साधन भी गोपनीय रहस्य ही है| सब तन्‍न्रोंमें 
इसे अत्यन्त गोप्य बताया गया है। इसका उपदेश हर 
एकको नहीं देना चाहिये । ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर, शौचादि 


_ नित्यकर्म करके पवित्र हो; नदीके तठ्पर जाकर ती्थके 


आधवाहनपूर्वक स्नान करे । स्नानके समय आठ बार मूल 
मन्‍्त्रको आवृत्ति करे। तत्पश्चात्‌ बारह बार मन्त्र पढ़कर 


अपने ऊपर जल छिड़के | इस प्रकार स्नान संध्या, तर्पण : 
आदि करके गज्ञाजीके तठपर; पर्वतपर अथवा वनमें भूमि- 


प्रहणपूवंक अकारादि स्वर्वर्णोका उच्चारण करके पूरक “कः 
से लेकर “म? तकके पाँच वर्गके अक्षरोंसे कुम्मक तथा ध्यः 


से लेकर अवशेष वर्णोंका उच्चारण करके रेचक करना चाहिये। 


इस प्रकार प्राणायाम करके भृत-झुद्धिसे लेकर पीठन्यास तकके 
सब काय करे | फिर पूर्वोक्त रीतिसे कपीश्वर हनुमानजीका 
ध्यान और पूजन करके उनके आगे बेठकर साधक प्रतिदिन 
आदरपूर्वक दस हजार मन्त्र-जप करे । सातवें दिन विशेष- 
रूपसे पूजन करे | उस दिन मन्त्रसाधक एकाग्रचित्तसे दिन- 
रात जप करे | रातके तीन पहर बीत जानेपर चोथे पहरमें 
महान्‌ भय दिखाकर कपीश्वर पवननन्दन हनुमानजी अवद्य 
साधकके सम्मुख पधारते हैं ओर उसे अभीष्ठ वर देते हैं । 
साधक अपनी रुचिके अनुसार विद्या, धन) राज्य अथवा 
विजय तत्काछ प्राप्त कर लेता है। यह सर्वथा सत्य है। 


इसमें संशयका लेश भी नहीं है। वह इहलोकमे सम्पूर्ण. 
कामनाओंका उपभोग करके अनन्‍्तमें मोक्ष प्राप्त कर 


लेता है | 


सच्योजात ( <# ) सहित दो वायु (यू यूच्यों यो ) 
हनूमन्तः का उच्चारण करे | फिर “फल?के अन्त “फः 
तथा नेत्र (३) युक्त किया (छ ) एवं कामिका ( त ) 
का उच्चारण करे | तत्पश्चात्‌ ध्यग्गधगितः बोलकर 
आआयुराष? पद॒का उच्चारण करें; तदनन्तर छोहित (५) 
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तथा “रुडाह? का उच्चारण करना चाहिये। ( पूरा मन्त्र 
इस प्रकार है---“* यो यो हनूमन्‍्त फरफलित धग्गधगित 
आयुराष परुडाह |? ) यह पचीस अक्षरका मन्त्र है। इसके 
भी ऋषि आदि पूर्वोक्त ही हैं। “प्लीहः रोग दूर करनेवाले 
वानरराज हनुमानजी इसके देवता कहे गये हैं। “प्लीहा? 


है घर रोगसे युक्त पेटपर पानका पत्ता खखे। उसके ऊपर आठ पर्त 


 लपेटा हुआ वस्त्र रखकर उसे ढक दे । तत्पश्चात्‌ श्रेष्ठ साधक 
हनुमानजीका स्मरण करके उस वस्थके ऊपर एक बाँसका 
टुकड़ा डाल दे | इसके बाद बेरके वृक्षकी छकड़ीसे बनी 
हुईं छड़ी लेकर उसे जंगली पत्थरसे प्रकट हुईं आगमें उक्त 
मन्त्रसे सात बार तपावे | फिर उस छड़ीसे पेट पर रक्‍्खे हुए 
बॉँसके हुकड़ेपर सात बार प्रहार करे । इससे मनुष्योंका 
प्लीहा रोग अवश्य ही नष्ट हो जाता है। 
८“ नमो भगवते आज्ञनेयाय अम्ुुकस्य शड्डुछां त्रोटय 
 न्नोटय बन्धमोक्ष कुरु कुरु स्वाहा ।? 


“यह एक मन्त्र है। इसके ईश्वर ऋषि, अनुष्ठप्‌ छन्द; 
श्रद्डलामीचक पवनपुत्र श्रीमान्‌ हनुमान्‌ देवता; “हं? बीज 


औ ओर “स्वाहा? शक्तिहै | बन्धनसे छूटनेके लिये इसका विनियोग 


किया जाता हैं। छः दीर्घ स्वर तथा रेफ्युक्त बीजमन्त्रसे 


घडज्ञ-न्यास करे ( यथा-हां हृदयाय नमः हीं शिरसे स्वाहा. 


- इत्यादि )। 
व्यान 
वामे शेल॑ वेरिभिद॑ विशुद्ध टछुमन्यतः । 
दधानं स्वणवण च ध्यायेत्‌ कुण्डलिन हरिम्‌ ॥ 
- ( नारद० पू० ७४ । १६९-१७० ) 

ध्बायें हाथमें वेरियोंको विदीर्ण करेनेवाल्ा पर्बत तथा 
: दाये हाथमें विशुद्ध ठंक धारण करनेवाले, सुवर्णके समान 
कान्तिमान्‌। कुण्डल-सण्डित वानरराज  हनूमानजीका 
ध्यान करे |! | 
हे इस प्रकार ध्यान करके एक छाख मन्त्रका जप तथा 
_- आम्रपललवसे दशशांश हवन करे। विद्वानोंने इसके पूजन 
आदिकी विधि पूर्वबत्‌ बतायी है। महान्‌ कारागारसें पड़ा 
हुआ मनुष्य दस हजार जप करे। इससे वह कारागारसे 
मुक्त हो अवश्य सुखका भागी होता है । 

अब मैं बन्धनसे छुड़ानेवाले शुभ हनुमत्‌-मन्त्रका वर्णन 
करता हूँ । अष्टदछ कमलके भीतर घटुकोण बनावे । 
उसकी क्णिकामें साध्य पुरुषका नाम छिखे। छः कोणोंमें 
८8 आज्जनेयायःका' उल्लेख करें। आठों दर्लॉमे ८3“ 





वातु-बातुः छिखे | गोरोचन और कुछ्ुमसे यह उत्तम मन्त्र 
लिखकर मस्तकपर धारण करके बन्धनसे छूटनेके लिये उक्त 

मन्त्रका दस हजार जप करे | इस मन्त्रकों प्रतिदिन मिद्दीपर 
लिखकर मन्त्रश्ञ पुरुष दाहिने हाथसे मिटावे। बारह बार 
लिखने ओर मिटानेसे मन्‍्ज्रारधक महान्‌ कारागारसे छुटकारा 
पा जाता है। गगन (ह ) नेत्र (३ ) युक्त ज्वलन (र ) 
अर्थात्‌ «हरि! पदके पश्चात्‌ दो बार ८्मकंट” शब्द बोलकर 
शेष ( आ ) सहित तोय ( व ) अर्थात्‌ थ्वा? का उच्चारण 
करके “मकरे! पद बोले ' फिर ध्परिस्ुन्नति मुञ्जति शद्डुलि- 
काम का उच्चारण करे | ( पूरा मन्त्र इस प्रकार है--हरि 
मर्कट स्कंट बामकरे पर शरुबनचति मु्चति श्ज्डलिकाम्‌ ।) यह 
चौबीस अक्षरोंका मन्त्र:( | विद्वान्‌ पुरुष इस मन्त्रको दायें 
हाथमें बायें हाथसे लिखकर मिय दे ओर एक सौ आठ बार 
इसका जप करे। ऐसा करनेपर केदमें पड़ा. हुआ मनुष्य 
तीन सप्ताहमें छूट जाता है | इसमें संशय नहीं है। इसके 
ऋषि आदि पूर्ववत्‌ हैं| पूजन आदि कार्य भी पूर्ववत्‌ करे । 
इसका एक छाख जप और शुभ द्रव्योंसे दशांश हवन करना 
चाहिये । जो मन्त्रसाधक पुरुष इस प्रकार कपीश्वर वायुपुन्र 
हनुमानजीकी आराधना कंरता है; वह उन सम्पूर्ण 
कामनाओंको प्राप्त कर लेता है; जो देवताओंके लिये 


दुर्लम हैं । अज्जनीनन्दन है भानूजीकी उपासना की जाय 


तो वे धन) धान्य, पुत्र; पात्र, अतुछ सौभाग्य) यश; 
मेधा, विद्या; प्रभा) राज्य तथा विवादमें विजय प्रदान 
करते हैं। सिद्धि तथा विजय देते हैं । 


अन्तमें सम्पुटित पाठके कुछ मन्त्र सूचित कर देना 


. प्रसंगके अनुकूल प्रतीत होता है । ( १) वाल्मीकि आदि 


किसी भी रामायणके पाठमें ५४७ शमाय नमः ।”का सम्पुट 
लगानेसे हनूमानजी प्रसन्न होते हैं। ( २) “** हनुमते 
नमः ।? लगानेसे कायसिद्धि होती है। 
( ३ ) अंजनीगर्भसम्भूत कपीन्द्र. सचिवोत्तम । 
रामप्रिय नमस्तुभ्यं हनूमन्‌ रक्ष सबंदा ॥ 
>-से रक्षा और अभीए्ट-लाभ होता है । 
(४ ) मर्कटेश महोत्साह सर्वशोकविनाशन । 
शत्रून्‌ संहर मां रक्ष श्रियं दापय मे अभो॥ 
से शत्रुनिवारण, आत्मसंरक्षण और सम्पत्तिकी प्राप्ति 
होती है । द 
(५ ) आपदामपहतोरं दातारं सर्वसम्पदास्‌ । 
..._ छोकाभिरामं श्रीराम भूयों भूयो नमाम्यहम ॥ 
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“उसे सवापत्तियोंका निवारण, सर्व॑सम्पत्तियोंका पुनरा- 
गमन और सर्वप्रकारके अभीशेंकी सिद्धि होती है । 


कि 


( ६ ) जयत्यतिबलो रामों लक्ष्मण्थ महाबलू; । 
राजा जयति सुग्रीवों राधवेणासिपालितः 
दासो5ह कोसलेन्द्रस्थ रामस्याक्लिष्टकमंणः । 
हनूमान्‌ शतन्रुसेन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः ॥ 

न रावणसहस् मे युद्धे प्रतिबर्क भवेत्‌। 
झिलासिश्र अहरतः. पादपेश्न सहलशः 0 
( वा० रा०) सुन्दर ० ४२ । ३३-३५ ) 


>ससे राष्ट्रविप्लव, मारीभमय, महाशन्रुंके आक्रमण; 


अनेक प्रकारकी असह्य आपत्तियाँ और देशोपद्रवादि शान्त 


होते हैं । 

५ 
आऑर--- 

(७)स परितष्यमान- 
द सीदेत्यभिभाषमाणः । 


देवि नित्य 
च्त्वामेव 





# गोविन्द परमानन्दं सानन्‍्द समुपास्यहे # 





चत्तत्नतो 
क्षे, 
तवेव 


राजसुतों. महात्मा 

लासाय॑ ऊंतडयत्न; 

( वा० रा०) सुन्दर ० १६ । ४६ ) 

“से उद्धाह या सर्त्रीप्राप्ति होती है | उक्त मन्त्र 
विशेषकर वाल्मीकिरामायण, ध्सुन्दरकाण्ड” और शुल् 
रामायण?के लिये उपयोगी हैं। सम्पुटित पाठके प्रयोगमें पहले. >. 
सम्पुट मन्त्र, पीछे मूल) फिर मन्त्र) फिर मन्त्र अथात्‌ 
दो बार सम्पुट मन्त्रोंक पीछे मूठ और फिर्‌ मन्त्र इस 
क्रससे पाठ किया जाय | पाठारम्मके पहले हनूमानजीका 
पूजन, प्रार्थना और ध्यानादि किये जायें | इस प्रकार 
प्रीति, उदारता और शान्तिके साथ करनेसे सब प्रकारके 
अभीष्ट सिद्ध होते हैं । 

इसके अतिरिक्त हनुमानजीकी उपासनाके लिये 
श्रीरामचरितमानस सुन्द्रकाण्डका पाठ तथा हनुमानचालीसा- 


का पाठ भी बहुत उपयोगी हैं | इनके पाठसे बहुत लोग 
छाभ उठा चुके हैं। 





श्रीरामोपासनाके पूर्व श्रीहनुमत-उपासनाकी अनिवार्यता 


ध्ज + दे 
( ढेखक--वंद्य प॑० भरवानन्दजी शर्मो “व्यापक रामायणी, मानसतत्त्वान्वेषी ) 


कक हेमशेलाभदेह 


अतुलितबलधाम 





सकलगुणनिधान. वानराणामधीशं 
रघुपतिग्रियभक्त वातजातं॑ नमामि ॥ 

दक्षिण लक्ष्मणों यस्य वामे च जनकात्मजा | 

पुरतो मारुतियसथ त॑ बन्दे रघुनन्दनम्‌॥ 


भारतमें कहीं भी कोई ऐसा भगवानका मन्दिर नहीं 
होगा, जहाँ श्रीहनुमानजीकी प्रतिमा .न हो । भगवान्‌ 
श्रीरामकी आवरण-पूजा भी हनुमानजीको बिना पूजे सम्पूर्ण 
हीं मानी जाती । वेसे प्रथक्‌ (स्वतन्त्र ) रूपसे भी 
मन्दिरोंमे एकमात्र इन्हींकी पूजा होती हैं । हमारे देशममें 
तो सम्भवतः प्रत्येक कूप ( कुवा ) खननके समय सर्वप्रथम 
हनुमानजीकी स्थापना करके तथा बजरंगबलीकी जयका 
उच्चारण करके ही कार्यारम्म किया जाता है। किसकी शक्ति 
है जो इनके मन्दिरों, मूर्तियोंकी संख्या बता सके । यदि 
वास्तविकरूपसे सच कहा जाय तो श्रीराम भगवानसे भी 
अधिकरूपमें प्रत्यक्ष देव श्रीहनुमानजीकी पूजा-उपासना होती 


 पासनाके परमाचार्य हैं 
उपासनाम किसीको अन्तरघ्ञता प्राप्त नहीं हो सकती । राम- 


है। जो घोर नास्तिक हैं, 
अखीकार करते घबराते 


वेसे तो ये साक्षात्‌ रुद्रावतार होनेके नाते औीरामो- 
इनकी कृपा बिना श्रीरामकी 


भी हनुमानजीके अस्तित्वको 


भक्तिके तो ये भण्डारी एवं संरक्षक ठहरे। यथा--- 
होइ अकाम जो छक तजि सेइहि। मरते मोरि तेहि संकर देइहि ॥ 
जेंहि पर कृपा न करहि पुरारी!सो नपाव मुनि मर्णते हमारी ॥ 
( मानस, लंका ० बाल० ) 
राम ठुआरे तुम सखबारे | होत न आज्ञा बिनु पैसारे॥ 
द ( इनु० चा० २१ ) 
दूसरे; गोखासी तुल्सीदासजी महाराजके कथनानुसार 
इनकी सेवामें कोई विशेष प्रयास करना नहीं पड़ता । ये 
गुणगान करने; नमस्कार करने, स्मरण करने तथा नाम 
जपने मात्रसे प्रसन्न होकर सेवकॉंका अभीष्ट हितसाधन- 
सम्पन्न करनेकी सदैव तत्पर रहते हैं | यथा--- | 
कह तुकसिदास सेबत सुरूम+ सेवक हित संतत निकट 
गुन शनत, नमत सुमिस्त, जपत+ समन-सकक संकट बिकट ॥ 
( हनु ० बाहुक १). 








न्खः 


* श्रीरामोपासनाके पूर्व श्रीहनुमत-उपासनाकी अनिवाययता # 


१६५ 








“जिसके हृदयमें इनकी विकराल मूर्ति निवास कर लेती 


है। स्वप्तमेँ मी उसकी छायाके पास भी संताफ-पाप निकट _ 


नहीं आ सकते |? यथा-- 


कह तुरूसिदाल बस जासु उर; माझुत सुत म्‌रति बिकट। 


: संताप पाप तेहि पुरुष पहि; सपनेहुँ नहिं. आवत निकट ॥ 


( हनु ० बा० २ ) 
वैसे इनमें त्रिदेवॉका सामर्थ्य विद्यमान है| यथा-- 
रजिबेको बिधि जैसे; पाढिबरे को हरि। हर 
मीच मारिबे को; ज्यायबे को सुधापान भौ॥ 
( हनुमानबाहुक ११ ) 
यदि हमारे चरित्रनायक पवनपूत्त अंजनिकुमार 
केशरीकिशोरमें ऐसी सामथ्य न होती तो भगवान्‌ श्रीरामके 
सम्पूर्ण कार्योको सम्पन्न कोच करता १ यथा--- 
तेरे बढ रामराज किये सब सुरकाज 
सकझू समाज साज साजे खुबर के॥ 
द ( हनु ० बा० १३ ) 
सब पर राम तपस्दी राजा तिनके काज सकक तुम साजा ॥ 
( हनु० चा० ) 
जिसको एकमात्र हनुमानजीकी गति ( भरोसा ) है 


. उसके ऊपर शिव-पार्वती तथा राम, छक्ष्मण, जानकीजी सभी 
. सदेव अनुकूछ रहते हैं | यथा-- 


जाके गति है हनुमान की 
ताकी पेज पुजि आई यह रखा कुकिस पषान की॥ 
>< >< 7५ 
तापर सलुबूक गिरिज[ हर कूखन राम अरू जानकी 
तुरूछी कपि की छुपा बिकोकनि खानि सकक कल्यमान कौ॥ 
( विनय ० ३० ) 


जिसको सब प्रकारसे श्रीहनुमंतलालछका ही भरोसा है 
उसकी ओर क्रूर इश्सि देखनेका किसमें सामथ्य है १ उनके 


उथले ( बिगाड़े हुए ) को बनानेमें महेश भी समर्थ नहीं . 


हैं। खगका स्वामी देवराज इन्द्र भी इनके चरणोंमें माथा 


रगड़ता फिरता है। यथा--- 


ताकिदे तमके तक्की ओर को १ 
जाके है सब भाँति भरोप्तो, कृषि केसरी किसोर को॥ 
द ( विनय ० ३१ ) 


तेरे थपरे उथषै न महेस+ थंप्रै श्र को कषि जे घर घा्के ॥ 
( हनु ० बा० १७ ) 
सानुकूछ सुरू पानि। नवे नाथ नाक को+ 
देवी देव दानव दयावने ह्वे जोड़े हाथ 
बापुरे बराक कहा राजा और रॉक को १ 
( हनु ० बा० १२ ) 
'राक्षसराज छंकाधिप[: त्रिलोकबिजयी रावणने बालि- 


कुमार श्रीअंगदजीके सामः राजदरबारमें भगवान्‌ श्रीराम 


लक्ष्मण) सुग्रीव, खयं अंग 3 जाम्बवन्तः विभीषण, नल; 
नीछ किसी भी योद्धाको अपनेसे भिड़नेमें समथ नहीं मानकर 
भी खय॑ अपने मुखसे कहा थां--- 
“है कषि एक महा बल सीछा ११ थआवा प्रथम नगर जेहि जरा ॥* 
( मानस, लंका० ) 
इन्द्रजीत मेघनाद भी इनका मुकाबला करनेसे डर खाता 
था। यथा--- 
ध्यार बार पचार हनुमाना | निकट न आव मरमु सो जाना ॥१ 
है ( मानस, लंका० ) 
एक स्थानपर तो भगवानकी प्रतिष्ठा भी इन्हींके कारण 
हुईथी-- क्‍ 
“हैं दसंसीस मनुज रघुनायक्न | जाके हनुमान से पायक ॥* 
| ( मानस, लंका० ) 
.. इन्होंने भगवान्‌ श्रीरामकी इतनी सेवा की थी कि 
जिसकी कोई सीमा नहीं बतायी जा सकती | स्वयं 
भगवान श्रीराम कहते हैं 


सुनु कषि तोहि समान उपकारी। नहि कोठ सुर नर मुनि तन घारी ॥ 


प्रति उपकार करों का तोश । सनमुख होइ न सकत मन मोर ॥ 

सुनु कपितोहि उरिन में नाहीं | देखे करि बिचार मन माहीं॥ 

( मानस, सुन्दर ० ) 

इसी प्रकार भगवती जानकीजी एवं भरतजी भी इनके 
ऋणी ही रह गये--- 


अंति हरष मन तन पुरुक कोचन सजकू कह पुनि पुनि रमा१ 





का देऊें तोहि त्रेकोक महँँ कषि किमपि नहिं बानी समा॥॥। 


( सानस, लंका ० १०७ ) 


बार बार बुझ्ली कुछकाता १ तो कहें देउ काह सन्‌ आता ॥ 
एंहि संदेस सरिस जम माही । करे बिचार देखे कछु नाहीं ७ 


इद६ 


नाहिन तात उरिन में तोही | अब प्रभु अरित सुनावहु मोही ॥ 
( मानस, उत्तर० ) 


अस्तुडः आज भी प्रत्यक्ष है कि शासन-अधिकारीवर्ग 


एवं राजा-महाराजा तथा सम्पन्न छोगेकि पास; द्वारपाल 
या मन्त्री-सछाहकारकी अनुमतिके बिना न तो कोई जा ही 

कता हैं ऑर न अपना अभीष्ठ काय॑ सम्पन्न करा सकता 
है | आप तो श्रीराम भगवानके सभी कुछ हैं। अतः इनकी 
कृपा बिना श्रीराम-दशन प्राप्त करनेमें कौन समर्थ हो सकता 
है : श्रीसुग्रीवजी, विभीषणजी तथा गोस्वासी तुझूसीदासजीको 
भी इन्हींकी कृपा, सछाहके कारण श्रीरामजीकी प्राप्ति हो 
सकी थी | यथा-- 


“४ 3ै+-*+>-- 
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के गा 
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तुम उपकार सुओऔवहि कीन्हा | राम मिकाय राज पद दीन्हा ॥ 
तुम्हरो मंत्र बिभीषन माना । छंकेस्वर भए सब जग जाना॥ 
( हनुंमानचालीसा ) 


. अतः श्रीरामोपासकोंको सर्वप्रथम अनुड्ठानप्रकाशः मन्त्र- 
महोद्धि, मन्त्र-महार्णब, मन्त्र-संग्रह तथा श्रीहनुमदुपासना- 
कल्पद्रुम आदिके अनुसार योग्य अधिकारी गुरुद्वारा 
मन्त्र-पूजा-विधान जानकर भगवद्याप्ति-हेतु श्रीहनुमत्‌- 
उपासना करना अनिवार्य है । 


'जे जै जै हनुमान गोसाँई | कृषा करहु गुर देव की नाई ॥* 
( हनुमानचालीसा ) 


नया ससार 


५ रचयिता--प्राचाय श्रीजयनारायणजी मछिक, एम्‌० ए०, डिप० एड ०, साहित्याचार्य, साहित्यालंकार ) 
पक नया खखार बसा के, एक नया सुन्दर संसार । 


(१) 
जहाँ न हेर्ष्या-राग-हेष हो, जहाँ न समायाका अभिसार | 
अहंकार-पाखंड-स्थार्थथा जहाँ न हो कुछ भी संचार ॥ 
जहाँ न उठता योवन-सरितामें पश्युताका विषमय ज्यार। 
जहाँ न दानवता करती है छिपकर मानवता-संहार ॥ 
जहाँ न जीवन कलुषित हो, मादक हृद्ीणाकी झंकार। 


वहीं बना के ज्ञान-रस्मिसे एक नया सधुमय ससार ॥ 


(२) 


जहां प्रेमका अटकछ राज है इस अज्ञात सिन्धुके पार । 
कर्म-ज्ञान-सुराभित-सुममोंका स्वर्ण-सूच्रमें. गूँथा हार ॥ 
भक्ति-अपत्ति-स्याग-सेवाका छहराता है उज्ज्वल घार। 
जहाँ विषय-वासना सर्पिणी करती नहीं विषम फुफकार ॥ 
जहाँ समझते मानवकों सानव अपना बान्धव-परिवार । 
वहीं बना ले सनमोहसके निकट एक नूतन संसार ॥ 
(३) 
श्रीदेवीकी स्वर्ण-रश्मिसे आलोकित मणि-मण्डप-द्वार । 
मानवताकी विजय जहाँ है, भाष्यकारकी जय-जयकार ॥ 
_ उपनिषदोंका, ब्रक्-सूत्रक, गीताका होता गुंजार। 
जहाँ न॑ घर है रोगनारीबीका कंटकमय कारागार॥ 
शरणागत-वत्सछ चा्णोकी अमर ज्योतिकी झलक अपार | 
ग्रियतम-पद-जलसे ग्रक्षाक्तति एक बना अनुपम संसार ॥ 


श्रीभागवत-घधर्मका झंडा जहाँ. सदा फहराता. है। 
सत्य-अहिंसा-सदाचारका उदधि जहाँ छहराता है॥ 


जहाँ न जीवनमें दानवताकी छाया दिखलाती है। 


जहाँ अविद्या जीवन-रसका पान नहीं कर पाती है ॥ 
आये, सनातन, बेदिक, पावन मोक्ष-धर्मका है आधार । 
एक नया. संसार बना के भगवत्सेवाका आगार ॥ 
(५) 
शरणागत हैं सब नर-नारी, सब करते भगवदहुण-गान । 
करते हैं ककये सभी, रखते हैं श्रीचरणोंकां ध्यान ॥ 
द्व्य प्रबन्धोंका चिन्तन ही नरका है उद्देय महान। 
प्रतिदिन होता गायत्रीका, पुरुष-सूक्तका अनुसंधान ॥ 
रंगनाथके पद-परागसे सुरभित चलती मधुर बयार। 
भगवत्सेवासे धवरीकृत एक बना अभिनव संसार ॥ 
(६) 
जहाँ समझते सभी नागरिक, गगन बरसता मंगलू-नीर । 
हरि-मन्दिर है नर-नारीका पावन सेवान्योग्य शरीर ॥ 
ईंश्वर-अंश जीव हैं जिनमें, वे सब हैं ईश्वरके रूप। 
उनकी सेवा ही भगवत्सेवाका है आधार अनूप ॥ 
“'सीय राममय सब जग जानी,” सबको सब करते हैं प्यार । 
करना है निर्माण बहींपर एक नया अद्भुत संसार ॥ 
(७) 
जहाँ न करता मतवाला हो जालिम सबरू असुर चीत्कार । 
अबला नारी और गरीबोंपर, दुर्बलपर अत्याचार ॥ 
नव संवतके नव प्रभातमें नव किरणोंका के उपहार।. 
उपासनाके रजत-तारमें नव असूनका रस-संचार ॥ 
श्रीसन्नारायण-चरणोंसे ज्योति. निकछती बारंबार। 


े वहीं बना ले मधुमय सुन्दर एक नया सुरभित संसार ॥ 


खत. हा ८5.26 +४७७-- 


# श्रीमद्ूगवंद्रीता-अनुष्ठान # 
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श्रीमद्भगव्गीता-अनुष्ठान 


( अयोध्याधाम : 


श्रीमद्भगवद्गीता सुप्रसिद्ध घार्मिक--आध्यात्मिक ग्रन्थ 
हैं| यह साक्षात्‌ भगवानकी दिव्य वाणी है। भगवान्‌ श्री 


शंकराचायंजी, स्वामी श्रीरामानुजाचार्यजी; स्वामी श्री- 


निम्बाकाचायंजी तथा खामी श्रीरामानन्दाचार्यजी प्रश्नति सभी 
आचाय॑ महानुभावोंने इसको वेदान्तकी प्रस्थानत्रयीमें माना 
है ओर अपनी-अपनी अनुभूतिके अनुसार इसपर व्याख्या- 
टीका आदि प्रस्तुत की है। गीता मन्त्रमयी है। इसके दिव्य 
शलोकीके अनुष्ठान अमोध फलप्रद हैं। मेरा खयं अनुभव 
हैं। उन अनुष्ठानके मन्त्रोंमेंसे कुछ सविधि नीचे लिखे 
जा रहे हैं। किन्हीं महानुभावने कहा है--- 

प्यंत्र मंत्र सगुनोती जेती। गीता महँ जानो सब तेती ॥*१. 

. नीचे जो मन्त्र लिखे जाते हैं, उनमेंसे जिसका अनुष्ठान 
करना हो; उसके पहले तीन हजार जप कर ले---इससे 
वह सदके लिये सिद्ध हो जाता है| फिर चाहे जब) चाहे 
जितनी बार उसका अनुष्ठान किया जा सकता है। अनुष्ठानमें 
साधककी धारणा, श्रद्धा और पवित्रता अपेक्षित है। साधक 
जितना ही अधिक श्रद्धावान्‌ और पविन्न धारणायुक्त 
होगा, उतना ही शीघ्र या विलम्बसे उसे अनुभव होगा | 


इसके साथ एक गीता-यन्त्र दिया जाता है; उसका 
पूजन करके मन्त्रसिद्ध और मन्त्र-जप करनेसे विशेष फल- 
लाभ होता है। यन्त्रका अल्ग भी अनुष्ठान किया जाता 
है। इसपर अन्तमें लिखा जायगा । 


मन्त्र 
( १ ) कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः 
पृच्छाम ता धर्मसम्मूढचेताः । 
यच्छेयः स्याज्निश्रितं ब्रृहि तन्मे 
शिष्यस्ते5हं शाथि मां त्वां प्रपन्नम ॥ 
( गीता २। ७ ) 
मनमें किसी विषयका कोई प्रइन हो या किसी सद्‌- 
वस्तुको प्राप्त करनेकी आकाज्ला हो? तो उपर्युक्त श्लोकका-- 
देवशयनी ( आषाद शुक्क ११ ) एकादशीसे प्रारम्भकर 
देवोत्थानी ( कार्तिक शुक्छ ११ ) एकादशी तक प्रत्येक 
एकादशीको रात्रिके समय पवित्र वस्त्र घारणकर तथा पवित्र 
शय्यापर बेठकर मनमें अ्रद्धायुक्त गुरुभावसे भगवानका 
स्मरण करते हुए. १०८ बार पाठ करें। ऐसा करनेपर 
किसी भी एकादशीको सम्ममें भगवान्‌ प्रकट होकर उसके 
प्रश्षका उत्तर दंगे, साधन बतायेंगे या किसी ऐसे व्यक्तिका 


प्रसिद्ध साकेतवासी संत पं० श्रीरामवछभाशरणजी महाराजके द्वारा लिखित---संशोधनके साथ ) 


नाम बतायेंगे--जिसके पास जानेसे प्रश्षका उत्तर मिले या 
अभीष्ठको सिद्धि हो | 
(२) स्थाने हृषीकेश तब प्रकीत्या 
जगटव्महृष्यव्यनुणज्यते च । 
रक्षांस भीतानि दिशो द्ववन्ति 
.... सर्वे नमस्यन्ति चसिद्धसंघा: 0 
( गीता ११।॥ ३६ ) 
इस इलोकके द्वारा जलको या विभूतिकी अभिमन्त्रित 
करके पिला देनेसे भूत-प्रेतबाघाका निवारण होता है। 
रोगीको देनेसे रोगनाश होता है। गो आदि पश्ञ किसी 
रोगसे पीड़ित हो तो एक छोठणा जरू इस मन्जसे अभिमन्त्रित 
करके सानीके साथ मिलाकर या ऐसे ही पिछा देनेसे पशु 
रोगमुक्त हो जाता है| क्‍ 
( ३ ) व्वमादिदेवः पुरुष: पुराण- 
स्व्वमस्य विश्वस्य पर॑ निधानम्‌ । 
वेत्तासि चेद्य च पर॑ च धाम 
व्वया तत विश्वमनन्तरूप ॥ 
६ गीता ११ । १८ ) 
इस ोकसे झाड़ देनेपर भी प्रेत-बाधाका निवारण 
होता हैं। कुशसे या नीमकी डालीसे झाड़ना चाहिये | 
(४ ) वायुयमो5ग्निवरण:. शशाहू: क्‍ 
प्रजञापतिस्त्व॑ं . प्रपितामहश्र । 
नमी नमस्ते5रतु सहखकृत्वः 
पुनश्र भूयोडपि नमो नमस्ते ॥॥ 
( गीता ११ । ३९ ) 
इस दरलोकके प्रतिदिन कम-सेकम १०८ बार जप 
करनेसे दरिद्रता दूर होती है | 


(५) नमः पुरस्तादथ पएृछतस्ते 
नमो5स्तु ते स्वत एवं सर्वे । 
अनन्तवीयों मितविक्रमरत्व॑ 


सवसमाप्ोषि ततोडसि सबः ॥ 
( गीता ११ | ४० ) 
इस इलोकके प्रतिदिन कम-सें-क्म १०८ बार जप 
करनेसे लक्ष्मीकी वृद्धि और कार्यकी सिद्धि होती है | 
( ६ ) यचावहासार्थमसत्कृतोंडसि 
विहारशय्यासनभोजनेषु. । 








३६८ # गोविन्द परमानन 
एकोॉ5थवाप्यच्युत.. तत्समक्षं 
तत्क्षामये व्वामहमग्रमेयम्‌ ॥ 


।  ( गीता १९ । ४२ ) 
इसके अनुष्ठानसे नाराज हुए पुरुष प्रसन्न हो जाते हैं । 


(७ ) पितासि छोकस्य चराचरस्य 
त्वमस्य पूज्यश्र  गुरुगरीयान्‌ । . . 
न त्वत्समो5रस्व्यभ्यघिकः कुतो5न्यो 
लोकत्रये5प्यग्रतिम प्रभाव ह 
( गीता ११। ४३ ) 


इसके अनुष्ठानसे ऐश्वयंकी बृद्धि होती है । 
( ८ ) तस्मात्‌ प्रणम्य अणिधाय कार्य 
प्रसादये व्वामहमीशमीड्यम्‌ । 


पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः क्‍ 
प्रिय: प्रियायाहंसि देव सीढुम ॥ 


किरीटिनं गदिन॑. चक्रहस्त- हे 
मिच्छामि त्वाँ द्रष्टुमह तथेव |. 
तेनेव रूपेण... चतुओुजेन 


सहखबाहो भव विश्वमूत ॥ 
द ( गीता ११ । ४४) ४६ ) 
इन दो छोकीके अनुष्ठानसे बड़े-से-बड़ा अपराध क्षमा 
हो जाता है। 
(५९ ) अदृष्टपूव. हृषितो5स्मि इृष्डा 
भयेन च प्रव्यथित मनो में। . 
में दर्शा देवरूप॑ 
ग्रसीद देवेश 


तदेव 
जगन्निवास ॥ 
( गीता ११ । ४५ ) 


इस इलोकके अनुष्ठानसे भगवानकी प्रसन्नता प्राप्त 


होती है।... 
. (१०) न वेदयज्ञाध्ययनेन॑ दाने- 
द ने च क्रियासिने तपोभिस्ेः । 


एवंरूपः शक्‍्य अहंँ. नुछोके 

द्रष्ट व्वदन्येन कुरुपवीर ॥ 
मा ते ब्यथा मा च विमूढभावों . 

इष्डा. रूपंघोरसीदड्ममेदस। 
व्यपेतमी: झऔतसनाः पुनस्त्व॑ 

तदेव में रूपमिद॑ प्रपश्य ॥ 
इत्यजुन वासुदे्‌वस्तथोकत्का 


स््रक रूप दुृर्शामस भूयः। 


दूं सानन्दं समुपास्महे % 


नल लजि4/0७8+---७-०----........लह२३ह३ल्‍ल्‍न्‍न्‍्न»+ंऊ«%, 








आखासयामास॒ च 
भूत्वा पुनः 


भीतमेन 
सोम्यवपुर्महात्मः ॥ 

( ११ । ४८--७० ) 
इन तीन इलोकॉके अनुष्ठानसे भगवानकी प्रसन्नता 


ओर उनके दर्शन प्राप्त होते हैं| 


( १३ ) नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया । 

... शक्य एवंविधो द्रष्टु इछवानसि साँ यथा ॥ 

क्‍ ( ११। ७३ ) 
इसके अनुष्ठानसे भगवानकी परम प्रसन्नता होती है । 


ऊपर तीन हजार जप करके मन्त्र सिद्ध करनेकी बात 

लिखी गयी है। तीन हजार जापके आदि-अन्तमें समग्र 
दि किक को कप 

गीताका पाठ ओर मध्यमें ११वें अध्यायके ११ पाठ 


९ दिनोंतक कर लेनेसे विशेष सिद्धि होती है। 


च्े प्रयोग 
कुछ आर प्रयोग 
गीताके पंद्रहें अध्यायका भोजन करनेसे पूर्व पूरा पाठ: 
कर लिया जाय) उसके बाद भोजन किया जाय तो दारिदयका 


: नाश ओर स्व॑समृद्धिका छाभ होता है | 


करे के | द 
शर्न: शनरुपरमेद्‌ बुद्धधा छतियृहीतया । 
आत्मसंस्थं सनः कृत्वा न किंचिदृपि चिन्तयेत ॥ 


यतो यतो निश्चरति मनश्रश्नलमस्थिरस्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदास्सन्येवः वश नयेत्‌ ॥ 
( ६। २७-२६ ) 


इन दोनों इलोकोंके :अनुष्ठानसे सर्वकार्य सिद्ध होते हैं | 

परमारथनिष्ठ साधकोंके लिये तो गीता परम अक्षय 
अनुपम धन है ही, सकाम भावसे अनुशन करनेवालोंके 
लिये भी वह दिव्य कव्पवृक्षके समान है | 

ताम्र ( तोबे ) के पतरेपर एक घट्कोण यन्त्र खुदवा लिया 
जाय अथवा काष्ठपीठपर चन्दनसे प्रतिदिन छिखकर पूजन : 
किया जाय। षट्कोण-बन्त्रके बीचमें “» नमो भगवते 
वासुदेवाय “--यह द्वादशाक्षर मन्त्र छिखे और पट्कोणके 


- एक कोनेमें 'अजजुुनाय नमः”, दूसरेमें 'भीष्माय नमः”, तोसरेमें 


युधिष्ठिराय नमः”, चौथेमें 'द्ोणाचार्यीय नमः”; पॉचर्बे्े 
व्यासाय नमः?, ओर छठेमें 'संजयाय नस? लिखा जाय हर 


. इस चक्रके बाहरी भागकों बारह “कार लिखकर घेर 


दिया जाय । तदनन्तर अर्ध्य, पा, आचमन) स्नान, 
चन्दन, तुलसी, पुष्पादि। धूप, दीप, नैवेद्य, शुद्धाचमन 
तथा ताम्बूलादि अपंण करके नो दिनोंतक गीताका पाठ भक्ति- 


: अद्धापूर्वक किया जाय | इससे सर्व कार्योकी सिद्धि होती है । 


+४४-६५४४ &8 ] 








# श्रीमद्धगवद्गीता-अनुष्ठान द ३६९ 
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कै गोविन्द परमानन्दं साननदूं समुपास्महे # 


_ शिवोपासनाके विभिन्न स्तर 
( ढेखक-पं० श्रीगोरीशद्भूरजी द्विवेदी ) 





उपासनामें उपासक और उपास्य--दो मुख्य अक्ग होते 
हैं; परंतु उपास्यको जाने बिना उपासना नहीं हो सकती। 
अतएणव गुरुकी आवश्यकता पड़ती है; जो उपास्यका परिविय 
प्रदान करता है | इसी कारण उपासकके जीवनमें गुरुका 
स्थान सर्वोच्च है । संत कबीरदासजीने ठीक ही लिखा हैं--- 


गुर गोविंद दोऊ खड़े; काके काम पाँय। 

बलिहारी गुर आपने, जिन गोविंद दिया बताय ॥ 

“ुरु) शब्दकी ब्युत्पत्तिसि गुरुतत््वके विषयमें मोलिक 
जानकारी प्राप्त होती है । “गुः धातठुसे 'कुः ओर “उत्‌ः प्रत्यय 
लगनेसे “गुरु? शब्द निष्पन्न होता है | अतएव गिरत्यज्ञान- 
मिति गुरु» अथवा ग्रूणाति उपद्शिति धर्म वा गुरुः---अर्थात्‌ 
जो अज्ञानको नष्ट कर देता हैं; अथवा ज्ञानका प्रकाश प्रदान 
करता है; वह गुरु है; तथा जो धर्मका उपदेश करता हैं; 
धर्ंकी बातें करता है| वह गुरु है।अतएव गोसॉइजीने 
मानसमें जिन शुरुओंको लक्ष्य करके लिखा है-- 
हरे सेध्य धन सोक न हरई ६ सो गुद घोर नरक महँ परई ॥ 

जो गुरु शिष्यसे दान-दक्षिणा। गुरुपूजा आदिके बहाने 
घन तो छेते हैं; पर उसके शोककों/ मोह-अज्ञानको नष्ट नहीं 
करते, वे घोर नरकमें पड़ते हैं | ऐसे छोगोंको गुर कहना 
ही अपराध है । उनके फेरमें पड़कर शिष्य तो ठगा जाता है 
ओर वे नरकगामी होते हैं। उपासकको तो संत कबीरदासने 
जेसे गुरुके विषयमें छिखा हैे--बैसा गुर चाहिये जो 
गोविन्दकोी बता दे | वस्तुत+--- 

गुरुअंद्या गुरुविष्णुगुरुदंबी.. महेश्वरः । 

गुरु: साक्षात्‌ परब्रद्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 

ब्रह्माजी शुरु हैं; क्योंकि उन्होंने चारों वेदोंकी सृष्टि 
करके मानवके अज्ञानके नाशके लिये अक्षय ज्ञानूका प्रकाश 
'किया दे | विष्णु भगवान्‌ गुरु हैं; जो प्राणीमात्रके ह्ृदयमें 
वास करके उसे निरन्तर सतू-असतूका श्ञान दे रहे हैं, धर्मा 
चरण करने ओर अधमंसे बचनेकी चेतावनी दे रहे हैं | 
महेश्वर शंकरजी गुरु हैं--- 


“स॒एुब पूंेषासपि गुरु काछेनानवच्छेदात्‌ ।? 
( योगसूत्र १॥।२६ ) 





वे सारे तन्‍्त्रशास्त्र सब प्रकारकी उपासना-पद्धतिके उप- 
देश हैं| काशीमें अन्तकाल्में प्राणीके कानमें तारक मन्त्रका 
उपदेश देते हैं। परत्रह्म साक्षात्‌ गुरु हैं, जो एक होकर 
अनेक हो रहे हैं।जो सर्वरूप हैं; वही साक्षात्‌ गुरु हैं। 
अथांत्‌ इन महान्‌ तत्त्व-स्वरूपोंको अपनी रुचिके अनुसार 
परम गुरु मानकर अथवा अखिल विश्वमें सर्वत्र जहाँ जो 
ज्ञानी: साधक; सिद्ध) महात्मा मिलें, उनको गुरु मानकर 
उनकी वाणीसे उपदेश ग्रहण कर जीवनकों उपासनामय 
बनाना उपासकका लक्ष्य होना चाहिये। 


शिवोपासनाके विषयमें भी यही बात हैं । वेदादि 
शास््रोमें, शेव-पुराणोंमें, काव्यादि ग्रन्थेंम,ं शिव-तत्व या 
शिव-लीछाका अध्ययन करके या श्रवण करके ज्ञान प्राप्त 
करना चाहिये । अन्तःकरणमें विराजमान होकर विष्णु 
भगवान्‌ जो धर्माधमका संकेत देकर अधर्मसे दूर रहने और 
घधर्मपर आरूढ़ होनेका संकेत करते हैं, उसपर ध्यान देकर 
तदनुसार आचरण करना चाहिये। तब शिवोपासनाके लिये 
मनुष्य अधिकारी बन सकता है । अन्तःकरणकी शुद्धि _ 
उपासनाका मुख्य आधार होना चाहिये। बाहरसे उपासनाका 
क्रियाकछाप और अन्तःकरणमें दोषचिन्तन। यह उपासना 
नहीं; केवल विडम्बना हैं | भगवान्‌ श्रीकृष्णने इसको 
मिथ्याचार कहा है--- द 


कर्मन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियाथोन्‌ पिमूढात्मा मिध्याचारः स उच्यते ॥ 
ट ( गीता ३ | ६ ) 


अतणब उपासकको बहुत सावधान रनेकी आवश्यकता 
है | उपासकको तपस्वी बनना पड़ेगा, तभी उसका जीवन 
सार्थक होगा । उपासनामें ज्ञानयोग) मक्तियोग ओर कर्मयोंग- 
इन तीनोंका एकत्र समावेश होता है। निरन्तर उपास्यतत्तके 
ज्ञानाजनमें छगे रहना, उपास्यतत्वका भजन शुण-कीत॑न 
करते रहना ओर उपास्यकी सेवामें अपने कर्ममय जीवनको 


- छगाये रखना; यही उपासकका जीवनाछोक है | वह इसी 


आलोकमे विचरण करके अपने उपासनामय जीवनको कृता र्थ 
करता हैं।... 


*# शिवोपासनाके विभिन्न स्तर # 





उपासनामें ज्ञाननोग उपासकको क्रमशः ऊँची भूमिका 


आरोहण करनेमें सहायता करता हैं। प्रारम्ममँ शिवोपासक 


आत्तमावसे ही शिव-मन्दिरमें जाता है। व्याकुछ चित्तसे .. 


अपना दुखड़ा रोता है। तत्श्वात्‌ उसे यह देखकर आश्वयका 
ठिकाना नहीं रहता कि करुणासिन्धु शिवजीने उसको 
प्राथनाके पहलेसे ही उसके अभावकी पूर्तिका प्रबन्ध कर 
दिया है| यहींसे वह भगवान्‌ शिवकी करुणामें श्रद्धावान्‌ 
होता हैं। वह जान जाता है कि भगवान्‌ सचमुच “आशुतोष? 
है। वे हमारे सब अभावकों दूर कर देंगे। इस अगम 
भवसागरसे पार छगा देंगे | 


भारूमें जाके कराचर हें सोइ साहेब ताप हमारो हरैणों। 
-अंगमें जके विभूति भरे रहे मैनमें संपति भूरि भरेणों॥ 
घातक जो है मनोभवको मन पक वाहीक जारे जरेगो। 
दास जू सीस पै गंग घरे सहै व॒की छूपा कुहु को न तरैगो॥ 

यही है आतत्तभावके उपासकके जीवनका संबल | इसमें 
उपासक उपास्यके सामने दासभावसे उपस्थित होता है। 
“दासोउस्सि? ही शिवोपासनाका प्रथम स्तर है। इसमें भाव 


प्रसुखरूपसे यह होता है कि भगवान्‌ शिव कल्याण करने- 


वाले हैं; आशुतोष हैं, उनके समान दानी कोई नहीं है । 
उनके दरबारसे खाली हाथ लौंगना नहीं पड़ता । गोसाई- 
जीने इसीलिये विनयपत्रिका (४ ) में कहा है-- 
दानी कहुँ संकर सम नहीं । 
दीन दयारु दिबोई भावे जाचक सदा सोहाहीं॥ 
इस दास्यभावकी उपासनामें शिवलिज्ञ ही मुख्य 
आधार होता है| साधारण अक्षत, बेलपत्र। गज्गाजलके 
द्वारा ही अचना करनेसे भगवान्‌ आशुतोष प्रसन्न हो जाते 
हैं। एक उपासक कविने तो यहाँतक कह दिया है--- 
मूत्तिरदा बिल्वदुलेन पूजा- 
' ग्रयाससाध्यं बदन च वाद्यम्‌ | 
फल तु तथन्मनसाभिकादश्ष्यं द 
. निःश्वस्थ विर्वेश्वर एवं देवे ॥ 
पमृत्तिकाका शिवलिज्ञ बना लें; बेलपत्रसे पूजा कर छें; 


ये दोनों सामग्री बिना प्रयासके ही मिल जायगी । पूजा करनेके . 


बाद मुहसे बाजा बजा लीजिये; किसी दूसरे वाद्यकी आवश्य- 
कता नहीं है। और इसका फल? आपकी मनःकामना पूर्ण हो 
जायगी । निश्चय ही देवता हो तो ऐसा हो।? किंतु परम शिव- 
भक्त श्रीनीलकण्ठ दीक्षित कहते हैं 


३७9१ 
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अचामीति थिया यदेव कुसुम क्षिप्त्वा जनों मुच्यते 

विध्यासीति घिया तदेव विकिरन्‌ भस्मीकृतों मन्‍्मथः। 
. इत्याभ्यन्तरबृत्तिसान्ननसिको बाह्यानपेक्षश्र य: 
न जे हक हे 

स स्वामी मम देवत तदि्तरों नाम्नापि नाम्नायते 0 


. - उपासक शिवजीको पुष्प जब इस बुद्धिसे अर्पित करता 
है कि “में भगवानकी पूजा करता हूँः तो उसको भगवान्‌ 
मोक्ष प्रदान करते हैं | परंतु कामदेवने उसी पुष्पको बाण 
बनाकर शिवजीको बींधना चाहा और फल यह हुआ कि वह 
भस्म हो गया--भगवानकी कोपामिसे । स्पष्ट है कि भगवान्‌ 
बाह्य आडम्बर नहीं देखते, वे तो आमभ्यन्तर वृत्तिके ही 
रसिक हैं |? अतएव उपासनाके इस स्तरमें आभ्यन्तर वृत्तिकी 
प्रधानता है| इसको ठीक रखकर ही उपास्यके सम्मुख होना 
चाहिये । 


उपासनाके दूसरे स्तरमें जिज्ञासा होती है---यह शिवलिड् 
है क्‍या ! जिसकी पूजासे मनोवाड्छित फल प्राप्त होता है । 
सत्सड़के द्वारा अथवा शास््रोंके द्वारा ज्ञात होता है कि 
शिवलिड्में शिवकी प्रतीकोपासना होती है। प्रकृति और 
पुरुषकी शिवलिड्रके द्वारा अभिव्यक्ति होती है। विश्व और 
उसकी सारी लीला प्रकृतिका कार्य है | पुरुष इससे ऊध्वे 
देशमें स्थित है; वह कूटस्थ है, द्रष्टामात्र है। रवेताश्वतर 
उपनिषद्मं छिखा ऐ--- 


मायाँ तु भ्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वर्स्‌। 


तस्यावयवभूतेस्तु. व्याप्त॑ सर्वभिद॑ जगत ॥ 
ु (४ । १० ) 
“माया प्रकृति है, मायी शंकरजी हैं। इन्हीं दोनोंके 


अवयवरूपमं अखिल विश्व व्याप्त हैं? सारांश यह है कि 
यही दो तत्त्व सब हैं। शव शिवजीका एक नाम है। अर्थात्‌ 
शिवजीके अतिरिक्त कुछ नहीं है, वही ब्रह्म हैं और प्रकृति- 
पुरुष अर्थात्‌ अद्धनारीश्वरूपमें अभिव्यक्त हैं । 

प्रकृतिकी यह छीछा क्यों हो रही है! इस प्रशनका उत्तर 
सांख्यशास्त्र देता है--- 

रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नतंकी यथा नुृत्यात्‌ । 

पुरुषस्थ तथात्मान प्रकाश्य विनिवतते पक्ृतिः 0 

( सांख्यकारिका ५९ ) 


“जिस प्रकार दशकोंकों अभिनय दिखिछाकर नतकी 
सक्र्भूमिसे तिरोहित हो जाती हैं; उसी प्रकार प्रकृति अपने- 


. डेजर 
आपको पुरुषके सामने व्यक्त करके-तिरोहित हो जाती है। 
तब केवल पुरुष रह जाता है। यही पुरुषका कैवल्य है। 
इस प्रकार पुरुषके चरम कल्याण-साधनमें प्रक्ति ही प्रधान 
है। इसी कारण प्रकृतिका धप्रधानः नाम भी ।॥ यही प्रकृति 
देवी, जिनकी सारी रासछीछा पुरुषके लिये; श्रीकृष्णको 
- रिझानेके लिये है; श्रीकृष्णको रिझ्ानेके सिवा जिनको और 
कोई कार्य, ओर - कोई जीवनका उद्देश्य है ही नहीं; 
सर्वाराध्या _ भवानी हैं। यही राधा । शिवतत्वके 
शानके लिये अथवा आत्मज्ञानके लिये इनके शरणापनन हुए 
बिना कल्याण नहीं ।? 


अद्धनारीख्वर-तत्वकी अभिव्यक्ति शिवलिज्न्‍नके द्वारा 
होती है। तब उपासक समझता है--«तवैबाहं? अर्थात्‌ «हे 
प्रभु ! में तुम्हारा हूँ | 
आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीर॑ ग्रह 
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः । 
संचार: पदयो: अ्रदक्षिणविधिः स्वोन्नाणि सवो गिरो 
यचत्कर्म करोमि तत्तदखि शम्भो तवाराधनम ॥ 
( शिवमानसपूजा ) 
जब आत्माके अतिरिक्त जो छुछ है, वह प्रकृतिकी 
लीला है ओर वह आत्माकी आराधनाके लिये है तो «हे 
प्रभु | तुम आत्मा हो। यह बुद्धि गिरिजा है, मेरे प्राण तुम्हारे 
सहचर हैं, गण हैं। यह शरीर तुम्हारा मन्दिर है| ये नाना 
प्रकारके विषयोंके उपभोग पूजा हैं | इस पूजासे प्रभो ! प्रसन्न 
हो जाओ; यह निद्रा आत्म-समाधि है। जो-जो कर्म मेरे 
जीवनमें हो रहे हैं; है भो ! ये सब-के-सब तुम्हारी 
आराधनाके लिये हैं ।? द 
यह स्पष्ट है कि इस दूसरे स्तरमें उपासना बहिर्मुंख न 
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रहकर अन्त खी हो जाती है। इसी उपासनामें मानसिक 


. पूजा होती है-- 
रत्ने: कल्पितमासन हिमजलेः स्नान च दिव्याम्बरं 
नानारत्नविभूषितं॑ झगमदामोदाक्षित. चल्दनम । 
जातीचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्प॑ च घूप॑ तथा 
दीप॑ देव दयानिधे पछुपते हत्कल्पितं गृह्मतास ॥ 
( शिवमानस ० १ ) 
प्रकृति जब अव्यक्तसे व्यक्तावस्थामेँ आती है तो वह 
महान्‌ अर्थात्‌ बुद्धिरूपमें परिणमित होती है । अतएव बुद्धिके 
द्वारा की जानेवाली इस उपासनाकी महान महिमा है। “हे देव ! 


# गोविन्द परमानन्द साननदं समुपास्महे # 








है दयानिधे ! हे पशुपते | रत्नजटित आसन मैंने लगा दिया) 
इसपर आप पधारिये | यह हिमजल (गज्ञोत्रीका जल ) है-- 


स्नान कीजिये । ये नाना रत्नोंसे विभूषित दिव्य वस्त्र हैं-धारण 
कीजिये । कस्तूरीके आमोदसे युक्त यह चन्दनलेप स्वीकार 
कीजिये। इन जाती-चम्पकादि पुष्प तथा बिल्वदलसे सुसज्जित 
होइये | यह धूप-दीपादि ग्रहणकर प्रसन्न होइये--ये सब 
हृत्कल्पित हैं। यह मेरी मानसिक पूजा है |? 

मानस-पूजाम हृदयमें ज्योतिलिढ़का ध्यान करके यह 
पूजा की जाती है। सबके हृदयमें ज्योतिरूपसे वे प्रभु नित्य 
स्थित हैं; उनकी स्थितिसे ही सब कुछ प्रकाशित हो रहा 
है। उस प्रकाशमें ही प्रकृतिकी छीछा हो रही है, यह सारा 
जीवन-व्यवहार चल रहा है। इसी आत्मज्योतिके विषयमें 
भगबान्‌ श्रीकृष्णने कहा है--- 


ईश्वरःः सर्वभूतानां.. 'शेड्जुन तिष्ठति। 
आमयन्सवेभूतानि अन्त्रारुढानि सायया ॥ 
तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारत । 


तत्मसादात्परां शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्रतम ॥ 
( गीता १८ । ६१-६२ ) 
है अजुन | ईश्वर सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित हैं। 
वह माया ( प्रकृति ) के द्वारा सब प्राणियाँकी यन्त्रारूढ 
( शरीरस्थ ) करके घुमा रहा है। हे भारत ! सर्वतोभावेन 
तुम उसी महेश्वरके शरणापन्न हो जाओ; उसकी कृपासे 
परमशान्ति ओर शाश्वत स्थानको प्राप्त करोगे |? भगवानने 


आत्मज्योतिके सम्मुख प्रपन्न होनेका ही उपदेश दिया है। 


“तबेबाहं? “मैं तुम्हारा ही हूँ?-यह शरणागति ही उपासनाका 
दूसरा स्तर है। इसमें केवल बुद्धिके द्वारा ही उपासना 
होती है । क्षुद्र अहंकारका त्याग किये बिना इस उपासनाका 
अधिकार नहीं प्राप्त होता | अतएव विश्वकवि रवीन्द्रनाथ 
ठाकुरने प्रपन्नताके हेतु भगवानसे प्रार्थना करते हुए कहा है- 


आमार माथ[ नत करे दाओ हे 


तोमार चरण. घुरार तले 

संकक. अहंकार है आमार 
डुबाओ चोखेर जले ॥ 

निजेरे करिते गौरव दान) 

के - (७ «. ७७ वन्य 0 (५ 
निजर केवकि करि अपमानः 

. आपनार शुचु चेरिया देरिया 
धूर मरि पक्के पढ्ले। 
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संकके अहंकार है आमार 
डुबाओ च्चोखेर जढे ॥ 

आमार येन ना करि प्रचार 

आमार आपन.. काज३ 

तोमारि इच्छा करो हे पुर्ण 
आमार जीवन माझे 

याचरि है तोमार परम कान्तिः 
प्राण तोमार परम शान्ति) 

आमार आड़ाक करिया दाँड़ाओ 
हृद्यपक दके १ 

सके अहंकार है अभप्नए 
द डुबओ . चोखेर जके ॥ 


प्रभो | अपनी चरणधूलिके नीचे मेरे सिर्को झका दो। 
मेरी अखेंके आँसओंमें मेरे सारे अहंकारको डुबा दो मैं 
अपनेको गौरब प्रदान करके केवछ अपना ही अपमान करता 
हूं | केवल अपनेको ही बेर-बेरकर घूमता हुआ मैं कोल्हके 
बेलके समान मरता रहता हूँ । हे प्रभु ! मेरे सारे अहंकारको 
मेरी आँखोंके आँसुओंमें डुबा दो। मैं अपने लिये अपना 
प्रचार न करूँ | हे प्रभु | मेरे जीवनमें तुम अपनी इच्छा 
पूर्ण करो। में तुम्हारी परम कान्तिकी याचना करता हूँ । 


: मेरे प्राणोंकों तुम्हारी परम शान्ति मिले। हे प्रभो ! मेरे 


हृदयकमलमें तुम प्रकट होकर मुझे दर्शन दो । मेरी आँखोंके 
आसुओंमें मेरे सारे अहंकारको डुबा दो ।? 

विश्वकविकी यह प्रार्थना उपासनाके दूसरे स्तरकी झाँकी 
देती हैं। शरणागतिके मार्गमें अहंकार बारंबार पहाड़ बनकर 
खड़ा हो जाता है | उपासक प्रसन्न होनेके लिये छालायित 


है ओर अहंकार उसको पथश्रष्ट करके उसके ज्ीवनकों बुरी 


तरह झकझोर देता है। वह व्याकुछ ओर निरुपाय होकर 
इस अहंकारको नष्ट करनेके लिये प्रभुकी पुकारता है। विश्व- 
कविकी प्रार्थनामें वही पुकार है। आश्वस्त होनेपर उपासक 
बारंबार प्रभुकी आत्मसमर्पण करते हुए, कहता है--- 
कामतो5कामतों वापि यत्करोमि शुभाशुभस्‌ । 
तत्सव॑ त्वयि संन्यस्त त्वस्ययुक्तः करोम्यहम्‌ ॥ 
“जाने-अनजान जो कुछ शुभाशुभ कमें में कर रहा हूँ; 
सब तुम्हारे द्वारा प्रयुक्त होकर ही करता हूँ, अतणव 
सब तुमको समपंण हूं ।? वस्तृतः आत्मचेतन्यके प्रकाश- 
के बिना प्रकृति कुछ भी करनेमें समथे नहीं है | 


# शिवोपासनाके विभिन्न स्तर # 





३७३ 





तीसरे स्तरकी उपासना है “त्वमेबाहमः अर्थात्‌ मैं तुम 
ही हूँ । इस स्तरमें उपासक अपनेको उपास्यदेवसे प्रथक्‌ 
नहीं समझता । पुष्पदन्तने महिम्नःस्तोत्रम छिखा है--- 

व्वमकरत्व॑ सोमस्त्वमसि पवनरुत्व॑ हुतवह- 

स्वमापसत्व॑ प्योम व्वमु धरणिरात्मा तव्वमिति च। 

परिच्छिन्नामेव॑त्वयि परिणता बिग्लतु गिरः 

न॒विद्यस्तत्तत्व॑ वयमिह तु यत्य॑ न भवसि 

( शिवपक्‍्हिस्न:स्तोत्र २६ ) 

'तुम्हीं सूर्य हो; तुम चन्द्रमा हो) वायु हो; अग्नि हो; 
जल हो, आकाश हो); प्रथ्वी हो और तुम्हीं आत्मा हो । इस 
प्रकार मेरी वाक॒शक्ति ठुममें परिच्छिन्‍्न हो जाती है, मैं 
ऐसा कोई तत्व नहीं देखता जो तुम नहीं हो। पश्चतत्व, 
सूयं) चन्द्र ओर आत्मा--यही शिवकी अष्टमूर्ति है। इनमें 
सबका समावेश हो जाता है, मैं ( शरीर-आत्मा सब कुछ) 
इस अष्टमूत्तिसे परिच्छिन्न छुद्रातिक्षुद्र अंश अथवा नगण्यः 
पानीके बुबबुलेके समान प्रथक कोई अस्तित्व नहीं रखता । 
गोसाइजीने भी ( मानस; उत्तर०में ) कहा है--- 


_+ईस्वर अंस जीव अबिनासी | चेतन अमर सहज सुखरासी ॥१ 


वस्तुतः अंशीसे अंश प्रथक नहीं होता। जैसे ईश्वर 
अविनाशी) चेतन्य, शुद्धस्वरूप, सहजसुखराशि हैं; बेंसे ही 
जीवमें भी स्वमावतः ये गुण हैं । जीव शिव ही है; प्रकृतिके 
साथ उसकी लछीलामें रत होनेके कारण जीव-संज्ञाको प्राप्त 
होता है । 
अतएव शिवकी अश्मूत्तिका चिन्तन करते हुए उपासक 
जब देखता हैं कि इस पाश्चमौतिक शरीरके प्रत्येक अड्ड 
( पाँचों तत्व )) इडा-पिड्चछा ( चन्द्र-सूय ) और आत्मा: 
यह अष्टमूर्ति शिवकी अष्मूत्तिका ही क्षुद्रतम अंश है; तब 
वह आननन्‍्दातिरिकर्मे कह उठता है--- 
महादेव शम्सों गिरीक्ष ब्रिश्यूलिं- 
द सवदीय॑ समस्त विभातीति यस्मात्‌ । 
शिवादन्यथा  देवत नेव जाने 
शिवो5ह शिवो5हं शिवो5हं शिवो5हस्‌ 0 


'हे महादेव ! है शम्मो | हे गिरीश | हे त्रिशूली | सब 
कुछ तो तुम्हारा ही खरूप दिखलायी देता है । तुम्हारे सिवा 


ओर कुछ मैं नहीं देखता, नहीं जानता । में शिव हूँ; 


शिव में हूँ, में शिव हूँ, शिव मैं हूँ |! इस प्रकार अहंको 


लेकर चलनेवाडी यह उपासना ५्ञहंग्रह” उपासना कहलाती 
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है। इस उपासनामें छगा हुआ उपासक न कोई कामना 


करता है; न कोई खवप्न देखता है; नितरां सुषुप्ति-स्थानमें 
स्थित रहता । क्‍ 

प्रथम स्तरकी उपासनामें शिवकिज्ञ्मं प्यहिःप्रज्' होकर 
उपासक स्थित रहता है | हितीय स्तरकी उपासनाम “अन्त+- 
प्रज्!” हो जाता है ओर तृतीय स्तरकी उपासनामें (प्रश्ञानघन? 
हो जाता है | चतुर्थ स्तरकी उपासनाके विषय कुछ कहा 
नहीं जा सकता; क्योंकि उसमें उपासकः उपास्य और 


उपासनाकी तजिपुटी नहीं रहती। उपासक उपास्यरूप हो जाता 
है | शाम्मवी मुद्रामें बैठा हुआ उपासक आँखे खुली रहने- 


पर भी कुछ देखता नहीं) कानोंसे कुछ सुनता नहीं। वह 
इन्द्रियातीत अवस्थाको प्राप्त हो जाता है | उसे केवल्य-प्रासि 
हो जाती है | वह शिवत्वको पग्राप्तकर कृताथ हो जाता है । 


इस लघु निबन्धमं शिवोपासनाकों चार स्तरमें विभाजित 
करनेकी अनधिकार चेष्टा को गयी है। पाठक कृपया क्षमा 
करेंगे | वस्तुतः शिव अनन्त हैं। उनकी उपासनाके प्रकार 
अनन्त हैं | उसके स्तर अनन्त हैं। अव्पज्ञ जीवके लिये 
उसका वर्णन करना सम्भव नहीं | पुष्पदन्तने इसीका संकेत 
करते हुए कहां है-- 


# गोविन्द परमानन्दं सानन्‍्दं समुपास्महे # 








न्रयी सांख्य योगः पशुपतिमतं वेष्णवमिति 
अभिन्‍ने अस्थाने परसिदसमदः पथ्यसिति च। 


रुचीनां वबेचित्यादजुकुटिकनानापथजुषां 
नृणासेकी गम्यस्त्वमसि परयसामणव इव ॥ 
( शिवमहिम्न ० ७ ) 


“जिस प्रकार असंख्य नदियाँ समुद्राभिमुख बहती हुई 
समुद्रसे जाकर विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार वेदत्रयी) 
सांख्य, योग, पाशुपतमत, वेष्णव आदि-आदि जितने 
मत-सम्प्रदाय संसारमें हैं, सब अपनी-अपनी रुचिके अनुसार 
सीघे-टेढ़े रास्तेसे शिवकी ही उपासना-करते हैं; क्योंकि शिव 
सर्व॑मय है; सर्व है, एकमेवाद्वितीय है |! द 

अन्तर्म ध्युरूणां गुरु? श्रीदक्षिणामूत्तिकी वन्दना करते 
हुए. इस लेखको समाप्त करते हैं । 

विश्व दपंणदरयसाननगरीतुल्य॑ निज़ान्तर्गत 

पर्यज्नात्मनि सायया बहिरिवोद्धूतं यथा निद्रया । 

यः साक्षी कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाह्यं 

तस्म श्रीगुरुमूत्तेये नम इदं श्रीदक्षिणामू्तये ॥ 

( दक्षिणामूर्तिस्तोत्र १ ) 


शिवतत्व ओर शेवोपासना 


कुर नः करुणासमनदु- 
माक्रन्द्मिन्दुधर मर्षप मा विहासीः । 
ब्रृहि व्वमेंव भगवन्‌ करुणाणवेन 
त्यक्तास्वया कसपर झरणं ब्जामसः ॥ 


लावत्मसीद 


( स्तुतिकुसुमाञजलि ) 


भगवान्‌ एक ही हैं । छीलाभेदसे उन्हींके अनेकों दिव्य 
नाम-रूप हैं। साधक अपनी-अपनी प्रकृति और रुचिके 


अनुसार किसी भी नाम-रूपको उपासना करके भगवानको : 


प्रात कर सकता है। भारतवषके ऋषि-मुनिर्योने जेसे 
भगवान्‌ विष्णुकी आराधना की है। वेसे ही भगवान्‌ 
शिवकी की है और यह सिद्ध कर दिया है कि एक ही परम 
तत्व इन दो ख्थोंमें प्रकाशित है। जिस प्रकार भगवान्‌ 
विष्णु पर्रह्म) सर्वव्यापी; सृष्टिकर्ता) साकार, सग्रुण 
भगवान्‌ हैं; बसे ही भगवान्‌ शिव है। कव्पमेदसे 
कभी विष्णुखरूपकी प्रधानता होती है---कमी शिवस्वरूपकी | 
वे आप ही एक ख्रूपसे खष्टा बनते हैं, दूसरेसे सृष्टि, 
एक स्वरूपसे उपासक बनते हैं) दूसरेसे उपास्य। आप 


पूजते हैं और आप ही पुजवाते हैं। यह सारी लीला 


उनकी महान्‌ रहस्यमयी है । 


यजुबंदकी माध्यन्दिनीय शाखाके १६वें अध्यायमें 
शिवजीके निराकार-साकार खरूपका स्पष्ट वर्णन है। 
कैवल्योपनिषद्‌ ( ७ ) में कहा है--- 
तमादिमध्यान्तविहीनमेक॑ 
विश्लु चिदानन्दसरूपसद्भुतम्‌ । 
उसासहाय॑ परमेश्वर अजझुं क्‍ 
त्रिलोचन नीलकण्ढं प्रशान्तम्‌ ॥ 


थे आदि, मध्य और अन्तहीन हैं, निराकार हैं, एक 


हैं, विभु हैं, चिदानन्द हैं, अद्भुत हैं, स्वामी हैं, उमाके साथ 


रहनेवाले हैं, त्रिनेत्र और नीलकृण्ठ हैं, परम शान्त हैं |? इस 
मन्त्रमें भी भगवान्‌ शिवके निर्गुण-सगुण दोनों स्वरूपोंका 
वर्णन है । 
बेताश्वतरमें कहा है--- 
तसीश्वराणां. परम॑ मभहेश्वरं . 
ते देवतानां परम च देवतम्‌। 
पति पतीनां परम॑ परस्ता- 
द्विदाम देवं भ्रुवनेशमीड्यम ॥ 
(६।७ ) 


 हैं। सबके ध्यानमें आनेके लिये 


* पादानकारण हैं | 


हु * ख्िवतत्व ओर शेवोपासलों # : 





थे इंश्वरोंके भी परम मंहेश्वर, देवताओंके भी परम 
देवता; पतियोंके भी परम पति; परात्पर) परम पूज्य और 
: भुवनेश्वर हैं | 
शिवपुराणमें कहा गया हैं--- 
चदानन्द 
निरञ्षनोडव्ययस्तथा ॥ 
यतोी वाचों निवतंन्ते अग्रापष्प सनसा सह । 


सत्य ज्ञानमनन्तश्र . रि 
निर॑णोी... निरुपाधिश्र _ 


-डउदाह्नतः । 


+ ग्रोत्त॑ विद 2  $ है. 
तदेव अथमं ग्रोक्त ब्रह्मेय शिवसंज्ितम ॥ 


( शञान० अ० ७६ ) 


“वे सत्य, ज्ञान और अनन्त हैं, चिदानन्दस्वरूप हैं, . 


निगुणण निरुषाधि, निरजक्षन और अविनाशी हैं। मनके 


सहित वाणी जिनको न पाकर छोट आती है अर्थात्‌ जो 


मन-वाणीकी सीमासे परे हैं; वह ब्रह्म “शिव” नामसे पहले 
कहे गये हैं ।?? 


यही शिव--- 
रुदों नाम स॒विज्ञातों लोकानुग्रहकारकः । 
 ध्यानाथ चेव. सर्वेषाभरूपो रूपवानभूत्‌ ॥ 


स॒ एवं च शिवः साक्षाद्‌ भक्तवात्सल्यकारकः । 
( शिव ० ज्ञान ० अ० ७७ ) 
“संसारपर अनुग्रह करनेके लिये «रुद्रः नामसे जाने जाते 
इन्होंने अरूप होनेपर भी 
दिव्यरूप धारण किया। ये भक्तवत्सछरूपधारी ( साकार ) 
रुद्र साक्षात्‌ शिव ही हैं |? 
इनन्‍्हींकी शक्ति माया. प्रकृति हैं ओर ये मायाक्रे 
अधिपति मायी महेश्वर हैं| इनकी मायाशक्तिके द्वारा इन्हींके 
अवयवशभूत जीवेसि यह अखिल जगत्‌ व्याप्त हो रहा है। 
इन महेश्वर ओर इनकी मायासे ही ये अखिल विश्व 
हैं । ये ही उसके परम आधार, खष्टा और अभिन्ननिमित्तो- 
इन्हीं परमपुरुष भगवानका नाम 


'सष्चन्मुखी होनेपर “अनादि लिड्ढ” है और इन परम 


- सभी अधिकारिसेदसे पूज्य ओर उपास्य हैं। इनका पश्चमुख . 


आधेयको आधार देनेवाली इन्हींकी अनादिशक्ति देवीका 

म ध्योनि? है| ये ही दोनों अखिल ब्रह्माण्ड चराचरके 
परम कारण हैं। 

इनके साकार रूप लीलाभेदसे अनेकों प्रकारके हैं और 


स्वरूप प्रपिद्ध है। पाँच सुख हैं--ईशान घोर, तत्पुरुष, 


वामदेव ओर सद्योजात। इसी प्रकार अनेकों रूप हैं। .. 


यहाँ चार खरूपोंके ध्यान और उपासनाके मन्त्र लिखे 
जाते हैं। अच्छी तरह विधि जानकर विधिपूर्वक ही इनका 
अनुष्ठान करना उचित है। परंतु एक मन्त्र ऐसा है जिसका 
अनुष्ठान सब छोग सब अवस्थाओंमें कर सकते हैं ओर 
वह मन्त्र बड़ा ही कल्याणकारी है | वह है---'नसः शिवाय ।? 


| (१) 
बालाकोयुततेजल॑ छतजदाजूटेन्दुखण्डोज्ज्वलं 
नागेन्द्रे: कृतशेखर जपबटीं झूल कपारू करें: । 
खट्वाज़ु दधतं त्िनेन्रविलूसत्पश्चानर्न सुन्दर 
व्यप्नत्वक्‌ परिधानमब्जनिलयं श्रीनीरूकण्ठ भजे ॥ 





“भगवान्‌ श्रीनीलकण्ठ दस हजार बाल्सूर्योंके समान 
तेजस्वी हैं। सिरपर जटाजूट+ छलांटपर अर्ध॑चन्द्र और 
मस्तकपर सॉर्पोका मुकुट धारण किये हैं। चारों हाथोंमें 
जपमाला; शूछ, नरकपाठर और खटथवाक्ल मुद्रा हैं। तीन 
नेत्र हैं । पॉच मुख हैं ।अति सुन्दर विग्रह है । बाधम्बर 
पहने हुए हैं ओर सुन्दर पद्मपर विराजित हैं। इन 
श्रीनीलकण्ठदेवका भजन करना चाहिये |? 

इनका मन्त्र है--ओ्रों हीं 5: । 


द (२) 
नीलप्रवालरुचिर॑ विलसल्त्रिनेत्न 
पाशरूणोत्पलकपालकशूलहस्तम्‌ । 
अधॉम्बिकेशमनिश प्रविभक्तभूष॑ 
बालेन्दुबद्धमुकुर्ट प्रणम/मि रूपम ॥ 
“श्रीशंकरजीका शरीर नील्मणि और प्रवालके समान 
सुन्दर ( नील्छोहित ) है। तीन नेत्र हैं। चारों हाथोंमें 
पाश, छाछ कमछ) कपाछ ओर झूछ हैं। आधे अड्डे 
अम्बिकाजी ओर आधेमें महादेवजी हैं | दोनों अछूग-अल्ग 
श्वज्ञारोंस सज्ञित हैं | छछाटपर अर्धचन्द्र है और मस्तकपर 
मुकुठ सुशोमित है । ऐसे स्वरूपको नमस्कार है | 
इनका सन्त्र है-- 
₹ क्षें मे ये ओं ऊं। 


(है) 


.. खच्छ स्वच्छारविन्दस्थितमुभयकरे संस्थितों पूण्णेकुम्भौ 


द्वभ्यामेणाक्षमाके निजकरकमछले दो घशे मित्यपृ्ों । 
द्वाभ्यां तो च खबन्‍्तों शिरसि शशिकर्ां चारुते: छ/बयन्त 
देह देवों दधानः अदिशतु विशदाकल्पजालः श्रियं वः ॥ 


बी 


कद... ... # गोविन्द परमानन्द सानन्दं समुपास्महें # 


कर 
णश्ललल्ल्ल्ल्ल्््िििि चल िििििऑऑडिऑचडिडिचििििचििििजििल- बनती तीज. +००--२२०२०>>2०मन न तक नल पनन-म न यम न भस_न कक 





“यम्बक भगवानूका शरीर अत्यन्त निर्मल है । वे सुन्दर 


स्च्छ कमलपर विराजित हैं। आठ हाथ हैं। दो हाथोंमें 
दो अमृतके घड़े हैं, दो हाथोंमें क्रमशः मृगमुद्रा और 
अक्षमाला हैं, दो हाथोंमें दो अमृतसे भरे घड़े और हैं 
ओर दो हाथोंसे उन घड़ोंके अमृतकों अपने सिर्में स्थित 
चन्द्रकछापर उेंडेल रहे हैं। ऐसे निर्मल वेशसे सुसजित 
भगवान्‌ न्यम्बकदेव तुमलगोंका मक्ुलछ करें |? 
इनका मन्त्र हैं-- । 

“४० हों जूँ सः। 5४ सूखुच: स्व: । व्यस्बक यजासहे सुगन्धि 
पुष्टिवर्धंनस्‌ू । उवोरुकमिव बन्धनानलत्योमुक्षीय मारतात्‌। 


हों ३७ जूं सः ७० भूजुवः स्वः 
(४) 
वटवृक्ष. महोच्छूयं पप्मचरागफलोण्ज्वलूम्‌ । 
गारुन्सतसयेः पत्रैविचित्रेर्पशो भितम्‌ ॥ 


नवरत्नसहाकल्पेलेस्बसानेरलंकृतस्‌ । 
विचिन्तय वटमूलस्थ॑ चिन्तयेल्लोकनाथकम्‌ ॥ 
स्फटिकरजतवण. सोक्तिकीमक्षमाला- 
मभ्ुतकलदविद्याज्ञानसुद्रा: 
दधतमुरगकक्ष. चन्द्रचूड॑. श्रिनेन्र 
विध्वतविविधभूष॑ दक्षिणामूतिभीछे ॥ 
एक ऊँचा वट वृक्ष है; उसके पद्मरागमणिके फल है । 
जिनकी आभासे वृक्ष उद्धासित हो रहा है | उसके मसकत 
मणिके पत्ते हैं। उस वृक्षमं नो रन लूथक रहे हैं। ऐसे 
वय्वृक्षके मूलदेशमें भगवान्‌ शिव समासीन हैं। उनके 
शरी रका वर्ण स्फटिक तथा चॉदीके समान शुभ्नहै । वे मोतियोंकी 
तथा रुद्राक्षकी माला धारण किये हैं | हाथोंमें अमृत-कछ्श 
ओर विद्या तथा ज्ञान मुद्रा हैं। हृदयपर नागोंका यज्ञोपवीत 
लटक रहां है। ललाटमें चन्द्रमा है।तीन नेत्र हैं और 
विविध आभूषणेंसे विभूषित--ऐसे श्रीदक्षिणामूर्तिकी हम 
वन्‍्दना करते हैं|? इनका मन्त्र है---...: 
३» नमो भगवते दक्षिणामूतये मह्यं मेधां अग्रच्छ स्वाहा । 


3 
ऋराठज:ः | 


शिवगायत्री यह है--- 
3» तत्पुरुषाय विग्नहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र: प्रचोदयात्‌ । 

भगवान्‌ शिव बहुत श्ीत्र प्रसन्‍्म॒ होते हैं 
द श्रीतुलसीदासजीने ब्रद्माजीके द्वारा आशुतोष भगवान्‌ 
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( दवार्विशत्यक्षरमन्त्र ) | 





शिवजीकी अठुलनीय उदारताके सम्बन्धमें श्रीपार्वतीजीके 


प्रति एक बड़ा सुन्दर व्यक्गकी भाषामें महिमासूचक निवेदम 


करवाया है; उससे भगवान्‌ शंकरके आश्युतोष और ओऔढर- 
दानीपनका बड़ा अच्छा आभास मिलता है। पद यह है--- 


बाव्रो रावरों नाह भवानी 

दानि बड़ी दिन देत दये बिनु, बेद-बड़ाई भानी ॥ 
निज घर की बसबात बिलोकहु; हौ तुम परम समानी | 
सिव की दई संपदा देखत, श्री-सारदा सिहांनी ॥ 
जिनके भा ढिखी किपि मेरी, सुख की नह निसानी। 
तिन रंकन को नाक सँवास्‍्त, हों आयो नकबानी॥ 
दुख-दोनता दुखी इनके दुख, जान्चकता अकरानी 
यह अधिकार सॉंषिये औरहिं, मीख भली में जानी॥ 
प्रम-प्रसंसा-बिनय-ब्यंगजुत, स॒नि बिचि की बर बानी । 
तुरुसी मुदित महेस मनहिं मन; जगत-मातु मुसुकानी ॥ 

( विनयपत्रिका ५ ) 


( ब्रह्माजी छोगोंका भाग्य बदलते-बदलते हैरान होकर 
पावत्तीजीके पास जाकर कहने छगे--) “हे भवानी | आपके 
नाथ ( शिबजी ) पागल हैं। सदा देते ही रहते हैं 
जिन छोगोंने कभी किसीको दान देकर बदलेमें पानेका 
कुछ भी अधिकार नहीं प्राप्त किया ऐसे छोगोंको भी वे. 
दे डालते हैं। जिससे वेदकी मर्यादा टूटती है। आप बड़ी 
सयानी हैं; अपने घरकी भलाई तो देखिये (यों देते-देते 
घर खाली होने छगा है, अनधिकारियोंको ) शिवजीकी 
दो हुई अपार सम्पत्ति देख-देखकर लक्ष्मी और सरखती 
भी ( व्यंगसे ) आपकी बढ़ाई कर रही हैं। जिन छोगोंके 
मस्तकपर मेंने सुखका नाम-निशान भी नहीं छिखा था; 
आपके पति शिवजीके पागढपनके कारण उन कंगालोंके 
लिये खर्ग सजाते-सजाते मेरे नाकों दम आ गया। कहीं 
भी रहनेकी जगह न पाकर दीनता ओर दुखियोंके दुःख 


भी दुखी हो रहे हैं ओर याचकता तो व्याकुछ हो उठी / न्‍ 


है। छोगोंकी भाग्यलिपि बनानेका यह अधिकार कृपाकर 
आप किसी दूसरेको सौंपिये | मैं तो इस अधिकारकी अपेक्षा 
भीख मॉँगकर खाना अच्छा समझता हूँ। इस प्रकार 
ब्रह्माजीकी प्रेम) प्रशंसा; विनय और व्यंगसे मरी हुई सुन्दर 
वाणी सुनकर महादेवजी मन-ही-मन मुदित हुए और 
जगब्जननी पावती मुस्कराने छर्गी !? 


---कै७०---- सब बीफरिदु>--नकएुय न. 


न 
ग्रटथ 






% परमोपास्य भगवान महादेव + 
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परमापत्त भगवात्र महादेव 


( लेखक--कविरत्न पण्डित श्रीदेवीप्रसादजी शास्त्री “पाराशरः ) 


मानवकी लोकिक-पारछोकिक कल्याणकी 


इन तीन साधनोंका उल्लेख किया हैं। इनमें उपासनाका 
स्थान - सवजनरुठम, परम श्रेयस्कर और अतिशय 
आनन्दमय है । सश्टिके आरम्मसे आजतक उपासनाका 
सर्वाधिक वर्णन शास्त्रोंमें तथा प्रत्यक्ष देखनेमें पाया जाता है। 
प्राणीमात्र सुख-शान्तिकी आकाज्ला करता है और उसका 
साधन ह--उपासना | इस उपासनासे दूर रहकर सुख-शान्तिकी 
इच्छा करना निरथंक हैं | वदिक कालसे ही आप्तपुरुषोंने 
पशञ्चदेवोपासनमें ध्यान लगाकर परमार्थकों प्राप्त किया; 
सनातन धर्मावरम्बियोंके लिये पश्नदेवोपासना श्रेयस्कर है) 
परतु सवात्कृष्ट थान भगवान्‌ महादेवके पूजनकों ही 


अनादिकालछसे मिल है, यह बात प्रसिद्ध ही है। श्रतियोंका 


भी यही कथन है--- 
एको वशी निष्क्रियार्णा बहूनामेक बीज॑ बहुधा यः करोति । 
तमात्मस्थ येउनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुख शाश्वत॑ नेतरेषाम ॥ 


( रवेताश्वतरोपनिबद्‌ ६ । १२ ). 


उपयुक्त मन्त्रमें भगवान्‌ शिवजीकों ही शाश्वत सुखका 
प्रदायक बताया गया है एवं इसी उपनिषदमें शिवोपासनाकों 
ही अत्यन्त शान्ति-सुखदायी कहा है---'ज्ञास्वा शिव॑ शान्ति- 
मत्यन्तमे-त ऐसी अनेक श्रुतियों शिवपूजनको परम कतंव्य 
बताती हैं | 
चतुवदोमें शिवोपासनाका सर्वोच्च प्रभाव वर्णित है। 
यज्ुवंदका सोलहवाँ अध्याय तो «रुद्र-महिमा? का प्रत्यक्ष 
प्रमाण हि 
“नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च 
मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतशथ च।! 
( यजुबंद १६। ४१ ) 


इस मन्त्रमें महादेवकी परम पावन महिसाका परिपूर्ण रस. 


भरा हुआ है। महाभारत) रामायण) अशदश पुराणादियें 
विविध देवता-मानवादि सभी रुद्र-अर्चा करते पाये जाते हैं। 
इसी स्मृतिर्मं भगवान्‌ श्रीशं कराचायंजी कहते हैं---“त्वदस्यो 
वरेण्यो न सान्‍यो न गण्यः !--आपसे बढ़कर किसीकी 
श्रेषठता नहीं है | 


महाभारतमे युग-युगमें श्रीकृप्के द्वारा शिवपूजनकी 


उ० आ० ४८--- 


प्राप्तिके: 
_ लिये महापुरुषोंने; वेदादि शास्त्रोंने कर्म, उप|सना एवं शञान--- 


बात कहाँ गयी हँ---'युगे थुगे तु कृष्णेन तोषितों थे सहेश्वर:? 
( महा० अनु० १४ । १३ ) एवं रामायण; पद्मपराण 
आदिम श्रीरामके द्वारा शिवोपासनाका पथप्रद्शन मानव- 
सात्रके लिथि आदश है । देवीभागवतमें शिवार्चाकी 
प्राचीनता बड़े विवेचनात्मक ढंगसे बतायी गयी है । 
भगवान्‌ महादेवकों सुबुस्ति-्थानके नाथ कहकर सह न 
व्रताया ६-- सुघुछस्थाननाथः स विष्णुना च अपूजितः |? 
६ स्क० ५ अध्याय १ इलोक २१ ) पद्मपुराणोक्त शिवगीता 
रुद्रोपासनाका अति विशद ग्रन्थरत्न हैं। श्रीमद्धागवतमें भी 
स्कन्ध-स्कन्धमें “रुद्रमहत््तःर लिखा हुआ है। मगवान रुद्रको 
जगदीश्वर तंथा शिवपूजकको ही श्रेष्ठ बताया गया है--- 
व्वमेक: स्बेजगत ईइबरो.. बन्धमोक्षयों: । 
त॑ व्वासचेन्ति कुशछा; अपन्नातिंहर गुरुम ॥ 
( ८ |७[२२ ) 
विद्याओंकी आकाज्ला करनेवालेकी शिवपूजन आवश्यक 
ह---/वेज्याकामस्तु गिरिशं ।? पुरुषार्थ-चतुष्टयकी प्राप्ति 
रुद्राराधनसे ही सम्भव है; यह सभी शास््रोंका निष्कर्ष है । 


कं 


वह्वैवर्त) विष्णु आदि पुराण साररूपसे शिवमहिमा- 
प्रदर्शक हैं | 
ब्रह्मबेबतपुराणम भगवान्‌. श्रीकृष्ण राधाजीको 


शिव-महत्व बतछाते हुए कहते हँ--५्जो महादेवका नाम 
लेता है; में उसके पीछे नाम-श्रवणके प्रो मनसे चलता 


रहता हूँ?-. 
महादेव महादेव महादेवेतिवादिनः । 
पश्चायासि भयन्नस्तो नामश्रवणलो संतः ॥ 
( ज्र० बे ० पुराण जन्मखण्ड ) 
पत्मपुराणमें श्रीरामचन्द्रजी श्राता शन्रुष्नते कहते हैं; 


'में श्रीमहेशकी चरणरजकों धारण करता हूँ?-- 
शिवे विष्णो न वा भ्षेदो न च ब्रह्ममहेशयो: । 
तेषां पाद्रजःपू् वहास्यधविनाशनम्‌ ॥ 
( ४ । २७० ) 
इसी पावन पुराणमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके पावन उद्गार 
स्मरणी 
'भूतेखरं थो न नमेन्‍्न पूजयेन्न वा स्मरेंहृश्वरितों मजुष्यः । 
| ( ४२ | ५० ) 
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सस्‍्कन्द, शिव; लिड्भादि पुराण तो शिवभक्तिके भण्डार 

ही हैं । अतः इनका अवलोकन-श्रवणादि भक्तोंके लिये 

अत्यन्त छाभप्रद है । शिवोपासना-सम्बन्धी जानकारीके 

लिये शित्रपुराण पर्यात हैं। मानवका परम कर्तव्य है--.. 

लिड्वा्चन जैसा कि भगवान्‌ रामके कर्तव्योंसे ज्ञात होता है--- 

किंग थापि बिचिवत करि पूजा | सिंव समान प्रिय मोहि न दूजा॥ 

तब मजनु करे रघुकुक नाथा | पुजि पारथिव नागठ गाथा ॥ 

है ( रा० च० मा० ) 

सर्वप्रथम विष्णुमगवान्‌ने छक्ष्मीके सहित शिव- 
पूजन कर अत्यन्त तेजको प्राप्त किया था-- 


शिवलिज्ञाचंनाद्‌. योगी. जगद्गक्षणदीक्षितः । 
# # जिद रु रि 
श्रात्रष्णुसतपश्चक्र तस्यच सहचारणा 
( स्कन्दपुराण ) 


ब्रह्मादि देवता शिवभक्तिप्रचारक हैं । 
शिवपुराणसे प्रकट है-- 
'तल्कृतं हि जगत्‌ सब ब्रह्माच्यास्तस्य किक्कृराः ।? 
( शि०पु०) वा० सं० अ० ३४ इलोक ३८ ) 
भारतवषंदे प्रत्येक स्थानमें शिवलिज्ल तथा शिवमूर्तियाँ 


है 


पायी जाती हैं। प्रतिष्ठित शिवलिख्ञोंके नाम भी उन्हीं देव- 


यह बात 


मानव आदिसे सम्बन्धित हैं जिन्होंने उनकी प्रतिष्ठा की थी । 
अतः रुद्रोपासनाकी प्राचीनता प्रचुरता तथा सर्बमान्यताका 
यह ज्वल्न्त प्रमाण है । शासतरोका कथन है--- 
शक्तिश्ष.. शक्तिमाइ्चेति पदार्थद्रयम॒ुच्यते । 
शक्तरेतज़्गत्‌ सब शक्तिमांस्तु महेश्वरः ॥ 
इश? शब्दकी व्याख्या करते विद्वानोंने “ईकारः 
परमाशक्ति: शकारः परमसः शिवः ।? इस प्रकार निश्चय किया 


भ्द अप पु / ल्‍्र शँ 
है | वेद-वाणी भी पूर्णरूपेण इसीका समर्थन करती है-- 


'मार्या तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌।? ( कृष्ण-यजुर्वेंद ) 
भगवान्‌ महादेवकी महिमा अपार है; उसे लिखना ब्रह्माके 
लिये भी असम्भव है | मानवका परम धर्म है--शिवोप/सनामें 
ध्यान लगाकर परमाथको प्राप्त करे | उपासकके छिये यही 
सुगम तथा कल्याणप्रद साधन है। द 

सकामोपासकके लिये भी यही एक फलदायी सत्कर्म 
है । श्रीतुल्सीदासजी कहते हैं-..इच्छित फक बिनु सिंव 
अवराधे । मिकइ न कोटि जोग जप साथे ॥१ भगवान महादेवसे 
जगन्मड्जलकी प्रार्थनापू्वक में भी इस लघु लेखसे 
विराम लेता हूँ | 


ल्च््श्ल्ण्फ्च्ख्द्छ 


वीरशेवसिद्धान्त ( सम्प्रदाय ) की साधना 


( लेखक---श्रीशान्तजी शर्मा हिरेमढ, काव्यतीय, वेदान्तशास्री ) 


इस संसारमें उत्तम विचारका मनुष्य अपने जीवनमें 
यथार्थ सुख-शान्तिकी प्राप्तिके छिये किसी एक अनिर्वाच्य 
तथा अविदित स्थलको ढूँढ़ता हैं| वस्तुतः वह स्थान मोक्ष 
ही है। वीरशेवमतावरूम्बी साधकोंने अपने अज्ञ ( जीव ) 
के विश्रामके लिये ऐसा ही एक श्र ढूँढ रखा है, जो 
“लिज्लस्थल? के नामसे प्रख्यात है। 

वीरशेवमत ओर कश्मीरी शिवाद्वैतमें कुछ अन्तर 
प्रतीत होता है | शिवाह्वेती छोग शिवसायुज्यस्थलकी 
प्राप्तिके लिये अहिसादि गुण-धर्मके मार्गगा आचरण करते 
हैं। बाहरकी इन्द्रियोंको वश्चीभूत करके संधनचतुष्टयसे 
युक्त हो केवछ अद्वेत-स्थलके सप्तसोपानोंकों पारकर मुक्ति 
प्राप्त करते हैं । शक्तिविशिष्टद्वेती छोग अशवरणोंमें 
निष्ठा रखकर और उनका आचरण करते हुए पश्चाचार्रोके 
मागको पार करते हुए भक्तादि स्थछोंको प्रातकर महालिड्के 


मुक्तिस्थलको. प्राप्त करते हैं। यही “लिड्ञाज्न-सामरस्यः है | 


वीसर्शेवलोग परशिव ब्रह्मबकोी “थरः सज्ञासे 
पुकारते हैं । द 
स्थीयते लीयते यत्तजगदेतच्चराचरस्‌ । 


तदू ब्रह्मस्थलमित्युक्त.. स्थरतच्वविज्ञारी: ॥ 

इस सिद्धान्तके अनुसार “स्थल? रूपी परशिव ब्रह्म लीछ|वरश 
“अज्ञस्थल”ः तथा “लिक्षस्थछः दो भागोंमें विभक्त रहता है। 
चिच्छक्तिविशिष्ट जीव “अज्ञः्पदवाच्य है ओर चिच्छतक्ति- 
विशिष्ट परशिव ब्रह्म ही ्ैलिड्ठ? पदवाच्य है | छिक्ग भक्तोंके.- 
अनुग्रहके लिये स्थूछ, सूक्ष्म तथा कारण नामक दरीरोंके 
भेदसे इ्टछिक्) प्राणलिड्ग एवं भावलिक्ष--यों तीन प्रकारका 
माना गया है| एवं जीवरूप अज्ञ भी त्यागाड़, भोगाड़ल 
एवं योगाह़--यों तीन प्रकारका है।... 

इष्टलिज्षके आचारलिक़ और गुरुछिज्ञ, प्राणलिड्ग- 
के शिवलिज्ञ आर जनज्नमलिक्ल तथा भावलिड़के प्रसादलिज्ष 


और महालिज्ञ--यों छः प्रकार हुए । त्यागाड़के भक्त 


अल १. बा 
१4 
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एवं महेश, भोगाहुके प्रसादी एवं प्राणलिज्ञी: योगाइ़के 
शरण एवं ऐक्य--ऐसे छः प्रकार हैं । अज्ञस्थल अवान्तर 


भेदोंसे चोबालीस ओर लिक्ल्थल भी आअवान्तर भेदौंसे 


सत्तावन प्रकारका हो जाता हैं | ये सब मिलकर एक सो 
एक स्थल प्रसिद्ध हैं । 

वीरशोव-सम्प्रदायम॑ गुरुजन शिकष्योंको 
कारण-शरीरपर भावलिड्, मन्त्रदीक्षासे सूक्ष्मशरीरपर 
प्राणलिड्र तथा क्रियादीक्षसे स्थूलशरीरपर इष्टलिज्ञका 
सम्बन्ध कराते हैं | वीरशेवगण उसी इश्टेलिज्ञको सदा 
कण्ठमें धारण करते हैं। जेसे निराकार वस्तुकी प्राप्तिके 
लिये साकार वस्तु चाहिये, बेसे ही परशिव ब्रह्मको जाननेके 
लिये इष्टलिज्गषके धारण करने एवं उसीकी पूजा करनेकी 
आवश्यकता है; इस सिद्धान्तमें प्रधानतवा इश्टलिज्ञकी 
उपासना ही प्रसिद्ध है । 

इस सम्प्रदायमें गुरु) “लिड्ग+ जज्गम, विभूति; रुद्राक्ष, 
मन्त्र) पादोदक और प्रसाद--ये अष्टावरण हैं | आवरणका 
अर्थ है--आच्छादन | अशवरण अर्थात्‌ गुरुआदि आठ 
आच्छादन--ये वीरशोव-सम्प्रदायके लिये मुख्य साधन हैं। 

गुरु--आदिकारते लेकर आजतकके व्यक्तियोद्वारा 
गुरुमहिमाका वर्णन किया गया है। शास्त्रोंमें गुरुको ब्रह्मा 
विष्णु, महेश एवं साक्षात्‌ ब्रह्म कहा गया है-- 

गुरुबेह्या.. गुरुविष्णुगुरुदवो महेश्वरः । 

गुरुः साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 

सच्चा गुरु वही है; जो शिष्यके मोहरूपी अन्धकारको 


दूर करे | अन्यथा--- 
“हुर्‌इ सिष्य घन सोक न हरई' 
सो गुर घोर नरक महुँ परई॥* 


गुरु शब्दकी रचना धगुः तथा रु) के संयोगसे हुईं 
है, «गुः का अर्थ है--अन्धकार तथा “रु? का है--पकाश। 





गुशब्द्रत्वन्धकारो5स्ति रुशब्दस्तन्िरोधकः । 
अन्धकार विरो घित्वादू गुरुरित्य भिधीयते ॥ 


मानव-जीवनके छक्ष्यके प्रति शान्ति तथा आनन्दका 
रसाखादन ओर अनुकूल मार्गका अनुसरण आदि गुझुके 
द्वारा ही सम्भव है । यथा--- 


'बिनु गुर भव निधि तरइन कोई। 
जरूपि सिद बिरचि सम होई॥' 


वेधादीक्षासे 
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जिसकी गुरुके प्रति बेसी ही श्रद्धा हो) जेसी मगवानके 


प्रति, उसीको तत््वका अधिकारी कहा गया है । ग़ुरुको 
सचिदानन्द, ज्ञानमूर्ति तथा नित्य कहा गया है--- 
ब्रह्मानन्द॑ परमसुखरं॑ केवल. ज्ञानमूर्ति 

दुन्द्रातीत॑ गग़नसदृशं तत्वमस्यादिलक्ष्यम्‌ । 
एक नित्य विमलवचन स्वाधीसाक्षिभूत 


भावातीत त्रिगुणशहित सदूगुरु त॑ नमामि ॥ 
अशवरणोंमें प्युरु) का स्थान प्रथम है। “न गुरोरधिकस! 
गुरुके समान विश्वमें दूसरी कोई वस्तु नहीं है । 'यः शिवः 
स गुरु स्मघृतः? “जो शिव है; वही गुरु है ।? 

_ वीरशेब-शास्त्रम शिष्यगण गुरुसे संस्कार पाकर 
परिशुद्ध हो जाते हैं | गुरु शिष्योंको तीनों लिक्ॉंका ज्ञान 
कराते हैं, अतः गुरुको श्रेष्ठ माना गया है | 

लिक्ल--जो पदार्थ अड्ञका मूलाधार हैः जो पदार्थ 
इस प्रपश्चकी उत्पत्तिका मूल कारण है; वही लिझ्ञ है । 
ऐसी लिक्गोपासना वीरशेव जीवके लिये मुख्य है | इष्टफर्छोको 
देनेवाला इश्लिक् है | गुरुके द्वारा प्रात हुए लिज्गको इश्टलिज्ञ 
कहते हैं । इश्लिज्ञोपासना ही इस सम्प्रदायमें प्रसिद्ध हैं । 


जड़म--जानन्त्यतिशया ये तु शिव विश्वप्रकाशकम्‌ । 
स्वस्वरूपतया ते तु जड़मा इति कीतिताः ॥ 


जो लोग जग्रकाशक इईध्वरकी खस्वरूप-मात्रसे 
जानते हैं; वे ही ८जक्भमः कहलाते हैं, जो छोग सर्वंसड्ग- 
परित्याग करके शिक्षावृत्ति करते हुए भक्तोंको ज्ञानोपदेश 
देते हैं; वे भी “जज्ञमः कहलाते हैं। 

लोकमें माहेश्वर जातिमें उत्पन्न हुए छोगोंको भी 
'जड़म? कहते हैं । अष्टावरणोंमें गुरु, छिल्ढ) जज्जम परस्पर 
उपास्य-उपासक कहलाते हैं । नीचे बतलाये गये विभूति 
आदि उपासनाके द्रव्य हैं । ८ 

विभूति--भस्मज्योतिभवत्येव॑ 

शिवाख्य॑ नहि 

'जो शिवाभिधान ज्योति वस्तु है वही विशूति है ।? 
विभूति) भस्म, भसित) क्षार एवं रक्षा--ये विभूतिके 
विभिन्न नाम हैं। 
... न विभूतियस्य भाकछे न च रुद्राक्षधारणम्‌ । 

त॑ चाण्डारूसम ज्ञात्वा दूरादेव परित्यजेत्‌ ॥ 


संदयः 0 
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वीस्टोबछोंग सिर आदि पंद्रह स्थानोंमें भस्म लगाते हैं । 
रुद्राक्ष--जिस वनस्पतिका फलबीज उझद्ब-दृष्टिके 
नामका द्योतक है) वही *रुद्राक्षः है। वीरशेवछोंग “रुद्राक्ष? 
को अन्तर्बाह्य शरीरपर धारण करते हैं । «रुद्राक्ष! शब्द 
मनुष्यको रुद्रका ज्ञान दिलाता है। रुद्राक्षकों धारण करनेसे 
सनुध्य रुद्र बन जाता हैं । इस सम्बन्ध्म एक खछोक प्रमाण 
मिलता हैं-- 


रुद्ाक्षधारणादेव स झड़ोी नाञ्र. संशयः। 
सबवपापविनिमुक्त: प्रयाति परमाँ गतिस्‌ ॥ 


( सिद्धान्तशिखामणि ) 
पादोद्क--पवित्र शिवपदस्थल अथवा गुरुपादस्थल्से 
गिरनेवाठके जलको ध्पादोदकः कहते हैं । वीस्थैबछोग 


गुरुपाद-पूजा करते समय शुरुचरणोपर जछ छोड़ते हैं, उस 


चरणामृतकी अपने इशष्टलिड़्के ऊपर प्रवाहित करके 
स्वीकार करते हैं--उसका पान करते हैं | 
सप्तसागरपयेन्‍्त तीथस्नानफर्छ सदा । 
गुरोरडाप्रपयोविन्दुसहसाशं. न प्ूरयेत्‌॥ 


'सप्तसमुद्र-ती थेस्नान भी गशुरुपादोदकके एक बिन्दके 
समान नहीं है |? 
प्रसाद--जो पदार्थ देहपोषण तथा प्राणपोषणके 
आधार हँ--बे ही प्रसाद है। 'असादं ग्राणिनाम क्रम! | अन्न ओर 
प्रसादमें बहुत अन्तर है। अन्न प्राणियोंकी पूरी इन्द्रियोंको 
पोषण करनेवाल्य है, परंतु प्रंसाद देह एवं मन इत्यादि 
इन्द्रियोंकी पोषण करनेवाला अमूल्य पदार्थ है। वीरौव- 
लोग अपने उपास्य गुरुकी पहले अन्न समर्पण करते हैं, 
फिर उनसे निरूप ( आज्ञा ) पाकर उसका अंश ग्रहण करके 
पुनश्च उस प्रसादकों इश्टलिज्ञको दिखाकर स्वीकार 
करते हैं । 
मन्त्र--जो अक्षर मनुष्यके मनको मनन प्रदान करता 
हैं, जो प्रपश्चके समस्त नामोंकोी अपने अंदर ,छिपाकर रख 
लेता हैं; जो शिवश्ञान प्रदान करता है, जो नित्यानन्द-सुख 
: प्रदान करता है ओर जो हमारा मल करता है, वह प्मन्‍्त्र? 
कहलाता है---“'मननात्‌ त्रायते इति मसन्‍्त्रः।? जो नकारादि 
पॉच अश्वरोंमे प्रथिव्यादि पश्चयूतोंको, अह्यादि पॉँच 
अधिदेवताओंको, विद्यादि पाँच तत्तोंको ग्रहण करके विशिष्ट 
ज्ञानको देता है; वह “महामन्त्रः कहछाता है। वह महसमन्त्र 


नसः शिवाय! है। “नमः शब्द बदेत पूथवं शिवायेति 
व्वनन्तरम्‌ ।? ( सिद्धान्तशिखाप्रणि ) | प्रथम “नमः शब्दका 
उच्चारण करना चाहिये, अनन्तर ८शिवायः शब्दका | ऐसा 
करना शाख्त्रसम्मत है | वीरीवलोग 35“कारसहित इस 
महामन्त्रको गुरुमुखसे प्राप्त करते हैं एवं इस मन्त्रके जप- 
के प्रभावसे अपनी इश्टसिद्धि लिड्ञाज्ञ-सामरस्यको पा जाते हैं। 

इस प्रकार वीरशेवगण अश्टावरणोंमें श्रद्धा रखकर. 
उनका आचरण करते हुए, भ्त्याचारः सदाचारः गणाचार; 
शिवाचार एवं लिज्ञचारोंके मार्गोंमें पहुँच जाते हैं । 


_तदनन्तर ऐक्यस्थल्में स्थित महालिड्में लीन हो जाते हैं। 


पट्थल क्‍ 
इसका अर्थ है--“विरामस्थान |? ये छ: हैं, इन्हींको 
समष्टिरूपसे स्थल कहते हैं। यथा--- 
संफेस्िल 


भक्त--जो जीव शिवको अपनेसे मिन्न समझकर उन्हें 
पूजता हैं) वही “भक्त! है ओर वह भक्तस्थरूमें निवास 
करता है । द 


माहेश्वरखल 
8 
महेश--जो 
मानकर उनका परियूर्ण रूप अपनेमें देखता है। वही ५्महेश? 
हैं ओर वह माहेश्वरस्थरूमें निवास करता है। 


शतादस्थल 


प्रसादी--जो जीव अपनी भोग्यवस्तु अन्न बस्त्र 
जल, घन-धान्य इत्यादिको शिवका प्रसाद जानकर सेवन 
करता है; वह “प्रसादी? है तथा उसका वह निवास प्रसाद- 
स्थल है। 


ग्राणलिड़रयल 

प्राणलिज्ञी--जो जीव शिवके प्रसादरूप प्राण ही 
लिज्ल है; ऐसा जानकर भी न जानता हुआ-सा आचरण द 
करता है; बह “्ग्राणलिल्ली? है और वही उसका प्राणलिज् 
स्थल ह | 

शरणरस्थल 

शरण--जो जीव लिक्ग ही हमारा शरण्य है, लिड्ठरूपी 

पखझसे उत्न्न वस्तुएँ उन्हींकी हैं; अतः उन्हें परमात्माको 


जीव शिवके समान मैं! हूँ यों .. 


भारतवर्षीय उपासनाकी बात चलनेपर कहते हैं 
दर्शन ओर धघमंतत्वके सम्बन्धमें मारतवषंमें ऐसे गम्भीर 


# लिह्न-रहस्य 


अपंण किये बिना ग्रहण करना चोरी है--ऐसा समझकर 
५ 5 ४. ७७ भर 
सदेव बुद्धियोगमें लीन होकर व्यवश्वर करता हैं? वही 


“शरण? है तथा वही शरणस्थल है | 


ऐक्यथल 
ऐक्य--जो जीव अपने आत्मदीपके प्रभावसे स्वशड्भ- 


का; जगत्‌-व्यवहारका+ समस्त कर्मोका परित्याग कर अपने . 
निजस्थल्में सुत हो जाता है। वही “ऐक्यः है ओर उसका. 


ऐक्यस्थल निव्रासस्थान है । यही वीरशोबोंका सांयुज्यस्थल 
हैं; यही उन छोगोंका मुक्तिस्थल है | जगद्रुरु रेणुकाचायने 


शे८३ 








अपने ग्रन्थ ५सिद्धान्तशिखामणि/में कहा है--- 

जछे जरूमिव नन्‍्यस्तं॑ वह्ौ वहिरिवापिंतः । 

परे ब्रह्मणि छोनात्मा विभागेन न दृश्यते॥ 

इस प्रकार वीरशेबगग मुझुसे प्राप्त इशलिक्ञकी: 
उपासनाके लिये अशवरणोंका आचरण करते हुए पश्चाचारों- 
के मार्गोंसे भक्तादि स्थोॉको प्राप्त कर लेते हैं । इसीको इस 
सिद्धान्तमें /किद्नाज्नसामरस्य? कहते हैं । 

इस सिद्धान्तके संस्थापक जगद्गुरु रेणुकादि पश्चाचाय 


हैं। एवं प्रचारक हैं--भक्तिभण्डारी वसवेश्वर आदि। 


लिज्ञरहर्य 


( छेखक-महामद्दोपाध्याय डॉ ० श्रीगोपीनाथनी कविराज, एम्‌० ए० ) 


जिज्ञासु---पाश्रात्य पण्डित तथा पाश्चात्य विचार्रेसे 
प्रभावित आजकलके कोई-कोई नवशिक्षित भारत-संतान 
कि यद्यपि 


.. तत्तोंका आविष्कार हुआ था; जो समस्त जगतके लिये 


करते. हैं। इस विषयमें मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। 


विस्मयजनक है; परंतु उपासनाके सम्बन्ध सब॒ समय वेसी 
प्रशंसा नहीं की जा सकती । वे कहते हैं कि छिज्ञ-उपासना 
भारतवषं॑का एक कलऊ्ठछ है | उनके विचारसे ध्वतंमान सम्य 
युगमें इस प्रकारकी अश्छीझ ओर असम्यकालोचित आदिम 
उपासनाका प्रचक्तित रहना उचित नहीं है।? उनकी इस 
आहलोचनापर धीरतापूबवंक विचार करनेसे लिक़ोपासनाके 
सम्बन्ध्म स्वभावतः हृदयमें कुछ-कुछ संशय उत्पन्न होता 
है । हम बाल्यकालसे ही लिक्वरूप शिवकी उपासना देखते 
आ रहे हैं। इसी संस्कारकी दृढ़तासे इसकी अश्छीलरूता 
हमारे मनको बेसी अश्छील नहीं छगती । परंतु पूर्वसंस्कारोंको 
त्यागकर विचार करनेसे ज्ञात होता है कि विदेशीय समाछोचक 
स्वाभाविक प्रेरणावश ही इस. प्रकारकी उपासनाकी निन्‍्दा 


यदि कृपाकर आप लिज्ञ-रहस्पकी यथासम्भव संक्षेपमें व्याख्या 
करें तो में आपका अत्यन्त कृतज्ञ होऊँगा। सम्मवतः 
आपकी व्याख्यासे मेरे सब संशय दूर हो जायँँगे। यदि 


कोई नया संशय उठेगा तो उसे स्पष्ट कर उसकी भी सीमांसाः 


करा सकूँगा | 


बक्ता--ठ॒म्हारे संशयको मिटानेके छिये मैं अवश्य ही 


ह 


तुमसे यथाशक्ति कुछ कहूँगा। परंतु कहनेके पूर्व में दो-एक 
बातें तुमसे पूछ लेना चाहता हूँ। तुमने तो प्राचीन 
इतिहासकी आलोचना की है। क्‍या तुम नहीं जानते कि 
प्रथ्वीकी अधिकांश अति प्राचीन सभ्य जातियोमें लिझ्ञ- 
उपासना किसी-न-किसी रूपमें प्रचलित थी! भारतवर्षमें भी . 
प्राग-ऐतिहासिक युगसे लिक्न-उपासना प्रचलित है। “मोहन- 
जो-दड़ो? में प्राप्त प्राचीन निदशनोंका अवलोकन करनेसे 
स्पष्टरपसे ज्ञात होता हैं कि उस समय भी लोग ठीक 
आजकलके समान ही विशेष आकारके शिव-लछिड्की पूजा 
करते थे | जो उपासना या साधना एक समय जगद्व्यापक 
थी तथा परवर्ती युगमें भी भारतवर्षम जो भगवत्कल्प श्री- 
शंकराचार्य प्रति असंख्य ज्ञानी ओर योगेश्वयंसम्पन्न 
मनीबियोंके द्वारा अनुष्ठित होती आ रही है; वह अशजनोचित 
उपहास-वचनोंका विषय होने योग्य कदापि नहीं है। बिना 
तीत्र साधनाके किसी भी तत््वका सम्यक रूपसे ज्ञान होना 
सम्भव नहीं है। किंतु इसीलिये उसकी निन्दा करने छगना 
बृष्टताके सिवा ओर कया हो सकता है ! 

ज़िज्ञास--मैंने जिज्ञासुमावसे ही आपसे प्रश्न किया 

निनन्‍्दाके उहेब्यसे नहीं । लिक्नीपासनाके मूलमें जो एक 
अश्लील भाव है; उसे कया आप अस्वीकार करना चाहते 
हैं! ओर यदि न कर सकते हाँ तो फिर सम्य-समाजमें । 
इसका किस प्रकार समर्थन किया जा सकता है !? द 


बका--बत्स | ब्लील त्स | इील और अदछीलका विचार न अइलीलका-विचार- नव्य-........ 
-._ रुचिसम्पन्न युवकीकी विक्ृत इंष्टिके निणयके अनुसार नहीं 
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हो सकता । व्यक्तिगत संस्कार तथा सामाजिक मनोभावोंसे 
हक" 75.00... प्+53त+-+++++5...... 
संवेश्ति प्रकृतिके अनुसार आपेक्षितरूपसे इछीकू और 


अरलीलका निर्धारण हो सकता है। नग्नकाय”पवित्रचित्त 


हा 


विश जा पकने 
5 “ केस्ानजाता है। यही बात ज्ञानसम्पन्न परमहंसकी दृष्टिम भी 


समझनी चाहिये। अन्यत्र जिसका जिस प्रकार संस्कार होता 
है, वस्तुसत्ता उसके निकट उसी प्रकार प्रतिमात हुआ करती 
हैं| भ्रगवानकी सुश्टिमें अपवित्र कहलानेवाली कोई भी 


वस्तु नहीं है। परंतु कछुषित-हृदय द्रश् अपने अंदरकी 


'  काछिमाका आरोपण कर वस्तुविशेबकों अपवित्र समझ लेता 


है। शुद्धचित्तते जिस ओर देखो, उसी ओर सत्यकी उज्ज्वल 
मूर्ति देखकर आनन्द प्राप्त कर सकते हो। फिर किसी भी 
स्थानमें संकोचका कारण नहीं प्रतीत होगा | देखो, लिज्न ओर 
योनि--ये दो ही संष्टिके मूलरहस्प हैं | पुरुष ओर ख्त्रीके 
पारस्परिक संयोगके बिना सृष्टि प्रद्नति कार्य सम्पन्न नहीं हो 
सकते | शिव और शक्ति; ईइवर ओर माया) पुरुष और 
प्रकृति--प्रस्थान-भेदसे चाहे जिस नामको लिया जाय--- 
सर्वत्र ही दो मूल-शक्तियोंके पारस्परिक संप्रधसे सृष्टि प्रद्धति 
काय सम्पन्न होते हैं । 

जिज्ञासु--यह जो दो शक्तियोंकी बात आपने कही; 
क्या ये ही वास्तविक मूल-शक्तियाँ हैं अथवा इनके पीछे 
कोई अद्वितीय शक्ति ओर भी है ! 

वक्ता--जबतक द्वेत जगतका अतिक्रमण नहीं किया 
जाता) तबतक इन दो शक्तियोकी ही मूल-शक्ति मानना पड़ता 
है। कार्यक्षेत्र भी मूलतः यही प्रतीत होता है ओर युक्तिसे 
भी यही बात सिद्ध होती है। ईरानी, यहूदी तथा अन्य 
किसी भी प्राचीन धर्ममें यही मौलिक होत स्वीकृत हुआ है । 
परंतु याद रखना. कि वस्तुतः इस दतके मूल्में * भूलें नित्य 
अनुस्यूत-मावसे अद्वेत-सत्ता ही है। स॒ष्टिके प्रारम्भमें यद्यपि 
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प्रकृति ओर पुरुष दोनों प्रथक रूपमें उपलब्ध होते हैं; तथापि 


यह जान लेना चाहिये कि सृष्टिकी आदिभूत बीजावस्थामें ये 
दोनों ही शक्तियाँ अभिन्नरूपमें ही विशजमान रहती हैं 

इसे चाहे ईश्वर कहें या महाशक्ति। उसमें कुछ अन्तर 
नहीं पड़ता । उस अवश्थामें एक ओर जेसे प्रकृति और 
पुरुष परस्पर भेदरहित ओर एक़ाकारं हैं; बसे ही दूसरी 
ओर वह अद्वैत ईश्वर-सत्ता मी निरज्ञन निष्कछ- सत्ताके 
साथ एकीभूत है। यह अव्यक्त-अवस्था है; इसको एक 
ओर सृष्टिका बीज कहा जानेपर भी दूसरी ओर यह नित्य 






सृष्टिसे अतीत; प्रपद्चददीन, शान्त ओर निःस्पन्द शिवभाव- 


मात्र है। इसीकी खतन्‍त्रताके उन्मेषवश इस अक्षोम्य 
चित्‌-सत्ताके ऊपर वाक और अर्थके समान नित्य-सम्पृक्तः 
परंतु भेदयुक्त, पुरुष ओर प्रकृतिरूप तत्वहयका आविभांव 
होता है | अल दा जप के पा पल पी छा पपर पुरुष और प्रकृति एक होते हुए भी भिन्न 
अरि भिन्न होते हुए भी एक हैं; क्योंकि इनमेंसे एककों छोड भिन्न होते हुए भी एक हैं; क्‍यों 
















'इृश्ट्सि-वह अव्यक्त-अवस्था न होनेपर मी संसारिक ६ व्यक्त-अवस्था न होनेपर भी; संसारिक दृशिसि 
सश्टिकी अभिव्यक्ति न होनेके कारण इसको एक प्रकारसे 
अव्यक्त कहा जा सकता है। शास्त्रके मतसे यह अलिक्न-अवस्था 
है; किंतु पारमार्थिक दृष्टिसे निष्कछ-अवस्था अलिड्ज हैं; अतः 





इसको महालिज्ञ-अवस्था कहा जा सकता है | लिड़् ओर 


अलिडज्ग---इन दो शब्दोंका तात्पय आपेक्षिकभावसे ही समझना 
पड़ेगा । परिचायक चिहको लिझज्न”ः कहते हैं । जिसकी 
अभिव्यक्ति नहीं है, उसका कोई भी निदर्शन नहीं दिखलाया 
जा सकता | किंतु इस अव्यक्त सत्तासे जो तेजोमय ओर 
ज्योतिमय तत्व आविभूत होता है; वह स्वयं आविभूत होता 
हैं; इसलिये उसे “स्वयस्थूर कहा जाता हैं। यहीं जब से “स्वयम्भू? कहा जाता है। यहां अव्येक्त 

अवस्थाका परिचायक है | इसीलिये यह लिज्ञ-पद-वाच्य है । 
जिज्ञासु--आपने जो स्वयम्पूरूप छिड्गका परिचय 
दिया। उसे सुनकर मुझे तृति हुई। इस लिज्कके अतीत 
अलिड्ड-अवस्थाके सम्बन्धमें अभी मुझे कुछ कहना नहीं 
है। मेरा कहना यही है कि लिज् ओर योनि परस्पर संहिलष्ट 
होकर सांसारिक कार्योका सम्पादन करते हैं। उसका एकांश 
यह लिड्ग-तत्त्व है; किंतु द्वितीय अंश या योनितत्वकी कुछ 





“अवस्थाका ' 


धारणा न होनेसे लिड्गञरहस्थ सम्यक प्रकारसे नहीं जाना 


हि 


जा सकता हैं। अतः मेरी प्रार्थना है कि प्रसक्ञतः संक्षेपमें 
योनिरहस्यके सम्बन्धर्मं भी दो-चार बाते बतलाइये, जिससे 
प्रस्तावित विधयको मैं अच्छी तरह समझ सकूँ। 

वक्ता--तुम्हारा प्रश्न बहुत ही उचित है । योनितत्त्वकी 
धारणा न होनेसे छिज्न-रहस्यका सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता | 
यद्रपि यह विषय अत्यन्त जटिल है एवं सिवा अनन्‍्तंःप्रविष्ट 
साधकके दूसरेके लिये नितान्त दुर्बोध्य है तथापि आलोचना- 
का विषय होनेके कारण संक्षेपर्में दोन्चार बातें कह देना 
आवश्यक समझता हूँ । 

जिस प्रकार आधार ओर आधेय परस्पर सम्बन्ध- 


विशिष्ट है, उसी प्रकार एक प्रकारसे लिक्व एवं योनिको 


भी समझना चाहिये । परंतु ध्यान रहे कि यह साइर्य 


कि इनमेंसे एककी छोड़कर 
दूसरा अपनी सत्ताका संरक्षण नहीं कर सकता । पोरसा्थिक द 


आदिम अवस्थके समय 


. तिकोणसमन्वित क्षेत्ररूपसे प्रकट 


# लिड्न-रहस्य # 





' का. 





की 


सर्वाज्गीण नहीं है 
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जब आशद्याशक्ति या श्रीभगवान्‌ क्योंकि बाहु या कोणका परस्पर असंख्य प्रकारका वेषम्य 


परम साम्यावस्थामें रते हैं, उस समय उनमें छिज्ञ 4 संघटित हो सकता है; किंत मूल त्रिकोण साम्यभावापन्न 


योनि किसी प्रकारके भी द्वत-सावकी कल्पना सम्भव नहीं 
है । परंत जहाँ अनादि द्वेतभाव प्रकाशित है; वहाँ एकके 


बिना दररेकी उपलब्धि नहीं की जा सकती । तन्त्रशास्रमे 
योनिको जिकोणरूपसे एवं लिक्गषकी उसके केन्द्रस्वरूप या 





भल्वोबन्द्रूव बत झाया गया है। सश्टिकी अतीत अवस्थ दुरूप बताया गया हैं। सश्िकी अतीत अवस्थाम॑ 
जहाँ स्वशक्ति नित्य प्रकाशमान अथवा नित्य अवशुण्ठित है; 


68 2 पद काासलबसहसपकात- पाक कार 
वहीँ बिखु; मण्डल और बिन्दुसे मण्डलूपयन्त 


पूवरूप 





यद्यपि यह आदिम अवश्था 
भी अनादिकालते ही वर्तमान है---बिर 
आवरण---इन दोनोंमें एक भेदाभास जाग उठता है। 
इसके फलखरूप जो आवरणरूप मण्डल बिन्दुके साथ 
अभिन्नरूपप्ते वतमान था। वह भेद-सृश्टिसे पहले तिरेखाह्रित 
होता हैं। यद्यपि बिन्दुसे 
अनन्त किरणमालाएँ विक्रीण होती हैं; तथापि संकुचित 
अवस्थाके समय सृश्कि आरम्मकालमें तीन किरणें ही 
प्रधानतः ग्रहण करने योग्य हैं। ये तीनों रश्मियाँ सरल 
रेखाओंके रूपमें परस्पर समान दूरीपर रहकर तीन ओर 
बढ़ती हैं। महाशून्यके वक्षःस्थलपर यह विकिर्ण-लीला 
सम्पन्न होती हैं; इसलिये यह सर्वत्र समानभांवसे ही 
होती हैं; क्योंकि उस समय, आकर्षण या विकर्षण 
करनेकी कोई भी शक्ति वर्तमान नहीं है। इसलिये ये 
तीनों रेखाएं परस्पर समरभावापन्न ही होती हैं। एक ही 
मूलस्थानसे निर्गत होनेके कारण जब ये तीनों रेखाएँ 
प्राथमिक गतिके निरोधके समय स्थिरता प्राप्त करती हैं, 





तब इनके अग्रमाग परस्पर मिलनेके लिये पुनः गतिविशिष्ट - 
हो जाते हैं। फलतः तीन बाह्य रेखाओंका विकास होता. 
: है एवं एक समबाहु ओर समंकोण त्रियुजका आविर्भाव 
होता हैं। उस समय ये तीन बाल्व रेखाएँ ही केन्द्रस्वरूप . 
बिन्दुका आवरण मानी जाती हैं। कहना नहीं होगा कि 
यही प्रथम आवरण हैँ। कम-से-कम बिना तीन सररूू 


रेखाओंके किसी भी बस्तुका वेष्टनन नहीं किया जा सकता । 

तन्त्रशास्त्रमँ इसी त्रिकोण या त्रिमुजकों “मूछ त्रिकोण? 
कहा गया हैं। बिन्दुके स्पन्दनंके तारतम्यक्रे कारण इस 
त्रिकोणके रूप भी भिन्न-भिन्न प्रकारके हो सकते 


निःसत 
किरणणघारा-ये तीनों ही अभिन्नरूपसे प्रकाशित होती हैं। इस . 
अभेदात्मक सत्तामें मण्डलकों योनिके एवं बिन्दुकों छिड्नके 
होनेकी कब्पना की जा सकती है। परंतु सृष्टिकी 


व॑ उसके 


हॉनेसे खबदा एक ही प्रकारका रहता है।यह मूल 
त्रिकोंग ही विश्वकी उत्पत्तिका कारण महायोनिस्वरूप है । 
जेब इसका मध्यवतों बिन्दु विक्षुब्ध होकर ऊर्ख्वंगतिशील होकर ऊश्वंगतिशील 
ज्योतिमय रेखाके रूपमें परिणत होता हैं. तब इसको 
उज्ज्वल प्रकाश-पुञ्षके स्तम्भरूपमें प्रत्यक्ष देखा जा 





“सकता हैं। कहना नहीं होगा कि यही वह पूव॑वर्णित पृ्ववर्णित 
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सयम्भू? नामक ज्योतिलिज़ है। अन्तहृष्टि खुल जानेपर 
भीतर और बाहर सभी जगद यह अब कम सभी जगई यह डीला प्रत्यक्ष दिखलायी 


डरती हैँ | बाइबिल ओर अन्यान्य धर्म-ग्रन्थेमिं जिस 
अग्निस्तम्भ ( 9०7 ० 976 ) का वर्णन मिलता 


हैं, वह भी इस छिक्न्‍ि्ज्योतिकि अतिरिक्त और ऋत कुछ 
आम जा 





त् 
नह है | 


जिज्ञासुं-आपने जिस प्रकार वर्णन किया; उससे 
तो यही समझमें आता है कि योनिसे ही लिड्कका विकास 
होता 'है। क्‍या यह आंशिक सत्य नहीं है! 

वक्ता-ठ॒म्हारी घारणा निमूल नहीं है, परंतु अभीतंक 
लिक्न ओर योनिके पारस्परिक सम्बन्धकों तुम भलीमाँति 
हृदयज्ञ्म नहांँं कर सके हो। इसीलिये सूक्ष्म तत्त्वको 
अब भी तुम ग्रहण नहीं कर पाते हो | तुम्हारे सरलता 
पूवंक समझनेके लिये में विषयकों ओर भी कुछ स्पष्ट 
करनेको चेष्टा करता हूँ । देखो, मैंने जिस योनिके 
सम्बन्धमें तुमसे कहां है; उसके मूछतः एक होनेपर भी 
दंत-जगत्‌म उसे द्विविध जानना चाहिये। एक थअहायोनि! 
आर दूसरी ध्मातृयोनि! | इसील्यि त्रिकोण भी ऊध्वमुख 
ओर अधोमुख-मेदसे दो प्रकारका है | दोनोंके ही केन्द्रस्थल- . 
मे बिन्दु वतेमान हैं. वतमान_ हैं। बिन्दु विक्षुब्ध होकर जब रेखारूपमें 
गतिशील होता है; तब वह भी ऊध्वं ओर अधोभेदसे 
दो प्रकारका हो जाता है। प्रकारका ही जाता हैं। इनमें एकका नाम “ऊध्यलिद्रः . 
ओर दूसरेका नाम धअधोलिक्व है। ..... 7 





साधारण अवश्थामं जगत्‌के यावतीय जीव-जन्तु 2... 


_अधोलिब्वनविशिष्ट ही हैं; परंत' साधनाके द्वारा क्ुण्डलिनी 
शक्तिके प्रबुद्ध होनेपर ये ८ऊध्वलिक्रःके रूपमे आ सकते हैं। - 
ना 


देखो, बिन्दु जब विसर्गके रूपमें परिणत होंता है 
( 2. (५ 
अर्थात्‌ जब द्वेतजगत्‌का मूलभूत दन्द्व आविर्भूत होता 
है; तब एक बिन्दु ऊपर एवं दूसरा नीचे गिरजाता 
' रुक 





३८४ 


कत +अपकता.3 माता, 
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है।इन दोनों बिन्दुओंकी संयोजक रेखा ही अक्षरेखा या 
ब्रह्मसूत्र है। ऊपरका ब्रिनदु एक जिकोणका मध्यबिन्दु 
है, इसी प्रकार नीचेका बिन्दु भी एक दूसरे त्रिकोणका 
मध्यबिन्दु है। जब ऊर्ध्व त्रिकोण एवं तन्मध्यस्थ बिन्दु 
विक्षुब्ध होता हैं; तब उस बिनुसे अधोमुखी ( नीचेकी 
ओर ) शक्ति-धचारा निकलछती है| यही सष्टि-अवस्थाकी 
सूचना हैं। इसी प्रकार जब अधःस्थित बिन्दु और 
त्रिकोंग विक्षुब्ध होता हैं; तब उस बिन्डुसे ऊरध्व॑मुखी 
शक्ति-घारा निःखत होती हैं| यह संहासर्की अवस्था है। 





जो शंक्ति-घारा सृष्टिफे समय ऊध्वंबिल्‍्दुसे नीचेकी ओर 


उतर जांती है; एक त्रिकोण क्षेत्रूससे उसे अपने वक्ष:- 
स्थलपर धारण कर लेता है। इसीके फलस्वरूप प्राकृतिक 
देह निर्मित होते हैं एवं अज्ञानमय प्रपञश्चका आविर्भाव होता 


है। दूसरी ओर, जब अधोविन्दु ऊर्ध्यलिज्ञ-अवस्थाको प्राप्त . 


होकर ऊर्ध्वमुखी शक्तिका संचार करता है; तब दूसरा त्रिकोण 
क्षेत्रयरूप होकर उसको बीजरूपसे धारण करता है । इसीके 
फलस्वरूप अप्राकृतिक या दिव्य प्रपश्चका आविर्भाव होता! है । 
देवताका देह-निर्माण या साधकको दिव्यभावकी प्राप्ति 
इसीसे हुआ करती है| दिव्य सृष्टिके मूलमें प्राकृत सृष्टिके 
संहारकी आवश्यकता हैं एवं प्राकृत सश्टिके मूलमें दिव्य 
सूश्टिका तिरोमाव आवश्यक है | अतएव सृष्टि ओर संहार- 
ये दोनों ही क्रियाएँ परस्पर अनुस्यूत हो रही हैं ओर 
दोनोंके ही मूलमें लिक्ल एवं योनिका परस्पर संयोग 
विद्यमान है । &8४...“ 

तन्त्रशाखत्रमें जिस मध्यबिन्दुविशिष्ट घटकोणका वर्णन 


मिलता है? उसे इस ऊध्वमुख और अधोमूख अधोमूख त्रिकोणक्रे 


कल. 


परस्पर संयोगस ही उत्न्न समझना चाहिये | मध्यबिन्दु 
दोनों त्रिकोग्क लिये ही समान है ना यह घटकोग ही 


शा वशक्तिका मिलित रूप है | हिं दू। बोद्ध आर जनन-सभी 
सम्प्रदायोके उपा[्तकगण;किसी-न-किसी रूपमें रूपमें इसकी स्वीकार. 


“सम्प्रदायोंके उपो्सकर्गण किर्सी-न- 
कर चुके हैं। . े 
देखो, मेने यहाँ जिस योनि ओर लिझ्ककी बात 
कही है) वेदिक साधनामें इसीने प्यशकुण्डर और “यज्ञाग्निःका है, बेदिक साधनामें इसीने प्यशकु 
स्थान प्राप्त किया 















हक किया कि कद मत अग्नि ही रुद्र या शिवज्योति है। देहतत््वविद 
-थोगियोंद्वारा वर्णित आधास्चक्र भी यह कुण्ड या | आधारचक्र भी यह क॒ण्ड या 


योनिंखरूप ही है। तन्मव्यल्ल ज्योति जब प्रका ही तन्मध्येस्थ ज्योति जब प्रकाशित 





ह - पड़ेगा। पश्यन्ती, 


# गोविन्द परमानन्दं साननन्‍दं समुपास्महे 





होकर ब्रह्म-मा्गंपर संचार करती है। तब उसीको छिडझ्ड 


7 के. बल सर जय पक | फे कि 


कह 
| 53 एक 


जिज्ञासु-लिज्ञ कितने प्रकारके हैं ओर योनि कितने 
प्रकारकी हैं एवं उनके मोछिक भेद क्या-क्या हैं? 


वक्ता-लिज्ञ एक होते हुए भी योनि या आधारःमेदसें 
| खयम्मूलिज्) बाण- 


असंख्य रूपोंमें आविष्कृत होता है 





लिड़। इतरलिज्ञ प्रभ्नति सारे भेद केवछ एक ही लिझ्ञके 


है 33 


विभिन्न प्रकारके विकास हैं | उसी प्रकार यह भी सत्य 


है कि मूंछ योनि भी एक ही है। पर छिड्ककी विचित्रताके 


कारण वह भी खण्ड-खण्ड योनियोंके रूपमें आविर्भूत 
होती हैं। शास्त्रोंमे चोौरासी छाख योनियोंका जो वर्णन 
तुमने पढ़ा है; उसका यही एकमात्र कारण है। 
अतएव एक दृष्टिसे लिझ्ग 
एक ही हैं; परंतु दूसरी दृष्ठिसि देखनेपर दोनोंका ही 
वेचित्रय अनन्त प्रकारका है | जीव-देहमें जिन मूलछाधारादि 
परट्संख्यक आधार-कमरछोका वर्गन आता हैं; वह भी 
वस्तुतः योनिका ही प्रकार-सेदमात्र है | सर्वत्र ही बिन्दुरूप- 
में लिक् अनुस्यूत हैं | इसकी अतीत अवस्थामें बिन्दु 
निराधार होकर अव्यक्त हो जाता है; लछिज्ञका अलिक्ञमें 
पय बसान हो जाता है एवं द्वेतमाव शान्त होकर अद्वैत- 
भाव आविभूत हो जाता है। उस समय छिज्ञ और 
योनिमें किसी प्रकारके पार्थक्यका अनुभव नहीं किया जा 
सकता । यही निरारूम्ब या निर्विकार अवस्था है। वेदान्त- 
सूत्रकारने कहा है--योनेः शरीरमस |? यह बिल्कुछ सत्य 
है; क्‍योंकि लिझ्-ज्योति योनिमें प्रविष्ठ होकर यदि पुनरुत्थित 

हो तो किसी प्रकार देहका निर्माणकार्य सम्पन्न नहीं 
हो सकता | हम जो भिन्न-मिन्न इन्द्रियोंके सहयोगसे दर्शन- 
श्रवणादि भिन्न-भिन्न कार्य सम्पादन करते हैं; यह भी 


ही एक हैं ओर योनिमी 


सृष्टिकायका ही एक अक्ञ है। अतः इसके मूलमें मी. 


लिक्व-योनिका सम्बन्ध वरतंमान है; इसमें कुछ भी संदेह 


| है। इसलिये जगत्‌के सखरूपका मलीभॉति विश्लेषण . 


करनेपर यह छिज्गञ और योनितत््व क्षुद्रतम परमाणुके' 


गठनसे लेकर बृहत्तम व्रह्मण्डके संस्थानतक सर्वत्र दिखलायी 

व्यमा ऑर वेखरी--ये तीन प्रकारके 

शब्द ही त्रिकोणकी तीन रेखाओंके रूपमें कल्पित हैं । 
इन्हींका दूसरा नाम «च्छाशक्तिः “शानशक्तिः, ओर 


“क्रियाशक्तिः हैं अथवा निम्नस्तरमें सत्त+ रज और तम है। 


5 


मध्यस्थ बिन्दु परा-वाकू था शब्दकी तुरीय-अवस्थाका 


रा 


# शाक्ति-डउपासनाकी आवश्यकता और उसका आध्यात्मिक रहस्य # 


निंदशन है। अतः बिन्दुयुक्त त्रिकोण मायासहित ईश्वर 
अथवा शक्तियुक्त शिवका ही नामान्तर है | यही सम्मिलित 
रूपसे चतुर्विध वाकृतत्वकी सर्मष्टि है अथात्‌ शब्दबह्म 
स्वरूप है। इसपर यथार्थ अधिकार होनेसे शब्दातीतः 
वेदके अगोचर अप्रमेय, निष्कक और निरज्ञनः तत््वातीत 


सत्ताका साक्षात्कार होता है। जिसको कि अप या प्रणव 





कहा जाता है; वह अर्द्धसात्रायुक्त इस 


नामान्तर है। यही योगशासत्रकी कुण्डलिनी या शब्दमातृका 


है। इस त्िकोणात्मक योनिकी तीनों रेखाएँ जब एक 


सरल समरेखामें परिणत होंगी, जब वह रेखा अधमात्रार्मे 
पयवसित हो जायगी और जब अरध॑मात्रा बिन्दुम्में विढीन 
होकर अव्यक्त हो जायगी। तब मध्यस्थ बिन्दु आवरणमुक्त 
होकर बिन्दुभावसे अतीत, सर्व-विकल्परहित अद्वेत- 
सत्तामें विलीन हो जायगा | ः 
लिड्र-रहस्यके सम्बन्धर्मं मेने अभी संक्षेपसे तुमको 
दो-चार बातें बतलायी हैं। इस समय इसकी विस्तृत 


ड्टज 








आलोचना सम्भव नहीं है; परंतु यह तुम निश्चय समझो 
कि गौरी-पीठपर शिवलिक्व-उपासनाम अश्लीलता रत्तीमात्र 
भी नहीं है। इसके अपछी तखसे अनभिज्ञ छोग ही 


इस प्रकार अश्छीबताकी कल्पना कर दिलल्‍लगी उड़ाया 


करते हैं | मैंने जो कुछ कहा हैः उससे छिल्लके तत्त्वका 
बहुत थोड़ा-सा- विवेचन हुआ है। यह लिज्लीपासना स्थूछ 


ज्गतम किस प्रकार एवं किन-किन प्राकृतिक नियमोसे 


“चल इस विषयकी आ चली) इस विषयकी आलोचना यहाँ नहीं की गयी है। 
लिज्रोपासनाम मृत्तिका) सुवर्ण एवं रजतादि धातु प्रश्ति 
उपादानोंके भेदमें क्या रहस्य है ओर इसकी -अस्यान्य 
आनुषक्लिक क्रियाओंका क्‍या रहस्य है एवं देव-जंगतमें 
विष्णुप्रभति देवताओंकी अपेक्षा शिव-तत्वसे इसका 
अधिकतर घनिष्ठ सम्बन्ध क्‍यों है--ये सब बातें इस 


लेखमें नहीं उठायी गयी हैं। लिझ्ग-रहस्य यथार्थरूपसे 


बुद्धिगोचर होनेपर ये सब स्थूछ विषय और भी सहज ही 
समझमें आ सकेंगे; इसमें कोई संदेह नहीं है । 





शक्तिउपासनाकी आवश्यकता ओर उसका आध्यात्मिक रहस्य 


( लेखक--श्रीखामीजी श्रीदिव्यानन्दजी सरस्वती ) 


भगवान्‌ शंकर पावतीको तत्वज्ञानका उपदेश देते हुए 
कहते हैं--«हे देवी [ प्राणिमानत्रके हितार्थ तथा विशेषकर 
कलियुगके जीवोंके लिये वेद-शास्त्र ( निगमों ) के समान ही 
मेंने आगम-शासत्रकी रचना पहलेसे ही कर दी है, जिसमें 
बेदोंका ही सार है; किंतु इसमें एक विशेषता यह है कि जहाँ 
बेदिक मार्गद्वारा मोक्ष चाहनेवाले व्यक्तिको छोकिक विषय- 
भोगोंका त्याग करना पड़ता है; बहाँ इस आगम-शास्त्रके 
अनुयायीके लिये इस शास्त्र प्रेय ( भोग ) ओर श्रेय 
( मोक्ष ) दोनोंको साथ-साथ प्राप्त करनेका सुगम मार्ग 
बतलाया गया है | कहा है--- 
._>्रतरास्ि भोगो नहिं तन्न मोक्षों 
... यत्रास्ति मोक्षों नहि ततन्न भोगः । 
श्रीसुन्द री सेवनतत्पराणां 
भोगश्च मोक्षश्च॒ करस्थ एवं ॥ 
यह आगम-शासत्र एक अनूठा शास्त्र है; जिसमें 
तुच्छ-से-तुच्छ बस्तुसेः लेकर उत्तम-से-उत्तम बस्तुका तथा 


निकृष्ट से-निकृष्ट कार्यसे लेकर उत्कृष्ट-से-उस्कृष्ट कार्यका सुन्दर: 
वर्णन किया गया है । इसके द्वारा चारों वर्णोके लोग 


अपने-अपने वर्णाश्रमधर्मका अनुसरण करते हुए. धर्म) अर्थ; 


उ० आअू० ४९-- 


काम ओर मोक्षकी प्राप्ति करनेमें पूर्ण सफल हो सकते हैं | 
इसमें बताये हुए अनुष्ठान ऐसे सुगम एवं सरल हैं कि मनुष्य 
सात्विक,: राजसिक या तामसिक किसी भी प्रकृतिका 
क्यों न हो; वह इससे यथेच्छ छाभ प्राप्त कर सकता है। 
अन्य शास्त्रोंके अनुसरणते ऐसा कर सकना अतीव दुष्कर 
है। इन कारणोंसे यदि इसे पूर्ण विधि-शाझ्र नाम दिया 
जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी । इस आगम-शासत्रको 
मन्त्र-शासत्र एवं शक्ति-शासत्र भी कहते हैं । 

गीतामें भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके कथन “योगः कर्मसु 
कोशलम? के अनुसार “कर्मोंमें कुशलता ही योग? है। प्रकृति 
माताद्वारा रचित कोई भी पदार्थ अच्छा या बुरा नहीं 
है। उनकी अच्छाई या बुराई तो उनके व्यवहारपर निर्भर 
है। दूधको ही छीजिये--यह एक उत्तम पदार्थ है; परंतु 
यदि वह नमक मिलाकर अथवा अपनी पाचन-शक्तिसे 
अधिक मात्रार्मे पिया जाय तो क्या वह हानिकर नहीं होगा ! 
संखिया विष है; यदि उसका एक कण भी खा लिया जाय 
तो उसका परिणाम प्राणघातक ही होगा | परंतु यदि कोई 
चतुर वैद्य इसी संखियाको संशोधन कर उसे किसी पौष्टिक 
पदार्थक साथ खिलाता है तो वही पुष्टिवर्धक ओर 
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शक्तिदायक सिद्ध होता 
है; पर व्यवहारके मेदके कारण दूध जो अच्छा है वह बुरा 
ओर संखिया जो बुरा है, वह अच्छा बन जाता है। ठीक 


| दूध वही है और संखिया वही. 


इसी प्रकार प्रत्येक वस्तुके सम्बन्धमँ समझना चाहिये | * 


विधिवत्‌ प्रत्येक वस्तु ग्राह्म और विधिविहीन प्रत्येक वस्तु 


त्याज्य है। क्रोध बुरा है; पर यदि शिक्षक या माता-पिता. 


अपने शिष्य एबं पुत्रको कुमार्गसे सुमार्गमें लानेके हेतु क्रोध- 
का विवेकपूर्वक प्रयोग करें तो क्‍या वह बुरा कहा जा 
सकता हैं ? वह क्रोध तो बच्चेके हिंतके लिये है; 
अतः उसे बुरा नहीं कहा जा सकता | राम-नाम तीनों 
कालोमें सत्य है; पर यदि कोई मनुष्य किसी व्यक्तिकी 
बरातमें जाकर या विवाह-मण्डप्मं “रामनाम सत्य है? बोले 
तो सत्य होनेपर भी क्या उसका फल अच्छा होगा ! वहाँ 
. तो रामनामकी सत्यता प्रकट करनेवालेकी अच्छी मरम्मत 
की जायगी; कारण कि इस ल्ेकोक्तिका प्रयोग केवछ उसी 
समय किया जाता है जब किसी मृतक प्राणीकी अर्थी 
ले जायी जाती है। तात्पर्य यह कि प्रत्येक समयमें देश, काल; 
व्यवस्था एवं परिस्थिति देखनेकी आवश्यकता है | जैसी 
परिस्थिति हो, उसीके अनुसार वेधरूपमें अपनेमें सुचारु- 
रूपसे परिवर्तन कर लेना चाहिये। यही कार्यमें कुशलता है। 
यही भगवान्‌ अश्रीकृष्णद्वारा कहे गये बुद्धियोगका रहस्य 
है। “महाभारत? ऐसे अनेकानेक उदाहरणोंसे भरा पड़ा है | 

शक्तिके बिना कोई भी पुरुषार्थ सफल नहीं हो सकता । 
प्रत्येक अणु-परमाणुमें अधिदेवत शक्ति है; वही उसका 
संचालन करती है ओर उस वस्तुका धर्म कहलाती है | 
उदाहरणार्थ--अग्निममें उष्णता प्रकाश और दाहकता एवं 
पुरुषमें पुंस््व उसका धर्म है| इस शक्तिके बिना अग्निको 
अग्नि और पुरुषको पुरुष नहीं कह सकते | 


सारा संसार किसी-न-किसी रूपमें शक्तिका उपासक 
है | आजका वेज्ञानिक भी इसे इनजीं) नेचर; पावर आदि 
नामेसि स्वीकार करता है | शक्तिकी उपासना बहिर्मुखी 
हो सकती है ओर अन्तर्मुखी मी। साधनाके बाह्य रूप अनेक 
हो सकते हैं, पर साध्य वस्तु ( शक्ति ) एक ही है। सारी 
शक्तियाँ आत्मामें केन्द्रित हैं। इस आत्मशक्तिको जाग्रत्‌ 

मत ५२ २ रलोकिक री] 
करनेपर ही छोकिक ओर पारलछोकिक सिद्धियाँ प्राप्त की जा 
सकती हैं। शक्ति-तत्वकी कसी महत्त्वपूर्ण व्याख्या की गयी 
है| कहा है--- द 
कप (5 । रस्में | 
एकेव. शक्ति: परमेश्वरस्य 
विविधा वदुल्ति व्यवहारकाले । 


च्च्ज्े 


भोगे भवानी पुरुषेषचु लक्ष्मी: 
कोपे तु दुर्गा प्रढये तु काछी ॥ 


शक्ति-उपासनाका आध्यात्मिक रहस्य 

शक्ति ( देवी ) की उपासनासे लौंकिक वेभवके अतिरिक्त 
ज्ञानकी भी प्राप्ति होती है | छोक-व्यवहारम भी यह देखने- 
में आता हैं कि बच्चा पिताकी अपेक्षा माताको अधिक 
चाहता है; क्योंकि माता स्वभावतः सहृदय और वात्सल्य- 
मयी होती है तथा अपने बच्चेकी आवश्यकताओँका पूरा- 
पूरा ध्यान रखती हैं। आध्यात्मिक मार्गमं भी साधकका 
पिता ;,शिवकी अपेक्षा माता दुर्गाके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 


होता है । 


परम्परासे प्राप्त हमारे धार्मिक कृत्यों--पूजा ब्रतादि- 


के अनेक अभिप्राय हैं। साधारण अर्चा-पूजाके अतिरिक्त 


इनमें आध्यात्मिक गुप्त रहस्य भी भरे रहते हैं। उदाहरणार्थ--- 
शक्तिपूजाके महान्‌ पर्व नवरात्र-महोत्सवकोी ही छीजिये | 
बाहरी रूपसे तो यह नवरात्र-महोत्सव एक प्रकारका विजयोत्सव 
है, जो देवीके राक्षसोंकी मारकर उनपर विजय प्राप्त करनेके 


क्षम ५ | 
. उपलक्षमं मनाया जाता हैं परंतु आध्यात्मिक साधन-मार्ग- 


में प्रत्येक तीन-तीन दिनेंमें क्रमशः महाकाली। महालक्ष्मी 
तथा महासरस्वतीका पूजन करना अपना एक विशेष महत्त्व 
रखता है। इसमें मनुष्यके लिये क्रमोन्‍न्नति कर जीवत्वसे 
शिवत्व प्राप्त करनेका संकेत है | 

मानव-जीवनका छक्ष्य है--“अपने जीव-मावकोी हटाकर 
शिवभावको प्राप्त करना !!? इसके लिये साधकको सर्वप्रथम 
अपने अन्तःकरणसे दु्गुणो, अपवित्रताओं तथा आसुरी 
भावोंको हटाकर उनके स्थानमें सदगुणों एवं शुद्ध शान्त 
सात्विक भावोंकी भरना पड़ेगा । इस प्रकार तमोगुणके 
निष्कासन तथा सत्वगुणकी अभिवृद्धिसे साधकके शुद्ध 
हुदयमें शने:-शनें: ज्ञानोदय होता है। इसके लिये दृढ़ 
इच्छा और अथक प्रयासकी अपरिहार्य आवश्यकता हैं । 


अब यह देखना है कि नवरात्रके पहले तीन. दिनोंमें 


मातृशक्तिकी उपासना दुगों या कालछीके रूपमें किस प्रकार 


की जाती है । हम दुर्गादेबीसे अपनी मलिनता; दुर्गुण 


ओऔर दोषोंको नष्ट करनेकी प्रार्थना करते हैं। इसपर दुर्गांदेवी 


हमारे भीतर आसुरी वृत्तिरूप जो असुरगण हैं, उनसे संग्राम 
कर उन्हें समूल नष्ट कर डालती हैं ओर हमें भयंकर अन्धकृपों 


और आपत्तियोंस बचाती हैं। इस प्रकार नवंरात्रके प्रथम 





- # माताकी उपासना # 





नाल ला 
'ल्‍अीिि जनम कब 


तीन दिनोंमे जो महाकालीके पूजनका विधान हैं; वह हमारे 
कुसंस्कारों, हमारी दुर्वासनाओं तथा आसुरी बृत्तियोंके 
साथ संग्राम कर उन्हें नष्ट कर डालनेकी प्रथम स्थितिका ही 
चयोतक है । 

अब जब एक बार हमारी आसुरी बृत्तियोंकी इतिश्री 
हो चुकी तो हमें उसके स्थानमें दैवी सम्पत्तिको--श्री- 
मद्धगवद्गीताके १४वें अध्यायमें वर्णित सात्विक गुणोंको 
भरना पड़ेगा | यदि इन सदगुणोंकी वृद्धि यथार्थरूपसे न 
हुई तो सम्भव है कि हमारी पुरानी आसुरी बृत्तियाँ फिरसे 


हमपर आक्रमण करनेमें समर्थ हो जायेँ | अतः सदूरुणोंकी 
 बंद्धि बहुत ही सावधानीके साथ करनी चाहिये । 


नवरात्रके मध्यके तीन दिनोंमें जो श्रीमहालक्ष्मीका पूजन 


किया जाता है, वह इसी साधनास्थितिका द्योतक है | बह 


महालक्ष्मी अपने भक्तोंकों देवी सम्पद्रूप अक्षुण्ण द्रव्य प्रदान 
करती हैं। वह सात्विक शक्ति है; वह तुष्टि है, वह पुष्टि है। 
साधकमे जब आसुरी वृत्तियाँ क्षीण हो जाती हैं तथा सात्विक 
गुणोंकी बृद्धि होती है, तो वह ज्ञान प्राप्त करनेके पूर्णतः 
योग्य बन जाता है। इसी ख्ितिसे ब्रह्मशानस्वरूपिणी श्री- 


पुरुष हुए हैं वे सभी ईश्वरके उपासक थे। वास्तवमें 


मनुष्यके लिये सुख और शान्ति प्राप्त करनेका सरल-सिद्ध 
मार्ग केवल भगवानकी उपासना ही है। परमहंस श्रीराम- 


कृष्णजीका कहना है कि ईश्वरके नाम और मजनके भाव 


अनन्त हैं, उनमेंसे जिस मनुष्यको जो नाम तथा भाव पसंद है, 
वह उसीसे उसको पुकारता तथा उसका ध्यान करता है और 
बह उसीसे ईश्वरकों पाता है | 


कुछ वर्षोकी बात है। रात्रिके शान्त वाताबरणमें त्रिवेणी- 


तटपर मेरे पूज्यपाद गुरुदेवने माताकी उपासनाके सम्बन्धमें 


अपने विचार प्रकट किये थे। उसीके आधारपर कुछ लिखने- 
की चेष्टा करता हूँ | यद्यपि माताके अनेक नाम और रूप हैं; 
किंतु महालक्ष्मी, महासरस्वती ओर महाकालीका ध्यान भक्त 
इस प्रकारसे किया करते हैं-- क्‍ 
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महासरखतीका पूजन प्रारम्भ होता है। उसकी दिव्य वीणा 


. मधुर ध्वनि करती है। मातृश्रीका रवेत वस््ालंकार आत्म- 


शानका द्योतक है। नवरात्रके अन्तिम तीन दिनोंमें जो 
महासरखतीका पूजन किया जाता है; वह नादब्ह्म तथा 
आत्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये प्रशस्त है । भगवती श्रीसरस्वतीकी 
कृपसे विशुद्ध ज्ञानके द्वारा जीव अपने जीव-भावकों 
त्यागकर जीवन्मुक्ति प्राप्त करता है। वह सत्‌-चित- 
आनन्दरूप हो जाता है | वह सोडहं-भावमें छीन हो जाता 
है। यही मानव-जीवनका अन्तिम छक्ष्य है। यही जीवकी 
विजय है। यही नवरात्रके अन्तिम दसवें दिनकी विजय- 
दश्ममीके महोत्सवका रहस्य है। आध्यात्मिक मार्गमें उपर्युक्त 
तीनों स्थितियोंको पार करनेपर ही पूर्ण सफछंता मिल सकती 
है, अन्यथा नहीं । द 

नवरात्रके तीन-तीन दिनोंमें क्रमशः महाकाली, 
महालक्ष्मी तथा महासरसतीकी उपर्युक्त पूजन-पद्धति मारत- 
के दक्षिण प्रदेशमें प्रचलित है | सम्भवतः अन्य प्रदेशोंमे भी 
कहीं प्रचलित हो | 
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... मांताकी उपासना 
ह ( लेखक--पं० श्रीमृलनारायणजी मालवीय ) 
ध्यानादिद्वारा अपने इश्टदेवताका चिन्तन) सेवा) पूजा) लट्ष्मीअदानसमये. नवविद्वुमाभां 
भजन) कीतेन ओर आराधनाको ही “उपासना? कहा जाता है । विद्याग्दानसमये. शरदिन्दुशुआम । 
. अधिकतर यह देखा गया है कि संसारमें जो भी महान्‌ विद्वेषिबर्ग विजये ह रिनीलवणो- 


मर्म्ना ब्रिलोकजननीं प्रजनीं ग्रपच्ये ॥ 

जगजननी तिगुणमबी माताके राजसीरूपमें महालक्ष्मी, 
सात्विकीरूपमें महासरखती और तामसीरूपमें महाकालीके 
दशन होते हैं। महालक्ष्मी सत्‌-रूपा) महासरस्ती चित्‌-रूपा 
ओर महाकाली आनन्द्रूपा मानी गयी हैं | 

माता भुक्ति-मुक्तिप्रदायिनी हैं, इसीलिये श्रीसुन्दरी- 
देवीका भक्त कहता है--- 

यत्रास्ति भोगो न च तन्न मोक्षो 


यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोगः। 
श्रीसुन्द रीसेवनतत्पराणां ' 


भोगश्र मोक्षश्च करस्थ एवं ॥ 
उपासना हर दृष्टियोंसे छामकारी सिद्ध हुई है, चाहे 
निष्काम हो या सकाम | दुखी द्रौपदीका कहना था--- 
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'महदापत्तिसम्पाप्तोाौ स्मर्तव्यों भगवान्‌ हरिः ।! 


अर्थात्‌ थमारी विपत्ति पड़नेपर भगवान हृरिका स्मरण करना 
चाहिये ।? शंकराचायंजी महाराज माताकी प्रार्थना इस प्रकारसे 
करते हैं कि आपत्तिमें मग्न रहनेपर यदि आपका स्मरण किया 
जाता है तो यह मेरी कोई शठता नहीं है; क्योंकि जब बालक 
भूखा ओर प्यासा होता है; उस समय वह माताका ही 
स्मरण करता है । 


आपत्सु 'मग्नः स्मरण त्वदीय॑ 
करोमि दुर्गे करुणाणवे शिवे। 
नेतच्छठत्व॑ मम भावयेथाः 
क्षुधातृपाता जननी .स्मरन्ति ॥ 


( देव्यपराधक्षमापन० १० ) 


उशना कवि बड़ी नम्नतासे मातासे कहते हैं--- 


यदि स्थां तब पुन्नोषहं माता त्वं यदि मासमकी । 
दयापयोधरस्तन्यसुधामिरभिषिश्न माम्‌ ॥ 


आधुनिक युगके संस्कृतके महान्‌ विद्वान्‌ काशीके पं० 


शिवकुमार शास्त्रीने माता अन्नपूर्णाके सामने खड़े होकर 


स्पष्ट शब्दोंमें प्रार्थना की कि “भले ही दूसरे देवता मेरी क्‍ 


अवहेलना कर) किंतु मांता तू मेरी उपेक्षा न करना ।? 


चिर्स॑ ममातितमसा54बृ तमीशह थे 
चेतो5तिकुत्सितचिताश्वितमाचयविदये । 

भावाः स्पृशन्ति घृणयन्ति सुराः शरण्ये 
नोपेक्ष्यमत्रनटन तव॒ दक्षकन्ये ॥ 


महामना 'माल्वीयजीकी ईश्वरःनाम्नी पुस्तिकामें आया है 


_ कि “घट-घटव्यापक उस परसात्माकी विमल भक्तिके साथ 
उपासना करनी चाहिये ।? विश्वरूपसे माताकीः उपासनाका 
उपदेश नीचे लिखी हुई इन पंक्तियोंमें इस प्रकारसे 
होता है-- | 


सर्वदेवमयी देवी सब देवीम्य , जगत्‌ । 
अतो5हं विश्वरूपाँ त्वाँ नमामि परमेश्वरीस्‌ ॥ 


ऐसे माताके सुन्दर स्वरूपोंका ध्यान अनेक प्रकारसे 


किया जाता हैं और उनकी मंजुल मूर्तिके दशन कर छृदय 
आह्वादित हो उठता है; किंठु जिस समय हम शंकराचार्य- 
जीकी आनन्दल्हरी (३) का यह इलोक पढ़कर माताकी 
उपासना करते हैं, उस समय मनमें अनिबचनीय सुखका 


अनुभव होता है-- 


मुखे ते .ताम्बूल' नयनयुगछे कजलकला 
.._ छछाटे काइमीरं विरुसति गे मोक्तिकलता । 

स्फुरत्कान्ली शाटी प्ृथुकटितटे . हाटकमयी 
भजासि त्वां गोरीं नगपतिकिशोरीमविरतम्‌ ॥ 


माता दुर्गाजीका उपासक इस प्रकारसे धारणा करता है 
कि ““सब मन्त्रोंमें मातृका? मूलाक्षररूपसे रहनेवाली) शब्दोंमें 
अर्थरूपसे रहनेवाली, ज्ञानोंमे चिन्मयातीताः शझूतन्योंमें शून्य- 
साक्षिणी तथा जिनसे परे ओर कुछ नहीं है। वही माँ 
दुगा हें १9... 


मन्नत्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी । 
सानानाँ चिन्मयातीता झून्यानां झ्ृन्यसाक्षिणी ॥ 
यस्या: परतरं नास्ति सेषा दुगो अकीतिता । 


“ऐसी ही दुर्विशेय, दुर्गम/ दुराचारविनाशिनी, संसार- 
गरसे तारनेवाली भगवती दुर्गाको में मवभीतजन प्रणाम 
करता हूँ?-- 


तां दुगों दुर्गमां देवीं दुराचारविधातिनीस । 
नसासि भवभीतोडहं संसाराणेबतारिणीमस ॥ 


में तो प्रातः नित्यप्रति नीचे लिखी हुईं इस कविताका 
पाठ करता हूँ--- 


मातः ! भव्य भावना भर दे । 


काम+ क्रोध, मद कोम, ईष्यो, ढूंघ हृदयसे हर दे॥ 


ज्वित चंन्चक चहुँ ओर फिसत है चरण-कमकमें कर दे 
मुख्से निकसे मधुर वचन «मा ऐसा सुन्दर ख़र दे ॥ 
लनित प्रति तेरी दया-द्ृष्टि हो; यही एक अब वर दे। 
मैया मेरी नत-मर्तक हूँ; वरद हस्त सिर घर दे॥ 


] 
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| शाक्तसम्मदाय 


क# शीक्ता-सस्यदाय के: 


2८९, 


. ( छेखकु--पं०श्रीरामप्यारेजी मिश्र, एम्‌० ८० ( संस्कृत तथा हिंदी ) व्याकरण-शास्वाचाय, साहित्यरंत्न ) 


भारतीय “मोक्षःकी परम साध्य मानते हैं। त्रिवर्गसार 
“धर्म” उसका सहायक होनेके कारण अतीव उपकारक है| 
न्यायोपाजित सदाचार तंचित “अर्थ! एवं धर्मसम्मत “काम? 
लोकयात्रा-संचालनमात्रके लिये सेबनीय हैं; किंतु शाश्वत 
शान्तिके लिये तो ज्ञान) कर्म; उपासना) योग; तप तथा त्याग 
ही सहायक हैं । तत्वचिन्तनकी यह उपलब्धि भारतीय 
पुनीत मनीषाकी अम्ृतधारा है। इन पावन परथॉौका पथिक 
पारलोकिक, छोकिक तथा नित्यके व्यावहारिक जीवनमें भी 
आनन्द प्राप्त करके जीवनकी धन्य बना लेता है। उसका 
व्यक्तित्व सबल; सशक्त) निर्मल एवं उज्ज्वछ कीर्तिसे 
सुरभित हो जाता है। खस्थ समाज तथा सबरू राष्ट्रकी भी 
प्रतिष्ठा शक्तिपर ही आधारित है। इन्हीं परमार्थोंकी प्राप्तिके 
लिये अध्यात्मप्रधान भारतके तत्वदशियों; ऋषियों, योगियों, 


» महात्मा पुरुषों एवं साधकोंने जीवन-संघर्षमें मानवशक्ति तथा 


प्रतिभाकी अपूर्ण, असमर्थ, असहाय देखकर स्थूल्से सूक्ष्म; 


हृश्यसे अहृश्य तथा मानवशक्तियोंसे परे वी-शक्तियोंसे सम्बन्ध 


स्थापितकर आपत्तिनिवारण; मुक्ति तथा सुक्ति प्राप्त करनेका 
प्रयास किया है। अलोकिक सत्ता मन-वाणीसे अगोचर; 
सर्वशक्तिसम्पन्न। निराकार तथा निर्विकार है। योगियोंने उसे 
सकल विशेषणविशिष्ट या विशेषतारहित अनिरवचनीय स्वानु- 
भूत्येकमान माना है। उसीकी विभिन्न नाम-रूपोंसे उपासना 
कर हम सदा शक्ति) वैभव तथा ज्ञान प्राप्त करते हैं । वेदोंमें 
इन्द्र-इन्द्राणी, अग्नि-आग्नेयी, द्यावा-एथ्वी, पूषन-उषा; 
अदिति-ब्राह्मण: आरण्यक, उपनिषदोमि 3कार। ब्रह्म, आत्मा; 
प्रकृति, ज्योति; प्राण तथा गायत्री। पुराण-शाद्रोमें ब्रह्मा, 
विष्णु; शिव, शक्ति; सूर्य तथा गणपति आदिके रुपमें 
उपासनाका विशेष महत्व बतछाया गया है । 


साधनक्षेत्रमे ज्ञान) कर्मकी अपेक्षा उत्तरोच्तर भक्तिका 


लछोकजीवनपर प्रभाव बढ़ता गया । श्वेताश्वतर; मृण्डक, कठ तथा 
खय॑ ऋग्वेदके 'य॑ कामये त॑ तमुग् कृणोमि त॑ त्रह्माण तस्॒षि 
ते सुमेधाम्‌।! (१० । १५५। ५ ) “जिसे में चाहता हूँ उसे 
तेजस्वी: बह्मशाता ब्राह्मण ऋषि तथा निर्मल मेधाशक्तिसे युक्त 
कर देता हूँ !--वचनोंसे अगम शान तथा विषम कर्मकी 
अपेक्षा सरस भक्तिको त्रिशेष महत्त्व दिया गया है। 


.. व्यापकता; प्रभाव एवं सुगमताके कारण देवोंकी अपेक्षा 
शक्तिकी उपासना छोकमें विशेष फल्वती मानी गयी। 


'शक्तिमान्‌ देव भी ख-सख-शक्तिसे संचालित तथा सामथ्ययुक्त 


होते हैं। अद्भुरमें बीज, अग्निममें ज्वाला) तरलत्वमें जल, 
आकाशमे अवकाश) धृति; कीति) बुद्धि) श्री स्मृतित श्रद्धा) 


मेघा) दया) छजा) क्षुधा) तृष्णा, क्षमा; कान्ति; ही; वाकू-- 


सभी नारियाँ हैं तथा प्रकारान्तरसे चराचरमें सर्वत्र शक्ति 
व्याप्त है | उस शक्तिको जानकर उसकी उपासनासे सर्वस्व 


. प्राप्त किया जा सकता है। “मातृदेवो भवः के प्रथम संकेत; 


न मातुः परं॑ देवतमस! में मातृभक्ति तथा देवीके सर्वश्रेष्ठ 
देवता होनेका निर्देश भी किया गया है। इसी धारणाके 
कारण सच्चिदानन्द परत्रह्मकी स्वाभाविक पराशक्तिको शाक्त- 
सम्प्रदायमें उपास्य परम देवता माना जाता है। परमतत्त्वका 
पुँछिंग, नपुंसकलिंगके साथ ही स््रीलिंगमें मी निर्देश प्राप्त 
है। यथा-- 
“'अजामेकां 


बद्नीः 


लोहितशुकूकृष्णा 
प्रजा: खुजमानां सरझूपाः ।! 
( इवे० उप० ४ | ५ ) 
'आदिशक्ति अजा एक है| उसके लोहितः शुक्क) कृष्ण- 
रूपोंसे ही विविध प्रकारकी सुष्टि हुईं थी |? 
था ग्राणेन सम्भवत्यदितिदेवतासयी । 
गुहाँ प्रविश्य तिष्ठन्ती या भूतेभिव्यजायत । एसट्ले तत्‌ । 
( कंठ० २। १।७) 
“जो देवतामयी अदिति प्राणरूपसे प्रकट होती है तथा 
जो बुद्धिरूप गुहामें प्रविष्ट होकर रहनेवाली ओर भूतोंके साथ 
प्रकट हुईं है; उसे देखो | निश्चय ही यही वह तत्त्व है |? 
इसी महाशक्तिकी स्तुति ब्रह्मादि सभी देवता करते हैं । 
उसीको माया परमेश्वरी कहा गया है--- 
(दरमात्सा शिवः प्रोक्तः शिवा मायेति कथ्यते। 
पुरुष: परमेशानः  प्रकृतिः परमेश्वरी ॥ 
 ( शिवपुराण ) 
“परमात्माकों शिव तथा मायाकी पाबंती कहा 
गया है। शिव ही पुरुष हैं तथा परमेश्वरी पाब॑ती 
प्रकृति हैं।? 


३९० .... # गोविन्द परमानन्द खाननई समुपास्महे $ 






शिव: शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः अभवितु 
न चेदेव॑ देवी न खलछु कुशलः स्पन्दितुमपि। 
अतस्त्वामाराध्याँ हरिहरविरिश्वादिभिरपि 
प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति ॥ 


( सौन्दयलूहरी ) 


“शिव शक्तिसे युक्त होकर ही सुजन-पालन-संहारमें समर्थ 
होते हैं। यदि वे शक्ति-विरहित हों तो स्पन्दन भी नहीं कर 
सकते | इसीलिये विष्णु; शिव तथा ब्रह्मा भी उनकी 
आराधना करते हैं| पुण्यात्मा ही कोई देवीको प्रणाम तथा 
उनकी स्तुति कर सकता हे | 


हो जाते हैं। कहीं-कहीं आद्यादेवी महालक्ष्मीको मानकर 
उन्हींसे काछी; सरस्वतीका प्रादुर्भाव माना गया है । 
गणेशजननी दुगो राधा लक्ष्मी: सरस्वती । 
सावित्री च सष्टिविधों प्रकृति: पदञ्नथा स्खता ॥ 
( देवी० ४ । १। १ ) 


भगवान्‌ नारायणने नारदकी बताया 
गणेशजननी दुर्गा, राधा; लक्ष्मी, सरखती ओर साविन्नी--ये 


देवियाँ सश्टिकी पाँच प्रकृति कही जाती हैं |? यही देवियाँ 


दुष्टदुछन तथा घमंस्थापनके लिये अवतीर्ण होती हैं | देवीने 
स्वयं कहा है--- 


ईश्वर, ब्रह्मा; विष्णु, शिव॥ राम ओर क्ृष्णकी सभी हम इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति । 


गति-विधियों, क्रियाओं; सफलताओंमें माया) सरस्वती; लक्ष्मी, 
पावती;, सीता तथा राधा ही कारण हैं | सांख्यशास्तरमें 
यही प्रकृति अमृता कला है--- 


'पुर॒ुष॑ षोडशकले तामाहुररूताँ कलाम ।! 
महाशक्ति ही शारीरिक विकार, मोह, अहंकार; आलूस्य, 
राग-द्वेष तथा बासनाके प्रतीक मधुकैटभ; महिषासुर, शुम्भ- 
निशुम्मः धूम्रलोचन) चण्ड, सुण्ड तथा रक्तबीजका सामथ्य या 
 घर्म-सिंहपर आरूढ़ होकर प्रभुत्व स्थापित करनेवाले विविध 


अख्न-शर्स्त्रोंसे लक्ष-लक्ष दुष्प्रवृत्तिरूप असुरौंके साथ ही लीला-. 


लीलामें ही विनाश कर देती हैं। यही देवी तृतीय नेत्नसे 
शानकी वर्षों कर ज्ञानियोंकी अमृत प्रदान करती हैं। देवी 
तथा ब्रह्ममें वास्तविक भेद नहीं है| इसका प्रतिपादन इस 
प्रकार है-- हु क्‍ 
!/ सदेकत्व॑ न भेदो5स्ति सर्वदेव ममास्थ च। 
यो5सों साहमहं यासों भेदो5स्ति मतिविश्रमात्‌ ॥ 
जा ( देवी० ३ ।६। २) 
मैं ओर ब्रह्म एक ही हैं; मुझमें ओर ब्रह्ममें किश्निन्सात्र 
भेद नहीं है । जो वे हैं वही मैं हूँ, जो में हूँ बही वे हैं । भेदकी 
प्रतीति बुद्धिश्रमके कारण होती है |! सांसारिक रागी पुरुष 
सगुण शक्ति तथा विरागी “निगुणःके पूजक हैं | # शक्ति एक 
ही है | आराधकोंके गुण-कार्य-मेद्से उसके महाकाली) महा 
लक्ष्मी; महासरस्वती--शिव, विष्णु, ब्रह्माके समानधर्मारूप 


द मनीषिभि कर 





# संगरुणा निशुणा चेति द्विथा प्रोक्ता 
गुणा रागिनिः प्रोक्ता निगुणा तु विरागिमि: ॥ 
( देवीभागवत ) 


क्रिष्याम्यरिसक्षयस्‌ ॥ 
( मा० पु० ९१ | ७६ ) 


तदा तदावतीयाह 


“इस प्रकार जब-जब संसारमें दानवी बाधा उपस्थित 
होगी, तब-तब अवतार लेकर में शन्नुओंका संहार करूँगी |? 

वस्तुतः एक देवीके ही छीलावशात्‌ विभिन्न रूप हैं। 
कुछ मनीषियोंकी धारणा है कि “पतात्विक पाँच विवर्ग--प्राण; 
भूति, ध्वनि) तेज ओर प्रमा ही काछान्तरमें पोराणिक 
तान्त्रिक---रा धा; लक्ष्मी; सरस्वती; दुर्गा और साविन्नीके नामसे 
विख्यात हो गये | इसी प्रकार दिव्य पपवित्र शक्ति? “गड्ढाःका 
एवं (रक्षिका शक्ति? धतुलसी?का स्थान पा गयी ।”? शाक्तमतमें 
यह भी माना जाता है कि देवीके दक्षिणाक्ल.ड्के नखसे मत्स्य: 
तजनीसे कूम सध्यमासे बाराह। अनामिकासे नरसिंह, 
कनिष्ठिकासे वामनः वामकराक्लुष्डसे परशुराम) तर्जनीसे रामः 


जे  च बज कप ९ बुद्धने ' 
मध्यमासे कृष्ण ओर अनामिकासे बोद्धमतके प्रवतंक बुद्धने 


अवतार लिया था एवं भविष्यमें कल्कि अवतार वाम करकी 
कनिष्ठिकासे होगा | इस प्रकार शह्जासुर; हिरिण्याक्ष, हिरण्य- 
कशिपु, रावण तथा कंसबंध देवीकी कृपाके ही परिणाम हैं | 


आत्मतत्त्व, विद्यातत्व तथा शिवतत्वकी प्रामिके लिये 
महाशक्तिकी उपासना बेद्क; तार्त्रिक तथा मिश्र विधियोंमेंसे 
किसी एकके द्वारा गुरु-उपदेशसे की जाती है | देवीमागवतको 
भगवतीका खरूप ही माना जाता है। उसमें तत्वनिरूपक; 
स्तोच्रात्मक अनुष्ठान-पद्धति एवं कथानिरूपक सभीका पूर्ण 
सामझस्य है। तन्त्रानुसारी एवं पोराणिक दोनोंका इसपर 
समान सम्मानभाव है। शिवसाधनोपासी) छतासाधनोपासी 
तथा वामाचार-भेदसे देवीकी उपासनाका प्रसार हो गया | 


_ बाममार्गके मी पाँच प्रकार हो गये | यथा--- 






कि्ल्‍्लॉरिंद 


# शाक्त-संस्पदाय + 





' है९ २ 








कोलिकोउकछुछतां आप्तो वामः स्थात्तजनीसमः। 
चीनक्रमों मध्यमः स्थात्‌ सिद्धान्ती योउबरो भवेत्‌ ॥ 
कनिष्ठ: .शाबरों मार्ग इति वामस्तु पद्मनथा | 


धवाममार्ग पॉच प्रकारका हो गया--८कोलिक! अंशुष्ठ) 


»वाम? तर्जनी) प्यीनः मध्यमा। ध्सिद्धान्ती! अनामिका तथा 
धशाबर! कनिष्ठिका स्थानीय माने जाते हैं |? 


रे 
अधि ही, 


शाक्तमतकी उपासनामें बाह्य तथा आमभ्यन्तर आचारोंके 
पालनपर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रातःकालसे सायंतक- 
की विधियोंका पूर्ण पालन। घटचक्रमेदन तथा कुण्डलिनी 
जागरणके अनन्तर ही शक्तिकी. उपासना फल्वती होती 
इसीलिये इसे अत्यन्त “रहस्यपूर्ण” माना गया है । 


प्रकटा गणिका इंच । 
गुप्ता कुल्वधुरिव ॥ 
“अन्य सभी विद्याएँ गणिकाकी भाँति प्रकट है--सर्व- 
सुलूम हैं; किंठु यह शाम्भवी विद्या कुल्वधूकी भाँति गुप्त है |? 
: अधिकारीको ही इसकी दीक्षा दी जाती हैं। कौलिक ही 
१ | वास्तविक अधिकारी है| कुछकी भी अनेक परिभाधाएँ हैं, 
: किंतु तथ्य इस प्रकार है-- 


अन्यास्तु सकला विद्या: 
इये तु शाम्भवी विद्या 





कुल शक्तिरिति ग्रीक्तमकुरक शिव उच्यते। 


कुले5 कुछस्य सम्बन्ध. कौरूमित्यमिधीयते 0. 
'कुछको «शक्ति! अकुलको “शिव? तथा कुल्में 


अकुलके सम्बन्धकी “कोल? कहते हैं ।! कोल पश्चमकारोंका 
भी प्रयोग करते हैं--- 
५. मं मांस च सीन च मुद्रा मेंथुनमेंव च। 
मकारपश्चरक॑ प्राहुयोगिनां.. मुक्तिदायकम ॥ 
ध्योगियोंकी मद्य, मांस) मीन) मुद्रा तथा मेथुनका 
सेवन मुक्तिदायक है ।! 

किंतु इन पश्चमकारोंका तत्वार्थ-श्ञान वाच्याथ्थंसे स्वथा 
भिन्न प्रतीकात्मक है। उसे भलीमौति तन्त्र-पन्थी तथा 
गुरुमुखसे जान केना ही उचित है। जेंसे मद्यका अर्थ है-- 


थ ; 
548 


बकह्वरन्ध्र-्सहखदलसे शिवशक्ति-सामरस्यसे निःखत 
रसरूप अमृत; जिसे योगीजन -खेचरीमुद्रासे पान करते 
|? इसी प्रकार मांस आदिके भी अथ साधारण प्रचलित 


२८०... 


अथोसे सवंथा भिन्न द 
शाक्तमतकी आराध्यादेवी शव तथा वैष्णव सम्प्रदायौमें 


इसलिये सभी द्विज शाक्त हैं 


भी पाती) सीता राधा आदि रूपोंमें पूजी जाती हैं। 

72  गायत्रीकी उपासना सभी द्विज करते हैं द 

[. सब शात्ता द्विजाः प्रोक्तः न शेवा न च वेष्णवाः । 
आदिशक्तिसुपासन्ते 





गायत्री वेदमातरस ॥ 
थआदिशक्ति वेदमाता गायत्रीकी उपासना करते हैं 


५ 
शोव-वेष्णव नहीं |! 





ऐ.श्वर्यं, पराक्रम तथा ज्ञान प्रदान करनेके साथ ही 
महाशक्ति अपने भक्तोंके बाहरी तथा भीतरी शन्रुआंका 
नाशकर उन्हें आपत्तियोंसे विमुक्त कर देती है। इसीलिये 
भारतमें सबंत्र देवीकी उपासना की जाती है। इस देशके 
बाहर भी अनेक देशॉौंमें, भारतीय पद्धतिसे तो नहीं; प्रकारान्तर 
तथा नामान्तरोंसे शक्ति-उपासना प्रचलित है । मिश्र; 
फिनीशिया ओर यूनानमें देवीकी पूजाके प्रमाण मिलते हैं। 
इस अनास्थाके भोतिक एवं अर्थ-कामछोछुप शुगर्म भी 
भारतके प्रत्येक मागमें ब्िखरे हुए, प्रद्यात एक सौं आठ 
“देवीघामः तथा इक्याबन “शक्तिपीठ? ऐसे है, जहाँ शाक्त- 
गण नित्य देवीकी आराधना करते हैं 


क्‍ टी ऐस | ऐसी पौराणिक ख्याति है कि दक्षयश्मं सतीके देह- 


त्यागके अनन्तर भगवान्‌ शिवने उन्हें स्कन्घपर धारणकर 
विमन होकर इधर-उधर म्रमण करना आरम्भ कर दिया । 
विश्वमें एक विचिन्न स्थिति उत्पन्न हो गयी । विष्णुभगवानने 
सतीके शरीरकी कांट-काटकर चक्रसे जिस-जिस स्थानपर 
भूमिपर गिराया; वहाँवहाँ शाक्तसम्प्रदायके अतिपृज्य 
सिद्धस्थल शक्तिपीठ हो गये | सतीके शरीरके कटठिभागसे 
ऊपरके भाग जहाँ गिरे) वे स्थान दक्षिणमा्गकी उपासनाके 
लिये ओर जहाँ कटिसे नीचेके माग गिरे; वे स्थल 
वाममार्गकी उपासनामें विशेष फलप्रद माने जाते हैं 


इनके अतिरिक्त काशञ्जी; मलयगिरिं, मछावार गुजरात, 
कोल्हापुर; मालवा; प्रयाग, वाराणसी) विन्ध्याचलछ, गया; 
बंगाल तथा नेपालमें देवीकी बारह शक्तियाँ--कामाक्षा: 
श्रामरी, कन्याकुमारी, अम्बा। महाछक्ष्मी, कालिका; 
ललिता। विशालाक्षी, विन्ध्यवासिनी; मढ़ुलावती, सुन्दरी 
तथा गुह्मकेश्वरी स्थित हैं। इनके दश्शनमात्रसे सभी पाप 
छूट जाते हैं। मानवकी सभी आकाहज्लाएँ पूर्ण होती हैं। 
काशीमें नवदुर्गो--( १) शैल्पुत्नी, ( २) ब्रह्मचारिणी) 
(३ ) चन्द्रघण्टा/ (४ ) कृष्माण्डा, ( ५ ) स्कन्दमाता; 
(६ ) कात्यायनी; (७) काछरात्रि, (८) महागौरी 


३९२ 
तथा (९ ) सिद्धिदात्रीके दोनों नवरात्रों--आश्विन तथा 
चेत्रमे दशन-पूजनकी अतीव महत्त्वपूर्ण माना जाता है। 
ऐसा थाक्तोंका दृढ॒विश्वास है कि मातृत्व तथा रक्षकत्वकी 
इन शक्तियोँंकी उपासना; इनके माहात्म्यपाठ+ कवच; 
यन्त्र, तन्‍्त्र तथा कथाश्रवणसे अग्निभयः महामारी 
ओर ग्रहपीड़ाजनित कष्टोंसे रक्षा होती है | दुःस्वप्न सुखप्न 
हो जाते हैं | बच्चोंकी पीड़ाएँ शान्त हो जाती हैं| दावाग्नि; 
सिंह, वनगज, राजदण्ड; कारागारः समुद्रमें पोतभज्ज भीषण 
संग्राम सभी संकर्टो्में देवी रक्षा करती हैं । 


ऋग्वेदम॑ सरस्वतीको वाक-शक्ति एवं लक्ष्मीको 
सोभाग्यकी देवी एवं पूजनीय माना गया है। शतपथ; 
बृहदारण्यक तथा आचाय॑ शंकरतक सभीने देवीको पृल्य 
माना है। माया-ब्रह्म प्रकृति-पुरुषकी भावना ही अर्डनारी 
श्वरके रूपमें विद्यमान है । छक्ष्मी-नारायण) सीता-राम) 
राधा-कृष्णकी उपासनामें महत््वके कारण ही शक्तियोंका 
प्रथम प्रयोग किया गया । पाणिनिके संकेतानुसार 
'मातापितरो!.. अद्धामेघे!.. आइाणक्षत्रियविटशूद्राः । 
जसे समस्त पदोंमें जिनकी विशेष पृष्य माना गया हैः 
उनका प्रथम प्रयोग किया गया है । द 

शाक्त-सम्प्रदायमें वाममार्ग एवं तन्त्नोंके प्रयोगसे 
एक विचित्र परिवतन हो गया । शेबोंकी काछी-उपासना 
रहस्यपूर्ण हो गयी । शिवसे पावंतीको विशेष महत्त्व मिल 
गया । बंगाल तथा आसामकी उपासना एवं नित्यके 
आचार सभी तन्‍्त्रानुगामी हो गये । तान्त्रिक उपासनासे 
प्रभावित होनेके कारण ही शेव तथा बेष्णब सम्प्रदाय 
भी दक्षिण तथा बाममार्गोमें विभक्त हो गये । पौराणिक 
आधारपर दक्षिण-पन्थ तथा कौलिकोंके तन्त्रशाख्के आधारको 
लेकर बाममार्गगी उपोसना चल पड़ी | शाक्तोंकी 
अमभिव्द्धिके कारण देवोंकी पूजा अप्रधान हो गयी । 
शक्तियोंमें भी काली) दुर्गा, जगदम्बिकाकी उपासनाका 
महत्त्व बढ़ गया | ममता-मोहसे विरक्त होकर महर्षि मेधाके 
उपदेशसे समाधिने देवीकी आराधना कर ज्ञान प्राप्तकर 
मुक्ति प्राप्त की थी । साधारणजन इस मार्गको भूल गये । 
राजा सुरथकी भाँति सभी लोग राज्य तथा सावर्णिमनु 
जैसे ऐश्वयविशिष्ट बननेके लिये शक्ति-उपासना विशेषरूपसे 
करने लगे | 

शिवके शुक्लबर्णके अनुरूप उमा गौरी; सरस्वती 
तथा लक्ष्मी-जेंसी गोरवर्णकी देवियाँ पूजा पाने छगीं | प्रायः 












“किसीकी उपासना अभीष्ठ फल प्रदान करती 


# गोविन्द परमानन्द साननन्‍दं समुपास्महे # 








सात्विक प्रकृतिके छोगोंद्वारा इन देवियोंका पूजन किया 
जाता हे | शिवके कालरूपके कारण; जो क्ृष्णवर्णका हैं; 
- काछी) चण्डी, दुर्गा तथा चामुण्डा कृष्णा या श्यामछाकृति 
की पूजा प्रचलित हो गयी । शिवके १००८ नाममेंके 
सहश) रूप-गुणोंमे भी सहश देवीके १००८ नाम ख्यात. 


हो गये | 
[ शक्तिउपासनामें (१) काली; (२) तारा) ( ३ ) 


त्रिपुरा या षोडशी, (४) भुवनेश्वरी, (५) भेरवीः 
(६) छिन्नमस्ता) (७ ) धूमावती) ( ८ ) मातज्ली 


( ९ ) कमला या कमछात्मिका ओर ( १० ) बगलामुखी-- 


इन दस महाविद्याओंका अत्यन्त महत्त्व है। वेष्णव-धर्मके 


दशावतारोंकी भाँति ही इनमेंसे प्रत्येकके नह [सक प्रथक्‌- 
धथक्‌ हैं| इनकी भी पूजा गोप्य मानी गयी है । 


काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी । 
जैरवी छिन्षमस्ता च विद्या घूमावती तथा॥ 
मातज्ी सिद्धविद्या च कथिता बगलासुखी ने 
पता दश महाविद्याः सबंतन्त्रेष ग्ोपिताः ॥ 


इनमें कुछके नाम भिन्न हैं; किंतु संख्या सर्वत्र दस ही :. 


हैं । इनमें प्रथम दो “महाविद्या?; पाँच “विद्या? तथा अन्तकी 
तीन ५सिद्धविद्याःके नामसे ख्यात हैं। श्रीविध्या षोडशीको 
मानते हैं | छलिता, « राजराजेश्वरी: 
बालापञ्चदशी आदि उनके अनेक नाम हैं। इन्हें आत्म- 
शक्ति माना जाता है | इनकी उपासनासे भोग-मोक्ष दोनोंकी 


महा त्रिपुरसु न्द री, * 


9 ० 


प्राप्ति होती है । अन्यकी उपासनासे दोनोंमेंसे एक भोग या _ 


मुक्ति ही मिल सकती है। इनके स्थूछ) सूक्ष्म; पर तथा 
तुरीय चार रूप हैं। इनके प्रमुख उपासक हैं--- 


मजुश्चन्द्रः कुबेरश्च छोपामुद्रा च सन्‍्मथः । 
अगस्तिरग्निः सूर्यश्न इन्द्र: स्कन्‍दः शिवस्तथा ॥ 
क्रोधभट्टारकी देव्या द्वादशामी डपासकाः ॥ 


द्रव्य। भाव) स्थान, 
आणबीः शाक्तेयी अथवा शाम्भबी ( जश्ञानवतीः क्रियावती; 
कलावती। वर्णमयी या बोधमयी ) किसी भी प्रकारकी 
दीक्षा ग्रहणकर गुर) देवता तथा भन्त्रमं एकात्म्य- 
भाव रखते हुए तथा बीज, कवच, न्यास) मुद्रा समीका पालन 
करते हुए साह्न-कुमारीपूजनः नित्य-संध्यातर्पण। जपकी 
विधियोंसे आत्म-समपंणकर आराधना करनेपर इनमैसे 
हैं । इनमेंसे 


मन्त्रशुद्धिपर हष्टि रखकर द 


४४७७७ &&3$2<232 
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प्रयेकके गुणः खभावः उपासना-प्रकारः अधिकारी एवं 
फल विभिन्न हैं |. 

देवी-उपासनामे. ध्सातृका-पूुजनः विशेषतः उत्सवों 
एवं संस्कारोंके अवसरपर आवश्यक माना जाता है । 


वष्णवी) ब्रह्माणी; कार्तिकेयी अथवा मायूरी। इन्द्राणीड 


यसी; वाराही तथा इंशानी भादि प्रधान तथा नारसिंहीः 
चामुण्डा, वारुणी) काछापी; कुरुकुल्या। नारायणी; 
कोमारी; पराजिता तथा अपराजिताकी पूजा कुलदेवियोंके 
रूपमें की जाती है| इनकी संख्या नव या घोडश मानी 
जाती है । 


इसी प्रकार बाछिनीः कामेश्वरी, विमछा। अदझेणाः 
मेदिनी, जयन्ती) सर्वेश्वरी तथा कोलेशी---इन अष्टनायिकाओं- 
की उपासना इस सम्प्रदायमें प्रसिद्ध है | 


द ( कुछ अभारतीय भावनाओंके देशी-विदेशी तत्वज्ञान- 
रहित आलोेचकोंकी दृष्टिम देशमें इस प्रकारकी उपासनाओंसे 
कामुक भावनाओंको प्रश्रय मिछा । किंतु सच तो यह है कि 
'ख्वियः सम्स्ताःसकछा जगत्सु ।? (दुर्गा ० ११६) “हे देवि | सभी 
स्तलरियोँ देवीस्वरूप हैं !---इस शाक्त-उद्घोषसे अधिक कहीं 
भी नारीको विश्वमें स्थान नहीं दिया गया और न माकंण्डेय- 
पुराणकी “ढुर्गाःसे अधिक तेजोमयी देवी (नारी) के 
अन्यत्र कहीं दर्शन ही प्राप्त हैं । शाक्तमतर्म कहा 
गया ६--- 
“ ज्वीणां निन्‍्दा श्रद्वारं च कोटिल्य चाप्रियं वचः | 
आत्मनों हितमन्विच्छन्‌ देवीभक्तो विवजयेत ॥ 


. “आत्महितेषी देवीभक्तको ज्ीनिन्दा प्रहार; कुणिलता 


तथा उच्चके प्रति अप्रिय वचनका प्रयोग नहीं करना चाहिये। | 


' साधारण पाठ करनेवाले भी शाक्त दी 
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चतुर्दशी ( मोहरात्रि » शिवरात्रि तथा दारुणशत्रिके 
पावन अवसरोपर देवीकी विशेष पूजा की जाती है। 
बंगीय सरस्वतीपूजा विशेष आकर्षक होती है| वाक्‌) काम) 
माया बीजमन्त्र) नेवार्णजप साड् कवन्‍च+ अगला; कीलक। 
रातिसूक्त, देवीसृक्त, ऋग्वेद्ोक्त देवीसृक्त+ देव्यथवंशीषष, 
रहस्यन्रय, कुझ्जिकास्तोत्रसहिंत दुर्गाससशतीके सम्पुटित या 
जी सहज मातु- 
भावसे *कुपुत्री जायेत क्वचिदृपि कुमाता न भदति।! 
देवीकी आराधनाकर अपार पुण्यके भागी होते हई । 
ब्रह्मा) विष्णु) शिव: इन्द्र आादि देवों, असुरो; विश्वामित्रः 
भगु3) वसिष्ठ) कश्यप आदि ऋषियों, दशरथ, वसुदेव; 
सुदर्शनः सुझुम्न' सुरथ, समाधि ही नहीं, भगवान्‌ 
श्रीराम तथा श्रीकृष्णने भी भगवतीकी आराधना कर; असुर- 
संहार कर छोकमें घर्म-संथ्ापन किया था | महिषासुर, मधघु- 
कैटभ; शुम्भ-निशुम्भके साथ ही लक्ष-लक्ष असुरोंके संहारकी 
कथाएँ. उनके ऐश्वर्य एवं कृपा दोनोंकों व्यक्त करती हैं । 
सभी देवोंके तेज आयुर्धंसि युक्त होनेके कारण एक देवी- 
उपासनासे ही सभी देवोकी उपासना खतः हो जाती है । 
देवीमक्त वठुक-साधना भी करते हैँ । वस्तुतः--- 


(८ खल्विद्मेवाई नान्यद्स्ति समातनम्‌ ।! 


( देवी० १। १५ । ५२ ) 


ध्यह सारा जगत्‌ में ही हूँ। मेरे अतिरिक्त कोई 
दुसरा अबिनाशी तत्व नहीं |? वेदोंमे देवीको ७“कारकी 
अर्धमात्रा तथा गायत्रीमें प्रणव माना है । देवीने खय॑ 
हिमालयसे कहा था---“अद् मेवास पूर्व जान्यत्‌ किचन्नगाध्िप॥ः 
सर्वप्रथम में ही थी; दूसरा कोई न था |? यही 


_ | शादिशक्ति शाक्त-सम्प्रदायकी आराष्या हैं। एण्छाणिक- 


कालीकी उपासना अवश्य ही शवः पश्चमुण्डोपासना 
रक्तपान एवं बलि विशेषतः सिंह-नर-बलिके कारण 
अत्यन्त भयानक हो गयी है | आसाम एवं बंगाल 
मातुप्रधान देश हैं | वहाँ आज भी काडीकी उपासनामे कुछ 
ऐसी विधियाँ चलती हैं; पर अति अमानवीय होनेके 
कारण इन्हें सर्व॑सम्मति प्राप्त नहीं है। इसी प्रकार पीड़ादायक 
शक्तियाँ--डाकिनी-शाकिनीकी उपासना भी निम्नस्तैरतक 
ही सीमित रह गयी है । 


शाक्त-सम्प्रदायम भाश्विन) चेत्र; पोंष ओर आपषाढके 


क्‍ .. बवरात्रो) कृष्णघन्माप्रमी ( काररात्रि » आश्विनशुक्क 


छुक झहं 8 मद तन ऊ> 


किम नील #४४४७४७४एएआ 
प्रदान करनेमे॑ समथ 


सपि समथों वितरणे |? मनुष्यकी हच्छासे भी अधिक फुछ 
हैं । इनसे साधारण ऐश्वयं) -शक्ति; 
बल, राज्य, रिपुनाश या आपत्ति-निवारण; पुनत्रादिकी 
कामना करना उचित नहीं--“परम्त आननन्‍्दोपकूब्धि? के लिये 
ही इन “कल्पवब्छीस्वरख्पाःः महाशक्तिकी . भाराधना 
शाक्तको करनी चाहिये । 


वर्तमान कालदोष, संस्कारहीनता तथा विभिन्न 
संस्कृतियोंके अपवित्र संक्रमणके कारण भारतकी प्राचीन 
स्थापनाएँ: परम्पराएँ तथा मान्यताएं आज विक्ृृत हो रही 
है, किंतु अघटितिघटनासंबटमपटीयसी महाशक्तिकी 


* न्ज्क तह» 
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कंपामात्रसे सहक्त-सहत्त वर्षोका तम क्षणमात्रभ विनष्ट हो 
जायगा | असीस कार है--कुछ वर्षों, शताब्दियोकी 
. विकृतिको सुधरते क्‍या देर छगेगी ! उनकी करुणामात्रसे 
विश्वका अज्ञान; दारिद्रिय तथा अनाचार समाप्त हो जायगा | 
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अखिल जगत्‌ शानके आहरोकः समृद्धि एवं सदाचारसे 


परिपूर्ण हो सकेगा | इसी भआस्थासे शाक्तको झक्तिकी 


आराधना कर अपने एवं छोकके हितकर ध्याक्त-सम्प्रदाय!के 


गोरबको पुनः प्रतिष्ठापित करना ही श्रेयस्कर है | 





तन्त्रका शक्तिसिद्धान्त--प्राचीनता एवं प्रामाणिकता 


( लेखक--डा० श्रीराममृर्तिजी झमो एम्‌ू० ए०)डी० लिट० ) 


शत्तयद्वतवाद तन्त्रशाखके ही अद्गयूत शाक्त-तन्त्रका 
दाशनिक सिद्धान्त हैं। 'तनन्‍्यते विस्तार्यते ज्ञानमनेन हति 
तन्त्रसःके आधारपरः जिसके द्वाश ज्ञानका विस्तार किया 
जाता है। उसे ध्तन्त्रः कहते हैँ | उपर्युक्त कथनके अन्तर्गत 
“तन्त्र? शब्दकी व्युत्पत्ति विस्तारार्थक “तनु? घातुसे ओणादिक 
(टन? प्रत्ययके योगसे सिद्ध हुईं है | इसके अतिरिक्त 


शेंब-सिद्धान्तके ऋमिक आगमःके अन्तर्गत प्रदत्त तन्‍्त्रकी 


परिभाषाके आधारपर “जो तत्व एवं मन्त्रोंसे समन्वित 
विविध विषयोका विस्तारसे वर्णन करता है और साधर्कोकी 
रक्षा करता है। उसे तन्त्र कहते हैं! [? क्रमिक आगमकी 
उक्त परिभाषाके अन्तर्गत ज्ञानके साथ साधनापक्षकों भी 
सम्मिलित किया गया है| सामान्यतया ८तन्त्र? शब्दका प्रयोग 
सांख्य, योग) न्याय भोर धर्मशासत्र आदिके लिये भी 
मिलता है. | परंतु उसका साधनामूलक तन्त्र-शास्त्रसे कोई 
सम्बन्ध नहीं सिद्ध किया जा सकता । व्युपत्तिमूलक 
अथ विकासशीछझू सिद्धान्तोंके आशयका साथ नहीं 
देते | इसका फल यह होता है कि ब्युत्तत्ति पीछे रह जाती 


है श्लोर सिद्धान्त विकसित होता जाता है | आगे चलहूकर तो 
कभी-कभी गवेषणा करनेपर 





सिद्धान्सते ब्युत्वत्तिका खस्बन्ध 
भी नहीं मिलता । अतः विस्तारार्थक ध्तमुः 
धातुके आधारपर ५्तन्त्रः शब्दकी व्युत्पत्ति वर्लेमान तन्त्र- 
शास्रके सम्बन्धर्म कोई संकेत नहीं करती | मेरे विचारसे 


जिस शाझ्के अन्तगंत साधनाविशेषके द्वारा भोग एवं मोक्ष- 





१, वनोति विपुलानथोन्‌ तत्त्वमन्तसमन्वितानू । द 
त्रार्ण च कुरुते यल्माद तल्त्रमित्यभिषीयते ॥ ( ऋ्मिक आागम ) 


२, स्थृतिश्ध॒तन्त्राख्या परमरपिप्रणीताम। 
(अ० सू० शां० भा० २। १। १) 
, स्यायतन्त्राण्यनेकालि तेस्तेरुकानि वादिभि:। 


#ै४+ 


प्तणो बोगतम्जेदु जाबू रतुबल्ति पविलातव: ॥( खडाभाश्य ) 


प्राप्तिकी चर्चा मिलती है; उसे “तन्त्रर कहते हैं. ओर 
संक्षेपमं साधनाविशेषकी ध्तन्त्रः कद्दा जा सकता है । 
इस प्रकार तन्त्रके अन्त्गत साधनापक्ष एवं दर्शनपश्ष 


या अध्यात्मपक्ष दोनोंका योग है | यह बात दूसरी है कि 


लि € अर 
तन्त्रशाख्रके अन्नगंत प्राघान्य साधना पक्षक हो हैं | 
यही विशेषता तन्त्र और अल्वित वेदान्तादि दशेन-पद्धतियोंको 
पृथक करती है | बैसे, कतिपय तन्त्र-ग्रन्य और अद्दित- 


बेदान्त दोनोंका ही मूल एबं चरम लक्ष्य एक ही है। दोनोंका 


मूल बैंदिक दर्शन एवं चरम लक्ष्य मोक्ष है। इस प्रकार 
तन्‍त्र ओर अद्वैत-वेदान्त दोनों ही शाझओऔके अन्तर्गत 
बेंदिक एवं ओपनिषद सिद्धान्तोंका ही विकास किया गया 


है | परंतु तन्‍्त्र और अद्वैत-वेदान्तका यह भेद द्रष्टव्य है कि 


जहाँ तन्त्रमें योग और भोगका योजना है; वहीं वेदान्तिक 
योगके अन्तर्गत जीवकोी ज्गतसे निबृत्तिके विचारका 
बलपूवंक समर्थन किया गया है। यहाँ यह कहना ओर 
समीचीन होगा कि जहाँ तन्त्रका बेदिकताके अनेक प्रमाण 
मिलते हैं, वहाँ कुछ तन्त्र-सम्प्रदाय ऐसे भी हैं; जो वेद 
बाझ हैं । इन वेदवाह्म तन्त्र-पद्धतियोंने प्रायः साथकक्े 

लिये मद्य) मांस; मीन) मुद्रा और मंथुनके प्रयागका 
समर्थन करनेवाले कुछाचारका विशेषरूपसे उल्लेख किया 


जाता है। परंतु तन्त्रश्नण्थोंका सूक्ष्म अध्ययन करनेपर यह्‌ 
जाता दें परदु दन्तज्नण्यका पूस्स अध्ययन करनपर यह 


१, 0? ८. एशहदएड्रबाएं 8 ब्राधठ]8--2|50309॥#9 ० 
.6, 3 छ:॥7 ६5 
२. शुद्धानन्द भारतीका प्राक्थन, तन्त्रराजतन्त्र ( गणेश्न एण्ड 


कू ०$ मद्रास ) | 
“कुलाणव? और “गन्धव-तस्त्रनके अनुसार मथका जथ बाहझ्न 
मदिरा न होकर जद्वरमखम स्थित सहस्नदरकमलसे क्षरित सुषा 


है, जिसका पान साधक झेचरोमुद्राके द्वारा करता द । द 


'कुछाभब-सख्जःके. लमुस्ार जो पुरुष पुण्य और बाए- 


बिन + छत 








जे 
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सिद्ध हो जाता है कि मधादिकी स्थिति वाहय-स्थूछ न 


होकर सूक्ष्म हैं | परंतु यह निःसखक्लोच कहा 
जा सकता है कि ,पन्‍्बरगत कमकाण्ड एवं शानकाण्डका 
पूलाधार बहुत कुछ वेदिक-दर्शन है। 


प्रायः बड़े-बड़े विद्वान समाठोचक तन्जसे केवछ शाक्त- 


धम्प्रदायका ही अर्थ ग्रहण करते है, जो नितान्त अनुचित है । 
तन्‍्त्रशास््रके हम बौद्ध -तन्‍्त्र” और “्लैन-तम्न! 
कै रूपमें तीन प्रधान मेद हैं | ब्राह्मण-तन्त्रोंके भी ध्पाद्वराच?, 
'शवागमः और धशाक्तागमः रूपसे तीन भेद हैं | 
पल पी तल शक्तिकी प्राचीनता शक्त्यद्रेतवादके मूल तत्व शक्तिकी प्राचीनता एवं 
भामार्गिकेतोर्क विंबयर्म यह कहना उचित ही होगा कि 
शंक्तिका सिद्धान्त उतना ही प्राचीन है जितनी ऋग्वेदसडिता! ऋग्वेदसंहिता 
ऋग्वेद्सहिताक प्वागाम्घणी सूक्तके अन्तर्गत दाग देवीदा 
जो उल्लेख किया गया है; उसे शाक्ततन्बोंके, “सहान्‌ 
प्रासादुकी भित्ति? कहा जा सकता है। प्राचीन उपनिषदोंमें 
शक्तिको सर्वाच्च तथा संसारकी पालनकरतरीं कहां गया है [' 


युराणमिं शक्तिका वर्णन चण्डी एवं अन्य विविध देवियोंके' 


रूप प्रचुर मात्रामें मिलता है । मार्क॑ण्डेयपुराणोक्त 





सप्तशतीके अन्तगंत समस्त विद्याओं एवं ख्नरियोंको भी 
देवीके ही भैदौके रूपमें चित्रित किया गया है | 

शक्तिका यह मातु-उपासनाका रूप भी अत्यन्त प्राचीन 
है | आरम्मर्म यह उपासना अद्धनारीश्वरके रूपमें होती 
थी । इसके अतिरिक्त शबर एवं पुढिन्द भी शक्तिके 
उपासक ये | कतिपय विद्धानोंका मत तो यह भी है कि. 


'शक्तियूजाका विकास बौद्धधर्मके माध्यमसे ही सम्पन्न 


हुआ था। बोद्धधर्मके अन्तर्गत घर्मकी पूजा ख्वीदेवताके 
रूपमें होती थी । बौद्धोंके द्वारा भादिमाता एवं बुद्धमाताके 
रूपमें ज्रीदेवताकी पूजा की जाती थी | आादिमाता समस्त 
तथागतोंकी माता समझी जाती थीं | इसके अतिस्क्ति 


नेपाडी बौद्धधर्मके अन्तर्गत हमें शाक्त-तन्त्रकी तरह देवीके 


कुमारी एवं माता आदि अनेक रूप मिलते हैं। हमारे 
शक्ति-उपासक बेदिक विद्वान तो मानते हैं कि भगवानका यह 
'शक्तिःरूप भी अनादि है भर अनादिकालसे ही भ्रक्तिकी 
उपासना प्रचलित है । भगवान्‌ शक्तिमान्‌$ अनादिकालीन 
तथा नित्य हैं, तो,शक्ति भी अनादिकालीन एतथी नित्य 


होनी चाहिये । 


"फैक408905-- 


 आशश्ाक्ाशाकाकाद्ाक्षाह्ाह--- 


रूपी पशुओंको शानरूपी. खड़के द्वारा मारकर अपने मनको अक्षमें लीन करता है वह ध्मांसमोजी! है । “आगमसार'के अनुसार, जो 


क्या अच्छा है ! 
वर मौर्न काये न च वचनसमुक्त यदचुतं 
वर छुब्यं पूंसाँ न चर परकलच्ाभिगमनम्‌ | 
घर प्राणत्यागी न. च पिशुनवाक्येष्चमिदणि- 
वर भिक्षाशित्व॑त्त॒ च परधनास्वादनसुखम ॥ 
चुप रहना अच्छा है पर मिथ्या वचन कहना अच्छा नहीं; पुरुषका नपुंसक 
हो जाना अच्छा है, परंतु पर-ल्ली-गमन अच्छा नहीं । प्रा्णॉका त्याग कर-देना अच्छा 
.. है, परंतु चुगुलोंकी बातोंमें रुचि रखना अच्छा नहीं। और मिक्षा मौँगकर खा लेना 
अच्छा है; परंद दूसरोंके धनके उपभोगका सुख अच्छा नहीं है | 











साथक आणायामके द्वारा झ्वास-प्रश्वासको बंद करके कुम्भकके द्वारा प्राणवायुको सुपुम्नाके भीतर छे जाता है, वही यथार्थ रूपसे “मत्ख- 
साधना? करनेवाल्ा है। शरीरस् श्डा तथा पिज्नला ( गज्ल-यमुना ) में प्रवाहित होनेवाढ्े इवास और प्रश्वास ही दो मत्ख हैं।“विजयतन्त्र'के 
अनुसार “असत्‌ सज्के त्यागका नाम अुद्रा! है। प्मैथुन' सहख्ारमें स्थित शिव तथा कुण्डलिनी या झुधुम्सा तथा प्राणके मिलनका 


नाम है । 
€, 89 (0%शशा0्शश00 भ0ीएछञा6 2, 96 
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गाक्ततन्त्रेंम उपासना 


( कैखक--पं० भीकाढीचरणजी पन्त ) 


शाक्त-उपासना अर्थात्‌ शक्तिमें सांनिष्यस्थिति या पूर्ण 
छूयत्व ही इसका चरम ध्येय है। शक्ति-उपासनाके मूलमें 
आागम हैं, जिसकी परिभाषा ही इस कथनकी पुष्टि करती 
है कि शाक्त-उपासना पूर्णप्रकारेण मीक्षमूलक है| यथा--- 
कआगत शिववक्त्रेभ्यो गत च गिरिजामुखे । 
सलतन्नयविनाशित्वादागम:ः प्रिकीर्तितः ॥ 
यद्यपि इस आगमशास्त्रके अन्तगंत सुविशाल साहित्य' 
है, जिसके क्रमपूर्वक अड्ढ ये हैं--तन्त्र) उपतन्त्र) संहिता) 
स्तूडामणि; अर्गव, डामरः सूक्ति; पुराण, उपवेद, कक्षपुटी, 





विमर्षिणी, कब्पाष्टक। कब्पछता+ राव और चिन्तामणि | . 


इनके प्रत्येक शब्द, मन्त्र, कूंट ओर क्रिया केबछ श्रीगुरु- 
झुखसे ही श्ातब्य हैं । प्रत्येक इछोकके स्पश्तया त्रेपुर अर्थात्‌ 
तीन अथ होते हैं । इसी प्रकार “श्क्ति!शब्दके तीन स्पष्ट 
श्र्थ हैं | प्रथम मन्त्रशक्ति, दूसरी कुण्डलिनीशक्ति/ 
तीसरी महाकुण्डलिनी अर्थात्‌ श्रीदक्षिणा | वास्तव “शक्ति? 
शब्दका विशुद्ध अर्थ ही “श्रीदक्षिणाः? है; क्योंकि विद्याराज्ी 
भीदक्षिणा ही मुल्तः शुद्धातिशुद्ध शक्ति है । जेसा कि तन्‍त्र 
वर्णन करते ईैं-- 
नबक्ते; प्राधान्य कालल्‍्या च पबदा परिकीर्तितम्‌ ।? 

यह शुद्ध शक्तितत््व अपने ही गुणोंमें अन्तहिंत रहता 
है | शुद्धशक्तिका पद्जेन्द्रियोंसे प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता; 
पर यदि वहाँ आधाररूप शिवतर्व हो तो शक्तितत्व समाधि- 
द्वारा अनुभव आ सकता है। 'प्रतिव्यक्ति अधिष्ठानस्‌!--- 
'सुधाघारा'में उल्लिखित है । एवं पसिद्धेश्वस्तन्त्र”में वर्णित है-- 


सर्वेंसिद्धिपदा देवी हेलयापि व चिन्तिता । 
ततः सा दक्षिणा नाज्ना त्रिषु छोकेषु गीयते 


आगमशाल्र शाक्त-उपासनार्म अर्थात्‌ शक्तिमें डयत्व- 


ग्राप्तिके लिये संहारक्रम नियोजित करते हैं तथा आगमके सभी 
अज्ञ एक स्वरसे ऊध्वरेतारूप ऊर्घाम्नायकी मीक्षमूलक 
होनेसे सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं । तत्वतः खुश्टिक्रम तथा 
गुरुकरम जिस प्रकार आगमम वर्णित है; उसके संक्षेपरूपमें 
सनन किये बिना आगमोक्त शक्तिउपासलाका स्पष्टीकरण 
सम्भव नहीं है । साधारणत; खु्टिका वर्णन सभी धर्मोने 
मिक्ष-भिन्न सपमें दिया है। पर इसका समाधान नहीं मिलता 
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कि जिन कर्मोके वश जीव जन्म-मरणके बन्धनर्म श्रमणशीर 
होते हैं; वे सर्वप्रथम खुष्टिमं कहाँसे अवतरित हुए जिन 
कर्मोंसि जीवकी सृष्टि हुईं | यदि जीब॑ या जगत्‌ अनित्य है; तो 
धारणा बनती है कि सत्पदार्थरूप परमात्माका यद असत्काय 
कैसे हुआ ! इसका उत्तर आगमोक्त खष्टिवर्णन निम्न 
प्रकारसे देता है--- द 


महानिर्गुणछ्पा. व बाचातीता परा कछका। 
सष्ठेरारम्भकाके तु इष्ट छाया तया यदा ॥। 
( ककारादि ) 


इस प्रकार छायारूप आदिनाथ महाकाढ उतन्न हुए। 
उनसे प्रपञ्चेश्वरी श्रीविद्या एवं प्रपश्चात्मक सृष्टि हुई । 
इनसे मणिद्वीपनिवासिनी श्रीक्रुवनेश्वरी आदि विद्याएं भी 
उत्पन्न हुईं | मणिद्वीपका वर्णन देवीमागवतपुराणमें विशद्‌- 
रूपसे परिकी्तित है | उसी प्रकार श्रीविद्या प्रपञ्चेश्वरीके 
रत्नद्वीपका वर्णन “ललितासहलनाम”ः जादिसमें. मिलता 
है । पर भ्रीमदाध्याके नित्यस्थानका वर्णन “आदिनाथ- 
संहिता? देती है | यथा-- 

शून्‍्ये अ्द्याण्डगोके सु पत्चाशच्छुन्यमण्डछ्े । 

पन्‍्चश्ञुन्ये स्थिद्षा तारा सवोन्ते काछिका स्थिता ॥ 

इस पद्चाशत्‌-झून्यपरक स्थानका स्पष्टतम विवरण शक्ति- 
सड्जम-तन्त्र निम्नरूपसे देता है-- 

भीदक्षिणा इमशान सच 

परितों. देवदेवेशि 

मंहाग्रल्यमासाद कोटिब्रह्माण्डनायिका । 

सप्लग्रेलकपर्यझूं. राजते.. शवहच्छिवा । 

शवरूपमहाकालइद्याभ्मो जवासिनी ॥| 


इसब्ानाष्टकमध्यगे । 
शतद्वारसमन्वितस्‌ ॥ 


इससे स्पष्ट हुआ कि छायाविनिमित स्वयं महाकाल ही 
जब मानसिक शिव हैं तो उस शिवतत्वसे उत्पन्न समस्त _ 
सृष्टि ही काव्पनिक है। एवं मूलभूत केवछ शुद्ध शक्तितत्त दी 
सत्र स्वयं ही विराजमान है | जैसे सत्तशती वर्णन 
करती है--- 
इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या। 
भुतेषु सतत तस्ये ब्याप्तिदेग्ये नम्मो नमः ॥ 
( दुगी ० ५ | ७७ ) 


कप 


कं 


वर्णन “कुलसद्धाव? 


ही. 





समस्त जीवोमें कुण्डलिनीरूपसे प्रविष्ट हो समस्त व्यापार- 
को निर्बाधरूपसे चलानेके लिये शक्ति स्वयं ही वर्तमान है । 


महाकाल-उत्पसिके समय उन्हींभें जो स्प्रथम शक्तिपात- 


रूप शक्ति प्रदान हुई। वही गुख्तत्वका आदिमूल दर 


यथा-- 


(>भहं. विज्ञामि ल्वदेेद्दे शक्‍त्या युक्तोईभवत्‌ पभुः । 
तस्मादूं भव गुरुनोथ विष्यो5ह परमेइवर ॥ 


( कुलचूडामणि: ) 


इस प्रथम शक्तिपातके कारण गुरुतत्वकी स्थितिका 
ग्रम्थमे इस प्रकार है-- 
सर्वत्र देवेश मन्न्रदः परमो गुरुः। 
परात्परो गुरुसत्व॑ हि. परमेष्टिरदू _ ततः ॥ 
जिन आदिनाथसे काव्पनिक सृष्टि चली; वे ही मोक्षके 
मूलमें परात्पर गुरुरूप हैं। 
इस कथनकी पुष्टिम ःकोलोपनिषद्‌”, जो तन्त्रशास्त्रका 
परम मान्य उपनिषद्‌ है; वर्णन करता है---शुरुरेक/? जिसका 
तन्त्रान्तर भाष्य देता है। यथा--- 
थो महादेवि मद्दाकालों द्वि यः स्खूतः। 
गुर: से एवं देवेशि सर्वंमनन्‍्त्रेषु बापरः॥ 
अर्थात्‌ मुमुक्षुकी मननसे च्राण दिलछानेवाके अर्थात्‌ 
मन्त्रका उपदेश देनेवाले गुरुमें स्वयं मह्यकाल ही उपदेशके 
समय आविर्भूत होते हैं । यही शक्तिपातका रहस्य है । यद्दी 
रहस्य कालिदासने अपने *रघुबंश? महाकाव्यमें अवर्तितों दीप 
इव प्रदीपात्‌ ।! कहकर कुमार अजको पिता रुका ही प्रति 


रूप बताया है। इन आदिनाथसे कादि-कुछगुरु-परम्पराक्रम तथा. 


हादि-शिवादि-शाम्भव-षडन्वययुरुक्रम ( विद्यावतारगुरुक्रम ) 
आदि चले और पूर्वोक्त शक्तिपात; दीपसे दीप प्रज्वलित करनेके 
अनुसार गुझ-शिष्य-परम्परामें प्रचलित हुआ। इस शक्तिपातसे 
युक्त व्यक्ति “दीक्षितः कदृछाया । सृश्टिके उपाधिमूंडक शिव- 
तच्वकी पूर्ण निर्जीबावस्थाकी प्राप्ति ही दीक्षाका उद्देश्य है। 
यथा[--- | 
दीक्षाप्लिकमंदग्धासो सायाविच्छिज्नवन्धने: । 
गतस्तस्थ कर्मबन्धः निर्जवस्तु शिवों भवेत्‌ ॥ 


. अर्थात्‌ “आणव मायात्मक तथा कमल ध्वंस होनेपर जो 
शिवतत्वको पूर्ण शवाबखामें परिणत करती हैं तथा जिससे 
शक्तिल्यत्व प्राप्त हो खंकता है; बही <दीक्षाः है |! इस 


दीक्षारूप शक्तिपातकी नवसंचारिणी शक्तिका पुनः-पुनः शुद्धि- 
क्रण तथा परिमार्जन आवश्यकीय है| यथा--- 
रसेन्देंग. यथा विद्धमयः सौवर्णताँ बजेत | 
दीक्षान्वितस्तथेवात्सा शिवत्व॑ छभते प्रिये ॥ 
( कुलाणंवे १४ । ८९ ) 


इस स्वर्णके संस्कारादिक शाक्ताभिषेक तथा क्रमदीक्षा 
आदि हैं। उपासना-विषयमें सर्वप्रथम कुण्डली-उत्थापन है | 
उसके लिये मन्त्र-शासनमें “पीताम्बरा विद्याःकी दीक्षा है; जिससे 
वायु ( प्राण ) खम्मित हो छिन्नाविधा दीक्षासे सुघुम्नान्तर 
प्रवेशयोग्य होता है | शार््र वर्णन करते हैं। यथा-- 


प्रकाद्माना प्रथमे प्रयाणे. प्रतिप्रयाणंड प्यक्ृतायसाना ।! 


अथाोत्‌ “भारोहमे प्रकाशमान अवरोहमें अमृतयुक्त: यह 
कुलकुष्डलिनीका कृत्य है |? एतदथ पूर्णिमारूप श्रीविद्याकी 
दीक्षा तथा अ्रष्टममीरूप श्रीद्धितीयाकी दीक्षा तथा अमारूप 
अमृतरूपिणी श्रीआद्याकी दीक्षा क्रमदीक्षा पूर्णकर  शिष्यको 
पूर्ण दीक्षाके योग्य बनाती है | पूर्ण दीक्षा तथा पूर्णोमिषेक- 
युक्त व्यक्ति ही साधनाका अधिकारी बन सकता है। 
यथा-- 

कृताभिषेकोी.. दिद्यार्या न्‍्यासपुरश्चयोन्बितः । 

सद्दासने वसेत्‌ सीहि अन्यथा नरक चबजेत्‌ ॥ 


साधनामें आसनादि सर्वप्रथम सामग्री है। यदि ये 
चेतन्य हैं तो अन्य काय स्वयं दोते जाते हैं। वास्तव जब- 
तक कुण्डलिनी चिरनिद्रामें है; तबतक जीव बहिर्मुखी है। 
इसके अन्तमुंखी होनेका केवलमात्र उपाय कुण्डल्नीका 
जागरण है। जिससे अन्तर्मुखी बृत्ति उत्पन्न हो | तन्‍्त्रशास्त्र 
क्रियात्मक है | इसमें प्रत्यक्ष प्रयोगोंका वर्णन है | शक्तिपातसे 
कुण्डलिनीका चैतन्य तथा साधनोंसे ऊध्बंगमन तथा ग्रन्थिमेद्‌. 
सम्भव है | वस्तुतः मूलाधारमें कुण्डल्नीका जागरण अर्थात्‌ 
शक्तिपात एवं सहखारमें महाशव मदहाकालपर स्थित होना 
ही शाक्त-उपासनाका सार है। 

मणिद्वीप आदिके वर्णनर्मे मणि-स्वर्ण आदिका वर्णन हैं; 
किंतु श्रीदक्षिणाकी खिति बमशानमें वर्णित है | कारण, 
वेराग्य ही उपासनाकी एश्टरभूमि है। वह शव तथा ब्मशानके 
नामसे ही स्वयं आविर्भूत होता है । “कुलार्णबवः आदेश 
देता है-- 


“जनित्यकर्मृसत्यारी लित्याजुहानत्तत्पर: !! “ 
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यह नित्य-क्म आत्मसाक्षात्कार करता है | इसीलिये 
तन्‍्त्र सत्र संहारक्रका अवलूम्बत करते हैं | स्थूल्से सूक्ष्म; 
सूक्मसे कारण; कारणसे तुरीय तत्वॉको अधिकाधिक महत्त्व 
दिया गया है | यथा--- 

पूजाको टिप्स 

छपकोटिसस 


स्तोत्र स्तोन्नको टिसमो स्पा | 
ध्यान ध्यानकोटिंससो छयः ॥ 


( कुलाणवे ९।३७) 


इसी प्रकार कहा गया है-- 


उत्तम्री ब्रह्मसद्भावो 
छजपपूंजाधसा प्रोक्ता 


ध्यानभावस्तु मध्यम: । 

बाझपूजाधसाधसा ॥ 
 ( कुलाणवे ) 
किंतु यहाँ अधिकारका विषय मुख्य है। जिस कारण 
निम्नातिनिम्न खितिसे, जो कि साधारणतया अति उच्च स्थिति 
है; चकछकर सहजावस्थाकी प्राप्ति की जाय | वैसे तो अधमसे 
अधमरूप बाह्यपुजनः जिसके लिये तन्‍्त्र कोई भी प्रतिबन्ध 
नहीं देदा; एक प्रकार्से अति उच्च भूमिकाका विषय है; 
क्योंकि तन्‍त्रके कोई भी पूजनादि कुण्डलिनीके चैतन्य हुए बिना 
सम्भव नहीं है | इसलिये बहिरड्न पूजनमें भी संहारक्रम तथा 
मूर्तिको छोड़कर यन्त्रपूजा की जाती है; जिसमें रश्मिरूप भावरण 
शनन्तकोटि ब्रह्माण्डका चित्ररूप है तथा कुम्भकरूप कुम्म 
नवचक्ररूप पात्रोंसे पूलित होता है । यह सूक्ष्मताका भीगणेश है। 
इसी प्रकार मन्त्र भी शब्द; स्पन्दन; भक्षर भोर बीज एवं यन्त्र) 
बिरु, त्रिकोण; बत्त तथा भूपुर चारों अवस्थाओ-अर्थात्‌ 
्थूलछ, सूक्ष्म; कारण; तुरीयके द्योतक हैं ओर लयावस्थाको 
इड्जित करते हैं | भूपुरसे बिन्हुप्राप्ति, बीजसे अनुचचार्य 


बिन्दुल्य तथा न्यासोदिता षट-चक्र-व्याघ आंवरणदैवताका 


बिन्दुर्मे लयत्व यही ध्याह्य अधमाधम? पूजाकी तन्त्रोदित 


क्रियाएँ हैं| विन्दुर्मे बथासाध्य समयतक स्थिति ही अन्तर्याग 


तथा बहियागका उद्देश्य है | पर साधक-अवस्था प्राप्त 
करनेके लिये दो बातें अतीव आवश्यक है। प्रथम तो 
शरीरका दृढ़ होना, जिसे देवताके सांनिध्यसहनकी योग्यता 
आ जाय; क्योंकि परम शुद्धतस्वके सम्मुख अरक्षित वस्तुएँ 
 खयं भश्मसात्‌ हो जाती हैं.) दूसरा, जन्मजन्मान्तरजनित 
सलकी निवृंसि है | यदि मर पूर्णतया मिवृत्त हो जायेँ 
तो साधक खर्य अपने स्थूल देइसे भी विशुद्ध पद्मगन्धका 
अनुभव करता रहता है। लिससे अनुभव होता है कि 


अहंता-सप्ततामय जीवभावका तिरोधान हो रहा है। इनकी 


लउपमा शाह देता है 


* ऋधबन्डू परआांजन्इ छल आक्ुपाइओ मं 








राज्यसम्पत्तिरीरिता । 
कवच क्वचरूप स्थात्‌ स्तोश्न सहचरों भवेत ॥ 


सन्त्रराजपुरश्चयों 


सहखानामस्तोमत्र तु सेनास्थाने अकीर्तितम्‌ । 
दोडान्यासादिक सर्व देवता राज्यदायिका ॥ 
पन्त्ने तु बच्चदुग तु बीजयन्त त्वभेदकम ॥ 
अथांत्‌ न्यास, मुख्यतया महाघोढा, महाशक्ति-न्यासः 
महाचक्र-न्यास आदि शरीरको वज़बत्‌ बनाते हैं तथा कवच 
( शरीरकवच ) द्वदय ( मित्र ); स्तोत्र ( सहचर ) शतनाम 
( अद्जरक्षक दछ ) तथा सहखनाम ( सेना )) हवन ( पताका )) 
पण ( पजन्यासत्र ) भादि-आदिसे शरीर साक्षात्कार एवं 
अध्यात्म-स्फीटादिके समय स्थित रह सकता है। एवं मूल- 
मन्त्रका पुरश्चरण निर्मलतत्व प्रदानकर साधनके योग्य बनाता है । 
किंतु सबंधा ही यह अत्यन्त आवश्यक है कि सबसे 
आवश्यकीय नियमोंका पूर्णरूपेण प्रतिपालन हो । नियमोंमें 
| -“पराज्न, प्रतिग्रह और पर-स्नी आदि | यथा--- 


“ जिद्दा दृग्धा पराननेन इस्तो दग्धो प्रतिग्रहात्‌। 
मनो दुग्ध परस्न्रीभिः कार्यसिद्धि: कथं॑ भवेत्‌ ॥ 
. ( कुछाणंव १५ | ८४ ) 
“पराये अन्नसे जीभ जल चुकी) प्रतिग्रह-ग्रहणसे हाथ 
छल गये, परस्त्रीसे मन दग्घ हो गया; तब कार्य॑सिद्धि 
कहसि हो १ ः 
'शक्तिसड्रम-तन्त्र” अतीव कठिन स्थितिसे सावधान करते 
हैं। यथा--- 


छिन्नशिरः शिरस्तस्य द्ेष॑ परयेद्धिदा तपेत्‌ | 
प्राथनामपि कुबोणो न लभेदन्नम्लुशिकास्‌ 0 


नारी. त्रैकोक्यजननी नारी ्रेल्लोक्यरूपिणी । 

श्र द्वि जगतां धान्री जननी जन्मकारणात्‌ ॥ 

इतिहास-महाकाव्योंके अवलोकनसे परिज्ञात होता है कि 
समस्त महाभारत द्रोपदीके अपमानसे तथा समस्त रामायण 
सीताके कारण रचित है। इतिहास उदाहरणौंसे पूर्ण है कि 
तन्त्र मनुष्ययोनि ही नहीं, वर पशुयोनिको आपन्न री 
जातिका भी समुचित आदर करता है| यद्यपि तन्त्रके लिये, 
जिसने जेसा चाहा वेसा अपवाद आरोपित किया; पर तन्त्रः 
इन अपवादोंका खण्डन करने मोन रहा | कारण कि 
'कौछोपनिषद्‌ःकी उक्ति है। यथा--- 


_ अन्यायोन्वायों व गणयेसकचृम्मपि।- 'कोकप्रतिक्ञी न छुर्वाव्‌.। . 





# बाकलन्ग्ोशि उपाूखमा # 
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अर्थात्‌ तकंशाख््र-पारड्गत होते हुए भी अन्यायारोपणका 


प्रतिकार न कर उसे सहन करे और स्वधर्मका प्रतिपादन कर 
उसे महत्त्व न दे | इस कारण तन्त्रके किसी भी आचारयने 
 झाजतक अपवाद सहनकर वस्तुस्थिति समझानेका प्रयत्न 


किया | सप्तशतीम भी उब्लिखित है--- 


'ख्ियः समस्ता: सकका जगत्सु ।! (१११६ ) 


गत जि ७छन 2 न्स्ल्िएण,).,।पए्-फ-णएणए+-++ैत+>न 
यथाथर्स साधककी सफलता उसके जिड्डौपस्थ- 


परित्यागी? होनेमें है। “कुलाण॑व? इज्जित करते हैं-- 

'एवं श्िवरे विक्ीनात्मा समाधिस्थ इहोच्यते |? 

व्यवहारस भी तन्जके सभी कर्म मन्चयुक्त तथा 
तादात्यभाव-प्रासिके लिये व्यवद्भयत हैं ) बदन-प्रक्षालनके 
लिये भी निम्न विधान है--- 

श्रीवियाँ ब्रद्मरन्ध्र तु विचिन्त्य च ततः परम्‌। 

'्वतुलध्षमी महामन्त्रेम खक्षालनसाचरेत्‌ ॥ 

( विद्याणवे ) 


यहाँ की--खड़-न्यायसे विचार किया जा सकता है कि : 
- सहज खमभावमें ही देवताभावका स्फुरण स्थायी होने छगता 


है । पूर्ववर्णित क्रमदीक्षा उपासनाका अधिकार प्राप्त 


करनेके लिये सोपानरूप है | शास्ननिर्देश है कि मुखशुद्धथर्थ 


बाला षोडशाधार; शरीरशुद्धयर्थ पश्चदशी तथा बिना 
भीविद्या-दीक्षाके मनुष्य अदीक्षित ही माना जाता है। कारण 
कि श्रीविद्यान्तगत सभी विषय भूतशुद्धिः न्यासजाल) तत्त्व- 
शुद्धि: अन्तर्याग/ अन्तर्ब॑हियंजनके पूर्ण विस्तास्युक्त पूजनर्म 
मनुष्यको दक्ष होना चाहिये | शास्त्र लिखते हैं--- 
हाड़ी हि. नियम्राः ओक्ाः बमसंयसनादुसः। 
कादो तु नियदों माल्ति स्देब्छया घर्सझाचरेद्‌ ॥ 


( दक्षिणासबरने ) 
जिसकी पुष्टि “कोछोपनिषद्‌? मी करता है । यथा-- 
नियमान्नातिष्ठेत, नियमानन मोक्षः। 


इस प्रकार पूर्ण क्रमको समाप्त करनेपर पूर्णाभिषेचन और 
पूर्ण दीक्षा सम्पन्न होती है; जहाँ कि तन्‍्त्रके चार महावाक्य 
प्रदान होते ई। ये ही आधारभूत महावाक्य समस्त क्रिया- 
कूलाप) कर्मकाण्ड, अन्तर्याग था ज्ञानकाण्ड्में सर्वलंशयछेत्ता 
हैं तथा अन्तक्रियामें तपिंत-पूजित होते हैं। ये साधकको 
यूर्ण शिज्षुत्व-अवस्था प्रदान करते हैं; लिससे वह भ्रीमदायाके 


 दिग्बद्ध-्यानका अधिकारी बनता है | वयस्क बाहुोंके 
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सम्पुख माँ वस्थाभरणसे सजित रहती हैं | पूर्ण अबोध शिज्ष 


संसारके श्ञानसे परे ( भेदबुद्धिरहित ) है; उसके समक्ष केवल 
करकाञ्ली ही पहिने है| वहाँके आभूषण विचित्र ही हैं ओर 
चिदू-वि्ान्तिके चयोतक हैं| यथा-- 


बवद्वन्द्कणोवर्तसां. सुक्ेश्नी . 
कसस्प्रेतपाणि अयुक्तेककाश्वीस । . 
इवाकारसल्ाधिड् किवासि- 


अतुर्देक्ष झज्दायमाना विरेजे ॥ 
उपासनाका दैनिक कार्यक्रम निद्रात्यागसे पुनः शयनतक 
मुख्यरूपमें निम्न ईं--प्रातः-बन्दन--जों अधिकांरीभेदसे 
गुरु) देवता; आत्मासे प्रारम्भ होते हैं; वे मिन्न-मिन्न प्रकारके 


हईं। इसी प्रकार समान भी अधिकारीमेदसे अनेक प्रकास्के 


हैं| यथा--- 
मानस बिन्दुतीथ च कालछीकुण्ड कलात्मकम | 
आज्ञाचक्र सदा ध्यात्वा स्‍्नाति निर्वाणसिद्धये ॥ 
( इंद्रयामक्षे ) 
इसके उपरान्त यन्त्रपूजन करना चाहिये, जिसके विषयर्म 
शास्त्र इड्जित करता है--- 


यू अन्यमय प्रोक्त देवता सब््ररछपिणी |! 


ऐसे यन्‍्च्रपूजनके पूर्व यह अत्यन्त आवश्यक है कि 
उपासक निम्न विषयों पूर्णप्रकारेण दक्ष हो। यथा--द्वार- 
यजनके उपरान्त विष्नशान्ति निम्न झस्थवोद्दारा सम्भव 
है। यथा--- 
हुगा विः्ने व छरभसणो ' व सुदइगम । 
एवा। समबविद्धाहतु जपेत्‌ प्रत्युदश्ान्तये ॥ 
( भानाणके ) 
अनन्तर भूतशुद्धि; न्यासजाछ) तन्मुद्रा तथा जीवनाश- 
विद्या) कामधेमुविद्या; अन्तर्याग भादियें पूर्णरूपसे निष्णात 
ब्यक्ति ही ससय? प्राप्त कर सकता है जिससे कि बह अन्तर्यागरूप 


_ जपमें गुरुदशित मार्गसे ध्यान तम्मयता प्राप्त कर सके | 


पञ्चाड़) सह्ताड़। एकादशाड़ पुरश्षणोर्म अनुभव प्राप्त कर 
उन अनुभवोंके फलखरूप अपना स्थूल-सूक्ष्म-कारण शरीर; 
अहंता-ममताभाव भी देवपर पूर्ण बलिदानरूपसे न्यौछावर कर 


तादात्म्यभावयुक्त अवस्था प्राप्त होती है | उपासकके अनुभव 


उसे खयं प्रतीति दिराते हैं कि वह अब साधकपदके योग्य 
हुआ | छिद्धों; बाग्त्थानों अथवा विज्लेष पद या विज्लेष राजिके 





9. औीजरओ' 


लिये उसे पूछना नहीं पड़ेगा | पद्चक्रस्थ स्पन्दन उसे खय॑ 


२ 


सम्मुख उपस्थित पदार्थकी बस्तुस्थितिका परिचय दे देगा | 


उपासना-पद्धतिके लिये निम्न पुस्तकें जेसे--उदयाकरपद्धति, 


सोभाग्यरत्नाकर: र्नमाछा; भष्टादशचीन अथवा राघवभट्टप्रणीत 


पद्धति आदि इनका पर्याप्त वर्णन देते हैं | वासवमे 


अनुशीलन किया जाय तो ज्ञात होता है कि शाक्त-उपासनामें 
बहिरज्ञ तथा अन्तःपूजनमें किश्चिन्मात्र भी मिन्‍नता नह 
है | प्रायः समस्त क्रियाएँ एक-सी ही हैं | 

इस अकार भनुष्य साधक-सोपानमें आरोहण करनेपर 
साधनाका अधिकारी बनता है | जिसके लिये शास्त्र 


लिखते हैं-- 
सर्वाचयवसम्पतन्न: सर्वशास्रविज्ञारद: । 
निम्नहयनुगहे शक्तश्चतुर्व गंविनोद्कः ॥ 
अशज्वक्तः कुछते यसतु तस्थ पांतोी भविष्यतति ॥ 
( शक्तिसज्नम ) 


साधनावस्थाके सात कक्ष हैं |--१., मुदु) ९. कोमल) 
३० पूंडुक-अचूडुक, ४. इ्मशाक्त ५. चिता, ६. पश्चमुण्ड, 
७. मुण्डदुर्ग अथवा शव | मुण्डदुगगसे यहाँ १००८ मुण्ड गहीत 
हैं। शास्त्रोंमें निर्दिष्ट है| यथा--- द 

'वेराग्यभावमासाद मुक्तिभावी सवेदू भवम्‌ ।! 

साधनाका मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष दर्शन है। जैसा कि 
'सिद्धमतरहस्यः वर्णन करता है---- 





नीलसाधनक कर्म प्रमसासक््यिक ईरितः । 
शवोपरि सम्ारुझ देवीदशनकामुकः ॥ 
इसमें प्रत्यूइ-शान्ति मन्त्र निम्न है--- 

बीशगका बोरसन्श्रइ्यक्रपाशुपतासछकेः | 
खड्वारणसस्नेइच जयतुगाँख्य हुर्थंले ॥ 


( जादिनाबसंहिता ) 


यदि पृर्णभकारेण देखा जाय तो कारणशरीर अथवा 
मेरुदण्डान्तर सुबुम्मास्तरमें स्थित शक्ति क्‍या बाह्मबछ 
( आसन-प्राणायामादि ) से जाग्रत्‌ू हो सकती है ! कदापि 
नहीं | गोखामीकृत रामायण(बाछ०)में जिसके छिये छिखा है---- 
“लव भव बिभव पराणव कार्रिनि । बिस्व॒ बिमोहिनि स्वब॒स बिहारिनि/* 


ऐसी कारणशरीररूप तिमंजलमें रहनेवाली त्रिपुराको क्या 
बलप्रयोग या बाहझ्मशरीरके तोड़मोड़से उठाया ज्ञा सकता 


है ! कुण्डरिनीका विषय केवल श्रेपुर अर्थात्‌ तन्ब॒का विषय क्‍ 


# शोबित्दें प्रमानाद खालप्एं लमपास्डे # 








है। तत्त्रशास््र, जिसके लिये कुलार्णवमें कहा गया है---ध्गुप्त 
कुलवधूरिव |? कहते हैं-- 
( असिकाबन्धर्न नाख्ि नासिकाबन्धनं॑ नहि । 

न पद्मासनगतोी योगी न नासाग्निरीक्षणम्‌ ॥ 

( कुलाणव ९ । २९-३० ) 

तन्त्रका परम रहस्य यही है कि किसी भी आन्तरिक कूट 
विषयपर पूर्ण प्रकाश नहीं डाछा गया है। कुंजी केवल 
श्रीगुरुकृपा ही है ओर श्रीगुरद इसका उपाय केवल मात्र 
वीर-साधन ही बताते हैं | (कुछ? शब्दका अर्थ “शक्ति? अथवा 
'कुण्डलिनी? है । “अकुछ? शब्दका अर्थ शिव) अर्थात्‌ 
आदिनाथ महाकाछ है | इस कुछाकुर-मार्गमें विह्रशील 
साधककी पदवी “कोल? है; पर केवल्मात्र इसका पथ वीर- 
साधन ही है; अन्य प्रकारसे यह कदापि सम्भव नहीं | 
प्रसड्भवश लिखना पड़ता है कि जो अत्यन्त कायर हैं) बृकोदर 
हैं, उनसे यह कार्य असम्भव है । जिह्ोपस्थ-त्यागसे ही 
तीतातितींब संवेग साधनामें सहायक होता हैं। बीरसम्पत्ति 
आसन); माला) कड्ढडूण और पात्र कहलाते हैं। ये भी उसीके 
अनुरूप होने चाहिये | यथा--- 


'अकेस्मात्‌ सिद्धिदा साछा महाद्ाक्ुविनिर्मिता । 


आसनके लिये तो स्पष्ट ही है--- ः 
वतासन बिना देवि यो जपेदू घोरदक्षिंणास्‌ । 
पच्यते नरके धोरे यावच्न्द्रदिवाकरी ॥ 


इस प्रकार अन्तिम तीसरी अवस्था) जिसे सिद्धावस्था 
कहा गया है; अथवा दिव्यभावसे भी जिसका निर्देश किया 
गया है; उसके डिये वर्णन है--... 


ऋथिदणि न तेथां परिखवः |! 


अर्थात्‌ फिर पुनर्जन्मका प्रश्न नहीं उठता। वह निष्पाप 
शरीर अन्नादिके दूषित भाद्रसे निव्वत हो; केवल उत्तम 
तत्व-शुद्धि जल अथवा प्राण आदिपर ही टिक सकता है। 
जिस प्रकार रसायनशास्त्रम यह पूर्णल्‍्पेण प्रकट नहीं किया 


जा सकता के किस प्रकार रासायनिक क्रियासे नयी वस्तु 


उत्पन्त हो जाती है; उसी प्रकार बीर-साधनसे किस प्रकार 
कुछ-कुण्डलिनी भ्रबुद्ध हो कुलपथारोहणपूर्वक अन्थिमेद 
सम्पन्न करती है; इस आधार-क्रियाका पदविच्छेदन सम्भव 
नहीं है; पर फछ अवश्यम्भावी हैं। संक्षेपमें मुदु, चूड़क- 
शक्ति-संचालन; स्मशानप्रबुद्ध बनानेमें तथा चिता-चैठन्य, 


# शाक्तितत्व ओर शक्ति-साधन 





मुण्ड-ऊर्ध्वचालनः पश्ममुण्डी प्रन्थिमेदपू्वक आश्ञा-चक्रकी 
प्राप्ति कराती है | ग्रन्थोंमें लिखा है--- 
धयोगमोक्षो करे तस्थ शवेन्द्रस्यापि साधना ।! 
ः ( रुद्रयामल ) 
साधन-कायकी पूर्तिपर शेष विदेह-जीवन रसाखादनमें 
यापन किया जा सकता है। यथा-- 
वीरभावो दिव्यभावों यस्थ चित्ते व्यवस्थिते। 
जीवन्मुक्तः स॑ एवात्मा भोगार्थभटते महीम्‌ 0 
| ( भावचूडाम्णि ) 


शाक्तोपासनाके विभिन्‍न तीन स्तरों ( निम्न, साधक; 


. सिद्ध ) का किश्वित्‌ दिग्दर्शनमात्र करानेका प्रयास किया 


गया है। इसमें प्रत्येक विषय विस्तृत विवेचनाकी अपेक्षा रखता 
है । वस्तुतः इन विषयोंमें प्रयोगात्मक कार्य ही वाडिछत है | 
समयके प्रभावसे नेष्कम्यंरूप उपदेश सर्वत्र रूभ्य हैं कि उग्र 
साधन एवं सिद्धियोंसे दूर रहो) किंतु यथार्थतः स्वानुमवरूप 
सिद्धि ही कुलपथके निर्देशकरूप मणिके पत्थर हैं। अपना 





४०२१ 





सर्वंख भी बलिदान कर आगे बढ़नेवाले साधकका नाम ही 
वीरसाधक है | यदि वह यथोक्त प्रकारसे आगे बढ़ 
रहा हो तो क्‍या वह सिद्धि प्राप्त कर नित्य-लीलामें सम्मिलित 
हो जीवनको धन्य नहीं कर सकता ? ज्ञात होता है ओर शास्त्र 
भी कहते हैं क्‍ 

डउपविद्याश्रयासाध्यं जपिष्यन्ति. नराधमाः । 

यथोक्‍त न हि कुर्वन्ति देवदूषणतत्परा: ॥ 

इस प्रकारके मनुष्योंद्वारा ही इस सिद्धिमार्गका अवरोध 
हुआ । सिद्ध-अवस्थाके संकेत-बाक्य निम्न हैं--सुमेर 
ऊर्ध्वाम्नाय) पद-विज्ञान, सम्प्रदाय कार्मीर, क्षेत्र कैलाश: 
देवता निरज्लन) तीर्थ मानससर; महाविद्या श्रीदक्षिणा; 
महावाक्य-मन्त्रिणां चतुमंहावाक्यम्‌) पारवेत्ता स्वयं महाकाल 
श्रीआदिनाथ शिव हैं। यह शक्ति-उपासना “शक्तियोगःरशब्दसे 
व्यवहृत है। तन्त्रवचन है--- 

_शक्तियोगः परो योगः शक्तियोगः पर॑ तपः। 

शक्तियोगः पर धाम॑ शक्तियोगः परा कला 
( शक्तिसज्ञम ) 


 शक्तितत्व और शक्ति-साधन 


या श्री: स्रय॑ सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी: 
पापात्मनां कृतथियां हृदयेषु बुद्धिः । 
श्रद्धा सतां कुछजनग्रभवस्य॒ छज्जा 
ता त्वाँ नता; सम परिपालय देवि विश्वम्‌ ॥ 
( दुगों० ४ । ५ ) 
जिस प्रकार विष्णु ओर शिव एक हैं, उसी प्रकार 
शक्ति भी उनसे अभिन्‍न है | एक ही परम तत्वके विभिन्‍न 


नाम हैं। शास्त्रमें कहा है-- 


यथा शिवस्तथा दुरगों या दुगों विष्णुरेव सः। 
अम्र यः कुरुते भेद॑ स॒नरो मूढदुर्मंतिः ॥ 


देवी विष्णुशिवादीनामेकत्व॑ परिचिन्तयेत । 
सेदकून्नरकं॑ . याति रोरव नान्न. संशयः ॥ 
( भुण्डमालातन्त्र ) 


'जेसे शिव हैं; वैसे ही दुर्गा हैं; ओर जो दुर्गा हैं, 
वही विष्णु हैं। इनमें जो भेद मानता है; वह दुबुंद्धि 
मनुष्य मूर्ख है। देवी, विष्णु ओर शिव आदियमें एकत्व 
ही देखना चाहिये। जो इनमें भेद करता है, वह निःसंदेह 
रौरव नरकमें जाता है ।? 


उछु० ऑ० ५१--- 


जिस प्रकार शिव और विष्णुकी विभिन्‍न शाख्रोंमें 
परअह्म, परमात्मा सृष्टिकर्ता स्वव्यापी बतराया है; इसी 
प्रकारसे शक्तिकों भी बतलछाया है। देवताओंने एक बार 
जाकर भगवतीसे पूछा--- 
 कासि तव॑ महादेवि ?? 
( देव्यथवशीष १ ) 
हे महादेवि | आप कोन हैं ?” भगवतीने उत्तर दिया-- 
'अह ब्रह्मस्वरूपिणी, म्त्तः प्रक्तिषुरुषात्मकं जगत्‌ ॥ 
( देव्यथवंशीष २ ) 
कैं श्ह्मरूपिणी हूँ, प्रकृति-पुरुषात्मक्ष जगत मुझसे 
ही उत्पन्न हुआ है !? श्रीदेवीभागवतमे कहा है-- 
सदकत्व न भेदो5स्ति सबवददव ममास्य च। 
यो5सौ सराहमहं यास्रों भेदो5स्ति मतिविश्नमात्‌ ॥ 
मैं ओर परमात्मा शिव दोनोंमें सदा एकत्व है, भेद 
कभी नहीं है; जो वह है सो मैं हूँ ओर जो मैं हूँ सो वह 
है| भेद श्रान्तिसे कल्पित है; वस्तुतः नहीं है ।? 


प्र 


40 
श 
. 


%# शाक्तितत्व ओर शक्ति-साथन के 





मुण्ड-ऊध्वंचालन, पश्चमुण्डी ग्रन्थिमेदपू्वंक आशा-चक्रकी 
प्राप्ति कराती है । ग्रन्थोंमें लिखा है--- 
पयोगमोक्षो करे तस्थ शवेन्द्रस्यापि साधना |! 
ः ( रुद्रयामलू ) 
साधन-कायकी पूर्तिपर शेष विदेह-जीवन रसाखादनमें 
यापन किया जा सकता है। यथा--- 
वीरभावोी दि्व्यभावयों यस्थ चित्ते व्यवस्थिते। 
जीवन्मुक्तः से एवात्मा भोगार्थभटते महीम्‌ ॥ 
। ( भावचूडामणि ) 


शाक्तोपासनाके विभिन्‍न तीन स्तरों ( निम्न, साधक; 


. सिद्ध ) का किश्वित्‌ दिग्दर्शनमात्र करानेका प्रयास किया 


गया है। इसमें प्रत्येक विषय विस्तृत विवेचनाकी अपेक्षा रखता 
है । वस्तुतः इन विषयोंमें प्रयोगात्मक कार्य ही वाडिछत है | 
समयके प्रभावसे नेष्कम्यंरूप उपदेश सर्वत्र रूभ्य हैं कि उग्र 
साधन एवं सिद्धियोंसे दूर रहो; किंतु यथार्थतः स्वानुमवरूप 
सिद्धि ही कुलपथके निर्देशकरूप मणिके पत्थर हैं। अपना 





७०२१ 





सर्वंख भी बलिदान कर आगे बढ़नेवाले साधकका नाम ही 
वीरसाधक है | यदि वह यथोक्त प्रकारसे आगे बढ़ 
रहा हो तो क्‍या वह सिद्धि प्राप्त कर नित्य-लीलामें सम्मिलित 
हो जीवनको धन्य नहीं कर सकता ? ज्ञात होता है ओर शास्त्र 
भी कहते हैं-- 

डपविद्याश्रयासाध्यं जपिष्यन्ति. नराधमा: । 

यथोक्‍त न हि कु्वन्ति देवदूषणतत्परा: ॥ 

इस प्रकारके मनुष्योंद्वारा ही इस सिद्धिमार्गका अवरोध 
हुआ । सिद्ध-अवस्थाके संकेत-बाक्य निम्न हैं--सुमेरु 
ऊर्ध्वाम्नाय) पद-विज्ञान, सम्प्रदाय कार्मीर, क्षेत्र कैलाश: 
देवता निरज्लन) तीर्थ मानससर; महाविद्या श्रीदक्षिणा; 
महावाक्य-मन्त्रिणां चतुमंहावाक्यम्‌) पारवेत्ता वयं महाकाल 
श्रीआदिनाथ शिव हैं। यह शक्ति-उपासना “शक्तियोगःरब्दसे 
व्यवह्वत है| तन्त्रवचन है--- 

_शक्तियोगः परो योगः शक्तियोगः पर॑ तपः। 

शक्तियोगः पर धाम॑ शक्तियोगः परा कछा ॥ 
( शक्तिसज्ञम ) 


 शक्तितत्व ओर शक्ति-साधन 


या श्री: स्॒य॑ सुकृतिनां भवनेष्चलक्ष्मी: 
पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि: । 
श्रद्धा सततां कुछजनग्रभवस्य॒ छज्जा 
ता त्वाँ नता; स्त॒ परिपालय देवि विश्वम्‌ ॥ 
| ( दुगों० ४ । ५ ) 
जिस प्रकार विष्णु ओर शिव एक हैं, उसी प्रकार 
शक्ति भी उनसे अभिन्‍न है | एक ही परम तत्वके विभिन्‍न 


नाम हैं। शास्रमें कहा है-- 
छः 


यथा शिवस्तथा दुर्गो या दुर्गा विष्णुरेव सः। 
अन्न यः कुरुते भेद॑ स॒नरी मूढदुमतिः ॥ 


देवी विष्णुशिवादीनामेकत्व॑ परिचिन्तयेत । 
सेदकननरक - याति रोरवं नात्र. संशयः ॥ 
( भुण्डमालातन्त्र ) 


'जेसे शिव हैं, वैसे ही दुर्गा हैं। ओर जो दुर्गा हैं, 
वही विष्णु हैं। इनमें जों भेद मानता है; वह दुबुंद्धि 
मनुष्य मूर्ख है। देवी, विष्णु ओर शिव आदियमें एकत्व 
ही देखना चाहिये। जो इनमें भेद करता है, वह निःसंदेह 
रौरव नरकमें जाता है |! 


उु० ऑ० ५१--- 


जिस प्रकार शिव और विष्णुकी विभिन्‍न शाख्रोंमें 
परअह्म, परमात्मा) सृष्टिकर्ता, स्वव्यापी बतराया है; इसी 
प्रकारसे शक्तिकों भी बतलछाया है। देवताओंने एक बार 
जाकर भगवतीसे पूछा--- 
 कासि तव॑ महादेवि ?? 
( देव्यथवशीष १ ) 
है महादेवि ! आप कोन हैं ?? भगवतीने उत्तर दिया-- 


'अहं अह्मखरूपिणी, मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मक जगत्‌ ।! 
( देव्यथवंशीष २ ) 
कैं श्रह्मरूपिणी हूँ, प्रकृति-पुरुषात्मक्ष जगत मुझसे 
ही उत्पन्न हुआ है !? श्रीदेवीभागवतम कहा है-- 
सदकत्व॑ न भेदोउस्ति सर्वदेव ममास्य च। 
यो5सौ साहमहं यास्रों भेदो5स्ति मतिविश्नमात्‌ ॥ 
«मैं ओर परमात्मा शिव दोनोंमें सदा एकत्व है, भेद 
कभी नहीं है; जो वह है सो मैं हूँ ओर जो मैं हूँ सो वह 
है। भेद श्रान्तिसे कल्पित है, वस्तुतः नहीं है |! 


७०२ 


# गोविन्द परमानन्द साननन्‍दं सम्ुपास्महे # 





इसी प्रकार असंख्य प्रमाण हैं, जिनसे भगवतीका 
निर्गुण पञ्ह्मस्तरूप ओर उनका सगुण निराकार सृश्टिकतो- 
स्वरूप सिद्ध है। ये ही भगवती विभिन्न साकार रूपोंमें 
लीला करती हैं। मगवतीके असंख्य रूप हैं। इनमें नो 
दुर्गा, दद महाविद्या आदि प्रसिद्ध हैं । 

नो ढुगो हैं--शेलपुत्रीः ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा) 
कृष्माण्डा, स्कन्दमाता) कात्यायनी) कालूरात्रि, महागौरी 
ओर सिद्धिदान्री । द 


.. दृश महाविया हैं--काली» तारा) षोडशी ( त्रिपुर- 
सुन्दरी » भुवनेश्वरी ( राजराजेश्वरी; श्रीविद्या; ललिता )) 


छिन्‍्नमस्ता) भेरवी ( त्रिपुरभेरवी 9) धूमावती ( अलक्ष्मी )) - 


बगरा ( बगलासुखी ) मातज़ी और कमछा ( लक्ष्मी ) । 
इनमें काछीके शिव हैं--महाकाल) ताराके अक्षोभ्य; षोडशीके 
पञ्चवकत्र) भुवनेश्वरीके त्यम्बक/ छिलन्नमस्ताके कबन्ध) 
मैसवीके दक्षिणामू्ति, बगलाके एकमुख महारुद्र/ मातद्लीके 


. मतद् ओर कमलाके सदाशिव श्रीविष्णु । धूमावती विधवा 


मानी गयी हैं | 
इन सबके अलग-अलग ध्यान; 


आदि हैं। 
तीन प्रधान महादेवियाँ हैं-- 


मन्त्र) यन्त्र, कवच 


महाकालीः महालक्ष्मी ओर महासरसती | 
इनके ध्यान क्रमशः इस प्रकार हैं-- 


महाकाली 


खड्‌ग॑ चक्रगदेषुचापपरिघान्छूर भुझुण्डीं शिरः 

शह्ु संदधतीं -करेखिनयनां सर्वाज्धभूषाबृताम्‌ । 

नीलाइमयुतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां 

यामस्तौत्स्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं- केटमम ॥ 
रा ( दुर्ग ० अध्याय १, ध्यान ) 


“विष्णु भगवानकी योगनिद्राकी स्थितिमें ब्रह्माजीने 
जिनकी स्तुति की थी; उन खड्गः चक्र) गदा) धनुष) 
बाण) परिष) शूछ) भुझुण्डी, कपाल और शह्लकों धारण 
करनेवाली। सम्पूर्ण आभूषणोसे विभूषित। नीलमणिके 
. समान कान्तियुक्त, दस मुख ओर दस चरणवाली 
महाकालीका में ध्यान करता हूँ ।? 


महालक्ष्मी 
अक्षत्रकपरछु॑ गदेघुकुलिश पद्म धनुष्कुण्डिकां 
दण्ड शक्तिमर्सि च चरम जलजं घण्टां सुधाभाजनम्‌ । 
शूलछ पाशसुदर्शने च दधतीं हस्ते: प्रसन्नाननां 
.. सेवे सेरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मी सरोजस्थिताम्‌ ॥ 
द ( दुरगों० अध्याय २, ध्यान ) 


“अपने करकमलोंमें अक्षमाला3 परशु) गदा। बाण; 
वर, कमछ) धनुष, कुण्डिका) दण्ड, शक्ति: खड़ग) चर्म 
(ढाल ). शह्भू) घण्ठाः) सुधापात्रः झूठ) पाश ओर 
सुदर्शन-चक्र धारण करनेवाली कमलपर स्थित महिषासुर- 
मर्दिनी प्रसन्ननदना श्रीमहालक्ष्मीका हम ध्यान करते हैं |? 


महासरखती 
धण्टाशूलहलछानि शहुमुसछे चक्र धनुः सायक:- 
हस्ताब्जेदध्तीं घनानतविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम्‌ । 
गोरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महा- 
पूर्वामन्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यादिनीस ॥ 
( दुर्गा ० अध्याय ७५, ध्यान ) 
“अपने करारविन्दोंमें घण्टा, त्रिद्यूल। हछ, शद्भू) मूसल; 
चक्र, धनुष ओर बाण धारण करनेवाली, गोरीदेहसे 
उत्पन्न) शर्तकालके अत्यन्त प्रकाशमान चन्द्रमाकं समान 
प्रभावाली, तीनों छोककी आधारभूता, श॒म्भादि देत्योंका 
दलन करनेवाली महासरस्वतीको हम नमस्कार करते हैं | 


अष्टादशभुजा महिषमर्दिनी 


. देवताओंके द्वारा तेज) शक्ति। आयुध आदि लेकर 
सवंशक्तिमती महिषासुरमर्दिनी महाशक्ति दुर्गा भगवतीकों 
इस रूपमें देखा गया था | यह बड़ा सुन्दर ध्यान है | 


सवोद़्भूषणा - देवी. सबरत्नोपशोसिता । 

न मालुषी नासुरी सा दिव्यरूपा मनोहरा ॥ 

सिंहारूढा5उयुधधरा चाष्टादशकरा वरा। 

सा नाद कुरुते देवी लक्ष्यते मदग़र्विता॥ 
( देवीभागवत ५। ९ | ४९-५० ) 


'देवीके सम्पूर्ण अज्ञ आभूषणोंसे सुशोमित हैं, समस्त 
रतनसमूह .उनके शरीरकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उनका 


दिव्यरूप बड़ा ही चित्ताकर्षक है। वे न मानवी जान पड़ती 


हैं, न आसुरी ही । उन श्रेष्ठ देवीके अठारह भुजाएँ हैं। 


# श्रींदातचण्डी-विधि और सप्तशती-महायन्त्र क 
>>------च?य _ _-लसय्स्सअटय्य्य्य्य्स  खखखध्प्प्स्प्प्प्प्प्पिप्प्पप्सिस्पिसि 


 हाथौंमें असत्र-शस्र लिये वे विशाल सिंहपर - सवार हैं। 


उनके अड्अ-अजड्से अभिमान टपक रहा है ओर वे गजना 
करती हुई दिखायी देती हैं|! 
देवीका सिद्ध मन्त्र है-- 
३० ए हीं हों चामुण्डायेविच्चे । 


यही प्रसिद्ध नवार्णमन्त्र है। माकंण्डेयपुराणके तेरह 


अध्यायमें श्रीदुर्गाससतशती है | इसमें भगवती शक्तिके खरूप) 
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चरित्र+ उपासना ओर साधनाओंका बड़ा सुन्दर वर्णन 


है। विधिपूर्वक दुर्गाससशतीका पाठ) नवाणमन्त्रका जपः 


पश्चाज्न-पुरश्वरणसहित करनेसे सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। 
श्रीभगवंतीकी कृपासे अचला भक्ति ओर परमा शान्तिकी 


प्राप्ति होती है । 


भगवतीकी आराधना किसी अनुभवी पुरुषसे _ ज्ञानकर 
करनी चाहिये ! 


--++त्व्च्च्च्ड्5१४डेस््व्व्स्स््ल्ल्िा 


. श्रीशतचण्डी-विधि ओर सप्तशती-महायन्त्र 


किसी शिवालय अथवा दुर्गा-मन्दिके निकट एक 
सुन्दर मण्डप बनावे। जिसमें दरवाजा और वेदी भी बनी 


_ हो। उसके चारों ओर तोरण ( बन्दनवारें ) छगावे और 


ध्वजारोपण भी करे | मण्डपके अन्तगंत पश्चिम भाग या 
मध्य भागमें होमकुण्ड बनावे | स्नान और नित्य-क्रियासे 


-निव्त्त हो दस उत्तम ब्राह्मणोंका वरण करे। वे ब्राह्मण 


जितेन्द्रिय, सदाचारी; कुलीनः सत्यवादी तथा बोधयुक्त हों। 
साथ ही सलज (अवैध कर्म करनेमें सदा ही लजानेवाले ) 
दयाछु और प्रतिदिन दुर्गासप्तशतीका पाठ करनेवाले हों । 


उन्हें विधिपूर्वक ( पाद्य, अध्यं, आचमनीयके अनन्तर ) 


मधुपर्क निवेदन करके सुवर्ण-बस्त्रादि दानपूर्वक जपके 
लिये आसन और माला दे तथा हविष्य भोजन अपंण करे । 


वे विचारशील ब्राह्मण हविष्यान्न भोजन तथा भूमिपर ही 


शयन करें और मन्त्रार्थ-चिन्तनमें चित्त छगाये हुए प्रथक्‌्‌ 
प्रथक्‌ मार्क॑ण्डेयपुराणोक्त चण्डिकास्तवका दस-दस बार पाठ 
करें । इसके अतिरिक्त प्रत्येकको एक-एक हजार नवाण्णमन्त्रका 


. जप करना चाहिये | 


यह जप सम्पुट-पाठसे# प्रथक्‌ करना उचित है। एक 
सहख जप प्रत्येक ब्राह्मणके लिये अनिवार्य है। शक्ति- 
सम्प्रदायवार्लॉका कथन है कि शतचण्डीका आरम्भ ऐसे 
समयसे करना चाहिये; जिससे कि कुल सो पाठ अष्टमी) नवमी; 
चतुईशी अथवा पूर्णिमा--इन्हीं तिथियोंमें समास हों | 

इस अनुष्ठानमें यजमानकों नो कुमारियोंका पूजन करना 
चाहिये; जो कि दो वर्षसे लेकर दस व्षतककी उम्रवाली 


हों । उनके नाम क्रमशः निम्न प्रकारसे हैं--( १ ) कुमारी; : 


# प्रत्येक मन्त्रके आदि-अन्तमें किसी बीज अथवा अन्य 


. मन्त्रका उच्चारण करनेसे वह मन्त्र सम्पुटित होता हैं; 


(२) तिमूति, (३) कल्याणी) ( ४ ) रोहिणी) 


(५) कालिका) (६) शाम्भवी, ( ७) दुर्गा; 
(८ ) चण्डिका ओर (९ ) सुभद्रा। 

इन्हीं नाम-मन्त्रोंसे इनकी पूजा करनी चाहिये । इनमें 
हीनाड़ी, अधिकाड़ी) कुष्ठ ओर फोड़ोंवाली, अन्घी) कानी। 
कुरूपा। केकरी ( एचातानी » कुबड़ी। अधिक रोमवाली, 
दासीसे उत्पन्न हुई तथा रौगिणी--ये कन्याएँ, वजित हैं। 


अपने सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धिके लिये ब्राह्मण-कन्याका: 
यशके लिये क्षत्रिय-कन्याका? धनके लिये वेश्य-कन्याका ओर 
पुत्रके लिये झूद्र-कन्याका पूजन करना चाहिये । 

गन्घ) पुष्प॥ धूप: दीप) मक्ष्य, भोज्य तथा वस्त्रा- 
भरणोंसे अपनी शक्तिके अनुसार कन्याओंका पूजन करे | दो 
वर्षकी उम्रवाली कन्या कुमारी कही गयी है, तीन वर्ष- 
वाली त्रिमूर्ति, चार वर्षवाली कल्याणीः पाँच वर्षवाली 


:. शेहिंणी; छः वर्षवाली काली, सात वर्षवाली चण्डिका) आठ 


वर्षवाली शाम्मवी नो वर्षवाली दुर्गा और दस वर्षकी 
उम्रवाली सुभद्रा कहल्यती है | नाम-मन्त्रोंसे ही इनकी पूजा. 
करनी चाहिये । म॑ 

इसका आवाहन करनेके निमित्त शंकरजीका कहा हुआ 
मन्त्र बतलाया जा रहा है--«मैं मन्त्राक्षरमयी) छक्ष्मीरूपिणी; 
मातुरूपधारिणी तथा साक्षात्‌ नव-दुर्गास्वरूपिणी कन्याका 
आबाहन करता हूँ |! इस समय कुमारी आदि कन्यारओके 


पूजनका मन्त्र बतल्ता हूँ--हे कोमारि ! हे जगदम्ब | तुम 
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+ जेसे कुमारीकी पूजा 'छुमायें नमः” इस मल्से करनी 
उचित है, इसी प्रकार अन्य कन्याओंके नामसे ही पूजन 
बिहित है । श्ञा 


छण्रे 





# गोविन्द परमालन्दं सानन्‍्दं समुपास्महे # 
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जगत्‌की पूजनीया। वन्दनीया ओर सर्वृशक्तिखरूपिणी हो; 
. मेरी की हुई पूजाको अन्जीकार करो। मैं तुम्हें नमस्कार करता 
हूँ | में त्रिपुरूपिणी, त्रिपुरक्की आधारभूता। तीन वर्षकी 
अवस्थावाली, ज्ञानमयी) त्रिथुवनवन्दिता भगत्रती त्रिमूर्तिकी 
पूजा करता हूँ । जो कलारूपिणी होनेपर भी कलातीत है, 
उस करुणाभरे हृदयवाली शिवारूपा कल्याणजननी भगवती 
कल्याणीका में पूजन करता हूँ। अणिमा आदि गुण्णोंकी 
आश्रयभूता, अकारादि अक्षरमयी, अनन्तशक्तिसम्पन्ना, 
लक्ष्मीरूपा रोहिणीकी में आराधना करता हूँ। जो इच्छा- 
नुसार, विचरण करनेवाली, सुन्दरी, कान्तिमती। काह- 


चक्रमयी/ कामदायिनी ओर करुणा करनेमें उदार है; उस _ 
कालिका भवानीकी में पूजा करता हूँ । जो अत्यन्त कुपितः 


वीरभावसे युक्त, चण्ड) मायाविनी तथा चण्ड-मुण्ड नामक 
देत्योंका नाश करनेवाली है। उस प्रचण्ड पराक्रमबाली 
चण्डिका देवीकी में अर्चना करता हूँ। सत्य आनन्द देनेवाली, 
शान्तिमयी) सर्वदेववन्दिता/ सर्वभूतमयी, छक्ष्मीरूपा 
शाम्भवीकी में आराधना कर रहा हूँ | दुर्गम ओर दुस्तर 
कार्यमें सांसारिक कष्टोंकी नष्ट करनेवाली, दुर्गतिनाशिनी 
दुर्गांकी में भक्तिपूवंक पूजा करता हूँ । जिसकी सोनेकी-सी 
आभा है; जो परम सुन्दरी तथा सुख-सोभाग्यको देनेवाली 
है, उस कल्याणजननी सुमद्रा देवीकी मैं पूजा करता हूँ |? इन 
पुराणोक्त मन्त्रोद्वारा कन्याओंका पूजन करना चाहिये | 
( इति कुमारी-पूजा। ) द 


 अथ महायन्त्रादि-पूजन प्रकार 


वेदीपर सुन्दर सर्वतोभद्रमण्डल बनाकर उसपर विधि- 
पूर्वक कलश-स्थापन करे और कल्शके ऊपर भगवती 
पार्ववीजीका आवाहन करे | उनके समक्षमें नाना 
'डपफ्चारोंद्वारा कन्याओं) ब्राह्मगों तथा नवाण्णमन्त्रद्धारा 
. आवरण-देवताओंका पूजन करे | फिर सम्प्रदायके अनुसार 
3“कारपीठ) पूर्णपीठ और कामपीठका अर्चन करे | पीठकी 
पूर्वादि दिशाओंमें गणेश आदि चारकी स्थापना करे.। उनके 
नामये हैं--गणेश) क्षेत्रपाछ) दो पादुकाएँ और तीन वहुक । 
आग्नेय आदि चारों कोणोंमें जया, विजया, जयन्ती और 
अपराजिता--इन चार देवियोंकी आराधना करे | 


क्‍ उपर्युक्त यन्त्रमें पूर्वकोणमें सरस्वतीसहित ब्रह्मा 
कप त्यमें लक 
नऋत्यमें श्रीसहित विष्णु ओर वायब्यमें उमासहित शिवकी 


स्थापना करे । षटकोणचक्रके मध्यवर्ती मध्यबीजमें श्री . 





महालक्ष्मी! ओर दायीं-बार्यीं ओर क्रमशः “हीं महाकाली' 
तथा एं महालक्ष्मी)का आवाहन करे | उत्तर दिशामें सिंह 
आर दक्षिणमें महिंषका स्थापन करे । छहों कोणोंमे पूर्वादि 
क्रमसे नन्‍्दजा) रक्तदन्तिका, शाकम्भरी, दुर्गा, भीमा ओर 
भ्रामरीको स्थापित करे। इनकी पूजा आदि कार्योँमें इनके : 
नामोंके अनुस्वारसहित प्रथम वर्ण और प्रणवविशिष्ट नाम- 
मन्त्रोंको ग्रहण करना चाहिये | जेसे--भ्रामरीकी पूजामें '#* 
आं भ्रामयें नमः |? इत्यादि रूपसे सर्वत्र समझ लेना चाहिये | 
फिर अष्टदलोंमें क्रमशः ब्ह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, वेष्णवी, 
वाराही) नारसिंही, ऐन्द्री ओर चामुण्डाकी पूजा भी पूर्वोक्त 
रीतिसे नाम-मन्त्रोंद्ारा ही करे । 

तदनन्तर अष्टद्खककमलके किज्जब्कोंमें पूर्वांदि ऋमसे 
विष्णुमाया आदि चोबीस देवियोंकी आराधना करे प्रत्येक 
दलमें तीन किज्जल्क समझे | १-विष्णुमाया, २-चेतना5 
रे-बुद्धि, ४-निद्रा/ ५-कछ्षुधा। ६-छाया। ७-शक्तिः 
८-तृष्णा। ९-दश्षान्ति; १०-जाति। ११-छजा; १२-शान्ति; 
१३-श्रद्धा। १ ४-कान्तिः १५-लक्ष्मी। १ ६-घृति: १७-चृत्ति; 
१८-स्मृति, १९-दया। २०-तुष्टि; २१-पुष्ठि, २२-माता॥ 
२३-थभ्रान्ति; २४-चिति--ये ही चोबीस देवियाँ हैं । 

सप्तशती-स्तोत्रके पाँचव अध्यायमे इन चौबीस देवियोंका 
पाठ नहीं है--ऐसा समझनेकी भूल नहीं करनी चाहिये; क्योंकि 
ऐसा करनेसे कात्यायिनी-तन्त्रसे विरोध पड़ता हैं। कमल- 
नालके मूलमें माधव आदि चारकी पूजा करके आधार कूर्म) 


शेष ओर प्रथिवीकी भी पूजा करे। ण्हकोणोंमे गणेश) 


क्षेत्रपाठ। बहुक तथा योगियोंकी और पूर्वादि दिशाओंमें 
इन्द्रादि देवताओंकी पूजा करनी चाहिये | इसी प्रकार:चार 
दिनोंतक करे। उनमें भी प्रथम दिन सप्तशतीस्तोत्रका एक. 
पाठ) दूसरे दिन दो) तीसरे दिन तीन ओर चोथे दिन चार 
पाठ प्रत्येक ब्राह्मण करे | पाँचवें दिन हवन होना चाहिये । 


होम-द्रव्य 
विधिपूर्वक स्थापित हुए अग्निमें तीन बार मधुसे मिगोये 
हुए ह॒विष्य; द्राक्षा, केला; मातुलिल्न, इंख, नारियछ, तिल; 
जातीफछ, आम तथा अम्य मधुर द्रव्योंसे दस आवृत्ति 


. सप्तशतीके प्रत्येक मन्त्रपर हवन करे ओर एक सहसख नवार्ण 
' मन्जसे भी हवन करे | फिर आवरण-देवताओंके लिये उनके 


नाम-मन्त्रोंद्रार हवन करके यथोचितस्पसे पूर्णाहुति दे । 
तत्पश्रात्‌ ब्राक्षणबन्द देवताओंसहित अग्निका विसर्जन करके 





न पक" -मननजलमनताम, 


यजमानकी कलूशके जलसे अभिषिक्त कर | यजमान प्रत्येक 


ब्राह्मणको एक-एक अशफ्फी अथवा सुवर्ण यथाशक्ति दक्षिणारूपमें 
दान करे । फिर नाना प्रकारके भशक्ष्य-भोज्योंद्वारा सो ब्राह्मणोंको 
भोजन करावे ओर उन्हें दक्षिणा देकर आशीर्वाद ले। इस 
प्रकार करनेपर जगत्‌ अपने वबशमें होता है और सभी 
» उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। ( इति शतचण्डीविधिः | ) 
“कल्याण? के पाठकों और अधिकारी साधकोंके समक्ष 
'श्रीसस्शती-महायन्त्रः? का शुद्ध खरूप निवेदन करनेके 
प्रयोजनसे साथमें विधानरूपसे “शतचण्डीविधि! का 


प्रयोग ऊपर दे दिया गया है। बात यह है कि ऋग्वेदीय 


'ब्रह्मकर्मसमुच्चयः नामक ग्न्थ ( निर्णयसागर यन्त्राल्य ) 
को देखते हुए हमारी दृष्टिमें मुद्रित “दुर्गाससशतीमहायन्त्रम? 
का चित्र आया ओर पूरी तरह देखनेपर उसमें कई 
दोष अवगत हुए॥ क्योंकि “शतचण्डीविधि? के वर्णन तथा 
अन्य तन्त्रसिद्ध महापुरुषोंके दीस अनुभवसे उस मुद्रित यन्त्रमें 
कुछ दोषपूर्ण भेद था। जेसे---सबसे अंदरके छोटे त्रिकोणमें 
महाकाली आदि तीन महाशक्तियोंके जो तीन बीज कोणोंमें 
- रखे हुए हैं, वे अलग-अलग निज शक्तिके कोणके अन्तर्गत 
९ न होकर एक ही पंक्तिमें उस मुद्रित यन्जमें थे ओर इसपर 
भी ८श्रीं? के स्थानपर प्वर्ली? बीज अप्रासक्ञिक-रूपसे था । इसके 
अतिस्क्ति कुछ और भी अश्जुद्धि थी। ५तन्त्रः में किसी भी 
बातका इधर-से-उधर हेर्फेर होना अथवा जरा-सा भी 
अन्यथारूपसे प्रयुक्त होना महान्‌ दोष माना गया 
है। सब किया-कराया एकदम व्यर्थ हो जांता है। इन 
भावोंकी प्रेरणासे “सप्तशती-महायन्त्र! का झुद्धरूप “कल्याण?- 
पाठकोंके सामने उपस्थित किया गया हैं। इसकी 
अनिवायंता “शतचण्डीःके अनुष्ठानमें होती हैं, जिसकी 
शास्त्रीय विधि ऊपर अज्जित है। “शतचण्डी! श्रीदुर्गा 
सप्तशतीका परम अख्र है और उसकी शक्ति तथा प्रयोग 


*# जगदस्बाकों नमस्कार #* - 
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संनिहित हैं इस महायन्त्रमे | साधनसिद्ध ग्रहीताके पास 
इस महायन्त्रका होना अखिल ब्रह्माण्डकी अपने हस्तगत 
करना है | इस महायन्त्रने ब्रह्माण्डकी प्रत्येक बातको पूर्णताके 


साथ अपने अन्तर्गत रख छोड़ा है और इस प्रकार उस 


साधकका जीवन दिव्य और पूर्ण हो जाता है | पूर्ण इसलिये 
कि इस छविमें समस्त भागवत-शक्तियोंका समावेश है। . 
माँकी समस्त शक्तियोंमें भगवती दुर्गाका स्वरूप प्रत्येक भावसे 
पूर्ण है। किसी एक दिशा अथवा स्तरके भावमें माँ दुगो 
सीमित नहीं हैं। केवछ ज्ञान) केवछ बल अथवा केवल प्रेमसे 
वे बँधी हुई नहीं हैं। वे हैं अखण्डरूपमें समस्त भावोंको 
धारण किये हुए। इसीसे वे दुर्गा हैं--दुर्गमनीया । पूर्णा 
हैं, समस्त संख्याओंकी परम शिरोमणि अखण्ड नो रुपसे 
अपनेको यत्र-तन्न विस्तृत किये हुए हैं--“नवदुगोः प्रकी्तिता: ।? 
माँकी ही करुणा एवं कृपाका बल--अपने अहंकारका नहीं) 
साधककी उचित अग्रगति करता है। 


उपर्युक्त यन्त्रको साफ कांगजपर अन्तरस्थ छोटे सम- 
त्रिकोणसे बनाना आरम्भ करे । पूव॑दिंशा अपने सामने रहे । 
उसके बाद बाह्य घट्समकोण बनाकर ( रक्तवर्ण » चारों 
ओर कृष्णवर्णका घेरा खींचकर उसके बाहर अष्ठ कमलद॒ल 
लाल रंगसे बनावे और तदनन्तर घेरेके बाहर २४ कमलदल 
बनाकर और प्रतिकोण तथा कमलदछके अंदर लिखित 
शक्तियोंकी साथ-ही-साथ भरकर बाहर चारो द्वारयुक्त पीले 
रंगके चतुरखसे वेश्टित कर दे | 


ऋष्यादिन्यास, करन्यासादि, जिनका पूरा विधान 
तन्त्र-अन्थोंम है; करके अनुष्ठानको आरम्भ करना चाहिये । 


_ भोजपत्रपर यदि अक्लित करना हो तो केसरयुक्त 
 अन्दनसे बिल्व-लेखनीद्वारा अद्धित करना चाहिये | 
( माता-सेवक ) 
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जगदम्बाकी नमस्कार 


जगदात्मशकत्या 


देव्या यया. ततमिद्‌ 


. निरशेषदेवगणशक्तिसमूहमूत्यों । 


तामस्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्तवा नताः सम विद्धातु शुभानि सा नः॥ 


( दुर्गा० ४ । ३ ) 


सम्पूर्ण देवताओंकी शक्तिका समुदाय ही जिनका खरूप है तथा जिन देवीने अट्ननी शक्तिसे सम्पूर्ण जगतको व्याप्त 
कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियोंकी पूजनीया उन जगदम्बाको हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं | वे हम 


छोगोंका कल्याण कर | 
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४ गोविन्दूं परमानन्दं सांनन्‍्दं समुपास्महे # 








_ श्रीवक्रकी उपासना 


(लेखक--पं० श्रीकृष्णप्रसादजी भट्टराई, साधारण दशनाचाय, काठमांडू, नेपाल ) 


( १) 

श्रीचक्र 
 श्रीविद्याके यन्त्रकों “श्रीचक्र! कहते हैं | इसमें जो “श्री? 
शब्द आया है वह “श्रीविद्याःका वाचक हैं ओर ८“चक्रश्शब्द 


चक्रस्वरूप यन्त्रका | केवल वहीं एक ऐसा चक्र हैं जो . 


समस्त ब्रह्माण्डका प्रतीक हैं | यह प्रणवस्वरूप शब्दब्रह्मका 
भी प्रतीक है। यह परब्रह्मखरूपिणी आदिप्रकृतिमयी श्रीविद्या 
महात्रिपुरसुन्दरीका आराधनास्थान है | यह उनका 


दिव्य घाम है, दिव्य रथ है। इसका संनिवेश मनोहर है। 


इसमें समस्त देवताओंकी आराधना और सभी प्रकारकी 
उपासनाएँ होती हैं | इसमें सभी आम्नायौका, सभी क्रमोंका: 
सभी आचारौोंका) सभी विद्याओंका एवं सभी तत्तवाँका 
समावेश होता है। इसमें सभी वर्णोंके, सभी आश्रमौके, 
सभी सम्प्रदायोंके सभी प्रकारके अधिकारी उपासकरूपमें 
प्रवष्ट हो सकते हैं। इसमें सभीके लिये अवकाश है | 


संनिवेश ओर विन्यास-- 


श्रीचक्रका संनिवेश मनोहर है ओर इसका विन्यास 
विचित्र है। इसके बीचोबीचममें बिन्दु ओर सबसे बाहर 
भूपुर हैं | भूपुरके चारों ओर चार द्वार हैं। बिन्दुसे लेकर 
भू पुरपर्यन्तके इसके कुछ दस प्रकारके अबयब होते हैं। 
जो क्रमशः इस प्रकार हैं--बिन्दु, त्रिकोण, अष्टकोणः 
अन्तर्दशार, बहिदशार; चतुर्दशार, अष्टदछ, षोडशदल, 
: तीन वृत्त और तीन भूपुर। पूजाके अवसरपर बिन्दु भी तीन 
माने जाते हैं; जिससे कि इसके कुछ सोलह अवयव हो 
जाते हैं। इनमें त्रिकोणसे लेकर चतुर्दशारपरयन्त जो पाँच 
अवयव हैं; वे एकके बाद एक--इस तरह परस्पर अनुस्यूत 





होते हैं कि जिससे इनके अन्य कई अवान्तर कोण एवं रेखाएँ 


बन जाती हैं। फिर चतुदशारके जो कोण होते हैं, उनकी 
भी नोकें बाहरवाले अष्टदछके साथ मिली होती हैं ओर 
इसी तरह अष्टदलकी नोक॑ षोडशदलक्के साथ ओर षोडशदल 
की नोकें प्रथम वृत्तके साथ मिली होती हैं, जिनके कारण 
और भी कई कोष्ठ ओर कोण बन जाते हैं; जिनको यहाँ 
'्पन्दीचक्र! भी कहते हैं। इनमें बिन्दु, अश्टदल, षोडशदल; 


 त्रिदृत्त ओर चतुरलको शिवका अंश ओर त्रिकोण; अष्टकोण दो 


दशकोण ओर चतुर्दशारको शक्तिका अंश माना गया है| इस 
प्रकार पाँच शिवत्रिकोण और चार शक्तित्रिकोणके मिलनेसे 
परस्पर कटकर कुल तेंताीस कोण बन जाते हैं। बाहर जो 


भूपुर हैं, वे एक प्रकारके प्राकार या दुर्ग-से दीखते हैं। 


इस तरह इसका विन्यास अतीव मनोहर होता है के 
मनोहर होते हुए ही जटिल भी है । इसीलिये यह श्रीपुर अ 
श्रीविद्याका पुर भी कहा जाता है। 


आगमोंमें इस चक्रका एक दिव्य द्वीपके रूपमें वर्णन 
किया गया है । दिव्यनगरके रूपमें इसका निरूपण हुआ 
है; क्योंकि कोशकारोंने चक्र शब्दका अर्थ नगर भी 
बताया है। रक्तवर्ण सुधासमुद्रसे घिरे हुआ यह 
'रल्द्वीप” है | इसमें कब्पवृक्ष पारिजातसे लेकर सभी 
प्रकारके फल-फूल और छता-वनस्पतियोंसे हरे-भरे दिव्य 


नन्‍्दन-उद्यानके बीचमें अनन्त योजनविस्तीर्ण रत्नप्राकारके 


भीतर अवस्थित इस पुरके मध्यमें रक्नसिहासनपर 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायिका श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी विराजमान 
हैं। यह पुर चक्राकार है। इसीका प्रतीक श्रीचक्र है । इसी 
चक्राकार रथमें बेंठकरः सम्पूर्ण देव-देवी; योगिनी आदि 
अपनी विभूतियोंके चक्र अर्थात्‌ समूहसे परिव्रत होकर 
देवीने भण्डासुरका संहार किया था | इस कथासे भी 
श्रीचक्रका चक्राकार द्वीप: पुर अथवा स्वतः सविभूति- 


परिवत्त आदिशक्तिका ही प्रतीक होना सिद्ध होता है। इस 


चक्रका मध्यवर्ती ,बिन्दु शिवका और त्रिकोण शक्तिका स्थान 


है तथा रूप भी | फिर इन दोनोंका समन्वय होनेपर 
समरसीभावसे स्थित शिवशक्तिरूप साक्षात्‌ पंरत्रह्म एवं. 


उनकी चिद्र पा आदिशक्तिके एकीभावकका प्रतीक यही बिन्दु 
होता है। इस तेरंह यह बिन्दु श्रीमहात्रिपुस्सुन्दरीका 
केन्द्रबिन्दु होता है ओर श्रीचक्ररूप पुर सभी देवताओं- 


का आवास । कहनेका तात्यय॑ यह है कि वही 
मह तिपुरसुन्दरी विभिन्न देवतारूप अपनी विभूतियोंसे इस 
 पुरको व्याप्कर इसके बीचमें बेठती हैं; इसलिये यह 
 श्रीचक्र उनका भी प्रतीक है। फिर मेरुपृष्ठके आकारमें- 
यह चक्र जब ऊपरको उठा हुआ ऊँचे आकारका होता है।. 


तब यह समस्त ब्रह्माण्डको सँभाले हुए सुमेरु पव॑तके प्रतीक 
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रूपमें खड़ा होता है और पुराणोंमें वर्णित सुमेरुपर अवस्थित 


सभी छोकोंका इसमें समन्वय होता है। शास्त्रमें “मेरुःको 


नवार्णरूपमें कहा हैं ओर श्रीचक्रको “मेरुःरूप माना 
है। यथा--- द 
'्रीचक्रमपि देवेशि मेरुरूपं न संशयः ॥? 
( शाीनाणव ) 


लकारात्‌ पृथ्चिवी देवी सशेलवनकानना | 
सकाराचन्द्रतारादिग्रहराशिसरूपिणी है। 


( इत्यादि ) द 


सम्प्रदायगत विशेषता-- 


श्रीचक्रके मुख्य तीन सम्प्रदाय हैं | हयग्रीव-सम्प्रदाय: 
आनन्दभेरव-सम्प्रदाया ओर दक्षिणामूति-सम्प्रदाय--- इनमें 


दयग्रीव-सम्प्रदायम तरित्रत्त नहीं होता; आनन्दभरव-सम्प्रदायमें 
चिवृत्त तो होता है; किंठु उसमें .पूजा नहीं होती एवं 


दृक्षणागूतिसम्पदायमें श्रीचकम निदतत भी होता है और 


उसमें पूजा भी होती है । 
प्रकार अर ग्रस्तार--- 


बनावटकी दृष्टिसे श्रीचक्रके कुछ तीन प्रकार होते हैं--- 
भूपृष्ठ) कच्छपप्रष्ठ और मेरुप्ृष्ठ | इनमें जो समतल होता है; उसको 
'भूए४', जो कछुएकी पीठकी तरह कुछ उठा हुआ होता है 


उसको “कच्छपण्४” ओर जो सुमेरुपर्वतकी तरह अपने 


अनुपातमें पूरा ऊपर तक उठा हुआ होता है उसको 
मेरुएष्ठ' कहते हैं । 

उपासनाकी दृष्टिसे शासत्रमें इसके तीन प्रस्तार माने 
गये हैं--मेरुप्रस्तार/ केलासप्रस्तार और भूप्रस्तार । इनका 
उपयोग एक तो यथाक्रम कामेश्वरी आदि नित्याओं ओर 
वशिन्यादि वाग्देवताओंके। संक्षीमणी आदि मुद्राओंके तथा 
अणिमादि सिद्धियोंके तादात्म्यमें होता है। दूसरा; सृष्टयादि- 
क्रममूलक पूजाके लिये एवं भिन्न-मिन्न आश्रमोंके लिये होता 
है; क्‍योंकि शास्त्रमें मेरुप्रस्तारमें संहारक्रममसे पूजा न करके 


सृश्क्रिससे करनेकी कहा है एवं संह|रक्रमसे पूजा केलास- 
प्रस्तारमं और स्थितिक्रमसे पूजा भूप्रस्तारमं बतायी 


गयी है | यथा--- 
मेस्चक्रे तु संहारक्रमपूजा न चिद्यते । 
सश्क्रिण. देवेशि पूजनीय॑ 


ग्रयत्नतः ॥ 


विधीयते । 
सद्दोत्तमा ॥ 
( श्रीविद्याणंव ) 
इसी तरह ग्ृहस्थकों स्थितिक्रमसे) वानप्रस्थ ओर यतिको 
हारक्रमसे; बह्मचारीकों सष्टिक्मसे ओर स्त्री तथा श्वूद्रको 
इष्ददेवताखरूप गुरुकी आज्ञाके अनुसार पूजा करनेकी कहा 
गया है। यथा--- 
स्थितिक्रमों ग्रहस्थस्य संहारो वनिनों यतेः । 
ब्रह्मचारिण उत्पत्ति: खियः शूद्॒स्य चेष्टतः ॥ 
तथा इसकी परिभाषा--- ' 
सृश्टिक्रम: मेरुचऋ केछास॑ चार्घमेरुकम्‌ । 
संहाराख्य महेशानि भूअस्तारं॑ स्थितिक्रमम्‌ ॥ 
निर्मोण या रचना-- क्‍ 
श्रीचक्र स्फटिक आदि शिला+ मरकत आदि मणि, 
सुवर्ण आदि धातु प्रभ्नतिमें बारीकीसी काटकर, खोदकर 
समतर अथवा उभरा हुआ दोनों प्रकारका बनाया जा 


ब्रैे 
केलासप्रस्तारे5न्र 
स्थितिपूजा 


संहारपूजा 
भूआस्तारे महेशानि 


. सकता है| फिर ऐसे ही समतर मणि, शिला) धातु आदिमें 


चन्दन) कुछ्ूम) रोचना आदिसे लिखकर भी बनाया जा 
सकता है। गहरा-उभराः जो भी हो; पूजाके अवसरपर इसके 
ऊपर चन्दनादिद्वारा फिरसे अपने सम्प्रदाय और क्रमके 
अनुसार रेखा भरनी चाहिये | यन्त्र लिखते समय उपासक- 
की चाहिये कि वह अपने सम्प्रदाय-क्रम या कामनाके 
अनुसार पूजा, जिस स्थलसे आरम्म करना हो) ठीक उसी 
स्थलसे रेखाका उपक्रम करे ओर जहाँपर जाकर पूजाका 
पर्यवसान करना हो। वहींपर उसका उपसंहार करे; यदि 
चक्रकी रेखाएँ खोदकर बनायी गयी ओर गहरी हों तो ऊपर 
कहे अनुसार उनमें चन्दनादि भरकर ही पूजा करनी 
चाहिये। यहाँपर और एक बात ध्यान देने योग्य है कि 
पट? फलक भित्ति तति आदिम भ्रीचक्र छिखकर पूजा करना 
बजित है।.... 


.. स्वरूप-- 


बिन्दुसे लेकर भूपुरपयन्त श्रीचक्रको तीन रूपमें विभक्त 
किया है; इनमें भूपुस्से अष्टदुछतककों खुश्चिक्र। चतु्दशारसे 
अन्तर्दशारतककी स्थितिचक्कत ओर अशरसे बिन्दुतकको 
संहारचक्र माना है। फिर इन तीनों चक्रोंकों “त्रिपुरः भी 


: कहते हैं। इसी ज्िपुरखरूप श्रीचक्रकी प्रधान नायिका होनेके 


कारण इसकी अधिष्ठात्रीं भगवती आदिशक्ति “श्रीमहात्रिपुर- 
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सुन्दरी? नामसे प्रसिद्ध हैं, जिनका मुख्यस्थान बिन्दु है। 
बिन्दु इनका प्रतीक भी है; इनके स्वरूपका द्योतक भी है | 
जेसे अन्यत्र बिन्दुसे ही सभी प्रकारकी रेखाएँ और कोण 
आदि बनते है; इसी तरह यहाँ भी बिन्दुसे ही श्रीचक्रकी 
समस्त रेखाएँ और कोण बनते हैं, जो वास्तवमें सर्वदेवता 
स्वख्प हैं ओर केन्द्रवर्ती प्रधानदेवताके विविध विभूतिस्वरूप 
हैं। इस चक्रमोें जो भूपुरु बृत्त, त्रिकोण आदि हैं, वे सब 
. तीन-तीनके समूहरूपमें हैं ओर सब यथायोग्य तीन गुण तीन- 
काल) तीन अवस्थाएँ; तीन छोक तथा तीन देवता आदिके 
स्वरूपके द्योतक हैं जहाँ त्रिकोणके तीन कोण जाग्रत-स्वप्न- 
सुषुप्तिरूप तीन अवस्थाएँ होती हैं; वहाँ बिन्दु तुरीय अवस्था- 
स्वरूप हो जाता है। ओर यही बिन्दु फिर ठुरीयातीत होकर 
एकरूपमें आ जाता है। इस प्रकार यही वास्तविक तत्वस्वरूप 
है ओर इसी ततसे समस्त ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति, स्थिति और 
: संहार होते हैं, जेसा कि कहां है--- 
 तत्वादू. ब्रह्माण्डसुत्पन्न॑ तत्वेन. परिवर्धते । 
तत्वे विलीयते देवि तत्त्वादू ब्रह्माण्डनिणयः 0 
( आगमकब्पद्रुम ) 
इस ५्तत््वःका वही पर्रह्मखरूपिणी अनन्तकोखिब्रह्माण्ड- 
नायिका महात्रिपुरसुन्दरीसे तातये है। श्रीचक्रमे जब इनका 
स्थान बिन्दु है और यह बिन्दु उनका प्रतीक भी है ओर 


स्वरूप भी: तब यह श्रीचक्र उन्हीसे उत्पन्न विशाल ब्रह्माण्ड- ः 


स्वरूप भी हो जाता है; अतएव श्रीचक्रम उपासना करते 
समय यह भावना की जाती है कि बिन्दुरूपमें अवस्थित वही 


रूपमें अभिव्यक्त हुई हैं | 
ब्रह्माण्डके प्रतीकरूपमें श्रीचक्र-- 


जैसे पिंण्डरूप इस व्यष्टि-शरीरको, जिसे पिण्ड-ब्ह्माण्ड भी । 


कहते हैं, ( स्थूछ ) ब्रह्माण्डका प्रतीक माना. है। इसी तरह 
श्रीचक्रको समस्त ब्रह्माण्डका प्रतीक माना है। जेसे ब्रह्माण्ड 
सष्टि-स्थिति-संहा रूप अवस्थात्रयात्मक है? बेसे ही यह देहरूप 


_ पिण्डब्रह्माण्ड भी उक्त अवस्था-त्रयात्मक है। अतएव यह 


पिण्ड-शरीर ब्रह्माण्डका प्रतीक होता है; इसी तरह सृष्टि-स्थिति- 
संहार तीनों चक्रोंसे युक्त होनेके कारण यह श्रीचक्र समस्त 
ब्रह्माण्डका प्रतीक है। जेंसे ब्रह्माण्डमें तीनों छोक हैं, तीनों 
गुण हैं ओर महत्तत्वादि सभी तत्त्व विद्यमान हैं; उसी तरह 
पिण्ड-अक्माण्डमें मूलाधारसे लेकर ब्रह्मसन्रप्यन्त उक्त सभी 


अिरीयी नन्‍मनी नमन त-++ 


लोक, सभी तत्व, सभी गुण ओर सभी अवस्थाएँ विद्यमान 
हैं। इसी तरह श्रीचक्रमे भी भूपुर्ते लेकर बिन्दुपयंन्तके 
अवयबोंमें यथायोग्य सभी छोक, सभी अवस्थाएँ, सभी तत्त्व 
ओर शरीरके सभी चक्रोंका और सभी धातुओंका समन्वय 


होनेसे यह पिण्ड-अ्ह्माण्डका भी प्रतीक माना गया है।. - 










आगगमोंके अनुसार सो ब्रह्माण्डका एक विष्ण्वण्डः 
पं होता है। इसी तरह सो विष्ण्वण्डका एक “अप्रकृत्यण्ड”, सो 
प्रकृत्यण्डका एक “्मायाण्डः और सौ मायाण्डका एक 
का बथकममरकल 
'शक्तयण्ड? माना गया है। इस प्रकार हमने ऊपर श्रीचक्रको 
जो ब्रह्माण्डका प्रतीक-स्वरूप कहा है। उसमें ब्रह्माण्डका 
इसी ५शक्ति-अण्ड'से अभिप्राय है; अब इस प्रकार यह 
:3.+०_ केननतकीनीयन नरम ->+म-+नक 

श्रीचक्र समस्त ब्रह्माण्डका भी प्रतीक होता है ओर साथ ही 
अनन्तकोखिब्रह्माण्ड-नायिका भीमहा त्रिपुरसुन्दरीका भी । 
9-5... 5....5.... 5... ६... 5-४... ...........> ४-८ 


इसी प्रकार यह प्रणबख॒रूप शब्दबह्मका भी प्रतीक होता 
हैं। प्रणवमें जो पॉच मुख्य अवयव हैं---अ, उ) म$ नांद 


. और बिन्दु ओर जो चार अवस्था या रूप हैं--बेखरी: 
मध्यमा) पश्यन्ती ओर परा--इन सबका श्रीचक्रके सृष्टि- 
स्थिति-संहार अनाख्याओं ओर भासारूप पाँच क्रमोंम यथायोग्य 


समन्वय हो जाता है, जिस प्रकार इनका शरीरके खाधिष्ठानः 
मणिपूर, अनाहत; विश्युद्ध ओर आजा एवं मूलधारमें 
होता है | भेद इतना ही है कि प्रणवगत बिन्दुकी अव्यक्त 
अवस्थाका मूलाघारमें ओर व्यक्त अवस्थाकां आज्ञा-चक्रम 
७८. >५०५७.४०००००५+०५०००* 

समन्वय होता है | इसी प्रकार प्रणवर्म जो छत्तीस कलाएँ या 





* मात्राएँ हैं; उनमेंसे जो उनतीस है वे त्रिद्नत्तमें हैं ओर वें हीं 


अद्वितीय चिच्छक्ति ही श्रीचक्रे समस्त आवरण-देवताओंके | तिवृत्तकी कालरात्रिसे लेकंर हंसवती तककी मातृकाएँ होती क्‍ 


ओर वे ही पिण्ड-शरीरकी गर्भावस्था) बाल्यावस्था आदिसे 

लेकर निधन तककी एवं जाग्रत्‌+ खप्न; सुधुति; तुरीय तथा 

तुरीयातीत तककी अवस्थाएँ होती हैं। इस तरह ब्रह्माण्ड; 

| पिण्ड-बह्माण्ड एवं प्रणव आदिके प्रतीकरूपमें श्रीचक्रकी लिया 

' जाता है; जिसका विस्तृत वर्णन आगमों तथा उपनिषदोंमें 
या जाता है । 


ऊपर हमने भूपुरसे बिन्दुतकको सृष्टि आदि तीन चक्रोंमें 
विभाजित कर उसमे ब्रह्माण्डके सृष्टि, स्थिति; संहारूप तीन 
अवस्थाओंका समन्वय होना बताया था; अब शरीरगत 
घटचक्रके साथ समन्वय करनेके लिये ओर श्रीविद्याकी 


उपासनाके लिये इसमें कुल पाँच क्रमकी कल्पना की जाती है | _ 


जैसे कि सृष्टिचक्र: स्थितिचक्र, संदास्चक्र' अनाख्याचक्र और 








प्‌ 7” आज्ाचक्रसे ब्रह्मस्प्ंतक “श्रीकत्य” होता है 
- खाधिष्ठानमें सृष्टि मानते हैं, वे मूलाधारमें विश्रान्ति मानते हैं । 


# श्रीचक्रकी उपासना #% 


स्ज्ज्ज््ज््स््स्म््म्य्य्य्श््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्म्य्य्य्य्म्य्य्य्य्य्य्य्य्स्ल्ड्््ड्डंडंडडडस््िेस+:स: 3 - सी-:->नबइटस:ऑीुन्‍ोंंं 





की की कि 


भासाचक्र, जिनमें भूपुरत्रिवृवत्त, घोडशदछ ओर अष्टद्छ मिलकर 
(सृश्चिक्र) चतुर्दशार; बहिदेशार और अन्तर्दशार मिलकर 


“स्थितिचक्र!; अश्ार; त्रिकोण ओर बिन्दु मिलकर “संहारचक्र! 


तथा इनकी समश्मिं द्वितीय बिन्दुतकमें प्यनाख्याः ओर 
तृतीय बिन्दुत्क्में थमासा? होते 


हर | इस प्रकार सृष्टि, स्थिति: 
संहार, अनाख्या ओर भासा-इनपाँचोंकी क्रमशः स्वाधिष्ठान 
मणिपूर, अनाहतः विज्लुद्ध ओर आजश्ञ--इन पॉचमें अन्त्भूत 
मानते हैं। यह प्रक्रिया है? जिसको श्रीमतमें “भीकल्प” और 
“श्रीक्रम! भी कहते हैं | पर काीकल्पमें खश्चिक्र मूलाधारमें 
माना जाता है | ऐसे तो श्रीचक्रमे मुख्य तीन कल्प हैं; पर 
इनमें ताराकब्पको दक्षिणास्नायम कालीक्रमसे मिल देते हैं। 
ऐसा करनेपर यहाँ मुख्य दो ही कल्प या क्रम रह जाते हैं; 
जो “श्रीक्रमः और “कालीक्रमं? कहे गये हैं | इनमें मी काली 
को प्रधान माननेवाले श्री ( सुन्दरी ) को नीचे रखते हैं 
आर श्री ( सुन्दरी ) को प्रधान माननेवाले काछीको नीचे 
रखते हैं| इस प्रकार जब श्रीको ऊपर रखा जाता है तो 


सामान्यतः मूलाधारसे विशुद्धतक “कालीकल्प? होता है ओर 


किन  अअअअ 


तथा जो 


कभी-कभी मूलाधारसे विशु 
आज्ञसे ब्रह्मस्थ्पयन्त फिर केवल भासा माना जाता है । 


इस प्रकार यहां नीचेके मूल्यधारसे वा खाधिष्ठानसे सष्टि 


आदिकोी मानकर ऊपरके ब्रह्मस्थ्रथ्रानीय बिन्दुमें जाकर 
संहार मानते हैं। यहाँका जो यह “संहार? शब्द है वह “्छयः 


थमें प्रयुक्त हुआ हैः न कि ध्ध्युंसः या ध्नाश'के अर्थमे । 





इस प्रकार किसी मतमें जहाँसे सृष्टि होती हैं; वहीं आकर 


संहार अर्थात्‌ लय होता है। इसी प्रकार कोई-कोई बिन्हुमें 
ही सृष्टि मानकर मूलाधारतक आकर फिर बिन्हुमें ही पहुँचकर 
उसका उपसंहार करते हैं । 


श्रीचक्र श्रीविधाके यन्त्रकी कहते हैं, यह हमने पहले ही 
कहा है। अब यहाँ यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि यह 
'श्रीविद्या क्या है ! और इसका अर्थ क्‍या होता है १ “श्री 


विद्या? शब्दकी अनेक व्युत्पत्तियाँ हो सकती हैं, जेसे कि-... . 


श्रीखरूपा विद्या) श्री ओर विद्या) श्रीकी अर्थात्‌ श्रीविद्याकी 
विद्या: श्रीप्रदात्री विद्या ओर श्रीप्राप्तिकी विद्या इत्यादि | 


(यह तो यहां स्पष्ट ही है कि इस “श्रीविद्या? शब्दमें दो भाग 


हैं---«श्री? ओर “विद्या? “श्रीःशब्दका अर्थ भिन्न-भिन्न स्थलों 
पर प्रसड्गानुसार लक्ष्मी, सरस्वती, सम्पद; शोभा आदि भिन्न- 
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सृष्यादि पाँच क्रम ओर 
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मिन्न होनेपर भी यहाँ इसका प्रमुख अर्थ होता है बढी परम 

प्रकृतिर्प आदिशक्ति। क्योंकि शा्त्रमँ इन्हींकी ्श्रीः 

कहा है-- 

“व श्रीरत्वमीश्वरी? क्‍ 

| द ( दुगो० १ | ७९ ) 
पतु््हीं श्री हो; तुम्हीं ईश्वरी हो |! 


फिर नश्री'शब्दकी व्युत्पत्तिति भी यही अर्थ निकलता 
है, जेसा कि भ्रियते संवेरिति श्री: ।! क्‍योंकि “श्रीःशब्द 


अ्रिश्घातुसे बनता है ओर भश्र'घातुका अर्थ होता है---ध०्सेवा 


करना |? इसी तरह “आड़? उपसर्गके योगम इसका अथ होता 
है--“आशभ्रय करना? । कभी-कभी बिना उपसमंके केवल धातु- 


मात्र भी सामथ्यसे उपसर्गयुक्त अर्थका बोध कराते हैं। जेसा 
कि--“श्रयत इन्द्रा शश्दत्र हि? अर्थात्‌ पलक्ष्मी निरन्तर 
यहाँ ( त्जमें ) आश्रय ग्रहण करती हैं|? ( श्रीमद्धागवत 
१०। ३१। १) इस प्रकार सभीसे सेवित ओर सभीका आश्रय 
होनेसे भी “श्रीःशब्दसे यहापर वही प्ञादिशक्ति! कही गयी हैं 
और यही आदिशक्ति सम्पूर्ण जगत॒का आधार तथा आश्रय 
भी हैं। जेसा कि कहा है-- 
.. आधारमूता जगतस्व्वमेका? 
'सर्वाश्याखिलसिद जगदू? 
: ( दु्गों० ११।४, ४ । ७.) 


“जगत्‌का आधारस्वरूप एक तुम्हीं हो। सबका आश्रय 


होकर ( तुम्हीं ) इस सारे जगत्‌की?--- 


ओर शास््रमे इन्हींकी परम प्रकृति, आदिप्रकृति आदि 
कहा है-- 
द धप्रकृतिस्त्य॑ च स्वेस्थ ।? 
“परम प्रकृतिश्त्वमादा ।? 
इत्यादि । ' ( दुर्गॉा० १ |७८३४। ७ ) 


अब प्रसिद्धिके आधारपर “श्रीःशब्दका अर्थ लक्ष्मी ही 

मानें तो भी इसका तालय यहाँ उसी आदिशक्तिसे होता 

है; क्योंकि तन्त्र-पुराण आदिमें जिम प्रकार उनको थ्श्री! 
कहा है) उसी प्रकार “लक्ष्मीः भी कहा है | जेसा कि--- 


( दुगा० ४ । ५ ) 
जो तुम पुण्यात्माअंकि घरामि स्वयं श्रीरूप हो | 


वा श्री शझवमाम्जुजासना ।! 


क्र 
पया श्री: खयं सुकृतिनां मवनेष्चलक्ष्मी:६ ० तु आती: 


,-अकमन»+ नमक म नानक नकन क +५+न्‍क न 


“2.49 








“सुवर्णकमलमे विराजमान श्री अर्थात्‌ लक्ष्मी वही आदि- 

शक्ति हैं? | 
“श्री: केटभारिहदयकरक्ृताधिवासा ।? 

“मगवान्‌ विष्णुके ह्ृदयकमलमे निवास करनेवाली लक्ष्मी 

तुम्हां हो |? ः 
थया देवी स्वभूतेषु रूक्ष्मीरूपेण संस्थिता ।? 

“जों देवी ( आदिश क्त ) सब प्राणियोंमें छक्ष्मीरूपसे 
स्थित हैं, इत्यादि---( मा० पु० ) । इसी प्रकार आदि- 
शक्तिको ही सम्बोधन करंके कहा है-- 

“लट्षिम छज्जे महाविद्ये ।? 

"हे लक्ष्मी | है छजारूपिणी | है महाविद्यास्सरूपिणी ! 
( मा० पु० ) 

इस प्रकार ऊपरके उद्धरणोंसे भी “श्रीःशब्दका अथ यहाँ- 
पर वही “आदिशक्तिः हैं। 

इसी प्रकार “विद्या? शब्दके भी अनेक अर्थ होते हैं। 
“विद्या? शब्द, “विद घातुसे बनता है ओर विद्का अर्थ होता 
है--जानना । इसलिये विद्या शब्दका सुख्य अर्थ होता है 
ज्ञान; इसके अतिरिक्त विद्याकी अधिष्ठात्री देवता सरसतीः 
विद्याके साधनस्वरूप शासत्र आदिम भी “विद्या? शब्द प्रयुक्त 
होता है और इसके साथ-साथ बेद, पुराण ओर आगम- 
शास्त्रोंमे विशेषरूपसे “्मन्त्रवर्णात्मक! देवताकी ओर उनकी 
उपासना-विधिकी भी “विद्या? कहा है । प्रसद्गर और 
अवस्थाके अनुसार “श्रीविद्यामें जो विद्या शब्द है, उसमें 
भी क्रमशः प्रायः सभी छागू हो सकते हैं । 

श्रीस्वरूपा विद्या-- 

अब यहाँपर हम “्श्रीविद्याःसे प्रथमतः “भीखरूपा विद्या? 
को ही लेते हैं। यहॉपर “श्रीःशब्द और “विद्याःशब्दका 
परस्पर सामानाधिकरण्य होनेसे इन दोनोंका आपसमें अभेद 
सम्बन्ध है । अर्थात्‌ श्री ओर विद्याका यहाँपर कोई भेद 

नहीं हें, दोनों ए्क्र ही 
हम पहले ही कह चुके हैं---कि «श्री? हैं परमप्रकृतिस्वरूप 
आदिशक्ति और यही आदिशक्ति यहाँ “विद्यांःरूपमें अभिप्रेत 
है। जब “विद्याःशब्दका अर्थ है ज्ञान ओर ज्ञान है 
 पंखहा-- 
'सत्यं ज्ञानभनन्त ब्रह्म,! इत्यादि ( उपनिषद्‌ ) 





# गाविन्द परमानन्द साननन्‍्द समुपास्सह # 











“तब “श्रीःशब्दवाच्य जो आदिशक्ति हैं, वही /विद्याःपद- 
वाच्य ज्ञानस्वरूप ब्रह्म है। क्‍योंकि परजह्म ओर परम 
प्रकृतिखरूप आदिशक्तिमें भेद नहीं है। जो परसमप्रकृति है; 


वह परत्रह्मका ही सखरूप है । 


अब इससे यह सिद्ध होता हैं कि उस चेतमन्यस्वरूप 
पर्रह्म परमात्मासे अभिन्न जो साक्षात्‌ परखह्मसखरूपिणी 
चिन्मयी आदिप्रकृति हैं, वही «श्रीः है और यही मन्त्र- 
वर्णात्मक देवतारूपमें अभिव्यक्त हो “श्रीविद्याःके नामसे 
उपास्य हैं; क्योंकि हमने पहले ही कहा हैं कि ०विद्याः का 
अथ ५्मन्त्रव्णात्मक देवता? भी होता है । 

श्री ओर विद्या-- 

वास्तवमें कहें तो ध्श्रीविद्याःका अर्थ है भश्रीः और 
“विद्या? श्री हैं--«श्रीसुन्दरी” ओर विद्या है--+विद्याराज्ञी? 
दक्षिणकाली । जेसा कि कहा है-- 

सा काछी द्विविधा प्रोक्ता श्यामारक्ताआ्मेद्तः । 

व्यासा तु दक्षिणा प्रोक्ता रक्ता श्रीसुन्दरी मता ॥ 


अथांत्‌ ध्वह काछी श्यामा ओर रक्ताके मेदसे दो प्रकार- 
की कही गयी है | श्यामा “दक्षिणकाली? हैं ओर रक्ता 
'श्रीसुन्द्री? हैं ।? यहाँ 'काल्यति जगत्‌ सर्बम? इति काली-- 
इस व्युत्पत्तिके अनुसार “काली'?शब्दका ५श्रीःविद्यासे तात्पर्य 
होता है। इस तरह जिनकी श्रीसुन्दरी ओर विद्याराज्ञी 
अर्थात्‌ त्रिपुरसुन्दरी ओर दक्षिणकाली दोनों रूपमें उपासना 
होती है? वह है-श्रीविद्या:” क्‍योंकि श्रीविद्याकी उपासनामें 
जो तीन क्रम या कल्प माने गये हैं, उनमें ताराकल्पको 
दक्षिणाम्नायमें काछीकल्पके साथ मिला देनेपर केवछ दो 
क्रम मुख्यरूपमें उपस्थित होते हैं। # अब इन दोमें भी कोई 
कालीको प्रधान मानते हैं ओर कोई सुन्दरीको और जो भी 
जिसको प्रधान मानता है; वह उसीके क्रमको अपनाता है। 
जो भी हो) बात एक ही है; क्योंकि पीछे जाकर निर्वाण और 
सर्वाधिकारके पश्चात्‌ पूर्णमहाक्रम होनेके बाद श्रीसुन्दरी 
ओर विद्याराज्ञी दोनों एक हो जाती हैं, ओर फिर साक्षात्‌ 
पर्रह्मखरूपिणी रह जाती हें | इसीलिये ध्यूहद्वडवानलः 
तन्‍्त्रमे कहा है कि “श्रीमद्मत्रिपुरसुन्दरी ओर कालछीमें कोई 


# यहाँपर यह एक समझ नेकी बात है कि यहाँकी परम्परामें 
ताराक्रमसे पथक्‌ उपासना न करके उसको दक्षिणाम्तायमें समावेश 
करनेका क्रम प्रचछित दे । ---छेखक 





# शआचक्रकी उपासना ह# 





भेद नहीं है और जो इन दोनोंको भेददृश्सि देखता हैः 
वह अधोलोकको जाता है !! यथा-- 

महा त्रिपुरसुन्दयाश्रण्डयोगेश्वरी परा । 

न तयोविय्यते भेदों भ्रेदक्कुन्नरक॑ बजेत ॥ 


यहाँ “चण्डयोगेश्वरीः्से काली ही अभिप्रेत है। अब 
इसका अभिप्राय यह होता है कि एक ही आदिशक्ति 
उपासनाक्रमसे अनेक रूपोंमेँ अभिव्यज्धजित होकर; उपासना 
परिपूर्ण होनेपर फिर एक ही रूपमें अर्थात्‌ निजस्वरूपमें 
अवस्थित हो जाती हैं--यह उपासनाकी चरम अवस्था है। 
इसी अवस्थामें उपासक भी तद्गूपः होकर एक हो जाता है 
ओर मोक्षरूप परमपुरुषार्थका भागी हो जाता है। यही 
श्रीविद्याका रहस्पार्थ हैं ओर यहीं आकर श्रीविद्याके उपयुक्त 
दोनों अर्थ--“श्रीखरूपा विद्या? तथा “श्री और विद्याःका 
सुन्दर समन्वय होता हैं और मन्त्रवर्ण. देवता, गुरु तथा 
साधक यथा उपासक सब एकरूप हो जाते हैं। जैसा कि 
कहा है-- 
मन्त्ररूपा भवेद्‌ देवी देवरूपो गुरुखंवेत्‌ । 
गुरुूपो भवेदात्मा आत्मरूपी मनुसंवेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “देवी मन्त्ररूप हो जाती हैं, गुरु देवीरूप बन 
जाता है; आत्मा अर्थात्‌ उपासक गुरुरूप हो जाता है और 
मन्त्र आत्मरूप बन जाता है |? अर्थात्‌ साधककी आत्मासे 
एकाकार हो जाता है । ओर इसी आत्मसंवित्तिरूप एकाकार 
अनुभवको विद्वानोंने “विद्या? कहद्य है | जेसा कि-- 
“आत्माकारेण संवित्तिबुंधविद्येति गीयते ॥! 
( लिक्लपुराण ) 
-“"ईस.वचनसे सूचित होता है। ओर यही सब 
प्रकारके विकब्पोंसे रहित होनेके कारण परम तत्त्व कहा 
जाता है; क्योंकि जो विकल्परहित तत्त्व है; वही परम तत्व 
है । कहा भी हैं-- 
. 'विकल्परहित तत्त्व परमित्यभिधीयते ।? ( लिं० पु० ) 


पु 6 - ( 
इस तरह श्रीविद्याका “श्री और विद्या? रूप अथ लेनेपर 
भी अन्ततोगत्वा यह एक रूपमें परिणत होकर एक ही 
विद्या बन जाती है। यह “श्रीविद्याःका दूसरा अर्थ है। 
श्री” की अथात भ्रीविद्याकी विद्या-- 


“्रीविद्याःको “श्रीःकोी अर्थात्‌ “श्रीविश्वाकी विद्या'के 
रूपमें लेनेपर भी पूर्वोक्त रीतिसे “श्री! शब्दका उपयुक्त <श्री- 


डर्र 





विद्या? रूप ही अर्थ होता है ओर ५विद्याःका अर्थ उनका _ 
मन्त्रवर्ण या उपासनाक्रम होता है | इस प्रकार यहॉपर 


श्रीविद्या'के अर्थ: उनके मन्त्र या उपासनाविधि या तो 


दोनों हो जाते हैं, जो वास्तवमेँ तदाकार वृत्तिरूप है ओर 
जिससे उस परम तत्त्व-रूप श्रीविद्याका उदय हो सकता है। 
श्रीप्रदात्री विधा-- 
अब श्रीविद्याकोी श्रीप्रदात्री विद्या?के रूपमें लेनेपर 


“ओ्रीःशब्दका अर्थ पूर्वोक्त अनादि चिच्छक्तिरूप श्रीविद्याके 


साथ-साथ हम सामान्य रूक््मी, सरस्वती; शीभा) सम्पद्‌+ 
विभूति आदि भी कर सकते हैं ओर विद्याका अर्थ तो 
पहलेकी ही तरह करना होता है । जिससे “श्रीविद्या!का अर्थ 
प्रसन्न या परिपूर्ण होनेपर उपासकको लक्ष्मी, सम्पद्‌ः विद्या; 
विभूति, शोभा आदि सभी प्रकारकी «श्री? देनेवाली 
विद्या हो जाता है। इस तरह यहाँपर भी “श्रीविद्याः्का 
अर्थ मन्त्रवर्णात्मक देवता ओर उपासना दोनों हो सकता 
है; क्‍योंकि यही विद्या केवल त्रिवर्गरूप “श्री? ही नहीं 
अपितु अपवर्गरूप “भरी? भी प्रदान करती हैः जेसा कि 
कहा है-- . 
आराधिता संब नृ्णां भोगस्वगापवर्गंदा ।! 
( दुगो० १३। ०५ ) 


अर्थात्‌ थझाराधना की जानेपर वही आदिशक्ति मनुष्यों 
की सुखभोग), खग॑ और अपवग देनेवाली होती 
ह्टै 00« 

श्रीप्रापिकी विद्या-- 

यहाँपर भी “श्रीःशब्दके ओर “५विद्याःके भी उपयुक्त 
दोनों प्रकारके अथ लिये जा सकते हैं | इस प्रकार परअनक्ष- 
स्वरूपिणी आदिशक्तिर्प “भ्रीःको अर्थात्‌ परमपुरुषार्थको 
प्रात करानेवाछी तथा छब्मी-शोभा-सम्पद्‌ आदिरूप “श्रीःको 
अथांत्‌ त्रिवर्गको प्राप्त करानेवाली विद्या होनेसे भी इनको 
धश्रीविद्या! कहां है; क्योंकि. उपासना सिद्ध हो नेपर इससे 
सभी प्रकारकी श्री अथांत्‌ चारों पुरुषाथ्थोंकी प्राप्ति हो 
सकती है? इसलिये “श्रीविद्याःको ५्श्रीप्राप्तिकी विद्या? भी 
कह सकते 

 <प्राप्तिकी विद्या! ओर £औप्रदात्री विद्याः--ये दोनों 
अर्थ वास्तव एक ही अभिप्रायके द्योतक हैं) परंतु प्रदान 


ओर प्रास्तिरूप भिन्‍नाधिकरण अर्थद्वयके गुण प्रधानभावको 
लेकर ही हमने इन दोनोंका प्रथक्रूपमें उल्लेख किया है | 


जज 5 




















इस प्रकार हमने जो «श्रीविद्या? शब्दके कतिपय अर्थ 
यहाँ प्रस्तुत किये; उन सभीका समन्वग्रस्थल है--श्रीविद्या? 
ओर यही श्रीविद्या श्रीचक्रकी अधिष्ठान्नी श्रीमहात्रिपुर- 
सुन्दरी हैं तथा इन्हींको शास्त्रोंमे ८विद्याः, ““महाविद्या?, 
“परमाविद्या? आदि नामसे पुकारा गया है | जैसा कि--- 
विद्यारुपेण  संस्थिता ।! 
( मा० पु० ) 
“जो देवी विद्याख्पसें सब प्राणियोँमि अवस्थित 
'सवंदेवमयी विद्या?--'सव्वदेवतामयी विद्या! 
क . ( वामकेश्वरतन्त्र 
मुक्तेह तुभूता सनातनी !? 
द ( दुगों ७ १ ७७ ). 
भमुक्तिका कारणखरूप वहीं संनातनी देवी परमाविद्या है।? 
धविद्यासि सा भगवती परमा हि देवि। 
ः - ( दुगों० ४ | ९ ) 
“है देवि | तुम ही भंगवती परमां विद्या हो !? 


श्रीविद्याके ' पशञ्चदशी। षोडशी आदि एवं दीपंनी 
कामराज आदि अनेक भेद हैं। जिनमें कोई मन्त्रवर्णमूलक हैं 
ओर कोई भिन्न-भिन्न उपासकोंके उपासनामूछक। इनमें 
षोडशाक्षरी होनेके कारण एक भेदको “षोडशी” कहते हैं, जो 
दशमहाविद्याकी घोडशीसे मिन्‍न ही हैं? पर यहाँ केवल 
श्रीविद्यामात्रकों भी 'पोडशी? कहते हैं| जेसा क्रि-- 

कामराजाख्यमन्त्रान्ते . श्रीबीजेन समन्विता। 

पोड्शाक्षरविद्येय श्रीविद्येति. प्रकीर्तिता ॥ 

( ज्ञानाण॑वतन्त्र ) 

फिर वहींपर इनको भुक्ति-मुक्ति देनेवाली “द्विद्या! 
भी कहा है। यथा--- 

( वर्णितुं नेव शक्‍येयं ) श्रीविद्या . षोडशाक्षरी । 


देवी सबभूतेषु 


5 ६2 | 


'सा विद्या परमा 


.. ब्ह्यविद्याखरखू्पा हि. अक्तिमुक्तिफलप्रदा ॥ 
पोडशाणोमहाविद्या. 


इसीलिये यह परब्रह्मस्वरूपिणी हैं | यथा-- 
'प्रब्रह्मस्तरूपा च।?--( वामकेश्वरतन्त्र ).. 
_अतएव यही समस्त जगत्‌की कारण हैं, सबकी प्रकृति 
: हैं; जगत्‌की प्रतिष्ठा हैं। सम्पूर्ण विश्वकी ईव्वंरी हैं 


तथा समस्त ब्रह्माण्डमे व्याप्त हो रही हैं। यही जगन्मयी 


गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्मद्दे # 
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हैं, जगद्धान्री हैं, सर्वश्वरी हैं; सर्बशक्तिमयी हैं और 


सर्वेलक्ष्मीमयी हैं | जैसा कि कहा है-- 
७ के ७ ७ ७ कं॥> क॑ $ ७ $# ७ ०७७ ७ ४७०७ ७ जगत्कारणरूपिणीम्‌ || 
स्वेलक्ष्मीमयीं नित्यां सर्वशक्तिमयीं भजे ॥ 


क्‍ ( महाकाल्संहिता ) 
'हेतुः समस्तजगताम!, अकृतिस्त्वं च सर्वस्यः, “परमा 
प्रकृतिस्त्वमाद्या?, “नमः ग्रकृत्ये भद्राये! “नमों जगत्मतिष्ठाये?, 
“विश्वेश्वरीं जगद्धान्नीम्‌ !, 'सेव सर्वेश्वरेश्वरी?, 'विश्वेश्वरि त्वसः, 
+ च + + - जद 
“व्यापं॑ तयतत्‌ सकल ब्रह्माण्ड मनुजेश्वर |? 


त्वयेकया पूरितमम्बयंतत्‌?, “नित्येव सा जगन्मूर्ति:? 
त्वमीश्वरी देवि चराचरस्थ”, 'सर्वस्वरूपे सर्वेशे सबंशक्ति- 
समन्विते ।! 
इत्यादि-इत्यादि--( ये सब उद्धरण माकण्डेयपुराणान्त्गंत दुर्गा- 
सप्तशती के हैं । ) क 


हस सारे जगत्‌का इसीने विस्तार किया है-- 


“तया सर्वमिद ततस्‌ ।:? 'तया ततमिदं स्व जगदू"**॥! 
सारे जगत्‌की सृष्टि, स्थिति और संद्वार इन्हींसे होता 
है और यही सबकी शक्तिखरूपा हैं; यही विश्वमातृका हैं। 
ज्सा कि कहा है-- 


त्वयेतद्‌ धायते बिदवं व्वयेंत्रत्‌ू सज्यते जगत्‌ । 

व्वयेंतत्‌ पाल्यते देवि त्वमत्यन्ते च स्वदा॥ 

सृष्टिस्थतिविनाशानां. शक्तिभूते सनातनि | . 
देवी सबंभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता ।! 

“धविसष्टो सृधष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने। 

तथा सहतिरूपान्ते जगतोउस्थ जगनन्‍्मये ।! 
देवी सर्वभूतेषु मातृरुपेण संस्थिता ।! 

इत्यादि ( मा्कंण्डेयपुराणान्तगत दुर्गासप्तशती ) 


अतणव विश्वर्मे जितनी विद्याएँ ओर महाविद्याएँ हैं, सब 
इन्हींके भेद हैं। जितनी ख्रियाँ हैं, सब इन्हींके भेद हैं | जैसा 
कि कहा गया है--.... 
समस्तास्तव॒ देवि भेंदा: डे 
खयः समस्ता; सकला जगत्सु। 


विद्या; . 


ग्रीर यही समस्त स्तरियाँ एवं ब्रह्मा विष्णु शिव आदि 
सकल पुरुषोंके रूपमें भी प्रस्फुरित होती हैं | जेसा कि 


कहा है--- 


( दुर्गी० ११-। ६) 


ए 


- “महादेवी? आदि कहा गया है--- 


%# श्रीचक्रकी उपासना # 


अनन्त एन 








(कक “ 





'योषित्पुरुषरूपेण विश्वमातृका ।! 
द ( दक्षिणामू तिसंहिता ) 
ओर अग्निकी विशाल राशिसे चिनगारियोंकी तरह इन्हींसे 
6 अशि कक पु, 3 पाप व्‌ लक हे 
सारे मन्त्रवर्ण अभिव्यक्त होते हैं | जेंसे कि वहींपर कहा हैं- 


स्फुरन्ती 


“निःसरन्ति महामन्त्रा महाग्नेविस्फुलिड्वत्‌ |? 
इसीलिये इनको “महामाया” प्महाविद्या?, “महामोहा? 
हाविद्या महासाया महामेधा महास्सखतिः ॥ 
महामोहा च॑ भवती महादेवी महेश्वरी 
ज्ञानिनमपि चेतांसि देवी भगवती हि सा 9 
. बलादाकृष्य मोहाय. महामाया प्रयच्छति । 

। ( दुगों० १ | ७७-७८) १। ७५७५-५६ ) 
अर्थात्‌ धज्ञानियोंकी चित्तवृत्तिको भी जबर्दस्ती खींचकर 
महामाया भगवती मोहमें डाल देती हैं |? 
'महामायेति सम्मोक्ता तेन सा जगदीश्वरी ! 
( कालिकापु० ) 
विष्णुपुराणमें भी इनका नाना प्रकारकी विद्याके रूपमें 


वर्णन किया गया है। जेंसा कि--- 


: यज्ञविद्या महाविद्या गुल्यविद्या च शोभने । 
आत्मविद्या च देवि त्व॑ विमुक्तिफलदायिनी ॥ 


इतना होते हुए भी ये न खस््रीहैं; न पुरुष हैं; न 


. तृतीय छिह्ढ हैं| ये केवल निष्कल ओर निरज्जन हैं । जैसा कि 


कहा हैं-- 
न॒स्त्रीत्व॑ न पुर्मोल्लोके' 
'नसत्री न षण्ढों न पुमानजेशितुः ।! 
हि क्‍ कि 
इसीलिये कहा हैं --'श्रीविद्येव हि सन्त्राणाम! 
मन्त्रोंमं श्रीविद्या ही ( श्रेष्ठ ) है । ( कुलाणंव 


आदि तन्‍त्र ) 


द (३) क्‍ 
श्रीविद्याका उपासनाक्रम |» 


“सुन्द्रीक्रमः! ओर: ताराक्रम? | इनमें काीक्रमको “कुण्डलिनी 
२. 

क्रम भी कहते है ओर ५कादि विद्या? भी | यह सत्त्बगुण 

६€:““:........्_-ऊ>9नल&&ा 705०. ााानबलबलबलनलनबलं६लव8... लत 


श्रीविद्याके प्रधान छः आम्नाय 
. श्रीविद्याकी उपासनाके मुख्य तीन क्रम है---“कालीक्रम?+ ५ 
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प्रधान है । सुन्दरीक्रमको _हुंसक्रम' भी कहते हैं ओर 


हादि विद्या! भी; यह रजोगुणप्रधान है । ताराक्रमको 
“समव्रोधिनीक्रम! भी कहते हैं और ८्सादि विद्या भी? यह 


«्यमोगुणप्रधान है। औरयही तीन क्रम धदीक्षा'के नामसे 
प्रसिद्ध हैं तथा इनके पूर्ण होनेपर साधक शिवस्वरूप बन 


जाता है-- 
सुन्दरी तारिणी काली क्रमददीक्षामिगामिनी । 
क्रमपूर्णा महेशानि क्रमाच्छम्भुमविष्यति ॥ 
यह क्रम सभी आम्नायोंमें है और इनमें प्रत्येककी 


पञ्नचक्रमसे उपासना होती पा । यह उपासना प्रातःकालसे लेकर 
आधी राततक क्रमशः पश्च-सन्ध्यारूपुमं होती है । इनमें 









प्रत्येक क्रममें विद्या मिन्‍न-भिन्‍न समयपर भिन्‍न-मिन्‍न रूपमें 
उपास्य होती हैं । कादि-विद्यारूपा जो) काली हैं, उनके 


क्रमसे प्रातः “कामकलछाकाली?, मध्याहुयेँ “मुवनेश्वरी? सायं- 
काल्में “चामुण्डा?; रात्रिमें (समयकुब्जिका? तथा मध्यरत्रिमें 
“कादि-पञ्चदशीःकी उपासना होती है |# हादि-विद्यारूपा जो 
महदत्रिपुरसुन्दरी हैं उनके क्रममें प्रातः “आद्याकाली” 
मध्याहमें धतारा?। सायंकालमें /छिन्‍्नमस्ता?; रातजिम “बगला! 
तथा आधी रातको “हादि-पश्चदशीःकी उपासना होती है । 
इसी प्रकार सादि-विद्यारूपा जो तारा हैं; उनके क्रममे प्रात: 
अनिरुद्धसरस्व॒तीके रूपमें “दक्षिणकाली”, मध्याहमें “तारा? 
सायंकालमें “्याछाः सत्रिम “ज्ञानसरखतीः और 
आधी रातको ध्सादि-पशञ्चदशी'की उपासना होती हैं 

इनके अतिरिक्त भी अश्रीविद्याके बहुतसे क्रमभेद 
हैं, जिनमें लघुक्रसे लेकर महाक्रम एवं पूर्णमहाक्रम- 
पयन्त उपासना होती है || इस प्रकार जबतक क्रमदीक्षासे 
पुरश्ररण करते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे; तबतक उपासनाका 


यथार्थ फल जो शास्त्रोंमें वर्णित है; प्राप्त नहीं होगा और 


उंपासना करते समय यदि विलोमक्रमसे किया जाय तो 


बह सद्यःफलदायक भी होता है। इसके ऐसे और भी 


धार्मिक एवं वेज्ञानिक अनेक रहस्य हैं, जो समय और 

लेख-विस्तारको ध्यानमें रखते हुए यहाँ नहीं दिये जा -रहे हैं । 
- आतज्ञायभद्‌ -- 

जो पूव आदि चार 


श्सकों गृंहस्थलोग नहीं. करते । + जो ताराक्रय्से पृथक 
पूजा नहीं करते, वे कहादि ( कादि+हादि ) विद्यासे ही कांम 
लेते हैं । 
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नया वजन बनाननजनार के * जिन जनननीयन भे ननननननगभगभएग#ग- “ 


दिशा ओर ऊध्व॑ तथा अधः--यों छः दिशाओँके नामसे 
प्रसिद्ध हैं | इनके अतिरिक्त ईशान आदि चार उपदिशाओंकि 
नामसे प्रसिद्ध ओर भी आम्नाय हैं, जिनको चार उपाम्नाय 


कहते हैं तथा ये चारों चार दिशाओंके अपने मुख्य 


आम्नायोंके साथ यथायोग्य मिले होते हैं। इसलिये आम्नाय 
मुख्यतया छः ही गिने जाते हैं। जेसे पूर्वाश्नाय, दक्षिणाम्नायः 
पश्चिमाम्नाय, उत्तराम्नाय एवं ऊर्ध्वाश्नाय तथा अधराम्नाय--- 
गणनाक्रममें अधराम्नाय यद्यपि यहाँ सबके अन्तमें आया 


है; तथापि उपासना-क्रममें हम इसको सबसे पहले रखते हैं। . 


इन छः आमग्नायोंमें प्रत्येकके सृष्टि स्थिति, संहार, अनाख्या 
ओर भासा--ये पाँच क्रम होते हैं; जिनका मुलाधारसे लेकर 
आशा-चक्रतकमें ( मतान्तरमें बह्मस्ध्रतकर्में ) समन्वय 
हो जाता है। इनमेंसे प्रत्येककी आम्नायनायिका होती है। 
जैसे कि-अधराम्नायकी ध्ताराः) पूर्वाप्नायकी ध्युवनेश्वरीः, 
दक्षिणाम्नायकी “दक्षिणकाछी” पश्चिमाम्नायकी “कुब्जिका?ः 
उत्तराम्नायकी “गुह्मयकाली? और ऊर्ध्वाश्नायकी “बाला महा त्रिपुर- 
सुन्दरी? | ये आज्लनायनायिका प्रत्येक उपाम्नायकी भी होती 
हैं। इन्र्म सप्तशतीमें वर्णित महाकाली। महालक्ष्मी) महा- 
सरस्वती ओर चामुण्डा-यै क्रमशः ईशान; आग्नेय) वायव्य और 
नेऋत्यकी नायिकाएँ हैं | फिरइन छः आमज्नायोंमेंसे पूर्वाप्नाय 
दक्षिणाम्नाय ओर पश्चिमाम्नायके पशञ्चक्रमके अन्तर्गत जो सृष्टि; 
स्थिति ओर.संहारक्रम हैं, उनमें प्रत्येकके भिन्‍न-मिन्‍न चक्र; मुद्रा, 
दर्शन: योगिनी। सिद्धि तथा चक्रनायिका होते हैं, जिनको 
. हमने आगे जाकर संक्षिसरूपमें सब दिखा दिया है | इनमें 
अनाख्या और भासाकी अपने-अपने आम्नायक्रमके समष्ठि- 
चक्रमें पूजा होनेके कारण इनके अपने प्रथक्‌ चक्रः मुद्रा 
आदि नहीं होते | इसी प्रकार अधराम्नायः उत्तराप्नाय 
ओर ऊर्ध्वाप्नायके भी समष्िमें ( बिन्हुसे भूपुरपर्यन्तमें ) पूजा 


होनेके कारण उनके अपने प्रथक्‌ मुद्रा, दर्शन आदि नहीं 


.. हंते; किंतु निर्वाणविद्या। शाम्भवः पाशुपत आदि छहों 
आम्लायोंके प्रथक.ए्थक्‌ होते हैं। फिर सबसे अन्तमें जाकर 

बिन्दुसे ब्रह्मरन्प्रतकरमें पञ्नदशी, घोडशी। महाषोडशी 
सप्तदशी; अष्टादशी आदि ओर “निर्वाणसुन्दरी?) “सर्वाधिकार 
शाम्भवी?ः “महापादुकाः” “अनुत्तरवादिनी” (८सर्वाश्नाय- 
सर्वाधिकार। एवं “्यमयाविद्या।? “मोडशचक्रेश्वरी), ८समया- 
नित्या!, ८दश महाविद्या?; .प्नसिंद्दासनः “प्नपश्चिका?; 


'घंडाम्नायख्रमयाः “नवरत्नकुब्जिका?; पनवरत्नसुन्दरी” तथा 


धअअलेखनी' आदि सब आ जाती हैं। 


#- गोविन्द परमानन्दं खानन्दं समुपास्मद्दे » 


न 








इसी प्रकार सभी आम्नायोँमें प्रत्येक देवताका मूल 


( मन्त्र » न्यास, ध्यान तथा पश्चाह़् (स्तोत्र ) आदि 


होते हैं। इनमें उपर्युक्त जो अलेखनी विद्या है; वह सुन्दरी 
ओर काछी दोनोंकी एक ही है | आचायौने केवछ समझानेके 
लिये एकको अनुलोम और दूसरेकी विलोम मानकर प्रथक्‌ 
दर्शाया है । अर्थात्‌ श्रीक्रमकी अलेखनीको विछोम कर 
कालीक्रममें जपा जाता है। इसी प्रकार पशञ्मदशी आदि 
विद्यामें जब पञ्मदशी ( व्घुषोडशी ) मूल देवता होगी। तब 


बाला-महात्रिपुरसुन्दरी चक्रनायिका होगी । जब षोडशी 


( महत्रिपुरसुन्दरी ) मूलविद्या होती है; तब पश्चदशी 
चक्रनायिका होती हैं। जब सप्तदशी मूलविद्या होगी; तब 
घोडशी चक्रनायिका होगी और जब अशदशी मूलविद्या 
होगी, तब सप्तदशी चक्रनायिका होगी । 


. अब यहापर आम्रायक्रमकी समश्िमें समन्वय कर अपनी- 


अपनी दीक्षाके अनुसार पूर्णाभिषेकर्से लेकंर दिव्य साम्राज्य- . 
मेघातक क्रमशः पुष्पाश्नल्लि देकर पशञ्चदशी। षोडशी आदि 


सभी विद्याओंकी पूजा बिन्दुर्में ही की जाती है । 


फिर; ऊपर जो ८समया विद्या?; “समया नित्या? आदि 
विद्याएँ हैं, वे सब निर्वाणोपासनामें जाकर निर्वाणविद्याके 
रूपमें परिणत हो जाती हैं ओर यथाक्रम एक दूसरेमें छीन 
होकर अन्ततः एक निर्वाण-विद्या बन जाती हैं। यह सब 
क्रमोपासनासे ही होता है | 

उपासना-क्रममें ब्राह्ममुद्ृत्तसे लेकर मध्यराजितक अनेक 
क्रियाकछाप होते हैं | इनमें सबसे पहले की जानेवाली 
क्रिया प्रातःकृत्य है। यह प्रातःकृत्य आम्नायभेदसे भिन्न-भिन्न 


 प्रकारका होता है। पर सर्वाश्नायात्मक प्रातःकझृत्य एक और भी 


होता है; जिसकी तालिका देखनेसे ठीक-ठीक पता चलेगा | 
प्रातःझत्यमें सबसे पहला चिन्तन है। चिन्तन भी गुरु- 
पाडुकाका चिन्तन सबसे पहले होता है । उसके बाद यथा- 
क्रम चक्र; देवता आदिका चिन्तन किया जाता है। सर्वोत्तम 
क्रममे प्रातःकृत्यमं चक्रोंके चिन्तनके साथ आम्रायनायिकाओं- 
का भी चिन्तन होता है ओर इसमें आश्रम-भेदसे भी भेद 
होता है | प्रस्तुत क्रममें मूलविद्या चिन्तनके समय मूलाधारमें 


धवाग्भवकूट! एवं “वागधीश्वरीःका, छुृदयमें “कामराजकूट? 


'कामेशीःका ओर - आज्ाचक्रमेँ “शक्तिकूट? एवं “आदि 
शक्तिःका चिन्तन होता हैं। तब उसके बाद ब्रह्मरन्प्रमें 


मूलविद्या “ओऔरीमहात्रिपुरसुन्दरीःका ध्यान किया जाता है | 


न 
हा रह ही 
न 

शा 
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# श्रीचक्रकी उपासंनी # 


साथ ही शरीरके षटचक्रोमे छहों आम्रायनायिकांओंका 

भी चिन्तन किया ज्ञाता हैं। अमेद-चिन्तनमें मूलाधारसे 

लेकर ब्रह्मरन्प्रपयन्त ही ब्रह्मविधाकी भावना की जाती है । 
इसी प्रकार इस उपासनामें मातृका3 मालिनी; ल्घुघोढा, 


महाषोढा आदि कई प्रकारके व्यास बताये गये हैं जिनके 
प्रयोग्से साधक देवताखरूप ओर उसका शरीर मन्त्रमय 


बन जाता है| पर इनमेंसे मूछन्यास ओर धोढान्यास प्रथकू_ 
प्रथक्‌ आम्नायक्रमकी उपासनामें प्रथक्‌-ध्रथक ही होते हैं । 
उपासनाके दो;रूप-- 
उपासनाके भी मुख्य दो रूप हैं--एक ध्वाह्यः दूसरा 


“आभ्यन्तर”ः जिनको क्रमशः “बहिरयाग! ओर «“अन्तयाग? 


भी कहते हैं। आध्यात्मिक तस्वोंको ही उपकरण मानकर 
मानसपूजाके रूपमें ध्यानः धारणा आदिके द्वारा जो आराधना 
की जाती है; उसको “अन्तर्याग? कहते हैं। यह भावनात्मक होता 
है और इसके साधार एवं निराधार दो भेद होते हैं । 
बाहरके भोतिक उपकरण आदिसे जो पूजा-आराधना की 
जाती है; उसको० बहिर्याग? कहते हैं। यह क्रियात्मक होता है 
ओर इसके भी वेदिक एवं तान्त्रिक दो मुख्य भेद होते हैं | 
इसका सविस्तर वर्णन सूतसंहिता आदि ग्रन्थोंमें भी पाया 
जाता है। 

इस प्रकार श्रीचक्रमें नित्यः नेमित्तिकः काम्य एवं 


_बहिर्याग) अन्तर्याण आदिके रूपमें नाना प्रकारसे श्रीविद्याकी 
उपासना होती है । परंतु इनमेंसे जब ध्यानयोगात्मक 


अभ्यिन्तर उपासना करनी होती हैं; तब वह शरीरमें ही श्रीचक्रकी 


भावना कर; श्रीचक्रके सम्पूर्ण क्रमको शरीरगत चक्रोंमं समन्वय 


कर ऐकात्य्यभावसे की जाती है। इसमें मूलाधारसे लेकर 
ब्रह्मस्श्रपर्यन्त अधरादि आम्नायोंकी तारा भुवनेश्वरी आदिको 


. यथाक्रम एकको दूसरेमे उत्तरोत्तर छीन करके बालारुपमें 


जाकर बालाको भी सर्वाप्नायेश्वरी श्रीमहत्रिपुरसुन्द्रीमं छीन 
करके तब एकरूप हो जाता है। यहींपर आकर अन्त 
दीक्षाका चोसठका क्रम पूरा हो जाता है |# 

इस प्रकार श्रीविद्याके उपासनाक्रममें अधराम्नायसे लेकर 
ऊर्ध्वाम्नायतककी क्रमोपासनासे उत्तरोत्तर शब्दयोग) मन्त्रयोग; 
भक्तियोग) कर्मयोग एवं ज्ञानयोग प्राप्त होकर अन्तमे कैवल्य- 
मोक्षरूप परम पुरुषार्थ प्राप्त होता है। इनमें मन्त्रयोग आदि 


# इसके आगे छपनेवाले संक्षिप्त विवरणमें इन चौंसठ दीक्षाकी 


देवताओंका नाम १, २ अछू छूगाकर दिये गये हैं । 





सिद्ध होनेपर अन्तराय-निवृत्ति, ऐहिक सुख-प्रासि[ आदि भी 


 अनायास ही होने लगते हैं ओर साधना निर्बाध आगे 


बढ़ने लगती है और क्रमशः आगे बढ़कर परम पुरुषार्थ 
प्राप्त करा देती है। यही इस उंपासनाका मुख्य फल है । 
अन्य जितनी भी सिद्धियाँ इस उपासनामम प्राप्त होती 
ड़; वे एक प्रकारसे सभी गोण फल हें ओर केवल निर्वाण- 


साधनाके मार्गमें सहयोगीके रूपमें उपस्थित होते हैं। क्योंकि. 
सच्चा उपासक यदि बीचमें खवतः उपस्थित होनेवाली सिद्धियों- 


को ही मुख्य फल समझने छगा तो वह अपने रास्तेसे भयक 
जायगा ओर चरम सिद्धिकी प्राप्तिसे वश्चित ही रह जायगा । 


उपसंहार-- 


इस प्रकार श्रीविद्याकी उपासना अत्यन्त रृस्यमय एवं 


निगूढ विषय है। जिसका वर्णन उन्हीं परब्रह्मखरूपिणी 
जगूढ विषय है; 
परमेश्वरीके सच्चे उपासक ओर कृपापात्र बड़े-बड़े सिद्ध 
भी नहीं कर पाते हैं; फिर हम- से नगण्य जीवकी तो बात ही 
क्या है। यह जानते हुए भी इस लेखके लेखकने इसमें 
जो धृष्टता दिखायी है, वह केवल उन्‍्हींकी प्रेरणासे शिलोड्छ- 
रूपमें इधर-उधरसे बठोरे गये, उन्हींके ज्योतिःप्रकाशके 
लेशके बिखरे हुए, सूक्ष्म कणरूप तिल-चावलकी वीरवली खिचड़ी 
तैयार करः सभीके कब्याणार्थ अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायिंका 
उन्हीं जगदम्बाकी सेवामें नैवेद्य परोसनेका दुःसाइसमात्र है। 
इसमें नमक-मिचेका पानी या घी-शहद छिड़कनेका काम 
जिशासु भक्तोंका है | 

अन्तमें हमारा मन्तव्य यह है कि जेंसे नाना तस्वोंसे 
निर्मित इस पाग्चमोतिक शरीरका कहीं कोई अक्ञ यदि 


_ अपूर्ण हो; विक्ृृत हो या विकलछ हो तो वह शरीर पूरा काम 


नहीं दे सकता; या किसी यन्त्र या मशीनका कोई पुर्जा 


_न हो या बिगड़ गया हो तो उससे फलछोत्पादन तो दूर ही 
रहे; खयं मशीन ही कभी-कम्मी तो पूर्णतया नाकाम किंवा 


निर्चेष्ट ही हो जाती है; इसी प्रकार सभी क्रियाकलाप 
विशेषतः उपासनामें कोई अज्ज या क्रिया छूट जाय तो वह 


7 । जे उस सेकाओक उपातक के उनके दिये भो आवक जो अम्य देवताओंके उपासक हैं, उनके लिये भी श्रीचक्र 


उपयुक्त होता है। ऐसे उपासक श्रीचक्रेमें अपनी श्थ्टदेवताकी 


श्रीविद्याकी पूजा करेगा, श्सी * सर पक जे “नृसिहसुन्दरीः, ! 
आदिकी भी श्रीचक्रमें उनके ॥ मो ओवर उनके उपातक पूजा कर हं | 
न पन्ने ++न सम ++- नम >>+++++ 


मु 


श्रीविध्यारूपमें आराधना करते दें। जैसे कोई रामभक्त हो तो वेह 
'रामसुद्धरी 'के नामसे, श्रीकृष्णमक्त हो तो “गोपालखुन्दरी'के नामसे, 


श/-- 


छः 





अपूर्ण ही रह जाती है और इस तरहकी अपूर्ण उपासनासे 
पूर्ण सिद्धि कमी प्राप्त नहीं हो सकती | इसलिये श्रीचक्रमें जो 
कतिपय आम्नाय, कतिपय क्रम और कतिपय क्रियाकलाप 
आदिद्वारा श्रीविद्याकी उपासना होती है; उसमें केवल 
लेशमात्र भी यदि खण्डित हो जाय तो सम्पूर्ण उपासना ही 
अपूर्ण रह जाती है। अतः जिस प्रकार भी हो, सभी 
अज्ञैंकी ठीक-ठीक क्रमसे पूरा करके उपासना करें» तभी 
उपासना पूर्ण होती है ओर उससे सिद्धिलाम होता है । 
समीष्याथंक “उप? उपसर्ग और उपनेशनार्थक “आस? धातु 


# गोविन्द परमानन्द खानन्दं समुपाश्मंह # 





मिलकर बना इस «उपासना? शब्दका अर्थ होता है समीप 
बेठानेवाल्य या समीप बैठना) अर्थात्‌ जिसके परिपूर्ण होनेपर 
इष्टदेवताका “्सान्निध्य? प्राप्त हो) “इश्सिद्धि? हो) वही “उपा- 
सन? है | इसलिये हमने इस लेखके साथ श्रीचक्रमें श्रीविद्याकी 
उपासना-सम्बन्धी कुछ प्रमुख अड्लेंसे युक्त “संक्षितततालिका” 
का एक विवरण भी अस्तुत किया है, इससे पाठकोंको यदि 
थोड़ा भी लाभ हो सका तो यह लेखनी अपनेको सचमुच ही 
कतकृत्य समझेगी | उस श्रीचक्रकी तालिकाका विवरण प्रथक्‌ 
लेखके रूपमें आगे पढ़िये। 


श्रीचक्रका संक्षित विवरण 
[ दक्षिणामूर्तिसस्प्रदायाजुसारी ] 


( लेखक---पं० श्रीक्ृष्णप्रसादजी भट्टराई ) 


संहारक्रम 


( १ ) अधरास्नाय---# 

मूलाधार--गणपति, शाकिनी, वर्णमातृका ब-सः 
अखिधातु, गुद्यस्थान । द द 

विश्रान्तिचक्र--नायिका तारा) निर्वाणविद्या-उग्रतारा; 
नवात्मकेश्वरैंशाम्भव) अक्षोभ्यमैरव । 


हे ह। 
आस्नायनायिका--सश्तारिणी,. ख्िति-एकैजटा 
संहार-नील्सरस्वती, अनाख्या-महोग्रैतारा, भासा-उग्रतारी: 
पादुका; महाषोढा | 


शब्दयोगसिद्धि 


( २ ) पूवोम्नाय-- 
स्वाधिष्ठांन--अक्षा) काकिनी) वर्णमातृका बं-छ, मेद 
. धातु) छिक्लमूल | बे 
र्श्िचक्र--नायिका भुवनेश्वरी/ निर्वाणविद्यो-भुवनेश्वरी) 
द्वीपेश्वस्शाम्मर्व) सृष्टि-पाशुपत, सदाशिव-मैरव) -पूर्वाम्नाय- 
पादुका) पूर्वाम्नाय-सर्वाधिकारः कामेश्वरी समया त्ित्या) संकेत- 
अड्छू २४। कर 
भूपुर--सश्सिष्य्यात्मकचक्र, त्रेोक्यमोहनचक्र सर्व-. 
. संक्षोभगीमुद्रा, चार्वाकदर्रान, ईशित्वादि प्रकव्योगिनी/ 


*# अधराम्नायका दक्षिणाम्नायसमष्टिमें समन्वय होता है |. * 





अगिमा सिद्धि; त्रिपुरा-चक्रनायिका) आम्नायनायिका उर्न्मनी 


प्रथम भूपुरमें अणिमादि ददसिद्धि, द्वितीय भूपुरमें ब्राह्मी आदि 
अष्टमातृका) तृतीय भूपुरमें संक्षीभणी आदि दमुद्रा | 


तिबृत्त[--सश्टिसश्टिचक्र; जिवर्गसाधनचक्रः महायोनि- 
मुद्रा) स्मातंदर्शन, काछरात्रि आदि मातृकायोगिनी, गरिमा- 
सिद्धि, चक्रनायिका त्रिपुरेशिनी/ आम्नायनायिका उन्मनी | ः 
सथमवृत्त--कालरात्रि आदि २९ मातृका; द्विंतीयबृत्त-- 
अमग्रतादि १६ मातृका; तृतीयबृत्त-कामेश्वरी आदि १६ नित्या । 


षोडशदूछ--स॒श्टि-स्ित्यात्मकचक्र, सर्वाशापस्पूश्क- 
चक्र) सर्वविद्राविणीमुद्रा, बोद्धदर्शन/ कामाकर्षिणे आदि 
गुसयोगिनी, लघिमासिद्धि, चक्रनायिका त्रिपुरेशी, आम्नाय- 
नायिका अन्नपूर्णा या पूर्णश्वरी, षोडशदरू-कामाकर्षिणी 


* आदि १६ कला | 


अष्टदुल---सृष्टि-संहारात्मकचक्र, सर्वसंक्षोभमणचक्र, सर्वा- 
क्षिणी मुद्रा, गाणपतदर्शन, अनज्ञकुसुमादि गुप्ततर-योगिनी, 


 हयग्रीव-सम्पदायमें त्रिवृत्त नहीं होता, आनन्दसैरव- 
सम्प्रदायमें श्सका पूजन नहीं होता । 


| यह उन्‍ननी भूपुरकी उन्ननीसे कुछ भिन्न है। अनाख्या द 


ओर तथा 'भासाकी जो आम्नायनायिकाएँ हैं, उनकी पूजा 
योगिनीके साथ होती है, योगिनियों चक्रनायिकाको दाहिनी और 
मुद्राएं बायीं ओर रहती हें । जे 


2 


गज 


# श्रीचक्रका संक्षिप्त विवरण % 
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महिमासिद्धि, चक्रमायिका त्रिपुरसुन्दरी, आम्नायनायिका 


१७ अनज्कुसमादि 
 भुवना) अष्टद-अनड्ज आठ देवी | 


समश्िवक्र--भूपुस्से अष्टदलूपय॑न्त--सृष्टि-अनाख्या- 
जज 
चक्र चक्रनायिका भ्ुवनेशी। आम्नायनायिका भुवनेशी । 
समष्टिचक्र---भूपुरसे अष्टदुलूपर्यन्त--सश्टिभासाचक्रः 


चक्रनायिका भुवनेश्वरी, आम्नायनायिका भुवनेश्वरी | पादुका) 


महाघोढा | 
मन्त्रयोगसिद्धि 
( ३ ) दक्षिणाम्नाय-- 
मणिपूर--विष्णु, छाकिनी) वर्णमातृका ड--फ) मांस- 
धातु) नाभिस्थान | 
स्थितियक्र--नायिका विद्याराज्ी दक्षिणकाली, निर्वाण- 


॥ २ २१ 
विद्या दक्षिणकाली; संवत्तेंश्वर शाम्भवः स्थिति पाशुपत, महा- 


कालभेरव, दक्षिणाम्नायपादुका) दक्षिणाम्नाय सर्वाधिकार: भग- 
मालिनी समयानित्या, संकेत-अड्ट २५ | 
चतुदंशार--स्थितिसृष्य्यात्मकचक्र, स्व॑सौभाग्यदायक- 
चक्र, सर्ववशंकरी मुद्रा। सांख्यदर्शनः संक्षोमणी आदि 
सम्प्रदाययोगिनी। ईशित्वसिद्धि, चक्रनायिका त्रिपुरवासिनीः 


१५ हि 
आम्रायनायिका आद्याकाली) संक्षोभणी आदि शक्ति । 


बहिदेशार--स्थितिस्थित्यात्मक सर्वार्थलाधकचक्र, सर्वो- 
न्मादिनीमुद्रा, बेदिकदर्शनः सर्वसिद्धिप्रदा आदि कुलकौल- 
योगिनी, वशित्वसिद्धि, चक्रनायिका त्रिपुराशी) आम्लाय- 


5४६ | 
नायिका परमाद्याकाली; सर्वेसिद्धिप्रदा आदि दस | 
अन्तदंशार--स्थितिसंह्ारात्मक सर्व॑रक्षाकरचक्र, महां- 
कुशमुद्रा, सोरदर्शनः सर्वश्ञानिगर्भयोगिनी प्राकाम्यसिद्धि; 
चक्रनायिका त्रिपुरमालिनी, आम्नायनायिका सिद्धिकीली: 
सबंशा आदि दस | द 
समश्िचक्र--चतुदंशारतः अन्तदंशारपर्यन्त--- 
स्थिति अनाख्याचक्र। चक्रनायिका श्यामाकाडी। आम्राय- 
नायिका व्यामाकाली । 


समष्टिचक्र--चतु्दशारसे अन्तद॑शारपर्यन्त---स्थिति- 
भासाचक्र, चक्रनायिका विद्याराज्ञी दक्षिणंक्राली, आम्नाय- 
नायिका विद्याराशी दक्षिणकाली, पादुकाः महाषोढा | 


उ० ऑआ० ५३--.- 


४१७ 


भक्तियोगसिद्धि 


( ४ ) पश्चिमाम्नाय-- 
अनाहत--शिव) राकिनी) वर्णमातृका क---ठ9 अखग- 
धातु) द्वदयस्थान । 


संहारचक्र--नायिका कुब्जिका निर्वाणविद्या कुब्जिका: 
इंसेश्वरशाम्भव) संहारपाशुपत) शिखाखच्छन्द ( कुब्जिकेश्वर ) 


भेरव, पश्चिमाम्नायपादुका, पश्चिमाप्नाय सर्वाधिकार बच्नेश्वरी- 


समयानित्या; संकेत अड्डः ३२ | 


अष्टार---संद्ारखष्टयात्मक स्रोगहरचक्र, खेचरीमुद्रा, , 
वेष्णदशन, वशिनी आदि रहस्ययोगिनी, भुक्तिसिद्धि+ 


चक्रनायिका त्रिपुरासिद्धा। आम्नायनायिका समय कुब्जिका) 
वशिनी आदि वाग्देवता । 


तजिकोण--संहारस्थित्यात्मक सर्वसिद्धिप्रदवक्र, बीज- 
मुद्रा, शाक्तदशनः कामेश्वरा आदि अतिरहस्ययोगिनी+ 
इच्छासिद्धि, चक्रनायिका त्रिपुराम्बा3 आम्रायनायिका घोर- 
कुब्जि का । कामेश्वरी आदि देवतात्रय एवं परौध तथा 
नित्या ( त्रिव्वत्तकी नित्यासे भिन्न » अष्टार और त्रिकोणके 
अन्तराल्में गुरुपंक्ति--दिव्योघ, सिद्धोंघ, महोंघ। 


ढु--संहारसंह्ारात्मक सर्वानन्‍्दमयचक्र। सर्वयोनि 
मुद्रा, शेवदशन) पश्चद॒शी आदि परापररहस्ययोगिनी) प्राप्ति 


. सिद्धि, चक्रनायिका त्रिपुरभेरवी। आम्नायनायिका वीरें- 


कुब्जिका) बिन्दु--महत्रिपुरसुन्दरी । 

समशिचक्र--अष्टारसे बिन्दुपर्यन्त--संहारअनाख्या- 
चक्र, चक्रनायिका वज्रकुब्जिका। आम्नायनायिका वज्ध-* 
कुब्जिका । 

समशिचक्र--अष्टा रसे बिन्दुप्यन्त--संहारभासाचक्र, 
चक्रनायिका अघोरकुब्जिकाः आम्नायनायिका अघोर-* 
कुब्जिका) पादुका महाषोढा । 
कर्मयोगसिद्धि 

कर्मयोगकी सिद्धिके निमित्त कर्मकुब्जिकाकी भी पूजा की 
जाती है । 

( ५ ) उत्तराम्राय 

विशुद्ध--जीवात्मा) डाकिनी) वर्णमातुका अ---अः 

तववगूधातु) कण्ठथान | 


अनाख्याचक्र--बिन्‍्द्वादि-भू पुरपर्यन्तसमष्टि; नायिका 
3 3 श्े 5३ 
गुद्यकाली। निर्वाणविद्या गुद्य काछी। विद्वेश्वरशाम्भव, 





/$ 
' 
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अनाख्यापाशुपत) नृ्सिहमैरव) उत्तरातप्नायपादुका उत्तराम्राय 
सर्वाधिकार, बालामह तिपुरंसुन्दरी समयानित्या | संकेताड़ ३६ 

अनाख्यासशिचक्र-चक्रनायिका भुवनेशी, आम्नाय- 
नायिका तुम्बेश्वरी | द 


अनाख्यास्थितियक्र-चक्रनायिका इ्यामाकाली, 
आम्नायनायिका सिद्धि-लक्ष्मी 
अलाख्यासंहारतक्र-चक्रमायिका वज्जकुब्जिकाः 
भरतोपा 37 ह 
आम्नायनायिका सिता गुह्मकालीं । 
अनाख्या अनाख्याचक्र-चक्रमायिका. शुद्यकाली, 


आम्नायनायिका रामोपासिता गुह्यकाली । 
अनाख्याभासाचक्र-चक्रना यिका-कामकला, आम्नाय- 


ठ 


नायिका कामकरछां . काली; निर्वाणगुल्लकाडी . पादुकाः 
महाषोढा; शामाव-विश्वेश्वरानन्द ) 
ज्ञानयोगसिद्धि 
र उपाड्ाय 

इशानास्ाय-आम्रायनायिका महाकाली। दीक्षा 
संकेत अड्डू ३१६ | ऐ 

आग्नेयास्नाय-आम्नरायनायिका महालक्ष्मी; दीक्षा संकेत 
अछू ३७ | 

नकऋत्याआञ्नाय-आम्रायनायिका महासरखतीः दीक्षा 
संकेत अड्ड ३८ । 


वायव्यास्नाय-आम्नायनायिका चामुण्डा, दीक्षा संकेत 


अह्ढ ३९ । द 
( ६ ) ऊर्ध्वाश्नाय 


आज्ञायक्र-परमात्मा या गुरु) 
ह-क्ष) मज्जाधातु) स्थान भ्रमध्य । 
भासाचक्र-बिन्दु. आदि भूपुरपयन्त सम््टिः नायिका 
बाला। निर्वाणविद्या निर्वाणबोछा।. पश्मेश्वरशाम्भव5 
भासापाशुपत; त्रिपुरभैरव। ऊर्ध्वाप्नायपादुका) ऊर्ध्वाप्नाय 
सर्वाधिकार; बालामहात्रिपुरसुन्द्री समया नित्या संकेत 
अड्डू ११७। 
क्‍ भासासश्िचक्र-चक्रनायिका मुवनेश्वरी, आम्नायनायिका 
 बालात्रिपुरा। ४०। ; 
भासास्थितिचक्र-चक्रनायिका दक्षिणकाली, बाला- 
सुन्दरी ४१ । द 
भासासंहारचक्र-चक्रनायिका कुब्जिका/ बाला रबी 
४२ | 
भासाभअनाख्याचक्र-चक्रना यिकाः 
_बालबत्रिपुरभैरवी 
भासाभासाचक्र-चक्रनायिका बाल्यमहात्रिपुरसुन्दरी: 
पाठुकां) महाषोढा | . 


हाकिनी। वर्णमातृका 


आम्नायनायिका 


# गोविन्द परमानन्द साननन्‍दं समुपास्महे # 


मोक्षयोगसिद्धि 
बिन्दुसे ब्रह्मरन्प्रप्यन्तकी विद्या 
बिन्दु--पश्चदशी) अर्धचन्द्र-बोडशी: 
पोडशी, नाद-सप्तदशी। नादान्त-महाससदशीः शक्ति 
महाअष्टादशी» व्यापिका-निर्वाणसुन्दरी, समना-सर्वाधिकार 
महाशाम्मवी, उन्मना-महापादुका, ग़ुरुपझक--अनुत्तर- 
वादिनी: बह्मस्थ]---सर्वाम्नाय-सर्वाधिकार | महापादुका; 
महाषोढा । 
 चतुःसमया विद्या 
कामेब्वरी) वज्ेब्बरी, भगमालिनी) त्रिपुरभेरवी । 
पश्चलमया विद्या हि ५4 
श्रीविद्या ( दशकूटात्मिका निर्वाणसुन्दरी » बंगला, 
कालरात्री, जयदुर्गा, छिन्नमस्ता । 
पश्चाम्नायसमया विद्या 


भुवनेश्वरी; दक्षिणकाछी, 
बाल्ममद्द त्रिपुरसुन्दरी । 
षृडाम्नायसमया विद्या क्‍ 
उनन्‍्मनी, भोगिनी, कुब्जिका। चण्डयोगेश्वरी, बालछ- 
महात्रिपुरसुन्दरी, महा त्रिपुरसुन्द्री । 
दश महाविद्या 
काछठी;। तारा; षोडशी। थभ्ुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता; 
त्रिपु रभैरवी) धूमावती; बगलामुखी, मातज्ली; कमलछा । 


कुब्जिका/ गुह्मकाली) 


६४ 

 पश्चसिहासन देवता 

पूर्वेसिहासन--बालामेरवी, सम्पत्मदाभेरवीः - चेतन्य- 
भेरबी) चेतन्यमैरवी ( द्वितीया ) कामेइवरीमेरवी । 
- दक्षिणसिंहासन--अघोरभेरवी, महाभेरवी, रूलिता- 
भरवीः कामेशीमैरवी, रक्तनेत्राभेर्वी । द 

पश्चिमसिहासन--षरटकूटाभेरवी, नित्यमेर्वी+ मृत- 
संजीवनीभैरवी, मृत्युश्लयपरामैरवी, वज्रप्रसारिणीभेरवी । 

उत्तरसिहासन--भुवनेशीभेरवी: 
सिद्धकौलेशीमैरवी; डामरमैरबी, कामिनीभेरवी । 

. ऊध्वेसिहासन--प्रथमासुन्दरी, . द्वितीयासुन्द्री 

तृंतीयासुन्दरी, चतुर्थीसुन्दरी, पश्चमीसुन्दरी । 

* शुरुपझको कोई नहीं भी गिनते । 

| अंद्वरख--सहखदल--महाबिन्दु एक तरहसे पर्याय हें 


रोधिनी-महा- 


कमलेशीभंरवी 9 


% श्रीचक्रका संक्षिप्त विवरण # 






६3 
पश्मपश्चिका द 
पञश्चलक्ष्मी--श्रीविद्यालक्ष्मी; एकाक्षरीलक्ष्मी, महा- 
लक्ष्मी; त्रिशक्तिलक्ष्मी; स्साप्राज्यलक्ष्मी | 


पञ्चकोशेश्वरी--श्रीविद्याकोशेश्वरी: परंज्योतिः- 
कोरीश्वरी, परिनिष्कलाशा म्मंबी, अजपा) मातृका । 
- पश्चकल्पछता--श्रीविद्याकल्पलछता। पारिजातेश्वरी; 
पञ्मनबाणेशी, पशग्चकामेश्वरी; जिकूटाकुमारी | 
पशञ्चकामदुघा--श्रीविद्याकामदुघा: अम्ृतपीठेशी: 


सुधासू! अमृतेश्वरी, अन्नपूर्णा । 
पशञ्चरत्नेश्वरी--श्रीविद्या स्नेश्वरी; सिद्धिलक्ष्मी) मातड्री: 
भुवनेश्वरी) वाराही | ै 


नवरत्नसुन्दरी 

कामसुन्दरीः तारासुन्दरी: रमासुन्द्री, मायासुन्दरीः 
वाक्सुन्दरी, दिव्यसुन्दरी; परासुन्दरी; निर्वाणसुन्दरी: 
मोक्षसुन्दरी । . 

नवरत्नकुब्जिका 


.. अधोरकुब्जिकाः वज्जकुब्जिका, समयकुब्जिका) घोर- 
कुब्जिकाः वीरकुब्जिका, जयकुब्जिका, सिद्धकुब्जिका 
भोगकुब्जिका, मोक्षकुब्जिका । 


पोडशचक्रेश्वरी 


तारा? त्रिपुरा, त्रिपुरेशिनी) तिपुरेशी) जिपुरसुन्दरी, 


मुवनेश्वरी 5 त्रिपुरवासिनी, त्रिपुराश्री/ त्रिपुस्मालिनी, दक्षिण- 
काली) त्रिपुरासिद्धा। त्रिपुराम्बाः त्िपुरभेरवी। कुब्जिका 
गुलद्यकाली, बाला पञ्मदशी ॥ 
( सर्वेमन्ज्रेश्वरी )--७६ सर्व॑मन्त्रेश्वरी परदेवता- 
अलेखनी 
सप्तपाशुपत 


- 5१ जय ५3 
सश्टिपाशुपत, स्थितिपाशुपत) संहारपाशुपतः अनाख्या- 
पाशुपत, भासापाशुपत, निर्वोणपाशुपत) गुरुपाशुपत । 


सप्तशाम्भव विद्या ५५ प्रतिविद्यासामान्य 
शाम्भव . मूल ( मन्त्र ) 
महाशाम्भव न्यास 
तुरीया ध्यान 
महातुरीया कच 
निवाण हृदय वा उप॑निषद्‌ 
महानिवाण स्तोत्र 

शतनाम 


सर्वाप्नायसर्वाधिकार 
' सहसनामस 


(८) उन्‍्मनीः (९) पूर्णश्बरी; ( १० ) भुवनाः 


8१९... 
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अलेखनी--६४ 


न्यास 


!  सालटअ का: 


मातृकान्यास आम्नायभेदमिन्नविशेषन्यास 


छ 
| | | | | 


सश्न्यास स्थितिन्यास संहारन्यास मूलन्यास व्यापकन्यास 
29 प्‌ एम | 
8. $ 5$ 
क्रमदीक्षाकी तालिका 


६४ क्रमदीक्षाकी एक तालिका नीचे दी जा रही है । 
सरलतासे समझनेके लिये इसमें संख्या लगा दी गयी है। 
अधरास्नाय-मूलाधार-- 


( १ ) तारिणी, ( २) एकजटा; ( ३ ) नीलूसरसतीः 
(४ ) महोग्रतारा, ( ५ ) उग्रतारा; ( ६ ) निर्वाण 
तारा; अधराम्नाय-निर्वाण-सर्वाधिकार; महापादुका) महाघोढा; 
( ७ ) शाम्भवनवात्मकेश्वरानन्दनाथ । 


सथप्टिचक्र-पूवो म्नाय--स्वाधिष्ठानः--- 


# दक्षिणामूर्ति-मतानुसार सृष्टिक्रमः बिन्दुसे भूपुरपयन्त, 
स्थितिक्रम भूपुरसे अध्रपरयन्त, पुनः बिन्दुसे छेकर चतुदंशार- 
पर्यन्त और संदारक्रम भूपुरसे बिन्दुपयन्त होता है । 


हयग्रीव और आनन्दभेरव सम्प्रदायमें थोड़ा मतभेद है । स्विति- 
क्रममें पहले बिन्दु त्रिकोण कामेश्वरी आदि नित्या और. गुरुपंक्तिका 
पूजनकर पुनः भूपुरसे लेकर क्रमशः अष्टार और त्रिकोणतक 
पहुँचते हैं । पत्नपत्निका, पत्नसिहासन आदिकी पूजा सबकी 
एक-सी होती 


इस लेखमें क्रमदीक्षाका साम्राज्यमेधा एबं दिव्य साम्राज्य- 
मेधा तकका संक्षिप्त दिग्दशन किया गया है । 


# गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्सहे # 


(११) भुवनेशी; ( १९) सुबनेश्वरी; ( १३ ) निर्वाण 
भुवनेश्वरी, पूर्वाम्नाय सर्वाधिकार-सृष्टिसुन्दरी, पूर्वाम्नाय 
महापादुका, महाघोढा, ( १४ ) शाम्भव ( नवात्मानन्द 
नाथ ) दीपेश्वरानन्दनाथ । 


स्थितिचक्र--दक्षिणास्नाय-“मणिपुर” 

(५ १५ ) आद्याकाली; ( १६ ) परमाद्याकाली, ( १७ ) 
सिद्धिकाली, ( १८ ) श्यामाकाढी) ( १९ ) दक्षिणाकालीः 
( २० ) निवांण दक्षिणाकाली--दक्षिणाम्नाय सर्वाधिकार- 
खितिसुन्दरी, दक्षिणाम्नाय महापादुका महाषोढा, (२१) 
शाम्भव ( दीपेश्वरानन्दनाथ ) संवर्तेंश्वरानन्दनाथ | 


संहारचक्र--पश्चिमाम्नाय-अनाहत-- 


( २२ ) समयकुब्जिकाः ( २३ )  घोरकुब्जिका) क्‍ 


( २४ ) वीरकुब्जिका, ( ९५ ) वचज्नकुब्जिका ( २६ ) 
अधोर कुब्जिका। ( २७ ) निर्वाण कुब्जिका; पश्चिमाम्नाय 
सवोधिकार। संहार-सुन्दरी, पश्चिमाम्नाय महापादुका$ 
महाघोढा,( २८ ) शाम्भव ( संवर्तेश्वरानन्दनाथ ) हंसेड्वरा- 
नन्‍्दनाथ । द 
अनाख्याचक्र--उत्तराम्नाय-विशुद्ध 


( २९ ) तम्बेश्वरी, (३० ) सिद्धिलक्ष्मी, ( ३१ ) सिद्धि 
कराली ( भरतोपासिता गुह्मकालछी )) ( ३२ ) सिद्धि करालिका 
( रामोपासिता गुह्मकाली )) ( ३३ ).कामकला गुद्यकांली/ 
( रे४ ) निर्वाण गुह्काली। उत्तराम्नाय सर्वाधिकार; 
अनाख्या-सुन्दरी, उत्तराम्नाय महापादुका, महाषोढ![5 
( ३५ ) शाम्भवविर्वेश्वरानन्दनाथ | 


( ३६ ) ईशानाम्नाय-महाकाली 
(३७ ) आग्नेयाम्नाय-महा लक्ष्मी 
( ३८ ) वायब्याम्नाय-महासरखती 
( ३९ ) उपाम्नाय-चासुण्डा 


ऊध्वोस्नाय-- द 


( ४० ) बाला-त्रिपुरा/ ( ४१ ) बाछा-सुन्दरी, ( ४२ ) 
बाला भेरवी; ( ४३ ) बाला त्रिपुर रबी) ( ४४ ) बाला- 
जिपुरसुन्दरी, (४५ ) निर्वाण बाला) बाला सर्वाधिकारः 
( ४६ ) पशग्चदशी, ( ४७ ) षोडशी, ( ४८ ) महाषोडशी/ 
( ४९ ) महाससतदशी, ( ५० ) महाष्टदशी, सर्वाधिकार, 
महापादुका) महाघोढा, ( ५१) ल्घुपाशुपत, ( ५२ ) मध्य- 
पाशुपत, ( ५३ ) महापाशुपतः (५४ ) निर्वाणसुन्दरी 
ऊर्ध्वाम्नाय सर्वाधिकार; भासा-सुन्दरी, ( ५५) महाशाम्मव- 
धडाम्नायेश्वरानन्दनाथ | द 


( ५६ ) सर्वमन्तेश्वरी परदेवता, ( ५७ ) बगला-समय- 
विद्या: (५८ ) काहूरात्रि-समय-विद्या, ( ५९ ) जयदुर्गा- 
समय-विद्या, ( ६० ) छिलन्नमस्ता-समय-विद्या, (६१) 
दशकूटात्मिका-निर्वाणसुन्दरी, ( ६२ ) पश्चर्सिहासन देवता» 
( ६३ ) पश्चपश्चिका; ( ६४ ) अलेखनी अनुत्तरवादिनी । 


श्रीविद्याके बहुतसे क्रम होते हैं । कादि। हादि 
ओर सादि एवं पश्मपश्चिका) पश्नसिहासन आदि ये भिन्न- 


. भिन्‍न साधकोंके क्रम है 


सस्तशतीवर्णित दुर्गके दो क्रम हैं---पहले क्रममें ( १ ) 
एकाक्षरी दुर्गा, ( २) अशक्षरी दुर्गा/ (३) जयदुर्गा, ( ४ ) 
नवार्ण और (५ ) पश्चदशी । तथा दूसरे क्रममें (१) 
महाकाली। ( २) महालक्ष्मी, ( ३) महासरस्वती3 ( ४ ) 
उग्रचण्डा ओर (५) पश्चदशी । यह सभी मिलकर 
महापूर्णक्रम हो जाता है । 


साधक इतने छंबे क्रमको देखकर घबरायें नहीं। 
इन सभीको ठीक तरहसे जान लेनेपर ही सिद्धि होती 
है। परंतु जानना उसी तरह है, जिस तरह एक मशीन 
तैयार ऋरना । मशीन तेयार हो जानेपर जैसा काम लेना 
चाहें, ले सकते हैं । 


.एणणच्च्व्छ20१2 क्िक्‍लसपन++ऊ--- 


# श्रीक्रीविद्या # 
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श्रीत्रीविया 


( छेखक--कुलमातंण्ड राजगुरु पण्डित श्रीयोगीन्द्रकृष्ण दोगादत्ति शास्त्रीजी, विद्याभूषण, साहित्यरत्न ) 


कामेशी ललिता बाला महदश्रिपुरसुन्दरी । 
श्रिपुरा भरवी झोता ऊरध्वॉम्नायं समाश्रिता: ॥ 
( बडवानल-तन्त्र ) 
अर्थात्‌ कामेश्वरी, रूलिता। बाला--बालासे बाल्य- 
त्रिपुरा) तज्िपुराबाला, बाला-सुन्दरी, बाल्ा-त्रिपुरसुन्दरी तथा 


महा त्रिपुर-सुन्दरी, त्रिपुरा त्रिपुरासे त्रिपुस्मैरी/ वाक्‌ 


जिपुरा, महांलक्ष्मी-त्रिपुरा) त्रेलोक्यस्वामिनी-त्रिपुरा इत्यादि 
अन्य त्रिपुराएँ। ओर मैरवी) मैरबीसे  रवीके भेद-- 


ध्े 
बाला-मेंरवी) सम्पद्प्रदा-भेर्वी: चेतन्य-भैरवी, कामेश्वरी- 


भेरवी; अघोरभेरवी आदि अन्य भैरवीके भेद; तथा 


 महत्रिपुरसुन्दरीसे श्रीछलिता-महात्रिपुरसुन्दरी, श्रीललिता 


राजराजेश्वरी, षोडशी, महाषोडशी, सप्तदशी तथा षोडशीके 


अन्य भेद--सब श्रीविद्याके नामसे पुकारे जाते हैं ओर 


इन सब विद्याओंकी उपासना ऊर्ध्वाम्नायसे होती है । 
दर महाविद्याओँंकी गणनामें घोडशीका नाम तीसरा 
है । यथा--- 


काली तारा षोडशी च बगछा अआुवनेश्वरी । 
घूमा छिन्ना च मातज्जी भेरवी कमलात्मिका ॥ 


- थद्यपि-- क्‍ 
कामराजाख्यमन्त्रान्ते श्रीबीजेन. समन्विता । 
षोडशाक्षरविद्येयं. श्रीविद्येति अकीतिता ॥ 


( सौमाग्यभास्कर-व्याख्या ) _ 


अथात्‌ “कामराजोपासिता पग्चदशी मन्त्रके अन्त्में 
'श्रीःबीज लगा देनेसे “श्रीविद्या? कही जाती है; ऐसा छिखा 
है।? तथापि ऊरध्वाम्नायसे उपासिता उपरिछिखित सभी 
विद्याएँ श्रीविद्याके नामसे व्यवह्वत होती हैं। “श्री? स्वयं ही 
महत्रिपुरसुन्दरी हैं | अवस्था-भेदसे उनके भिन्न-भिन्न नाम 
कल्पित किये गये हैं । 


सामान्यतया प्रत्येक उपासक अपने इष्टदेवताको सर्वश्रेष्ठ 
तथा परद्वास्वरूप मानता है ओर यह ठीक भी है; 
किंतु श्रीविद्याकी महत्ता वास्तविकी है; इसीको ब्रह्मविद्या 
तथा “अह्यमयीः भी कहते हैं। अतण्व ब्रह्माण्डपुराणके 
ललितोपाख्यानमें ढिखा है-- 


इति मनन्‍त्रेषु बहुधा विद्याया महिमोच्यते। 

मोक्षेकहेतुर्विया तु श्रीविद्या नान्न संशयः ॥ 

अर्थात्‌ मोक्षको देनेवाली एकमात्र विद्या श्रीविद्या 
ही है। इसकी उपासनाके विषयमें भी वहींपर दर्शाया 
गया है-- 

(बस नो पश्चिम जन्म यदि वा शंकरः ख्वयस्‌। 
तेनेव. लभ्यते. विद्या श्रीमयश्चद्शाक्षरी ॥ 
अर्थात्‌ “श्रीविद्योपासक खय॑ शंकर होता है। जिसने 

अनेक जन्‍्मोंमें अनेक विद्याओंकी उपासना की है वही 

चरम जन्ममें श्रीविद्याका उपासक बनता है !? 

बहुतसे कलिकाछ-कलहुषित-मानस मानवोंकी भावना 
है कि शक्ति-उपासना वेदविहित नहीं है; अतएव श्रीविद्याकी 
बैदिकता संक्षेपरूपमें दिखाते हैं। ऋग्वेदके सबसे प्रथम “अग्नि- 
मीले पुरोहितम! इत्यादि मन्‍्त्रसे «अः लिया गया है और 
यजुव॑ंदके “इषेत्वोर्जेत्वाः इत्यादि सर्वप्रथम मन्जसे “इःकार 


क्र 


(इ) लिया गया। इन दोनों ( «्थ! और «४? ) के 


मिलानेसे अर्थात्‌ शुणसन्धि करनेसे ८एकार!ः (ए.) बनाया 
गया है | इसके अनन्तर सामवेदके “अग्ने आयाहि वीतये! 
इत्यादि सर्वप्रथम मन्‍्त्रसे अकार लेकर ओर एकार पूर्व 
रखकर «८ञअः से ८“ण? के परे रहनेपर वृद्धि की गयी हैः 
जिससे अ+ए. मिलकर ८ऐ? बना। यही बिन्दुरहित 
धवाग्मव बीज? श्रीविद्याके मन्त्रोंमें सर्वश्रेष्ठ कादिविद्याके 
प्रथम कूट पशञ्चाक्षरी-कूटका मूठ है। अतणएव श्रीदुर्वासा 
मुनिविरचित त्रिपुरा-महिम्नस्तोत्र (५) में इसकी महिमा निम्न 
प्रकारसे वर्णित है-- क्‍ 
वनन्‍्दे वाग्भवमेन्द्वात्ससद्श वेदादिविद्या गिरो 
भाषा देशसमुझवा: पशुगताइछन्दांसि सप्तस्व॒रान्‌ । 
तालान्‌ पञ्च महाध्वनीन्‌ प्रकटयत्यात्मप्रसारेण यत्‌ 
तद्दीज पद्वाक्यमानजनक श्रीमातृके ते परम 0 
अर्थात्‌ “हे मातृकाक्षरस्वरूपिणी ( वर्णमालंकि अक्षरोंके 
स्वरूपवाली ) जगदम्बिके त्रिपुरसुन्दरी | में तुम्हारे वाग्मव- 
बीजकी वन्दना करता हूँ; जो अम्ृतमय है; अतण्व जो 


 आत्मप्रसारसे अथोत्‌ अम्ृत-प्रखवणसे षडक् वेद, स्मृति: 
शारत्र) पुराण, आगम ( मन्त्र-शासत्र ) आदि सब शास्त्रेका 


४२२ # गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे %# 






अमान» #-+-*९३..ट 


तथा संस्कृत) प्राकृतः पेशाच एवं तत्तद्देशोंमें बोली यह लेख श्रीविधाविषयक है | अतः श्रीविद्याका ही 
जानेवाली सब देशोंकी भाषाओंका तथा अनुष्ठप्‌ आदि निरूपण बेदद्वारा दिया गया है। वास्तवमें सभी विद्याओंकी 
उन्दों। निष्ाद-गान्धार आदि सप्तख्वर्ों ओर ध्रुव आदि उपासना वेदिकी है; अतएव वेदविह्ित है |# 

४९ तालोंकी तथा भेरी आदि पाँच प्रकारकी मह।ध्वनियोंकी 





मतान्तरसे बाल्यत्रिपुराकी उपासना पश्चिमाम्नायसे भी 


( शब्दोंकी » पद ( अक्षरोंके समुदाय » बाक्य ( पदोके होती है। महाघोडशीके दो भेद हैं--एक शिवोपासिता ,. 


समूह ) तथा प्रत्यक्ष, अनुमान। उपमान और शब्द- 
प्रमाणकी उत्पत्ति करनेवाल्ा है | अर्थात्‌ संसारमें जो कुछ 
शासत्रजाल और शब्दजाल है; वह सब वाग्भव-बीजसे श्रीविद्या महात्रिपुरसुन्दरीकी त्रिकूटात्मिका पञ्चदशी- 
हि नकनर ही उत्पन्न हआ है? | विद्या जज भेदसे बहुत प्रकारकी नि | कि 
(अं हि श कामराजोपासिता पशञ्चदशी, छोपामुद्रोपासिता प 
का लक दूसरे _कारसे भी प्रसिद्ध के ओर नन्‍्दुपासिता पञ्चदशी मुख्य हैं | इनको क्रमसे-- 
वि पलक ही हे पी क्षय 6 कादि-विद्या, हादि-विद्या ओर सादि-विद्या कहते हैं । 
छ 
बढ अजपर आता ।७ आओ कादि-विद्या जो ५्कः से प्रारम्भ होती हैः हादि-विद्या 
ध * “? से ओर सादि-विद्या ८? से प्रारम्भ होती है। इनमेंसे 
हि इस मन्त्र ( त्रीणि ज्योर्तीषि ) से तीन ज्योतियों/ कादि-विद्याका प्रचार सर्वाधिक हैः इसकी अपेक्षा हादि- 


अर्थात्‌ बाला; पञ्चदशी ओर षोडशीका समुदाय ही विद्याका प्रचार कम है ओर हादि-बिद्याकी अपेक्षा सादि- 
श्रीविद्या है। षोडशीपात्र; प्रोडशीमाग और षोडशीविद्यार्म. विद्याका प्रचार बहुत कम है । 


रमादि महाघोंडशी; दूसरी विष्णपासिता तारादि महाघोडशी | द 


पोडशी शब्द समानरूपसे व्यवह्वत होता है। ) श्रीविद्याकी उपासना वेदिकी है। इसके प्रमाणमें पहले 
त्रिपुरोपनिषद्के-- क्‍ द . / लो यजुबेंदका मन्त्र दिया गया है; उसका अर्थ इस प्रकार 
कामो योनि: कमछा वज्रपाणि- है मविया उूर्ण सुसनोका श्रीविद्या भुवनोंका रूप किये हुए है। 
गृहाहइसा. मसातरियाश्रमिन्द्रः । प्रजापति अपनी प्रजाके द्वारा उसे जाना | तीन ब्योतियोंका 
पुनमृहा सका मायया च समुदाय ही घोडशी है ।! षोडशीविद्याका श्रेष्ठ तन्त्र- 
पुरूच्येषा विश्वमातादिविदया ॥ 4 ॥ प्रसिद्ध है | वेद-मन्त्रोंम निरुपित वह घोडशी ही आगम 

--इत्यादि मन्त्र काम पक”, योनि: ८ए१, कमछा 8607 व क ह है 


वजपागि---“छ?) गुहा «हीं? इत्यादि संकेतोंद्वारा पञ्न॒दशीके... अदशाक्षरी-विद्या ( मन्त्र ) के बीजाक्षरोंकी संज्ञा 
मन्‍त्रका उद्धार किया गया है) जो गुरुमुखगम्य है। हमने श्रीविद्योपसकके लिये अत्यन्त आवश्यक हैः 

के बी कह इन. अतएव उसका उल्लेख यहाँपर किया जाता है-- 
दिग्दर्शनंमात्र करा दिया है। विद्या ( मन्त्र ) का निरूपण 


के + चर शेवो कर 
त्र सं चव भागः प्रकीतितः 
सबंत्र संकेतद्वारा किया गया है | अतएव छिखा है-- कन्रय॑ हृद्दय॑ चेव शेवों कार भागः प्रकीतितः । 
| दशक्तयक्षराणि शेषाणि ई उभयात्मकः ॥ 


एवं विभागमज्ञात्वा ये विद्याजपशालिनः | 
पश्चदशी विद्याकी निम्नलिखित इलोकमें गुल्यतमा न ॒तेषां -सिद्धिदा विद्या कल्पकोटिशतेरपि ॥ 


'संकेतविद्या गुरुवक्न्नगम्या ।! 


लिखा गया है---- | ही ( अद्माण्डपुराण ) 


# इसके लिये दर्तियामें श्रीपीताम्बरा पीठके संस्थापक श्री १००८ 
राष्ट्रगुर श्रीखामीजीका “वेदर्में शक्तितत््त” नामक छेख ०चण्डी'के 
सं० २००४ के चेत्र-वेशाखके अंकमें देखना चाहिये । 

“अर्थात्‌ तीन 'कः, तीन “लछ”; तीन “हवींकारःः दो  श्रीकलितात्रिशतीमें श्सी कादि-विद्या पन्नदर्शीके मन्त्राक्षरोंसे 
हकार ओर दो सकार तथा ईकारयुक्त तुम्हारी पशञ्चदशी विद्या तीन सौ नाम बने हैँ । एक अक्षरसे २० नाम बने हैं; अतः: सब 
(मन्त्र ) को जो जपता है वह खयं ब्रह्मचरूप है|? तीन सौ हुए । 


ब्रिकलाद्याँ त्रिहल्लेखां ज्रिहसस्वर भूषितास । 
यो जपत्यम्ब ते विद्यां सोउक्षरः परमः स्वराद ॥ 





7 पा नी न 


' ग्राप्त नहीं होती है ।? 


टी 


हक अर 
पी डे 


# श्रीक्रीविया # क्‍ 


स्््््ि्ल्ि्ंलं्ज्िि्ल्श्श्य्चं््य््थ्य्यमसस्ल्ल्ललल 





अर्थात्‌ पपश्चदशी-सन्त्रम तीन ककार (क) और दो 
हकार (है) शित्रवर्ण हैं। ये बीजाक्षरं शिवजीके हैं । इनके 
अतिरिक्त शेष बीजाक्षर शक्ति-वर्ण हैं। अर्थात्‌ शक्तिके 
हैं। और जो मन्त्रमे तीन हींकार आते हैं वे शिवशक्तयात्मक 


हैं, अर्थात्‌ शिव और शक्ति दोनोंके हैं। जो साधक इस 


3 


. खय॑ महात्रिपुरसुन्दरी, जिसको परातन्त्र 


प्रकार मन्त्राक्षरोंके विभागकों नहीं जानता: उसको सिद्धि 


: सर्वप्रथम प्कामेशी छलिता बाला? इत्यादिमें कामेशी 
पदसे कामेश्वरी आदि घोडश नित्या कछा। जिनको 
परातन्त्रमें /नित्याः कहते हैं। कामेश्वरी आदि अतिरहस्य 
योगिनियाँ/ जिनकी परातन्त्र ध्सर्वचक्रेश्वरी! कहता है ओर 
“धपंखहेश्वरी? 
पदसे सूचित करता है-ये तीन प्रकारकी विद्याएं समझी 
जाती हैं। अतः कामेशी अथवा कामेश्वरी नामके तीन 


भेद हैं । कामेश्वरी-नित्या। कामेश्वरी-अतिरदस्य योगिनी 


ओर कामेश्वरी महात्रिपुरसुन्दरी | 
कामेश्वरीका अर्थ इस प्रकार हैं-- 
काम्यते योगिभिरिति कामः ।! 


'परक्षिव' जिसकी योगी छोग कामना करते हैं ओर 
इशवरी, अर्थात्‌ कामेश्वर शिवकी स्त्री कामेश्वरी; षोडशी 
विद्याम प्महाकामेश्वर'ः और «्मद्दाकामेश्वरी? कहे जाते हैं । 


श्रीचक्र अथवा श्रीयन्त्र 


बिन्दुत्रिकोणवसुकोणदशारयु ग्म- 

ह मन्वस्ननागदलूसंयुतषोडशारस्‌ । 

वृत्तत्रयत्ध धरणीसदनत्रयज्ध 
श्रीचक्रमेतदुदित.. परदेवतायाः: ॥ 


अर्थात्‌ “औीयन्त्र बिर्दु-त्रिकोण। अष्टकोण) अन्तर्दशार 


बहिईदशारः चतुर्दशारः अष्टदटछ; षोडशदल/ उसके 
बाहर तीन बृत्त और त्रिरेखात्मक ( तीन रेखाओंवाला ) 
भूपुरसे बना छुआ है |? इस यन्त्रमें ४३ त्रिकोण) २८ मर्म- 
खान और २४ सन्धियाँ होती हैं। तीन रेखाओंके 
मिलनेके स्थानकी “मर्मः और दो रेखाओंके मिलनेके 
स्थानकी “सन्धि? कहते हैं। 

इस अ्रीयन्त्रमं चार ऊर्ध्बमुख त्रिकोण होते हैं, 
जिनको श्रीकण्ठ अथवा शिवत्व या शिव-त्रिकोण कदते 
हैं तथा पाँच अधोमुख त्रिकोण होते हैं; जिनको शिव- 


. ४०५३ 


विममननिनीमि नकल कक 
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युवती अथवा शक्तितत्व या शक्तित्रिकोग कहते हैं। 
अतएव भगवान्‌ शंकराचार्यने सौन्दर्यलहरी १ १मै---“चतुभिः 
श्रीकण्डे: शिवयुवतिभिः पदञ्नभिरपिः--ऐसा लिखा है। 
श्रीयन्त्र नौ चक्रोंसे बना है। जिनमेंसे चार “शिवचक्र? हैं 
और पाँच “शक्तिचक्रः हैं। अतएव लिखा है-- 


चतुर्थिः. शिवचक्रेश्न शक्तिचक्रेश्व  पदञ्नमिः । 
० संस ५ # ९ छह 
नवचक्रेश. संसिद्ध श्रीचक्र शिवयोवपुः 0 


इन नो शिव-शक्ति चक्रोंमेंसे त्रिकोण/ अष्टकोण) 
दशारद्॒य ( दो दशार ) ओर चतुर्दशार--ये पाँच शक्तिचक्र 
कहलाते हैं । बिन्दु-चक्र। अष्टदूछ कमछ) षोडशदल कमल 
और चतुरख--ये चार “शिवचक्र” कहे जाते हैं। बिन्दुचक्र 
त्रिकोणके साथ, अष्टटक कमर अष्टार ( अष्टकोण ) के 
साथ) प्रोडशद्छ कमर अन्तर्दशार ओर बढिदिशारके साथ 
तथा भूपुर चतुर्दशार ( चतुर्दशकोण ) के साथ रिल्ष्ट हैं। 
अतएव उपरिपरिंगणित शिव ओर शक्तिचक्रोका परस्पर 
अविनामाव-सम्बन्ध है? अर्थात्‌ एक दूसरेके बिना 
थे नहीं होते हैं । इसी प्रकार त्रिकोण-शक्तिल्प 
और त्रिकोणके भीतरका बिन्दु पपरशिवः है। अतण्व 


_ बिन्दुचक्रके बिन्दु और त्रिकोणका अर्थात्‌ महाकामैश्वर 


और महाकामेश्वरीका (शिव और शरक्तिका ) परस्पर 
अविनाभाव-सम्बन्ध है? अथीत्‌ वे परस्पर मिले हुए हैं। 
नम चल लिये इन शिव ओर क्रोंका विभाग 
अवश्यमेव॒ ज्ञातव्य है। इस विभागके श्ञानके बिना श्रीयन्त्र- 
'की पूजा करना निष्फल है। अतएव छिखा हैं-- 





एवं विभागमज्ञात्वा श्रीचक्र यः समर्चयेत्‌। 
नवत्फलमवाप्नोति छलिताम्बा न तुष्यति ॥ 
( अह्यपुराण ) 
अ्रीयन्त्रमं परस्परान्तर्गत जो नो त्रिकोण (४ ऊर्थ्ब- 
मुख और ५ अधोमुख ) हैं? वे शिवबिन्दुकी मूल- 
प्रकृतिद्वारा बने हैं। नवम जिकोण मूल प्रकृति है ओर 


आठ त्रिकोण विक्षतियाँ हैं, जो अपनी उयत्तिसे | 


प्रकृति हैं। 
नव चक्र 
श्रीयन्त्रमं जो १ चतुरलः २ षोडशदल) रे अश्दल; 


७ चतुर्दशार ५ बहिदेशार/, ६ अन्तरशार। ७ अष्टाए 


८ जिकोण. और ९ बिन्दु है--इनके नाम क्रमशः-- 


॒श 
[ ' 


यु 
मा रह 
। | 


छठ 





१ ब्रेछेक्यमोहन) २ सर्वाशापरिपूरक, ३ सर्वसंक्षोमण; 


४ सवंसोभाग्यदायक, ५ सर्वार्थलाधकः ६ सर्वरक्षाकर) . 


७ सर्वरोगहर, ८ सर्वसिद्धिप्रदः और ९ सर्वानन्‍्दमय हैं । 


३ 
नवचक्रेश्वरी 
इन नो चक्रोंकी नव चक्रेश्वरी ये हैं---यथाक्रम--१ 
त्रिपुरा, २ त्रिपुरेशी; ३ त्रिपुरसुन्दरी; ४ त्रिपुरवासिनी, 
५ त्रिपुराशओ, ६ जिपुरमालिनीः ७ त्रिपुरासिद्धा) 
८ त्रिपुराम्बा ओर ९ महत्रिपुरसुन्दरी । 


त्रेछोक्यमोहनचक्रकी प्रथम रेखामें अर्थात्‌ चतुरखकी 
प्रथम रेखामें---अणिमादि अष्टसिद्धियोंका पूजन होता 
है। ये सिद्धियाँ रक्तवर्णा हैं तथा चन्द्रकछासे विभूषित 
हैं। इनके दो हाथ हैं) दक्षिण हस्तमें मक्तामिलाषपूतिके 
लिये चिन्तामणियोंका समूह है और वामहस्तमें अमय- 
मुद्रा है। तथाहि-- हु 
चिन्तामशिप्रचयद क्षिणएण्य भी ति- 
दानोबलसत्कूमछकीसलवाम्पाणी: । 
रक्तचुतीः शशिघराः प्रकटाणिमादा- 
खेलोक्यमोहनगताः परिपृजयामि ॥ 
( कामकब्पतरुस्तव ० १२ ) 


त्रेलोक्यमोहनचक्रकी शक्तियाँ «प्रकटयं,गिनीः कहलाती 
हैं । चतुरखकी मध्यरेखामें ब्राह्मी आदि शक्तियाँ अर्चित 
की जाती हैं। ये शक्तियाँ तमालके समान श्यामल्त हैं 
ओर रक्तवस्त्रोते सुसज्जित हैं| छा कमछ और अमृंत- 
पूर्ण पान-पात्र करोंमें धारण करती हैं तथा सुन्दर आभूषण 


धारण करनेवाली हैं | यथा--- 


रक्तोत्पलाममतकपालघराः. कराभ्या- 

मष्टो तमालदलकोमलनीलूदेहाः ; 
रूचिरभुषणरक्तवस्त्रा 

सात्द्वितीयचतुरखगता भजामि ॥ 

| ( काम० १३ ) 


ब्राह्मयादिका 


चतुरखकी तृतीय रेखामें सर्वसंक्षोमिणी आदि मुद्रा 
शक्तियोंकी पूजा होती है । ये शक्तियाँ अपने दोनों हाथोंमें 
पाश ओर अड्डुश धारण करती हैं और तरुण तरणिके 
समान कान्तिमती हैं; यथा- 
पाशाइूशाड्लितयथायथबन्धबद्ध- क्‍ 
हु मुद्राविमुद्वितकरं तरुणारुणामम्‌ । 


_ सर्वसंक्षोेमिणी आदि 


*# गोबिन्द परमानन्दं साननन्‍्दं समुपास्महे * 


स्स्स्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य््््स्य्य्य्य््य्स्सस्स्य्स्य्प्प्प्स्स्स््प्प्प्प्प्प्प्प्ल्प्लट-ि--->>--------<<<->_->->-<-----< 


श्रीमत्ततीयचतुरखरासवबंपूबे- क्‍ 
संक्षोभपूर्व॑दशदेवलमर्चयामि ॥ 
( काम ० १४ ) 
दूसरे आवरणमें ध्सर्वाशापरिप्रकचक्र'मैं. अम्रता- 


कर्षिणी आदि नित्या कछाशक्तियोंका पूजन होता है।. 
ये शक्तियाँ ध्युतयोगिनी! कहलाती हैं | ये रक्तवर्णा हैं द 
अर पाश तथा अड्भुश आपने हाथोंमें घारण करती हैं। 


शोणा/सपाहसणिपाणियुगामिरासाः 
कामादिकर्षेणमुखा: स्व॒सगाश्व नित्या: । 
गुप्ता: कछानिधिकलाः खल्ु सर्ववान्‍्छा- 
सम्पूर्णोडशदके. परिपूजयासि ॥ 

( काम० १७ ) 
स्वंसोभाग्यदायकचक्रमें ( चतुर्दशार चौदह त्रिकोणोंमें ) 
शक्तियोंका समर्चन_ किया 
जाता है। ये शक्तियाँ ८्सम्प्रदाययोगिनीः कहलाती हैं। 
ये देवियाँ रक्तवर्गा हैं तथा इनके हाथोंमें धनुष्र और 
बाण विद्यमान हैं। तथाहि-- द द 

शोणा: सबाणधनुषः खछु सर्वपूर्- 
संक्षोभणादिकचतुदंशदेवतास्ता। । 
सत्सस्प्रदायविधिगाः प्रयज्ञामि स्व- 
सीभाग्यदायकचतुदंशंको णचक्रे ॥ 
( काम० १७ ) 
सर्वार्थशाधकचक्क ( दशावतारखाले .विष्णुका 
स्वरूप ) बहिदेशारचक्रमं सर्वसिद्विपदा आदि देवियोंकी 
पूजा होती है। ये देवियाँ “कुछोत्तीर्ण योगिनियाँः नामसे 
पुकारी जाती हैं। ये शक्तियाँ श॒श्र वस्र॒ पहने हुए हैं 
ओर अपने करोंसे वर और अभय मुद्रा दिखाती हैं । 
तथाहि--- 
झुआ वराभयकराः खलु॒सर्वपूर्व- 
सिद्धिप्रदाद्यदशकाड्ुतशक्तिपंक्ती: । 
स्वार्थधाधकबहिर॑ंशकोणचके 
सम्पूजयामि कुलकोलिनिग्िणीस्ताः । 
' ( काम० १८ ) 
सर्वरक्षाकरचक्रम,ं ( अम्रिस्वरूप अन्तर्दशारमें ) 
सर्वश्ञ आदि शक्तियोंका पूजन करते हैं। इन शक्तियोंको 
“निगर्भयोगिनी? कहते हैं। ये कर्पूरके समान रुचिर ( गौर ) 


: वर्ण हैं ओर इनके करोंमें अक्षमाला ( जपमाछा ) और पुस्तक 


सुशोमित हैं। तथा हि--- 


पु 





# भ्रीक्षीविद्या # ४२५ 
कपूरपूररुचिरा रुचिराक्षमालाः पीयूषभाजनवराह्रशपाशहस्तां 
श्रीज्ञानपुस्तकम् तो 5तिनिगर्भदेवीः । कामेश्वरी भगवती परिपूजयामि ॥ 
सवोर्थ रक्षणकरी ईशकों णचक्रे ह ( काम० २४ ) 
सर््ज्ञकादिग्रमुखा दश पूजयामि ॥ बजेखरीका ध्यान 
/ ( काम ० १५९ ) क्‍ क्‍ 
सवरोगहरचक्र अष्टमूर्यात्मक ८शिवस्वरूप” अष्टनिकोणमें पाशाइशास्हतकपालकमातुछुज्- 
( अशरमें ) बशिनी; कामेश्वरी आदि वाग्देवताओंकी पजाका चापेघुसंगतकरामरुणां त्रिनेत्रास्‌ । 
उल्लेख है । ये शक्तियाँ :रहस्ययोगिनियाँ? कही जाती हैं | श्रीमतृत्रिकोणप रदेवतदक्षिणस्थां 
ये देवियाँ चतुर्भुज हैं और इनके चारों करोंमें धनुष) बाण) वच्चेश्वरी भगवती. परिषूजयामि ॥ 
पुस्तक ऑर स्फट्किकी माला है तथा इनका रक्क प्रवाल ि ( काम० २५ ) 
( मूँगा ) के समान है | यथा-- भगमालिनीका ध्यान 
द 00 4७000 शिनी चन्द्राननां त्रिनयनां तसरुणेन्दुचूडां 
हक कलर ०७७ पाशाकुशाक्षयुणउुस्तकशखहस्ताम्‌ । 
० 5 बेल न्‍ स्पेस श्रीमतनत्रिकोणपरदेवतवाम भागे 
वादुवताश्कमह' हक मी हम ०.) शुओआं भजे भगवती भगमालितीं ताम ॥ 
( काम ० २६ ) 





तदनन्तर अष्टमावरणम महात्रिकोणके बाहर आयुध 


र्‌ क्‍ ( अख्र ) देवताओंकी अर्चा होती है । ये स्क्तवसत्रावता 


हैं ओर इनके कर वर और अभय मुद्रासे सुशोमित हैं 
तथा पाश) अद्भुश। धनुष ओर बाणोंको अपने-अपने 


. सिरसे चिहस्वरूप धारण करती हैं। यथां--- 


ब ड् /+ हू 
ध्््य 


रक्ता वराभयकरा: शिरसा  दधानाः 
पाशाइशेषुधनुरायुधभूषणानि । 
 श्रीमव॒न्रिकोणबहि रायुधदेवता माँ 
रक्षन्तु संततमनन्तगुणाश्रतस्रः ॥ 
( काम ० २१ ) 
इसके अनन्तर सर्वसिद्धिप्रदचक्क महात्रिकोणोंकी 
सपर्या होती है । इसके अग्र, दक्ष ओर वाम कोणमें 
कामेश्वरी, वज्जेश्वरी और भगमालिनीकी यथाक्रम पूजा होती 
है ओर बिन्दुर्मे महाकामेश्वरीका अर्चन किया जाता है। 
त्रिकोणके तीन कोणोंमें कामरूप, पूर्णगिरि और जालन्धर 
पीठोंका पूजन होता है और मध्यमें उड्यानपीठकी 
सपर्या होती है । इस चक्रकी देवियोंकों अतिरहस्य योगिनीः 
कहते हैं। कामेश्वरी आदि देवियोंके ध्यान निम्नलिखित हैं--- 


... कामेच्चरीका ध्यान 
श्रीमतत्रिकोणपुरतः स्फुरतीं ब्िनेत्रां 
बाकातपारुणतनु तरुणेन्दुमोलिस । 
. छु० आं० ५४-- 


यहापर ध्यान देनेकी बात है कि उक्त कामेश्वरी 
महाकामेश्वरी ओर नित्याकामेश्वरीसे भिन्न हैं। 


महात्रिकोणके बिन्दुको “बिन्दुचक्र! कहते हैं। उसका नाम 
८सर्वोनन्दमय-चक्र! है । परबह्मस्वरूप बिन्दुचक्रमें महात्रिपुर- 
सुन्दरी पराभद्टारिकाकी सपर्या होती है। महात्रिपुरसुन्द्री 
ही परापरा5तिरहस्ययोगिनी हैं | 


श्रीयन्त्रके बिन्दुमें देवीके अज्ञेमें घंडड़ युवतियोंका 
तथा इसी त्रिकोण-बिन्दु्में महानित्याका एवं इसके अनन्तर 
मध्यम त्रिकोणकी दक्षिण; पूर्व ओर उत्तरकी रेखाओंमें 


नित्याओंका ओर तदनन्तर दिव्योघ, सिद्धोप्र और मानवी 
गुरुजनोंका यजन किया जाता है| इनका स्थान भगवतीके 
पीछे मूल जिकोणकी पूर्व रेखाके पास; बिमछा और जयिनी- 
के बीचमें, 
उत्तरकी ओर तीन पंक्तियोंका ध्यान कर प्रथम पंक्तिमें सात 
दिव्य-गुरुओंका) द्वितीय पंक्तिमें चार सिद्ध-गुरुओंका 
और तृतीय पंक्तिमें आठ मानव-गुरुओंका यजन होता है। 
तदनन्तर प्रथम रेखामे परमेष्ठि गुरुसन्‍्त्रसे, दूसरी रेखामें 
परम गुरुमन्‍्त्रसे ओर तीसरी रेखामें खरग़ुरुदेवके मन्त्रसे 


रुणा वाग्देवताके निकट है। यहाँपर दक्षिणसे 


तीनों गुरुदेवोंका. यजन किया जाता है । इसके अनन्तर 
आवरणार्चन प्रारम्भ होता है | 


जि 


८6 ८. पा 
सृष्टि, खिति ओर संहारचक्र 
श्रीयन्त्रके उक्त नवचक्र स॒ष्ठिः स्थिति और संहारके 
द्योतक हैं | इनमेंसे बिन्दु; त्रिकोण ओर अष्टकोण--ये तीन 
 अक्र ध्संहास्वक्रः हैं । अन्तईशार बहिर्दशार ओर 
चतुर्दशार--ये- तीन /स्थितिचक्र! ओर अश्टदछ) षोडशदछ 
ी भूपुर--ये तीन चक्र 'सश्चिक्रः कदलते हैं। 


अपने शरीरमें श्रीचक्रकीं भावना 
उदच्चकीटिके साधक श्रीचक्रकी मावना अपने शरीरमें 
करते हैं अर्थात्‌ साधक-शरीर खय॑ “चक्र! हैं। साधकका 
ब्रह्मरन्ध बिन्दुचक्र' मस्तक त्रिकोण, छलांट अष्ठकोण; 
अ्रमध्य अन्तर्दशार/ कण्ठ बहिदेशार/ हृदय चतुदंशार: 
कुक्षि चृत्तः नामि अष्टट्ककमछ) कटि अष्टदलके बाहरका 
वृत्त, ख्वाधिष्ठान घोडशदलठ कमल) मूलाधार घोडशदलके 
बाहरका वृत्तत्रय ( त्रिवत्त » जानु भूपुरकी प्रथम रेखा; 
जडा भूपुरकी द्वितीय रेखा) पाद ( पैर ) भूणहकी ठृतीय 
रेखा है । साधकको यह अवश्य ज्ञातव्य है । इसका जानने- 
बाला साधक शिव) विष्णु और ब्रह्माके समान हैं| “योगिनी- 
हृदय! कहता है-- द ः 
त्रिपुरेशीमहायनत्न पिण्डाण्डात्मक मीदवरि । 
. थो जानाति स योगीनद्रः स शब्भुः स हरिविधिः ॥ 










अर्थात्‌ ध्यह श्रीयन्त्र पिण्डात्मक तथा ब्रह्माण्डात्मक है। 
जो साधक इस बातको जानता हैं; वह योगीन्द्र शिव; 
हरि ( विष्णु ) और ब्रह्माके समान है ।! 

श्रीचक्रकी बह्माण्डात्मकता 

उच्चतम कोटिके उपासक सम्पूर्ण ब्रह्माण्डकी ( जगत्‌को ) 
श्रीचक्रमय मानते हैं | अर्थात्‌ श्रीयन्त्र अशेष ब्रह्माण्डमय 
है । तथाहि--बिन्दुचक्र सत्मछोक) त्रिकोष तपोलछोक) 
अष्टकोण जनछोकः अन्तर्दशार मह॒रछोंकः बहिदेशार 
खलोकः चतुर्दशार भुवर्लोक; भूछोक प्रथम, इृत्तः अष्टदुछ 
अतल) अष्टदलके बाहरका चृत्त वितछ) घोडशदुर कमल 
सुतछ) चृत्तत्रय तलातछ) भूपुरकी प्रथम रेखा महातल; 
द्वितीय रेखा रसातल ओर तृतीय रेखा पाताछ है। 
ब्रह्मादि देवता) इन्द्रादि छोकपाछः सूर्यादि नवग्रह, 
अश्विन्यादि सत्ताईंस नक्षत्र) मेष-बष आदि बारह राशि) 


_ बासुकी आदि सर्प, यक्ष) वरुण) बैनतेय ( गरुड़ » 


मन्दार आदि वृक्ष, रम्भादि अप्सराओंका समूह) कपिल 








# शोबिन्द परमानन्दं साननदं समुपास्मद्दे # 


आदि सिद्ध-सच्छ। वसिष्ठ आदि सुनीश्वर; कुबेरप्रमुख 
यक्ष) राक्षस) गन्धर्व) किन्नए विश्वावसु आदि गायक) 


_ऐराबत आदि आठ दिग्गज) उच्चे।श्रवादि हयः सब 


प्रकाकके आयुध+ हिमालय आदि पव॑त) सातों समुद्र: 
नदियाँ, नगर और राष्ट्र--थे सब श्रीचक्रसे उत्पन्न हुए हैं । 
अत; श्रीचक्र और ब्रह्माण्डकी एकता बराबर ध्यान करनेके 
“योग्य है। इसका ध्यान करनेवाला साधक ५्योगीनद्र! कहछाता 
है| विण्ड, ब्रह्माण्ड और श्रीचक्रकी एकताका शान होना 

महत्‌ पुष्योंका फल है। इसका ज्ञाता शिवरूप हो जाता है। 


लिखा भी है--- 


पिण्डबह्माण्डयोज्ञोनं. श्रीचक्रस्य विशेषतः । 
ज्ञात्वा शम्भुफलाबापध्तिनोत्पस्थ तपसः फलस ॥ 
( योगिनीहदये ) 
(अर्थात्‌ अपने शरीरको तथा सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको 
श्रीचक्रस्वरूप जानना बड़े भारी तपका फल हैं। इन तीनोंकी 
एकताकी भावनासे शिवत्व प्राप्त होता है ।? 


अर 
मन्त्र ओर यन्त्रकी एकता 
श्रीविद्या-पञ्चद्शाक्षरी बीजमन्त्रोंसे ही “श्रीयन्त्रर अथवा 
'्रीचक्रः बना है। अतः मन्त्र और यन्त्र एक ही वस्तु हैं। 
पश्नदशी-मन्त्रान्तर्गत “लकार? प्रथिबी बीज है। इस बीजंसे 
भूपुर और उसमें स्थित देवता बने हैं। 'सःकार चन्द्रमा 


है, जो कि षोडश-कलात्मक है | इससे घोडशदरक कमल 


और तंदन्तर्गत देवताओंकी उतत्ति हुईं | “कार 
अष्टमूर्ति शिवकी संज्ञा हैं; अतः इससे अष्टदछ कमल ओर 
तदन्तर्गत देवियोंका प्रसार हुंआ। “ई?कार भुवनेश्वरी 
बीज है और भुवनेश्वरी चतुर्दश भ्ुवनोंकी ( चोद छोकोंकी ) 
ईश्वरी हैं; अतः इस “ईःकारते चतु्दशार ओऔर उसके 
देवताओंकी उत्पत्ति मानी गयी है। “ए'कारसे दशावतार 


- विष्णुखरूप बहिर्दशार और .तदन्तर्गत सर्वसिद्धिश्रदादि 


देवियोंके मण्डछका आविभाव हुआ । रेफ “र'कार 


बहिबीज है; इससे दश कलाओंवाके अग्निर्प सदेवत 


अन्तर्ददारका प्रादुर्माव हुआ । 'काकोर अध्मूत््यत्मक 


 शिवका वाचक है; इससे अष्टकोण और उसकी अधिषान्नी 


बशिनी आदि देवियोंकी उत्पत्ति हुईं। अधंचन्द्रसे त्रिकोण 
और उसके अन्तर्गत अर्थात्‌ उसके कोणस्थ) कामेंश्वरी; 
बच्जेश्वरी और भगमालिनी देवियोंकी उपत्ति हुईं | और 
बिन्दुसे बिन्दुचक्र तथा उसकी अधिषात्री ( सर्वोनन्द्मय 
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चक्राधीश्वरी ) श्रीललिता भहत्रिपुरसुन्दरी ( श्रीविद्या ) 


जे 


प्रकट हुईं | इस प्रकार श्रीचक्र श्रीविद्याके बीजाक्षरोंसे 

प्रादुभूंत हुआ है | अतः लिखा भी है-- 
अरधधमात्रा गुणान्‌ सूते नादरूपा यतस्ततः । 
त्रिकोणरूपायोनिस्तु बिन्दुना बेन्द्वभवेत्‌ ॥ 
काम्रेश्वस्वरूप॑ तदू विश्वाधारस्वरूपकम । 
श्रीचक्र तु वरारोहे श्रीविद्यावीय॑सम्भवम्‌ ॥ 

( शञानाणव ) 


अर्थात्‌ “नादरूपिणी “अध॑मात्रा'ःसे त्रिकोणरूपिणी 


योनि उत्पन्न हुई और नादके ऊपरके बिन्दुसे 


बिन्दुचक्र बना | वही बिन्दुचक्र बिन्दुस्वरूप कामेश्वर हैं, 
जो सम्पूर्ण विश्वके आधाररूप हैं | अतः है पार्बति ! श्रीचक्र 
श्रीविद्या-पश्चद्शी-मन्त्रके बीजाक्षरोंस उत््न हुआ है । 
श्रीशिवजीके कहनेका तात्पर्य यह है कि मन्त्र और यन्त्रमें 


भेद नहीं है । 


उपयुक्त ज्ञानात्मिक तन्‍्त्रके आशयानुकूछ “औत्रिपुरा- 


महिस्नस्तोत्र!में मुनिप्रवर दुर्वासाने लिखा है--- 


श्रीचक्र श्रुतिमूलकोष इति ते संसारचक्रात्मक 
विख्यात॑ तद्घिष्टिताक्षरशिवज्योतिर्समय॑ स्वतः । 
एतन्मन्त्रमथात्मिकाभिररुणं. श्रीसुन्द्रीभिव्ृत 
मध्ये बेन्द्वर्सिहपीठलछलिते त्व॑ ब्रह्मविद्या शिवे ॥ 
अथात्‌ “हे शिवे | संसारचक्रस्वरूप श्रीचक्रमें स्थित 
बीजाक्षरूूप शक्तियोंसे प्रकाशमान तथा मूलविद्याके नौ 
बीजमन्त्रोंसे प्रसूत।ः शोभाशालिनी आवरण-दक्तियोंसे 


परिवेष्टित, वेदोंके मूल कारण; ओंकारके कोषरूप श्रीचक्रके 


मध्य त्रिकोणके बिन्दुच्चक्रस्वरूप सिंहासनमें विराजमान तुम 
परब्रह्मात्मिका हो |? 
कहनेका सारांश यह है कि सिंहासनके मध्यम श्रीललिता 


. मह्दत्रिपुरसुन्दरी सुशोमित हैं ओर सिंहासनके चारों ओर 


् 


अणिमादि अश्सिद्धियाँ, ब्राह्म आदि अश्टमात॒का: 


. सव॑संक्षोभिण्यादि ९ मुद्राशक्तियाँ; कामाकर्षिणी आदि 


१६ . नित्यकछाएँ। अनइकुसुमादि ८ शक्तियाँ; 
सबसंक्षोमिणी आदि १४ सम्प्रदाय-योगिनियाँ, सर्ब॑सिद्धिप्रदा 
न (0 


आदि १० कुलोत्तीर्ण योगिनियाँ। स्वंज्ञा आदि १० निगर्भ 
योगिनियाँ और वशिनी आदि रहस्ययोगिनियाँ विराजमान हैं | 


 श्रीवियाके बीजाक्षरोंसे संसारकी उत्पत्ति 


_ क्ृपर दिखाया गया है कि पश्चदशी मूल विद्याक्षरोंसे 
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-श्रीचक्रका आविर्भाव हुआ है। अब जिन छकार आदि 


बीजाक्षरोंसे श्रीचक्रे नौ चक्रोंकी उत्पत्ति हुईं है, उन्हीं 
बीजाक्षरोंसे यह संसारचक्र भी बना है। यथा---«हलूं? प्रथिवी- 
बीज है। उसीसे सम्पूर्ण पृथ्वी ओर उसपर होनेवाले वृक्ष 
और पव॑त उत्पन्न हुए हैं तथा मगवतीके एकपश्चाशत्‌ 
पीठ) सर्वतीर्थ, अशेष तीर्थमयी गड्ञा तथा अन्य नदियाँ 


और पुण्यक्षेत्र सब लकारसे ( “छं? ) से ही उसन्न हुए, हैं। 


पञ्चदशी-मन्त्र-स्थित सकार (स ) से चन्द्र, नक्षत्र ग्रह- 
मण्डल ओर राशियाँ प्राहुभूंत हुईं | अतएव “नित्याषोड- 
शिकार्णव? तनत्र-अन्थर्मे लिखा है--- 
.गणेशग्रहनक्षत्रयो गिनी राशिरूपिणी म्‌ । 
देवीं मन्त्रमयीं नोमि मातृ्कां पीठरूपिणीस ॥ 


मन्त्र-मध्यगत हकार “हं? आकाश-बीज है। उससे 
आकाशकी ओर भुवनेश्वरी-बीज ईकार ई? से चतुर्दश भुवनोंकी 
जत्नत्ति ( विश्वोषत्ति ) हुईं | दशावतार विष्णुस्वरूप एकार 
“'ए!से विश्वके पालन करनेमें समर्थ बेष्णवी शक्तिरूपा 
है। रकार (रं? “वहि-बीज? परं ज्योतिःस्वरूपिणी (प्रकाशमयी) 
है। ककार “कःसे कामदा अर्थात्‌ सम्पूर्ण अमिराषाओंकी 
पूतिकारेणी ओर कामरूपिणी है। अर्धचन्द्र (“) 
वह विश्वयोनि कहछाती है ओर बिन्दुसे अर्थात्‌ 
अनुखारके उपरिस्थित बिन्दु ( ) से वह महाकामेश्वरी 


( महत्रिपुरसुन्दरी ) शिवसाक्षिणी है । 


श्रीचक्रे: साथ काछचक्र ओर देशचक्रकी समानता 
'तन्त्राजः नामक तन्त्रके श८वें पटलमें श्रीमगवान सदा- 
शिवने स्वयं श्रीमुखसे प्रतिपादित की है | “कब्याण'के जिज्ञासु 
पाठक वहॉपर देख सकते हैं। यहाँपर लेख-विस्तार-मयसे 
उसे नहीं दिया गया | 


'श्रीविद्या नित्यार्चनःके अनुसार बिन्दुचक्रके बिन्हुमें 
तीन बार यजन किया जाता है । इसका तात्पर्य तीन प्थक्‌ 
ध्यानोंसे है। प्रथम प्रकाश और व्रिमशके सामरस्यका ध्यान 
है; द्वितीय काम-कछाका ध्यान ( चिन्तन ) ओर तृतीय 
चित्‌-शक्तिका ध्यान करना है | द 

4 आए फट, 
सृष्टि-क्रम ओर संहार-क्रम क्‍ 
पहले लिखा गया है कि श्रीचक्र नो चक्रोंसे बना है। 
इन चक्रोंकी गणना सष्टिक्म ओर संहारक्रमसे की जाती 
है । सश्क्रिममें बरिन्दुबक्रसे लेकर भूजुरबर्यन्त गणना 
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होती है । संहार-क्रममें भू पुरसे लेकर बिन्दुचक्रपयन्त गणना 
की जाती है । 


... श्रीचक्र परमेश्वरके बनाये हुए अज्माण्ड ओर पिंण्डाण्डका 

निरूपण करता है, जिसका वर्णन पहले हो चुका है। 
पूजाके अवसरपर संहारक्रमको खीकार करनेकी प्रथा है। 
अतएव श्रीविद्या-नित्याच॑न! में संहारक्रमके अनुसार ही 
पजा-क्रम लिखा गया है। तथा इर लेखमें भी संहार- 
क्रमके अनुसार ही लिखा गया है। 


बिन्दुचक्रका नाम ध्सर्वान-दमय-चक्रः है; इस चक्रसे 
सब॒ आनन्द ओर परमानन्दोंका निरूपण हो ता है अर्थात्‌ 
सब प्रकारका आनन्द प्राप्त होता है । आनन्द क्‍या वस्तु है 
“आनन्दो ब्रह्मेति ब्यजानात? ( तेत्ति० भूयु० ६ ) 'एतस्यथेवा- 
नन्दस्थान्यानि भूलानि मान्रासुपजीवन्ति !! इन उपनिषद्‌- 
वाक्योंमें आनन्दका वर्णन आया है | अतणएव पद्धतिमें 
“बिन्द्ृभिन्नपरबल्मात्मके बिन्दुचक्रे ।! इस प्रकार लिखा है। 
अर्थात्‌ बिन्दुचक्र परत्रह्यसे अभिन्न है। इस चक्रमें महा- 
कामेश्वर और महाकामेश्वरी निवास करते हैं। “तत्मसि 


इस महावाक्यमें ध्तत” पदसे निरूपित निगुण ब्रह्म महा- . 


कामेश्वर हैं और महाकामेश्वरी “त्वं! पदसे निरूपित कृट्स्थ 
साक्षी संवित्‌ है। यहॉपर “वेदकवेद्ययोरहन्तेदंतयोः शक्ति- 
शिवयोरमेदेक्यविमरशभूमिरेव बिन्दुचक्रमिति शेयम? । 
यह उद्धरण भी ध्यान देनेके योग्य है। अर्थात्‌ (बिन्दुचक्र 
ज्ञाता ओर शेय) अहन्ता ओर इदन्ता) प्रकाश और विमशे- 
स्वरूप शिवशक्तिके ऐक्यकी भूमि है ।? 


यह बिन्दुचक्र ही कामकला है।यह शब्द ओर 
विचारसे परे है। अतएव इस बिन्दुचक्रकी योगिनी “परापर 
रहस्य ( अत्यन्त गुप्त ) योगिनीः कही जाती है। काम- 
कलाका वर्णन श्रीविद्या-नित्याचन! के १२६ प्रष्ठपर विस्तृत 
रूपसे दिया गया है । ः 


रन ड 


इस बिन्दुलक्ररकी आवरणदेवता केवर परदेवता ही 
है ओर वह सच्िदानन्दपरा5हन्ता है| इस चक्रकी सिद्धिका 
नाम ्प्राप्तसिद्धि? है; क्योंकि यहाँसे सब सिद्धियाँ प्राप्त होती 
हैं | अर्थात्‌ यह सिद्धि लछोकिक सिद्धियोंके अतिस्क्ति 


तुरीयावस्थातीत निर्गण ब्रह्मकी प्राप्ति कराती है । सर्बयोनिमुद्रा 


शिव-शक्ति-सामरस्य अथवा जीव-ब्रह्मक्यके कारण अनुमूत 
ब्रह्मानन्दका निरूपण करती हैं | 


“ओडयानपीठनिलया) 
नाम श्रीविद्या महात्रिपुरसुन्दरीके आते हैं। यह तुरीयाम्बा 
( तुरीया विद्या ) तुरीया विद्याके अधिष्ठानका निरूपण 


उस चक्रकी नायिका 


तुरीया विद्या 


पोडशी) महाघोडशी ओर सप्तदशी ( महनाख्या सुन्दरी ) 
निर्वाण-महात्रिपुरसुन्दरीका उपासक भी इसी सर्वोनन्दमय- 
चक्रमें ( बिन्दुचक्रमें ) तुरीयाविद्या-मन्त्रसे तुरीयाम्बाका 
पूजन कर पुष्पाज्जलि चढ़ाता है। इस चक्रकी सिद्धि स्वकाम- 
सिद्धि ओर मुद्राका नाम ध्सर्वत्रिखण्डा मुद्रा? है| ठुरीयाविद्या 
तुरीयावस्थामें अथवा सविकल्प समाधिमें अनुभव की गयी 
जीव ओर ब्रह्मकी एकताका अथवा शिव-शक्ति-सामरस्यका 
निरूपण करती हैं। इस तुरीयाविद्याको शास्त्र “महापूर्तिकरी 
विद्या? कहते हैं। इसीको सर्वोच्च “प्रकाश-श्रीविद्याः कहते 
हैं और यह वह अवस्था है जिसमें स्वव्यापिनी विमशंशक्ति, भी 
महाप्रकाशमें निमझ हो जाती यही तुरीयाविद्याका 
वास्तविक अर्थ है। 


सवोनन्दमय-चक्र 


अद्वेतताकां अनुभव ही सर्वानन्द+य-चक्र है। इसीको 
“महोड्यानपीठ”? भी कहते हैं; अतएव श्रीछलिता-सहखनाममे 
बिन्दुमण्डलवासिनी' ' इस प्रकारके 


करती है । यही परत्रह्म है, जो कि प्रकाश और विमशका 
संयोग है; यही अमृतका उच्चतम स्वरूप मोक्ष है । 


श्रीविद्याकी उपासनाके तीन मत 


श्रीविद्या 
लिखित तीन मत हैं--“हयग्रीवः, “आनन्दभैरव! 
“दक्षिणामूर्ति! मत । हयग्रीवके मतानुसार श्रीमन्त्रकी अर्चना 
दक्षिणाचारसे होती हैं; तथा इसमें € श्रीमन्त्रमें ) त्रिवृत्त 
चक्रकी अर्चना नहीं की जाती है ओर त्रिव्रत्त लिखा भी नहीं 
जाता है । इस पूजामें ललितासहखनामः त्रिशती और 
शत नामोंसे कुक्रमार्चनका अधिक महत्व है।.._ 


“आनन्दभेरवः मतमें श्रीललिता 
बिन्दुचक्रकी नायिका मानकर पूजा करनेसे ५दक्षिणाचार? 
माना जाता है; किंठ यदि बिन्दुचक्रकी नायिका त्रिपुर- 
भेरवीको मानकर तथा बिन्द्वन्तगंत चक्रान्तर भावना करके 
श्रीमह्त्रिपुरसुन्दरीकी मानकर 
सपर्या करनेमें “वामाचारः माना जाता है। कोलाचारमें भी इसी 


महात्रिपुरसुन्दरीकी उपासनामे निम्न- 
ख . 
ओर 


महा त्रिपुरसुन्दरीकी 





ैः श्रीक्रीविद्या शँः 


“9-२ | 
३ (एव्येक &. लता 
हक, 





क्रमसे पूजा करनेका विधान है। आनन्दमैरव मतमें त्रिवृत्त 


चक्र तो लिखा जाता है; किंतु उसकी पूजा नहीं होती है । 


<दक्षिणामू्तिं मतमें त्रिवृत्त लिखा जाता है तथा उसकी 
पृजा भी की जाती है| यह क्रम सर्वोत्तम माना जाता 


/ है। इस क्रममें क्ुछाचारसे ही पूजा हो सकती है । 


यह ध्यान रखनेकी बात है कि उक्त तीनों मतोंमें 


सुश्क्रिममें ( प्रातःसंध्यामें )) स्थितिक्रममें ( मध्याह-समयमें ) 


तथा संहार-क्रममें ( सायंकालमें ) पूजा होती है । 


इस दक्षिणामूर्तिक्रमके सुष्टिक्रममें बिन्दुचक्रसे भूपुर- 


पर्यन्त, स्थितिक्रममें भूपुर चक्रसे अष्टदल-चक्रपर्यन्त तथा 
बिन्दुचक्रसे चतुदंशार-चक्रपय॑न्त सपर्या होती है । संहार- 
क्रममें भूपुर-चक्रसे बिन्दु-चक्रपर्यन्त अर्चन होता है। 


श्रीमन्त्रका आम्नाय-विभाजन 


भूवृत्ततशिनागाढ्थय. रश्चिक्र वरानने | 
मजुदिग्दशकेयुंक्त. स्थितिचक्र. शुभावहम ॥ 
वस्वानिबिन्दुसयुक्त. चक्र संहारक॑ स्घतम्‌ । 
सवश्ानाख्यचक्र तु भावयेत साधकोत्तम 

( तान्त्रिक-डपासना-दपण, द्वितीय भाग ) 


: अर्थात्‌ भूपुरः त्रिव्ृत्त, घोडशदल और अष्टदक--इन 
चार चक्रोंका समश्िरूप पूर्वाप्नायात्मक सुश्चिक्र, चतुर्दशार/ 


बहिदंशार ओर अन्तर्दशार--ये तीन चक्र दक्षिणाम्नायात्मक 


स्थितिचक्र; अष्टारः तजिकोण तथा बिन्दुचक्र पश्चिमाम्नायात्मक 


हारचक्र होता है । 


“<दक्षिणामूतिः मतमें श्रीचक्रावरण-पजाकी सृष्ठिक्रममें 


स्थितिचक्रमें, स्थितिक्रममें स्थितिचक्रमें ओर संहारक्रममें 
डे रे - था 4 चिट ने 
संहारवक्रम पूजाकी विश्रान्ति होती है त न्दुसे 
भूपुरपयन्त सब चक्रोंका समश्रिप उत्तराम्नायात्मक 
“अनाख्याचक्र! बनता हैं। तदनन्तर “बिन्दन्तर्गतचक्र! 
प्रड्डाकिनी विद्या; पश्चपश्चिका विद्या तथा षडध्व इत्यादि 
सब मिलकर बिन्दु-चक्रसे भूपुर-चक्रपयन्तके समस्त चक्रोंका 
समश्टिरूप ऊर्ध्वाम्नायात्मक भासा-वक्ररूप बनता है | 


दक्षिणामूति मतकी श्रीचक्रावरंग-पजामें. पश्चथा 
आम्नाय पूजा होती है| तीन प्रकार दिखाये गये हैं। चौथा 
प्रकार सर्वाधिकार अर्थात्‌ जगदम्बिका श्रीविद्याके सर्वाम्नायों- 
की चेतन सत्तारूप ओर पाँचवाँ घडन्वय शाम्भवविद्या 
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अर्थात्‌ मूलसमष्रूपिणी श्रीविद्याके षटचक्र-स्फुरणसत्ता- 
रूपकी सपया होती है |. 

ब्रह्मचारियोंके लिये सृष्टिक्रमसे, ग्रहस्थ साधकोंके लिये 
स्थितिक्रसे तथा ग्रहस्थाश्रमफो स्वीकार न करनेवाले 


ब्रह्मचारियों और वानप्रस्थाअ्मियोंके लिये संहारक्रमसे 
एे 

अचेन करना विहित है | 

उक्त क्रमानुसार क्रमार्चन करनेवाले साधक संध्यात्रयमें 
सृष्टि, स्थिति ओर संहारक्रमसे अर्चन कर) निशीथिनीमें तुरीय 
संध्यारूपसे पर्ण श्रीयन्त्रकी तेजोमय तुरीया श्रीविद्याकी 
भावना कर; महानिवाण रब तथा निर्वाणसुन्दरीकी समचना 
किया करते 


पूजायन्त्र 


पूजाके लिये सोना; चाँदी ओर तॉँबेका श्रीयन्त्र ऋमसे 
उत्तम) मध्यम और अधम माना गया है | पूजा करनेका फल 
ताम्रमें शतगुण) रोप्यमें कोटिगुण, स्वण॑ और स्फटिकयन्त्रमे 
अनन्तगुण माना गया है। धातुका यन्त्र एक तोलेसे सात- 
आठ तोले तकका बनाया जा सकता है| किंठु स्फटिक और 
मरकंत आदि मणियोंके बने हुए यन्त्रके लिये कोई नियम 
नहीं है । 

रुद्रयामलमें लिखा है कि मूँगा। पद्मराग, नीलमः 


बैंदूयं, स्फटिक तथा मरकतमणिके यन्त्रमे पूजाका फल 


अकथनीय गुणवाला होता है-। १ २्‌ 
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पद्मप्ृष्ठ ओर मेरुप्रष्ठ--भेदसे चार प्रकारका दर्शाया है। 
तार ( भूषष्ठ ) में निम्न रेखाएँ, कूर्मप्रष्ठ ओर पद्मपृष्ठ 
कल ंां्र॑ौाणणणाा 
यन्त्र ऊध्व रेखामय होते है । धातुमय यन्ज्रोंके विषयमें 
लिखा है कि मनमाने तोलके न होने चाहिये, अन्यथा---- 
'स्वेच्छातोल नरः कृत्वा अत्यवायं समइनुते ।?--अर्थात्‌ 
“मनमाने तोलसे बनवाकर उपासक प्रत्यवायको प्राप्त होता है|? 


गोरी यामलमें श्रीयन्त्रका प्रस्तार भूप्रष्ठ; 





यन्त्रका आवाहन ओर प्राणप्रतिष्ठा अचर, चर और- 
धारणयोग्य भेदसे तीन प्रकारकी होती है | अचर 
प्राणप्रतिष्ठामें यन्त्र स्थापित रहता है? उठाया नहीं जाता | 
चर प्राणप्रतिष्ठामें पवित्नताके साथ यन्त्र अपने साथ 
स्थानान्तरमें ले जाया जा सकता है| धारणयोग्य प्राणप्रतिष्ठामें 
यन्त्र पूजाकालके अतिरिक्त सर्बदा धारण किया. जाता 
है | केवछ पूजाके समय बह उतारा जाता है | जब पुनः 


3३० 








देवताको अपनेमें छीन कर देते हैं, तब यन्त्रको धारण 


कर लेते हैं । 
श्रीविद्या 


श्रीविद्या-पञ्मदशाक्षरी मन्त्रके सम्बन्धमें “चतुःश्री? 


प्रन्थका वचन निम्नलिखित है-- 


मूलध्यान हंसबीज सेव्यसेवक्भेदकम्‌ । 
 तेज:सूक्ष्म्ममेदे हि. सेव्यसेवकवर्जितम ॥ 


भावातीत हि यद्‌ ध्यान सो5हं ज्ञानात्‌ पर शिवे । 
यस्य यस्यथ पदार्थस्य यां या शक्तिरुदीरिता ॥ 
सा तु सर्वेश्धरी देवी स स्वोष्पि महेश्वरः । 
व्याप्ता पत्मदशाणैयों विद्या भूतगुणात्मिका ॥ 


पञ्नमिश्व॒ तथा षडभिश्वतुर्मिरपि चाक्षरे: । 
स्व॒स्यक्षनभेदेन सप्तरविशतिप्रभेदिनी 0 
सप्तविशपभेदेन : षदन्रिशत्तत्वरूपिणी ।. 


तत्वातीतस्वभावा च विद्येषा भाष्यते सदा 


“अर्थात्‌ “हंस” बीज देवता ( सेब्य ») और सेवकके 
भावको लेकर मन्त्रके स्थूछ ध्यानको बतलाता है; अर्थात्‌ 


पश्चदशी-मन्त्रका प्रथम अर्थ साधककी (हंस ) जीवात्मा . 


ओर श्रीविद्या ( श्री ) को परमात्मा समझनेके लिये 
सगुण ध्यानको दर्शाता है। 

'सूक्ष्म ध्यानमें ( तेजोध्यान ) सेव्य-सेवकभाब समिट 
जाता हैं। अतः वह अभेद-रूप है । अर्थात्‌ साधकका 
आत्मा ओर श्री एक ही वस्तु है; दो नहीं | यह निगुंण 
ध्यान हुआ | का 


भभावातीत ध्यानमें साधक अपनेको “सो5ह” ज्ञानसे 
परे शून्य रूप अथौत्‌ नाहँ-भावकोीं धारण करता है अर्थात्‌ 
अपने आत्माको भी भूल जाता हैं। केवछ अनुभवगम्य 
ध्यानरूप होता है। ' 


“जिस-जिस पदार्थकी जो-जो शक्ति है; वह सब सर्वश्वरी 
श्रीविद्या है ओर जो-जो पदार्थ शक्तिवाले हैं; सब महेश्वर- 


ख्रूप हैं। वह सर्वेश्वरी ( श्रीविद्यायशञ्चदशी ) पद्चमूत 
गुण-स्वरूपिणी है अर्थात्‌ पृथ्वीके शब्द) स्पशं, रूप; रस ु 


और गन्धः पाँच गुण:-जलके शब्द, स्पर्श! रूप और रस 
चार गुण) तेजके शब्द) स्पर्श और रूप तीन गुण वायुके 
शब्द ओर स्पर्श दो गुण ओर आकाशका एक गुण शब्द 


सब जोड़कर पशञ्चद॒श ( १५ ) गुणात्मिका पंद्रह अक्षरवाली _ 


 भावनाके लिये--- 


# गोविन्द परमानन्द सानन्‍द समुपास्महे %# 





पशञ्चदशी विद्या ( पशञ्चदशाक्षरी ) हुईं | प्रथम कूठमें पाँच 
अक्षर दूसरेमें छः अक्षर और तीसरेमें चार अक्षर 
( पञ्नदश अक्षर ) तथा इन कूटाक्षरोंके ( पाँच; छः और 
चार अक्षरोंक ) खर-्यज्नमेदसे ( अर्थात्‌ इनके खर 
ओर व्यज्ञनोंको जोड़कर ) सत्ताईस भेद बने | उनके भेदोंके 
द्वारा पुनः षटत्रिंशत्तत्वखरूपा ( छत्तीस तत्वोंबाली ) 


होकर पुनः यह पश्चदशी-विद्या तत्वातीत-खरूपिणी हुई 


अर्थात्‌ इसकी भावना तत््वातीता की जाती है ।( ३६ 


तत्वोंसे परे मानी जाती है | ) 


.. इसका यथार्थ अर्थ मन्त्रकों स्पष्ट करनेसे समझमें 
आयेगा । यथा--पश्चदशी-विद्याके १५ अक्षरोंके तीन 
खण्ड हैं । 

प्रथम कूटके पाँच अक्षर हैं। उसमें चार व्यज्ञनः तीन 
खर, एक नाद ओर एक बिन्दु है। सब मिलाकर नो 
हुए । द्वितीय कूट्में छः अक्षर हैं। उसमें सात व्यज्ञन, एक 
खरः एक नाद ओर एक बिन्दु है। सब जोड़कर दस 


हुए । तीसरा कूठ चार अक्षरका है; उसमें पाँच व्यज्ञन) 


एक खरः एक नाद ओर एक बिन्दु । जोड़कर सब 
आठ हुए। इस प्रकार सब सत्ताईस हुए। प्रत्येक कूटमें 
अक्षरोंके प्रथक-प्रथक तीन-तीन तत्व उत्पन्न हुए। तदनन्तर 
३५८३-९ नो तत्व हुए। अब नो ओर सत्ताईसका योग 
२३६ छत्तीस तत्त्व हो गये । 


उपासना दतवाद ओर अद्वेतवाद अर्थात्‌ कर्मकाण्ड 


और ज्ञानकाण्डके भेदसे दो प्रकारकी है । कर्मकाण्डमें 
शेव) शाक्त; सौर; गाणपत्य आदि भेदसे उपासना कई. 


प्रकारकी है। शव) शाक्त+ सौर आदि दर्शनोंकी ओऔयन्त्रमें 


पूजा होनेके कारण करमकाण्डानुसार पूजा-विधान होनेसे 


श्रीविद्योपासना हेतवाद-जंसी प्रतीत होती है | 
५ मे त्रिकों ।+> पा 
श्रीयन्त्रमे त्रिकोणचक्र चिद्रप, बन्‍्दव-चक्र आनन्द- 


रूप तथा भावनाशेय बिन्द्वन्तगंत महाबेन्दव-चक्र सद्प है। 


अतः सच्चिदानन्दके मनन करनेसे श्रीविद्योपासना अद्वेतवाद- 

जेसी प्रतीत होती है। अतः “श्रीचक्रार्चन!के अनुसार श्री- 

विद्योपासना द्वैताद्वेतवाद-स्वरूप ठहरती है । 
श्रीविद्योपासनामें.. भूतशुद्धयादि-क्रमके 


अहं देवी न चान्यो5स्मि ब्रह्येबाहं न शोकभाक । 
सच्िदानन्दरूपो 5हं मात्मानमिति भावयेत्‌ ॥ 


 अनन्तर 


कह 
कि 


नह ना 
्््ः्ः ' 
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अर्थात्‌ मैं स्वयं देवीरूप हूँ, दूसरा नहीं हूँ। में खयं ब्रह्म 


ही हूँ, शोक-संतप्त होनेवाला जीव नहीं हूँ । में सच्चिदानन्द- 


खरूप हूँ।जो तुम हो वह मैं हूँ और मैं ही तुम हो: 


तुम्हारा शरीर संविन्मात्र है | तुममें ओर मुझमें जो भेद है; 
वह शीघ्र आज्ञाके बलसे नष्ट हो जाय। यद्यपि मैं इस 
भयंकर संसास्सागरसे पार हो गया हूँ ओर मेरा कोई 
काय शेष नहीं है; तो भी हे माता"! अपने पूजनके लिये 
मुझे आज्ञा प्रदान करो | | 
पूजाके अन्तमें श्रीविद्योपासक भावना करता है कि 
“मैं पशुजनोंसे विमुल श्रीमैरवीके आश्रित हूँ, सर्वदा गुरु- 
चरणोंमें रत शिव हूँ। मैं स्वयं शिव हूँ. ओर भक्तिस्वरूप 
हूँ। मैं देव, दनुज) यक्ष) मनुष्य सब कुछ हूँ । पूज्य और 
पूजक में ख़यं हूँ। मैं पूजाविद्‌ हूँ | और पूजारसमय भी 
में ही हूँ । 
इस प्रकारकी भावनाद्वारा “जीवन्सुक्ताश्न कोलिकाः? 
इस आगमवचनकी चरितार्थता होती है। 
श्रीयन्त्रके भूपुरमें तीत्रजाग्रदवस्थाका 'वृत्तत्रयमें मन्द- 
जाग्रदवस्थाका) षोडशदलमें स्वप्नावथाका ओर अष्टदलमें 
सुषुप्त्यवस्थाका समावेश किया जाता है। भूपुर वृत्तत्रय 
षोडंशदुक और अष्टदक--ये चार चक्र पूर्वाप्नायात्मक हैं | 
ये पूर्ण अज्ञाकी चार अवस्थाएँ साधारण प्राणी- 
की-सी हैं | 
भीतरके चक्रोमें ज्ञानप्रासिकी साधन-स्वरूपा सप्तभूमिकाओं- 
का समावेश होता है | तथाहि--चतद॒र्दशारमें शुभेच्छा, 
बहिर्दशारमें . शुभविचारणा ओर अन्तर्दशारमें तनुमानसाका 
समावेश होता है | ये तीन चतुर्दशारः बहिर्दशार और 
न्तर्दशार चक्र दक्षिणाम्नांयात्मक चक्र हैं। पुनः अकार 
चक्रमें सत्त्वापत्ति, त्रिकोणचक्रमें असंशक्ति और बिन्दुचक्रमें 
पदार्थभाविनीका समावेश होता है। ये तीन चक्र अशर 


त्रिकोण और बिन्दुचक्र पश्चिमाम्नायात्मक चक्र हैं। इन 


पूर्वोक्त दश चक्रोंका समष्टिरूप ज्ञानात्मक उत्तराम्नायात्मक- 
चक्र होता है। तथा उत्तराम्नायात्मक-चक्रमें महाबेन्दव 


चक्र अर्थात्‌ बिन्द्वन्तर्गत-चक्र मिलकर पूर्णाश नामक 
ऊर्ध्वाम्नायात्मक-चक्र बन जाता है और उसी महाबैन्दव 


चक्रमें 6 ब नेसे न 
चक्रमे)ं तुयंगाका समावेश होनेसे ज्ञानकाण्डोपासनाका 
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विषय बन जाता है। अर्थात्‌ ज्ञानकाण्डद्वारा श्रीचक्रो- 
पासना होती है | 

कर्मकाण्डके विषयमें श्रीचक्रके किस-किस चक्रमें किस- 
किस दर्शन-शाखत्रका समावेश होता हैः यह बात दिखायी 
जाती है। भूपुरमें चार्वाकदर्शनः बृत्तत्रयमें ( तरिबृत्तमें ) 
स्मृति-पुराणादि-दर्शन, घोडशदलमें बोद्ध-दर्शन, अष्टदलमें 
गाणपत्य-दर्शन) चतुर्दशारमें सांख्य-मीमांसा+ न्याय-बैशेषिक 
पातज्लल-वेदान्तादि दर्शनों, बहिर्दशारमें वेदिक-दर्शनः 
अन्तर्दशारमें सौर-दर्शन, अष्वार ( अष्टकोण ) में वेष्णव- 
दर्शन: बिन्दु शेबदर्शन ओर महाबेन्दव-चक्रमँ कौल- 
दर्शनका समावेश होता है । ु 

पूर्वाम्नायमें अज्ञानावस्थाके कारण देवताको खामी; माता 
मानकर ओर अपनेकी दास) पुत्र आदि मानकर उपासना 
होती है ओर “पापो5हं॑ पापकर्माहं? “तापन्नयाग्निसंतप्तं 
न्राहि मां परमेश्वरि ।! अथवा परमेश्वर | कहा जाता है । 


दक्षिणाम्नायमं ज्ञानभूमिकाके पूर्वार्ससी इश्देवताको 
भैरवकी शक्ति ओर अपनेको मैरबरूपकी भावनासे उपासना 
होती है । 

पश्चिमाम्नायमें शानभूमिकाके उत्तरा्ध होनेसे इश्देबता- 
को तथा अपने-आपको एक ही मानकर परमशक्तिरूप बनकर 
'रचितयुवतिवेशास्मद्धिया ध्यायते सः ।? भावना की जाती है। 
“परो5हमसपरश्राहं परापरमयोअप्यहम्‌ ।? अर्थात्‌ पर भी मैं हूँ 
ओर अपर भी मैं ही हूँ तथा परापरमय भी मैं ही हूँ । अन्य 
नहीं है ।? | 

उत्तराम्नायमें पूर्णशानभूमिका होनेसे अपने-आपमें 
मन्त्र-भावना हो जाती है---“मन्त्रो5हं संन्त्रकत्पो5हं संस्त्र- 
जाप्यहमेव च ।१--«मैं ही मन्त्र हूँ और मन्त्रजापी भी मैं ही 


हूँ | मैं खयं मन्त्रकर्मा ओर मन्त्रवेत्ता भी हूँ और 


सबसे अन्‍न्तर्म ऊध्वाम्नायमें ज्ञानभूमिकाकी पराकाष्ठा हो 
जानेसे साधक अपने-आपंको सच्चिदानन्दस्वरूप मानता 
है? अथोत अपनेमें सच्चिदानन्दकी भावना करता है । ऐसी 
अवस्थामें यह समझता है कि--+श्रीविद्या अखिल आगम 
तथा वेदान्तविदित सच्चिदानन्दस्वरूपिणी हैं और में 
तत्खरूप ही हूँ तथा देहान्त-समयपयन्त श्रुतिबिहित विधिको 
मानकर विमुक्त होकर भी उपासना करना मेरा कर्तव्य है ? 
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कादि ओर हादि विद्याओंका खरूप 


भरे ८ 


( छेखक--प्राध्यापक पं० काकुमाई दुर्गशइूर दबे “्सानु', संस्कृतसाहित्य-व्याक्रण-वेदान्त-ज्यीतिष-आयुवेदाचाय, संस्क्ृत-काव्यपुराण 
कृत्यतीय, पालिविशारद, जेनदशनशास्त्री, संस्कृत-साहित्य-पमशास्त्र-पुराण-आयुर्वेद उत्तमा, ज्योतिविशारद ) 


 कादि; हादि ( एवं सादि कहादि ) विद्याका उल्लेख 


अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थोंमें प्रात होता है। ऋग्वेदीय पबहबचोप- 


निषदः में कहा गया है कि “एकमात्र देवी ही सश्टिके पूर्व थीं । 
उन्होंने ही ब्रह्माण्डकी सृष्टि की। वे कामकलाके नामसे 
विख्यात हैं | वे ही शशज्ञारकला कहलाती हैं। उन्हँसे ब्रह्मा 
उत्पन्न हुए; विष्णु प्रकट हुए; रुद्र प्रादुर्भूत हुए । »९>८>८>< 
वे ही अपरा शक्ति हैं; वे ही शाम्भवी विद्या; कादि-विद्या हादि- 
विद्या या सादिवियया कहलाती हैं। वे ही रहस्यरूपा हैं। वे ही 
प्रणववाक्य-अक्षरतत््व हैं | ७४ अर्थात्‌ सच्चिदानन्दखरूपा वे 
वाणीमात्रमें प्रतिष्ठि तहैं ।? उसी उपनिषद्में ओर मी कहा है--- 
“आचाएँ एक अविनाशी परम आकाशमें प्रतिष्ठित हैं, जिसमें 
सारे देवता भलीमाँति निवास करते हैँ। उनको जाननेका 
प्रयासं जिसने नहीं किया है; वह ऋचाओंके अध्ययनसे क्या 
कर सकता है !? 

शाक्त-सम्प्रदायके कादि ओर हादिके आद्यखरूपका 
ज्ञान इसीसे उपलरूब्ध होता है| ललिता. ओर दुर्गाका पर- 
ब्रह्मके रूपमें चिन्तन उपनिषद्में कियाईँगया है। शक्तिके मूल 
पञ्चद्शाक्षरी-मन्त्रम “क? वर्ण ओर ५ह? वर्णके आदित्वसे इन 
मर्तोंके खरूप बनते हैं । द 

 विद्याके विषयमें श्रीदेवीमाहात्म्यमें कहा गया है-- 

. विद्या: समस्तास्तव देवि भेदाः | 

स््रियः समक्ताः सकछा जगत्सु ॥ 
( माकेण्डेय ० दुर्गो० ११ । ६) 
शाक्त-साधनोंमें मन्त्र प्रधान साधन समझा जाता है। 
मन्त्रकी वाचक-शक्ति ओर विमश-शक्ति--यह शक्तिका 
मूलरूप है । मन्त्रकी वाचक शक्ति “वाच्य देवताःको प्रकाशित 


. करती है और यही है-शाक्त-साधनाका प्रयोजन श्ाक्तमतमें 


(६ ७७७०० 


भोग और मोक्ष) उभयकी एकवाक्यता निरूपित की गयी है । 
साख्य ओर वेदान्तकी तरह त्याग ओर वराग्यको विशेष 
महत्व नहीं दिया गया है । स्त्रीजातिकी प्रतिष्ठा, और 
. १. ऋग्वेदीय “बहवृचोपनिषद्‌' 
विशेषाइहू पृष्ठ ६४९ । 

२, वही । 


“कल्याण'का उपनिषदकू 


कहलाता है ओर उसमेंसे जो तीन ; 


वन्दनीयताके विषयमें इस सम्प्रदायमें बड़ा उच्च स्थान है। 


€ 8. +९ आए ७ 
धमं-साधनामें क्री सहायक है; ऐसा इन लोगाका स्पड़े मेन्तव्य 
है ओर इसे ये व्यावहारिक खरूप भी देते हैं| वाचक-मन्त्र 
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करता है | कहा भी है कि “विद्या शरीरवतता सन्त्ररहस्यम्‌ ।! 
( प्रत्यभिज्ञा ) अर्थात्‌ “विद्यामय शरीरयुक्त होना ही मन्त्रका 
स्य है ।! द ु 


मूल परादेवता अर्थात्‌ शक्तितत्वका खरूप चिन्मय 
ओर आनन्दमय है एवं उस मध्य आनन्दघन चेतनसे तीन 
रेखाएँ प्रकट होती हैं | मेक ला बिन्दुका प्रधान देवता 
[न छोटे बिन्दु प्रकट होते हैं 
वे ज्ञान) क्रिया ओर इच्छाके ५ न “अपर बिन्दु? कहलाते हैं । 








इस मध्यकेन्द्रसे बल प्राप्त करके जो कोणबिन्दु होते हैं. . 


उनकी जोड़नेवाली रेखाओंसे सबिन्दु त्रिकोण मुख्य चिदा- 


काशमे प्रकट होता है | वह विमर्श-शक्तिका आद्यसूचचक यन्त्र 


है। यथा--शाक्त परबिन्दुका स्वरूप । 


तान्त्रिक: मीमांसक, वेयाकरण एवं योगी, अर्थ शब्दके 
बीच अनादि प्रकाश्य-प्रकाशक सम्बन्ध मानते हैं। तान्त्रिक 
सम्प्रदायानुसार देवताका शरीर बीजमेंसे अथात्‌ बीजाक्षरोंमेंसे 
प्रकद होता है | परदेवता अर्थात्‌ परशिवका शक्तिमय्‌ खरूप 








परब्रह्म या नादब्रह्मका आश्रय लेकर साधकके चित्तमें प्रकट 
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होता है | साधकेच्छित परिणाम उस प्रकटीकरणका साक्ष्य है | 
उल्िखित त्रिकोण-यन्त्रमें परबिन्दुकी शून्य संज्ञा दी 


जाती है; किंतु उसका अर्थ शून्य नहीं है । सचिदाननन्‍्दके 
वेभवसे युक्त मूलतत्व अपनी अन्तरगंता शक्तिको बाहर . 





यह झूत्य अक-क नन “बिन्दु? महाकालकी कछासे अर्थात्‌ “अहं!भावसे 
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न 


हू: यम > 


/ है प्र ह 


* कादि और हादि विद्याओका खरूप +$ 





3७ म कस 


विभिन्न होकर उदीयमान भावयुक्त होता हैं और अपने 
स्वरूपकी पहचाननेबवाला होता है? तंब वह सबिन्दु वतुंल 





_“विद्याराश्ीः है। क्‍योंकि मन्त्रोदयमें उसके प्राकम्यका 


४८ क्रम प्रथम है । 


कि 


ञअ  ब्र 
अपरबिन नादबिन्दु . 


| 


रोद्री शक्ति, रुद्रपुरुष, 
ज्ञानशक्तिका प्राधान्यः 
संहारकम: 


ज्येष्ठाशक्तिः ब्रह्मापुरुष; 


उत्पात्तकम! 


अगिज्योति ओर तमोगुण । सोमज्योति ओर रजोगुण । 


ज्ज्स््क् 


इस प्रकारसे तीन अवान्तर शक्ति और पुरुषोंका कादि विद्याके उपासक--अग्स्त्व ऋषि 
: आविभाव; तीन प्रकारके कर्म; तीन प्रकारकी ज्योति ओर 


इच्छाशक्तिका प्राधान्य: 





कार्यबिन्दुमैंसे तीन अवान्तर परिणाम प्रकट होते 


हैं--( १) अपरबिन्दु; ( २) नाद। (३ ) बीज | उनमें 
अपरबिन्दु चेतनमय है; नाद जडाजड है ओर बीज जड 


है। अपरबिन्दुका दूसरा नाम “शब्दबह्म! है। उल्िखित 


त्रिकोणकी उत्पत्ति तीन रेखाओंसे हुई है, उसीको त्रिपुर- 


बीजः-ऐसा नाम मान्त्रिकों द्वारा दिया गया है । निम्नलिखित , 


कोष्ठकसे उसका स्वरूप अधिक स्पष्ट होता है--- 


कःः ञञ ( त्रिकोणके अनुसार ) 
बीज अपरबिन्दु शक्तिका प्रसरण रेखा- 
4 द्वारा होता है। 
| 
वामाशक्तिः विष्णु-पुरुष; 
क्रियार्शाक्तिका प्राधान्य 
लनकमस? 
सूर्यब्योति और सत्त्वगुण | 


अगस्त ओर हादि 
विद्याकी उपासिका हें--अगस्त्य मुनिकी पत्नी छोपामुद्रा ,। 


दर! तीन प्रकारके गुण व्यक्त होते हर आर उनपर एक ही तान्त्रिक आगमोंमें “काम ही परम शिवका नाम है?--ऐसा 


परबिन्दु) पराशक्तिका आध्यक्ष्य है; अतएव वह «त्रिपुराम्बा'के 
नामसे कीर्तित है । कोणको संस्कृतमें “योनि! कहते है । अपने 
अन्तर्गत वेगको बहिर्गामी करनेके समयकी उसकी सामथ्यको 





 «ाक्तितत्व? कहते हैं। इस शक्तितत्त्वके बीजके साथ प्रणवके 
सम्बन्धसे या शिवतत्त्वात्मक नांदके क्लोभसे अकारादि वर्ण 


ओर उनसे पदों ओर वाक्योंकी रचना सचेतन व्यक्तिके द्वारा 
होती है। इस शाक्त-बीजमेंसे जिन-जिन मन्त्रोंकी प्रासियाँ, 
उदयके क्रमके अनुसार; अनुभवी उपासकौको हुई हैं, उन्हीं- 


| को तनत्र-सम्प्रदायमं “दरश महाविद्या? कहते हैं। 


इन दसकी रचना-व्यवस्था पुनः दो कुलोंमें की जाती है- 
(१) कालीकुछ।) ( २) श्रीकुछ । अतणव शाक्त-सम्प्रदायकी 
दृष्टिसे “श्रीयन्त्र! के दो प्रकार हैं-( १ ) कादि-विद्यानुसार, 
(२ ) हादि-विद्यानुसार । ( एक तृतीय प्रकार भी हैं जो 
“कहादि? विद्या कहा जाता हैं; इसकी योजना पीछेसे की 
गयी है। ) “कादि? विद्याके महामन्त्रका प्रारम्भ “क'कारसे 
होता है ओर +हादि'का ह”कारसे । दोनों विद्याओंमें 
पश्चदशाक्षर हैं। कादि-विद्याका महामन्त्र यह है>पक ए. ई 
लह्ींहसकलहींसक ल हीं? ओर हादि विद्याका 
महामन्त्र है---“ह स क लू हीं हसक छ हीं स क ल हीं। 


ड० आं० ५ए५--- 


कहा गया है। ५्कादिः-विद्याके प्रति श्रद्धान्वित होनेबाले 


योनि! कहते हैं। अपने / प्रथम आचाय हैं--श्रीपरमशिवः दुवोसा हयग्रीवु ( विष्णु ) 


और अगसत्य । कादि-विद्या मुख्य है और हादि गौण । 


अपर प 
ब्रह्माण्डपुराणान्तगंत “भश्रीडढितासहखनाम!”की प्रशंसा- 
प्रसिद्धि तन्‍्त्र-साम्प्रदायिक उपासकोंमें उच्च कोटिकी है। 
उसमें उपोद्धाताख्या प्रथमा कलामें ( छोक-संख्या १७ ) 
कहा है-- 
तन्त्रेषु ललितादेव्यास्तेषु. मुख्यमिद॑ सुने । 
श्रीविद्येव तु मनत्रा्ा तन्न कादियंथा परा॥ 
इसके ऊपर सर्वतन्त्रखतन्त्र तान्च्रिकप्रवर श्रीभास्करा- 
चारयूजी प्रणीत “सोभाग्य-भास्कर! नामक भाष्यमें कहा गया 
है कि--पुंदेवत्यामन्त्रा: स्त्रीदेवत्या विद्या इति मन्त्र- 
विद्ययोलक्षणभेदो5प्यस्या: शिवशक्तिसाम रस्यरूपत्वादु भया - 
स्मतेति ्योतनाय मन्‍्त्राणां मध्ये विद्येत्युक्तम्‌ । एतदेव 
देवताध्याने ऐच्छिको विकल्पः स्मर्यते । 'पुंझूषं वा स्मरेद्देवीं 
सत्रीरूपं वा विचिन्तयेत्‌ ।! अथवा “नियुर्ण ध्यायेत्सश्विदानन्द- 
लक्षणम्‌ ।? इति मालामन्त्रेडपि सत्रीपुंसभेदेन भेदः । ८ ८ » 
कादिः ककारः आदिय॑ंस्यां सा कादिः काछीशक्ति:--इति 
तन्त्रराजप्रसिद्धकादिनामशक्त्यभिज्ञा वा । अतएव 'कादिसंज्ञा 





०६] 


हक 


४3३७ 


न््न्णफ्खफ शक्ल ड््य्/््य््थ्् ध्यान की ली अब बम कार राम भरमार राशन ाआ्७्णणाााां्ड मी मी की 


भवदूरूपा सा शक्तिः सर्वसिद्धये” इत्यादि । तत्रेव देवीं 
प्रति शिववाक्यम्‌ | सा च “कामों योनि: कमरा चन्नपाणि- 
गुंहा हसा मातरिश्वाअमिन्द्रः | पुनर्गुद्दा सका सायया च॑ 
पुरूच्येषा विश्वमातादिविद्योम । इत्याथर्वणेः पद्यमान- 
त्रैपु रसूक्तस्थायारूच्युदू्तता । ( यह मन्त्र अत्यन्त प्रसिद्ध है; 
'इसका अर्थ नीचे टिप्पणीमें दिया गया है ) आगे चलकर 
उसी स्थानमें भास्कराचाय कहते हैं--ब्रद्माण्डादिकटाहान्त 
जगदद्यापि दइृश्यते! इत्यादेगुरुमुखेकवेशो रहस्थार्थो न 


हाद्विद्यासु समझ्सः । “चत्वार इं बिश्नति क्षोमयन्तः? द 


इत्यत्रापि कादिपक्ष एवं स्वरस इति छोके । हादिपक्षे5पि 
तुल्यं तु रहस्यम्‌ । १९ » % » तन्त्रराजे तु तृतीयकूटस्पेव 
प्रथममुद्धारेण तत्रैवेकाक्षरनिवेशेनान्ययो: कूटयोः छाघ- 
 चेनोद्धाराय हादि विद्येवाइता इति ज्ेयम्र। अतएव नत्रेपुर- 
.. सूक्‍ते 'षष्ठ सप्तमथ वहिसारथिम! इत्युत्तवा कादेः पश्चादेव 
. हादेरुद्वारः कृतः । 'शिवः शक्तिः काम: इति। सोन्दर्य- 

छहरीस्थइकोकद्य ह्वेघापि व्याख्यायते इति दिक्‌ । 
( ललितासहस्रनाम पृष्ठ ९-१० ) 


भगवान शंकराचायंजीने समय-मतानुसारेण शाक्त- 
सम्प्रदायके मन्त्रोंके खहूप ओर उनके उद्धारका दिग्दशन 
चमत्कारजनक शैलीमें किया है। उनकी सुप्रसिद्ध रचना 
'सौन्दर्यलहरी?के अनुसार श्रीविद्याको “कादिःमत कहा गया 
“हैं उछिखित सौभाग्यभास्कर्मे निर्दिष्ट इठोकदयके कमा सोभाग्यभास्क्रमें निर्दिष्ट इलोकद्यके क्रमाकू 
हैं.५२ और ३३ । इनमें बत्तीसवाँ इलोक जेसा कि ऊपर 
कहा है--इस प्रकार निम्नलिखितानुसार है-- 





३. अधववेदीय देव्युपनिषद्‌ (देव्यथवशीषम्‌ ) में इस मन्त्रका 
संख्या-क्रमाइू १४ है। इसका अथ है--“काम ( के ) योनि 


ख्ज्ा 


# गोविन्द परमानन्दं साननन्‍दं समुपास्सहे % 








शिवः शक्ति: कामः क्षितिरथ रधिः शीतकिरणः 
स्मरो हंसः शक्रस्ततनु च परासार हरयः। 
अमी  हल्लेखाभिस्तिसभिरवसानेषु. घटिता 
भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवताम्‌ ॥ 


इस इलोकके विषयमे विवेचन करते हुए आनन्दलहरीके 
सुप्रसिद्ध अंग्रेजी अनुवादक पं० श्री० आर० अनन्तक्ृष्ण 
शास्त्री महोदयने लिखा है-- 
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इस मन्त्रके प्रयोगानुष्ठानके लिये चित्रात्मक यन्त्र उसी 
संस्करण॑मे दिया गया है ओर निर्देशरूपमें कहा गया है कि 
सुवर्णनिर्मित पत्रपर इस मन्त्रके बीजाक्षर ४3४ यं ७“? को 
लिखकर ४५ दिनोंतक प्रतिदिन इस मन्त्रखरूप इलोकके 


. एक हजार जप करनेसे रससिद्धि (3]ताषाटथां 


9०८३ ) प्राप्त होती है। खानाभावसे कैवल्याश्रम 


 लक्ष्मीघर और अरुणामोदिनी टीकाओंके अनुसार इस 


( ए ), कमला (ई ) वज़्पाणि:इन्द्र (७ » खञ॒हा (हीं » 


है स वर्ण, मातरिश्वा-वायु (क ) अभ्न ( ह ) इन्द्र ( छ ), पुनः 


गृहा ( हीं )। स; क/ ल-बण और माया ( हीं) यह स्वात्मिका 
जगम्प्राताकी मूल विद्या है और बहुरूपिणी है । ' शिवशक्त्यमेदरूपा, 
. ब्रह्मा-विष्णु-शिवात्मिका, सरखती-लक्ष्मी-गौरीरूपा, अशुद्ध-मिश्र-शुद्धो- 
. पासनात्मिका, समरसीभूतशिवशक्त्यात्मक॑ अह्मखरूपका निर्विकत्प 
शान देनेवाली सबंतत्त्वात्मिका महत्रिपुरसुन्दरीः--यह श्स 
मन्त्रका भावाथ है | यह सब मन्त्रोंका मुकुटमणि है और पश्नदशी 
'कांदि श्रीविद्या' के नामसे गसिद्ध है । देव्युपनिषद “उपनिषदद्कः 
धकृल्याण'! पृष्ठ ६४७ । ह ।  . 





इलछोकद्वारा सूचित “कादिः ओर «हादिः विद्यानुसार 
मन्त्रोद्धारका खरूप यहाँ उद्घृत नहीं किया है। जिज्ञासु 
पाठक उसी पग्रन्थम देखें। शक्तिसज्जमतन्त्रमे कादि और 


हादि विद्याओंके विषयमें चर्चा यथाख्थान की गयी है। 


यथा-- 


कादिक्रिम महेशानि कथ्यते श्वणु साम्प्रतम ॥१२३॥ 

स्वब्यापकरू्प च शक्तिज्ञानं महेश्वरें । 

परम्परात्‌ पर देवि तन्च देवि द्विधा मतम्‌ ॥१३४॥ 

कार्य हाथ॑ महेशानि काय कालीसत भवेत्‌ । 

हाथ श्रीज्रिपुराख्य च कहारझ्य तारिणीमतम्र्‌ ॥१२०७ 
( षृष्ठ पटल ) 


७. सौन्दयलहरी ( 580पते बाज लिबा।डण ) [8 छबालठव 
6०. 703. 2४४१: द्वारा प्रकाशित संस्करण (सन्‌ १९७५७ ) 
पृष्ठ ६१-६२ (अंग्रेजी विभाग ) पृष्ठ ४३, ४४) ४५ केवल्याश्रम- 
की संस्कृत टीका और पृष्ठ १४४से क्रमशः लक्ष्मीधपा और 
अरुणामोदिनी टीका । | मे... ३ श 


&< 


(विपरदु)आदि झब्दों 


%# प्रतिमा-निर्मोणका रहस्य हें ४३५ 


_..ह..._0.-क्‍पम््यफिफडतलससससस्सससस्स्स्त्स््स्स्स्सस्ल्स्स्स्स्स््स्स्त्च्स्स्ल्ल्ल्त्त्त्ल्ल्त् 


इसके अनुसार काद्यको कालीमतः हाथको भ्रीजिपुरामत 
,कमन्‍अं सिनस्य मो दिय५8७४ शक्ल 


और कहायको तारिणीमतु कहा गया है। इसी शक्तिसब्नम- 
द तारिणीमत कहा गया है। इ ज्ज्म 


तन्त्रके सतम पटलमे इनतीनों सम्प्रदायोंकी दीक्षा ओर उनके 


विषयमे ह ष्ट 
उपासना-क्रमके विषय सबविस्तर वर्णन किया गया है । 





प्रतिमा-निर्माणका रहस्य 


, ( छेखक-अनन्तश्री जगह्ुरु रामानुजाचार्य श्रीपुरुषोत्तमाचाय रंगाचायजी महाराज ) 


इस अल्पकाय लेखमें “प्रतिमा'निर्माणके निगूढ़तम 
रहस्योंका यथाशक्ति स्फुटरूपसे प्रतिपादन किया जा रहा है। 
मूर्ति, विग्रह। बिम्ब) प्रतिक्ृति। प्रतिरूप ओर शिव्प आदि 
“प्रतिमा? शब्दके पर्याय हैं । वेदोंमें प्रायः प्रतिमाके लियें--- 
प्रतिमा? अथवा “शिल्प? शब्दका प्रयोग होता है | ऐतरेय आदि 


वैदिक-ग्न्थोंमें सूर्यको प्रजापतिकी प्रतिमा कहा है। इसका 


प्रयोग मन्त्रोंमे कचित्‌ उपमा-अर्थमं भी होता है। उन 
स्थलोंमें 'अर्थः प्रकरण छिल्लमः न्यायसे अर्थविशेषका निर्णय 
“लिड्! शब्दका भी प्रयोग होता है। पुराणोंमें सूयको 
“ज्योतिर्लिज्र! कहा है। “सांख्यःदुर्शनमें प्रकृति अथवा बुद्धिको 
'छिड्ठ! कहा गया है । _ छीनसर्थ गमयति ऋ इति 


मम आओ, 





लिक्षम? “इस निरुत्तिसे प्रकृतिम छीन परमात्मारूप ( न 


्ध् हकू--फह/ह/7ैू हू ८ & ५२ रन] है ।! तन्त्रोमें | 
अथका सूचन कर ह-लिज़् है हेतु है।? तन्त्रोंमें (बिम्ब 


है2.0....+.-.०.०२2लत>-.........] 


_>+++-+ 


'पप्रतिमए के लिये प्रयोग होता है | 
0563 
प्रतिमाका लक्षण 


मनख्वियोंने प्रतिमाका लक्षण 'सदर्श शिल्प? प्रतिमा किया 
है । किसी भी पदार्थके तदाकार ( प्रतिरूप ) शिल्प 


६« संदर्भग्रन्थसूचची-( १) श्रीविद्या्णवतन्त्र (०)।॥ ऊ। 






प्रातप्बापरबर2ी कराए... शिवा, 


_ (कारीगरी ) को “प्रतिमा? कहते हैं। अश्व-सदश झ्षिल्पं 
: अश्वकी “प्रतिमा ( मूर्ति ) है। गज-सदृश आकार गजकी 


प्रतिमा? है। इसी प्रकार हिरिण्यगर्भ ( ईश्वर ) सहश शिल्प 


( शाल्ग्रामशिला ) भी हिरिण्यगर्भकी “प्रतिमा! है। जेसे 


आकाशरमें हिरण्यगर्भ ( प्रजापति ) की स्थिति है; उसी प्रकार 
(हिरण्यगर्भशिला? ( शाल्ग्रामशिला ) की भी है। अतः यह 
शिला प्रजापतिके सौंसाइश्यके कारण उसकी “प्रतिमा? दै 
और “हिरण्यगर्भ? नामसे प्रसिद्ध भी । 


निराकारकी प्रतिमा 


प्रतिमा और प्रतिमेय-माव इन्द्रियग्राह्म साकार और 
रूपवान्‌ पदार्थतक ही सीमित हैं | अतीन्द्रिय निराकार ओर 
नीरूप पदार्थक्री “प्रतिमा! असम्भव है। परंतु अतीरिद्रय- 
निराकार और नीरूप पदार्थके शान और उपासनाके निदानके 
शाख्से 'गुण-क्रियानुसारेण क्रियते रूपकल्पना? के अनुसार 
प्रतिमाकी कल्पना की गयी है । 


निदान-शास्र.. 
निगम (वेद )) आगम (तन्त्र-पुराण )-दोनोमें “निदान! 


7, एताप्ट्व कर. दिब्रादाबवा0ंए 9 छ 9६ 


बात पिक्रनब फिबंधब4 विबहाएं, एपफरांहाल्तद फेर. प्रा6 72९०8 9शए0रॉ5807 ० जम. क्र, ५. 590 (प्रद्चछ 9ण0१7]7 
छ्लाब्त पर, फिग्राबाभुंध रु 3 भाप बावे. 5987 ४6० 9०४४ १9382, (२) हिंद-तत्वशान नो इतिहास, उत्तराध, 
लेखक--दिवान बहादुर श्रीनमंदाशंकर-देवशंकर महेता, बी० ९०, प्रकाशक--छजरात बर्नोक्युलूर सोसायटी, अहमदाबाद (सन्‌ १९२५ ) । 
(३) “शाक्त सम्प्रदाय! ले० वे ही, प्रकाशक श्रीफारबंस गुजराती सभा) बम्बई। (४) धसिद्धान्तसार' लेखक-प्रोफेसर श्री मणिलाल-नभुभाई द्विवेदी 


प्रकाशन वर्ष १९१९।(७) “कल्याण'का “उपनिषदद्ू! विशेषाई। (६ 


866. बाते... गिशेीडही।. ऐैए राह बता 80... ४00९8 ४ 
प्क्राधापरशाए शाप ि, है. ऊे, 4.; एफॉंशंणशाह शेड एशाल्शं। (0. ]0, शि्वदा/88. ज8्का' 


) 68प्गावेबाए ॥ वभ्ौछा, जात पाए९ए०... शिाहाँएं. ५७एण्गालान 


एु्फ004१ +_4, 50809 एूजंडाणव 59 8877 बाते 57 एश्नएा9 
० ?णॉाफण्ब्रा005 


957. (७) शक्तिसज्ञमतन्त्रम्‌ । ग्रथतों भाग: एचफपंडहठवे फए- 0पं०्मॉबों. ्र877९॥ 837048,. ०#म९थीए ९7६०१ 00644 


2 ए7९ 8०06 99 99 ४5 छ्नक्वाप्ब्यंबाएथ ै, 3. 79. 2. (८) “ललितासदस्रनाम! 


सौभाग्यभास्करोपेतम निणयसागर 


मुद्रणालय बम्बई । ( ९ ) अखग्डभूमण्डलाचार्य गॉंडल-सौराष्ट्र्ध श्रीभुवनेश्वरीपीठाधीश्वर पूज्य य॒रवर श्री १००८ श्रीचरणतीथजी 


महाराजके लेख । 


धद्यासे पदे पदे व्यवहार है ।इस व्यवहारके प्रवतकोंका 





»३३. शक मनी लिल्डी शक मर न नक की लग गत विज सम अमल जप मनी 2 से की इक +0 शक नकल सन कमान न डक जम पलट पी के >नजीी चर के लक हल े ४8 माप लक ऑवि चर 
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“इति नेदानाः'के रूपमें “निरुक्त' आदि - ग्रन्थोमें 
गौरवपूवंक स्मरण किया गया है । दुःखके साथ कहना पड़ता 
है कि अनेक उपयोगी विद्या-कला-शास्त्रेके साथ निदान- 
शासत्र भी छुप्त हो गया है| इस शास्त्रके विस्मृत हो जानेंसे 


ही परमोपयोगी अनेक पौराणिक आख्यान ओर उपासनाके 


लिये विहित प्रतिमा-विधान आज अशोंके लिये असम्बद्ध ओर 
अनुपयुक्त-से प्रतीत होने लगे हैं । द द 
कोशग्रन्थमें “निदान व्वादिकारणम? से “निदान? शब्दका 
आदिकारणता-रूप अर्थ प्रसिद्ध है। परंतु बेदिक ब्राह्मण- 
. अन्थोंमें व्यवह्वत पनिदानः शब्दका अपना पारिमाषिक अथ 


है। वैदिक ग्रन्थोमि निदान शब्दका प्रयोग “संकेत-विद्या?में 


हुआ है। “अमुक भौतिक पदार्थों अमुक तत््वका सूचक 
समझो?---यही निदान है । 

तत्त्ववाद-परिशीलनंपरायण विद्वानोंका आदेश है कि 
“अहोरात्रवत्‌ परस्पर असमान-घर्मा दो पदार्थोका जिस 
संकेत-विद्यासे सम्बन्ध भान लिया जाता है; वही विद्या 
“निदान विद्या? है। जिसे दाशनिक भाषामें “आहायोरोप 
विद्या! कहते हैं । लोक-व्यवहारके अतिरिक्त शास्त्रीय 
व्यवहारोंमें विशेषतः यज्ञीय कमंकाण्ड। उपासनाकाण्ड एवं 
पोराणिक आख्यान-प्रकरणोंमें निदान विद्याःका विशेषतः 
उपयोग हुआ है |? 

वेदमें निदान-विद्या 

१-यजमानो वा एप निदानेन यद्यपः | ( शत० ) यशमें 
व्यवह्ृत काष्टठमय “यूप! यजमानका “निदान! है। अर्थात्‌ 
संकेत-विद्यासे यूपफो यजमान समझा गया है । 

२-अग्निवा एव निदानेन यदाग्नीध्रः। “आग्नीध्र! नामक 
ऋत्विक्‌ अग्निका “निदान? है । 

३-वाग्वे सो मक्रयणी निदानेन । 

सोमक्रयमँं साधनभूता एक वर्षकों छाल रंगवाली 
बछिया वाणीका “निदान? है । 

४-एतह्ने चतुहोतिर्णां निदानम! इत्यादि शतशः स्थलोंमे 
“निदान” शब्दके संकेत-भावात्मक आहार्यारोपात्मंक अथका 


ही प्रतिपादन है । खयं मूलसंहितामें भी इसी अर्थमें 


“निदान? शब्दका प्रयोग हुआ है । 


'रदुखियाणामसजश्निदानम्‌ ।? यहापर “निदान! शब्दका 
“संकेत-रूप” अर्थ ही ऋषिको अभिप्रेत है । 


# गोविन्द परमानन्द सानन्‍दं समुपास्महे % 


वजन कर ककसनी नीी। का 2>ी जीनत» जानध्न्‍अ, 


>> 0-०००० 2 २न्‍ननन+--मन«नेकीनकिनन-० +4अत५ गान -* बनते उप पिगाणपणओ “"म मानी न कान आना 7 /2िगनण टाल ने 
की निक._>ॉगी-िनी- अनन्त री करी न ९५८ ०४७०३१० 


आमममें निदान-विद्या 





डः अइक्‍् अ ख  ््जकइकक्‍क्््ल्य्नल्लसलअ्स््््सलल्््य््य्य््य्य्य्य्य्य्य्स्य्प्स्य्स्स्स्स्थ्स्स्श्य्थ्श्त्ज्तल्श् 3» ैई 


“निदान? सम्बन्धी कतिपय निगम-शासत्रीय उदाहरणोंका . 


वर्णन किया गया है। अब कतिपय आगम-शास्त्रीय उदाहर- 
प्रस्तुत किये जाते हैं।कलछाओं और विद्याओंका निदान 
“शुकः पश्षी है। जश्ञानका निदान “चन्द्रमा? है। शोक और 
अपकीतिका निदान “काछा? रंग है। क्रोधका निदान छाल? 
रंग है । कीर्ति और मोक्षका निदान “सफेद? रंग है। लक्ष्मीका 
निदान “स्ती? है | विजयका निदान “ध्वजा? है । 
राज्यका निदान “छत्र? है। शासनका निदान “दण्ड? है। 
प्रथिवीका निदान “पद्म? है| मोहका निदान ध्सुरा? है तथा 


 संहार-शक्तिका निदान “मुण्डमाला है। 


निदान-विद्याकी व्यापकता 


केवल वेद) पुराण और आगममें हवी--'निदान-विद्वा?का 
उपयोग है? अथवा हम आये ही “निदान-विद्या? से व्यवहार 
करते हैं--ऐसी कल्पना अनुचित है। कारण कि विश्व- 
मानवोंके व्यवहारोंमें “/निदान-विद्या? से व्यवहारकी व्यापकता 
है । अमूर्तमावकी समझानेके लिये मृतभाव ( पदाथ थे) 
का सहारा लेना अनिवाय होता है। अमूत शोकभावको 
प्रकट करनेके लिये प्रकट करनेके लिये अत “काले? रंगके वखकी पही वस््रकी पट्टी बॉधना 


_केतुमाल ( यूरोप ) देशमें भी प्रचलित है । दरा रंग 


शान्ति और लाल रंग आपत्तिका सूचक है । यह 
विश्वप्रसिद्ध है । द 
अमूर्तेकी ५ | ४5 
अमूर्तकी निदानसे मूर्तिकल्पना 
अथर्ववेदके “गोपथः ब्राह्मणमें अमूत यज्ञ ( विष्णु ) 
की ५निदान-विद्याःसे मूर्तिकल्पनाका उल्लेख इस रूपमें 
उपलब्ध है । ह 
चत्वारि शंड्रा न्रयी अस्य पादा 
है शीर्ष सप्त हस्तासों अस्यथ ॥ 
बदड्ठों वृषभोी रोरवीति 
महो देवों मत्योन आविवेश ॥ 
इस ऋचतचामें व्यवह्मत निदान-भावोंकी व्याख्या खय॑ 
'गोपथ?ने की है । 
“चत्वारि श्ड्रा इति, वेदा वा एते उक्ताः त्रयो अस्य 
पादा इति । सबनानि एवं । द्वे शीर्षे इति । ब्ह्मोदन पवर्ग्या- 
वेव । सप्त दस्तासों अस्येति, उन्दांस्येव । त्रिधा बद्ध, इति, 


. बन्रिधा 


१ प्रतिमा-निर्माणका रहस्य # ड३७ 


मन्त्र: कल्पो ब्राह्ममण । बृषभो रोरवीति इति; एब ह वे. आबड् हैं। इन मेदोंके सहेतुक रहस्यपूर्ण निदान-भावोंका 
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वृषभः एव । तत्‌ रोरवीति। महो देवो सत्योन्‌ आविवेश इति । 
एप ह वे महान्‌ देवो यत्‌ यज्ञ एव मर्त्यौन्‌ आविवेश ।॥! 


मन्त्में यज्ञपूर्ति अतण॒व नारायणमूर्ति सूर्यरूप यज्ञका वर्णन 
है । निगमात्मक सूर्य अग्नीषोम होनेसे “यश? कहलाता है | 
यह चान्द्री नाडीके द्वारा रसवर्धण करता हुआ सम्पूर्ण 
प्रजाओंका पालन करता है; अतएव यह रसवर्षणात्‌ ध्वृषभ? 
है | इस महादेवरूप महाविष्णुके सूर्यपुरुषात्मक यश्ञपुरुषके 
महदुक्थ) महात्रत पुरुष ब्रह्मरूप-तत्वात्मक ऋक्‌) साम) यजु 
ओर अथर्व ही चार सींग हैं | चार सींग चार वेदोंके निदान 
हैं। यज्ञीय प्रातःसबनः माध्यन्दिन सवन और सायंसवन 
नामक तीन सवन ही .लोक्यप्रतिशत्मक तीन चरण हैं। 
धह्यौदन”ः और ८्प्रवग्यं! नामके दो मस्तक हैं । मन्त्र कल्प 
और ब्राह्मणसे वह आबदड्ध है) मर्यादित है | विष्णुकी यही दामो- 
दरता है। गायत्री; उष्णिकू/ अनुष्ठुपृ/ बृहती, पंक्ति; त्रिष्ठुपू 
और जगती-नामक सात छन्दोंसे वह सात हाथवाछा प्रमाणित 
हो रहा है | यहाँपर “छन्दः” शब्दसे क्रान्तिवृत्तीय सप्त अर्व- 
रूप सात अहोरात्रवृत्तोंका ग्रहण है। अहोरात्बृत्तोंका “छन्द! 
भी एक नाम है | उनको “छन्द? इसलिये कहते हैं कि बृत्त 
भी वस्तुके आच्छादक ( आकारसमर्पक ) हैं । ऐसा यह 
“यज्ञ-वृष्रभ? प्रचण्ड निनाद कर रहा है। यही महादेव मरण- 
धर्मा प्राणियोंकी आत्मा है । इस प्रकार “निदान-विद्या!से 
अमूर्तकी मूर्ति-कल्पनाका उद्गमस्थान वेद ही है | 


मूर्ति-कर्पनामें व्यवस्था 


“निदान-विद्याःसे अमूर्तकी मूर्तिकल्पना भी सहेतुक 
श्र्छासे आपाद-चूल आबबद्ध है | देवताओँके विग्रह शुक्ल 
नील; पीतः रक्त एवं कृष्ण आदि रंगभेदों; सोम्य मुख अथवा 
सौम्य दृष्टि; क्रुरमुख अथवा क्रूर-दष्टि आदि भावभेदों; एक- 
मुख) चतुर्मुख/ पशञ्चमुख, षण्मुख आदि मुख-संख्या-मेदों; 
दविभ्ुुज; चतुर्भज, अष्टभुजः दशभुज एवं शतभुज आदि भुजाभेदों; 
मुक्तामाला) अस्थिमाला; सुवर्णकुण्डल एवं सर्पकुण्डल आदि 
आभूषगमभेदों; पीताम्बरः नीलछाम्बरः शुक्लाम्बरं) व्याप्रचर्म 
एवं दिगम्बर आदि वस््॒रभेदों; सुपर्ण ( गरुड़ )3 हँस) वृषभ) 
मुग। अरव; गज; मूषक एवं सर्प आदि वाहनमभेदों; द्विनेत्र, 
त्रिनेत्रकी व्यवस्था आदि नेत्र-संख्याभेदों एवं श्ढे) चक्र, 
गदा) पद्म) घण्टा3 अंकुश$ अग्नि; टंक) शूलछ) कृपाण, मृग एवं 
बज्र आदि आयुधभेदोंसे तथा सहैतुक ओर प्राकृत नियमॉंसे 


ध्तन्त्रराजतन्त्रः इस रूपमें वर्णन करता है-- 

क्षिव्यादिभूते: सत्तादिगुणरेकेकसंहलेः । 

एकद्वयादिसमारब्जैवर्णाका रेस्तु शक्तयः 0 

असंख्याता.. भवन्त्यासामू **' “*' । 

आसां मुखभुजादेहविधान श्यणु. पावति ॥ 

ह . मुख-शभ्ुजा-सख्या 

देवताओंके एकमुख; चतुमुखः पश्चमुख एवं षण्मुख 
आदि मुख-संख्याभेंदों; द्विय्ुज, चतुर्भुज, अष्टभुज एवं 
दशभुज आदि भुजासंख्याभेदोंका रहस्य “तन्त्रराजतन्त्रःके 
टीकाकारने इस रूपमें कहा हैं--“भूतांशानां ग़ुणांशानोां 
समसंख्यागुणनात्‌, एकद्वयादिद्शद्शांशगुणनात्य. संजाता- 
नामासां मुखमुजादिभेदः सम्भवति ।? 


अर्थात्‌ “सर्व; रन और तमरूप तीन गुणौंसे परस्पर 
पृथकू-पुथक्‌ सम्बद्ध एथिवी, जल) तेज) वायु एवं आकाश- 
रूप पश्चमहाभूतोमेंसे एक भूत अथवा दो भूतोंसे समारब्ध 
मूर्तियोंकी सुखसंख्या और भुजसंख्यामें नाना प्रकारके भेद 
हो जाते हैं । द 
पश्चमुख-दशहस्त महादेव 


क्षिव्यादिभूतेः नियमके अनुसार आगममें महादेब- 
की पञ्चमुखी और दशहस्ता मूर्तिकी कल्पना इस रूपमें की 
गयी है-- क्‍ 
मुक्तापीतपयोदमोक्तिकजपावरसुखेः. पब्चसि- 
स्यक्षेरश्वितमीशमिन्दुसुकुट॑ पूर्णन्दुकोटिप्रभम्‌ । 
टू झूलकृपाणवतन्नदहनान्‌ नागेन्द्रधण्टाछुशान्‌ 
पाशं भीतिहरं द्धानममिताकल्पोज्ज्वलाड़ भजे ॥ 


पञ्चमुखोंके पीत। नील; शुक्ठ आदि पॉच 
रंग।. पश्चमहाभूतोंकी शक्तियाँके उन्मेषके निदान 
हैं। ५विष्णुधर्मोत्तरपुराणःका आदेश है कि “महादेवके 
पाँच मुखोंमें पूर्वका मुख “भूमि! है। भोमशक्तिके उन्मेषके 
कारण उसका रंग पीछा है| इसका विशेष नाम “महादेव” 


है। दक्षिणका मुख “अग्नि! है। आग्नेय होनेसे इसका रंग 
लाल है| इसका विशेष नाम “भेरवः है । पश्चिमका मुख 


ध्वायु! है | वायव्यशक्तिके उन्मेषके कारण यह धूम्रवर्ण 
है । इसका विशेष नाम “नन्दी? है। उत्तरका मुख- “जल? है, 


8३८ . # गोविन्द परमानन्दं साननदं समुपास्महे * 
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आध्यशक्तिके उन्मेषके कारण यह शुक्ल है। इसका विशेष 
नाम “ओमेय? है। ऊर्ध्वमुख ध्ञाकाश' है | आकाश-शक्तिके 
उन्मेषसे वह नींछा है। उसका विशेष नाम ध“्सदाशिव? है। 
महादेवके सब मुखोंमे विद्यमान तीन नेत्र, सोम-सूर्य-अग्नि- 
रूप तीन प्रकाशोंके निदान हैं | पाँच मुखोंमेंसे उत्तरका 
“ओमेय? मुख द्विलोचन ही है। उसका नाम ध्वामदेव”ः भी 


है। उसके द्विठोचन होनेका कारण यह है कि वह 
सोम्य है | 
भ्ुुजा-संख्या 

अतिवक्त्र भुजद्ययम! नियमसे पशञ्चमुख महादेवके 
दश-हस्त, दस प्रकारकी क्रियाशक्तियोंके निदान हैं । दह्य- 
हस्तोंमें विद्यमान दश-आयुधविशेष तत्तत्‌-शक्तियोंके निदान हैं। 
इनमें “टंकः आग्नेय-तापका निदान है | धझूल? वायब्य- 
तापका निदान है | “वज्र? ऐन्द्र-तापका निदान है । प्पाशः 
वरुणसम्बन्धी रज्जुपाश ( बन्धनशक्ति ) का निदान है। 
'खड्ग? चान्द्र हेतिका निदान है। “अछ्कुश? दिव्य हेतिका 
निदान है | ध्वण्टाः ध्वन्यात्मक शब्दका निदान है। 
'नागेन्द्रः विघषसंचारनाडीका निदान है| परम्परया संहारका 


निदान है | “अग्निज्वाला? ज्योतिर्मावका निदान है। 


ओर ५्ञभयसुद्रा? शान्तिका निदान है। 


देवताओंके भिन्न-भिन्न रंगोंका रहस्य 


देवताओंके शुक्छ, नील एवं पीत आदि विभिन्न रंगौंका 
रहस्य ५तन्त्रराजतन्त्र! मैं इस रूपमें उपलब्ध है- 
भोमाकारा: पीतवर्णा: रूघों: स्तम्भनकारिका: । 
आप्या: सतक्तगुणा: सबोः सिताकाराः समीरिताः ॥ 
ताः सवा ज्ञानशान्तिश्रीक्रीतिंसोभाग्यमुक्तिदाः | 
आग्नेया राजसाः सवा छोहिताकारसंयुताः ॥ 
वश्याकर्षणशान्तिश्रीसी भाग्य विजयप्रदा: । 
वायुरूपा घूम्रवणों: सवा द्वेंषादिकारिकाः ॥ 
नाभसा नीलवर्णास्ता मारणोत्सादयो: स्खूताः ॥ 


-: इन इलोकोॉमे देवताओंके देहगत पीत, शुक्ल, नील 
एवं छाछ आदि रंगोंकां रहस्य एवं उनके .ध्यानका फल 
कहा गया है। एथ्वी-तत्त्वप्रधान देवताओंका रंग पीछा होता है। 


'पीतवर्ण ( पीछा रंग ) स्तम्मनकारक है | जलशक्तिप्रधान _ 


देवताओंका रंग शुक्ल होता है। शुक्ल रंग ज्ञान) शान्ति; श्री: 








देवताओंका रंग छाल होता है | रक्तवर्ण ( छाल रंग ) वश्य! 
आकर्षण) शान्ति; श्री, सोभाग्य और विजयका दाता है। 

वायुतत्त्वप्रधान देवताओंका वर्ण ( रंग ) घुंआ-सा होता है । 
धूत़ररंगके काय उच्चागन आदि हैं। आकाश-तत्वप्रधान 
देवताओंका रंग नीला होता है। नील्वर्ण मारण और 
उत्सादन ( उच्चाटन ) आदि काय करता है। 


गुणभेदसे मूतिभेद 
एक ही देवताके गुणभेदसे होनेवाले निदान-मेदसे 
अनेक मूतिमेद और नाममभेद हो जाते हैं । ध्नारायणो- 
पनिषद्‌ःका आवेदन है कि एक ही अव्ययात्मा महादेवकी 
आनन्द) विज्ञान) मन) प्राण और वाकरूप पाँच कलाएँ हैं। 
इन पॉच कलछाओंके कारण एक ही महादेवकी कलामभेदसे निदान- 


भावोंके भेदसे पाँच मूर्तियों हो जाती हैं। इनमें आनन्दकछामय रूप : 


“मृत्युज्ञय शिव? हैं| विज्ञानकछामय रूप “दक्षिणामूर्ति शिव? हैं । 
मनःकलामय रूप ५्कामेश्वर शिव? हैं। प्राणकछामय रूप 
“पशुपति शिव? हैं। इन्हींका नाम नीललोहित भी है। वाक- 
कलामय रूप ध्भूतेश! शिव हैं | इनमें ५्मृत्युज्ञय शिव? 
ओर <दक्षिणामूर्तिं! शिवके ध्यान और उनके निदान-भावोंका 
वर्णन किया जाता है--- 


मृत्युज्यका ध्यान ओर उसके निदान-भाव 


चन्द्राकोग्निविकोचन॑ स्मितमुर्ख पद्महयान्तःस्थित 
मुद्रापाशरूगाक्षसूत्र विछूसत्पाणिं हिमांझुप्रभम्‌ । 
कोर्टी रेन्दुगलत्सुधाप्छुततनुं हारादिभूषोज्ज्वर्ल 


कान्त्या विश्वविमोहन॑ पशुपतिं झत्युक्षय॑ भावयेत्‌ ॥ 
( शारदातिक्क १८ । १०८ ) 


निदान-भाव--आनन्दकलाप्रधान  मृत्युज्ञय भगवान्‌ 


कमलपर विराजमान हैं | एक हाथमें माछा है । दूसरेमें 
पुस्तक है | तीसरेमें अभयमुद्रा है | चोथेमें म्रग ( मुद्रा ) है । 
“कमल? आनन्दघना प्रतिष्ठात्मिका शक्तिका निदान है। 


'माछा? शब्द ब्रह्मात्मक -स्फोयका निदान हैं । ध्युस्तकः 


ज्ञानका निदान है । “अभयमुद्रा परोरजा प्राणका निदान 
है। जो अमयरूप है। “्मृग? तयीविद्याका निदान है। 
कर ४56 कह 
दक्षिणामूतिका ध्यान ओर निदान-भाव 
व्याख्यामुद्राक्षमाके कलशसुलिखिते बाहुमिवॉमपाद 
विश्राणो जानुमूध्नों पदतलनिहितापस्मतियुंद्रंमाधः । 


फ गे). सोचर्ण योगपीठे लिपिमयकमके . सूपविष्टखिनेत्रः 
कीति, सौभाग्य और मुक्तिका दाता है। आग्नेय-शक्तिरूप 


क्षीराभश्रन्द्रमोलिविंतरतु विद्ुधां शुद्धबुद्धि शिवों नः ॥ 


«की 


पृथिवीसे सम्बन्ध 


% प्रतिमा-निर्मोणका रहस्य # 
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निदानभाव--त्रैलोक्यरूपी अश्वत्थ वृक्षके . मूलमें 
ब्रह्मा प्रतिष्ठित हैं | मध्यमें विष्णु प्रतिष्ठित हैं। अन्तिम 
पर्वमैं त्रिनेत्र भहादेव प्रतिष्ठित हैं । ध्यु्दुमः अश्वत्य 
वृक्ष है| प्रकाशमय होनेसे वह ज्ञानसे सम्बन्ध रखता है। 


. हिरण्यमय सौर-बह्माण्डका निदान “सौंवर्ण योगपीठ? है । 
बर्णलिपिमय अथोत्‌ 


रखनेवाली 
व्यञ्ञनात्मिकां लिपिमय “कमल? है। एकाकी शक्तिका निदान 
“एक वक्‍त्र! है। सर्वकामसिद्धिका निदान “्वसमुद्राः है । 
“्याख्यामुद्राः शञानदातृत्वका निदान है। अखण्ड स्फोय्का 
निदान “अक्षमाल्छः है। “कलश? ज्ञानामृतका निदान है। 
पदतलमें निहित “अपस्मारः नामक असुर अज्ञानके 
अत्यन्तामभावका निदान है । ५्तीन नेत्र! सोम) सौर ओर 
आग्नेयरूप तीन प्रकाशोंके निदान हैं । “देहगत क्षवीरामता? 


( इ्वैत्य ) आत्मज्ञानप्रदा शक्तिका निदान है। दक्षिणा- 


मूर्तिक मोलि ( मस्तक ) में विराजमान भ्चन्द्र! झ्ञानेश्वयंका 
निदान है | कामेश्वर शिवः नीलब्शेहित और भूतेश शिवके 


ध्यानों और ध्यानगत निदान-भावोंकी आगम-प्रन्थोंमें 


देखना आवश्यक है । 
पाश्चरात्र-आगम ओर मूर्ति-भेद 


पाग्चरात्र-तन्त्र ( आगम ) भी गुणमेद-जन्य निदान- 
भेदोंको मूर्ति-मेंदका कारण मानता है। 'पाश्चरात्र!की-- 
“विष्णु-संहिताःका आवेदन है कि--... 

देवतेह परं॑ ज्योतिरिक एवं  परः. पुसान्‌। 

स॒ एवं बहुधा छोके मायया भिद्यते स्या॥ 

मूतंयोीं वासुदेवाद्या घधर्मझानादिभेद्तः । 

चतस्रस्तस्य विज्ञेया... वेद्वर्णयुगाश्रयाः ॥ 


_ अर्थात्‌ परमज्योतिःस्वरूप परमात्मा एक ही देवता 
है, परंतु अपनी माया (शक्ति ) से भिन्न-भिन्न हो जाते 
हैं। वे अपने धर्म ज्ञाकः विराग ओर ऐश्वर्यरूप 
चार गुणोंके भेदसे वासुदेव, संकर्षणः प्रदुम्न ओर अनिरुद्ध 
भेदसे चार प्रकारोंमे अभिव्यक्त हो गये हैं। गुणोंसे भिन्न ये 
चार मूर्तियाँ भी उनकी इच्छा) ज्ञान एवं क्रियारूपा तीन 
शक्तियोंके भेदसे बारह प्रकारकी हो जाती हैं । इनके 
“केशव? प्नारायण? आदि भेद प्रसिद्ध है। इच्छाशक्ति-प्रधान 
वासुदेव पकेशव? हैं। ज्ञानशक्ति-प्रधान वासुदेव ५्नारायण? 
हैं। क्रियाशक्ति-प्रधान वासुदेव ध्माधव? हैं । केहावादि 
द्वादश मूर्तियाँ ही संवत्सरके बारह मास हैं| इन शक्तियोंका 


छरे९, . 


परस्पर मनन ही प्रसिद्ध “द्वादशाक्षर मन्त्र! है।ये ही 
शक्तियाँ अन्य शक्तियोंके संभेदसे ( चौबीस ) हो जाती हैं। 
इच्छाज्ञानक्रियाभेदात्‌ तिस्रो वे तस्थ शाक्तयः है 
यापशिद्वोद्शधा भिन्‍नाश्रतसख्नस्तस्य शक्तयः । 
चतुमूतिं: परः ओक्त एकेको भिचते त्रिधा। 
केशवादिग्रमेदेन मूर्तिद्वादशक स्खतम्‌ ॥ 
क्‍ ( हयश्ीपपाज्नरात्र ) 
_ #विष्णुधर्मोत्तरपुराण'ः भी गुणमेदजन्य. निदान- 
भेदोंको मूर्वि-मेदका कारण मानता है | इस विषंयमें उसका 
आवेदन है-- 


बल ज्ञान तथेश्वय दाक्तिश्व यदुननन्‍्दन । 


विज्ञेयें देवदेवस्थ तस्य वक्त्रचतुश्यम्‌ ॥ 
वासुदेवश्ध भगवान्‌ तथा संकर्षणः प्रभु: । 
प्रयुम्नश्वानिरुदश्च॒ बलाद्याः परिकीतिताः 0 


सौम्य॑ तु बदन पूव्र नारसिंहं तु दक्षिणस्‌ । 
कापिल पश्चिम॑ वक्‍नत्र तथा वाराहमुत्तरम ॥ 
हौ दो भुजो तु विज्ञेयो प्रतिवक्‍त्र महात्मनः । 


अर्थात्‌--बल) ज्ञान! ऐश्वर्य एवं शक्ति--ये चार गुण 
ही देवदेव विष्णुके चार मुख हैं। अर्थात्‌ चार मुख चार 
गुणोंके संकेत हैं । ब्रह्मके चार मुख चार वेदोंके निदान 
( संकेत ) हैं । महादेवके पाँच मुख पाँच भोतिक 
शक्तियोंके निदान हैं । पूवका मुख “्सोम्यः है; अथात्‌ 
सोमगुण-प्रधान है | दक्षिणका मुख ५्नारसिंह? है। अर्थात्‌ 
सिंह-मुखबत्‌ है । निदान-शास्त्रमें सिंहका मुख “ज्ञान! 
का निदान माना गया है। नरसिंह ज्ञानबूप हैं। शिवकी 
“विज्ञानकलाः दक्षिणा-मूर्ति एबं विष्णुकी श्ञान-कछा 
“नरसिंहमूर्तिः दोनों एक ही हैं। दोनों दक्षिणमें हैं । दोनों 
शानरूप हैं । दोनों .हारक होनेसे “मेरव! हैं। पश्चिम मुख 
“कापिछ? है | अर्थात्‌ ऐश्वयंरूप है। यहॉपर ऐश्वयंका अथ 
“वैराग्यः है | उत्तर मुख ध्वाराह? है अर्थात्‌ शक्तिरूप है । 
निदान-शास्त्र वैराग्यका निदान “कपिल? रंगको मानता है । 
“वराह-मुख” शक्तिका निदान है। “अश्वका मुखः आकर्षणका 
निदान है । अतः ज्ञानाकर्षणके लिये विश्वेशमश्वाननम? से 
“हयग्रीवःका ध्यान विहित है । 


आयुधधोके नाम ओर निदान 
'प्रतियकत्र भुजद्॒यम! के सिद्धान्तसे--नचतुर्मुखी मूर्तिके 


7.3 कि न 
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आठ हाथ होते हैं । देवदेव विष्णुके आठ हाथ; चार 
दिशा ओर चार विदिशा शक्तियोंके निदान हैं | अष्- 
भुजाओंमें आठ आयुध हैं) जो ततृ-तत्‌-शक्ति-विशेषोंके 
निदान हैं । 

'वासुदेव”के हाथोंमें विधमान सूथ॑ और चन्द्रमा 
प्रकृति और पुरुषके निदान ( संकेत ) हैं। “संकर्षण? के 
दो हाथोंमें विद्यमान (हलः ओर पध्मुसल”रूप आयुध 
“काल? और ०द्ृत्यु?के निदान हैं--- 


>> 'ताभ्याँ संकर्षणो रुद्रः कर्षतीद॑ चराचरम्‌ ।? 


'प्रयुम्न! देवके हाथोंमें ध्चाप” और प्याणःरूप आयुध 
हैं | ये दोनों वहिरुप शाजब््धनुषरूपी “'सांख्यः और 
प्योगःके निदान हैं। इन दोनेंसे योगी परम लक्ष्य-ध्येयका 
वेध करते हैं। “अनिरुद्ध”के हाथोंमें पहालः ओर “तलवार? 
रूप आयुध हैं। ये दोनों “अज्ञान आवरण ओर बवेराग्यः के 
निदान हैं। अभियुक्तोंका इस विषयमें आदेश है कि-- 

ैराग्यं नन्‍दक खज्न छित्वा वे तेन बन्धनम्‌ । 

ननन्‍दन्ति योंगिनो यस्मात्तस्मात्तन्नन्दक स्घृतम्‌ ॥ 


सामान्य निदान--- 


धवासुदेवः आदि विशेष रूपोंसे सम्बन्ध रखनेवालि 
निदान-भावोंकी अनुपदमें चर्चा की गयी है । अब भगवान्‌ 
विष्णु-सम्बन्धी सामान्य निदान-भावोंका वर्णन किया जाता 


है । देवाधिदेव विष्णुका श्याम रंग उनके विश्वान्त- 


यामित्वका सूचक है। भगवानके दो रूप हैं--«विश्वातीत? 


# गोविन्दूं परमानन्दं सानन्दं समुपास्सहे # 





परमात्मा श्यामरूपसे संसार्का पाछन करते हैं। विश्वका 
रूप काछा है। विश्व उनका शरीर है | अतः वे “आम्रणखात्‌ 
सर्व एवं सुवर्णः? होते हुए, भी “घनश्यामः हैं। “कोस्तुममणि? 
ज्ञानका निदान है। “वनमालछा? प्रकृतिका निदान हैं । 
'पीताम्बरः संसार-परिपालिनी अविद्याका निदान है । विद्या- 
का रूप शुक्ल है। अज्ञानका रंग काछा है। अज्ञान ओर 
विद्यासे उत्पन्न अविद्याका रूप कनकजैसा पीत 
है। ८गरुड़! मनका निदान है। “शारदातिलकःने गरुडको 
विश्वप्राणका निदान माना है। इसके विषय अभियुक्तोंका 
कहना है-- 


“तस्माच्छीघ्रतरं नास्ति ततश्च॒बलवत्तरम्‌ ।! 


“शेष? अव्यक्तका निदान है | उनकी अनन्त “फणावलिः 
अनन्त कामोदयोंका निदान है । इसके विषय ५्मार्कण्डेयः 
महर्षिका आवेदन हे-"फणावलिस्तस्य तुया प्रतिष्ठिता 
कामास्तु ते यादववंशमुख्य ।? यहापर “काम? शब्द 
बलरूप “्कर्मका? प्रतिपादक है। उस ज्ञानरूप. अव्यक्त 


देषमें बछरूप अनन्त कामों ( कर्मों ) का उदय-अस्त होता 


रहता है । 
एतद्धि. तस्याग्रतिमस्य रूप॑ 
तवेरित सर्वजगन्मयस्थ । 
एवं शरीरेण जगत्समग्र 


बिभरति देवः स जगव्प्रधानः ४ 


“इस प्रकार उस अरूपके रूप € प्रतिमा ) का निर्माण 


ओर ५्विश्वान्तर्गत! । इनमें, विश्वातीतका रंग. निदान-शाखके आधारपर किया गया है। इस शरीरसे वह 
झुक है । विश्वान्तगंतका रूप इह्याम है । समस्त जगतकी रक्षा और उसका धारण करता है 
ज-++ अवटिकडिडज्टी ४ "77 


घमम तत्परता; 


सत्पुरुषोंमें ही देखे जाते हैं। . 


कभपनपअंबंकंद जो) क्‍ 


क्‍ पोंके कर 
_ सत्पुरुषोंके गुण 
धर्म तत्परता, मुखे मधुरता दाने समुत्साहिता 
मित्रे-वश्चकता. गुरी विनयिता चित्ते5तिगस्भीरता । 
आचारे शुचिता' गुणे रसिकता शास्त्रउतिविज्ञानिता 
रूपे .सुन्द्रता हसों भजनिता सत्स्वेब संदश्यते ॥ 
'णीमें मधुरता; दानमें उत्सा 
गुरुजनोंके प्रति नम्नता। चित्तमें गम्मीरता। आचारमें पवित्रता, गुणग्रहणमे 
रसिकता$ शासर्त्रमें विद्वत्ता; रूपमें सुन्दरता ओर हरिमजनमें लगन---ये सब गुण 


मिन्रोंसे निष्कपटता; 
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# पूणौहंताबिम के ० ....कछर१ 





पूर्णाहंता-विमशे 


( छेखक-पं० श्रीजानकीनाथजी कोल ) 


या काचिद्‌ वे क्वचिद॒पि दशा किल्चिद्भ्यासपूरा- (दूसरे )पकारती आह यह है--साधन॑चतुष्टयके 
दानन्दाख्या भवभयहरा स्थात्‌ सुभक्तस्य सद्यः । अनन्तर “ऋंतम्भरा तत्र प्रज्ञा ---इस योग-सूत्रके अनुसार 
सिद्धि: सेषा सुरपितृनु्णां यस्थ भक्‍त्या भवेन्नु “ऋतम्भरा प्रज्ञाःकी उत्पत्ति होती है । उसकी अमिदृद्धिसे 
ज॑ स्वात्मानं_ विभववपुषं॑ सदूगुरु वे अपये ॥ ही परमार्थ-पथमें विचरण करते हुए साधककों जो “ऋतम्भरा 


किसी दी निर- के प्रज्ञ'के नामसे वर्णित तत्वदर्शिनी बुद्धि प्राप्त होती है; उससे 
ग किसी दीर्घकालतक निरन्तर चलनेवाले धारावाहिक स्थूलका सूक्ष्ममें, सूक्ष्मका सुक्ष्मतरमें इत्यादि विलोमक्रमसे 


अभ्याससे किसी श्रेष्ठ भक्तको जो तत्काछ कोई अनिबंचनीय/ समस्त प्रपश्चका अपने-अपने कारणोंमें प्रविछीनीकरणकी 
भवमयहारिणी आनन्दावस्था प्राप्त हो जाती है; वही उसकी प्रक्रियाके अभ्याससे झून्य-महाशून्य आदि भावकी प्राप्तिसे 
सिद्धि है। देवताओं) पितरों तथा मनुष्योंकी यह उत्कृष्ट. प्रथम तो दतरूप अन्धकारका लय कर देना ही जिसका 
सिद्धि, जिनकी भक्ति ( सेवा-पूजा ) से उपलब्ध होती है; उन खरूपः हैं? वह अहंता प्रकट होती है; फिर अपरोक्ष खात्म- 


र३४५० करे "त ५+क किम लक नन मनएननमननी ता" 


ज्ञानादि ऐश्व्यमय शरीखाले निजात्म-खरूप सदगुरुको साक्षात्कारके चमत्काररूप रसकी आस्वादनखरूपा सकल- 


कलछुघकल्मघनाशिनी शिवस्वर्पकी उपलब्धिरूपा अइंता 

आबिभूंत होती है, जो ज्ञानके प्रकाशसे समस्त कल्मघरूप 
पूर्णाहंताका जो विचार है; उसका वर्णन अत्यन्त दुष्करे )) अन्धकारका नाश कर देती है । जैशा कि श्रीमद्भगवद्दीतामें 

है; क्योंकि पूर्णाहंता एक ऐसी अकथनीय अवस्था है। कहा गया है-- 

जिसमें एकमात्र अपनी अनुभूति ही प्रमाण होती है। बत्रोपरसले . चिर्त॑ निरद॑. मोगसेवया । 


_#9 ५-८0 ३०० क न सररेत- ी४25 सात आत++3५-क्‍+% मच क-++ ० का १०४ नक-न-कक कक 


मैं शरण लेता हूँ।? 


सत्र चेवात्मना55स्मान परयत्नात्मनि तुष्यति ॥ 
सुखमात्यन्तिक यत्तद्‌ चुड्िग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 
बेत्ति यत्र न चेवायं स्थितरुकठति तत्वतः 0 
य॑ छब्ध्चा ऋपरं लाभ मनन्‍मते नाचिक ततः । 


यूतिके ही अनुमानका विषय है। तथापि सान्तःसुख एवं 
चवद्वजन-परितोषके लिये इस विघयपर कुछ कहने या प्रकाश 
डालनेका साहस किया जा रहा है । 





अहंताका खरूप--अहंता दो प्रकारकी है-- अस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 
उनमेंसे एकका परिचय यों है--अन॑छोम प्रकृति स्वयं ही क्‍ . (६। २०-२२ ) 
निर्मित एवं उपादान कारंण बनकर जिस हृश्य-प्रपश्मका “जिस अवस्थामें योगके अभ्याससे निरुद्धचित्त उपरत हो 





निर्माण करती है; उसमें जीवकी जाग्रत-अवस्थामें स्थूछः जाता है ओर जिस अवश्थामें ( परमेश्वरके ध्यानसे ) छद्ध 
आरीरतककी आधार बनाकर यह मैं), यह प्मेरा” इस रूपमें डै३ सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा परमात्माका साक्षात्‌ करता हुआ 
ज्जो संकल्प-विकल्पात्मक अहंता प्रकट होती है--यह एक योगी सच्चिदानन्दघन परमात्मामें ही संतुष्ट होता है; 
प्रकारकी (अ ता है| यह जीवकी अज्ञानावस्था है; क्योंकि इन्द्रियोंसे अतीत, केवल झुद्ध सूक्ष्म बुद्धिदारा ग्रहण करने 
इससे द्वेत बुद्धि ही दृढ़ताको प्राप्त होती हैं। इस अवस्थामें योग्य जो अनन्त आनन्द है; उसको जिस अवस्थार्में अनुभव 
जीव आधिमौतिकः आधिदेविक एवं आध्यात्मिक--इन है ओर जिस अवस्थामें स्थित यह योगी भगवत्खरूपसे 
पत्रविध तापोंसे युक्त संसारमे विविध प्रकारकी यातनाओँमे. उेयमान नहीं होता है। परमात्माकी प्राप्िब्म जिस छामको 


री ल पाकर उससे अधिक दूस लाभ नहीं 
पड़कर पीड़ित होता है और मोहिनी मायासे अभिभूत होकर _ .. दूसरा कुछ भी छाम नहीं मानता है ओर 


जन्म-मरण आदि दुःखोंका ही अनुभत्र करता है। - 





१, ( के ) नित्य-अनित्य वस्तुका विचार, ( ख) इस लोक 
७  +  फ?फ?8४$। 2? :  उएवंपरलेकके फल-भोगमें वराग्य, ( ग ) शम-दम आदि षटसम्पत्ति, 
१. महत्तत्त, अहंकार आदिके ऋपसे विक्षत होनेवाली । _ ( घ ) मोक्षकी इच्छा--ये 'सावनचतुष्टय' कहे गये हें । 
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मगवद्याप्िरूप जिस अवस्थामें स्थित योगी महान्से महान्‌ 

डु/खसे भी चलायमान नहीं होता है |! 
उक्त स्थिति शक्तिपात या ईइ्वरानुग्रहकी उपलब्धि ही 

भुख्य कारण है; क्योंकि शासत्रमेँ कहा गया है--- 
इंस्वराजुअहादेव 
महद्धयपरितन्राणा 


पुंसामह्वेतवासना । 
विग्राणाम्ञुपजायते ॥ 
( अवधूतगीता ) 
“महान्‌ भयसे बचानेवाली अद्वेतवासना ईश्वरकी कृपासे 
ही ब्रह्मवेत्ता पुरुषोंके ( हृदयमें ) उत्पन्न होती है | 
ओर भी कहा है-- 
“यमेवेष  बृणुते तेन लम्य- 
स्तस्येष आत्मा विद्वणुते तनू«स्वाम्‌ ।? 
( कठोपनिषद्‌ू १ | २। २२ ) 
“यह साधक जिस आत्माका वरण करता है; उससे ही 
यह प्राप्त किया जा सकता है । उसके प्रति यह आत्मा 


अपने खरूपको निराइंत रूपसे अभिव्यक्त कर देता ह (5 कषतेयों एवं काब्मीर-शैवमतकी उक्तिके अनुसार जब शानी- क्‍ 


भगवद्दशनमें अनुप्रवेश करके भी जो साधक उससें 


. संशयापन्न होते हैं, उनपर अनर्गल शक्तिपात भी नहीं हो 


पाता है--अनिवार्यरूपसे बरसनेवाी भगवत्कृपा भी नहीं 
आ पाती है। जप 
जेसा कि शेवतन्त्रमें कहा गया है-- 
ये योष्माके शासनमार्गे कृतदीक्षाः । 
संगच्छन्ते मोहबशाह्विप्रतिपत्तिम। 
नून तेषां नास्ति भवद्धानुनियोगः 
.._ संकोचः कि सूर्यकरेस्तामरसानाम ॥ 

“जो आपके शैवतन्त्रकी दीक्षा ग्रहण करके मी मोहबश 
संशयको प्राप्त हुए हैं; निश्चय ही उनपर आपकी कंपा-किरण 
... नहीं पड़ती है। मा सूर्यकी किरणोंसे कभी कमछोंका संकोच 
होना सम्भव है ! कदापि नहीं | आपकी कृपा-किरण पड़नेपर 
क्या कभी मोहान्धकार रह सकता है ?? ह 


इससे स्पष्ट है कि उनपर परमेश्वरकका शक्तिपात 


( अनुग्रह ) विष्नसे उपहत होनेके कारण मन्दतर ही होता 
है, तीत्र नहीं होता । 

अतः जो ईश्वरके अनुग्रहसे गहीत हैं, प्राणरूपी दिनके 
उदयस्थानीय पूरक तथा अपानरूपिणी रात्रिके संहारस्थानीय 


. # गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्सहे # द 
अली कल कक सक नल 


रेचक प्राणायामोंके प्रशमनात्मक अभ्यासमें अधिरूडढ़ हैं तथा 


समानवायुरूपिणी सब्ध्याके सितिस्थानीय कुम्मक प्राणायामके 


भावमे स्थित हैं, 'न दृश्योड्स्तीत्येककः स्थितःः ( उसके: 

तमझ्ष हृश्यजगत्‌का अभाव हो गया है, इसल्यि वह अकेला 
स्थ भ््‌ ' ९ 

ही स्थित है)।?, “यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषजते ।* 


जब वह न तो इन्द्रियोंके: विषयोंगें ओर न कर्मोंमें ही 


आसक्त होता है |? 'सर्वसंकल्पसंन्यासी? ( गीता ) तक 
सम्पूर्ण संकल्पोंका त्याग देनेवाछा वह साधक योगारूढ 
कहलाता है । इत्यादि शास्त्रबचनोंद्वारा जिनकी ओर 
संकेत किया जाता है तथा जो आगेके सार्गोंको प्रकाशित 


_करनेमें तत्पर छोकोत्तर योगी हैं; वे ही पृर्णाहंताके अवगाहनमें 


समथ हैं । >> लेप कल 


यह अवस्था ही अस्मिता ( अहंमाव ) के समावेशका 
अभ्यास है। “इदं स्व यद्यमात्मा ।? ध्यह सब जो कुछः 
है; यह आत्मा ही है |? 'शिव एव ग्रृहीतपशञ्ुभावः |? “जीवके: 
रूपमें शिवने ही पश्चमावको ग्रहण कर रक्खा है |? क्रमशः इन 


जन-- द क्‍ 
ब्रह्मपणं ब्रह्म हवित्रल्लालों बरह्मणा हुतम्‌। 
ब्रह्ीग तेन गन्तव्यं.. शअ्रह्मकर्मंसमाधिना ॥ 

द ५ गीता ४ । २४ 9 

अर्थात्‌ “भपंण ( खुबादिक ) अहम है। हवनीय द्रव्य मी ब्रह्म 
है | ब्रह्मरूप अग्निमें ब्रह्मरूप कर्तके द्वारा जो हवन किया गया 
है, वह भी ब्रह्म ही है। इसलिये ब्रह्मरूप कर्ममें समाधिस्थ- 
पुरुषके द्वारा जो प्राप्य है, वंह भी ब्रह्म ही है । 

इस गीतोक्त वचनके अनुसार अपरोक्ष दृष्टिसे सब ब्रह्म 
ही है --ऐसा दर्शन करके नित्यनेमित्तिक आदि समस्त कम्मोंको 


सर्वात्मा ब्रह्ममें ही संन्यस्त कर देते हैं | «सब ब्रह्म ही हैं?-इस 


भावसे सबको ब्रह्ममें विछीन कर देते हैं, जेसा कि निम्नाहलित 
वचनसे सिद्ध होता है-- ः 

यथा जल जले क्षिप्त क्षीरे क्षीर॑ घते घतम। 

अविशेषो.... भवेत्तद्ज्जीवात्मयरमात्मनों: ॥ 

( उत्तरगीता २। २ ) 

... “जिस प्रकार जलूमें जल दुग्ध दुग्ध एवं घुतमें घुत 
डालनेसे उसमें कोई अन्तर नहीं रह जाता, सब समान हो 
जाते हैं, बेसे ही जीवात्मा जब परमात्मासे मिलता है, तक 
उनमें कोई अन्तर नहीं रहता है ।? 





नहों रह जाता; 
“ ( द्रष्टठाणान ) का भी सर्वथा शमन हो जाता है। तब 


के मनको शिक्षा # 


पका की “- "हल ५3-२७) २-२३२७+४पपसमननुकानपेक ०० । 


तभी उन ज्ञानिश्रोंकी “पूर्णाहंता? सिद्ध होती हैं; जिसका 
निर्देश इस प्रकार किया गया है कि वह “्ञहंता? एकमात्र 
“अपरोक्ष आत्मानुभवरूप? है । बुद्धिकी वृत्तियोंद्वारा उसे 
जानना असम्भव है | वह खप्रकाशरूपा है तथा शुद्ध प्रकाश- 
विमर्श सामरस्य-खभावा है | उस समय वाणीसे उसका 


- वर्णन नहीं किया जा सकता ओर वे ज्ञानीनन तभी शुद्ध 


संविन्मात्र ब्रह्मके साथ ऐक्यमावको प्राप्त होते हैं । 

यह पूर्णाहंता पूर्वोक्त अस्मिता-समावेश-रसके अनवरत 
अभ्याससे दृढ़ होती हुईं परमात्मरूप प्रमाताके साथ एकता- 
पादन कराती है | यह एकतापादन ही इसका रूप है। 
सजातीय शुद्ध संवितका प्रवाह ही इसके स्वरूपका परिचायक 
धर्म है । समस्त विजातीय प्रतीतियोंके समुद।यकों अपना ग्रास 
बना लेनेके का्यमें यह सतत संलग्न रहती है तथा तैलघारा- 
व॒त्‌ निरन्‍तर अविच्छिन्न एवं दृढ़ अम्यासके बाद ही यह 


पूर्णतः हृदयंगम होती है । उस समय प्रमेयत्वविषयक मलका 


पूर्णतः विछ॒य कर देनेके कारण कोई द्रव्य या दृश्यपदार्थ 
अतः सांख्ययोग-सम्मत साक्षिमाव 


निष्कल, परिच्छेदरशून्य, शिवात्ममावके बोधजन्य चमत्कारसे 
परिपूर्ण, अपनी ऐश्वयराशि एवं आनन्‍्दसिन्धुकी तरज्ञोंसे 
व्याप्त होनेके कारण सतत धुर्णमान शुद्ध संवित्‌-तेज ही शेष 
रहता है। जैसा कि आत्मोपनिषद्‌ ( ३१ ) में कहा गया है--- 
न निरोधो न चोत्पत्तिनं बढ़ों नच साधकः । 
न मुसुक्षुन वे मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 


“न तो किसीकी उत्त्ति होती है। न मृत्यु; न कोई बद्ध 


डेछरे 








है न साधक; न कोई मुमुक्षु है न मुक्त-यही पारमार्थिक 


स्थिति है।? 
ओर भी-- 
अन्तलक्ष्य बहिईंशिनिमेषोन्मेषवर्जिता ॥ 
सा भवेच्छाम्भवी सुद्रा स्वतन्त्रेषु गोपिता ॥ 
* ( शवदशन ) 
“लक्ष्य भीतर हों ओर दृष्टि बाहर; उस दृष्टिकी पछक न 
उठती हो) न गिरती हो । बेसी स्थिति हो तो उसे ध्शाम्मदी. 
मुद्रा? कहते हैं । वह सब तन्त्रोंमें गोपनीय है ।?? 
आगम-शास्त्रोंमें मी ऐसा रो कहा गया है--- 
शिवनभसि विगलिताक्षः कोण्डल्युन्मेषविकसितानन्दः । 
प्रज्यालितससकलरन्धरः कामिन्या हृदयकुह रस घिरूढः: 0, 
योगी शून्य इवास्ते तस्य स्वयभेव योगिनीहदयम॥ 
हृदयनभोसण्डलग॑ समुच्चरत्यनलकोटिशतदीप्तम्‌ 0 
( तन्त्रालोक-काशमीरशेव रशन ) 
८“शिवाकाशरम जिस योगीके नेत्र निर्मेष-उन्मेष-व्यापार- 


रहित हो जानेसे बाह्यदशनकी शक्तिसे शून्य हो गये हैं ओर 


कुण्डलिनीके जागरणसे आनन्द पराकाशको पहुँच चुका है 
तथा शरीरके सारे रन्त्र ( छिद्र ) प्रज्बलित ( प्रकाशित ) हो 
उठे हैं--वह योगी कामिनीकी हृदयगुहामें अधिरूढ होकर 
झून्यकी तरह चुपचाप बेठा रहता है| उसके हृदयरूफ 
आकाशमण्डलक़े अन्तर्गत कोगिशत अनलके समान प्रकाश 


मान जो हृदयपुण्डरीक है; उसपर योगिनी ( कुण्डलिनी ) 
. खय॑ आरोहण करके ऊपरकी ओर जाती है। यही अस्मितासेः 


अहंताकी विलक्षणता दिखायी गयी है ।? 


| मनको शिक्षा ! 
[/ खुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो। हे. 
४४ हरि-पद्‌-बिमुख लक्यो न काहु खुख, सठ ! यह समुझ सबेरो ॥ १ ॥ ४ 
र . बिछुरे ससि-रबि मन-नेननितें, पावत दुख बहुतेरों। ६४ 
डीॉ/ भ्रमत अमित निखि-द्विस गगन महँ, तहँ रपु राहु बड़ेरो॥ २॥ ४४ 
४४ जद्यपि अति पुनीत सुरसरिता, तिहुँ पुर खुजस घनेरों। | 
ड़ # तरडि हिबो ताह हु 
रू तजे चरन अजहूँ न मिटत मनित, बहिबो ताह केरो॥ ३ ॥ रु 
४४ छुटे न बिपति भजे बिल्षु रघुपति, श्रुति संदेह निबेरों । ६४ 
४४ तुलखिदास सब आस छाॉड़ि करि, होह्ु रामको चेरो ॥ ४ ॥ ४४ 
| --दुलूसीदासजी. 


-“-<><औ०--- 


*# गोविन्द परमानन्दं साननन्‍्दं समुपास्महे # 


अनुपाय आदि चतुष्टयका दिग्दर्शन 


( लेखक--श्रीसंमुख अह्मचारीजी, वेदान्ताचार्य ). 


3४ श्रीचिन्नाथचरणारविन्द-रेणुओंको नमस्कार है। जो 
अनुकूल रूपसे अनुभवर्में आता है; उसका नाम सुख है 
तथा जो प्रतिकूलतया प्रतीतिका विषय होता है; वह दुःख 
है। प्रतिकूल-वेदनीयता (अप्रिय अनुभूति )) के कारण 
जिसकी सत्ताका ज्ञान होता है, ऐसे दुःखरूपी शूलसे बारंबार 
आहत होनेवाले संसारी जीवसमुदाय उस दुश्खके निवारणके 
लिये खभावतः प्रयत्नपूवक साधनपथके पथिक हो रहे हैं; 
परंतु किसी विरले ही सत्पुरुषप्रवरके विशुद्ध अन्तःकरणमें 
उस दुः्खके निराकरणकी आत्यन्तिक एवं ऐकान्तिक इच्छा 
जागरूक होती है। ऐसी सदिच्छाके जागरणमें परमेश्वरका 
अनुग्रह ही मूल कारण है। श्रीपरमेश्वरकी अनुग्रह-शक्ति 
ही उसे खरूपकी प्राप्ति करानेमें परम सहाबक है | जैसा 
कि कहा गया हैं-- 


न नरो मोक्षम/प्नोति स्वप्तामथ्यात् कदाचन। 
सेनानुअह देवस्थ शिवस्थ परम/त्सनः । 
, खदा$&त्संज्ञानसम्पत्ति.. ददात्यानन्दवारिधिः ॥ 
“मनुष्य खयंप्रकाश परमात्मा शिबकी इपाके बिना 
क्ेत्रछ अपनी साम्थ्यंसे कदापि मोक्ष नहीं पाता है। उस 
समय  आनन्दमहासागर शिव खय॑ आत्मज्ञान-सम्पत्ति 
प्रदान करते हैं ।? द 


यद्यपि आत्मा निर्विकल्प, खातन्त्यप्रकाशबन शिवरूप 
ही है; तथापि श्रीपरमेश्वर शिव ही ( करने, न करने) एबं 
अन्यथा करनेमें ) खतन्त्र होनेके कारण जब अपने संकुचितं: 
स्वरूपको उपादान प्रदान करते हैं; अर्थात्‌ जब स्वयं ही 
स्वेच्छासे संकुचित रूपमें प्रकट होते हैं, तब बे ही व्यवहार- 
 दण्ममें ध्जीवः कहलाते हैं। परमेश्वर शिवमें जो इच्छा; ज्ञान; 
बल एवं क्रिया नामक स्वाभाविक शक्तियाँ- हैं; वे ही 
संकोचावस्थाका अमिनय करने लगती हैं । ज़ब आत्मा 
अंलिन विकल्पमाछाका संस्कार करता है; तब उसे खीय 
रूपका सम्यग्‌ ज्ञन या साक्षात्कार होता है; साथ ही 
उसका स्वरूपभूत ऐड्वर्य मी प्रस्कृटित हो उठता है। परंतु 
जिन्होंने बिकल्पम[|लाओंका संस्कार नहीं किया है। उन 
जीवात्माओंकी स्थिति विभिन्न रूपसे ही होती है। अतः 


शास्त्रधारा भी सर्वसाधारणकी एक ही साधन-सृति नहीं 


हो सकती । इसीलिये शास्त्रमेँ विभिन्न प्रकारकी साधन- 
प्रणालीका वर्णन मिलता है । जो आत्मा विशिष्ट अधिकारसे 
सम्पन्न हैं; उनमें भगवानकी सुदृढ अनुग्रहशक्तिका पात 
हुआ है तथा वे उस शक्तिपातसें पवित्र हुए महापुरुषोंकी 
श्रेणीमें आते हैं। उनकी कोई उपाय या साधन किये बिना 
ही परमेश्वर-समावेश प्राप्त होता हैं। उनका वह परमेश्वर- 
समावेश उपाय-साध्य न होनेसे “अनुपाय? कहल्यता है । उन्हें 
आन्तर गुरुराजकी कृपासे स्व॒तः ही विवेक प्राप्त ( प्रादुर्भूत ) 
होता है। उसका दिग्दर्शन इस प्रकार है--- 


अपने खरूपभूत जो खातन्ब््यमय शिव हैं; उनका 
उपाय-समुदंय स्पश भी नहीं कर सकते; क्योंकि शिव 
सबके नित्य-सिद्ध खरूप हैं, अतः स्वरूपलछाभांशमें उन 
उपायोंका कोई प्रयोजन नहीं है । यदि कहें, खरूपशानांश- 
में उनका उपयोग होनेसे वे सप्रयोजन माने जा सकते हैं, 
तो यह ठीक नहीं; क्योंकि शिव स्वयंप्रकाश हैं; उन उपायोंते 
प्रकाश्य नहीं हैं; अतः शप्त्यंश ( स्वरूपज्ञानांश ) में भी 
उनका कोई प्रयोजन नहीं है. | बदि कहें? उन उपायोंके 
अबलम्बनसे शिबमें अनुप्रवेश सम्मव होगा तो यह भी 
युक्तिसंगत नहीं है; क्योंकि शिब निराबरण हैं--किसी 
आबरणसे आदत नहीं हैं तथा उनसे भिन्न कोई अनुप्रवे्ट 
( उनमें प्रवेश करनेबाछा ) भी नहीं है |इस कारण 
तदनुप्रवेशांशमें भी . वे उपायसमूह निष्पयोजन ही हैं। 
इसलिये “जो तत्व ओर कालसे अनाकाब्ति ( अतीत )) 


: देशसे अपरिच्छिन्न, उपाधियोंसे अम्लान मूर्ति ( देह )से 


अनियन्त्रित, शब्दराशिके अबिषय) प्रमाणप्रपश्की पहुँच- 
से परे; कालादि प्रमाणपर्यन्त तरबकों स्वेच्छासे ही स्वरूपसत्ता 
देनेमें सर्वथा .खतन्त्र तथा चिन्मात्र आनन्दघन-स्वरूप 
शिव हैं, वही «मैं? हूँ | मुझ अस्मलदार्थमें ही समग्र विश्व 
प्रतिबिम्बित है।!?---इस रीतिसे सुदृढ़ विवेकका उदय होनेपर 
महापुरुषोंका शाइ्वंतिक परमेश्वर-समावेश निरुपाय ही 
होता है ( उपाय-साध्य नहीं )। ऐसे महापुरुषोंपर पूजा) 
( पी हि 6 € ४ भ्े 
ध्यान, चय।| आदिका कोई नियन्त्रण नहीं है। जेसा कि 
निम्नाड्लित श्लोकमें कहा गया है-- द 
गो बा के के यत्व्‌ € 
तत्र॒तावत्‌. क्रियायोगो नेवोपायत्वमहंति । 
एवं सन्त्रो न च ध्यान न॒ पूजा नापि कल्पना ॥ 


हैँ. ++ ५2 


है + 








यहाँ “अनुपायः शब्द अब्पोपायका वाचक है। जेसे 
धअनुदरा कन्या? का यह अर्थ नहीं होता कि “इस कन्या- 
के उदरका अभाव है। उसका यही अभिप्राय हैं कि कन्याका 
उदर अस्पमात्र है--वड कृशोदरी है। इसी तरह अनुपाय- 
का यह अर्थ नहीं कि उपायका अत्यन्त अभाव है। उसका 
तात्यय इतना ही है कि उपायका सामान्य जीवोंके लिये 
किश्विन्मात्र उपयोग होनेसे वे अव्यमात्र हैं--पूर्णतः 
अमीष्ठ साधनमें समर्थ नहीं हैं। पूर्वोक्त महापुरुषोंसे भिन्न 
जो निम्नस्तरके जीव हैं; जो उन महापुरुषोंकी माँति 
अखण्डमण्डलरूप महाप्रकाश शिवमें स्वतः प्रवेश नहीं कर 
पाते हैं, वे आत्मस्वरूपसे अभिन्‍न जो परमसेश्वरकी ख्वातत्त्य- 
शक्ति है, उसका उपायरूपसे आश्रय ग्रहण करते हैं | फिए 


तो वे भी अनायास ही स्वात्मरूपमें प्रवेश पाते हैं ओर. 


विधि-निषेषके नियन्त्रणसे परे हो जाते हैं। पूजा ध्यानः 
चया आदिका नियन्त्रण उनपरं भी छागू नहीं होता है । 
उनके अन्तस्तरूमें भीं इस प्रकारका विवेक उदित होता है कि 
“श्रीपरमेश्वरसे अभिन्‍न जो 'स्वातन्त्यः नामक उनकी शक्ति 


है 9 इसीके हारा ससग्र भसाव-समृह बोघं-गगनमे प्रतिविम्ब- 
रूपसे प्रस्फुटित होते रहते हैं।?” यहाँ प्रब्न होता है कि प्रति- 


बिम्ब तो बिम्बका होता है। यहाँ बिम्ब क्या है ! तो 
इसका उत्तर यह है कि परमेश्वरमें जो खतन्त्रता है--- 
करने; न करने ओर अन्यथा करनेकी खरूपभूता शक्ति है; 
उसीके कारण उस प्रतिविम्ब-दर्शनमें बिम्बकी अपेक्षा भी 
नहीं होती है; बिना बिम्बके ही प्रतिबिम्ब प्रस्फुटित होता 
हैं। यदि कहूँ, तब उसे ध्यतिविम्बः क्‍यों कहा जाता है ! 
तो इसका उत्तर यह है कि उक्त प्रस्फुटित वर्णकी पृथक सत्ता 
उपलब्ध न होनेसे वह प्रतिबिम्बात्मक ही है। इसीलिये 
परमेश्वर्की विश्वमय कहा जाता है। यह जो परमेश्वरकी 
विश्वव्पता हैं; इसका सदा आमशन होता रहता है; 
क्योंकि वह चिन्मय है । यदि स्व-स्वव्यका आमर्शन 
न हो, तो घट आदिकी भाँति उसमें जडताकी प्रसक्ति होगी | 

यह आमशन चित्तत्वमावना मात्र तथा नानन्‍्तरीयक 
बरनाद-गर्म है। अर्थात्‌ इल आमर्शनका जो मूल है, वह 
बरनाद-रूप है। इसीको “परा वाक्‌? भी कहते हैं। रवए-स्वरूप 
परामशका नाम “बीज? है | उससे प्रकट हुई व्यञ्ञना ध्योनिः 


. कहीं गयी हैं। यह सारा परामर्श शक्तिस्वरूप ही है। 
साया तथा मायातीत राज्यमें इन परामश्शोकी कार्यकारिता 


ही शिवात्मामें समष्टिरुपा पपरावांक! कहीं मंयी है |. झुद्ध 


 # अनुपाय आदि चतुश्यका दिग्दशन # 


बेखरी वाकूके रूपमें व्यवशर होता है। ये 
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विद्याके विभागमें ये परामश किश्वित्‌ संक्रुचितरूपमें 


प्रकाशित होते हैं | मायिकदशामें तो ये वर्णरूपसे ही अपने- 


को प्रकाशित करते हैं। इन्हींका पव्यन्ती, मध्यमा तथा 
ही बाह्यरूपसे 


आविर्भूत होकर तत्वरूपमें प्रस्फृथित होते हैं । मायिक 
दशामें जिन वर्णोकी चर्चा की गयी है, उनका जीवन 


शुद्ध परामश ही है | अर्थात्‌ इन परामशंसे उजोबित होकर 
वे वर्ण का्यक्षम होते हैं, अन्यथा शवकी भाँति अकिश्वित्‌कर 
हो जाये । ये वर्ण जब वीयंसम्पन्न होते हैं; तब भोख 
ओरे मोक्षको देनेवाले हो जाते हैं। जो पुरुष स्वात्म-साक्षात्कार 
करते समय यह देख पाते हैं कि वे वर्ण ही समस्त परामर्क- 
शक्तियोंके विश्रामधाम हैं; उन्हींमें सब तत्व भुवन आदि 
प्रतिबिम्बबत्‌ रहते हैं | वे अनायास ही भगउत्स्वरूपमें 
[तिष्ठित होते हैं। उनके लिये साधना अथवा मावनाकी 
कोई आवश्यकता नहीं रहती है। जो निम्नावस्थाके प्राणी, 
हैं, उनका अधिकार और भी संकुचित होता है। अत: 
उनकी भावनाका आश्रय लेना पड़ता है। पूर्वोक्त स्तरमें 
विकव्पसंस्कारके लिये क्रम न रहनेपर भी इन निम्नस्तरवाले 
प्राणियोंकी अवस्थामें क्रम रहता है। कदिंठु भावनाके आदियमें 
सत्तक) सदागम तथा सदगुरुके उपदेशकी आवश्यकता 
होती है। इस ख्ंंतिमें अश्युद्ध विकव्पोंका झुद्ध विकब्पोंद्रारा 
संशोधन करना पड़ता है। जीवमें जो «में बद्ध हूँ? इत्यादि 
धारणाएँ हैं, उन्हींकी धअशुद्ध विक्रय” समझना चाहिये |. 
श्रीपरमेश्वरकी अनुग्रह-शक्ति जब तीत्र मात्रामें संचारिति 
होती है; तब आविर्भूत सदागम आदिके अवल्म्बनसे 
विकल्पोंका संशोधन होता हैं। तब पततत्वमें प्रतिद्ञ होती 
है परंतु वह परतत्त्व शुद्ध विकत्पोंका मी विषय नहीं; 
केवल अशुद्ध विकल्पोंके निराकरणमें ही इनकी चरितार्थता 


है। शुद्ध विकल्प जब अविच्छिन्न रूप॑से प्रवाहित होते हैं, 


तब वे ही “भावना? नामसे व्यवह्वत होते हैं। इस भावनाके 
द्वारा अस्फुट भी प्रस्फुथित हो जाता है। इसको शुद्ध 


'विद्याका प्रकाश समझना चाहिये। इस रीतिसे परतत्त्वमें 
प्रवेश होता है । जिनकी योग्यता और भी न्यून है; उनके 


मल्नि विकव्पोंके संशोधनमें शुद्ध विकल्प पर्थाक्ष( पूर्णतः 
समर्थ ) नहीं होते हैं। उस दशामें जीव इन. शुद्ध विकल्पोंके 
सहायक रुूपमें अन्य उपायोंका अवल्म्बनः करत है | जो 


बुद्धिभूमिमें अवस्थित हैं, वे ध्यानका अवल्म्बनः करते हैं ॥ 


जो प्राणमूमिमें हैं; वे प्राणके कार्यका अवलम्बन करते हैं 


४४६ 





चथा जो देहाभिमानी हैं वे क्रियात्मक उपायका आश्रय 
लेते हैं। इनकी सहायतासे वे शुद्ध विकल्पोंद्वारा मलिन 
भविकलपोंका संशोधन करते हैं। इस तरह क्रमश; उनका 
'प्रतत्वमं समावेश होता है । यों १-सर्वोच्च स्तरमें अनुपाय 
ई अथवा परमेश्वरकी अनुग्रहशक्ति ) से परतत्त्वमें समावेश 
होता है । उससे न्यून स्तरमें २-स्वातन्ब्यशक्तिका अवल्म्बन, 


# गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुफस्महे + 


२-उससे भी निम्नस्तरके प्राणियोंके लिये भावनाका अवल्म्बन 
तथा ४-उससे भी निम्नस्तरमें ध्यानादि उपायान्तरोंका 
अवल्म्बन आवश्यक होता है -ै। इस प्रकार चार 
स्तरोम क्रशः अनुपाय आदि साधन-चतुष्टयका दिग्दर्शन 
कराया गया है । 





जीवनमें खरोदयकी महत्ता 


( ढेखक--श्रीयुरुरामप्यारेजी अग्निहोत्री ) ह 


१--पण्मुखी मुद्रा एवं तत्वोंके बीजमन्त्र 

तत्वोके ज्ञानके लिये षण्मुखी मुद्राका अभ्यास आवश्यक 
है योगाभ्यासी इसी मुद्राके आश्रयसे तत्त्वोंका वास्तविक 
ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। घण्मुखी मुद्राका अभ्यास बिना गुरुकी 
सहायतासे सहज सुलभ नहीं है। इसका अभ्यासी तत्त्वज्ञानमें 
ही मस्त रहता है ओर उसे मुद्रा-ज्ञानसे अन्तरात्माका प्रकाश 
मिलता है तथा बाह्य विश्व अन्धकारमय प्रतीत होता है । 
खासका स्तम्भन होने छूगता है। बाह्य शब्दोंका संचार 
अन्तरात्मामें नहीं होता | सूयकी किरण प्रवेश नहीं कर पातीं; 
बायुका अवरोध हो जाता है | यह षण्मुखी मुद्रा पहले तो 
उकताहट पेंदा करती है, किंतु धीरे-धीरे अम्याससे ब्रह्मश्ञानका 


एक विचित्र आनन्द प्राप्त होता है। मन एकाग्र होकर _ 


अन्धकारमें व्याप्त विश्वात्माकी खोज करनेमें तनन्‍्मय हो जाता 
है और अभ्यास दृढ़ होनेपर कभी आनन्दमयी ज्योतिका 
अनुभव होता है और कमी भगवानके दर्शन भी हो जाते हैं। 
योगाभ्यासी धण्मुखी मुद्राका आश्रय लेकर ही तत्त्व- 
शिश्रित स्व॒स-शानके प्रवाहमें सच्विदानन्द ब्रह्मके, अपनी 
अन्तरात्मामें ही दर्शन करनेमें सदा सफल होते थे ओर 
शही था ब्रह्मका साक्षात्कार | षण्मुखी मुद्रा बड़ी ही सहज- 


खाध्य है। 


दोनों कानेंमें दोनों हाथके अंगूठे) दोनों नासिकाछिद्रोंमें 


दोनों हाथकी मध्यमिकाएं; होठोंके मध्यमें दोनों हाथकी 
स्थनामिकाएं और दोनों आँखोंमें दोनों हाथकी तर्जनियाँ और 
जनियोंके ऊपर छिंगुलियाँ रखकर कान) नाक) मुख और 
आँखके द्वार बंद कर दिये जाते हैं ओर मनको इन्हीं बंद 
दारोंमें छगा दिया जाता है। वह कभी कानके बंद द्वारतक 
जाकर स्ओेटता है ओर कभी अन्य इन्द्रियके | इस तरह मन जब 


कान; नाक) मुख ओर आँखोंका द्वार बंद पाता है, तब वह उस 


अन्धकास्युक्त ब्रह्माण्डमें किसी ओर ही शक्तिकी खोज करनेमैं. 


लग जाता है ओर इस तरह धीरे-धीरे अभ्याससे उसे परमत्रह्म 
परमात्माके दर्शन उसी अन्धकारयुक्त ब्रह्माण्डमें हो जाते हैं 
ओर तब स्वर-साधना तथा तत््वश्ञानकी उपासना सफल हो 
जाती हे [ 


पहले घण्मुखी मुद्राके अभ्यासमें तक्तवोंके रंग-दर्शन होते 


हैं, अर्थात्‌ कभी प्रृथ्वी-तत्त्वका पीछा रंग) कभी जल-तत्त्वका 


सफेद रंग, कभी अग्नि-तत्वका छाल रंग) कभी वायु-तत्वका 
नोछा रंग ओर कभी आकाश-तत्त्वका मिश्रित ( अनेक मिले 
हुए. ) रंग अन्तर्ईश्मिं प्रतिमासित होते हैं | जब बाह्य आँखें 
बंद कर ली जाती हैं, तब अन्तहंष्टि खुलने छगती है और 
उसीमें ये रंग प्रतिमातित होते हैं | इसी प्रकार कानोंका 
द्वार बंद हो जानेसे अन्तरात्मासे उठती हुई शान्ति-ध्वनि 
अभ्यास करते-करते सुनायी पड़ने लगती है | यह अन्तर्ध्वनि 


आनन्ददायिनी भोर ब्रह्मवाणी ही होती है जिससे जीवनकी' 


भावी प्रगतिका संकेत मिलता है | 


नाकके छिद्रोंके बंद हो जानेसे प्रथमतः अंदर समायी 
हुई वायु बाहर निकलनेका प्रयास करती है; जिससे पेट फूलने 
लगता है, फेंफड़ोंमे तनाव आ जाता है ओर दम घुट्ने-जैसा 
अनुभव होने लगता है; किंतु घेयंके साथ उस वायुको शान्त 


करनेसे उसकी प्रगति ब्रह्माण्डकी ओर होने छगती है ओर. 


अभ्याससे वायुका स्थान जब ब्रह्माण्डमें बन जाता हं यानी 
वायु कुछ क्षणोंके लिये ब्रह्माण्डमें रुकने लगती है, तब बद्य- 


नाड़ी जाग्रतू हो उठती है । ब्रह्मनाड़ीके जाग्रत्‌ होनेपर : 


बायुका प्रतिगमन स्तम्मित हो जाता है ओर इस तरह श्वास- 
प्रशासकी बाह्मक्रिया अबरुद्ध हो जाती है; तब छोकिकतासे 


5 अननाओमानाक, 
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स्थिर हो जाती है ओर जीव ब्रह्ममय हो जाता है। 
षण्मुखी मुद्रामें पहले तत््वोंके बीज-मन्त्रका अंद्र-ही-अंदर 
जाप करने ओर अन्धकारयुक्त ब्रह्माण्डमें मन अवस्थित होनेसे 


. क्रमशः योगाभ्यासी लोकिकतासे दूर अलोकिकताका अनुभव 


आप करने लगता है । पश्च-तत्वोंके बीजमन्त्र इस प्रकार हैं--- 


: तत्त बीजमन्त्र ध्यानका स्वरूप रंग 
धृथ्वी लं प्वतुष्कोण स्वर्णिम-पीछा 
जल वं अधंचन्द्राकार सफेद 
अग्नि रं त्रिशुजाकार छाल 
चायु यं गोलाकार नीला 
आकाश हूं निराकार बहुरंगी 


धथ्वी-तत््वका ध्यान करनेसे योगाभ्यासीकी देह हलकी 
हो जाती है ओर कभी-कभी समाधि-अवस्थामें शरीर प्रथ्वीसे 
ऊपर उठ जाता हैं। जर-तत््वका ध्यान करनेसे भूख-प्यास 
जाती रहती है ओर जलके भीतर ड्ूबकर रहनेकी शक्ति प्राप्त 
हो जाती है । अग्नि-तत्त्वके ध्यान करनेसे अपरिमित भोजन 
करने ओर घड़ों जल पी लेनेकी शक्ति प्राप्त हो जाती है; साथ 
ही कठिन घूप ओर आगकी लूपर्ोंसे अभ्यासीका शरीर 
कृष्टका अनुभव नहीं करता | वायु-तत्त्वके अभ्यासीको तीनों 
काछका झ्ान प्राप्त होनेके साथ-साथ अणिमादि आठढों 
सिद्धियाँ प्रात हो जाती हैं | इस तरह षण्मुखी मुद्राके 
अभ्याससे अनेक अलभ्य शक्तियोंका छाभ होता है; किंतु यह 
अभ्यास एक हुम्बी अवधिमें परिपक्वाबस्थाको प्राप्त होता है| 


५“३--.छाया-पुरुष और सृत्यु-ज्ञान 
स्व॒र-साधनामें छाया-पुरुषका महत्त्वपूर्ण स्थान है । 


_अभ्याससे यह प्रत्यक्ष होकर अनेक दुर्लूम ज्ञानका संदेश 


औता है। खर-ज्ञानके आदि उपदेशक भगवान्‌ शंकर हैं। 


 छाया-पुरुषके रूपमें भगवान्‌ शंकरके ही दर्शन होते हैं और 


उन्हींसे अभ्यासी साधक जीवन-मरणका प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त 
करता है। इसके अम्यासका प्रकरण इस प्रकार है--- 
अभ्यासीको बस्तीसे दूर किसी निर्जन एकान्त स्थानपर 
सूयंकी ओर पीठ करके बैठ जाना चाहिये और छाया-पुरुष 
भगवान्‌ शंकरका स्मरण कर धूपमें पड़ती हुईं कण्ठ-भागकी 
छायाको ध्यानपूर्वक देखने ओर उसीपर अपनी दृष्टि जमानेका 
अभ्यास करना चाहिये। ऐसा कम-से-कम सात दिनोंतक 
प्रतिदिन दो घंटेतक अभ्यास होना आवश्यक है। अवकाश 
डोनेपर इससे अधिक समयतक भी अभ्यास किया जा सकता 


कण्ठ-भागकी छायामें केन्द्रित हो जाता है। 

इसके अनन्तर आठवें दिनसे आकाशकी ओर दृष्टि 
समाकर मन-ही-मन 'हीं परबह्मणे नमः--मन्त्रका प्रतिदिन 
१०८ बार जप करना चाहिये । जबतक मन्त्रका जप पूरा न 


हो जाय, तबतक एकमिड्ठ होकर आकाशकी ही ओर देखते 


रहना चाहिये। ऐसा करनेसे छः महीनेके अंदर ही भगवान्‌ 
शंकरके विभिन्न रूप आकाशमें दृष्टिगोचर होने लगते हैं। 
छगातार यह अभ्यास दो वर्षोतक यदि अबाघ गतिसे होता 
रहा तो शिवत्वकी भावना खयं अभ्यासीमें जाग्रत्‌ हो जाती 
है। अभ्यासमें उस समय अवरोध पैदा हो जाता है जब कि 
आकाश मेघाच्छन्न रहता है; किंतु यह अवरोध केवल दृष्टिका 
बाधक अवश्य होता है; अभ्यासमें कोई अन्तर नहीं पड़ता | 
इस तरह अभ्यास पूरा हो जानेपर वाणीमें सिद्धि आ 
जाती है | यदि यह अभ्यास तपस्याके रूपमें चलता रहा तो 
अभ्यासी ज़िक़ालदर्शी हो जाता है; सांसारिकतासे दूर वह 
अह्ममय हो जाता है। भूर्ख-प्यासकी आकाज्ञा शान्त हो जाती 
है। मन निश्वक होकर सर्वदा भगवान्‌ शंकरके प्रत्यक्ष दर्शन 
करनेका अभ्यासी हो जाता है। 

यदि प्रथमतः अभ्यासमें भगवान्‌ शंकरके दर्शन चमकते 
हुए. स्फटिकमणिकी तरह होते हैं तो वह व्यक्ति अपने 
अभ्यासमें सफल होता है ओर उसकी सत्यु उसकी इच्छापर 
नि र रहती है। यदि निर्मल आकाशमें भगवान्‌ शंकरका 
रूप श्यामवर्णका दिखायी पड़ता है तो अभ्यासीका जीवन 
छः महीनेका होता है। यदि भगवान्‌ शंकरका रूप पीछे 
रंगका दिखिलायी पड़ता है तो अभ्यास सिद्ध नहीं होता और 
अभ्यासी रोगग्रस्त हो जाता है। छाछ रंगका रूप प्रदर्शित 
होनेपर अन्‍्तरात्मामें भय पैदा होता है; साथ ही अनेक 
प्रकारको बाधाएँ उत्न्न होती हैं; जिससे अभ्यासी अपने 
अभ्यासम सफल नहीं होता | यदि भगवान्‌ शंकरके दर्शन क्‍ 
विमिन्न रंगोमें होते हैं तो योगीका अभ्यास पूर्ण सिद्धिको 
प्रात्त होता है। भगवान्‌ शंकरका यह दर्शन स्थायी भी होता 
है ओर अभ्यासी जो चाहता हैं, माँग सकता है, बात कर 
सकता है ओर वह खय॑ शिवरूपताको प्राप्त हो जाता है। 

छाया-पुरुषका अभ्यास ओर ध्यान सदा शुद्ध मन और 


_पवित्रतासे ही करना चाहिये । ब्रह्मचयंका पालन विशेषज्पस्ले 


किया जाना चाहिये और सदा शिव-चरणोंमें अभ्यासीका 
चित्त केन्द्रित होना चाहिये। खांसारिकतामें होते हुए मी 









सांसारिकतामें लिप्त. नहीं होना चाहिये | जीवनरक्षाके लिये 
एक बार स्वल्पाहार ही करना चाहिये | इस तरह इसके लिये 
मन और शरीर दोनोंकी साधना परमावश्यक है। छाया- 
पुरुषकी सिद्धिका अम्यासी अपनेकों सम्पूर्णरूपसे भगवान्‌ 
शंकरके चरणोंमें अपंग कर देता है। मन कर्म और वचनसे 
झुद्ध हो जानेपर सिद्धि प्राप्त हो जाती है । 

छाया-पुरुषसे मृत्यु-श्ञानका भी संदेश प्राप्त होता है। 
यदि अभ्यासीको छाया-पुरुष ( भगवान शंकर ) के पाँव-पेट 


१ गोविन्द परमानन्दं साननन्‍द समुपास्महे # 








न दिखलायी पड़े और भुजाएँ कटी हुई प्रतीत हों, तो अभ्यासी' 
अल्पायु होता है ओर उसका अम्यास सफल नहीं होता । 
यदि दाहिनी भ्रुजा भर ही कटी हुईं दिखलायी पड़े तो बन्धुका 
नाश ओर बार्यीं भुजा कटी हुई प्रदर्शित हो तो ख्रीका 
मरण अवश्यम्मावी होता है। दोनों भुजाएँ, कटी हुईं प्रतीतः 
होनेपर वह खय॑ उसकी मृत्युका सूचक है। इसी तरह छाया- 
पुरुषके कान कंघा या अन्य कोई अक्ल स्पष्ट न दिखलायीं 


पड़े तो भी अभ्यासी अब्पायु होता है । 





समय ओर पत्नतत्त 


( लेखक--कविराज श्रीनरेन्द्रनाथजी ) 


यह तो सभी ल्ोगोंको विदित है कि निमेष, पछ) 
मिनट; घंटा) प्रहर, दिन; सप्ताह पक्ष) मास; ऋतकु अयन ओर 
वर्ष--सब समयके ही अन्तर्गत हैं | समय चला जा रहा है। 
इसकी गणना नहीं है। जो अनन्त काल्से निरवच्छिन्न 
अग्रतिहत-गतिसे पश्रमण कर रहा है ओर भविष्यमें भी न 
जाने कितने काछतक यह भ्रमण करता रहेगा; असीम है 
इसकी गति । इस समय-चक्रमें ही सम्पूर्ण स्थावर-जड्डम 
ग्राणियोंके जन्म; बृद्धि, मरण आदि होते रहते हैं। यह स्थिति 
अठूट है। इसीको समय-काछ कहते हैं। इस समयको 
ही परिवर्तनशील संसार कहा गया है। अर्थात्‌ काल ही 
परिवर्तन करता है । द 
. यह कार अजेय है। किसी भी संहारकारी वेज्ञानिक 
साधनसे यह परास्त नहीं हो सकता। यह अति बलवान? 
अजेय) अत्यन्त पराक्रमी तथा घोर कठोर है | किसीकी भी 
कुछ भी नहीं सुनता। इसकी पाचन-शक्ति इतनी बढ़ी- 
चढी तथा अनन्त है कि यह अनन्तकालसे अनन्त विश्वको 
खा रहा हैं पचा रहा है; पर कभी इसे अजीर्ण रोग 
नहीं हुआ। अनन्त काछसे अनवरत घूम रहा है; पर 
कभी इसे जरा भी थकान नहीं हुईं। न इसकी गतिको 
ही कभी रोका जा सकता है। यह खतः ( ऑेमेटिक ) 
ही चल रहा है। विचारपूर्वक देखें---यदि समयको इस 
तरह अनवरत परिवरतेनशील न बनाया जाता तो क्या होता ! 
तब तो यह समस्त विश्व जहॉँका तहाँ रह जाता--पाषाणकी 
ग्रतिमाकी तरह । न हँसता; ने बोलता, न आता) न जाता--- 
सब बंद। जेंसे. बंद हुईं घड़ीकी सूई एक ही स्थानपर 


रहती है, न आगेको सरकती है न पीछे हटती है। ठींक: 
इसी तरह विश्वकी परिस्थिति होती | जन्मना बढ़ना3 मरना--८ 
सब बंद । ईश्वरकी कार्यक्रशूताको) किसी चातुरीको देखनाः 
है तो सबसे प्रथम समयको ही देखिये। आश्रर्य-लीला है 
भगवानको । 


प्रकार आभ्यन्तर स्तरमें पञ्मतत्वके रूपमें यही समय हमे 
लोगोंको दूसरे सूतमें घुमा रहा है। यही हमारे नित्य- 
नेमित्तिक आदि सभी कार्योमें छाभ-हानि, जय-पराजय> 
शुभ-अशुम करानेमें निश्चित कारण बना हुआ है। इसकां 
प्रायः किसीको बोध नहीं है । 
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भी जानकारी हो जाती है| 

प्रमाणके लिये देखिये--हम सब मनुष्य सब दिन 
एक ही 
जल्‍दी क्यों बदलते हैँ? कभी शुभ) कभी अश्युभ; कभी 
क्रूर, कभी सदय-विनम्र; कमी शान्त तो कभी अशान्त और 
कभी प्रसन्न तो कभी विषण्ण । यह जो बार-बार शीक्र-शीक्र 
मनोभावका परिवतन होता है; यह तत्वके प्रमावका ही 
परिणाम है। अभिप्राय यह कि जिस समय जिस तत््वका 
शरीरमें उदय होता हैं? उसी तत्वके प्रभावानुसार भाक 


होता है । 


है; परतु हमार अन्त;+करणक भाव इतना जल्दा- . 


सजी 


अं 


_# समय और पश्चतत्त्व #% 
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उदाहरणके छिये--मैंने आपसे अपने किसी कायके 
लिये विनय-प्राथना की; आपने उत्तरमें अस्वीकार कर 
दिया | फिर मैंने दूसरी बार आपसे कहा तो उस समय 
आपने कहा---“अच्छा; कर दूँगा ?? ऐसी बात व्यवहारमें 


बहुधा देखनेमें आती है। छोग सलाह देते हैं कि अभी उनकी. 


चित्तत्त्ति ( मूड ) ठीक नहीं है। कुछ मत कहो । जब देखो 


चित्तवृत्ति (मूड ) ठीक हैं; तब कहना | तुम्हारा कहना 


सफल होगा । और व्यवहारम यह स्वतः स्पष्ट हे प्र तातपय॑ 
यह कि शुभ तत्वमें जो कहा जाता हैं; बह काम 
हो जाता हैः अश्युभ तत्वके समय कही गयी बात निष्फल 
जाती है | तत्वका यह सिद्धान्त ध्रुव सत्य है। 
.. विचार करके देखिये--मनुष्य दुःखमें हो या सुखमें, 
क्रोधमें हो या क्षमामें अथवा हसीमें हो या रुदनमें--- 
एक ही स्थितिपर बहुत समयतक कभी कोई भी नहीं 
रह सकता । चाहे कोई शस्त्र लेकर घांत करनेको ही क्‍यों 
न आये, यदि किसी तरह वह समय टाल दिया गया तो 
टल जाता है। अतणव मनुष्यकी सफलता-असफलतामें 
हेतु तत्वोंकी देन है | मेरा तो इसपर पूर्ण विश्वास है । 
तत्व क्या है ? इस विय्यमें योगशासत्रके वचन हैं-- 
प्रथम प्रथिवीतत्व॑ जलूतत्व॑ द्वितीयकम । 
तेजस्तत्व॑ तृतीय स्यादू वायुतत्व॑ चतुथकम्‌ ॥ 
आकादाः: पश्चम तत्व . सनः. पषष्ठमुदीरितम्‌ । 
सप्तम परम तत्व यो जानाति स मोक्षभाक 0 


अर्थ स्पष्ट है--प्रथिवी, जल, तेज, वायु ओर 
आकाश--ये पश्चतत्व हैं | इनके परे छठा तत्व मन हैं। 
भनसे परे जो सातवाँ तत्त्व है उसे “परमतत्त्वः कहते हैं। यह 
तत्व--त्वमोड्ार परात्परःः---साक्षात्‌ मगवान्‌ नारायण है। 

उपयुक्त पश्चतत्वोंका एकके बाद दूसरेका आना-जाना 
निर्याध निरवच्छिन्न रूपमें चलता रहता है। एक निमेष भी 
इनकी गतिमें अवरोध नहीं होता । यह विश्वस्नश प्रभु॒का 
नियम है। इसीके अंदर जगत्‌का संचालन हो रहा हैं 
ऐसा तत्वदर्शी महापुरुषोंका कथन हैं। इन पॉच तच्तोंमें 
प्थिवीं ओर जलू-तत्व शुम हैं । शेष तीन तत्व अशुम 
फलदायक हैं। इन तत्तवोंका संक्षेपम यहाँ कुछ दिग्दशन 
कराया जा रहा है-- द 

प्रथम एथिवी-तत्वका परिचय 


इसका वर्ण पीत है; खादमें मधुर हैं। इसके शरीरमें 
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रहनेकी अवधि ८ मिनट है। जब इस तत्वका उदय होता 
है, तब मनमें धेयं। शान्तिः संतोष और आनन्दका 
अनुभव होता है। इसको अवधिके भीतर जो काम किया 
जाता है, वह कार्य प्रथिवीकी तरह स्थिर होता है। शत्रुकी 
पराजय एवं अपनी विजय निश्चित हैं। इस तत्वमें. किसी 
भी झुभ कर्मका श्रीगणेश करनेसे वह स्थिर ओर शुभ 
हो जाता है। ध्यान-पूजा-पाठ आदियमें बुद्धि खिर र 
है। सामान खरीदनेमें, नया कपड़ा आदिके पहननेमें, दान 
देनेमें, बचन-आदेश देनेमें यह तत्व शुभ फछदायक होता 
है । रोगीके प्रश्नमें, रोग थोड़ी देरमें आराम होनेवाला 
है। विदेशमें अमुक सुखमें है; आनेमें देर है। छड़का 
पैदा होगा । विवाहके प्रइनमें उत्तम है। चिर्काल्तकः 
दाम्पत्य-जीवन सुखमय रहेगा। कोई परदेश जायगा तो 
देरमें छोटेगा; पर विध्म-बाधा कुछ नहीं होगी। अतिथि 
आयगे तो देरमें वापस जायेंगे, पर अपनेकी शुभ फू 
होगा! । व्यापारोके प्रश्नमें) धीरे-धीरे छाम होगा। बाजार: 
तेजीपर जायगा। इस तत्वमें कदापि दुर्घटना नहीं होती 
है | किसी कार्यको स्थिर काम ओर बहुत दिनितक टिकाऊ 
करनेके लिये यह प्रथिवी-तत््व अत्यन्त शुभ है। नया 
आविष्कार; नया उद्बाठन-कम; नय्री प्रतिष्ठा इसी तत्व: 
करना उत्तम है। इस तत््वमें जन्म लेनेवाला मनुष्य 
पीलेपनके साथ कुछ रस्याम-वर्णका) मोटा तथा हष्ठ-पुष् 
होता है। वह साहसी, घेयवान्‌) गम्भीर दाता) धर्मात्मा+ 
उपकारी, दीबजीवी एवं भाग्यवान्‌ होता है । 


जल-तत्वका परिचय 


.. इस तत्वका वर्ण सफेद, खादमें कसछा है। इसके: 
रहनेकी अवधि ४ मिनट है। इस तत्त्वके समयमें मनमें 
आनन्द तथा शीतक-सोम्य मावका उदय होता है | दया धर्म: 
उपकार इसकी देन है। यह अति शीघ्र फछूदायक तत्त्वः 
है। इसके भीतर जो कर्म किया जाता है। उसका फल शीघ्र: 
मिलता है । रोगीके प्रइनमें, शीघ्र आराम होगा। परदेशीके- 
प्रइनमें। सुखपूवंक है? जल्दी आनेवाला है। गर्भके प्रश्नमें; 
कन्या; व्यापारमें शीघ्र ठाम | बाजार तेजी) खरीद करना 
शुभ छाभदायक होगा । विधारम्म, शीघ्रममनः शीघ्र्ाभके 
लिये यह जरू-तत्त्व सद्यःफलदायक है| ध्यान) ईश्वरोपासनामें 
चितत्ति ठीक रहती है। इधर-उधर न भव्ककर शालन्तिके 
साथ चबृत्ति स्थिर रहती है। एकाग्रता प्राप्त होती है ॥ 


२3५० 


परीक्षाके दिन; यात्रारम्भ और दूसरे लछोगोंसे काम पटानेके 
लिये यह तत्त्व प्रत्यक्ष फलकारक है। इस तत्त्वमें जन्म 
लेनेवाला व्यक्ति शीतछ स्वभावका) सफेद वर्णवाछा) सुन्दर, 
_भीठी वाणी बोलनेवाछा, नम्रभाषी) दया-घर्मयुक्त; उपकारी 
आर सबको प्रसंत्र करनेवाला भाग्यवान्‌ होगा। यह 
मज्गलदायक तत्त्व है। 


अग्नि-तलका परिचय _ 


आया 


इस तत्त्वका -वर्ण छाल है; खादमें कु है। खभाव 
भस्मकारक है । इसके रहनेकी अवधि १२ मिनट है। इसके 
अवधिकालूमें मनमें अशान्ति। संताप, क्रोध, अहंकारका 
उदय होता है। यह तत्त्व अद्युम भावना पैदा करनेवाल्य 
है | यह कर्मनाशर्क है | इस तत््वके समय जो काम किया 
जाता है, प्रायः सब नष्ट हो जाता है। प्रश्नमें रोगी मर 
जायगा। परदेशी रोगग्रस्त--बहुत दुःखमें होगा; बचना 
कठिन है | गर्भके प्रशनमें, पुत्र होगा | यात्रार्म मरण या 
डुघटनाम अवश्य पड़ेगा । व्यापारके प्रश्नमें, मुकसानः 
. चाजार भन्दा जायगा । परीक्षा-कार्यमें सफलता नहीं होगी। 


इस तत्त्वमें जो ऋण दिया जाता है, वह छोटता नहीं। 
अतिथि नुकसान देकर जायगा | इस तत्त्वमें जन्मा हुआ 
व्यक्ति रक्तवर्णकाः कऋरकर्मी, दूसरेको सतानेवाला) कड़ी बातसे 
झलानेवाला; निष्ठुर एवं अपकारी होता है। परंतु साहसी, 
मार-काठ) लड़ाई आदियमें जझूरवीर होगा । 

वायु-तत्वका परिचय 

इसका बृण धुवाँ सा ( धुवॉँकी तरह) होता है। 
खाद अम्ल है | खभाव उड़ानेवाला) गति तिरछी । रहनेकी 
झ्वधि १० मिनट | इस तत्त्वके उदयकालमें मनमें खलबली, 
डद्वेग/ अशान्ति, उच्चाटनः अखिरता होती है। इस 
कत्वमें कार्य-सिद्धि नहीं होती । केवछ मोखिक आश्वासनसे 


न््डज्च्च्््््च्य्स्ब्ल्ड्ललनटननससननन--+-++न 


# गोविन्द परमानन्दं सानन्दंं समुपास्महे # 


च्च्स्स्स्स्स्स्स्य्स्य्स्य्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्क्स्प्फ्लल्लय्ल्सल्स्टोिजटिि------>_>........-_--ु| 


बात टल जाती है। जिस तरह वायु चीजोंको उड़ा देता 
है, उसी तरह यह तत्त्व कर्मफलको उड़ा देता है। इस तत्त्वमें 
जन्म लेनेवाला व्यक्ति दुष्टचित्त, दंगा-फसाद मचानेवाला) 
मिथ्यावादी; विश्वासबाती, ककशः) चशञ्चल खभावका» 
अधिक बोलनेवाछा, दुबला-पतछा तथा लंबी कदका 
होगा। गर्भके प्रश्ममें, पुत्री | रोगी दीर्घकाछ तक दुःख मोगकर 
आखिर मर ज्ायगा। परदेशी दुःखमें होगा, जहाँ गया 
हैं; अब उस स्थानमें नहीं है; अन्यत्र जाकर बेठा है। 


चोरीका माल नहीं मिलेगा, केवल बात सुननेमें आयेगी। 


बाजार मंदीमें जायगा। नुकसान होगा | अभ्यागत कोई 


आयगा तो नुकसान देने आयगा | जो ऋण दिया जायगा3 


वह पूरा नहीं छोटेगा। जो भागेगा; वह पकड़ा नहीं 
जायगा इत्यादि | 
आकाश-तत्तका पाॉरचय 
इस तत्त्वका झून्याकार चित्र-विचित्र-सा बताया जाता है । 
यह व्यवहारी कांयेंके लिये निष्िद्ध है। यह केवल 
ईश्वरोपासनाके लिये उपयुक्त कहा गया है।इस तत्वका 
पता छगाना कठिन है। प्रायः प्रत्येक तत्वके आने-जानेका 
संधिकाल बताया जाता है; परंतु इसका संधिकाल अभीतक 
ठीक मालूम नहीं हो सका है। ' 
इस तत्त्वका ज्ञान मनुष्य-जीवनके लिये बड़ा उपयोगी है । 
लोकिक व्यवहारसे लेकर परमार्थसिद्धि तक फल देनेवाली 
यह हमारे पूर्व महापुरुषोंकी देन है। इस विद्यासे ठीक- 
ठीक काम लिया जाय तो मनुष्य नुकसान) खतरे तथा 
पराजयसे बच सकता है। ऐसा मेरा पर्ण विश्वास है| ओर 
में प्रत्येक देशके तत््वानुसंधान करनेवालोंसे निवेदन करता 
हूँ कि अपने ही शरीरसे निकलनेवाले इस दिव्य तत्त्वकी 


दोनोंके लिये ही कल्याणकारी होगा | 


_ साधुभूषण साधु 


तितिक्षवः कारुणिकाः 
अजातशजनत्रवः . शान्‍्ताः 


भूषणरूप हैं । 


साधवः 
'जो साधुजन तितिश्लु, करणामब) समस्त प्राणियोंके हितैषी, शत्रुहीन और शान्तखवभाव होते हैं, 


दिहिनाम । 
साधुभूषणाः ॥ 


सुहृदः 


वे साधुओर्मे 





खोज करके इसका प्रचार करें) तो वह जनता ओर राष्ट्र... क्‍ 


हा 
क 
४ गा, लक च 


न 2 हक] 


: # रखेभ्वरदर्शनमे साधनाका खरूप # 
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_ससेश्वरदर्शनमें साधनाका खरूप 


( लेखक-आध्यापक १० श्रीकाकुभाई दुर्गोशझूरजी दवे ( भानु )» संस्कृत-साहित्य-व्याकरण-वेदान्त-ज्योतिष-आयुर्वेदाचाय; 
संस्कृत-काव्य-पुराण-कृत्यतीथ, जेनद्शन-शाल्ली, पाछीविशारद; संस्कृत-परमंशासतर-पुराण-आयुवेद उत्तम्ता ) 


रसेश्वर-सम्प्रदायका स्थान शेवदर्शनान्तर्गत है । 


"४ पुण्यात्मा श्रीसायण-माधवाचार्यजीने अपने सर्वदशन-संग्रहमें 


इसे दशनका स्थान दिया हैं और इस दरशंनका उपक्रम 
करते हुए कहा हैं कि “इसके सिद्धान्तानुसार अत्युत्तम 
दृढ़ शरीरसे ही जीवन्मुक्ति प्राप्य है? 


शेव-दाशनिक “माहेश्वरः कहलाते हैं | शेवतन्त्र-सिद्धान्तके 
नि हें २ 
अवान्तर प्रमुख चार मत हैं---( १ ) पाशुपत) ( २ ) शेव- 


सिद्धान्तमत; (३) वीरोबमत) (४ ) प्रत्यभिज्ञा-दशनः 


जिसके दूसरे नाम हैं---:स्पन्द! या ८न्रिक दशन? । 
पाशुपतोंके अनुसार पशञ्च पदार्थ हैं।यथा--काय३ 
कारण) योग, विधि ओर दुःखान्त । रा 
जश्ञानमात्रे यथाशासंत्र साक्षाद्‌ दइश्टिस्तु दुरुभा। 
_पदञ्चामार्थाद्‌ यतों नास्ति यथावत्‌ तच्चनिश्चयः ॥ 


कापालिक ( कालामुख ) रसेश्वरः व्याकरण; बीरोव 
इत्यादि सम्प्रदायविशेष इसी शेव-दर्शनके अवान्तर्गत हैं। 
रसेश्वर-सम्प्रदायका सिद्धान्त यह है कि व्याधियुक्त एवं 
बलहीन शरीरसे ब्रह्मका साक्षात्कार कथमपि नहीं हो सकता । 


अतएव ५पिण्डस्थेयः अर्थात्‌ सम्पूर्णतया. स्वस्थ ओर इृढ़ 


शरीर--यह जीवन्मुक्ति ( विदेहमुक्तिको ये साधक नहीं 
मानते हैं ) के लिये नितान्त आवश्यक है । 


रसार्णव-तन्त्र प्रथमपटल/ ८-९ ) में कहा है--- 


अजराम रदेहस्य शिवतादात्म्यवेदूनम्‌ । 
जीवन्मुक्तिमंहादेवि. देवानामपि दुलेभा ॥ 


पिण्डपाते चयो मोक्षः स च मोक्षो निरथंकः। 
पिण्डे तु पतिते देवि गदभोडपि बिसुच्यते ॥ 
५ ५८ ५८ > 





१. द्रष्टव्य--सवदशन-संग्रह, रसेश्वर-दशन ( एृष्ठ २०२ ) 
अपरे माहेश्वराः परमेश्वरतादात्म्यवादिनोईषपि. पिण्डस्थय 
सवोभिमता  जीबन्सुक्ति सेल्यतीत्यास्थाय.. पिण्डस्थंय पार्य॑ 
पारदादिपद्वेदनीयं॑ रसमेव संगिरन्ते । 

. २० अजर एवं अमर देहको प्राप्तकर ब्जद्यसाक्षात्कार 
करना--यही जीवन्सुक्ति है भौर देवताओंको भी दुलेभ है। 


विदेहमुक्ति निरथंक दै। 


 डपरब्धि किसी भी शास्त्रमें प्रतिपादित नहीं की गयी है ।* 


पडदशने5पि सुक्तिस्तु दशिता पिण्डपातने ॥ 
करामलकवत्‌ खापि प्रत्यक्ष नोपलभ्यते ॥ 

. % >< >% . . % 
शूल्यपाथों मन्त्रयाजी न पिण्ड घारयेत्‌ क्चित्‌ | 
देवानामपि देवेशि दुल्ेभ पिण्डधारणम्‌ ॥ 

कि पुनमनुषाणां तु धरणीतरूवासिनाम्‌। 
धर्म (काये) नष्टे कुतो धर्मों धर्मे नष्टे कुतः क्रिया ॥ 
क्रिया नब्टे कुतों योगो योगे नष्ठे कुतों गति: । 
गतिनंष्टे कुतों मोक्षो मोक्ष नष्ठे न किचन ॥ 
तेन पिण्डो महाभागे रक्षणीयः प्रयस्नतः । 
द ( रसाण॑वतन्त्र / । १२-१७ 
ओर इस मनुष्य-शरीर ( पिण्ड ) को स्थिर करनेका 
सर्वोत्तम उपाय है--“पारद”की भस्मका सेवन । पारदकी 
प्रशंसामें कहा गया है--- 


संसारस्थय पर॑ पारं॑ दत्तेडसों पारदः स्मतें: |! 


(रसार्णव-तन्त्रः (१। ३४ ) में कहा है ( भगवान्‌ 
शंकरकी उक्ति है पावतीके प्रति )-- 

सव॑ माता सर्वभूतानां पिता चाहं सनातन: । 

इयोश्व यो रसो देवि महामेथुनसम्भवः 


३.षडदरशनोंमें भी मुक्ति तो देहावसानके बाद ही बतलछायी गयी 


है । अतण्व हस्तामरूकवत्‌ प्रत्यक्ष मुक्तिकी ( साक्षात्कारिंणी ) 
“मन्त्रोंसे 
यजन करनेवाले याजकक्े पाप भले ही नष्ट हो जायें, किंतु 
शरीरका त्याग तो उसे भी करना ही पड़ता है। मनुष्योंकी 
कोन कहे, देवताओंकों भी अपनी दिव्य देहोंकोी शाश्वत काल्तक 
धारण कंर रखनेकी सामर्थ्य प्राप्त नहीं है । शरीरका ही नाश हो 
नाय, तो घर्मकी साधना किस माध्यमसे की जायगी ? धर्मविहीन 
क्रिया असम्भव है । क्रियाके अभावमें योग नहीं और योगके 
अभावमें गति कहाँ-* और गतिके अमावमें मोक्ष कथमपि प्राप्य नहीं । 
अतणव शरीरकी रक्षा प्रवत्नपूषक करनी चाहिये । 

४. “इस संसताररूपी सागरकों पार करवा देता है; अत्व्‌ बृह 
“पारद! कहलाता है ।” 


७. हे देवि ! तुम समग्र भूतोंकी माता हो और मैं पिता 
हूँ । इम दोनोंके संयोगसे “रस'की उत्पत्ति होती द ।* 
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# गोविन्दं परमानन्दं साननन्‍्द समुपास्महे: # 








यहाँपर महामेथुनसे तातपय॑ है--उन दोनों मूलतत्त्वोंको 
जगजनकरूपी सद्ठ्ष । 

८“पारद भगवान्‌ शंकरका ध्वीर्य”! और अम्नक भगवती 
जगजननी रसेश्वरी पार्ववीजीका 'रज! माना जाता है??--- 

अभ्रकस्तव बीज तु मम बीज तु पारदः 

अनयोमेंलन॑ देवि.. झत्युदारिद्रयनाशनम्‌ ॥ 

( रसेश्वरदशन ४ ) 

शरीरस्थ प्राणवायु एवं उलछिखित पारद, दोनोंकी 
समुचित प्रयोगात्मक योजनासे मनुष्य-शरीरको सम्पूर्ण स्वस्थः 
हृढ एवं दिव्य बनानेमें सफलता प्राप्त होती है | तात्पय 
कि प्राण सुदृढ़ करनेके छिये शास्त्रोक्त विधिसे 
प्राणायाम ओर शरीरकी सुद्दढ़ताके लिये शास्त्रोक्त-विध्यनुसार 
पारदका सेवन आवश्यक है । 

पारदकी तीन अवस्थाएँ होती हैं--- 

कर्मयोगेन देवेशि आप्यते पिण्डधारणम्‌ । 

रसश्च॒ पवनइचेति कर्मोयोगो द्विधा सतः ॥ 

मूछिंतो हरते व्याधि झतो जीवयति स्वयम््‌ । 

बद्ध: खेचातां कुर्याद्‌ रसो वायुश्र मेरविं ॥ 

( १ १८-१९ ) 
अथात्‌ पारद और वायु ( दोनों ) की ये विशेषताएँ: 


हैं कि वे यदि विधिपृर्वक मूछित किये जायें तब व्याधियोंके 


समूहको नष्ट करते हैं। उनका विधिपूर्वक मारण करनेपर 
जीवन प्रदान करते हैं और बाँध देनेपर आकाशमें उड़नेकी 
सामथ्य प्रदान करते हैं। प्मूछितः; प्मृतः और ५्बद्ध!--ये 
तीन पारदकी अवस्थाएँ हैं । रसशास्त्रोक्त प्रयोगानुसार 
पारदकी घनता ओर चाशञ्जल्यसे रहित कर देनेपर यह 
पमूक्ितः बन जाता है। आद्रता ( ]प05४० चमक ) 
ओर गुरुता ( भारीपन ) से रहित कर देनेपर पारद 
धमृत*ः बन जाता है; अर्थात्‌ उसका मारण हो जाता है 
और विविध सिद्ध प्रयोगोंसे उसको बाँधा जाता है 
तब वह ध्यद्ध/ कहछाता है । (रसरत्नसमुच्चयः में 
कहा है . िियीत, 

६. सबेदशनसंग्रह,रसेश्वर-दर्शन-पृष्ठ २०४ | हे देवि ! 
अश्रक तुम्हारा बीज है और मेरा बीज है पारद । इन दोनोंके 
एक साथ होनेसे मृत्यु और दरिद्वताका नाश होता है । 

७. रसाणवं॑ नाम रसतन्त्रम्‌, प्रथम: पटल:, पृष्ठ ३ । इस 
अन्थर्म अनेक अयोग मन्जसहित उपासनाथ दिये गये हैं, जो 
शुरुगम्य हैं। अतः जिज्ञासुको वहीं देखने चाहिये । 


मूच्छित्वा हरति रुज बन्‍्धनमनुभूय सुक्तिरों भवति। 
अमरीकरोति हि झूुतः कोउन्यः करुणाकरः सूतात ॥ 
( रसरज्समुच्चय १+ ३१ » 


यही पारद “रसः कहा जाता है ओर यही रस 
“ईश्वर! है--'रसो थे सः। रस॑ होवाय॑ लब्ध्वाउ5नन्दी भवति ॥? 
( तेति० उप० २।॥७। १» हि 


इस मतमें जीवन्मुक्ति ही वास्तविक मुक्ति है। पारदके 
सच्चे भस्मके साथ घषंण करनेसे छोहा भी सोना बन जाता 
है। इसी रसके सेवनसे दिव्य, अजरः अभर शरीर. प्राप्तकर 
साधक योगाभ्यासद्वारा जीवन्मुक्ति प्राप्त कर लेता है। यही 
'रसेश्वरः-दर्शनकी साधनाका सिद्धान्त है। 


इस (रसेश्वरः-सिद्धान्तके अनेक ग्रन्थ भारतवषम 
उपलब्ध हैं | उदाहरणके रूपमें बोद्धाचार्य नांगाजुन- 
का “रसरत्नाकरः है; जिससे वे ८सिद्धनागार्जुन' कहलाये | 
गोविन्द्मगवत्यादाचायका “रसहृदयः, श्रीसायण-माघवाचार्यने 
अपने ध्सवंदर्शनसंग्रह”में विष्णुखामिकृत “साकारसिद्धिः 
नामक ग्रन्थतका उल्लेख किया है । ८रसार्णवतन्त्रशका 
उहलेख ऊपर किया जा चुका है । (ससेन्द्र-सारसग्र 
“रसमञ्जरी? इत्यादि अपेक्षाकृत आधुनिक होते हुए भी 
इसी सिद्धान्तके प्रतिपादक ग्रन्थ हैं। आयुवेदीय चिकित्सा- 
पद्धतिके अनुयायियोंके मन्तव्यमें पारदका मूल्य अत्यन्त 
महत्वका है | सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'घ॒०क्रा० ब्गत ५३॥8४९ 
[0०0८४०४' के रचयिता बाबू सतीशचन्द्रदास गुप्त महोदयमे 
अपने उक्त ग्रन्थमं पारदकी चर्चा करते हुए छिखा है कि 
“९ ए३ए7४]०8४ 0 उलहाहुवव 5८३7 29 


अर्थात्‌ प्पारद! के समुचित प्रयोगतं प्रतिज्ञापूषक्त रोगकी 


शान्ति हो सकती है | मकरध्वजके ६५ अनुपातोंसे ६५ रोग” 
मिट सकते हैं । तमी तो सुप्रसिद्ध शतककार राजर्षिप्रवर॒ 
भर्तृहरिजीने रससिद्धोंकी लक्षितकर अत्यन्त उचित. कहा 
जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धा: कवीश्वरा:। 
नास्ति येषां यशःकाये जरामरणज भय ॥ 
# ग्रुर थ्सूः ह 
संदर्भ-ग्रन्थसःची द 
१-सर्वदर्शनसंग्रह-अभयंकरोपाहवासुदेवशाखिविरचि-- 





८. उसीको रस-विद्या &०8००७ कहते हैं । 


के चतुनवरात्रान्तगंत श्रीचक्रोपासना के ४०३ - 





6 लि ्नल्लक्ं्अ््ह8हय््य्क््िय्््य्यथ्वि्र>खख्थ्िखआअ्आश्खिय चखवआथ्थ््श्श््र्य्थय्थ्य्य्यसससस्प्फ््््ेेैे_+++-म+-ततत्त+++च अल आय +6 हल अटशिाण+ १-33 “+५>-अक-नः फिलमाणलककनकक न». 


त्तया . दशनाहुरब्रिधया व्याख्यया समेततः, 
(>0०एट/कगाटाता (0॥ट008] 5877९8, (888, 23. 7९०.] 
एप्74598९6  छए धार छव्यातवेबईॉटब7 072९7087 
ए९८३४2३४४८॥ [085077९, 20079, 93] 

. २-रसरत्मनसमुच्चय-( वास्भद्वाचायरचितः 9 
(- कविराज श्रीअम्बिकादत्तशास्त्रीकृत व्याख्यासमेत ) 
प्रकाशक--चोखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी 
(:१९६१ )। 

३-रखाणंव नाम रखतन्जरम-साहित्यायुवेंदाचाय- 
वब्याकरणतीथे-दशनश।स्त्रिणा पं० तारादत्तपन्तेन भागीरथ्या 
टिप्पण्या विभूषित॑ सम्पादितञ्ञ । प्रकाशक--०चोखम्बा 
संस्कृत सीरीजः आफिस; वाराणसी ( १९३९ )। 

* ४-रसमश्जरी-वेच्रक-( पण्डितवरशालिनाथविरचित ) 





( मुखियाजी रघुनाथजी मथुरानिवासिक्ृतभाषाटीकासहिंत ) 
प्रकाशक--खेमराज-श्रीकृष्णदास) बम्बई ( संवत्‌ १९७२ )। 

५-रसपद्धति तथा लछोहसबस्वम-?५9०/57०0 
0ए ज्वतए० धबत4बणा फॉदाए। 2ैटॉशाए2- 
?779६९6९ फज ऐस98ए8 54847 27९89, 00777975, 
९८०४ 9235. 

६-रखेन्द्रसारसंग्रह-(श्रीमद्वोपालकष्णभद्टविरचितः ) 
( सचित्र; ) आयुवेदाचार्य पं० श्रीनीलकण्ठ मिश्र 
व्याकरणाचार्यक्ृतया “रसायनीः समाख्यया भाषाटीकया 
विभूषितः | प्रकाशक--(पण्डित पुस्तकालय) काशी? । 
( संवत्‌ २००४ )। 

७-भारतीय दर्शन-लेखक डॉ० १० बलदेव उपाध्याय 
प्रकाशक--शारदामन्दिर वाराणसी | (घष्ठ संस्करण-१९६०)॥ 


चतुन॑वरात्रान्तर्गत श्रीचक्रोपासना 


.. उपासकंकों चाहिये कि वह नवरात्रारम्भके एक दिन पहले 
उस दिनका सारा कार्य समाप्त करके; दूसरे दिन आश्विन 
शुक्ल प्रंतिपदाकी प्रातःकाल शोंच-खान आदिसें निश्चत्त 
ओर पवित्र होकरः अपनी चित्ततृत्तिकों सब ओर्से 
हटाकर एकमात्र अपनी उपास्या देवीमें छूगा ले । 
तदनन्तर साड्जोपाड्» सावरण, सायुधः सपरिवार, शक्ति/ 


. सिद्धि) मुद्रादिसहित भुक्ति-मुक्तिप्रदायिनी श्रीचक्रमयी 


परमेश्वरीकी चक्रपूजनके क्रमसे पूजा आरम्म करे । 
इस पूजा-विधानमें प्रत्येक दिन एक-एक चक्रेशवरी उस 
चूक्रकी अधिष्ठात्री देवीकी ही पूजाका विधान हैं । 
पूजा-विधिके क्रमका यहाँ दिग्दर्शनख्पसे निर्देश किया 


जाता हैं। इस पद्धतिमें प्रतिदिन पजा-सामग्री आदि 


ओर. क्रम-विधान अलुूग-अछूग ही होते हैं। पूजापात्रोंके 
स्थापन ओर पूजा-सामग्रीके सम्पादनका तो विधि एवं 
क्रमके निर्देशपूर्वक वर्णन प्रस्तुत विषयकी समी पद्धतियोंमें 
बारंबार देखा जाता हैं; एवं इस प्रस्तुत उपासनाइूमें 
भी सम्मवतः पण्डितोंद्वारा उनका संनिवेश सम्भव है; 
इसलिये तथा लेखका कलेवर बड़ा न हो? इस भयसे 
भी उनका उल्लेख नहीं किया जा रहा है। नवरात्रकी 
विशिष्ट पूजा-पद्धतिका निर्देशन ही यहाँ प्रस्तुत लेखके 


( लेखक-प० श्रीकृष्णप्रसादजी शर्मो, पिमिरे, शाल्री, काव्यती ) 


निर्देशनका हेतु है।जो कोई भी इस विषयके जिज्ञासु 
हों) बे उचित पत्र-व्यवहार्के द्वारा अपनी जिज्ञासा हमें 
सूत्चित कर सकते हैं ओर हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं; 
हम उन्हें शास्रीय सेद्धान्तिक एवं अपना अनुभूत बद्धु- 
विशेषकी सूचना भी दे सकते हैं । 

प्रथम दिवस प्रातःकाछ भूपुरमँ अधिशातृखवरूपिणी 
त्रिपुराका। बत्रिवृत्तमें त्रिपुरेदवरीका सृष्टि-सृष्टिमय-चक्रमें 
विधानसहित पूजन होता है। बेंसे ही मध्याह ( दोपहर ) 
में रुद्र-्वण्डाका एवं सायंकाल दक्षिगाम्नायात्मिका-दक्षिणा- 
कालिकाका आवाहनादि क्रमके अवलूम्बनपूवक शुद्धरूपसे 
संग्रहीत पविन्न पूजा-सामग्रियोंसे. पूजन करें। 

दूसरे दिन प्रातःकाछ षोडशदछ-चक्रमें सश्टिखित्यात्मक 
सर्वोशापरिपरक-चक्रमें त्रिपुरेशीकाः मध्याहमे प्रचण्डाका 
एवं सायाहमें महोग्रताराका ऊपर लिखने क्रमपे ही 
पूजन करना चादिये। 

तीसरे दिन प्रातःकाल अश्दलपर सशिलयात्मक-चक्रमे 
त्रिपुससुन्दरीका) मध्याहमें चण्डोग्राका सायाहमें ऊर्ध्वॉम्ना- 
यात्मिका बाछका पूजन करना चाहिये। 





१. श्रीचक्रे बाहरकी चतुरख्र रेखाका नाम “भूपुर! हें। 


४५७ 





+ गोविन्द परमानन्दं साननन्‍्दं समुपास्महे # 





न्न्न्नम्न््म्य््य्य्य्य्य्य्य््य्््य्ख्य्य्य्य्््ख््-््--्-ज-्-----"--":-"-------5-3.-->----.""-.35_ पशक्रकाकम- जी के या बी 
जााांभंभांध अं भााा साइज अमल करन परवलकील 


चोथे दिन प्रातःकाल चतुर्दशार मण्डलके स्थिति- 
सष्यात्मक सर्वसोभाग्यदायक-चक्रमेँ चक्रनायिका त्रिपुर- 
वासिनीका। भध्याहमेँं चण्डनायिकाका एवं. सायाहमें 
ऊध्वॉम्नायात्मिका गायत्नीका पूजन पूरा करना चाहिये । 

पॉाँचवे दिन बहिदशांरके स्थिति-स्थित्यात्मक-चक्रमें 
त्रिपुराश्षीका, मध्याहमें चण्डाका ओर सायंकालूमें 
उत्तराम्नायात्मिका गुह्यकाल्किका आराधन करे | 

छठे दिन खबरे चक्रके अन्तर्दशारके स्थिति-ल्यात्मक- 
चक्रमें चक्रनायिका त्रिपुरमालिनीका, दोपहरमें चण्डवतीका, 
सायंकाल पूर्वास्नायात्मिका भुवनेश्वरीका पूजन विधानसे 
करना चाहिये। 


सातवें दिन प्रातःकाल अशरबतीं लय-सृष्टयात्मक-प्क्रमें 


त्रिपुरसिद्धाका, दोपहरमें च्ण्डरूपाका 
उपाम्नायनायिका चामुण्डाका पूजन करे। 


एवं सायंकाल 


आठवें दिन प्रातःकाक त्रिकोणगत लय-स्ित्यात्मक- 


चक्रमें चक्रनायिका त्रिपुराम्बाका तथा मध्याहमें अतिचण्डा- 
का ओर सायाहमें देवीकुब्जिकाका अर्चन करना चाहिये। 
इसी दिन विशेष अमिषेक ओर अधिवासन भी. होते 
. हैं। कर्मसिद्िकि छिये कर्मकुब्जिकाकी भी वहीं पूजा 
करनी चाहिये। | 

नवे दिन प्रातःकालः बिन्दुगत लय-लयात्मक-चक्रमें 
चक्रनायिका त्रिपुरसुन्दरीका पूजन करे। दोपहरमें महोग्र- 
चण्डिकाका एवं सायंकाल ऊर्ध्वाम्नायनायिका पश्चदशीका 
विधानपू्वंक आराधन करे | 


दसवें दिन अपराजिता आदि देवियोंका विशेष पूजा- 
विधान देखनेमें आता है। प्रतिदिन प्रतिपदासे लेकर 
नवमीपयन्त दशांश-क्रमसे तजिकाल जप-हवन-तर्पण- 
माजन आदि क्रियाका अच्छी तरह सम्पादन करे । 


इसी प्रकार भुक्तिममुक्तिप्रदायिनी परमेश्वरी देवी 
कालछीके उपासकोंको चाहिये कि नवचक्रेश्व॒री देवियोंका 
आवाहन आदि क्रमसे पूजन करे; त्रिपुरा आदि- देवीके 
नामके स्थानमें प्रथम दिनसे लेकर नव दिनतक "प्रथम 
शेलपुत्री च द्वितीय । ह्चारिणी ।--इस छोकके विधाना- 
नुसार नाम लेकर आम्नायनायिका आदिका पूजन 
करे। यही आश्विन मासके पूजनका क्रम है। विशेष 
देखना हो तो ध्यूहद्‌ बडवानछ-तन्त्र”में देखें । 


इसी प्रकार माघ मासके नवरात्रमें भी शुक्ल प्रतिपदासे 
लेकर पूर्णिमापयन्त कामेश्वरी; भगमालिनी। नित्यक्लिज्ना: 
भेरुण्डा, वहिवासिनीः महावज्रेश्वरीः शिवदूती। त्वरिता: 
कुलसुन्दरी; विमलछा, नित्या3 नीछपताका+ विजया; सर्व- 
मक़ुछा, ज्वालामालिनी, चित्रा) महात्रिपुरसुन्दरी आदि 
घोडश नित्याओंका प्रतिदिन आवाहनादि क्रमसे पूजन 
कर प्रत्येककी प्रसन्न करे। यहाँ. इतनी विशेषता है कि. 


प्रत्येक नित्याके ध्यानः अक्लीपाज्, मन्त्र. आदि सब 


प्रथकूप्रथक्‌ ही हैं। श्रीचक्रके अन्तर्गत त्रिकोणमें नित्याओंके 
यन्त्रकी भावना करके पूजन करें। अथवा अल्ग ही 
उनके यन्त्र बनवाकर पूजन करे । इस क्रमसे देवी काली) 
कपालिनीः कुल्छा। कुरुकुल्छा, विरोधिनी) -िप्रचित्ता;. 
उ्मा। उप्मप्रभा) दीपा) महानीछा। घना, बलाका) मात्रा) 
महामान्रा मुद्रा मिता आदि नित्याओंकों पूजन करें।. 
इनके भी यन्त्र-मन्त्र-प्यान। अक्नोपाड़, आवरण अलग- 
अलग ही हैं, जो “श्रीतत्वचिन्तामणि?, “कालीतन्त्र-चिन्तामणिः 
में देखे जाते हैं। ह 

इसी प्रकार चेत्र मासके नवरात्रमें भी सप्तशम्भवी 
विद्याकी सपर्याका विधान देखा जाता है| इस उपासना- 
पद्धतिमँ देवी काछीका केवलछ बिन्दुचक्रमें पूजन - होता 
है। इस विधानमें पहले संक्षेप रीतिते सम्पूर्ण श्रीयन्त्रका 
पूजन करके बिन्दुचक्रमँ विशेष रूपसे भावित शाम्भव, 
महाशाम्भव, ठुरीया, महातुरीया। निर्वाण। महानिर्वाण- 
सर्वाधिकार आदिका पूजन किया जाता है। इसीको ध्सप्त- 
शाम्भवः कहते हैं। इसी प्रकार काछी एवं महत्रिपुर- 
सुन्दरीका पूजन सम्पन्न होता है। हे द 


 आघषाढ़ मासके नवरात्रमें भी निर्वाण महत्रिपुरु 
सुन्दरी एवं निर्वाण दक्षिण-कालिकाका बिन्दुचक्रमें ध्यान 
स्थिर करके उनका साज्ञोपाज् और आवरणसहित पूजन 
किया जाता है। क्‍ 
इन चारों नवरात्रोंमें पहले अपने देनिक नित्य- 
पूजन-अर्चन. करनेके अनन्तर ही नेमित्तिक अर्चन आदि 
क्रया-कछाप करना चाहिये। 
इनके आधारभूत ग्रन्थरत्न ये हैं--जेसे “कव्पवृक्ष- 


तन्त्रःमें लिखा है--- 


 इषे कार्यो महापूजा पूर्वोक्ततिधिना शिवे। 
मधे चेन्रे तथा5«षाढ़े तथैेव बोधन बिना ॥ 


&-.. प्रकारके व्यज्ञनोंसहित भोजन प्रदान करे 


शक ह. ५ 
डॉ 
कि 
हिल 


न्ध्यु. | 


# निर्भय योगी # 





माघे तु भोजन दष्याज्नानाव्यक्षनसंयुतम्‌ । 

चेन्रे झुक्‍्ले नवस्यां तु दुगी शम्याँ सम्चयेत्‌ ॥ 

"हे शिवे | आश्विन मासमें पूर्वोक्त विधिसे विस्तार- 
पूबवक महापूजा करनी चाहिये। वेसे ही माघ; चेन्र तथा 
आषादमें प्रबोधनके बिना पूजन करे; किंतु माधमें नाना 
ओर चेत्र 
झुक्त नवमीमें भगवती दुर्गादेवीकी शमीमें अचेना करें |? 

“महाकाल्संहिता? एवं ध्यूहद्‌ू बड़वानऊ-तम्त्र्में भी 
लिखा हैं--- 

 आश्विने सितपक्षस्थय नवमी या शिवक्षेयुक | 
बोधयित्वेश्वरी तर््याँ शरदचनमारभेत्‌ ॥ 
यावत्‌ स्थाज्नवभी झुक तावत्पूजा अवर्तते। 
इत्येकपक्ष उद्ितो.. ह्वितीयसवधारय ॥ 
चेत्रे शम्भवसपयों आपषाढ़े. निवोणारचनम्‌ । 
आशिने श्रीचक्रेशयों! पूजन विधिपूर्वेकम्‌ ॥ 
इथषे शुकक्‍्के प्रतिपदि स्थापयेदू विधिवद्‌ घटम। 
अभ्यचेंदवाहनादिक्रमाच्छीचक्रनायिकाम्‌ || 
एकेव. श्रीमहाविद्या. नवधा सम्प्रकीतिता । 

. साधमासे शुक्ृपक्षे घट संस्थापयेद्‌ बुधः ॥ 
घटोपरि चक्रराज॑ स्थापयेद विधपूवेकस । 
आवाह येत्साइवर्णो  आऔमल्त्रियुरसुन्दरीम ॥ 
कामेश्यांदिकां नित्यां पूर्णिमान्त॑ यजेत्‌ क्रमात्‌ । 
प्रतिप्येव छुकाया बोधयित्वा सुरेश्वरीम ॥ 

. अभ्यचेयेन्नवाहानि लन्‍्त्रपोराणिकेः क्रम: । 

: डदीरितो द्वितीयोड्य॑ तृतीय कथयाम्यथ ॥ 
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सायाहे बिल्वशाखायाँ षष्ठर्या देवीं प्रबोधयेत्‌ । 

प्रातः गअवतेंते पूजा सप्तस्यादिदिनत्रये ॥ 

त्रेविध्यमीदगर्चाया: ॥ 

“आश्विन मासके शुक्ल पक्षकी शिवजीके नक्षत्र ( आरा ) 
से युक्त जो नवमी तिथि है; उसमें जगन्माता ईश्वरीका 
प्रबोधन कर शारदीय पूजा प्रारम्भ करे | प्रतिपदासे 
प्रारम्भकर नवमीपयंन्त पूजाक्रम चाढूं र्खें। यह एक 
पक्ष कहा गया है। अब वूसरा पक्ष भी सुनो 

“वेत्रमें शाम्मव-सपर्या, आषाढ़में निर्वाणार्चनन। आशिनमें 
श्रीचक्रेश्वरीका विधिपूर्वक पूजन करे । 


“आश्विन शुक् ग्रतिपदाकी विधिपूर्वक घटस्थापन 
करे ओर आवाहनादिक्रमसे श्रीचक्रनायिकाका पूजन 
करे | एक ही श्रीमहाविद्या नो प्रकार्से कही गयी हैं। 


“विद्वान्‌ माघ मासके शुक्र पश्चमें घटठस्थापन करें 
ओर उसपर विधि-विंधघानसे चक्रराजकी स्थापना कर दे। 
एवं अड्न ओर आवरणपहित श्रीत्रिपुरसुन्दरीका आवाहन 
करे तथा पूर्णिमातक क्रमसे कामेश्वरी आदि नित्याओंका 
पृजन कर | 


“शुक्ल प्रतिपदाको ही सुरेश्वरीका प्रबोधन कर तान्त्रिक 
ओर पोराणिक क्रमसें नो दिनतक पूजन करे । यह 
दूसरा पक्ष है। अब तीसरा कहता हूँ--षष्ठी तिथिमें सायं- 
काल बिल्वकी शाखामें देवीका प्रबोधन करे एवं सप्तमीके 
प्रातःकालसे सप्तमी; अष्टमी, नवमी तीन दिनतक पूजा 
चालू रखे | इस प्रकार पूजाके तीन भेद कहे गये 


++---"->०्म्बा७-(.-सकक--.---->--न 

निर्भय 

निर्भय योगी 
धेयं॑ यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिदिचरं गेहिनी 
सत्यं सुनुरयं दया च भगिनी श्राता मनःसंयमः। 
शय्या भूमित् द्शोषपि वसन॑ शानास॒त भोजन- 
मेते शो कक... 9 ही... हे 

यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्सादुयं योगिनः ॥ 


. ध्वेर्य जिसका पिता है, क्षमा माता है; नित्य शान्ति स्त्री है; सत्य पुत्र है; दया मगिनी है तथा मनः/संयम श्राता हैं 
भूमितछ ही जिसकी सुकोमल शब्या है, दिशाएँ ही वस्त्र हैं ओर ज्ञानामृत ही जिसका भोजन हैं) जिसके ये सब कुटम्बी 


हैं, कहो मित्र ! उस योगीको किससे भय हो सकता है ९?” 


का 
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# गोविन्द परमानन्द सानन्‍दं समुपास्महे # 





सम्पज्ञात ओर असम्पज्ञात समाधि 


( लेखक--श्रीकेलाशनाथजी द्विवेदी, एम्‌ ० ए०,साहित्याचाये, साहित्यर॒त्न, यू० जी० सी०, रिसचे फेलो ) 


योगविद्या हमारे भारतीय दशनकी उत्कृष्ट कोटिकी 


उपलब्धि है; जिसकी आधार-भूमि ही प्रायोगिक होनेसे वह 


जीवनके साध्य-गम्य-रूपमें परिलक्षित होती है। साध्य ( ईश्वर- ' 


आप्ति ) तक पहुँचनेकी साधनखरूपा अष्टाड्रयोगकी अन्तिम. 
सीढ़ी समाधि है, जिसमें साधक चेतनावस्थामें भी ध्यानकी 


प्रक्रिया तथा ध्येयंकी प्रथकताका अनुभव न करता हुआ। 


आत्मविछीन होकर अपनी चित्तवृत्तिको केबल ध्येयाकार 
ही कर देता है। महर्षि पतञ्जलिद्वारा इसका इस प्रकार 
ईनेरूपण किया गया है-- द 
“देवाथंसात्रननिभोस स्वरूपश॒न्यमिव समाधिः ।! 
(यो० सू० ३ | ३ ) 


सम्प्रज्ञात तथा असम्प्रज्ञात समाधि इसीं समाधि-स्थितिके 
ही दो ख़रूप है | 


सम्प्रज्ञात समाधि 
साधकके चित्तकी वह एक़ाग्राबस्था ( बाह्य-विषयोंसे 


निवृत्ति ) है; जब उसकी मावना-हेतु एक निश्चित आधार 


( आलूम्बन ) विद्यमान रहता है। यही पसबीज समाधि? भी 
है जो समापत्तिसे भी भिन्न नहीं कही जा सकती । महर्षि 
पतञ्जलि#के अनुसार यह ( सम्प्रज्ञात ) समाधि चार प्रकार- 
की होती है--- 


( १ ) सवितक समाधि, (२) सविचार, (३) सानन्द 
तथा ( ४ ) सास्मिता समाधि । 
( १) सवितक समाधि 
५ततन्र शब्दार्थज्ञानविकल्पेः संकीर्णा सबवितका समापत्ति: !! 
( यों० सू० १ | ४२ ) 
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अर्थात्‌ जहाँ “धाब्द, अथ एवं शान--तीनोंका अनुमव 


* भान ) बिना भेदके ही साधकको होता हैं) वही, वितके है--- 
यानी स्थूछ विधषयकी अनुभूति | वितकको व्याख्या इस 
प्रकार की जा सकती है-- 


 (विशेषेण तकेणगम्‌ ( शब्दार्थज्ञानविकल्परूपम्‌ ) यत्र ।? 





# यो० सू० १ । १७-वितकविचारानन्दास्तितारूपानुगवात्‌ 
सम्प्रशातः ।! 


इसी बितकंसे ही स्थूछ-विषयका साक्षात्कार होता है। 
जैसे---धथ्वी, जल) अग्नि; वायु और आकाश-स्थूल पञ्मभूतों-. 
की भावना जब शब्दार्थोल्लेखपूर्वक हो, तब धसवितक समाधि? 
की स्थिति होगी । 


(२) सविचार समाधि 


“विचार: “विशेषेण चार: ( सूक्ष्मवस्तुपयन्तः संचारो ) यत्र ।? 
अर्थात्‌ जिस समाधिकी स्थितिमँ चित्त सूक्ष्म वस्तुओं 
( विषयों ) तक ही संचरण करता है; उसे “सविचार समाधि? 


. कहते हैं। ये सूक्ष्मविषय| पश्चतन्मात्र हैं; जो अस्थूल 


( अलिड्र ) हैं, जिनपर साधककी भावना टिकती है) तब 
साक्षात्कारावस्था “सबिचार समाधि! कहलाती है। 
( ३ ) सानन्द समाधि ._ 
खाधककी सात्विक अहंकारजन्य दशेन्द्रियबिषरयक भावना- 
बस्था ही “सानन्द समाधि? कही गयी है । इन्द्रिय-सुखखरूषा 


हैं; क्योंकि रज तथा तमके प्रभाबसे हीनसच्वयुक्त होनेके काएण 7 


उनमें खुखभावनाकी प्रबछृता रहती है । अतः इन्द्रियविषयक 
सुख-भाबनाकी प्रधानतासे इसे ५्सानन्द समाधिःकी संता 
ठीक ही दी गयी है । द 
(४ ) सास्मिता समाधि 
इन्द्रियजन्य अइंकारोपाधिक ( बुद्धि या अहंकारः प्रकृति 
या पुरुषबिधयक ) जो भावना साधक करता है; वह अस्मिता 
[ बुद्धि पर-चितके प्रतिबिम्बिय होनेपर अहमसि्मि-में 


. ( पुरुष-आत्मा या ईश्वर ) हूँ. ] से युक्त ररती है। अतः 


इसे “सास्मिता समाधि? कहा जाता है; क्‍योंकि इसमें अहंका रो- 


पाधिक पुरुषकी भावनाकी प्रधानता रहती है । 


सम्प्रज्ञात समाधिकरे उपयुक्त ४ भेदोंकी योगसूत्र १। ४१- 
'क्षीगवृत्तेरभिजातस्येव.... मर्णग्रहीतृग्रहणप्राहझेघु. लत्ख्थ- 
तदअ्नता समापत्तिः के आधारपर प्रकारान्तरसे ३ भेदोंमें 
व्यक्त कर सकते हैं-- 

( १ ) आह्य-समापतक्ति--सवितर्क तथा सविचार 
समाधिका खरूप इसके अन्तर्गत आ जाता हैं; क्योंकि ग्राह्य 


. ( भाव्य ) पदार्थ दो प्रकारके होते हैं--( १ ) स्थूल ( जिनके. 


 यो० सू० १। ४ ५-थसूइमविषयत्व॑ चालिज्ञपयवसानम ।? 
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अन्तर्गत पञ्चमहाभूत आते हैं ) तथा (२ ) सूक्ष्म ( जिनमें पश्च- 
तन्मात्राएं आती हैं » जिनका आरूम्बन इन दोनों ( सबितर्क 
ओर सविचार ) सम्राधियोंमें विद्यमान रहता ही है । 


( ३ ) भ्रहण-समापक्ति--सानन्द समाधिसे अमिन्‍न 


सम्बन्धित विषयोंकोीं अहण करती है । 


( ३ ) भ्रह्देतू-समापत्ति---सास्मिता समाधि | क्योंकि 


७ ४४ंआंधंाांबंजांगे धंधा ३ लंजइअ लक 


विषय 








( क ) विषय 


( १ ) स्थूछ-पश्चमहाभूत ( पृथ्वी, जल) अग्नि: वायु) 


आकाश ) 


..( २ ) सूक्ष्म-पञ्चतन्मात्र ( पृथ्वी; जछ, तेज) वायु) 


आकाश तमन्मात्रा ) 
( ख ) इन्द्रिय-दुश ( पश्चजशानेन्द्रिय + पश्चकर्मेन्द्रिय ) 
( ग ) इन्द्रियोंसे मी सूक्ष्म तत्व-( अहंकार: 
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स्थूलरूपसे सम्प्रज्ञात समाधिके यहीं चार भेद हैं, 
: जिनमें प्रथम दो सवितक तथा सविचारके भी और भी दो 
भेद होते हैं। किंत॒ विस्तारभयसे इतना ही पर्याप्त है ( विशेष 
शानके लिये योगसुत्र १ | ४२३ ४३) ४४ पर व्यास-भाष्यका 
अवलोकन कीजिये ) | 
असम्प्रज्ञाव समाधि 
जब साधक अपनी एकाग्रावस्था ( बाह्य विषयोंसे पूर्ण 
निवृत्तावस्था ) में चित्तको ( भावना-हेत ) निराधार ( आहम्बन- 
हीन ) कर लेता है--अर्थात्‌ जब स्थूछ और सूक्ष्म कोई 
आहूम्बन नहीं होता। ऐसी झून्ययुक्त-सी समाधिकी उच्च स्थिति 
“असम्प्रज्ञातःकी संज्ञासे अमिहित की गयी है| यही ०८निर्बीज- 
समाधि! है; क्योंकि इसमें संसारोत्पादक बीजोंका बिल्कुल 
अभाव रहता है। अतः सृष्टि-बीज-निरोध करनेसे इसको 
“निर्बीज समाधि? उचित संज्ञा दी गयी है-- 
तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निरबीजसमाधि: | 
(यो० सू० १। ५१) 
इस उच्चकोटिकी समाधि स्थितिमें सभी संस्कारों; स्मृतियों, 
स्वरूपों; भावनाओं) अध्यास $ 4९९:४४5 );वित्कों (विकल्पों) 
का अभाव ही पाया जाता है। इसलिये इसका ५निर्विवर्कः अथवा 
“निर्विकल्पक समाधि? अपर अभिधान ग्रहण किया जाता है । 
.._ 'असम्प्ज्ञात समाधि!में साधककी चित्तवृत्तियोंका अन्तिम 
खितिमें निरोध हो जाता है तथा उस निरोधावस्थाकी समता 
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है; क्योंकि मूलतः इन्द्रियोंकी इसमें प्रभानता रहती है; जो 





बुद्धि, प्रकृति; पुरुष ) 


ड्श्ख 
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पुरुष ( अहमस्मि ) के ग्रहीता होनेसे तह्िष्ियक समाधि 
अहीतृ”की संज्ञासे अभिहित की गयी है | 
पक ८७ है के 

यह सम्प्रश्ञात समाधि पसमापत्तिः्से मिन्न नहीं है | जसे 
विज्वुद्ध स्फटिकमणिके समक्ष किसी भी रंगका पुष्प रखनेपर 
वह भी पुष्पसे अभिन्न प्रतीत होती है; इसी प्रकार शुद्ध 
चित्तकी अवस्था होती हैं? जिसपर चेतन (चित्‌ ) का 
 प्रतिबिम्ब जब पड़ता है तो चिन्मय हो जाता है । 

इस सम्प्ज्ञात समाधि ( समापत्ति ) को इस प्रकार 








तालिकासे व्यक्त कर सकते हैं 
समाधि समापत्ति द 
लत ॥5 है 
सवितक | 
8 ग्राह्म-समापत्ति 

सविचार ।क्‍ 
. 

सानन्द प्रहण-समापत्ति 

सास्मिता अहीतृ-समापत्ति 


उस भुने हुए बीजसे दी जञा सकती है, जो अछ्लुरोचादनमें 
सर्वथा असमर्थ रहता है। इसी प्रकार निरुद्ध-स्थितिमें चित्त 
वत्ति कार्योल्रादनमें पूर्णह्पेण असमर्थ] रहती है; केवल वह 
संस्कारमात्र ही अवशिष्ट रती है। यही असम्प्ज्ञात समाधि- 
का स्वरूप है, जिसकी उपलब्धिका मूलाधार “्वेराग्याभ्यासः 
ही हे । द क्‍ 

इस अकार असम्प्रज्ञात समाधि; जो सम्प्रज्ात समाधि 
( जिसमें साधक ध्येयाकार चित्तबत्तिसे युक्त रहता है) का 
ही उत्कृष्ट कोटिका सरूप है; स्थूछ एवं सूक्ष्म आलूम्बनसे 
स्वथा शून्य है | इसकी सिद्धि सामान्यतः “वैराग्याभ्याससे 
ही सम्भव है । 

. आज आधुनिक मारतको ज्ञान-वेराग्य-सम्पन्न ऐसे महान 
साधकोंको बड़ी आवश्यकता है; जो समाधिके इन उत्कृष्ट 
स्वरूपोंकी सिद्धि कर योग-विद्याकी सार्थकता ( विश्वकल्याण- 
हेतु ) सिद्ध कर सके । वेसे यहाँ ऐसे साथधु-संन्यासियोंकी अब 
भी कमी नहीं है, जो अपनी संयम-सम्पन्न साधनाको एकान्तर्मे 
समाधि-स्थित होकर सफल बना रहे हैं, किंतु खेद है; कतिपय 
सांसारिक खाथँसे ग्रस्त :रँंगे-संन्यासीः समाधिके चमत्कार- 
प्रदशनद्वारा घनाजनमें भी लगे रहते हैं । यौगिक शक्तियोंका 
दुरुपयोग वस्तुतः शोचनीय विषय है । क्या उसका सार्बजनीन 
सदुपयोग नहीं होना चाहिये १ 
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सम्ाधिके विविध खरूषोंका परिचय 


( लेखक--डा ० श्रीचतुअुजसहायजी ) 


सप्ाधि 

समाधिके अर्थ बड़े विस्तृत हैं । अनेक ऋषियोंने 
इसके अर्थ अनेक प्रकारके लगाये हैं। कोई आत्माको 
परमात्मामें मिला देनेकीं समाधि बतलछाते हैं। कोई प्राण, 
मन; बुद्धि ओर इन्द्रियोंके व्यापार बंद कर देनेकी समाधिका 
नाम देते हैं, इत्यादि । परंतु मगवान्‌ श्रीकृष्णने समाधिकी जो 
व्याख्या की है; वास्तवमें वही “्समाधिःके अर्थ हैं । वे 
बतलाते हैं कि “गुणोंकों समतामें ले आना और व्यवहारमें 
परमार्थ और परमार्थमें व्यवह्यरका प्रवाह स्वाभाविक चलने 
लगना ही “समाधि? है ।?? 


(समाधि? शब्द दो शब्द मिले हुए. हैं--एक “सम? 


और दूसरा “्ञधिः । यदि व्याकरणसे दोनोंके अर्थ निकाले 
जायें ते! यही बात समझमें आती है कि गुणोंकी साम्या- 
वस्था ही “समाधि? है। प्रकृतिके ये गुण तीन है--सत्‌$ 
रज और तम | ये ब्रह्माण्डमें रहकर कार्य करते हैं और 
हमारे अंदर भी इन्हींका कारोबार चल रहा हैं। इनकी 
विषमतामें मनुष्यकों क्रो अशान्ति ओर दुःख मिलता है । 
लिन उद्योगशक्तियोंने गुरुका सहारा ले उनकी शिक्षापर 
चलकर इन गुणोंकी विषमताको अपने भीतरसे हटा दिया है 
और इनकी एक-घार करके समतामें बहा दिया है; वही 
योगिराज एवं परम संत है। वही जीवन्मुक्त पुरुष आनन्द 
और शान्ति-धामके निवासी हैं | किंतु यह बहुत ऊँची बात 
है। मायाकी सातवीं मंजिलसे भी परेकी अवस्था है। विरलों- 
के ही माग्यकी चीज है। इसलिये इस विषयपर हम नीचेंसे 
ही चलते हैं । 
. (१ ) हठयोगकी समाधि 

समाधिके अनेक भेद हैं। प्रत्येक स्थानकी समाधि अपना 
रूप और गुण अछग-अल्ग रखती है । जिज्ञासु जब साधना- 
जगतमें प्रवेश करता है और ऊर्ध्वगतिसे ऊपरको बढ़ता है 
तो पहली समाधि उसे प्राणमय कोशकी अन्तिम सीमापर 
मिलती है । इस समाधिम साधकके हृदयपटसे रज और सत्‌का 
प्रभाव हट जाता है अतण्व वह एक व्यायाम मात्र या 
केवछ अचेतन-सी अवस्था रह जाती है। जिसे तामस 


आवरण भी कहां जाता हैं। अतः इस हृठयोगसे ऊपर 
उठकर राजयोगर्म प्रवेश करना होगा फिर उससे भी ओर 


आगे चलना होगा तब ध्येय प्रात हो सकेगा | हमने जिस 


समाधिका नाम लिया है ओर आगे लिखने जा रहे हैं, वह 
यह समाधि नहीं है; वह ज्ञानपूर्वक समाधि है-- चेतस्व- 
समाधि है । इस चेतन्य-समाधिसे शीघ्र साक्षात्कार होता है। 
( २ ) शजयोगढ़ी समाधि 

हठयोगकी तथा चेतन्य-समाधियोंकि बीचमें तीन अवस्थाएँ, 
और आती हैं, जिनमें इन दोनों समाधियोंकी मिलोनी 
रहती है; अज्ञान और चेतन्यताकी मिल्ी-जुली हालत उनमें 
चलती है | ये राजयोगकी समाधियाँ कहलाती हैं, जो मनो- 
मय कोशके स्थानपर साधकको आती हैं । यह उस पहलीसे 
श्रेष्ठ है; पर जिसको हम बतलाने चले हैं; वह ये भी 
नहीं है; वह इनसे आगे है | कुछ आचाययौने इनको समाधि- 
का नाम दिया है; पर योगके रचवयिता महर्षि पतब्नलिने 
इनको भी समाधिकी श्रेणीम नहीं लिया साधना ही 
माना है । 

( ३ ) ज्ञानयोगक्नो समाधि 

इसके परे ज्ञानयोगकी समाधियाँ आती हैं जो विज्ञान- 
मय कोशके बुद्धिक्षेत्रकी हैँं। महर्षि पतश्लछिके सतानुसार 
योगविद्याका आरम्म यहाँसे ही चलता है। यहाँसे नीचे 
मनोमयतक साधनावस्था ही है। योगके स्थानतक पहुँचने- 
की तैयारी है--योग नहीं है । उनके कथनानुसार “सविकब्प? 
और मभ॑निर्विकल्पः ( जिसे “सवितर्क! और “निर्वितकः भी 
कहते हैं ) ओर ध्सविचार! और “निर्विचार'के भेदसे पहली 


समाधि ्सम्प्रशातः और दूसरी समाधि “असम्प्रज्ञातः है जो 


ज्ञानयोगकी है । 
सम्प्रज्ञाव समाधि 
सविकल्प समाधि ओर निर्विकल्ष समाधि 
सम्प्रज्ञात समाधिके चार भेद हैं---“सविकल्प समाधि? 


और ८ निर्विकल्प समाधि? | इसे धसवितक! ओर “निर्वितक! ' 


समाधि भी कहते हैं। तीसरी 'सविचारः और चोथी 
“निर्विवारः समाधि है | 


५ 
गिल: 5५ 
ः 


 आथान हैं। इस प्रकार छः स्थानोंमे ठहरती हुई 


उनका पूरा नक्शा दिमाग खिंच जाता है 


# सामाधिके घिविथ स्वरूपोंका परिसय # 
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बेदान्त जिसको “विज्ञानमव कोश? कहता है; संत उसको 


(त्रिकुटीः कहते हैं। इसीका नाम त्रिकूट्पर्वत वा कैलास- 
गिरि है; क्योंकि इसकी चोटीपर शिवका स्थान है। इस 
त्रिकुणके स्थानमें भी पशञ्चतन्मात्राओंकी लेकर कुण्डलिनी 
शक्तिने पाँच स्थान बनाये हैं और इनके ऊपर छठा संधि- 
ओर अपने 
कारोबारके सिछसिलेकी मजबूत बनाती हुई सुरतिकों धार 
यहाँ व्यापक हो गयी | पॉच तत्व--प्रथ्वी, जल, अग्नि; वायु 
ओर आकाश--इस त्रिकुटीमें--कारण-अवस्थामें होते हैं । 
शास्त्रोंकी भाषामे इन्हींका नाम प्तन्मात्रा? है | 


त्रिकुटीके निचले भागमें जब साधक प्रवेश करता है तो 
सबसे प्रथम उसे धसविकल्प समाधि'को अवस्था प्राप्त होती 


है । यह पहली सप्राधि है; जो विज्ञानमय कोशमें आती है। 


जब साधक इससे आगे बढ़ता है; तो दूसरी समाधि आती है 
जिसको “निर्विकल्पः कहते हैं। यह निर्विकल्प समाधि सविकल्प- 
की ही ऊंची एवं अन्तिम अवस्था है। इन दोनोंकी पसवितक? 
ओर, “निर्वितक समाधि? भी कहते हैं । 


सविकह्य--इस सविकल्प समाधिमें सूक्ष्म मन और 
सूक्ष्म बुद्धि दोनों मिलकर सृष्टिके उन पदार्थोके रूप ओर गुणका 
निर्णय करते हैं; जिनमें प्रृथ्यी, जल ओर अग्नि--इन तीन 
स्थूल तत्त्वोंका प्राधान्य रहता है? जिनको हम अपने बाहरी 
ने्रोंसे देखते हैं ओर जिनको हम “स्थूल? कहते हैं । रोजाना 
देखते हुए ओर रोजाना इस्तेमाल करते हुए भी जो 
बारीकियाँ उन पदार्थोंके अंदर छिपी थीं? उनको हम नहीं 
जान सके थे। सविकल्प समाधिमें ये सब भेद खुलते हैं। 
उसकी बनावटमें अन्तर कया है १ उसका भीतरी रूप क्‍या 


है! वह वस्तु कौन-सा गुण और अवगुण रखती है| इस 


तरह छोक-लोकान्तर) सूर्य चन्द्रमा: तारे) प्रथ्वी ओर प्रथ्वीपर- 
की वस्तुएं; अण्डज, स्वेदज) जरायुज तथा उद्धिज चारों प्रकार- 
की स॒ष्ठि; वृक्ष ओर छताओंके गुण एवं उनकी भीतरी बनावट 
इत्यादि समात्रि अवस्थामें खुली आँखों इश्गिचर होते हैं । 
| यद्यपि हम 
उस समय समाधिमें होते हैं, बाहरी ज्ञान हमको नहीं होता 
शरीरका होश भी नहीं रहता; परंतु फिर भी हमको उस 
समय ऐसा जान पड़ता है कि हम जाग रहे हैं; अपने होश- 
में हैं ओर ये सब्र ठीक-ठीक हमको दिखायी दे रहे हैं । 


निर्विकल्प--इस प्रकार अपने ज्ञाननेत्रोंसे देखते 
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किन 


कप | रो यों ॒ आप है? रो 
ओर समझते हुए ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ते जाते हैं, त्यों-त्यों 
ही हमको ऐसा अनुभव होता है कि हमारा मन थकित 


: होता जा रहां हैं ),वह इस कामसे पीछे हटने ओर बुद्धिका 


साथ छोड़नेके लिये उत्सुक हो रहा है। अन्तमें एक दिन 
ऐसा आ ही जाता है कि अपनी संकव्पशक्तिकों लेकर मन 
पीछे हट जाता है ओर बुद्धिके उस कामको बंद कर देता 


है। अकेली बुद्धि कुछ नहीं कर सकती; इसलिये वह भी 


चुप होकर अलग जा खड़ी होती है। अब न कोई दृश्य 
है ओर न दृश्यका ज्ञान तथा अज्ञान है। इस अवश्थाको कहते 
“निर्विकल्प समाधि? | जिस समाधिमें कल्पना या तर्क न 
रहे, वह “निर्विकल्प? या ४निरवितक समाधि? कही जाती है। 
इन दोनोंमें जीवके अंदर द्वेतावस्था रहती है। «मैं? और 
“मुझसे? भिन्न ये पदार्थ, जिनको में देख रहा हूँ. ओर समझ 
रहा हूँ, द्वेत है । 


चर. 4 इज 
सबिचार ओर निविचार 
मनके चले जानेपर बुद्धि चित्तको आकर्षित करती है। 


जा 


' झुद्ध ओर सातच्विकी चित्त ऊपर उठकर बुड्धिसे मिलता है और 


बुद्धि चित्तकी विचारशक्ति लेकर उसी अवस्थामें फिर अपना 
काम शुरू कर देती है | पहिले कल्पना थी; अब विचार है। 
कल्पना शज्लाको पृणंरूपसे नहीं दूर करती; इसलिये उसमें तक- 
वितक आते रहते हैं। वह (कल्पना) निर्णयात्मक ज्ञान नहीं देती। 
कल्पना वस्तुके ऊपर-ही-ऊपर चक्कर छूगाती है | वह गहराईमें 
जाकर पूरा पता नहीं छाती; इसलिये पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता। 
विचारकी तेज और नुकीली धार परदोंको चीरती हुई 
पदार्थके अंदर प्रविष्ट हो जाती है ओर उसके भीतर क्या 
भरा है; इसका ठीक-ठीक पता लगाती है; उस समय सच्चा 
और यथार्थ ज्ञान मिलता है। सविकल्प समाधिमें स्थूलछ 
पदार्थोका ज्ञान हुआ था--प्ृथ्वी, जल ओर अग्नि-तस्वोंसे 
बने हुए छोक-छोकान्तर और शरीर दृष्टिगोचर हुए थे ओर 
वह ज्ञान भी शझ्लारहित नहीं था। अब यहाँ सविचारमे 
सूक्ष्मतत्व सम्मुख आते हैं। उनसे बहुत-से पदार्थ साफ-साफ 
दिखायी देते हैं ओर उनका यथार्थ ज्ञान होता है जिसमें 
शड्को कोई स्थान ही नहीं रहता । ऐसा ज्ञान ही निश्चयात्मक 
ज्ञान बोला जाता हैं। जिसमें आत्माकों संतोष हो 
जाय ओर कोई संदेह न रहे। प्रकृतिकि आठ तत्तोंमें 
तीन तत्त्व ( पृथ्वी, जल) अग्नि ) सविकत्पमें ते हो गये । 
अब बचे हुए पाँचमेंसे सूक्ष्मके दो तत्व वायु ओर आकाश 


*# शोलिब्दं परमानन्द स्वनन्द समपाश्यदि 






सविचार समाधिमें दिखायी देते हैं और उनकें काय भी 
नजर आते हैं। शेष कारणके तीन तत्व मन; बुद्धि और 
अहंकार निर्विचार समाधिमें अनुमवर्मे आते हैं) चूँकि यहाँ 
कुछ विचार तो रहता नहीं है; केवल अनुभवमें आता है। 
आर यह अनुभव लिखने आर कहनेमें नहीं आता है। यह तो 
सखयं अनुभव करनेसे ही समझमें आ सकता है | 


असम्प्ज्ञात समाधि 

जब साधक सम्प्रज्ञात समाधिकी सविकल्प ओर निर्विकस्प+ 
सविचार ओर निर्विचार-इन चार अवस्थाओंकी पारकर ऊपर 
उठता है तो उस समय एक ओर विशेष अवस्था आती है 
जिसमें कल्पना। विचार और विवेक--ये तीनों शक्तियाँ 
नीचे छूट जाती हैं। इन शक्तियोंके द्वारा जो ज्ञान हमको 
निचली अवस्थाओंमे मिला था; उसकी 
स्मृति या याद हमारे दिमागमें रहती है । इस समय हमारे 
अंदर एक बेहोशीकी हाछत होती है, जिसमें हमको अपना 
ज्ञान नहीं होता | अपनेसे बाहरकी वस्तुका भी शान नहीं 
रहता; परंतु जो कुछ देखा या समझा था उसकी स्मृति 
शेष रहती है | स्मृतिके पर्देपर उन सूक्ष्म बस्तुओंके ये रूप 
जो भायाने रे हैं; घुँधलेसे दिखायी पड़ते है। परंतु 
विचार ओर विवेकके न होनेसे हम उनका निर्णय 
नहीं कर सकते । नकशेकी उन शक्लछोंकों देखकर 
हम कोई फेसछा नहीं दे सकते कि यह क्‍या चीज है। 
उस समय हम अवाकसे रह जाते हैं। हमारी बुद्धि मारी 
जाती है। हमारा दिमाग फेल हो जाता है ओर हम 
आश्रयंचकित-से उन रूपोंको देखते ही रह जाते हैं, पर कुछ 
फैसला नहीं दे सकते | इस अवस्थाकों शारस्त्रोने “असम्प्रज्ञात 
समाधि? का नाम दिया है। 

शून्य ओर महाशूल्य समाधि 

संत-समाजने असम्प्रज्ञातके भी तीन मेंद माने है, जिसको 
धअसम्प्रज्ञात)5 थशून्यः ओर धप्महाशून्यका? नाम दिया है। ये 
सब बुद्धिकी विशेष अवस्थाएँ हैं जो विशानमय कोशमें साधकों- 
को आती हैं । आगे आनन्दमय कोशका स्थान है जिसकी 
समाधिकों “घर्ममेघा कहकर महर्षि चुप हो गये हैं---उसकी 
अधिक व्याख्या उनके दशनमें नहीं मिलती । 

 साम्ययोग वा सहज समाधि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें एक ओर समाधिका बर्णन 
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किया है; जिसका -नाम उन्होंने ध्साम्ययोग? रक्खा है| योग 
आर समाधि शब्दोंके अर्थ एक ही होते हैं; इसलिये इनको 
'साम्यसमात्रि? भी कह सकते हैं। योगदर्शनकी “घर्ममेध समाधि? 
सम्प्व है; यही हो, इसलिये इसी समाधिकी साम्यावस्थाकों ही 
सबसे ऊँचा माना जाता है। जैसा कि कहा है--'समत्व योग 

उच्यते! अर्थात्‌ सब योगोंसे ऊँचा समयोग है | इस 
समाधिकी अवस्थामें ज्ञानमें अज्ञान ओर अज्ञानमें ज्ञान 

ता है । जाग्रतूमें सुषुप्ति ओर सुघुप्तिमं जाग्रतकी अवस्था 
साधक अनुभव करता है | मूढ़ समाधि अथवा विज्ञानमय कोशकी 
सम्प्रशात ओर असम्प्रशातकी तरह उसके बाहरी कारोबार 
समराधिमें रुकते नहीं हैं | वह किसी विशेष अवस्थामें अपनेकों 
नहीं रखता; बल्कि सारे व्यावहारिक काम करता हुआ छोगोंको 


दिखायी देता है; पर अन्तरम वह अपनेकी सबसे अलग-अलग 


ओर सबसे ऊँचा रखता है | एक ओर वह आत्माके अमृत- 
रसकी पान करता हुआ परमार्थमें जुगणा रहता है और 
दूसरी ओर व्यावहारिककाय करता हुआ संसारी बना रहता है | 
तराजूके दोनों पलड़े उसके बराबर रहते हैं, न इधर कमी, न उधर 
कमी । कर्ततामें अकर्ता और अकर्त्तांमें कर्त्तापनकी यह अवस्था 
उसका ऐसी स्वाभाविक चलती रहती है, जिसके लिये उसे 
कोई विशेष उद्योग नहीं करना पड़ता | वह अपनेको कर्मोंमें 
लिप्त नहीं होने देता, बल्कि यह जगत्‌की मायावी मशीन 
जो कुछ करती जाती है, उसे वह दूर खड़ा हुआ देखता 
| संस्कारवश उसके जीवनमें मी सुख और दुःख 

आते हैं, अच्छे ओर बुरे कम मी उसके शरीरद्वारा होते रहते हैं; 
पर इनमेंसे किसीके छिये वह कर्तापनका अभिमान अपने 
अंदर नहीं करता | केवल द्रश रहता है| अपने अथवा 
दूसरोंके अच्छे ओर बुरे कर्मोके फछ भी उसके सम्सुख 
आते हैं, पर वह उनके लिये भी द्रश्न ही रहता है। जहाँ 
कत्तपनका अभिमान उसमें नहीं रहता; वहाँ भोक्तापनका 
अ्म भी उसका दूर हो जाता है | यह ज्ञान उसका अपने ही 
तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूसरोंको भी वह कर्त्ताकी दृशट्सि 
नहीं देखता; इसलिये उसके राग-द्देष छूट जाते हैं | सुख 
मिलनेपर वह संसारियोंकी तरह ह॒र्षसे फूछ नहीं जाता ओर 
विपत्ति आनेपर घबरा नहीं जाता । दोनों दशाओंमें एक-सा 
ही रहता है। इस प्रकार वह हर्ष-शोकके भी परे हो जाता है। 
प्राणी मायाके प्रवाहमें बहता हुआ ऊपर-नीचे होता है, 
इसीलिये उसे अशान्ति और दुःख रहता है। ऐसा मनुष्य 
द्रष्ठा बनकर इस इन्दसे बच निकलता है ओर पूर्ण शान्ति) 


“ 


# है उपासना, नहीं भुाना %# 


(या 0/%: कफ ८ क-वाक ४-६० 7 ५४०३४०..५, 20.५. का ४7 ३.५/:+--२४-व-बटप-7: ++ -यतावपभाम्कया कक तप 
-जनरीन-+ अनजानी 


कस पक यो 3 बी अहजी 








अिरमगक. 
७न्‍गत9७-+3०+४०२-** कमी जनम करन ५ सीन मन मीन जनमीजा कक 0० 2० + ०-० ०७००५ ७.७७... 5 


पूर्ण शञान और पूर्ण सुखको सदैवके छिये प्राप्त कर छेता है । 
यह धसाम्ययोग? या ध्साम्यसमाधि! मानी जाती है और 
वास्तविक समाधिके अर्थमें ही यह समाधि आती है। अतः 
इसकी “सहज समाधि? कहते हैं | द 


उन्मीलन-समाधि तथा निमीलन-समाधि 


किसी एक विशेष अवस्था (हालत ) में कुछ देरतक 
मन ओर शरीरकों टिकावे रखनेको योगिक भाषासें (मुद्रा? 
कहा जाता है | हठयोगमें ऐसी सुद्रा दस हैं। इन्हींमें एक 


“उन्मनी मुद्रा? भी है | इस उन्मनी मुद्राके दो रूप होते 
श्र 


 ह-“एक प्रारम्सिक और दूसरा अन्तिम । इसीको प्रथम 


प्रारम्भिकको “उन्मीलन समाधि! तथा दूसरा अन्तिमको 
“निमीलन समाधि? कहा जाता है | 


उदासीनता। सूक्ष्ता और आकर्षण--ये तीन बातें 
इसकी प्रारम्मिक अवस्थामें आती हैं | तन्मयता और ठहराव 
इसकी अन्तिम अवश्थामें प्रकट होते हैं | यह सब सत्त्वगुणके 
प्रभावसे होता है | अन्तरमें सत्तगुणके उदय होते ही चित्तमें 
उदासीनता आने लगती है । वह ( चित्त ) बाहरी दुनियाँसे 
हटकर अपने अन्तरकी ओर चलने लगता है। यहाँकी किसी 
वस्तुमें, भोगविछासमें उस समय उसकी रुचि नहीं रहती । 
उसका चित्त एकदम इधरसे उपराम हो जाता है। इन्द्रियोंकी 
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ओर उसका झुकाव नहीं रहता; विष्रयवासना नीरस ओर थोथी 
जान पड़ती. है। किसीसे कुछ कहना अथवा किसीकी बात 
सुनना बुरा मादूम देता है। इसका नाम “उदासीनता? है । 


उदासीनताके साथ सूक्ष्मता ओर आकर्षण भी होता है । 
शरीर फूछकी तरह हल्का जान पड़ता है। श्वासकी गति धीरे- 
धीरे धीमी पड़ती जाना; यहाँतक कि श्वास लेनेबालिकी और 
समीप बेठे हुए देखनेवालेकी भी उसका ज्ञान न हो सके; 
परंतु श्रास चल रही हो; मस्तिष्कके विचार शझ्ान्‍्त होते चले 
जा रहें हों) इसको “्सूक्ष्मता? कहते हैं। इस अवस्थामें जीव 
अपने स्थूछ अज्ञोंसे उसके सूक्ष्ममें प्रवेश करता हैं; इसलिये 
ऐसा अनुभव होता है । 

इस सूक्ष्मताके साथ एक विशेष आनन्ददायक आकर्षण 
भी होता है, जो बड़ा हीं अच्छा छगता है। ऐसा जान पड़ता 
है कि मन अपनी उन धाराओँको जो बाहर प्रवाहित हो रही थीं; 
समेट रहा है| उतनी देरके लिये विषयोकी वासना एकदम 
छुप्त हो जाती है । वासनाके लुप्त होनेसे इन्द्रियोंके कपाट बंद 
हो जाते हैं और वह सिमिठ-सिमिटकर अपने केन्द्र (मन ) की 
ओर खिचने छगती हैं। शरीरका रोम-रोम भीतरको खिंचता 
हुआ-सा जान पड़ता है। चित्त अपनी तरञ्ञें शान्त करने 
छगता है ओर बृत्तियोंका जो बहाव बाहरकी ओर था 
उसे खींचकर फिर अपने उदरमें भरने लगता है | 
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है उपासना, नहीं भुलाना 


( रचयिता--श्रीप्रसाद-प्रभाकर ) 


अन्धेकी छाठी बन जाना, भटके जनको राह दिखाना। और अनाथोंको अपनाना--है उपासना, नहीं भुलाना ॥ १४ 
कृष्ट सभीके दूर हटाना, कण्टक चुनना, खुमन सजाना । अन्धकारमसें ज्योति जगाना---है उपासना, नहीं भुछाना ॥ २॥ 
भूखे जनको क्षुत्रा सिठाना, प्यासेको जरू-पान कराना। रोगीको औषध पहुँचाना--है उपासना; नहीं भुराना ॥ ३ ॥ 
शौक-विकलको गले छग़ाना, रोतोंको धीरज बँधवाना । आहों में सुख चेन बसामा--है उपासना, नहीं अआुलछाना ॥ ४ ॥ 
निर्धनको निज अर्थ छुटाना, निबंछका बछ बन दिखलाना । निर्जेनका निजजन बन जाना--है उपासना, नहीं भ्ुराना ॥ ५ ॥ 
अपने प्रणपर प्राण गंवाना; जो कुछ कहना कर दिखकाना । कर्मबीर जगमें कहकाना---है उपासना, नहीं भुराना ॥ ६ 
सदा घर्मपर बल्ति-बलि जाना ;कुपथ छोड़ सरत्पथ अपनाना। सज्जन-सेवाें सुख पाना--है डपासना, नहीं आुछाना ॥ ७॥ 
काम-क्रोधको मार भगाना, द्वेष-वेरकों दूर हटाना। प्रशु-चिन्तनमें ही सुख पाना--है उपासना, नहीं भ्रुलाना ॥ ८ ॥ 
पर-धनपर न कभी ललचाना, पर-मारीपर ध्यान न छाना । सादे जीवनमें रल पाना--है डपासना, नहीं भुराना॥ ९ ॥ 
नहीं सफलतामें इतराना, नहीं घिफलतामें डिग जाना । नहीं किसीपर दोष रगाना--है उपासना महीं अआुलाना ॥१०॥ 
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नादानुसंधानका रहस्य 


( छेखक--श्रीसत्यदेवजी साह वी० ए० ) 


भगवान्‌ शुंकराचार्यने नादानुसंघानकी स्तुति इन 


शब्दोंमें की है--- 
नादानुसंघान मसोउस्तु तुभ्य॑ व्वाँ मन्‍्महे तत्त्तप् लयानास्र । 
भवत्यसादात्‌ पवनेन साक॑ विलीयते विष्णुपदे[ मनो मे 
( योगतारावली ) 
'हे नादानुसंघान| आपको नमस्कार है। आप परमपदरमे 
स्थित कराते हैं| आपके ही प्रसादसे मेरा प्राणबायु और 
मन--ये दोनों विष्णुके परमपदम छीन हो रहे हैं |! 
वस्तुतः मोक्ष-साधनमे नादानुसंघान बहुत बड़े महत्त्व- 
की वस्तु है। नांदानुसंधानकी महिमासे वेद, उपनिषद्‌ 
ओर संतवाणियाँ मरपूर हैं। 
नादका स्वरूप विलक्षण) निर्मायिक ओर साधनगम्य 
है। सारी सष्टिका आधारभूत तत्व नाद ही है? जिससे 
यह सृष्टि हुई है। वह नाद ही निगुंग ( त्रिगुणरहित ) सत्य 
ओर देश-कालरहित है; शेष सब परिवर्तनशील, अखत्य 
ओर सशुण ( त्रिगुणसहित ) है। परमेश्वरने आदिम सव॑- 
ग्रथम नादको ही प्रकट किया) जो सृष्टिका मूठ कारण हुआ 
ओर जिसकी धारा अविजच्छिन्न भोर अव्याहतरूपसे अग्रसर 
होती जा रही है। उसका लोप सृधष्यिका लछोप है। यह 
सर्वथा सत्य और नित्य है। भतृहरि, भरतृमित्र, पतझ्ञलि 
आदि वेयाकरणोंने इसके नित्यत्वकी पुष्टि की है। परमेश्वरसे 
सर्वप्रथम स्फुटित होनेके कारण ही वह धस्फोटः कहलाता 
है। उच्चारणके सभी स्थानोंको भरकर निकलनेके कारण ही 
ऋषियोंने उस नादको अमिहित करनेके छिये वर्णौत्मक 
८35० शब्द चुना । स्वामी विवेकानन्द इसे सारे नाम-रूपोंकी 
जननी ( (०४६४ 0 पि्चच्ारड 288प0. फ्रठशा5 ) 
मानते है ओर कहते 8 9707९7 ए [१४090 09८९७ 
(35 (097 छएछवी! 7677652970 +%€ एछ0]2 
97९मठखाद्गाणा स उ0पफ्राव | छाग्वैपसफ्ा.. बच 
00 0०घीह॥ छठएत ८80. 00. संड, 28पे ईप5, 
६2४2(072, 45 ४76 0६९४४ 597770] 6 ६४8 
89॥008 पप्रिट। 45 76 7९8]| शाध्थात8 0६ ६6 
ही / 8३ 2 मल 50]] +7995 €5७97255८त0 8९7१ 570]6 


७॥ए९४5६८ 45 ४6 ० >ल्वाश्व जार 
इता05 (76 हाटा4। 772597९5570]2 597088, 


8  ्रध्छारघ४6+ 88 7,.0205$ 068 छः: 
( प0ऋ फिवांदरट एठए्७ ) 

यह ५3“? ( वर्णात्मक ) शब्द उस अनाहत आदि- 
नाद ( ध्वन्यात्मक स्वरूपत+ वह जेसा कुछ है ) का वाचक 
है ओर वह खय॑ वाच्य है; फिर वह अनाहत आदिनाद 
परमप्रथु परमात्माका बाचक है ओर परमप्रसु॒ परमात्मा 
वाच्य हैं। ऋषियों-संतोंने इसे विभिन्न नामोंसे पुकारा हें; 
जेसे-3:2 प्रणव-ध्वनिं) स्फोट। उदगीथ आदि नाम) राम 
नाम, सत्य नाम) सार शब्द। अनाइत नांदः ब्रह्म नाद 
आदि | महर्षि मेंहीं परमहंसजी महाराजका यह पद्म इसे 
बहुत स्पष्ट करता है-- 
अव्यक्त, अनांदि अनन्त) अजब: अज आदि मूर परमातम जो १ 
ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा जिनसे कहिये स्फोट है सो॥ 
है स्फोट वही; उद्मीयथ वही, अ्छनाद शब्दबह्य ७ बही। 
अति मधुर प्रणव-ब्वनि-धार वही है परमातम-पस्तीक वही 
है सत-चेतन-अब्यक्त वही व्यक्तोमं व्यापक नाप्त वही। 
है सवेब्यापिनी ध्वनि राम वही) सबोकृषक हरिकृष्णनाप्त वही) 
है परम प्रत्दण्छा दक्ति वही है शिवशंकर हर नाप बही+ 
है एक ७े# सत्‌ नाम वही; ऋषिसेवित प्रभुका नत्त वही 
मुनि सेवित गुरुका नाम वही | 
भजो डे? डे प्रभु नाम यही भजो के” छ* ५मेंहीं) नाम गही। 


पश्चिमी दाश्शनिकों ओर  विद्वानोंने. इसे 
'एठच्त ,0205, ४ा5फ९ट४8 ई/00त0 ाड पधा- 
[09॥,. हा ए0९९, ५6€ ए०९९७ 0०भा 
प्ल8४९त, ॥6 302 7922९ 0० 50608!, (7९ ए४0706 
० 569, एश्रंमण वादा इ०प्रणवं॑ आदि विभिन्न नामोंसे 
पुकारा है | बाइबिलमें है-- 

ए75+0 छ2858 40 (#_2€ #>€ए॥ामाएए, ४४००१ 
098 ज्ररत (०0वें छहते पभ्रठात एछर9झ5ड (+08,' 

( 6 सघ०ए 5596 958, उ०क5 ) 

“शब्द आदिमें था | शब्द ईश्वरके साथ था ओर शब्द 
ही इंश्वर था |! 

पेथागोरस ( 79ए772820798-600 8. (. ) नामक 
ग्रीक महात्माने इसे शिधड८ 0६ ४6 5छ९४९४' 


अरथांत्‌ ध्सृश्मिण्डलका संगीत? कहां था | 


हक 
ना जल 
न 





और पक. 


सृष्टिके पूर्व ही उदय होनेके कारण यह उत्पत्तिस्थान 
([ ?(8८९ ) और समय ६ 7५७७४ ) से रहित है---इसलिये 
यह देशकाछातीत है। सश्कि पूर्व उदय होनेके कारण 
इसका सारी सृश्टिमें व्यापक, ओत-प्रोत होना स्वाभाविक है । 
जेसे एक मिट्टीकी गोली बनानेमें जो कम्पन होगा वह 
कम्पन गोलीके अणु-अणुमें व्याप्त होगा उसी प्रकार सृड्टिको 
रचनाके डिये परमेश्वरसते जो मौज या कम्प ( शब्द ) हुआ; 
बह सारी सृष्टिमं ओत-ओ्रोत है। यही चेतन शब्द जीव- 
भावसे सबके अंदर वर्तमान है | गीतामें यह «क्षेत्र और 
धअक्षर पुरुष? तत्वतः है । 

इस शब्दकी खोज, इसकी उपासना नादानुसंधान है । 
इसे ध्सुरत-शब्द-योग”; ८शब्द-साधनःः पनाम-भजन? आदि 


. कई नामोंसे पुकारते हैं। इसकी खोज या उपासना केसे 


की जाय ? ज्ञानियोंने नादअक्षकी उपासनाका मार्ग 
अन्तमुंखताकी दिशामें दर्शाया है । वह इसी लिये कि नाद- 
का स्थान सृष्टि या प्रकृतिके पूर्व है । चूँकि यह परसेश्वरसे 
प्रकट हुआ है; इसीलिये नाद पर्मेश्वर्का निकटतम भी है । 
इसी ओजारसे परमेश्वरने सश्की रचना की । 


6५ 5 


प्रकृति पार प्रभु सब उर बाली । ब्रह्म निरीह 'बेरज अंबिनासी ॥ 
३८ )< ८ >< 
( गो ० तुलसीदासजी ) 
एक शब्द सब कुछ किया; ऐसा समर्थ सोय | 
आगे पीछे वो करें) जो बरूहीना होय ॥ 
साधों संब्द-शाथना कीजे। 
जेहि सब्द से प्रकट भये सब, सोइ सब्द गंहि कीजे ॥ 
( संत कबीर ) 
वह शब्द हमें बाहर खोजनेपर नहीं मिल सकता है। 
बाहर जहाँ-कहीं जाना होगा? शरीर ओर इन्द्रियके साथ 
जाना होगा और कथित शब्दकी प्रासि हमें प्रकृतिके 
मायिक आवरणोंकी पार कर जानेकी स्थितिमें होगी। वह 
अपने अंदर ही प्राप्त होगा । 
संसार ओर शरीर अर्थात्‌ पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड 
( [३८70९05790 89४त (६८७०८०५४॥३ ) में बड़ा घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । शरीर संसारका प्रतिनिधि है। शरीर-निर्मांणमें 
जितने तत्व हैं, संसारमें मी वे ही तत््व हैं। शरीरमें हम 
जिस अवस्थामें रहते हैं, संसारमें भी उसी अवस्थामें हम 
अपनेको पाते हैं | जाग्रत्‌ अवस्थामें रहनेपर अपना और 


*# लॉदा[लुसंजामका रहस्य # 


ड्ड्दै३्‌ 








संसासका शान रहता है; सम्ममें दोनोंका ज्ञान कम होता है; 
फिर सुषुप्तिमें दोनोंका शञान बिल्कुल नहीं रहता । पिण्डके 
सब आवरणोंकी पार करनेपर ब्रह्माण्ड' या प्रकृतिके भी सब 
आवरण आप ही छूट जायेंगे | अतः नाद-अह्यकी उपासना- 
की परिणतिमें हमारी स्थिति सष्टिके मायिक आवरणोंको 
उत्कसण कर जानेकी होंगी अथात्‌ देश-काछातीत पद 
( परमपद्‌ ) को ग्राप्त करनेकी होगी। अब उस शब्दकी 
प्रा्ति हमें युक्तियुक्त साधनाभ्याससे अपने अंदरमें ही होगी 
ओर फिर परसांत्म-प्राप्तिका सबाल तो स्वतः हल हो जायगा | 
'सब्द गहो जीव संस नहीं साहब गयो तेरे संग रे 
( कबीर ) 
इस शब्दकी प्राप्तिकी स्थिति “केवल्यावस्था?की स्थिति 
या अकेलेपनकी हालत है । तुरीयावस्थाकी स्थिति भी हमें 
यहीं प्राप्त होती है। गोस्वामी तुल्सीदासजी महाराजने 
इसीलिये हमें विनयपत्रिकार्में तीन अवस्थासे ऊपर उठकर 
भजन करनेका आदेश दिया है-- 
तीन अवग्स्था तजहु५ भजहु भगवंत ।) 
मन-ऋम-बचचन अशोच्र, व्यापक व्याप्त अनंत ॥ 
वे छब्दके प्रकारका वर्णन करते हुए| कथित शब्दकी 
ओर संकेत इस दोहेमें देते हैं 
श्रवणत्मक, वर्णोत्मक ध्वन्यात्मक बिंचि तीन । 
व्रिबिध शब्द अनुभव अगम तुझूसी कहहि प्रबीन ॥ 


.. शरीर या संसारके पाँच मण्डल हैं। स्थूछ) सूक्ष्म; 
कारण) महाकारण और केवल्य । कैवल्य चेतन्य-मण्डल है; 
8“ का मूल स्थान है। शेष चारों मण्डल मायिक और 
जड़ हैं | चेतन्यमण्डल ओर परसात्माका सम्बन्ध अत्यन्त 
निकटका है। चारों जड-मण्डलॉसे छूटनेपर ओर केवल्य- 
मण्डलम स्थित रहनेपर नादके स्वरूपकी प्राप्ति; फिर 
परमात्म-:फछकी उपलब्धि होती है। प्रत्येक मण्डलका एक 
केन्द्र होता है। बिना केन्द्रके मण्डल नहीं हो सकते । 
पॉचों मण्डलोके पाँच केन्द्र हैं | इसीलिये कबीरने कहा है-- 

पॉनच्नो नौबत बाजती होत छतीसों राम 

सो मंदिर खछाढकी पड़ा बेठन छागे काम ॥ 


शब्दर्म तीन गुण हैं--उद्गमस्थानमें आकर्षणका) उद्गम 
या केन्द्रके गुणके साथ चलने और सुननेवालेको गुणसे 
गुणान्वित करनेका और ऊपरके शब्दका नीचे दूर 


कक का पकान :सक-मप८:)वयपतकक पेड ;पी-मा काका" कफ -+ >+ न न्‍्णक कक डाआटतओ, 





तक जानेका | अत्येक मण्डल बननेके पूर्व उसके केन्द्रसे 
मण्डल बननेके लिये अनिवार्य कम्पकी धार अवश्य प्रवाहित 
हुईं क्योंकि बिना कम्पके कुछ बनना असम्भव है | कम्प 
ओर शब्द सहच्र हैं । जहाँ कम्प है? वहाँ शब्द है । दोनों 
अलग-अलग नहीं किये जा सकते | अतः पाँचों मण्डलोंके 
केन्द्रोंक पाँच शब्द मानने पड़ते हैं | स्थूछ मण्डलके केन्द्रपर 
जो शब्दकी धार है; उसका सम्बन्ध सूक्ष्म मण्डलके केन्द्रकी 
धारसे, फिर उसका “कारण? ओर इस प्रकार कैबल्यमण्डलके 
केन्द्र ( स्वयं परमप्रथु॒ परमात्मा 2 तक शब्द-धार 
सम्बन्धित है | साधक जप ओर ध्यानकी सहायतासे चित्त- 
वृत्तिका निरोध करता है और अपनी वृत्तिको सूक्ष्म करता 
है। वह अपनी वृत्तिकों इतना, सूक्ष्म करता है कि स्थूल 
मण्डलके केन्द्रका सूक्ष्म शब्द उसकी सुरत या चेतन-बत्तिके 
अहणमे आये | सूक्ष्म वस्तुका ग्रहण स्थूल यन्त्रोंसे नहीं हो 


सकता | अतः उस सूक्ष्म शब्दकी प्राप्तिके लिये अपनी 


वृत्तिकों अत्यधिक एकांश्र या सूक्ष्म करना अत्यावश्यक 
हैं। पर यह खयाल रखना कि स्थूछ मण्डलके केन्द्रपर 
उस आदिनादकी प्राप्ति हो जायगी; श्रमपूर्ण है। वह नाद 
क्रमशः अधिकाधिक सूक्ष्मतर है और मधुरतर है | शब्दका 
आकर्षण साधकको अधिकाधिक एकांग्र बनायेगा और 
अपनेसे ऊँचे दर्जके शब्दको प्राप्त करनेकी योग्यता प्रदान 
कराकर उन्हें पकड़ायेगा एवं अन्ततोगत्वा उस आदि- 
नांदकी प्राप्ति होगी | वह नाद इतना सूक्ष्म है कि ध्यान- 
बिन्दूपनिष्रद्‌ ( ४ ) उसके बारेमें कहता है--- 
बालाग्रशतसाहरस तस्थ  भागर्य भागिनः । 
तस्यभागस्य भागाघ तत्क्षये तु ,निरक्षमम ॥ 


“यदि केशके नोकको सो हजार भाग करें) तो उसका 
फिर भाग करनेपर जो आधा भाग होगा. वह नादका 
स्वरूप होगा ओर जब यह नाद भी लीन हो जाता है; तब 
योगी निरख्ञन ब्रह्मको प्राप्त करता है | 


ऐसे बारीक ध्वन्यात्मक नादका हम उच्चारण केसे कर 
सकते हैं ? इसीलिये महात्मा कबीर कहते हैं--- 

सब्द सब्द बहु अंतर वो तो रूब्द बिदेह।. 

जिम्या पर आते नहीं निरखि परखि कर देह) 


भौर उपनिषद्‌ कहता है--- 


# गोविन्द परमासन्द खानन्द खल॒ुपास्मद्दे # 





अधघोषमच्यझ्षनमस्वर॑ च यद्‌ 
अतालुकण्डीछमना सिक्के 
अरेफजातसुभयोष्मवर्जितं 
सइक्षर न क्षते कथ्थंचित्‌ 0 
( अमृतनाद ० २७ ) 


बतू । 


स्थूठ-सूक्ष्मादि पाँच आवरणोंका मोटे तौरपर हम तीन 
परदोंमें भी वर्गीकरण कर सकते हैं | १--अन्धकारः २-प्रकाश 
ओर ३-शब्द । स्थूछ-मण्डल अन्धकासर्ण है, इसके 
बाद प्रकाश ओर शब्दका मण्डल है। ब्योति और रूप ... 
जंगतूका बीज बिन्दु ( ए०ंमा ) है । “बिन्दु-घ्यानः यां 
“इृष्टियोग?के कायदेसे हम प्रकाशके दिव्य देश ( ६९ 
728॥77 0 ॥)ए776 ॥48]5 ) में प्रवेश करते हैं। प्रकाश- 
का जीवन शब्द है। नादानुसंधान हमें “शब्दकी डोरी? 
देता है | बिन्दु पीठका भेदन करनेपर नादलिड् उपस्थित 
होता है; क्योंकि बिन्हुमें ही नाद स्थित है--- 


“बिन्दु में तहँ नाद बोले रैन दिवस सुहावन । 
( कबीर ) 

नादलिड्गम्नुपस्थितन्त ।? 
( योगशिखोपनिषद्‌ २। १३ ) 

बीजाक्षरं पर बिन्दुं नाद॑ तस्योपरि स्थितम्‌ । 

सहाव्द चाक्षरे क्षीणे निःशब्द॑ परसं पद्म ॥ 
| ( ध्यानविन्दूप ० २ ) 


“बिन्दुपी: विनिर्भिद्य 


'परम बिन्दु ही बीजाक्षर है; उसके ऊपरुनाद है। 
नाद जब अक्षर ( अनाश ब्रह्म ) में छय हो जाता है तो 
वह निःशब्द परमपद है | क्‍ 

नादानुसंधानके अनुभव ऋषियों और संतोंकी 
वाणियोंमे बहुत समान मिलते हैं | शब्दकी मिठासकी चर्चा 
करते संत नहीं अघाते | कबीरने कहा-- 

जब तें अनहद घोर सुनी । 

इंद्रिय थकित गछित मन हूआ, आता सकक भुनी । 

द ( कबीर ) 
क्यों न हो; वह आदिनाद तो ख़य॑ प्रभु परमात्मासे 
उत्थित है ओर इसीलिये जो कोई उस नादसे अपनेको युक्त 
करता है; वह ईश्वरीय गुणसे पूर्ण हो जाता है और फिर 


शुसाइजीके शब्दोंमें 'जानत तुरहहिं तुरहि होइ जाई ।* तथा 


# नादानुसंधानका रहस्य # 


ड्द५ 








कबीरके शब्दोंमे “काकी देखन में गई में मी हो गई कारक ७ . 


की स्थिति भी प्राप्त हो जाती है। कबीर ओर कहते हैं 


आदि नाम पारस अहै, मन है मेरा कोह। 

परसत ही कंचन मभया। छूटा बंधन मोह ॥ 

बंसी बाजी गगनमें मगन भंया मन मोर) 
मगन  भसथा मन मोर महरूे अठवें पर बैठा) 


जहँ होवे सोहम सब्द सब्द के भीतर पैठा॥ 
( संत पलट साहब ) 


आदि आदि । नादबिन्दूपनिषद्‌ ( ३४ | १५ ) 
नादानुसंधानका अनुभव इस प्रकार वर्णन करता है-- 


आदो जलधिजीमूतभेरीनि्रसम्भवः । 
मध्ये मदलशब्दाभों घण्टाकाहरूजस्तथा ॥ 
अन्त तु किकिणीवंशवीणाअ्रमरनिःस्वनः । 


इति नानाविधा नादः श्रूयन्ते सूक्ष्मसूक्ष्मतः ॥ 


आआरम्ममें नाद समुद्र, बादछ दुन्दुमि; जल्प्रपातसे 
निकले हुए जैसे मादूम होते हैं और मध्यमें मर्दूछ) घण्टा 
ओर सिंबा-जेंसे | अन्तिम अवस्थामें ( किंकिणी ) मजीरा9 
मुरछी, वीणा ओर मधुमक्खियोंकी भनभनाहट-जैसे | इस 
प्रकार वह अनेक बारीकसे-बारीक नादोंकों सुनता है।? 
इसके लिये सदगुरुकी खोज, उसकी शरणागति और 
सदाचार-पालन आवश्यक है | गीता आदेश देती है--- 


 तब्ठिद्धि अणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्ततदर्शिनः ॥ 
( ४) ३४ ) 


'सद्गुरु) शब्दकी डगर बताते हैं। नादानुसंधानके लिये 
संतवाणियों तथा उपनिषदोंमें आँख, कान ओर मुँह बंद 
करनेका निर्देश मिलता है। प्रारम्मिक दशामें, कान खुले 
रहनेपर हम बाह्य संसारका शब्द ही सुनेंगे | अतः कान 
बंद करना आवश्यक है। संत कबीर कहते हैं-.. 


आँख कान मुख बंद कराओ | अनहद झ्लीना सब्द सुनाओ॥ 


आंख कान मुख बंद करें, सुन अनहद टंकोर | 
सहजो सन्न समाधि में; नहीं साँझ नहिं भोर॥ 
द ( सहजोबाई ) 
महर्षि मेंही परमहंसजी अपने आध्यात्मिक प्रसिद्ध 
ग्रन्थ मोक्ष-दर्शनमें लिखते हैं--- | 
“जबतक नादानुसंघान करनेकी गुरु-आशा न हो--- 
केवल मानस-जप) मानस-ध्यान और दृष्टि-योगके अभ्यास 
करनेकी गुरु-आज्ञा हो; तंबतक दो ही बंद ( आँख बंद 
ओर - मुँह बंद ) लगाना चाहिये | नादानुसंधान करनेकी 
गुरु-आशा मिलनेपर आँख कान ओर मुँह--तीनों- बंद 
लगाना चाहिये ।! 
शिवपुराण ( उमासंहिता ) के हुंकार-अनुसंधानके 
प्रकरणमें लिखा है--५्योगवेत्ता पुरुषको चाहिये कि सुखद 
आसनपर बेठकर विश्युद्ध श्वास ( प्राणायाम ) द्वारा 
योगामभ्यास करे | रातमें जब सब छोग सो जायें; उस समय 
दीपक बुझाकर अन्धकारमें योग घारण करे । तजनी 
अंगुलीसे दोनों कानोंको बंद करके दो घड़ीतक दबाये 
रक्खे | 'जेसे आकाशमें वर्षासे युक्त बादल गरजता है; 
उसी प्रकार उस शब्दको सुनकर योगी तत्काछ संसार-बन्धनसे 
मुक्त हो जाता है |** 'यह शब्द ही सुखद; मोक्षका कारण 
बाहर-भीतरके भेदसे रहित; अविनाशी और समस्त 
उपाधियोंसे रहित परत्रह्म है ।ः' यह अनाहतनाद ( बिना 
आधघातके अथवा बिना बजाये ही प्रकट होनेवाला ( शब्द ) 
है । अतः नो प्रकारके शब्द बताये गये हैं: * घोष) कांस्य 
( झा आदि ». श्षक्ष ( सिंगा आदि » घण्टा) बीणा 
आदि; बाँसुरी; दुन्दुमि) शह्ठ ओर नवमेघ-गर्जन--इन 
नो प्रकारके शब्दोंको त्यागकर हुंकारका अभ्यास करे।? 
उपयुक्त ना प्रकारके शब्द माया-मण्डलके हैं। वह सार- 
शब्द या आदिनाद हुंकार ही हैं) जो आत्मजश्ञान देता 


है| पर उसकी प्राप्तिके छिये हमें मायाके शब्दोंका अभ्यास 


तो करना ही होगा । नादानुसंधानके साधनमें सदाचारकी 


: दोनों तिरू एक तार बजाओ | तब देखे गुरूजरा है॥ बड़ी अपेक्षा है | सदाचारपालनके बिना नादानुसंधानमें 
ह ( कबीर ) सिद्धि असम्भव है । 
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# गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे % 








बिन्दु-ध्यान ओर नादानुसंधानद्वारा ईैश्वरोपासना 


( केखक--श्रीसंतसेबाजी महाराज; ग्रेषक-श्रीअधिकलालदासजी, सम्पाठक शान्ति-संदेश ) 


भारत एक ऐसा देश है, जहाँकी संस्कृति ऐसी है 
कि वहाँके निवासी अपने अजित ज्ञानके आधारपर कुछ-न- 
कुछ उपासना नित्य नियमित रूपसे अवश्य किया करते हैं | 
उपासनाओंमें शिव-शक्ति। विष्णु-लक्ष्मी राम, कृष्ण) सूर्य: 
गणपति आदि इश प्रसिद्ध हैं। इन सब इश्ेंके स्थूल रूपोमे 
यद्यपि भिन्‍नताका बोध होता है तथापि तत्वतः सब 
अमिन्न क्‍ 
रूपका आरम्म एक बिन्दुसे होता है और नामका 
आरम्म नादसे | इसलिये यह बात बड़ी सरकतासे समझी जा 
सकती है कि समस्त नाम-रूपोंका जनक “नादः ओर “बिन्दु? 
है । इस दृष्टिकों अपनाये रखकर -सूक्ष्म विचार करनेपर 
बिन्दु ओर नादकी उपासनामें सबकी उपासना हो जाती 
है। यही कारण है कि योगशिखोपनिषद्के प्रथम अध्यायमें 
बिन्दु ओर नादको शिव-शक्ति और पश्चम अध्यायमें विष्णु- 
लक्ष्मी कहकर उपासना करनेका उल्लेख किया गया है। 
यथा--- 
.. बिन्दुनादमहालिज्नशिवशक्तिनिकेतनम््‌ । 
देह शिवालय प्रोक्ते सिद्धिईं सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 
( योग ० १। १६७-१६८ ) 
अर्थात्‌ “बिन्दुनाद महालिड् है ओर शिव-शक्तिका घर 
है। इस देहको शिवालय कहते हैं | सभी प्राणियोंको इसमें 
सिद्धि मिलती है |? द 
बिन्दुनादमहालिड्गञविष्णुल॒क्ष्मीनिकेतनम्‌ । 
देह विष्णवालयं प्रोक्त सिद्धिदं सर्वेदेद्दिनाम्‌ ॥ 
( योग० ५ ।४ ) 
“बिन्दु-नाद-रूप जो महालिड़ है। वही विष्णु और 
लक्ष्मीका घर है। इस देहको ठाकुरवाड़ी कहते हैं, सभी 
प्राणियोंकी इसमें सिद्धि मिलती है |? 5 
बिनल्‍्दुकी ही गी० ८ । ९ में “अणोरणीयान! कहकर 
भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णने ध्यान करनेका आदेश दिया है और 
मनु० अ० १२ इलोक १२२ में भी परमात्माके अणुसे 
अणु-स्वरूपके ध्यान करनेकी आज्ञा है। बिन्दु और नादके 


सम्बन्धर्मे वायवीयसंहितामं ओर मी अधिक स्पष्ट कहा है-- 


आसीहिन्दुस्ततो नादो नादाच्छक्तिसमुद्भवः । 
नादरूपा महेशानि चिद्रूपा परसा कछा ॥ 
अथ्थात्‌ ध्पहले बिन्दु तब नाद और नादसे शक्ति 
उत्पन्न होती है | चेंतन्यरूपा परमा कछा महेशानि (शिवा ) 
नादरूपा है |! 
ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ (२) में एक मन्त्र आया है-- 
बीजाक्षरं पर॑ बिन्दु नादं॑ तस्योपरिस्थितम्‌ । 
सशब्दे चाक्षरे क्षीणं निःशब्द परम पदम ॥ 
अर्थात्‌ धपरम बिन्दु ही बीजाक्षर हैं। उसके ऊपर 
नाद है । नाद जब अक्षर ( अविनाशी ब्रह्म ) में छय हो 
जाता है; तब वह निःशब्द परम पद है |? 


इस मनन्‍्त्रकें माध्यमसे आऋषिने नादानुसंधानकी 
विधिका स्पष्टीकरण किया है । उन्होंने बताया है कि बिन्दुपर 
नाद अवस्थित हे अथात्‌ साधक प्रथम बिन्दु ग्रहण करे 


पश्चात्‌ नाद । ओर यह नाद जहाँ विलय होगा; वह परम 


पद वा परमात्म-पद है | एतदर्थ ऐसी सद्युक्तिकी 


आवश्यकता हैः जिसके द्वारा प्रथम बिन्दु-म्हण हो और : 


बिन्दु-प्रहण होते ही स्वाभाविक नादानुभूति मी हो । 


कहनेकी आवश्यकता नहीं कि मनसे बिन्दुकी कल्पना 
की जा सकती; क्योंकि उसमें लंबाई, चोड़ाई, 
मोटाई, ऊंचाई गहराई आदि कुछ नहीं होती । किंतु 
इतना कहद्य जा सकता है कि परिमाणरहित होनेपर भी 
उसका स्थान है ओर उसकी स्थिति भी । रेखा बिन्दुमयी 


होती है ओर रेखाओंकी सन्धि एक बिन्दुपर होती है। 
पेन्सिछ वा लेखनीकी नोक जहाँ पड़ती है। वहाँ एक चिह 
उत्पन्न होता है; जिसको “बिन्दुःकी संज्ञासे अभिहित करते 


है; किंतु यह कल्पित बिन्दु है। यथार्थ नहीं; क्‍योंकि इसमें 


कुछ-न-कुछ परिमाण अवश्य होता है | बस्तुतः कल्पित 


बिन्दु यथाथ बिन्दु नहीं हो सकता । 
संत-सद्गुरुसे सद्युक्ति प्राप्त कर उनके द्वारा निर्देशित 


स्थानपर योगिक-कछासे अवलोकन करनेपर मन एवं दृष्टि. 


अली हे 


. # बिन्दु-ध्यान और नादानुसंधानद्वारा ईश्वरोपासना * 








की एकाग्रतामें जो अवलोकित होता हैं, बह यथार्थ बिन्द 


है | इसी हेतु ध्यानबिन्दूषनिषदके प्रणेता ऋषिने उपर्युक्त 


इलोकर्म इसको “परम बिन्दु? कहकर सम्बोधित किया है | यह 
परम बिन्दु वह «्ज्योतिर्मय बिन्दुः है, जिसका «तेजों 
बिन्दूपनिषद्‌!में परमोत्कृष्ट ध्यान बताया है | यथा---“तेजोबिन्दु 
पर ध्यान विश्वास्महदि संस्थितम्‌ |? (१ । १ ) अर्थात्‌ हृदय 
स्थित विश्वात्म-तेजसू स्वरूप बिन्डुका ध्यान परम ध्यान है । 


योगशिखोपनिषद्में लिखा है कि बिन्दु-पीठका भेदन 
करके नादछिक्ल उपस्थित होता है। 'बिन्दुपीठ विनिर्भिय्य . 


नादलिज्ञमुपस्थितम्‌ । ? (अ०२। १३) 


संताकी वाणियोंमें भी हम बिन्दु-ग्रहणके पश्चात्‌ ही 
नाद-अ्रवणकी विधिका उल्लेख पाते हैं | जैसे-- 


स॒ुतिं 5हरानी रहै अकास्ता | तिरू खिड़की में निसदिन बासा॥ 
गगन-द्वार दौसे एक तारा | अनहद नाद सुनै झनकारा॥ 


( तुलसी साहब, हाथरस ) . 


संत तुल्सी साहबने ज्योतिमंय बिन्दुकों यहाँ “तिल? 


कहकर संकेत किया है| संत कबीर साहबने मी “बिन्दु? को . 


“तिल? शब्दसे सम्बोधित किया है ओर कहा है कि “जो कोई 
पहले बिन्दु वा तिलपर सुरत स्थिर कर पाता है; वह 


विद्युत्रमा-सहित मेघ-गर्जन ओर अनहृदनाद मी सुन 


पाता है--- 


प्रथमे सुरंति जमावे तिकपर। मूरूमंत्र गहि छाबे । 
गगन गराजे दामिनि दमके। अनहृद नाद बजानै॥ 
( कबीर साहब ) 
गुरु नानकदेवजीने बताया है कि अपनी चेतनवृत्तिको 
इडा-पिंगलछासे हटा, सुषुम्णामें छाकर नाद-अभ्रवण वा नादानु 
संधानका अभ्यास करे। यथा--- 
सुख्मन के घर राग सुनि। सुन मंडछ किव काइ। 
अकथ कथा बिचारिदें, मनसा मनहिं समाइ॥ 


संत पलट साहबको वाणीमें हम पाते हैं--- 


'बिन्दुर्म तहँ नाद बोढे रेन दिवस सुहावन ४! 


संत राधाखामी साहबने भी बिन्दुको पतिल? शब्दसे 
अभिदहित किया और उसकी प्राप्तिका निर्देशन उन्होंने 
सुषुम्णामें किया है... 
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सुरत शब्द एक अंगकर, देखो बिमक बहार | 
मध्य सुखमना तिक बसे; तिल में जोत अकार ॥ 
पुनः उन्होंने 'सुरतकों तिल-द्वार तक खींचकर ले जाने 
ओर वहाँ दाहिनी ओरकी शब्द-धारकों ग्रहण करनेका आदेश 
दिया है-- 
हर 


सुरत खेच तक तिरूका द्वार । दाहिनि दिसा सब्दकी घर ॥ 


धिमें ही परमहंसजी महाराजकी अनुभूति-पूर्ण वाणीमें 
हसे कह सकग॑--- 
तिर द्वार तक के सीधे सुरत को खेंचका। 
अनहृद धुनोंको सुन-सुन चढ़-चढ़के खोजना।॥॥ 


ज्योतिर्बिन्दु-प्रहण वा तिछ-धारण अथवा सुषुग्णामें खुरत 
वृत्तिकी स्थितिके लिये दृष्टिसाधनकी क्रिया करनी पड़ती हैः 
जिसके तीन भेद हैं--अमा-हृष्टि; प्रतिपदा-इष्टि और पर्णिमा- 
दृष्टि ।आँख बंदकर देखना अमा-दृष्टि है; आधी आँख खोलकर 
देखना प्रतिपदा-दृष्टि है ओर पूरी आँख खोलकर देखना 
पूर्णिमा-दृष्टि है | उसका लक्ष्य नासाग्न होना चाहिये । पुनः 
यह कह देना आवश्यक है कि दृष्टिकी इन तीनों विधियोंमें 
अमाइष्टिकी साधना सरल, . सुखद, आपदा-हीन और 
प्राचीन है 


अमाहश्सि ध्यानाभ्यास करनेका अर्थ है--निमीलित 
नेजसे ध्यान करना | इस तरह आँख बंद कर ध्यान करनेसे 
अमानिशीथकी तमिल्ला साधकके सम्मुख उपस्थित हो 
जाती है | अपनी वृत्तिको इस अमावास्पाके श्याम-गगनमें 
रखनेपर उसके मनपर कोई नया संस्कार नहीं पड़ता | 
इसका हेतु यह है कि आँख बंद रहनेपर कोई भी जागतिक 
दृश्य गोचर नहीं होता । जागतिक हृश्यके अभाववमें 
तत्सम्बन्धी भाव॑ मनमें उत्पन्न नहीं होता और मनकी 
चश्ल्ता छूटती है । »८ प्रकार साधक गुरु-निर्देशित 
स्थानपर क्रिया-विशेष-द्वारा अपने मन और दृष्टिको स्थिर कर 
अपने पुराने अशुभ संस्कारोंको शमन करनेमें सक्षम होता है | 


भक्तवर श्रद्यथय जयदयालजी ग्ोयन्दकाने इष्टिसाधन 
ओर नादानुसंधानपर कितना सुन्द्र तथा स्पष्ट प्रकाश डाला 


. है। दृष्टि जमानेका ओर आँख मूँदकर ध्यान करनेका परिणाम 


तो मनकी स्थिरता ओर शुद्धि) बुरे संकल्पोंका नाश और 
शान्ति इत्यादि हुआ करते हैं. **। कानबंद करके अंदरकी 


_ आवाजमें भगवानके नामकी ध्वनि सुननेंका साधन भी | 














४६८ # गोविन्द परमानन्दं सानन्‍्दं समुपास्महं % 
बड़ा उत्तम है। इसमें हानिकी कोई बात नहीं है । दूसरे “नागरूप चित्त नादका अभ्यास करते-करते पूर्णरूपसे कस 


साधनोंके साथ इसे भी किया जा सकता है | यह साधन 
राजिमें ओर भी सुगमतासे किया जा सकता है; क्योंकि उस 
समय हल्ला-गुल्छा कम होकर शान्त वातावरण हो जाता है |? 
( “कल्याण? वर्ष ३०) अड्ढू ९ प्ृ० ११६८ ) 


नादानुसंधानकी विशेष विधि तथा तज्जनित लछामके 
विशेष बोधार्थ ध्नादबिन्दूपनिषदःके निम्न अवतरण 
पठनीय हैं--- 

सिद्धासने स्थितों योगी मुद्रों संधाय वेष्णवीस । 

श्णुयादक्षिण. कर्ण नादमन्तर्गत सदा ॥ ३१॥७ 


(सिद्धासनमें स्थित होकर वेष्णवी मुद्राका अभ्यास करते 
हुए) योगी# दाहिने कानसे आन्तरिक नाद सर्वदा सुने ।? 


सकरन्दं पिबन भ*ृज्ों गन्धान्‌ नापेक्षतरे यथा । 
नादासक्त सदा चित्त विषय न हि काड़ति ॥ ४२॥ 
बद्ध: सुनादगन्धेन सद्यः संत्यक्तचापछः ॥४ २३॥ 


“जिस प्रकार मघुमक्खी मघुको पीती हुईं उसकी सुगन्धकी 
चिन्ता नहीं करती हैः उसी प्रकार चित्त जो सदा नादमें छीन 
रहता है; विषय-चाहना नहीं करता है। क्योंकि वह नादकी 
मिठासके वशीभूत है तथा अपनी चश्जल प्रकृतिकों त्याग 
चुका है ।! 
नादअहणतश्रित्तमन्तरज्ञशुजड्भमः ॥ ४४ ॥ 
विस्म॒त्य विश्वमेकाग्र: कुन्नचिन्नहि घावति ॥४३३॥ 








उसमें छीन हो जाता हैं और सभी विषयोंकों भूलकर 
नादमें अपनेको एकाग्र करता है! 


मनोमत्तगजेन्द्रस्थ विषयोद्यानचारिणः ॥ ४४ ॥ 
नियामनसमथोंठय निनादों -निश्चिताछुशः ॥४४३॥ 


. “नाद मदान्ध हाथी-रूप चित्तको, जो विषयोंकी आनन्द- 
वाठिकामें विचरण करता है) रोकनेके लिये तीत्र अछ्डृशका 
काम करता है |? 


नादोउन्तरद्जसारज्ञबन्धने बागुरायते ॥ ४५ 0 
अन्तरद्जसमुद्स्य रोधे वेलायतेडपि वा ॥8७३॥ 
“भमृग-रूपी चित्तको बॉधनेके लिये यह ( नाद ) 


जालका काम करता है । समुद्र-तरद्न-रूपी चित्तके लिये 
( नाद ) तटका काम करता है |? 


तावदाकाशसंकल्पो . यावच्छब्दः अवबतंते ॥ ४७७ ॥ 
निःशब्द॑ तत्पर ब्रह्म परमात्मा समीयते ॥४७३॥ 


“जबतक आकाश-संकल्प है; तबतक नादकी स्थिति .. 


रहती है । उसके परे अशब्द पख्रह्म परमात्मा है |! 
सर्वेश्वरके पानेका खयंसिद्ध साधन बिन्दु-ध्यान और 


 नाद-ध्यान है। यह मार्ग सबके लिये सरल) सुखद ओर 


सर्ववा संकट्शूल्य है । त्यताप-तापित जनको संखति- 
संतापसे निस्तार पानेके लिये इसका नित्य अम्यास 
करना चाहिये | 





संसारमें भयसे रहित केवल वेराग्य ही हे 


भोगे रोगभयं कुलछे च्युतिभयं वित्ते ज्पालाड्ुयं 
मोने देन्यभययं बले रिपुभय रुपे जराया भयम। 
शास्द्रे वादभंयं शुण खलभय काये छतान्‍्ताद्धयं 


सव्‌ वस्तु अभयावहं श्रुति न्॒णां 


बेराग्यमेवाभयम्‌ ॥ 


भोगोंमें रोगका भय हैं; ऊँचे कुलछमें पतनका भय है, धनमें राजाका) मोनमें दीनताका) बलमें शत्रुका तथा रूपमें 
बृद्धावस्थाका भय हैः और शास्त्रमें वाद-विवादका) गुणमें दुष्ट जनका तथा शरीरमें काछका भय हैः इस प्रकार संसारमें 
मनुष्योंके लिये सभी वस्तुएं भयपूर्ण हैं; भयसे रहित तो केवल वेराग्य दी है। 


शा आक 27220 0 ० अं 





# तपस्विस्यो5विको योगी ज्ञानिभ्योडपि मतोडपिकः । कमिस्यश्वाधिको योगी तस्मायोगी भवाजुन ॥ 
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( गीता ६। ४६). 
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# हठयोगके यथार्थ ख्वरूपका निरूपण # 
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हठयोगके यथाथे स्वरूपका निरूपण 








सभी । अतः कोई भी 
हो; यह असम्भव 
कह है, जिनसे निरन्तर 
क्रिया एवं विचार-परिवर्तन होते रहते हैं| मानव रजःप्रधान 
होता हुआ भी कमी-कभी सच््वप्रधान देवताओंके लिये भी 
सत्त्ववृद्धिके कारण स्पृहणीय हो जाता है, एवं देवता भी 
रजोगुणी तथा कभी तमोगुणीतक होकर अनर्थ कर बेठते 
हैं। तम/प्रधान पश्चु तथा पक्षी भी अपने शिशुओंके साथ 
राजसिक तथा सात्त्विक प्रवृत्तिवाले भी हो जाते हैं | इस 
विचारप्रवाहका मूल प्रामाणिकरूपसे गीताके निम्नलिखित 
इलोकमें उपलब्ध होता है--- 

न तद॒स्ति गृथिव्यां वा दिवि देवेषु था पुनः। 

सत्वं अकृतिजेझुंक्त यदेभिः स्यात्त्रिभिगुंगेः 0 

(६ १८। ४० ) 

अर्थात्‌ ध्ृथ्वीमें ओर खर्ग अथवा देवताओंमें भी कोई 
प्राणी ऐसा नहीं है, जो प्रकृतिके इन तीन गुणोंसे सर्बथा 
मुक्त हो !? 


योगिराज मगवान्‌ श्रीकृष्णकी व!णी मगवती गीता योंगका 


सर्वोत्तम ग्रन्थ हैं। उसमें जीवके स्वभावका मुख्य कारण 


गुणोंको बताया है | सत्त, रजस्‌ एवं तमसू--इन तीन गुणोंसे 
खर्गीय एवं भोम कोई भी जीव मुक्त नहीं हैं| यह एक 
स्वाभाविक नियम है | एक समयमें तीनों गुण अपना काम 
करते भी नहीं हैं; अतः प्रकृति त्रिगुणात्मिका होती हुई मी 
परिचयमें एक ही गुणसे आती है। एक गुणकी मुख्यतापर 
शेष चुपसे रहते हैं | जेसे तीन स्वामीवाला सेवक एक 
खामीके मिन्न दिशाके कायकों मुख्यता देकर करता है; 
शेषको पुनः यथावसर सम्पन्न करता है । 

फिर भी प्रतिजीवमें स्वभावकी प्रबछता होती है, जिसके 
अनुसार किसी एक गुणके कार्यको अपने गुणविशेषके 
आग्रह ( हठ )से करता हैं; शेषको नहीं । यह जीवमातञ्रका 
नेसर्गिक क्रम है। किंतु मनुष्य-जीव अस्वाभाविक कार्यको 
भी अभ्यासकी ग्रबलतासे स्वाभाविकरूपमें करता हुआ पाया 
जाता है | इसीसे वह एक विशेष प्राणी समझा जाता है। 


इसके समान ही सामान्य दुसरे ग्राणी भी एकजातीय 


. निरूढ़ स्वाभाविकी स्थिति कोई 


( लेखक--श्रीरमेशचन्द्रजी काण्डपाल, एम्‌ ० ए०, साहित्याचार्य, साहित्यरत्न, व्याकरणशारत्री ) 


समानताका खान-पानके रूपमें भोगोलिक कारणेंसे उछद्ठन 
करते पाये जाते हैं--जेसे वनवराह एवं ग्रामझूकर । इससे 
यह सिद्ध होता है कि किसी भी जीवकी जिस स्थितिको 
हम सखाभाविकी कहते हैं ओर वह उसके अतिरिक्तको भी 
उसी अभिनिवेशसे करता पाया जाता है; अतः जीवमात्रकी 
नहीं है । 

यदि मातृ-पितृप्रदत गुणकृत जीवका कोई स्थूछ 
स्वभाव आचरणसे ज्ञात होता है; तो इसमें गुणक्ृत आचरण- 
के कृत्रिम एवं अस्वाभाविक अभ्याससे परिवर्तन भी सम्भव 
हैं; क्‍योंकि व्यक्तिमात्रमें गुण रूपसे; एक गुणकी मुख्यतापर 
शेष गुण प्रसुप्त या निबछ रहते हैं । अम्यासादिसे अपेक्षा- 
नुसार अस्वाभाविक ही किंतु प्रच्छन्न गुणोंक उदय करनेके 
साधनकी “हठयोग” कहना समुचित है । 

हठयोगः क्योंकि अखाभाविक मयूरादि आसनों एवं 
प्राणके स्वच्छन्द प्रवाहके अवरोधके रूपमें अपनी साधना- 
मूर्तिको आराधना करता है; अत; उसे हृठयोग कहकर कुछ 
लोग हठी छोगोंकी तामसी साधनामात्र समझते हैं तथा 
हठयोगका उपहास भी करते हैं कि यह तो एक बाजीगरी; 
नटविद्वा या शारीरिक व्यायाममात्र है आदि | 


जब कि मानव स्वभावसे न तो मांसभक्षी सिंहादिकी 
भाँति मांससे ही जीवित रहता है और न वह 
फलोषधि-मक्षी वानरादिकी भाँति मांसादि खा ही 
नहीं सकता हो) ऐसी ही बात है । उसके लिये 
बंघे नियम नहों है; वह कुछ भी साधारण रूपमें 
अपनाकर जीवित रह सकता है । इससे हम कह 
सकते हैं कि मानवका कोई भी गुणकृत स्वभाव सम्भव है 
तथा उसकी साधनाके चमत्कारसे सब कुछ स्वाभाविकरूपमें 
सम्भव है | प्रत्यक्षःः देखा भी जाता है कि मनुष्य प्राणी 
बोलना-चलना भी सिखाये जानेपर ही अभ्यासोत्तर समयमें 
जानता है, जब कि बिना सिखाये ही कोकिल पश्ममखरसे 
संगीत तक प्रस्तुत करती है एवं शेष प्राणी चलना दोड़ना: 
तैरना तथा उड़ना भी निसर्गतः जानते हैं| अतः इस प्रसड्डमें 
मानवका क्या खभाव है यह एक विचारणीय प्रश्न है । 


मानवमें अनुकृतिमूलक क्रियाके खभावकी मुख्यता 
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है। वैसे तो प्राणिमात्रमें ही क्रियाका स्थान सर्वश्रेष्ठ है। क्रिया 
ही उसका जीवित रूप हैं| इसके विपरीत क्रिया झून्यकी ही 
मृत संज्ञा है | इसीसे गीता भगवती कहती है--- 
न हि कश्चित्क्षणममपि जातु तिष्ठत्यकमक्ृत? 
क्‍ (३।५.) 
अथात्‌ “कोई भी प्राणी कभी भी क्रियाशून्य नहीं 


रहता है !! अतः मानवताके पण्डितोंने प्रवृत्तिलक्षण धर्म 


इतना मूलमन्त्र रखकर यथापेक्ष्यरूपसे प्रवृत्ति एवं निवृत्तिको 
समझना आवश्यक बतलछाया है। पर वहाँ प्रथम प्रवृत्ति हैः 
उत्तरकाल्में निवृत्तिकी चर्चा है | प्रव्ृत्तिके विविध फल भी 
जितनी संख्यामें मानव-ब्क्षपर छगते हैं; उतने अन्य किसी- 
पर नहीं। अतः प्रवृत्तिके साथ निवत्तिको समझना - मनुष्यको 
मनुष्यरूपमें रहनेके लिये आवश्यक है । 


यदि निवृत्तिज्ञान मानवकी नहीं रहा तो इसका अर्थ 


होगा कि उसमें तमोगुणकी वृद्धि हो गयी है तथा वह राक्षस 
हो गया है | अतः विशिष्ट मानवके लिये दोनोंकाईशान ही 
सास्विक भूमिमें अभिषिक्त करानेके लिये आवश्यक है। 
ओ्रीभगवानने कहा है-- 

प्रवृत्ति च मिवृर्सि च कार्याकार्ये भयाभये । 

बन्ध मोक्ष च या वेत्ति बुद्धि: सा पार सात्तिकी ॥ 

द ( गीता १८ | ३० ) 

ह्योग तथा श्लेष बोगशास्षका विस्तार निरोधलक्षण- 
साधनाको स्वीकार करता है-बोगश्रित्तब्ृत्तिनिरोधः।? ( योग० 
२ ।१ ) इस स्थितिपर परिनिष्ठित साथकोंके द्वारा ही क्मोंमे 
कुशलता प्राप्त की जा सकती है, अन्यथा नहीं । गीताका 
'योगः कर्मसु कोशलूम्‌ |? वाला योगका लक्षण बहुत बादमें ही 
जीवनकी सफलतापर सम्भव है। जो कुछ भी हो) क्मोमें 
कुशछताका सिद्धरूप योग है| उसकी साधनामें स्थिति है 
साधनाप्रधान योग “हृठयोग? है । 


हठयोगसे साधनामार्ग खयमेव अति सरल हो जाता है | 
हठकी शारीरिक क्रियाओंसे रोगादिकी निव्ृत्ति हो जाती है: 
जिससे मन बलवान्‌ होकर साध्य-द्रोणाचलोंको यों ही उखाड़ 
लेता है । योगमार्गमें मनको ब्त्तिनिरोधद्वारा बलवान 
बनाया जाता है न कि मनको निबंल या समाप्त ही किया जाता 
है। यही हृठयोग आगे चलकर मनःसाधना-प्रधान राजयोगका 
स्वरूप प्राप्त करता हैं | हठयोगके आचार श्रीगोरखनाथजीने 


इसीसे केवल राजयोगके लिये हठविद्याका उपदेश दिया 





था | शुरु गोरखनाथजी राजयोग एवं हठयोगका अविना- 
भाव सम्बन्ध-सा मानते हैं ओर उनका कथन है--- 
हठ विना राजयोगो राजयोग॑ बिना हठः । 
न सिद्धयति ततो युग्ममानिष्पत्ते: समभ्यसेत्‌ ॥ 
( गोरक्षपद्धति ) 
अथाॉत्‌--“हठयोगके बिना राजयोग एवं राजयोंगके 
बिना हृठयोग सिद्ध नहीं होता है| अतः सिद्धि-प्रास्ति 
तक दोनोंका ही अभ्यास करना चाहिये |? 
अतः चिन्तनप्रधान विचारधारा ध्सांख्यः नामसे समझी 
जाती है तथा क्रियाप्रधान चिन्तनधारा ध्योगःकी है| योगके 
समस्त ही भेद साक्षात्‌ अथवा परोक्षरूपमे हठयोगकी 
क्रियामयी भूमिमें ही अपना अस्तित्व रखते हैं। जीवनमें 
ज्ञानका उत्तम उदय साधनासापेक्ष है। अखण्ड ज्ञान 
भी शरीरमें स्थान-विशेषके अनुसार खण्डरूपमें समझा जाता 
है। जेसे--गन्धात्मक ज्ञान नासिकामें है तो श्रवर्णोमे 
शब्दात्मक है | इसीसे हृठयोगी गुरुजन शरीरके महत्त्वको 
जाननेके कारण ही) चक्रविश्वेषो्में ध्यान करनेसे भी पूर्व 
शरीरस्थ शक्ति-जागरणके लिये आसनोंका आचरण कराते 
हैं। तदनन्तर वायुके संचारसे उन स्थानोंकी सत्त्व-शुद्धि 
खण्डात्मक ज्ञानकी सहज ही शुद्ध कर देती है । 
स्थान-झुद्धिसे पूर्व शानोदय असम्भव है। देशमें आज 
बहुतसे लोग केवछ “अहं ब्रह्मास्मि? की बात करते हैं ओर 
परस्परमें कलह करते हैं | यह इस बातके प्रत्यक्ष उदाहरण 
हैं कि उनकी उस अयोग्य अधिकारितामें महावाक्यके ज्ञान- 
साधनका कोई उत्तम परिणाम नहीं निकला; जबकि हृठयोगकी 
क्रियाओंसे शरीर एवं मनकी झुद्धिपर ज्ञान या प्रज्ञाका 
स्वयमेवोन्मेष होता है । मारतीय-परम्परामें गुरुका शिष्योंके 
प्रश्नोंपर तप-मात्रका उपदेश मलविक्षेपकी निवृत्तिके उत्तरकालमें 
स्वयमेव आत्मज्ञानको उद्गुद्ध करता था ( प्रश्नोपनिषद्के 
प्रथम प्रश्नमें ) न कि केवल “अइं ब्रह्मास्मः आदिका 
अजहद्ब॒त्ति तथा जहदबृत्तिके बोधसे श्ञानका रूप प्रकट होता. 
है। सूतसंहितामें कहा भी है-- 
ज्ञानं नामाखिल चेद॑ सद्रपेणावभासनम्‌ । 
क्रिया तु कारकापेक्षा न ज्ञानाठग्बिनी सदा ॥ 
. अतः क्रियाया ज्ञानेन विरोधादेव स्वदा । 
समुच्नयो न युज्येत कुतस्तेव परागतिः ॥ 
सारूप्याख्या तु या सुक्तिः सामीप्याख्या च या परा । 
स्रालोक्याख्या च या तासांँ केवर्ू कर्मंसाधनम्‌ ॥ 


# हठयोगके यथार्थ खवरूपका निरूपण #. 






अर्थात्‌ क्रियो ज्ञान तथा 
कर्मका समुशञ्यय भी ही कालमें 
उत्पत्तिके समान असम्भव है | मोक्षका कारण कर्मकाण्डादि 
रूप कमके अतिरिक्त मुक्तिका सहायक कर्मयोग ही एकमात्र 
साधन माना है। 


हठयोगोपनिषदोंमें भी केवछ ज्ञानके पक्षको अमान्य 
रखकर योगप्रधान ज्ञानकी श्रेष्ठतापर विश्वास किया गया 
है; क्‍योंकि भौतिक-शरीर कारणशरीरसे परिचादित भी 
विचार मात्रसे अपनी भौतिकी झुद्धिको नहीं कर सकता | 
वज़्संहननादि जो देहकी सम्पत्ति राजयोगके प्रधान 
ग्रन्थ योगदर्शनमें कही गयी है; वह भी हठरूप प्राण- 


साधनासे सम्पन्न होती है .। हृठयोगकी प्राणायाम-साधना - 


ही सवंस है | 

तस्मादू. दोषविनाशार्थयुपायं कथयामि ते। 

ज्ञान केचिदू वदन्त्यत्र केवर् तन्न सिद्धये 0 

योगहीन॑ कथं ज्ञान मोक्षदं॑ भवतीह भोः । 

( योगशिखोपनिषद्‌ १२-१३ ) 

अर्थात्‌ “दोषोंके नाशके लिये तुम्हें उपाय बताता हूँ, 
जबकि कुछ लोग केवल ज्ञानको ही परम साधन बताते हैं; पर 
वह अकेला सफलता नहीं दिला सकता है | इस 
मानवजीवनमें योगहीन ज्ञान मोक्ष नहीं प्राप्त करा सकता 
है ।?--इत्यादि योगशिखोपनिषद्का मत भी क्रियायोग 
( हठयोग ) को महत्त्व देता है । 

वायबीय चक्रोंके परिचालनमें वायुके समान इस शरीर- 
यन्त्रके परिचालनमें प्राणणा गमनागमन ( इवास एवं प्रश्चास ) 
एकमात्र आधार है, जिससे जीव जीवित कहा जाता है । 


शरीरको सत्तापर ही निराकार-साकारः द्वैत-अद्गैत ज्ञान; 
कमकाण्ड एवं साधनाका महत्त्व-अमहत्त्व आदि कोई भी कुछ 
भी अछाप सकता है। फिर उस शरीरको हेय कहकर उसके 


ब्रिना मी न रहते हुए कुछ विश्षिस्त-से छोक हैं, जो केबछ 


शानमात्रकों चर्चा शरीर-निन्दाके माध्यमसे करते हैं। 
अस्त) उनके इस प्रछपका कारण सम्यग्‌ बोधका अभाव 
ही कहा जा सकता है | सम्यगू बोध तत्वदर्शनपर ही 
सम्भव है | उस तच्वदर्शनकी प्रक्रिया घय्योग या हठयोग- 
की प्रक्रिया--ग्राणायामसे सम्भव है । 


प्राचीन योगी जिसे “इंसयोग?---इस नामसे सम्मानित 


छजर 


करते थे; उसे ही कालक्रमंके गुण-परिवर्तन आधारोंसे 
हटठयोग कहा जाता है | हठयोग आसनादियप्रधान साधनामय 
है | हठाचार्योने शरीरकी प्रवृत्तिको समझा एवं आसनादि- 
के साधनसे घडज्शयोग ( यम-नियमके अतिरिक्त ) प्रचलित 
किया है; जब कि अशज्ञयोगी श्रीपतज्जल्ि 'स्थिरसुखमासनम? 
( २ | ४६ ) मात्र कहकर मोन हैं। श्रीपतञ्लछिकी अपेक्षा 
हठाचार्योने जीव-जन्तुओंके शरीर-वेशिष्टथंके अनुसार आसनोंका 
निदर्शन किया है। एवं आत्माको अनिर्देश् अब्यक्त न 
कहकर साधनाग्रहसे प्राणरूप माना है; जिससे साधकके 
लिये प्रत्यक्ष अवलम्बनकी उपलब्धि होती है| सूर्य जगतका 
आत्मा है, उसीसे सारे विश्वके कार्य चलते हैं | इसीसे “सूर्य 
आत्मा जगतः इस रूपमें यजुव॑दाध्यायी जगत्‌ आत्माका 
परिचय कराते हैं | किंतु हठयोगी शरीरस्थ सूर्यकी अधिक 
समीपतासे उदयास्तवेला ( इडा एवं पिड्जलाका योग रूप 
समय ) में प्राणायामद्वार आराधना करते हैं, जिससे 
उनका प्राणरूपसे प्रत्यक्ष परिचय विश्वात्माके परिचयका 
कारण बन जाता है। योगियोंका प्रत्यक्ष देव|प्राण आराधित 
होकर उनके सभी अमीशेंको पूर्ण कर देता है । 
प्रतिक्षणांशमें श्वासका योग ( आदानरूपमें ) तथा 
वियोग ( प्रश्वासरूपमें ) सहज होता है; किंतु साधक 
दीर्घकालिक कुम्मकोंसे योगको ( प्राणके ) अधिक प्रबल 
कर लेता है। इस सफलताको'योगी ईरवरानुग्रह मानते हैं; जिसकी 
ध्वनि भगवानके “योगक्षेस॑ वहाम्यहम्‌।! (९। २२) इस गीता- 
मोक्तिकर्में चमकती हुई मालूम पड़ती है। आत्मरूप ग्राणसे 
जिनका योग रहता है। उनका कल्याणदायित्व परमात्मापर 
निर्भर है | जो परसात्माश्रित हैं, वे ही वस्तुतः घन्य हैं । 

: उत्तरकालके गोरखनाथ आदि योगियोंने उक्त प्राण- 
विद्याका संकेत (हठ? शब्दपर किया है, जिसका मौलिकरूप ._ 
हंस-विद्याक्रमसे उपनिषदोंमें प्रच्छन्न-सा है | 

हंस-विद्या सामान्यतः प्रश्वास एवं इ्वासके रूपपर 
ध्यान देना है। सभी जीवोंके शरीरमें ८हम!---इस ध्वनिके 
साथ अपान ( प्रद्वास ) बहिनिंगमन करता है तथा पुनः 
सःः इस ध्वनिके साथ प्राण ( झ्वास ) विष्णुपदामृतके 
रूपमें अंदर आगमन करता है | इसका उल्लेख ५्योगशिखो- 
पनिषद्‌ः में निम्नलिखित पह्मक्तियोंमें इस प्रकार है--.. 





39०५ 
हकारेण बहियाति सकारेण . विशेत्पुनः 0 
हंस हंसेति मनत्रोडय सर्वेर्जीविश्व जप्यते ॥ 
( १३०-१३१ ) 


अर्थात्‌ “ग्राण हं? ध्वनिसे बाहर जाता है फिर 
(स/ ध्यनिके साथ अंदर प्रवेश करता है | इस प्रकार जीव 
हंस हंस इस मन्त्रको जपते हैं |”? उक्त प्राण-ध्वनिका रहस्य 
शरीरस्थ वायुको ब्रह्मरूपमें समझाते हुए. भगवानने 
स्पष्ट किया हैं-- 


स एप जीवो. विवस्पसूतिः 
ग्राणंन घोषेण  गुहाँ अविष्ट; । 
मनोमय॑ सूक्ष्मसुपेत्य ख्पं 


सात्रा स्वरों वर्ण इति स्थविष्ठः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। १२। १७ ) 


अर्थात्‌ ध्वह परमात्मा हृदय-छिद्रमें प्रत्यक्ष ही निवास 
करता है | वद ( आत्मा ) यहाँ ( शरीरमें ) शब्द ( नाद ) 
युक्त प्राणसे ही प्रविष्ट है; ऐसा जाना जाता है एवं मनोमय 
सृक्ष्मख्पसे युक्त होकर आत्मा ही प्राणरूपसे मात्रा 
शास्त्रादिको खर-वर्णके आधारसे प्रकट करता है |? 

 ८हंस'के अन्तिम दनन्‍्तस्थानीय अक्षर ५्सःको 
हठयोगियोंने “ठ”? के रूपमें परिवर्तित किया है । यह 
उनकी साधनाइृष्टिकी खूबी है न कि केवल नवीनीकरणका 
ममत्व है; क्योंकि प्राणकोी उदानगतिके साथ मूर्धोकी 
ओर ले जाना अपेक्षित है । अतः मूर्धन्य ध्वनि करनेकी 
सहज स्थितिमें ८5 घधर्षणकी दृष्टिसे एवं कुण्डलिनीके 
आकारकी चिन्तन-सरल्तासे तथा तान्त्रिक प्रभावसे स्वाह्मको 
बाचकरूपमें अपनाया है। साथ ही अनुनासिक «हं? की अपेक्षा 
अननुनासिक “€” मायारूप आवरण ५ध्मसे शूल्य 
ही केवछ स्वीकार करना विश्ुद्ध चिन्तन-साधनाका मत 
प्रकट करता है । के 

इस तरह प्राणायामप्रधान हंसयोग रोगादिकी निवृत्तिके 
साथ ही प्रसु्त मस्तिष्कस्थरूप काम-कमंबीजोंका मर्जन करता 
है, जिससे नवीनसत्त्वकी अखण्ड धाराकी ज्योत्स्नामें योगिमन- 


कुमुद निरन्तर एकरसानन्द हो जाता है तथा यहाँसे 


# गोविन्द परमानन्द सानन्‍्दं समुपास्मददे % 





राजयोगका प्रारम्भ बोद्धिक साधनाके सम्बलूपर सहजरूपमें 
साधकश्रेष्ठकी आत्रह्म ले जाता है। ओऔभगवानने अजुनसे 
कहा भी है--- 
एपा ब्राह्मी स्थिति: पार्थ नेनाँ प्राप्य विमुद्यति । 
स्थित्वास्यामन्तकालेडपि. ब्रह्मनिवोणरूच्छति ॥ 
( गीता २। ७२ ) 


“(हे अजुन | इस ब्राह्मी स्थितिको प्राप्ततर साधक 


जीवनकाल्मे मोहप्रभावोंसे दूषित नहीं होता है तथा अन्त-  . 


कालमें भी इसी स्थितिसे मोक्षाघधिकारी बनता है|? यह 
/ 6 (६ हि 
हठयोगकी पूर्ण परिणतिकी उत्कृष्ट भूमि हैं । 
प्राणायाम-प्रधान साधनाओंसे हठयोगकी ख्याति 
उपनिषदोंमें भी निगूढ़ ही है । इसकी प्राप्तिके लिये 
प्राणायाम श्रेष्ठ साधना हैं; पर प्राणायामकी सरव्ताके लिये 


भी नेति-घोति आदिका आत्यन्तिक महत्त्व श्रीगोरक्ष एवं 
घेरण्ड आदिने स्वीकार किया है; जो कि क्रम-कालगतिमें 


प्रायः तिरोहित तथा कछ्लेशप्रधान भी सम्मव है । अतः 


हठभूमिमँ जानेके छिये योगोपनिषद्‌म प्रतिपादित केवल 7 । 


प्राणायाम-साधनाको ही. राजमाग॑ मानकर अग्रसर होना 
श्रेष् है। उसीसे सामान्य परिवर्तनोंद्वारा कफादिजनित दोष- 


निवृत्ति सरलतासे सम्भव है | इतना अवश्य है कि वहाँ द 


प्राणायामके शीतली कुम्मक आदि निद्शनरूप भेद किये गये 
हैं; फिर भी उनमें बढ़िःसाधनोंकी ( वस्त्रादि. ) नेति-घोतिके 
समान आवश्यकता नहीं है | अतः इतना कहना आवश्यक 
है कि शरीर-यन्त्रकी कोश-शक्तिकों अखण्डरूपमें रखनेके 
लिये मानव-हितमे प्राणायाम-ग्रधान हठयोगकी शिक्षा 


दी जाय, जिससे बलवती मानवजाति भूमिमें ही दिव्य. 


जगतके प्राणियोँंके समान रहकर इस वसुन्धराको साथक 


कर दे | पुनश्च, योगिराज श्रीकृष्णके पआ्राणायाम॑ महह्॒लूम! . 


इस भागवतीय वाक्यांशसे इस लेखको पूर्ण करता हुआ 


प्रार्थना करता हूँ कि-- 


सर्वं5पि सुखिनः सनन्‍्तु सर्वे सन्‍्तु निरामयाः | 
स्व भद्राणिं पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 


3४ नमः प्राणाय |. 


४ 
। ३. पल 
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जागति कुण्डली 


( जब कुण्डलिनी जाग उठती है ) 


( लेखक---अनेक खण॑पदकोंके विजेता--साहित्य-म्रहोषाध्याय पं०.- श्रीजनादंनजी मिश्र “पंकूज! एम्‌ ० ए०, शार्री, 
व्याकरण-साहित्य-न्याय-सांख्य-योग-वेदान्त-दशनाचाय, साहित्यरल्न ) 


हृठयोगकी प्रक्रियाओंमें कुण्डलिनी-जागरण सबसे ज्यादा 


महत्त्वपूर्ण विषय है | योगके अशज्ञों--यम, नियम, आसन) 


प्राणायाम: प्रत्याहारः धारणा; ध्यान एवं समाधिमें यह एक 


: प्रकारसे प्राण-प्रतिष्ठाका कार्य सम्पादन करती है । युज 


समाधो--धातुसे व्युत्यन्न ध्योग” शब्दका अर्थ जहाँ एक 
ओर जीवात्मा-परमात्माकी एकता है वहीं दूसरे मानीमें 
प्रकृति-पुरुषका वियोग भी है । 
देवीभागवत-महापुराण  ( ७ 
लिखा है-- जप 
न योगो नभसः पृष्ठे न भूमो न रसातले। 
ऐक्यं जीवात्मनोराहुयोॉग योगविशारदाः ॥ 
यम--अहिंसाः सत्य, अस्तेयः ब्रह्मचयं, दया) आर्जव/ 
क्षमा, घृति, मिताहर एवं शोच--ये दस यम हैं। 
नियम--तप) संतोष, आस्तिक्य; दानः देव-पूजनः 
सिद्धान्त-अवण; ही; मति, जप तथा हुत (हवन )--ये दस 
नियम । 
आखसन्--प्मासन) सिद्धासनः खस्तिकासनः वज्ञासनः 
भद्रासन तथा वीरासनादि प्रमुख आसन हैं | कुछ छोग ८४ 
आसन मानते 
प्राणायाम--( प्राण+आयाम ) इडानाड़ी ( चन्द्र 
स्वर्वाहिनी ) से श(१धमात्राओंमें वायु खींचकर पूरक 
करे । ६४ मात्राओंतक सुषुस्णामें कुम्मक ( प्रतिरोध ) 
करे तथा ३२ मात्राओंमें पिंगला ( सूयवाहिनी ) नाडीसे 


२५ । २) में 


_ धीरे-धीरे रेचक करे । मात्रावृद्धि क्रमशः होती रहे । 


प्राणायाम “सगर्भः और “विगर्भ?के भेदसे दो प्रकारके हैं । 
जप-ध्यानपूवक सगर्म तथा इनसे रहित विगर्भ कहलाता है। 
घेरण्डसंहिता एवं हृठयोगप्रदीपिका-जैसे ग्रन्थोंके अनुसार 
प्राणायाम अनेक प्रकारके हैं । प्राणायामके अभ्यास-कऋममें 
देहमें पसीना आ जाय तो अघमः कम्प हो तो मध्यम तथा 
भूमित्याग होने छगे तो उत्तम कहलाता है । 


प्रत्याहार--( प्रति+आहार )--सांसारिक विषयोंमें 


बेरोक-टोक विचरती हुई इन्द्रियोंकी बलपूर्वक हटा लेना. 
प्रत्याहार कहलाता है। 


छु० आअँ० ६०--- 


द नाभि, हृत्प्रदेश 


प्रमाप्मनों 
नित्य समत्व-भावना समाधि कहलाती है । 


धारणा---( देशबन्धश्रित्तस्य घारणा यो ० ३॥१ ) अर्थात्‌ 
पैरोंके अँगूठों, गुल्फों, जानु ( घुटनों ) ऊरु) मूलाधार लिड्ड) 
? ग्रीवा कण्ठ। नासिकाग्र, श्रुमध्य, मस्तक 
तथा मूधामें प्राणवायुका धारण कर लेना धारणा कहलाती है। 


ध्यान--समाहित-मनसे चेतन्यान्तवं्ती गुरुप्रदत्त इष्टदेव- 
का तेल्घारावत्‌ अविच्छिन्न ( ध्येयाकार वृत्तिर्प ) चिन्तन 
ध्यान कहलाता है | 

समाधि--( समत्वसावना. नित्य जीवास्म- 
समाधि: ) अथात्‌ जीवात्मा-परमात्माकी 


यह पशञ्चनभूतात्मक शरीर ही विश्व है। शरीरमें साढ़े 
तीन करोड़ नाड़ियाँ हैं| उनमें दस मुख्य हैं ओर तीन प्रमुख 
हैं। मेरुदण्डमें चन्द्रखरूपा इडा बार्यीं ओर, सूयंस्वरूपा 
पिज्ञला दाहिनी ओर तथा अग्निस्वरूपा सुषुम्णा दोनोंकी 
मध्यावस्था है । यह शक्तिरूपा सुघुम्गा योगशारूमें 
प्रतिपादित समी नाड़ियोंमें श्रेष्ठ है--सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
है। यह सर्वतेजोमयी नाड़ी योगीन्द्ब-गोचरा है । इसके 
भीतर इच्छा-शान-क्रियात्मकः कोटिसूय-समप्रम खयम्भू-लिड्रः 
है। उसके सिरेपर रक्त-विग्रहा शिखाकारा) देव्यात्मिका तथा 
मदमभिन्ना कुण्डली-शक्ति विराजमान है। छिखा भी है--- 
( यह हिमवानके प्रति उमाकी यक्ति है | ) 


तदूध्ये तु शिखाकारा कुण्डली रक्तविग्नहा । 
देव्यात्मिका तु सा ग्रोक्ता सदभिन्‍ना नगाधिप ॥ 


मूलाधारनिवासिनी कुण्डलिनी शक्ति केशमूलव्यापिनी 
है | यही हृतआझस्था “्प्राण-शक्तिः कहलाती है | कण्ठस्था तथा 
खणन्‍्ननायिका है | यही ताढुखा होकर प्सदाधारा? कहलाती 
ओर बिन्दुस्था होकर “बिन्दुमालिनीः कहलाती है। इसे 
“शब्दात्मिका? ओर प्नाद-शक्ति? मी कहते हैं। विज्ञानकी भाषामें 
इसे प्राण-स्पन्दन तथा निगुनिया संतोके शब्दोंमे सॉपिन भी 
कहते हैं | नाथपन्थकी इृष्टदेवी और कबीरदासकी सॉपिन भी 
यही है | इस सम्बन्धमें सर जॉन उडरफ साहबका 'सर्पेन्ट 
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# गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 





पावर”-जेंसा बृहदाकार एक दुर्लभ ग्रन्थ भी पठनीय है। 
पाश्चात्य जगत्‌में तो इसने खलबली मचायी ही है; प्राच्य 
पण्डितोंका एकाग्र ध्यान भी इसीने तन्त्रकी ओर बल्पर्वक 
आकृष्ट कर लिया है। 


यों तो प्राणवाहिनी दस नाडिियाँ हैं--इडा, पिक्नला) 
सुषुग्णा, गान्धारी), हस्तिजिद्या, पूषा) अपूषा; कुहुः 
शंखिनी एवं अल्म्बुषधा । किंतु सुषुम्णा और कुण्डली 
शक्तिका निकव्तम सम्बन्ध है--एक अर्थमें अभिन्‍न 
सम्बन्ध भी कह सकते हैं । 


जीवात्माका सम्बन्ध जाग्रतमें दक्षिण नेन्नमें, स्वप्नमें 
कण्ठ-प्रदेश ( पुरीतत नाड़ी ) में तथा सुषुप्तिम हृदयस्थ ढिता 
नामकी नाड़ीमें बना रहता है।इस जीवात्माके हृदयमें 
एक सो एक नाड़ियाँ हैं। उनमेंसे एक मूर्धा ( कपाछ ) की 
ओर निकली हुई हैं। इसीको सुषुग्णा कहते हैं । इसीके 
द्वारा ऊपर जाकर मनुष्य अमृतत्वको प्राप्त होता है। दूसरी 
नाड़ियाँ मरणकालमें नाना योनियोंमें ले जानेवाली हैं। 
इच्छाशक्ति। क्रियाशक्ति तथा ज्ञानशक्ति--ये तीनों एकत्र 
होनेपर ५त्रिशक्तिता? कहलाती हैं | यही पराशक्ति है---यही 
कुण्डलिनी है ओर यही महादेवी है।यह अनादिकालूसे 
मूलाधार-चक्रमें खयम्भू-लिज्ञ्से लिपटकर सो रही है और जब 
जांग उठती हैं तो यही आज्ञा-चक्रमें पहुँचकर तंत्रस्थ इतर- 
लिज़्की अपने आलिज्भन-पाशमें बाँध लेती है| आधार-चक्रमें 
प्रसुप्तावस्थामें यही बन्धन तथा आशज्ञा-चक्रमें पहुँचकर 
यही मोक्षका कारण बन जाती है। 


आधार-चक्रपर खयम्भू-लिड्कके ऊपर मायाबीज «हीं? 
विराजमान है | यहाँ निःस्वन गुह्य है--नितान्त शब्दहीन । 
स्थापेका सन्नाटा छाया रहता है। मायाबीजका यह हकार 
विश्वका रूप है--साधकका निजी रूप है। रकार अग्नि- 
बीज है। यह तेजस देव है। ईकार प्रज्ञा है। अथच हकारका 
रकारगे और रकारका ईकारमें प्रविक्ाप: ही मायाबीजका 
दाशनिक रहस्य है । 


कार्यकी उत्पत्ति कारणसे है; अतः उसका सर्वथा विछाप 
या विलय कारणमें ही होता है। अतः यहाँ वाच्य-वाचकता- 
( था ५ 0१४ 
हीनः सवथा द्तवर्जित अखण्ड सच्चिदानन्दकी भावना की 
जाती है। यही वेदान्तप्रतिपादित अद्वैत, प्रज्ञान अथवा 
आनन्दमय है। 


इस निबन्धका प्रतिपाद्य विषय कुण्डली-शक्तिका 
उत्थापन या जागरण है। यह सभी दर्शनगत विवेच्य विषय 
रहा है | व्याकरण महाभाष्यान्त्गत पराः पश्यन्ती, मध्यमा 
ओर बेखरीके रूप-चतुष्टयमें महाभाष्यकार पतझ्जलिने इसी- 


. का निरूपण किया है| वेयाकरणोंका स्फोटवाद) वर्णवादियोंका 


वर्णवाद तथा तान्त्रिकों ओर हृठयोगियोंकी कुण्डलिनी- 
शक्ति सर्वथा अभिन्न वस्तु है । 


न 
है 


कन्दोध्व कुण्डली शक्ति--कन्दके ऊपर कुण्डलीशक्ति 


अवस्थित है। छिड्ग/ उपस्थ अथवा जननेन्द्रियके मूलमें 
नाड़ियोंका एक गुच्छा है। योगमें यही ८कन्दः कहल्णता है | 
इसीपर कुण्डलिनी अपनी सेज बिछाकर प्रगाढ़ निद्रामें 
युग-युगान्तरोंसे बेखबर सो रही है । जबतक सोती रहती है; 
यह पश्चपर्वा अविद्याका मूल बनी रहती है। तम। मोह: 
महामोह तामिस्र एवं अन्धतामिख--ये ही पश्चपर्वा अविद्या- 
के प्रभेद हैं । 


मूलाघारमें व; श। घ। स--चतुद॒ंरू हेमरूपाभ पद्म- 


का चिन्तन योग-साधनाकी प्रारम्मिक क्रिया है। उसके 5 
ऊपर खाधिष्ठान-चक्र है | यह अनछप्रख्य एवं हीरक- 


भमभे बे) सः से यू; २ उ--धंडूदलछ कमल हे | यहाँ 
पथ्वीत्तत्व तथा खाधिष्ठानमें जल्तत्व है | मूलाधार षट्‌- 
कोणात्मक है | “स्व”शब्दका अभिप्रेत अर्थ पर-लिझ्ढ है । 
नाभिदेशमें महाप्रम/ मेघामः विद्युदाम तथा बहुतेजोमय 
मणिप्र-चक्र है | ड ढ) णः ते थ; द घ) नः प तथा 
फ--दशदल कमल है| इसके ऊपर आदित्य-सन्निभ कः 
ख) ग) घ) ड) च) छः ज) झ) जः ८ तथा ठ5--द्वादशदलछ 
कमल है । यहाँ अयुत सूर्यसमप्रम बाणलिज़ है | यह शब्द 
ब्रद्मयका अनाहत ( न+आहत ) रूप प्रकट हैं। परानाद--- 
मणिपुरमें पश्यन्ती तथा अनाहत-चक्रमें पहुँचकर मध्यमा 


कहलाता है | कबीरकी भाषामें यही अनहद और सफियोंकी 


भाषामें अनलहक कहलाता है । यह पुरुषाधिष्ठित आनन्द- 
सदन कहलाता है| उसके ऊपर १६ खरोंवाला धूम्रवर्ण एवं 
महाप्रभ घोडशदछ कमल है | मणिप्रमें अमितत््वः अनाहतमें 


वायु तत्त्व तथा विशुद्धाख्यचक्रमें आकाशतत्त्व है | इससे परे . 
आज्ञा-चक्र है। नामकरणका कारण है--- 


ततन्न तेनाज्ञेति प्रकीतितम्‌। 
पद्म तत्सुमनोहरम्‌ ॥ 


आज्ञासक्रमणं 
द्विदर्क॑ हक्षसयुक्त 
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गुरुकी आज्ञासे ही साधक-इस चक्रमें घुस-पेंठ कर 
सकता है--अन्यथा नहीं | यह गुरुगम्य चक्र है | यहाँ 


वज्रकपाट छगे हैं | यही वेकुण्ठका द्वार है। कबीरके 
शब्दोंमें तो “दसमे द्वारे ताश छामी--अर्थात्‌ १०वं दरवाजे 


पर तालाबंदी है ओर इसकी कुज्जी साधकको सिद्ध गुरुसे 


हल ही प्रात हो सकती है| केलासाख्य इस चक्रंपर रोधिनी 


शक्ति--एक दुर्गंम दुर्गकी दीवारकी भाँति खड़ी है। यहाँ 
सहखदछ कमर है | इसके ऊपर एक बिन्दु है | कुण्डली- 
को मूल्ाधारमें एक जबर्दस्त टक्कर लेनेके बाद पुनः आज्ञा- 
चक्र या द्विदलमें पहुँचकर घुआँधार संघर्ष करना पड़ता 
है।ये ही दो जबर्दस्त मोर्चे हैं। उभयत्र किलेबंदी है । 
यहाँ पहुँचकर पराशक्ति सदाशिवके साथ एकीमूत होती 
है | यही तदाकार अवस्था कहलाती है| शिव-शक्ति शिवाका 
शिवके साथ यहीं पहुँचकर अभेद सम्बन्ध स्थापित होता 
है। यही अद्वेतावस्था है । यही जीव-अह्यकी एकता अथवा 
सायुज्य हैं । 

स्मरणीय है कि द्विदलके (? ओर «“क्षः! ही मागवत- 


३” प्रतिपादित बेक्ुण्ठद्वारके दो द्वारपा७ जय और विजय हैं । 


इस योगरहस्यको श्रीमद्धागवतका रने श्रीमद्धागवतके तीसरे 
स्कन्धमें जय-विजयके कथानकद्वारा दर्शाया है। आख्यायिका 
इस प्रकार हैं। ब्रह्माजीके मानसपुत्र--सनक), सनन्दन; 
सनत्कुमार और सनातन ही निवृत्तिमार्गके आदिप्रवर्तक हैं । 
ये ऊध्वरेता योगेश्वर एक समय श्रीहरिके निवासस्थान, 
सम्पूर्ण छोक-छोकान्तरोंके बन्दनीय एवं श्रेष्ठ देवगणोंके विचित्र 
विमानोंसे विभूषित परम दिव्य और अद्भुत) विस्जाकी सीमासे 
अतीत वकुण्ठधाममें अपने योगबल्से जा पहुँचे | भगवह॒शन- 
की उत्कट लाल्सासे अन्य दर्शनीय वस्तुओंकी उपेक्षा करते 
हुए वेकुण्ठघामकी छः ड्योढ़ियाँ पारकर जब वे सातवीं 
ब्योद्वीपर आ पहुँचे; तब वहाँ गदा-वेत्रधारी दो समान वयवाले 
_. दारपालोंने उन्हें सातवीं कक्षामें प्रवेश करते समय बेंत अड़ा- 
कर रोक दिया | आख्यायिकामें वर्णित द्वाररस्‍क्षक योग-शास्त्र- 
प्रतिपांदित (ह? और &क्ष! द्विदल हैं | तथा जिन छः 
ब्योढ़ियोंकी वे पार कर आये थे; वे ड्योढ़ियाँ और कुछ 
नहीं) योगान्तर्गत घट्चक्र ही हैं | 

यहाँ सनकादि-जेंसे ऊरध्वरेताओंके प्रवेशमें भी जब 
प्रतिबन्ध छग सकते हैं, तब सामान्य योग-साधक किस खेतकी 
मूली हैं। इस कथानकद्वारा आज्ञाचक्र-भेदनकी दुरूहता ही 
ध्वनित 


स्मरण रहे; कुण्डलिनीके उत्थापनमें वज्ञासन सबसे 
महत्त्वपूर्ण आसन है| इस रंगमंचपर अपानवायु सदा स्मरणीय 
है। इसे भुलाया नहीं जा सकता | सच पूछिये तो यह 
रंगमंचका सूत्रधार है| पोराणिक दक्ष-यज्ञ-विध्वंस सर्बथा 
योगमूछक विषय है। सतीदेह-त्यागकी प्रक्रिया भी द्रष्टव्य 
एवं विचारणीय है।| सतीकी योगाग्निद्वारा भस्मीभूत होनेपर 
भी सोक्ष नहीं मिला हैं | क्‍यों ? इसका कारण है। यहाँ 
आज्ञा-यक्रमें पहुँचनेपर कई रास्ते मिलते हैं। यहाँ जिपथ हैं। 
इसे सांकेतिक शब्दोंमें धत्रिवेणी-संगम? भी कहते हैं | इसका 
एक नाम «त्रिकूट? है। कोई-कोई इसे “चित्रकूट” भी कद्दते 
| इस योगिक-क्रियामें सती आज्ञा-चक्रमें तो पहुँल्‍चती है; किंतु 
ब्रह्मरन्श्रसे नहीं निकलकर रास्ता बदल लेती है। परिणामतः 
उनका हिमवानके घर पाव॑तीरूपमें पुनर्जन्म होता है । 
सतीदाहकी प्रक्रिया भी देख लें । सती मोन होकर उत्तर 
दिशामें भूमिपर बैठ गर्यीं। उन्होंने आचमन किया और 
पीताम्बर ओढ़ लिया | आँखें मूँदकर योगमार्गमें स्थित हुईं । 
प्राणायामद्वारा प्राण ओर अपानकों एकरूप करके उन्हें 
नामिचक्रमें स्थित किया | उदानवायुको नामिचक्रसे ऊपर 
उठाकर धीरे-धीरे बुद्धिके साथ हृदय ( यहाँ अनाहत-चक्र ) 
में स्थापित किया | पुनः सती उस हृदयस्थित वायुकी कण्ठ- 
माग अथांत्‌ विशुद्धाचक्रसे श्रमध्यमें ले गयीं । तत्पश्वात्‌ 
शरीरत्यागकी इच्छासे उन्होंने अपने सम्पर्ण अक्ञोमें वायु 
और अग्निकी घारणा की | तत्श्चात्‌ योगानर प्रब्वलित 
हुआ और उनका शरीर जछ गया । 
पद्मपुराणान्तगंत भागवत-माहात्म्यमें वर्णित सप्ताह- 
श्रवणसे घुन्धुकारीके मोक्षके प्रसक्ष्में जड और शुष्क बंश- 
ग्रन्थिका फट जाना बतलाकर पुराणकारने योगिकचक्र-मेदनकी 
ओर स्पष्ट इ्चित किया है | लिखा है--- 
जडस्य॒ शुष्कवंशस्थ॒ .यत्र ग्रन्थिविभेदुनम । 
चित्र किसु तदा चित्तग्रन्थिभेद: कथाश्रवात्‌ ॥ 
( अ० ५ इलो ० ६४ ) 
अथात्‌ श्रीमद्धागवतकी कथाके साप्ताहिक श्रवणसे सूखे 
ओर जड बाँसकी गाँठ जहाँ फट जाती हैं, वहाँ चित्त-ग्रन्थियोंके 
फट जानेपर कया आश्वय है ! पुनश्च-- 
श्रीशुकाचचायने विहंगम-मार्गसे उत्कमण करनेवाले ब्रह्मनिष्ठ 
योगियोंके देह-त्यागकी प्रक्रिया श्रीमद्धागवतके स्कन्ध २ अध्याय २ 
इलोक १९-२१ में दिखत्श दी है । वह देह-त्याग-विधि नीचे 
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है--पहले एँडीसे अपनी गुदाको दबाकर स्थिर हो जाय और 
तब बिना घबराहटके प्राणवायुकी घटचक्र-मेदकी प्रक्रियासे 
ऊपर ले जाकर नाभिचक्र ( मणिपूर ) में स्थित वायुको 
हृदयचक्र ( अनाहत ) में; वहसे उदानवायुको धीरे-धीरे 
तालुमूल ( विश्युद्धन्चक्रके अग्रमाग ) में चढ़ा दे। तलश्चात्‌ 
शाम्मवी मुद्रासे दोनों आंखों, दोनों कानों) दोनों नासाच्छिद्रों 
ओर मुख--इन सातोँ छिद्रोंकी रोककर ताछुस्थित वायुकों 
आज्ञाचक्रमें ले जाय | यदि किसी अन्य लोक-लोकान्तरमें 
'जानेकी इच्छा न हो तो आधी घड़ीतक उस वायुको वहीं 
रोककर स्थिर लक्ष्ये साथ सहलारमें ले जाकर 
परमात्मा स्थित हो जाय |? 


कुण्डली-शक्तिके पूर्णत। जाग उठनेपर योगियोंका 
शरीर वायुवत्‌ सूक्ष्म हो जाता है। त्रिगुणमय ब्रह्माण्डके 
किसी भी प्रदेशमें विचरण करनेके लिये योगीको मन 
और इन्द्रियोंके साथ निकलनेके सभी रास्ते यहीं भ्रमध्यमें 
थ्राप्त होते हैं । प्रभ्मु श्रीरामके वियोगमें तड़पते हुए 
श्रीमहाराज दशरथने सायुज्यादि मोक्षकी भी ठुकराकर 
घटचक्र-मेदनद्वारा खर्गंलोकका माग यहाँसे लिया था। 
श्रीरामचरितमानसके अयोध्याकाण्डमें छः बार “राम?-प्राम? 

कहकर. देह-त्यागका रहस्य भी नितान्त योगमूलक है। 
लिखा है-- 

राम शाम कहि राम कहि राम राम कहि राम १ 

तनु परिहरि रघुबर बिरह राड गयठ सुरधाम ॥ 


हिंदी ज्ञानेश्ररी (जो गीतापर एक अनुभूत एवं 
विस्तृत चर्चा है ) में कुण्डलिनी-जागरणपर विस्तारपुर्वक 
प्रकाश डाछा गया है । तदनुसार योगासनपर बठे 
योगाभ्यासीकी मुद्रा ऐसी हो--- 


पिंडलीको जाँघसे मिलाकर पेरके तह॒ुए इस प्रकार टेढ़े 
करने चाहिये कि वे ऊपरकी ओर हो. जार्य॑ ओर तब 

गुदास्थानके मूलमें रखकर जोरसे दबाना चाहिये। 
दाहिने तछुएसे गुदाकी सीवनका ठीक बोचवालछा भाग 
दबाना चाहिये | इससे बायाँ तछ॒आ सहजमें ठीक ऊपर 
जमकर बैठ जायगा । गुदा और बृषणके बीचमें चार 
अंगुलका अन्तर होता है । उसमेंसे यदि डेढ्डेढ 


अंगुल दोनों ओर छोड़ दिया जाय तो बीचमें एक अंगुल . 


बाकी रह जाता है। एँड्रीका पिछछा भाग वहीं रखकर और 


सारे शरीरका भार खूब तोछकर उस स्थानको अच्छी तरह. 


#* गोविन्द परमानन्दं सानन्द समुपास्महे 





दबाना चाहिये | फिर पीठके नीचेवाछा भाग ऐसे 


हल्केपनसे उठाना चाहिये, जिसमें यह भी पता न चले 


कि ऊपरका शरीर उठाया गया हैं या नहीं) ओर दोनों 
ओर घुटने भी उसी प्रकार सभालकर रखने चाहिये। 
है अजुन | ऐसा करनेसे सारे शरीरका भार एंडीके केवल 


अगले मागपर पड़ेगा | यह “्मूलबन्ध' नामका आसन है -+< 


ओर इसीका दूसरा नाम ध्वज्रासन! है| इस प्रकार जब 
गुदा ओर बृषणके बीचोंबीच रहनेवाले आधार-चक्रपर 
ऊपरके शरीरका सारा भार पड़ता है ओर शरीरके नीचेका 
भाग दबता है; तब आँतोंमे संचार करनेवाली अपानवायु 
उलटे शरीरके भीतरी भागकी ओर अर्थात्‌ पीछेकी ओर 
हटने छगती है। फिर हाथकी हथेलियों द्रोणाकार होकर 
आप-से-आप बायें पैरपर आकर टिक जाती हैं ओर जान 
पड़ता है कि कंधे कुछ ऊँचे हो गये हैं। शरीर-दण्ड 
ऊँचा या सीधा खड़ा रहता है ओर उसके बीचमें मस्तक 
घुसा या डूबा हुआ-सा मालूम होता हैं ओर आँखोंमें आपसे 
आप झपकी आने छगती है। आँखोंकी ऊपरवाली पलक 
तो बंद हो जाती हैं; पर नीचेवाली पलकें खुली रहती 
हैं। इसमें आँखें आधी खुली रहती हैं। फिर दृष्टि अंदरकी 
ओर बढ़कर जरा-सा बाहरकी ओर आती है और नाकके 
ठीक कोने या अगले भागपर आकर जम जाती है । इस 
प्रकारकी दृष्टि अंदरकी ओर संकुचित हो जानेके कारण 
फिर बाहर नहीं जा सकती । तब उस अर्धविकसित 
हृष्टिको नाकके अगले भागपर स्थिर होना पड़ता हैं। 
फिंर किसी दिशामें दृशष्टिपात करने अथवा कितसतीका आकार 
या रूप देखनेकी इच्छा आप-से-आप नष्ट हो जाती है । 
सिर दबकर नीचे बेठ जाता है ओर ठोढ़ी गलेके नीचे 
गड्डुमें बेठ जाती है ओर सिर अच्छी तरह छातीके 
साथ सट जाता है। इससे कण्ठनाडी भी उसीमें मिलकर 


फूँस जाती है। इस प्रकारके बन्धकी “जालन्धर बन्धः कहते 


हैं । नाभि ऊपर उठ आती है ओर पेट अंदर घँँसकर 
सपाट हो जाता है; परंतु हृदय-कोश विस्तृत हो जाता 
है। इस प्रकार छिड्न-मूलठके ऊपर और नाभिस्थल्के नीचे 
जो बन्ध हो जाता हैः उसे “उड़ीयानबन्धः कहते हैं । 

इस प्रकारकी बन्धमुद्रासे शरीरके बाहरी अज्लीपर 
योगाभ्यासकी छाप पड़ती है ओर शरीरके अंदरका वह 


आधार नष्ट हो जाता है। जिसमें मनोवृत्तियाँ रहती हैं। 


कल्पना बेकाम हो जाती है ओरे प्रवृत्ति शान्त हो जाती है। 
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इस मूलबन्ध या वज्रासनद्वारा पूरी तरसे बंध जानेके 


कारण अपान वायु शरीरमें पीछेकी ओर चलती है ओर 


दबाव पड़नेके कारण फूलने छगती हैं। फिर वह कुपित 


होकर मत्त होती हैं और उसी बंद जगहमें गड़गड़ाने 


लगती है और नाभिस्थानमें रहनेवाले मणिपूर नामक चक्रको 
बीच-बीचमें धक्के देती है। इसके बाद जब यह आँधी 
शान्‍्त हो जाती हैं; तब वह सारा शरीररूपी घर हूँढ़ 


डालती है ओर बाल्यावस्थासे लेकर अबतक जितना मल 


अंदर जमा रहता हैं; वह सब शरीरके बाहर निकाल 
देती है । अपान वायुकी यह लहर शरीरके अंदर तो 
समा ही नहीं सकती इसलछिये वह कोठोंमें घुसकर कफ 
ओर पित्तको आधार-स्थलसे निकाछ देती है। फिर यह 
उभरी हुईं अपान वायु रुधिर आदि सातों घातुओंके समुद्रको 
उलट देती है। मेदके पर्वतोंकी चकनाचूर कर देती है 
ओर हड्डियोंके अंदर बेठी हुईं मज्ञातंककी बाहर निकाल 
देती है । वायुमार्गकी नाढीकी खुलासा करती है ओर सब 
अवयवोंको शिथिक कर देती है। इस प्रकार अपने इन 
लक्षणोंसे यह आअपान वायु साधना करनेवाले नवसिखुए 
लोगोंकी डरा देती है | परंतु योगकी साधना करनेवालोंको 
इन बातोंसे बिल्कुल डरना नहीं चाहिये । कारण यह है 


कि यद्यपि यह अपान वायु अपने इस प्रकारके व्यापारोंसे 


व्याधि उत्पन्न करती है, परंतु साथ-ही-साथ उस व्याधिका 
परिहार भी करती चलती है। शरीरमें कफ ओर पित्त 
आदिके जो जलीय अंश हैं ओर मांस-मजा आदि जो 
पृथ्वीके अंश हैं; वह उन सबको एकमें मिला देती है। 
इसी बीच आसनके उत्तापके कारण कुण्डलिनी नामकी 
शक्ति जाग्रत्‌ होती है। जिस प्रकार नांगिनका कुंकुमके 
समान छाल बच्चा कुण्डली मारकर बेठता है) उसी प्रकार 
यह “कुण्डलिनी? नामक छोटी नाड़ी साढ़े तीन फेरेकी कुण्डली 
मार ओर सिर नीचे करके नागिनकी तरह सोयी रहती है। 

स्मरण रहे--महाबन्घ, महावेधः महामुंद्रा, विपरीत- 
करणी ( शीर्षासन » योनिमुद्रा, अश्विनीमुद्रा तथा शक्ति- 
चालनी मुद्रादि बाह्य साधन. हैं। ये सभी कुण्डली-शक्तिके 
जागरणमें सहायक मात्र हैं। किंतु इसका जागरण तो इसके 
मुखका सुघुग्णामे प्रवेशसे ध्यानकी परिपक्कावस्थामें ही हो 
सकता है । 

वज्ासन तथा बन्धत्रयमें जिन साधकोंकी विशेष 
कठिनाइयाँ प्रतीत दवों, वे आज्ञा-चक्र अथवा सहखारमें ही 


# यदा जागरति कुण्डली # 
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विधिपूर्वक ध्यान करके इसे जगा ले सकते हैं। किसी 
भी चक्रपर निष्ठा एवं विश्वासके साथ ध्यान करके इसे 
जगाया जा सकता है। कार्तिकसे फाल्गुन अथवा नवम्बरसे 
मा्चतकका समय योगाभ्यासके छिये सर्वोत्तम हैं। हा 
बस्ति अथवा एनिमाद्वारा उदस्संशोधन अवश्य करते रहें | 


सावधानः कुण्डली-शक्ति जब सुषुम्णा नाड़ीमें प्रवेश 
करती है; तब उसकी पहली टक्कर मूलाधारपर होती है । 
इससे उपस्थ या जननेन्द्रियपर विशेष दबाव पड़ता है। 
अतः मूलबन्ध बड़ी सावधानीसे लगाया जाय | भ्ृकुटि 
अथवा ब्रह्मर्प्रमें प्राणवायुके रुक जानेपर शवासन तत्काल 
लगा लेना चाहिये। इससे प्राणवायुका प्रवाह कुण्डलिनीमें 
खिंच आता है और फिर उसका मुख सुषुम्णामें आसानीसे 
प्रविष्ठ हो जाता है। मूलबन्ध इृढ़तासे छगा रहना चाहिये 

अन्यथा शुक्र अथवा मूत्र निकछ आता है। 


स्मरण रहे। धूम्रपायी ओर मांसाहारी योगमार्गके 
अधिकारी कदापि नहीं हो सकते । मादक वस्तुओंका 
सेवन करनेवाले छाभान्वित होनेकी आशार्मे कुपथ्यके 
कारण प्रमेह। वायुविकार तथा कम्पादि रोगोंके शिकार होते 
देखे गये हैं । 

: सच्चिदानन्दरूपिंणी कुण्डलिनीका ध्यान# योग भ्याससे 
पूर्व अवश्य कर लेना चाहिये । 

यह कुण्डली विद्युतके बने हुए कड्कण या अग्नि- 
ज्वालाकी रेखा या सोनेके बढ़िया घोटे हुए पॉसेकी तरह 
नाभिस्थानकी छोटी-सी जगहमें अच्छी तरह बन्धनोंसे 
जकड़ी हुई पड़ी रहती है। 

पर जब उसपर वज्जासनका दबाव पड़ता है, तब 
वह सहसा जाग उठती है। फिर जिस प्रकार कोई तारा 
टूय्ता है; अथवा सूरबंका आसन छूट जाता है अथवा खयं 
तेजका बीज प्रस्फुटित होनेपर उसमेंसे कोमल गाम. 
निकलता है; उसी प्रकार यह कुण्डलिनी अपना घेरा छोड़ 





# ध्यान-प्रातरुत्यायथ शिरसि संस्मरेत्पशञ्ममुज्ज्वलम । 
कर्पूराम॑ स्रेत्तत ओऔगुरु निजरूपिणम्‌ ॥ 


सुप्रसन्‍न्न॑ ल्सेद्‌ू. भूषाभूषित॑ शक्तिसंयुतम्‌ । 

नमस्क्ृत्य ततो देवीं कुण्डलीं संस्मरेद्‌ बुधः॥ 
प्रकाशमात्र प्रथमे अमाणे अ्रतिप्रमाणेध्प्यमृतायमानाम । 
“अन्तःपदव्यामनुसंचरन्तीमानन्दरूपां सबलां प्रषचे ॥ 


छः 


३... ६... 
# गोविन्द 
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देती हैं ओर मानो अँगड़ाई लेती हुई नाभिकन्दपर खड़ी 
हो जाती हैं। खमावतः वह बहुत दिनोंकी भूखी होती 
है, तिसपर वह दबाकर जगायी जाती है; इसलिये वह 
अपना मुख बड़े आवेशसे खोलकर ऊपर उठाती है। 
उसी समय उसे अपने सामने वह आअपान वायु मिल जाती 
है, जो हृदय-कोशके तलमें आकर 
तब वह उस समस्त -वायुकों 
लेती है ओर मांसके कौर खाने छगती है । जहाँ-जहाँ 
मांस रहता है। वहाँ-वहाँ पहुँचकर वह उसे खाने छगती 
है और अन्तमें हृदयके भी एक-दो कोर वह चट कर 
जाती है | फिर वह पेरोंके तछुओं ओर हाथोंकी हथेलियोंकी 
भी खबर लेती है ओर तब ऊपरके अंशपर भी हाथ साफ 
करती है। इस प्रकार वह शरीरकी प्रत्येक सन्धि और 
प्रत्येक अंशकी तलाशी लिये बिना नहीं रहती | वह नीचेके 
भागोंको भी नहीं छोड़ती; यहॉतक कि नाखूनोंका सार 
भी चूस लेती है| चमड़ेतकका सत्त्व निकाल लेती है ओर 
तब हड्डियोपर जा पहुँचती है। वह हृड्डियोंकी नलियों- 
तकका रस चूस लेती है| शिराओंके जाल॒तक साफ कर 
डाल्ती है ओर इन सारी बातोंका परिणाम यह होता है 
कि बाहरकी ओरके रोमकूप तक बंद हो जाते हैं । 





अपने अधिकारमसें कर 


ऊपर ज्ञनेश्वरीके विचार व्यक्त किये जा चुके हैं। 
कुण्डलीकी कुम्मकर्णी नींदके बाद उसकी कुम्मकर्णी भूखके 
भलीमाँति मिट जानेपर. उसे अत्यधिक प्यास लगती है।. 
इसलिये रुधिर आदि सातों घातुओंकोी वह एक ही घूँटमे 
पी जाती है | इस कारण शरीर ब्ल्कुक नीरस हो 
जाता है जिससे शरीरमें पूर्णरूपसे ग्रीष्म ऋतु ही व्याप्त 
हो जाती है । फिर नाकके छेदोंमेंसे १२ अंगुल्तक जो हवा 
निकल्ती हैं? उसे भी यह कृण्डली पकड़कर अंदरकी ओर 
खींचने लगती है | ऐसी अवस्थामें नीचेकी वायु ऊपरकी 
ओर खिंचने छगती हैं आर ऊपरकी वायु नीचेकी ओर 
दबने लगती है; आर इन दोनोंके बीचमें केवछ मध्यवाले 
चक्रके परदेकी आड़ ही रद जाती है | यदि बीचमें वह 
आड़ न हो) तो ये दोनों वायु उसी समय एक-दूसरीसे 
मिल जाय। परंतु कुण्डली कुछ व्यग्न होकर इनसे कहती है--- 
क्या केवल तुम्हीं दोनों अबतक बच रही हो १ अभिप्राय यह 
है कि वह कुण्डली शरीरमें प्रथ्वीवाछा अंश खाकर 


परमाननद साननन्‍्द समुपास्महे * 





कर न्न्‌ हुई / 3 3. 
एः ३ रहती हैं।. 


मिलकर एक हो जाती 








समाप्त कर डाल्ती है ओर जलके अंशका तो वह कहीं 
नाम ओर निशानतक नहीं रहने देती । 


जब यह दशरीरमेंके प्रथ्वी और जलरू--दोनों भूतोंको 
खा डालती है, तब यह पर्णरूपसे तृत हो जाती है ओर 
तब कुछ शानन्‍्त होकर ५्सुष॒ुग्णा? नामक नाड़ीके पास रहती 
है। यहाँ तृत और संतुष्ट होकर वह जो गरल या विष 
उगलती है, वही प्राणवायुके लिये अमृतके समान हो 
जाता हैं और उसी अमृतसे प्राणवायु जीवन धारण 
करती है। यद्यपि वह प्राणवायु उस गरलछूकी अम्मनिमेंसे 
निकलती है; परंतु फिर भी वह शरीरके भीतरी-बाहरी 
दोनों पाश्व शीतछ कर देतो है ओर तब प्रत्येक अद्जभमें 
फिरसे सामथ्यं भरने लगती है, जिसे पहले वह उनमेंसे 
खींच चुकी होती हैं। परंतठ तबतक नाड़ियोंके मार्ग भर 
चुके होते हैं ओर उनका प्रवाह बंद हो चुका रहता है । 
शरीरमें जो अपानः व्यानः उदान। समानः नाग) कूर्मः 
कृकछ) देवदत और धघनज्ञय नामक वायु नष्ट हो चुकी 
होती है ओर केवछ प्राणवायु ही बची रहती है; इसलिये 
शरीरके सभी घर्स नष्ट हो जाते हैं।फिर नाकके दाहिने 
ओर बायें रन्प्रोंकी इडा और पिड्नछा नामकी नाड़ियाँ 
उनकी तीनों गाँठं खुल 
जाती हैं ओर शरीरके अंदरके छहों चक्रोंके ऊपरके 
आवरण फट जाते हैं। फिर नासिका-रम्ध्रोंमेंसे बहनेवाली 
जिन वायुओंकी उपमा सूर्य और चन्द्रमासे दी जाती है) 


उनका ऐसा छोप हो जाता है कि दीपककी ज्योतिको 


भी वे नहीं हिला सकतीं | बुद्धिकी चनञ्नलता नष्ट हो 
जाती है ओर प्राणन्द्रियमें जो गन्ध बची रहती है। वह 
भी कुण्डलिनी-शक्तिके साथ-साथ मध्यमा नाड़ी सुषुम्णामें 
घुस जाती है | इसी बीच चन्द्रमाकी सत्रहर्वी कछाके 
अमृतका वह सरोवर जो ऊपरकी ओर रहता है, धीरे- 
धीरे टेढ़ा होने लगता हैं और आकर कुण्डलिनीके मुँहके 
साथ लग जाता हैं।फिर इस कुण्डलिनीकी नलीमें जो 


 अमृतरस भरता है; वह समस्त अक्ञोँमें व्याप्त हो जाता है 


ओर प्राणवायुके साथ प्रत्येक अज्जमें पहुँचकर जहाँ-का-तहाँ 
सूख जाता है | 

स्मरण रहे; यह वही अमृतकुण्ड है; जिसकी चर्चा 
श्रीरामचरितमानसके लंकाकाण्डमें त्रिजटाने सीतासे की है । 
धअध्यात्मरामायण? में छिखा है--- 


हे 
हर 


.. क# कुण्डलिनीतत्त्व, मन्त्रार्थ-विज्ञान तथा मन्जचेतन्य # 
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नाभिदेशेडसत तस्य कुण्डलाकारसंस्थितम्‌ ॥ 
तच्छोषयानलास्त्रेण तस्थ॒झुत्युस्ततोीं भवेत्‌ । 
विभीषणवच: श्रुत्वा रामः झीक्रपराक्रमः ॥ 


पावकास्त्रेण संयोज्य नामि विव्याध रक्षसः । 
( ११ । ५७५३--५५ ) 








“यह विभीषणकी उक्ति है--संकेत हैं कि “रावणकी 
नामिमें कुण्डखलाकार स्थित अमृतकों अग्निबाणसे सुखा 
दें, तभी उसकी म्त्यु होगी, !? तब रामने बड़ी फुर्तीसे 
अपने पावकाख्रते रावणकी नामिकों वेध डाछा | 


“<><-०-- 5 
कुण्डलिनीतत, मन्त्राथे-विज्ञान तथा मन्त्रवेतन्य 


( छेखक--श्रीआद्याचरणजी झा; व्याकरण-साहित्याचार्य ) 


कुण्डलिनी-तत्त्वके विषयमें कुछ कहनेसे पूर्व “उपासना? 
के विषयमें किश्नित्‌ निवेदन कर देना आवश्यक जान पड़ता 
है | अज्ञात शक्तिके सामीप्यकी प्राप्ति करानेवाले कर्मको 
तथा शक्ति-सश्यात्मक कर्मको भी “उपासना? कहते हैं--- 
इसमें कोई मतभेद नहीं है। सामान्यतः उपासना दो 
प्रकारकी है--वेदिकी तथा तान्त्रिकी । कुण्डलिनी-तत्त्व तथा 
मन्त्रके विषयमें तन्त्र-शासत्रकी ही प्रधानता है। तदनुसार ही 
यहाँ यथामति तन्‍्त्र-शासत्रके अनुरूप मन्त्रार्थ-विवरण थोड़े- 
से शब्दोंमें प्रस्तुत किया जाता है । 
वेदागसभहार्णवम्‌ । 
समुद्धतः ॥ 

भगवान्‌ शंकर कहते हैं--“देवि | गिरिराजनन्दिनि ! 
मेंने शानमय दण्ड ( मथानी ) के द्वारा वेदों ओर आगमोंके 
महासागरकोी मथकर वहाँसे कुल्थर्म ( कोछाचार ) का 


मथित्वा छझ्ञानदण्डन 
सारशेन मभया देवि कुलधर्मः 





उद्धार ( प्राकम्य ) किया है; क्योंकि में बेदों एवं आममोंके 


सार तत्त्वका ज्ञाता हूँ ।? 


कुलाणंव-तन्त्रकी इस उक्तिके अनुसार तन्‍्त्र-शास्त्र 
प्रत्यक्ष उपासनाका प्रतिपादक शांसत्र है; जिसका सम्बन्ध 
शारीरिक ओर मानसिक उपासनासे है | तन्त्र-शास्त्र ही 
“आंगम? नामसे व्यवहत होता है। वेद-शास्त्रोका “निगम? 
नामसे व्यवहार होता है। आगमकी व्युत्पत्ति इस प्रकार 
कही गयी है--वह शिवके मुखोंसे आगत हुआ--निकछा 
गिरिजाके श्रवणंगत ( प्रविष्ट ) हुआ तथा भगवान्‌ 
वासुदेवकोी भी अमिमत हुआ; अतः आगमक#कहलाया | 


* आगतः शम्भुवक्त्रेभ्यी गतश्व गिरिजाश्रुतिम्‌ । 
मतश्च॒ वासुदेवेन तस्मादामम उच्चते ॥ 


क्च्क 


वेद तो अपोरुषेय है। वह निगमनात्मक होनेसे “निगम? 
कहलाता है। 

विस्ताराथक ध्तनुः धातुसे “एन! प्रत्यय करनेपर 
'तन्‍्यते ज्ञानसमेनेति तम्न्रमः इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
(तन्‍्त्रः शब्द बनता है। अतः ज्ञानका विस्तार करनेवाला 
शास्त्र “तन्त्रः है | वह तत्व तथा झन्त्रसद्दित विपुरू अर्थको 
विस्तारपूवक प्रक८ करता है ओर साधकका त्राण भी 
करता है; अतः ध्तन्त्र'! कहलाता है। यथा--- 

तनोति वियुलानर्थान्‌ तत्त्वमन्त्रसम म्वितान । 

ऋण च कुछते यशस्मात्‌ तन्न्रमित्यमिधीयते ॥ 

तनन्‍त्र केवछ झाक्तोपासनामें ही नहीं है; शेव तथा 
वेष्णब उपासनाओंमें मी वह समानरूपसे उपयुक्त होता 
है । शेवागमतन्त्र वेष्णवागमतन्त्र तथा शाक्तागमतन्त्र 
“-वीनों ही उपलब्ध होते हैं। वेष्णवतन्त्रके विषयमें श्री- 
मद्भधागवतमे यों कहा गया है--- द 

तेनोक्त सात्वतं तन्त्रं यजज्ञात्वा मुक्तिभाग भवेत्‌। 

यत्र ख्रीशूद्दासानां संस्कारों वेष्णवः स्खछतः ॥ 

अर्थात्‌ “उन्होंने सात्वत-तन्त्र ( वेष्णवतन्त्र ) कहा 
है, जिसे जानकर मनुष्य मोक्षका भागी हो सकता है। 
उसमें स्त्रियों; झूद्रों तथा दासोंके लिये वेष्णव-संस्कारका 
विधान किया गया है |? 


तन्‍्त्रमे परत्रह्म परमात्माको शिवरूप एवं सच्चिदानन्द- 
स्वरूप बताया गया है। वे शिव सगुण भी हैं ओर निर्मुण 
भी । प्रकृतिरूपिणी शक्तिसे युक्त होनेपर शिव ५्सगुण? कहे 
जाते हैं और उससे रहित द्ोनेपर “निर्गुणः | यहाँ शिव 
ओर शक्तिमें कोई भेद नहीं है। चिदंशकी दृष्टिसे एक ही 
तत्वको “शिव”? कहा जाता है ओर मायांशकी दृश्सि वही 
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# शोघिन्दं परमानन्द सानन्दं समुपास्मद्दे # 








'शक्ति? अथवा “प्रकृति? नाम धारण करता है। वही ब्रह्मारूपसे 
स्थित है । ब्रह्मसे जब संसार प्रकट होता है; तो उसके साथ 
बह शक्ति द्वेतरूपा एवं मायात्मिका कही जाती है; तथा 
' सृष्टिकी कारणभूता जो अव्यक्त प्रकृति है? उसीको मूल 
प्रकृति कहते हैं । प्रकृति-रूपधारी तिगुण ब्रह्मके तीन 
रूप हैं---परा) सूक्ष्म. तथा स्थूछ। पराका खरूप अनिवंच- 
नीय है। सूक्ष्मरूप मन्त्रखरूप है तथा स्थुल-रूप साकार 


होता है; जिसकी स्तुति की जाती है। बाह्य जगतमें देवीका 


वही रूप प्रकट होता है | पिण्ड ( शरीर ) में ओर ब्रह्माण्डमें 
सूक्ष्म-रूप है, जो कुण्डलिनी-रूपसे स्थित है। 
. “एको$हं बहु स्थां प्रजायेय! («मैं एक हूँ; बहुत होऊँ-- 

अनेक शरीर धारण करके प्रकट होऊं।? ) इस प्रकार जो 
बेंदमें सुश्विषयक संकल्प तथा क्रम वर्णित है, तन्त्र- 
शास्त्रमें भी सृष्टिका वही क्रम खीकार किया गया है। जैसा 
'कि “शारदातिलकः में कहा है--- 

सच्चिदानन्द्विभवात्‌ सककछात्‌ परमेश्वरात । 

आसीच्छक्तिस्ततो नादों नादादू बिन्दुसमुद्धवः ॥ 


“सच्चिदानन्दमय वभवशाली पूण्णब्रह्म. परमेश्वरसे पहले 


शक्ति प्रकट होती हैं; शक्तिसे नाद तथा नादसे बिन्दुका 


प्राकम्य होता है ।? 

बिन्दुके तीन रूप हैं--शिवमय, शक्तिमय तथा 
शिवशक्तिमय । बिन्दुकी आकृति चनेके समान है। 
. चनेके ऊपर छिलका होता है। उसी प्रकार बिन्दुपर भी 


बाहरकी ओरसे मायामय आवरण होता है। उस आवरणके 


भीतर शिव-शक्तिख़रूप दो खण्ड हैं; जैंसे चनेकी दो 
दालें होती हैं । उन्हींकी भाँति प्रथक्‌प्रथक्‌ होनेपर भी शिव- 
शक्ति दोनों दल परस्पर संयुक्त हो अभिन्‍न रूपसे स्थित 
. हैं। यही बिन्दु शिव-शक्ति उभय रूप है। इसीको “शब्द- 
ब्रक्मः के नामसे कहा जाता है; इसीके द्वारा समस्त 
सृष्टि-प्रपश्चकी उत्पत्ति होती हैं। जेसा कि “प्रपशञ्नसार»में 
कहा गया है-- रे 

स तच्च॒स्ंज्ञा चिन्मान्रा ज्योतिषः सन्निधेसतथा । 

_विचिकीषुर्घनीभूता क्रचिदुभ्येति बिन्दुतास्‌ ॥ 

काछेन विद्यमानस्तु सर बिन्दुर्भवति त्रिधा। 

स्थूलसूक्ष्मपरत्वेन तस्थ॒ नत्रेविध्यमिष्यते ॥ 

स॒ बिन्दुनादबीजत्वमेदेन. विनिगयते । 

 बिन्दोस्तस्मादू भि्यमानाद्‌ द्ववो<व्यक्तात्मको भवेव॥ 


स॒ रवः श्रुतिसम्पन्नें: शब्दतहोति कथ्यते । 
( प्रथम पटल ४१-४४ ) 
+ >> 
महावयाकरण भतृहरिने व्याकरणशास्त्रके मूर्चन्यभूत 
ग्रन्थ वाक्यपदीयमें ऐसा ही कहा है-- 


अनादिनिधन ब्रह्म. शब्दतत्वं यदक्षरम्‌ । 
विवर्तततेड्थंभावेन अक्रिया जगतो. यतः ॥ 
अध्याहितकर्छां यस्थ॒ कालुशक्तिसुपाश्रिताः । 


_ जन्मादयों विकाराः पड़ भावशेदस्य योनयः ॥ 
एकस्य सर्वबीजस्थ यस्यथ चेयमनेकथा । 
भोक्तभोक्तब्यरूपेण भोगरूपेण व. स्थिति: ॥ 
ग्रापरूपविभागाया यो वाचः परमो रसः। 
यत्तत्पुण्यतम॑ ज्योतिस्तस्थ मार्गोडयमाझ्सः ॥ 

. ( वाक्यपदीय, जअह्यकाण्ड १, ३-४, १२ ) 


“उत्पत्ति और विनाशसे रहित जो अक्षर घटादि अर्थ 
रूपसे भासित होता है। जिससे विकारात्मका जगतकी 
प्रथमतः उत्पत्ति हुई है। वह शब्दतत्व ( पश्यन्ती 
वाक्स्वरूप ) ब्रह्म है। जिस ब्रह्मकी आरोपित कला ( भेद ) 
वाली काल्शक्तिके आश्रित जन्म आदि छः विकार भाव- 
भेदके कारण होते हैं। सबके बीजस्वरूप जिस एकमाच्र 


न्न्ाा 


बरह्मयकी यह भोक्ता) भीक्तव्य तथा भोग-रूपसे अनेक 


प्रकारकी स्थिति है, जिसे वर्ण, पद और, वाक्यरूप विभाग 
प्रात्त हो गया है; उस वाणीका जो परम रस ( सारभूत 
साधु शब्दसमुदाय ) है तथा जो श्रुतिप्रतिद्ध पुण्यतम 
ज्योति ( शब्द-ज्योति ) हैं? उसके ज्ञानके लिये यह 
व्याकरण-शास््र सरल मार्ग है | 

श्रुति भी कहती है--- 


“डकार एवं सवो वाक्‌ सेषा स्पशॉष्मभिव्य॑ज्यमाना 
बह्नी नानारूपा भवति ।?. 


“3“कार ही सम्पूर्ण वाणी है। वही यह स्पश ( क से 
म॒ तक अक्षर )से लेकर ऊष्मा ( श-घ स ह ) तकके अंक्षरोंके 
रूपमें प्रक८ हो अनेक प्रकारके रूप धारण करके बहुत 


हो जाती है |? । 
धमाण्ड्क्य श्रुतिः ( ५ ) का भी ऐसा ही कथन है--- 
क्‍ ओमिस्येतदक्षरमिदं 


सर्वसू. इति॥ 


“'ओम्‌ यह अक्षर ही यह सारा जगत्‌ है|? पुनश्च 
श्रुति कहती है-- द 


# -कुण्डलिनीतत्त्व, मन्त्रार्थ-विज्ञान तथा मन्त्रचेतन्य # 








भुवनानि जज्ञे । 
व्याहरदू भूमिसखजत्‌ ॥ 
वाणी ही सम्पूर्ण भुवनोंके रूपमें प्रकट हुई । उसने 
'भू*? ऐसा कहा । फ़िर भूमिकी सृष्टि कर छी | 
स्मृति भी यही कहती है--. 
 - वेदशब्देभ्य एवासी पृथक संस्थाश्र निर्मम । 
“उन विधाताने वेदके शब्दोंसे ही प्रथक्‌-पृथक संस्थाओं 
( यक्षसंख्थाओं ) का निर्माण किया |? 
_ वाक्यपदीय ( ब्रह्मकाण्ड १२० )में पुनः कहा गया है-- 
!. शब्दस्थ परिणासोथ्यमित्याम्नायविदोी चिंतुः। 
उन्दोभ्य एवं प्रथममेतदू विदव॑ व्यवतंत ॥ 
“यह संसार शब्दका ही परिणाम है; ऐसा वेदवेत्ताओंका 
मत है | यह विश्व सर्वप्रथम वेदोंसे ही प्रकट हुआ है।? 
( अतः वेदोंका विवर्त है | ) | 
:. उपयुक्त विवरणसे .स्पष्ट ज्ञात होता है कि शब्दबहमसे 
ही सृष्टि होती है। उस दाब्दब्ह्मका मूल्तत्व कुण्डलिनी 


वागेव विश्वा 
स॒ भूरिति 


है। पूर्वोक्त पसच्िदानन्दविभवात्‌? इत्यादि शारदातिलकमें 


प्रतिपादित प्रमाणसें यही सिद्ध होता है कि परमेश्वर शिवसे 


शक्ति; शक्तिसे नाद और नादसे बिन्दुका प्रादुर्भाव हुआ 
है | वह बिन्दु ही शब्दका सूक्ष्मतम रूप है, जिसे 


“कुण्डलिनी” कहते हैं | 


कुण्डलिनी ही समस्त सृष्टिकी कारणभूता है 
कुण्डलिनीका स्थान मूलाधार-चक्र है | शरीरके भीतर छः 
चक्र हैं---मूलाधार; स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत 
तथा आज्ञा | वह मूलछाधार ही कुण्डलिनीका स्थान है। 
यही कुण्डलिनी ध्वनिकी कारणभूता है | इसी कुण्डलिनीमें 
मधुकी मकक्‍्खीकी भाँति अव्यक्त ध्वनि होती है। इसीकी 
सूक्ष्मरूपा वाणी ( या ध्वनि ) “पर्यन्तीः कही जाती है 
उससे न्यून ख्थितिमें जो ध्वनि होती है, वह “मध्यमा? है 
ऑर उससे प्रकटरूपा ध्वनि “वेखरी? वाकूके नामसे व्यवहारमें 
आती है। इसे इस प्रकार समझना चाहिये--परा वाक 


मूलाधार-चक्रमें स्थित है, पश्यन्ती नामिदेशमें और मध्यमा 


हृदयदेशमें है--ऐसा जाने | बेखरी वाणी कण्ठदेश तक 


हु क्ट््णएत--+--टछझ3 5... 
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. पहुँचकर सबकी अवशेन्द्रियका विषय बनती है । बैखरीका 


नाद दूसरोंके कानोंतक पहुँचता है। मध्यमाका नाद स्फोट- 
व्यज्ञक कहलाता है। यह बात नागेशभट्दने अपनी “परम लुघु- 
मज्जूषा'में कही हैं| इससे यह निश्चित होता है कि ध्वनि 
तथा वर्ण कुण्डलिनीके ही सार-रूप हैं| फल्तः कुण्डलिनीके 
विकास ही मन्त्र हैं। 

साधक ही मन्त्रोंके उस रहस्यकोी जान सकते हैं। 
मन्त्र कुण्डलिनीके विकसित रूप हैं। जब ,साधनद्वारा 
मन्त्र-शक्ति जाग्रत्‌ होती है; तभी देवताका साक्षात्कार होता 
है। मनन-( अभ्यास या जप ) करनेसे जो च्राण करते 
वे ध्मन्त्र? हैं | मन्त्र शब्दरूप है तथा वह शब्द ही ब्रह्मरूप 
है। जेसा कि “बूहद्गन्धर्व-तन्त्र'में कहा गया है-- 

श्णु देवि प्रवक्ष्यामि बीजानां देवरूपताम। 

मन्त्रोच्चारणसात्रेण.._ देवरूप॑ प्रजायते ॥ 


.. ६देवि ! सुनो--मैं बीजोंकी देवरूपताका प्रतिपादन 
करता हूं । मन्‍्त्रोंके उच्चारणमात्रसे साधकको. देवताका 
सारूप्य प्राप्त हो जाता है |? ्फ 

मन्‍्त्रोंमें वर्ण, नाद) खर व्यज्ञन और बिन्दुओंका 
जो सम्बन्ध है, वही देवताका विभिन्न रूप ( अवयव ) हैं । 
प्रत्येक अक्षरमें देवताके विशिष्ट रूपकी स्थिति है; किंतु 
सर्वात्मिका शक्ति सम्पूर्ण मन्त्रमें विद्यमान है । 


तन्त्र-शासत्र मन्त्रतरूप ही है । मन्त्र देवतारूप है । 
मन्त्र दो प्रकारके हैं--स्पष्ट ओर अस्पष्ट | बीजमन्त्र अस्पष्ट 
देवतारूप हैं । स्फोटात्मक शब्द नित्य ब्रह्मखरूप है; 
निश्चय ही उसमें अर्थ निहित है; क्योंकि शब्द और अर्थमें 
अमेद-सम्बन्ध है। मन्त्रमें देवताकी स्थिति है; क्योंकि पह 
शब्द-खरूपमें देवताका प्रत्यक्ष होता है। तंदनन्तर विशिष्ट 
अभ्यास-साधनसे साकाररूपमें देवताका .अप्रत्यक्ष सम्भव होता 
है। यह इस विवेचनका निष्कर्ष है। मन्त्रशासत्र परम प्राचीन 
ओर आर्ष है। उसकी उस्त्तिके विषयमें वेद; उपनिषद्‌) 
पुराण तथा धमशास्त्रमं विशिष्ट वर्णन है तथा सेकड़ों प्रमाण 
इृष्टिगोचर होते हैं | इन प्रमाणोंका थोड़ा-सा भी आलोचम 
हो तो उसके िये प्रथक्‌ रूपसे निबन्धी आवश्यकता 
होगी । अतः अब हम यहीं विराम लेते हैं |# 


०० * इस सहित शिवा न इधव्नापय ता अजित एज गए प गन नह # इस संक्षिप्त दिदशनसे कुण्डलिनी-तत्त तथा मन्त्राथविज्ञानके विषयमें यदि कोई प्रकाश पड़ा और माने सुलभ हुआ 


तो हम कृतकृत्य तथा पन्य होंगे । 


उ० आं० ६१--- 
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# गोबिन्दं परमानन्द साननन्‍्दं समुपास्महे 


उड्डीयान एवं नोलि 


( छेखक---प ० _श्रीमदनगोपालदत्तजी ) 


नौलिसे पूर्व यहाँ पहले उड्डीयानबन्धका वर्णन करना 
हैं| संस्कृतमें “उड्डीयान? का अर्थ होता है--“उड़ना? और 
धबन्धःका अर्थ है--प्वाँधना? । इस प्रकार किसी उड़ती हुई 
वस्तुकी बाँधना या अपने - नियन्त्रणमें करना उड्डीयानबन्ध 
है| मनुष्यकी चित्तवृत्तियोंकी अधोमुखसे ऊध्वंमुख करने- 


के लिये उड्डीयानबन्ध एक बड़ी श्रेष्ठ क्रिया है। साथ-ही- 


साथ इससे मनुष्यके स्वास्थ्यमे भी सुधार किया जा सकता 
है; क्योंकि प्रायः सभी प्रकारके रोग उदरकी खराबीसे ही 
उत्पन्न हुआ करते हैं | हमारे शरीरके भीतर खत यक्तः 
आमाशय) ट्लीहा) छोटी आँतें एवं बड़ी आँतें आदि यम्ह्रोमें 
जब रुग्णता शियथिल्ता ( सुस्ती ) आ जाती है ओर वे 


सुचारु रूपसे अपना कार्य नहीं कर पाते, तो उनको सक्षम) 


खस्थ) सबलू और क्रियाशील करनेके कायमें उड्डीयानबन्ध 

बहुत ही उत्तम सिद्ध हुआ है । 

.... हमारे उदरमें बहुत-से स्नायु स्थित हैं। उड्डीयानबन्धसे 

प्रत्येक नसकी माल्शि हो जाती है? जिससे उदरके 

आमभ्यन्तरिक संस्थान बलिट हो उठते हैं । उनमें पूर्ण 

क्रियाशीलता आ जाती है। द 
शारीरिक छामंकी अपेक्षा भी उड्डीयानबन्धसे 


आध्यात्मिक उन्नति अधिक होती है। चित्तकी बहकी हुईं : 


भावनाएँ, एक स्थानपर केन्द्रित हो जाती हैं।. 
उद्डीयानबन्ध दो प्रकारसें किया जा सकता है । 

प्रथम खड़े होकर और दूसरा पद्मासनमैं बेंठकर । 
विधि--प्रातःकाल शोच-क्रिया एवं मुखगप्रक्षालनके 


... धरच्चात्‌ खड़े हो जाये ओर अपने दोनों पेरोंकी एक दूसरेसे 


डेढ़. फुटकी दूरीपर रखें एवं दोनों हाथ रानोंपर 
स्थापित करके सामनेकी ओर तनिक झुक, जायें. तथा 
अपनी गर्दन और कंधोंके पूर्ण भारको हार्थोपर आने 
दें; इसके पश्चात्‌ फेफड़ोंसे गहरी श्वास बाहर निकाल । 
फेफड़ौको पूर्ण वायुरहित करनेके पश्चात्‌ झूठे तोरपर इंवास 
लेना चाहिये अर्थात्‌ श्वास भीतर न प्रवेश करने पांये। 
झूठे .तौरपर ऊपरकी श्वास, खींचने-जेसी क्रिया करें । 
इस क्रियाके करनेसे महाप्राचीरा ५ /8748णा ) 


ऊँचे उठ जायगी और उदर गहरे गड़्ढेमें परिवर्तित हो 
उठेंगा । क्‍ 

सबसे सरल युक्ति तो यह है कि जबतक वायु सुख- 
पूर्वक नियन्त्रित की जा सके। उसे नियन्त्रित करनेका 


९ 


: प्रयत्न करना चाहिये । इसके पश्चात्‌ कंधों ओर गदनका 


पूर्ण शिथिढीकरण हो) जिससे शनेः-शनें: फेफड़ोंमें खवच्छ 
वायु परिपूर्ण हो जाय । जब पूर्णवायु फेफड़ोंमें प्रवेश 
कर जाय, तब एक उड़्डीयान पूर्ण समझना चाहिये। 
नये साधकके लिये प्रारम्ममँ एक सप्ताहतक एक ही 


_उड्डीयान करना पर्याध होगा । फिर पॉच-छः माससें 


इसकी संख्या ( सात तक ) बढायी जा सकती है। साथ 
ही अपनी शक्तिके अनुसार वायु नियन्त्रित कर सकते हैं। : 


लाभ--उदरकी खच्छता एवं माल्शि उड्डीयान- 
बन्धसे बड़ी सुन्दर होती है। उदरके आभ्यन्तरिक अवयवका 
एक प्रकारका शियिलीकरण हो जाता है? जिससे दिन- 


_भरके लिये चित्तमें ताजगी एवं प्रसन्नता आ जाती है। 


जीर्ण कोष्ठबद्धता अपच एवं छ्ुधाकी कमी दूर हो जाती 


है; परंतु आध्यात्मिक छाम आगे चलकर इससे अधिक 


प्राप्त होते हैं | जेसे--कुण्डलिनी-जागरण इत्यादि । 


निषेध--उच्च रक्तचाप (9287 8006 97655प76) 
के रोगी; हृद्रोगी एवं यक्ष्मासे पीड़ित व्यक्तिको उड्डीयान- 
बन्ध नहीं करना चाहिये। 
..._ नौलि--नौलिका अर्थ होता है---थैली । हमारे उदरमें 
जो बड़ी आँत है वह एक थेलीके आकारकी है जो कामाद्रिके 
ऊपर और नाभिके समीपसे दोनों ओर स्थापित की हुई है । 
नौलि उदरकी खच्छताके लिये संसारमें अद्वितीय क्रिया है 
और यह योगियोंकी षट्क्रिया--नौलिः धौति। वस्तिः 


 नेति) कपाल्माति और त्राटकर्मेंसे एक है | नोलि सीखनेके 


पूर्व उड्डीयान करना इसका प्रथम सोपान है । 
उड़ीयानबन्ध॒दो प्रकारसे किया जाता है--पहला 


पद्मासनमें बेठकर और दूसरा खड़े होकर | जब उड्डीयान- 
बन्धके पश्चात्‌ नोलि-क्रिया करनी हो तो खड़े होकर ही 
करनी चाहिये । 5 मिनी 


# जड्डीयान एवं नोलि # . 


नोलि सीखनेके पूर्व साधकको चाहिये कि वह अपनेको 
नोढि-क्रियाके अनुकूल बना के | इसके लिये उड्डीयानका 


अच्छी प्रकारसे अभ्यास होना चाहिये । जो व्यक्ति मोटी 


तोंदवाले होते है; उनको उड़ीयानमें ही एक वर्ष या इससे 


भी अधिक समय लग सकता है | परंतु यह देखा गया है 


कि उड़डीयान करनेसे निकछा हुआ तोंद बहुत कुछ घट 
जाता है। जब उड़ीयान अच्छी प्रकास्से बनने छंगे ओर 


- महाप्राचीरा ( 08977927 ) वक्ष)स्थलकी ओर ऊपर 


चढ़ने छगे तो साधककी समझना चाहिये कि उसे सफलता 
प्राप्त हो रही है या वह शने+शने; विकासकी ओर बढ़ 
रहा है। 5 $ 
विधि--पहले सीधे खड़े हो जाइये । फिर एक पेरकी 


दूरी दूसरे पेरसे डेढ़ फुटपर कर लीजिये। अपने दोनों 


हाथोंको अपनी दोनों जंघाओंपर स्थापित कीजिये ओर 
अपने शरीरकी थोड़ा आगे झुका दीजिये । फुफ्फुस 
( 7,0785 ) को वायुरंहित कीजिये । इसके पश्चात्‌ 
झूठे: तोरपर श्वास खींचिये ( परंतु वायु अंदर न प्रवेश 
करे ) इससे उदर और प्रष्ठ एकाकार हो उठंगे। महा- 
प्राचीरा जब ऊपर वक्षःस्थठकी ओर चढ़ जाय; उस समय 


 धड़को जरा सीधा कर ले ओर इच्छाशक्तिका कुछ सहारा 


ग्रहण करते हुए दोनों नलोंकी उदरके मध्यमें निकालनेका 
प्रयत्न करे | 

नछोंकी बाहर निकालनेके लिये उचित स्थानपर दबाव 
या धक्का देना चाहिये। यानी जहसे ये दोनों नल प्रारम्भ होते 
हैं अर्थात्‌ कामाद्विके ऊपर ओर नाभिके नीचेसे । इच्छाशक्ति 
( ५४॥।-7ए०४९८३ ) का सहारा लेते हुए उसी स्थानपर भीतरकी 
ओर धक्का देनां चाहिये। धक्का देनेसे नल स्पष्टरूपसे 


. निकलकर दृष्टिगोचर होने छगंगे और उदरकी सभी पेशियोँ- 


का शिथिलीकरण हो जायगा । 
प्रथम यह उदरके मध्यमें जो;नल दृष्टिगोचर होते है; उन्हें 


“मध्यम नोलिः कहते हैं। नये साधकको कुछ महीने इसीका 


अभ्यास करना चाहिये | इसके पश्चात्‌ दक्षिण ओर वाम 
नोलि सीखनेका प्रयत्न करना चाहिये। जब अच्छी प्रकारसे 
इन सभीका अभ्यास हो जाय) तब नोछिको चक्राकार रूपमें 
तीव्र गतिसे घुमाना चाहिये | क्रमशः नछोंको दायेंसे बायें 
ओर बायेसे दाहिने घुमाना ही “नोलि? कहलाता है| 


इसके पश्चात्‌ दक्षिण अर्थात्‌ दाहिनी नोलि जब 
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निकालनी हो तो पहले दाहिनी ओर थोड़ा झकिये और 
बायीं ओर शरीर सीधा रखते हुए. दाहिनी ओर धक्का देकर 
दाहिने नलकी उभाइनेका प्रयत्न इच्छाशक्तिका सहारा 
लेकर करना चाहिये । बार्यी ओरका नल इस समय 
शिथिल्वस्थामें रहेगा । 

जब दाहिनी ओरकी नोलि सिद्ध हो जाय तो फिर 
बायीं ओरकी नोलि निकालनेकी चेष्टा करनी चाहिये । 
बायीं ओर जरा झुककर ओर दाहिनी ओरका शरीर सीधा 


: करते हुए धक्का देकर बायीं ओरके नलको उमाड़नेका प्रयत्न 


करना चाहिये । दाहिनी ओरका नल इस समय शिथिला 
वस्थामें रहेगा । 

जब मध्य) दक्षिण और वाम--इन तीनों नौलियोंका 
पूर्ण अभ्यास हो जाय और अच्छी प्रकारसे इनपर अधिकार 
हो जाय? तब कुछ महीनोंतक इसीपर संतोष करना चाहिये। 
इसके पश्चात्‌ नरछोंको चक्राकार रूपमें शुमानेका प्रयत्न 
करना चाहिये। दाहिनी ओर बार्यी ओरके दोनों नलोको 
क्रमानुसार घुमाना चाहिये | घुमानेके समय साधकको ऐसा 
अनुभव होगा कि उसके उदरमें तरज्ें तरज्ञित हो रही हैं। 
इस प्रकार एक उड्डीयानमें सात चक्कर तक देने चाहिये। 
रने:शनेः इसको अभ्यासद्वारा बढ़ाया भी जा सकता है। 

(१) साधकको चाहिये कि वह नित्य-क्रिया शौच 
आदिसे निन्ृत्त होकर खाली पेय्से ही नीलि करें । 

(२) नोछि शरद्‌ ऋत॒में ही सीखी जाय तो 
अच्छा हो | 

(३) साथ ही साधकको शाकाहारी भी होना 
चाहिये । 

(४) नौछि प्रतिदिन नियमसे प्रातःकाल करनी 
चाहिये । 

(५ ) नोलि करनेके आध घंटे पश्चात्‌ ही कुछ: 
जलपानके रूपमें लिया जाय। वह भी तरल पदार्थ दुग्ध 
आदि हो तो उत्तम होगा । ५ 

उदरकी आशभ्यन्तरिक शुद्धि एवं खच्छताके लिये 
उड्डीयान एवं नोलि अद्वितीय क्रियाएं, हैं। 

कोष्ठबद्धता एवं अजीर्णको नोलि एवं उड्डीयानसे दूर _ 
क्रिया जा सकता है। साथ ही इससे यकृत ( [/ए८7 ) 

प्लीहदा ओर बृक ( गुर्दा ) आदिके काय ठीक प्रकारसे होने 
लगते हैं । आमाशय एवं आँतोंकी खच्छता भलीभौॉति हो 
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जाती है । शारीरिक लाभके अतिरिक्त आध्यात्मिक लाभ उच्च रक्तचापसे पीड़ित व्यक्तिकों भी यह व्यायाम 
इससे कहीं अधिक प्राप्त होते हैं। .. करनेका साहस नहीं करना चाहिये । 

निषेध--३९वर्षसते अधिक अवस्थावाले व्यक्ति राजयक्ष्मासे पीड़ित व्यक्तिको भी नोलि नहीं करनी 
की नोलिका अभ्यास नहीं करना चाहिये; जबतक कि चाहिये या जिनकी नोलि करते समय कोई पीड़ा प्रतीत 
किसी विशेषज्ञसे परामश न ले ली जाय । होती हो; उन्हें भी नहीं करनी चाहिये । 





: ग्राणायामके प्रयोगात्मक चमत्कारी परिणाम 
( छेखक---श्रीयुगलसिहजी खीची, एम्‌ ० ८०, बार-एट-लछा, विद्यावारिधि ) 


प्राण परमात्माकी शक्तिका चोतक है । “कोषीतकी और कहने छगे ध्तुम्हीं हम सबमें श्रेष्ठ हो) तुम बाहर 
ब्राह्मणोपनिषद्‌: में प्राणो ब्रह्मा! कहकर प्राणकी महिमा बतछायी मत जाओ? । जिस प्रकार बिजलीके चले जानेपर घरमें रेडियो 
गयी है । “मुण्डकोपनिषद ( २। १। ३ ) मैं कहा गया है कि ओर पंखेका चलना बंद हो जाता है; वैसे ही प्राणशक्तिसे 

एतस्माजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। रहित होनेपर सब इन्द्रियोंके व्यापार लोप हो जाते हैं । 


खे॑ वायुज्योतिराप: प्रथिवी विश्वस्यथ धारिणी ॥ . प्राण 'पत्च वायबः? पाँच वायुओंद्वारा शरीरमें प्रकट 
होता है | वे “आणापानव्यानोदानसमानाः? अर्थात्‌ प्राण: 


अर्थात्‌ इस परमात्मासे प्राण, मन। समस्त इन्द्रियाँ, 
अपानः व्यान, उदान और समान. हैं। इनका अधिष्ठान 


आकाश) वायु) ज्योतिः जल और सबको धारण करनेवाली 


पृथ्वी उत्पन्न होती है | यही बात “प्रश्नोपनिषदूश (६॥४) मर न 

में बतछायी गयी है । प्राणका क्रियायोग प्राणायाम है, जो हृदि प्राणो गुदे5पानः समानो नाभिसंस्थितः । 
मनुस्मति ( २। २६ ) में धग्राणायामः पर॑तपः कहा उदानः कण्ठदेशस्थोी ब्यानः स्वंशरीरगः ॥ 
गया है । अर्थात्‌ हृदयमें प्राण) गुद्याज्ोमें अपान) नाभिमें समान; 


जिस प्रकार बिजलीसे विविध यन्त्रोंका संचाठन होता कण्ठमें उदान और सारे शरीरमें व्यान व्याप्त हैं | इन पाँचोंके 
है, बसे ही प्राणद्वारा समस्त प्राणियोंके अड्ड गतिमान्‌ होते द्वारा विलक्षण देह-यन्त्रका संचालन इस प्रकार किया 


है के तेत्तिरिय उपनिषद्‌? (२।२।३ ) बतलाता है-- जाता है। प्राण-बायुका काम श्वास भीतर ले जाना 
भूतानामायुः, तस्मात्‌ सवोयुषमुच्यते ।” मंछ। पानीकों मूत्र ओर रसादिको वीर्यमें परिणत 


अर्थात्‌ प्राणके बल्से देवता) मनुष्य और पश्च जीतेहैं) प्राण. करना है । अपान गुदासे मछ) उपखसे मूत्र और अण्डकोष- 
सब भूतोंकी आयु ह्ढै ; अतएव बृह ८ सर्वायुष! कहलाता ह्ठै | से बीये बाहर निकालता है | समान रसादिका वितरण सब 
- उान्दोग्योपनिषदः (५।१। ६-१२ )|में प्राणकी महिमाके अंन्नींम करता है । उदानद्वारा जीवात्माका सूक्ष्म शरीर 
सम्बन्धर्मं एक रोचक आख्यान हरे । एक बार इनिद्रियोंमे स्थूल शरीरसे निकलकर शरीरान्तर या छोकान्तरमें जाता 
और ग्राणमें यह बिवाद खड़ा हुआ कि उनमें कोन श्रेष्ठ टै। है। 'प्रश्नोपनिषदः (३।७) में कहा गया है कि 
न्याय करानेके लिये सब प्रजापतिके पास पहुँचे। उन्होंने उत्तर “डदानः पुण्येन पुण्य छोक नयति ॥? रा 
दिया कि तुममेंसे जिसके निकल जानेसे शरीर मृतवत्‌ हो जाय; योगदर्शनके विभूति-पादके सूत्र ३९में यह कथन है कि 
वही श्रेष्ठ है। यह सुनकर वाणी शरीरसे बाहर निकछी। .“उदानजयाजलपडइकण्टकादिष्वसज्ः उत्करान्तिश्व ।? अर्थात्‌ 
फिर चक्षु और उसके बाद श्रोत्र | इस प्रकार एक-एक उदानके जीतनेसे योगीका शरीर इतना हल्का 
करके इन्द्रियोंके निकलनेपर भी शरीर जीवित बना रहा। हो जाता है कि वह पानीपर चक सकता है और 
अन्तमें जब प्राण निकलने छगा। तब सब विकलछ हो गये कीचड़-कॉटोंकां .असर उसके पैरोंपर नहीं होता है. तथा 


न. 


“०५.५ । 


रर ५ 


# प्राणायामके प्रयोगात्मक चमत्कारी परिणाम #. 
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प्राणोंका निकलना उसके बशमें हो जाता है । व्यासभाष्यमें 
उदानकी व्युत्पत्ति 'डन्नयनादुदानः? की गयी है । 


.. जिस प्राणकी इतनी महान शक्ति है? उसका उपयोग 
करनेको प्रक्रिया प्राणायाम है | उसके तीन प्रकार हैं--- 
( १ ) पूरक--नाकके छिद्रोंद्रारा इबासको भीतर ले जाना 
( २) रेचक--श्वासको बाहर निकालना और (३) 
कुम्भक--श्वासकी भीतर या बाहर रोक लेना । पूरंक- 
सहित कुम्मक “भा भ्यन्तरः ओर रेचकसहित ५बाह्यः कहलाता 
है। प्राणायामको प्रणवकी उपासना भी माना गया है। 
धयोगि-याशवल्य्यः ( ६ । ३ ) में कहा गया है-- 

वर्णत्रयासका होते रेचकपूरककुम्भकाः । 

स॒ एव ग्रणवः प्रीक्तः प्राणायामश्च तन्‍्मयः ॥ 


अर्थात्‌ रेचकः पूरक और कुम्भक-इन तीनोंमें 
तीन-तीन वर्ण हैं, जिस प्रकार प्रणवर्मे “अ-उ-मः--तीन 
वर्ण हैं। अतणव प्राणायाम प्रणब-रूप है और इसी 
भावनाते उसकी उपासना करनी चाहिये । बाह्य कुम्भक 
और आम्यन्तर कुम्मकके अतिरिक्त प्राणायामका तीसरा प्रकार 
केवछ कुम्मक है, जिसमें श्वास-प्रश्वासकी गतिका निरोध 
होता है अर्थात्‌ प्राण-बायुकी जहाँ-का-तहाँ बिना पृरक- 
रेचक किये एकदम रोक दिया जाता है। चोथे प्रकारका 
प्राणायाम कुम्मकके बिना केवल पूरक और रेचकद्धारा किया 
जाता हैं ओर इसमें श्वास-प्रश्यासकी गतिका अव्पमान्ना्में 


निरोध खतः ही बन जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य 


है कि केवछ इवास लेना और निकालना ही पूरक और 
रेचक नहीं कहलाते; किंतु पूरकमें प्राण-वायुकों प्रयासंसे गुदा- 
स्थान तक ले जाकर अपानसे मिलाया जाता है और रेचकमे 
भपान ऊपर खिंचकर प्राणसे जा मिलता है ओर कुम्मकर्मे 
प्राण ओर अपान--दोनों समान-वायुके स्थान नामिमण्डल्में 


रोक दिये जाते हैं। प्राणायाम “्योग-यज्ञ” है, जिसका वर्णन 


गीतामें इस प्रकार है--- क्‍ 
अपाने जुद्धति प्राण प्राणेड्पान तथापरे । 
पग्राणपानगती. रुदूच्चा प्राणायामपरायणाः ॥ 

( ४। २९ ) 
: अर्थात्‌ “जेंसे कतिपय योगी अपानमें प्राणको होमते हैं, 


.. वैसे ही अन्य योगीजन प्राणमें अपानका हवन करते हैं और 


कई योगी प्राण और अपानकी गतिका निग्रह कर प्राणायाममें 


छगते हैं |? 
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प्राणायाम क्या है ओर उसके कितने भेद हैं---इस 
विषयका संक्षेपमें वर्णन करके, अब प्राणायामके प्रयोगों - 
के परिणामकी चर्चा की जाती है। प्राणायामके छामोंके 


 बारेमें मैंने जो कुछ पढ़ा है या सुना है और उसके निरन्तर 


अभ्याससे मुझे और अन्य पुरुषोंको जो सुफल प्राप्त हुए 
हैं, उनका संक्षिप्त वर्णन ही इस लघु लेखका मुख्य लक्ष्य है | 


(१ ) दीघोयु-प्राप्त 


किस प्रकार प्राणायामद्वारा योगियोंकी आयु दीघ हो 
जाती है; उसके अनेक वर्णन प्राचीन पुस्तकों ओर सामयिक 
समाचारपत्रोंमं विद्यमान हैं । कलकत्ता कारपोरेशनके गजट 
ता० २६। १२ । ५० में श्रीअरविन्दके योगी गुरुकी:आयु 
४०० सालसे ऊपर बतलायी गयी है | एक दिन श्रीसयाजी 
राव गायकवाड़के साथ अरविन्द उनके दशन करने गये । 
वे अरविन्दके पास जा खड़े हुए और बड़ी गहरी नजरसे 
उन्हें देखने छगे | उनकी घुँधघली आँखें तारोंकी तरह 
जगमगाने रूगीं ओर झुकी कमर सीधी हो गयी । वे हर्ष- 


- पूर्वक अत्यन्त शान्त खरमें बोले कि “अच्छा तो -अन्तमें तुम 


आ ही गये, में न जाने कितने वर्षोंसे तुम्हारी प्रतीक्षा कर 
रहा हूँ ।? स्वामी सत्यमूर्ति, जिनका जन्मस्थान राजस्थान 
है ओर जो अब ९२ वर्षमें खस्थ ओर सदक्त विद्यमान हैं । 
अपने गुरु खामी सर्वानन्दकी आयु ३१५० वर्ष बतलते 
हैं ओर बे गंगोत्री; बदरीनाथ इत्यादि तीर्थ-स्थानोंमें पधारकर 
भक्तोंको दशन देते रहते हैं । स्वामी सत्यमूर्तिका कुछ रोचक 
वृत्तान्त अगले शीषकर्में दिया जायगा | 

योगियोंकी दीर्घायुका रहस्य क्‍या है ? समस्त भोतिक 
पदार्थ विनाशशील हैं | गति उनकी शक्तिकी क्षति कर 
डालती है। इंजन या वायुयान-सरीखा यन्त्र चलते-चलते 
घिसकर निकम्मा हो जाता है। पुरुषकी आयुका घटना या 
बढ़ना उसके श्वास-प्रश्वासकी गतिपर निर्भर है । जिस 
परिमाणसे श्वासोंकी संख्या बढ़ती जायगी या घटती जायगी) 
उसी परिमाणसे आयुकी क्षति या वृद्धि होती जायगी। 
प्राणायामकी प्रक्रियामें कुम्भकद्बारा प्राणकी गतिका निरोध 
होनेसे योगीकी आयु-ब्ृद्धि हो जाती है । 


(२ ) दिव्य शक्ति 


गत अप्रैल मासकी तीसरी तारीख सोमवारको विदृर 
( कानपुर ) के लवकुश-आश्रमके प्राज्गजणमें खामी श्रीसत्यमूर्तिने 
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# गोविन्द परमानन्दं साननन्‍्दं समुपास्महे # 





निज अलोकिक शक्तिका प्रदशन किया | उन्होंने उस दिन 
वहाँकी गुफामें प्रवेश किया और संकल्पसे समाधि ग्रहण 
करते हुए कहा कि “आगामी रविवार ता० ८ अप्रैछको 


प्रातःकाठ ८ बजकर १५ मिनट होनेपर मेरे उठनेका समय 


होगा |? गुफाके द्वारपर डेढ़ फुट मिट्टी डाछ दी गयी ओर 
वायु-प्रवेशका कोई छिद्र कहीं नहीं था। उस अवसरपर 
उत्तरप्रदेशके राज्यपाल श्रीविश्वनाथदास वहाँ उपस्थित थे । 
नियत दिन और समयपर बड़ी भारी भीड़ जमा हो गयी । 
गुहा-द्वारसे मिट्टी हटाये जानेपर स्वामीजी भले-चंगे बाहर 
निकले | अपने भाषणमें उन्होंने कहा कि «में ज्ीवनमें इस 
प्रकार १४२ बार समाधि अहण कर चुका हूँ ओर यह 
प्राणायाम-योग है |? वे कुम्मक करके प्राणको ब्रह्माण्डमें 
चढाकर समाहित हो जाते हैं ओर संकल्पके अनुसार प्राण 
नीचे उतरनेपर वे चेतन हो जाते हैं | प्राणपर विजय योगी 
प्राणायामकी क्रियासे प्राप्त कर लेता है।. 


सन्‌ १८ ३७में पंजाबकेसरी महाराज रणजीतसिंहके 
समयमे प्राणायाम-परायग स्वामी हरिदासके योगबलके 


चमत्कारकी चर्चा डा० मेक्रग्रीगरने अपने ग्रन्थ ८सिक्‍्खोंके 
इतिहास'में विस्तारपूवक की है । खामीजीने महा- 
राजसे कहा कि 
जानेपर भी में जबतक चाहूँ जिंदा रह सकता 
हूँ ।! इस बातकी परीक्षा की गयी । वे बकसमें समाधि 
लगाकर बेठ गये ओर उसमें ताछा लगा दिया गया। 
एक बगीचेमें वह बक्स गाड़ दिया गया और पहरा बिठा 
दिया गया ताकि बगीचेके निकट कोई भी मनुष्य न आने 
पाये | चालीस दिन बीतनेपर महाराज अपने सरदारों ओर 
उक्त डाक्टरको साथ लेकर बगीचेमें पधारे ओर मिट्टी 
खुदवाकर बक्सको बाहर निकलवाया। हरिदासजी हँसते 
हुए बाहर निकले ओर बातचीत करने छगे। यह विचित्र 
योग-लीछा देखकर सब विस्मयविमुग्ध हो गये । महाराज 
इतने प्रसन्‍न हुए कि अपने हाथसे उनके ग्रलेमें रत्नोंका 
. हार पहनाया और उनके सम्मानमें तोपोंकी गड़गड़ाहटसे 
आकाश गूँज उठा 


( ३ ) विकारोंपर विजय 


इन्द्रियोंके विषयासक्त होनेके कारण पुरुष विकारका 
शिकार हो जाता है | एक मर्मश कविने कहा है--- 


“बक्समें बंद करके मिट्टीमें गाड़ दिया. 


कुरड़्मातड्गपतड्न्‍जमड़्मीना हता; पश्चमिरेव पत्च । 

एक: प्रमादी कथं न हन्याद्‌ यः सेवते पद्चमिरेव पतन्न ॥ 

अथोत्‌ “हरिण शब्दसे, हाथी स्पर्शसे; पतंग रूपसे; भ्रमर 
रससे ओर मछली गन्धसें आसक्त होकर विनाशको प्राप्त 
होते हैं | प्रमादी पुरुष जो इन पाँचों विषयोंको अपनी पॉचों 
शानेंन्द्रियोंसे भोगता है; वह क्यों न मारा जाय ? मनु भगवान्‌: 


का वचन कि «इन्द्रिया्ां प्रसंगेन दोषमसूच्छत्यसंशयम्‌ 0! 


अर्थात्‌ इन्द्रियोंके विषयोंमें फँसनेसे दोष आ जाता है। 
रावण-सरीखा महाबली इन्द्रियकोछुपताके कारण मारा 
गया। रामायणके लड्ढाकाण्डमें उसके शवपर अश्रुमोचन 
करती हुईं उसकी भार्या मन्दोदरी अपनी विषम व्यथा इस 
ममस्प्शी इलोकद्वारा व्यक्त करती है-- 


इन्द्रियाणि पुरा जित्वा जित॑ त्रिभुवन त्वया॥ 
स्सरद्धरिव तदूं वेरमिन्द्रियेेव निर्जितः ।.. 


. ( युद्धकाण्ड १११।॥ १५७५-१६ ) 


अथांत्‌ ध्ूत्ंकालमें इन्द्रियोंकी जीतकर तुमने तीनों लोकों- 


पर विजय प्राप्त की थी। उस बेरका मानो स्मरण करती 


हुई इन्द्रियोंद्रारा ही तुम जीत लिये गये हो ।? इन्द्रियोंके 
दोषोंकों दूर करनेका उपाय प्राणायामका पीयूषपान करना है । 
मनुस्मृतिमें मानवजीवनकों निर्मल बनानेकी विधि यह है--- 


 दह्मन्ते ध्मायमानानाँ धातूनां हि यथा मलाः । 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः ग्राणस्य निम्रहात्‌ ॥ 
( मनु० ६। ७१ ) 
अथांत्‌ “जेसे अग्निमें तपाये हुए घातुओंके मल नष्ट 
हो जाते है वेसे ही प्राणायाम करनेपते इन्द्रियोंके दोष दूर 
हो जाते हैं ।! चित्ततें काम, क्रोध, मद; मोह) लछोम आदि 
विकारोंके मिट जानेसे पुरुषको प्रज्ञाका प्रकाश प्राप्त हो 
जाता है। योगदर्शनका सूत्र (२॥।५२) है कि “ततः 


क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ।? अर्थात्‌ उससे ( प्राणायामसे ) ज्ञान- 


रूपी प्रकाशकों रोकनेवाला परदा हट जाता है । इस सूत्रपर 
वेदव्यासजीका। भाष्य है कि “'तपो न परं प्राणायामात्‌, ततो 
विशुद्धिमलानां दीघपिश्व ज्ञानस्थ ।? अर्थात्‌ “प्राणायामसे बढ़कर 


दूसरा तप नहीं है; क्योंकि उससे सारे मल मिट जाते हैं . 


ओर ज्ञानका प्रकाश प्राप्त होता है ।? 
( ४ ) अतुल मनोबल 
: ग्राणायामसे कठिन-सें-कठिन विधष्रयको ग्रहण करने और 








. हुए प्रोफेसर चायके लिये उनकी प्रतीक्षा कर रहे 


 # प्राणायामके प्रयोगात्मक चमत्कारी परिणाम # 


न्च्य्य्स्स्ल्य््य्च्च्््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्प्प्प्य्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्सय्य्य्य्य्य्य्स्सस्य्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्य्ट्स्टलललललोटटड--<_<ूईु८-- 


उसका स्मरण रखनेकी क्षमता बढ़ जाती है | स्वामी 
विवेकानन्दकी मेधा-शक्तिका एक विचित्र वृत्त है | 
जब वे जमनीमें भारतीय दर्शनप्रेमी प्रोफ़ेसर पाल ड्यूसनके 


घर ठहरे हुए थे; वे एक कविता-पुस्तक पढ़नेमें इतने क्‍ 


मग्न ही गये कि उन्हें भान ही नहीं हुआ कि कबसे खड़े 
हैं| उन्हें 
देखते ही क्षमा माँगते हुए वे कविता सुनाने छो जो उन्हें 


अच्छी लगी थी। उन्होंने स्वामीजीसे कहा “आप इस 


कविताको पहलेसे जानते होंगे ।? स्वामीजीने जवाबमें कहा 

मैंने तो इसे आपके यहाँ ही पढ़ा है|? चकित होकर 
वे बोले कि “केवछ एक बार ही पढ़नेसे इतनी लंबी कविता 
कसे कण्ठस्थ हो गयी ९? स्वामीजीने कहा कि «त्रह्मचर्यका 


- पालन करनेसे ओर प्राणायामके अभ्याससे चित्तकी एकाग्रता 
प्राप्त होनेपर यह क्षमता आ जाती है | 


भगवान्‌ आदिशंकराचायकी स्मरण-शक्ति इतनी प्रबल थी 


कि वे एक बार जो पुस्तक पढ़ या सुन लेते) वह उन्हें ज्यों-की 


त्यों याद बनी रहती | उनके शिष्य पद्मपादका वेदान्त- 
भाष्य मामाके घरमें आग छगनेपर भस्म हो गया था। 
जब शिष्यने उनके समक्ष इस घटनाके कारण अनुताप प्रकट 
किया तो उन्होंने उसे सान्त्वना देते हुए कद्दा--“वत्स ! 
चिन्ता न करो; तुमने मुझे वह माष्य एक बार सुनाया था 


: अतः मुझे वह साराका सारा याद है |? तदनन्तर शंकर बोलते 


गये और बढ लिखता गया और वह भाष्य पूर्ववत्‌ पूर्ण- 
रूपमें तेयार हो गया। यह प्राणायामका प्रताप था और 
शंकर महान्‌ योगी थे। महर्षि पतञ्ञलिने योगदर्शन ( २। ५३) 
में कहा है 'घारणासु च योग्यता मनसः |? अर्थात्‌ थ्याणायामसे 
मनमें विषयको धारण करनेकी योग्यता प्राप्त हो जाती है।! 


( ५ ) शारीरिक सांमर्थ्य 


एक बार बीकानेरमें प्रो० राममूर्ति पधारे | वे शारीरिक 
बलके प्रदर्शनोंके लिये परम प्रसिद्ध थे। मोटरकी गतिको 
रोक देना? लोहेकी भारी साॉँकछको तोड़ डालना » छांतीपर 
विशाल शिल्ा रखकर हथोड़ोंसे तुड़वाना; अपनी छातीपर पैर 


रखते हुए हाथीको निकलवा देना इत्यादि उनके बायें हाथके 


खेल थे। ये प्रदर्शन उन्होंने उस सरकारी विद्याल्यमें 


किये जो आजकल ध्सादुल पब्लिक स्कूल? कहलाता है और 
में उस समय वहाँ प्रधानाचार्य था । उन्होंने अपने भाषणमें 


७८७ 


कहा---«बह्मचयंका पालन ओर नित्य प्राणायाम करके 
मैंने यह बल प्राप्त किया है। भारतीय संस्क्ृतिके इन सबल 
साधनोंद्वारा प्रत्येक पुरुष यह शक्ति प्राप्त कर सकता है ।ः 
उन्होंने मुझे बतलछाया कि आभ्यन्तर कुम्मकद्वारा यह कार्य 
किस प्रकार किया जाता है | 


उनके इस कथनका मुझपर बड़ा असर हुआ आर 


मैंने प्रयोगके लिये प्मोहता मूलचंद विद्यालयःके एक उपयुक्त 
छात्रकों चुना। मैं उस विद्याल्यका संचालन अवैतनिक 


मन्त्रीके नाते करता था | प्राणायामके सतत अभ्याससे उस 
छात्रका शरीर इतना सुदढ़ ओर सबरू हो गया कि 
विद्यालयके वाधषिक उत्सवमें छोहेंकी भारी जंजीर तोड़कर 


ओर छातीपर शिल्य तुड़वाकर उसने दर्शकोंकों विस्मय- 


विमुग्ध कर दिया | 
(६ ) खास्थ्य-संरक्षण 


जिस प्रकार राज्य-तन्त्रका सुचारु संचालन उसके 


. विभाग-त्रय--शासन) विधान और न्यायके सामझ्ञस्यसे होता 


है, वेंसे ही देह-यन्त्रका सम्यक्‌ चलते रहना उसके पॉँच 
अवयवोंकी पंचायतके सहयोगपर निर्भर है। उनके बारिमें 
संक्षेपतः लिखा जाता है। 


. ( १ ) पाकादाय-जो कुछ खाया जाता है वह 
पचनेपर रस बनकर रक्तमें परिणत हो जाता है | पाचन- 
क्रियाके सम्बन्ध. कहा गया है--आ्राणापानसमयुक्तेः 
पचास्यन्न॑ चतुर्विधम! (गीता १५। १४ ) अर्थात्‌ कं 


.( परमात्मा ) जठराग्निके रूपमें प्राण और अपानसे युक्त 


होकर चार प्रकारके अन्न ( भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और 
चोष्य ) को पचाता हूँ ।? प्राणायाम करनेसे पाकाशयकी मांस- 
पेशियाँ बार-बार संचाछित होनेके कारण सुदृढ़ हो जाती हैं; 
अतः आते ओर गुर्दा मल-मूत्रको बाहर निकालनेमें सबल 
रहते हैं ओर मन्दाग्नि या कब्जकी कोई शिकायत 
नहीं रहने पाती | 


( २ ) फेफड़े-हमारी छातीके दोनों ओर दो फेफड़े 
है। प्राणायाम पूरक और रेचकद्वारा गहरी-गहरी साँस 
लेने और निकालनेसे हमारे फेफड़ोंको बल प्राप्त होता हैं 
और रक्त-विश्यद्धिका कार्य सुचारुरूपसे बनता है। पूरक 
प्रक्रियाद्वारा वायुका आक्सिजन हमारे फेफड़ोंमें प्रविष्ट होता 





है और रक्तको शुद्ध कर देता है। फेफड़े जितने मजबूत 
होते हैं; उतना ही अधिक आक्सिजन ग्रहण कर लेते हैं 


(३ ) हृदय-जिस प्रकार जलूदाय विभागद्वारा 
पानी पंपोंसे नगरके विभिन्न भागोंमें पहुँचाया जाता हैं 
वेसे ही धमनियों ओर रगोंद्वारा हृदय शरीरके भिन्न-मिन्न 
. भागोंको रक्त पहुँचाता है। वह इस प्रकार उनका पोषण 
करता है । हृदय-गतिका अवरोध होनेसे रक्त-संचार 
बंद हो जाता है और तब मृत्युका आगमन तत्काल होता 
है। चतुर्थ प्रकारका प्राणायाम हृदयको बल देता है। 


(४ ) भ्रन्थि-समूह-देहमें कई भ्न्थियाँ हैं, जिनसे 
बहनेवाला द्रव स्फूर्तिका खोत है। यकृत या जिगर सबसे 
बड़ी ग्रन्थि ( "!०गत ) है, जिससे लवित द्रव पाचन- 
क्रियामें सहायक है । 


( ५ ) मस्तिष्क-मानव-मस्तिष्क कितना विलक्षण 
है, इसका अनुमान लगानेके लिये यह कहना पयौप्त होगा 
कि जहाँ सारे संसारकी जन-संख्या अब चार अरब आकी 


जाती है वहाँ मस्तिष्कके कोशों (767४९ ८९८!५ ) की - 


संख्या दस अरबके छगमग है। नर्यन्त्र (९०००६ ) के 
'पुजाँकी संख्या. तो दस छाखके भीतर है। जिज्ञासु पाठकोंसे 
मेरा अनुरोध है कि वे रीडर्स डाइजेस्ट” नामक विश्व- 
. विख्यात मासिकपत्रके सन्‌ १९५८ ओर १९५९ के क्रमशः 
सितम्बर और नवम्बरके अज्लोका अवछोकन करें | हमारी 
देह-पुरीका यही प्रधान कार्यालय है । यही ज्ञान और कर्मका 
केन्द्र है और योगके अश्टाड्ग इसीके द्वारा सधते हैं । 


( ७ ) रोम-निवारण 


अनेक रोगोंके निवारणमें प्राणायामका प्रयोग क्या-क्या 


चमत्कार दिखाता हैं। इसका वर्णन में अपने ओर अन्य 
'सजनोंके अनुभवके आधारपर कर रहा हूँ | कुछ बष पहले 
“मुझे भगनन्‍्दर और घुटनोंमें दर्द--ये दोनों रोग हो गये । 
चिकित्सकोंकी राय थी कि पहला रोग ऑपरेशनसे मिटेगा 


और दूसरा तो बुद्धावस्थाके कारण मेरा आजीवन संगी 


रहेगा | ऑपरेशनसे पहले मैंने - तीर्थ-यात्रा करना उचित 
समझा । ऋषिकेशमें निवास करते हुए. एक परोपकार- 
'परायण -योगीसे अकस्मात्‌ भेंट हो गयी। उन्होंने फरमाया 


+# गोविन्द परमानन्दं साननन्‍द समुपास्महे % 





कि तुम्हें संसारमँ अभी कुछ काम करना अवरेष है; अतः 


मेरे आदेशानुसार योग-क्रिया करनेसे तुम पुनः स्वस्थ हो 
जाओगे ।? उन्होंने मुझे प्राणायामपरक पाँच व्यायामोंका 
अपने निदेशनमें एक सप्ताहतक अभ्यास करवाया | इस 


यौगिक व्यायामके पाँच चक्रोंमे केवछ १५-२० मिनट 


प्रतिदिन छूगते थे। यह व्यायाम छ; मासतक लगातार 
करनेसे मेरे दोनों रोग दूर हो गये | तबसे में यह प्रक्रिया 
प्रतिदिन करता हूँ. और अद्यावधि १७ वर्ष बीत चुके हैं; 
इस योगिक व्यायामकी बदोंलत में किसी विषम व्याधिसे 


अस्त नहीं हुआ । श्वेताश्वतरोपनिषद्मँ कहा गया है कि 


ल्‍न तस्य रोगो न तस्य जरा? अर्थात्‌ ध्पाणायाम करनेवाले 


साधकको न रोग होता है ओर न बुढ़ापा आता है |? 


उस योगिक व्यायामसे मुझे बड़ा लाभ पहुँचा और 
उसका अभ्यास प्रतिदिन मेरे चित्तमें उल्छास और स्फूत्ति 
उत्पन्न करता हैं; अतः निज जीवनका मिशन मानकर मैंने 
अनेक रोगियोंको उसे सिखाया ओर. उन्होंने दीर्घकालीन 


 शेगोंसे मुक्ति प्राप्त की | वह अभ्यास इतना सरल है कि केवल 
पाँच बार प्रत्येक चक्रको करना पड़ता है ओर इसमें १५-२० 
. मिनटसे अधिक समय नहीं रूगता । अन्य यौगिक अभ्यासों- 


की तरह न तो इसमें कोई कठिनाई है और न किसी प्रकारकी 


हानि होनेकी सम्भावना है | इसका श्रीगणेश चतुर्थ प्राणायाम 


अर्थात्‌ केवछ पूरक ओर रेचकसे होता है ओर आमभ्यन्तर 


कुम्भकर्में प्रत्येक चक्रका व्यायाम होता है। कुम्मके या 


श्ासका निरोध उतनी मात्रामें ही होता है; जिसमें जरा मी 
बेचेनी न हो । शौचसे निवृत्त होनेके बाद प्रातःकाछ 
अभ्यास किया जाता है । यदि सूर्योदयसे पहले ओर दाहिना 
स्वर चलते हुए यह काय किया जाय) तो रोगनिवारण 
शीघ्र हो जाता है। जिन रोगियोंने मुझसे यह क्रिया सीखी 
वे कब्ज) पेचिश। अजीर्ण) मन्दाग्नि, वातव्याधि और रक्त- . 
विकारके शिकार थे ओर वे उन रोगोंसे पिण्ड छुड़ा सके । 
निरन्तर सखवस्थ और प्रसन्नचित्त रहनेके लिये चतुर्थ प्राणायाम 


अर्थात्‌ पूरककी ध्यो? से आरम्भ ओर रेचकको “म? से समाप्त 


करते हुए करना प्रत्येक पुरुषके लिये उपयोगी है। जबतक 
जीना) तबतक स्वस्थ बने रहना ही जीवनमें परमानन्द है । 


१ 


# बेजरीभुद्ाकी साधना # 


लेटर, 





खेचरीमुद्राकी साधना ध 


( छेखक--छउदासीन स्ामीजी ओक्ृपास्वानन्दजी ) 


योगशास्रकथित असंख्य पुद्राएं 
ऐसे तो योगशासत्रवर्णित असंख्य मुद्राएँ हैं। घेरण्ड- 
संहितामें महामुद्रा, नमोमुद्रा, उड्डीयानबन्ध। जालुंधरबन्ध) 
मूलबन्ध, महाबन्ध, महावेध,खेचरी, विपरीतकरी;योनि/वच्रोलि; 
शक्तिचालिनी) तड़ागी, माण्डूकी, शाम्मवी, अश्विनी) पाशिनी; 
काकी, मातंगिनी, भुजंगिनी; पार्थिवीधारणामुद्रा/ आम्भसी 
धारणामुद्रा; वश्वानरी(आमेयी)घारणामुद्रा, वायवीधारणामुद्रा 


और आकाशीधारणामुद्राका वर्णन मिलता है| “शिवसंहिता? 


में योनिमुद्रा/ भहासमुद्रा/ महाबन्ध। महावेघ) खेचरी; 
जालंधरबन्ध, मूलबन्ध।  उड्डीयानबन्ध। विपरीतकरणी) 
वज्नोली ओर शक्तिचालिनीमुद्राका वर्णन मिलता है । गोरक्ष- 
पद्धतिःमं शक्तिचालिनी, महाम॒द्रा, खेचरी, उड्डीयानबन्ध) 


... जालंधरबन्ध ओर मूलबन्धमुद्रांका उल्लेख है। “हठयोग- 
प्रदीपिका!में महाम॒द्रा, महाबन्ध। महावेघ) खेचरी। उड्डीयान- 


बन्ध) मूल्यन्ध। जालंधरबन्ध, विपरीतकरणी, बज्जोली और 
शक्तिचालिनीमुद्राका उल्लेख है | अन्यन्र संक्षोभणी, द्रावणी, 


: आकषंणी। वशी; उन्मादः महांकुशमुद्राका निर्देश पाया 


जाता है । कहीं-कहीं खेचरी, भूचरी, अगोचरी, चाचरी 
और उन्‍्मनी--इन नामोंसे भी मुद्राओंका कथन प्रास्त होता 
है | इनमेंसे खेचरी तो सर्वविदित है | भूचरी शक्तिचालिनी, 
अगोचरी योनिमुद्रा, चाचरी नभोमुद्रा और उन्मनी शाम्मवी- 
मुद्राका पर्याय है | कोई-कोई योगी अधोदृष्टिबाली शाम्भवी 
मुद्राको शाम्मवी ओर ऊर्ध्व-दष्टिवाली शाम्भवीमुद्राको उन्मनी 
कहते हैं । श्रीमद््‌भगवद््‌गीतामें आठवें अध्यायके बारहवें 
इलोकर्में योगेश्वर भगवान श्रीक्षष्णचन्द्रजीने ध्सर्वद्वाराणि 


. संयम्यः कहकर ध्योनिमुद्राःकी ओर संकेत किया है । 


तस्थ नो जायते झूत्युनोसस जरादिक तथा । 
नाग्लिजलभयं॑ तस्यथ वायोरपि कुतों भयस्‌ ॥ 

( घेरण्डसंहिता ३ ।९७) 
धजों साधक मुद्राओंका अभ्यास करता है) वह वृद्ध नहीं 


होता तथा उसकी मृत्यु नहीं होती। इतना ही नहीं, उसको 


अग्नि) जल और वायु भय नहीं पहुँचा सकते ।? 


प्रधान मुद्राए 
इन सब मुद्राओंमें दस मुद्रा-- १ मूल्बन्ध। २ उद्डीयान- 


छ० ० ६००- 


बन्ध, ३ जालूंधरबन्ध। ४ महाबन्धः ५ महावेध) 
६ महाम॒द्रा, ७ विपरीतकरणी, ८ वज्ोली, ९ खेचरी और 
१० शक्तिचालिनी ही प्रधान मुद्राएँ हैं। शेष सब गोण वा 
उपमुद्राएँ हैं | वज्रोलीमुद्राका पर्याय है--योनिमुद्रा । 
“शिवसंहिता?में कहा है--- 

एतत्सुमुद्रादशक॥ न भूत न भविष्यति । 

एकेकाभ्यासने सिद्धि! सिद्धों भवति नान्‍्यथा॥ 

“थे दस श्रेष्ठ मुद्राएँ हैं| इनके समान न कुछ हुआ है 
न होगा । इनमेंसे एक-एकके अभ्याससे भी सिद्धि प्राप्त-होती 
है | अन्यथा कोई साधक सिद्ध नहीं होता, यह वचन असत्य 
नहीं है |? ८वेरण्डसंहिता?में कहा है-- 

बहुना किसिहोक्तेन सारं वच्सि च चण्ड ते। 

नास्ति मुद्गासम किंचित्‌ सिद्धिदं क्षितिमण्डले ॥ - 

(.३। ९७) 

'है चण्डकापालि ! बहुत कहनेसे क्‍या है ! तुझे निष्कर्ष 
ही कहता हूँ, इस क्षितिमंण्डलमें मुद्राके समान. सिद्धि 
देनेवाला कुछ भी नहीं है |? 


शक्तिचालिनीमुद्रा तथा खेचरीम॒द्राकी महत्ता 


यदि सभी मुद्राओंका अन्‍्तर्भाव केवछ दो ही मुद्राओंमें 
करना ही तो “शक्तिचालिनीमुद्रा” तथा “खेचरीमुद्राःको ही 
चुनना पड़ेगा | यदि एक ही मुद्रामं सभी मुद्राओंका समावेश 
करना हो तो केवल शक्तिचालिनीमुद्राको ही पसंदजकरना 
पड़ेगा | 

शक्तिचालिनीमुद्रा सभी मुद्गराओंकी जनयित्री है | उसके 
अनन्य अवलम्बनसे सबीज समाघियमें प्रवेश हो जाता है। इृष्ट 
देवसहित समस्त देवदेवियोंका साक्षात्कार होता: हे और 
निर्बीज समाधिकी सिद्धिकी अभिछाषा सुदृढ़ होती हैः। 

मुद्नेयं जरामरणनाशिनी । 


न्ग्ज + कर 


प्रमसा गधष्या 


( घेरण्डसंहिता ३ ।५४ ) 


“जरा-मरणको विनष्ट करनेवाली यह “शक्तिचालिनीमुद्रा? 
परम गोपनीय है। अतः सिद्धिकी आकाझ्लावाके योगियोंकों . 


इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिये।ः 
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मुद्राके रौद्-स्वरूपसे भयभीत हो जाता है, तो वह 

पराभक्तिसे वल्चित रह जाता है । शक्तिचालिनीसुद्राका 

अचलम्बन लेनेवाला निर्सीक साधक ही जागे चछकर 

. निर्बीज समाधि सिद्धू करके ब्रह्मसाक्षात्कार भी कर छेता 

है। तत्पश्चात्‌ ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। यह है शक्तिचाल्नी- 

मुद्राकी महत्ता | दूसरे शब्दोंमें ऐसा भी कह सकते हैं कि 
शक्तिचालिनीमुद्राको सिद्ध करनेवाला साधक उत्तरायणका 
यात्री ओर इससे भयभीत होकर अन्य मार्गका अवल्म्बन 

'करनेबाला साधक दक्षिणायनका यात्री है। पूर्ण योगी, पूर्ण शञानी 

. एवं पू्ण भक्तके मार्गमें सभी मुद्राएँ आती ही हैं, किंतु इनमें- 

से केवल एक खेचरीमुद्राका ही चिह्न उपयुक्त सभी महापुरुषों- 

के शरीरमें विद्यमान रहता है। «हठयोगप्रदीपिका!में 
कहा है--- 

. छूक॑ सृष्टिमय बीजमेका मुद्रा च खेचरी। 
एको देवों निरालम्ब एकावस्था मनोन्‍्मनी ॥ 
खष्टिर्प जो वीय॑ है, वह एक ही है; खेचरीमुद्रा भी 

एक है; तदूवत्‌ निरालम्ब ईश्वर और मनोन्‍्मनी अवस्था भी 

एक ही है। यह है खेचरीमुद्राकी महत्ता | बिना शक्ति- 
चालिनी मुद्राके खेचरीमुद्राकी उत्पत्ति ही नहीं होती है। यदि 

कोई साधक येनकेन प्रकारेण - रसनाकी कपालकुहरमें स 

भी दे, तो इससे न समाधिछाभ होगा, न सिद्धिछाम । हाँ 

रामजप) प्रणवजप, अजपाजप, खरसाधना, आसन) मुद्रा, 
प्राणायाम) ध्यान--इनमेंसे किसी भी एकका अनन्य आश्रय 
ग्रहण करनेवाला साधक खेचरीमुद्राके समीप तो आ सकता 
है; किंतु शक्तिचालिनीमुद्राका प्रादुभाव होते ही वह भबभीत 
हो जाता है ओर उसके अनुष्ठानका साहस ही नहीं कर 
पाता | संत श्रीवरणदासजी महाराजने कहा है-- 

योगेश्वर अरूु देवता मुनी ऋषीश्वर जान। 
. रखबारे वाके घने करन न देवें ध्यान ॥ 

_. टेक गहे सो जापिमि और करे छा ध्यान। 

.... ग्रती छती अरू गुरुणुखी जाकी परेसी आन ॥ 

*'ड ( भक्तिसागर ) 
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कभी-कभी ऐसा होता है कि केवल हठयोग यानी प्राणायाम- . क्‍ 
के सम्यर्क अनुष्ठानसे ही इष्टदेवसहितल सभी देव-देवियोंका 
साक्षात्कार हो जाता है। किंतु उडपासक यदि दशक्तिचालिनी- 


 देवियोंकी असंख्य प्रतिमाएँ दृष्टिगोचर होती 


# शोधिन्द परमानन्द ख्ानन्‍्दं छामुपास्दे # 






फैन 2 का कान 





९ 
झुद्राओंका रहस्य ओर इनके आद्य प्रवतंक 
आसनानि समस्तानि यावन्‍तो जीवजन्तवः । 
चतुरशीतिलक्षाणि. शिवेन. कथितानि तु ॥ 

( घेरण्डसंहिता ) 


धृथ्वीपर जितने जीवजन्तु हैं; उतने ही आसन हैं । 
प्राचीन कालमें भगवान्‌ शिवजीने सर्वप्रंथण उनकी संख्या 
चौरासी लाख कंही है |! भगवान्‌ शिवजीने चौरासी लाख 
आसन कहे हैं; उनमें मुद्राआंका भी समावेश हो जाता है । 
मुद्रा आसनका उत्कृष्ट खरूप है। श्रीसदूगुरुदेवकी कृपासे 
उत्पन्न होनेवाछा स्वयम्भुनृत्य ही साधककों आसन एवं 
मुद्राका उपहार देता है। जिस प्रकार आसन अगणित 
हैं, उसी प्रकार मुद्राएँ भी अगणित हैं। हमारे पूर्वाचायोंने 
कर्मकाण्डोंमें एवं मन्त्रोपासनामें कल्याणकारिणी मुद्राओंका 
आयोजन इसलिये किया है कि भावी प्रजांको सत्यका 
मार्ग शीत्र मिले | मन्दिरों एवं गुहाओंमें भी देव- 
| इनको 
देखकर कई लोग यह अनुमान लगाते हैं कि वह काय 
शिल्प) दृत्य इत्यादि कलछाओंकी सुरक्षा तथा विकासके लिये 
किया गया है) किंतु इस अनुमानमें अधिक तथ्य नहीं है।. 
हमारे महापुरुषोंने इस कार्यकों प्रेरणा देकर आशयपूर्वक 


करवाया है | संस्कृतिका मूछ दै--धर्म और वह धर्म भक्ति, 


ज्ञान एवं योगक्रे सत्यपू्णं अन्ञुभवपर आधारित है। इन 
अनुभवोंका चयन मूर्तियोंमें कुशछतापू क किया गया हे । 
मूर्त्तियाँ योगके निगूढ़ ग्रन्थ ही हैं । इनमें शान, भक्ति एवं 
योगके सूत्रों तथा प्रक्रियाओंके रहस्य प्रच्छन्चरूपसे अंकित 
हैं। अवोचीन भारतीय शास्त्रीय संगीत पुवं॑ नृत्य क्रमशः 
अनाहतनाद तथा स्वयम्मूनुत्यपर आएत हैं । अतः इनका 
विनियोग संस्क्ृति ओर धर्मके लिये करना चाहिये; न कि 
केवल भोग-विलासके लिये | ' 


भगवान्‌ श्राभांड्चन्द्रजाका रक्त सोम हू--- नटेश्वर? 


. और भगवान्‌ श्रीकृषष्णचन्द्रजीका एक नाम हैं “नटवर? | 


दोनोंके ये एकार्थी नाम सार्थक हैं। उभय दृत्यकार भी ईं 
और संगीतकार भी । भगवान्‌ शिवजीका ताण्डवनृत्य और 
भगवान्‌ इ्यामसुन्द्रजीका रासबृत्य सुप्रसिद्ध है | इतना ही 
नहीं; दोनों आद्य योगप्रवर्तक भी हैं । इन दोनेंके संगीतकी 
संज्ञा है-- “गान्धर्व संगीत? या “्यनाहतनादोत्यन्न संगीत और 


उनके दुत्यकी संज्ञा है “खयम्भू इृत्य! या “नैसर्गिक दुल्मः । 


गान्धवेसंगीत ओर स्वयस्भूनृत्यका अवलम्बन योगसाधकको 
कध्वेरेता बनाता है । 


अनाहतो हतरचेव स नादो द्विविधो सतः ।! 
हु ( संगीत-मकरन्द ) 
नाद दो ग्रकारके हैं---अनाहत ओर आहत । आघातसे 
हु उत्तनन्न होनेवाले नादको आहत और बिना आघातके उत्पन्न 
/. हेनेवाले-नादको अनाहत कहते हैं। 'अनाहतो योगिभिरेव 
गर्यः ।? ( संगीतझ॒वा ) अनाहत नादुको केबछ योगीजन ही 
जानते हैं | “मक्तिसांगरःमें संत श्रीचरणदासजी महाराज 
कद 
. अनहद के सम और ना फू बरने नहिं जाहि। 
टतर कछू न दे छकूँ सब कुछ है वा माहि॥ 
पाँच थके) आनंद बढ़े अह मनवा बश होग। 
_ शुकदेव कृहि चरनदस्त सुनि आप अपना जा खोय ॥ 
_नाडिन में सुषमन बड़ी सो अनह॒द की मात! 
कुम्मकर्में केवक बढ़ा सो बाही का अ्रात॥ 
मुद्रा बड़ी जु सह बड़ी जु खेचरी बाकी बहिनी जान॥ 
अनह॒ृद-पा बाजा नहीं और न या सम च्यान॥ 


है ८ ह &यय ततजुकातत5+-5#ल््च+++ सनक सन 5त5+++-+-+क#ह७००० न 
ख्‌ः . सेवक से स्वामी भव सुने जो अनहृद नाद 
हु; जीव बहन है जात है; पावै अपनी आद ॥ 





जब अनाहत नाद उत्पन्न होता है तब उसके अन्तर्गत 
रामजप, प्रणवजप, अजपाजप और रथ स्वरंसाधना भी अपने- 


| भाप होने हगती है ।& उसके अवलम्बन अवल्म्बनसे योगी कामजित्‌ » उसके अवम्बनसे योगी कामजितू 


5 # अनाइत नादके बक अंश ऑन पाप _# अनाहत नादके एक अंशसे योगियोंको “रामनाम'की 
उपंरन्धि होती है। यह नाम इनका जीवन-सर्वस्व होता है। 
अतरव अनुभूति पानेवाले संतोंने कहा दै--- 

नाम राम को अंक है, सब साधन है सून। 

. अंक गए कछु हाथ नहिं अंक रहे दस ग्रून॥ 
रामनाम अवंब बिनु परमारथ की आस। 
बरसत बारिंद बूँदं गद्दि चाहत चढ़ने अभकास | 

की ः है ( संत भीतुलूसीदासजी, दोहावरो ) 
|... ओर थर॑द एके जानिया तो भाना सब जान | 
लो बह पक न जानिया सब हो जान बेजान ॥ 
5 जो भराइ पक न जानिया सब जाने क्या इोब । 
: इक ते स्व होत है सब से एक ते होब ॥ 
६ संतभी” * “ * 'ताम अप्रान्य है ) 





शम राम सब कोश कहें, ठग, ठाकुर झब चौर।.. - 


न्ज्जिििकसससीाासससशकतन-त-न तनमन >+नान ५... 3... 3.09. मछ ७३५७ -+५य७७७५७०* माय ५०५७७.» ० ३७५ 
तारे अब-प्रह्दद को सोश नाम कछु _वर अव-पछ्ढाद को सोइ नाम कु भौर॥ 


कि अकनकश्िरििागाओा 


( संतश्री '* **" नाम अप्राप्य है » 





_यानी ऊर्वरेता बनता है | यद्यपि उच्च प्रकारके योगसाध ऊध्वेरेता बनता है| यद्यपि उच्च प्रकारके योगसाधघकके 


कप यम कलाम बुर तो नाता. है: कि अनाइतनाद एवं खयम्यूजत्य तो आता ही है; किंतु : 








. वे सब-केसब ऊध्वरेता नहीं बन पाते | केवल वे ही ऊर्ध्वरेता 
'बन पाते हैं जो शक्तिचालिनीमुद्रा और खेचरीमुद्राका उ मनन पक रोज हे ओए जनक बन मुद्राका अनन्य - 
अवल्म्बन- निर्भाक होकर लेते. वर्षोतक निष्काम 


भावसे उपासना | 


. नाम गहीं निरभय रहो तनिक न ब्यापे पीर 5, 


ह्ल््न्ल्जाथ/अ-+/+//"४-्नानाज ४ ता शि चचिलीनी तन लत ाू_्++_नत..त_ंुंुनलनतनत................0त. 


यह लीला है आमुक्ति की ग्रावतव दास ५्कबीरः ॥ 
“कबीर! सब जग निधना धनवंता नहिं कोय। 
घनवंता सोश जानिये जाके रामनाम धन होय॥ 
भादि नाम पारस भद्दे मन दै मैंछा लोह। 
प्रसत ही कंचन भया छूटा बंधन मोह ॥ 
मोर-तोर की जेवरी बटि बाँधा संसार । 
दास “कबीरा? क्यों बँघे जाके नाम अधारा। 
( संत श्रीकबीर साइब ).. 
छोड़े सब ही बासना हो बेढे निष्काम। 
चरनकमलरमे चित परे सुमिरे रामहि रान॥ 
ऐसा दो जब संत हो तब. रीझे करतार । 
दरसन दे, अपना करे कभी ने छोड़े लार्‌ ॥ 
अचरज साधन नाम का भक्तियोग का जीव। 
जंसे दूध जमाय के मथि करि. काढ़ा घीव ॥ 








( संत श्रीचरणदासजी महाराज ) 


इक राम बिनु जीव की कबहूँ जलन न जाइ | 
मन के 0] 


<दादू! केते पच्चि मुये करि करि बहुत उपाइ॥ 

ह ( संत श्रीदादू साइब ) 

तीन छोक को पूँठ दे सोहि कह्देया राम। 

बही छहेगा 'संतदास!ः परम बाम बविसराम॥ 
द ( संत ओसंतदासजी महाराज ) 


रामनाम एके रती पाप के कोटि पहार |. 


देसी महिमा राम को जारि करे सब छा. 

( संत ओमदकदासजी महाराज ) 

रंमंनाम तिष्ठ छोक में ऐसा भऔौर न. कोब। 
अल इरिया शुदगम बिना कझ्ा छुत्मा क्या होव ॥ 

-.( लत औहरिरामदासजी महाराज ) 


संकल अंग का जय है, सवार बात की दात | 


दरिया! छुमिरत राम का कर छीज दिनरात ॥ 


( ध्षंत आीदरिया महाराण ) 


४९५ 








भगवान्‌ मुरठीधरजी जिस मुद्रामें खड़े हुए दिखायी 


देते हैं 9 ह उस सुद्राका नाम हे ६ बे ध्यवीमुद्रा? ; पमोहनमुद्रा का 


या “आकर्षणीमुद्रा! | वह शाम्भवीमुद्रा यानी सिद्धासनका 
एक प्रकार ही है ओर भगवान्‌ गन्नाधरजी जिस मुद्रामें 
स्थित दिखायी देते हैं, उस सुद्राका नाम है ध्शाम्भवीमुद्रा? 
या “महाडुशमद्रा! । इन दोनों मुद्राओंका अन्तमाव 
ध््यानमुद्राःमें होता है; अतः ये दोनों म॒द्राएँ राजयोगर्के 
अन्तर्गत आती हैं | मुद्राओंके खाभाविक दो भेद हैं--- 
इनमें पहला भेद प्राथमिक मुद्राओंका है | इनकी संझज्ञा 
“चलुमुद्रा! है । इसका अन्तर्भाव खयम्भूछृत्यमें होता है | 
वह अत्यधिक चश्नल होती हैं? किंवु आगे चलकर वही 
“अचल्मुद्रा! का खवरूप धारण कर लेती है | खयम्भूनत्यका 
स्थान सबीज समाधि यानी हठयोगके अन्तर्गत माना गया है । 
दूसरा भेद “अचलमुद्राओंकाः है | भगवान्‌ मुरलीधरजी 
एवं भगवान गज्जञाधरजीकी वेष्णवी तथा शाम्भवीमुद्रा 
क्रमशः अचल्‍्मुद्राओंमें गिनी जाती है | पूर्वोक्त दस मुद्राओंकी 
गणना भी अचलुमुद्राओंमें होती है । 


आसन और मुद्रा एक दूसरेसे नितान्त भिन्न हैं | एक ही 


आसनमें एक साथ कई मुद्राएं की जा सकती हैं, इसी प्रकार 


कई आसनोंमें केवल एक ही मुद्रा की जा सकती है | यदि 
किसी भी अड्गकी विशेष प्रक्रिया या अज्भविन्यासको मुद्रा 
कहें तो भी चल सकता है। उदाहरणार्थ मूलबन्धकी ही 
ले । किसी भी आसनमें गुदामागंका आकुश्चबन करके अपान 
बायुको ऊध्व उठानेकी प्रक्रिया धमूलबन्ध! कहलायगी | 


सनक) सननन्‍्दनः सनातन; सनत्कुमार; नारदः शुकदेव 
इत्यादि असंख्य ऊर्ध्बरेता योगियोंने खयम्भूडत्य ओर 
अनाइत गानद्वारा ही परमात्म-प्राप्ति . की है महर्षि 


विश्वामित्रजी 'सबीज समाधिःकी भूमिकामें ही मेनकासे 
... बिचलित हुए थे । तदनन्तर वे “निरबीज समाधि? सिद्ध करके 


ऊरध्वरेता बने ये | मुनिवर शुकदेवजीको निर्बीज समाधिकी 
भूमिकासे ध्युत करनेके लिये रम्भाने पूर्ण प्रयत्न; किया था। 


पर उसे हताश होना पड़ा था | 


खेचरी-पुद्राका खरूप 
कपाककुईरे. जिद्धा.. भ्रविष्ा. विपरीतेगा |. 
जवोरन्तर्गता ' इष्टिमुंद्रा भवति खेचरी ॥ 


( हृठयोगप्रदीषिका तथा गोरक्षपद्धति प्रथम शतक ३ ) 
तांकुके मंध्यमें जो छिंद्र यानी गढ्ढा है; जिसको योगकी 


# गोविन्द परमानन्दं साननन्‍्दं समुपास्महे # 


; रमन मकान 








परिभाषामें अमृतकूप। कपालकुहर, कपालविवर, दशमद्वारः 
श्रुकुटीगुहा, व्योमचक्र या बक्वरन्ध कहते हैं? उसमें जब 
उल्टी हुई जिह्मा प्रवेश करती है और उसके साथ दृष्टि 
भी अ्रमध्यमें स्थिर हो जाती है; तब खेचरीमुद्रा बनती 
है यानी उसी अवशस्थाकों खेचरीसुद्रा कहते हैं | शिवसंहिता+ 
घेरण्डसंहिता इत्यादि योगग्रन्थोंमें भी खेचरीमुद्राका वर्णन 
इसी प्रकार किया गया है, केवछ शब्दोंमें अन्तर है 


भावमें 8 द 
हे , चालन ओर दोहन 


जिह्वके नीचे-उसके बीचमें आयी हुई नसको 
“शिराबन्ध! कहते हैं | आधुनिक शरीरविज्ञान - उसीको 
509 प्रष्टपक। 8ध्ात कहता है । इस शिराबन्धके 
कारण जिद्ा उल्यकर कपालकुहरमें नहीं जा सकती है । 
इस कार्यकी सम्पन्न करनेके लिये छेदन। चाठन ओर 
दोहनका प्रश्रयः लेना पड़ता है । “हठयोगप्रदीपिका! में 
इसकी विधि इस प्रकार दिखलायी है--- 


छेदनचालनदो हैः कर्कला क्रमेण विवर्धयेत्तावत्‌ । 
सा यावद्‌ अ्रमध्यं स्पशति तदा खेचरीसिद्धिः ॥ 
सस्‍्नुहीपत्रनिर्भ शस्त्र सुतीक्ष्ण स्निग्धनिमंछम । 
समादाय ततस्तेन रोममात्रूसमुच्छिनेत्‌ ॥ 
ततः सेन्धवपशथ्याभ्यांचुर्णिताभ्यां प्रधषयेत्‌ । 
पुनः सप्तदिने प्राप्त रोममानत्न समुच्छिनेत्‌ ॥ 
एवं क्रमेण षण्मासं नित्य युक्तः समाचरेत्‌ । 
षण्मासाद्रसनामू छशिराबन्धः प्रणइयति ॥ 


'छेदन, चालन और दोहनसे जिड्डाको बन्धनमुक्तः 
कोमल और हूम्बी बना. लेना चाहिये | जब वह श्रुमध्यका 
स्पश करने लग जाय; तब यह जाने कि खेचरीमुद्रा सिद्ध 
हुई है | थुदृड़ ( सेहुड ) के पत्तेके समान अत्यन्त तीश्ण 
निर्मल एवं चिपकनेवाले शख्तसे जिद्वाके अधोभागके मध्य 
आयी हुई नोडीकोी रोममात्र छेदुन कर दे। तदनन्तर 
 सैंघव और इरड़ेसे जिह्वामूलको भी प्रकार 





प्रकार छः मासतक छेंदम, चालन ओऔर दोहन करनेसे 
नजहके मूल जी शिराबम्ध है ये ली शिराबन्ध है; बह भंलछीमाँति नष्ट ही. 
०-->3277700 4७0 न न मिड 

जाता है... 


महर्षि घेरण्डने “बेरण्डसंदहिता!में शिराबन्धके छेदनके 


के 


डे दे डी 
डे 

५ 5 
' 

१५ 


* है 


. # खेचरीमुद्राकी साधना # 


४९४३ 








हर न्‍ट है 
हू ह 


ऋ . पु  भैक म अ भर्व 4 भर + उनके 
५ आवश्यकहे। कुछ समय पूर्व. एक अनुभवी योगी संतके पास उनके 


लिये शरस्त्रका संकेत नहीं किया। उन्होंने केबल इतना 
| हैं+ 
जिह्माथो नाडीं संछिज्नां रसनां चालयेत्‌ सदा। 
_ दोहयेन्न नवनीतेन छोहयन्त्रेण. कर्षयेत्‌ ॥ 
द (३ ]२३ ) 
“जिह्वके अधोमागके बीच जो शिराबन्ध है उसे 
काट दे । तदनन्तर जिह्राको निरन्तर मूँहमें इधर-उधर 
धुुमाया करे) उसे नवनीतसे ढुह्े और दोनों हाथोंके अँगूठों 
और तर्जनियोंसे खींचा करे |? इसमें यह नहीं दिखाया गया 
है कि शिराबन्धको किस शख्त्रसे काटे) कितना काटे और 
किस क्रमसे काटे | धगोरक्षपद्धति! और “शिवसंहिता? में 
भी शिराबन्धकी काटनेके लिये शस्त्रका संकेत नहीं 
किया है । 
यह सुनकर जिज्ञासु प्रश्न प्रस्तुत करेगा---“क्या आप 
शत्त्र-प्रयोगका निषेध करते हैं ! बिना शरस््रप्रयोगके जिह्ाका 
शिराबन्ध केसे काटा जायगा ?? 
इस प्रश्नके उत्तर देनेके पृ एक बातका उल्लेख 


एक चवृद्ध शिष्यके साथ एक शिक्षित तरुण आया था। 
उस समय खेचरीमुद्राकी चर्चा चछ रही थी। उस तरुणने 
उन योगी संतसे कई प्रश्न पछे थे। वे सभी प्रश्नोत्तर सर्वो- 
पयोगी प्रतीत हुए थे, अतः उन्हीं प्रशनोंकी इस लेखमें 
उपस्थित किया जा रहा है । 

उपर्युक्त प्रश्नका उत्तर यह है--“जिसको सिद्ध सदूगु रुका 
सांनिध्य प्रात न हो? उसे शस्त्रप्रयोग नहीं करना 
चाहिये । उसका पहला कारण, साधक खय॑ं शिराबन्ध 
काट नहीं सकता | उसमें अन्य व्यक्तिकी सहायता लेनी 
ही पड़ेगी | यह अभिप्रेत नहीं है। दूसरा कारण, मान 
लीजिये कि शिराबन्धकी रोममात्र काट लिया या कटवा 


#“5 टिया; किंतु साधक उसे कितनी देरतक घिसेगा ! वह 


घिसनेकी रीति भी तो नहीं जानता । तदुपरान्त लिह्वाचालन 
किस प्रकार करना--यह भी तो एक समस्या है | तीसरा 
कारण, साधक खेचरीमुद्राका अधिकारी. है या नहीं। यह 
भी तो जानना चाहिये। मान लिया कि साधक खेचरी- 
मुद्राका अधिकारी है; किंठु जबतक वह ब्रह्मग्रन्थिसहित 
मूछाधारचक्र, खाधिष्ठानचक्रः मणिपृरचक्र, अनाहइतचक्र 
और विशुद्धाब््यचक्रका भेद नहीं कर पायेगा, तबतक 
उसके लिये शिराबन्धका छेदन निषिद्ध है |! 
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. उसी समय जिज्ञासुकी एक बातका स्मरण हो आया। 
वह बोला--“गुरुदेव | सुना है। जिह्यके तीन प्रकार 
हैं-नागजिहा, हस्तिजिद् ओर पेनुजिहा । इनमें हस्ति- 
जिहा तथा घेनुजिहा हुख ओर नागजिह्या खभावसिंद्ध 
दी होती है । यदि किसी योगसाधकको नागजिक्ठा प्राप्त 
हो तो क्या उसको भी छेदनकी आवश्यकता पड़ेगी ?? 

संत--हाँ भेया | उस जिहाके शिराबन्धका भी छेदुन 
करना ही पड़ेगा। हमारे प्राचीन योगग्रन्थोंमं यह आदेश नहीं 


पाया जाता कि जिद्बाका शिराबन्ध न काटनेसे भी चछू 
सकता है । 


. यह सुनकर जिज्ञासु संतुष्ट हुआ, किंतु उसकी विचार 
धारा न रुक. सको। उसने अपनी उल्झन प्रस्तुत की-- 
“जिह्वाके अधोमागमर्म आयी हुईं नस काटनेका कोई और 
है भी रे 
हेतु भी है क्‍या !? 


संत--बतलाता हूँ | हमारे प्राचीन त्वदर्शी ऋषि- 
मुनियोंने योगद्वारा तीन अ्न्थियोंका परिचय प्राप्त किया 
है। इन ग्रन्थियोंक नाम क्रमशः--बज्मग्रन्थि, विष्णुग्रन्थि 
एवं रुद्रग्रन्थि हैं । ब्रह्मग्रन्थि र्जोगुण, विष्णुग्रम्थि' सत्वगुण 
एवं रुद्रग्रन्थि तमोगुणकी प्रमन्थि हैं। ब्रह्मग्रन्थिकी सीमा 
मूलाघारसे लेकर मणिपूर-चक्रतक, विष्णुग्रन्थिकी सीमा 
अनाइत-चक्रसे छेकर विश्युद्धाख्य-चक्रतक तथा रुद्रग्रन्थिकी 
सीमा आज्ञा-चक्रीं लेकर सहखदलछ-चक्रतक पहुँची हुई 
है । गुश्ेन्द्रियको ब्रह्मग्रन्थि कहते हैं| उसका स्थान दृदयमें 
है। योगीन्द्रोंने तीन छृदयोंको खीकृत किया है। पहला 
हृदय मूलाधारमें, जिसमें ब्रह्मग्रन्थि अवस्थित है। दूसरा 
दृदय दो फेफड़ोंके बीचमें ओर तीसरा हृदय मस्त्रकमें 
आया हुआ है। तीसरे छृदयमें मन बुद्धि, चित्त ओर 





 अहंकारका निवास है। जिह्दाको विष्णुप्रन्थि कहते हैं। 


उसका स्थान विश्वुद्धाख्य-चक्रमें है | छम्बिका ( यह ताडुके 


अन्तमें है ) 0५५७ को इुद्वग्रन्थि कहते हैं | योगिराज 


भीगोरक्षनाथजीने जिह्ाके अधोभागके मध्य आयी हुई 

नसके लिये उचित ही कहा है--- द 
बिन्दुमू्क॑ बारीराणां. शिरास्तत्र अ्रतिष्ठिता; । 
भावयन्ति .. शांरीराणासापादतरूमंस्तकम्‌ ॥ 

( गोरक्षपद्धति प्र० श० ६७ ) 


'समस्त शरीरोंका कारण वीर्य है | इस वीर्यका एक 


डरछ 








नाडीकेन्द्र जिह्वाके निम्न भागके मध्यमें विद्यमान है। 
वहीं आपादतल्मस्तक यानी सम्पूर्ण शरीरकी समृद्ध 
करता है |? द द 

|. जब कुण्डलिनी ब्रह्मग्रन्थिका भेद करके चक्रोंका 
उत्कमण करती हुई विष्णुग्रन्थिमं आती है? तब वह 
नाडीकेन्द्र प्रज्जलित हो उठता है और उसका खाभाविक 
भेद हो जाता है। इससे वीय॑के ऊर्ध्वगमनका मार्ग निर्बोध 
हो जाता है। रजोगुण तथा तमोगुण निर्ब ओर सत्तगुण 
्रबछ हो उठता है। रुद्रग्नन्थिके भेदके पश्चात्‌ सखसंझुद्धिका 
क्रम अति प्रबल हो जाता है ओर. निर्बीज समाधि सिद्ध 


होनेपर योगी त्रिगुणातीत हो जाता है। दक्षिणायनमें 


अमृत-प्राप्ति तो होती है; किंतु उसमें तीन ग्रन्थियोंका 
भेद नहीं होता। ग्रन्थियोंके भेद न होनेके कारण साधक 
ऊर्ध्वरेता नहीं बन पाता। भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीने 
सत्य ही कहा है-- 

- श्रब्यक्तोउक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम । 

- ये प्राष्पय न निवतन्ते तद्धाम परम मम ॥ 

क्‍ ( श्रीमरूृगवद्गीता ८ । २१ ) 

धअव्यक्त। अक्षर इस प्रकार कहा गया है। उसीको 
परम गति कहते हैं तथा जिसको प्राप्त होकर योगी वापस 
नहीं छोटते हैं, वह मेरा परम धाम है ! 

_“लजिजश्ञासुके मुखपर संतोषकी रेखाएँ, चिह्नित हो उठती 
हैं| वह विनयपुर्वक कहता है--८गुरुदेव | क्षमा कीजियेगा । 
मुझे जिशासा अत्यन्त विहल बना देती है ओर में एक 
प्रशनके पश्चात्‌ तत्कार दूसरा प्रश्न पूछ बठता हूँ। 
उसकी परम्परा रुकती ही नहीं ।? 

“उसको बलात्‌ रोकनेकी कोई आवश्यकता भी नहीं । 
तुम प्रसत्नतापूर्वक प्रश्न पूछते रहो और में यथामति उत्तर 
देता रूँगा।? 


(क्या आपकी लिट्ठा इतनी लंबी द्ो गयी है कि वह 


भ्रमध्यको छू लेती है !” 

“नहीं; मेरी जिद्ठा केवल नासाग्रको ही छू लेती है, 
भी वह कपालकुदरमें खड़ी रहकर उलके मध्यभागको) 
जिसे योगीन्द्र “श्रुमष्यः कहते हैं अत्यन्त सरल्तापूर्वक 


छू लेती है। इतना द्वी नहीं) छतके किसी भी भागको 
खुगमतासे छू सकती है। और क्‍या चाहिये! यदि जिह्ढा 
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नासिकाके दूसरे छोरतक) जिसे सामान्यतः अुमध्य कहते 
हैं, पहुँच जाती तो वह कपालकुहरमें टेढी दो 
जाती | वह गड़ढा इतना गहरा नहीं है जो इतनी लंबी 
जिहाकोी अपनेमें अवकाश दे सके । यदि कोई साधक 
जिहाको छेदन) चालन और दोहनसे लंबी बनाकर नासिकाके 
दूसरे छोरतक पहुँचा देगा तो वह जिह्बा किसी भी कायके 
योग्य नहीं रहेगी | उसकी समस्त शक्तियों विनष्ट 


हो जायंगी ।? 





खेचरीमुद्राका खानुभव 


ध्यह सुनकर अतीव प्रसन्नता हुई | जब आप मेरी 


जिज्ञासाको संतृप्त करनेके लिये उत्सुक हैं; फिर संकोच किस 
लिये ? आप किस योगकी उपासना कर रहे हैं !? 

८८ं शरणागतियोगकी उपासना कर रहा हूँ । उसीको 
मैं अनुम्रहयोग) समर्पणयोग) बुद्धियोग; निष्कामकर्मबोग) सख्य- 
योग/प्रेमयोग) अनन्यमक्तियोग पूर्णयोग, अशज्जयोग और राज 


योग कहता हूँ । में एकेश्वरवादी हूँ । मेरे उपास्य भगवान्‌ 
'राधा-पुरुषोत्तम? हैं | मेरा स्वाध्यायका ग्रन्थ श्रीमद्भंगवद्‌गीता _ 


है । मेरी सुहृद मान्यता है कि राजयोगके अन्तगंत समस्त 
योगोका समावेश हो जाता है। अतः राजयोगी सम्पूण योर्गोका 
ज्ञाता होता है | राजयोगका मूलाधार है--“हंठयोग? 
बिना हठयोगके तन-मनकी संशुद्धि नहीं हो सकती ओर 
प्रत्याहार भी सिद्ध नहीं हो सकता | प्रत्याह्वरंरहित राजयोगका 
अनुष्ठान विफल ही रहता है। नादयोग और मस्‍्त्रयोगका 
सम्बन्ध हठयोगके साथ और लययोगका सम्बन्ध राजयोगके 
साथ है । हठयोगके ज्ञाताको तन्त्रोके लिये प्रथक्‌ उपासना 
नहीं करनी पड़ती। क्योंकि तन्त्रोपासना हठयोगपर 
अवलम्बित है ।?! द है. 
“आप साधक योगी हैं या सिद्ध !? 


साधक ही हूं ।? 
. (आप उपासनामें प्रतिदिन कितना मय ब्यतोत 
करते हैं !! ५ 
“बार बैठकर्में कुल दस घंटे ।! 
ध्यह क्रम कितने वर्षोंसे चल रहा है !? 
“पूरे सत्नह वर्षसे |? 
“आपने खेचरीका प्रारम्भ कब किया था !? 


जन स्स्थ्ट 


की नाक फ५०»-मनी ककमनागाओओ कला जा 


'भाईजी | अभी तो दिल्ली बहुत दूर है। सामान्य 


# शेचरीमुद्राकी साधना # 
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प्योगारम्मके पश्चात्‌ चौथे मासमें । 
“तो क्या उसका अभ्यास अबतक समाप्त नहीं हुआ !? 
“नहीं !! ु 


(क्या आप उसका अभ्यास सत्रह वष्से निरन्तर करते 


">»आरहेहें! 


गे | १ 

“बड़े आश्रयंकी बातें है | आप॑ यदि अपना खेचरी- 
मुद्राविषषयक अनुभव सविस्तर कहेंगे; ती उच्चकीटिके 
योगसाधकोंका साधनापथ प्रशस्त हो जायगा ।!. 


प्रयत्न करूँगा; जब में १९ वर्षका नवयुवक था तब. 


श्रीसद्गुरुदेव प्रणवानन्दजी महाराजने मुझे योगदीक्षा देकर 
ध्योगाचाय!की संज्ञा प्रदान की थी और कहा था--थेठा ! 
तू भविष्यमें संन्‍्यासी बनकर कुछ वर्ष पश्चात्‌ योगोपासना 


करेगा |? उन्होंने मुझे केवछ पाँच योगयुक्तियाँ सिखलाकर 
आशीवाद दिया था--५“इन योगयुक्तियोंकी सहायताद्वारा तू 


>समरत योगोंका ज्ञाता बन सकेगा |! उस समय उन्होंने मुझसे 


-__ पूछा था--'क्या तुझे पद्मासन आता है ?? 


“मैंने हकारात्मक सिर हिठाया था और उनकी आज्ञा 
होते ही पद्मासन रचकर दिखछाया था | 


८८उसको देखकर वे बोले थे--- “चलेगा ।? साम्प्रतमें एक 
. ही आसन पर्याप्त है | भविष्यमें जब तू संनन्‍्यासी बनकर 
योगोपासना करेगा; तब तेरे योगमार्गमें अचानक मुद्राओंसहित 
असंख्य आसन उपस्थित होंगे ।?? 

जिजश्ञासु अधीरतासे बीचमें ही बोल पड़ा--थगुरुदेव | 
इस बालकको क्षमा कीजियेगा | बीचमें ही बोलता हूँ-क्या 
. आपको परम गुरुदेवने अष्ट प्रकारके कुम्मक सिखलाये थे ? 


“नहीं। केवल अनुलोम-विल्लेम प्राणायाम सिखलाया था । 


(हों; उस समय उन्होंने यह इंगित किया था कि इससे भिन्‍न 


 अ्ष्ट प्रकारके कुम्मक भी हैं। उन सबका परिचय भी 
_ योगानुष्ठानकी अवधिमें अप्रत्याशित ही मिलेगा |? 
... €घ्यान ९! ः द 
“दो प्रकारका--नासाम्र एवं अ्रमध्य |! 
“आपका 
उत्कण्ठा है |? 
'संक्षेपर्में कहता हूँ । नांसाग्रध्यान हृठयोगकी मर्यादामें 


घ्यानविषयक अनुभव जाननेकी उत्कट 


और श्रमध्य-ध्यान राजयोगकी मर्यादामें आता है | श्रमध्यके 
नीचेका सारा शरीर इहठयोगका प्रदेश है | इसको ध्मायाका 
प्रदेश” भी कह सकते हैं | इसमें मूलाधारसे लेकर दशमद्वार- 
तकके चक्र और तीन अन्थियोंका समांवेश होता है । नासाग्र- 
घ्यानद्वारा सबीज या सविकल्प समाधि सिद्ध होती है | समाधि 
तो एक ही है किंतु इसकी अवस्थाएँ असंख्य हैं | इनको भी 
समाधि संज्ञा प्राप्त है। समाधिके प्रधान दो भेद हैं---“सविकल्प 


. या सबीजः और ८“निर्विकल्प या निर्बीज |! “सबीज समाणि!में 


मनका अस्तित्व बना रहता है और “निर्बीज समाधि?में उसका 
विलय हो जाता है। “निर्बीज समाधिःकी अपरिपक्क अवस्थाको 
ही सबीज समाधि और सबीज समाधिकी परिपक्क अवस्थाको 
ही निर्बोज समाधि कहते हैं। श्रूमध्यकें ऊपरका भाग-- 
आधा मस्तक दोनों कार्नोंके ऊपरका खोपड़ीका आधा भाग 


_राजयोगका प्रदेश है | इसमें आज्ञा-चक्र और सहल्लदल-चक्रका 


पमावेश होता है । इस प्रदेशको “प्रभुका प्रदेश” भी कह सकते 
हैं। ध्यानयोगके अधिकारी बननेके लिये शारीरिक एवं 
मानसिक संशुद्धि अनिवाय है; इसके लिये साधकको वर्षों 
पर्यन्त तपश्चर्या करनी पड़ती है | यह तपश्चर्या बिना प्रपत्तिके 
शक्य नहीं है |! द 

(ओपरमगुरुदेवनेन आपको कोन-सा 
किया था ?? क्‍ 

८४% नमी भगवते वासुदेवाय । हमारी गशुरुपरम्परा 
एकेश्वरवादी होनेके कारण उसमें ब्रह्मचारीको गायत्रीमन्त्र 
( शक्तिमन्त्र » ग्रहस्थको द्वादशाक्षर मन्त्र ( विष्णुमन्त्र ) 
ओर संनन्‍्यासीको पशद्चाक्षर--४» नमः शिवाय | मन्त्र 
( शिवमन्त्र ) प्रदान करनेकी परिपाटी है। इनमेंसे किसी 
भी एक मन्‍्त्रकी सिद्धि होनेपर शेष दो मन्त्र भी अनायास 
ही सिद्ध हो जाते हैं। ऐसी हमारी गुरुपरम्पराकी मान्यता 
है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस प्रकार तीन प्रधान 
देवोंमें अभेद माना गया है; उसी प्रकार तीन प्रधान मन्हत्रोंमें 
भी अमभेद माना गया है। अब में एक बातकी स्पष्टता कर 
देता हूँ---श्रीसद्गुरुप्रदत्त योगयुक्तियोंके सम्यक अनुष्ठानसे 
ही में हठयोग, मन्त्रयोग)। नादयोग, छययोग, राजयोग 
इत्यादि सम्पूर्ण योगोंकी समस्त प्रक्रियाओंकी जान सका हूँ। 


मन्त्र प्रदान 


क्योंकि उन सभी प्रक्रियाओंने मेरे उपासनामार्गमें आकस्मिक 


आकर मुझको मार्गदशन दिया है। दूसरे शब्दोंमें, मंने योगसे 
ही योगोंका ज्ञान सम्प्राप्त किया है और शास्त्रोंमें उसीकी चर्चा 
पढ़ी है। प्राप्त अनुभव ओर योगश्यास्त्रोंके उपदेशमें साम्य 


ड९द 





गयी है ।? 


यह सुनकर जिज्ञासुने कद्दा--“यदि आप ये योगयुक्तियाँ 
गुप्त न रखकर प्रकट कर गे तो सबका हित होगा ।? 


संतने मीठे खरमें उष्तर दिया--:प्यारे भाईजी ! प्रत्यैक 


प्राचीन योगशास्त्रमें इन योगयुक्तियोंके दर्शन होते ही हैं. 


यानी वे पाँचों योगयुक्तियाँ प्रकट ही हैं। उस ओर केवल 
अधिकारीकी ही आकृष्ट किया जाता हैं। यही परम्परागत 
प्रथा है ओर वह समुचित ही जान पड़ती है |? 


“परम गुरुदेव किस बातपर अधिक बल देते थे ?? 
८वे प्रभुभक्ति: प्रभुप्रारथना; रामजप) प्रणवजप; गुरुभक्ति; 


पाकर ईश्वर, शास्त्र एवं सदगुरुम मेरी श्रद्धा अविचल हो 


# शोविन्दू परमानस्दूं खालन्‍्द समुपास्यदे + 


गुरुसेवा; ध्यान) प्राणायाम, सदाचारः ब्रह्मचये; आद्यरभुद्धिः 
मिताहार; चित्तशुद्धि, सत्संग; खाध्याय; व्यायाम, सरलता॥ 
स्नेह)मौन,एकान्त;वेराग्य/ नियमितता और निश्चयपर अधिक बल 
देते थे । अब मैं खेचरी-साधनाके प्रसड्रपर आ जाता हूँ। 
विक्रम संवत्‌ १९६६ में मेंने हरिद्वार मुनिमंण्डलबाले उदासीन 
मुनि श्रीशान्तानन्दजी महाराजसे संन्यस्त-दीक्षा छी थी। 


विक्रम संवत्‌ २००६ की आषाढद़ शुक्ल एकादशीकी रातको .. 


सोते समय मैं श्रीसद्गुरुदेव प्रणवानन्दजी महाराजकी प्राथना 
कर रहा था । बीचमें ही में मावातिरिकसे रुदन करने 
लगा । मुझे दिव्य आदेश मिला--('रो मत | अवसर आ 
गया है। अब तू योगारम्म कर दे।! मैंने दूसरे ही दिन 
योगारम्भ कर दिया ।! ( शेष आगे ) 


-नरमकिमिकक+-- 


परबह्मोपासना 


( ढेखक--श्रीमन्निजानन्दसम्प्रदायायरपर्मपीठाधीश्वर श्रीप्रणामी पर्माचाय श्री १०८ औ्रीधमंदासजी महाराज व्याख्यानवाचर्पति, सद्धमभूषण ) 


को ही माना है । वस्त॒ुतः है भी यह सत्य; क्योंकि जो त्रिवर्ग... 
आपातरमणीय और अन्तवत्‌--नश्वर होनेके कारण नाना- 


परमकृपाद परमात्माने देवदुर्लभ मानवदरीरको स्व-. 
_प्राणियोंमें श्रेष्ठ बनाया है। पदार्थ-चतुष्टयका अधिकारी मनुष्य ही _ 


है। पदार्थ-चतुष्टय---धर्मा थकाममोक्षका क्रमानुपात और उसके 
: ध्येयका निष्कषे बहुत ही सुन्दर और सापेक्ष है। शास्त्रों 
संकेत और ऋषियोंके अपरोक्ष-ज्ञानकी ओर इृष्पात करें तो 
जीवनकी सफलताका आभास खतः ही मिलने लगता है 
ओर सुतरां स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य-जीवनकी सार्थकता 
अन्ततोगत्वा परम पुरुषार्थ ( मोक्ष ) में ही निहित है। 
जो उसको प्राप्त किये बिना ही चला जाता है; वह कृपण है; 
तच्छ है ओर उसका जीवन व्यथ है । 
घर्मारथकाममोक्षाणां यस्येकोडपि न॒वियते । 
अजागलस्तनस्येव तस्यपय जन्‍म  निरथंकम्‌ ॥ 


पदार्थ-चतुष्टय अर्थात्‌ धर्मोर्थकाममोक्षमेंसे जिसके पास 
[ 'एको सुख्यो मोक्षाख्यो “पुको. मुख्यान्यकेवकाः? 
न विद्यते ] मुख्य जो ध्मोक्ष'पदार्थ' है; वही नहीं 


है। निश्चि ही उसका जन्‍म बकरीके गलेके सनके. 


समान व्यर्थ ही है) प्रत्युत वे बकरीको खींचनेके काममें 
आकर रज्जुकी भाँति उसके बन्धनका देतु बन जाते हैं। 
इसी प्रकार निःश्रेयसशून्य ज्िवर्ग ( धर्मार्थवाम ) मनुष्यके 


लिये नाना योनियोंके बन्धनका हेतु बना करता है। अतएव 
आत्मदर्शी महापुरुषोने मनुष्यजीवनका चरम रुकष्य शन।भवस्त? 


योनियोंकी श्वद्धुलापरम्परासे अतिरिक्त अन्य कुछ हो ही 
नहीं सकता) वह हमारा चरम लक्ष्य कब हो सकता है ! 
परंतु यह निःश्रेयस इतना गहन और दुरूद् है कि 
तत्ववेत्ताओंके सहखशः अन्वेषण-गवेषणके पश्चात्‌ भी इसके 
खरूपका याथातथ्येन आदर्श अड्डित नहीं किया जा सकता | 
यद्यपि विभूतिकोटिके आचायोने उस दिशामें बहुत कुछ 


छानबीन की है, अपने परोक्ष-्ञानके बलसे जितना भी कहते 


बना) कहा है; तथापि शास्रोंने 'नानामार्गेंस्तु दुष्प्राप्यं केवल्य॑ 
परम पदुस ।? नाना मत-मार्गोके द्वारा उसे दुर्लभ बताकर 


. तमेव विद्त्वातिरूत्युमेति नान्‍यः पन्‍था विद्यतेड्यनाय ।! 
( यज्ञु० ) की छाप छगा दी ओर स्पष्ट कह दिया कि यदि... 
तुम्हें निःश्रेयलंकी आवश्यकता है तो प्रथम उसके खरूपको..... 
हूँढ़ी) उस पुरुषोत्तम प्रभुके धामकी तछाश करो । उसके. 


स्वरूप-ज्ञान एवं उसके खरूप-लाभके अतिरिक्त अन्य कोई 
मार्ग उसके धामकी प्राप्तिका नहीं । 


वनआ/ ५ 
के] 


जबतक उस सच्िदानन्द-खरूप अनन्ताद्वेत अविनाशी _ 


१, इत पंथ डे के चक हीं मेष दशना 
ता बीच अन्वेरी झानकी कोई पावे ना निकसन ॥ 


तत्वका यथार्थ अनुभव नहीं होता, तबतक उसका निश्नीन्‍्त 
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कब हे ह। जा को पा ललनसलललत<टणगन«भत»त «न 3ननञन«»न न दुल्भ ही है। शाह्ंके परिशव्नके पश्ात्‌ हमें वन. कि शिव न स्‍लनलसलस> परिशीलनके पश्चात्‌ हमें तीन 
उरुष होनेकी सत्ताका आभास मिलता है। यथा--क्षर, 
अक्षर ओर अक्षरातीत यानी पुरुषोत्तम | परंतु अधिकतर 
लोग क्षरमें ही भू जाते हैं, आगेकी कौन कह्टे ? 

.. चच्च मूर्तिमयं॑ किंचित्‌ सर्वश्नेतन्निदर्शनम्‌ । 
हे का 
5... जले भुवि तथाउकाशे नान्यप्रेति विनिश्चयः ॥ 

कत्स्नमेतावतस्तात. क्षरते व्यक्तसंशितस्‌ । 

अहन्यहनि भूतात्मा ततः क्षर इति स्खतः ॥ 

५ महाभारत शान्ति० ३०२ । ३३- १७ ) 

: धर्मराज युधिष्ठिरके पूछनेपर भीष्मपितामह कहते हैं कि 
“हैं तात | जितना भी मूर्तिमान्‌ विश्व है, जो कुछ भी जल); 
स्थल ओर आकाशसमें है, वह सब व्यक्तरूप .क्षर है | वह 
सम्पूर्ण व्यक्तरूप नित्य नाशको प्राप्त होता रहता है; अतः 
इसे “क्षए कहते हैं | गीतामें भगवान्‌ तीन पुरुषोंका 
प्रतिपादन कर अन्तमें उत्तमपुरुषको ही परमत्मत्वेन स्वौकार 
करते हैं | यथा--. द 


>काविमी पुरुषो छोके क्षरश्राक्षर एव च। 


>> 859 क्षरः सव्वाणि भूतानि कूटस्थो5 क्ष उच्यते ॥ 
उत्तम: उरुषस्तवन्य: परमात्मेत्युदाहत: । 


( गीता १५ | १६-१७ ) 
इस प्रकार समस्त भूत-प्राणियोंकों क्षर बताकर कूटस्थ 
अक्षरका प्रतिपादन करते हैं और अन्‍्तमें क्षर-अक्षर 
दोनोंसे पर पुरुषोत्तम परमात्माको ही सर्वोत्तम मानते हैं। 
कतिपय विद्वान्‌ “अक्षर! पदका अर्थ जीवात्मा करते 
हैं तो कुछ सजन “भक्षर” शब्दसे प्रकृतिको अहण करते हैं । 
पर वास्तव ऐसा है नहीं; क्योंकि “बुतस्थ वा अक्षरस्य 
पशासने गार्गि ! सूर्याचन्द्रमसौ? इत्यादि : श्रुति! “अक्षर- 
भम्बरान्तडते: सा च अशासनात? इत्यादि बक्चसूत्रोंमें “अक्षर? 
पदसे ब्रह्मको ही ग्रहण किया है | गीतामें ही भगवान्‌ 
_ हिये “अक्षर ब्रह्म परमम्‌ (८। ३)» अक्षरको परत्रह्म 
.. बतलाते हैं | इतना ही नहीं, प्र्युत अक्षर पदसे प्रकृतिके 
अहृण करनेका खण्डन भी किया है । स्मृतियों तो मुक्तकण्ठ- 
से घोषित करती हैं कि “अक्षर पदसे ब्रह्मका ग्रहण है, 
प्रकृतिका नहीं | यथा--- ह ; 
अक्षरत्वेत अकृलि ये बदन्ति विमोहिता: ।.. 
पुरुषत्वेन निर्देष्द कथ॑ पहयन्ति से नहि ॥ 
भहाभारतमें तो “अक्षर? पदको इतना स्पष्ट कर दिया है 


० झं० ६३-- 





. इस बातकों मानते हैं कि 


( मण्डक० १ | २ | ७ ) 
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ही नहीं रह जाता। 





कि किसीको शंका करनेका अवसर 
यथा--- 

अक्षर भ्वमेवोक्त॑ पूर्ण ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
अनादिमध्यनिधनं निहवन्द्र कर्तूं शाश्वतस्‌ । 
कूटस्थं चेच नित्य च॑ यद्ददन्ति मनीषिणः ॥ 
यतः. सो; प्रवतन्ते सर्गप्रल्यविक्रिया: | 


५ महाभारत शान्तिप्व ३०१ | १०१-१०३ ) 


अक्षरजझके स्वरूपका शान 
कराते हुए कहते हैं कि ध्तात ! अक्षर ही अविनाशी तत्व 
ओर वह ही सनातन ब्रह्मरूप है, जिसे विद्वानलोग 
ईड्य कहकर पुकारा करते हैं, वह आदि-अन्तरहित यही 
अक्षर ब्रह्म है और इसीसे सष्टि-प्रठयकी क्रियाओंकी प्रन्नत्ति 
होती है |? इस प्रकार वेद-शास्त्र-पुराण सभी एक खरसे 
अक्षर”पदवाच्य अविनाशी 
श्रझ्न ही है। यह «्यक्षर अह्मः मायिक क्षर जगत्‌-प्रपञ्यसे 
अतीत है ओर कृट्स्थ है | क्‍ 
श्रुतियोंने इसको भी नित्य सनातन कूटस्थ अह्नत्वेन ही 
प्रतिपादन किया है; तथापि वह #क्षरः से अतीत और 
अक्षरः से उत्तम € अक्षरादपि चोत्तम: / समग्र परम ब्रह्मके 
समान नहीं माना जा सकता | कारण कि “अक्षरे सृष्टि- 
कतेत्वान्न शज्भगररसोदय: ।? अक्षरत्रह्ममें सष्टिका कर्तृत्व होनेसे 
अजीररसका उदय नहीं होता । श्रुतियाँ भी अक्षरकों 
सृ्टिका कर्ता प्रतिपादन करती हैं | यथा--- 
क्रात्सस्भवततोह विश्वत्षू।. (सुण्डक० १७) 


अक्षरात्धिविधा: सोम्य भावा: प्रजायन्ते तत्र चेवापि 
यल्ति । ( मुण्डक० २ १। १ » इत्यादि अनेक श्रुतियाँ 
अक्षर ब्ह्मसे जगतूकी उत्तत्तिका प्रतिपादन करती हैं । 

इधर 'रसों वे सः। ब्रह्म रसः इत्यादि श्रुति ब्क्मको 
रसरूप वर्णन करती है। 'रसं झोवाय॑ लब्ध्वा55नन्दी- 
भवति ।? ( तैत्तिरीय २ | ७ ) «रसको पाकर ही यह आत्मा 
आनन्दित होती है |? “आनन्दरूपमझ॒त् यद्धिभाति |? 
“जो अविनाशी ब्रह्म आनन्दरूप 


भीष्मपितामह युधिष्ठिरको 


प्रकाशित हो रहा है | 
विज्ञानमानन्दं ब्रह्म । ( बृ० ३। ९ | २८ ) 
आलनन्दो तल्येति व्यजानात्‌ । ( तैत्ति० ३ | ६ ) 
आनन्द ब्रह्मणो विद्वान न बिसेति कदाचन (तेचि० २ ४) 


। 443 *.. #$६ 





जा... के: ऋाणऑ-अआनद (739 ' दिलीनिनिशीमिलिनिशिलिनिमि की बीज जाायायाशाशीकाशमंकंमिकनाक्राााभो मना 
न अर अपन नया + रतन मनर कक 


आननन्‍्दमयो बभ्यासात्‌ ।( ब्रह्मसृत्र १ । १।६९ ) 

इस प्रकार शतशः श्रुतियाँ बह्मके आनन्द्खरूपको 
विशेषताका प्रतिपादन करती 
आगे बढ़ जाती हैं | यथा-- _ | 

सर्वे नित्या; शाखताश्र देद्दास्तस्थ परात्सनः । 








दानोपादानरहिता मैंव. अकृतिजाः कचित्‌ 0 
हैयोपादेयरहित सच्िदानन्द्विग्नरहस । 
प्रसाणैरपरिच्छेय यतठः.. संबिन्मय सहत पे 
निर्दोषपूर्णणुण आत्मतन्त्रो 
निश्वेत॒वास्मकशरी रगुणेश्ष.. हीनः । 
आनर्दुमात्रकरपादसुखोद्रादिः ह 


सर्वत्न स्वगतमेद्विवजितात्मा ४ 

_ इत्यादि स्मृतियाँ ब्रक्मके सबच्चिदानन्दखरूप कलेवरका 
प्रतिपादन करती हुई उसके हाथ) पैर) नेत्र) उदर आदि 
आप्राकृत आनन्दरूप सम्पूर्ण देहका उल्लेख करती हैं, जो 
अक्षरोत्तम पूर्ण्रह्म परमात्मा ही घट सकता है, अक्षरमे नहीं । 

अक्षर ब्रह्म अविनाशी है अवश्यः परंतु उसका आनन्द 
अव्यक्त है। अतः उपासकको आनन्दित नहीं कर सकता | 
अव्यक्तमं आनन्दका उल्लास कहाँ ! तभी तो गीता 
(१२ । ५) में भगवान्‌ कहते हैं कि-- 

क्लेशोंडघिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तवेतसास - । 

अव्यक्ता हि. गतिदुःल . देहवद्धिरवाप्यते ४ 

अब्यक्तो5क्षर इत्युक्तः ।( गीता ८ | २१ ) 

जिसका खरूप ही अव्यक्त है। जो सृष्टिका कतुंत्व- 
मात्र बदन करता है? जिसमें रसके द्रवीभूत और घनीभूत 
लीला-विहारकी अवकाश ही नहीं? उसमें निःश्रेयसके 
आनन्दका बूंदण केसे हो सकता है 

अतएणव उपासनाके लिये सच्चिदानन्द-स्वरूप पूर्णब्रह्म 
परमाध्माकी ही लेना गोौरवपूर्ण होगा | अक्षर अक्षरोत्तम--- 
दोनों ही एक नित्य अविनाशी पूर्णब्रह्म हैं; परस्पर अड्डे 
अद्विमाव होनेके कारण एक ही हैं । 

अक्षःः परमात्मा च घुरुषोत्तमसंज्ञकः । 

उम्नावप्येक एुवार्थोी. छीछासेदेन . सुन्दरि ॥ 

एकमेवाहर्य. जहा. द्विषा . लीरूविसेदतः | 

तदक्षर च विज्लेय ' झानमात्र च बालवत्‌ ॥ 

इस प्रकार अक्षरकों भी शाखोंने परमात्माका स्वरूप 
ही माना हैं। केवल लीला-भेदसे स्व॒रूप-भेद है। 
सच्िदानन्दखरूप अद्यका जो सदश है, उसे ध्ञक्षर-बह्मः 
कहते हैं? जो बालकोंकी भाँति लीलामाजसे जगत्‌का उदय- 





हैं। स्मृतियाँ तो और मी 


गोविन्द परमोलन्द खानन्द खसमुपास्मदद # 
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ल्य किया करता है। यही बात तैत्तिरीय (२। ५) में 


आयी है । यथा--त्रह्मपुच्छ अतिष्ठा ॥? 'एकांशेन स्थितो 
जगत्‌ ।? ( गीता १० | ४२ ) आदे वचन अक्षर-ब्रक्षके 
सख्रूपका ही संकेत करते हैं । अतः उपासनाके लिये 
हमें अक्षरोत्तम रसघन परमात्माके खरूपको ह्दी लेना 


होगा; क्योंकि--- 


यदि अक्षर ब्रह्म पूर्ण है तो अध्षरोत्तम 'पूर्णीत्पूणसुद्च्यते? 
है अर्थात्‌ पूर्णाययूर्ण होनेके कारण उत्कृष्ट तथा पूंजनीय है। 
अक्षर कूटस्थ है सही। परंतु अक्षरोत्तम तो “उत्तमः पुरुषसत्वस्यः 
परमास्मेव्युदाहतः ।? ( गीता १५। १७ ) उत्तमसे भी उत्तम 
ब्रह्म होनेके कारण परमात्मां है । इसीलिये “अक्षरात्परत: 
पर» कहकर मुण्डक श्रुति पूर्णब्रह्मके महत््वको अक्षरसे विशेष 
प्रतिपादन करती है । द द 


इस प्रकार हमें पूर्णालूर्ण अक्षरातीत ब्रह्मको महत्ताको 
ही स्वोपरि मानना पड़ेगा। जो सब कारणेंका कारण है; 
जो सब ईशोंका ईश है जो अकेला ही सबकी आनन्दित 
करता है) वही सबका उपास्थदेव है। उसकी उपासनासे 
आवागमनका बन्धन कट जाता है--न ख पुनरावतते !! | उस , 
अहाके धामको प्राप्त होनेपर जन्ममरणका भय नहीं रहता । 
बहाँसे फिर लौटता नहीं । 'यढ्ूत्वा न निवर्तन्ते तंद्धास परम 
मम ॥१ ( गीता १५। ६ ) 


यह सब तो ठीक) किंठ एक बात ओर घ्यानमें 
रखनी होगीं। वह यह कि--इस परातर ब्रह्मकी उपासना 
केवल बँघी मक्तिसे सफलता नहीं प्रात्त होगी; उसके लिये तो 
परा-प्रेमलक्षणा भक्तिको अहण करना होगा) क्योंकि 
पूर्णाब्कह्मको परा-प्रेम-भक्तिसे ही प्राप्त किया जा सकता है। 
वह साधन-साध्य नहीं? खयंप्रकाश है-- द 


९ + बे श्र 
ख्ग्नकाशसनिव/च्य झात्मद्वेतनिवतेनम । 
विकल्पातीवमानन्द॑ प्रेम. बद्ीव. केवछम ॥ 


उस प्रभु और प्रेममें अन्तर नहीं | प्रेम ही ब्रह्म हैः 
ब्रह्म ही प्रेम है। इस प्रकार परस्पर ओतग्रोत हैं । यह प्रेम 
ही तो ब्राह्मी प्रजाका) बअ्रह्मसश्टिका परिचायक है । जिसने 
इसे पकड़ा? उसका बेड़ा पार । उसे दूर जानेकी आवश्यकता 
नहीं | प्रेमी तो अपने प्रेमास्पद प्रियतम परमात्माके साथ 
ही रमण करता है और वह “मह्नक्तियुक्तो खुवन पुनाति ।॥! 
संसारभरको पवित्र बना देता है। वह तो कृताथ हो ही गया । 

इतहीं बैठे घर जाने चामः 

पुरण मनोरथ हुए सब काम) 
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जन्माडुसे उपासनाविचार 


( झेखक--ज्योतिषाचाय पुं० श्रीवढरामजी शाख्री, एम्‌ू ० ए०, साहित्यरत्न ) 


“कल्याण! के इस विशेषाडुम पाठकोंको उपासनाकी 


सुन्दर एवं सुस्पष्ट व्याख्या पढ़नेकी मिलेगी | अनेक आचार्यों 
एवं उद्भट विद्वानोंके विचारोंका अध्ययत और मनन 


करनेका सुलभ अवसर प्राप्त होगा । उपासना अपनी-अपनी 
मनोबृत्तियोंके अनुसार विभिन्‍न प्रकारकी होती है | मनो- 
वृत्तियोॉपर भी सत्तः रज ओर तमका प्रभाव रहता है। 
सत्त्त, रज) तमके प्रभावके कारण तीन प्रकारकी मनोवृत्तियाँ 
भी होती हैं | तीन प्रकारकी मनोबृत्तियोंका प्रभाव तीन 
प्रकारकी उपासना-पद्धतियोपर भी पड़ता है। प्रस्तुत प्रसक्ञमें 
उपासनाका विचार छनन्‍्माड्रके आधारपर उपस्थित करना 


2५ अभीए है | 


भारतीय विचारधाराके आधारसे सूर्य, चन्द्र, मकुल) 


- + 5४ 
>ाअी 


रद 


बुध) गुरु) शुक्र शनि एवं छायाग्रहोंमें राहु। केतु तथा 
आधुनिक ग्रहों इन्द्र, वरुण आदि भी सच्त्वगुण: रजोगुण 
ओर तमोगुणके प्रतिपादक हैं । हाँ; यहाँ यद अवश्य विचार 
करना पड़ता है कि ग्रहोंके स्थानबलछ) मित्रबछ, दृष्टिबल 
आदिके प्रभावसे सत्व। रज; तम तीनों गुण्णोंके प्रभावका 
विचार किया जाता है । अह भी मानवकी माँति समय; 
स्थिति तथा स्थानके कारण अपने बलाबरूका परिचय 
देते हैं। जन्म लेते ही जीवके जन्माड्रकी रचना हो जाती 
है। जन्मके समय कौन अह जन्मजात शिशुकी किस 


. *खितिपर कितना प्रभाव दिखलछायेगा--यह विचार ग्रहोंके 
. बलाबछ-स्थान, स्थिति ओर समयके आधारपर होता है । 


नवग्रहोंमें कुछ ग्रह खमावतः सक्त्य+ रज+ तम गुणोंके 
कारक होते हैं | अहोंके ये प्रमाव मानवके अन्यान्य 
कर्मोमें सहायक बनते हैं । जम्माड़के आधारपर 


मानवके जीवनमें पारिवारिक, सामाजिक ओर धार्मिक , 


_ 'डदूजन बम!का निमाता महाविज्ञानी भी “अज्ञानी? ही 


क्रिया-कलापोंका विवेचन -निम्नचक्रसें किया जाता है। 





बः 


उपायना 


अरि है 

इस चक्रके अनुसार संक्षेपमं शरीर$ अर्थ) बन्धु) सुख» 
संतति) शत्रु) पत्नी; मृत्यु या मृत्युजन्य कष्ठके बाद मानवके 
जीवनमें धर्म या उपासनाके हढिये जन्माड्का नवम स्थान 
आता है| दशम स्थान कर्म और एकादश स्थान छाम---आय 
ओर द्वादश स्थान व्ययका माना गया है। उपासनाका विचार 
दशम स्थानसे भी होता है | उपासना एक कर्म ही है। 


मानव ओर पश्ु-पक्षियोंके जीवनमें महान अन्तर है। 
मानवकी विशेषता ज्ञानके कारण अन्य जीवोंकी भपैक्षा सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण मानी गयी है । ध्लानःका सहारा लेकर मानवर्म 
धमकी अ्वृत्ति जाग्रत्‌ दोती है । धर्म मानवको उपासनाकी 
ओर अग्रसर करता है। जीवनमें धर्म नहीं तो कुछ नहीं । 
बिना धमके जीवन पश्चवत्‌ हो जाता है | धर्मके अभावमें 
डे] 
घारमिक चेतनाके कारण मानवमें उपासनाकी ओर जो 
बढ़ावा मिलता है; उसमें ग्रहयोग भी सहायक बनता है । 
प्रस्तुत प्रसड्नमें इसी तथ्यके ऊपर संक्षेपमें विचार किया 
जा रहा हे | 

नवग्रहोंम जो ग्रह नवम स्थान अर्थात्‌ जन्माड़के धर्म- 
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स्थानमें पड़ेगा, वह अपना विश्येष प्रभाव दिखलायेगा | उसी 
प्रभावके कारण मानवके जीवनमे उपासनाकी भावना जाग्रत्‌ 
होगी | केवल धर्मस्थान ( उपासनास्थान )में ही बैठकर 
ग्रह उपासना-प्रवृत्तिको जगानेमें सहायक नहीं होते प्रत्युत 
गृह) मेत्री) दष्टिबलसे भी सहायक सिद्ध होते हैं। शुक्र और 
.. गुरु सत्वगुणवद्धंक ग्रह हैं | मड्ल और सूर्य, राजसी प्रवृत्ति- 
के सहायक हैं | बुध ओर चन्द्रमा साखिक ग्रहके प्रभावसे 
सास्विक ओर राजसीग्रहके प्रमावसे राजसी हो जाते हैं 
शनि; राह्दु ओर केतु तामसी ग्रह 
प्रभावसे मानवमें सात्ततिक, राजसी ओर तामसी उपासना- 
प्रवृत्ति जाग्रत्‌ होती है । 
कर 
उपासना ओर ग्रहयोग 


जिस जातकके जन्माझ्षमें गुरु, बुध एवं मड्ल साथ हों; 
वह जातक उपासक होता है। ऐसा जातक साकार ब्रह्मकी 
उपासना करता है | गुरुके साथ बुध दशम स्थानमें हाँ, तो 
ऐसा जातक सात्तिक उपासक बनकर «साकार ब्रक्षःकी 
उपासना करता है। दशमेश कोई शुभ ग्रह हो -और वह 
चन्द्रमाके साथ हो तथा राहु-केतुका साथ न हो तो जातक 
साकार-उपासक बनता है। बुध उच्चस्थानमें हो या धर्म- 
स्थान (नवम)में हो, दशमेश नवममे हो,राहु-केतुका खाथ न हो तो 
ऐसा जातक साकार-उपासक बनता है। दशमेश उच्चस्थानमें हो 
ओर बुधके साथ हो या हरूग्नेश दशमस्थ हों) दरमेश 
नवमस्थ हो ओर दोनों दशाओंमें किसी भी पापग्रहका 
साथ न हो; पापग्रहकी दृष्टि न हो; तो जातक साकार- 
उपासक होता है | यदि दशमेश दरशमस्थ ही हो या वह 


चार शुभवरगोंका हो, या केन्द्र या त्रिकोणमँ हो तो जातक 


साकार-उपासक बनता है | दशमेश यदि बुध हो; गुरु 


बलवान्‌ हो या चन्द्रमा तृतीय भावमे हो तो- जातक साकार- 


ब्रक्षका उपासक बनता है। दशमेश और छमग्नेश एक साथ 
हों ओर दशम ओर छग्नके एक ही स्वामी हाँ; तो जातक 
. सफल समुणोपासक होता है । दशमेश शनिके साथ हो या 
दशमंश राहुके साथ हो; तो ऐसा जातक तामसी प्रन्नत्तिका 
उपासक बनता है | दशमेश सूर्य: या शुक्र या चन्द्रमा हो; 
तो जातक दूसरोंकी सहायतासे उपासनाकर्मद्वार अनेक 
धामिक कृत्य सम्पादित करता है | 


पञ्चम भावसे भी इंश्वरमें प्रेमका विचार होता है । जिस 
जातकके पञ्चम ओर नवम दोनों स्थान झुम लक्षणोंसे युक्त 


। इन ग्रहेके विशेष 


ै # शोकिन्दू परमानन्दं सानन्‍्दूं समुपाह्द्दे # | 
य्च्च्य्य्त्स्स््स्स्स्य्स्य्स्स्य्य्य्स्स्स्स्स््ं्लच् ं चस्‍्स्स्स्स्स्य्चच्ल्ल्ल्ल्ललल्ल्लल््टट्-->-->ुजसजजड- 





हों, वह जातक सफल सगुणोपासक होकर संसारमें अपनी 
ख्याति भी अजित करता है । पश्चम स्थानमें यदि पुरुषग्रह 
हों) या पुरुषग्रहकी बलवती दृष्टि पड़ती हो; तो जातक किसी 
पुरुषदेवताका उपासक बनता है । यदि पश्चमस्थान सम 
राशिका हो, उसमें चन्द्रमा या शुक्र आसीन हों) तो जातक 


शक्तिका सिद्ध उपासक बन जाता है । सूर्य यदि पश्चमख् 


हो या पश्चमस्थानपर सूर्यकी दृष्टि पड़ती हो; तो जातक 
शक्तिका सिद्ध उपासक बन जाता है । यदि मज्लछकी दृष्टि 


नवम भावमें हो या मद्छ नवमस्थ हो तो जातक भगवान्‌ 


शंकरका उपासक बनता है | यदि गुरु नवमस्थ हों या 
नवम स्थानपर उनको पूर्णदष्टि पड़ती हो, तो जातक शंकर 
भगवान्‌की उपासना करता है। 


शनि यदि पश्चम या नवम स्थानपर अपना विशेष प्रभाव 
दिखाता है; तो ऐसा जातक, तामसी उपासना सिद्धि 
प्राप्त करता है | एक आचार्यने छिखा है-- 


नवमस्थाने सोरो यदि स्थितः सर्वदर्शनविमुक्तः । 
नरनाथयोगजातो नृपो5पि दीक्षान्वितों भवति ॥ 


शनिके नवमस्य होनेसे जातक) अन्य ग्रहोंके बलाबल- 


को प्राप्त करनेपर समस्त दर्शनोंको त्याग देता है | यदि 
उस जातकको राजयोग हो, तो राजा होनेपर भी संन्यासी 
बन जाता है या दीक्षा-प्रहण करके उपासक बन 


जाता है | यदि जन्मके छमय चारसे लेकर सात अह 


किसी भी एक स्थानमें बेठ हों; तो जातक उपासनाकी ओर 
अग्रसर हो जाता है । यहाँपर ग्रहोंके बलाबछका भी विचार 
करना पड़ता है| चार या चारसे अधिक ग्रहोंकी स्थितिमें 
एक अहको बी होना चाहिये या बली ग्रह अस्त न हो। 
बली ग्रह युद्धमें पराजित न हुआ हो । होरे हुए 
बली ग्रहपर अन्य ग्रहोंकी इष्टि न पड़ती हो) उनमें 


कोई दर्शमाधिपति भी हो; तो उपासक बनकर जातक 
अपने लिये इस लोक ओर स्वरगछोकका मार्ग प्रशस्त कर लेता . 


है। ऐसी स्थितिमें सूर्यका प्रभाव जातककों साकार उपासक 
बनाता हैं | चन्द्रमाका प्रभाव जातककोीं तामसी उपासनाकी 
आर प्रव्त्त करता है। मड्लका प्रभाव जातकको संन्‍्यासकी 
ओर अग्रसर करता है| बुधका भी प्रभाव तामतती उपासनाकी 
ओर अग्रसर करता है। गुरुका प्रभाव साकार ब्रह्मकी 
उपासना करवाता है | शुक्र भी गुरुकी भाँति साकार उपासना में 


 सिद्धिकारक होता है | 


 जन्मराशि यदि निबल हो 


लक 


यदि छूग्नेशपर अन्य किसी भी ग्रहकी दृष्टि न पड़ती हो 
ओर छ्नेशकी दृष्टि शनिपर पड़ती हो तो जातक सिद्ध 
उपासक होकर प्रख्यात हो जाता है। यदि शनि ग्रहपर 
किसीकी दृष्टि न पड़ती हो ओर शनिकी पूर्ण दृष्टि लूग्नेशपर 


. पड़ती हो; तो जातक सिद्ध उपासक या सिद्ध संत हो जाता 
है | शनिकी दृष्टि किसी निर्बेड छूग्नपर पड़ती हो तो ऐसा 
साधक निर्गुण ब्रह्यका उपासक बनता हैं | जन्मकालीन 


चन्द्रमा जिस राशिमें हों; उसका स्वामी अर्थात्‌ जन्म- 
राश्यधिपतिपर यदि किसी ग्रहकी दृष्टि न हो। परंतु जन्म- 
राश्यधिपतिकी दृष्टि शनिपर पड़ती हो तो जातकको 


: प्रभावित ग्रहकी अन्तदंशामें उपासनाकी ओर अग्रसर होना 


पड़ता है । द 

- चन्द्रमा किसी राशिमें होकर मड़ल या शनिके द्रेष्काणमें 
हो ओर चरद्रमापर अन्य किसी ग्रहकी दृष्टि न होकर 
शनिकी दृष्टि हो; तो जातक निगुण उपासक होता 
है| यदि चन्द्र शनिके द्रेष्काणमें हो ओर उसपर 
इृष्टि हो) तो जातक निगुण ब्रह्मकी उपासनामे तत्पर होता 
है। चन्द्र शनिके द्रेष्काणमें हो ओर मड्गल अथवा शनिके 
नवांशमें भी हो और ऐसे चन्द्रमापर शनिकी पूर्ण दृष्टि हो तो 
जातक निर्गुणगोपासक होकर जीवन व्यतीत करता है । 
उसपर शनिकी दृष्टि हो; तो 
जातक उपासनामें अपना अन्तिम जीवन छगा देता है| 
शनि यदि नवमस्थ हो, उसपर किसी बली ग्रहकी दृष्टि न 
हो, तो ऐसा जातक राजा होकर भी अन्त समयमें ब्रह्मकी 
उपासनामें लग जाता है। इस योगका यह भी प्रभाव है कि 
संन्यस्त नीवनमें ऐसा जातक राजसी जीवन ब्बक्लीत करने 


कृगता है। यदि शनि या छग्नेशकी इृष्टि चन्क्रणाषर पड़ती 


हो; तो खातक उपासक बन जाता है । चन्द्रमा नवम स्थानमें 
हो ओर किसी भी ग्रहसे दृष्ट न हो) तो ऐसा जातक राजयोग 
होते हुए भी संन्यास ग्रहण करके सिद्ध उपासक बन जाता 
है। चन्द्रमा यदि उसी राशिमें हो जिसमें मक़छ बेठा हो 
ओर चन्द्रमा शनिके द्रेष्काणमें हो और चन्द्रमापर 
शनिकी दृष्टि पड़ती हो तो जातक उपासक बनता है| यदि 
छग्नेश बृहस्पति, मद़्छ अथवा शनि हों; उस छग्नेशपर 
शनिकी दृष्टि हो तथा गुरु नबमस्थ हो, तो जातक निगुणों- 

पासक बन जाता हं। दशमस्थ तोन बलवान अह हों। सभी 
उन्चके हों, खग्रही हों या शुभवर्गस्थ हों ओर दशमेश भी 


बली हो तो जातक सिद्ध उपासक बन जाता है ।. 


. # जअम्माइुले उपासनाविचार # . ०१ 


इस संसारमें भी उसकी ख्याति बढ जाती है । यदि 
दशमेश बलवान न हो ओर सप्तमस्थ हो; तो जातक तामसी 
उपासक बन जाता है । यदि द्वितीयेश और संप्तमेश 
उपासनाकी ओर अग्रसर करनेवाले तीन ग्रहोंसे बिरे हों, ० 
जातक तामसी उपासक बनकर कुख्यात भी होता है।. 
उपासनाकी ओर अग्रसर करनेवाले ग्रहोंके साथ सूय; शनि 
ओर मज़ल हो; तो ऐसा जातक तामसी उपासक होता है । 
लग्नेश बली न हो, उसपर शुक्र एवं चन्द्रमाकी दृष्टि हो और 
कोई उच्च अथवा उच्च नवांशस्थ ग्रह चन्द्रमाको देखता हो). : 
तो जातक धनहीन उपासक होता है | हीनबल चन्द्रराशिंका 
स्वामी केन्द्र बलवान्‌ शनिकों देखता हो, तो जातक 
तामसी उपासनाकी ओर अग्रसर होता हैं या धनहीन 
उपासक बनता है | 


यदि दशम स्थानमें मीन राशिगत बुध हों) या उस 


स्थानमें मड़ल बेठा हो; तो जातक सिद्ध उपासक होता है और 


जीवन्मुक्त हो जाता है । दशमेश नवमभ हो ओर बढी 


' नवमेश) शुरू शुक्रसे दृष्ट हो या संयुक्त हों तो जातक सफल 


उपासनासे सिद्धि प्राप्त करता है | नवमेश बलवान हो) शुभ 
ग्रह हो; उसपर गुरु या शझुक्रकी पूर्ण दृष्टि हो या गुरु 
शुक्रका साथ हो तो ऐसा जातक उपासनासे सिद्धि प्राप्त 
करता है ओर इस संसारमें भी उसकी ख्याति बढ़ती है | 
यदि दशमेश शुभग्रह हो या दशमेश दो झुभग्रहोंके 
बीचमें हो, या दशमेश शुमग्रहके नवांशर्म हो; 
तो जातक उपासनासे सिद्धि प्राप्त करता है । यदि < पूर्ण 
बली चन्द्रमा केन्द्रथ हो; उसपर गुरू या शुक्रकी 
दृष्टि पड़ती हो तो जातक उषासनासे अभीष्टकी सिद्धि करता 
है। यदि दशमेश शझुभग्रह हो ओर उच्च खग्ही अथवा मित्र- 
ग्ृही हो; तो जातक सिद्ध उपासक बन जाता है-। यदि 
दशमेश पाँच शुभ वर्गोका हो; या सात उत्तम वर्गोंका हो» 


तो ऐसा जातक उपासनापद्धतिसे महान्‌ सिद्धि प्राप्त 


करता है । यदि छमग्नाधिपति दशम स्थानमेँ हो और 
दशमाधिपति नवस स्थानमें हो तथा दशमाधिपतिपर किसी 
भी पापग्रहकी दृष्टि न पढ़े; तो ऐसा जातक महान्‌ उपासक 
बन इस छोक ओर परलोकको बना लेता है अर्थात्‌ सिद्धि 
प्रात्तकरता है।... क्‍ हे 

यदि जन्माक्में चन्द्रमा ओर बृहस्पतिके भीतर अन्य... 
सभी ग्रहोंकी स्थिति हो; तो ऐसा जातक निर्गुण उपासनामें... 
सिद्धि प्राप्त करता है। यदि समस्त ग्रह शनि और मड्गलके 








अन्तगत हों; तो नातक निर्गुणोपासनाम सिद्धि प्राप्त करता 
है। यदि जातकका जन्म मकर राशिसें हो और समस्त ग्रहोंकी 
खिति सूर्य ओर मकलके अन्तर्गत हो तो जातक 
निगुंणोपासनामें सफलता प्राप्त करता है। ऊपर जो तीन 
योग निर्गुणोपासनासे सम्बन्धित उह्लिखित किये गये हैं, इनमें 
दो ग्रहोंके बीचमें अन्य सभी ग्रहोँको रनेके जो तथ्य प्रकट 
किये गये हैं, उसका तात्पर्य यह है कि तीसरे योग यदि 
मकर राशिमें जन्म हो ओर सूर्य जिस राशिमें हो और जिस 
अंशमें हो, उससे आगे अन्य सभी ग्रह स्थित हों) तथा मड्गछ 
सबसे अन्तमें हो, यदि शनि ओर शुरु नवमस्थ हों या 
दोनों अ॒ह दशमस्थ हों और एक नवांशम हो तो जातक 
उपासनासे सिद्धि प्राप्त करता है| यदि कर्क रूग्नका जन्म 
हो; धनके नवांशका छग्न हो और गुरु लग्नस्थ हो और 
कैद्रमं तीन या चार ग्रह बैठे हों तो जातक उपासनासे 


# शोकिन्द परमानन्दं खानन्‍्दं समुणस्पद्े 
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लीवन्मुक्त हो जाता है। यदि घन राश्िमें जन्म हो; गुरु 
रूग्नस्थ हों ओर छब्न मेषके नवांशका हो; शुक्र 
मिथुनस्थ हो और चन्द्रमा कन्या राशिगत हो तो जातक 
उपासनासे परम पद प्राप्त कर छेता है | यदि मेषके अन्तिम 
नवांशका जन्म हो; छग्नमें गुरु या छुक्र हों चन्द्रमा द्वितीय 
स्थानमें हो; भड्डछ सिंह नवांशका हो या घनराशिके पश्चम 
नवांशका हो) तो जातक सिद्ध उपासक होता है | कक छग्न 
हो; गुर लग्नस्थ हों; शनि सिंह राशिका हो) चन्द्रमा वृष 
राशिमें हो, शुक्र मिथुन राशिमें हो, सूर्य एवं बुध स्थिर 
राशिका हो, तो जातक उपासनासे सिद्धि प्राप्त करता है। 
यदि कर्क सिंह) कन्या) तुछा3 वृश्चिक ओर धन--इन छः 
राशियोंमे सातों ग्रह बेठे हों) इनमेंसे कोई भी राशि 
बिना ग्रह-स्थितिके न हों. तो जातक लब्धप्रतिष्न उपासक 
होता है | 





( तान्त्रिक ) उपासना ओर ज्योतिषशास्र 


( ढेखक--पं० औज[ूनकी नाथजी शर्मा ) 


व्योतिष-शास्त्रके अनुसार १ ५५ ९ में शुभ ग्रह- होनेसे 
साधक साच्विक देवताओंका उपासक होता है तथा पापम्रह 
होनेसे क्ुद्र देवताओं--यशक्षिणी, भूत-प्रेतादिकी उपासना 
करता है तथा अति पापविद्ध होनेसे तो उपासनाका विरोधी 
भी होता है। संहिता-प्रन्थोंमें अनेक प्रकारकी उपासनाओंके 
मुह्दू्त भी निर्दिष्ट हैं। मोक्षसाधना; भोगसाधना) शान्ति, पौष्टिक; 
अभिचार एवं क्रूर कर्मसिद्धि आदिके लिये अलूग-अलछग 
देश, काल) मुद्दूते निर्दिष्ट हैं। इनका कुछ वर्णन तन्‍्त्र-म्रन्थोंमें 


भी आता है। जेसे विवाहके पूर्व शतपदचक्रादिद्वारा नक्षत्र- 


मेलन ( कुण्डली-मिलान ) होता है; बेसे ही इष्टमन्त्र दैवताके 
साथ भी अकडम चक्र, अकथह चक्रादिसे गणना की जाती 
है | यदि मेलापक मिछ जाता है; तो उपासना शीघ्र सिद्ध 
होती है | अन्यथा विलम्ब या असफलता भी मिलती है ।# 


पुष्य नक्षत्रकी महत्ता 


. ज्योतिषमें एक सिद्ध काल भी है। सिद्धियोगः सर्वार्थ 
सिद्धियोगोंके अतिरिक्त पुष्य नक्षत्रका नाम भी सिद्ध-नक्षत्र 
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कक उछल, सफेकलकानकान- जा» 


# “साधनाइु? एवं “नारदपुराणाइू”में इस पद्धति-प्रक्रियाका विस्तृत 
प्रदशन प्राप्त है | 





। कफ 


कहा गया है--'प्लिध्यन्ति असख्थिन्‌ सर्वाणि कार्योणि हति 
सिध्य:, पुष्यन्ति अस्थिनू सर्दाणि का्योणि इति पुष्यः ।? 
पुष्यसिद्धयों क्षत्नेः (पाणि० ३। १। ११६ ) 
इस तरह ५पु ? धातु तथा “सिंध? धातुर्मे 'क्यचः प्रत्यय 
करनेसे एक ही अर्थमें “पुष्य? एवं (सिध्यः---यै दोनों शब्द बनते 
हैं| इस प्रकार अत्यन्त प्रसिद्ध होनेसे व्याकरण एवं तन्त्र-मन्थोमें क्‍ 
भी इसकी सुस्पष्ट चर्चा--वर्णन प्राप्त है। यदि गुरुवारको 
युष्य नक्षत्र हो, तो पूर्ण सिद्धियोग शेता है--- 
गुरी पुष्यखमायोगे सिदुयोगः प्रकीर्तितः । 
पता नहीं पुष्य नश्षत्रसे ही पोष्िक ( शान्ति ) शब्द 
चला) अथया पइलेसे ही रहा | वाल्मीकिरामायण; महाभारत; 
पुराणों तथा अन्यत्र भी पुष्य नक्षत्रकी महत्ता विख्यात है | 
महाकवि श्रीमद्धि कहते हैं कि सर्वार्थसिद्धिप्रद पुष्य नक्षत्रके 
समान ही जो विख्यात योगसिद्धा तथा सर्वसिद्धा थी; उस 
शबरीके पास रूक्ष्मणजीके साथ प्रभु श्रीराम जा पहुँचे-- 
. 'सिध्यतारासिव ख्यातां शबरीमापतुर्वने ।? 
ह ( भट्टिकाव्य ६। ५९ ) 
श्रीशिवपुराण, इद्रसंहिताके युद्धखण्ड, अध्याय २ में. 


कं 





रँ 


# (€ तान्म्रिक ) उपाखंन! और ज्योतिषशाद्ध % ट ५० 


भगवान्‌ झंकरकी विभूतियोंका वर्णन आया है | इसमें देवता- 
छोग भगवानसे कहते दं कि “आप यज्ञोंमें अश्वमेध, युगोमें 
सत्ययुगः नक्षत्रो्म पुष्य एवं तिथियोंमें अमावास्या हैं ( अमा- 
वास्या शिवजीकी तिथि है )। द 


“हरि: काम: शिवः दाशी ।? (मू० चि० २। १।४ ) 
क्रतूनामश्वमेधोडलि. घुगानां. अथसो युगः.। 
पुष्यस्त्व॑लर्वेधिष्ण्यानाममावास्था तिथिष्वसि ॥ 

हा ः ( शि० पु० २।७।२ | ४६ ) 

. भगवान्‌ रामके बंशमें एक धपुष्यः नामक राजाका जन्म 


हुआ | उसका वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास 
लिखते हैं--.- 





तस्य प्रभानिजितपुष्य राग 
पोष्यां तिथी पुष्यमसूत पत्नी । 
तस्म्रिन्नपुष्यन्मुदिते समग्रां 
पुष्टि जना; पुष्य इव द्वितीये ॥ 
( रघु० १७ । ३१२ ) 


इस पद्चमें महाकविने “पुष्यः शब्दका छः बार प्रयोग 
कर दिया । ऐसा उदाहरण विरल होता हैं। इससे पुष्य 


मक्षत्रसे कविका किसी रहस्यमय सम्बन्धका अनुमान होता है। 


वे यदि इसके विशेष रहस्यका विशिष्ट ज्ञान न रखते तो इतने 
आदरसे उल्लेख न करते । 

अब इस इलोककी टीकामें विभिन्न टीकाकारोंके प्रमाण- 
पूर्ण रहस्यमय भाव देखें-- द 

१- ( पोषसासस्य ) पुष्यनक्षत्रयुक्तायं पोणमास्यां 
तिथो ।! ( मह्लिनाथ ) 

२-यस्मिन्‌ पुष्ये जाते सति छोका ्वितीयपुष्यनक्षत्र 
इवब पूण्णा पुष्टि पुष्यन्ति स्तर । उक्त च--चन्दे विरुद्धेंडप्यथ 


गोचरे वा सिद्ध.यन्ति कार्याणि कृतानि पुष्ये ।! ( दिनकर मिश्र ) 


३-पुष्यः परकृत हनित न तु पुष्यकृत परः। 
अपि द्वादशगे चन्द्र पुष्यःः स्वोधंसाधकः ॥ 
( शिशुद्दितेबिणीकार चारित्रवद्धन. ) 
४-यस्सिन्नुदिते सति जना। समझा घुष्टि आएुः |! 
द ( वल्लभदुव इत्यांद ) 


अर्थात्‌ सभी विरुद्ध योगोंमें भी पुष्यक्ृत काय निस्संदेह 
सिद्ध हो जाते हैं | पुष्य नक्षत्र अन्य योग-नक्षत्रोंक दोषको 
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भी दूर कर देता है; पर युष्यके गुण किसी भी दु्योग आदि-.. 
द्वारा नष्ट नहीं हो सकते | 

राजाके लिये पुष्यस्नानका वर्णन प्रायः सभी पुराणोंमें 
आता हैं और #विष्णुधर्मोत्तरपुराण'में तो यह बहुत ही 
विस्तारसे आया है | द 

ज्योतिषशास्त्ेंमं भी कह है--“सर्दसिद्धिकरः पुष्यः ?, 
'करगढं बिना स्व कर्म देवेज्यभे झुभम्‌ ।? ( मुहृतंचिन्तामणि, 
पीयूषधारा दीका तथा नारदसंहिता, चौखम्बा सं० ६। १०, ए० २४ ) 

यह नक्षत्र ल्घुक्षिप्रणणके अन्तर्गत आता है --- 

इस्ताइिवपुष्यासिजित:ः  क्षित्ं छघु - गुरुसथा । 

तस्मिन्‌ू पण्यरतिज्ञानभूषाशिल्पकलादिकम ॥ 

क्‍ द ( मु० चि० २। ६ ) 

पुष्यनक्षत्रमें प्रायः सभी शान्ति-पोष्टिकः सोभाग्य *एवं 
वशीकरण-प्रयोग सिद्ध होते हैं। तन्त्र-मन्थोंके अनुसार पुष्य- 
नक्षत्रम गोजिह्ा ( बनगोमी ) तथा अपामार्ग ( चिच्िड़ा ) 
को जड़ उखाड़कर मस्तकपर धारण करनेसे सभी वबाद- 
विवादोंमें विजय प्राप्त होती है | इसी नक्षत्रमें श्वेत विकीरण 
( कटठया ) का मूल उखाड़कर दाहिने बाहुपर बॉँधनेसे 
सोभाग्यकी वृद्धि होती है। ' शान्ते प्रशान्ते सर्वक्रोधो 
परशमनी स्वाहा ।?--इस सन्त्रको २१ बार जपकर मह धो लेनेसे, 
पुनः उसपर किसीको भी क्रोध नहीं आता | “» ह्वींद्डींईी 
श्रीं श्रों श्रीं स्वाहा :---इसे पढ़कर यदि एक छोटा कंकड़ या 
पत्थर बॉधकर फेक <७ तो व्यात्न स्तम्भन हो जायगा । न तो 
बाघ मुँह नीचे-ऊपर हिला-डुला सकता है और न चल ही 








१. पुष्यने अक्याजीपर खनक्षत्रमें मदनपुष्प छोड़कर व्यथित 
किया । अतः अति काम्रद होनेसे विवाहवज्य होनेका उन्होंने श्से 
शाप दिया--- द | 

धपुष्यस्तु पुष्यत्यतिकाममेव प्रजापते: शापमवाप तस्माव। 

( विवाहबृन्दावन १ । ४ ) 

अथवा मदनने पृष्यनक्षत्रमें ही अद्याजीपर पुष्पबाण छोड़ा 

ओर पुष्यनक्षत्रने उसमें अपनी पूरी, शक्ति लगाकर उसे असझ 
बना दिया । 

२. ( के ) घरसचिवाश्विनहस्तास्तारा स्थुः क्षिप्रसंशकारलु 
औषषपण्यविभूषणशिरपकलाशानकमसिद्धि: स्यात्‌ । ( वसिष्ठसंहिता ) 
पीयूषभारा । 

( ख ) इसी प्रकार अन्य योगनक्षत्रोपर अनुसंधान किया 
था सकता दे | 






सकता है । पुष्यनक्षत्र यदि रविवारकों पड़े) तो मधुयध्टिकीः 


जड़ उखाड़कर सभामे फक देनेसे सभाके सभी सदस्योंका मुँह 
बंद हो जाता है | यदि गुरुवारको या दशमीको वह पड़े तो 
सारे मणि-मन्त्र, ओषधि, शिल्प) कला) ज्ञान: विद्या तथा 


अनुष्ठित समस्त शान्ति पौष्टिक कार्योंकी सिद्धि करनेवाल्य | 


होता है | 

 युष्य नक्षत्र्मे किये गये आडसे पिंतरोंकी भी अक्षय वृ्त 
होती है---कर्ताको भी धन-पुत्रकी प्राप्ति होती है-- 

: “पौधष्यह्नये पुष्यचतुश्ये च श्राद्प्रदाता बहुपुत्नवान स्थात्‌ ।? 
( नारदसंहिता ३७ । २० ) 


“यदि पुष्य नक्षत्र दशमीको पड़े) तो व्ममृतः नामक 


शा योग होता है | जो व्यक्ति उस दिन श्राद्ध करता है; उसके 


वे पितर नित्य तृप्त तथा प्रसन्न रहते हैं। ! 


.. दशम्याँ युष्यसंयोगे ख योगोडसतसंज्ञकः | 
.._ अचेयेद: पितृस्तत्र नित्य तृप्तास्तु तस्व ते॥ 


( वही, ३७ | १७) 








क ऊुछ अन्य 
इसी प्रकार ज्योतिषमें दुष्ग्रह-शान्ति एवं क्लेशनाशके 


. लिये दशान्तदंशाके अनुसार मणि-मन्त्रौषधि प्रयोग एवं जप- 


स्तोज्रोंद्ार शान्तिप्रापक्क: उपासना निर्दिष्ट है!। यदि 
दुशान्तदशामें बुध कष्ठप्रद हो तो “विष्णुंसहुखनामःका पाठ 
निर्दिष्ट है-- | 
.. “तद्दोषपरिहारा्थ विष्णुसाहखक जपेत | 
( बृहत्पाराशर .होरा, श्रीपतिजातकपदधति ) 
बृहस्पति हो तो शिवसहस्लनामका पाठ करना चाहिये-- 
“वद्दोषपरिहारा् शिवसाहख्रक जपेत्‌ ७. 
ः .._( इहत्पाराशर होरा, श्रीपतिजातकपदधति ) 
शुक्र हो तो दुर्गापाठ करना चाहिये-- द 
“तदोषपरिहाराथ दुर्गादेवीजपं चरेत्‌ ।? 
.... ... _( बहत्पाराशर होरा, औपतिजातंकपदधति ) 
इसी प्रकार सूयकी दशान्तर्दशादिमं आदित्यहदयसतोत्र, 
चन्द्र-मंगलमें रुद्रामिषेकादि उपाय निर्दिष्ट हैं| इसी प्रकार * 
गोचरजनित अनिष्टोंकी भी शान्तिके उपाय बतलाये गये हैं । 


श्रीबगलामुखी देवीकी उपासना 


( शषक--अहचारी श्रीपागलानन्दजी उपनाम पं०श्रीयक्षदत्तजो शर्मो, वानृप्रखी, वे ) 


[ प्राचीन पद्धतिसे उद्धत ] 


वेरिर्सनां करसुद्गरेण 

सम्माननं कृतवती निजसाधकानाम्‌ । 
लेत्रे निमील्‍्य च हराथ्ितमानसानाँ 
केवल्यमादिशति नः सुमुदे भवानी ॥ 


. “भवानी बगलाघुखी अपने कर-मुद्गरद्वारा शत्रुकी जिद्दाका 
संरोधन कर स्वकीय मन्त्रकी साधना करनेवाले साधकोंका 
सम्मान करती हैं तथा जो दोनों नेत्र बंद कर मनको भगवान्‌ 
शिवके चरणारविन्दोंके चिन्तनमें लगाये हुए हैं; ऐसे हम 
सब भक्तोंकी जो परमानन्दकी प्राप्तिके छिये क्रेबेल्य-मोक्ष 
प्रदान करती हैं ( उन भक्तवत्सला देवीको हम. सादर 
नमस्कार करंते हैं । ) 

. साधक ब्राह्ममुहूर्तमें निद्रा और शब्या त्यागकर उठ 
जाय तथा अपने मस्तक--बह्मरखमें स्वेत सहखदलः कमल 


संरुद्य 


(या सहखारचक ) की कर्णिकामें विराजमान गुरुदेव ( शिव ) 





१. कुछ विस्तृत जानकारीके ढिये देखिये: भगवज्नामाडु”में 


हु (>“ 
- की ध्यान करें | किस प्रकार ध्यान करे यह बताया. 
जाता है--- 


शिवखरूप गुरुका ध्यान 
रेत इवेलविलेपमाल्यवसन वामेन रक्तोत्पर्ल 
बिश्रत्या प्रियवेतरेण तरसा55छिष्टं प्रसन्‍नाननम्‌ । 
हस्ताभ्याम्रभयं वर॑ व दधतं श्षम्भुस्वरूपं पर 
हालालोहितलोचनोत्पलयुग ध्यायेच्छिरःस्थं गुरु ॥ 


“मस्तक ( ब्ह्मरन्ध ) के सहखारचक्रमें मेरे गुरुकेशदेवता क्‍ 
भगवान्‌ शिव विराजमान हैं; उनकी अड्गकान्ति श्वेत है। 
उनके अनुलेपन) पुष्पमाला तथा बस्त्र भी खेत हैं। उनकी 
प्रियतमा पाव॑ती बायें हाथमें छाल कमल लिये हैं और दाहिने 
हाथसे वेगपूर्वक् उनका गाढ़ आलिज्नन करके खत हैं। 
गुरुदेवके मुखपर सहज प्रसन्नता खेल रही है। उनके दो 
हाथ अमय तथा वरकी मुद्राओंसे सुशोमित हैं तथा युगल 
नेत्रारविन्द हालाइछ-पानके कारण छाछ दिखायी देते हैं। 
इस प्रकार शम्भुस्वरूप गुरुका ध्यान करे |? 


“ज्योतिषश्ञास्त्र ओर भगवन्न्राम' ज्लीष॑क मेरा छेख थे 








तदनन्तर गुरुपादुका-मन्त्रका दस बार जप करे | वह 
सन्‍्त्र इस प्रकार है-- हम 


. अरुपाहुका-मन्त्र 
“3 द्वीं श्रीहर्फेह सक्षम छू व रयूं सहक्षमकल् 


पर थीं हसों रहों श्रीप्रकाशानन्द श्रीनाथपादुकां 


पूजयामि ।? इति 
जप करके निम्नाड्ित मन्त्रसे जप-समर्पण करे-- 
जपसमपंण-सन्त्र 
गुह्मातिगुझगोप्ता त्व॑ गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ । 
सिद्धिमंवतु ' में देव त्वस्मसादात्‌ सुरेश्वर ॥ 
“देव | सुरेधर | आप गोपनीयसे भी अति गोपनीय 


बस्त॒के गोता ( संरक्षक ) हैं; हमारे द्वारा किये गये इस 


जपकी अहण करूँ । प्रभो | आपकी कृपासे 
प्राप्त हो |? 


मुझे सिद्धि 


जप-समर्पणके पश्चात्‌ यह चिन्तन करे कि ध्गुरुदेवके 


चरणारविन्दोंसे अम्ृतकी धारा झर रही है और उसमें में 


: आपादमस्तक निमग्न हो गया हूँ।? इस अनुभूतिके साथ 
. ही निम्नाड्लित पाँच इलेकॉद्वारा शुरुदेवकी स्तुति करे । 


. शुरुसतवन 


3# नमस्ते नाथ भगवन्‌ शिवाय गुरुरूपिणे । 
विद्यावतारसंसिद्ध ये स्वीकृतानेकविग्मह ॥ ३ ॥ 


नारायणस्व॒रूपाय ' प्रमार्धेकरूपिण । 
सर्वाज्ञानतमोमेदभाविने चिदूघनाय ते. ॥ १॥ 
खतस्त्राय दयावद्ृप्तविप्रहाय बदिवास्सने | 


परतन्श्राय अक्तानों अब्यानां. अच्यकूपिणे ॥ ४ ॥ 
विवेकियनाँ . विवेकाथ. विमरज्नाय तिमरशिनामू | 
भकाज्ञाना प्रकाशाय झ्ञानिनां ज्ञानदायिने ॥ ७४ ॥ 
पुरस्तात्‌ पाइवेयो: पुृष्ठे नमस्कुयौतुपयधः । 
सदा सचित्तरूपेण. विधेद्ि भवदासनस्‌ ॥ ७ 
. £3£ नाथ | भगवन्‌ | गुरुरूपधारी शिव ! आपको 
नमस्कार है | जगत्‌में विविध विद्याओंका अवतरण हो) 
इसको सिद्धिके लिये आपने अनेक विग्रह धारण किये 
हैं। आप नारायणखरूप हैं | एकमात्र परसार्थ ही आपका 


आविग्रह है। सम्पूर्ण अज्ञानहव्पी तमका भेदन करनेवाले - 


चिद्घनस्वरूप आपको नमस्कार है | आप परमस्तन्त्र हैं | 
केवल जीवॉपर कझणा करनेके छिये ही आए शरीर धारण 


लु७ खूँ० ६४--- 


> आवगलामुब्दी देवीकी उपासना # 


७०५ 











करते हैं। खतन्‍्त्र होते हुए भी आप वात्सल्यवश भक्तोंके 
पराधीन रहते हैं। भव्योंके भव्य ( कल्याणोंके भी कल्याण 
या मड़लोंके भी मल ) रूप आपको नमस्कार है। आप 
ही विवेकियोंके विवेक, विचारकोंके विचार तथा प्रकाशकोंके 
प्रकाश हैं। ज्ञानियोंकों ज्ञान देनेवाले भी आप ही हैं; 
आपको नमस्कार है। आपको यह सेवक आगे-पीछे, अगल: 
बगल और ऊपर-नीचे सब ओरसे प्रणाम करता है। आप 
सदा मेरे चित्तको ही अपना आसन बनाइये? || १ “५ || 

इस अकार स्तुति करके भावनाद्वारा ध्येयस्वरूपको 
दृदयम छीन करें | फिर मूलाधार-चक्रसे लेकर ब्रह्मरम्पर- 
पयन्त विराजमान कुण्डलिनी-शक्तिका चिन्तन करे । ध्वह 
विद्युत्‌/ अग्नि एवं सूर्यके समान महान्‌ तेज:पुझ्से उद्भासित 
है। उसके तेजसे मेरा अपना शरीर भी अत्यन्त उद्चीत्त हो 
उठा हैः--ऐसा चिन्तन. करते हुए हृदय-कमलके भीतर 
पीताम्बरा देवीका ध्यान करे | फिर निम्नाड्लित प्रकारसे 
मानसिक पाँच उपचारोंद्वारा उनकी पूजा करे | 

ल॑ प्रथिव्यात्मकं गनध संसर्पयामि । हम आकाशात्मक 
पुष्प॑ समर्पयासि । य॑ वायब्यात्मक धूप समर्पयासि । र॑ 
वह्लंयात्मक दीप॑ समपंयामि । वम्र्‌ अम्तात्मक नैवेच- 
समपंयामि । सं सर्वात्मक ताम्बूल समर्पयामि । 

_पूजनके पश्चात्‌ मूँल्मन्त्रके ऋषि आदिका स्मरण, न्यास 
और ध्यान करके यथाशक्ति जप करे और पूर्वोक्त 'गुद्यातिगुझ? 
इत्यादि पढ़कर जप-समर्वण करनेके पश्चात्‌ निम्नाह्लित रूपसे 





 प्रातःस्मंण्ण-स्तोत्रका पाठ करे | 


आता शरण 
आतः स्मरात्रि बगलाँ कमकायताक्षी- 
द मन्दुप्रसन्‍नवदुर्ना परिषपीतवर्णान्ल | 
पाणिहयेन दूधर्ती थ॒ शिल मिरीन्‍्द्रे 
द्वेप्यान्छवासनग्रर्ता सदमत्तचित्ताम ॥ १ ॥ 
'मैं प्रातःकाल विकसित कमलदलके समान विशाललोचना 
तथा चन्द्रमाके समान हास्यच्छटासे सुशोभित--प्रसन्न 
मुखवाली पीतवर्णा बगछामरुखी देवीका चिन्तन करता हूँ, 


जो भक्तजनोंके शत्रुओंकी चूर्ण करनेके लिये दोनों हाथो 


शिलाखण्ड लिये गिरिराज हिमालयपर विराजमान हैं | थे 


ह मूल्मन्त्र भऔौर उसका विनियोग झागे यवाबसर 


दिया लायगा । 





ज्ण्ध्‌ू 








से टटपपपपपपपपटपपपपपपपपपपपपररपपधपपपधपपपनययययभनननसधधप फायर पक्‍सआपपपम 
(५ 
देवी मदमत्तचित्त होकर यदा-कदा शिवखरूप शवासनपर प्रार्थना 
हट 
आरूढ होती हे ॥१॥ हि द म्रेद्ञोक्यपेतन्यमयी श्वरेश्वरि 
प्रालनेसासि बगछासुखि घममांत | पीताम्बरे त्वच्चरणाज्ञयेव । 


कारुण्यपूर्णणयनां सुखमन्दहासाम्‌ । 
इन्दुपसन्नवदनों परिपीतवर्णो 
क्‍ पीताम्बरां रुचिरकल्चुकशोभसानाम्र ॥ २॥ 
“देवि बगछामुखि | मैं तुम्हारी उस धर्ममयी मूतिको 
प्रणाम करता हूँ जिसके नेत्र करुणासे भरे हैं; मुखपर 


मन्‍्द हासकी शोभा छा रही है; वदनमण्डल चन्द्रमासे भी. 


अधिक आह्ादपूर्ण है; अद्गकान्ति पीत है तथा वस्र भी 


पीले रंगके हैं | वे देवी सुन्दर कब्चुकी ( चोली ) से. 


सुझ्नोमित हैं? | २॥ 
प्रावर्भजासि. यजमानसुसोख्यदात्रीं 
कार्मेश्वरी कनकभूषणभूषिताज्ीस, । 
ग़म्भीरधीरहदयां.. रिपुजुद्धिहन्त्रों 
सम्पत्थदां जगति पादजुषां नराणाम्‌ ॥ ६ ॥ 


जो भक्तजनोंकों उत्तम सौख्य प्रदान करती हैं तथा 


सम्पूर्ण कामनाओंकी अधीश्वरी हैं; जिनके अज्ज सुवर्णनिमित 


_ आमूषणोंसे विभूषित हैं; तथा दृदय ( सागरके सइश ) 
गम्भीर एवं धीर है; जो साधकोंके शन्रुओंकी बुद्धिका नाश 


कर देती तथा अपने चरणोंकी सेवामें संलग्न मनुष्योंको . 
जगतमें सब प्रकारकी सम्पत्ति प्रदान करती हैं; उन बंगला- 


मुखी देवीका में प्रातःकाल चिन्तन करता हूँ? ॥ ३ ॥ 
कछोकम्रयमिद॑ पुण्य बगलायास्तु थः पढेत्‌ । 
रिपुवाधाविनिर्मुक्कोे.. लक्ष्मीस्थेयंसवाप्लुयाव ॥ ४ ॥ 
. जो बगलादेवीकी स्वुतिसे सम्बद्ध उपयुक्त तीन बछोकोका 
पाठ करता है; वह शज्जुआंकी बाधासे गुक्त हो शुख्िर 
रूथ्मीका भागी होता है? ॥ ३ ।॥ 


इस प्रकार स्तुति करके प्रातःकालका सारा इृत्य देवीकी 


ससपित करे |. 5, 
बी 

प्रातःकृत्य-खमपण 

प्रातःप्रभ्धति सायान्‍त सायादि प्रातरन्ततः । 

यसकरोमि जगदूयोने तद॒स्तु तब पूजनम ह ३ ॥७ 

'जगतकी जन्म देनेवाढी देवि | में प्रातःकालसे 


लेकर सायंकाल्तक जो कुछ करता हूं; वह सब तुम्हारा 


पूजनरूप हो? | ९ ॥ । द 
इस प्रकार समर्पणके पश्चात्‌ दैवीसे प्रथथेना करे । 


# णोविन्दं परमावन्द स्वानप्दू सहुपाक्द्दे # 


थ्रियाथ 
संसारयात्रामनुवर्तयिष्ये ॥ १ ॥ 
“देवि पीताम्बरे ! तीनों छोकोंमें जो चेतन्य (चिच्छक्ति) 
है; वह तुम्हारा ही खरूप है। तुम ईश्वरकी भी अधीबरी ही। 
देवि | में तुम्हारे चरणोंकी आज्ासे ही प्रातःकाछ उठकर 
तुम्हारा प्रिय करनेके उद्देश्यले संसारयात्राका अनुसरण 
करूँगा? ॥ १॥ 
 संसारयात्रामनुवतसान 
त्वदाज्ञया 
स्पद्धीतिरस्कारकलिप्रमाद- 
भयानि माँ माभिभवन्तु मातः है २ ४ 
(परमेश्वरि बगलानने | मातः | तुम्हारी आशासे संसार- 
यात्राका अनुवर्तन करते समय मुझे स्पधों) तिरस्कार; कलह 
प्रमाद और भय अभिभूत न करें? ॥ २॥ 
जानासि धर्मन च मे प्रवृत्ति- 
लीनाम्यथर्म न च मे निवृत्ति। | 
परेशेशि. हृदीच्छयाह 
यथा नियुक्तो5स्मि तथा करोमि॥ हे ॥ 
'पपरमेश्वरेश्वरि | मैं धर्मको जानता हूँ? किंतु उसमें 
मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है । मैं अधर्मको भी समझता हूँ। 
परंतु उससे निव्ृत्त नहीं हो पाता हूँ। तुम मेरे ददयमें 
रहकर स्वेच्छासे जेसी प्रेरणा देती हो) में वेसा ही 
करता हूँ? ॥ ३ ॥ 


प्रातःससुत्थाय. तब 


परेश्िि 


श्रीबगले 


व्चया 


इस प्रकार देवीकी आज्ञा लेकर गुरुचरणोंमं अज्पा- 
_ छाप समर्पित करे | 


अजपाजप-समर् 
समपण 

अद्य भया  पूर्वथुरदोराज्राचरितमुच्छ[सनिःश्वासा- 

बटशता घिकेकविंद्तिसदस्रसंस्थाकमजपाजपं 


त्मक 
श्रीगुरुपादुका ये 


ब्रद्वा रन्‍्ध्रस्थसद् खद॒ककमलकर्णिकाबर्तिन्ये 

छमर्पयामि नमः ।! ; 
“आज में पहले दिनके दिन ओर रातमें किये गये 

इक्कीस हजारः छः सो; उच्छवास-निःश्वासलूप अजपा- 


क्षपका ब्रद्मरम्प्रके सहललदल-कमलकी कणिकामें बेठी हुई 


भीगुरुपादुकाको समर्पण करता हूँ । नमस्कार है | 





% श्रीबगलासुखी दूवीकी उपाखना # 
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इस प्रकार गुरुकी अजपा-जप समर्पित करके हाथ 


शोड़कर कहे-- 

'ऊ अर्य यूर्योदयमारस्याहोराज्रेणोच्छासनि:श्वा- 
सात्मक३: षटशताधिकेकर्विशतिसहस्तरसंस्थाकमजपाजपमह 
. करिष्ये |! 


“3४ आज मैं सूर्योदयसे लेकर दिन-रातमें उच्छवास- 
निःधासरूप इक्कीस हजार छः सौ बार अजपा-जप करूँगा |? 


ऐसा संकल्प करके अजपा-जप मन्त्र “हंस: का 
एक चोथाई माला ( अर्थात्‌ पचीस बार ) जप करे 
तथा “ुद्यातिगुद्य०? इत्यादि पूर्वोक्त मन्त्से उस जपका 
समपंण करके यह भावना करे कि «मैं साक्षात्‌ देवी- 
स्वरूप हूँ |? 


अपनेमें देवीरूपताकी भावना 
भ्रह देवी न चान्यो5स्मि बद्दोचाहं न शोकभाक | 
झच्चिदानन्दरूपो 5हमात्मानमिति चिन्तयेव ॥ 


'मैं साक्षात्‌ देवीका खरूप हूँ, दूसरा नहीं हूँ, मैं ब्ह्म- 
रुप ही हूँ, अतः शोकका भागी नहीं हूँ । मैं सचिदानन्द- 


. खरूप हूँ--इस प्रकार आत्माका चिन्तन करे ।? 


इस प्रकार भावना करके प्रंथिवीकी प्रार्थना करे | 
| (पे 
पृथ्वी-प्रा्थंना 
3० समुद्रमेखलछे देवि पर्वतस्तनमण्डले । 
विष्णपत्नि नमस्तुभ्यं॑ पादस्परश क्षमस््र मे॥ 


“भगवान्‌ विष्णुकी पत्नी प्रथ्वीदेवि | समुद्र तुम्हारी : 


करधनी है और पव॑तसमूह स्तनमण्डल हैँ । मैं तुम्हें नमस्कार 
करता हूँ | मेरे चरणोंसे तुम्हारा स्पर्श हो रहा है; इस 
अपराधको क्षमा करो |? 


इस प्रकार प्रार्थना करके श्वासके अनुसार दायाँ अथवा 


.. बायाँ पेर प्ृथ्वीपर रक्खे ओर घरसे बाहर जाय | फिर 


धर्मशास्रोक्त विधिसे शोचादि क्रियाका सम्पादन करके दन्‍्त- 
घावन करे | 


दन्‍्तधावन 


“४० कछीं काम्देवाय सर्वजनश्रियाय नम्रः ।?---हस 
मन्तसे दाँतोंकोी घोकर झुद्ध करे। फिर मूल-मन्जसे मुँह 
भोये । 


आदियें 
. स्नान करे | उसकी विधि इस प्रकार है | नामितक गहरे 


स्नान 


सनानके दो प्रकार हैं--वैदिक तथा तान्त्रिक | नदी 
बेदिक विधिके अनुसार स्नान करके तान्त्रिक 


जलमे खड़ा होकर संकल्प करे--“शोमग्रेत्यादि देशकाकौ 
संकीत्य॑ श्रीबगलामुखीप्रीतये... स्नानमहं.. करिष्ये । 
इस तरह संकल्प करके मूल्मन्ज्से प्राणायाम करे। 
तत्यश्वात्‌ ऋष्यादिन्यास। करन्यास ओर घडड्गरन्यास करके 
त्रिकोणगर्भित चतुरख-तीर्थंकी कल्पना ( भावना ) करे । 
उसमें अड्डुशमुद्राके द्वारा 'गढ़े च यमुने चेव! इत्यादि मन्त्र 


पढ़कर गद्गा आदि तीथोंका भावाहन करे | इसके बाद 


तीर्थशक्तिका ध्यान करना चाहिये। 
तीथंशक्ति-ध्यान 
सवोनन्द्मयीमशेषदुरितध्वंसां झुगाकुप्र्भा 
ध्यक्षां चोध्चंकरहयेन दुधर्ती पाश सर्णि व क्रमाव । 


दोभ्यां चास्रतपूर्णटेमकलश मुक्ताक्षमार्ां वरो 
गज्ञासिन्धुसरिद्द्वयादिसद्वितां श्रीतीर्थशक्ति भजे ॥ 


(लो सम्पूर्णानन्दमयी, समस्त पापोंका नाश करनेवाली, 


चन्द्रमासे भी उत्कृष्ट कान्तिवाली तथा त्रिडोचना हैं। जो 


अपने ऊपरवाले दो ह्वा्थोंमें क्रशः पाश और भ्ुश 
धारण करती हैं तथा दूसरे दो हाथों हेमकलश एवं सुन्दर 
मोती या स्फटिकाक्षकी माछा लिये हैं। जिसके साथ गज्ञा 
ओर सिंधु--यै दो नदियाँ और अन्यान्य तीर्थ भी सेवाके 
लिये उपस्थित हैं; उस श्रीतीर्थशक्तिका में भजन करता हूँ |? 


इस प्रकार ध्यान करके घेनुमुद्राके द्वारा तीर्थजलका 
अम्ृतीकरण करे। फिर योनिमुद्राका प्रदर्शन करके जलू- 
में यन्त्रकी भावना करे ओर उसमें मूलमन्त्रसे देवीका 
आवाइन करके, मुख, कान आदि सात छिद्रोंको बंद कर 
मूल्मन्त्रके स्सरण-चिन्तनपूर्वंक तीन बार गोता छगावे-- 
डूबे और निकले | फिर आचमन करके, मूलमन्त्से मृत्तिका 
तथा गोबर लेकर सब अज्जोंमें छगावे | तदनन्तर कुम्भमुद्राद्वारा 
मूलमन्त्रके पाठपु्बंकक तीन बार सिरका अभिषेक करे | 
फिर पूर्ववत्‌ उन्‍्मजन और निमजन करे | इसके बाद 
आचमन करके तत््वमुद्राके प्रदर्शनपूर्वक मूल्मन्त्रसे सात बार 
सिरका अमिषेक करे। ( इति स्नान-विधि । ) 


इस प्रकार सजान-कार्यका सम्पादन करके अलाइयसे 
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बाहर आ दो पीत वच्ध घारण कर पीछे रंगके ही आसनपर 
बेठे और विभूति ( भस्म ) घारण करे । 


.... विसूतिधारण-विधि 


अग्निहोत्रसे अथवा गाईपत्य अग्निस्थानसे प्राप्त भर्म .. 


या विभूति ले आकर गायन्नी-मन्त्र तथा बगलाके मूलमन्त्रसे 
उसपर जलका छींटा दे; फिर दोनों हाथोंसे रगड़कर उसे 
लेपन योग्य बनावे ओर “अशिरिति भस्म, वायुरिति भस्तर, 
जलूमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमेति भस्म, सर्वध्ह 
वा भस्प | मन एतानि चक्षूणिंच भस्मानि |? इस मन्त्रको 
पढ़कर ललाट; औवा, बाहुमूल तथा हृदयमें छगावे | इस 
प्रकार विभूति धारण करके रुद्राक्षकी माला पहने# | इसके 
बाद संध्योपासना करे | 


संध्योपासना 
पहले बंदिकी संघ्या करके फिर ताम्त्रिकी संध्या 


करनी चाहिये। 
तान्त्रिकी संध्या 


“5 आत्मतत्वाय स्वाहा | ४४ विद्यातत्वाय साहा । 
5०» शिवतत््वाय स्वाहा ।१--इन मन्‍्त्रोंकी पढ़ते हुए तीन बार 
आचमन करे | इसके बाद--- 
“४9 मणिधारिणि चच्चिणि महाग्रतिसरे रक्ष रक्ष 
हूं फट स्वाहा ।! 
इस मन्त्रको पढ़कर शिखा (चुटिया ) बाँध के | 
फिर पूव॑बत्‌ मूलमन्त्रसे तिछक कर उसी मन्जसे तीन बार 
मराणायाम करे | तदनन्तर यह संकव्प-वाक्य पढ़े---४( देश्न- 


कालो संकीरत्य॑ जोमय अ्रीबगलामुखीओतये प्रातःसंध्या- 





+# रुद्राक्षके विषयमें कहा गया है---.. 


रुद्राक्षान्‌ कण्ठदेशे दशनपरिमितान्‌ मस्तके विंशती हे 
घट षद क॒णप्रदेशे भ्ुजयुगलतले द्वादश - द्वादशव । 
बाहोरिन्दो: कलामभिः प्रथगिति च शिखायत्रयोरेक्मेकं 

वक्षस्य्टाधिक॑ यः कलयति शतक स स्वर्य नीलकृण्डः ॥ 


अथात्‌ “कण्ठमें बत्तीस, मस्तकपर चालीस, दोनों कानोंमें छः- 
&:, दोनों हाथोंमें बारह-बारह, दोनों बाहोंमें पंद्रह-पंद्रह (या 
सोलह-सोलह ) शिखा ओर सूत्र एक-एक तथा वक्षःस्थलूमें एक सी 
भाठ रुद्राश्ष भारण करनेवाला पुरुष साक्षात्‌ नीलकृण्ठ शिव- 
इप है? 


क शोकिन्दू परमानन्दं सानन्‍दं समुपास्महे हे 


मई करिष्ये ।! इस तरह संकल्प करके निम्नाकह्लित रूपसे 


विनियोग पढे---- 

'ओसस्थय 
बृहती च्छन्दः श्रीबगलामुखी देवता हीं बीज॑ स्वाहा बाक्तिः 
मम सकलकामनासिरु-यर्थ जपे विनियोग: ।? 


ऋष्यादिन्यास 
नारदऋषये नमः, शिरसि। बृहतीच्छन्द्से नमः, सुखे । 
बगलामुखी देवताये नमः, हृदि | हीं बीजाय नमः; गुझें । 
स्वाहाशक्तये नमः, पादयो: । 


कंरन्यास 
छ्वॉ अद्गछाभ्यां नमः । बगलामुखि तजजनीभ्याँ 
नस; । सर्वदुष्टानों भध्यमाभ्यां नमः । वा झुख प 
सम्भव अनामिकाम्यथां . नमः । जिह्नाँ कीलथ कीलकय 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः । बुद्धि विनाशय हीं जो करतलकर- 
पृष्ठाभ्यों नमः । द 
अंड्डन्यास्‌ 
हीं हृदयाय नमः | बगछासुखि शिरसे स्वाहा । 
सबदुष्टानां शिखाये वषट । वार्च मुख पद स्तम्भय कवचाय 


हुम्‌ू । जिह्“ां कीलय कीलय नेन्नत्रयाय वोषद । बुद्धि 


विनाशय हीं ऑ--अखाय फट । 


प्रातःकालिक ध्यान 


डच्यदादित्यसकाशां. पुस्तकाक्षकर्रा स्मरेत । 

कृष्णाजिनधरां ब्राह्मीं ध्यायेचाराक्ितास्बरे ॥ 

धप्रातःकाल ब्राह्म वेलामें, जब आकाशर्म तारे दिखायी 
देते हों, गायत्री देवीका ब्रह्मशक्ति सरस्वती या साविन्रीके 


 रुपमें ध्यान करना चाहिये। वे उगते हुए. सूर्यके समान 


रक्तवर्णा ओर तेजस्विनी दिखायी देती हैं। उनके एक हाथ्में 
पुस्तक ओर दूसरेमें अक्षमाला शोभा पाती है। वे देवी 


कृष्णमृगचर्स घारण किये हुए हैं |? 
्याह्नकालक च्यान 
शुक्‍्लों.. शुक्लास्वरधरां दुषासनकृताअ्रयास्‌ । 


ख्लिनेत्रां वरदां पाश झूल च नुकरोटिकास्‌ ॥ 
सूर्यमण्डलमध्यस्थां ध्यायेदू देवीं समभ्यसेत्‌ ॥ 


. मध्याहुकालमें देवी सूयंमण्डलके भीतर विराजमान हैं | 
उनकी अड्डकान्ति बबेत है । उन्होंने श्वेत वृद्ध धारण कर 
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रक्‍्खा है| वे वृषमकी पीठपर आएरूढ़ हैं; उनके तीन नेत्र 
ई।वे अपने चार हाथोंमे क्रमशः वरद मुद्रा) पाश+ 
झूल ओर नरकपाल लिये हुए. हैं| इस प्रकार शिवस्वरूपा 
देवीका ध्यान करे ओर इसका बारंबार अभ्यास बढ़ावे |? 


सायकालिक ध्यान 


इयासवर्णो. चतुबोहु_ शहुचऋलसलत्कराम्‌ । 
ग़दापहांघरा देवी. सू्योसनकृताअयास्र्‌ । 
सायाहे बरदां देवी ग्रायत्रीं संस्मरेदुदि ॥| 


'सायंकालमे वरदायिनी गायत्रीदेवीका विष्णुरूपमें 
मन-ही-मन चिन्तन करे । उनकी अड्गकान्ति व्याम है। 
चार हाथ हैं । उन हाथोंमें शह्भू चक्र. गदा ओर पद्म 
शोभा पाते हैं तथा वे देवी सूयंमण्डलमें आसन जमाये 
हुए हैं 

इस प्रकार ध्यान: करके अपने समक्ष किसी आधारपर 
कुलपात्र स्थापित करे। उसमें पूब॑वत्‌ तीथोंका आवाहन 
करके उसीमें मूलमन्त्रद्वारा इछ्ठ देवताका आवाहन करे।' 
आवाहन आदिकी मुद्राएं दिखावे । आवाहनः स्थापनः 
संनिरोधन, अवगुण्ठन, सम्मुखीकरण) प्रार्थना, अंश तथा 


 घैनु--इन आठ मुद्राओंका प्रदशन करना चाहिये। 


गन्धादि पश्च-उपचारोंसे पूजन करके मूलमन्त्रद्धारा कुशके 
ललसे सात बार प्रोक्षण करे। फिर मूलमन्जसे तीन बार 
अभिमन्त्रित करके; उस जल्से अरंदछ कमल लिखे । 
उसकी कणिकामें एकाक्षरी बीजमन्त्र (हीं) छिखे। फिर 
सात दलोंमें मूलमन्त्रके चार-चार अक्षर लिखकर आठवं 


दलमें आठ अक्षर अज्लित करे | तदनन्तर पूर्वोक्त एकाश्षर 


विद्या (हीं ) से उस चक्रको इक्कीस बार अभिमन्त्रित 


द करके माजन करे | 


माजन, अघमषेण तथा अध्यंदान-विधि 
मूलमन्जसे तीन बार देवताके मस्तकपरः दो बार 
भुजाओंपर; तीन बार ह्वदयमें, तीन बार नाभिमें तथा दो 


बार पेरोपर जलसे छींटा दे | इस प्रकार मार्जन करके 


देवीका ध्यान करनेके पश्चात्‌ बाय॑ हाथमें उस पात्रका 
जल लेकर दाये हाथसे ढक दे तेथा (हं य॑ रं व॑ छंः---इन 
बीजमन्त्रोंस अभिमन्त्रित करके उस जलको बायीं नासिकासे 
भीतरकी ओर खींचनेकी भावना करे ओर भावनाद्वारा 
ही यह अनुभव करे कि “इस जलसे मेरे शरीरके भीतरका 


सारा पाप घुछ गया है। अतएव यह छल काछा हो गया .. 


७७5६ 
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है और दाहिनी नासिकाके द्वारसे बाहर निकल आया है।? 
इस प्रकार चिन्तन. करके अपने सामने एक वद्भजमय पाषाण- 
खण्डकी भावना करे । फिर “४ क्रः अखाय फट यह मन्त्र 
बोलकर उक्त जलकोी उस भावनामय वज्ज-पाषाणपर दे मारे | 


 तलपश्रात्‌ दोनों हाथ घोकर आचमन कर ले | इसके बाद 


गायत्री-मन्त्रका उच्चारण करके “डद्ृदादित्यमण्डलव्तिन्ये 
श्रीबगलाये इद्मघ्य स्वाहा ।१---इस सन्त्र-वाक्यसे तीन बार 
देवीको अध्य॑-प्रदान करनेके पश्चात्‌ “४» हीं हं सः सूयोय 
एथोउवघे: स्वाहा ।! इस मन्‍्त्रसे सूयदेवताके लिये तीन 
बार अध्य दे। फिर मूलमन्त्रसे तीन बार आचमन करके 


 उपस्थान करे | 


उपस्थान-विधि 
उपस्थान भी प्रातःकाल) मध्याहकाल ओर सायंकाछूका : 
पृथक्‌ प्थक्‌ है। इन तीनों समयोंमे देवीके निर्दिष्ट रूपोंका 
चिन्तन करते हुए प्रणाम करना चाहिये | 


आद>उपसान | 

गरसीरां व मदोन्‍्मत्तां सूरणकान्तिसलमपभास्‌ | 

चतुभुंजां ब्रिनय्ना कमलासनसंस्थितास्‌ ॥ 

सुद्ररं दक्षिण पाश बामे जिहाँ च वज्धकम्‌ । 

पीतास्बरधर्रां सान्द्ृइडपीनपयोधरास ॥ 

पीतभृघ्रणभुवाड़ों हतचन्दारधशेखराप्ष । 

. रत्नलिंहासनासीनामर्बा गैलोक्यसुन्दरीस 0 


'त्रिभुवनसुन्दी माता बगलासुखी रत्नसिहासनपर 
कमलके आसनपर बेठी हैं। उनका खमाव गम्भीर है। 
वे मदसे उन्मत दिखायी देती हैं। उनकी अड्जकान्ति 
सुवर्णक समान पीत एवं उद्दी्त है। उनके तीन नेत्र ओर 


चार भुजाएँ हैं| वे दाहिने भागके दो हाथोंमें मुहर और 


पाश तथा वामभागके दो हाथोंमें जिल्ला एवं वच्न लिये 
हुए हैं। पीत वस्त्र धारण किये हुए हैं। उनके स्तन 
स्निग्ध। सुपुष्ट एवं पीन हैँ | उनके अक्भल पीले रंगके 
आभूषणोंसे विभूषित हैं. तथा मस्तकपर धारित अरध्ध- 
चन्द्राकार मुकुट शोभा पाता है। €( में इन भक्तवत्सला 


देवीको भक्तिभावसे प्रणाम करता हूँ ) | 


क्‍ मध्याह्र-उपस्थान 
हुषटस्प्भनमुप्रविष्नशसने... दारिद्रयविच्छेदन 
भूअद्जीशसन ह छरूमआमहताई सेल म्राकबेजरू हु: 
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स्म्स्प्य्म््-लललललल्ि----..क्‍हक्‍.क्‍हहक्‍तहनहनन._ 
सोभाग्येकनिकेतव॑ सम इक्ोः कारुण्यपूर्णकणे 
शम्रोमारणमाधिरस्तु . घुरतो म्रातरत्वदीयं बपुः ॥ 


“करुणापूर्ण नेत्रोंवाडी माता बगलामुखी | मेरे समक्ष 
5दारा वह खरूप प्रकथ हो) जो शत्रुओंका मारण) दुष्टोंका 
स्तम्भन। भयंकर विष्नोंका निवारण; दरखिद्रताका विनाश/ 
राजमभयका शमन और चपछ मृगछोचनाओंके चित्तका 
आकर्षण करनेवाल्य तथा मेरे दोनों नेत्रोंके छिये सौमाग्यका 
एकमान्र निकेतन है । ( माँ ! तुम्हारे चरणोंमें मेरा सादर 
प्रणाम है ) | 


सायकालका उपस्थान 


मातमभंज्ञय मद्विपक्षददन जिद्याश्चल॑ कीलय 
बाह्यीं सुद्रय सुद्रयाज्स्‍ धिषणामग्रे गति स्तम्सय | 
बम इ्चूणेय चूणेयाजु गढया गोराज्नि पीताम्बरे 
विष्नौर्थ बगले हर प्रणमर्ता कारुण्यपूर्णक्षणे ॥९& 


“करुणाभरे लोचनोंबाडी, गौराड्री पीताम्बरामाता 


बंगलामुखी ! मेरे शन्रुपक्षका मुखभज्ञन कर दो) उसके 


जिहाशल ( वागिन्दिय ) की कीलित कर दो; वाणीकों 


ओर बुद्धिको भी शीघ्र ही मुद्गित ( कुण्ठित ) कर दो; . 


शन्रुवगंकी अग्रगति ( उन्नति या प्रगति ) को रोक दो 
तथा मेरे उन शन्रुओंको अपनी गदासे चूर-चूर कर दो। 


माँ | तुम्हें प्रणाम करनेवाढे जो भक्तजन हैं, उनकी 


'विष्नराशिको हर छो |? ( क्रमशः ) . 
। ५७७ ७679... 
प्राथना 
दष्णातोये सदनपवनोद्धूतमोहोर्मिमाले क्‍ 
है दारावत तनयसहजग्राहसब्ञाकुले च। 
संखाराख्ये महति जल्धी.मज्ातां नस्त्रिधामन्‌ 


पादास्भोजे. बरद्‌ 


लचनननलच्च्थचच्ण्य्य्य््फ्फ्ल्णललफ्यटटट.>7__._---> 


श्स प्रकार समयानुसार उपस्यान करके बगला 
गायत्रीका जप करे | 


बंगला गायत्रीका विनियोग एवं मन्त्र 

3# अस्य श्रीबगलागायत्रीमन्त्रस्य ब्रह्मा. ऋषिः, 
ग़ायन्नीच्छन्दः, बगलानास्ती चिन्मयशक्तिरूपिणी गायत्री 
देवदा, ४» बीजं, हीं शक्तिः, विद्यहे कीलक॑ गायत्रीजपे 
विनियोगः । 


इस प्रकार विनियोग करके १०८ बार बगला-गायत्नीका 
जप करे | मन्त्र इस प्रकार है-- कि 

3० हीं बद्याद्षाये विभ्हे । स्तम्भनवाणाये घोमहि। 
चन्‍नो बगला प्रयोदयात्‌ । 

. तदनन्तर मुलमन्त्रका यथाशक्ति न्रप करे | 
बगलाका मूलमन्त्र द 

._. ४ हु बरगकासुस्ति स्वदुष्टानां धार्च मुख पढूं 
शग्भय जिह्लां कीजय कीलय बुद्धि विनाशय ह्वीं +* । 

लपके पश्चात्‌--- 


गुझ्मातिगुझगोप्न्नी त्वं ग्रृह्मणास्मस्कृत' जपम्‌ । 
सिद्धिमंवतु मे देवि त्वत्मसादात्‌ सुरेश्वरि ॥ 


---इस मन्त्रसे देवीके बायें हाथमें सैजःस्वरूप जप 
समर्पित करके षडड्भादि ध्यानान्त कर्म करे | फिर स्तुति एवं 
प्रणाम करके संहारमुद्राद्वारा देवीका सूयमण्डलमे विसर्जन करे । 


भवतो भक्तिभावं 


प्रदेष्ठि ॥ 


हे सर्वव्यापी | हे वरदाता | तृष्णार्पी जल) कामरूपी आँधीसे उठी हुईं मोहमयी तरक्गमालाः स्त्रीरूप 
भंवर और भाई-पुत्ररूपी आहोंसे भरे हुए इस संसाररूपी महान्‌ समुद्रमें डूबसे हुए हमछोगोंको अपने चरणारविन्दकी 


भक्ति दीजिये | 
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हरण करो, तुम्हें तमस्कार दै | 
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# छफार्तजाओआपर एक लुख्यात्मद्द इघ्ि # 


प्र रे 





उपासनाओंपर एक तुलनात्मक दृष्टि 


( छेखक---ओऔमण्डन मिश्र ) 


विभिन्न देशोमें, विभिन्न समयोपर विभिन्न प्रकारकी 
उपासनाएँ चलती रही हैं | अपने ही यहाँ कितने ही प्रकारकी 
उपासनाएँ प्रचलित हैं। उनमें कुछ प्राचीन और कुछ 
नवीन हैं। उनकी संख्या बढ़ती ही जाती है| उन सब- 


पर विचार करना सम्भव नहीं । यहां केवछ कुछ प्रसुख _ 


विदेशी उपासनाओंपर ही एक दृष्टि डालनी है और यह 
देखना है कि अपने यहाँकी उपासनाओम क्‍या विशेषता है ! 

वर्तमान ईराक राज्यमें सुमेर बेबिलोनिया ( बाबुल ) 
असीरिया ( असुर ) प्राचीन राज्य थे। सुमेरुमें मुद्राऔपर 
बल दिया जाता था। इसकी सम्यताको ईसासे ३५०० वर्ष 
पूवंकी सभ्यता माना जाता है। इसमें तीन मुद्राएँ मुख्य 


थी | उपासक अपनी उपासनाओंम प्रायः इन्हीं मुद्राओंका 
. अंदशन करता था। बाबुलवालोंने प्रायः इन्हींका अनुकरण 


किया; किंतु इनमें झुकना या साशइ्ज-प्रणामका समावेश नहीं 


था । देव-देवियोंके सम्बन्धमँ कोई विशेष कब्पना भी 


नहीं थी | 

मिल्लमें मन्दिरोंकी उपासना प्रारम्भ हुई ।,बहाँ देव- 
देवियोंकी संख्या कम न थीं। पर प्रायः सबके लिये एक 
ही प्रकारकी उपासना चलती थी। सूर्यको मुख्य देवता 
माना जाता था। राजा अपनेको सूय-पुत्र ही मानता था 
और प्रधान पुरोहितके रूपमें काम करता था | इसीलिये 
वह पृज्य तथा आदरणीय समझा जाता था | मन्दिर 
पूर्वठाँभिमुख होसे थे, जिससे उषाकाछीन सखूर्य-रक्मियोंका 
उनमें प्रवेश होता था | पूरे दिनमें तीन बार पूजन होता 


था | पूजन पहले स्नान कराया लाता था। फिर वस्तज 


पहमाकर चन्दन-जेसी किसी बस्ठुका लेप किया ज्ञाता था | 
फिर भोग प्रदान किया जाता था। इसके पहले स्थानकी 
शुद्धि होती थी। भोगके अन्तर्मं फिर स्थान झुद्ध किया 
जाता था ओर नृत्य तथा गान होता था। ईरानमें भी 
सूर्योपासना चलती थी । बादमें सूय्यके प्रतीकरूप अग्निका 
पूजन चलने लगा; जो पारसियोंमें अब भी प्रचलित है । 
यदूदियोंने भन्दिरोंके स्थानपर अपने उपासनाग्रह बनाये) 
जिन्हें (सिनागाग? कहा जाता था। यहाँ एक पवित्र वेदी 
होती थी; जिसपर पशुबलि दी जाती थी। प्रार्थनाएँ तीन 
प्रकाकी होती थीं--पश्चासाप-सरम्बन्धी। कतशता एवं 


प्रशंसा-सम्बन्धी और वर माँगनेकी । तीर्थयात्राको भी. 
उपासना माना जाता था। चीनमें उपासनाके लिये “चीः? 
शब्दका प्रयोग किया जाता था | उसमें पशुबल्लि या मांसका 
भोग देनेकी विधि थी। कन्फ्यूशसके समयसे ( ६०० वर्ष 
पूव मसीह ) पितृपूजनपर अधिक बल दिया जाने लगा 
ता-ओ! ध्मके प्रचार होनेके पर्व चीनमें बोद्धधर्मका 
प्रवेश हो चुका था; इसलिये उसीका प्रभाव इष्टिगोचर 
हीता था |] 


यूनानमैं कई देव-देवियोंका पूजन चलता था | पश्ुओंमे 


. मृषक पवित्र माना जाता था) कई चृक्षोंका भी पूजन होता 


था | इसी तरह कुछ पत्थरोंका भी । रोममें कुछ तो 
यूनानियोंका ही अनुकरण किया गया और कुछ नये प्रकार 
भी चलाये गये। कुमारी-पूजनकी प्रथाका प्रचार हुआ | 
एक देवीका नाम “एन्ना रिज्नाः बतछाया गया है; जो 
“अन्नपूर्णा! जेसा जान पड़ता है। परंतु वहाँ धर्मपर भी 
राजनीतिका अड्डृंश था। किसी समय रोम एक विशाल 
साम्राज्य था और उसके रीति-रिवाजोंका प्रचार बढ़ा | 
इसाई-धर्मके प्रचारसे पश्चिमका धार्मिक नक॒शा ही बदल 
गया । एशियाके पश्चिममें हजरत मुहम्मदने एक नयी रुदद 
एूँकी । अरबी मश्स्थलके कण बारूद-जेंसे विस्फोटक 
बन गये | 


यदि गम्भीरतापूर्वक इन सम्प्रदायों, विचारधाराओपर 
दृष्टि डाठी जाय तो एक बात स्पष्ट होती है ओर बह है- 
धभयकी प्रेरणा? | “ईश्वर सर्वशक्तिसम्पन्न है; वह किसी 
प्रकारका अनिष्ट कर सकता है; इसलिये उसकी उपासना 
करनी चाहिये |! यही भाव प्रायः सबमें दिखछायी पड़ता 
है। इसीलिये उन सब उपासनाओंमें ८तामस तत्व? का 
ही प्राधान्य है| “ईश्वर सबमें है; इम उसे प्राप्त कर सकते 
हैं, इतना ही नहीं हम (ईश्वर! हैं---'भहं ब्रह्मास्मि? ऐसा 
दावा करना “कुफ्र! समझा जाता था। ५्चढ़ा मन्सूर सूलीपर 
करके दावा अनरू-हकका ।? परंतु अपने यहाँ उपासनाका 


आधार ही दूसरा है | ब्रह्म सवंव्यापक है; उसका पूजन 


हम किसी वस्तुर्में कर सकते हैं | 








ईँश्वरो जीवकलछया. प्रविष्टो. भगवानिति । 
प्रणणेद्‌ू्‌. दुण्डबदू. भूमावाश्चचाण्डालगोखरम्‌ ॥ 
( याज्षवस्क्य उपनिषद्‌ ४ ) 
इतना ही नहीं; भक्त जिस रूपमें भगवानकी- उपासना 
करता है; भगवानको वही रूप धारण करना पड़ता है-- 
यो थो याँ याँ तनु भक्तः अद्धयाचितुसिच्छति । 
तस्थ॒तस्याचर्छां श्रद्धां तामेव विदृधाम्यहम ॥ 
( गीता ७। ११ ) 
थे यथा भा अपचन्ते तांसथेव भजाम्यहम्‌ । 
( गीता ४ । ११ ) 
'दू यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति 
तत्तद्रपु:ः अणयसे खदलुअहाय ।! 
( भागवत ३ । ९। ११ ) 
 तथेब भवति 
( मुह्ल उपनिषद्‌ ३ । ३ ) 
“विष्णुपुराण ) ( ५-९७) १४-३४ ) र्क वच्चनोंमें इसे 
विस्तारपूर्वक बतलाया गया है !? 
पहम भक्तनके मक्त. हमे ७ 
--खूरदासने इन शब्दोंमें यही भाव व्यक्त किया है | 
हुलसीदासजीने भी लिखा है--- 
“जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति तिन देखी दैसी ॥* 
कहा तो यहाँतक जाता है कि बृन्दावनमें जब 
तुलूसीदासजीने श्रीविह् रीजीके दर्शन किये; तब वे बोल उठे--- 
कहा कहडे कृषि आजु की भक्के बने हो नाथ! 
तुझूसती मछक जब ने घनुषबान केड हाथ ॥ 
तुल्सीको दर्शन देनेके ढिये नाथकों बेसा ही 
करना पड़ा ह 
'मुस्की मुकुद हुराय के नाथ भए खुनाथा 
पाश्चात्य विद्वान यह भाव न समझकर प्रायः कह 


लू. थथा यथोपाससे 


बैठते हैं--“हिंदू अन्धविश्वासी हैं। वे वृक्ष; पत्थर आदि पूजते .. 
ईं वे बहुदेवपूजक हैं, उनमें एक ईश्वरकी भावना नहीं |? 


ऐसा कहकर वे अपनी अनभिज्ञताका ही परित्रय देते हैं। 
डिंदू-धममें ३३१ कोटि देवता अवश्य माने गये हैं, पर 


उन सबमभे एक “इष्टदेवः्की ही उपासना चलती है। 


यह “इष्टददेबःको भावना बड़ी विचारपूर्ण है। सभी छोग 


दिक 





नर और 


# शोविः्दू परमानन्ई छानसद समसुपास्यदे 
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समान नहीं हैं | प्रत्येक व्यक्तिकी योग्यता; बुद्धि, सामथ्य 
भिन्न-भिन्न है | सबको एक ही स्तरपर छामा बुद्धिमत्ता नहीं 
कही जा सकती। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धि; 
अपनी योग्यता, अपने सामथ्यंके अनुसार अपना इष्टदेव 
चुनता ओर उसकी उपासना करता है | शेंक शाक्तः 


वष्णब आदि इसी प्रकारके सम्प्रदाय हैं।पर इस तरह. 


वह एक ही ईश्वरका पूजन करता है | उसका विश्वास है कि 
यह पूजन सर्वव्यापक, सबंशक्तिमान्‌ अक्षका ही हैं---“सर्वदेव- 
नमस्कारः केशव ग्रति गच्छति ।? 

एलछा डेनेलू मामक एक फ्रांसीसी विद्वानकी इस 
सम्बन्धमं एक बड़ी अच्छी पुस्तक निकली है; जिसका नाम 
है--हिंदू पालीथीज़्मः । ये विद्वान हिंदी पाठकोंके 
सुपरिचित शिवशरणजी हैं, जिनके कितने ही हिंदी लेख 
साप्ताहिक ८“सिद्धान्तः या मासिक ध्सम्मार्गमें निकलते रहे 
हैं। “कल्याण?में भी लेख निकला है। 


सकते हैं | गुणोंके आधारपर सात्विक/ राजल और तामस | 








अपकलक ५ 


विभिन्न आधारोंपर उपासनाके कई भेद किये जा 


अपने यहाँ इन तीनों प्रकारकी उपासनाओंका वर्णन मिलता 


है। इसी तरह बाश्य और आन्तर--ये दो प्रकार बतलाये 
गये हैं। वेबक्तिक ओर सामूहिक भेद भी किये जा सकतेहैं | 
हजारों व्यक्ति एक साथ ध्नमाज? पढ़ें) ऐसी सामूहिक 
उपासना तो अपने यहाँ नहीं है; पर सामूहिक रुपमें 
उपासनाका क्रम अवश्य है। गाँधीजीकी शिष्या मीरा बहन 
( मिस सस्‍्लेड ) ने एक बार लिखा था कि “जब 
इंसाई सामूहिक उपासना करते हैं तो ऐसा जान पड़ता है 


कि वे मातम मना रहे हैं या रो रहे हैं। जब मुसब्मान 


एक साथ नमाज पढ़ते ईं। तब जान पढ़ता है कि कवायद 
हो रही है | पर हिंदूं सामूहिक उपासनाएँ ऐसी छगती हैं 


कि सब मस्त हैं। कोई नाच रहा हैः कोई गा रहा है 


कोई उछल रहा है; कोई कूद रहा है; सब आनन्दविभोर हैं |? 
उपासनाके बेदिक, तान्त्रिक ओर मिश्र-ये तीन प्रकार 
भी बतलाये गये हैं । 


वेद्कस्तान्न्रिकों मिश्र इति में त्रिविधो मलः । 
श्रयाणामीप्सितेनेव विधिना माँ समर्चयेत्‌ ॥ 
(भागवत ११५ । २७ | ७ ) 


. इसी तरह नित्य; नेमिसिक और काम्य--ये तीन भेद 


भी किये गये हैं | 





| न्च्स्य्य्य्य्य्स्य्स्य्स््स््््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्स्ल्स्ट्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ड्ल्ललल्ट्ट्ट-ज्ल्ट््ट्टटज5- 


. बेसी उपासना बाह्य होनेकी अपेक्षा: 


# निगुण मतके खसंतोंकी उपासना # 


जो का. 


. पूजा सा त्रिविधा नित्य। काम्या ने मेत्तिकी तथा |? 
ह ( रुद्रयामलतन्त्र ) 
श्रीमद्धागवतम विस्तारसे बतलाया गया है कि किसकी 
उपासनासे किस प्रकारकी इच्छा पूरी की जा सकती है 


. ६(२। ३। १-१० ) | “महानिर्वाणतन्त्र'के अनुसार 
. उपासनाएं सर्वाच्च सतरबद्ध हैं; जिसमें एक ही ब्रह्म सबमें 


पर 








व्याप्त माना जाता है। मध्य स्तर ध्यानका है; उससे भी 
घटकर कीर्तन-जप आदिका है | 


सारांश यह कि अनेक प्रकारकी उपासनाएँ हैं। “कोन 
किसके लिये? इसे वह खय॑ ओर योग्य गुरु ही उचित 
रूपसे बतलछा सकता है। 





निगुण मतके संतोंकी उपासना 


( लेखक--प० श्रीपरशुरामजी चतुवेंदी ) 


“उपासना? शब्दका युत्पत्तिमूठक अथ चा “किसीका 
किसीके निकट बेठना? अथवा ८उसके समीपमें उपस्थित रहना? 


मात्र क्‍यों न. समझा जा सकता हो पर इसमें संदेह नहीं कि. 
इसका प्रयोग प्रायः किसी उपासकका अपने उपास्यकी 
आराधना करना यथा उसक 


सेवा प्रवृत्त रहना-जेसे 
८क विशिष्ट अभिप्रायको -.ही सूचित करता आया है। 


“ तंदनुसार इस सम्बन्धर्म इतना ओर भी स्वीकार कर ढिया 


जाता है कि वेसे इश्देवको खमावतः सगुण एवं साकार 
भी होना चाहिये, जिस कारण उसका मानो कोई प्रत्यक्ष 
शरीर होगा, कोई #चित्र होगा अथवा उसका कोई पार्थिव 
प्रवोक मात्र भी हो सकता है। ऐसी दशामें ही वस्तुत; 


उसका दशन हो पाना, उसके षोडशोपचार-पूजन एवं 
 अचनकी विधिका सम्पन्न होना अथवा उसके प्रति किसी 


प्राथनाका या विनयका प्रस्तुत किया जाना उचित कहा 
खकेगा तथा उक्त “उपासना? शब्दकी सार्थकता भी सिद्ध 
की जा सकती है। इसी प्रकार हम यह भी कह सकते हैं 


कि यदि उक्त उपास्यकी साकारता प्रत्यक्ष न हो सके; 


उस दशामें कम-से-कम उसके गुणोंका कीर्तन-गान, उसकी 
छलीलादिका श्रवण उसका ध्यान या उसका स्मरण-चिन्तन 
किया जाना भी सम्भव हो सकता हैं। कहना न होगा 
कि इस प्रकारकी स्थितिमें उपास्यविषयक ऐसी किसी 
धारणासे सहायता ली जा सकती है जो उसके उपयुक्त 
आकार एवं गुणपर आश्रित रहा करेंगी तथा इसी कारण 
अधिक आगन्तरिक 
रूप भा ग्रहण कर ले सकती है; किंतु इसके फल्सरूप; 
उपासकका अपने उपास्यके साथ भेदभाव कमी छुप्त नह 


हो पाता और उसका अन्तिम लक्ष्य सदा इसके सांनिध्यमें 


बना रहना मात्र ही रहा करता है। सगुणवादी उपासक 


उ० आअ० ६७---६६--- 


अपने उपास्थके साथ अमेदभावकी कदाचित्‌ कभी इच्छा 
भी नहीं किया करता ओर न उसके प्रति इतने तादात्म्यका 
अनुभव ही करना चाहता है; जो उसके पार्थक्यमें किसी 
प्रकारकी बाधा डाल सके | 


परंतु नि्युण-मतके संतोंकी उपासना इससे बहुत कुछ 
भिन्न ठहरायी जा सकती है | ऐसे उपासक अपने उपास्यको 
सगमुण एवं निगृुग--इन दोनोंसे परे ओर नितान्त विलक्षण 
बतलाते हैं, जिस कारण उसके किसी प्रकार साकार अथवा 
गुण-सम्पन्न कहे जानेका कभी कोई प्रश्न ही नहीं उपखित 
होता । निर्गुण-मतवादी संत कबीरके अनुसार उनका 
उपास्य राम--- 
रूप अरूप न आये बोछा | हरू गरू कछु जाइ न तोरा 
भूल न जिला धूप नहिं छाँहों। ढुख सुख रहित रहै सब माँदी ॥ 

अबिगत अपरं॑पार ब्रह्म" बखानरूप सब ठाम ६ 

बहु विचार करि देखिया, कोई न सारिख राम ॥ 


--जेंसे शब्दोंद्वारा प्रकट किया जा सकता है; क्योंकि 


उनका यह भी कहना है कि--- 
भारी कहूँ तो बहु डरूँ; हवा कहूँ तो झूठ 
ने कब॒हुँ न दीठ ॥ 


>भी बतता देना चाहते 





“वो है तैसा वो ही जाने ५ वो ही आहि आहि नहीं आने ॥* 


अरथात्‌ वह किस प्रकारका है; इस बातका पता 
वास्तवर्में उसीको हो सकता है; हम केवछ इतना ही कह 
सकते हैं कि “एकमात्र वही है ओर उसीको सत्ता है? तथा 
अन्य सभी कुछ अधिक-से-अधिक उसके साथ एक और 


श्छ 





# गोविन्द परमानन्दं सानन्‍्द समुपास्महे # 





अभिन्न ठहराये जा सकते हैं | अतएव इस इृष्टिसे देखनेपर 
इम इस विषयमें यह भी कह सकते हैं कि-- द 

देवर मोाँहे देहुरी; तिक जेता बिस्तार। 

मोहे पाती माँहि जक; माँहे. पुजनहार ॥ 


अर्थात्‌ “उस उपास्यदेवके ही मीतर उसका मन्दिर है; 
उसीमें उसपर चढ़ानेके लिये पत्न) पुष्प एवं जल है तथा 
उसका पूजन भी उसीमें है |! इतना ही नहीं? संत कबीर 
तो इतना ओर भी स्पष्ट शब्दोंमें कह देते हैं--- 
नींव बिहूनां देहुरा, देह बिहूना देव) 
कबीर तहाँ बिलंबिया, करे अरूखकी सेव ॥ 
अर्थात्‌ “जिस प्रकार उपर्युक्त मन्दिर किसी नींवपर 
आधारित नहीं, उसी प्रकार उक्त देव भी अशरीरी मात्र ही 
कहा जा सकता है ओर में वहीं बना रहकर उस 
“धअल्ख? या अनिव॑चनीयकी सेवामें निरत हूँ ।?? 
इस प्रकार अपने उपास्थ भगवानका साकार एवं 


सगुण रूप खींकार कर उपासना करनेवाले सगुणवादी 
भक्तोंके लिये जहाँ, इसके फलस्वरूप उसके सम्बन्ध कोई 


धारणा बनानेका प्रइन कभी+ उसके किसी झूपमें भी 
उपस्थित न पाये जानेपर ही उठा करता. है) वहाँ वेसे 


उपास्यको निर्गुण, निराकार एवं अलक्ष्यतक मानकर चलने- 


वाले संत कबीर-जेसे संतोंके लिये यह आवश्यक हो जाता 


है कि ये आरम्मसे ही उसके प्रति कोई अपनी अद्दबतापरक 


भावना तक बनाकर तदनुसार इस ओर आगे बढ़ें ओर 
उसे अपनेसे प्रथक्‌ न समझें | यदि वास्तवमें उपास्यकी 
ही एकमात्र सत्ता है तथा उसके भीतर अथवा उसके 
साथ तद्गूपमावर्म ही किसी अन्य वस्तुकी भी कल्पना की 


जा सकती है; तो फिर उसमें तथा उसके उपासकर्म कोई 


अन्तर कहाँ रह जाता है? इसी प्रकार उसका उपासक) 
- ऐसी ख्थितिमें खयं अपने प्रथक्‌ अस्तित्वकी भी कोई धारणा 
बना पानेमें जब समर्थ नहीं; तब यह उसके प्रति समर्पित 
करनेके लिये किसी प्रथक्‌ वस्तुका आयोजन क्रहँसे कर 
सकता है। अथवा उसके सांनिध्यमें सदा बने रहनेके 
प्रयोजनका ही अनुभव केसे कर सकता है ! इसीलिये संत 
कबीरका कहना है-- 
....भैश मन सुमिरे रा के; मेश मन राप्रहि आहि।. 
अब मन रामहिं है रह्ा। सीस नवावों काहि॥ 


ये अपने विषयमें इतना ओर भी कह देते हैं--- 


तू तूँ करता तूँ भया। मुझमें रही न हूँ 
वारी फेरी बकि गई, जित देख तित दूँ॥ 
तथा--- 

मेरा मुझमें कुछ नहीं; जो कुछ है सो तेरा 
तेरा तुझको सॉँप्त५ कया कागे है मेरा॥ 


संत कबीरकी यह मनोवृत्ति उनके परवतीं संतोर्मे 
भी किसी-न-किसी रुूपमें पायी जाती है। जिस कारण 


साधारणतः ऐसा अनुमान भी कर लिया जा सकता है 
कि निगुंण-मतके संतोंके विषयमें 


“उपासक?! रब्दकह 


प्रयोग उतना उपयुक्त न होगा । 


परंतु जहाँतक पता चलता है; उपलब्ध संत-साहित्यके: 
आधारपर उपयुक्त अनुमान उतना युक्तिसंगत. नहीं जान 
पड़ता और यह कदाचित्‌ उपासनाके उस व्यापक रूपकी 
ओर जानेसे हमारा ध्यान भी रोक लेता है जो बड़े महत्त्वका 
है। सगुणोपासकवाली सच्ची उपासनाकी दश्ामें उसके: 
उपास्यसे सम्बन्धित किसी भोतिक पदार्थका प्रत्यक्ष रहना 
अनिवार्य नहीं हुआ करता; प्रत्युतः जेंसा इसके पहले कहा 
जा चुका हैं? यह तत्सम्बन्धी गुणादिविधयक मानसिक 
धारणाओंके आधारपर भी सम्पन्न कर ली जा सकती है 
तथा उपास्यके उक्त प्रकार स्थूलसे सूक्ष्मतर बन जानेके: 
कारण किसी साधककी- तन्मयतामें कमी कोई कमी नहीं 
आ पाती; प्रत्युत आन्तरिक भावोंमें अपेक्षाकृत विशेष 
गम्मीरता आ जानेसे वह प्रगाढेतर एवं अधिक आनन्द- 
प्रदे भी बन जा सकती हैं। इसी प्रकार दूसरी ओर 
अद्वेतभावकी अनुभूतिके विषयमें भी कहा जहाँ हे 
उसके अनुसार 'ध्सामरस्यःका आनन्द होनेपर हतभाव 
भी “अमृतोपम? रूप ग्रहण कर लिया करता है। फलतः+ 
इसमें कोई आश्चयकी बात नहीं, यदि “उपासकस्य कार्योर्थे 
ब्रद्मणो. रूपकल्पना?-जेंसी चेष्ठटा भी कर छी जाय | फिर 
तो बेसी दर्शामें किसी निर्गुगोपासकवाली दइृष्टिसि भी 
उसका उपास्य धअछ्ख”ः अमम एवं अमोचर न रहकर$ 
उसके लिये साकारता अ्रहण कर सकता है ओर उसमें 
अशेष गुणोंका आंरोप भी कर लिया जा सकता है| उस 
समय अभेदभावके बने रहते हुए 
मभेदसूचक भावना काम करने छग सकती है तथा इस 
प्रकार उपास्य एवं उपासकके बीच एक ऐसे धूपछाँदी 





अंन्तरका आ जाना भी सम्भव हो जाता है; जिसका अनुमक 


भी एक विलक्षण 


थक 


हि. 


द *# सब जग अंधा # . . 


खभावतः आनन्ददायक होता है | निर्गुगोपासक संत कबीरने 
अपनी इस प्रकारकी अनुभूतिका परिचय देते समय उसे 


विभिन्न प्रकारसे व्यक्त करनेकी चेश'की है। अपने उपास्य 


“अनन्तः के ध्तेजःका वर्णन करते समय वे बतलाते हैं 


. कि मैंने उसे, उस अपने पतिके साथ “जागकरः देखा है। 


उनका कहना है-- 
-- कबीर तेज अनंत का मानो उशी सरज सेणि। 
पते सगे जागी सुंदरी, कौतिग दीठ तेणि॥ 

था फिर वे उसे कभी-कभी «रवि ससि बिना उजासः 

या उजालेके रूपमें ठहराते हैं; कभी «चाँद बिहूनां न्वॉद्ण* 

मात्र कहकर छोड़ देते हैं तथा अधिकतर उसके विषयमें 

इतना ही कहते हैं | 

 पारबछ के तेज का, कैसा है 


उनमान । 
कहिबे कूं सोमा नहीं; देखा ही परवान ॥ 


इसी प्रकार वे उसका अपनी श्रवणन्द्रियद्वारा अनुभव 
करते-जेसे कहते हैं 

कबीर सबद सरीर में; बिन गण बाजे ताँति। 

बाहरि भीतरि रमि रहा, तातें छटि भराति॥ 

फिर ग्राणेख्वियक्रे माध्यमसे भी उसे हृदयक्गम करते 
समय बतलाते हैं 

पंजरे प्रेम प्रकासिया, अंतरि भया उजास। 

मुखि कसतूरी महमही; बानी फूटी बास॥ 

तथा उसका अपनी रसनेन्द्रियद्वारा आखाद लेकर 
कहने लगते हैं-- 

पंखि उड़ानी गगन को, पिंड रहा परदेस। 

पाणी पीया चंच बिनु, भूकछि गया यहु देस ॥ 





न ><>कि८००-+-+ 


+> 


इसके सिवा ये उसके साथ प्रगाढालिड्नन करनेदे 
भी नहीं चूकते ओर कहते हैं 

अंक भरे मरे मेंदिया, मन नहिं बाँचे थीर ४ 

कहे कबीर वह क्‍्यें मिले, जब रूण दोइ सरीर 

इस प्रकारकी ,अनुभूतियोंका व्णन संत दावू+ संत 
नानकजेंसे अन्य अनेक बड़े-बड़े संतोंने भी प्राय: इसी 
ढंगकी शेलीमें किया है। इन सभीकी दृश्मिं जिम प्रकार 
इनका अपना उपास्य परम-तत्व अनिव॑चनीय है; उसी 
प्रकार उसकी विलक्षण अनुभूति भी वर्णनातीत है। 
तदनुसार ये कमी-कभी उसे कोई अपार महासागर ठहराते: 
हुए. खयं अपनेको उसमें खो गयी हुईं किसी ननहीं-सी) 
बूँद-सा देखना चाहते हैं ओर इसी प्रकार अपनीः बेसी 
स्थितिके वर्णनको गुड़ खाकर उसकी मिठासका परिचय 
देनेकी किसी गूँगेवाली चेष्ठाली असफछ भी ठहराते हैं। 
इन संतोकी उपासना किसी साधनाके-जसे अनवस्त 
प्रयासवाले उतने अंशका पता नहीं चछता, जितनी अधिक 
मात्रामं यहॉपर किसी अनुपम उपलब्धिका ही समावेश 
किया गया मिलने छूग जाता है। अतणव ये लोग अपना 
ध्यान खमावतः बेसी स्थितिको निसन्‍तर एक-पी बनाये 
रखनेकी ओर विशेषरूपमें देते दीख पड़ते हैं। ये इसके 
लिये अनन्य-वित्तपूवंक प्रगाढ़ ध्यानमें निरत रहना: चाहते 
हैं, जिससे इनका अतिशय मनोनिवेश बना रहे. और. 
उसका धारावाहिक प्रवाह भी किसी प्रकार विचलछित नः 
होने पावे । इसी कारण इनकी नामस्मरण-विधयक साधनाका 
रूप भी ८अजपा-जाप! बनकर «सॉर्सो साँस संभारने'की 
ख्ितिमें ही आ जाता है | ये वास्तवमें उसके द्वारा अपना 
एक ऐसा “अविलोप्य रूपान्तर! कर देना चाहते हैं; जिसे 
किसी सहजावस्थाकी ही दश्षामें प्राप्त किया जा सकता है ॥ 





सब जग अंधा 


में केहि समुझावों सब जग अंधा ॥ 


इक-दुइ होय उन 


समुझावों, सबहि भुलाना पेटके धंघा। . ४ 


हाई 


गहिरी नदिया अगम बहै घरवा खेवनहाराके पड़िगा फंदा। ४४ 
घरका बसतु लज॒र नाह आवत;, दियना बारिके ढूँढ़त अंधा॥ . £ 


४ 
डो#. पॉर्नी के घोड़ा पवन असवरवा, ढरकि परे ज़स ओसके बुंदा ॥ श् 
! पट 
९2 
न 


लागी आग सबै बन जोरेश, फेछु गुरु छान भटकिगा बंदा।. “8 
घ८ कहे कबीर सुना भाई साथों | इक दिन जाय लंगोटी झार बंदा ॥ तट 


8) क्‍ जल 


“--कंबीरजी ( 


*# गोविन्द परमानन्दं सानन्दं संमुपास्यदे # 


सर्योपासना 


( ठेखक--पं० श्रीरामकिशोराचायजी, काव्यतीयं, साहित्यमूषण ) 


सश्टिमिं अनादिकालसे ही मानवछोक एवं सौरमण्डलका 
अप्ृथक सम्बन्ध रहा है। सोरमण्डल्में सूर्य) चन्द्र, नवग्रह; 
निदेव, मरुद्वण, साध्यदेव) सप्र्षिंगण एवं तैंतीस कोटि देवता 


निवास करते हैं | इन समस्त “खःलोकीय देवोंका प्रतिनिधित्व 


सूर्य एवं चन्द्रदारा होता है । 

सम्पूर्ण ब्ह्माण्डकी अचिन्त्य शक्तियोंके प्रमुख संचालक 
हईं---तेजनिधान भगवान्‌ सुवन-मास्कर श्रीसूर्यनारायणदेव । द 
इन्हीं सवतेजोमय प्रत्यक्ष देवकी उपासनासे समस्त मानव- 
लोकके देइधारी प्राणी तेज) भुक्ति एवं मुक्ति प्राप्त करते हैं । 
आशुतोष भगवान्‌ भुवन-भास्करकी उपासनासे विमुख मानव- 
लीवन भ्गर-खरूप है। 


_अश्यपि उपासनाकी अनेकानेक पद्धतियोंका प्रचलन है 
किंतु संध्योपासनाको श्रेष्ठ उपासना माना गया है | जहाँ 
उपासना क्षेत्रमं श्रीरामकृष्णादि नामोंकी उपादेयता प्रदर्शित 
को जय्री हैं; वहीं यशोपवीती दिजातियोंकों 'अहरहः 
संध्यासुपासीबः ( प्रतिदिन संध्या करो )की आशा भी 
शास्त्रने दी है | । द 

उप्रासना-सिद्धिका प्रथम सोपान है--प्रतिदिन प्रात७ 
मध्याह तथा सायंकाछीन संधिवेछामें, ( मोमादिकी भाँति 
अखत न होकर सदेव ही प्रकाशित रहनेवाले ) दिवानाथ/ 
छोर-मण्डलाघीशको अरधध्य प्रदान करके इष्टदेवका ध्यान करना 
“डसीको संध्योप[सनाकी संशा दी गयी है। दिवसकी इन तीनों 
संधियोंम संध्योपासना करनेवाले सभी द्विज छोक-परलोकमें 
अमीष्ट शुभ फलोंको ग्राप्त करते हैं | 


“संध्योपासना? ध्यान एवं योगक्री बृद्धिकी क्रिया है। 
इसके नित्य नियमित करनेवालेको नित्य ही नव-जीवनकी 


प्राष्ति होती है। संध्याके मन्त्र अमृत-भोजन हैं). वीर्यवर्दक 


हैं, अन्तःकरणकी शुद्धिके परम साधन हैं। त्रिकाल-संध्या 
सानवसमाजके छिये चिर उपयोगी क्रिया है| इसके द्वारा 
समूचा जीवन आलोकित हो जाता है। वसिष्ठजीके मतानुसार 


तो सूतक एवं म्तकावस्थामें भी संध्या-कर्मका त्याग नहीं... 


होना चाहिये | उस समय “मानसिक संध्या? कर लेनी चाहिये | 
बुथा--- | 
<सूतके रुतके वापि संध्याकर्म न संत्यजेत ।? 


अशक्तावस्थामें भी उपासना विहित है | अतः प्रत्येकको 
संध्या जीवनपयन्त निराछ्य्य होंकर करनी चाहिये; यह 
शास्त्रों एवं आपुोंकी आज्ञा है | 
संध्याके तीनों कालोमे ये छः कार्य वजित हैं | यथा--- 
स्वप्नममध्यय्नं यानमुच्चार॑ भोजन गतिम्‌ । 
उभयोः संध्ययोनित्यं मध्याह्ने तु विवजयेत ॥ 
( कूम० उत्तरादड १६ । ७४ ) 


६ 
सोना, पढ़ना सवारी करना शोच-निव्त्ति, भोजन 
एवं चलना--नित्यकी दोनों संध्याओं और मध्याहमें 


नहीं होना चाहिये । उसी प्रकार यमस्मृतिमें भी चार 


निषेधाज्ञाओंका उल्लेख है| यथा-- 

चत्वारि खछु कर्माणि संध्याकाले विवर्जयेत्‌ । 

आहार मेथुन निद्राँ स्वाध्यायं च चतुर्थकम ॥ 

उस समयके आहारतसे रोग? मेथुनसे क्रूर गर्भ; निद्रास श्री- 
का नाश एवं खाध्यायसे मृत्युतुब्य कष्ट प्राप्त होता है| अतः 
आज्ञा दी गयी कि संध्याकाल्में भोजन मैथुन, निद्रा एव 
खाध्याय निषेध है । उस समय तो सांसारिकताका त्याग एवं प्रशु- 
की शरणागति ही सुखदायिनी है । संध्योपसनासे ही हमारे 
उपास्यकी तुष्टि होती है। सनातन आज्ञा है कि जब काल-संधि 
होती हैं; तब सत्त्व एवं रजका संघर्ष होता है। देवी सम्पदा 
निर्बल होती है ओर आसुरी सम्पदा प्रबल | मानवके छहों सशक्त 
शत्रु सजग हो जाते हैं, मन्देह-असुरसमूह उस समय भगवान्‌ 
सूयका पथ रोकनेका दुस्साहस करता है। उस समय दिजातियों- 
की- भन्त्रसिंचित त्रिअज्ञलिसे दानवोंका नाश चाहनेवाले 
सूयदेव अध्यकी इच्छा करते हैं ओर इसे पाकर मनमें अति 
प्रसन्न होकर प्राणीमात्रको जीवन देते हैं । 


यथा--- । 
मन्देहदेहनाशार्थमुदय स्तमग्रे रवि: । 
समीहते द्विजोत्सष्ट. भन्त्रतोयाअलित्रयम्‌ ॥ 


गायत्रीमन्त्रतोयाब्य॑ द्त येनाअ्लछित्रयम्‌ । 

काले सवित्रे कि न स्थात्तेन दत्त जगत्त्रयम ॥ 

कि कि न सविता सूते काले सम्यगुपासितः। 
के ए 

आयुष्यारोग्यमेश्वय बसूनि च पश्चनि च॥ 


सा 





न 


*# सौरोपासना $ 


७७७७७७७्एएछ७छएएऋऋऋउ मम नननननिननिननिमि सी 


छर७छ ह 





ु 


सित्रपुत्र॒कलबाणि. श्षेत्राणि विविधानि च्च। 
भोगनष्टविधांधापि स्वर्ग चाप्यपवर्गकम ॥ 
( स्कन्द ० काशीखण्ड अ० ९ इलो० ४५-४८ ) 
तो फिर क्यों नहीं हम तीन अज्जलि जलके बदलेमें समस्त 
भोग तथा मोक्ष-जेसे अलोकिक फलकी प्राप्ति करें । निश्चित 
समयकी उपासनासे दिव्य आयु) आरोग्य) -ऐश्वर्य, घन; 
पञ्च, मित्र) पुत्र, स्त्री, अनेक इच्छित भोग) स्वर्ग ही नहीं); 
मोक्षतक भी अनायास सुल्म हो जाता है। हि 
यों देखनेमें यह साधारण-सी क्रिया है, किंतु आसोग्य 


हक 


ओर देवी आयुकी दात्री, ( यथा--आरोग्य सास्करादि- 


च्छेत्‌ ) इस विलक्षण क्रियासे उज्ज्वछता सहखधाराओंसे 


समा जाती हैं | इसकी उपलब्धि और हितोंका ज्ञान तो 


 क्रियात्मकत्वसे ही प्राप्त होगा । तीनों काछोँमें नैतिक: 


सामाजिक, धार्मिक उत्थानके इच्छुकोंको यह संध्या नित्य 
और निंयमितरूपसे करनी चाहिये। अहोरात्रके विभाग-कत्तोी; 
तेजोराशि भगवान्‌ भास्करकी सांनिध्यतामें किये गये शुभ कर्म 


्ड के 


सद्चः फडप्रदाता हैं। मास्करसे तेजकी प्राप्ति होती है और 


तेज ही वस्तुतः पुरुष है | 


शास्त्रोंकी आज्ञा हे कि सर्वसिद्धियोंकी दात्री मगवती गायज्नी - 
देवीके उपासक दिजाति-संस्कारजनित जन भगवान्‌ 
भास्करकी' अर््याञल्मिं ही आदित्यमण्डल-स्थित कौंशेय- 
वसना इवंत-पद्मवर्णा तेज:पुञ्ञ माता गायज्रीके सुमुग्ध दर्शन 


 - किया करते हैं, किंतु उपनयन-संस्कारशून्य अनधिकारी भी 


निम्न मन्त्रके द्वारा सूर्य मगत्रानकी अध्य-उपासनाके 
अधिकारी होते हैं| यथा--- क्‍ 
एहि सूर्यसहस्रांशों तेजोराशि. जगत्पते 8 
अनुकापय मा भक्त्या गृहाणाध्यं दिवाकर ॥ 
आजका समय एक महान्‌ धार्मिक क्रान्तिका समय है 
अतः प्रत्येक द्विजपुरुषको त्रिकाल-संध्या करनी चाहिये ॥ 
युवकर्मि इस क्रियाका प्रचार महान्‌ बलका स्थायित्वः करेगा 
धर्मास्‍था बढ़ेगी एवं मज्ञछ होगा | द 


-+०-3४३७ ६) शकलऋ---<4-- 


सौरोपासना 


( छेखक--श्रीशैलेशजी अह्यचारी ) 


भारतके विभिन्न घर्मयुगोंका इतिहास अवलोकन करनेपर 
यह स्पष्टतः ही देखनेमें आता है कि भारतकी विभिन्न 
उपासनाने अपने-अपने क्षेत्रमँ एक विशिष्ट स्थान अधिकृत 
कर लिया है। विशेषतः हिंदू-जातिमँं आदिकालसे ही जितनी 
प्रकारकी उपासना-विधि और प्रथाएँ प्रचलित हैं, उनमें 
सू्योपासनाका एक विशिष्ट स्थान है | केवल भारतवर्ष ही 
नहीं, समस्त मानव-जातिका आदिकालका इतिहास देखने- 
पर पाया जाता हैं कि मानव-जातिकी विचारधाराके 


. आदिकालुसे ही सूर्य-पूजा प्रचलित है | दृष्टान्तस्वरूप हम ग्रीक 
छोगेंके प्राचीनतम साहित्य ओर दाशनिक विचारधारा) 


अथवा सुदूर मेक्सिको देशके दार्शनिक इतिहासका उल्लेख 


कर सकते हैं । भारतके प्राचीन साहित्य और धर्म तो. 


असंदिग्ध भाषामें प्राचीनकालसे ही सूर्योपासनाके अस्तित्वके 


सम्बन्ध अकास्य प्रमाण देते हैं। केवछ इतना ही नहीं) 


लगता तो ऐसा है कि प्राचीन ग्रीक लोगोंकी और मारतवर्षकी 
इस उपासनाकी मिल्ती-जुल्तीक््सी पद्धति मानो एकजातीय 
चिन्तन-धारासे प्रसृत हुई हो। हमारी उषस्‌ देवीकी सूर्य 


परिक्रमणकी कथा तथा ग्रीक छोगोंके प्राचीन ग्रन्थों 


( पुराणोलिखित ) के एपोछो और डेयानाके उपाख्यान 
मानों एक ही तथ्यके विभिन्न स्वरूप हैं । दोनों देशोंकी विवाह- 
पद्धति इस उपासनाके साथ जिछ प्रकार हृद्रूपसे सम्बन्धित 
है; उससे यह धारणा और भी बद्धमूल हो जाती है । दो 
देशोंके विवाहमें आज भी सूथंमन्त्र उच्चारित होता है १ 
“सवितृ? शब्दका अर्थ विश्वप्रकाशक है) अर्थात्‌ सष्टिका 
मूलकारण। 

मेक्सिको देशमें भी आदिसभ्यताके युगसे ही उनकी 
प्रधान उपासनामें उपास्य सूर्यनारायग ही हैं ॥ उनकी इस 
उपासनामें एक ओर उल्लेखनीय बात यह है कि उनकी यह 
उपासना लिझ्ग-उपासनाके साथ अत्यन्त सूक्ष्मरूपमें सम्बद्ध 
है; अर्थात्‌ मेक्सिको देशमें सब छोग मानते: हैं. कि: विश्वमें 
खजनशक्तिका मूल 'सूर्य? हैं। यहाँतक कि उस देशके पश्डितेँ- 
का एक समूह यह मानता है कि सूर्यकी मूर्तिके दोनों ओर 
जो दो पद्म विधृत हैं, वह पुरुषत्व और ख्रीलकें निरदर्शनके 
सिवा ओर कुछ नहीं हैं । इधर भारतवर्षमें भी विचारधारा 
बहुत कुछ ऐसी ही है | यहाँ भी पण्डितोंका एक समूह 


कहता है कि सूयोपासना और शैवोपासना एक दूसरेमे ओत् 


 पश्ट 


 झत है | उनके मतसे शैव-उपासनासे प्रथक्रूपमें सूयोपासना- 
का कोई अस्तित्व ही नहीं है; क्योंकि शिवपूजाका विशिष्ट 
आह है--अश्मूर्तिकी पूजा और उनमेंसे एक मूत्ति है--सूथ । 
_ प्श्वव ही यह युक्ति कहाँतक यथार्थ है; यह विचारणीय है। 
घरतु यह तो सभी जानते हैं कि कालक्रमसे शैवोपासनाकी 
प्रधानताके परिणामस्वरूप ही भारतीय सोरोपासना अपने 
 ह्वातन्व्यसे च्युत हुईं है। अतणव यह माननेमें आपत्ति नह 


कि दोनों देशोँंकी विचारधाराके खोत एक ही रूपमें . 


श्वादित हुए थे । " 

अस्तु+ अब पुरातत्वकी दृष्टिसे विचार करें कि हमारे 
देशर्म सौरोपासनाने उस आदियुगसे विशिष्ट स्थान अहण 
किया था या नहीं । पुरातत््वश्लॉंकी खोजसे ज्ञात होता हैं-- 

... ( १ ) बुद्धणयाके स्तूप-- फलकमें भारतकी आदिकालीन 
सूर्यमूर्ति हैं। उस आदियुगम सू्ंपूजाका बहुल प्रचार था; 
यह भी उस फलककी लिपिसे ज्ञात होता है । 

.. (२) एल्ोश-सुफाकी सू्॑मूत्ति इतिहासप्रसिद्ध है । 
तत्कालीन शिलालेख भी उस समयकी सोर-उपासनाकी 
साक्षी देते हैं । 

( ३) ईसाकी पॉँचवीं शताब्दीमें दशपुरामें जो एक 
सुर्युमन्दिरकी स्थापना हुईं थी; उसका प्रमाण है---बन्धुवरमनकी 
सन्‍्दसोरकी प्राचीन लिपि । कुमारबन्धु गुप्तकी प्राचीन लिपिमें 
भी इसका उल्लेख मिलता है। 

( ४ ) ईसाकी छठी शताब्दीमें सू्योपासनाके अस्तित्व- 
का प्रमाण मिल्ता है--ग्वाल्यिरकी छिपिमें | इस लिपिमें 

- उल्लेख है कि मिदिरिकुलके पंद्रह राजाके राज्यत्वमें एक 
सूथमन्दिर स्थापित हुआ था । 

( ५ ) ईसाकी ग्यारहवीं शताब्दीमें भारतमें सूय॑मन्दिरों- 
चयी अधिकता थी; इसका भी प्रमाण कुलादित्यके ताम्रपइ्टसे 
झिव्व्ता है । 

( ६ )ईसाकी आठवीं शताब्दीमें ललितादित्यका “मातंण्ड- 

आसादः उस युगकी सौरोपासनाको प्रमाणित करता है । 

.._ (७ ) परबर्तीकाल्में भी यह धारा अविच्छित्नभावसे 
बहती आयी है। इसका एक प्रमाण यह ह कि केशवसेन 
( सेनबंशीय राजा ) अपनेकी “परम सोरः कहते थे। पालवंश- 
के शासनकालकी सूर्यमूत्ति मी हमने देखी है। 

सतश्रात्‌ हमारे प्राचीन धार्मिक ओर पौराणिक प्रन्थः 
ते बेद) रामायण) महामारत और विभिन्न पुराण आते हैं, 
इनसे भी पता चलता है कि उन सब युग भो भारतमें 
खोर-उपासवा अपनी महिमामें प्रतिष्ठित थी। 


# गोविन्द परमानन्दं साननन्‍्दं समुपास्महे # 
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वेदोंमें /मित्रः शब्द सूयका ही पर्यायवाची हैं। धशतपथ 
ब्राह्मण”से ज्ञात होता है कि आदित्यके द्वादश नाम हमारे 
द्वादश मार्सोके साथ सम्बन्धित हैं तथा तत्तत्‌ नामसे 
तत्तत्‌ मासमें वे उपासित होते हैं। छान्दोग्य उपनिषद्के 


हिरण्मय पुरुष भी वही हैं । 


महाभारतके युगपर दृष्टि डालिये ) वीरश्रेष्ठ कर्ण 
सूर्यनारायणके ही पुत्र थे; अर्थात्‌ कुन्तीदेवीने सू्योपासनाके 


_ फलस्वरूप कर्णको प्राप्त किया था। वनमें युधिष्टिरने सूर्या- 


पासना करके सूयसे अक्षय पात्र प्राप्त किया था। रामायणसे भी 
ज्ञात होता है कि अगस्त्य मुनिने श्रीरामचन्द्रजीको आदित्यकी 


उपासनाके विषयमें कहा था ओर “आदित्य-हुदय!का पाठ करके _ 


सूयनारायणको प्रसन्‍न करनेका उपदेश दिया- था । अतएणव 
सूर्योपासना भारतवर्षकी अति प्राचीन उपासना है। 
पहले >- छे. है 

हले कह चुके हैं कि कालक्रमसे सॉरोपासना 
खातन्त्यसे च्युत हो गयी है। खातन्त्यसे च्युत तो अवश्य 
हो गयी है, परंतु छप्त नहीं हुईं है | इसके भी 





प्रमाण हैं। विभिन्न धर्मेके आराध्यमें उसका अस्तित्व 


झलकता रहता है । जेंसे। दृष्टान्तखरूप नारायणकी 
मूर््तिको छीजिये । उसमें उनके हस्त-स्थित आयुर्धौमें एक पद्म 


भी है | यह पद्म है क्या १ पण्डित छोगोंने धर्मकी तुलनात्मक ' 


आलोचना करके निर्धारित किया हैं कि यह पद्म सूयमुख है। 
फिर श्रीकृष्ण चक्रधारी हैं। श्रीकृष्ण सूयंशक्ति-सम्पन्न हैं) 
उसीका प्रतीक यह ०्वक्र! है । नारायणके ध्यानमें भी 
(सवितृमण्डल्मध्यवर्ती? का उल्लेख मिलता है । 

तत्पश्चात्‌ जैन और बोद्धधर्मपर दृश्टिपात करें । बौद्ध- 
जातकमें ( जो बुद्ध मगवानके पूर्व-पूर्ष जन्मोंके इतिहास- 
के रूपमें वर्णित हैं ) सूर्योपासनाका उल्लेख मिलता है। 
कुछ जातक-आख्यायिकाएँ हैं । जेन-आगममे सूथ नवग्रहोंमें 
एक माने गये हैं तथा उनकी स्वतन्त्र विशिष्ठता भी है। 
जैन-मतके अनुसार देव-समूहको इन्द्र आत्मरक्ष) प्रकीर्णक 


आदि स्तरोंमे विभक्त किया गया है| उनमें सर्वोच्च स्तर 


सर्वोच्च स्थान सूर्यका है| वे इन्द्र-कोटिके है अर्थात्‌ 
देवाधीश हैं । द 

अतणएब भारतके तथा विभिन्न देशोंके धर्मोमें सूयोपासना- 
ने एक विशिष्ट स्थान अधिकृत किया हैं; यह निःसंदेह 
स्वीकार करने योग्य है । 





5 कान 


। 


# पश्चेदेवोंकी उपासना # .. श्र 
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पञ्नदेवोंकी उपासना 


वेदिक धर्मके अनुसार देवताओंकी संख्या गणनातीत 


है । एक) तीन) पाँच तथा तैंतीस देवोंकी गिनतीको 





अर्थवाद मानना चाहिये | इन संख्याओंद्वारा देवगणना 
सीमित नहीं मानी जा सकती | इस नाना-जन्तु-सम्पन्न 
विचित्र संसारका नियमनकर्ता कोई एक सर्वशक्तिमान्‌ पुरुष 
है; जो नाना नामेंके द्वारा अभिहित किया जाता है। वैदिक- 
घम्ममें निर्देश अनेक देवताओंका परीक्षण सामान्य जनके ही 
लिये बहुदेवत्ववादकी कब्पनाको साकार बनाता है । 
चस्तुतस्तु परमात्मा एक ही है ओर उस शरक्तिशालीकी 
रस्मियोंस आविभ्भूत होनेवाले अनेक देवगण उसीके मानो 

अज् हैं। “निरुक्तःका यह कथन नितान्‍्त प्रख्यात है--- 

'महाभाग्याद्‌ देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते ।? 
(निरुक्त ७ । १। ४ ) 


“एक ही आत्माकी स्तृति अनेक रूपोंमें की जाती है। 
कारण है--महामाग्यत्व-विशिष्ट शक्तिसम्पन्नता | ऋग्वेदके 
“रूप रूप मघवा बोभवीति! ( ३। ५३ | ८) मन्त्रमें इसी 
तसथ्यका स्पष्ट संकेत उपलब्ध होता है। 


निरुक्त तथा उसकी व्याख्याके अनुशीलमसे स्पष्ट हो 
जाता है कि नाना देवताओंका परमात्मासे किसी प्रकारका 
भेद नहीं है। मूल तत्व एक होनेपर भी यहाँ नामोँमें ही 
केवल अन्तर है। किसी एक विशेष गुणको लक्ष्य कर तत्तत्‌ 


. जाम दिये गये हैं, वास्तवमें कोई अन्तर नहीं है । 


निरुक्तका कथन 
अग्नि: प्रथिवीस्थानो, . वायुरव॑न्द्रो 
वा अन्तरिक्षस्थान:, सूर्यों चुस्थानः ॥ 
सासां मसहासाग्याद्‌ु एकेकस्था अपि 
बहूनि नामधेयानि. भवम्ति ॥ 
( निरुक्त 9) ५ | २-३ ) 


इससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय धर्म नितान्त 


* व्यापक है। वह यदि किसी एक देवताकी आराधनाका 


उपदेश देता हैं; तो वह अधिकारी-मेद ही ऐसा करता 


है। वह जानता है कि वह देव मूलभूत. तासे नाम्ना ही 
हज बेंदिक घर्मकी 
: विभिन्न है; तत्वतः नहीं । यह बेंदिक धर्मकी महती 


( ढेखक--पं० श्रीबलदेवजी उपाध्याय एम्‌० ए०) साहित्याचार्य ) 


विशिष्टता है जो इसे सब मतोंमें मूर्धन्य स्थान प्रास॒ करानेमें 
पर्याप्त मानी जा सकती है। 

देवकी संख्याके विषयमें विभिन्न मत हैं। द्योतनशील 
सखर्गनिवासी, परोक्षप्रिय देवोंकी संख्या कितनी है ? वह 


कौन मूल देवता है, जिसकी छठ अवान्तर देवोंमें दष्टिगोचर 


होती है ! इस विषयमें “बूहद्‌ देवता? का मत है कि वह 
सूर्य है। शोनक सूर्यको मूल प्रधानदेवता मानते हैं। 


ऋग्वेदका मन्त्र ही इसका संकेत दे रहा है--- 


सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्न । 


“जंगम तथा स्थावर---समी प्राणियोंका आत्मा सूर्य ही है। 
फलतः आत्मस्थानीय सू्यको प्रधान देव मानना वैदिक तथ्य है? । 
स्थानभेदसे त्रिविध देवकी कल्पना निरुक्तके प्रख्यात कथन- 
पर आश्रित है--अग्निः घथिवीस्थानो वायुर्वेन्द्रो वा अन्त- 
रिक्षस्थान:) सूर्यो ुस्थान:। तासां माहाभाग्यादेकेकस्था अपि 
बहूनि नासधेयानि भवन्ति (निरुक्त ७। २। २-३ )। पौराणिक 
जिदेवका आधार विनियोग-मिन्नता है--सम्पाधमान कार्यके 


पार्थक्यके कारण ब्रह्मा) विष्णु तथा महेश--यह देवताका 


जिविध विभाजन है, जिनका कार्य क्रमशः सर्जन) पालन तथा 
संहरण है। इस प्रख्यात तथ्यके पल्‍छवनकी आवश्यकता 
नहीं है । ह 
अब हम पदञ्चदेवोंके विषयमें कतिपय शास्त्रीय विवरण 
यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं । 
पञ्नदेवोंमें पाँचों देवोंका नाम क्रमसे इस प्रकार 
है---गणेश, देवी; शंकरः विष्णु तथा सूर्य | इसके पोषक 
कतिपय पुराणोंके प्रमाण हैं-- 
आदित्य ग़णनाथं च देवीं रुद्ू च केशवम । 
पत्नदेवतमित्युक्त॑  सर्वकर्मसु पूजयेत्‌ ॥ 
( शब्दकल्पद्ठुममें उद्धृत ) 
. १. “सूयतापिनी! उपनिषदमें इसीलिये सूर्यको “्सर्वदेवमयः 
स्वीकार किया गया है--- 


एव ज़ह्या च विष्णुश्न रुद्र एप हि भास्कर: । 
जिमूत्यौत्मा त्रिवेदात्म सवदेवमयों रविः ॥ (१।६) 





शिवे विष्णो तथा शक्तो सूर्य मयि नराधिप । 
थाभेदबुछ्धियोंगः स सम्यग्‌ योगतमो मतः ॥ 


( गणेशपुराण अ० २० ) 


गणेशपुराणके इस इलोकमें 'मयि/से तात्पयय गणेशसे है । 
फलतः यह पुराण शिव) विष्णु शक्ति; सूर्य तथा गणेशको 
पञ्मदेवोंमें निर्दिष्ठ करता है तथा उनमें होनेवाली अमेद- 
बुद्धिको वह ध्योग? बतलाता है | विभिन्न पुराण,एक विशिष्ट 
देवताकी प्रशंसामें व्यापत होनेपर अन्य देवोंकी निन्‍्दा 


मुख्यतः करनेसे सदा पराड्मुख रहते हैं | इस विषयमें 


मीमांसाशासत्रका यह तक सर्वथा मान्य है कि निन्‍्दा किसीकी 
निनन्‍्दाके अभिप्रायसे प्रवृत्त नहीं होती; प्रत्युत अभिषेयकी 
ग्रशंसामें ही उसका तात्पय होता है। पुराणोंमे यत्र-तंत्र 
परिदृश्यमान निन्‍्दाका यही तात्पय है; अन्यथा पुराण इन 
पद्मदेवोंकी अमिन्नताके पूर्ण पक्षपाती हैं ओर यह होना 
खाभाविक ही है। एक ही परमात्माके रूप होनेसे उनमें 
बास्तव पार्थक्यकी कल्पना तो मूढग्राह ही है। इन देवोंको 
मूलतः भिन्न-भिन्न मानना प्रश्ाविपर्यय नहीं) तो क्या है ! 
हरिहरयो: प्रकृतिरेका ग्रत्ययभेदेन रूपभेदो5यम्‌ । 
एकस्येव. नटस्थानेकविधा.. भूमिकामेदात्‌ ॥ 

, &हरि ( विष्णु ) तथा हर ( शिव )--दोनोंकी प्रकृति 
एक ही होती है । प्रत्ययके भेद होनेसे रूपका भेद है। इन 
दोनों शब्दोंमें प्रकृति ( धातु ) की एकता विद्यमान है 
( अर्थात्‌ इन दोनों शब्दोंमें एक ही “हू? धातु वर्तमान है ) 
केवछ विभिन्न प्रत्ययके योगसे एक ओर निष्पन्न होता 
है-...“हरिःशब्द ओर दूसरी ओर बनता दहै--“हरः शब्द । 
नटकी नाना प्रकारकी भूमिकाक़े समान ही यह व्यापार संचारित 
होता है। 

शिवपुराणमें शिवका वचन 
ममेव हृदये किष्णुविंष्णोश्व हृदये झहम। 
उसयोरन्तरं यो वे न जानाति मतो मम ॥ 
. ( शिवपुरसैण रुद्र ० सृष्टि० ९:| ५५७५-५६ ) 
ऐसे मौलिक वचनोंकी सत्ता रहनेपर विष्णु तथा शिवमें 
वास्तव भेद माननेकी प्रवृत्ति दुराग्रह---हठघर्मिता नहीं 
है, तो क्‍या है ? 
पञ्चदेवोंका पश्चमूतोंके साथ सम्बन्ध 


 पञ्नदेवोंका सम्बन्ध पृथ्वी; जल; सेज: वायु तथा : 


% गोविन्द परमानन्द सानन्‍दं समुपास्महे # 





आकाश--पशञ्चभूतोंके साथ सिद्ध करनेमें यह इलोक पर्यात 
संकेत दे रहा है--- ' । 
आकादस्याधिपों किः्णुरग्नेश्वेव.. महेर्वरी । 
' बायो: सूर्यः क्षितेरीशों जीवनस्थ गणाधिपः 0 


“विष्णु आकाशके खामी हैं। महेश्वरी अग्नितत्वकी 
खामिनी हैं, सूब वायुके, शिव प्ृथ्वीके तथा गणेश जलके 
अधिपति देवता हैं |! इस तथ्यके ऊपर ही इन देवोंकी 
उपासनामें भी पार्थक्य दृष्टिगोचर होता है | यह विषय 
गम्मीरतासे मननीय तथा गवेषणीय है | यहाँ एक-दो संकेत 
ही दिया जा सकता है| शिवका प्रथ्वी-तत्वसे मोलिक 
आधिपत्य सम्बन्ध होनेके कारण शिवके पार्थिव पूजनका 
विधान है | मिट्टीके 
उपचारोंसे उसकी पूजाका विधान शास््रसम्मत है। शिव 
अपने पार्थिव रुपकी अर्चनासे जितने प्रसन्न होते हैं; उतने 
अन्य रूपकी उपासनासे नहीं । विष्णुके आकाशाधिप होनेसे 
उनको शब्दोंद्वारा स्तुतिका विधान शासत्रोंकी दृष्टिमं विशेष 


 उपादेय माना जाता है। शब्द आकाशका जो गुण ठहरा ॥ 


होमकी आवश्यकता तो प्रत्येक देवके पूजानुष्ठानके लिखे 
होती है; परंतु देवीकी उपासनामें उसका विशेष स्थान है | 
हवन किया जाता है---अग्निकुण्डमें ओर अग्निकी स्वामिनी) 
होनेसे अग्निकुण्डमें विहित हृवनसे देवीकी तृत्ति होना 
नितान्त ओचित्यपूर्ण प्रतीत होता है । 


पञ्मदेवोंका निश्चित क्रम इस प्रकार है--गणंश» शक्ति+ 


शिव) विष्णु तथा सूर्य । इस क्रमका भी ओचित्य तर्ककी 


सहायतासे समझा जा सकता है। सृष्टिका आरम्म किस 
तत्वके सर्जनसें हुआ ?१ इसके विषयमें विशेष मतदेविध्य: 
दृष्टिगोचर नहीं होता। बेदिक-ग्रक्रियाके अनुसार; जिसका 
अनुसरण मनुस्मृति आदि स्मृतियाँ करती आती हैं? जल्से 


ही सबसे प्रथम सुष्टिका उदय सम्पन्न हुआ । “अप 


एवं ससजोंदो तासु बीजमवासजत्‌ ।?---मनुका प्रख्यात कथन 
इसी तथ्यका द्योतक है | जलछके देवता ठहरे गणेश | इस 


लिये यावत्‌ अनुष्ठानोंके आरम्ममें गणेशका पूजन नितरां 


से 


आचित्मु धारण करता हैं ओर इन पश्चदेवोंकी गणनामें 
उनका नाम॑ प्रथम होना यथाथ है । अग्नितत्वकी अध्यक्षभूता 


- शक्तिका क्रम तत्वक्रमानुसार तथा -गणेशकी आदरणीया 
माता होनेके हेतु द्वितीय स्थानमें आना ठीक ही है । पृथ्वी 


जल तथा अग्नि-इन उभयविध तत्वोंकी आ धार- 


भूमिं है। इस प्रथ्वी-तत्वके अध्यक्ष: होनेसे तथा गणेशके: 
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छंदेकी लिज्ञाकृति देकर नाना 


० > वत्की 





हर कर | हि 


... करनी चाहिये १ यह विषय स्वयं गम्भीर. है 


शः पश्चेदेवोंक उपासना # 


ए२१ 








पिता होनेसे माताके अनन्तर शिवके नामका उल्लेख अक्रम 


नहीं कहा जा सकता | इन तीनोंकी सश्टिके अनन्तर शब्दकी 


आवश्यकता पड़ती है । “शब्दगुणकः आकाहः? । दाब्द- 
गुणवाले आकाशके देवता विष्णुका आनन्तर्य खाभाविक 


रूपसे ठहरता है ओर सबके अन्‍न्तमें सूयंकी प्रतिष्ठा है। 
होनी ही चाहिये; क्‍योंकि सूर्य जगत्‌ तथा स्थावरके आत्मा 


ठहरे । “सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्र ” आत्मा होता है 
चरम पदार्थ---सूक्ष्मतम द्रव्य | फछतः उसके साथ सम्बद्ध 
देवताका स्थान सबसे अन्तिम होनेसे कोई आश्चर्य नहीं 
होता । इस प्रकार इन पश्चदेवोंके शाखनिर्दिष्ट ऋ्रमकी 
न प सिद्ध श ही 

योक्तिकता सिद्ध की जा सकती है । 


रोगनिवारणार्थ देवोपासना 


यह तो निश्चित है कि प्राचीन आयुवेद-शास्त्रके आचायोने 
पृथ्वी, जलछ; तेज, वायु तथा आकाश--इन पश्जतस्वोंमेंसे 
प्रत्येकके कुपित होनेपर नाना रोगोंके उत्पन्न होनेका विवरण 
दिया है। चरक तथा सुश्रुतने . अपने ग्रन्थेमे कोपजन्य 
विकारोंका उल्लेख बड़े समारम्भ तथा अनुभवके आधारपर 


* किया है। रोगोंके नवारणके निमित्त देवोंकी उपासनामें 


0 पूर्वनि (५ तथ टु हि प पु (८ 

भा पूवर्निदिष्ट तथ्यकों ध्यानतें ओझछ नहीं किया गया है| 

किप्त रोगके प्रशमनके निमित्त किस देवताकी आराधना 
तथा 

स्वतन्त्र विवरणकी अपेक्षा रखता हैं। यहाँ इस विषयका 


” सामान्य संकेत करना ही पर्याप्त होगा | 


दोषोंमें वायुका दोष प्रबल माना जाता है | कारण, 
कफ तथा पित्त दोनों ही पंगु होते हैं | वायुके द्वारा 
नीयमान होनेपर ही तत्तत्‌ स्थानोंमें वे वेगसे जा पहुँचते हैं । 
वायुकी प्रबल्ताके कारणोंका निर्देश इस प्रख्यात इलोकरमें 
किया गया है--- बी, ह 
विभुत्वादाशुका रित्वादू बलित्वादन्यकोपनात्‌ । 
स्वातन्त्यादू बहुदोषत्वाद्‌ दोषाणां प्रबक्ो5 निछः ॥ 
चरक-संहिता (२० | १०) के अनुसार वायुक्के 
विकृत होनेपर शरीरमें रुक्षता, शेत्यः छाघव। विशाल्ता 
# आदि दोषोंका उद्धव होता है। इन रोगोंकी निवत्तिके 
लिये सूयंकी आराधना उचित मानी गग्री है; क्योंकि सूर्यका 
आधिपत्य-सम्बन्धसे बायुके साथ पूर्ण सम्पर्क है । 


- क्रियाशील होती है । 
जलके विक्ृत होनेपर शरीरमें नाना रोगोंके उदय 


होनेका पूर्ण संकेत वेद्यक-प्न्थोंमें मिलता है | ( चरक-संहिता 
१५ | २६; सुश्रुत-संहिता १४ । १३ माधव- 
निदान अतिसारनि्षणण १ । ३ ). इनकी 
निवृत्तिके लिये गणेशकी उपासनाका विधान शासखत्रसम्मत 
है। ध्यान देनेकी बात है कि पुराणोंमें कुषरोगकी निश्वत्तिके 
लिये ही मुख्यतः सूयकी उपासनाका आरम्भ बतलाया 
जाता है| भविष्यपुराणके ब्रह्मपर्वमें दुर्वासाके शापसे कृष्णपुत्र 
साम्बके कुष्ठरोगसे आक्रान्त होनेकी प्रख्यात कथा है) 
श्रीकृष्णचद्धके आंग्रह करनेपर गरुड़ने शाकद्ीपसे वेद्यविद्याके: 
ज्ञाता ब्राह्मणोंकी छाकर इस रोगकी निवृत्तिका मार्ग उन्समुक्ते 
किया | इन ब्राह्मणोंने ( जो अपने मूलस्थानके अभिधानप्र 
शाकद्वीपी आज भी कहलाते हैं ) सूयके मन्दिरकी स्थापना 
तथा उनकी विधिवत्‌ आराधनासे साम्बको रोगमुक्त करू 
दिया--- ः 

ततः शापाभिभूतेन सम्यगाराध्य भास्करस्‌ ) 

साम्बेनाप्त तथाउ5रोग्य रूप च परम पुनः ॥ 

( भविष्य, अह्मयपव ७३ । ४९ )- 

कवियोंमें मयूर कविने ध्सूयशतकःकी रचना कर . 
अपनेको कुष्ठरोगते निर्मुक्त किया--यह प्रसिद्धि सा्वत्रिक. 
है | कुष्टरोगकी उत्पत्तिमं अनेक कारणोंमें वायुकी विकृति भी 
सुख्यता रखती हैं | फछुतः इस रोगके निवारणार्थ 
वायुतत्वाधिपति. सू्यकी. आराधना नितान्तः 
ओवचित्यमण्डित है। 


उपासनाके अधिकारी 


उपासनामें अधिकारीका विचार विशेष महत्व रखतए 
है। गुरु शिष्यकी प्रकृति, स्वभाव तथा अभिरुचिका 
विचार करके हीं? उसकी मानसिक तथा आध्यात्मिक उनन्‍नतिको! 
दृश्मि रखकर ही, किसी विशिष्ट देवताकी उपासनाका रहस्य: 
बतलाता है । अधिकारी-भेद भारतीय उपासना-तत्त्वका 
मूल विषय है । यह गुरुका ही महनीय कार्य है--- 
मनन्‍्त्रका उपदेश तथा दीक्षाका विधान; परंतु इसके 
सम्पादनमें वह अपने शिष्यकी योग्यतापर पूरा ध्यान देता 
है| तमी तो उसका उपदेश फलीयूत होता है। यह तोः 
मनोविज्ञानका सामान्य नियम ही है कि जिधर मनकी अभिरुचि: 
होती है? उसी देवताकी आराधना उस साधकके लिये 


:” यंज्जदेवोंके विषयमें भी इस नियमका अपवाद नहीं है ४. 
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मानवॉौंकी प्रकृति भी पश्चात्मिका होती है। जिन साधकॉंमें 
सत्वगुणका ही प्राचुय रहता है, उन्हें विष्णुकी आराधना फलद 
होती है (आकाश ) | जिनमें सत्त्व तथा रजके मिश्रणकी स्थिति 
होती हैं; जिनकी प्रकृति सात्विकी होनेपर भी रजोगुणसे 
मिश्रित दृष्टिगत होती है। उन्हें सूर्यकी उपासना 
अभीश होती है | अग्नि शुद्ध रजोगुणात्मक है; 
फ्लतः संसारकी सृश्टि करनेवाढी  क्रियात्मिका 
शक्तिकी प्रतीकरूपा माहेश्वरीकी उपासना अग्नि- 
तत्वाधिक्यवाले साधकोंके लिये नितान्त समुचित है। जल- 
तत्त्वोंमें रज तथा तम दोनोंका मिश्रित रूप उपस्थित रहता है; 
“फलछतः इस मिश्रणके वेशिष्टथवाले साधकोंके लिये गणेशकी 
उपासना अभीष्ट होती है। प्रृथ्वी तमस्तत््वकी थ्ोतिका है। 
फलतः सष्टिके संहारकारी देव रुद्रक्ी उपासना इस प्रकारके 
साधकोंके लिये फलद होती है | इस सूक्ष्म . तत्वका विचार 
गुरु शिष्यको दीक्षा देनेके अवसरपर करता है । इस विषयका 
संकेत इन इ्लोकोंमें पाया जाता है---. 


मानवानां प्रकृवयः पतश्चचा परिकीर्तिताः । 
यतो निरूप्यते सर्गः पश्चभूतात्मको बुघेः॥ 
भिन्ना यद्यपि भूतानां अकृति:ः अकृतेवैशात्‌। 
तथापि पदत्चतत्वानामनुसारेण तस्वबित ॥ 
प्रमेयतत्वप्रायुअं विसश्य विधिपूर्वकम । 
उपासनाधिकार स्थ पञ्चभेद्मवर्णयत्‌ ॥ 
निष्कष---आजकल पशञ्चदेवोंकी उपासनापर शाख्रकारोंका 
जो आग्रह है; वह उनकी व्यापक दृष्टिका परिचायक है। 
“मुण्डे मुण्डे सतिभिन्‍्न? की लोकोक्तिको चरितार्थ करके 
भी वे अधिकारी-भेद, प्रकृति-मेदके कारण इस पश्चविध 
देवॉंकी उपासनाकों आजकलके लिये उपयुक्त मानते हैं। 
साधकोंकी अपने हृदयको आप टठोलछना चाहिये। जिधर 








७०० यकमरी ५ #कर 


उनकी नेसर्मिक प्रवृत्ति होगी) उस देवताकी उपासनासे ही 
उन्हे चरम छक्ष्यकी प्राप्ति हो सकेगी । यों तो सब देवता 
एक ही परमात्माके रूप हैं। शास्त्रोंमें इस विधयको सुस्पष्ट 
करनेवाले संकेतोंकी कमी नहीं है। एक-दो वाक्य यहाँ 
उद्धृत किये जाते हैं--- 

शिव तथा सूर्यकी एकता--- 





आदित्य च शिव विद्याच्छिवमादित्यरूपिणम्‌ । 
उभयोरन्तरं नास्ति झ्यादित्यस्थ शिवस्थ च॥ 
( शिवपुराण ) 
शिव) विष्णु तथा सू्यंकी एकता--- 
एव ब्रह्मा च किष्णुश्व रुद्र एवं हि सास्करः। 
त्रिमूत्यौत्सा  त्रिवेदात्मा सर्वदेवमयों रविः ॥ 
( सूयंतापिनी उपनिषद्‌ १ ।६ ) 
सूयका स्वदेवतात्मरूप---- 
त्वासिन्‍्द्रमाहुस्त्व॑ रुद्वस्वविष्णुस्त्व॑ प्रजापति: । 
त्वमग्निस्त्व मनः सूक्ष्म प्रभुरत्वं ब्रह्म शाइवतम ॥ 
( महाभारत, युधिष्टिरक्षृत स्यस्तोत्र ) 
गणेशका सर्वदेवरूप--- द द 
त्व॑ ब्रह्म त्व॑ किषःणुस्त्व रुद्वस्त्वमिन्द्रः । 
त्वमग्निस्त्व॑ सू्यइचन्द्रमारत्व॑ भूभुंवः खरोम ॥ 
( गणपत्युपनिषद्‌ ६ ) 
इन उद्धरणौंका यही स्वारस्य है कि एक देवका उपासक 
अपनी भावनाको इृढ़ तथा निष्ठाकों पूर्ण करनेके लिये अपने 
उपास्यमें सब देवताओंकोी देखता है तथा उस देवतामें 
आग्रह रखनेपर भी वह अन्य देवोंकी भक्तिसे पराड्मुख 
नहीं होता । साधकका यह कर्तव्य है कि वह इस तथ्यको 
हृदयज्ञम करे तथा संकीर्णताकों दूर हटाकर उदार भावनाको . 
अपने हृदयमें जागरूक रक्‍्खे | तथास्तु | 


++-++ (5-१ #?:-८२४४७४-«ऋ-कऋऋ«* 
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एक ही परम प्रभु पाँच उपास्य रुपोंमें 


उक परम अभशज्ु है चिदानन्द्धन परम तत्त्व हैं सवोधार। 

स्वोततीत सर्वंगत वे ही अखिल विश्वमय रूप अपार ॥ 

हरि, हर, भानु) शक्ति, गणपति हैं इनके पॉच खरूप उद्धार । 

मान उपास्य उन्हें भजते जन भक्त खरुचि-अ्रद्धा-अनुसार ॥ 
है कक न क्‍ 


'ऑककाकाकाकक +--- 


० बात [छग्ड० ए०78॥779. 





जी की आम पश्चोपासना # ७५२३ 
पश्मोपासना 
( लेखक--डा ० श्रीनीरजाकान्त चौधुरी, देवशर्मो, एम्‌० ए०, एल एल ० बी०, पी-एच्‌० डी० ) 
उपासन पश्चवि्ध॑ ब्रह्मोपासनमेव तत्‌ । किंतु पाश्चात्य अन्वेषकोंने यह निश्चय कर डाला है कि 


ब्रह्म एक है, अद्वेत है ओर निर्मुण है--यह वेदसंहिता और 
वेदके ज्ञानकाण्ड उपनिषद्में अनेक स्थलॉमें अनेक प्रकारसे 
व्यक्त हुआ है। ऐसी अवस्थामें सनातनधर्ममें उस एक; अद्वितीय 
ब्रह्मकी उपासना न करके अनेक देवताओंकी पजा क्‍यों की 


जाती है ! 


बहुत-से आधुनिक विद्वानोंका मत है कि ध्व्तमान- 


_ कालमें वर्गाअ्रम या सनातनधर्मके नामसे जो धर्म प्रचलित 
है; वह आदिम ओर अक्नत्रिम वैदिक धर्मका विक्ृत 
विशीिन डे बेदिक 6 मं / ब्र " 

 संस्करणमात्र है । बंदिक धममें एक अद्वितीय ब्रह्मकी उपासना 


बराबर रही है। काल्क्रमसे छोभी ब्राह्मणोंने पुराणादिकी रचना 


करके आडम्बरपृूण यज्ञ) नाना प्रकारंकी देव-देवियोंकी 


उपासना और मूतिपूजा तथा ब्रत-नियम आदिकी अवतारणा 


 कीहे | ये सब कुसंस्कार पहले नहीं थे।? 
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अथौत्‌ मूर्तिपूजा यूनानसे भारतमें आयी । वेद्किपम सब 
प्रकारकी मूर्तिपूजा या प्रतिमापूजाका विरोधी था। देवताओंके कोई 
मन्दिर भी नहीं थे । परंतु यूनानी कछाका प्रभाव क्रमशः पड़ता 
गया । अपोलोके समान बोधिसत्त्वकी अतिमराएँ बनीं और उसके 
बाद स्वयं बुद्धकी मूतियों और प्रतिमाओंका दौर शुरू हुआ । 


हु इससे हिंदूधममें कुछ अंशममे मूर्तिपूजाके लिये प्रोत्साहन मिला, 


+ बेदि (5 हि 
परंतु वेदिक धमंपर उसका कुछ असर॒न पड़ा और यह उससे 
मुक्त बना रहा । | 
--नेहरू, “दी डिस्कवरी आव इण्डिया? पृ० १७३ 


नहीं थी। ध्राह्मण? ग्रन्थ तो वेद हैं नहीं; ओर उनमे भी 
केवल याग-यज्ञका व्यर्थ बकवादः निरर्थक आडम्बर मात्र है। 
केवल दस-बारह उपनिषद्‌ू--ईश) केन) कठः प्रश्न 
मुण्डक, माण्ट्टक्य) तेत्तिरीय) ऐतरेय) छान्दोग्य, बृहदारण्यक 
आदि उनके तथा हमारे देशके प्रगतिशीक विद्वार्नोके -मतसे 
प्राचीन ओर अविमिश्रित हैं | ये वेद्संहिता तथा ब्राह्मणादि- 
से प्रथक्‌ साहित्य हैं | याग-यज्ञ, व्रत। अनेक देवताओँकी 
उपासना? मूर्तिपूजा आदि बाह्याडम्बर इनमें नहीं हैं । इस 
साहित्यमें एक अद्वैत, निराकार-निर्गुण ब्रह्मकी उपासनाकी ही 


. चरम छक्ष्यके रूपमें विवेचना को गयो है | इस उपनिषद- 


साहित्यके लरश या द्रष्टा क्षत्रिय थे । 


ये कतिपय उपनिषद्‌ ध्प्राचीन? हैं। इस विषय उनका 
तक यह है कि इनके ऊपर श्रीशंकराचार्यका भाष्य है। 


अतएव इनके मतसे भी जिन प्रन्थोॉंके ऊपर शंकराचारयके 


भाष्य हैं, वे प्रामाणिक और अकृनत्रिम हैं, इसमें कोई संदेह 
नहीं हो सकता 

थोड़ा विचार करके देखनेसे जान पड़ता हैं कि और 
भी कुछ उपनिषदोंके शांकरमाष्य विद्यमान हैं | न्ृ्सिंह- 
तापनी ( पूर्व और उत्तर ) उपनिषद्पर शंकरकाः यहाँतक 
कि उनके परम ( परात्पर ) गुरु गोंड़पादका प्रणीत भाष्य 
भी है | इसी प्रकार रवेताश्बतर उपनिषद्पर भी शाह्डूरभाष्य 
है । इसपर संदेहके लिये अवकाश नहीं है । 

इसके अतिस्क्ति श्रीशंकर ओर श्रीगोडपादाचार्यने अपने 
ग्रन्थों तथा भाष्योंमें अन्य बहुत-से उपनिषदाँका नामोल्लेख 
करते हुए. वाक्य उद्धृत किये हैं। जेसे बहुब्ब॒च। कौषीतकि) 
महानारायग, नारायण, जाबाछल योगशिखा, आत्मबोध: 
तलवकार, अमृतनाद) मन्त्रिक, अथवेशिर: सुन्दरीतापिनी; 


. त्रिपुरातापिनी आदि | 


वेदोंकी ११३१ शाखाएँ थीं; इसको स्वय॑ 


भ्री + ९७3 ४५ [ 
श्रीशंकराचार्यने भी स्वीकार किया है । प्रत्येक शाखाका 


एक उपनिषद्‌ था | 


७३३००+क०० ७०० ०५०० अन्य 
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(५२७ 


के ७... 
एककोपनिषन्सता । 
( सुक्तिकोपनिषद्‌ १४ ) 


'एकैकस्यास्तु.. शाखाया 

आजकल प्रायः २६० उपनिषद्‌ उपलब्ध हैं । हमारे 
देशके प्राचीन इतिहासके अनुसार वेद स्वतःप्रमाण हैं। उपनिषद्‌ 
वेदोंका शञानकाण्ड है; वेदोँका ही अंश है | प्रथक रूपमें किसी 
व्यक्तिविशेषके द्वारा प्रणीत ग्रन्थ या साहित्य नहीं है। 
अतएव प्रत्येक उपनिषद्‌ स्वतःसिद्ध है; अर्वाचीनता या 
प्रक्षितताकी बात यहाँ उठ ही नहीं सकती । परंतु खल्प 
आयुमे) महासमुद्रके समान इस विशाल उपनिषद-शानराशिमम 
प्रत्येकका भाष्य छिखनेका कोई भार श्रीशंकराचार्यने नहं 
उठाया था और न यह सम्भव ही था । अतणव जिन-जिन 
उपनिषदोंके शांकरभाष्य हैं, उनको प्राचीन मानना और 
जिनपर उनके भाष्य नहीं है; उनको बनावणी कहना 
मूखता और .धृष्टताका पर्चिय देनेके सिवा और कुछ 
नहीं है । 


इसके सिवा श्रीशंकराचार्य तथा उनके परम ( सत्तम 
परात्पर ) गुरु श्रीगोंडपादाचायने इतिहास ( रामायण और 
महाभारत ) तथा पुराणौसे प्रमाणखरूप वाक्य उद्धरण 
किये हैं। इतना ही नहीं, बल्कि महाभारतके अंशशेविषके 
 कछपर; जेसे श्रीगौड़पादाचार्यका उत्तरगीतामाष्य तथा 
श्रीशंकराचायंका “विष्णुसहखनाम-भाष्यः आदि भाष्योंकी 
भी रचना उन्होंने को थी । श्रीगौड़पादाचार्यके ग्रन्थौमें 
पह्मपुराण, शिवपुराण, श्रीमद्धागवतपुराण) माक॑ण्डेयपुराण; 
( सप्तततीका “चिदानन्दकेलिविछास”ः नामक भाष्य 
श्रीगोड़पादाचार्य कृत है), स्कन्दपुराणः कूर्मपुराण और 
ब्रह्माण्डपुराणका नाम भी पाया जाता है। श्रीशंकराचार्यने भी 
ब्रह्मपुराण, पदञ्मपुराण ( ध्वासुदेवसहखनाम!पर भाष्य उनके 
नामसे प्रसिद्ध हैं ) विष्णुपुराण। शिवपुराण, श्रीमद्धागवत- 
पुराण, भविष्यपुराण, ब्रह्मववर्तपुराण, लिड्गपुराण, गरुड़- 
. पुराण तथा ब्रह्माण्डपुराण ( इससे “रल्तात्रिशतीमाष्यः 
उन्होंने छिखा है ) आदि पुराणोंका नाम लिया है। 


कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि उपर्युक्त “उपनिषददों 
ओर धर्मग्रन्थोंमें अनेक स्थलोपर द्वेतवाद तथा मूर्तिपूजाकी 
बात आयी है| तथापि श्रीशंकराचाय ओर श्रीगोड़पादाचार्य; 
अद्वेतवेदान्तके उभय पथद्रष्टा महामनीषियोंने उनको परम 
श्रद्धांके साथ शासख्त्ररूपमें स्वीकार करने तथा प्रामाणिक 
माननेमें किसी प्रकारका संदेह नहीं व्यक्त किया है। 


# गोविन्द परमानन्दं सानन्‍दं समुपास्सहे % ग् 
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किंतु आधुनिक पाइ्चात््य तथा उनका पदानुसरण करने- 
वाले इस देशके अनुसंधानकर्ता अन्य उपनिषदोंकी तथा 


इतिहास ओर पुराण आदिकी प्रामाणिकता स्वीकार नहीं 


करते ! 
श्रीशंकराचाय-रचित अद्वैतपरक भाष्यसे सम्बन्धित कुछ: 
उपनिषदोंको प्रामाणिक मानना और उनके द्वारा रचित. 
द्वेतमाव-भावित ग्रन्थोंकी अथवा उनके द्वारा प्रमाणखरूफ 
उद्धृत द्वेतवादकी उपासना और मूर्तिपूजाकी बातकों न 
मानना अद्भुत युक्ति' है। इस प्रकारका तर्क बेसिर-पेरका: 
तक है। 
अतिरिक्त इसके कतिपय इन प्राचीन उपनिषदोंमें तथा 
इनके शांकर-भाष्यमें भी द्वेतवादके भाव देव-देवीकी मूर्तिकी 
उपासना या याग-यज्ञकी बात नहीं पायी जाती है---यह बात 
भी पर्णतः मिथ्या है । 
श्रीश कराचायके मतसे भक्तिमार्गमें सगुण साधना ही 
उपासनाका प्रथम सोपान है | अद्वेततत्व दुर्गगभ और 
'साध्य है | जबतक देहज्ञान या अहंकार रहेगा। तबतक: 
इसकी आलोचना, मानचित्रमें भूमण्डलद्शनके समान 
एक महासत्यका आमास मात्र दे सकती है; किंतु यथार्थत+ 
फलप्रद नहीं हो सकती | उपासनाका अर्थ ही है द्वेतमाव$ 
क्योंकि साधक ओर साध्य--इन दोनोंका समन्वय हुए 
बिना साधना नहीं हो सकती । श्रीशंकराचार्यने स्पष्ट घोषणा 
की हैं कि गुरुके सामने कभी अद्वैतमाव न करे । गुरू 
और शिष्यका सम्बन्ध ठीक भक्त और भगवानके समान 
द्वेतमावका ही है | 
श्रीशंकराचायने अपने “प्रबोध-सुधाकर! ग्रन्थमें बृहदार- 
ण्यक उपनिषद्का वचन उद्धृत किया है--- 
ब्रह्मणो रूपे मुत्तश्वामूत्तत्व ।? 
( २१। ३११५ 3) 
अर्थात्‌ धक्के दो रूप हैं; एक अरूप है ओर दूसरा 
मूतिमन्त है !? इसके बाद उन्होंने गीता ( १२। १-५ ) से 
दिखलाया हैं कि अव्यक्तकी उपासना देहधारीके लछिये 


“टै. चाब 








दुष्कर ओर ढुःखप्रद है । यहाँ ध्यान देनेकी बात यह है कि _ 


४. भावाद्वेत सदा कुर्यात्‌ क्रियाद्वेते न कहिंचित्‌ । 
त्रिषु लोकेषु  नाह्ेत सुरुणा सह॥.. 

.. --श्रीशंकराचाय, “सारतल्वोपदेश,! ३ $. 
७. अय्येक्तं हि गतिदुं:खं देहवद्धिरवाप्यते | ( गीता १२५ )- 
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रण 





अपने ५विष्णुसहखनाम-भाष्यःमें “दुर्धरः ( ७२५ ) नामके 
ऊपर टीका करते समय भी श्रीशंकराचार्यने ठीक इसके अनुरूप 
युक्तिकी ही अबतारणां की है। (८९। २०९-१० प्रु० 
जीताप्रेस संस्करण ) | 

श्रीशंकराचायने इस ग्रन्थम प्रमाणित किया है कि निर्गण 
ओर सगुण ब्रह्म--दोनों ही एक हैं | प्रत्येक सांसारिक कार्यो 
स्थूलसे सूक्ष्की ओर चलते हैं | “क? “ख? का ज्ञान होते ही 
कोई एकबारगी शासत्री उपाधिकी योग्यता नहीं प्राप्त कर 


लेता । जेंसे नाम और रूप--ये दोनों साधारण व्यवहारके 


हैतु हैं, परमार्थके अनुसंधान अर्थात्‌ उपासनाके मार्गमें भी 
ठीक यही बात हैं। श्रीशंकराचार्य और श्रीगौड़पादाचार्य-- 
इन दोनों अद्वेतवादी महापुरुषोंने बारंबार यही कहा है | 
शुंति भगवती भी यही कहती हैं | सनातनधर्मका यही मूल 
तत्त्व है । 
गो० तुल्सीदासजीने रामचरितमानसमें (बालकाण्ड ११५) 
कहां ६--- 
“सशुनाहे अगुर्नहि नह कछु भेदा १ गावहिं मुनि पुरान बुध बेदा ॥ 
अगुन अरूप अकूख अज जोई। भगत प्रेम बस सगन सो होई ॥ 


श्रीशंकराचायने “प्रबोधसुधाकरःमें उपासनाके लिये इसी 


भक्तिपथका निरेश किया है। 


१-साधकको पहले वर्णाश्रमोचित अधिकारके अनुसार 
शास्त्रानुमोदितरूपमें इष्टदेवकी मूर्तिकी बहिरक्ञ उपासना 
ओर पूजां करनी चाहिये । यही स्थूछ मक्ति है | 

२-क्रमशः इष्ट-पूजा) भक्तोंका सत्सड्र) कृष्णकथा-कीर्तन 
 आदिकी साधनाके फल्खरूप सूक्ष्म भक्तिका उदय होगा; 
इष्टदेव कृपा करके साधकके मानस-पदलछपर आविर्भूत होंगे; 
तब बाहरकी मूर्तिपूजा अपने-आप छोप हो जायगी और 
मानसिक पूजा-रति तथा इष्टमें तद्गतचित्तता आदिसे सर्वभूतमें 
इृष्ददशन होने लगेगा । 


३-क्रमशः साधक “हरिदासव्य”! हो जायग!|+ उसके 
हृदयमें पराभक्तिका आविभाव होगा। यह अवस्था कोटि- 
कोटि जनमें कदाचित्‌ किसीको प्रास होती है। € श्रीश्री चैतन्य- 
चरिताम्तमें उसको ्वेष्णवप्रधान! कहा गया है) तब वह 
इष्टमे लीन होकर एक हो जाता है | 

अर्थात्‌ श्रीशंकराचार्यके मतसे भी पहले द्वेत है (१) कं 
तुम्हारा हूँ? । पश्चात्‌ (२) ध्तुम मेरे हो! और अन्तमें 
(३ ) अद्वेत हैं---तुम मैं हूँः ओर मैं तुम हो? । दोनों एक 





हैं । इसके आगे द्वेत-अद्देतका कोई वाद नहीं रहताः सब 
तकोंका अवसान हो जाता है । 
प्राचीन! उपनिषद्में द्वेतवाद-- 

हमने देख लिया कि तथाकथित “प्राचीन” बृहदारण्यक 
उपनिषद्में भी ब्रह्मकी मूत्तिकी बात है, खयं श्रीशंकराचार्यने 
इसका दृश्टान्त दिया है। इसी प्रकार छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
( ८।५।४ ) में श्रीशंकराचार्यने अपने भाष्यमें लिखा है 
कि नद-नदी, समुद्र, वेद आदि ब्रह्मलोक्म बह्माके समीप 
दिव्य देह धारण करके उपस्थित रहते हैं | इनका वह रूप 
साधारण जल्मय मूत्ति आदिसे भिन्न ही होता है| केनोपनिषद्‌ 
(३ ।१) में इन्द्रादि देवताओंके सामने ब्रह्म पहले 
यक्षरूपमें प्रकट हुए थे ओर पश्चात्‌ उनका अहंकार चूर्ण 
होनेपर “बहुशोभमाना उमा हेमवती? सत्रीके रूपमें (३। १२ ) 
आकाशमे आविभूंत होकर ब्रह्मके रहस्यका उपदेश कियां 
था | यह आख्यान क्या सगुण ब्रह्ममूर्ति तथा देव-देवीकी 
कथा नहीं है ? 

इन “प्राचीन” उपनिषदोंमें इसी प्रकार यत्र-तत्र याग- 
यश्ञका उल्लेख भी पाया जाता है। बृहदारण्यक उपनिषदमें 
प्रथम पड़क्तिसें ही अश्वभेध यज्ञकी आध्यात्मिक तत्त्व-कथा 
प्रारम्भ हो जाती है | ईशावास्योपनिषद्‌ नाना प्रकारकी यज्ञ- 
विधिसे युक्त यजुबंदकी वाजसनेय संहिताका उपसंहारमात्र 
है। “३» क्रतो समर! ( १५ ) “अग्ने नय सुपथा राये? ( १६ ) 
इत्यादि अन्त्रेंमिं यशकी प्रशंसा गायी गयी है। 


. अधिक विवेचनाके लिये अब स्थान नहीं है | परंतु इन 
कतिपय प्राचीन उपनिषदोंमें ब्रह्मकी रूप-कल्पना) देव-देवीका 
अस्तित्व ओर उपासना तथा याग-यश्ञकी बात नहीं हैः जो 
छोग इस प्रकारकी बातें करते हैं; उनको केवल भ्रान्त 
कहकर चुप हो जानेसे काम न चलेगा; बल्कि कहना पड़ेगा 
कि उनका मत सर्वथा मिथ्या है ओर सम्भवतः दुष्टबुद्धि- 
प्रणोदित है । 


पश्चोपासनाका मूल वत्त 


हमने देखा कि श्रीशंकराचार्य आदि अद्वेतवादके 
प्रधान आचायोने भी स्वीकार क्रिया है- कि प्रथम स्तरमें 
ईश्वरके प्रतीकके रूपमें देव-देवीकी मूर्तिकी साकार उपासना 


_ गुरुअदत्त मन्त्रकी सहायतासे करनी चाहिये । द्ेतमावकी 


सिद्धिके बिना परामक्तिका आविर्भाव नहीं होता ओर तब- 


गोविन्द 


रद 


$ गोविन्द परमानन्दं सानन्‍्दं समुपास्महे # 
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तक अद्वतवादकी कोई बात ही नहीं उठ सकती | मन्त्र या 
नाम एक ही वस्तु है। नाम-रूपके बिना गति नहीं है; 
उपासना ही असम्भव है। > 


मन्त्रयोगके अनुसार सगुण ब्रह्मके या ईश्वरके पाँच प्रधान 
हैं । जगत्‌ या भागयाका पग्रपश्न पञ्चमहामूतात्मक है। 
अतए,व प्रत्येक पदार्थ ऑर जीव पदञ्चभूतोंके द्वारा ही दृष्ट 
हैं। ईश्वरकी पद्न-अभिव्यक्ति इन पञ्ममहाभूतोंके अधिपति हैं। 


महाभूत अधिपति 
१-दक्षिति शिव _ 
२-अप्‌ ( जल ) गणेश 
२-तेजः शक्ति ( महेश्वरी ) 
४-मरुत्‌ ( वायु ) सू्य ( अग्नि ) 
५-व्योम ( आकाश ) विष्णु 
“मन्त्रयोगसंहिता” में छिखा है--- 
मानवानां प्रकृतयः:  पश्चथा परिकीर्तिता: । 
यतो निरूप्यते सर्गः पश्चमूतात्मकेबुेः ॥ 
. भिन्‍ना यद्यपि भूतानां अकृतिः अक्ृतेबेशात्‌ । 
तथापि पदञ्चतज्वानामनचुसारेण.. तत्ववित्‌ ॥ 
अत्येकतत्त्वप्राचुय॑ विस्तद्य .विधिपूर्वकम । 
- उपासनाधिका रस्य . पञ्लभेदमवर्णयत्‌ ॥ 


समस्त जगत्‌ पदञ्नभूतात्मक है अर्थात्‌ क्षिति, अप) तेज) 
मरुत्‌ ओर व्योमके द्वारा गठित है। अतएव मानव-प्रकृति 
भी विभिन्न हैं ओर पाँच प्रकारकी कही जांती हैं | इसी 
कारण तत््ववेत्ता ऋषियोंने प्रत्येक तत्वके आेक्षिक परिमाणके 
विषयमें विवेचना करके विभिन्न व्यक्तिके लिये व्यवस्था 
करके पञ्च प्रकारकी उपासनाका अधिकार बतलाया है | 


प्रकृत सद्गुरु योगबलसे ओर ऋतम्भरा प्रशा) खरोदय 
शास्त्र, ज्योतिष आदिके द्वारा किस शिष्यकी अन्तःप्रकृति 
किस प्रकारकी है; उसमें किस तत्वकी अधिकता है आदि 
निर्धारण कर सकते हैं ओर तदनुसार उस तत्त्वक्रे देवताकी 
. उपासनाका अधिकार तथा मन्त्रदीक्षा प्रदान करते हैं 


यह पशद्चमहाभूतोंका तत्व एक गम्भीर आध्यात्मिक 
रहस्य ओर अत्यन्त दुर्गम वस्तु है। श्रीगौड़पाद, श्रीशंकरा- 
चाय आदि महामनीषियोंने “्यश्चीकरणः विषयक ग्रन्थमें 
इस दुरूह विषयकी वेशानिक आलोचना की है| यह ०त्रिवृत्‌- 
रण? का न्याय सनातन बेदिक धर्मकी एक मौलिक वस्तु है। 


पञ्चनदेवतामें प्रत्येक स्वयं ईश्वर हैं। ये मानो साकार 


ब्रह्मके एक-एक गुणक्रे मूत रूप हैं । 
केवल इस सुदुलभ मानव-जन्ममें ही मगवानकी उपासना 
करना सम्भव है | विभिन्न मानवके देह-मन आदि पश्च- 
महाभूतोंके अल्प-विस्तृत तारतम्यके द्वारा गठित हुए हैं। 
जेंसे रामके भीतर यदि जलतत््वकी प्रधानता है तो श्यामके -.. 
देह-मनमें आकाशतत्त्वका परिमाण अपेक्षाकृत अधिक है। 


साधककी प्रकृतिमें जिस महाभूतकी प्रधानता होती है; 

उस महाभूतके अधिपतिकी उपासना करनेपर खमावतः 
हज ही सिद्धि प्राप्त होनेकी सम्भावना हैं। अतएव रामके 
इष्ट होंगे--जलतत्वके अधिपति गणेशजी, तो श्याम आकाश- 
तत्वके देवता विष्णुकी उपासना करके शीघ्र फल प्राप्त कर 
सकेंगे । सारांश यह है कि पश्चदेवताकी उपासना गम्भीर 
वेज्ञानिक सत्यके ऊपर प्रतिष्ठित है। वेदमें मी पश्चदेवताका ._ 
प्रसड़ है। वह अर्थछोछ॒प पुजारी ब्राह्मगोंके द्वारा रचित 
“जाल? अथवा तन्‍त्रों ओर पुराणोंकी “कपोल-कब्पना? नहीं है। 
जन्म-जन्मान्तरके कर्मफलसे यह मानव-देह-मन विभिन्न 
उपादानोंसे गठित होता है तथा विशेष कुछमें आदमी 
जन्म-जन्मान्तरके संस्कारोंकी लेकर ही जन्म ग्रहण कंरता 
है। एक-एक वंशके कुलदेवता पुरुषानुक्रमसे इष्ट होते 
हैं। माता-पिताकी आकृति-प्रकृति अथवा रोग आदि रक्तके 
द्वारा वंशानुक्रमसे संक्रमित होते हैं; यह प्रत्यक्ष सत्य है।: 
ठीक इसी प्रकार इश्टमन्त्र ओर इष्टमन्त्रका प्रभाव पुरुषानुक्रम- * 
से चलता हैं; इसमें कोई संदेह नहीं | कुछगुरु इश्देवके 
मन्त्र ओर उपासनाकी विधिकों भलीमाँति जानते हैं; इसी 
कारण कुलगुरुसे ही मन्त्र ग्रहण करनेका नियम पाया 
जाता है। के के 
परंतु इस शताब्दीके प्रथम भागसे ही अकस्मात्‌ प्राप्त 

हुए. जिस किसी संनन्‍्यासीको गुरु बनानेका नया प्रचलन 
चल गया है। आधुनिक शिक्षित मनुष्य अनायास ही 
कुलगुरु ओर कुलमन्त्रका त्याग करके मनमाना आचरण - 
कर रहे हैं। संन्यासीको तो अधिकार ही नहीं है कि वह ग्रहस्थ- 
को या स्त्रीजनको दीक्षा प्रदान. करे । ठीक उसी प्रकार जैसे* 
कोई ग्रहस्थाश्रममें रहकर किसीको संन्यासको दीक्षा नहीं. 
दे सकता । द 


पश्चदेवताकी उपासना साम्प्रदायिक नहीं है 
शेव) शाक्त) वेण्णव, सोर ओर गाणपत्थ--पश्चदेवताके . क्‍ 
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उपासक ये पाँच सम्प्रदाय सनातन हिंदू-समाजमें विद्यमान 
हैं। पाश्चात्य लेखक और उनके अनुवर्ती हमारे देशके कुछ 
पण्डितम्मन्य आधुनिक विद्वान्‌ यह समझते हैं ओर प्रचार 
करते हैं कि रोमन केथलिक ओरे प्रोटेस्टेण्ट, अथवा शिया 
ओर सुन्नीके समान इन सब सम्प्रदायोंगें भी अनवरत घोर 


. विद्वेष ओर विरोध चलता आ रहा है। 


परंतु यह धारणा पूर्णतः निराधार है। कोई भी साधक 
केवल इृष्टदेवताकी पूजा ही करेगा; ऐसी बात नहीं है। 
प्रत्येक पूजामें ही “गणेशादि पदञ्मदेवताभ्यों नमः ।? कहकर 
ही पूजा आरम्भ की जाती है | नारदपुराण ( पूब ० ३ । ६५ ) 
तथा अन्यान्य शास्त्रेंमें विशदरूपमें वर्णित हैं कि प्रतिदिन 
एक साथ पश्नदेवताकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिये । 

जेसे यदि विष्णु भगवान्‌ इष्ट हैं तो उनको बीचमें 
रखकर) पहले दिनसे ही आरम्भ करके; अन्य चार देवताओं; 
क्रमशः गणेश, सूर्य, देवी ओर शिवजीकों उनके चारों 
ओर रखकर आवरण देवताके रूपमें पूजा करनी चाहिये । 


ठीक इसी प्रकार अन्य चार देवताओंमें कोई इष्ट होने- 


« पर उसको मूत्ति मध्यमें रखकर शेष चार देवताकी आवरण- 


देवताके रूपमें क्रमशः पूजा करनी पड़ती है । 


अर्थात्‌ चाहे जिस सम्प्रदायका आदमी हो) इष्ठके साथ- 


साथ प्रतिदिन अन्य चारों देवताओंकी उपासना भी करनी 
ही पड़ेगी. किसीको भी छोड़ देनेसे काम नहीं चलेगा | 
अतएणव किसी साम्प्रराथिक झगड़ेकी बात कदापि नहीं 
उठ सकती | 

अद्वेतवादके प्रधान आचार्य श्रीशंकराचार्य भारतवर्षमें 
सत्र पशञ्चेदेवताकी उपासनाकों विधियुक्त और सुप्रचलित 
करनेके लिये प्राणपणसे प्रयत्न कर गये हैं | बीकानेर नगरमें 
शंकर-सम्प्रदायके मठमें पञ्चदेवताके पाँच मन्दिर आस- 
पास प्रतिष्ठित हैं | 


५ पक ् ह 
सनातन वदिक घधर्मके सारे शास्त्र-ग्रन्थ एक मतके हैं। 


वेद। उपनिषद्‌, स्वति, दशन) इतिहास सब हिंदूमात्रकी 
साधारण सम्पत्ति हैं | महापुराणादि एक ही व्यक्ति महर्षि 
कृष्णद्वेपायन वेदव्यासके द्वारा प्रणीत हैं तथा नेमिषारण्यमें 
सूत ओर उनके पुन्न सौतिके द्वारा शौनक मुनिके आश्रममें 
एक ही मुनि-समाजमें प्रथम प्रचारित हुए हैं । इनमें किसीमें 
भी मुख्यतः विष्णु भगवान्‌ श्रीकृष्ण या शिवजीकी महिमा 





वर्णित होनेपर भी अन्य देवताओंकी स्तव-स्तुति प्राय: प्रत्येक 
पुराणमें देखनेमें आती है । 


भारतमें जाति-विरोध या सम्प्रदाय-विरोध कभी नहीं 
था। जातिद्रोह ओर वर्ण-विद्देष भी आधुनिक कालरूमें बोट- 
प्रवर्तन ( मतदान 9 मन्दिर-प्रवेश) समाज-सुधार आदिके 
फलस्वरूप बढ़ता जा रहा है ! 


पश्चदेवताकी लिड्लोपासना 


पाश्चात्य लेखकोके अन्धानुकरणके फल्खरूप आज 
इस पुण्यभूमि मारतवर्षकी आयंसंतान भी खवधमको भूलती * 
जा रही है। बहुत-से लोग 'शिक्षदेवा:? प्रभ्नतिकी रठ लगाते 
हुए. शिवजीको “अनार्य देवता? या ५तिब्बती योगी? प्रमाणित 
करनेकी अपचेश करते हैं। वस्तुतः इनकी सनातन 
उपासनाविधिका कुछ भी ज्ञान नहीं है । 


केवल शिव ही क्‍यों ! प्रत्येक देव-देवीकी लिड्गपूजा 
होती है ओर बेदिक युगमें भी होती थी । 
चसिहतापनी-उपनिषद्में ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वरकी खब्स्त 
शक्तिके साथ लिज्ञपूजाका उल्लेख है | इन सबके लिड्ञको 
एकन्न करके सर्वेश्वरत्रह्मकी पूजा होती है | लिखा जा चुका 
है कि श्रीशंकराचार्यने। यहाँतक कि श्रीगोडपादाचार्यने भी 
इस उपनिषद्का भाष्य प्रणयन किया है । 
“तथा ब्रह्माणमेव विष्णुसेव रुद्रमेव विभक्ताँख्ीनेव 
अविभक्तांखीनेव लिड्ञरूपेणेब च सम्पूज्योपहा रेश्वतुर्घा ।! 
( नृ० ता० उपनिषद्‌ उत्तर १।३। ५९) 


श्रीशंकराचायके द्वारा प्रवर्तित विधिके अनुसार दाक्षिणात्य 
ब्राह्मणणोग आज भी पश्चदेवताकी लिक्गपूजा प्रतिदिन करते 
हैं । वाराणसीधाममें इन पश्चदेवताओंके लिड्ग एकत्र खरीदे 
जा सकते हैं, मूल्य अनुमानतः २५ रुपये हैं । शिवकी 
बाणलिड़ ( नमंदाका पत्थर » नारायणकी शालआम (गण्डकी- 
शिला ) शक्तिकी धातुपन्न (यन्त्र » सूर्यकी बिम्बाकार 
स्फटिक तथा गणेशकी एक प्रकारके रक्तवर्णके प्रस्तरखण्डमें 
लिक्ञपूजा होती है । द 


इसके बाद पदञ्नदेवोपासना अर्वाचीन नहीं है, वेदमन्त्रों के... 
ऊपर आधारित है, यह प्रदर्शित किया जायगा | 
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..._ ५“ पल्देनोपांसना वेदबिदवित है... विष्णु गर्छ) शिव, का्िकेश, गनेश, काली आई वेदविहित है 
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शधा८। ) एक वक्ततामें हिंदूकी देव-देवीकी मूर्तिपूजापर 
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कलंडड8 6" 96]42ए० मे 3 804 ०६ जब, दिबताध:०२७, 
मतों) 545 9088, प्ररताजह ता 97०४९००४४, थादे 0007ण८2 
0 बाते ब्ाए०चज्ा5 बात प्रा53 ध्रक्णतेंड, बातें त्रात0. 4970०):८ 
एथा८58 जत्ञरांपि ई0प्राः -अब्णत8, 
यारतें बात ९९778 646, 87078 णा ७ 74. 'पं४ए 
48 48 ए8 पाबी गा 6७ 7४2०१ वंबग्ह॥आ8 ० ० 
प्रांप््6९९ाध 0९शापएए, : ४86 गि8प78 . ०0६ 76 20व0238 
#त 48 ९एगा०पे ० पा6 87००६ ०  पठरए त्श्ा 
खाए, एग्वेट्याब,. केक. रात तरंब्ऋलस्‍टाल्व पक्ल॑ए 
ए€ब८ं778 80 67 ६९९, ज्ञरंपा 8 आल्टॉंटोब28 ०६ ऊ्ावा 
86805, 67 ६०्गरडप6 7700 ्वेल्त किक. लए ग्रात्प्रफ, 
डिफएवी6 8ग्रटतें छरध >ी००३, 8 ] ) ६४58 ३8 पाप, फ्रेपां 
बहड बा पाखताय अडग्ल0 ढब्वा। 7887, छव6 बाते ६प्रंफो:, 
667 40650 87७ 6 8035 ॥#6७ 96] ०ए८8 7, द्ववे ह 
इ6 जा डापा॥6 &. ए०णा 2ा०्वेणोा+२, मतठक्त [कड़े धाांड 


परफाड़ 7ठबत छा गर्बाइतानी. अरछवेहडांग्त रा खितां8 ऊ्यी : 


48४ 70 076 ०८.5 ४6].7 हे 
अथोत्‌ करीब एक सो व पूर्व वेस्टमिनिस्टर अब्बीमें ३ । 
१२ | १८७३ ई० को मेक्समूलरके द्वारा दी गयी वक्तताके 
निम्नलिखित उपसंहारमें हिंदू-देवताओंके विषयमें पाश्चात्त्य विद्वानोंके 
'विचारका नमूना प्राप्त हो जाता है--- द 
“यह सच है कि भारतमें छाख्रों नर-नारी और बच्चे हैं, जो 


आधा पक्षी और आधा मनुष्य जेसे जीव ( गरुड ) पर सवार अथवा 


. साँप ( शेष ) के ऊपर सोये घचतुभुंज विष्णुकी मूर्तिके सामने 


साष्टाज्न दण्डबत्‌ करते हैं । गलेमें कपालकी माला धारण करनेवाले, 


'त़िनेत्र, कापालिक शिवकी पूजा करते हैं । ऐसे मनुष्य भी हें, जो 


मोरपर सवारी करनेवाले, हाथोंमें पनुष-बाण धारण करनेवाछे, छ: मुँह- 
बाले युद्धके देवता कार्विकेयमें विश्वास करते हैं | तथा जो चतुभुंज, 
हाथीके जेसे सिरवाले, चूहेपर सवारी करनेवाले, सिद्धिदावा देवता 


६96... 


# गोविन्दू परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 








गणेश; काली आदि 
देव-देवीकी उपासना वेदिक धर्ममें नहीं थी । इन्होंने 


विष्णु, गरुड, शिव; कार्तिकेयं 


सरकारी _ अर्थ-लाहाथ्यसे _ साथणाचार्यके भाष्यकी 
सहायताते ऋग्वेद ( शाकलछ ) संहिताका अंग्रेजीमें अनुवाद 
किया. था. परंतु जिंस प्रकार बाइबिलका हिंदी-अनुब परंतु जिस प्रकार बाइबिलका हिंदी-अनुवाद 


कद सकते; उसी प्रकार वेदुका अनुवाद करनेसे ही कोई हिंदू 


शाख्रका धुरन्धर वेत्ता नहीं कहछा सकता ॥ तथापि अंग्रेजी 
शा जका घुरत्थर वैत्ता नहीं पकता 


पढ़े हुए बहुतसे लोगोंकी छोगौंकी धारणा यह है कि मेक्समूलरने वेद: 
जो छप्त हो गया था; उसकी खोज को थी । वे भारतवषके 
'तथा हिंदुओंके उपकार करनेवाले परम मित्र थे | न न कम न कप परंतु 
वास्तविकता यह है कि बे मूठतः ईसाई थे और उनका 
दस्य उदय था... दिडुओकी ईसाई बतानेमें ईसाई मिश 
नरियोंकी सहायता करना | _ 33 





न हज न्‍मकलीनम आन 
७ ९७७ --कप, ७ अर फनी 7 टिक ल' 


हम संक्षेपमें यह प्रमाणित करेंगे कि ये देव-देवियोंकी 
सारी उपासनाएँ वेदिक हैं, वेद-विहित हैं, अर्वाचीन नहीं 
हैं। मेक्समूलर साहबका मत श्रान्त है और दोषपूर्ण है। 
१. शिवजी-- 
( क ) ऋग्वेदसंहितामें लिखा है ( शांकठ )-- 
_“स्थिरेभिरज्षेः पुरुूूप उग्मो !? इत्यादि | 
( मं० २। ३३।५९ ) 
सायणाचायने “पुरुरूप”का अर्थ छिखा है---“अष्टमूत्त्यौं- 
स्मकेबहुमी रूपेरुपेतः ।! ईशानात्‌, ईश्वरात्‌ । यह प्रमाणित 
हो गया कि पुराण ओर तन्त्रादिमें शिवजीकी जो अष्टमूर्तिकी 
बात, आती है? उसका मूल इस मन्त्रमें है । 
१. शर्ब--श्षितिमूर्ति 
२. भव--जलूमूरति 


की किले. डे: >> कक मल टिक फलरिमिनिरनलिशमिज न लिलिन कल 
गणेशकी स्तुति करते हें। यही नहीं, यह सर है कि १५वीं 


सदीके जागरणकालमें उस काली देवीको मूर्ति लेकर वे अपने 
शहर कलकत्ताकी सड़कोंसे निकलते हैं, जिसके बिखरे.केश परोंतक 
लटकते हैं, जो नर-कपालकी माला पारण करती हैं, जिसकी जीम 
मुहसे बाहर निकली रहती है, जिसका अश्जल रक्तरज्ञित है। यह 
सब सत्य है, परंतु किसी हिंदूसे, जो लिख-पढ़ तथा. सोच-विचार 
कर सकता है, पूछिये कि क्या वह इन्हीं देवताओंमें विश्वास करता 
है, तो वह आपके भोलेपनपर मुस्करा देगा। कौन कह सकता 
है कि भारतमें राष्ट्रीय-धमंका यह जीता-जागता सुर्दा कबतक 
बना रहेगा।! 
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# >पञ्चोपासना # 


फक्लरं 
प्रथ्ज्स्् ्ल्स्क्य्स्य्ल््श्य्ल््स्स्स्स्स्ल्ल्स्स्स्य्स्स्न्ल्य्स्ल्य्य्ल्ल्ल्स्ल्च्ल्य्स्य्ल्ल्ल््््््च््ल्न्य्स्ल्््््््ं्ल्__्िि््चिसडडििसिस्ल्न्टन "७०८८० ७ श््््प्र्द्धा ् लव >> "७४५ कु ्््ंण्ज्फ्र््पा 38 नक 
के... ला ० ०५० +0५9-- ' 
"व. ७० कप 2 .लीक बटर अत 75 /००%/ ६५ 2७04075%4 
7.२५, 
ब७ एल नतभोकर हक... ८८ अब कई 32 5 
3 है 70७ कष्से ७ 
१४5: इन्‍्छ इतर ॥ 2४ 5६ 
4 भा ५ %० हे हु हि 
है; जज 5: 


४५ ,उम्र--वायुमूति 
| ५ भीम--आकाशमूर्ति 
हो पशुपति--++येजमानमू्ति ह है. 90024 कई 
हकछी<की इशा[न-स्यमूलि 


मूतरूप हो रहे हैं। जगत्‌ सोम-सूर्यात्मकःहै | साधक या 
यजमानओो. मत औ.बही. है... ऋग्वेद्संहितामें. यत्रनतत्र 
शिवजीके इन आऩासोंका उल्लेख मिलता है | 


आई 


(५२9 न्यम्बक यजञामंहे” इत्यादि (७। ५९ | १२; 
यजु० ३ | ६०2हल्सुध्ने:ाहजणसंबंस्?: में इस मन्त्रकी 
व्याख्या की है--.“ज्यम्बक सहेश्वर॑ - बर्य पूज़यामः ।? यहाँ 
धघ्यान देने योग्य बात है कि मेक्समूलर साहबने ०ध'॥९6 
“2४८6 :४6786९: कहकर गांलीं-गंडोज किया है; तथापि 


शिवजीक तीन नेत्र वेंदोमें भी प्रसिद्ध हैं । 


( ३ » “अह रुद्वाय धनुरातनोमिः इत्यादि ( श्रग्वेद 
१० १२८ । ६7 सोयणभाष्यके अनुसार इस “मन्त्र 
देवी कहती हैं कि ध्याचीन कीलम निपरविजयके समय 
आक्षणोके द्वेषीजिपुरनिंवांसी असुर्घृन्दका/ संहार करनेके लिये 
मेंने ही महादेवके ( पिनाक ) धनुषकीज्याको! खींचा था? 


>जिंपुर-ध्वंसकी पोराणिक घटनों समझी जाती हैं; पर वह 


ः 
2$६ के ०) 
9 #॑ >> "है! न 
'बेदेमूलके है [ कक यो फइय  7 
पे यु बे श्य बढ 


फाफ हा छाए पा 
रूछ>5 पे) लि/सया सम व? इत्यादि (ऋग ० ८ | ४५) २० ) 
यास्कने निरुक्तर्म ( पूर्व -३. ॥ ४:। ३ ) ,“रमस्भःका, अर्थ 
पिनाक धनुष करके यजुःसंहितासे “पिनांकाबसः क़त्तिवासा? 


(३। ६१ ) भन्त्रका उल्लेख किया है। “स्थिरघन्वने? 














- ईश्रन्वायिस्यं?5 घलुष्कदूभ्य/- शतद्द्रीय- -मन्त्रके।इन सब 


वाक्योंसे भी शिवजीके प्रसिद्ध 'प्रिताकघनुषकीःबातः प्रकट 


( 5 (०७३) तो बो:अद्चः :इत्मादि:( ३०३९२ | ९ ) 


इसः मंन्त्रमे रूद्; ओर शिक्षका-सम्ानांर्थक रूपमें एक साथ 





उल्लेख हुआ है तथा रुद्र ओर शिवकी अभिन्नता व्यक्त 


हुई है ॥>समसा? शिववेके-प्रश्याक्षरी: 'लमःतुशिवायःः मन्‍्त्रका 


छु७ छोँ० ६७-०« 


हो 2 है है हे ह है तन्‍नो रुद्रः प्रचोदयात । हि 
देखा जाती हैं कि प्रथम पाँच रुपोंम शिवजी पञ्मतच्चोंमें 


६३ ) ऋत सत्य पर अह्म पुरुष कृष्णपिक्ूंलमू। 


वर्णन है । 


रथ 





( ख ) मेत्रायणीयसंहिता ( कृष्णयजुवेद )। 


(3-2 -देवानां च ऋषीणां चासुराणां -च -पू्वजसू्‌-। 


महादेव .. सहखाक्ष शिवसावाहय्रास्यहम्‌ ॥ 


:( ३) तंत्युरुषाय विद्यहे महादवाय घीमहि। 2: 


ु ( २।:९ | २-३.) 
( ग ) तेत्तिरीय आरण्यकः नारा यणोपनिषद्‌ 





ऊब्वरेत: विरुपाक्ष -विश्वरूपाय - वे: नमः प तांड 
0 (१७४ १२ ) 
बंगालकें सामवेदी ब्राह्मण प्रतिदिन संध्यार्म इस मन्त्र- 

का पाठ करते हैं | इसमें विरूपाक्ष निनेत्नं, उमा-महेश्वररूप 
( कृष्ण-पिज्गछ ) ऊर्ध्वरेता; ”“संहारमूतिधारी 'शिवको 
(२) शिवाय नमः? ( ना० १० परि० १६ ) 


(:8700797९9, ५८6[० ७0०7९07१6९४0९, 9,925 
दरएब्य है। ).... 


बम "लय “एप्पल 


६ ३ ) 'शिवलिज्ञाय नस: ।?  (ना०:१० परि० १६) 
( ४ ) “नमो हिरण्यबाहवे. हिरिण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय 


दिरिव्यपतयेडम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो. नम: 4? 


( भा० २ परि ०२२ ) 


. साथण अपने भाब्यमें कहते हैं .कि “शित्र...अपने 
भक्तपर अनुग्रह करनेके लिये सुवर्णमय देह धारण करते हं। 
अम्बिका; जंगन्माता पार्बती/ उम्रः उनकी अक्षविद्यात्मिका 


बे य त । 


वेदर्म शिवजीके अखंख्य मंन्त्र हैं। तैत्तिरीय अरिण्यकं 
ओर महानारायण उपनिषदमें शिंवजीकें शिंब, वें; 
सधोजात; वामदेव, रुद्र, सहख्ाक्ष/ काल, मनोमन, अधघोर, 
तत्पुरुष, महादेव/ ईशानः ईश्वर आदि प्रतिद्ध नाम पाये 
जाते हैं | 2 5 + 


जाबाल, योगशिखा) मेत्रेय, बृहजाबांछ, मुक्तिक; 
कवेल्य) बर्सिहपूवं० और उत्तरतोपनी० आदि उपनिषकोंमें 
शिवका) शिवलिज्षका; शिवालयका तथा देवी उमाका बहुत 
उल्लेख मिलता है । फ्ा का 








५३० 


# गोविस्दूं परमानन्द खानन्दं समुपास्मद्दे # 








२-शक्ति _ 

तन्त्रशासत्र वेदोंके ऊपर प्रतिष्ठित है ओर यह अधमसे 
लेकर उच्च अधिकारीतक सबके लिये उपासनाका सहज और 
सरल मार्ग उन्मक्त करता है। वेदिक उपनयन-संस्कारके 
अतिरित्ति प्रायः सभी प्रकारकी दीक्षा) चाहे बह वेष्णब हो 
या शाक्त) शेव) सोर या गाणपत्य दीक्षा हो; तान्त्रिक मतके 
उपचारसे ही होती है । 

हम यह याद नहीं रखते कि कालिदास) गोड्पांद 
शंकराचार्य महाप्रशु चेतन्यदेव/ मधुसूदन सरखती आदि सभी 
ओविद्याके उपासक ओर परम तान्त्रिक थे | शंकराचायकृत 


धप्रपग्नसार-तन्त्रः मूर्तिपुजाके तान्त्रिक रहस्यके सम्बन्धमें 


एक असाधारण ग्रन्थ है। 
(१ ) ऋग्वेद ( शाकल » संहिता | _ 
( क ) 'जातवेदसे सुनवास? इत्यादि( १। ९९। १) 
(ख ) देवीसूक्त ( १० । १५५ ) 
(ग ) “चत्वार हू! इत्यादि (५।४७ | ४ ) यह 
पञ्चदशाक्षरी विद्या है । 
(२ ) शुक्कयजुबंद ( वाजसनेयसंहिता ) 
“अम्बे अम्बिके अम्बालिके !? इत्यादि ( २३। १८ ) 
(३ ) मैत्रायणीयसंहिता ( कृष्णयजुरवेद ) 
_ “वह्राद्गगोच्याय विश्वहे गिरिसुताय धीमद्ठि | वन्नो गौरी 
प्रयोदयात्‌ ! (२।९।४) 
तेत्तिरीय ब्राह्मण; तैत्तिरीय आरण्यक तथा बहंबृचोपनिषद्‌, 
केनोपनिषद्‌) त्रिपुरा त्रिपुरातापिनी देवी, भावना) सीता; 
देव्यथरवशीर्ष. सौभाग्यलक्ष्मी,  सरखतीह्ृदय: 
ललितातापनी आदि अनेक उपनिषदोंम तान्त्रिक शक्ति- 
उपासनाकी बात पायी जाती है । 


३-विष्णु 
(के ) ऋग्वेद ( शाकलूसंहिता ); 
( वामन अवतार ) 
(१ ) 'इृ्दू विष्णुविचक्रमे” इत्यादि (१॥२२। 
१६-२१ )। ु द 
(२३ ) 'थो रजांसि विम्मे? इत्यादि ( ६ | ४९। १३ ) 


अरुणा; 


उसिंह अवतार 
(३ ) 'अतदू विष्णु: स्तवते? इत्यादि ( १। १५४।२) 
( ख )अथर्व ( शोनकीय ) संहिता । 
वाराह अवतार--- 
( ४ ) “वराहेण प्रथिवी संविदाना सूकराय वि जिहीते 
स्गाय ।? ( का० १२। १। ४८ ) 
(ग ) यजुःसंहिता । ः 
( ५ ) उद्धतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना। 
भूमिर्घेनुधरणी छोकचारिणी ॥ 
( ते० आरण्यक; ना० १० परिं० १ ) 
कृष्णकी कालियद्मन-लीला 
(६ ) ऋग्वेद्संहिता--- 
“काकिको नाम सर्पो नवनागसइस्तबलत: ।? इत्यादि 
( ७-९६ खिल ४ | ५। ९ ) 
( घ ) मेत्रायणीयसंहिता ( कृष्णयजुवेद )। | 
(७ ) तत्केशवाय विद्नद्दे नारायणाय धीमहि | तन्‍नो 
विष्णु: ्रचोदयात्‌ । (२।९।८) 
शतपथब्राह्मणमें मत्स्य तथा ' तैत्तिरीय आरण्यकमें कूर्म 
अवतारकी बात आती है। 

'रामतापनीःः रामरहस्य”; मुक्तिक. कलहिसंतरणः 
गोपालपूर्व ० ओर उत्तरतापनी ० कृष्ण, त्रिपादविभूति) महा- 
नारायण) वासुदेव आदि उपनिषदोंमें वेष्णब अवतार राम- 
कृष्ण आदिका उल्लेख मिलता है। विष्णुके वाइन गरुडकी 
बात बहुत-से ऋक-मन्‍्त्रोंमें मिलती है । 

४“: हर्य 

वेदोंमे सूय-उपासना यत्र-तत्र उपलब्ध होती है। कुछ 

मन्त्रोंका उल्लेख किया जाता है । 
(क ) ऋग्वेद ( शाकल ) संहिता । ः 
१. “सूर्य आत्मा जगतः इत्यादि (१॥११५। १ ) 
२. 'इंसः छुचिषदू-इत्यादि ( ४ | ४० । ५ ) कठ ० 
उप० २।५॥।२।॥ 
२. आ कृष्णेन रजसा?-इत्यांदि (१।३५।२ ) 


(ख) मैत्रायणीय संहिता--( ऋष्णयजुवेंद ) 
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४. तज्नास्कराय विद्यद्द प्रभाकराय घीमहि । तन्‍नों 
भाजुः अचोदयात्‌ । (२।९।९ ) 

५, प्रसिद्ध गायज्नी मन्त्र--“तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो-- 
इत्यादि सूर्यकी तेजःशक्तिकी उपासनासे सम्बन्धित है और 


- ब्रह्मविद्याके नामसे विख्यात है। 


( शक्लयजुबंद ३। ३५; २९। ९ ) तथा ( ऋग्वेद- 


संहिता ३। ६२३१०) 
जो लोग कहते हैँ कि सूर्यापासना भारतमें फारस 


या अन्य किसी देशसे आयी है, उन छोगोौंको वेदविद्याका 
कुछ भी ज्ञान नहीं है । 
५-गणपति 

गणेश बेदिक देवता हैं; इसमें कोई संदेह नहीं 
हो सकता | क्‍ 
(क ) ऋग्वेद ( शाकल ) संहिता । 

(१) ग़णानां त्वा गणपति हवामहे कर्चि कवीनामुपस श्रव- 
स्तमम्‌ । ज्येष्टराज ब्रह्मणाँ ब्रद्मणस्पत आ नः श्यण्वन्नृतिभिः 
सीद सादनम!? । (२।२३।१) 

अनुमानतः ईसासे ४५० वर्ष पूर्व महाकवि भासने अपने 
(प्रतिशञायोगन्धरायण? नाटककी नान्‍्दीमें कार्तिकियके वाचकके 
रूपमें “वत्सराजः--इस द्ृथर्थक शब्दका प्रयोग किया है। 

“वत्सराजस्तु नाम्ना सशक्तियोगन्धरायणः | ( प्रतिज्ञा० 


१।१) वे अवश्य ही उपयुक्त ऋकसन्त्र ओर गणेशके 


वैदिक नाम “्येष्टराजःसे सुपरिचित थे । हर-पार्व॑तीके 
ज्येष्ठ पुत्र होनेके कारण द्वी गणपति ज्येष्ठटराज हैं; उसी 
प्रकार कार्तिकिेवय उनके कनिष्ठ भाई हैं, अतएवं उनका 
आदरका नाम ध्वत्सराजः है। 

गणेशका स्थेष्टरराज नाम महत्त्वपूर्ण है। इससे प्रमाणित 
होता है कि हर-पार्वतीका सारा पारिवारिक इतिहास ऋग्वेद 
में भी सुप्रचल्ठित था | मेत्रायणीयसंहिताके एक ऋण 
मन्त्रमे भी “ज्येष्टराज” नाम गणेशके वाचकके रूपमें व्यवहृत 
हुआ है । 


. (ख ) शुक्कयजुःसंहिता । 


( २ ) “गणानां त्वाः, इत्यादि । 
(ग ) मेत्रायणीयसंहिता । 


( २३ | १९ ) 


५३१ 





४७७०१. 


(३ ) तत्‌ कराटाय विद्नहदे हस्तिमुखाय धीमहि। 
तन्नो दन्ती: प्रचोदयात्‌ु। (२॥।९।६) 


(घ ) तैत्तिरीय आरण्यक, नारायणोपनिषदू--- 
( ४ ) तत्पुरुषाय विश्वद्दे वक्त्रतुण्डाय जीमहि । 
तन्‍नो दन्तिः प्रचोदयातत्‌ । ( ना० १०। १) 
अब स्पष्ट प्रमाणित हो गया कि मेक्समूलरका गणेशके 
हस्तिशिरको लेकर व्यज्ञ करना निरथंक था; क्योंकि वेदोंमें 
ही उल्लेख है कि वे गजवदन; दन्ती आदि हैं। 


उपर्युक्त कतिपय मन्त्र निःसंदेह पञ्मदेवताकी साकार 


“ उपासनाके थ्ोतक हैं। मेक्समूलर ओर उनके अनुयायी चाहे 


कुछ भी कहें, शिव, शक्ति ( पावंती, श्री आदि 3) विष्णु, 
सूर्य और गणेशकी पूजा वेंदिक युगमें भी थी । 
| छह) 6 कष्ट 

इष्टपूजा द्वेतमें अद्वेतकी उपासना है 

वर्णाभ्रमके अधिकारके अनुसार निष्कामकर्म याग- 
यशादि करके चित्तशुद्धि होनेपर ही प्रकृत उपासना 
अग्रसर होना सम्भव है। सनातनधर्मका सार यह है कि 
वह एक अव्यय ब्रक्ष ही अपनी अचिन्त्य मायाके प्रभावसे 


अनेक रूप धारण करके छीलछा करता है। उसके प्रधान. 
' रूप पाँच हैं| उनमेंसे साधककी प्रकृतिके अनुसार जो इृष्ट 


हों; सदुरु उनके ही मन्त्रमें साधकको दीक्षित करें। साधक 
अनेकमें अपने उस एक इष्टदेवकोी ही देखे | वही अन्य चार 
आवरण-देवताओंके रूपमें स्थित है। दूसरे देव-देवी भी 
वही है | जगत्‌में जो कुछ है; था और होगा--सब वही 
एक इष्टदेव है। साधक अपनेको भी उस इष्टके रूपमें ही 
चिन्तन करे । द्वेत-भावनाके बिना साधन असम्भव है। 
परंतु यह इष्टपूजा द्वतके मार्गसे अद्वेत्में पहुँचनेकी कील- 
काठी है । द्वेताद्वेततोा पार करनेपर ही वास्तव ब्रह्मदर्शन 
होता है। मन और बुद्धिके लिये वह अगम्य और अगोचर है । 

इसी प्रकार शिवाद्वेत-मतमें शिवोपासक नाना प्रकारके 
देवता, यहाँतक कि जगत्‌के भीतर-बाहर सर्वत्र एकमात्र 
इष्टदेव शिवजी ही हैं, ऐसा देखते हैं । रामाद्वैतवादके 
भावुक भक्तिमार्ससे चलछकर सब कुछ राम-रूप ही अनुभव 
करते हैं। द्वतवादमें अद्वेतवादके अपूर्य समन्वयके रूपमें 
इसका वर्णन किया जाता है। फलतः पश्चोपासना संसार- 
सागरको पार करनेका एक लघु उपाय है। 





पद्दे२: 








राहु एवं केत॒की “नवग्रह? कहते हैं | ज्योतिषशासत्रकें मंतांनुसारे 
रवि-व॑न्द्रमाकोः नक्षत्रोका स्वामीःः मंक्लकोः :प्ृथ्वीपुत्न) 
बुधकीः चंन्द्रमाका: पुत्र; :बृंहस्पतिको देवगुरुः-शुक्रको देत्व॑ 
गुरु) शनिकोः सूंयपुत्र; एवं: राहु-केतुको पृथ्वीका छाया 
पुत्र मानाओाया-है।।.. ४ ८ हे >> 





'भोरतीय संस्कृतिम नंवग्रहं-उपासनाका उतना ही मह्व 
है; जिंतना कि मंगवान्‌ विष्णु, शिव तथा अन्य देवोपोसनाका!। 
जन्मसे लेकर उपनयेन विवाह आदिं संस्कारोंम नर्वग्रह 
पूजनका “विशेष-महत्त्व है।:यंशञानुष्ठानकी क्रियाःनवग्रह- 


स्थापनके, बिना अपूर्ण ही रहती है; क्योंकि यश्रक्षा नवग्रहों 





द्वारा ही होती हैं; अतः रक्षा-विधानके लिये शास्त्रीय आदेश. 


है कि गणेश) सरस्वती; क्षेत्रपाठकी स्थापनाके साथ-साथ 


रवि: [चन्द्रमा 





द्नि मांस 


मास 





इंस ” प्रकार अपनी-अपनी गतिके अंनुरूप ये ग्रह मन्द 
अथवा तीत्र चालसे एक-एक राशिको पार करते रहते हैं। 


जब ये सप्तग्रह -सूंयंके संमीप अंशोंमें एंक ही राशिपर होते हैं, 

अस्त मोने जाते हैं। इन राशियोंके नाम-( १) मेष, (-२ ) 
वृष) ( ३ ) मिथुन) ( ४ ) कक; (५ ) सिंह, ( ६ ) कन्या). 
( ७ )तुला) ( ८ ) वृश्चिक: ( ९ ) घन) (१०) मकर; .- 


( ६१) कुम्म और ( १२ ) सीन हैं. नामके अनुसार इन्हीं 


अमुक्. व्यक्तिके, लिये, .अमुक. समये - अच्छा: - नहीं | बारह 
राशियों:हेतु.नवग्रहोंकी इसका खांमी चुना गया है-।जैसे--++ 


मे परवृश्चिकयों भोस वर्धतुलाधिप । 
कन्यामिधुनयो प्रोक्तः क्क्स्य चन्द्रमा।॥ “: 


चना जमाया ंड डडफा: ६ लि ३5 ०25 अमण-कोष्ठक 
आर कर 52२ रू ३३३७० /%. ६ न हा ०» हि 5 
। ाफए फाफक हु उपज कप नाजाण पाकिस्तान ौ+मत_हतहतुक्‍080ुवु0ु.ु..ुुु.. मु मा | के एप 
धो 3... हा किले ४५ रे 
४ पं ब्/ 59 % ५ 

है ई- टी आकर घट न्‍ 
जी न. झ्ु हल 

हि | शा । जज 

मन 

| ई दल 
आये हर नलनन॥ लेन जरा च्ताे नि 

नह 


. वर्षकुंण्डलीमें कोई ग्रह खराब स्थानमें 





27 ७ गणाधिपं नमस्क्ृत्य नमस्कृत्य, पितामहम । _..... 
विष्णु रुद्द॑ श्रियं देवीं बन्दे भकत्या सरस्वतीम ॥ 
स्थानाधिपं _ नमस्कृत्य ग्रहनाथ निशाकरस । 


जलन 


८ ० ५-० + >> 


 शंश्षिपुत्र 


उकडछ ईि 


बृहस्पतिम 


डा दइटम पारा क्ज 


.. धरणीगर्भसम्भूंत 


| 
| 


पु 


दुत्याचाय नमस्कृत्य सूर्यपुत्न सहाअहस | ४ 
राहुँ केतु नमस्कृत्य ४ वंज्ञरुमे विशेषतः॥ 
जीवमका अम्पूर्ण/सुखःहु:खऊालीभ-हानि और जय 
पराजय आदि विषय इन नवग्रहोंपर आधारित होताः्है [ 
१२७ सशियोंपर -से / ग्रह 
ऋतुएँ/_ वर्ष) _मास 


इसका कारण २७ नक्षत्रों--ओर 
सतत अमण करते. रहते. हैं? जिससे 
और दिन-रात बनते हैं। 











आप +>+> | # 407 व ाउयत हल ट्रक मई 4 अं हओ 
सिर! आह की 
शेड । ; शा! ाहकाटउक6 ; कस 


2254 ५ & 


एस्ासं5 उअहाडा। सास |. | 

















अर्थात्‌ प्मेष-वृश्चिका खांसी * सकल, >वृष-तुछकों 
झुक्र॥ कन्या-मिथुतकी बुध कर्वाका: कलद्रमा5+ सिंहकीशसूर्य) 
धन-म्रीनका:गुझूए ओर? म्रकर-कुम्मका : खाप्ची:-शनिकी आजा< 
गया हैं [£मनुष्यकी/आयु/8२० वर्ष म्रानी:ंयी:है: जिसमें: 
सूप्का दशा % वर्ष कंचन्द्रसाकी ३ ०; बर्ष:% मज़लंकी ७ ब्रेड: 
राहुकी १८ वर्ष, बृहस्पतिकी १६ वर्ष, शनिकी १४ इँव्ष> 
बुधकी १७वर्ष;केतुकी ७वर्ष और शुक्रकी २० बश्चतक कऋमानुसार ५ 
प्रत्येक मनुष्यके जीवनमें आती हैं | जब जन्मकुण्डली अथवा 
बठा हुआ अप्रना 
अच्छा असर नहीं करता, तब कहा जाता हैं कि “अमुक ग्रह 


ःकमकरकुसस्ाधिपों' “मन्द 5: एते 5 रछायाप॑तिं 












) 


खराब है; इसके लिये दान-पुण्य-आराधना कराओ ? 


५ 
३... 


( ३) ःइ चन्द्रमा ( अगिकोणमें श्वेत; अरध॑चन्द्र » यचंजुण १३११४) 








« “किस ग्रहकी शान्तिके लिये कया पांठ-जप-श्रवेंण करने किन वस्तुआंका दान करना चाहिये; इसकी तालिका नीचे 
चांहियें।ः कोर्न:सा रत्न धारण करना चॉहिये तथों किनें: दीजा रही है | ; छल 
अह : :::5 3ज्ञाराबन धारण अर अर के वर जग 266 को 


क्रीका ४५ 











.. माणिक्य गेहूँ? गाय) गुड़। तॉँबा; सोना). छाल बद््-दान ।. 





श्र बनी |. 





/सूर्य_| हरिबंशपुराण-अवण 








का ! क्‍ हु पा कु | चाबल)-कपूरु सफेद क्स्र, चाँदी, शक, बंशपात्र; सफेद 














. 2 पक 7: | तौँबा) सोना) गेहूँ, छाल वस्त्र, गुड़, छाछ चन्दन) छाल पुष्प: 
बंद प्रवाल 
तक निशीनिलिलो इस, केंसर) कैस्वूरी, छाल वृषभ) मसूरकी दाल) प्रथ्वी, विद्रुम । 











(-+अारल्‍पा७७५४- .ा% का: >> .>१ जात ०७५५;पाा 4-३ ॥०नकरन. 
ब कॉसी; हाथीदात, हरा वच्) मूंग) पन्ना). सुबर्ण;.दासी, 
के कपूर) शस्त्र, फछ) घट्रस भोजन) घृत) सर्वपुष्प | कि किए उधम £ 5 5 ये पर कक पदरत मोजक बता कण । 


















+ ३००० +«उजंे 


राज) अश्) उस्तक) मधु, लवण) शकरा) भूमि; छत्र | 


एटा दया फट ः:छण/:7 आम यघययतलत आर ्छललछल्लजल सच्चा लक: मल 


हक (५४4 
चॉदी, सोना; .चावल), घी, सफेद वस्त्र: सफेद: चन्दन; हीरें5 
सफेद अश्व) दही; गन्धद्रव्य:-चीनी) गो) भूमि । 


नि त+तहललव. 


(2302400000(9 4७०० /ग/कपदाए ऋण एक 


तिल, उड़द, मैंस; लोहा) तैछ) काला वस्त्र; नीलम; कुलथी॥ 
काली गो) कालें पुष्प) जूता, कस्तूरी) सुबर्ण | 








अश्रक, लौह, तिल, नीला वस्त्र, छाग) ताम्रपात्र, सप्तधान्य; 
उड़द, भोमेंद, काले पुष्प तेल; कंम्बल; घोड़ा; खजड़ 


कस्तूरी)“तिल छोंग) कोछा वस्त्र; ध्वजा) संपरधान्य) केम्बल) 


पूज़नावाध--- 5 ज--४* इम देवा असपत्नथसुवध्य महते क्षत्राय 
बायें हाथमें अक्षत लें दाहिने हाथसे प्रत्येक मन्त्र महते ज्येध्याय महते जानराज्यायेन्द्रस्थेन्द्रियाय । 


बोलकर अक्षत छोड़ --- | इमससमुष्य पुतन्रममुष्य पुन्रमस्य विशई5एब वोउसी राजा 


(१ ) सथ ( मंण्डलके मध्यमें लाल; गोलाकार ). सम5स्माक बाह्मणानाधरांजा ॥ . (यजु० ९ | ४० ) 
मन्त्र--5» आ कृष्णेन रजसा वतंसानो निवेशयन्न भूभुंवः स्तर: चन्द्र इहागच्छ इह तिष्ठ | सोमाय नमः ॥ 


. झ्लतं सत्य व । हिरंण्ययेन सविता रथेनां35देवो याति भुवनानिं बाजमन्चर-० श्रां श्रीं श्रों सः चन्द्राय नमः । 


पश्यन्‌ ॥( ऋग० १। ३५ । र; यज्ु० १३ । ४३) जी हप 0 0 09 सजता काल । 
उ०समूसुंत्र स्वः:सूर्ये इहांगच्छ इह तिष्ठ ॥ सूयोय नमश्ताः.  + ह-): मेज्ञल (:दर्षिणमें लाल) त्रिकीणः ) 
बीजमन्ञ---४* हां हीं हों: सः सू्योय नमः प्रेन्त्रें--४० अग्निमूद्धों - दिके कंकुंत्पतिं 


मन न 


>म्जफुं>-#७5७४; समय उद्यकालबजउा८ 75 डा अंथमेते अपाद रेता एस जिन्वति ॥ (कंग० ८) ४४ हैं 8] 


पूर्थिब्यों बम ६3 3. 7५ 






१ भञ्करं पे कहकर 
के * 





प् अमल न हयात गा -यप्शइकपपएपलकान्थक तप ्यपुकर आप प्यकम्पका गा फ़णप दर व्पयूए पका: +धा३< पानप्दुउध बाज ल्‍पद कम बातामघभद॒तभा करारा चल मदतब्थ दल जान तक प कम पर मनाए नल बस र पार कल ्माकपमरयहम यश पथइर “पाप क्या च्याएल्‍ पाया पीकर चकावयधषपपन्‍कप पदक पकवान जा कपभाञयकाणयइाप शक ४0४» "रा ५-५४००७० कप ३-4 >-प८>फ-.४क»- 


परेड # गोविन्द परमानन्द सानन्दं समुपास्मद्दे # 








.. ४# भूभुंवः स्वः भोम इहागच्छ इह तिष्ठ | भीमाय. इन्द्वस्पेन्द्रियमिदं पयोड्सत मधु ॥ (यजु० १९ | ७५) 
उ० भूखृंवः स्व: शुक्र इहागच्छ इह तिष्ठ | छुक्राय नमः ॥ 


नस।ः ॥ 
बीजमन्च्र--४* क्राँ कीं को सः सौसाय नमः । बीजमन्ञ्र- द्वां द्रीं दरों सः झुक्ताय नमः । 
जप--१००००, समय घड़ी २। जपू-६० ००, समय सूयोदय । ु 
(४ ) बुध ( इशानकोणमें हरा, बाण ) . (७ ) शनि ( पश्चिममें काला, मनुष्य ) 


मन्च-5* श॑ नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शं 
थोरसि खबन्‍्तु नः है ( ऋग० १०। ९।४; यज्ञु ० १६। १२ ) 
5० भूभुवः सवा शनेश्वर इहागच्छ इह तिष्ठ । 
इानेश्वराय मसः ॥ 
बीजमन्त्र-४+ प्रां श्री तो सः शनेइचराय नमः । 
जपू-२३०००, समय संध्या । 


मन्त्र--४* उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्वमिष्ठापू्त 
४ सुजेथामयं च अस्मिन्‍्सघस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विद्वेदेवा 
यजमानश्च सीदत ॥ ( यजु० १५ । ५४ ) 

5४» भूभुंवः स्व: बुध इद्दागच्छ इह तिष्ठ । बुधाय नमः ॥ 
बीजमन्त्र--४* आऑ जीं जो लः बुधाय नमः । | 
जपू-- १९०००, समय घड़ी ५। ् -म अ हर को की 

क्‍ (८ हु एम काला 
(५ ) गुरु ( उत्तरमें पीला, अष्दूढ ).. < 2? राह ( नेऋत्यकोणमें काला मकर ) 
मन्ज-* कया नश्वत्र आ भआुवदूती सदादुधः सखा। 


हि रक बृहस्पते अति यद॒यों अहाँदू घुमद्‌ विभाति कयाद्श्रिष्ठया दृता ॥ ( ऋग्े० ४।३१ । १) यजु ०२७ ३९) 
ऋठुमजनेजु । यद्दीदयच्छवस ऋतप्रजात तद॒स्मासु द्ववि्ण. भूभुंवः स्वः राहो इृहागच्छ इह तिष्ठ । राहवे नमः ॥ 


घेहिं चित्रमू | ( ऋग० २। २३ | १५; यजु० २६। ३ ) बीजमन्ज-४* आं जी ओ सः राहवे नसः । 

5० भूझुंचः स्तर: बृहस्पते इहागच्छ इह तिष्ठ । बृहस्पतये ज्ञप-१८० ००; सम्रय राशि । | 
नस्र। ॥ | क्‍ 
आज मी कम (९ ) केतु ( वायव्यकोणमें काला ध्वजा ) 


है की 
जपू--१९० ० ०, समय संध्याकाल | मन्ज्र-3* केतु कृष्वन्नकेतवे पेशों सर्या अपेदासे । 
समुषसद्धिरजायथाः |] ( त्द्ग्‌ ११६॥ ३; यूजु० २९। ३७ ) 


पूर्व 
( ६ ) शुक्र ( पूर्म ब़ेत, पश्चकोण )..* छह भूभुवः स्व: केतों इहागच्छ इह तिष्ठ । केतवे नमः ॥ 
मन्त्र-5* अन्नात्परिभ्रुतों रस ब्रह्मणा व्यपिबत्‌ क्षश्र पयः बीजमन्ज-०* स््रां स्रीं त्लों सः केतवे नमः । 











सोम प्रजापति: । ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विषान*शुक्रमन्धस जपू-१७०००, समय राज्नि। 
है शनेश्वर द बीजमन्त्र द 3 प्रां क्‍ प्री प्रीं सः । जप २३००० संध्या 
रा बीजमन्त्र | |; 3“ ज्रां भ्री श्री सः | जप १८००० रात्रि 
केतु द की जि सस्ज ॥ 5० खां स्रीं खों सः जप १७००० रात्रि 





जल- 4रनन+ औततततलतम>3+3+-बन न कक 3 ७. 
ना विजन जन जल “+ “+* है 


उपर्युक्त रीतिके अनुसार ग्रहशान्ति-हेतु उपासनाके लिये चाहिये । निर्दिष्ट बस्तुका दान करे जो भी प्राप्त हों) तथा जिस 
७ भ््े (४ ग्रहकी 
* मण्डल बनाकर) वहां आकृति करके ( जैसा कि सूर्यहेतु अहकी शान्तिकी आवश्यकता हो; उसी वारका ब्रत एवं 


५ 


ढाल; गोलाकार) भण्डलके मध्यभागमें पूर्ववर्णित है। ) नवग्रहों- जागरण करना अत्युत्तम है | फिर प्रत्येक ग्रहशान्ति-हेतु सत्य- 


एज 


अक्षत धर अर च हि | ८ 
को प्रतिष्ठित कर अक्षत-घूप-दीप-नेवेद्यादिसि पूजन करना नारायण या प्रदोषत्रत, गोपूजन सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। बीज- 











हज जज जज जज जज जज सीडी डी सती डी डी सतज >> >>अलख्शख्श्श्ल््न्ल््य्््ल-् प.््ँंः।"न्‍घैूभाौपभा 5555... 


मन्त्रोके जप भी अपना महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाते हैं । 
समस्त मन्त्रोंकी सुगमता एवं गहोंकी शान्तिके हेतु यत्र-तत्र 
उल्लेखनीय 5 
ब्रह्मा मुराश्खस्तिपुरान्तकारी _ 
द भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्व । 
गुरुष. झुक्रः शनिराहुकेतव 
सर्वे झहाः शाम्तिका भवन्‍्तु ॥ 
अथांत्‌ धह्मा) विष्णु, शिवके साथ समस्त अह---रवि; 
चन्द्र, मज़़छ) बुध) गुरु) शुक्र, शनि) राहु और केतु 
हमारी शान्ति करें |? 
सबल शरीर; आयु यश ॒ एवं एश्य॑-प्राप्ति तथा 
दुःखप्न-नाश ओर विष्न-दुःखनाशके लिये श्रीमद्‌ वेद॒व्यासजी- 
द्वारा वणित नव-ग्रह-स्तोत्रका नित्यपाठ अत्यन्त छामदायक 
है। आशा है कि पाठकगण अवश्य ग्रहण करेंगे--- 
जपाकुसुमसंकाशं. काइयपेयं_ महाययतिश्रू । 
तमो5रिं सर्वपापष्न॑ अगतो$स्थि _ दिवाकरम ॥ 
दुधिग्नछुतुषाराभ - क्षीसेद्राणेबलम्भव्म्‌ । 
नमामि दशिनं सोम शम्भीसुंकुट्भूषणस्‌ ॥ 
धरणीगर्भसम्भूत विद्यत्कान्तिलमप्रभस्‌ । 
कुमार शक्तिहस्त॑ ते अड्डा अगमास्यहस ॥ 
प्रियज्ञुकलिकाश्याम॑ खुपेणाअतिम॑ बुधस्‌ । 
सोम्य सोस्थगुणोपेत॑त॑ छुर्घ प्रणमाम्यहम ॥ 
देवानां च ऋषीणां च गुरु काह्वनसन्निभस्‌ । 
बुद्धिभूत अजिलोकर्य त॑ नसामि बुहस्पतिस्‌ ॥ 
हिमकुन्दरूणालार्भ देत्यानां. परम गुरुम । 
सर्वेशास्रप्रवक्तारं भारंय॑ प्रणमाम्यहम ॥ 


"ैौ+/“७४<>४२२००८००-०४सस 





७५३५ 








नीलाज्ननसमाभास॑ रविपुन्र थमाग्जम । 
छायामातंण्डसम्भूत॑ त॑ नमामि इनैश्वरम्‌ ॥ 
अधथेंकाय॑ महावीय॑ चन्द्रादित्यविमर्दनम्‌ । 
सिंहिकागर्भसम्भूतं.. त॑ राहु प्रणमास्यहम्‌ ॥ 
पलाशपुष्पश्ंकाशं  तारकाअहमस्तकस्‌ । 
रोड रोद्धात्मक॑ घोर त॑ केतु अ्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
इति व्यासमुखोद्दीत॑यः पढेत्‌ सुसमाहितः 
दिवा वा यदि वा रात्रो विध्नशान्तिर्भविष्यति ॥ 


नरनारीनभृपाणां. च भवेद्दुःस्वप्ननाशनम्‌ | 
ऐश्वर्यंमतुल॑. तेषासारोग्य पुशिवर्धनम ॥ 
ग्हनक्षत्रजाः पीडास्तस्करामिसमुद्धवाः । 


ता; सवा: अश्मं यान्ति व्यासो| ब्रते न संशयः ॥ 
- सव्ंसुलभ-परीक्षित-उपासना--गायत्रीमन्त्र [ 
भुभुंवः स्रः तत्सवितु॑रे ण्यं भर्गों देवस्थ घधीमहि थियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ ] का निरन्तर जप एवं निम्नलिखित सूययन्त्र-धारण। 




















झुक; 
६ श ८ 
5 प्‌ ३ 
श्र रु कि, 


[ रविवारके दिन भोजपत्रपर छारूचन्दनसे लिखकर 
तबिके ताबीजमें डालकर सूथंकी पूजा करके तथा धूप देकर 
पुरुषकी दाहिनी भ्रुजामें ओर स्त्रीकी बार्यी भुजामें बाँध दे। ] 


पंपशह कैच 


नीचे “यामछतन्त्रशका एक “नवग्रह-कबच? दिया जा रहा है। इसके श्रद्धापूवंक पाठ करने तथा ताबीजमें रखकर 


भुजामें घारण करनेसे बहुत छाभम होता है । 


७४» शिरो में पातु सात्तेण्डः कपाऊं रोहिणीपतिः । 
मुखमज्ञारकः पातु कण्ड च शशिनन्दनः ॥ 
बुद्धि जीवः सदा पातु हृदय अुशुननन्‍्दनः । 
जठर॑च शनेः पातु जिह्ॉ मे दिविनन्दनः ४ 
'पादी केतु: सदा पातु बारा; स्वोक्षमेव च। 
तिथयोञ्टो दिल्ः पान्तु नक्षन्नाणि बपुः सदा ॥ 
अंसो राश्षिः सदा पातु योगश्र स्पेयंमेव च । 


सुचिराग्रु; सुखी पुत्री युद्धे च विजयी भवेत। 
रोगात्पम्ुच्यते रोगी बन्धों स्रुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 
भ्रियं च लभते मित्य रिश्स्तिस्थ न जायते। 
यः करें धारयेन्नित्यं तस्थ रिष्टिन जायते ॥ 
पठनात्‌ू कृवचस्यास्यस सर्वपापात्‌ प्रम्न॒च्यते। 
भ्तव॒त्सा च था मारी काकवन्ध्या च या भवेत्‌ | 
जीववत्सा. पुत्रवती भवत्येवः न संशयः ॥ 
एतां रक्षां पठेदू यस्‍्तु अड्ढ स्पृष्ठटापि वा पठेत्‌ ॥ 








“-भेगवंन | समय अच्छा चलना चाहिये थाः,परंतु इन 
दिनों घोर कश्टमें हूँ |. - ६ कल अप 
समय अच्छा चलना चाहिये था ऐसा क्यों कहते हो 


५-++मंहारांज | मेरी झुक्रकी महादशा चल रही है ओर 
शुक्र मेरा चन्द्रमा एवं स्वक्षेत्री बृहस्पतिके साथ पाँचवे स्थानमें 
उच्चकी होंकर बठा है । हे 


ला ॥£ 
फोट्क #£ 


बारहव स्थानमें तुलाका होकर अनिष्ट हो फल देगा । “वैसे 
भी राहु शुक्रसे आठवें बेठा है। उधर गोचर भी ठीक 


नहीं---शनि छग्नमें राहु दूसरे | आगे राहु रूग्लमें आकर 


और कष्ट देगा। बृहस्पति अभीतक पॉचव ठीक है) परंतु 
छठे आकर ठीक नहीं रहेगा। . क्‍ 


--ससय अच्छा नहीं है तथा आनेवारां समय ओर भी 
बुरा है । उस और भी बुरेके पश्चात्‌ तो अच्छा रहेगा ! 


-“अच्छा ही रहना चाहिये परंतु प्रत्येक अच्छा या 
बुरा समय बहुत कुछ अपने पूर्वगामी समयपर निर्मर रहता 
है कि उसमें जातकको कितनी स्थायी हानि अथवा स्थायी 


लाभ पहुँच चुका हैं। 
/ ; € रुऋःतो-अहशान्ति अवश्य करवानी चाहिये-। राहु, शनि 


और बृहस्पति तीनोंकी शान्तिके लिये दान तो मेरी समझमें 
आता है। उससे आसक्ति घटती है ओर आसक्ति हीटसारे- ८ 


विश्वासःभी बढ़ता है कि जोःप्रभुके पथपरः चूलते- हैं, उनका 

योग-क्षेम उसके हाथोंमें हैं। बिना ईश्वरेविंशधास बढ़े जो 

आसक्ति घटती है; उसकी कोई विश्वास नंहीीं। वह एक 
नीरस यतिना हैं।। 7 हल 

-हस्सांशु | -परंतु महाराजजी .] ग्रहग्मान्तिके. लिये जप 

. मुझे नहीं-अच्छा: छगतवा:।-अद हसें...कछ्ट देनेके-लिये आते 


हैं ओरूहमफऋउनकीःउपासनाःकरने :दोड़ें:। आय दीन 
55“ बेगमोंकी कहानी सुनायी तो आंग्लवासी सन्नसे रह गये। 


ब्रहीं हो सकता । 


# गोविन्द परमानन्द ानस्द समुपास्मद्दे # 


अदीनाः. स्थाम शरद शतस्‌ ॥? 
अजुनस्थ अतिज्ञे हें न देन्य न परायनम्‌ ।' 


फः * “माता पिता; गुरुजन जो हमें दण्डः देते हैं क्या उसमें 
ँ: कल्याणका भाव नहीं छिपा हुआ है क्या -केवछ 
इसी कारण कि उन्होंने हमें दण्ड दिया; हमें: अपनेकी 
“अंदीन- सिद्ध करनेके लिये-उनके प्रति अपनी: सारी: अद्धाको 


जप | -- बृहस्पति ओर शुक्र-जैसे अह्ोकी तो उपासना 





मैं कर सकता हूँ; परंतु शनि और, रांहु तो दुएं-अह हैं 
पाप-मह हैं। उनका खंभाव ही पीड़ा देंनेका हैं। फिर 





ठीक) पंरंतु ५७% रा राहवे नमः? व “४* हा शनेश्वराय नमः? का 


- क्या ऑचित्य है? क्‍या इससे यह सिद्ध नहीं होंता कि 





हम भारतीय दुछं ओर पापियोंको भी पूंजतें हैं) य॑दिं वे इमें 
हानि पहुँचानेमें समर्थ हैं। हमारी पूंजों प्रेम; अंद्धा और 
भक्तिका परिणाम नहीं;--वंह हमारी भीझता रे पल दींनता ओर 


विवशतांसे सम्बन्धित है। 





तो तभी है जब हम आनेवाडे अनिष्टको टाल सके) नहीं 
तो यह जानने मात्रसे क्या छाभ कि समय अच्छा आयेगा 
या-बुरा आयेगा ! 


४“? परंतु) उस अनिष्टको टालनेके लिये दीनता ख्ीकाय॑ 





४ 355 हन्नहीं। एक व्यक्तिकी बात नहीं; इससे हमारा राष्ट्रीय चरित्र 
--दानसे न केवछ आसक्ति ही घटती हैं; अपितु ईश्वर- 


गिरता दै। हमारा राष्ट्र कलड्डित होतां है| दूसरें लोग 
हमारा उपहास करते हैं। १८वीं. शतीके; प्रसिद्ध राजनेता 
वर्कने: आज्भलीय संसद्‌र्मे हमारे ऊपर, यही... ल्यूछछन:-लछगाकर 
अपना रोष प्रकट किया-था | भारतीयोंपर >विशेषत्‌ः भहांगज 
नन्दकुमार; झहेलों : ओर. अवधकी : बैगमोंपर: - छोमहर्षक 
अत्याववार करनेके-कारण:खदेश::छोटनेपर -वारेनः:हेस्टिग्जपर 


. बहाँकी -संसदर्भ: अभ्रियोग चलाया जिसके प्रमुख वक्ता बर्क; 


फाक्स :भोरः5 शेरिंडन-:ये-॥ 5ज़िस -समय: शेरिंडनने अवधकी 


क# प्रद्दोपासलना के... 
स्रियाँ भव और उत्तेजनासे कौपने लर्गीं। कई तो मूकछित क्‍ 
होकर गिर पढ़ीं । जनरोष हेस्टिंग्जके विरुद्ध उमड़ चुका 


था। हेस्टिंगल उसमें डूबनेवाला ही था कि इसी बीचमें 
भारतीयोंके आवेदनपत्र पहुँचने आरम्भ हुए? आंग्ल देशकी 
संसदूर्मे कि हेस्टिग्ज,तो बड़ा दयाछु और बड़ा कृपानिधान रहा 
है। अवधकी बेगमोंका भी आवेदनपत्र पहुँचा कि ्वारेन 
हेस्टिंगज बड़ा नन्‍्यायकारी और बड़ा छोकप्रिय रहा है। 
हमारे नामपर उसपर अभियोग न चलाया जाय |! यह सब 


. बकने सुना | वे आग-बबूला होकर ह््म भारतीयोपर 


बरस पड़े ओर हमारे राष्ट्रीय चरित्रकी खिल्‍्ली उड़ाने 


'छगे | “में जानता हूँ इन हिंदुआँको)% ये श्रद्धा और प्रेमके 
बश किसीको नहीं पूजते; ये भयसे आतकझ्लित होकर पूजा 
करते हूं 
नाम लिया था| 


!? इस संदर्भमें उन्होंने शीतछा ओर शनेश्चरका 


“-वत्स | राहु ओर शनिश्चर तीसरे, छठ और ग्यारहवें 
स्थानमें हों तो सुख भी देते हैं । उधर कुण्डलोमें ग्रह जैसा बेठा 


हो; वेसा फल देता है। ज्योतिषका तुमने अभ्यास 
किया है ! 


सुख-दुःख देती है । 
“-जंत्स | यदि चलती हुई मोटरसे कोई टकराकर मर 


 ज्ञाय तो यह किसका अपराध्र है! मोटरका; मोटर चलानेवालेका 


था टकरानेवाले पथिकका ? 


“महाराज; मोटरका भी हो सकता है। वह इतनी निकृ्ट 


ही कि चलानेके योग्य ही न हो | 

“तो भी अपराध चलानेवालेका कहा जायगा | उसने 
टूटी-फूटी मोटर सार्वजनिक पथपर क्‍यों चलायी १ वत्स | 
समग्र अह अटूट नियमोंके असुसार परिभ्रमण करते रहते 


. हैं। उन्हें किसीसे राग-द्ेष नहीं है। उनके चलानेवालेकी 


निपुणता ओर सर्वकल्याणमयी भावनापर तो वुम्हारा 
विश्वास नहीं डिगा ! 

--नहीं डिगा | न डिग सकता है। 

“यो फिर ग्रह-चाल्से लो हानि जातकको पहुँचती है, 
उसका कारण वह खर्य है, अह नहीं। इसी विश्वासको दृढ 
करनेके लिये जप किया जाता है। बार-बार छुहदराओ 


--यह ठीक है) ग्रह सुख-दुःख नहीं देता, ग्रहोंकी चाल 
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प्रत्येक ग्रह हमारा मित्र है। उसकी प्रत्येक चार हमारे 


कल्याणके लिये है। जो उसे चला रहा है; उसकी सतत 
चेष्टा हमें निरन्तर विकासकी ओर छे जानेकी है और उसके 
आज्ञाकारी सेवक एवं प्रतिनिधिके रूपमें जो ग्रह हैं, उनके 
चरणोंमें हमारा नमस्कार खीकार हो। कष्टकारी होनेसे 
पूव चूंकि कहीं हम विचल न जायें; उन्हें अपना शत्रु न 
समझ बेठ | श्रेयके पथपर चलनेके छिये अनेक गुणोंकी 
आवश्यकता होती है। जिस प्रकार विद्याल्योंमें समय 
विभाग होता है; प्रत्येक अध्यापक विद्यार्थियोंके एक या 
दो विषयोंकी ओर ध्यान देता है। जो विद्यार्थी जिस 
अध्यापकके विषयमें संदेहयुक्त होता है; उसका समय आनेपर 
वह घबराने छगता है; ओर यदि वह उस अध्यापकको 
अपना शत्रु समझकर चलूंता है; तो उसके कष्ट बढ़ जाते 
हैं और यदि यह भावना कर छे कि प्रत्येक अध्यापक मेरे 
कल्याणके छिये है तो उसमें सदृबुद्धिका विकास होगा। बह 
अपनी हीनता दूर करनेमें सफल होगा ओर सुखी रहेगा। 

“सुखी तभी रहेगा जब द्दीनता दूर होगी । अध्यापकका 
नाम जपनेसे क्या छाभ होगा ! 

--भुटि दूर करनेसे पूर्व मनमें नुटि दूर करनेका संकल्प 
हृढ़ होना चाहिये ओर यद्द तभी हो सकता है; जब हम प्रत्येक 
ग्रह ओर उसकी प्रत्येक चालका उद्देश्य अपना कल्याण 
समझे | प्रत्येक ग्रह एक विशेष विभागका अध्यक्ष है। 
शनि संतुलन ओर न्यायका ग्रह है। बह तुला राश्िमें 
मुदित होता है। जो लोग अस्वाभाषिक विषमता अथवा 
असख्ाभाविक समताको आश्रय देते हैं; शनि उन्हें पीड़ित 
करता है। शनिके कुपित होनेसे पूर्व हमें यह देख लेना 
चाहिये कि हम अन्याय और अनावश्यक विषमताका तो 
साथ नहीं दे रहे हैं ! जेसे गणितके अध्यापकके आनेसे पूर्व 
विद्यार्थी अपने. गणितसम्बन्धी पोथी-पत्रे ठीक कर लेते 
३) बसे ही प्रत्येक अहृदशा परिवर्तित होनेसे पूर्व इसमें 
आनेवाली दशाके लिये अपने ऊपर एक दृष्टि डाल लेती 
चाहिये | मड्गल उग्रताका अइ है; अवाब्छनीय शान्ति और 
अनावइ्यद्ध उम्रता दोनों ही मद्नको अप्रिय हैं। इसी प्रकार 
अन्य अह्दोका कार्यविभाग है। उन सभीका हमारे जीवनमें 
स्थान है। यह समझकर हमें सभीको नमस्कार करना है। 
सभीको पूजा देनी है | 
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# गोविन्द परमानन्दू सानन्दं संसुपारादे # 





भगवाद्‌ गणेशकी उपासना 


( गणपत्युपनिषत्‌ या गणेशाथर्वशीय ) 


स्तुति-प्राथना 
४० नमस्ते गणपतये । त्वमेव प्रत्यक्ष तत्वतमसि । . 
त्वमेव केवर्ल कर्तांसि । त्वमेव केवल धतोसि । 
स्वमेव केवल हतासि । त्वमेव सब खल्विदं त्रह्मासि । 
त्वं ख्लाक्षादात्मासि नित्यम ॥ १ ॥ 
ऋत वच्सि । सत्य वच्मि ॥ २ ॥ 
अब त्वं माम्‌ । अब वक्तारमू । अब श्रोतारम्‌ । 
अब दातारस । अब घातारम्‌ । अवानूचानमव 
शिष्यस्‌ । अब पश्चात्तात्‌ । 
अ्रव पुरस्तात्‌ । क्रव चोत्तरात्तात्‌ू । अब दक्षिणात्तात्‌ । 
श्रव चोध्वीत्ात्‌ । अवाधरात्तात्‌ । । 
सर्वतो मां पाहि पाद्दि समन्तात्‌ ॥ ३ ॥ 


“हरि; । भगवान्‌ गणपतिको नमस्कार है । तुर््हीं प्रत्यक्ष 
तत्व हो। तुम्हीं केवछ कर्ता हो। ठ॒म्दीं केवछ घर्ता हो। 
तुम्दी केंवल हर्ता हो | निश्चयपूर्वक तुम्हीं इन सब रूपोंमें 
विराजमान ब्रह्म हो। तुम साक्षात्‌ नित्य आत्मखरूप दो | 
में ऋत--न्याययुक्त बात कहता हूँ । सत्य कहता हूँ । तुम 
मेरी ( मुझ शिष्यकी ) रक्षा करो) वक्ता ( आचाय॑ ) की 
रक्षा करो। श्रोताकी रक्षा करो। दाताकी रक्षा करो। 


धाताकी रक्षा करो। व्याख्या करनेवाले आचायकी रक्षा 


करो | शिष्यकी रक्षा करो। पश्चिमसे रक्षा करो) पूबसे 
रक्षा करो; उत्तरसे रक्षा करो; दक्षिणसे रक्षा करो, ऊपरसे 
रक्षा करो) नीचेसे रक्षा करो, सब ओरसे मेरी रक्षा करो; 
चारों ओरतसे मेरी रक्षा करो ।? 


खरूप-तत्त 
व्व॑ वाल्यायसव्व॑ चिन्मयः । त्वमानन्दभयरत्वं ब्रद्यामयः । 
त्वं सब्निदानन्दाद्वितीयोडसि |.“ 


त्वं प्रत्यक्ष अद्मा सि। व्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयो5सि ॥ ४ ॥ 
स्व जगदिदं त्वत्तो जायते । सब जगदिदुं त्वत्तस्तिष्ठति । 
: झ््व जगढ़िद त्वयि लयमेष्यति । 
सब जगदिदं त्वग्रि प्रत्येति । 
स्व भुमिरापोडनछो 5निछो नभः । 
व चत्वारि वाकपदानि ॥ ७ ४ 


त्वें गुणत्रयातरीतः । त्व॑ं कालत्रयातीतः । 

त्वं देहन्रयातीतः । त्वं मूछाधारस्थितो5सि नित्यम्‌ । 

स्व झक्तिव्रयात्मकः । 

त्वाँ योगिनों ध्यायन्ति नित्यम | 

त्व॑ ब्रह्मा त्व॑ं. किष्णुसत्वं॑ रुद्वस्त्वभिन्द्रस्त्वमग्नि- 

स्व॑ वायुस्त्व॑ सूर्यस्त्व॑ चन्द्रमास्त्व॑ बह द 

भुभुवःसुवरोम ॥ ६ ॥ 

(तुम वाड्यय हो; तुम चिन्मय हों) तुम आनन्दमय हो) 
तुम ब्रह्ममय हो । ठुम सचिदानन्द अद्वितीय हो । तुम 
प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। तुम ज्ञानमयः विज्ञानमय हो। 
यह सारा जगत्‌ तुमसे उत्पन्न होता हैं। यह सारा 
जगत्‌ तुमसे ठहरा हुआ हैं। यह सारा जगत्‌ तुममें 
लयको प्राप्त होगा । इस सारे जगत्‌की तुममें प्रतीति हो 
रही है। तुम भूमि, जल) अग्नि) वायु और आकाश 
हो। परा) पश्यन्ती; वैखरी ओर मध्यमा--वाणीके ये चार 
विभाग तुम्हीं हो | तुम सत्त+ रज और तम--तीनों गुणोंसे 


परे हो। ठुम भूक भविष्य और वर्तमान--तीनों कार्लेसे 


परे हो | तुम स्थूछ) सूक्ष्म और कारण--तीनीं शरीरोंसे 
परे हो । तुम मूलाधार-चक्रमोेँ नित्य स्थित रहते हो। 
इच्छा) क्रिया ओर ज्ञान--तीन प्रकारकी शक्तियाँ तुम्हीं 
हो | तुम्हारा योगिजन नित्य ध्यान करते हैं। तुम ब्रह्मा 
हो तुम विष्णु हो) तुम रुद्र हो; तुम इन्द्र हो) तुम अग्नि हो; 
तुम वायु हो; तुम सूर्य हो) तुम चन्द्रमा हो; तुम ब्रह्म हो | 
भूछ शुव७ स्वः-ये तीनों लोक तथा ४“कारवाच्य 
परत्रह्म भी तुम हो |! 


मन्त्र ओर गायत्री 


गणादि पू्व॑मुच्चाय वर्णोद तदुनस्तरम । 
अनुस्तारः परतरः । अर्धन्दुलसितम्‌ । 
तारेण रुद्धम । पुतत्तव मनुखरूपम्‌ । 

गकारः पूर्वेरूपस्‌ । अकारो सध्यमरूपम्‌ । 
अनुस्वारश्वा नत्यरूपस्‌ । बिदुरुत्तररूपम्‌ । 

नादः से नम । संहिता संधि: । 
: स्लैषा गणेंशविद्या । गणक ऋषिः निच दूगायत्री छल्दः | 





१ श्ः पं है 
क्र. सन 
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भ्रीमहागणपतिदेवता । *» गम । 

( गणपतये नमः ) ॥ ७ ॥ 

एकद्न्‍्ताय विद्मद्दे वक्रतुण्डाय धीमहि । 
तन्नों दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ ८ ॥ 


“गणके आदि अर्थात्‌ गका पहले उच्चारण करके उसके 
बाद वर्णोके आदि अर्थात्‌ अ का उच्चारण करे! उसके 


बाद अनुस्वार उच्चारित होता है। इस प्रकार अर्धचन्द्रसे 


सुशोमित “गं? 3“कारसे अवरुद्ध होनेपर तुम्हारे बीजमन्त्रका 


: खरूप (४ ग॑ ) है। गकार इसका पूर्व रूप है, अकार 


मध्यम रूप है, अनुखार अन्त्य रूप है; बिन्दु उत्तर रूप 
है। नाद संधान है | संहिता संधि है | ऐसी यह गणेश- 
विद्या है। इस महामन्त्रके गणक ऋषि हैं; निच॒द्गायत्री 
छन्द है; श्रीमहागणपति देवता हैं। वह महामन्त्र है-- 
४४ ग॑ गणपतये नमः | एकदन्तकों हम जानते हैं | वक्रतुण्डका 
हम ध्यान करते हैं, वह दन्ती ( गजानन ) इसमें प्रेरणा 
प्रदान करे । ( बह गणेश-गायत्री है । )? 

| व्यान 

एकदन्त चतुहस्‍्त पाशाकृद्धारिणम्‌ । 

अभय॑ बरदं हस्तेबिंश्राणं मृूषकध्वजम ॥ 

. रक्‍ते छम्बोदरं झूपंकर्णक रक्तवाससम्‌ । 
रक्तगन्धानुलिप्तारुगं रक्तपुष्पेः सुपूजितम्‌ ॥ 
भक्ताज्ञुकम्पिनं देव॑ जगत्कारणमच्युतस्‌ । 
भाविभूंत्ं च रुष्टयादो प्रकृतेः पुरुषात्परम्‌ ॥ 
एवं ध्यायति यो नित्य स योगी योगिनां वरः ॥ ९७ 


“एकद॒न्त) चतुभु॑ज) चारों हा्थोमें पाश, अछुश) अभय 
ओर वरदानकी मुद्रा धारण किये तथा मृूषक-चिह॒की 
घ्वजा लिये हुए; रक्तवर्ण, लंबे उदरवाले। सूप-जेसे बड़े-बड़े 
कारनोंवाछे, रक्त-बस्त्रधारी, शरीरपर रक्तचन्दनका लेप 


- किये हुए; रक्तपुष्पोंसे भठीभाँति पूजित, भक्तके ऊपर 
' अनुकम्पा करनेवाले देवता, जगत्‌के कारण, अच्युत) 


सृष्टिके आदिमें आविभूंतः प्रकृति ओर पुरुषसे परे 
श्रीगणेशजीका जो नित्य ध्यान करता है। वह योगी सब 
योगियोंमें श्रेष्ठ है ।? 
नमस्कार 
नमो ब्रातपतये नमो गरणपतये नमः प्रमथपतये 
नमस्ते5स्तु रूम्बोदरायेकदुन्ताय विष्नविनाशिने शिवसुताय 
शीवरदमुतंये नमो नसः ॥ १० ॥ 
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“आात ( देवसमूह ) के नायकको नमस्कार; गणपतिको 
नमस्कार | प्रमथपति ( शिवजीके गणोंके अधिनायक ) के 
लिये नमस्कार; रम्बोदरको, एकदन्तको) विष्नविनाशकको» 
शिवजीके पुत्रको तथा श्रीवरदमूर्तिको नमस्कार |? 


पाठ-पूजन ओर जपका माहात्म्य तथा फल 


एतदथवंशिरों यो3घीते स अद्याभुयाय कल्पते। 

स सर्वविध्नेन बाध्यत्ते । 

स सवंतः सुखमेधते । 

स पन्‍्चमहापातकोपपातकात्‌ ग्रमुच्यते । 

सायमधीयानो दिवसकृतं पापं॑ नाशयति। 

मातरधीयानो रात्रिकृ्त पाएं नाशयति । 

सायं प्रातः अयुज्ञानो5पापो भवति । 

धर्माथंकाममोक्ष च विन्द॒ति । 

इंदमथवशीष॑मशिष्याय न देयस । 

थो यदि मोहादूईदास्यति स पापीयान्‌ भवति । 
सहस्रावतनाशं य॑ काममधीते त॑ तमनेन साधयेत्‌ ॥ ११॥ 
अनेव ग़णपतिमभिसिश्यति स वाग्मी भवति। 
यतुथ्योमनइनं जपति स विद्यावान्भवति | 
इत्यथवंणवाक्यम्‌ । त्रह्मा्याचरणं विद्यात्‌ । 

न बिभ्रेति कदाचनेति ॥ १२ ॥ 

यो दूर्वाक्ुरैय॑जति स वेश्रवणोपमों भवति । 

यो छाजेय॑जति सर यश्योचान्भवति । स मेधावान्भवति । 
थो मोदकसहस्नेण यजति स वाब्छितफलमवाप्नोति । 
यः साज्यसमिद्धियेजति स सव॑ छभते स स्व छभते | 
अष्टी ब्राह्मणान्‌ सम्यग्प्राहयित्वा सूर्यचर्चस्थी भवत्ति । 
सूर्यग्रदे महानयां प्रतिमासंनिधों वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो 
भवति । 

महाविध्नात्‌ शमुच्यते । महापापात्‌ अमुच्यते । 
मद्दादोषात्‌ प्रमुच्यते । स सर्वविद्‌ भवति । स सर्वविद्‌ 
भवति | 

य एवं वेदेत्युपनिषत्‌ ॥ १३ ॥ 


ध्यह अथवंशिरस्‌ ( अथवंवेदकी उपनिषद्‌ ) है । इसका 
जो पाठ करता है; वह ब्रह्मत्वको प्राप्त करनेका अधिकारी 
हो जाता है। सब प्रकारके विष्न उसके छिये बाधक 
नहीं होते। वह सब जगह सुख पाता है। वह पाँचों 
प्रकारके महान्‌ पातकों तथा उपपातकोंसे मुक्त हो जाता 


] 
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है। सायंकाल पाठ करनेवाछा दिनके पार्पौका नाश करता 
है। प्रातः पाठ करनेवाल्म रात्रिके पापोंका नाश करता है । 
जो प्रातः-सायं दोनों समय इस पाठका प्रयोग करता है; 
बह निष्पाप हो जाता है | धर्म! अर्थ, काम और मोक्षकों 
प्रात्त करता हैं । इस अथवंशीर्षकी, जो शिष्य न हो? उसे 
नहीं देना चाहिये | जो मोहके कारण देता है? वह पातकी 
हो जाता है। सहखस्त बार पाठ करनेसे जिन-जिन 
कामनाओंका उच्चारण करता है; उन-उनकी सिद्धि इसके 
द्वारा ही मनुष्य कर सकता है। इसके द्वारा जो गणपतिको 
स्नान कराता है; वह वक्ता बन जाता है। जो चतुर्थी 
तिथिकों उपवास करके जपता है; वह विद्यावान्‌ हो जाता 
है। यह अथर्वण-वाक्य है। जो इस मन्त्रके द्वारा तपश्चरण 
करना जानता है; वह कदापि भयको नहीं प्राप्त होता | 


# शोधिम्दूं परमानम्दं सानन्द समुपासदे # 





जो दूर्वांडुरोंके द्वारा भगवान्‌ गणपतिका यजन करता हैः 


वह कुबेरके समान हो जाता है | जो छाजोंके द्वारा यजन 
करता हैं; वह यशस्त्री होता है; वह मेधावी होता है। 
जो सहस्त छड्डुओं ( मोदकों ) के द्वारा यजन करता है; 
वह वाड्छित फलको प्राप्त करता है। जो घुतके सहित 
समिधासे यजन करता है; वह सब कुछ प्राप्त करता हैः 


वह सब कुछ प्राप्त करता है। आठ ब्राह्मणोंकी सम्यकू 


रीतिसे ग्रहण करानेपर सूयके समान तेजस्वी होता है। 
सूयग्रहणमें, महानदीमें या प्रतिमाके समीप जपनेसे मन्त्रसिद्धि 


होती है। वह महाविध्नसे मुक्त हो जाता है। महापातकसे 


मुक्त हो जाता है? महान्‌ दोषसे मुक्त हो जाता हैं 
इस प्रकार जानता है। वह सर्वश हो जाता है; सर्वज्ञ हो 
जाता है |? 


*-शऔ<22#454<..-$ऋह+- 


भगवान्‌ श्रीदत्तात्रेय और उनकी उपासना 


( केखक--म ० म० शआपांडुरंगजी शास्त्री गोखामी ) 


भगवानके प्रत्येक अवतारका असाधारण वेशिष्ट्य ओर 
प्रयोजन होता है | भगवान्‌ दत्तात्रेयके अवतारमें भी इसी 
तरहके असाधारण वेशिष्य्यं और प्रयोजनका दर्शन होता 
है। वे “गुरुदेव” कहे जाते हैं; “गुरुदेव दत्तः संशासे वे विभूषित 
किये जाते हैं | भगवान्‌ दतात्रेयका असाधारण कार्य है-- 
अखण्ड रुपसे ज्ञानदान करते रहना | 'गरणाति डपदिशति 
प्रद्यज्लान॑ स्वभक्तेम्य इति गुरुः ।--इस तरह ये गुरुरूपमें 
अपने भक्तोंको अध्यात्मशानका उपदेश देकर सांसारिक 
दुःखसे मुक्त करते तथा अविद्याकी निवृत्ति करते हैं। गुरु 
शब्दकी एक दूसरी व्युत्पत्ति 'गिरति अज्ञानमिति गुरु? भी 
है। वे भक्तोंके हृदयाकाशर्म प्रकाशित होकर उनके अज्ञान- 
रूपी तिमिरको निगल जाते ईं---अज्ञान-अन्धकारका नाश 
कर देते हैं| अपने स्वतःसिद्ध प्रकाशसें. अपने स्वरूपमें 


विराजमान रहनेसे वे “देव” कहलाते हैं । + 


अज्ञानरूपी संसार-सागरसे जीवात्माओंकों सुक्त करनेके 
लिये परमात्माने सदगुरू भगवान्‌ श्रीदत्तात्रेयके रूपमें 
अवतार लेकर आत्मसाक्षात्कार और वेराग्यका युक्तिसंगत 


उपदेश देकर--भक्तोंके अशान-तिमिरका नाश कर दिया । 


अज्ञान-तिमिरका निरसन होसे ही स्वतःसिद्ध स्वयंप्रकाश 


आत्मतत्वका साक्षात्कार हो जाता है? मानवका दुःख नह 


हो जाता है | सश्टिके आरम्भसे ही करुणावरुणालूय परमात्मा 
सदूगुरुदेव भगवान्‌ दत्तात्रेय अवतार लेकर प्राणियोंका 
अनवरत उपकार--उद्धार करते चले आ रहे हैं ओर इस 
सष्टिमें जबतक मानवमें अज्ञान-अन्धकार है; तबतक उसका 
नाश करनेके लिये वे गुरुदेवके रूपमें उपदेश देते रहेँगे । 
यही कारण है कि दत्तात्रयके अवतार-कार्यकी परिसमाप्तिका 
कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। 

भगवान्‌ दत्तात्रेयका संक्षित अवतार-चरित्र इस प्रकार 
वर्णित है कि प्रल्यकालकी परिसमाप्तिके बाद सृष्टिकालुका 
प्रारम्भ होनेके समय भगवान्‌ आदिनारायणके नाभि- 
कमलसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा प्रकट हुए.। ब्रह्माके पुत्र महर्षि अत्रि 


थे | महषि अन्रि ही भगवान्‌ दत्तान्नेयके पिता थे ओर . का 
कर्दम ऋषिकी कन्या तथा सांख्यशास््रके प्रवक्ता भगवान्‌ “ 


कपिलदेवकी बहिन सती अनसूया ही उनकी माता थीं | 
आशय यह है कि महर्षि कदम दत्त भगवानके मातामह ये 
तथा स्वायम्भुव मनुकी द्वितीय कन्या देवड्डति उनकी 
मातामही थीं ओर खश्किर्ता ब्रह्मा उनके पितामह थे | उपर्युक्त 
विवरणसे भगवान्‌ दत्तात्रेयके अवतार-काछका अनुमान 
लगाया जा सकता है। 


भगवान्‌ श्रीदत्तात्रेयका प्राकव्य महर्षि अन्रिके चरम 





हर # अगयान ओऔद्लानेय और उनकी उपासना ह# 


तपका पुण्यफल है | ब्रह्माके पुत्र अत्रि उनकी आशसे 
खष्टि-निर्माण कर पितृ-अऋणसे मुक्त होनेके रहिये अपनी सती- 


साध्वी पत्नी अनसूयाके साथ ऋक्ष नामक कुरू-पर्वतपर 
ज्ञाकर अनन्यभावसे भगवानकी आराधना करते हुए कठोर 
तप तत्पर हो गये । उनके तपकी ज्वाछासे त्रिशुवन 


संतप्त हो उठा | महर्षि अत्रि इसी चिन्तन तल्लीन थे कि 


परमात्माके समान ही समस्त ऐश्वर्यंसम्पन्न संतानकी मुझे 
प्राप्ति होनी चाहिये | ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश--तीनों उनके 


आश्रमपर आये । “तदाश्रमपद ययुः।! (भागवत ४। १। २२) 


वे तीनों अपने-अपने वाहन--हंस, गरुड़ ओर बेलपर 
विराजमान ये | अत्रि आनन्दविभोर हो उठे । उन्होंने 
स्तुति कौ-- 
विश्वोदूभवस्थितिलयेषु विभज्यमाने- 
साँयागुणरज्ु कु? ५ विश्ुद्दीतदेद्दा: । 
ते ब्रद्मविष्णुगिरिशाः प्रणतो 5स्म्यहं व- ' 
स्तेभ्यः क एव भवतां म इद्ठोपहटुतः ॥ 
को अयेह भगवान्‌ विविधपग्रधान- ॥ 
श्रित्तीकृतः प्रजननाय कर्थ नु यूयम्‌ । 
अत्रागतास्तनुल्‍्तां मनसो$पि दूरादू 
ब्रत प्रसीदव सहानिदह विस्मयो में ॥ 
हु ( अश्रीमदू्भागवत ४ । १ । २७-२८ ) 
(भभगवन्‌ ! प्रत्येक कल्पके आरम्भमें जगतूकी उत्पत्ति 
स्थिति और लयके ढछिये जो मायाके सत्त्वादि तीनों गुणोंका 
विभाग करके भिन्न-भिन्न शरीर धारण करते ईं--वे ब्रह्मा) 
विष्णु ओर महादेव आप ही हैं, में आपको प्रणाम करता 
हूँ; कहिये; जिनको मेंने बुछाया थाः आपमेंसे वे कोन 


महानुभाव हैं ! 


मेंने तो संतान-प्राप्तिकी इच्छासे विविध पजोपचारोंके 
द्वारा केवल एक ही भगवानका चिन्तन किया था । फिर 
आप तीनोंने यहाँ पधारनेकी केसे कृपा की ! आप छोगों- 
तक तो देहधारियोंके मनकी भी गति नहीं है; इसलिये मुझे 
बढ़ा आश्चर्य हो रहा है; इसका रहस्य बताइये ।! 


त्रिदेवोंनें मधुर हास्यपूर्वक महर्षि अत्िसे कहा कि 
“आप सत्यसंकल्प हैं; आपकी मन/कामना पूरी होगी। 
हम तीनों एक ही परमात्म-तत्व--परमात्मा हैं | आपकी 


तपस्या ओर सती अनसूयाके पातिव्रतसे हम तीनों प्रसन्‍न 


ज४१ 





आपके तीन पुत्र होंगे | वे छोकविख्यात होकर आपकी 
कीतिका त्रिलोकीमे विस्तार करेंगे |? ऐसा वरदान देकर तीनों 
अन्तर्धान हो गये | महर्षि अन्रिको परमात्माने इस तरह 
आत्मापित कर देनेसे उनके पुत्ररुपमें प्रकट होनेपर “दत्त* 
संज्ञा प्राप्त की । 


अन्नेरपत्यमभिकाडुत आह तुष्टो 
दत्तो मयाहमिति यदू भगवान्‌ स दृत्तः। 
यत्पादपड्डूजपरागपविन्नदेद्दा द 
योगडिमाएुरुमयीं यदुहैहयाद्याः ॥ 
( श्रीमद्भागवत २। ७। ४ ) 


भीमद्भागवतर्म उल्लेख है कि ब्रह्माजीके अंशसे चन्द्रमा, 
विष्णुके अंशसे योगवेत्ता दत्ताश्रेय ओर महादेवजीके अंशसे 
दुर्वासा ऋषि अत्रिके पुत्ररूपमें प्रकट हुए--- 


सोमोभूदू अद्मणों3शेन द॒त्तो विष्णोस्तु योगवित्‌ । 
दुर्वासाः द्ांकरस्थांशों निबोधाड्लिरसः पजाः ॥ 
( श्रीमदू्भागवत ४ । १। ३३ ) 


महर्षि अन्रि भगवानको पुत्ररुपमें प्रात्त करना चाहते _ 
थे। उनपर प्रसन्‍न होकर शगवानने उनसे एक दिन कहा 
था; ध्मैंने अपने-आपको तुम्हें दे दिया |? इसीसे अवतार 
लेनेपर भगवानका नाम “दत्तः--दत्तात्रेय पड़ा। उनके 
चरण-कमलके परागसे अपने शरीरको पवित्र कर राजा यदु 
और सहसखाजुन आदिने योगकी भोग-मोश्ष--दोनों सिद्धियाँ 
प्राप्त को । 

प्राणिसात्रकोी संसार-जालसे मुक्त करने तथा आत्म- 
खरूपका साक्षात्कार करानेके लिये दयाघन भगवान्‌ दत्ाश्रेय 
सदगुरुदेवरूपमें प्रकट हुए । संसारके प्राणियोंकों यथार्थ 
मार्गपर ले चलनेके लिये भगवान्‌ दत्तात्रेयरूपमें अवतरित 
होते हैं। भगवान दत्तात्रेयके सोलह रूप स्वीकार किये जाए 
हैं; पर सभी रूपोरमें--अवतारोंमें गुरुदेव दत्तके ही रुपमें 
विराजमान रहते हैं। १. भीयोगिराज दत्त, २. अतिवरद 
दत्त, ३. दत्तात्रेय/ ४- कालाग्निशमन दत, ५. योगिजन- 


. बढलम दत्त+ ६. श्रीडीलाविश्वम्मर दत्त+ ७. श्रीसिद्धराज दत्त 


८. श्रीज्ञानसागर दत्तः ९. श्रीविश्वस्भर अवधूत दत्त) 


१० मायामुक्त अवधूत दत्तः ११. श्रीमायायुक्त 
अवधूत दत्त, १२९. श्रीआदिगुरु दस। १३. भी- 


हैं। इम खयं आपके पुत्ररुपमें प्रकट होंगे | हमारे अंशसे शिवरूप दत्त; १४. भ्रीदेवदेव दत्त; १५. भीदिगम्बर दत्त 


जछेर 





ओऔर १६. श्रीकृष्ण श्यामकमलनयन दत्त--उनंके ये सोलह 
अवताररूप हैं | श्रीविष्णुपुराण, वायुपुराण) ब्रह्मवैवर्त्तपुराण, 
माकण्डेयपुराण, मत्स्यपुराण) ब्रह्माण्डपुराण, अग्निपुराण 


पह्मपुराण और श्रीमद्भागवतपुराण आदियमें इनका वर्णन 


उपलब्ध होता है | 

एक ग्रन्थमं भगवान्‌ दत्तात्रेयके अवतारकी 
बड़ी विचित्र कथा आती है | एक पतिव्रता 
स्री अपने कुडरोगी पतिको उसके इच्छानुसार कंघेपर 
बेठाकर संकेतस्थलपर छे जा रही थी | अँधेरी रात्रि थी | 
ऋषि अगणिमाण्डव्यको उस समय किसी अपराधसे झूलीपर 
चढ़ाया गया था | वे उसी रास्तेके समीप थे; जहाँसे 
पतित्रता जा रही थी । दिखायी न देनेसे उसके पतिका 
धक्का माण्डव्य ऋषिको छग गया | माण्डव्यने पीड़ित होकर 
शाप दे दिया कि ध्सूयं उदय होते ही जिसका धक्का मुझे 
लूगा है; वह मर जायगा |? पतित्रता साध्वीने यह 


सुनकर कद दिया कि ध्यूय॑ उदय ही न हों |? पतित्रता सतीके 


वचनका बड़ा प्रभाव है। सूर्योदय बाधा आ गयी । 
ब्राक्मणोंके यज्ञ-हवन आदि कर्म स्थगित हो गये | देवता 


आहुति न पाकर भूखे रह गये | संकटसे छुटकारा पानेके 


लिये इन्द्र आदि देवता ब्रह्माजीके पास पहुँचे । ब्रह्माजीने 
सती अनसूयाके पास जानेकी सम्मति दी । सब देवता 
अनसूयाजीकी शरणमें गये | अनसूयाजी देवताओंको तथा 
विश्वको संकटमें पड़े जानकर उक्त सतीके पास गयीं और 
उससे सूर्योदयपर प्रतिबन्ध हटानेका अनुरोध किया । 
सतीने सूर्योदय होनेपर अपने पतिकी मृत्यु होनेकी बात 
बतायी | अनसूया माताने कहा--“बेटी | चिन्ता मत कर मैं 
अपने पातित्रत्यके प्भावसे तेरे पतिदेवको. जिला दूँगी।? 
ऐसा ही हुआ । सतीने सूयंस्तम्मन हटाया, सूर्योदय हुआ 
तत्काछ सतीके पतिकी मृत्यु हो गयी और परम सती 
अनसूमाने अपने पातित्रत्यके प्रभावसे उसे जीवित कर दिया | 

अनसूयाका यह प्रभाव देखकर श्रीपार्वतीजी) श्रीलक्ष्मीजी 
ओर श्रीसाविन्नीजीको बड़ी ईर्ष्या हुईं | उन्होंने अपने-अपने 
पति भगवान्‌ शंकरः भगवान्‌ विष्णु और भगवान्‌ ब्रह्माको 
अनसूयाके पातित्रत्यके प्रभावको खण्डित करनेके लिये प्रेरित 
किया | उनके आग्रहसे तीनों महान्‌ देव अन्नि मुनिकी 
. अनुपस्थितिमं उनके आश्रमपर अनसूयाजीके पास पहुँचे । 
अनसूयाने अध्य-पाद्य आदिसे स्वागत-सत्कार करके बैठने तथा 


भोजन करनेकी प्राथना की । त्रिदेवोंने कह्द--“अनसूया नग्न 


है शोकिम्द परमालन्द सानन्‍द समुपास्मदे # 


ओं 


होकर भोजन परोसेगी तभी हम जीमेंगे |? अनसूया धमंसंकट- 
में पड़ी । परपुरुषोंके सामने नग्न होना भी अनुचित और द 
अतिथियोंका भूखे-प्यासे लोट जाना भी अनुचित | अनसूयाजीने 
मनमें कुछ संकल्प करके कमण्डलुमें रक्खा हुआ पतिदेवका 
चरणाम्त हाथमें लेकर अतिथियोपर छिड़क दिया | उस 
चरणोदकका स्पश होते ही तीनों देव नवजात शिक्षुओंके 
रूपमें परिणत हो गये और जोर-जोरसे रोने लगे | अब तो 
अनसूयाने उन्हें गोदमें उठाकर अभ्यज्ञः किया; नहछाया और 
स्तन्य पिछाया । ये ही तीनों बालक आगे चलकर स्वयं प्द्त्तः 
हो गये ओर सती अनसूयाकी गोदके बालक बन गये | हमारे 
आराध्य गुरुदेव दत्ताजेय ये ही त्रिगुणात्मक भगवान्‌ हैं। 


अति प्राचीन काल्से सदा सद्गुरु भगवान्‌ दत्तात्रेयने 
अनेक राजर्षियों, ऋषि-मुनियों तथा विभिन्‍न सम्प्रदायके 
प्रवर्तक आचार्योंको सदज्ानका उपदेश देकर कतार्थ किया है | 
उन्होंने श्रीपरबुरामजीको “भीविद्या-मन्त्रः प्रदान किया | 


यह “परशुराम-तन्त्र'के रूपमें उपलब्ध है 4405 अ कई “त्रिपुरारहस्य! 
दत्त-भागृव-संवांदके रुपमें अध्यात्मविद्या ' पर्यात्त 


रूपमें उपलब्ध होता है। श्रीशिवजीके पुत्र सुब्रक्षण्य-- 
कार्तिकेय श्रीदत्ताश्रेयके ही शिष्य कह्दे जाते हैं, श्रीदत्ताओरेयने 
उन्हें अध्यात्मविद्याका उपदेश दिया था । उन्होंने ही 
भक्तवर म्रह्मादुको खधर्मानुष्ठानपूवंक शानमार्गका उपदेश 
देकर आदर्श कर्मयोगकी शिक्षा प्रदान की थी। इसी 
उपदेशके बलपर० अनासक्तियोगका प्रश्रय लेकर प्रह्मदने 
राज्यपद पानेपर प्रजाका पुत्रके समान पालन किया था | 
उन्होंने मदालूसाके पुत्र राजा अछ्कंको योगमार्गकी शिक्षा 
दी थी। राजा आयुकी नहुष नामका पुत्र प्रदान किया, 
श्रीदत्तने उन्हें अध्यात्मगोगका उपदेश देकर कृतार्थ किया | 


श्रीदत्तात्रेयने यदुराजाको अपने चोबीस गुरुओं रुओंका परिचय देते 


हुए व्यवहास्मा्ग ओर तत्वज्ञानकी शिक्षा दी। इसका 
विवरण श्रीमदूभागवतपुराणके ग्यारहवें स्कन्धमें उपलब्ध . 


होता है । श्रीदत्तने सांकृतिम॒निको अवधूतोंके परम छक्ष्यका 
ज्ञान अदान कर अवधूतमागरंका उपदेश दिया । राजा 
सहखबाहु कातबीय॑ अर्जुनको उन्होंने अनेक मन्‍्त्र-तन्त्रका 
ञं पे आधिभोत्रिक सिद्धियों हि बेभवसे 

पदेश देकर | और साम्राज्यादि बेभ 


सम्पन्न किया । श्रीदत्तने नायगरार्जुनकी_ रसशास्त्र 
ओर धातुविद्याकी प्रक्रिया समझाकर रसायनादि 
लिद्ध ओषधियोंका आचार्य बना दिया। उन्होंने नाथ- 


सम्प्रदायके श्रीगोरखनाथजीको आसनः प्राणायाम, मुद्रा और 


# जेनधर्मम उपासना-तत्त्व # 








समाधि---चतुरज् योगका मार्ग बताया। भगवान्‌ श्री- 
आद्यशंकराचा्यंको साक्षात्‌ दर्शनसे कृतार्थ कर अपने 

सहलखनामका उपदेश दिया | इस तरह आचार्य शंकर 
अद्गतवेदान्त-दशनका साम्राज्य स्थापित कर सके | श्रीदत्ता- 


, तैयने महाराष्ट्रके प्रसिद्ध संत श्रीजनादन स्वामी तथा दासोपन्त 


आदि अनेक संत-महात्माओँकोी अपने दर्शनसे कृतार्थ कर 
भक्तिमार्गपर चलनेकी शिक्षा दी। दक्षिणभारतुमें श्रीपाद 
आचाय वललमभ और श्रीनरसिंह सरखती महाराज तो 
दत्तात्रयके अवतार ही माने जाते हैं । 


भगवान्‌ श्रीदत्तात्रेयज्ीकी उपासना कर अनेक संत- 
महात्माओं तथा उपासकोंने समय-समयपर बड़ा छाभ उठाया 
है । पूजा) स्तोत्रपाठ) मन्त्रजाप+ दत्तकबच) दत्तवज्रपतञ्ञरः 
दत्तहुदय; दत्तसहखनाम ओर श्रीदत्तात्रेय-सिद्ध-यन्त्रकी 
समाराधना आदि साधनोंद्वारा भगवान्‌ दत्तात्रेयकी उपासना 
की जाती है। उन्हें स्मरणगामी कद्ा जाता है। भक्तों तथा 
उपासकोंद्वारा अपना स्मरण किये जानेपर वे तत्काल ही 
उनके सांनिध्यम उपस्थित हो जाते हैं । यन्त्रकी समाराधनासे 


५४३ 


इृष्ट देवताका प्रसाद, मन्त्रोंकी सिद्धि और अभीष्ठ कामनाओं- 
की सिद्धि सत्वर हो जाती है | यन्त्रमे बीजमन्त्र और अन्य 
सिद्ध-मन्त्रोंके अक्षर लिखे जाते हैं| मन्त्र देवताका रूप 
माना जाता है | 'मन्तरमबी देवता?--बह पूर्वमीमांसाका एक 
यह सम बस पर ही है | इस दृष्टिसे यन्त्र मन्त्रस्वरूप देवताका मन्दिर 
| इष्टदेवताका एक स्थानपर संयमन--एक ही 
जगह स्थिर रखने ओर मक्तोंका परित्राण करनेके कारण ही 
यम्त्रको ध्यन्त्रः कहा जाता है। 

साधकोंकी सुविधाके लिये एक भहासिद्ध दत्ताज्ेय-यन्त्र 
इसी अड्डमें दिया जा रहा है | लेखकको इसकी प्राप्ति १०८ 
श्रीस्वामी दत्तयोगेश्वरदेवतीथंजीकी कृपासे हुईं थी | इस 
यन्त्रम श्रीदत्तात्रेयजीके एकाक्षर मन्जसे लेकर माछामन्त्रतक 
आठ मन्त्रोंका निरंश है। इस यन्त्रके यथाविधि अर्चनसे 
साधकको बहुत छाम होता हैं। लेखकके विचारसे इसके 
बीज ओर अक्षर बड़े ही भावपूर्ण हैं | गुरुसुखसे इष्टमन्त्र 
लेकर ही उसका जाप तथा यन्त्रकी समाराधना करना 
उचित है। 








ौो+4९०*<9%“है:--9-+*- 


 जैनधर्ममें उपासना-तत्त 


( लेखक--प ० श्रीवैनसुखदासजी न्यायती् ) 


उपासनाका अर्थ परमात्माके सांनिध्यमें सर्वतोमावेन 
उपस्थित होना है । इसका प्रयोजन आत्मशुद्धि है। जो 
लोग लछोकिक प्रयोजनोंकी उपलब्धिके लिये उपासनाका 
श्रम करते हैं, उन्हें उसका वास्तविक फछ कभी प्राप्त नहीं 
होता । स्त्री-पुत्र; धन-सम्पदा) पद एबं प्रतिष्ठा आदि तुच्छ 
कार्योंके लिये उपासनाका प्रयत्न ऐसा ही हैः जैंसा पेर 
घोनेके लिये अमृतप्राप्तिका प्रयास । 


यह संसार अशरण, अशुभः अनित्य और दुःखमय 


है। इसमें कहीं भी शान्ति नहीं है | जो तत्वदर्शी नहीं हैं; 


वे जगत्‌के बाह्य पदार्थोंको 'शान्तिका साधन समझते ईं और 
इसीलिये उनकौ प्राप्तिके प्रयत्नोंमि अपनेकी उल्झाये रखते 
हैं। किंतु तत्वदर्शियोंका मार्ग उनसे भिन्न होता है। वे 
जलमें रहनेवाले कमछकी तरह निलिप होकर दुनियाका काम 
करते हैं ओर इसके लिये उपासनाका सद्दारा पकड़ते हैं | 
यही शान्तिका सच्चा मार्ग है। 

जबतक आत्मा ओर परमात्माका ठीक रूपसे विश्लेषण 


नहीं किया जाय, तबतक उपासनाका महत्त्व नहीं समझा जा 
सकता । तत्त्व-दइष्टिसे आत्मा और परमात्मामें कोई भेद 
नहीं है| जो भेद दृष्टिगोचर होता है, वह तो ओपाधिक है । 
इसी भेदको मिटानेके लिये सर्वप्रथम मनुष्य अपने और 
परमात्माके खरूपको जाननेका प्रयत्न करता है और इसीके 
क्रममें बह उपासनाकी अपना अवलम्बन बनाता है| वह 
भक्तिको) जो उपासनाका खरूप है; सर्बप्रमुख स्थान देता 
है ओर महाकवि धनक्यके शब्दोंमें इस प्रकार कहता है-- 
शुद्ध ज्ञाने शुचिनि चरिते सत्यपि त्वय्यनीचा 
भक्तिनों चेदुनवधि सुखा5वश्चिका कुश्लिकेयम्। 
शक्योदूघार्ट भवति हद्वि कर्थ सुक्तिकामस्थ पुंसो 
सुक्तिद्वारं परिइढमहामोहसुद्गाकवाटम्‌ ॥ 
अथांत्‌ 'हे भगवन्‌ | शुद्ध ज्ञान ओर पवित्र चरित्रके होनेपर 
भी यदि अनन्त आनन्दकी प्राप्तिका साधन तुम्हारी उत्कृष्ठ 
भक्तिरु्पी कूँची (चाभी ) न हो तो मुक्ति चाइनेवाले 
मनुष्यके लिये; जिसमें महामोहरूपी जबर्दस्त ताछा छगा 


हुआ है वह मुक्तिका द्वार केसे खुल सकता है ! 





पछेछे 


# गोकिन्दं परमानन्दं सानन्दं समुपास्यद्दे %- 
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उपासनाका यही महत्व है कि वह झुद्ध ज्ञान और 
पवित्र चारित्यको फलवान्‌ बना देती है ओर मनुष्यके 
अपने अन्तिम रक्ष्ययक पहुँचनेमें निःसंदेह सद्दायक 
. होती है। 

... कमंबन्धनोंकों ढीला करनेके लिये उपासना एक महत्त्व 

पूर्ण साधन है। स्तुतिकार कुमुदचन्द्राचार्य अपने “कल्याण 

मन्दिर? नामक स्तोत्रमें कहते हैं--- द 
हद्दतिनि व्वयि विभो शिथिलीभमवन्ति 

जन्तोः क्षणन निबिडा अपि कर्मबध्ता। | 

सद्यो भ्ुजद़मचया इव. मध्यभाग- 

मभ्यागते वनशिखण्डिनि 'वन्दनस्य ॥ 

(हे भगवन्‌ | जीवके कठोर कर्मबन्ध भी; यदि तुम 
दुदयमें विराजमान हो जाओ तो) क्षणभरमें ढीले हो जाते 
हैं। ठीक वेंसे ही जैसे चन्दनके बृक्षके तनेके बीचमें बन 
सयूरके आकर बेठ जानेपर उस बृक्षसे चिपटे हुए सॉपोके 
खमृह |? 

भक्ति अथवा उपासनाका प्रारम्भ और अन्त दोनों 


ही निवेदनसे होता है | भक्तका काम केवछ निवेदन करना - 


है । वह कोई दूसरी आकाझ्लु लेकर भगवानके पास नहीं 
जाता । वह तो स्पष्टरूपसे अपनेकी उनके सामने उपस्थित 
करता है | इसीसे वह कृतकृत्य हो जाता है। भक्तकवि 
वादिराज अपने “एकीभाव! स्तोत्रमें कहते हैं--- 


जानासि त्वं सम भवभये यज्च याइकच दुःख 

जात॑ यस्य सप्रणमपि मां शखस्तवज्विष्पिनष्टि | 

त्व॑ं सर्वेशः सकृप इति च त्वामुपेतो5स्ति भक्त्या 

बत्‌ कर्तव्य तदिद्द विषये देव एवं अम्राणस्‌ ॥ 


है भगवन्‌ ! मुझे भव-भयमें जो और जेसा दुःख 
हुआ है, उसे आप अवश्य जानते हैं | उसका स्मरण मात्र 
ही मुझे शख्त्रकी तरह पीस डाल्ता है। आप तो सबके 


सामी हैं ओर दयाकु भी हैं--यह जानकर में आपकी 


शरणमें आया हूं; अब भेरे उद्धारके लिये जो कुछ भी 
कर्त्तव्य हैं; उसके लिये आप ही प्रमाण हैं । आपकी जेसी 
इच्छा हो; वसा कर |! 

यह आतव्मनिवेदन भक्तिकी उत्कृष्टताका आदर्श है। 
इसमें समर्पणकी भावना है । इसी भावनासें भक्ति रसबती 
बनती है | वह सारे संकल्प-विकल्पोंकों समासकर एकस्थ 





अथवा एकन्िष्ठ हो जाती है। सक्तिकौ यही वास्तविक 
निरपेक्षता है । 


जबतक भक्तिका वास्तविक फल नहीं - मिलता; तबतक 
भक्त अपनी ही कमियोंकी देखता रहता है ओर उन्हें दूर « 
करना अपना वास्तविक कत्तंब्य समझता है। वह भक्तिकी 
असफलताकी जिम्मेदारी कभी दुसरेपर नहीं डालता | 
भक्त कहता है--- 


आकणितो5पि महितो5पि निरीक्षितो5पि 

लून न चेतसि सया विछ्तोंइसि भक्त्या। 
जातो5स्मि तेन जनबान्धव हु सपा: 
यरात्‌ क्रिया: प्रतिफछन्ति न सावश्यून्याः ॥ 


“हे जनबान्धव | मेंने तुम्हारा नाम सुना; तुम्हें पूजा) 
तुम्हारे दशन भी किये; तथापि यह निश्चित है कि मैंने तुम्हें 
चित्तमें धारण नहीं किया । इसीसे में अबतक सारे दुःखोका 
पात्र बना हुआ हूँ | ठीक ही है; भावरहित क्रियाएँ कमी 
फलवती नहीं होती हैं ।? इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि 


में भावपूवंक आपकी उपासना करता तो मेरे दुःख कभीके _. 


नष्ट हो गये होते । | 

जो परमात्माके सम्मुख होकर उसकी उपासना करता 
है, उसे अवश्य ही खुखकी प्राप्ति होती है और जो उससे 
विमुख रहता है; वह निःसंदेह दुःख पाता है। यह एक 
स्वाभाविक स्थिति है । दर्पणमें जो जैसा मुँह बनाकर देखता 
है, बसा ही उसे दीखने छगता है। जो सीधा देखता है उसे 
सीधा दौखने छगता है ओर जो टेढ़ा बनाकर देखता है; 
उसे टेढ़ा दीखने छगता है। परमात्मा भी दर्पणकी तरह 
है; अतः उसमें राग-द्वेषकी कल्पना करना बिल्कुल निराधार 
है। इसी विषयको कवि घनझ्यने अपने /विषापहारखोजञ'में 
इस प्रकार प्रकट किया है--- 

उपेति भरया सुझुखः छखानि 

स्वयि खभावादू विमुखरच दुःखफ | 
छद्ावदालद्युतिरिकझूप 
स्तवोस्व्वमाद्श इवावभासि ॥ 

भगवानका भक्त उपासनाकी इतनां अधिक महत्व 
देता है कि वह मत्ज-यन्त्र-तन्त्र आदिको भगवानके नामके 
ह्वी पर्यायवाची शब्द मानता है। विष एवं रोग आदिको 
दूर करनेवाली ओषधियों, रत्नों तथा रसायन आदिको भी 
बह नहीं मॉँगता । भगवानके नामके अतिरिक्त वह दुसरा 
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कुछ भी नहीं चाहता; किंतु ज्ञो श्रममें पड़ुकर इनका 
आश्रय छेते हैं; उनके प्रति वह आश्चर्य प्रकट करता है 
और कद्ठता है--- 
विषापहारं मणिमोषधानि 
मन्त्र समुदिदय रसायन च। 
आम्यन्वयहोी न त्वमिति स्मरन्ति 
पर्यायनामानि तवेव - तानि ॥ 
उपासनाके वास्तविक सवरूपको समझनेवाला भक्त 
इतना महान्‌ होता है कि छोकिक आकाज्लुआंकी ओर उसका 
ध्यान ही नहीं जाता । वह दीन बनकर भगवानसे कुछ भी 
नहीं मॉगता । वह कहता है--- 
इति स्तुति देव विधाय देन्‍्यादू 
वर॑ न याचे त्वमुपेक्षकोडसि । 
छायातरूं संश्रयतः स्वतः स्थांत 
. करछायया याचितया55त्मछाभः ॥ 
अथास्ति दित्सा यदि बोपरोघ- 
स्त्वय्येव सक्तां दिश भक्तिबुद्धिम । 


*# जैनधर्मम उपासना # 


्‌्र५ 





करिष्यसे देव ठंथा कूर्पां मे 
को वात्मपोष्ये सुसुखों न सूरिः ॥ 

“हैं भगवन्‌ | इस प्रकार में स्तुति करके आपसे कोई वर 
नहीं माँगता हूँ; क्योंकि वर माँगना तो एक प्रकारकी दीनता 
है ओर आप तो उपेक्षक हैं, राग-द्वेषरहित हैं, इसलिये कुछ 
देनेका सवाल ही उपस्थित नहीं होता है। सच तो यह है 
कि वृक्षका आश्रय लेनेवालेको उसकी छाया तो खतः ही 
प्राप्त हो जाती है । उससे छायाकी याचना करनेसे क्‍या 
लाभ है ! द 

“फिर भी; अगर आपकी देनेकी इच्छा ही हो ओर में 
कुछ मॉगू; इस प्रकारका आपका आग्रह ही हो; तो केवल 
मुझे यही वर दीजिये कि मेरा मन आपमें छगा रहे और 
भव-भवर्मं आपकी भक्ति मिलती रहे, जबतक कि मुझे 
मोक्षकी प्राप्ति न हो | देव | मुझे विश्वास है कि आप ऐसी 
कृपा अवश्य करेंगे; क्‍योंकि में आपका पोष्य पुत्र हूँ। 
कौन ऐसा विद्वान्‌ पुरुष होगा जो अपने पोष्य पुत्रके प्रति 
सुमुख ( कृपाप्रसादसे युक्त ) न हो ।? 


पै-स्यक के ान--र॑- 


जेनधममें उपासना 


. ( छेखक--डढाँ ० श्रीराजनारायणजी पाण्डेय, एम्‌ ० ००, पी-एच्‌ ० डी०, साहित्यरत्न ) 


तत्ततः जेन-उपासनाके मूलमें चार मुख्य बातें हैं--- 
जिन-भक्ति; अहिंसा; सदाचार तथा कर्म-मलका क्षय । समग्ररूपसे 
उपासनासम्बन्धी अन्य अपेक्षित बातोंका उक्त तत्तोंमें ही 
समावेश हो जाता है । द 

“जिन-भक्ति? जेन उपासनाका मेरुदण्ड है। इसके द्वारा 
शुद्धात्मवृत्तिता उदय होता है | वीतरागी सिद्ध 
महात्माओंके गुणोपर श्रद्धापूवक अनुराग रखते हुए आत्म- 
विकास करना ही “जिन-भक्ति? है। इन सिद्धात्माओंकों तीर्थंकर: 
आप्तः खयंभू; अहंत्‌ आदि अनेक नामेोंसे अभिहित किया 
जाता है। साधनाद्वारा कर्म-मलरूको नष्ट कर डालनेके कारण 
ही वे “जिन! कहलाते हैं। 

जेनमतके पूज्य पुरुषों--यथा चक्रवर्ती बलदेवादि-में 
८॑जिन!का सर्वोच्च स्थान है। यद्यपि वेदों-उपनिषदोंमें वर्णित 
ईश्वरके समान उन्हें जगत्‌-खष्टाके रूपमें नहीं माना जाता 
तथापि कठोर तपश्चरणद्वारा कषायों--क्रोध। मान; माया 


- तथा लछोभको नष्ट करके अनन्त शक्ति; अनन्त ज्ञान तथा अनन्त 


शान्ति-समन्वित आत्मत्व प्राप्त करनेके कारण जैन भक्तोंने 


जु० आँ० ६९५--.- 


“जिन?को उन समस्त विशेषणों तथा उपाधियोंसे विभूषित किया 
है; ज्ञो वेद-पुराणादिमें सामान्यतः ईश्वरके हेतु प्रयुक्त 
हुए हैं । 

“जिन? उच्च राजकुछ---इक्ष्याकु, हरिवंश आदिमें जन्म 
लेते हैं | तीर्थंकर होनेके तृतीय पूर्व भवमें वे तीर्थंकर नाम- 
कर्म प्राप्त करते हैं, द्वितीय भवमें देव-आयु पूर्ण करते हैं; 
तत्पश्चात्‌ मानवरूपमें अवतरित होते हैं | वस्तुतः इसी भवरमें 
वे तीरथंकर पद-छाभ करते हैं। जीवनके आरम्भमें वे राज- 
लक्ष्मीका भोग करते हैं; परंतु संसारकी नश्वरताका बोध होते 
ही; क्षणमात्रमे अपने अखिल ऐश्रयंका तृणवत्‌ परित्याग 
करके मुनि-दीक्षा ले लेते हैं। दुर्घष साधनाके पश्चात्‌ उन्हें 
केवल जश्ञानकी उपर्लब्धि होती है। इस अवसरपर इन्द्रादि 
देव उनकी स्तुति करते हैं तथा उनका पवित्र उपदेश श्रवण 
करनेके लिये समवसरणका निर्माण करते हैं | इसी समय उनमें 
अष्ठ प्रातिहाय॑विभूतिका उदय होता है। ये प्रातिहाय हैं-- 
भामण्डल, सिंहासन; अशोक-ृक्ष) पुष्पवृष्टि, मनोहर दिव्य 
ध्वनिः श्वेत छत्र) चमर तथा दुंदुमि-निनाद । अन्तमेँ जन- 





५४६ 
कल्याण करते हुए वे निर्वाण प्राप्त करते हैं। इस प्रकार “जिनःके 
नाम; कम; जन्म: मुनि-दीक्षा। कैवल्य तथा निय्रणिके अवसरोपर 
जो समारोह होते (पश्च-कल्याणक? कहते हैं | संस्कृत 
अपभ्रशक ज॑न पुराणोंमें ऋषभसे लेकर व्धमान महावीर 
तक २४ तीथकरोंके पश्नकल्याणकॉंके अत्यन्त भावयूर्ण 
वणन प्राप्त होते | 

जिन-भक्तिका प्रधान उद्देश्य आत्मोन्नति है । 
बीतरागी जिनदेवको उनके प्रति की गयी स्तुति) पूजा 
वन्दना आदिसे कोई प्रयोजन नहीं क्योंकि रागका लेशमात्र 
भी उनमें नहीं होता । न तो पूजादिसें उनमें किसी नवीन 
हर्षका संचार होता है ओर न निन्‍्दासे वे अप्रसन्न ही होते 
है | हां, उनके पुण्य गुणोंका स्मरण स्मरण-कर्ताके पाप-मरूकों 
धोकर चित्तको निर्मल अवश्य कर देता है--- 





न पूजयाथ्थेरत्वयि. वीतरागे 
न॒ निनन्‍द्या नाथ विवास्तमैरे । 
तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिनः 


पुनाति चित्त दुरिताजनेभ्यः ॥ 
। ( खयम्भूस्तोत्र ५७ ) 
जनाचाय समन्तभद्रका कथन है कि “स्तुतिके समय तथा 
स्थानपर स्तुत्य चाहे उपस्थित हो अथवा न हो एवं फल- 
प्राप्ति भी चाहे सीधी उनके द्वारा होती हो या न होती हो, 
परतु आत्म-साधनामें तत्पर साधु-स्तोताकी भक्ति कुशल- 
परिणामका कारण अवश्य होती है? 
स्तुति: स्तोतुः साधोः कुशलपरिणामाय स तदा । 
भवेन्मा वा स्तुत्यः फठमपि ततस्तस्य च सतः ॥ 
( ख्वयम्भूस्तोत्र १६ ) 
स्तुतिद्वारा गुणोंका स्मरण किया जाता है। जिनके 
गुण-स्मरणसे पाप दूर भागते हैं; परिणामतः आत्मामें 
पवित्रताका संचार होता है। निरन्तर इसी भक्ति-साधनाका 
पथावलम्बन करता हुआ भक्त एक दिन स्वयं उस पावन 


पदको प्राप्त कर लेता है। यद्यपि इस कार्यमें -४जिनःकी कोई 


इच्छा नहीं होती; परंतु निमित्त कारण होनेसे ही उन्हें 
. प्रदाता? कहा जाता है। 

जन-उपासनामें अहिंसाका बहुत महत्त्व है | वस्तुतः बह 
जनधमका प्राण है । पूर्ण अहिंसक पुरुषको पखरत्रह्म 
परमात्माकी संशा दी गयी है... 

अहिंसा भूतानां जगति बिदित जरह्य परमम्‌। 


# गोविन्द परमानन्दं सानन्‍दं समुपास्सहे # 
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कंषाय. तथा प्रमादके निमित्त किसीके प्राणोंका घात 
करना तो हिंसा है ही; परंतु मनमें किसीके घातका विचारमान्र 
आना भी जेनमतर्मे हिंसा ही माना जाता है। इसीडिये 
हिंसाके दो भेद-भाव तथा द्रव्य किये गये हैं । अपभ्रंशके 
कवि पुष्पदन्तके धजसहर चरिउ?-...... यशोधरचरित्र? में 
राज यशोधरद्वारा जीवित कुक्कुटके स्थानपर आटेके 
ऊवकुटकी बलि देनेके कारण भाव-हिंसा उन्नन्न हुई। अत 
मरणोपरान्त उन्हें नरक-यातना प्राप्त हुई-- 


कारिम कुक्कुड्ेन णिहरण वि तुहुं भमिओं सि दुब्भवो । 
( जस० ४ १८ । १) 


जनधर्म जगतूकी प्रत्येक वस्तु्में जीवकी स्थिति मानता 
है | अहिंसाको परम धर्म मानते हुए, उसमें मानवमात्रको 
अत्यन्त सावधान होकर चढनेके विधान प्रस्तुत किये गये 


: अत्येक श्रावक अथवा ग्हख्के लिये अगुत्रत अहिंसा, सत्य, 


अचोरय, बह्मचर्य तथा अपस्यप्रिहका जो विधान है) उसमें 
अहिंसा सर्वप्रथम है। श्रावक या ग्रहस्थके लिये यत्नपूर्वक 
मध्य, मांस, मधु आदिका त्याग आवश्यक बतलाया गया है| 
इसके अतिरिक्त मूली; अदरख, नवनीत, नीम तथा केतकीके 
पुष्प भी उनके ढिये त्याज्य हैं | मुनि-दीक्षा-प्रात्त साधकोंके लिये 
तो अहिसाका सर्वंदेशीय पालन करना अनिवार्य है। उनके 
महात्रत अ्सा, अस्तेय, सत्य; अह्मचर्य, अपरिग्रहमें भी 


अहिंसा सर्वोपरि है। जेनमुनि केश नहीं कठवाते; वे खयं 


उनका छंचन करते हैं। दंशन करते हुए मशक अथवा 
शरारमें छिपटे हुए भुजंगको भी वे नहीं हटते | निशा- 
भोजन तो मुनि, श्रावक दोनोंके छिये वर्जित है। प्राणि-वध 
वस्तुतः आत्म-बधके समान ही माना गया है-- 


पाणिवहु भडारिए अप्पवहु । 


जैन-धर्मोपासनामें अहिंसाके पाछनका जितना कठोर 
विधान है; उतना अन्य मंतोंमें कठिनाईसे ही प्राप्त होगा | 


अहिंसाके साथ ही जेन-उपासनामें सदाचारको अत्यन्त 
त्व दिया जाता है। जेनधर्म जहाँ एक ओर मानव 


- जीवनकी नदव्वरता। संसारकी क्षणभज्ञरता तथा जीवद्वारा 


पार्पोका फल भोगनेके छिये नरकादिकी विभीषिकाका उल्लेख 
करता है; वहाँ वह प्राणिमात्रको इनके कष्ठोंसे त्राण पानेके 
लिये धर्म-सम्मत सदाचारके अनुगमन करनेका उपदेश भी 


देता है। . 





# खबको बशमे करनेवाले गुण % (५३७ 





मोक्ष प्राप्त करनेके लिये जीवको तीन मुख्य साधनोका आश्रय 
लेना आवश्यक है। वे हैं---'सम्यक्‌ दशन” 'सम्यकू शान! तथा 


“सम्यक-चारित्र! । जिस गुणके विकाससे सत्यकी प्रतीति होती... 
उपस्थित होती है; उसे “कर्म” कहते हैं। प्रत्येक आत्मा अनन्त 


है, वह सम्यक-दर्शन है। नय तथा प्रमाणद्वारा जीवादि 


. - तत्वोंका बोध सम्यग-ज्ञान है एवं सम्यग-ज्ञानपर्वक काषायिक 


भाव अथवा राग-द्ेषके क्षयसे जो स्वरूप प्राप्त होता है; वही 
सम्यक-चारित्र हैं। इनमेंसे सम्यग-दर्शनको उत्कृष्ट मानकर, 


उसे जैनधर्मका कर्णघार कहा गया है। इससे सम्पन्न व्यक्ति 


चाण्डाल-पुत्र होनेपर भी देवतुल्य है | गुरुसेवा तथा शाख्त्रा- 
भ्यासद्वारा इसमें अधिक दृढता आती है | 


सम्यग्दर्शन तथा सम्यगू-शान प्राप्त करनेके पश्चात्‌ ही 
सम्यक्‌-चारित्रकी साधना सम्भव है। इसके “सकल? तथा 
“विकल? दो भेद हैं। गहत्यागी मुनियोंका चारित्र सकल है, 
परिग्रही गहस्थोंका विकल | सकल चारित्रानुगामी मुनि पश्- 
महाव्रतका पालन करते हैं । उनके लिये शत्य आवास तथा 
श्मशान ही आगार हैं | चान्द्रायण-त्रत साधना करते हुए; 
उन्हें विचरण करना चाहिये। क्षुधा) तृष्णा। शोक) अप्रिय: 
बन्धन) शीत) उष्ण आदिकी ओर ध्यान न देते हुए उन्हें 
सत्पथपर सतत आरूढ़ रहना चाहिये ओर इस प्रकार अपने 
संचित कर्मोको क्षीण करना चाहिये । विकछ अथवा 
सागार-धर्म अपेंक्षाकृत सरल है | इसके ब्रतीकी अणुब्रतादिके 
अतिरिक्त मधु) मदिरा पचुम्बर फर्ों अर्थात्‌ वठ। पीपल, 
उद्दम्बर, पकन्दः काकोदुम्बर आदिंका त्याग भी आवश्यक 
है | उसे कुशास्र-अवण-वर्जनः वर्षाकालमें गमननिषेध 
तथा जीवघातक आजीविकाका त्याग करना चाहिये। उसे 
अष्टमी तथा चतु्दशीके दिन पत्नीसे पृथक होकर उपवास- 
पूवंक एकान्तवास करना चाहिये | कुगुरुः कुदेव तथा 
कुकमंसे विमुख होकर उसे अन्तकालमें सब्लेखनाद्वारा 
शरीरत्याग करना चाहिये | श्रावक-अतका पालन करते हुए 








आवाफ:/ 
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कीई भी व्यक्ति सोलहवाँ अर्थात्‌ अच्युत खर्ग प्राप्त कर 
सकता है। 
मानवके आत्म-विकासमें जिस शक्तिके कारण बाधा _ 


ज्ञान) सुख; वीर्यादि शक्तियोंका आधार है; परंतु अनादि 
काल्से उसके साथ कर्ममछ ढिप्त रहनेके कारण; उसकी 
स्वाभाविक शक्तियाँ विकसित नहीं हो पार्ती । दूसरे शब्दोंमें 
पुद्वलका परमाणुपुन्न आकर्षित होकर आत्माको आच्छादित 
कर लेता है। यही “कर्म! है। कर्मका आत्मासे सम्पक होनेसे 
जो अवस्था उत्पन्न होती है; वह “बन्ध! है। राग-द्वेधसे युक्त 
मनुष्यका आत्मा पुद्दल-पुख्चको वेगके साथ आकर्षित कर 
लेता है, जिस प्रकार चुम्बक छोहको। पज्चेन्द्रिय-सुर्खोके 
कारण असंख्य कर्मोंका आश्रय होता है। 

कंमौके आठ भेद होते हैं-ज्ञानावरण;दशनावरण;मोहनीय, 
अन्तराय; वेदनीय आयुःनाम तथा गोत्र | आत्माका बन्ध करने- 
वाले इन कर्मोंके आश्रवको अवरुद्ध करनेके लिये साधकको 
संबरकी आवश्यकता होती है। इसके द्वारा आश्रवके समस्त 
द्वारोंका निरोध होकर नवीन कर्मोंका प्रवेश रुक जाता है तथा 
पुरातन कर्म क्रमशः क्षीण होते जाते हैं। यही “निर्जरा? है । 
कर्मोंका पर्ण क्षय ही “मोक्ष! है। मोहनीय कर्मोंका नाश होनेसे 
केवल ज्ञानकी प्राप्ति होती हैं। जेन-दशनके अनुसार आत्म- 
विकासकी चोदह अवस्थाएँ होती हैं; जिनके द्वारा आत्मा 
शने-शनेः कर्मबन्धनसे मुक्त होता हुआ। अन्‍्तमें पूर्ण 
निर्मल हो जाता है । इन्हें ध्गुणस्थान? कहते हैं | इनकी अत्येक 


अवस्थामे पाप्चत्तिका क्षय तथा पुण्यवृत्तिका उत्तरोत्तर 


विकास होता जाता हैं । 
जेन-उपासनाके अन्तर्गत निर्दिष्ट उक्त साधनोंका सम्यक्‌ 
पालन करके सामान्यसे सामान्य मानव भी) चाहे वह किसी 


 बर्णका हो) दिव्य परमात्म-यदका अधिकारी बन सकता है। 


जा "मअमिशिकक+-- 


सबको वमें करनेवाले गुण 


दइसया दयया 


प्रेम्ण सहुतेनाजवेन ल। 


वशीकुर्याज्ञगत्‌ सर्व विन्येत्त च सेवया ॥ 


क्षमा) दया) प्रेम) मधुर वचन) सरल स्वभाव) नम्नता ओर सेवासे सब संसारकों वशरमें करना चाहिये । 


लय+म्यन्‍--फशिसिफि किए डसममकान नाना 
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बोड्धधर्ममें उपासना 
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( लेखक--आचाये श्रीविश्वनाथजी पाठक, एम्‌० ए० ) 


नगतूरम द्विविध अनुगोग दृष्टिगत होते हैं-..:अत्तकिल- 
मथानुयोग! और «कामसुखलिकानुयोग? । कोई दुःख- 
निश्त्तिके लिये चान्द्रायण-त्रत करता है तो कोई पश्चाग्नि- 
तापन | कोई शाकभक्षी है तो कोई द्यामाकमक्षी | कोई 
नीरभक्षी है तो कोई समीरभक्षी | इस प्रकार विविध 
काय-क्लेश सहकर लोग ऋच्छू-साधनामें निरत देखे जाते 
हैं। इसके सर्वथा विपरीत द्वितीय वर्ग उन संख्यातीत 
छोगोंका है जो संसारको दुःखमय नहीं मानते । इन्द्रियजन्य 
विधय-सुखोपलब्धि ही उनका श्रुव जीवन-लक्ष्य होता है | 
ऐसे छोग मोक्षकी चिन्ता छोड़कर दिन-रात वासना-प्रवाहमें 
बहते रहते हैं। बोद्ध-उपासना इन दोनोंको दो छोरोंपर 
छोड़कर मध्यवर्ती मार्गसे अग्रसर होती है। उसमें न कठोर 
कायक्लेशके लिये कोई थान है और न इच्द्रियवश्यताके 
लिये अवकाश | 

बोद्धधर्मान॒ुसार यह संसार दुःखोंका आगार है | 
ुःखका मूल है---अविद्या | जबतक अविद्याका उच्छेद नहीं 
होता, तबतक भवचक्रसे मुक्ति नहीं मिलती | अविद्याका 
नाश होता है--दिव्य शञानसे | दिव्य ज्ञानकी उत्पत्ति तबतक 
असम्भव है, जबतक शरीर उसे धारण करनेमें सक्षम नहीं 
हो जाता | शारीरिक एवं मानसिक शुद्धिसि ही मनुष्यमें 
तान धारण करनेकी योग्यता उद्भूत होती है। शारीरिक 
एवं मानसिक शुद्धिका उपाय है--अशजक्लिक मार्ग । 


अश्टब्लिक मार्ग 

अष्टाडिक मार्गका दूसरा नाम है--.“दुःखनिरोधगामिनी 
प्रतिपदा |? मध्यमार्गका अवलम्बन करनेके कारण “मज्झिम 
पटिपदा! तथा अधष्ाज्जयुक्त होनेसे इसे : अशज्ञिक 
.. मार्ग! भी कहा गया है । अशक्लिक मार्गके, आठ अच्भ 

निम्नलिखित हैं--.. हे 
( १ ) सम्यग्इृष्टि (आर्य-सत्योंका ज्ञान )) (२) सम्यक्‌ 
संकल्प ( हृढ़ निश्चय )) ( ३ ) सम्यगू वाक्‌ ( सत्यभाषण )) 
( ४ ) सम्यक्‌ कर्मान्त ( दुराचरणरहित कर्म ) (५९) सम्यगू 
आजीव ( न्यायपूर्ण जीविका )) ( ६ ) सम्यग्‌ व्यायाम 
( पापोंको छोड़ने तथा पुण्योंका संचय करनेके लिये सतत 
उद्योग करना )) (७) सम्यक्‌ स्मृति ( चित्त, वेदना; 


शरीर आदिकी अनित्यता और अपविच्रताका बोध तथा 


लेभादि दोषोंसे दूर हटना )और ( ८ ) सम्यकू समाधि: 


( चित्तकी एकाग्रता ) । इनमें प्रथम दोका सम्बन्ध 
प्रशासे, अन्तिम दोका सम्बन्ध समाधिसे तथा. शेष 
पारका सम्बन्ध शीछसे है | इस अष्टाड्निक मार्गके 
सेवनसे प्रज्ञाका उन्मे्र होता है और जीवको निर्वाणकी 
उपलब्धि हो जाती है। “धम्मपद'के अनुसार दर्शनशुद्धिका 
केवठ यही एक मार्ग है-- 

“एसी व मग्गो नत्थब्जो दस्सनस्स विसुद्धिया ।! (२७४ ) 
.. इस भार्गपर आरूढ़ होनेबाले उपासककी चार अवस्थाएँ 
या मार्गफल निर्दिष्ट हैं--स्तोतापन्‍्न, सकृदू आगामी, 
अनागामी और अहंत्‌ । महाल्सित्त'के अनुसार तीन संयोजनों 
( सत्कायदृष्टि, विचिकित्सा और शीलत्रत-परामर्श ) को 
क्षीण कर सम्बोधिकी ओर अग्रसर होनेवाला साधक 
“'लोतापन्‍न! है। इसके चार अड्ढ हैं---बुद्धानुस्मृति, धर्मानु- 


स्मृति, संघानुस्मति और निष्क॒ष-शीलछ-समादान | 


सक्ृद्‌ आगामी इस भवचक्रमें केवछ एक बार पुनः आता 
है। अनागामी इस संसारमें फिर जन्म नहीं लेता | अर्हत्‌ 
पदको प्राप्त करनेपर जीव आखवमुक्त होकर आत्मकल्याण- 
साधनमें निरत हो जाता है । 
साधन 

शीछ) समाधि ओर प्रज्ञा---ये तीन साधन हैं | “विसुद्धि- 
मग्ग”के अनुसार इन्हींके द्वारा अन्तर-बाहर-सर्वत्र प्रद्धत 
जटाबन्ध ( तृष्णा ) का मूलेच्छेद सम्मव है।.... 

सीले पतिट्वाय नरो सपब्णो, चित्त पन्‍्जज्ञ भावय । 

आतापी निपको भिकक्‍खु, सो इस विजटये जर् ति है| 


( परिच्छेद १ ) 


प्रज्ञासे दिव्यचक्षुकी प्राप्ति होती है और चित्त कामाखव 
( भोगेच्छा )) भवाखव ( जन्म लेनेकी इच्छा ) तथा 
अविशद्याखव ( अज्ञान ) से मुक्त हो जाता है। समाधिसे 
चित्त समाहित होता है ओर विद्याका प्रादुर्भाव होता है । 
शील सबका आधार है। उसके अन्तर्गत समग्र सात्विक 
कमोंका समाहार है । मोक्षका उपनिषद्‌ बेराग्य है, 
वैराग्यका ज्ञान शानका समाधि, समाधिका शारीरिक 


0 हम 
के े, 
जे 
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कक 


सर आर कुक: आधी और आकोक दे न सलिकक मानसिक सुख, शारीरिक और मानसिक सुखका 
प्रश्र्धि ( शान्ति ); प्रश्नब्धिका प्रीति, प्रीतिका आनन्द, 
आनन्दका कुझत्यसें मानसिक पीड़ाका न होना और 
मानसिक पीड़ाके अभावका उपनिषद्‌ ( आधार ) है-- 


. पुनीत शीछ ( देखिये--सौन्दरानन्द काव्य )| अतएव शील 


सर्वोत्तम साधन है। वह खर्गारोहणका सोपान है । निर्वाण- 

नगरमें प्रवेशार्थ उससे उत्तम अन्य द्वार नहीं है-- 
सम्गारोहणसोपान॑ अज्जं 
ह्वार वा 


सीलसम॑ कुतो । 
पन निव्बान नगरस्स पचेसने ॥ 
( विसुद्धिमर्ग परि० १ ) 
अहिंसा, अस्तेय, सत्यभाषण, ब्रह्मचर्य॑ तथा मादक 
द्रव्योंका सेवन न करना--ये पद्नशील हैं | इनका पालन 
परमावश्यक है | मिक्षुओंके लिये अन्य पाँच शीलोका 
संविधान है---अपराहय-मोजन, मालाधारण, संगीत, सुवर्ण- 


रजत और महार्ध शैय्याका परित्याग | 


' शील-सम्पन्न होनेके लिये बड़े प्रयत्नकी आवश्यकता 
है । मनुष्य जिस वस्तुका सतत चिन्तन करता है, अभ्यास- 
शात्‌ उस वस्तुकी ओर उसका चित्त ग्रवृत्त हो जाता 
है। यह खभाव है। अतः अकुशल्मूल ( अधर्म ) को 
छोड़कर कुशलमूल ( सत्कर्म ) का अभ्यास करना चाहिये | 
जैसे ईंधन और वायु दोनोंके रहनेपर अग्नि प्रज्वल्त 


व वैसे ही विषय और परिकत्यनाकी उपस्थितिमें 
ग्नि प्रज्यछित हुआ करती है | एक हो रूपकी 


देखकर कोई प्रेम करता है; कोई द्वेष करता है; कोई 
मध्यस्थ रहता है और कोई घुणा करता है | इन्द्रियविषयोंके 
सम्पकमें रहकर भी तबतक उनमें आसक्त नहीं होता 
जबतक तत्सम्बन्धी मानसिक संकल्प नहीं होता । 


अतः परिकत्प ( संकल्प ) से ही सक्ञ और ताटस्थ्यनत्ति 
_ जद्बुद्ध होती है | इन्द्रिय 


सय शरौर-मन्दिरके द्वार हैं। 
इन्हींसे कुशछमूछ और अकुशलमूल धर्मोका प्रवेश होता 
है | अकुशलमूलकी ओरसे इन्द्रियोंका द्वार बंद कर देना 
'इन्द्रियसंबर! है । संबतेन्द्रिय उपासक कबच-बद्ध योद्धाके 


समान अजेय हो जाता है । 
व्यायाम ( अभ्यास ) 


शील्गजनके छिये उत्कृष्ट व्यायाम अनिवार्य है । 
व्यायाम चार प्रकारके हैं--“संबरप्रधानं) “प्रहाणप्रधानः, 
भावनप्रधानः और «्ञनुरक्षणप्रधानः | अनुत्यन्न अकुशल 


(५७९ 


हु 


धर्मोके अनुत्पादार्थ अभ्यास करना (संबरप्रधान? है | इसमें 
इन्द्रियसंबरका ग्राधान्य रहता है । चित्तमें जो अकुशलू 
वितक ( कामवितर्कः व्यापादवितक॑ और बिहिंसा- 
वितक ) पूव॑से विद्यमान हैं; उन्हें बिल्कुल निर्मल कर 
देनेके लिये अभ्यास करना ्पहाणप्रधानः है | इसमें 
वितकौंके प्रतिपक्षकी भावना विधेय है | जो कुशलधर्म- 
चित्तमें पू्वसे विद्यमान नहीं हैं, उनकी उत्तत्तिके निमित्त 
अभ्यास करना ५्मावनप्रधान? है | इसमें स्मृति, धर्म वीर्य; 
प्रीति, प्रश्नन्धि, समाधि ओर उपेक्षाकी भावनाका संविधान 
है । अभ्यासवशात्‌ जो कुशरूधर्म चित्तमें आविरभूंत हो. 
चुके हैं; वे अनपेक्षित रहकर नष्ट न हो जायँ--एतदर्थ 
अभ्यास करना ध्ञनुरक्षणप्रधानः है | इसके अन्तर्गत 
समाधि-निमित्तों ( अहिकः पुछुबक, विलीनक आदि ) 
की रक्षा की जाती है । 


आहार 


बोद्ध-उपासनामें निराहार रहकर शरीरको कष्ट देनेका 
कोई नियम नहीं है | अश्वघोषने लिखा है कि भोजनके 
ब्रिना कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता | अतः भोजनमें 
दोष नहीं है | भोजन-विशेष वर्जित है-- | 


यस्मान्नास्ति विनाहारात्‌ सर्वप्राणस्तां स्थिति: । 
तस्माद्‌ दुष्यति नाहारो विकल्पोउ्न्न तु वार्यते ॥ 
( सौन्दरानन्द १ | ९ ) 


तथापि प्रत्येक मासकी अष्टमी; पूर्णिमा और अमावास्याको 
उपोसथका दिन माना गया है | उस दिन अष्टशील 
अहणपूर्वक उपवास विहित है | अधिक भोजन और 
अल्प भोजन दोनों योग-प्रतिकूल हैं | अधिक भोजनसे 
आछ्स्य और अल्प भोजनसे शक्तिका हास होता है। 
भोजन बिल्कुछ त्याग देनेवाला उपासक इंधनरहित 
अग्निके समान शीघ्र बुझ् जाता है। इस शरीरको जीर्ण- 
शीर्ण कर देनेसे कोई सिद्धि नहीं मिलती | जैसे कोई 
नावकों उसके स्नेहसे नहीं? अपितु नदी पार करनेके छिये 
रक्षित रखता है) वैसे हो योगीको आसक्ति और स्नेहसे 
नहीं। मोक्षकी कामनासे शरीरकी रक्षा करनी चाहिये। 


स्पृतिप्रथान 


अष्टाज्लिक उपासनामें स्थृतिका महत्वपूर्ण स्थान है। 
स्मृतिसम्प्रमोष साधकका सबसे बड़ा दुर्गंग है। अतएंब 


अकसर >नीर+न्‍ी १९-ममीयर जज > 


(२९५७ 





“महासतिपद्ठानसत्त”में स्घृतिप्रस्थानकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा 
की गयी है । यदि प्रधान समाधिका परिष्कार है तो 
स्मृतिप्र्थयान उसका निमित्त । स्मृतिप्रश्यान चार हैं-- 
'कायानुपश्यना”, “वेदनानुफ्श्यना” “वित्तानुपश्यनाः ओर 
“धर्मौनुपश्यना! । 

शरीरकी अपविन्रता ओर नश्वरताका मनन करते 
हुए उसके समस्त व्यापांरों ओर उपादानोंके प्रति जागरूक 
रहना “कायानुपद्यना? है। 

मृत्यु अवश्यम्भावी हैं; यह शरीर मल-मूत्रका 
. आगार है--इस प्रकार सोचनेसे साधक आसक्ति-रहित 


हो जाता है। वेदनाओं ( इन्द्रियजन्य अनुभूति ) एवं 


उनके समुदय ( उद्भव ) तथा व्यय ( निरोध ) का 
पूर्णतया ज्ञान रखना “बेदनानुपश्यना? है। 

चित्तकी प्रत्येक दशाकी जानकारी रखना “चित्तानुपश्यना? 
है । इसमें साधक जागरूक रहकर देखता है कि मेरा चित्त 
सराग है या वीतराग/ सदोष है या निर्दोष संक्षिप्त है या 
विक्षित) समाहित है या असमाहित। वह जानता हैं कि 
यह चित्त समुदय और व्यय ( निरोध ) धर्मवाला है। 

धर्मोकी सम्यक्स्मृति “धर्मोनुपश्यना? हैं। इसके अन्तगंत 
रूप ( शरौर » वेदना ( वस्तुसाक्षात्कारजन्य सुख-दुःखात्मक 
बोध ), संशा ( वस्तुसाक्षात्कार )) संस्कार ( मानसिक 
प्रवत्तिविशेष ) विज्ञान ( चैतन्य ) इन्द्रिय/ विषय। इन्द्रिय- 
विषय संयोगजबोध, तजन्य संयोजन ( बन्धन )--इन 
सबकी उपलब्धि, निरोध ओर अभूतार्थताका मनन किया 
जाता हैं| साधक दुःख) दुःखकी उत्पत्ति; दु।खका निरोध 
तथा दुःखनिरोधक मार्ग--इन चारों आये सत्योंका यथाभूत 
बोध प्रासकर इस निष्कर्षपर पहुँचता है कि जगत्‌के सम्पूर्ण 
पदार्थ समुदय ( उत्पत्ति ) और व्यय ( निरोध ) धर्मवाले 
हैं | वह पाँचों नीवरणो (काम); व्यापाद ( क्रोध .)) स्त्थानमृद्ध 
(मानसिक और शारीरिक आलस्य 9 ओद्धत्य कोकत्य (चश्चल्ता 
ओर पश्चात्ताप 9 विचिकित्सा ( संशय ) की यथावत्‌ जानता 
है तथा यह भी जानता है कि ये उत्पन्न कसे होते हैं और 
इनका निरोध केसे होता है। सम्पूर्ण धर्मोके खभाव और 
प्रवुत्तिका यथार्थ बोध करता हुआ अन्‍्तमें साधक सबको 
असार समझकर भोगोपादानशून्य हो जाता हैं। इन 
: स्मृतिप्रस्थानोंकी भावना) जो केवछ सप्ताइमर ही कर ले; 
तो वह अनागामी-फलका अधिकारी हो जाता है । संसारमें 
उसे फिर आना नहीं पड़ता | - 





# गोविन्द परमानन्द सानन्द समुपास्महे # 


'%/”फ.स्‍ऑ यान! 





समाधि 

चित्तकी एकाग्रता “समाधि! है (चित्तसें कग्गता समाधि)। 
असमाहित चित्तमें कोई ज्ञान स्थिर नहीं हो सकता । अत 
शील और स्मृतिसम्पन्न साधक समाधिस्थ होनेके लिये 
किसी विविक्त स्थानपर परयड्डबद्ध होकर बेठ जाता है। वह 
अपना ;चित्त नासाग्र, लछलछाद या भकुटि-मध्यमें किसी 
एक अवलूम्बनपर स्थिर करता है। शनेः-शनेः अभ्यास- 
वदात्‌ चित्तमें स्थिरता आने छगती है और साधक समाधिके 
प्रथम सोपानपर पहुँच जाता है। उस समय उसे सवित्क 
सविचार विवेकज-प्रीति-सुखकी अनुभूति होती है। तदनन्तर 
वह वितर्क और विचारकी उपेक्षा कर द्वितीय सोपानपर 
आएूढ़ होता है । वहाँ अवितर्क और अविचारयुक्त समाधिसे 
उत्न्न प्रीति-सुखका अनुभव होता है। तृतीय सोपानपर 
प्रीतिमं विराग होनेसे उसका भी उपशम हो- जाता है; 


केवल सुखका अस्तित्व शेष रह जाता है । चतुर्थ सोपानपर 


पहुँचते-पहुँचते सुख-दुःख) दोर्मनस्य ओर सौमनस्य सबका 
लय हो जाता है। इस प्रकार समाहित चित्तसे पांचों 
नीवरण प्रहीण हो जाते है। आखवोका ऐकान्तिक क्षय 


हो जाता है। साधकर्मे पॉच अभिज्ञाओंका उदय होता 


है । वह दिव्य चक्ु। दिव्य श्रोत्र। पूर्वजन्मस्व्रति-शान, 


आद्विविद्य तथा परचित्त-विजानन-शानसे सम्पन्न हो जाता 


है । वह दिव्यज्ञानमण्डित होकर तथा प्रतीत्य समुत्पाद 
( सापेक्षकारणतावाद ) पर निष्ठा रखकर कार्य-कारण- 
श्रद्नुछापर विचार करता है | कार्यकी सत्ता तभीतक हैं? जब- 
तक उसका हेतु विद्यमान है। अतः वह सर्वप्रथम सम्पूर्ण 
दुःखोंकी जननी अविद्याका मूलोच्छेद करता है । अविद्याके 
अमभावमें उससे उत्पन्न होनेवाला संस्कार ( पूव॑जन्मकृत 
कर्म तथा अनुभवसे उत्पन्न संस्कार ) निरुद्ध हो जाता 





जज "प्री इलमा.. न नन-+4ननननननन नानननननननन-+न_ेन-णननििननननननननननननन न नननननशशनननननस धन धन मा कं लक क रि+-कनी तर ऋिलमामर ही एफ ॥" 


है। संस्कारके अमावमें उसीपर आश्रित रहनेवाला विज्ञान - 


( चैतन्य ) विलीन हो जाता है। विज्ञानके अभावमें नामरूप 
( शरीर ओर अन्तःकरणका संस्थानविशेष » नामरूपके 
अभावमें घडायतन ( मन एवं ज्ञानेन्द्रिपञ्लक » षडायतन- 
के अभावमे स्पर्श ( विषयोंका इन्द्रियसे सम्पर्क ) स्पशके 
अमावर्म बेदना ( इच्द्रियजन्यानुभूति » वेदनाके अभावमें 
तृष्णा, तृष्णाके अभावमें उपादान ( आसक्ति » उपादान 
के अभावमें भव ( कर्म 9 भवके अभावमें जाति ( जन्म 

और जातिके अभावमे जरा-मंरण आदि सम्पूर्ण क्‍्लेश 
निरुद्ध हो जाते हैं। साधक जीवन्मुक्त ( अहंत्‌ ) होकर 


निर्वाण पद प्राप्त करता है | 


# बौद्धधर्मम वजञ्ञयाली उपासना # 
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निवोण 


निर्वाण वह नेष्टिक एवं अच्युत पद है। जिसके उपलब्ध 


होनेपर न जन्म होता है न जरा; न रोग होता है न मृत्यु) 
न अग्रिय-सम्प्रयोग होता है, न प्रिय-विप्रयोग । बौद्ध महाकवि 
री ल अश्वघोषने निर्वागका खरूप समझाते हुए लिखा है-- 
7... दीपो यथा निवृतिमस्युपेतो.. 

नंवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिश म काश्विदू विदिश न काश्चित्‌ 


स्नेहक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 


तथा कृवी निवृतिमभ्युपेतो 
नेवावरनि गच्छति नान्तरिक्षम । 
दिंश न कान्निद्‌ विदिश न काश्वित्‌ 
क्लेशक्षय/त्केवलमेति. शान्तिम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ “जिस प्रकार बुझा हुआ दीपक न पथ्वीमें जाता 
है न अन्तरिक्षमें; न दिशाओंमें जाता है न विदिशाओंम | 


2 2 








तेल समाप्त हो जानेपर वह अपने खानपर केवल शान्त हो 
जाता है। उसी प्रकार साधक निर्वाण प्राप्त करनेपर न पृथ्वीमें 
जाता है; न अन्तरिक्षमे, न दिशाओंम जाता है न विदिशाओंमें; 
कलेशोंका क्षय हो जानेपर वहीं शान्त हो जाता है | 


“मज्झिमनिकाय'के अनुसार शान्‍त मुनि न उत्पन्न 
होता है; न मरता है; नजीर्ण होता है; न कुपित होता 
है; न इच्छा करता है। उसमें वे निमित्त ही नहीं 
रहते, जिनसे उलत्ति होती है। अनुसन्न व्यक्ति जीर्ण॑ कैसे 
होग। ! जीर्ण न होनेवाछा कोप कैसे करेगा ! और कोप 
न करनेवाल। केसे स्व॒द्य ( इच्छा ) करेगा ! 

सुनि खो पन भिक्‍खवे | सन्‍्तो न जायति, न जीयति, 
न मीयति, न कुप्पति, नप्पिहेति, तज्हिस्स सिक्‍खनत्रे नत्थि 
येन जायेथ । अजायमानों कि जीयिस्सति ? अजीयमानो 
कि कुप्पिस्सति ? अकुप्प्यिमानों कि पिहेस्सति | 


शा आकर 20 0५ जा 


१ बोद्भधधर्ममें तान्त्रिक विवर्तन 


बोद्धधर्मके शासत्र ओर उपासनामार्गकों प्रधानतः तीन 
भागोमें विभाजित किया जाता है---“हीनयान?; 'महायानः और 
“तन्त्रयानः | ई० पूब छठी शताब्दीसे ईसाकी प्रथम शताब्दीके 
पूर्व पयनन्‍त हीनयानके अभ्युद्यका काल है। ईसाकी प्रथम 
शताब्दीसे सातवीं शताब्दीतक महायान तथा आठवींसे 
बारहवीं शताब्दीतक तन्त्रयानका प्रादुभाव-काल निरूपित 
होता है | इन तीनों ही यानोंका विशाल साहित्य; 
सांस्कृतिक) ऐतिह्य, विशिष्ट उपासनापद्धति तथा उपासक 
उुक् परस्षरा है। 
बोद्धधर्मके भीतर तन्त्रयान या तान्त्रिक उपासना- 
पद्धतिका आविर्भाव कब किस प्रकारसे हुआ था; इस 
विषयमें मतभेद देखा जाता है | तिब्बतके बोंद्ोंका विश्वास 





है कि महायानके अन्तर्गत योगाचार-दार्शनिक सिद्धान्तके 


प्रवर्तक आचार्य असड्ने सर्वप्रथम बोद्धतन्त्रका प्रचार किया 
था ( ईसाकी चोथी शताब्दी )। उन्होंने महायानी उपासना- 
: पद़तिम नाना प्रकारके गुछ्ा मन्त्र, यन्त्र, धारणी आदिका 


" ्‌ 


ह . बोड़धममें वच्ञयानी उपासना 


( लेखक--श्रीरासनोहन चक्रवतों एम्‌० ए०, पी-एच्‌० वि०, पुराणरत्न, विद्याविनोद ) 


सूत्रपात किया | आठवीं ओर नवीं शताब्दीमें महायान 
बोद्धधर्ममे नयी-नयी तान्त्रिक ध्यान-कब्पनाओंका स्पर्श हो 
गया था और उसके फलखरूप दशर्वी शताब्दीसे बोद्धधर्ममें 
गुह्म साधनतत्व? नीति-पद्धति और पूजा-अनुड्न आदिका 
व्यापक प्रसार इश्टिगत होने छगा । आठ्वीसे बारहवीं 
शताब्दीतक बंगालसें पालवंशके शासनकालमें तन्त्रयानकी 
विभिन्न शाखाओंकी श्रीबृद्धि ओर प्रबल प्रताप विद्यमान था । 
सारे बड़देशमें, बिहार ओर उड़ीसामें तन्त्रयानका अत्यधिक 
प्रभाव रहा । क्‍ 
बोद्धधर्मके इस तान्त्रिक विवतंनमें जिन्होंने नेतृत्व 


किया था; तत्कालीन बोद इतिहासमें वे सिद्ध या सिद्धाचार्यके 


नामसे प्रसिद्ध हैं। ऐसे चोरासी सिद्धाचायोंके नाम उपलब्ध 
होते है। ये नर्वसि बारहवीं शताब्दीतक आविभूंत हुए 
थे। इनमेंसे कई सिद्धोंने ग्रन्थ-रचना की थी। उनके मूलग्रन्थ 
अधिकांशमे छप्त हो गये हैं, तथापि उनका तिब्बती अनुवाद 
आज भी उपलब्ध है | आठवासे बारहवीं शताब्दीतक 
नालन्दा) विक्रमशिछा ओर ओदनन्‍्तपुरी महाविद्यरमें 
बोद्ध-तन्त्रशास्रोंका विशेष अनुशीलन होता था । वहाँ 


जज 





आचायेने तन्त्रशाखके विषयम:बहुतसे ग्रन्थॉँका प्रणयन 
किया था । उनकी चेष्टासे अल्पकालूमें ही प्राच्य भारत और 


तिब्बत ( भोठ ) देशमें तान्त्रिक-धर्म ओर उपासनापद्धति 


फेल गयी थी । 

बोद्ध-तन्त्रयानमें मुख्यतः तीन प्रकारके मतोंका पता 
लगता है---८्वज्रयानः “कालूचक्रयानः और “सहजयान? | प्रत्येक 
मतके बहुतसे ग्रन्थ थे और वे ग्रन्थसमूह पूर्णतः तिब्बती 
अनुवादमें संरक्षित हैं। कुछ ग्रन्थोंकी मूल संस्कृत प्रतियाँ 
नेपाल दरबार लायब्रेरी, (रायल एशियाटिक सोसायटी 
आवू बंगाल?के पुस्तकागारमें तथा ध्बड़ोदा ओरियण्टल 
इन्स्टीट्यूटके संग्रहालयमें संगह्ीत हैं । कुछ बौद्धतन्त्र 
विभिन्न संस्थाओंके द्वारा मुद्रित और प्रकाशित हुए हैं। 

२. वज्नयानी उपासनाके शाखत्र ओर ग्रन्थकार 

तन्त्रयानके अन्तगंत वज्रयान शाखाके निम्नलिखित 
ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं । इन सब प्रन्थोंकी पर्याछोचना 
करनेपर वज्रयानी उपासनापद्धति तथा तत््वविचारके सम्बन्धर्मे 
ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। 

( १) आयेमज्जुश्रीसूलकल्प-इस ग्न्थमें नाना 
प्रकारकी तान्त्रिक बोद्धदेवियोंकी पूजा-पद्धति, मन्त्र, मुद्रा 


ओर धारणी आदिका वर्णन है | भत्रिवेन्द्रम संस्कृत सिरीज!से 


तीन खण्डोंमें यह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है । 


(२ ) श्रीगुह्मसमाजतन्त्रम-इस ग्रन्थके प्रथम पटलमें 
पञ्मध्यानी बुद्ध, उनकी पश्चशक्तियाँ तथा उनके मण्डलके 
द्वारपाल-चतुष्टयकी उत्पत्तिकी कथा ओर मन्त्रादिका वर्णन है। 
अष्टादशपटलमें वज्रयानी तान्त्रिक सिद्धान्त विशदरूपसे 
विवेचित हुए हैं। ( धगायकवाड ओर्यिण्डल सिरीज! की 
यह ५३ संख्याकी पुस्तक है )। 

( ३) प्रक्गलोपायविनिदचयसिद्धि-चौरासी सिद्धा- 
चार्योंमें सुप्रसिद्ध अनज्जवज़के द्वारा यह ग्रन्थ प्रणीत है | इस 
ग्रन्थमें पाँच परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेदमें प्रज्ञा ( शून्यता ) 
तथा उपाय ( करुणा ) का खरूप निर्धारित हुआ है । 
द्वितीय परिच्छेदम वज्नाचायं या गुरुकी आराधना एवं 
तृतीय परिच्छेदमें बोधिचित्तामिषिक वर्णित है। चतुर्थ 
परिच्छेदर्म वज्रयानकी तत्व-भावना तथा पश्चम परिच्छेदमें 
उपासना-पद्धतिका विवेचन है । 


(४ ) शानसिद्धि-यदह इन्द्रभूतिके द्वारा रचित है। 


# गोविन्द परमानन्द खानन्‍दं समुपास्सदे # 


वज्यानी तन्त्र-साहित्यमें इन्द्रभूति और उनकी बहिन भगवती 
लक्ष्मीक्वराका नाम सुप्रणिद्ध है। इन्द्रभूति थे उडलीयान राज्यके 
अधीश्वर तथा सिद्धाचार्य अनड्रबज़के शिष्य | सातवीं 
शताब्दीके अन्तिम भागमें उनका आविर्भाव हुआ था| 
तानसिद्धि अन्थमें २० परिच्छेदोंमें तान्त्रिक-तत्व-सिद्धान्त 


गुरु-शिष्य। अभिषेक और साधन-पद्धति आदिकी विबेचना की . 
गयी है | ( (५ छ० ५००४४०ए०४ ५०४०::5, (५३८८० ०५ 


()70९#06]) 567765 ०७, 44 ) 


भगवती छक्ष्मीक्लराकी गणना ८४ सिद्धाचार्योमें होती 


है । राजकन्या होकर भी इन्होंने योग और तन्त्रसा धनामें 
सिद्धि प्रा की थी । छक्ष्मीक्वराने तान्त्रिक बौद्धधर्मके भीतर 
हजयान पन्‍्थका प्रवर्तन किया था। इनके द्वारा रचित 
“अद्वयसिद्धि? नामक अन्थमें सहजयान मतवादकी विवेचना 
की गयी है । हा 


( ५ ) अद्वयवज्ञसंग्रह-पण्डित अवधूत अद्यवजने 
५ ११-१२ शताब्दी ) वज्रयानके तत्व और उपासनापद्धतिका 


 अवल्म्बन करके २१ रूघु ग्रन्थौंकी रचना की थी ( 9. 0. - 


०. 7९२०, 40 ) 


( ६ ) साधनमाला-इस ग्रन्थकरी ३१२ साधनाओंमें 


बज्रयानी देव-देवीकी मूत्तियोंका ध्यान) पूजा-पद्धति। मन्त्र 
ओर प्रयोगादि वर्णित हैं। र्वनाकाल ११६५ ई० है, दो 
खण्डोमें प्रकाशित है । ( ७. 0. 5. ]९०५, 26, 4 ) 


( ७ ) निष्पन्तन योगावल्ली-विक्रमशिलठा महाविहारके 
पण्डित अभयाकर गुप्तके द्वारा प्रणीत है। इसमें न्यूनाधिक 
छः सो बौद्ध तान्त्रिक देव-देवियोंकी मूर्तियोंका विवरण है ।रचना- 
काल ११३० ई० के आसपास है | (७३८फ०त'5 
077९४६०) 50365 द्वारा प्रकाशित है | 


३, वज्नयानकी तत्त्व-भावना 


बरोद्धतन्त्रके मतसे सृष्ठिका आदि और अक्ृत्रिम उसत्ति- 
स्थान एकमात्र “शूत्यः है। इस झून्यका अर्थ है सत्‌-विज्ञान 
ओर महासुख) अर्थात्‌ शून्य सत्खरूप) चित्खरूप और 
आनन्दखरूप है। झन्यको वज्रयानने ८वच्रः नामसे अभिहित 
किया है| इसका कारण यह है कि शून्य वज्रके समान 
हृढ़) साखान! छिद्ररहित, अच्छेच्व। अदाही और अविनाशी 
है। महायानकी “झन्यता? ही वज््यानमें आकर ५वज्रः नाम 
(अहण करती है । अतएव “अद्ययवज्ञसंग्रह? में लिखा है--- 
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इढं सारमसोशीर्य॑मच्छेद्यामेद्वलक्षणस्‌ । 
अदाहि अबधिनाश च शझ्ून्यता वस्रझुच्यते ॥ 


ध्यून्यः या शूल्यताका नाम ही वज्र है तथा जिस 
मार्गके द्वारा झृत्य या वज़्के साथ मिलन होता है; वह “वज्यान? 
नामसे अभिहित होता है। बौद्धतन्त्रकी परिभाषामें जीवात्मा 


. बोधिचित्त या करुणा है और परमात्मा शून्य, वच्र या 


आदिबुद्धके नामसे अमिहित है | 


वज्रयानकी ध्यान-कल्पना ग्रम्भीर और जटिल है। 
वज्यानियोंने झून्यता या निर्विकल्प शञानका नाम रकक्‍्खा है 
“निरात्माः । जीवकी आत्मा निर्वाण प्राप्त करनेपर इसी 
“निरात्मा? में विडीन हो जाती है। निरात्माकी कब्पना 
देवीरूपमें हुई; और कहा जाता है कि “्वोधिचित्तः जब 
निरात्माके आलिज्ञनमें बद्ध होकर निरात्मामें ही विलीन हो 


जाता है; तभी उत्पत्ति होती है थ्महासुख” की । बोधिचित्त- 


का अर्थ है--चित्तकी एक विशेष बृत्ति या अवस्था जिसमें 


.. सम्यकूशान या बोषि-छाभका संकल्प विश्वमान रहता 
| है।यह बोधिचित्त ही ध्वज? है; क्योंकि योगसाधनाके 


फलसे इन्द्रिय-शक्ति पूर्णर्पेण दमित हो जानेपर बह 
वज्ञके समान इृढ़ ओर कठिन हो जाता है | बोधिचित्त 


. जब वज्रभावको प्राप्त होता है; तभी _बोधिज्ञानकी प्राप्ति 


सम्भव होती है। चित्तके इस वच्रभावका आश्रय लेकर 
जो साधन-पथ प्रवर्तित होता है, वही ध्वज्रयान? है। 
वज़््यानके एक प्रामाणिक ग्रन्थ धज्ञानसिद्धि'में ल्खिा 


हैं कि “बोधिचित्त भवेद्‌ वह्ञमः । अथांत्‌ ध्बोधिचित्त 


ही वज्र हो जाता है|? इस कारण जिन महापुरुषोने बुद्धत्व 
प्रास किया था; उनको वज्रधर या बच्रसत्व नामसे 
अमिहित किया जाता था | यह बहुत प्राचीन धारणा 
है; इसमें कोई संदेह नहीं है; क्योंकि गौतमबुद्धने बोधि- 
वृक्षके नीचे जिस आसनपर सिद्धि प्राप्त की थी; उसे 
अति प्राचीन कालमें ही “वज्जासनः नामसे पुकारा जाता था | 
आचाय इन्द्रभूतिने ध्शानसिद्धि? त्न्त्रमँ वज्रयानकी इस 
प्रकारकी परिभाषाका निर्देश किया है--- 


स्व तथाग़तज्ञानं॑ वज्रयानमिति . स्मृतम्‌ । 


समस्त तथागत या बुद्धगण जिस उपायसे ज्ञान प्राप्त 
करते हैं, वही “वज़यान! कहल्यता है| वज्रयानके माहात्म्यका 
वर्णन करते हुए इन्द्रभूति कहते हैं- 


उ० ऑं० ७०--- 


जु५३ 


अदोषयोगतन्त्रोक्स वज्यानमनुत्तरस्‌ । 
ये व जानन्ति मूढास्ते अ्रमन्‍्तीह भवार्णवे ॥ 


( शानसिद्धि १ | ३ ) 

“असंख्य योगतन्त्रोंमें व्रयान ही सर्वोत्तम है। जो मूढ़ 

लोग इसको नहीं जानते हैं वे संसार-सागरमें बहते रहते हैं | 

कऋलपनाजलपूर्णस्य... संसारस्थ महोदलेः । 

पंञ्रयानमनार्द्य को वा पार ग़मिच्यति॥ _ द 

( शानसिद्धि ११। ८ ) 

. “कल्पनारूपी जल्से परिपूर्ण इस संसार-सागरको वज्रयान- 

पर आरुढ़ हुए बिना कौन पार करेगा ? इसको पार करनेके 
लिये उसे बज्रयानरूपी जलयानपर अवश्य चढ़ना पड़ेगा ।? 


पद्मवज्ञ-रचित ध्युह्यसिद्धि! तन्त्रमें बज्यानको एक ऐसे 
अपूर्व साधनमार्गके रूपमें बताया गया है, जिसमें सर्व धर्मोंकी 
एकता प्राप्त होती है| वज्र्यानकी उपासना गुद्यातिगुह्म 
है। यह निःस्थभाव और शुद्ध है। इसकी कहीं भी उपमा 
सर्वेधर्ससमेकत्व॑ यख्वया. भाषितं प्रभो। 
अही गुझ्ातिगुझास्य . वज्भयानस्थ  देशना ॥ 
निःस्व॒भावविद्युद्धस्थविद्यते यस्य  नोपमा ॥ 
( गुश्सिद्धिः ) 
है ओर 
४- वजयानकी उपासना-पद्धति ओर साधन-तत्त्त 


वज्यानकी उपासना-पद्धति अत्यन्त गुल्य है और जिस 
भाषामें ओर शब्दोंमें इस पद्धतिका वर्णन किया जाता है; 
वह भी गुझ्य है । गुरुके द्वारा दीक्षित साधकके सिवा और 
कोई उस भाषा ओर दाब्दोंके गूढ़ार्थकी नहीं समझ सकता 
तथा गुरुके निर्देश और उपदेशके बिना इस उपासना- 
पद्धतिका अनुसरण करना भी हानिप्रद है। बज्रयान-साधनामें 
दीक्षा ग्रहण करनेके पहले साधकको सिद्ध गुरु या बच्राचार्यके 
पास जाना पड़ता है तथा ८्बोधिचित्तामिषेकः नामक अनुष्ठानके 
बाद मन्त्र अहण करना पड़ता है। भन्त्र) मुद्रा और मण्डल 
वज्र्यानकी उपासना-पद्धतिमें प्रधान स्थान गहण करते हैं। 
प्राकृतिक शक्तियोंको पूर्णछूपसे वशीभूत किये बिना चरम 
सत्यज्ञानकी प्रासि नहीं हो सकती | इसी कारण वज्जयानी 
तान्त्रिक साधक सारी प्राकृतिक शक्तियोंको विकसित करके 
तथा उनको खायत्त करके चरम लक्ष्यकी ओर अग्रसर होते 
हैं। इस कार्यके लिये उनको मन्त्र) मुद्रा और मण्डलकी 
आवश्यकता होती है। 


५५७ 
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वज्ञ्यानियोंका “मन्त्र”! शब्दबीज होता है; अतएवं उस 
मन्त्रके अबलम्बनसे प्राकृतिक शक्तिको उद्बुद्ध और खायत्त 
करना सम्भव होता है | यह शब्दबीज जब साधकके सामने 
मूर्तिमान्‌ होकर उपस्थित होता है; तब नाना प्रकारकी देव- 
देवियोंका आविर्भाव होता है। शक्तिका विकास असंख्य 
रूपोंमें हो सकता है, इसी कारण देव-देवियाँ भी असंख्य हैं । 
इन देव-देवियोंका जत्र आविर्माव होता है तब वे अपने 
गुणोंके अनुसार निर्दिष्ट स्थान गअहण करती हैं। इन सब 
स्थानोंके समावेशमें “मण्डल? की सृष्टि होती है । उस मण्डलके 
केन्द्रमं अधिष्ठातृ-देवता स्थान अहण करते हैं और उनके 
चारों ओर वृत्ताकारमें बहुत-से देवी-देवता आसन ग्रहण 
करते हैं। मन्त्र जब इस प्रकार मूर्त्त हो उठता है; तब 
देवताओंका आवाहन होता है---म्रद्रा!में | मुद्रा? कर-न्यास 
है | साथ ही वह मौन साधककी भाषा भी है| इसी कारण 
वदज्रयान-उपासना-पद्धतिमें अनेक प्रकारकी मुद्राएँ प्रचलित 
हैं। मण्डलका निःशब्द ( मौन ) ध्यान करते-करते बोधिचित्त 


स्थायी ओर स्थिर होकर वज़के समान कठिन हो जाता है. 


ओर आगे चलकर बोधिश्ञानकी प्राप्ति होती है । 
वज्रयानमें देव-देवी-उपासनाकी सुसम्बद्ध पद्धति इृष्ट होती 
है| इन सब देवताओंकी मूर्नियोंके निर्माण तथा चित्राड्भुनकी 
प्रणाली, गाथा; सर्तोत्र-मन्त्र आदि पारमिता-समूहकी साधना? 
मुद्रा और मण्डल-रचना/ हठयोग और ध्यानयोगकी पद्धति: 
घ्रटकर्म अर्थात्‌ मारण) मोहन) स्तम्भनः विद्वेषण, उच्चाटन 
और वशीकरण तथा मेथुन-योगक्रिया ( 8९50०-५०४१८ 
-497॥070 779000€५ ) आदि विभिन्‍न प्रकारके विषय 
वज््यान-तन्त्रकी आलछोचनाकी सीमामें आ जाते हैं । ऐसे 
जटिल ओर विभिन्‍न विषय वज्जयानमें रहनेपर भी सर्वापेक्षा 
गुरुत्वपूर्ण विषय है--“वज्ञः | वज़यानियोंके सब मन्त्र-तन्त्र 
आचार और अनुष्ठानके अन्तर्गत जो एक मूल सर ध्वनित 
होता है। वह है--सब धर्मोकी वजस्वरूपता. या शून्यतारूपी 
स्व॒मावकी उपलब्धि | वज्रयानियोंका इसके सम्बन्धर्मँ एक 
गुरुत्वपूर्ण मन्त्र है--- रे 
(३४ शून्यताज्ञानवद्भस्वभावात्मको5हस ।? 
“३४ बज्रात्मकाः सर्वे धर्मों वज्रात्मको5हम्‌।! 
'में झृत्यताशानरूप वज्जखखभावविशिष्ट हूँ। सब धर्म 
बज्रखखभावविशिष्ट हैं; में भी वन्जखभावविशिष्ट हूँ | 


वज््यानके मतसे किसी भी देवताकी पूजा करते समय उस 
देवतामें वज़ख्वरूपकी भावना करनी पड़ती है; उसकी मूर्ति 





वच्र है, पूजाके उपकरण बच्च हैं; मन्त्र भी वच्र है। अर्थात्‌ 
सारे धर्म ही बच्रात्मक हैं। बज्रयान-साधनपथकी परमेद्वरी हैं 
वज्जेश्वरी ( इसके दूसरे नाम वज्रधात्रीश्वरी या वच्नवाराही 
हैं )। वज्रयानके पूजा-अनुष्ठान आदियें प्रयुक्त धूपः दीप) 
रा्भू) घण्टा) गन्ध) पुष्पमाछा; तिछ) जों। आसनः ध्वजा; 
कलश) वस्त्र, अलझ्भार, छाजा, अक्षतः अध्यः अज्जदिः 
पञ्चगव्य ओर पश्माम्त आदि जो कुछ उपकरण होते हैं, 
सभी ध्वज? नामाड्डित होते हैं। यह मन्त्र इसका ग्योतक है--- 
“<# बच्रपुष्पे हुं स्वाहा, ७० बच्नचूपे हुं खवाहा, ७० बच्च- 
गन्धे हुं स्वाहा, ४० वच्धदीपे हुं खाहा, 5० बच्ननेवेशे हुं 
स्वाहा--इति सब दातव्यम्‌ |? ( साधनमाला ) 


वज़््यानियोंमे यह धारणा बद्धमूल थी कि जो कुछ 
वज्ननामाड्ित होगा; वही झून्यताखरूपकी उपलब्धिमें 
सहायक होगा । वज्रयान-साधनामे दीक्षा-ग्रहणके समय 
साधकको जो संकल्पवाक्य पढ़ना होता था; उसीसे बन्नयानके 
महान्‌ आदश और उद्देश्यका परिचय मिलता है। यथा-- 


'अहो बताहम्‌ अनुत्तरां सम्यक्‌ सम्बोधि अभिसंबुध्येय॑- 
सर्व सर्वेसत्तानाम्‌ अर्थाय हिताय सुखाय यावदू अत्यन्तनिष्दे 
निवोणधातों बुद्धुबोचो प्रतिष्ठापनाय च एथो5हम्‌ अनुत्तर- 
सम्यक्‌ सम्बोधि सार्गमाश्रयामि यदुत वदच्चयानस््‌ ।? (साथनमाला) 


“मैं अनुत्तर सम्यक्सम्बोधि प्राप्त करके सब प्रकारसे 
अभिसंबुद्ध हो जाऊँ। सब भूतोंके हित और सुखके लिये. 
उनको निरवांण धातुर्में तथा बुद्धगणसेवित बोधिमें प्रतिष्ठापित 
करनेके लिये में उस अनुत्तरसम्बोधित मार्गका आश्रय ग्रहण 
करता हूँ, जिसका नाम “्वन्रयानः है?! | 


वज्रयानके पूजा-अनुष्ठानादिके अन्तर्निहित उद्देश्य हैं 
साधकका बोधिचित्त उत्पादन तथा सबंजीवोंका दुःखविमोचन। 
सारे मन्त्र) मुद्रा: मण्डल तथा आचार-अनुष्ठानके द्वारा. 
साधक अपने स्व॒रूपकी उपलब्धि करनेकी चेश करता है-- 
“हमारा चित्त खभावतः ज्योतिर्मय ( प्रकृति-दीसियुक्त ) है । 
यह वज्र या शून्यतास्वरूप है !! सब जीवोंके साथ 
तादात््यकी उपलब्धि करनेके लिये साधकको चार ब्रह्मविहार 
अर्थात्‌ मेत्री) करुणा) मुदिता ओर उपेक्षाकी भावना करनी 
पड़ती है । इसके पद्चात्‌--- 


“बोधिचित्तोत्पादं च छुर्याद्‌ रत्नन्नयं में शरणम्र्‌ 
इत्यादिना । ततः झून्यतां विभावयेत्‌ | सर्वधमोन निःस्व॒भाव- 
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रूपायू विभाव्य अक्षररुप बोधिचित्तखरूपं प्रभाखरम 
आत्मान पहयेत्‌ ।! ( साधनमाला ) 


बुद्ध, धर्म ओर संघ--इन तीन रत्नोंके शरणापन्न 
होकर बोधिचित्त उत्पादन करना पड़ता है। तस्श्चात्‌ शून्यता 
भावना करनी पड़ती है। स्वंधर्म ( पदार्थ ) की निःस्वमावता 
( £.55९702८]2557९58 ) भावना करके बोधिचित्तको अक्षर- 
स्वरूप ओर अपनेको ज्योतिर्मयरूपमें प्रत्यक्ष करना पड़ता है। 


इन सब भावनाओंकी स्थिर ओर दृढ करनेके लिये 


जा बी को. . से कद अदरक. आप 


रो 
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'साधनमाला? में निम्नलिखित मन्त्रोंका विनियोग देखनेमें 
आता है--- 
“3 स्वभावशुद्धा: सर्वध्मी: स्वभावश्ुद्रो5हम्‌ ।! 
“७७ सर्वतथागतात्मको5हम्‌ ।? 
पससर्वधर्म या पदार्थ खभावतः शुद्ध हैं, में खमावतः 
शुद्ध हूँ | में सर्वतथागतसखरूप हूँ ।? वच्र्यानके ये मन्त्र 
अद्वेत वेदान्तके इस दुन्दुमिनादको स्मरण कराते हैं--- 
४७% चिदानन्दरूप: शिवो5ह शिवो5हम ।! 


श्री वेष्णव-मतमें उपासना 


( छेखक--श्रीरज्ञ रामानुजाचाय व्या० न्या० वेदान्ताचाय ) 


श्रीवेष्णवमतमें ध्यान, भक्ति, ज्ञान, उपासना आदि 
शब्द समानार्थक माने गये हैं। सभीका पर्यवसान भक्ति- 
विशेषमें ही मानकर उपासनाके स्वरूपका विचार किया 
गया है; जिसे निम्नलिखित निबन्धर्मं सप्रसंग दिखानेका 


. प्रयास किया जा रहा है-- 


सकल-कल्याणगुणनिधान - भगवान्‌ श्रीमन्नारायणके 


- अनुग्रहसे ही जीव इस विषम संसारसे मुक्ति पाता है । 
जो ( परमात्मा ) प्राप्त करने योग्य वस्तुओंमें सर्वश्रेष्ठ है; 


सर्वथा दोषरहित है, सम्पूर्ण जगत्‌का एकमात्र कारण है; 
सबकी सदा सब प्रकारसे जानता है; सबके अन्तय्यांमी होनेके 
कारण सभी प्राणी जिसके शरीर हैं, जो सत्यसंकल्प है, 
जिसकी विभूतियाँ महान्‌ और अनन्त हैं, उस सकल-कल्याण- 
गुणनिधान भगवान्‌ श्रीमन्नारायणके अनुग्रहसे ही जीव 
विषम संसारसे मुक्ति-लाम करता है। श्रीभगवान्‌ कहते हैं-- 





सत्मसादादवाप्नोति शाश्रत पदमव्ययस्‌ । 


(गीता १८ ।॥ ५६ ) 
अर्थात्‌ भमेरी प्रसन्नतासे अविनाशी अखण्ड पद प्राप्त 
करता है |? 
मचित्तः मत्मसादात्तरिष्यसि । 
( गीता १८ । ५८ ) 


6 ५ णि 
सर्वेदुर्गाणि 


अर्थात्‌ धमुझमें चित्तवाछा .होकर(सब कर्म करता हुआ 
सम्पूर्ण सांसारिक कठिनाइयोंसे केवल मेरी कृपासे ही तर 
जायगा |! 


मत्मसादात्परां शान्ति स्थान प्राप्यसि शाश्रतम्‌ ॥ 
( गीता १८ । ६२ ) 
अर्थात्‌ भ्मेरे ( प्रुके ) प्रसादसे तू परम शान्तिको ओर 
शाश्वत स्थानको प्राप्त करेगा ।! 
परमात्माकी प्रसन्न करनेमें भक्ति ओर प्रपत्ति प्रधान 
कारण हैं | भक्ति-प्रपत्तिसे प्रसन्न होकर परमात्मा मुक्ति प्रदान 


करते हैं | इसीलिये श्रीनिवाधाचायने ५्यतीन्द्रमत-दीपिका! में 


लिखा है कि--- 
भक्तिप्रपत्तिभ्यां प्रसन्‍नः सन्नीश्वर एवं मोक्ष ददाति । 


“थक्ति-प्रपत्तिसे प्रसन्न) होकर ईश्वर ही मुक्ति प्रदान 
करता हैं ।? जहाँ उपनिषदोंमें ब्रह्मज्ानकों मोक्षका साधन 
बतलाया गया है। यथा--- 

तमेव विदित्वाति खत्युमेति 

नान्‍यः पन्‍था विद्यतेड्यनाथ ॥ 


( सवेताइबतर ० ३ | ८ ) 


“उस परमात्माकों जाननेवाला विद्वान्‌ इस संसारसे मुक्त 
हो जाता है; मोक्षके लिये ब्रह्मज्ञानके सिवा दूसरा कोई 
साधन है नहीं ।? द ड़ 

थय एन बिदुरझ्तास्ते भवन्ति ।! 
( कृठोपनिषद्‌ ६। ९ ) 

“जो इस परमात्माको जानते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं 

ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ । द 
( तैत्तिरिय० २।१। १) 
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 अह्मकों जाननेवाला परत्रह्मको प्राप्त करता है |? 


स यो ह वे तत्‌ परमं ब्रह्म वेद । 
( मुण्डक ० ३ । २ । ९) 


'जो इस परब्रह्मको जानता है |? 
कप 
अद्याविद्‌ त्रद्मेय भवति |! 


'जो ब्रक्मकी जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है? अर्थात्‌ 
परम साम्यको प्राप्त होता हैं| वहाँ ज्ञानकों ध्यानरूप 
समझना चाहिये | 
क्योंकि--- 
“निद्ध्यासितव्य:? 
इत्यादि वचन ध्य्यानःको मोक्षका साधन बतला रहे हैं | 
“57 जीकखाम्ान्य है; ध्यान. शानविशेषःहै-। सामान्यका विशेषयें 
पर्यवसान होता है । 
अतणव वेदान्तदेशिकने “तत्वमुक्ताकलाप?के “जीवसरः 
मलिखा है--... 
जो इस परतक्षको जानता है | 


ज्ञानध्यानादिवाचां समफलविषया सेव भुक्ता प्रतिष्ठा 
सामान्योक्ति:समानगप्रकरणपठिता पयंवस्येद्विशे बे || २॥ 





'झ्ुछागन्यायस ज्ञान; ध्यान, उपासना आदि दाब्दोंका 
पयंवसान भक्तिविशेषमें ही है; क्‍योंकि सब समान प्रकरणमें 
पठित हैं ओर समानविषयक हैं | अतरव सबका पयवसान 
_विशेषमें समझना चाहिये | 


आत्सा वा अरे ब्रष्टन्य: श्रोतव्यों मन्तब्यों निदिध्या- 
खितव्यः ।? ही 
( बंहदारण्यक० २॥। ४। ०५ ) 
'है रवेतकेतो ! आत्मा ही देखनेयोग्य, मनन करनेयोग्य 
ओर निदिध्यासन करनेयोग्य है |? 
| आत्मानमेव छोकसुपासीत । 
द ( इहदारण्यक० १ ६ ४। १५ ) 
“आत्मस्वरूप लोककी ही उपासना करनी चाहिये |? 
आहारशद्धों स्तञुद्धिः, सत्चजुद्ो घुचा स्मृति:, स्खति- 
लम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्ष: । 
( छान्दोग्य० ७ | २६। २ ) 
आहार घुद्ध होनेसे अन्तःकरणकी शुद्धि होती है और 
अन्तःकरणकी झद्धिसे स्थायी स्मृति होती है और स्मृतिकी 


प्राप्तिसे सारी ग्रन्थियाँ खुल जाती हैं |? उपर्युक्त वचनोंके साथ 
इन वचनोंकी एकाथंता होनेके कारण यह सिद्ध होता है कि 
ब्रह्मका निरन्तर स्मरणरूप जो ज्ञान है; जो कि दर्शन-समाना 
कार हैं; उसे ही ध्यान और उपासना शब्दसे कहा गया है | 


अतएव वेदान्तदेशिकने ५्तत्वमक्ताकल्ाप”के जीवसरमें 


लिखा है-- 
ध्यानायुक्त्या भ्रवाजुस्मूति रिह विहिता ग्रन्थिसोक्षाय सेव 


ष्टा इष्टिस्थेव श्रुतफलविषया सेवतत्वादुपास्ति: । 
काप्येक्य विद्यपास्त्योग्यंतिकरितगिरा भक्तिमेवाह गीता 

सव तद्वित्तिमात्रे फलवति विफल तेन सेव विशिष्टा ॥३०॥ 
नायसात्मा प्रवचनेन लम्यो न सेघया न बहुना श्रतेन । 
यवेष बृणते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा विद्वणते तनुं स्वाम॥ 
( झुण्डकोपनिषद्‌ ३ । २। ३ ) 
“यह परमात्मा उस मननसे भी लम्य न होंगे जो 
प्रबचनका कारण एवं कार्य है। परमात्मा मेघा अर्थात्‌ ध्यान- 
से तथा बहुत अ्रवणसे भी प्राप्त न होंगे, वे जिसे चाहते हैं 
उसे मिलते हैं | उसको परमात्मा अपना स्वरूप प्रकाशित 


करते हैं ।? परमात्मा भी उसे ही चाहते हैं, जो परमात्मासे 


प्रेम करता हैं। इस श्रुतिवचनसे प्रेमरहित श्रवण, मनन 
ओर निदिध्यासनका खण्डन किया गया; क्योंकि अन्यत्र प्रेम- 
मिश्रित श्रवण, मनन और निदिध्यासनका विधान मिलता है। 
यह श्रुति प्रेममिश्रित ध्यानको मोक्षोपाय बतलाती है। वह प्रेम 
मिश्रित ध्यान ही भक्ति है--- 

स्नेहपूर्वमनुध्यानं भक्तिरिव्युच्यते. छुधे: । 


“स्नेहपूवेंक बार-बार ध्यानको ही ज्ञानीजन ध्मक्तिः 
कहते हैं 

इस प्रकारसे यह सिद्ध हुआ कि ध्यथार्थ ज्ञानः ईश्वर- 
का भ्रुवास्मृति या निरन्तर स्मरणको कहते हैं | वही उपासना 
या भक्ति है। यही भक्ति भगवानके प्रसाद-उत्पादनद्वारा 
मुक्तिका साधन है । भक्तिकी प्राप्तिमें बैंदिक कर्मोंका 
अनुष्ठान सहायक होता हैं | कर्मयोग तथा ज्ञानयोग खतन्‍त्र 
मोक्षमं हेतु नहीं हैं। (बल्कि भक्तिद्वारा उपाय बनता है। 
अतएव वेदान्तदेशिकने लिखा है कि-- 

कमेज्ञानसुपासन च शरण ब्रजेति चावस्थितान 

सन्‍्मागोनपवर्गसाधनविधौसद्दारकान्‌ द्वारकान्‌॥ 

( अधिकारसंग्रह ) 
“कर्म! शान) उपासना और शरणागति---ये चार मुक्तिके 
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साधन हैं। उनमें कर्म और ज्ञान सद्दारक हैं अर्थात्‌ भक्ति- 
द्वारा मुत्तिमें हेतु हैं ।? इसीलिये कर्मको अड्ड और भक्तिको अज्ञी 
मानते हैं। वेदविहित वर्णाश्रम कर्मोके अनुष्ठानसे चित्तकी शुद्धि 
होती है। चित्तशुद्धि होनेपर परमात्माका निरन्तर स्मरण- 
रूप भक्ति उत्पन्न होती है। यह बात निम्नलिखित 
उपनिषद्‌-बचनसे भी सिद्ध होती है-- 
विद्यां चाविद्यां च यर्तद्‌ वेदोमयं सह । 
अविद्यया खुत्युं तीत्वा विद्ययामस्र॒तमइनुतते ॥ 
( इंशावास्य ० ११ ) 


'सदाचायसे उपदेश प्राप्त करके जो साधक ब्रह्म- 
उपासनारूपी अज्ञी विद्याकों तथा उसके अज्गञरूप कर्मरूपी 
अद्याको परस्परमें अद्ग-भज्जीके रूपमें अनुष्ठान करने योग्य 
समझता है, वह विद्याका अज्ञ बने हुए निष्काम कर्मसे 
विद्या-उत्तत्तिके विरोधी प्राचीन कर्मरूपी मृत्युकी पार 
करके प्राप्त हुई विद्या अर्थात्‌ ब्ह्म-उपासनासे अमृत ब्रह्मको 
प्राप्त होता है |? इसमें अविद्या शब्दसे वर्णाश्रम-धर्मादि कर्म 
विवक्षित है; क्‍योंकि वे विद्यासे भिन्न हैं। विद्या-शब्दसे 
भक्ति अर्थात्‌ ब्रक्म-उपासना विवक्षित है | 
भक्तिका सवश्रेष्ठ तात्पय॑प्रपत्तिसे है। इसीलिये लिखा 
कि-- ; है 

साधन भगवस्पाप्ती स एवेति स्थिरा मततिः। 


साध्यभक्तिस्था सेब अपत्तिरेति गीयते ॥ 
| ( यतीन्द्रभतदीपिका, प्रकाशटीका ) 


/ग:? 


“भगवानकी प्राप्तिमें भगवान्‌ ही साधंन हैं, इस प्रकारकी 
जो खिर बुद्धि है उसे ही साध्य भक्ति तथा प्रपत्ति भी कहते 
हैं | प्रपत्ति ही ईश्वरीय अनुकम्पा पानेका एक सरल श्रेष्ठ 
साधन है | प्रपत्तिको ही शरणागति तथा न्यास-विद्या भी 

हते हैं। भगवानसे निष्कपटरूपसे यह प्रार्थना करना कि 
मैं अपराधोंका आल्य हूँ अकिंचन तथा निराश्रय हूँ 
अब आप ही केबल एकमात्र उपाय बनिये |” शरणागति 
कहा जाता है| भगवत्‌-शरणागतिके बिना जीवको मोक्ष नहीं 
मिल सकता हैं। यह अर्थ निम्नलिखित गीता-बचनसे 
प्रमाणित होता हैं--- 

देवी होषा गुणमथ्री मम साया हदुरस्‍्यया । 

मामेव ये प्रपथन्ते मायामेतां वरन्ति ते॥ 

( ७। १४ ) 


३५७ 





.. भगवान्‌ श्रीक्ृषष्ण कहते हैं कि “मेरी इस गुणमथरी 
सायाकी पार करना कठिन है। इससे पार होनेका एक 
सुलभ उपाय यही है कि जीव मेरी शरणागति कर ले |? मोहग्रस्त 
अजुनके प्रति भगवान्‌ श्रीकृष्णने शरणागति-सम्बन्धी अत्यन्त... 
गोपनीय उपदेश देकर अपना उपदेश समाप्त किया है| 
यथा--- 


सर्वर्मानू. परित्यज्य. मामेक॑ द्ारणं ब्रज | 
अह त्वा सर्वपापेभ्यों मोक्षय्रिष्यामि सा छुचः ॥ 
( गीता १८ । ६६ ) 
“समस्त कर्म-फलॉकी त्यागकर एकमात्र भेरी शरणको 
उपाय समझो | में तुम्हें समस्त पापोंते छुड़ा दूँगा। चिन्ता 
मत करो |? इसी प्रकार भगवान्‌ रामने भी विभीषणक्रो 
निमित्त बनाकर जगत्‌के लिये सुलभ शरणागति-घर्मका ही 
उपदेश किया है--- क्‍ 
सकृदेव अपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभय स्वभूतेभ्यों ददाम्येतद्‌ न्त॑ मम ॥ 
( वाल्मीकि रामायण, युद्धकाण्ड ) 
भगवान्‌ श्रीराम कहते हैं कि “जो भक्त दीनहीन 
अकिंचन बनकर भगवानकी शरणमें आकर ५्मैं आपका हूँ? 
ऐसा एक बार भी कह देता है उसे मैं समस्त भूतोंसि अभय 
प्रदान कर देता हूँ | यह मेरा बत है |? 
अतएव वेदान्तदेशिकने अधिकार संग्रहमें लिखा है-- 
प्रपन्तादन्‍्थेषां न दिशति सुकुन्दों निजपदम । 
“प्रन्‍न्नोंसे अन्य लछोगोंको भगवान्‌ मुक्ति प्रदान नहीं 
करते हैं | 
शरणागति छः प्रकारकी होती है--._ 
आलनुकृल्यस्थसंकल्पः ग्रातिकूल्यस्थ. वर्जनम्‌ । 
रक्षिष्पतीति विश्वासों गोप्तृत्वे वरण तथा ॥ 
आत्मनिक्षेपकार्पण्य॑ घडविधा शरणागतिः । 
( यतीन्द्रमत-दीपिका ) 
“भभगवानके अनुकूछ रहनेका संकल्प, प्रतिकूलताका 
त्याग, भगवान्‌ रक्षा करेंगे इसमें विश्वास, भगवानको रक्षक 
मानना) आत्मसमर्पण और नितान्त दीनता दिखलाना---यही 


छ: प्रकारकी शरणागति है |! 


श्रीवेधाव-भक्तोंकी 'पशञ्च-कालजश” कहते हैं; क्‍योंकि थे 


_कह+क०७ “ 
जाली ++जा | 


पट 


अपने समयको पाँच विभागोंमें बॉटकर भगवत्‌-पूजामें निरन्तर 
लगे रहते हैं। उन पाँच कार्छोका नाम इस प्रकार है--- 
अभिगमनकाल, उपादानकाल& इज्याकाल: अध्यायकाल 

और योगकाल | 
१-अभिगमनकाल--कमंणा-मनसा-वाचा जप) ध्यान) 
अच्नके द्वारा भगवानके अभिमुख होना | 


# गोविन्द परमानन्द साननन्‍द समुपास्महे % 
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२-उंपादानकाल--पूजानिमित्त फलू-पुष्पादिका संग्रह 
करना । 

३-इज्या--भगवत्‌-विग्रहकी सेवा करना | 

४-अध्याय---आगम-पग्रन्थीका श्रवण; 
उपदेश करना | 

५-योग--अष्टाज्र-योगका अनुष्ठान । 





मनन तथा 


--२०5५०६४५०-- 


वैष्णव-सम्प्दायमें वेखानस-सम्प्रदायका वैशिष्ट्य 


( छेखक--श्री च० भास्कर राम क्ृष्णमाचायुद्ध ) 


यस्थ स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात्‌ । 
विमुच्यते नमस्तस्मे. विष्णवे. प्रभविष्णवे ॥ 
नारायणः पिता साक्षात्‌ माता चापि हरिप्रिया | 
भ्ग्वादिमुनयः शिष्यास्तस्मे विखनसे नमः ॥ 


“जिनके स्मरणमात्रसे मनुष्य जन्म-संसाररूप बन्धनसे 
मुक्त हो जाता है; सबकी उत्पत्तिके कारणभूत उन भगवान्‌ 
विष्णुकी नमस्कार हैं। जिनके पिता साक्षात्‌ नारायण 
एवं माता श्रीलक्ष्मीजी हैं तथा भ्गु आदि मुनिगण शिष्य 
हैं, उन श्रीविखनस महर्षिको नमस्कार है ।! 


“उपासन!? रब्दम उप+आसना दो शब्द है; जिनका अर्थ 
भगवानके समीप आसना अर्थात्‌ आसीन होना हैं 
भगवत्पाप्तिके समस्त साधन-अनुष्ठान उपासनाके अन्तर्गत दी 
हैं| उनमें मक्ति-प्रपत्तिपूंवक सगुण-साकारकी उपासना परम 
सुगम है; तत्नापि भगवान्‌ विष्णुकी उपासना अति सरल, 
सुलभ एवं प्रमादरहित है । श्रद्धासे युक्त अन्य देवताओंके 
उपासक भी विधिविधानके बिना ही विष्णु भगवानके 
अनुग्रहको प्राप्त कर लेते हैं; क्योंकि वे उनकी पूजासे अपनी 
ही पूजा मानते हैं । 

येउप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 

तेडपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम ॥ 

( गीता ९। श३ ) 
राजा युधिष्ठिरके प्रश्नके उत्तरमें श्रीमीष्मणी कहते 
हा न 

तमेव चार्चयज्नषित्य॑ भ्कत्या पुरुषमव्ययम्‌ । 

( महाभा० अनुशा ० विष्णुसहस्ने० ) 


“उन अव्यय-अविनाशी परम पुरुष परमात्माकी 


प्रतिदिन भक्तिपूर्वंक पूजा करनी चाहिये। इस प्रकार 
भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करनेवाले सजनको “वबेष्णब? 
एवं इस पद्धतिसे भगवद्यातरि करानेवाले मार्ग या सम्प्रदायको 
“वैष्णव-सम्प्रदायः कहते हैं । इस वैष्णव-सम्प्रदायके दो भेद हैं 


(१) बैखानस ओर (२) पाशवरात्र। ये दोनों क्रमशः वेखानसागम 


एवं पाञ्वरातन्रागम नामसे प्रसिद्ध हैं। इनमें यहाँ वेखानसागमकी 


प्राचीनता तथा विशिष्टताका विवेचन किया जाता है। 


पाञ्जरात्रागमसे में सबंथा अनभिज्ञ हूँ; इसलिये उस आगमका 
विवेचन तत्सम्प्रदायवेत्ता विद्वानोंकी छेखनीके लिये छोड़ता 
हूँ | इसका तात्यय॑ यद्ट नहीं कि वैखानसागमका में पूर्ण 
ज्ञाता हूँ तथापि भगवत्कृपासे इस, लेखमें जो कुछ लिख 
रहा हूँ; उसमें कुछ भी उपादेय गुण हों तो वह सब भगवान: 
का प्रसाद है ओर अन्य सारी चुटि--दोष मेरे अज्ञानमूलक 
हैं, जिनके लिये में करबद्ध क्षमा चाहता हूँ । 


प्राचीलता एवं ऐेतिहासिकता-- 


'वेखानस”? अथवा “विखनोमुनि? का उल्लेख आगमोंके 
अतिरिक्त श्रुति, स्मृति। पुराण एवं इतिहासोंमें पाया 


जाता है। 
श्रुति-- 
घेनुवेहाणमतितिस्सुराणाम्‌ । 
ब्रह्मा ऋभूणां विखनोसुनीनाम्‌ ॥ 
स्पुति-- 


वेदान्तविद्भिवि्रेस्तदेखानससूत्रिभि: । 
याजयेद्‌ . यश्ञपुरुषं विष्णु राजा जगद्धितः ॥ 
( वृद्ध-मनुस्मृति ) 


“जगतके हितकारी राजाको चाहिये कि वह वेदान्तवेत्ता 
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कप 
बंेखानस-सूत्रके ज्ञाता 
यजन करावे |? 
पुष्पसूछफलेवोपि केवलेबतयेत्सदा । 
ञ * कक क्र 
कालपक्केः स्वयं शीर्णें: वेखानसब्रते स्थितः ॥ 
धवेखानसब्रती समयपर खय॑ पके एवं गिरे फल- 
मूलोंसे केवठ अपनी जीविकाका सम्पादन करे |? 


: ब्राक्मणॉसे यश्पुरुष बिष्णुका 


इतिहास-- 
किणुसक्तसहलेभ्यो. विप्री बेंखानसो वबरः। 
श् ( महाभारत ) 
“इजारों विष्णु-मक्तोंसे वेखानस ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं ।! 
पुराण-- 


धर्माणां वेष्णवो धर्म: स्म्टतीनां मानवी स्मृतिः । 
विप्राणां वेदविदुर्षा सदा वेखानसो वरः॥ 
( ब्ह्मवेव॒त ० ) 
“जिस प्रकार सब घ्मोमें बेष्णब-धर्म; स्मृतियोंमें मनुस्मृति 
श्रेष्ठ है; वेसे ही बेदवेत्ता ब्राह्मणोंमें बेखानस सदा श्रेष्ठ हैं |? 
अनन्यशरणा राजन. तस्मादू वेखानसा वराः । 
( कूमपुराण ) 
... <भगवानके अतिरिक्त अन्य शरण न होनेसे बैखानस 
श्रेष्ठ हैं।! इनके अतिरिक्त गरुड्पुराणः ब्रह्माण्डपुराण) 
पोष्करसंहिता, हारीतस्मृति आदि अनेक अन्थोंमें अनेक 
प्रमाण हैं, जो स्थानाभावसे यहाँ नहीं दिये जा रहे हैं । 
वेखानस महाषकी उत्पत्ति तथा खुन्न-रचना--- 
भगवान्‌. विष्णुने. वेदान्त-तत्व-मीसांसाके खनन 


करनेवाले स्वाराधन ( विष्णुके आराधन ) में तत्पर मुनिको 


उत्पन्न किया | वे मुनि भगवानके अंशभूत होनेसे रूप) 


: लक्षण; सोन्दर्य तथा ओजमें उनके समान ही थे। उनकी चार 


भुजाएं शद्भु) चक्र तथा बरद) अभय मुद्राओंसे सुशोभित 
थीं। वे कुशासनपर आसीन थे। उनका पावन लल्छाटपट्ट 
ऊध्वपुण्ड्से सुशोभित था। वे किरीठ) कुण्डल,केयूर, हार 
आदि अलंकारोंसे अलुंकृत तथा शिखा। यज्ञोपवीत एवं 
जिदण्डसे सुशोभित थे | उनके अभय-समुद्रायुक्त हस्तमें कमल 
शोभा पाता था | उन भगवदवतार महर्षिका नाम भगवान्‌ 
विष्णुने (विखनस? रक्‍्खा | 


विन्तयित्वासजदू विष्णु: स्वाराधनपरं मुनिम्‌ । क्‍ 
वेदान्ततत्वमीमांसाखननय कृतवान्‌ प्रभ्चुः ॥ 





जुणुर 


अर भान्मपनीणणुऋ०3४४क के कक, + ० “७ 2-4८ न 3 कान >> फतकता 


2 जल 


सखांशभूतो हि. भगवान्‌ संजातों मुनिपुन्ञचः । 
रूपलक्षणसीन्दर्य ४8४३५ ** न 
चतुभुंज)... शह्डचक्रररदाभयचिह्धितः..। 
कुशासने. समासीन ऊध्वेघुण्ड्पविन्नकः ॥ 
किरीटहाराभरणकुण्डछाज्दभूषित । 
शिखायज्ञोपवीताभ्यां. त्रिदण्डेन. विराजितः ॥ 


पद्म॑ चाभयहस्ते तु । पे 


नाम्ना विखनस चक्र । ( आनन्द-संहिता ) 


महर्षि विखनसने भगवान्‌ विष्णुके आदेशानुसार 


: नमिषारण्यमें चिरकाव्तक तपस्या करके श्रोत-स्मातरूप सूत्र 
- तथा आगमको भगवान्‌ विष्णुजीसे प्राप्त किया ओर विष्णूक्त 
आगमका सारभूत साधंकोटि ( डेढ़ करोड़ ) प्रमाण ग्रन्थोंकी 


रचना की | 
मया नियुक्तोी विखन मदाराधनकृद्धव । 
सूत्र कुर महाभाग त्वन्नाम्ना यज॒षि श्रुतों ॥ 
वेखानसमिद॑ ग्रोक्त लछोके ख्याति गमिष्यति। 
( अद्याण्डपुराण भगवद्िखनस-संवाद ) 
इस प्रकार भगवानकी आज्ञा पाकर यजुव॑ंदके मन्त्रोंसे 
द्वात्रिशत्मश्नात्मक बेंखानस सूत्र एवं कर्षणादि प्रतिष्ठान्त 
देविक कर्मकाण्डका निर्माण भगवान्‌ विखनसने किया | 
पश्चादपश्यद्‌ू. विष्णृक्तमागम॑. विस्तरात्तदा । 
सश्रोतं च ससूत्र॑च वेदमा्गैरभिष्टुतस ॥ 
संक्षिप्प सारमादाय धाता विखनसी नाम्नामरीच्यादि- 
सुतान्‌ मुनीनाबोधयदिद शास्त्र साधकोटिप्रमाणतः । 
( वंखानस भगवच्छास्त्र ) 
पश्चात्‌ ब्रह्माजीने वेदमार्गानुमोदित श्रीत-स्मार्तरूप 
विष्णूक्त आगमकी अति विस्तृत जानकर संक्षेपमें उनका 
सार डेढ़ करोड़ प्रमाण ग्रन्थोंके रूपमें महर्षि विखनसके 
नामसे मुनिवर मरीचि आदि पुत्रोको समझाया ।? 
भारतवर्षके मुकुटायमान नेमिषारण्यक्षेत्रमं स्वायंभुव 
मन्वन्तरके कृतयुगान्तगंत शुक्ल नामक वर्षमें अ्रवणनक्षत्रसे 
युक्त श्रावणपूर्णिमा इन्दुवासरके दिन सिंह छग्नमें इन 
सूत्रोंका निर्माण सम्पन्न हुआ। यह आनन्दसंहितोक्त वचनोंसे 
प्रमाणित है। 
खायम्भुवमनोः काछे युगादो शुकूवासरे । 
श्रवर्ण श्रावण शुकूपूर्णिमासोमवासरे । 
 सिहछूग्ने च संयुक्ते विखनाः: प्राप नमिषस्‌ ॥ 
( आनन्दसंहिता) 


.+ + * ७७... २५ 23. नतानक नरक नी नकनधननिनाननना ऑन उडी: 


(५ दर छ 








महर्षि विखनसने अपने शिष्य दक्ष, मरीचि। नीललोहित) 
भ्गु, आद्विरस, अन्रि, पुलरुत्य, पुलह, वसिष्ठ; क्रु, सनकादिकों 
इस भगवच्छासत्रका उपदेश दिया | 

दक्ष मरीचि नीललोहित॑ ब्ुगुमेव च॒। 

तथाड्लिस्समञजिं च पुलस्तय पुछलह॑ तथा ॥ 

वसिष्द च॒ क्रतुं चैव क्रमाद्सजद॒ब्जमू: । 


प््ाडा नव ब्राक्षशी एवैसे विनान्ये नीललोहितम॥ 


सनकाया 
विखनस: 


सुनीखराः | 
5055 || 
( हिता ) 


. धर्मसडूल्पसहिता: 
0५%) 7७७ ० ५७ जड़ द् 'शिध्या: 


इन शिष्योंमें नीलोहितकी छोड़कर नव शिष्य ख्क्वर्ण छ&॥ 


थे; जिनमें केवल चार अभगु) अन्रि, कश्यप एवं वसिष्ठ 
महर्षियोंने गुरूपदिष्ट सार्थकोव्यात्मकः ( डेढ़ करोड़ ) 
भगवच्छास्रको संक्षित करके चार छाख प्रमाण ग्रन्थकी 
रचना को | वे क्रमशः अधिकारकाण्ड, तन्त्र तथा संहिता 
नामसे श्रसिद्ध हैं। ये ही बेदिक संस्कृतिके मूलस्तम्भ 
>देवाल्य-निर्माण, प्रतिष्ठापप' एवं विम्बप्रतिष्ठा, अर्चना 
आंदिके लिये मूलाधार बनकर लोककल्याणके लिये परम श्रेयो- 
दान कर रहे हैं | 


विखनस मुनि ग्यारह प्रशनात्मक स्मातंसून्न, इक्करीस 


प्रश्नात्मक्क शतसूत्र निर्माण करके वैखानस-सम्प्रदायके 
प्रवतेक बने | इन सूत्रोंके व्याख्यानभूत (१) श्रीनिवास 
दीक्षितीय, (२) ऋह्सिहवाजपेयीय तथा (३) सुन्दरराजीय 
आदि ग्रन्थ प्रख्यात हैं। विखनस महर्षिद्वारा सूत्र 
निर्दिष्ट जिन वेद-मन्त्रोपर सायणभाष्यमें व्याख्या नहीं की 
गयी, उन सभी मन्तरोंपर श्रीमइ् भास्कराचार्यद्वारा निर्मित 
भट्टभास्करीय मेन्त्रभाष्य उपलब्ध है | ये बैखानस सम्प्रदायके 
परम प्रमाणभूत मूलाधार-प्रन्थ माने जाते हैं | 
वेखानस सूत्रक वेशिष्ट्थ-- 

इस सूज्रमें अन्य सूज्नोंकी अपेक्षा एक विशिष्ट संस्कार 
होता है, जिसको “विष्णुबलिः कहते हैं। इस संस्कारमें 
शिशुकी गर्भावस्‍्थामें ही खयं भगवान्‌ .विष्णुके द्वारा 
चक्रमुद्रा धारण करायी जाती है, जिससे -उसको परम 


वेष्णवत्वकी प्राप्ति उस प्रकार हो जाती है; जिस प्रकार 


भागवतोत्तम ग्रह्मदजीको गर्भावस्‍थामें नारदोपदेशसे परम 


वैष्णवत्वकी प्रासि हुई थी । 
स्वदंशजानां.. सर्वेषां. गर्भवेष्णवजन्सनास्‌ । 


अहसेव स्वयं गर्से यन्मुद्रां घारयाम्यहम ॥ 
५ आनन्दसंहिता भगवद्बचन ) 


# गोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्मदे * 


फल मभभननभमनननस सन पत 9 9+9+-++++++<+-+#ह#/_______ 


'जेसे सब्र शाल्ग्राम शिलाओंमें गर्भमें चक्र होता है, 
वैसे ही वेखानस-सम्प्रदायके अनुयाथियोंकों गर्भमें ही चक्र 
घारण कराया जाता है | 

शालआमेषु सर्वेषु. गर्भे चक्रस्य धारणम्‌ । 

वेखानसानां सर्वेबां॑ गे चक्र धारणम्‌ ॥ 


( आनन्द्संहिता ) कि 


वेखानस-सम्पदायके वैष्णव अन्य वैष्णबोंकी अपेक्षा 
अपना यह वैशिष्ट्थ रखते हैं। यही कारण है कि वे 
भगवानकी अतिशय प्रिय हैं । ब्रह्माण्डपुराणमेँ उनको 
भगवानका ही अंश कहा गया है--- 
व्वत्सूत्रिणो द्विजा: सर्वे मदंशा एवं सुबत । 

. ( भगवद्धिखनस-संवाद, अक्याण्डपुराण ) 
हे सुब्रत ! तेरे सूत्रोंके अनुयायी सभी ब्राह्मण मेरे 
ही अंश हैं |? अन्य सूत्नोंकी अपेक्षा वैखानस-सूच्रका अपना 
एक ओर वेलक्षण्य है। इसमें खार्थ तथा परार्थ दोनोंके 
लिये भगवदाराधनका विधान है, जबकि अन्य सूच्रोंमें केवल 
अपने उद्धारके लिये ही भगवदाराधनका उल्लेख है | 

वेखानसस्य॒सूत्रत्यस्वार्थ चापि पराथ्थकम । 
क्‍ ( आनन्दसंहिता ) 
वेखानससूत्रोक्त रीतिसे ग्राममें विष्णु भगवानके 
आल्य ( मन्दिर ) का निर्माण कराकर उसमें भगवान 
विष्णुकी यूतिंकी प्रतिष्ठा उसी विधिसे करें और बैखानस- 
सम्प्रदायानुगत ब्राह्मणोंके द्वारा भगवान्‌ विष्णुकी आराधना 
करावें, जिससे उन ग्रामवासियोंके वर्णाश्रमाचारप्राप् 
अनुष्ठानोमें होनेवाले न्यूनातिरिक्त दोष धुछू करके परिपूर्ण 
होते हैं ओर वे विष्णु भगवानके परमपदको प्राप्त कर 
लेते हैं। पाश्वरात्र-सम्प्रदायके अनुसार भी भगवान्‌ विष्णुकी 
आराधना करके बेष्णव विष्णुपदको प्राप्त कर सकते हैं | 
ग्राम किष्णुं प्रतिष्ठाप्प वेखानसविधानत: | 
विप्रवेंखानसेविंष्णो:. कारयित्वाचन॑ नरा: ॥ 
वर्णाश्रमफर् छब्ध्वा यान्ति विष्णो: परं॑ पदम्‌। 
पद्चवरात्राश्रिता अपि' ७ १७ ७ 0७.७ 3७७ ७6७ ७ ०:७७ ७ ०» '॥ 
( आनन्दसंहिता ) 
उपर्युक्त विवेचनसे बेखानस-सम्प्रदाय अति प्राचीन 


वेदिक तथा विशिष्ट वेष्णवसम्प्रदाय सिद्ध होता है। अंतः . 


इसके अनुसार सब भगवदाराधन करके विष्णुपद प्राप्त 
कर सकते हैं। 
.. श्रीराम श्रीकृष्ण राधागोविन्द 
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. श्रीमष्वमतमें उपासन| 
.._( लेखक--श्रीशेषो थोंडो झुंजुरवाड गुरु ) 


समतीतक्षराक्षरम्‌ । 


निर्दोषाशेषसदूगुणस्‌ ॥ 
( श्रीमन्मध्वाचाय ) 


खदागमकविज्ञेय॑ 
नारायण सदा बन्दे - 


'श्रीनारायण आगमद्वारा शेय हैं | क्षर-अक्षरसे अतीत 
हैं। निर्दोष हैं| समस्त गुणोसे परिषूर्ण हैं। मैं उनको नित्य 
वन्दन करता हूँ |? द द 

इस जगत्‌में दो तत्त्व हैं । एक खतन्त्र तत्त्व, दूसरा 
परतन्त्र तत्व । खतन्‍त्र एकमात्र भगवान्‌ नारायण हैं| शेष 
सब॒ भावाभावात्मक सृष्टि परतन्त्र है। 


इस प्रकारके खतन्त्र तत्वकी उपासना करना जीव- 


का खधर्म हैं।जड तथा जीवात्मक चर-अचर सृश्टिकी 


उत्पत्ति, स्थिति तथा संहारका नियमन करनेवाले एवं 


अह्यासे लेकर तृणपयन्त अखिल जीवोंके ज्ञान-अजश्ञान और 


बन्ध-मोक्षके *प्रदायक श्रीहरि हैं। जो स्वतन्त्र होता है वही 
सेव्य होता है ओर जो परतन्त्र है वह सेवक है, यह निसर्गका 
अनादि नियम है । इस न्यायसे प्रकृतिके समेत समस्त 
चराचर सृष्टि हरिसेवक हैं तथा एकमात्र शीहरि सेव्य हैं| 
भीहरि ही प्रकृतिको सत्ता प्रदान करते हैं।... 





ऐसे श्रीहरिका अखण्ड स्मरण ही “उपासना? है | उपासना- 
के जो बहुविध विभिन्न प्रकार हैं, श्रीहरिका यह सतत स्मरण 
उन सब उपायोंका प्राणस्वरूप है | 


इस रीतिसे जो अखण्ड, अविराम श्रीहरिस्मरणपूर्वक 
उपासना करता है; उसे आनन्द, समाधान तथा शान्तिकी 
प्राप्ति होती है | श्रीहरि उसे सब प्रकारका ऐहिक वैभव 
देकर सुखी बनाते हैं अथवा एक भी वस्ठु न देते हुए भी 
उसे विश्वके किसी सम्राटकी अपेक्षा भी अधिक सुखी 
रखते हैं | विष्णु आनन्दमय ब्रह्म हैं; उनके आगे-पीछे सब 
ऐहिक, पारत्रिक वेभव सदा चक्कर काटठते रहते हैं 
और कराल काछ उनके निकट भी नहीं फटकता | उन 
आनन्द्सय भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करनेवाले पुरुषके 
काम-क्रोध-मद-छोम जल जाते हैं तथा जन्म-जन्मके सब पाप 
नष्ट हो जाते हैं, कर्म भस्म हो जाते हैं ओर सारी आधि- 
व्याधि मिट जाती है। * 


इस प्रकार सब जीवॉकोी इष्टकी प्राप्ति तथा अनिष्टके 
परिहारके. लिये सदा अखण्ड हरिस्मरणपूर्वक श्रीहरिकी 
उपासना करनी. चाहिये तथा अपना कल्याण-साधथन करना 
चाहिये । यही विश्व-कल्याणका राजमार्ग है | 


श्रीमध्वाचार्यका सिद्धान्त 


भीमस्मध्वमते हरिः परतरः सत्य ज्ञगत्‌ तत्त्वतो 
भेदी जीवगणा हरेश्नुचय. नीचोच्यभाव॑ गताः | 


मुक्तिनेंजखुखानु भूतिरमलछा 
ह्क्षाद्च्रितय॑ 


भक्तिश्व 
प्रमाणमखिलास्तायेकवेद्यी.. हरिः ॥ 


 तत्साधन 


श्री्रीमध्वाचायके सिद्धान्तमें उपयुक्त अमूल्य र्नरूप नौ प्रमेय हैं--( १ ) श्रीहरि सर्वश्रेष्ठ हैं; (२) जगत्‌ 


सत्य है; (३) जड़जीव और ईश्वरमें तात्विक भेद हैं, 


( ४ ) जीवगण श्रीदरिके अनुचर हैं, ( ५ ) जीबोंके : 


अधिकार-योग्यतामें नीचा-ऊंचा भाव स्वाभाविक है, (६ ) जीवकी निज-स्वरूपभूत आनन्दकी अनुभूति ही मुक्ति है, (७ ) 


निर्मल-निष्काम भक्ति मुक्तिका साधन है, ( ८ 
वेदके मुख्य प्रतिपाद्य एकमात्र ओऔीहरि हैं। 


जु० आ० ७१--- स 


2 अत्यक्ष, युक्ति ओर शास्त्र--ये तीन प्रमाण हैं ओर ( ९ ) समस्त 


। कि की न नीति लक का] 


नम, 
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श्रीवस्ठभमतम उपासना 


# गोबिस्दूं परमानस्द॑ सासन्‍्दं समुपास्मदे # 


( झैखक--बागरोदी पण्डित श्ीकृष्णचन्द्रणी शास्त्री, काव्यतीयं, साहित्यरत्स ) 


श्रीवक्ममतके संस्थापक जगद्गुरु श्रीमद्वलभाचार्यने 
अपने मतको दो मागोंमे विभाजित किया है। शानक्षेत्र्मे 
बुद्धिप्रधान शानमार्गीय. जीवोंके सांसारिक ढुःखोंकी 
आत्यन्तिकी निब्त्तिक लिये तथा निग्ुण निराकार ब्रह्मकी 
आराधनाके हेतु “शुद्धाद्वैतः मतकी स्थापना की है ओर ब्रह्मका 
स्वरूप मायासम्बन्धरहित स्थिर किया हैं जिसकी दृढ़ता 
इस इलोकसे होती है--- ह 

मायासम्बन्धरहितं॑ झुछमित्युच्यते . बुघेः । 

कार्यकारणरूप हि. छुछध अह्य न मायिकम्‌ ॥ 


'मायासम्बन्धरहित ब्रह्मकों ही विद्वान्‌ शुद्ध कहते हैं। 
कार्यकारणरूप जो ब्रह्म है वह शुद्ध हैं? मायिक नहीं |? इस 
प्रकार ब्रह्मका शुद्ध अद्वेतरूप है। शुद्ध अद्वेत ब्रह्ममें ओर 
श्रीकृष्णमें किसी प्रकारकी मिन्‍नता नहीं है। दोनों एक हैं-- 


पर॑ ब्रह्म तु कृष्णो हि सच्चिदानन्दक बछुहत्‌। 


ब्रह्मलप श्रीकृष्ण ही जगतके कारण हैं ओर रूप-नाम- 
भेदसे जगतमें क्रीडा करते हैं । 
नमो. भगवते तस्मे . कृष्णायाद्भुतकर्मणे । 
रूपनामविसेदेन यः ऋीडति जगदू यतः ॥ 
( निबन्ध ) 


'अद्भुतकर्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णी नमस्कार हैः जो 
_ रूप-नाम-विभेदसे जगतमें क्रीडा करते हैं तथा जिनसे जगत्‌ 
उत्पन्न है ।* 

ऐसा वर्णनकर एक ओर झ्ञानमागियोंका मार्ग प्रशस्त 
किया तो दूसरी ओर भत्तिक्षेत्रमे हृदयप्रधान भावना- 
संवल्ठित निःसाधन जीवोंके लिये पुष्टिमार्गकी स्थापना कर 
विग्रहकी वात्सल्यमयी सेवापद्धति प्रचलित की । इस प्रकार 
भत्तिक्षेत्रमें आराघना नामस्मरणरूपसे ओर सेवारूपसे 
विकासोन्मुख हुई । इनमें नामस्मरणसे सेवाको प्रधानता 
प्रदान की । साथ ही यह सिद्ध किया कि नामस्मरण 


और सेवा प्रवृत्त होनेके लिये प्रथम कारुणिक गुरुकी 


शरणमें जानेकी नितान्त आवश्यकता है । गुरुके बिना 
शानमार्ग या मक्तिमार्गमें प्रवेश असम्भव है । 


“ुरुद्वारा भजन निरूपितं तदेव फलपर्यवलायि ।? (सुबोबिनी) 
“गुरुसेवायां हि ज्ञानं सिद्धायति ।? ( सुबोधिनी ) 

गुरु ही अज्ञानतिमिरान्धके नयनोंको शानाझन- 
शल्यकासे प्रकाशित करते हैं। हृदयमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
माहात्म्यज्ञानपूर्वक सुदृदृढ सर्वतोडथिक स्नेहको जगाते हैं । 
भगवदू-अनुग्रहका अधिकारी जान अथम शरणसन्त्र 
श्रीकृष्ण: शरण मम? की दीक्षा प्रदान करते हैं | “भगवान्‌ 
रक्षक हैं; वे भक्तका योगक्षेम वहन करते हैं?--यह बोध 


. कराते हैं | अपने कर्त्व्यका परिचय करा श्रीकृष्णकी 


अपूर्वता सिद्ध करते हुए. श्रीकृष्णमजनका उपदेश देते हैं 
तस्मात्‌ स्वोत्सना नित्य श्रीकृष्णः शरण सम । 
वदक्लिरिव सतत स्थेयमित्येथः मे मतिः ॥ 

( नवरत्न ९ ) 


“सब प्रकारसे सदेव “अ्रीकृष्णः शरण मम! इस मन्त्रका | 
उच्चारण करते हुए ही रहना चाहिये । यह मेरी 
सम्मति है ।?? रा 

कृष्णात्परं नास्ति देव वस्तुतों दोषवर्जितम्‌। 

( अन्तःकरणप्रबोध १). 

'वस्तुतः श्रीकृष्णके अतिरिक्त दूसरा कोई भी दोष 

रहित देवता नहीं हैं ।? 


सर्वेमार्गेषु नष्टेधु को च खलूघसिंणि । 
पासण्डअसुरे छोके कृष्ण एव... गतिसंस ॥ 
द ( क्ृष्णाश्रय १ ) 
८दुष्टघधर्मवाले इस कलिकालमें मनोवाज्छित फलकी 
प्राप्तिक साथनभूत कर्म) ज्ञान उपासना आदि सभी .. 
मार्ग छ॒प्त हो चुके हैं। छोग अत्यन्त पाखण्डी हो गये ह 
इसलियि एकमात्र श्रीकृष्ण ही मेरे रक्षक हैं--ऐसा माव 
हुदयमें हढ करना चाहिये ।? निराल्स्य होकर ब्रजा धिप- 
यशोदोत्सड्रछालित ननन्‍्दकुमारका भजन ही हमारा धर्म 
है । ऐसा समझकर भजनमें प्रवृत्त होना चाहिये-- 


सर्वदा सर्वभावेब भजनीयो च्रजाधिपः । 
खस्थायमेव धर्मों हि नान्‍यः क्वापि कदाचन ॥ . 
( चतुर्लेकी 
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“सदेव सर्वभावसे तजाधिप श्रीकृष्ण ही भजन करने 
योग्य हैं। जीवात्माका यही धर्म है। किसी कालमें किसी 
देशमें श्रीकृष्णी भक्तिके अतिरिक्त दूसरा कोई घर्स 
नहीं है ।? द 

अतः सर्वात्मना शश्रद्‌ ग्रोकुछेश्व रपादयों: । 

ससरण भजन चापि न त्याज्यसिति मे मतिः ॥ 

( चतुश्छोकी ४ ) 

“अतएव सब प्रकारसे सदेव श्रीगोकुलेशके चरणकमलका 
स्मरण-भजन त्याग करनेयोग्य नहीं है--यह मेरी 
सम्मति है |? 

श्रेयस्कामी तथा भगवत्‌-प्राप्तिक अभमिछाषी जनकों 
इसका पालन करना चाहिये। 


इस प्रकारकी शिक्षा ओर उपदेशके अनन्तर जब 
जीवमें सात््विक भावोंकी अभिवृद्धि होती है; तब उसका 
श्रीकृष्णके प्रति अनुराग होता है। हृदय भगवान्‌ परम 


प्रभुके साक्षात्कारके लिये व्याकुल हो उठता है तथा संसारा- 


सक्ति शिथिल हो जाती है; तब उसे आचार्य “अक्नसम्बन्ध? 
( आत्मनिवेदन ) की दीक्षासे पावन करते हैं। जीवको 
सह्लों वर्षोके भगवद्वियोगका स्मरण करा दारा।- आगार; 
चरणोंमें | 
पुत्र) वित्त; आत्माके सहित भगवानके चरणोंमें समपंण 
कर देते हैं ओर उसे हरिदासोंकी श्रेणीमें प्रतिष्ठित करते 


हुए. वेष्णवोंकी वेषभूषासे पूर्णतः सुसज्जित करः मार्गकी 


रीति-नीतिका ज्ञान दे भगवकीलाका अनुमव कराते हं 
और श्रीक्ृष्णके स्वरूपकी सेवाका अधिकार प्रदान करते हैं; 
क्योंकि सेवा इस मतकी चरम साधना है।. 


शुद्धाह्नेतः ज्ञानमार्गके पथिकोंका सम्बल है; तो 
“पुश्टमार्ग! भक्तिसाधकोंके लिये जीवनतरणि है। भक्तिमें 
सेवाकी प्रधानता है ओर उसमें (“श्रवर्ण कीत॑न विष्णो: 
स्मरण पादसेवनम्‌ ।---नवधा भक्तिका अन्तमांव है । 

यहाँ. वहलममतर्म प्रचलित. श्रीविग्रहकी सेवाका 
परिचय प्राप्त करनेके पूर्व अन्य मतोंमें पूजा-अचासंयुक्त 
उपासनाका रूप क्‍या है! यहाँकी सेवा तथा मन्त्र-प्रधान 
कममार्गीय उपासनामें क्या अन्तर हैं! इसका भी यत्‌किचित्‌ 
परिज्ञान विषयकी दृढ़ताके ढिये प्राप्त करना उत्तम है । 


अन्य मतके देवालयों ( मन्दिरों ) में बहाँके आचायों 
वेष्णवोंने जब अलोकिक इन्द्रियातीत निर्गुण निराकार 
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प्रभुकी उपासनाकी दुरूह माना तब सर्वजनसुलभ अपनी- 
अपनी भावनाके अनुसार परम प्रभुकी छीछामयी साकार 
प्रतिमा ( मूर्ति ) की स्थापना कर छी ओर उसकी वेदमन्त्रोंसे 
प्राणप्रतिक्ञा की । भावानुसार उसमें प्रभुका छलीछाखरूप 
प्रतिष्ठित हुआ । तदनन्तर भक्तिमावनासे आवाहन आदि 
प्रक्रियाके साथ स्नान-चन्दन-पुष्प-अक्षत-धृप-दीप-नेवेध् आदि 
षोडशोपचार ओर पड्चोपचार पूजा-अर्चा प्रारम्भ हुईं। 
उसोका ८उपासना?के नामसे व्यवहार हुआ | 


इनमें आवाहन-विसर्जनकी परिपाटी है | खण्डित 
मूर्तिका विसर्जन प्रचलित है । कर्ममार्गीय-मर्यादामार्गीय 
उपासनामें साधनफल भिन्न-भिन्न माने गये हैं | यह 
उपासना सार्वजनिक एवं मन्त्रप्रधान है | 


. “उपासनायां सनन्‍्त्र एव प्रधानः ।? 


स्तोत्र-नमस्कार नम्नतासे सीमित परिचयामे तथा धूप) 
दीप उपहारसे सीमित सामग्रीसे पूजा-प्रकारकी परिसमाप्ति है। 

“ूप॑ दीप॑ नेवेच्यसुपहारपूजायां साधनन्नयं निर्देश्स । 
इस पूजास्तोश्ननमस्कारप्रहंसावात्मिका ।? ( सुबोधिनी ) 

पूजा-अ्चाकी परिश॒द्धि देश-काल-मन्त्र हृव्यकत्तोंकी 
परिशुद्धिपर निर्भर है। कालकी नियामकता अपेक्षित है। 
तथा किसी फलकी आकाज्ला पूजाका हेतु है; यह पूजा-प्रवाइ« 
मार्गी है । 


.. किंतु वक्लममत ( पुष्टिमार्ग ) में “लौकिकवैद्क- 
मागापेक्षया पुष्टिसागं: उत्कृष्ट: ।? ( सुबोधिनी ) 


लोकिक-वैद्किमार्गकी अपेक्षा पुश्टिमार्ग उत्कृष्ट है-- 
“ार्गज्य सर्वमागोणामुत्तमः परिकीतिंतः ।! ( सुबोधिनी ) 


यह मार्ग उपासनामार्गसे भिन्न है। इसमें सेवाकी 
महत्ता है। सेवामें अविह्वित स्नेहकी प्रगाढ़ता है| भगवद्‌- 
अनुग्रह ही इसका फल है। 'सेवा च पुष्टिसार्गे सस्नेहा 
कृपाफल चेतत्‌ |? यह सेवा भक्ति-मार्गका अक् है। सेवामें 
साधनफल एक ही है। भक्तिका धात्वर्थ भी सेवा है। 
सेवामें सेब्यके सम्पूर्ण सुखका सस्नेह आग्रह होनेके कारण 
सेव्यके सुखानुकूल ही परिचर्याका- विधान है । इसीसे यहाँकी 
सेवापद्धति पडुऋतुओंके अनुकूल ही निर्मित हुई है | यहाँ 


_ सेवामें काछनियामकता बाधक नहीं; न सेवामे शझुद्धिके हेतु 


देशादि परिशुद्धिकी आवश्यकता है । वेदमन्त्रोंसे पूजा-अर्चा 


नहीं होती आवाहन-विसजनकी रीति नहीं है। प्रभुका 
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स्वरूपमें नित्य अधिष्ठान रहता है | गुरुकी आज्ञाकों सेवार्म 
मुख्यता दी गयी है| यहाँके मन्दिर नन्‍्दारूय ( नन्दग्रह ) 
हैं| मन्दिरके प्रत्येक स्थल भावनामय है। प्रत्येक वस्तु 
भावनामय है | स्वरूप या श्रीविग्रहकी प्रतिष्ठा ( पुष्टि ) 
आचायके करस्पशंसे होती है। परबरह्म नन्द-राजकुमारका 
बालरूप ही सेव्य है या छीला-विग्रह । सेवामें बात्सल्यभावकी 
मुख्यता है; किंतु सख्य; माधुयं! दास्यभावका भी संयोग 
है। श्रीकृष्में ओर गिरिराजसम्भूत श्रीनाथजीमें किसी 
प्रकारका अन्तर नहीं है। न सम्प्रदायमें विराजमान अन्य 
निधिस्वरूपमें ही किसी प्रकारका भेद हैं। सब निधिसख्॒रूप 
श्रीकृष्णके ही लीला-विग्रह हैं। प्रभुके दिव्य प्रेमकी प्रापिके 
लिये श्रीकृष्ण-सेवा ही जीवन-लक्ष्य है । 


श्रीकृष्णससेवाके दो प्रकार वर्णित किये गये हैं--एक 


बाह्म-सेवा) दूसरी आमभ्यन्तर-सेवा । बाह्म-सेवा क्रियात्मक 
सेवा है। जिसमें “तनुजा? वित्तजा'का ग्रहण है। इसमें 
प्रभुके प्रति चेतसकी प्रवणता आवश्यक है। तभी तनुजा- 
वित्तजा-सेवा सिद्ध होती है । 

चेतस्तत्‌ प्रवर्ण सेवा तत्‌ सिद्ध्ये तलुवित्तजा। 

( सिद्धान्तमुक्ता० २ ) 

८“चित्तको प्रभुमें तललीन कर देना ही ध्सेवा? है ओर 
उसकी सिद्धिके लिये “तनुजा? शरीरसे ओर ५वित्तजा? द्वव्यसे 
प्रभुकी सेवा मन छगाकर करे ।?? 

सेवायां वा कथायां वा यस्थासक्तिईंदा भवेत। 


यावज्ञजीय॑ तसय नाशो न क्वापीति मतिमंस ॥ 
| ( भक्तिवर्भिनी ९ ) 


“भभगवत्‌सेवार्में अथवा भगवत्कथामं जिसकी जीवन- 


पर्यन्त ढढ़ आसक्ति रहती हैं; उसका कहींपर भी नाश नहीं 


-.. होता है--ऐसा मेरा विचार है | 


सेवाक़ृतिगुरोराज्ञा बाधन॑ वा हरीच्छया । 
अतः सेवापरं चित्त विधाय स्थीयतां सुखेम्‌ ॥ 
( नव० ७ 0) 
“श्रीगुरुदेवके आज्ञानुसार प्रभुकी सेवा करनी चाहिये | 
किसी समय प्रभुकी इच्छासें उसमें किसी प्रकारकी अड़चन 
आ पड़े ओर गुरुकी प्रथम आज्ञाके अनुसार सेवा न बन 


सके तो कोई चिन्ताकी बात नहीं। वेष्णवकी चाहिये कि 


वह चित्तको सेवापरायण रखकर सुखपूर्बक रहे | 





# गोविन्द परमानन्दं सानन्‍्दं समुपास्सहे # 
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आभ्यन्तरसेवा जिसे भावात्मक सेवा भी कहते हैं। 
इसमें मानसी सेवाका निर्देश हैं। मानसी सेवा “परा सेवा? है । 
“क्ृष्णसेवा सदा कार्या मानसी सा परा मंता ? 
( सिद्धान्तमु ० १ ) 
'श्रीकृष्णकी सेवा सदा करनी चाहिये | उसमें मानसी 
सेवा सबसे उत्तम और परम फलरूप मानी जाती है |? 


सेवाका प्रारम्भ 


वल्लभमतर्म सेवाका प्रारम्भ उस समयसे हुआ है; जब 
श्रीमद्वकभाचायकोी श्रीनाथसखरूपने परम पावन गिरिराज 
पव॑तपर प्रकट होकर; झारखण्डमें गिरिराज पर्बंतपर अपने 
प्राकल्यकी सूचना देकर आसमन्त्रित किया। आचाय 
भगवदाज्ञाके अनुसार गिरिराजगिरिपर पघारे ओर पूर्ण 
पुरुषोत्तम श्रीनाथस्वरूपके दर्शनकर उन्होंने अपनेको 
सोमाग्यशाली माना। परम प्रभुके लिये नवीन गृह 
( मन्दिर ) का निर्माण करा) स्वरूपकी प्रतिष्ठा की और 


 सेबांकी समुचित व्यवस्था की | आचायके पश्चात्‌ आचार्यके 
पुत्र श्रीविट्ठलनाथजी प्रभ्नुचरणने सेवारमें अनेक प्रकारका 


सुधार; विस्तार तथा परिवर्द्धन किया । श्रीनवनीतप्रियजी 
आदि स्वरूपोंकी स्थापना कर मार्गकी रीति-नीति निश्चित 
की। अपने सातों पुत्रों--श्रीमिरिधरजी, श्रीगोविन्दजी, 
श्रीबालकृष्णजी, श्रीगोकुलनाथजी; श्रीरघुनाथजी, श्रीयदुनाथ- 
जी ओर श्रीघनइदयामजीकी सेवाका रहस्य समझाकर उनकी 
इच्छाके अनुसार सम्प्राप्त स्वरूपों--श्रीनाथजी+ श्रीनवनीत- 
प्रियजीके अतिरिक्त निधिस्वरूप श्रीमधुराधीशजी; श्रीविट्ठछ- 
नाथजी, श्रीद्वारिकानाथजी; श्रीगोकुलनाथजी, श्रीगोकुल- 
चन्द्रमाजी; श्रीबालकृष्णजणी ओर श्रीमदनमोहनजीको सेवार्थ 
प्रदान किया | क्रम-क्रमसे आपके वंशर्मं अन्य सरूपोंकी 
प्रतिड़ा हुई । वल्लमवंशजोंने सेवामें अपनी भावनाके 
अनुसार अनेकरूपताका सर्जन किया । भ्रीहरिरायजी 
महाप्रशुका सेवा-पद्धतिके निर्माण ओर परिवर्दधनमें बड़ा 
योग रहा | 

वबल्लममतमें सेव[-विटपका बीजारोपण श्रीमदाचार्यने 
किया तो पल्ववित-पुष्पित श्रीमत्‌प्रभुचरण श्रीविट्ठलनाथजीने 
किया तथा फढछित श्रीहरिरायजीने किया | द 

सम्प्रति श्रीनाथजी श्रीनवनीतजीका सेवाक्रम नाथद्वाराके 
ति० गो० श्रीके द्वारा प्रचलित है तथा अन्य सात निधियोंका 
विभिन्न स्थानोंमें सातों बालकोंके बंशजोंद्वारा संचालित है। 


# अवलभमतम उपासना # 


जद 





प्रशुकी सेवाके दो रूप निधोरित हैं 


नित्यसेवा[-- 

जिसमें मज्ञछा। श्वज्ञार गोपीवकूम-भोगः राज-भोगः 
उत्थापन-भोग, सन्ध्या। आरती; शयन एवं उत्सवोंकों 
विशिष्ट सेवा भी होती है | 
नेमित्तिक सेवा-- 

इसमें सारे वर्षभरके उत्सवोंकी सेवा हैं; जिसमे चार 
मुख्य अवतारोंकी जयन्तियाँ; यहांके आचार्योकी जयन्तियाँ; 
सांस्कृतिक उत्सव; रक्षाबन्धन, दीपावली, अन्नकूटः दशहरा; 
होलिका) दोलोत्सव तथा संवत्सर; अक्षयतृतीया। ज्येष्ठा- 
भिषेक) रथयात्रा, सावनके हिंडोले, जलके मनोरथः देवो- 
त्यापन; शरतपूर्णिमा) साँझीके उत्सव आदि हैं । 

ऋतुओंके अनुसार उत्सवोंमें सोने-चॉदीके बंगले; 
विविध प्रकारके खसः चन्दन) पुष्प कलिकाओं तथा 
काँचके बँगले; हिंडोरे; पलने आदिका उपयोग होता है। 
जलके मनोरथोंमें नोका आदिका |... 


सेवाके अड्र--भोग, राग, थृड्ढार हैं 
भोगमे-विविध प्रकारके ऋतुओंके अनुसार व्यम्जन) 


पक्कान्न समर्पित किये जाते हैं; जिसमें फल) मेवा; दूध- . 
. घट, बालमोगकी सखडीकी सामग्री रहती है » यहाँके . 


पक्वान्नौंकी बड़ी महत्ता हैं। विश्वके किसी भी स्थानपर 
इतने फल) मेवा) पकक्‍वान्नोंका प्रयोग नहीं होता । अन्नकूट) 
दोलोत्सवः जन्माष्टमी आदिके अवसरपर विशेष भोग- 
सामग्रीकी व्यवस्था है । 

राग-प्रत्येक दर्शनमें और प्रत्येक उत्सवर्में अष्टछापके 
कवियों एवं वल्लमीय अन्य कवियों) जयदेव आदिकी अष्ट- 
पदियोंके कीर्तन होते हैं; जिसमें पूरा समाज रहता है ॥ 
ऋतुओंके अनुसार और उत्सवौंके अनुसार राग-रागिनियोंके 
कीर्दन होते हैं | कीर्तनमें सारज्जी। सदर हार्मोनियम, 
वीणा) तमूरा। झाँझ। ढप) उपंग आदिके प्रयोग होते हैं । 


शक्भार-ऋतुओंके अनुसार प्रभुकी श्वज्ञार धारण 
कराये जाते हैं। 

जैसे चेत्र-वेशाखमें--खुलेबन्धके चाकदारः घेरदार 
काछनी; पिछोडा आदि । 

ज्येंडइ-आषादमें--आडबन्ध पडदनी धीती। सूथनः 
पठकाः मलकाछः काछनी) पिछोडा आदि | 


श्रावण-भाद्रपद----चाकदार पिछोडा। धोती; मछ॒काछ+ 
काछनी | 


आश्विन-कार्तिक---चाकदार घेरदार पिछोडा) धोती 
मछकाछ, काछनी । 


मार्गशीर्ष-पोष---चाकदार घेरदार | 


. साध-फाल्युन---चाकदार घेरदार काछनी आदि। मस्तक- 
के शृज्ञार कुल्हटिपारा। फेंटा3 ग्वालपगां; खिडकीकी पाग/ 
गोल्पाग) दुसाछा आदि । सेहरा; टिपारेका जोडः कुब्हेके 
जोड, कलंगी; जामा। काकतरा) टोपी; मुकुट क्रीट । 


श्रीअड्रमे---हस्त-चरणमें सभी प्रकारके रत्नोंके मोती 
मीना आदिके आमभरण धारण कराये जाते हैं | 


ग्रीष्ममें श्री: * "के समक्ष फुहारे; शीतक्रालमे अंगीठीकी 
व्यवस्था रहती है । 
सेवांविधि-- 

ब्राह्ममुहूर्तमें सेवक शब्यात्यागके अनन्तर श्रीमदाचार्य- 
चरण, श्रीविटठलनाथजी) सातों बालकों, सातों खरूपोंकी; 
श्रीनाथजीः श्रीयमुनाजी) श्रीस्वामिनीजीकी वन्दना करता है।. 
अमरगीतके छः इ्छोक---“एताः परं? से प्रारम्भकर फिर 
देहकृत्यके लिये प्रथ्वी-प्रार्थना; दनन्‍्तधावनके लिये बनस्पतियों- 
से प्रार्थना) सस्‍्नानके ढिये यमुना एवं अन्य तीथोंकी 
अवना-प्रार्थना करके दण्डाकार तिछक, द्वादश तिरक- 
धारण; चरणामृतपान करता है। 


प्रातः शह्ुनाद-घण्टानादके समय शह्भू-घण्टाकी प्रार्थना: 
भगवत्‌-मन्दिर-प्रा थना; सोहनी-प्रार्थना? सिंहास्तरण-प्रा ना: 
भगवद्पाथना खरूपोंकी प्रार्थना सिंहासनपर विराजमान 
करनेके अनन्तर प्रमु-प्रार्थना | 'यमुनाष्टक” पाठ करते हुए 
जलकी झारी भरकर यथास्थान पधराना। मुखवस्त्र) वेणु, 
सिंहासन आदिकी प्रार्थना । मज्ञलभोग समर्पण करते हुए 
प्राथना | फिर समयपर आचमन) सुखवस्त्रसे मुखप्रोब्छनः 
ताम्बूलसमर्पण; दर्शन खोलकर आरती करते हुए विज्ञापन । 


: दर्शनानन्तर छोटे खरूपके स्नानः बड़े खवरूपके अज्ञप्रोज्छन 


करते प्रार्थना; शज्ञार--ऋत॒के अनुसार श्द्भार होनेपर 
वेणुधारण, दर्षण-अवलछोकन । गोपीवक्भभीग, दशन खुलनेके 
समय राजमोगका धुप-दीप) राजभोगसमपंण, तुल्सीसमपण; 


: - बेणुवेत्र-धारण। आरसी दिखाकर आरती | श्रीमद्मभुको 





महाप्रभुजीकी विज्ञप्ति 
विज्ञापन | साय॑ श्भुनाद-घण्टानादसे प्रभुजागरण-उत्थापन- 
भोगसमपंण । अनन्तर सन्ध्याभोग । फिर वेणुवेत्रधारण;- 


स्वामिनीजीको: निकुझ्जगमन; 


आरती । शयनभोग घेया। शयनभोगका समय होनेपर 
मुखप्रक्षाऊन, ताम्बूठसमपंण; वंशीधारण; शयन-आरती । 
फिर शय्यापर पोढाना । यथासमय जलकी झारी भरना | इस 
सेबाके साथ पादुकाजीकी सेवा एवं अन्य छोटे स्वरूपोंको 
भी सेवा की जाती हैं| सेवाके भावनात्मक होनेके कारण 
प्रत्येक वस्तुकी रकोकबद्ध प्राथना की जाती हैँं। चारों 
आरती रलोकबद्ध आर्याओंसे होती है तथा प्रत्येक दशनमें 
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# गोविन्द परमानन्द साननन्‍्दं समझ्ुपास्मद्दे # 


कीतेनोंकी मुख्यता रहती है | सेवाके लिये अलग विभाग 
( गृह ) रहते हैं जहाँ सेवा सिद्ध होती है। सेवाके प्रत्येक 
पदार्थ वबहाँतक प्रकाशमें नहीं छाये जाते, जबतक प्रभ्ुको वे 
समर्पण नहीं कर दिये जाते हैं। यहाँके दर्शन अधिक समयतक 


इसलिये खुले नहीं रहते कि कहीं सुकुमार बाछक ग़ुपालको 


किसीकी नजर न लग जाय | अतः नन्द्रानी शीघ्र ही उन्हें 
भीतर ले लेती हैँ। साथ ही प्रथ्ुके सुखका ध्यान भी 
विशेषरूपसे रखा जाता है। दशशनोंके लिये भक्तोंकी 


उत्कण्ठा बढ़े, यह भी एक कारण है। सेवाके क्रमके 


अनुसार दशन खोलने या बंद करनेकी व्यवस्था हे | 





सवश्रेष्ठ उपासना--नामोपासना 


8 ...._ ( लेखक--खामीजी श्रीक्ृषष्णानन्दजी महाराज ) 


अनादिकालसे नामोपासनाको ही सर्वोच्च स्थान दिया 
जाता आ रहा है। वास्तवमें नामोपासना ही सच्ची ईश्वरो- 


पासना है| वर्तमान कालूमें भी यह इतनी सर्बलोकप्रियता 


प्राप्त कर चुकी है कि इसकी उपेक्षा करना असम्भव नहीं तो 
कठिन तो है ही। यह उपासना अत्यन्त ही प्रभावशाली, 
शक्तिशाली ओर उपयोगी है | इस उपासनाके लिये दीक्षा- 
दक्षिणा और पुस्थ्च्याकी भी कोई आवश्यकता नहीं है; 
क्योंकि यह खतनत्र सत्य साधना है। चैतन्य-चरितामृतमें 
भी इसकी पुष्टि इस प्रकार की गयी है--- 

नो दीक्षांन च दक्षिणां न च॒ पुरश्चयां मनागीक्षते । 

मन्त्रो5य रसनास्पृशंव फलति श्रीकृष्णनासात्मकः ॥ 


यदि कोई उपासक केवछ नामोपासनाका ही आश्रय 
पूर्णरूपेण ले लेता है, तो उसकी सभी इच्छाएँ पूर्ण हो जायेगी | 
वह कृतकृत्य हो जायगा ओर बह इईश्वरके राज्यमें पहुँच 
जायगा) जहाँ असीम आनन्दका खोत बह रहा है । 

नामोपासनामें साधकोंकी एक सुविधा यह है कि इसमें 
. किसी विशेष नियमका पालन करना अनिवार्य नहीं है। जेसे 
. सामगान करनेमें यदि छन्दोभड् दोष या व्याकरणसम्बन्धी 

टिया मं तो उल्टा ७ पे 
न्रुटियाँ आ जायें तो उल्ठा परिणाम भोगना पड़ता है; बेसा 
नामगानमें नहीं है। यहाँ तो “मरा-मरा? करनेवाछा उपासक 
भी ब्रह्मके समान हो जाता है। जेसे-तेंसे, झुद्ध या अशुद्ध 
नामोपासना करते चले जाना चाहिये; छाम तो होगा ही । 


नामोपासककी नामापराधोंसे बचनेके लिये सावधान 


रहनेका आदेश शास्त्रोंमे अवश्य है। इससे बचनेका प्रयत्न 
अवश्य ही करना चाहिये | परंतु यदि बचना कठिन हो तो 
चिन्ता नहीं करनी चाहिये | नाम-जप ही नामापराधको दूर 
कर देगा | 


उपासनाका अर्थ होता है--निकटमें रहना। उपास्य और 
उपासक एक हो जाय---यही सच्ची उपासना है। हम नाम 


'जपते-जफ्से इतने तल्लीन हो जायें कि अपने तन-मन-धनकी 


भी सुधि नहीं रहे | हमारे रोम-रोमसे नाम-जप होने छगे | 
सोते-जागते भी नामोचचारण होता रहे | नाम ही सुनें. और 
नाम ही बोल । बस, यही ५्नामोपासना? है | 


यदि आप सत्यकी सिद्धि चाहते हैं तो नामोपासना 
कीजिये । यदि आप कुविचारोंसे अपने मनको मुक्त करना 
चाहते हैं तो नामोपासना कीजिये । 


_ यदि आप दुरमिलाषाओंको दूर करना चाहते हैं तो 
नामोपासना कीजिये | 

यदि आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो 
नामोपासना कीजिये | 


यदि आप भगवानका साक्षात्कार करना चाहते हैं तो 
ना|मोपासना कीजिये | 


बस) नामोपासना ही कीजिये । ज्ञो कुछ मिलेगा--- 
नामोपासनासे ही मिलेगा । नामोपासना एकदेशिक नहीं साव॑- 
भौम है। हिंदू। मुसलमान; ईसाई और यहूदी सभी किसी- 


४ 
हा डा डे 





कक 
४ हक 


# भगवानके नामका माहात्म्य के द ५६७ 
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न-किसी रूपमें नामोपासनाका महत्व स्वीकार करते ही हैं । मानसभरमें दशरथजीके प्रेमकी ही ध्सत्य प्रेमः कहा 
सभी साधनोंसे जितने छाम हो सकते हैं; वें केवल निरन्तर गया है-- 

नामोपासनासे ही सुल्म हैं | संत तुलसी भी खीकार करते "सत्य ज्रेम मेंहि राप्त चद ७ 

ही ई-- ( मानस» बाककाण्ड ) 


“सब सिंचि सुकन जप्त जिसु नामु १ 


हे ( मानस० वाल्काण्ड ) क्यों नहीं ! दशरथजीने मनुरूपमें यही वरदान तो 


मु से माँगा थां--- 
सभी प्रकारके पाप-ताप-संताप, अपराध ओर बन कप की 
मुक्त होनेके लिये नामोपासनासे बढ़कर अन्य कोई दूसरा का ५ 80 
उपाय.-नहीं है । मम जीवन तिमि तुर्हहिं. अधीना ॥ 


हर धि न ( मानस ० बालकाण्ड ) 
नामोपासकके लक्षण बताते हुए श्रीमद्वोस्वामी 


लिखते है-- | मुसलमान भक्त रहीम भी मछलीके प्रेमकी प्रशंसा करते- 
सकझू कामनाहीन जे राम मर्णते रस लीन १ करते अघाते नहीं हैं--- 
. नाम सुपरेम पियष हुद तिनहुँ किए मन मीन ॥ शीन कांटि जछू घोइबे खाये अधिक पियास १ 
. ( दोहाबली ३० ) रहिमन प्रीति सराह्यि झुण्हु प्रीति की आस ॥ 
मछलीकी उपमा भी कितनी अच्छी उपमा है | मछली प्रीतम प्रीति न छाड़हीं होत न पनसे हीन 
जल्से प्रेम करती है; एकाड़ी प्रेम तो है ही । जल भले ही मुए पढ़ेहू उदस्में जे चाहत है मीन ॥ 
मछलीकी परवा नहीं करे; पर मछली तो जलके बिना क्षण- नामोपांसक भी अपने मनकी भीन बनाकर रामप्रेम- 


भर भी जी नहीं सकती | इसीलिये मछलीके प्रेमकी सच्चा पयोधिमें डुबो खखे तो कहना क्या है। बेड़ां पार हो जाय। 
प्रेम कहा गया है-- विशेषकर इस कलिकालमें तो ओर कोई साधना बनती 


हक अंक कक कम जीवन जकू गेह । ही नहीं | एक नामोपासना ही उपासकको श्रेय-प्रेय देनेमें 
तुकसी एकहि मीन को है सॉचिको सनेह। समर्थ है। आइये; हम आप भी नामोपासनाका आश्रय लेकर 
( दोहाबली ३१८) सारे विश्वको पाप-ताप और संतापसे मुक्त कर दें । 
हु --+च्य््ल्डपछिकस्टिसी 
बा | 
अवचर्क नॉमका माहत्4 


बेपल्ते  दुरितानि, मोहमहिमा.. खंमोहमालस्बते 

 सातडु नखरज्नी कलयति अआओखित्रगुपतः छूती । 
खानन्द मधुपकसम्व॒ृतिविधो वेधाः करोत्युथर्म 

वदतुं नास्नि तवेश्वरामिरृषिते ब्रूमः किमन्यत्‌ परम ॥ 

. मामनिष्ठ किसी भक्तने कहा है--हें भगवन्‌ | आपके नामोश्चार करनेकी अमिछाषा करनेमाजसे सम्पूर्ण पाप 
कॉपने लग जाते हैं; संसारमें अर्थात्‌ पुत्र; पोच) कलन्न) भवत्यादिमें बढ़ा हुआ आसक्तिरूप मोह भी मोहित होकर भाग 
जाता है। और सकल जन्तुओंके युण्य-पापके झेखकः यमराजके प्रधान मन्त्री; न्यायशीछ कुशल श्रीचित्रगुतजी भी अपनी 

नहरनीको शीघ्र ही आशंकापूर्वक उठाते हैं अर्थात्‌ इस नामोच्चारकी अभिलाषावाले जीवका नाम तो मैंने पापियोंकी श्रेणीमें 
लिख खखा था; परंतु अब तो इसने नामोचार करनेकी अभिलाषा की है; अत: इसका नाम पापियोंकी श्रेणीसे काट देना 
चाहिये) नहीं तो) श्रीनाम-माहात्म्यक्रे विशिष्ट शाता श्रीयमराजजी मुझपर कहीं कुपित न हो जारये। इस विचारसे ही चित्रगुप्तजी 
अपनी नहरनीको शीघ्र उठाते हैं । एवं श्रीजज्ञाजी भी ध्यह नामोश्चारकों अमिलाषावाला व्यक्ति ब्रज्लाण्डको भेदकर अवश्य 
ही मगवद्‌-धामकों जायगा? ऐसा विचारकर उसकी पूजाके लिये आनन्दपूर्वक मधुपर्कादि सामग्री जुटानेमें संल्म हो जाते हैं | 


अत्व हें प्रमो | आपके मद्जलमय श्रीनामका माहात्म्य इससे अधिक और क्‍या कहें |! 


मा हा * - जाए आए 
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श्रीभगवन्नाम-उपासना-- परम उपाय 


' # गोविन्द परमानन्द सानन्‍्द समुपास्महदे # 
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( छेखक--औरामलालूजी ) 


यह बात श्रुति-स्मृतिस खतःसिद्ध है कि भगवानके 
रूप और नाम दोनों भगवत्खरूपगत हैं) अमिन्न॑ है; नाम 
उन्हींका रूप है; इसलिये नाम-संकीर्तनकी उपासना कहनेंमें 
आपत्तिके लिये तिरूमात्र भी अवकाश नहीं हैं| रामचरित- 
मानस साक्षी है। 
समुझत सरिस नाम 
प्रीति परुपर  प्रश्ु 


नजी १ 
अनुगसी 0 
( मानस ० बालकाण्ड ) 
नाम-उपासना अथवा संकीर्तन भगवत्सान्निध्यप्राप्ति- 
का विशिष्ट अनुष्ठान हैं; इस तरहका अनुष्ठान ही उपासना- 
का स्वरूप है। सनातन गोखामीका कथन है--- 
श्रीमन्‍्नाम प्रभोस्तस्थ श्रीमूतरप्यतिभरियम्‌ । 
जगद्धित॑ सुखोपास्य सरस तत्‌ सम नम हि॥ 
5 ( बृहदूभागवतादंत २। ६ । ६९८४ ) 


अरू 


. «भगवानको श्रीनाम अपने दिव्य मक्जछबिग्नहसे भी 


प्रिय है। इसीसे समस्त जगत्‌का हित होता हैं। इसकी 
सहज ही उपासना हो सकती है ओर इसके समान सरस 
कोई अन्य वस्तु है भी नहीं |? कलियुगके लिये तो यह 
सुगमतम और सर्वसिद्धिप्रद है । श्रीमद्धागवत्में इस स्वीकृति- 
की पूर्णरूपसे पुष्टि है । 
कृंते यदू ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो सखेः । 
द्वापे परिचयोयां कछो. तद्धरिकीतेनात्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत १५। ३ । ५२ ) 


'संत्ययुगमें भगवानका ध्यान करनेसे; त्रेतामें बड़े-बड़े 
यशोंद्वारा उनकी आराधना करनेसे ओर द्वापरम विधिपूर्वक 
उनकी पूजा-सेवासे जो फल मिलता है; वह कलियुग केवल 
भगवन्नामका संकीर्तन करनेसे ही प्राप्त हो जाता है |! नाम- 

न टर्तनसे कप मर पु ः्लस 

संकीर्वनयं भगवद्येमकी प्राप्ति होती है। चंतन्‍्य महाप्रभुकी 
श्रीकृष्दास कविराजकी वाणीमें स्वीकृति--अनुभूति ह्वे। 
चेतन्यचरितापुत ३े | ४ | ६५-६६ सांक्षी ई । 


अजनेर मध्य. श्रेष्ठ नवविद. भक्ति 
कृष्णप्रेम कृष्ण दिते घरे. महछाक्ति॥ 
तार मब्य. सवश्रेष्ठ. नम्संकीतेन | 
जिरफशांणे नाम केते पाय प्रमघचन ॥ 


आशय यह है कि नामापराधवर्जनपूर्वक भगवन्नामका 
संकीर्तन करनेपर प्रेमकी प्राप्ति होती हैं | श्रीचेतन्यने नाम- 
संकीर्तनकी कलिमें “परम उपाय? बताया है-- 


को. परम उपाय ४! 
( चेतन्यचरिताम्त ३ । २०॥ ७ ) 


"नाम संकीतन 


महात्मा ंकरदेवने हरिनाम-कीर्तनकोी परम धर्म कहा 
है; सारे शाखका मत है कि हरिनाम सब घर्मोका राजा 
है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसके सदाचरण--उपासनाका 
समस्त प्राणियोंको अधिकार है । श्रीशंकरदेवका कथन है। 


परम निर्मर धर्म हरिनाम-कीर्तन त+ समस्त पऋ्राणीर अधिकार ॥ 
पतेके से हरिनाम समस्त घर्मेंर राजा) एहि सार शक्तर विचार 0 


नाम-संकीर्तन दुःख-निद्गनत्ति ओर सुख-प्राप्तिका परम 
उपाय है। जगतमें प्राणी हुःखसे दूर रहने ओर सुख 
प्राप्त करते रहनेका ही. अनवरत प्रयत्न करते हैं । 


यद्यपि यह सुख क्षणस्थायी है तथापि छोगोंका सदा यही 


काम्य होता आया है। यह सुख देहिक ओर ऐन्द्रिय होता 
है। देह और इन्द्रिय जड---अचेतन हैं। जडमें कोई वासना 
नहीं होती है? जीवात्मामें ही वासना होती है । जीव स्वरूपतः 
श्रीकृष्णकी चेतनामयी जीवशक्तिका अंश है। सुखस्वरूप, 
आनन्दस्वरूप) प्रियस्वरूप ओर रसस्वरूप परब्रह्म श्रीकृष्णके 
साथ उनकी शक्ति ओर अंशसे जीवात्माका नित्य सम्बन्ध 
है | इसलिये उसका उनकी ओर खाभाविक आकर्षण है 
यही उसकी वास्तविक सुखवासनाका रूप है | वह इसे भूल 
गया है। मायाके वशमें होकर देहमें आत्मबुद्धि करनेसे उसकी 
सुखवासना देहिक और ऐन्‍न्द्रिय हो गयी है। वह इसीको सुख 
मान बैठा है। देहका सुख देहीका सुख नहीं है। आत्मा 
चिदृवस्तु है; वह जडवस्तुका भोग नहीं करल्ा हैं। देहका 
सुख वास्तविक सुख नहीं है | तत्वकी विचार-इश्मिं वह 
दुःख ही है । परत्रह्म ही सुखस्वरूप हैं--देही अथवा 
जीवात्माका बढ़ी सुख परम काम्य है ओर इसकी प्राप्तिके 
लिये भगवन्नामसंकार्तन दी परम उपाय है | 


भगवान्‌ और भगवन्नाम--दोनोंमें अमेद है । जिस 


तरह श्रीकृष्ण चिन्तामणि हैं; उसी तरह उनका नाम भी 
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# शआीभगवन्नाम-उपासन्ा--परम उपाय # 
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3 सिर १चह 


चिन्तामणि है । भगवन्नाम चित्खरूप है। ऋग्वेदकी एक 
ऋचा हँ-- ४ 

आस्य जानन्तो नाम चिट्दिवक्तन महस्ते विष्णो सुमति 
भजामहे ।! ( १ । १५६। ३ ) 


निस्संदेह भगवान्‌ सम्पूर्ण चेतन्यरसविग्रह हैं । जीव- 





. गोखामीने “मगव्रत्संदर्भ'में इसका स्पष्टीकरण किया है | 


है विष्णो ! तव नाम चित्‌ चित्स्वरूपस, अतएव 
सहः स्वग्ब॒काशरूपम््‌ । तस्मात्‌ अस्य नाम्नः आ ईषत्‌ अपि 
जानन्तः न तु सम्यक उच्चार-माहात्म्यादि पुरस्कारेण तथापि 
विवक्तन छुवाणा: केवर्ल तदक्षराभ्यासमात्र कुबोणा: सुम्तिं 
तदूविषयां विद्यां भजामहे प्राप्नुमः ।? 

इसका आशय यह है कि «हे विष्णु | आपका नाम 
चित्‌ है, इसलियि यह महः--स्वप्रकाशरूप है, अतएबव 
महिमादि स्वरूप न जाननेपर भी केवल नाम--अक्षरमात्र- 
उच्चारणसे आपके सम्बन्धकी विद्या--तत्त्वकी प्राप्ति हो 
जाती है |? 


भगवानके समस्त नाम प्रिय हैं, मधुर हैं। यद्यपि 
इन भगवन्नामोंकी महिमा समान है तथापि अपने प्रिय 
उपास्यदेवके नामसे तत्काछ ही अभीष्टकी सिद्धि होती है 
ओर सुख मिलता है--- 


सर्वेषां भगवन्नाम्नां समानो महिमाषि चेत्‌ । 
तथापि स्वप्रियेनाशु स्वाथेसिद्धिः सुख भवेत्‌ ॥ 
( बेहद्भागवतामृत २। ३ । १६० ) 


भगवनज्नाम परम मक्ुलमय है; समस्त निगमवल्लीका 


सत्फल है, चित्स्वरूप है। भगवन्नाम-कीर्तनसें पापका नाश 


होता है | गरुड़पुराणका एक स्थलपर उद्धृत बचन है | 
. पापानरूस्य दीप्तस्य मा कुर्वन्तु भय॑ नरा; । 
गोविन्दनाममेघोघेनंश्यते नीरबिन्दुमिः ॥ 
( दरिभक्तिविदास ११ । ३११६ ) 
ध्रदीक्त पापानछ देखकर भयभीत न होइये | हे नरो | 
मेघजल्समूहसे जिस तरह आग शान्‍्त हो जाती है, उसी 


तरह गोविन्दनामसे पाप झ्ान्त हो जायगा। नष्ट हो 


जायगा |? मगवन्नाम-कीर्तनका फल भुक्ति-मुक्तिकी प्राप्ति नहीं 
है; उन दोनोंसे परे वस्तु्वरूपस्थितिकी प्राप्ति होती है। 


इसका मुख्य फल पश्चम पुरुषार्थ-प्रेम है | साथ-ही-साथ 


ह भी स्मरणीय है कि मुक्तिसे परे गुरुतर वस्तु भक्ति--- 


उ० आअँ० ७२--- 


दर 





पराभक्तिकी प्राप्ति भी नाम-संकीतंनका फल है। प्रह्मदका 
निवेदन है-- 
नाथ योनिसहलेषु येषु येषु घजाम्यहम। 
तेषु तेष्चचछका भक्तिरच्युतास्तु सदा त्वयि ॥ 
( विष्णुपुराण १ ॥२०। १८ ) 
मुक्त छोग भी भगवानका भजन-कीर्तन करते हैं । 
धवर्सिहतापनी” उपनिषद्के भाष्यमें एक स्थूपर आचार्य 
शंकरकी उक्ति है--- 


'यद्वा सुसुक्षवीं ब्रह्मगादिनो मुक्ताश्ष लीलया विग्नह 
परिगृह्य नसन्ति ।! 
( नृसिंहपूवतापनी २। ४ ) 
इसपर श्रीमद्मागवत १० | ८७ । २१ इलोकके 
भाध्यमें श्रीधरस्वामीका स्पष्टीकरण है--- 


'मुक्ता अपि छीछया विग्रह क्वत्वा ( भगवन्त ) भजन्ते।? 


आशय यह है कि ध्सायुज्यमुक्तिप्रात्त जन भी भक्तिकी 
कृपासे भजनोपयोगी देह पग्रातकर भगवानका भजन 
करते हैं | 

श्रीकृष्णसुखैकतात्यय॑ंमयी सेवा ही जीवात्माका--देही- 
का खरूपगत परम काम्य है | मोक्षादि उसके काम्य नहीं 
हैं। श्रीकृष्ण-प्रेमथन ही पश्चम पुरुषार्थ है | नामसंकीर्तनका 
यही परम पुण्यफल है। चेतन्यदेवका प्रेमधनके विषयमें 
कथन है-- 


एड मत परम फंक-पस्म  पुरुषाथ। 

यार आगे तुण तुस्य चारि पुरुषाथ ॥ 
( चेतन्यचरितामृत २ । १९ । १४६ ) 
श्रीकृष्णकी प्रेमसम्पत्तिकी प्राप्तिके लिये बलिष्ठ साधन 
उनका नाम-संकीतंन ही है | श्रीसनातन गोखामीका 


है 
कथन है--- 
तदेव . मनन्‍्यते भक्तेः फल तद्रसिकेजनेः । 
कर के रे] का | 
भगवत्प्रेमसम्पत्तो सदवाब्यभिचारतः ॥ 


५ इहदूभागवतासृत २ । ३। १६७ ) 


_ “भगवन्नाम-संकीत॑नके रसिक संकीतंनकी भक्तिका फल- 
खरूप मानते हैं, भगव््पेमसम्पत्ति प्रदान करनेमें यह सर्वदा 
अमोघ है |? 
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शा 





आकर ॥ ९. 


. केबछ कलियुगके ही लिये नामसंकीत॑न परम उपाय 
है--ऐसा कहना युक्तिसंगत नहीं है। परम उपाय विशेष 
ज.( ं हि रे कि घ ( 
युगके अधीन नर्दीं है; यह तो चारों युगोंका धर्म है। 
भगवान्‌ नित्य हैं, सर्बयुगस्थ हैं | कलियुगर्म नाम-संकीर्तन) 
नाम-ग्रहण--नाम-उपासना भगवानकी विशेष कृपाका 
रूप है। श्रीजीवगोस्वामीकी भक्ति-संदर्भ २७३ अनुच्छेदमे 
० कु हर > 
'तस्मात्‌ सन्नेव युगे श्रीससकीतनस्थ समानमेव 
सामर्थ्य॑ंस्‌ । कछो च श्रीमगवता कृपया तद्आहयत इत्य- 
पेक्षयव तत्न तत्प्रशंसेति स्थित । अतएुच यदन्थापि सक्तिः 
कछो कर्त॑ब्या, तदा तत्‌ संयोगेनेवेत्युक्तम--यश्णैः संकीतन- 
प्रायेयजन्ति हि सुमेघसः ।? 


इसका संक्षित तात्यय यह है कि समस्त युगोंमें कीत॑नकी _ 
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# गोविन्द परमानव्दुं खासन्‍्द समुपास्हे # 
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तृणाद॒पि खुनीचेन तरोरिव सहिएणुना । 
अमानिना सानदेन कीतेनीयः सदा हरि; ॥ 
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तृणसे भी अधिक विनम्र, बक्षेके समान सहनशील 
होकर तथा सदा दूसरेको मान देते हुए भगवानका नाम- 
कीतन करना चाहिये; नाम-उपासकका यही यथार्थ स्वरूप 
है। श्रीभमगवन्नाम सुखका सागर है; सुखका धाम है| संत 
समर्थ रामदासका कथन है; “मनांचे इछोकःकी विज्ञप्ति है--- 
मुखी राम विश्राप्र तेथें विवि आहे | सदानंद आनन्द सेऊनि राहे ॥ 
तथा दीण तो शीण संदेहकारी । निज धाप्त हें नाप शोकापहारी ॥ 
( मनांचे इलोक ८६ ) 

“जिसके मुखमें राम रहते हैं, उसे उन्हींमे विश्वाम 
मिलता है। वह अखण्ड आनन्दस्वरूप आनन्दका भागी 
होता हैं; रामनामके सिवा सब कुछ संशयजनक और 


समान सामथ्य है | कलिमें अन्य भजनाक्ञ करते हुए भी थकावट देनेवाला है | नाम सर्वशों कहारी परमात्माका 
उनमें कीत॑नका समावेश करना चाहिये | धाम है |! 
"3-७ 8) दलफ्रन्‍न्‍न्यूँ- 
३ 
सप्यापसनों 


( लेखक---प्रा ० श्रीमधुसूदनजी मक्किक, एम्‌ ० ए० ) 


संध्या प्रत्येक यश्ोपवीतधारी हिंदूका पवित्र धार्मिक कृत्य 
(ब्रतबन्धन ) है । परा विद्याकी प्राप्िमें इसका महत्त्वपर्ण स्थान 
है। यह कृत्य शारीरिक होते हुए भी साथ-साथ मानसिक 
और आध्यात्मिक भी है। यह मनको संसारकी स्थूलतासे 
ऊपर उठा देती है? परम तत्त्वका साक्षात्कार करनेमें सहायक 
बनती है ओर. उसके साथ एकीमभूत होनेकी योग्यता 
प्रदान करती है । 
महाभारतकालमें संध्या दो प्रकारकी थी--परा और 
अपरा ( अनुशासनपर्व १० ) । साधककी आऋक) साम 
आदि परम्पराके अनुसार संध्योपासनाके मन्सत्रोंमें अन्तर है। 
साधारणसे अन्तस्के साथ प्रायः सभी मन्त्र एकसे ही हैं । 


'संघ्याटकी व्युतत्ति क्या है! यह सम्‌+ ध्ये + अन्‌ 

को ल बना ्े ध्थे धात ५ 
न आप ( सत्री० ) से बना है | «ध्येः धातुका अर्थ है 
ध्यान करना? | अतः संघ्याका अर्थ है ध्यान अथवा 


भगवानपर तन मन और वाणीकी एक साथ ही एकाग्र 


करना | 
संध्याका एक ओर अथ है---“संधि? अर्थात्‌ दिन और 


रातकी संधि । मध्याह् भी पूर्वाह्न ओर अपराह्ृकी संधिब्ेला 
है । अतएव प्रात/ मध्याह ओर सायंकाल तीनों ही 
संधियोँ भगवदुपासनाके लिये अत्यन्त उपयुक्त समय है। 


भगवानसे जुड़नेके लिये ( प्रक्षाल्नादिके द्वारा ) 
शारीरिक, ( उत्तम विचारोंके द्वारा ) मानसिक और 
( सत्य बचनके द्वारा ) वाचिक पवित्रता अनिवार्य है। मन 


ओर वाणीके संयुक्त होकर आचरण किये बिना आध्यात्मिक 


उन्नति नहीं हो सकती। ब्रह्यको ऋत ओर सत्य संज्ञादी 
गयी है। अतः ब्रह्मकी प्राप्तिके लिये शारीरिक पवित्रता 
ओर स्वास्थ्ययी अखण्डता आवश्यक है | संध्योपासनामें 
तन) मन ओर वागी--तीनों ही एक साथ मिलकर ध्यानमें 
प्रवृत्त होते हैं ओर योगिक सिद्धियोंकी प्राप्ति कराते हैं । 
इसीलिये परिपूर्ण स्वास्थ्य ओर पवित्र मनकी आवश्यकता है | 


संध्योपूसना समभीके लिये आश्रयकी वस्तु है--चाहे 
कोई शाक्त हो, शेव हो) वैष्णब हो, सूर्योपासक हो या गाणपत्य 


हो | प्राचीन, नवीन) विद्धाल्‌ या अनपढ़ सभीके लिये 


मानसिक शान्ति प्राप्त करनेका यह एक मार्ग है। प्राकृतिक 





कल की 


#० खंध्योपासना # 
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तम्म्न्न्व्व्स्न्तल्ल्ल्स्स्स्य्स्स्स्ल्स््य्य्य्य्य्य्स्य््स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्स्श्य्य्य्श्य्य्य्य्ल्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्््स्््््ल्््ि-ः 


वस्तुओंकी भाँति संध्योपासनामें भी क्रमबद्ध एंकके बाद 
दूसरा अक्ष है । जिस प्रकार कोई ग्राणी अस्थि, मांसपेशी/ 
शिरा) प्राण, मन; आत्मा आदिका समाहार है, उसी प्रकार 
संध्याके अन्तर्गत भी आधिमौतिक, आधिदेविक और 


आध्यात्मिक तीन तत्व हैं। नीचे संध्याके कुछ अज्ञोकी 
व्याख्या की गयी है--- 


आयमसत्त--- 


इस क्रियामें जलका अल्प घूँट लिया जाता है भौर इसका 
अर्थ हं---शरीरकी शुद्धि, जिससे वह भगवानका वासस्थान बन 
सके । इसको करते समय निम्नलिखित विष्णुमन्त्रका 
उच्चारण किया जाता है--- 
3७ तद्विष्णोः परम पढुं 
सदा पर्यन्ति 
चक्षुराततस्‌ । 
( ऋग॑ैद १ | २२। २०) 
“जिस प्रकार आकाश दृष्टि घुमानेसे चारों ओरकी सब 
वस्तुएँ दृष्टिगोचर हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति 
सदा विष्णुके दिव्य मार्गका दर्शन करता है |? 
माजन-- 
इस क्रियामें शरीरपर जछ छिड़का जाता है और 
इसका अर्थ है--पश्चात्ताप | इसका मन्त्र इस प्रकार है-- 


सूरयः । 
दिवीव 


३९, 


<# शज्ञष आपो धन्वन्या; शम्मु सन्त्वचून्या: । 

शन्न: समुद्विया आपः शं सन्‍्तु कृप्या:॥ 

“इत्यादि इत्यादि | 

हे मसुस्थलके जल | हंमारा कल्याण करो | हे जलमय 
प्रदेशके जछ ! हमारा कब्याण करो | है सागरके जल ! 
हमारा कल्याण करो। है कृप-जल ! हमारा कल्याण करो |? 
आदि; आदि | द 

 ग्राणायाप्त--- 

रे लिप 

यह एक याँगिक क्रिया है। 
साथ-साथ ब्रह्मा, विष्णु और 
कहे हुए 


धास-प्रश्वयासके संयमकी 
रेचक, कुम्मक और पूरकके 
महेश्वरकी सम्बोधित करके 
करना चाहिये | 
४ भू; ७० भुव: ४४ स्व: ४० सह 


<*तत्सबितु्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि घियो यो नः प्रचोदयात्‌। 


मन्त्रोंका उच्चारण _ 


३४४ तपः ७० सत्यम्‌ 


चिकालाचमन-- 

विष्णुस्सरणाचमनके अतिरिक्त प्रात» मध्याह एवं 
अपराह्के समय त्रिकालाचमन भी किया जाता है | 

अघमधेण-- के 

_बैदिक ऋषि पापोंके नाशपर अत्यधिक जोर देते हैं; 

क्योंकि वे उनको ही सारे उपद्रवॉंकी जड़ मानते हैं। मोक्ष- 
धर्मशासत्रमें कहा गया है--- 

ज्ञानसुत्पद्यते पुंसाँ क्षयात्‌ पापस्थ कर्मणः । 

तत्रादशतलप्रर्ये पश्यत्यात्मानमात्सनि 


सूर्यापस्थाल--- 


सूयकी सेवा-पूजा संध्योपासनाका एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
5०. (5 
अज्ज है। यह क्षमा; दया और कृपाके लिये सूर्यका यशोगान 


है। सत्‌ तक पहुँचानेवाल्ा मार्ग सू्यकी सुनहली किरणोंसे 
ढका हुआ है । सूर्यसे प्रार्थना की जाती है कि वह उस 


पथको प्रकट कर दँ--- 
हिरण्मयेन पात्रण सत्यश्यापिहित सुखस्‌ । 
तत्व॑ पूषत्नपावृणु.. सत्यधर्माय दृष्टये ॥ 


गायज्ञी-प्रकरण--- 

गायत्रीमें तीन मन्त्र होते हैं--प्रणव, व्याहृति और 
सावित्री | हिंदू जातिका भाग्य अद्वितीय है; जिसके हाथमें 
ऐसा महिमामय मन्त्र है; जो उसके हृदयको अभय और प्रेरणासे 
भर देता है तथा उसको वह सुख प्रदान करता है; जिसकी 
आशा किसी भोतिक पदार्थसे नहीं की जा सकती | 

गायत्री-उपासनाके पाँच अज्ञ हैं-“-आवाहन) अड्जन्यास; . 
ध्यान) जप ओर विसर्जन | गायत्रीका आवाहन इस प्रकार 
किया जाता है-- क्‍ 

आयाहि परदे देवि ब्यक्षरे बरह्मवादिनि। 

गायत्रिच्छन्दर्सा मातबत्रह्ययोनि नमोस्तु तले ॥ 

“वरदायिनी अ्यक्षरी देवी गायत्री, वेद-जननी और हे 
ब्रह्मयोनि ! पधारो । मैं तुम्हारा अमिव्रादन करता हैँ |? 


न्यासमे मन्त्रोंकी शरीरके विविध अवयबोंपर इसलिये 


. स्थापित किया जाता है कि वे देवताओंके उपयक्त आवास बन 


सके ओर उनकी कोई क्षति न हो | 


गायत्रीका प्रातःकालीत ध्यान इस प्रकार है 


ण्७र “ # शोविन्द परमानन्दं सानन्दं समुपास्महे # 














जज 53७न ७७.०“ कब्छा + 35७०७ ५ “पककलल दीन “कमा ४/0७४७॥७७४७-७४ए४र/शशआशशआ आशा णााााांभांभभभााााांस कई मच ल्‍- 
ध 5५ 'कक/ >अरी।"4>>प यान मा .>/४+१३० 0 >-फका-#-+“.३३०.५५ ८५००७ -त- जम करन सस#ममपपकामनगा राय अत किन >> -मर»कपानमनमनकीम-.. परम ६0 लए न-.3 मील ५. + ० न 33 4232कननकपलनओनकी पटक जन्‍ोात+तमनम 





कुमारी ऋग्वेदयुतां ब्रह्मरूपाँ विचिन्तयेत्‌ । महेशवदनोत्पन्ना विष्णोहंद्यसम्भवा । 

हंसस्थितां कुशहस्तां. सूर्यमण्डल्ूसंस्थिताम्‌ ॥| ब्रह्मणा समलुज्ञाता गच्छ देवि यथेच्छया ॥ 

'कुश लिये हुए, ऋग्वेद हाथमें घारण किये हुए. भ्महेशके मुखसे निःखत हुई विष्णुके हुदयसे उत्न्न 
सूयमण्डलमें अवस्थित हंसारूढा ब्रह्मारूपा कुमारीके रूपमें । होनेवाली और ब्रह्माकी अनुमति प्राप्त करनेवाली देवी 

मध्याह्का इस प्रकार ध्यान-- ... अपनी इच्छासे विदा हो |? | 

मध्याद्दे विष्णुरूपाँ च ताक्ष्येस्थां पीतवाससीस । आत्मरक्षा, रुद्रोपस्थान; देवतापंण, सूर्य-अर्ध्यदान) सूर्य- 

युवतीं च यजुबँदां सूर्यमण्डलसंस्थिताम्‌ ॥ नमस्कार इत्यादि अन्य क्रियाएँ भी संध्याके साथ जोड़ी गर्यी । 

ध्यजुवेंद धारण किये हुए सूयमण्डलमें अवस्थित: भारतवर्ष एक पूजा-प्रधान देश है । अलन्त प्राचीन 
पीताम्बरा; गरुडारूढा विष्णुरूपा युवतीके रूपमें |? कालछसे लेकर हमलोगौंके समयतक किसी-न-किसी रूपमें 


पूजाकी भावना हिंदू-हृदयपर अधिकार जमाये हुए है। 
संध्योपासना उपयोगी और सरर भी है। इसके द्वारा 
शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक उन्नति होकर ही 
रहेगी | आजीवन संध्या करनेसे स्वास्थ्य एकदम ठीक 
अल व लग रहता है? मानसिक घरातछ ऊँचा उठ जाता है और 
शशकी का अप कक हृदय विस्तृत हो जाता है । उपासनाकी प्रत्येक क्रियामें 

के की भगवानकी उपस्थितिका अनुभव होता है; मनुष्यके प्रति 

5 भूझुंचः सत्र: तत्सवितुवरेण्यं भर्गों देवस्य धीमहि ,नुच्यके रूपमें गहरे प्रेमकी अनुभूति होती है। निम्न 
थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ऊ*। श्रेणीके पशुओंके प्रति प्रीति जागती है, तर-लताके प्रति भी. 
हम ज्योतिर्मय सविताके उस अनब्वर प्रकाशका ध्यान अनुराग उमड़ता है और सबसे बढ़कर हमको सार्वभोम 
कर जो पृथ्वी, आकाश ओर अन्तरिक्षको आलोकित करता श्रावृत्वकी ओर बढ़नेका मार्ग मिल जाता है। भारतवर्ष- 


सायंकालका इस प्रकार ध्यान-- 
सायाहे शिवरूपां च बुद्धां व्रषभवाहिनीस। 
_सूर्यमण्डल्मध्यस्थां... सामवेदसमायुताम्‌ ॥ 


'सामवेदसे सेवित, शिवके वेशम, सूयमण्डलम अवस्थित 


है। वह हमारी बुड्धिमें भी प्रकाश भरे | की प्राचीन कालमें यही हृदयकी अत्यन्त प्रिय साथ रही है 
गायत्रीका विसजेन इस प्रकार होता है-- और आज भी है ! 
मम मम 
के 
। भगवानका भजन करों | 
रु भज्जु मन चरनस संकटहरन ॥ रा 
द हे सनक संकर ध्यान छावत निगम असरन खरन। रा 
हट सेस सारद्‌ कहे नारद संत खितत चरल ॥ छः 
है; द पद्‌ पराग प्रताप दुसकमभ रमा को हितकरन। पट 
डॉ परसि गंगां भई पावन तिहँ पुर उद्धरन ॥ धर 
४ ह वित्त चेतत: करत, अन्तःकरन तारन  तरन। है; 
श्ठ गए. तरि की नाम केते संत हरि पुर घरम॥ ४४८ 
पा जासु. पदरञज  परसि गौोतम-नारि गति उद्धरन। 2 
हा जासु महिमा प्रगट कहत न थोइ पग सिर धरन॥ ४ ' 
हट कृष्णपद मकरंद .पावत और नहिं सिर परन। ६४ 
डॉ खूर प्रशु चरनारबिद तें मिटे जन्मरू मरन ॥ ४2 
(9 अं ६२6 5॥ ! द 





* बारकरी-सम्प्रदायकी उपासना * | "७छरे 














वारकरी-सम्प्रदायकी उपासना 


( लेखक---.श्री ह ० भ० प० ओऔघुंडा महाराज, देगलूरकर, पंढरपुर 


भारतवर्षके महाराष्ट्र प्रान्तमें वारकरी? तथा धभागवत- “आषाद ओर कार्तिककी एकादशीको मुझे भूलमसा 
धर्म'का बहुत प्रचार है। वारकरी-सम्प्रदाय कुछ अन्य पन्‍्थ- नहीं ।? असंख्य भक्त अपने-अपने ग्रामसे म्ददंग। बीणा 
/” के सहश किसी व्यक्तिविशेषद्वारा प्रवर्तित नहीं है। यह ओर पताका लेकर आनन्दपूर्वक भजन-कीर्तन करते हुए 
श्रीवेदव्यास, शुकदेव तथा नारदादि महर्षियोंद्वारा अज्ञीक्क। भते हैं और “श्रीविद्ठ७) विद्चल” की सरस ध्वनिसे पण्डरपुर- 
भागवतधमंका ही एक साकार रूप है। जिसकी महाराष्ट्र वातावरण इतार्थ हो जाता है| 
प्रदेशमें ध्वारकरी-सम्प्रदायःके नामसे प्रसिद्धि है । इस दस हजारसे अधिक व्यक्ति प्रतिमासकी शुक्ला एकादशी 
सम्प्रदायके एक अध्वयु श्रीनामदेव महाराजका कथन॑ क्रो भगवान्‌ पाण्डुरज्ञके दशनके लिये तथा ध्वारी? की 
है कि हमें _यह वर्म मिला हैं; हम भागवत-धर्मकी ही नियमपूर्तिके लिये आया करते हैं | इसका आशय यह है 
उपासना करेंगे? | श्रीठ॒ुकाराम महाराजने इसको 'वेष्णव-घर्मः कि पाण्डुरड्के दर्शनके लिये आनेका नियम पाछन करना 
कहा हैं । श्रीमद्भागवत और श्रीमद्भगवद्गीतामें वर्णित बारकरी भक्तोंके लिये आवश्यक है। यह नियम ही ५वारी? है, 
भक्तिमागंका ही इसमें प्रमुखतासे अनुसरण किया गया इस नियमको श्रद्धापू्वक स्वीकार करनेवाले ही “वारकरी? हैं । 
है हल जवाब उपासनाग्रन्थ श्रीमद्भागवत और इस सम्प्रदायका वारी प्रधान अज्ञ है; इसलिये “्यारकरी- 
श्रीभगवद्गीता हैं । अपने उपास्थका दर्शन करनेके छ्प्रदायः नाम हद इंओ। | महतो तो बह ्मागिपत खाक 
#/ लिये नियमितरूपसे प्रतिमास या ग्रतिवर्ष जाना ध्वारी! हो खरूप है | 
::>- कहा जाता है| वारी शब्दका यही रूढ़ अर्थ है। भक्ति- 
. सार्गीय अ्न्धोंमें अमिगमन, उपादानः ईज्या, स्वाध्याय 
ओर योग--भक्तिके पाँच अद्ज निरूपित हैं| अपने इृष्ट 
देव--उपास्यके दर्शनके रहिये अभिगमन करना वारकरी- 
 सम्प्रदायके अनुयायी भक्तोंकी उपासनाका एक सुध्ढ नियम 
है। वारकरी सम्प्रदायके उपास्यदेव पण्डरपुरमें विराजित 
श्रीपाण्डुरंग विद्चल भगवान्‌ हैं | इस सम्प्रदायके अनुयायीके 
लिये प्रतिवर्ष आषाढ़ ओर कार्तिक मासकी शुक्ला एकादशीको 
श्रीक्षेत्र पण्दरपुरमें जाकर श्रीविद्छका दर्शन करना अनिवार्य . 
है | पाँच छाखसे भी अधिक व्यक्ति प्रतिवर्ष आषाढ़ 
और कार्तिक मासकी शुक्ला एकादशीको पण्ढरपुर जाकर 
भगवान्‌ पाण्डुरक्षके दर्शन करते हैं। श्रीपाण्डुरज्ञका अपने 
>छझ. भक्तोंके प्रति. आदेश है। श्रीनामदेवकी वाणी साक्षी है 


छः सो वर्ष पहले विश्ववन्य परम ज्ञानी संत शानेश्यर 
महाराज तथा उनके समकाछीन संत नामदेव) मानुदास 
निवृत्तिनाथ,“सोपानदेव) मुक्ताबाई, चोखामेत्ठा; संत रेदास; 
गोरा कुम्हारः नरहरि सुनार ओर सेन नाईने वारकरी- 
सम्प्रदायके प्रचारमें बड़ा योग दिया । उनके डेढ़ सो सालके 
पश्चात्‌ संत एकनाथने तथा ढाई सौ साल बाद जन्म 
लेनेवाले संत तुकारामने प्रचार-कार्यको आगे बढ़ाया । 
संत तुकारामका कथन हैं--«म भक्तिका ढिंढोरा-- 
डॉंड़ी पीठंगे, उसके घोषसे कछिकाल भयभीत होगा; 
आनन्दसे जय-जयकर करो |? उनके आक्रोशमय वचन हैं --- 
“छोटी-बड़ी--सभी जातियोंके नारी-नर हमारे इस सम्प्रदायमें 
सम्मिलित हो सकते हैं, इस सम्बन्धमें किसी तरहका विचार 





- आदेशका आशय यह है; भगवानके हृदयकी गुप्त बात है | ४० पिट्ू भक्तीचा डांगोरा। कब्वकिब्यसी दरारा॥ 
हे तुका महणे करा। जयजयकार. आनंदे ॥ 

१, आम्हां सांपडके वर्म | करूं भागवतभर्म ॥ | ( संत तुकाराम ) 
ह॒ ( संत नामदेव ) ५. यारे यारे छह्मन थोर। याति मछते नारीनर॥ 
२. गीताभागवत करिती श्रवण | अखंड चिंतन विदेबाचे॥ | - .... करावा विचार । न छंगे चिन्ता कवणाची | 
| (संत तुकाराम ) ब्राह्मणक्षत्रिय वेश्य शुद्र | चांडाद्य ही भषिकार ॥ 
३, आपाद़ी कार्तिकी बिसरू नका मज | बाले नारीनर । आदि करुनि वेश्या ही ॥ 


सांगतसे गुज॒. पांडुस्ग ॥ . (नामदेव) ( संत तुकाराम ) 









र्‌ 


या चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं है | ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य, ज्ूद्र, चाण्डाछ) वेश्या आदि सभीका अधिकार 
है ? इस सम्प्रदायमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूटर 
कुम्हार; नाई, सुनार, चमार और धोबी आदि सभी 
जातियोंके अधिकारी--परम साक्षात्कारी संत हो गये हैं | 
श्रीज्ञानेश्वर, भानुदास और एकनाथ ब्राह्मण थे | श्रीतुकाराम 
शूद्र थे, नामदेव दरजी, गोरा कुम्हारः सेना नाई, नरहरिं 
सुनार और रेदास चमार थे | इन महान संतोंने जनमाषामें 


अभंग-रचना की ! श्रीनामदेव, एकनाथ और तुकाराम : 


आदिकी रचनाएँ हिंदी भाषामें भी मिलती हैं। ये बड़ी 


प्रामाणिक रचनाएँ हैं | यही कारण ह है महाराष्ट्र प्रदेशमें 


सभी वर्णों और जातियोंमें इस वारकरी-पन्थका बड़ा 
प्रचार हुआ | 
महाराष्ट्र प्रदेशके प्रायः सभी ग्रामोंसे छोग पण्टरपुर 


“वारी? करने आते हैं | आषाढ़ और कार्तिक मासके मेले-. 


में जितने छोग आते हैं, उतने कहीं अन्य स्थानपर इस तरह 
नियमित रूपसे नहीं एकत्र होते हैं । वारकरियोंकी संख्या 
पाँच छाखसे भी अधिक हो जाती है । बृहद्महाराष्ट्र, 
विदर्भ, नागपुर; खानदेश, मराठावाड़ा; बम्बईः पूना। कॉकणः 
रत्नागिरी आदि झ्ानोंके अतिरिक्त महाराष्ट्र प्रान्तसे संलग्न 
कर्णाटक, आन गुजरात) मद्रास, बंगलोर, इंदौर आदि 


दूर-दूरसे भी नियमित रूपसे पण्ठरपुर आनेवाले सञनोंकी 


संख्या बहुत है | द 

जगत्पतिद्ध संत जानेश्वर महाराजका समाधिस्थान 
आउन्‍्दों क्षेत्र है । यह पूनाके ही निकट पंद्रह मीलकी दूरी- 
पर स्थित है | इस समाधिस्थानसे शानेश्वर महाराजकी 
चरण-पाडुका पालकीमें प्रतिष्ठितकतर बीस हजारसे भी अधिक 
वारकरी भक्तोंकी शोभायात्राके साथ प्रतिवर्ष आधाद मासकी 
शुक्ला एकादशीको पण्टरपुरमें पधरायी जाती है | छोग ताल- 
सदंग-वीणाके साथ मजन-कीर्तन करते हुए, इस यात्राको 
आनन्दसे परिपूर्ण कर देते हैं । ठीक इसी तरह संत तुकाराम; 
श्रीनिवृत्तिनाथ। श्रीसोपानदेव, श्रीमुक्ताबाई “और संत 
.. एकनाथ महराजके समाधिस्थान देहू, ज्यम्बकेश्वर, सासवड़, 
एदलाबाद। पेठण आदिसे उनकी चरणपावुकाएँ उक्त 
तिथिको शोमायात्राके साथ पण्ढरपुरमें पधरायी जाती हैं | 
प्रायः भारतवर्षमें अन्यत्र कहीं भी इस तरह भजन-कीर्तन 
करते हुए इतनी अधिक जनसंख्याका अपने उपास्थदेवके 
ददनके लिये मियमितरूपसे जानेकी परम्परा नहीं दीख 









पड़ती है । निस्संदेह वारकरी-सम्प्रदायका यह एक. 
महत्त्वपूर्ण उपासना-वेशिष्टय है । क्‍ 
इस सम्प्रदायके प्रमाणयूत ग्रन्थ श्रीमागवतपुराण। 
श्रीमद्भगवद्गीता तथा पुराण आदि हैं; पर ये संस्कृतमें हैं। 
संस्कृत सर्वजनसुठढम न होनेके कारण इन अन्थोंका 
उपयोग लोग अच्छी तरह करनेमें असमर्थ हैं | इसलिये 
श्रीज्ञानेश्वने ८००० ओबी छन्दमें श्रीमद्भगवद्गीताका 
मराठी भाषामें ध्ञनेश्वरी? भाष्य प्रस्तुत किया है। यह टीका 
बहुत ही सरल है, दृशन्त तथा उपमादि अलकारोंसे युक्त है। 
इसमें कर्म, उपासना, ज्ञान ओर भक्ति आदिपर अधिकारयुक्त 
समर्थ वाणीमें विचार किया गया है | मराठी भाषामें यह कृति 
अद्वितीय तथा मुकुठमणि है; विद्वानोंद्यरा परम मान्य है | 
इसी तरह श्रीमदूभागवृतके एकादश स्कत्धघपर सन्त एकनाथ 
महाराजने अठारह हजार ओबियोंमें अत्यन्त विस्तृत, सरल 
ओर प्रसादपूर्ण टीका लिखी है। यह कृति: एकनाथीमागवतः 
नामसे अमित. प्रसिद्ध है | इसी तरह संत तुकाराम 
हाराजने कई हजार प्रसादगुणसे परिपूर्ण अमंग लिखे हैं। 
इनमें पाँच हजार अमभंगोंको साक्षात्‌ भगवान्‌ पाण्डुरक्- 
ने इन्द्रायणी नदीमें विछ॒प्त हो जानेसे बचा लिया । उपर्युक्त 
तीनों कृतियाँ वारकरी-सम्प्रदायकी ्पस्थानत्रयीः समझी 
जाती हैं। ये इस सम्प्रदायके उपासना-प्रन्थ हैं | इनका बड़ी 


श्रद्धासे पठन-पाठन होता है| कीर्तन) प्रवचन और सत्संगर्में 


प्रमाणरूपमें इनके ही वचन उद्घृत किये जाते हैं । 
श्रीवाल्मीकिरामायगय तथा अन्य प्रामागिक रामायणोंके 
आधारपर श्रीएकनाथ महाराजने पीस हजार ओबियोंमें 
रामचरित्रपरक सप्तकाण्डात्मक ध्मावार्थरामायणः की भी 


रचना की है | यह अमित विस्तृत और भक्तिस्सप्रधान कृति 


है | चरित्रभाग तो अत्यन्त ही रोचकः सावपूर्ण और रज्ञनात्मक 
है। यह ग्रन्थ इतना प्रासादिक तथा सर्वजनग्रिय है कि 
हाराष्ट्रके छोटे-बड़े सभी आ्रामोंमे इसका पाठ और प्रवचन 
नित्य होता है । जो आदर उत्तरप्रदेशमें श्रीरामचरितिमानसका 
है; वही महाराष्ट्रमें उपर्युक्त पुण्यक्ृतिके छिये है | यह ग्रन्थ 
सर्वलाधारण स्त्री-पुरुषोंके हृदबमें भगवद्भावकी परिपुष्टि 
करता है | प्रमाण-अन्थोंके द्वारा ही उपासनाका स्वरूप 
निश्चित होता है | द क्‍ 

यह वारकरी-सम्प्रदाय वेद्सम्मत पन्‍थ है। श्रीज्ञानेश्वर 
हाराजकी स्पष्ट उक्ति है---“मारे ऋषि-मुनि वेंद-मार्गपर 

६. वेदमागें मुनी गेले, त्याचि मार्ये चाल्लि। द 
न के लि विषय अंधा सहणुनि उधड़ बोलिलो ॥ ( श्रीज्ञानेश्वर) 





* बारकरो-सस्ञदायंकी उपासना # ज्छज 
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रा 


चलते हैं, हम भी उसी मार्गसे चछ रहे हैं। विषय-दोपसे 


.अन्धी इश्टिके छोग इस मार्गको नहीं जानते हैं। उन्हें 
समझानेके लिये हमें स्पष्ट भाषामें बोध देना पड़ता है। 


भीतुकाराम महाराजका भी ऐसा ही कथन हैं. “हम वाणीसे 
वेदनीति ही कहेंगे तथा संतोंद्वारा अवछमम्बित मार्गका ही 


७. वाचा बोलूँ वेदनीती । करू संती केले तें॥ 
( श्रीतुकाराम ) 
<* पुण्डलीकाच्या भावाथो । गोकुछीहूनि झाला येता | 
निज श्रेम भक्ति भक्ता | ध्या ध्या हमणत से ॥ 
( श्रीज्ञानेश्वर ) 
बात्मूर्ती | गाई गोपाछझः सांगाती। 
प्रीती। उसे समयि राहिले ॥ 
द ( संत तुकाराम ) 


. ९, पांडुरंग 
घऊतनिया 





श्रीकृष्ण ओर पाण्डुरज्में भेद नहीं माना जाता है। श्री- 
पाण्डुरड्र-विग्रह अनादि ही माना गया है। एक पौराणिक 
वचन है--- 

आविबंभूब यो विष्णु: देवकयां ब्रह्मणार्थितः । 

स एवास्ते पोण्डरीके मक्तानुअहकाम्यया ॥ 


ह का अनुसरण करेंगे ? उपर्युक्त अ्रन्थोंमे अद्गैत-तत्वशानपर ही “जिन भगवान्‌ विष्णुने बर्मादिद्वारा प्रार्थना करनेके 
... विचार किया गया है| साथ-ही-साथ समुणोपासनाका बड़ी कारण देवकीके गर्भमं अवतार डिया, वे ही इस पोण्डरीक 
प्रधानतासे महत्व वर्णित है | श्रीमदूभागवतके सातवें नगर--पण्ढरपपुरमें भक्तोपर अनुग्रह करनेके 8 स्यं 
स्‍्कन्धमें मक्तओे श्रीप्रह्मदद्वारा प्रतिपादित नवधा भक्तिका . का वकक ं का है का गा है । 
स्वरूप विस्तृतरूपमें वर्णित है | वारकरी-सम्प्रदायमें भक्ति]. “जिन्‍्हों कुरुक्षेत्रमें श्रीअर्जुनको गीताका उपदेश दिया, वे 
परक आचरण करनेका पूर्ण प्रयत्न किया जाता है | ही यहाँ रा जगतके उद्धारके ल्यि खड़े हैं।? कक 
वारकरी-सम्प्रदायके उपास्यदेव श्रीपाण्डुरड्रः विद्ल हैं, हे जो हक फर 8 महल 
पाप्डुरज्ष बिद्चल रत कक कि जो हँ | भक्त- कक हे है कक व 
हे शक कल हक पथ िय कस सम्प्रदायके एकमात्र उपास्य हैं । टट नाम-नामीके अमेद- 
उसे अपने दर्शनसे कृतार्थ करने तथा उसके भावानुसार हे हा 
दर्शन करनेवाले भक्तोंका भवसागरसे उद्धार करनेके छिये पिन्तनद्वारा ही उपासना होती है । का हा धार 
>> मंगवान्‌ विद्छ श्रीपण्ढरपुरमें स्वयं आ गये ओर तभीसे नाम हक अब हल कक दे हि 
#- एक इंटपर अखण्डरूपसे खड़े हैं, इसीलिये उनका नाम हक गे है है कल हर हा ८९७ नमो 
. विठोबा भी है। पुराण और संतोंने ऐसा ही वर्णन किया है| भेद नहीं किया पक बी रः सह हज; 
श्रीमान्‌ शंकराचार्यने भी अपने श्रीपाण्डुरज्र-अष्टकमें ऐसा. चित जा स, 2 2 मम का 
ही वर्णन किया है; उनका कथन है--... आओ आन की 2 से न ड़ का 
हे लि होनेवाछा भजन आरम्म किया जाता है; वीणा, ताछू और 
महायोगपी रे े ते 2 मुदंग आदि वाद्योके साथ भजनका आनन्द लिया जाता 
पर घुण्डरीकाय दातुं अनीन्‍्द्रः । है, यह ब्रह्मसस कहां गया है। श्रीत॒काराम महाराजका 
समागत्य े तिष्ठन्तमानन्दकन्दु कथन है -.. “हम मृदंग, वीणा ओर तालके साथ, भजन 
परबद्यलिडठं हंस पाण्डुरज्ञस्‌ ॥ १ / करेंगे तथा अ्ह्मरसका प्रेमसे सेवन करेंगे ।! भजन-कीत॑नमें 
ओशनेश्वर और तुकाराम महाराजने भी इसी संतवाणीका भी उपयोग किया जाता है। भगवस्कीत॑नमें 
तथ्यका ग्रतिपादन किया. है । ओपाण्डुरज्न _भगवान्‌की सगुणभक्तिप्रधान अवतार-चरित्र और संतचरित्रका गायन 
अधाज्िनी 5 कैमणी सानी जाती हैं। पष्ठरपुरमें श्रीपाण्ड- करना ही आवश्यक माना जाता है | श्रीएकनाथ महाराजने 
दे न नि तन वाली है। “यः गुणकीर्तन, लीला 


१०. गीता जेणे उपदेशिलछी | ते हे विटेवरी माऊली | 
द ( संत तुकाराम ) 
११. लाऊनि मृदंगश्रुतिटाब्धोष । सेवूं अह्मरस आबडीने । 
द ( संत तुकाराम ).. 
१२. संग्रुण चरित्रे परम पवित्र सादर वर्णावी। 
सज्जनदूंदें मनोभावे आधी  बंदाबी॥ 
जेणे करुनि मूर्ति ठसावे अंतरि श्रीहरीची । 
ऐसी कीततेन मर्यादा ही संतांच्या घरावी॥ 
( संत एकनाथ ) 


मी 2 अनशन आल जे अशखकक आकलन 
अम्मा. करी व 3 


कीर्तन और नामकीत॑न ही कीर्तनके तीन भेद हैं |? सत्संगर्मे 





जद 
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अद्वेत तत््वज्ञानसहित भक्तिका निरूपण किया जाता है। श्री- 
मद्भागबतके सिद्धान्तके अनुसार सच्चा भक्त मोक्षनिरपेक्ष होकर 
भगवत्मेमपूर्वक भजनमें ही निमग्न रहता है | इस सम्प्रदाय- 
का भी यही परम आदरणीय विषय है। श्रीज्ञानेश्वर; नामदेव, 
एकनाथ ओर तुकाराम आदि सभी संतोंने भगवानसे 
'मोक्षनिरपेक्ष भक्तिःकी ही याचना की हैं। भक्ति केबल 
साधन ही नहीं; 


प्पै ््ड 
है। श्रीठुकारामका कथन हैं ध्वीज ओर फछ भगवन्नाम 


हैं। स्ब॑ कर्म ओर धर्म केवलमात्र भक्ति ही हैं। समस्त 


कलाओंका वर्म भी वहीं है | नाम समस्त श्रमका निवारण 
करता है !? प्रेमलक्षणा मक्ति पश्चम पुरुषार्थके रुपमें 
स्बीकृत के 

.. इस सम्प्रदायमें श्रीवुलढ्सीकी माला धारण करना 
आवश्यक है | गोपीचन्दन-मुद्राह्डुन इसका चिह्न है। अपने- 
अपने वर्णके अनुरूप नित्य-नेमित्तिक विहित कर्माचरण, 
अहिंसा, सत्य; शोचादि यम-नियमोंका यथाशक्ति पालन 
तथा मधद्य-मांसादि निषिद्ध पदार्थोका पूर्णतया त्याग आदि 


परम साध्यस्वरूपिणी भी मानी जाती. 


# गोविन्द परमानन्द सानन्‍्दं समुपास्महे # 






इस सम्प्रदायके आवश्यक अड्ढ हैं। निषिद्ध पदार्थोंके त्याग- 
की प्रतिज्ञाके बिना इस सम्प्रदायमें प्रवेश नहीं हो सकता है | 

यद्यपि श्रीविद्धठ पाण्डुरज्न इस सम्प्रदायके उपास्य- 
देव हैं, तथापि इसमें हरि-हरमें न्यून-अधिक भाव नहीं किया 
जाता है; सगुण-निगुण, साकार ओर निराकारमें भी भेद 
नहीं माना जाता हैं | भगवान्‌ विद्वल शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्म ही 


हैं ।( विष्णु! शब्द ही प्राकृतरूपमें “विद्धलः बना है| ) 


इस तरहको व्यापक दृष्टिकी उपासना. इस सम्प्रदायमें 


प्रचल्ति है । 


3 
वतमान समयका सुशिक्षित जगत्‌ भक्तिभावना-प्रधान 
सम्प्रदाय और उनके आचारके विषयमें प्रायः उदासीन 
रे ९ के कक 
आर विरुद्ध दीख पड़ता है। ऐसा होनेपर भी महाराष्ट्रका 


: सुशिक्षित जनपमुदाय इस सम्प्रदायमें पूर्ण भावनिष्ठ है । 


स्पष्ट रूपसे यह संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ और तुकारामके 
उपदेशके प्रभावके ही कारण है। इस सम्प्रदायका कोई . 
बाह्य वेष नहीं है | विधिपूर्वक पाण्डुरकज्ष भगवानक़ी उपासना- 

द्वारा शान्तचित्तते मगवत्सान्रिध्य-छाम इस सम्प्रदायका .. 
साध्य है | 


52 “<><श<--- | 
निश्रल्त भक्ति हो 


नासथा धमं न वखुनियये ने कामोपभोंगे यद्भाव्यं तद्भवतु भगवन्पूर्वकर्मानुरूपम । 
एतत्प्रार्थ्य मम बहु मतं जन्मजन्मान्तरे5पि त्वत्पादास्भोौरुहयुगगता निश्चका भक्तिरस्तु ॥ 
हैं भगवन्‌ ! मैं धर्म, धन-संग्रह ओर कामभोगकी आशा नहीं रखता) पूर्व कर्मानुसार जो कुछ होना हो सो हो जाय; 
पर मेरी यही बार-बार प्राथना है कि जन्म-जन्मान्तरोंमें भी आपके चरणारविन्द-युगलमें मेरी निश्चक भक्ति बनी रहे | 


घिककुल घिक्‍कुठुस्य॑ च धिग्ण॒ह॑ घिक 
शरीर 


आत्मानं. घिक़ू 


सुतं च घिक । 


थे श्रीगोपालपराड्ममुखम्‌ ॥ 


( क्योंकि ) जो गोपालसे विम्ुख हैं उस कुछको) कुटम्बकी, घरको, पुत्रकी; आत्माकों और शरीरको धिक्कार हें 


धिककवार है | 


---+-+<वट्टेकड डक ++--- 





१३, बीज आणि फल 


सक्‌छ कंव्ाचे ह्दे 


हरीचे नाम। सककछ . 
बम । निवारी 


पुण्य सके. घम ॥ 


श्रम सकछ ही ॥ ( संत तुकाराम ) 


हा 





# शरीसमर्थ रामदांसकी उपासना # 





श्रीसमर्थ रामदासकी उपासना 


५9७ 
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( लेखक--श्रीनागोराव बासरकर, एडवोकेट ) 


भीसमर्थ रामदास केवल छत्रपति शिवाजी महाराजके 
ही गुरु नहीं थे, बल्कि तत्कालीन महाराष्ट्रके सभी संत- 
महात्मा उनकी अपना गुरु मानते थे। दूसरे साधु-संतोसे 
रामदासजीकी यह विशेषता थी कि. जहाँ अन्य सत्पुरुष 
प्रपञ्ज त्याग करके परमार्थसाधनपर जोर दिया करते, वहाँ 
भीसमथ प्रपद्चत्यागकी कोई आवश्यकता न बतलछाते हुए 
प्रपश्न और परमार्थ दोनोंके साधनेका एक ही मार्ग बतछाकर 
राष्ट्रको फिससे समृद्धि और उन्नतिके. मार्गपर पहुँचानेमें 
यशस्वी हुए | 


आपके अनेक शिष्य थे। जब गुरुजीका अन्तसमय 
समीप आया तो उनमेंसे किसी एक शिष्यकी आँखोंसे आँसू 
झरते देखकर श्रीसमर्थने उसका कारण पूछा । शिष्यने उत्तर 


दिया--“आपके पश्चात्‌ कोई श्ढा उपस्थित होगी तो 


हम किससे पूछेंगे, मेरे मनमें ऐसा विचार आवा ओर यह 
अंसुओंका कारण है |! श्रीसमर्थने कह्दा--:«मैं ८दासबोध! 
प्रन्थके रूपमे हूँ, जो प्रथन चाहो। पूछ छो) उत्तर मिल 
जायगा ।” अतः इस पंथकी उपासनाके सम्बन्धमें प्रश्न 
करनेपर जो उत्तर मिला है, वही सम्मान्य पाठकोंकी सेवाममें 


. निवेदन किया जा रहा है | द 


_््मथ भ्रीरामदासजी ईश्वरके परम भक्त थे | वे बारंबार 
भगवानको परम समर्थ बतछाते और प्रभुका जय-जयकार 
करते---“जय जय रघुवीर समर्थ'की गूँज सारे महाराष्ट्रमं 
फेल गयी | लोग उन्हींको “समर्थ/के नामसे पुकारने छगे | 
“दासबोध? ग्रन्थके सम्बन्धर्में वे कहते हैं--०भक्तोंके अत्यन्त 
अभिमानी भगवानने कृपा करके जो समर्थ बचने के हैं) 
वही दासबोध हैं |!--- 


भक्तांचनी सामिमाने | कृपाकेली दाशरथीने । 
समथ कृपेच्ी बचने तो हा दासबोध ॥ 


इस अन्यमें विशेषरूपसे किस बातका विवेचन किया 
गया है ओर इसके पढ़नेसे क्या छाभ है !--.इस प्रश्नका 
उत्तर ग्रन्थारम्भके सर्वप्रथम दो इलोकोमें ही दिया गया है 
तथा यह भी बतछाया गया "कि उपासना-लक्षणका इससमें 
विवरण है-.... 


उ० आअं० ७३--- 


श्रोते पुछती कोण ग्रंथ । काम बोढिकेजी य्रेथ । 
श्रवण केकियानें प्रात ! काय आहे ॥ 
( दास० दइ० है स० १ इलोक १ ) 
प्रथा, नाम दासबोध | गुरु शिष्यांचा संवाद । 
थथें बोकिका असे बविशद । भक्तिमार्म ॥ 
( द० १ स० १ इलोक २ ) 
मुख्य उपासना कक्षण ! बोकिके असे ॥ 
0 ( द० १ स॒० (--१० ) 
'रोचनाथों फल्श्रुति:'---इस न्यायसे प्रथममें ही इसका 
अनुभव ओरे प्रत्यक्ष प्रमाण बतलछाते हैं कि “इसके श्रवण- 
होसे मनुष्य अपने कुकर्मोकों छोड़ देगा | उसको इह-पर- 
लाभका सुगम मार्ग मिल जायगा और किसी दुर्ग साधनकी 
आवश्यकता ही नहीं रहेगी | सायुज्यमुक्तिका वर्म मिल 
जायगा | आल्सी लोग उद्योगी बन जायेगे | पापी पश्चात्ताप 
करने लगेंगे | भक्तिमार्गकी कछ निन्‍्दा करनेवाले ही आज 
उसकी स्घ॒ुति करते हुए दिखायी देंगे | जो कोई कलूतक 
मूल तथा अवलक्षणी समझे जाते थे, वही दीन-दीन आज 
सर्वप्रकारसे दक्ष और प्रवीण होते नजर आयेँगे | 
श्रवण केकियाच फक । क्रिया पाकंटे तत्कारू 
मार्ग सांपडे सुगम । न कगे साधन हुर्मम। 
संझुज्य मुक्तिच वर्म | ठाई पड़े ॥ 
आकदी तेचची साक्षपी होती | णापी तेच्चि पर्तावती । 
निदक तेच्ि बंदु छागती ५ मक्तिमागौसी ॥ 
जे मुख अवकक्षण । जेकां हीना हूनी होन। 
तेचि होती दक्षप्रवीण । सब विषई ॥ 
(दास० द० १ स० १) 
“उपासना? शब्दका अर्थ आराधना पूजा) सेवाः 
अभ्यास इत्यादि है। धनुर्वेदाभ्यास और चिन्तनको भी 
“उपासना? कद्दा गया है। विशेषतः लक्ष्य-वस्तुपर मनको 
केन्द्रित करके चिन्तन करनेको उपासना कहा गया है | 
आस धात॒ुको उप्‌ उपसगके छगानेसे उसका अर्थ-- 
समीप जाना---आश्रय करना होता है | ईश्वरकी संनिधिमें 
अपने-आपको मानना) सदेव सांनिध्य---यही सेवन करना या 


उपासना है | सारी इन्द्रियोंसे ओर मनसे यही काम होना 
चसाहिये-- 





५८ 








ज॑ जे दृष्टीनें देखिके | के ज शब्द ओरुखिके। 
जै जे मनास भासके  तिनुके रूप तियेचर॥ 


ईश्वर-संनिधिका अनुभव या अभ्यास नवधा भक्तिके 


रूपमें किया जाता है। श्रवण-कीर्तन इत्यादि नौ प्रकारोंमें 
अन्तिम प्रकार “आत्मनिवेदनःका है । विचार करनेपर ज्ञात 
होगा कि अ्रवण-मननादि हर प्रकारकी भक्तिमें ईश्वर- 
सांनिध्य ही अभिप्रेत है | अतिसांनिष्यका नाम ह्वी “्आात्म- 
निवेदन! है| इसी प्रकारको ध्सज्ञत्याग” भी कहा गया है । 
जे वस्तु दृष्टीस दिसेना | आणि मनात्त मासेना। 
संगत्यागेंदीण येना । अनुभवी ॥ 
( दा० ४ | ४ | ६ ) 
अनुभव चेतां संगत्यागनसे । संगत्यागें अनुभवनसे १ 
हे अनुभवीयासच मासे | येरां गया गोबी॥ 
( दा० ४ । ४ | ७ ) 


विविध शब्दोंसें जिस स्थितिका वर्णन किया जाता है 


वह परमात्म-ऐक्य आत्मनिवेदन ही है | संगत्याग) निवेदन, 


विदेहस्थिति, अलिततत्व, सहजस्थिति, उन्मनी--ये खब 
उस एक ही खितिके नाम हैं । द 
संगत्याण आणि निवेदन १ विदेह स्थिति अकिह्रपण १ 
सहज स्थिति उन्‍्मनी विज्ञान । हे से ही एकरूप ॥ 
कक जयासि कक्षा । ब्यानें जयासि घ्यादें १ 
ते मे तेचि आपण इहादें | त्रिविधा प्रचीती॥ 
द ( दास० ४ | ४ | १४ ) 


शासत्राप्रचीति, गुरुप्रचीवि तथा आत्मप्रचीति--इन 
तीनों कसोंटियोंपर कसनेपर भी इसीकी सिद्धता प्रकण हो 
सकती है | सत्‌-रूपी परमेश्वर या गुरुका सांनिध्य ही इसका 
मूल आधार है| जो ज्ञान अनेक प्रकारके प्रयोग। साधन 
तथा अभ्यास करनेपर भी कठिनाईसे प्राप्त होता है। वह 
सत्‌-समागम) साधु-संगति या भगवत्‌-संनिधानमें सहज ही 
प्राप्त हो सकता है| इसका प्रसिद्ध उदाहरण एकलब्यकी 
धनुर्वेद-साधना हैं। यही सत्संग या उपासनांकी महिमा है। 


जे अभ्यास अभ्यासिता नये ९ जे साधने असाध्य होगे १ 


तें हैं सदगुददीण काय | समजों कागे। 
या कारणें ज्ञानमाए काया धरावा सत्संग) 


हम 


छत्संगे बीण प्रसंग । बोकोन्ि नये | 


( दास० ४।४। २१ ) 


# गोविन्द परमानन्दं सानन्‍्दं समुपास्मदे 
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दूसरी एक बात यह भी है कि भगवान्‌ स्वयं भर्क्तोके 
बड़े अभिमानी हैं | वे भक्तको किसी प्रकारसे गिरने नहीं 


. देते | उसके योगक्षेमकी सारी जिम्मेवांरी वे स्वयं अपने ऊपर 


ले लेते हैं| यही हार संत-महात्माओंका है। तब जो भक्त 
अनन्यभावसे ईश्वर-सांनिष्यका सेवन कर रहा हो। वह 
किस प्रकार असफल रहेगा ? 


साधक भावें नमस्कार थाकी । त्याददी जता सावृुसकागकी 
 सुगमपंथि नेबुन घाढी । जेथीक तेथे ॥ 
( दा० ४ । ६। २४ ) 


तात्पय॑ यह कि सदा भगवत्‌-संनिधान ही उपासना- 
मूल है | इसका आचरण नवविंधा भक्तिसे किया जाता है| 
यह भक्तियोग स्वार्थ-परमा र्थ, इदछोक-परकोक इत्यादि सर्व 
प्रकारके ध्येय प्राप्त करा देनेमें समर्थ है। जब इस मार्गसे 
प्रत्यक्ष परमेश्वरकी प्राप्ति भी हो सकती है; तब क्षुद्र भौतिक 
सुख-साधनाकी प्राप्ति क्‍यों नहीं हो सकती १ इसपर भी 
यदि किसीको अनुभव ही प्राप्त करना हो; तो अपने किसी 
कायकी सिद्धिके लिये वह भक्तियोगका प्रयोग करके देख 
सकता है। सिद्धि निश्चित है--- 


मक्तिचेनी योगें देव निश्चर्य पावती मानव 
| आहे अभिप्राव । इये अप््॑थीं॥ 
( दा० १ स० १) 


नवधा-भक्तिके प्रकार ये हैं 


श्रवर्ण कीतेन विष्णो: स्मरण पादसेवनम्‌ । 
अ्चेन धन्दर्न दास्यं सख्यमात्मनिवेदनस्‌ ॥ 


भ्रीसमर्थ-पंथमें इन भक्तियोंके सम्बन्धमें जो कुछ विशेष 
बातें बतछायी गयी हैं, केवल उन्हींका उल्लेख विस्तारभयके 
कारण किया जाता है-. 


( १ ) भ्रवणम-भगवद्गुणानुवर्णन या-इच्छित विषयको 
एकाग्रतासे सुनना “अ्रवण-मक्ति! है | है 


हातीच रतन जढीं गक । गढ़ूक होतां ते ना यक्क 
निवांत जे निवके । तरीच. कामे ॥ 


( २ ) कीतनम-भगवानके गुण गाना कीर्तन है-- 


बहुत करावे पाठांतर | कंठी घरादें गंथांतर १ 
मगबत्‌ कथा निरंतर । करीत जादी॥ 


अश्रीसमरथ रामद!सकी उपासना > ५५७९, 
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( ३ ) विष्णोःस्मरणम- 

नाम अखंड स्म॒रादे। रूपमनी आउठवांवे | 
तिसरी भक्ती . स्॒भावें । निशेषिदी ॥ 
( ४ ) पादसेवनमस्‌- 


बहुधा[ अनुभवाची अंगे | सकर कछती संतसंगे 
चोथे भक्तिचे प्रसंगे। गौप्य. प्रगटे ॥ 


( ५ ) अरनम्‌- 

काया व॒न्या आणि मने १ चित्तें बित्तें जीदे प्राण । 

सद्भाव भगदंत अच्चणें । या नाँव अच्बेन भक्ति ॥ 
(६) वन्द्नम्‌-- *टा 


जैथें दिसती विशेष गुण | ते सद्गुरूचे अधिष्ठान 
या कारणें तयासि नमन | अत्थादरें कराये ॥ 


( ७ ) दास्यम्‌- 
सतवें भजन दास्य जाणावे । पड़ेक कार्य ते करावे । 
सदा सब्निचच्ी असायें । देवदारी ॥ 
देवाचे वैभव चारुवावे | नीच दास्पत्व ही करावे | 
_ पढ़के प्रस॑गी सावध असावे | सर्वंकार ॥| 
( दास० ४ । ७। १९ ) 
दास्यत्व भक्तिमें कठोर भाषाका उपयोग करना अनुचित 


है । अतः भगवत्‌-संनिधानको सदेव ध्यानमें रखते हुए 
साधक नप्न बने । 


बन्चन बोछादी करुणच्दी । नाना प्रकार स्तुतीची ॥ 
अंतरे निवती सकक्ांची | ऐसे बदावें ॥ हि 
क्‍ (दा० ४ । ७। २६ ) 
(८ ) सख्यम- 
देवास जयाची अत्य॑त प्रीती । आपण बर्तावें तेणें रीती । 
. ग्ेणें करतां भगवंती | सख्यघडे नेमर्त ॥ 
देवाच्या सख्यत्वा साढीं | पडाव्या जिवकूगांसी तुटी । 
सव॒अर्पाव॑_ शेव॒टी । प्राण तोही बेच्चावा ॥ 
भगवानको अपने प्रा्णोसे भी अधिक प्रिय मानना 
चाहिये, यही सख्य है। एक पुजारीने आरतीके समय 
गड़बड़ करनेपर एक छोटे बालकके दाथको जलती हुई 
आरतीपर दबा दिया। उस समय यदि भगवत्‌-संनिधानका 
विचार रहता तो क्‍या पुजारी ऐसा अविवेकपूर्ण व्यवहार 


कर सकता !? अनन्यभावसे शरण होनेपर भगवान्‌ अपनी 


अमोध शक्तिसे उस भक्तको मूक हो तो; महापण्डित बना 
देते हैं; तथा पछु होनेपर एवंत लॉँघनेकी शक्ति प्रदान 
कर देते हैं। देखिये पाण्डवॉको छाक्षाग॒हमें जलते हुए 
कैसे बचाया--- 


ऐसे परम सख्य धरिता। देवास छागे भक्ताची चिता १ 
पांडब छाखाजोहरीं जकतां ! विवरदएरं कांढिके ॥ 
 आपर्या मनोगता कारणे । देवावरी क्रोचास य्रेणें। 
ऐसी नब्हेत की छक्षणें । सख्य भक्तिच्दी ॥ 
(९ ) आत्मनिवेद्लस्‌- 

मी भक्त ऐसे रहुणावे | विभक्तपर्णेच्चि भजादें। 
हें अवेच्चि जाणावे | विकक्षण ॥ 

आपण मिथ्या स॒त्व देव | देवभक्त अनन्यभाव | 
या बचनाचा अभिभाव । अनुभवी जाणती ॥ 


आत्मनिवेदन होनेपर भक्तका कोई अलग अस्तित्व ही 
नहीं रह जाता | अलग अस्तित्व देहामिमानके सिवा और 
कुछ नहीं है--- 
एक मुझ्य परमेश्वर । दूसरी प्रकृती जगदाकार १ 
तिसरा आपणकेंचा चोर १ आणिका मचध्यें॥ 


इस प्रकार आत्मनिवेदन होनेपर भगवत्‌-संनिधान या 
उपासनाकी पूर्णता हो जाती है | 


मी कोण है जाणादें | मीपण त्यागीनि अनन्य ब्हावें। 
-मग समाधान ते स्वनावें । भंगीबाणे || 
(दा०६। ८। ५० ) 


इस प्रकारकी उपासनाके लिये संसार-त्याग या अरण्य- 
सेवनकी कोई आवश्यकता नहीं है । यह प्रत्यक्ष अनुभव 
करने ओर आजमाकर देखनेका विषय है। इसी जन्ममें सद्यः- 
प्रचीती करानेवालछा है यह मोक्षमार्ग-- 


संसार त्याग न करितां ६ प्रप॑चउपादी न सांडितां। 
भ्फ फ ही कप 

जनामचें छाथेकता १ विचारंन्चि होय॥ 

हे प्रचीतीर्चे बोकूुणें । जिवेक प्रच्चीत पहण्ण ॥ 

प्रच्चीत पहे ते शहाणं । अन्यथानब्हे ॥ 

गेत्चि जन्मी येचि काकें | संसारी होइजे निराठे १ 

मोध्ठ साविजे निश्चक्षे | स्वरुपाकारे ॥ 


यही नहीं; श्रीसमथ अपनी उपासनाकी शपथ खाकर 
कहते हैं---.. 


प्‌ ई /। 


ये सोष्टीस करी अनुमान । तो सिद्धचची पादे पतन ' 
मिश्या दंदे व्यास आण १ उपसनेची ॥ 
द ( दास० ६। ९। ३० ) 
अन्तमें मैं सजन पाठकोंसे बिनती करता हूँ कि मेरे ये 
शब्द तो मानो भूसेके सहश हैं | इनके अंदर जो घान्यकणके 
समान सत्यकण हैं, कृपया उन्हींका स्वीकार किया जाय-- 


भूल सांडोनि कण ध्यावा | तैसा वाच्यांश त्यजदी। 
कण कक्षांग कक्षावा | शुद्ध स्वानुभव ॥| 
( दा० ६॥ १०१ २५ ) 
सत्‌-स्वरूप भगवान्‌ तथा उनकी उपासना करनेवाले 
भक्त) दोनों समर्थ हैं। उनका सदा जय-जयकार ही होता 
रहेंगा--- 


एः 
“जय जय रघुवीर समथ? 


उपासनाकी चर्चामें जहाँ गुरू ओर शिष्यका वर्णन 


आता है, वहाँ समर्थ रामदासजीने गुरू ओर शिष्यके कई 
आवश्यक लक्षण बतलाते हुए कह्दा हैं कि तीन प्रकारकी 
( शास्तरप्रचीति, गुरुप्रचीति तथा आत्म-प्रचीति को ) 
परीक्षामें जाँचनेपर जो टिक सका हो) वही “सद्युरुः है और 
साधकके शरण होनेयोग्य व्यक्ति वही है। अर्थात्‌ शुरका 
भ्ोत्रिय ओर ब्रद्मनिष्ठ होना आवश्यक हैं | नहीं तो, जो गुरु 
अपने शिष्यकोीं साधनामें नहों छगाते। इन्द्रियदमनका 


अभ्यास नहीं कराते; ऐसे गुरु बाजारमें दमड़ीके तीन मिलते: 


हों, तो भी त्यागनेके ही योग्य हैं । 


शिष्यास न कांखिती सावन | न करविती इंद्रियदमन । 
ऐसे गुर अडक्याने तीन | मिकाके तरी त्यजोवे ॥ 
ह (दास० ५ । २। २१ ) 


कोई-कोई गुरु तो अपने-आपको सिद्धपुरुष बतल्से 
हैं। शिष्योंकों अनुग्रह या. उपदेश-मन्त्र भी, देते रहते हैं । 
परंतु कमी-कभी अनजानमें दी उनके मुखसे स्वयं उनकी 
असलियत खुल जाती है । वे कहते हैं---पूर्वकाल्में केंसे-केसे 
ज्ञानी तथा विरक्त भक्त होते थे। उन्हें भगवानका प्रत्यक्ष दर्शन 
भी हुआ करता ओर अष्टसिद्वियोंका सामथ्यं उनके पास 
था। उन्हें कया कमी थी | परंतु वह बात॑ अब हममें कहाँ 
है। हमारा कोरा ज्ञान व्यर्थ ही है |? श्रीसमर्थके मतमें यह 
स्वार्थ ओर असंतुष्टिका लक्षण हैं। ऐसे स्वार्थी पुरुष न तो 
सिद्ध योगी हैं ओर न निश्चय ही गुरू बनने योग्य हैं--- 


# गोविन्दं परमानन्दं खाननदं समुपास्मद्द 
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पुर्दी शञने विसक्तः मक्त ३ तयांती साइइय भगवंत 
आंणि छामश्य ही अद्भुत) सिद्धिच्रनि योगें॥ 
ऐसे तयांचे सामथ्य | आमुच ज्ञानन्चि नुसते व्यू 

गेसा सामश्योत्या स्वार्थ | अंतरी बसे ॥ 
(दा० ५ । २। ३५ ) 


निभ्शेष दुराशा तुटे । तरीचच भग्दंत भेटे १ 
दुराश! घरिती ते बोखंटे | शब्द ज्ञानें कामिक ॥ 
मुणोनि नवविधा भजन । जेथे प्रतिष्ठिके साथन ६ 
वे सदुगुरूने कक्षण । श्रोतों ओछुखावें ॥ 
( द[० ५७५ । २ | ४० ) 

नाहीं उपसनेच्ा आधार । तो परमाथ निराधार १ 
कर्मेंबीण अना्णर । अ्रथ् होती ॥ 
आत्चार उपासना सोडिती । ते भ्रष्ट अमक्तात्वे दिसती ।. 
जो दयांची महंती । कोण पुसे ॥ द 
कम उपासनेचा अमाव १ तेथे मकाचेसि ( बकाध्यास मुद्रा ) 
जञाका ठाव | तो कान कोंडा समुदाव । प्रप॑ची हांसती ॥ 

( दासबोध-दशक ५ समास २ इलोक ५७ ) 


इस प्रकार सिद्ध दोनेपर भी गुरुके लिये निरंतुक 
नवधाभक्तिका सदेव आचरण आवश्यक बतलाया है। जो 
गुरु साधन करनेके लिये केवछ इसलिये डरता हो कि कह्दीं 
देखनेवाले उसे साधक ही न समझ बेठें। उस ग़ुरुमें घेयंका 
अभाव स्पष्ट हो जाता है; संदेहरहित-बृत्ति; जो गुरुका मुख्य 
लक्षण है; यहाँ नहीं दै--- 
मुख्य निःस॑देहपणें १ सिद्ध बोढिजि। 
साधन न मने जयाका | तो सिद्धपर्ण बद्ध झाठा । 
त्याहूनी मुमुथु भका | ज्ञानाधिकारी ॥ मु 
चंद्रचचूडात ( शंकराच ) वचन । सदूगुरूच उपासन ) 
गुरूसीता निरूपण । ब्रोकिके हरे ॥ 
। क्‍ (दा० ६।६। ११ ) 
शिष्यके अनेक गुणोंका वर्णन करके एक ह्टी इश्छोकमें 
दिखाते हैं कि साधक ही सत्‌-शिष्य है ओर उपासना ही 
मुख्य हैं--- क्‍ 
सदुणसना सत्कर्म | सत्‌ क्रिंया आंणि स्व॒धर्म 
सततंग आणि नित्य नेम १ निरंतर॥ 
( ५।३॥।॥ १३ ) 
ऐक शिष्या सावधान | आता भविष्य संगिन 
जद पुरुषा जे ध्यान) तयास तेच्ि प्राह॥ 


(। $। ६३१ ) 


# “कलिंमे मुक्ति नामते पावतः--गुरु तेगबहादुर # डे 





गे यथा मां प्रपच्चन्ते तांस्तथथेव भजाम्यहस्‌ ।! 
(भीता ४ । ११ ) 


इस पंथमें साधन-उपासनाके छिये सगुण भक्तिको ही 
अपनाया गया है । : निर्मुण परमेश्वरका ज्ञान होनेपर भी 
| सु उपासनाका त्याग नहीं करना चाहिये। परंतु यह 
“7”: निश्चितरूपसे समझ लेना चाहिये कि सगुणभक्ति एक 
साधनमार्ग मात्र है--- 
सांचु सत महानुभाव | त्यांचा ऐसा अभिप्राव १ 
पंचभूतातीत देव । सृष्टि मिथ्या ॥ 
हणोनि सृष्टि नाशवंत १ जाणती संत महंत) 
सगु्णी भजाने निश्चित । निश्चणा कारणें ॥ 
( ६।६। ५४ ) 
शानप्राप्तिके बाद भी उपासना नहीं छूट सकती, इस 
सम्बन्ध कहा है-- 


जो अपने आपको बड़ा मानकर साधन-मार्गसे दूर 


भागना चाहता हैं; वह तो प्रत्यक्ष ही देहाभिमानी है । 
आओ 4 


आर 








उपासना शरीरकी ओरसे होती रहती है और विवेक- 
विचारसे देखनेपर ममत्व कहीं रहता नहीं । ऐसी स्थितिमें ध्में 
उपासना क्‍यों करूँ !? ऐसा प्रश्न ही नहीं उठ सकता | 


मी थोर बाड़े मनी) तो नब्हे अहछानी 
विचार पाहतां देहाभिमानीं ६ प्रत्यक्ष दिसे ॥ 
| (६।७। २५) 
ज्ञान बढ उपासना १ आरही मक्त जरी मानना) 
तरीमा दोषाछ्या पतना ३ पार्वा अमक्तपण्ण ॥ 
द (६ ॥७! ४०) 
दहास कागकी उपासना । आपण विवेक उरेना १ 
ऐसी है सती छज्नना--अंतरीचदी | 
आत्म-निवेदन-भक्ति या परमात्मामें एकात्मभावके लिये 
विवेक ओर वेराग्य, दोनोंकी आवश्यकता है--- 
भी कोण हैं जाणावें | मीपण त्यागुनी अनन्य ब्हावें 
मग समाधान ते स्वभते । अंगी बाण | 
( दास० द० ६ स० ८ इकोक ७५० ) 
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कलिमें मुक्ति नामते पावत 


-गुरु तेगबहादर 


[ सिख गुरुओंकी नामनिष्ठा ] 


( केखक--पं० श्रीकपिल्देवजी शर्मा ) 


...  पंजाबको गुरुयरम्पराके उदीयमान नक्षत्र परम संत 
भ्रीगुरु तेगबहादुरजीने नाम-स्मरणकों ही उपासनाका सर्वोत्तम 
स्वरू्प बताया है। खाल्सा-पन्थमें दो ही बातोंपर अधिक 
बल दिया गया है--ध्नाम जपना? और ध्बंड छकना? 
अथात्‌ नामका जप करना ओर बॉटकर खाना। यों तो 
गोस्वामी तुल्सीदासजी मद्दाराजने भी लिखा. है कि यद्यपि 
.. चारों युगोमें नामका प्रभाव प्रत्यक्ष है; परंतु कलियुगमें तो 
| इसका विशेष महत्व है-- 


चहूँ जुग चहूँ श्रुति नाम प्रभाऊ | कढि बिसेषि नहिं आन उपाऊ ॥ 
( रामचरित ० बाल० ) 


नाम-स्मरणको कलियुगमे कब्पवृक्षेके समान समस्त 
_कामनाओंको पूर्ण करनेवाढा एवं समस्त भव-व्याधियोंकों दूर 
करनेवाला बताया गया है-- 


. नाम कामतरू काक कराक्ता । सुमिरत समन सकक जग जारा ॥ 
( रामचरितं ० बाछ० ) 


छः 


निस्संदेह नाममें अपरिमित शक्ति है। इसीलिये तो 
भीगोस्वामीजीने निमुंणब्रह्म तथा सगुण रामते भी नामको 
बड़ा बताया है--'हहाय राम ते नाम बड़" अतः मानव-जीवन- 
की उभयविध ( आन्तर-बाह्य ) प्रकाशित करनेके लिये 
श्रीगोस्वामीपादने “देहरी-दीपक-न्याय?से रामनाम-स्मरण करने- 
का सर्वोत्कृष्ट एवं स्वंसुगम मार्ग सुझाया है-- 
राम नाम मनि दीप धर जीह देहरों द्वार । 
तुकसी भीतर बाहेर-ुँ जो चाहसे उजिआए ॥ 
( दोह्ावलछी ६ ) 
परंतु गुर तेगबहादुरजीकी सम्पूर्ण वाणीमँ राम-नामका 
ही एकमात्र रस अलौकिक छठटासे सुशोभित है | राम-नामका 
स्मरण ही उनका जीवन-सर्वस्व है। उनके जीवनमें नाम- 


क्मरणकी महत्ता अपनी चरम सीमाको स्पर्श करती दीख पड़ती 


है--कुछ एक उदाहरण नीचे दिये जाते हैं-- 
शम नाम्त नर निस्ति बासरमें निमिष एक उर धारे 


ज्टब 





स्का 


जमको त्रास मिंटे नानक तिह अपनो जन्म सेवार॥ 
गुरुजीकी दृढ निष्ठा है कि यदि मनुष्य वेद-पुराण ओर 
संतमतका अनुगमन करके भी उसके परिणामस्वरूप नाम- 
स्मरण नहीं करता तो निश्चय ही वह पथश्रष्ट है। उसे 
कौन समझावै-- 
कोऊ माई मूल्यों मन समझाने। 
बेद पुराण साथ मंग सुनि करि; 
निभिष ने हरि गुन गाव ॥ 


वेदाध्ययनका परिणाम यही होना चाहिये कि मानव 
नाम-स्मरणमें प्रवृत्त हो | इस मतकी पुष्टि गुरुजीने अन्यत्र 
भी की है---- 


वेद पुरान पढ़ेको इहु गुनु छिमरे हरिको नामा। 


उनका कहना यथाथ ही है; क्योंकि वेद-पुराण आदिम 


उसी प्रभुका ही तो गुणगान किया गया हैं | फिर क्यों न 
उनके अध्ययनसे मनुष्य नाम-स्मरणमें छगे। उन्हींके शब्देंमि--- 


बेद पुरान जासु गुन गावत ता को नाम हिऐ मो घर रे। 
णुवन नाम जगत महि हरिको सिमर सिमर कसमक सब हरूरें ॥ 
मानस देह बहुरि नहिं पावहि कछु उपाय मुक्तीका करु रे 
नानक कहत गाइ करुणामय सदसागर के पार उतरु रे ॥ 


इस दुःखमय भवजलूधिकों पारकर परम सुखको प्राप्त 


करनेका एकमेव साधन नाम ही तो है | गुरुजी कहते हैं--- 


कहु नानक सोई नर सुख्िया राम नाम गुन गाव । 
और सकक जग माया मोहिया निर्मेण पद नहि पादे ॥ 


इसीलिये गुरुजी अपने मनको राम-नामकी प्रेरणा करते 
हुए कहते हैं-- 

रे मन राम सिउ कर प्रीत 

सूवन गोबिंद गुन सुनहु अछ गशाउ रसना गीत ॥ 
करि साथ संगति सिमरु मादो होहु पतित पुनीत ९ 

का ब्याक ज्यों परिओ डोके मुख पुरे मीत ॥ 
आजु कांकि पुनि तोहि असिद्दे समझि राखहु चीत । 

कहे नानक राम मजि के जातु अठसरु बीत ॥ 


नाम-स्मरणमें एक ओर बड़ी विशेषता है जो अन्य 
किसी भी साधनमें नहीं है | साक्षर हो या निपट निरक्षर 
मानव हो या पशु-पक्षी) धर्मात्मा हो या पापी---नामस्मरणका 
फल सर्वत्र प्रत्यक्ष है। भला। गजने कोन-सा धर्म-कर्म किया 
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या वेदाध्ययन किया; जो उसे वह पद प्राप्त हुआ जो 
योगीश्वर छोग कठोर तपसाधनक्े द्वारा पाते हैं | गुरुजी 
कहते हैं--- 
नाहन गुनु नाहन कछु बिदय धर्म कोन गज कीना। 
नानक बिरद रामका देखो अभय दान तिहि दीना।॥ 


यही हाल अजामिल और गणिका आदिका भी है--- 


मन रे प्रभुकी सरनि दिचारो १ 

जिह सिमस्त गनका-सी उचरी ताको जसु उरिचारो ॥ 
अय्क मयो च्रुअ जाके सिमरनि अरू निर्णय पद पाया | 

दुख हरता इंद्वि बिचि को स्वामी ते काहे बिसराया ॥ 
जब ही सर्रनि गही कृपपानिधि गज आह ते छूटा १ 
महिमा नाम कहाँ को बरनों राम कहत बंधन तिह तू ॥ 
अजामरु पापी जग जाने निर्मिष मांहि निस्वारा। 

नानक कहतु चेति चितार्मने ते भी उतरहि णरा ॥ 


इतना सुगम मार्ग है--मुक्तिका यह नाम-स्मरण, फिर भी 


सब लोग इसे नहीं अपनाते हैं । करोड़ोंमे कोई एक इस 


मार्गपर चलता है। जेसे प्रभु रामचन्द्रजीने स्वयं ही लक्ष्मण- 
जीसे कहा है--- 


कोउ पक पाव भगति जिमि मोरी।) 


( रामचरित० किष्किन्धा ० ) 


. गुरुजीने भी इसकी पुष्टि इस प्रकार की है-- 


जन नानक कोटनमे कोऊ भजन रामको पादे १ 


इस प्रकार राम-नामसे विमुख हुए और संसारके माया- 


जाल्‍में फपे हुए छोगोंकी दयनीय दशापर द्रवित होकर गुरुजी 
कहते हैं-- 
छाथो इहु जगु मरमि मुराना ॥ 
राम नामका सिमरनु छोड़िआ माया हाथि बिकाना ॥ 
मात पिता भाई सुत ब॒निता। ताके रस छूपटाना। 
जोबन घन प्रभुताके मद मद्दि अहनिसि रहे दीवाना ॥ 
दीनदयाकू सदा दुखमंजनु ता सिउ मन न छूगाना १ 
जन नानक कोटनरम किनहू गुरुमुखि होइ पहचाना ॥ 


संसारके विषय-विकारों ओर मिथ्या स्नेह-सम्बन्धोंकी यद 
मूगतृष्णा नाम-स्मरणमें कब प्रवृत्त होने देती है १ इस 
उलझनकी अवस्थाका वर्णन गुरुजीने इस प्रकार किया है--- 
अब में कहा करों री माई । 


नरस्‍वेषयमान, 


५ ४ 
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# सूफियॉंकी उपासनाका रहस्य-प्रेम # 


सकंझे जन्म बिषियन सिठ खोया सिर्मासेओे नाहि कनन्‍्हाई ॥ 
कारक फास जब गर में मेकी तिहदे सुधि सब बिसराई । 


राम नाम बिनु था संकटमें को अब होत सहाई॥ 


जो संपति अपनी करे मानी छिन मो भई पराई। 


कहु नानक यह सोच रहो मनि हरे जसु कबहु न गाई॥ 
जीव तभीतक संसारके विषयोंके पीछे भागता फिरता है, 
जबतक इसे नाम-धन नहीं मिल जाता | नाम-धनके मिलते दी 
इसकी केसी अवस्था हो जाती है ! समुद्रवत्‌ शान्त । गुरुजी 
कहते हैं--- 
.. माई में घन पायो हरिनामु । 
मनु मेरो घावन ते छुटियो करे बेठो बिसरामु ॥ 





माया ममता तन ते मांगी उपजियों नमक झन १ 
कोम मोह एह परसि मन सांके गही भक्ति भमणवान ॥ 
इसीलिये उन्होंने राम-मांमकी महत्ता बतछाते हुए 
कद्ा है 
. राम भजु राम भजु जनम सिशत है।॥ 
कहड कहा बए बार समझत नहिं क्‍यों गगार 
बिनसत नह के बार ओरे सम गत है॥ 
छण्क भरम डारि देह शोविंदकों नाम केह 
अंत बार संग तेरे इ्दे एक जात है।॥ 
ब्िषया विष ज्यों बिसार प्रभुको जसु हिए चार. 
नानक जन कह पुकार अउसर बिहात है॥ 
अतः राम-नामका स्मरण ही सर्वोत्तम उपासना है। 





सफियोंकी उपासनाका रहस्थ-प्रेम . 


( ढेखक--प० शीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 


ध्मुमकिन न बुबंद कि यूर आयद बकिनारः 
खुदश॒ अजु खयगाके खुमो अन्देशा बरारः. 
हर चीज कि गे्‌र अस्त दर सीनए तुख्तः 
बिसयार  हिजाबस्त मियाने तो व यार )* 


सूफी संत सरमदने सृफी-उपासनाका रहस्य बता दिया 


है---इन शब्दोंमें | कहता है वह--- 


“जबतक सेरे दिलमें बाहरी चिन्ताएँ' भरी हैं; छठी 
भावनाएँ भरी हैं, तबतक यह केसे मुमकिन है कि तेरा यार 
तैरा प्रेमास्पद-अ्रह्म--ठुझे मिल जाय ? जबतक तेरे दिल्में ये 
दूसरी चीजें भरी हैं; तबतक यारसे केसे मिल सकेगा ! तेरे 
और उसके बीचमें यही तो पर्दा है !! 

मतलब !१ 

अपने प्रेमास्पदकोी छोड़कर और किसीका चिन्तन न 
करना) दिलमें उसके सिवा और किसीकों न ठहरने देना 
किसी ख्वाहिश, किसी इच्छा; किसी कामनाकों न पनपने 


देना--बस) इतनी-सी ही तो उपासना है, इन प्रेममार्गी 
साधकीकी । वे कहते हैं--- 


जिसे इश्कका तीर कारी करे; उसे ज़िंदगी जमे भारी कगे । 


न छोड़े मुहब्बत दसे मगे तक) जिसे यार जानीस्‌ं यारी कगे ॥ 


ज् होगे उसे जगमें हर्गिज करार; जिसे इश्ककी बंकरारी कगे। 


हर इक वक्त मुझ आशिके जूर कूं) पियारे) तेरी बात प्यारी कगे ॥ 
“वी! कूं कहे तू अगर एक बचन+ रकीर्बोके दिकूमें कटारी छूगे ॥ 
बी ९ 24 
सृफीमतकी; तसव्बुफुकी जान है--प्रेम । एक सूफीने 
बड़े अच्छे शब्दोंमें उसका वर्णन किया है--- 


अगर इश्क न होता; इन्तजाम-आकमें सुरुत न पकड़ता । 
इश्कके बगैर ज़िंदगी बवाक है । इश्कको दिक दे देना कमाऊ 
है १ इश्क बनाता है | इश्क जरूता है । ढुनियामें जो कुछ है; 


 इहकका जछूवा है। आग इश्ककी गरमी है | हवा इश्ककी 


बेचैनी है । पानी इश्ककी रफ्तार है | खाक इब्क़का कयाम है । 
मौत इश्ककी बेहोशी है जिंदगी इृश्ककी होशियारी है | रात 
इदककी नींद है | दिन इश्कका जागना है नेकी इद्ककी 
कुरबत है गुनाह इश्कसे दूरी है | बिहिश्त इश्क़का शोक है। 
दोजख इश्कका जोक है 0? द 

सूफी-मतमें ऐसा माना जाता है कि सारी स॒श्टिमें उस 
अल्लाहकी ही झाँकी दिखायी पड़ रही है। जिधर नज़र 
डालते हैं, अछाइ-ही-अछाह है । उसे पानेका एक ही रास्ता 
है और वह है--प्रेम, इश्क; मुहब्बत ! 

>< >< ... 
सृफी-स|धन|की चार हालतें मानी गयी हैं--- 
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शरीअत; तरीक़त, मारिफत और हक़ीक़त 
शरीअत 

किसी भी उपासनापद्धतिर्म आचार ओर विचार 
मुख्य होते हैं। सूफीकोग विचारपर;/--हृदयकी शुद्धिपर सबसे 
ज्यादा जोर देते हैं, फिर भी वे इस्छामके इन चार 
आचारोंकोी छोड़ते नहीं । ये आचार हैं---( १) सलात 
( प्रार्थना, नमाज ) (२ ) जकात ( दान 9 (३ ) सौम 
( उपवास, रोजा ) और ( ४ ) हज ( तीथयात्रा ) | 

शरीअतर्म ये चारों आचार निभाने पड़ते हैं । 


कुरानशरीफका पाठ--“तिलवत? करना होता है रोज 
पाँच दफा “नमाज? पढ़नी द्योती है। चुनी हुईं कुछ आयरतोंका 
पाठ करना पड़ता है | इसे कहते हैँं---«अवराद! | 
. अल्लाहका “जिक्र! उसका स्मरण करना पड़ता है | 
जिक्रके कई भेद हैं । जैसे, “जिक्रेजली'में “भलाह? शब्दका 
जोरसे उच्चारण किया जाता है। “जिक्रेखफीःमें मन्द खरसे 
मुँह बंद करके नाम लिया जाता है। '्मुराकवा'में साधक 
अल्लाहो दाजिरी, अलाहो नाजिरी, अछाहो सह्दीदी, अछ्लाहो 
माई आदिका उच्चारण करके अछाइका ध्यान करता है | 
“मुजाहिदा?में साधक चित्तकी वृत्तियोंको रोकता है। उसे आँख 
रहते हुए न देखनेका, कान रहते हुए न सुननेका) मुँह 
रहते हुए न बोलनेका, जीम रहते हुए स्वाद न केनेका 
अभ्यास करना पढ़ता है | 

अल्लाइकी फिक्र भी करनी होती है ! उसके गुर्णोका 
चिन्तन करना पड़ता है। अक्लाहका “समा? उसके नामका 
कीर्तन भी करना होता है | 

“हू, अछाह ह!--सूफियोंका परम प्यारा मन्त्र है | 

ु तराकद 

शरीअतके नियर्मोका पाढ़न करनेसे साधक गुरुदीक्षा 

पानेका. अधिकारी बनता है । उसे गुरुकी आश्ाका पालन 


करनेकी कसम लेनी पड़ती हैं | मुशिद--गुरु मुरीद-- 
. साधकको रास्ता बताकर उसमें अछाहके इश्ककी चिनगारी 


- सुल्णा देता है. । 
बाहरी क्रियाओसे ऊपर उठकर द्वदयका शुद्धताद्वारा 
अलछ्लाहका ध्यान करना तरीकत है | तरीकतम साधकको 


अहंभाव छोड़नेका और इन्द्रियॉपर अधिकार करनेका अभ्यास 


करना पड़ता है | इसके लिये उसे भूख-प्यास सहनी पड़ती 


है। मोन रहना पड़ता है ओर एकान्तमें रहकर साधना 
करनी पढ़ती है । 


मारिफुत 
मारिफृत कहते हैं परम ज्ञानकों | पर वह . कोरा-कोरा 
शान नहीं होता | उसमें अनुभूति भरी रहती है | इसीका 
नाम है---इश्क, मुहब्बत, प्रेम | इसीको “वस्ल? कहते हैं, 
इसीको “वज़्द! | साधक उसमें छूबकर दुनियाकों ही नहीं; 
अपने-आपको भी भूल जाता है | क्‍ 
सात मुक़ाम 
परंतु मारिफतकी चढ़ाई आसान नहीं होती | उसके 


लिये इन सात मुकामोंसे गुजरना होता है--- 


तोबा ( प्रायश्रित्त, अनुताप » जहृद ( अपनी इच्छासे 
दारिद्रथधकी अपनाना ) सब्र ( संतोष ) शुक्र ( अल्लाहके प्रति 
कृतज्ञता » रिज्ञाअ ( दमन 9 तवक्कुल ( अल्लाहकी दयापर, 
उसके रहमपर पूरा भरोसा ) ओर रजा ( अल्लाहकी मर्जीको 
अपनी मर्जी बना लेना )। द 

तोबा-कहनेको तो छोटा-सा एक शब्द है) पर है वह शरु- 
गम्भीर | अबू बकर केतानी कह्दता हैं कि उसके भीतंर ये छः 
भाव भरे पड़े हैं--- 

( १ ) पहले किये गये पापोंके लिये खेद | 

( २ ) फिरसे पापकी तरफ झुकाव न हो; इसकी 
सावधानी । े 

( रे ) अल्लाइके लिये किये जानेवाले कार्मोकी कमियां 
दूर करना | क्‍ द 

( ४ ) दूसरोंके प्रति जो गलत व्यवहार हो गया हो; 
उसका बदला चुका देना | 

( ९ ) गलत भोगोंसे बढ़ा हुआ शरीरका खून-मांस सुखा 
देना, उसे कम कर देना | और--- 

( ६ ) जिस मनने पापका मज़ा चखा है; उसे साधनाकी 
कड्डुवाहटका भी मज़ा चखाना | 

तोबासे पीड़ित मानव ही भोगोंसे विरत हो सकता है । 
यह अनुताप यदि भयजनित हो तो भी काम करता है; पर 
जब वह प्रेमजनित होता है तो वह ज्यादा अच्छा ठहरता है | 

ज़हद-स्वेच्छा-दारिद्रियसे साधना शीघत्र फलवती होती 
है । ग़रीबी अपनाना, ग्ारीबोंसे तादात्म्य स्थापित करना 
ओर अपनी जरूरतोंको कम-से-क्मपर ले आना जहद है | 











सब्र-संतोष ! जो मिल जाय, जेसा मिल जाय; जब 
मिल जाय--चाहे जिस हाल्तमें रहना पड़े) प्रसन्नचित्तसे 
स्वीकार करना ध्सब्रः है | 


शुक्र-अल्छाहते प्रति कृतशता प्रकट करते रहना ध्छुक्र? है। 


पक पकके उपकार राबरे समुझि सोचि जिय नीके १ 


मिद्यो न कुकिसहुँ तें कठोर हिय कहूँ प्रेस छित्र थी के ॥ 


( गो ० तुल्सीदासजी ) 

रिज़ाअ-इन्द्रियोंका दमन | बेल्गामकी इन्द्रियाँ मनुष्यकी 

हरदम गड़हेमें ढकेलनेको तेयार रहती हैं | साधककी उनसे 

कदम-कदमपर सावधान रहनेकी तो जरूरत है ही, हर वक्त 
उनपर नियन्त्र०ण रखना भी बहुत जरूरी है । 


.. तवबकुक-मालिककी कृपापर पूरा भरोसा । 


रिज़ा-सुख-दुःख) इर्ष-शोकमें समानता रखना | मालिक- 
की मर्ज़में खुश रहना । भूछकर भी कोई शिकवा-शिकायत 
न करना | द 
क्‍ कहते हैं कि एक फकीर कई दिनोंसे भूखा था | दिल्में 
. इच्छा पैदा हुईं कि इस समय कोई हछ॒वा छाता । थोड़ी 
ही देरमें एक आदमी हछ॒वासे भरा थार लेकर खिदमतमें 
हाजिर हुआ । 

फकीरने पूछा-“क्यों छाये ११ 

. बोछा-“आपकी मिन्नत मानी थी; इसलिये छाया हूँ । 

फकौरने सिर हिछाकर उसे वापस कर दिया। कहां--- 

“वापस ले ज्ञाओ । हमारे कामका नहीं है |? 


एक पहर बाद वही आदमी फिर हुवा भरा थार 
लेकर फकीरकी खिदमतमें हाजिर हुआ । 


फकीरने उसे लेकर बड़े प्रेमसे खाया | 


चलने लगा; तो वह शख्स पूछ ही तो बैठा।--“हुजूर, 
हछुवा तो वही था। पहले आपने इसे छोटा दिया था। 
बादमें इसीको कबूछ कर लिया | आखिर ऐसा क्‍यों ९ 

फकीर हँसा | बोला--'बेटे | उस वक्त मेरे मनमें यह 
ख्वाहिश पैदा हुईं थी कि कहींसे हलवा आये तो खाझ़ँ । 
_नज्सकी ख्वाहिशसे कोई चीज मिले तो उसे हर्गिज नहीं 
_लेना चाहिये! वर्ना गुनहगार बनना पड़ता है। बादमें जब 
तू यह थाल दुबारा लाया तो मेरी पहलेकी ख्वाहिश मर 


छु० आँ० ७७--- 


के सूफियोकी उपासंचाका रहस्थ--प्रेम # 


५८५ 






चुकी थी | में समझ गया कि माल्किने इसे भेजा है। इसको 
लीटाना गुनाह होता; इसंल्ये मैंने मजे ले-लेकर उसे खाया ।? 
यह है तबककुल और यह है सज़ा) 
०4 हे > 
इन सात मुकामोंकी पार करके मुरीद मारिफ़्रत पानेका 





अधिकारी बनता है | 


इसके आगेकी मंजिल है | 


हकीकत 
हक़ोक्कत-साधन नहीं। साधककी परम अनुभूति है। 
यहाँ पहुँचकर साधक संसारके दुःख-सुखसे मुक्त हो जाता 
है| अल्छाहके सिवा उसे और कुछ नहीं सुहाता | 


किसकी शादी .. किसका श़्म५ 
हैं. अछाहू दम पर दम । 
4 ८ ->९ 4 


सूफ़ो साधनामें प्रेमकी ही बल्हारी है। रात-दिन 
प्रेमास्पदका चिन्तन करना; उसीकी लौ लगाये रहना साधक- 
का काम रहता है। प्रेमी जब प्रेमरसमें डूब जाता है तो 
सारी दुनिया अछग खड़ी रहती है | सारे भेद-भाव ड्ब जाते 
हैं। न किसीकी(चिन्ता, न किसीकी फिक्र, न किसीका डर, 
न किसीसे कोई वास्ता | उसे तो घट-घटमें उसी प्यारेकी; 
उसी प्रियतमकी झाँकी दीख पड़ती है । 
आशिकोंको इम्तियाज़े दैरो काबा कुछ नहीं। 
उसका नक्शे पा जहाँ देखा बहीं सर रख दिया । ॥ 
८ >< >< »९ 
. सूफी उपासनामें प्रेम ही मूल मन्त्र है। उस प्रेमकी 
प्राप्तिकि लिये छृदयकों श॒ुद्ध बनाना पड़ता है। तौबासे 
शुरुआत होती है--- 
“असुवन जकू सींचि सींचि प्रेम बेल बोई।* 
. (६ मीरॉबाई ) 
यह प्रायश्रित्तः यह तोबा दिलसे होता है, दिखाबदी 
नहीं | यह शेख साहबका वह तोबा नहीं) जिसके लिये कहा है- 
. शब॒कों मय खूब सी पी, सुबह को तौबा कर छीः 
: रिन्‍दके रिनद रहे हाथसे ज़न्नत न गयी! 


दिखावटी तोबा इस रास्तेमें काम नहीं करता | यहाँ 
तो सच्चे तोबासे प्यारेके मिलनेका दरवाज़ा खुल्ता है | 


हृदयशुद्धिके बाद ही तो--- 


है] 


५८ .. + शोकिन्दू परमानन्द सामन्दं सम्ुपास्महे % 





दिकके आईनेमें है तस्वीरे यार 
जब ज़रा रन झुकयी देख की। 


प्रेमका यह मार्ग भारतीय उपासनामें मी बेसा ही है 


जैसा सूफी-उपासनामें । इसके लिये सर्वस्व त्याग करके आगे 
बढ़ना होता है--- 


भ्रम न बाड़ी नीपजे प्रेम न हाड जिकाय | 
राज परजा जेंहि रुचे सीस देय के जाय ॥ 
सूफी भी कहता है--- 

तरीके फ़नामें क्रम रखे पुछो 
मुहब्बबककी रस्में खमुहब्बबकी राहें। 





९ */ 


भीरोबाइकी उपासना-धारा 


( लेखक--श्रीव्योमकेश भद्टाचार्य ) 


 श्रीकृष्ण-प्रेमोन्मादिनी मीरॉँका असीम आशीवाद 
जीवके साधन-पथका श्रेष्ठ अवलम्बन है| योवनके प्रारम्भसे 
लेकर चृद्धावस्थामें अन्तिम क्षणतक इस जीवनकी वे ही 
उपास्य देवी हैं। उनके आशीर्वादसे ही मीरॉकी पविन्र 
जीवनीके विषयमें मीराबाई आदि अन्थोकी रचना तथा 
भीराँवाणी-पचारः नामक संस्थाकी स्थापना हुईं है । 
“कल्याणःकी अशेष कृपासे आज मीरॉकी उपासना-पद्धतिपर 
कुछ प्रकाश डालनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मीरॉबाईके 
सम्बन्धमं स्वामी आनन्दखरूपने लिखा है कि ध्मीराँ राधा५ 
ललिता+ चम्पकलता अथवा अन्य किसी गोपीका अवतार 
थी ।! भक्तनामावछी ग्रन्थके प्रणेता ध्रुवदासजीने 
छिखा हैं--- 

राज छांड़ि गिरिवर भजी करी न कछु कुरूकानि ६ 

सोई मीरों जग बिंदित प्रणट भक्ति की खानि॥ 

रुढिता हूँ कइ बोकि के तासो हो अभिददेत 

आनंद सो निरुखत फिर बुंदाबन ससखस्तेत ॥ 


भभीरा-माधुरी? अन्थ-ग्रणेताने लिखा है कि ्मीराँकी 
मक्ति खभावज थी। वे पूवंजन्ममें खयं ही गोपी रह 
चुकी थीं | उन्होंने श्रीकृष्णकी पतिभावसे उपासना की थी |? 
मीराँके पूर्वजन्मके सम्बन्धर्मे “मीरा-सुधासिन्धु” नामक 
ग्रन्थमें लिखा है. कि ध्जजमें बरसानेकी एक ग्रोपीका विवाह 
ननन्‍्दरगाँवके कृष्ण-सखा एक गोपके साथ हुआ था। जब 


.. गोप गौना करानेके लिये बरसाने आया तो बिंदा करते 


समय गोपीकी माँने अपनी लड़कीकोी सावधान करते हुए 
कहा कि नन्दगॉवमें एक चत॒रचूडामणि रहता है 
उसकी दृष्टि किसीके ऊपर पड़ गयी तो फिर कोई बचाव 
नहीं है | वह मन-प्राण तथा सर्वर हएण कर लेता है। 
यदि वह रास्तेमें मिल जाय तो घूँघट मत खोलना |? 


उसका रथ जेसे ही संकेत-स्थानके प्रेमसरोबरके पास 
पहुँचा तो गोपसखा कन्हैयाने आकर मुख दिखाने और 
प्रथम बार मुखावछोकनके छिये मिठाईकी माँग की । बहुत 
अनुनय-विनय की गयी; परंतु वह तो यो ही छोड़नेवाला था 
नहीं | गोपी अपने घूँघटकी ओर भी लंबा करके पत्थरकी-सी 
बनकर बँठ गयी, परंतु अन्तमें बोल पड़ी--(तुम क्‍या 


देखोगे ! मेरा तिर देखो ।” निराश होकर कन्हैया रथ 


छोड़कर चला गया | कुछ दिनोंके बाद इन्द्रके प्रकोपसे 
त्रजमेँ भीषण बाढ़ आ गयी । भाहि-त्राहि मच गयी। 
न्नजवासियोंकी करुण-प्रार्थना सुनकर नन्दनन्दनने गिरिराज- 
की अंगुलीपर उठा लिया। ब्रजके साधघु-संत, गोप-गोपी; 
घेनु-वत्स---सबने गिरिराजकी छायाके तले आश्रय लेकर 
अपने प्राण बचाये | बरसानेकी वह गोपी भी माँका उपदेश 
भूलकर प्राण-रक्षा्थ गिरिराजके आश्रयमें आयी | वहाँ क्‍या 


देखती है कि श्यामसुन्दर पीताम्बरधारी वही कन्हैया; 


जिसने उसका मुखावछोकन करके मिठाई माँगी थी, आज 
दो हाथोंमें बंशी लिये, एक हाथ नन्दबाबाके कंघेपर 


रक्‍्खे ओर एक हाथपर गिरि-गोवर्द्धधनो उठाये ब्रज- 


वालियोंकी रक्षा कर रहे हैं। गोपीको छगा कि उसने 
बहुत बड़ा अपराध कर दिया | आँसू बहाते-बहाते उसने 
ध्यामसुन्दरके चरणोंमें स्थान पानेकी अमिलाषा की | 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोल उठे--«इस शरीरके द्वारा तुमने 
मेरा अपमान किया है; इस कारण इस जन्ममें तुम मुझको 
नहीं पा सकती, परंतु दूसरे जन्ममें तुम मुझको प्राप्त 
करोगी |? 


युग-युगान्तमे युग-भ्रष्टं, शाप-ग्रस्ता वहीं गोपी 


 शजस्थानके मेड़ता राज्यके कुड़की नामक स्थानमें आविर्भेत 


हुई और शिश्ञुकालमें ही छोक-छाज। कुछकी मर्यादा 


# मीराग्राईकी उपासला-घारा $ 
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व्यागकर; घूँघटके प्रति वीतश्रद्ध होकर श्रीकृष्ण-प्रेम-पागलिनी 
हो गयी | दलाल जेठाछालछ बड़ीयालने एक स्थाममें छिखा 
है--'मीरोंके जन्म-कालमें एक अपूर्व ज्योति प्रकट हुई 


थी |? चित्तोड़गढ़में रहते समय खामी आननन्‍्दस्वरूप 


, अहचारी महाराजने शोध करके कहा था कि कीराँके 


जन्मस्थानमें एक अपूर्व वेशिश्य है । मस्स्थव्में होते 


हुए भी वहाँ सेकड़ों तल्सीके कुल् हैं। मीरॉकी जन्मभूमि 
कुड़कीकी देखते समय मैंने स्वयं इसे प्रत्यक्ष किया है |? 

चार वर्षकी अवस्थाम मीरौने अपनी माँसे कहा था--. 

माई रहाने सुपनेमें परण गया जगदीस 5 

ये जगदीश ही गिरिधर गोपाल हैं | 

राजस्थानकी मर्यादाके अनुसार राजपरिवारकी नारियों 
असूयम्पश्या होती हैं; छुंबा घूँघट निकाल्ती हैं । युगश्नष्टा3 
अभिशाप-अस्ता मीराँ जब सयानी हुई तो उसने 
घोषणा कौ-- । 

मेरे तो गिरिधिर गोपाक दूसरो न कोई। 

जाके सिर मोर भुगठ भेरो पति झसोई।॥ 

तात मात आते बंधु आपनो न कोई। 

छाड़ दई कुझकी कान का करिंदे कोई॥ 

संतन ढिग बैठ बैठ छोक छाज खोई। 

मीरोकी गरिरिधर गोपालकी चिन्मय मूर्ति मिली थी 
एक साधु-महात्माके द्वारा। साधनाके साथ-साथ मीरोने 
गिरिंधर गोपालकी सेवा आरम्म कर दी थी। 

“कब प्रगट। कबहुँ मानस-पुजा ७४ 


मीरॉकी उपासना थी--प्रभ्ुुकी पतिके रुपमें सेवा करना; 


स्नान कराना; भोग-राग तैयार करके पहले वे खयं चख 
करके देखती कि कहीं नमक तो नहीं ज्यादा पढ़ गया; क्योंकि 
इससे प्रभुकी कष्ट होगा | सांसारिक दृष्सि यह अपराधजनक 
है। यहाँ याद आती है प्रभुकी लीाकी एक बात । एक बार 
श्रीकृष्ण पेट-ददका खाँ बनाकर प्रेमी भक्तकी चरणरजकी 


माँग कर बेठे | नारदजी महाराज ब्रह्माजी और शिवजीसे 


लेकर त्रिभवनमें चारों ओर धूम आये मक्तकी चरण-रजकी 
खोजमें | भगवानको चरण-रज देनेका किसीका साइस न 
हुआ | अन्तमें बजकी ग्रोपाह्ननाओंने नारदकी प्रार्थना 


पूर्ण की । इस अपराधके लिये ब्रजकी वे गोपियाँ नरककी 


यन्त्रणा भोगनेके लिये भी प्रस्तुत हो गर्यी | “कुछ भी हो; 
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उनके प्राणनाथके पेटका दर्द मिंट जाय | गोपीजन 
श्रीकृष्णे सुखसे सुखी हैं | मीरा भी इसी प्रकार श्रीकृष्णकी 
सेवामें ही आनन्दमग्न थी | द 
मीरॉँकी उपासनामें था प्रियतमकी विरह-ज्वालामें 
दग्ध होना--- ह 
में बिरहिण बैठी जागूं जगत सब सोबे री आछी ! 
बिरहिण बैठी रंगमहरू में मोतियन की कड़ पोते ध 
एक बिरहिण हम ऐसी देखी अँसुवन मारा पोबे ॥| 
तारा गिण-गिण रैन बिहानी सुख की घड़ी कब आबे । 
मीरोके प्रभु गिरिघर नागर जब मिरूकर बिछुड़ न जावे ॥| 
.. इस विरदृ-ज्वालमें गिरिधर गोपालकी सेवा | प्रभुकी 
तृप्तिके लिये माला गूँथकर उनका श्रृद्भार करना | नाच- 
गाकर उनको तुष्ट करमा--- ' 
में तो गिरिधर आगे नाचुंगी। क्‍ 
नाच नान्‍्व पिन रसिक रिक्लाऊँ प्रेमीजन को जाचूँगी॥ 
इस प्रकार भीरों साधनामें अग्रसर होने छरगीं| कहां 
वे बरसानेकी गोपी और कहाँ आज राजपूत-कुलरमणी । 


पूरव॑जन्मकी स्मृति उनके अन्तःकरणमें जाग उठी) 'हइसलिये 


उन्होंने अपने मजनमें स्पष्ट कहा--- 
“में तो गिरिघर के घर जाऊँ। 
मेरी उणकी प्रीव पुराणी उण बिन पछ न रहाऊँ॥' 
मीर्रो बारंबार पूर्वजन्मकी प्रतिश्रुतिका स्मरण कराके 
कहती है--- 
थाने कोई काँई कह समझाडँ; कहारा बा गिरिधारी १ 
पूवे जनम की प्रीत हमारी; अब नहिं जात निवारी ॥ 


मीरोने अपनी ननद ऊदाबाईको बात-ही-बातमें 
कृहा थां--- 

भाव भजन भूषन सजे; स्लीझू सजे सिंगर १ 

ओढ़ी चुनर प्रेम की ( म्हारा ) गिरिधरजी मरतार |] 

केवल इतना ही नहीं, मीरॉने अन्तमें अपनी अन्त- 
रात्माकी वाणी प्रकटरूपसे व्यक्त कर दी--- 

पुरद जनम की में हूँ गशोपिका, 

अध्‌ बिच पढ़ गयो झौछ रे। 


_गोपीभावकी उपासना वेष्णव-साधनाकी एक प्रधान 
विशिष्टता है । जीव प्रकृतिकी पुरुषोत्तमके सड्ः मिलनकी 


पा 
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लीला ही मघुरभावकी उपासना है । इस विश्वर्मे जो कुछ हो 
रहा है; सब प्रकृतिका खेल है | इस खेलके बंद हो जानेपर 
“विश्वनामकी कोई वस्तु नहीं रद जाती । मूलमें प्रकृति भी 
एकाकिनी और अचला रहती है। पुरुषके सांनिध्यके बिना 
वह भी कुछ कर नहीं सकती। पुरुष देखता हैं; भोग 
करता है, तब इस सोहागमें रंगमयी प्रकृति नाना प्रकारकी 


विचित्र छीला-लहरियोंसे विश्वको विकसित करती है; किंतु - 


जैसे ही उसे ज्ञात होता है कि पुरुष अब कुछ भी भोग 
नहीं करता) तो वह अभिमानिनी पलसमात्रमें अपनेको संयत 
कर लेती है। उसकी सारी छीछा अन्तहिंत हो जाती है; 
खेल बंद हो जाता है। यह जो पुरुषको दिखलानेके लिये, 
उसको भोग करानेके लिये प्रकृतिका विलास है, इसी भावके 
मूलमें मधुरभावका संकेत विद्यमान है। मीराँ इसी मधुर- 
भावकी रसिका थीं । | 


साधनाके प्रथम सोपानपर जाकर साधक कहता है-- 
पमैं उसका हूँ? । “इतः पूर्व मनोबुद्धिदेहधर्माधिकारतः?-- 
( इससे पूर्व मन-बुद्धि-देह-धर्मके सारे अधिकार ) तुम्हारे 


चरणोंमें समर्पण कर चुका हूँ | ठुम कृपा करके मुझको अपना 


लो | अनेक जन्म-जन्मान्तरोंमे न जाने कितना राखा तय 
करके वृन्दावनमें आया हूँ | मुझको स्वीकार कर लो | 


द्वितीय सोपानमें साधक कहता है,--वे मेरे हैं; तुम 
मेरे हो । मुझे पेरोंसे कुचछ दो, असीम यातना दो) कोई 
हज नहीं, तथापि है प्रमो | ठुम मेरे हो; तुम मेरे ही हो ? 


प्रथम भाव “तदीया रति? है ओर द्वितीय भाव ध्मदीया 


रति! | यह मदीया रति ही ब्रजका “गोपीभाव? है। मीरा 
मदीया रतिकी पूर्ण अधिकारिणी हो गयीं । 


मधुरा और द्वारका-लीलामें सेवककी सवार्थवुद्धि है। 
दोनों ही सेवाएँ सकाम हैं ओर बृन्दावनलीलामें गोपीजनका 
आनन्द है--प्रभुकी सेवा करनेमें। उस आनन्दके सामने 
. ब्रह्मानन्द भी तुच्छ है। गोपीजन भावानन्दमें केवल बाह्य- 
. आभ्यन्तरको विस्मृत हो जाती हों) ऐसी बात नहीं है; वह 
अन्तर और बाहरकी एक करके कहती है--५्प्रभु | तुम 
आनन्दित होओ | हमारा उपभोग करके, हमारा सर्वस्व 
लेकर तुम सुखी होओ । हमारा कहकर कुछ भी रहने न 
पाये । तुम्हारे ही रससे हम रतिका हैं |” मीरॉने अपनी 
साधमाके स्तरमें अपने लिये कुछ भी नहीं रकखा | वह 


# गोविन्द परमानन्दू सानन्‍्ई सम्ुपास्मददे # 
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अपना स्वस्व प्रशुकी समर्पण करके उन्हींके रसमें रसिका 
हो गयीं | | क्‍ 

मीर्ों थीं--पूर्ण बष्णवी | यद्यपि मीरॉके भजनमें विष्णु 
भगवान्‌ या शह्ु-चक्र-गदा-पद्मघारी नारायगका कोई उल्लेख 
नहीं मिलता | विष्णु भगवान्‌ ओर ओकृष्णमें खरूपतः 
अस्ेद है; किंतु रखतः पार्थक्य है | मक्खन छेनाः दुग्धका . 
सार-सब खरूपतः एक हैं। किंतु उनके खादमें तारतम्य 
रहता हैं। श्रीनारायणमें नियत ईश्वरावेश नित्य है. और 
श्रीकृष्णमे नित्य गोपावेश है। छक्ष्मीजी ओर ब्जाड्नाओंमें 
तत््वतः भेद न होते हुए भी रसगत भेद है | श्रीरासोल्सवर् 
निखिल माधुय॑-प्रकर्षण श्रीकृष्णके भुजद्यके द्वारा आलिड्वित 
होकर ब्रजाज्ञ़नाओंने जो आनन्द प्राप्त किया था) लक्ष्मीजी 
स्वयं उसको प्राप्त नहीं कर सकतीं। लक्ष्मीजीका नारायणमें 
(तदीया? रतिभाव है ओर अजाड्नाओंका श्रीकृष्णमें धमदीया! 
रतिभाव है । ब्रजाड़नाएँ श्रीकृष्णणी अपेक्षा नहीं करती । 
श्रीकृष्ण ही उनकी अपेक्षा करते थे | रासमण्डलम गोपियाँ 
एक दूसरेका हाथ पकड़कर ऋृत्य कर रही थीं। अचानक 


प्रेमावेगमं श्रीकृष्णने स्वतः प्रदत्त होकर गोपियोंकों हृदयसे द 5 क्‍ द 


लगा लिया | यही गोपीजनकी विशेषता है । 


मीरॉँके भजनमें श्रीराधाजीको भी कोई स्थान नहीं . 
मिला है। प्नन हो सकता है कि भ्रीराधा या सखीबृन्दके 
आनुगत्यके बिना गोपीभावकी उपासना सम्भव नहीं है । 
परंतु मीरॉकी साधनापद्धतिमेँ इसका व्यतिक्रम पाया जाता 
है। मीरों प्रत्येक क्षण पूर्वजन्मकी स्मृतिको मनमें जाग्रत्‌ 
रखकर सीधे-सीधे ही अपनेको ब्रजगोपी मानकर ही श्रीकृष्णकी 
उपासना सेवाद्वारा गोपीभावसे करती थीं । “मीराबाई? ग्रन्थके 
प्रणयनके समय यह प्रइन आया था कि मीरोँ चार 


- वैष्णव सम्प्रदायोंमेंसे किस सम्प्रदायकी थीं। भीमन्महाप्रशु 
देतन्यदेवके द्वारा प्रवर्तित गौढ़ीय मध्वसम्प्रदायकी मधुरभावकी 


उपासनाके साथ मीरॉकी उपासनाका पूर्ण सामझस्य है 
परंतु श्रीमत्सुन्द्रानन्दने अपने “परतत्व-सीमा श्रीकृष्णचेतन्य? 
नामक ग्रल्थमें प्रमाणित करनेकी चेष्ठ की है कि महाप्रभ्रुका 
सिद्धान्त मध्वसम्प्रदायके अन्तझ्लुक्त नहीं है; बल्कि ८धमहाप्रभुने 
सखयं चार वष्णव सम्प्रदायोंके अतिरिक्त “अचिन्त्यभेदामेद-? 
सिद्धान्तरूपी गोड़ीय वेष्णवसम्प्रदायका प्रवर्चन किया है |? 

महाप्रभ्रु चेतन्यदेव तथा रामानन्द्रायके द्वारा प्रवर्तित सिद्धान्तके . 
अनुसार चलनेवाली साधना वेष्णवसम्पदायके ही अन्तर्गत 


: है; इसमें संदेह नहीं । अतएव मीराबाईकी साधनाको 


# महायुरुष श्रीमच्त शंकरदेव और उनकी भक्ति-डपालला # 





अवश्य ही वेष्णवसम्प्रदायमें गोपीभावकी उपासनाके रूपमें 


ग्रहण करना चाहिये | इसको ८श्रीकृष्ण-सेंवक-सम्प्रदायः 
कहा जाय तो क्‍या आपत्ति है? मीरंके इशष्टदेव श्रीकृष्ण 


ज८९, 
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हैं, उनकी उपासना-पद्धति गोपीभावमें मधुर रसकी है, द्वैत- 
चर] और कह 
भाव है और सेवा माध्यम है | 
श्रीकृष्णप्राणा राजरानी मीरॉकी जय ! 
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भहापरुष श्रीमन्‍्त शंकरदेव और उनकी भक्ति-उपासना 


( केखक--औ्रीनवरुणजी बर्मा ) 


परम छणऊकु श्रीमन्त शुँकरे 
कोकक क्रिया दया १ 
हरिर निर्मझ् भकति प्रकाश 
करिका श्‌द्धक चाय 
---नामघोषा 


अपने गुर भारतके पूर्वाश्चल्में वेष्णव-धर्मके महान 
प्रवक्ता महापुरुष श्रीमन्‍त शंकरदेवकी वन्दनामें माधव- 


देवने अपनी सर्वोत्तम कृति प्नामघोषा? में उपर्युक्त पदका 


उच्चारण करते हुए भक्ति-भावसे जिस प्रकार आपका 


स्मरण किया है; उसीसे शंकरदेवकी महत्ता प्रकट है। 
: झंकरदेवकी वन्दनामें माधवदेवका ओर एक प्रसिद्ध 
पद थों है--- 


हरे नाम ससे असुत निधिक बान्धि 
गुप करि येरा देव ग्णे३ 
, दुयाकु शंकरे पाई तुछि झुद भांडि दिका 
सुखे पान करा सब जने॥ 
अर्थात्‌ “देवताओंने हरि-नाम-रसरूपी अम्नत-निधिको 


बॉधकर छिपा रखा था । दयाढु शंकरने उसे पाकर 
बन्धन तोड़ दिया; जिससे सभी छोग उसका पान कर सके।! 


वस्तुतः पूर्वाद्ल्‍चछठका मध्यकाीन सामाजिक और 
घधामिक इतिहास नाना प्रकारकी रूढि-परम्पराओं, अन्ध- 


 विश्वासों और श्रान्तियोंके जाछेसि समावृत है | बौद्ध-धर्मकी 


पतनावस्थामें वद्रयानकी अवाञ्छनीय आचार-पद्धतियाँ तथा 


 तान्त्रिक वामाचारकी प्रक्रियासे समृचा जन-जीवन आक्रान्त 


था ओर धर्मकी मूलभूत चेतना अन्तहिंत होकर विविध 
पंथोंके यौनाचारों एवं अतिचारोंमें भयावह अभिवृद्धि हो 


रही थी। शेवों ओर शाक्तोंकी पृजा--उपासना-पद्धति भी 


बलिविधान ओर इ्मशान-साधना 
फुँसकर जनताको मार्ग-श्रष्ट कर 


आदि बाद्याडम्बरोंमें 


रही थी। विभिन्न वादे 
फँसी हुई जनताकी चित्तवृत्ति इस भयावह अन्धकारसे 


निम्ु॑क्तिका मार्ग पानेके हेतु तड़प रही थी। राजदरबारों 
तथा धार्मिक स्थल्मेंमें पाखण्डियोंके अड्डे बने हुए थे | इसी 
कालमें महापुरुष शंकरदेवका आविभाव इस भूखण्डपर 
नव-सूर्योदय ही सिद्ध हुआ | आपने न केवल घम्मके 
नामपर चलनेवाले बाह्माडम्बरोंका ही खण्डन किया अपितु 
समूचे पूर्वाश्वछकी जनताकों एक ऐसे भक्तिमूछठक घमसूचमें 
संग्रथित कर दिया; जिससे वह नवीन प्राणोन्मादनासे . 
उज्जीवित हो उठी.। 


श्रीशंकरदेवका जन्म असमके नोगाँव जिलेके बरदोवा 
नामक स्थानमें शक संवत्‌ १३७१ के आश्विन महीनेकी 
शुक्कुपक्षकी दशमी तिथिकों हुआ था । आपके पिता 
कुसुमवरकी उनके ग़ुर्णोंके कारण “शिरोमणिभ्रुजञाः की 
उपाधि मिली थी | आपकी माता सत्यसन्धादेवी परम 
साध्वी थीं । शेैशवावस्थामें ही शंकरदेवके पिता-माता 
स्वरगंवासी हों जानेके कारण उनका पालन-पोषण दादी 
खेरसुतीने किया था | 


बारह वर्षके होनेपर आपको महेन्द्र कन्दलीकी पाठशाढ्र्मे 
प्रवेश कराया गया । थोड़े ही दिनोंमें अपनी महान 
प्रतिभाके चमत्कारसे शंकरदेव “अप्रमादी पण्डितः बन गये | 
वर्ण-परिचय होते द्वी आपने गम्भीर भावपूर्ण ऐसी एक 
कविताकी रचना कर डाली; जिकसे सभी चकित रह गये । 
उस कविताकी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकांर हैं--- 


करतकू कमल... कमकदक. नयन । 
अब दव दहन गहन वन शयन ॥| 
नपर नपर॒ पर सतरत गमय 
समय ससंय भय ममहर सततय ॥| 
खरतर वर श्र हत इशबदन ६ 
खग्त्दर नगधर फरणघर . शयन ॥ 
जगदथ. मष्हर मवदभय तरुण १ 


पर पद रज कृूय कमकेज नथन ॥] 


७५९७ # शोविन्दू परमानन्द खाननन्‍्दं समुपास्सहे # 





छात्रावस्थामें ही आपने «“ह्‌रिश्वन्द्र-उपाख्यान” कांव्यकी 
रचना को थी, ऐसा विद्वानोॉंका मत हैं | इसके बाद 
सूर्यावतीदेवीका पाणिग्रहण कर आपने गाहं॑स्थ्य-जीवनमें 
प्रवेश किया । कुछ दिन बाद सूर्यावतीका खर्गबास 
होनेपर आपके हृदयमें वेराग्य जगा और बारह सालछतक 
भारतके विभिन्न खथानोंकी लगातार तीर्थयात्रा की तथा 
अनेक भक्तों ओर आचार्योंके सत्सड़का छाभ उठाया। 

इस तीथ-यात्रासे छोटकर आपने पहले-पहल बरदोबामें 
ही सत्र ओर कीर्तन-घरकी स्थापना की तथा भक्तिरसात्मक 
वेष्णव-धर्मका व्यापक प्रचार आरम्भ किया | उसी समय 
कछारियोंने उनपर तरह-तरहसे अत्याचार करना शुरू 


किया | फलखरूप अपने शिष्योंके साथ आप आहोम 


राज्यके अन्तर्गत माजुलीके धुँवाहाट या बेल्गुरी नामक 
स्थानमें चले आये | यहीं आपके प्रमुख शिष्य माधवदेवके 
साथ आपका प्रथम मिलन हुआ था | 


_ वष्णव-धमका प्रचार दिनों-दिन बढ़ने छगा। घनताने 
बढ़े ही प्रेमभावसे शंकरदेवके प्रवचन-कीर्तन आदि सुनकर 
धर्मका यथार्थ 'सरूपः हृदयज्ञम किया। आहोम राजाका 
शक्ति-उपासक पुरोहितवर्ग शंकरदेव-प्रचारित वेष्णव-घर्मकी 
व्यापकता सह न सका ओर उनकी प्ररोचनासे आहोम 
शासकोने वेष्णवोंपर अत्याचार करना प्रारम्भ किया। 
शंकरदेवके जामाता इरिकों मार डाछा गया | अन्तमें 
शंकरदेव कोचवंशी राजा नरनारायणकी प्रसिद्धि तथा 
विद्धत्तके समादर करनेकी बात सुनकर पूर्वमें आ गये 
ओर कामरूप जिलेके अन्तर्गत पाट बाउसीमें सन्नकी 
स्थापना की | 

इसके बाद शंकरदेवने अपने शिष्योंके साथ दूसरी 
चार तीर्थ-यात्रा की। कोचराज्यमें शंकरदेवके द्वारा प्रवर्तित 


बैष्णव-घर्मका पहुछे-पहल घोर विरोध शेव ओर शाक्त-पंथी 


. युरोहितोंने किया | परंतु राजसभाममें शंकरदेवकी विद्धत्ताका 
प्रगाढ़ परिचय ग्रासकर राजा नरनारायणने के्णव-घर्मकी 
श्रष्ठता खीकार करते हुए आपसे दीक्षा देनेकी प्रार्थना की। 
शुंकरदेव हिंसा-निरत तथा विछासी राजाओंको दीक्षा 
देनेके पक्षमें न थे; परंतु राजा नरनारायणका उत्कट आग्रह 
देखकर अन्तम उन्हें दीक्षित करनेकी सख्ीकृति देनी पढ़ी। 
देवयोगसे जिस दिन दीक्षा देनेका निश्चय किया गया था 
उसके पहले दिन ही रातकों भक्तप्रवर श्रीमंत शंकरदेव 
बैकुण्ठ सिधार गये । 


शंकरदेवकी उपासना-पद्धति 

शंकरदेवप्रवर्तित वैष्णव-धर्म मूलतः दास्यमक्ति-मूलक 
है। आपने भारतीय मक्ति-साधनाके मूछाधार श्रीकृष्ण तथा 
श्रीरामके खरूपकों अहण किया परंतु उत्तरभारतीय 
साकारोपासक भक्तों तथा संतोंकी भाँति उन्हें सगुण रूपमें 
न मानकर निगुण विष्णुके रुपमें ही माना। मूर्तिपूजनका 
ओऔर बलि-विधानका निषेध शंकरी-उपासनाकी दो प्रमुख 
प्रवृत्तियाँ हैं। इसलिये आपके द्वारा प्रतिष्ठित देवासनोंपर 
प्रतीकमात्रके रूपमें अन्थ रहते हैं | भक्तजन उसी आसनारूढ़ 
प्रतीकके प्रति अपनी अद्धा-भक्ति अर्पित करते हैं |... 


भूतिपूजन-विधानके निषेधके साथ-साथ शंकरदेवने 
अन्य देवी-देवताओंकी पूजाका विरोध करते हुए एक- 
मात्र आराध्य निराकार विष्णुकी पूजा-उपासनाका प्रचार 
किया । “आन देवी देव न करिबा सेव” यह शंकरदेवका 
बहु-प्रचारित आधार-वाक्य है। 

शंकरदेवकी उपासना-पद्धतिमें नाम-स्मरणका जितना 
महत्त्व है; उससे कहीं अधिक नाम-कीर्तनका है। आपने 
साम्राजिक एकताकी सिद्धिके लिये धर्माचरणको भी 
सामूहिकरूप प्रदानकर कीर्तन-पद्धतिका प्रचार किया | 
झाँशझ) मुदक्ग) मेंजीरेके साथ-साथ हाथसे तालियाँ बजाकर 
उच्च-खरसे नामका घोष करना शंकरी-उपासना-पद्धतिका 
प्रमुख अक्ञ है । 

(क्ति-प्रदौपः ग्रन्थम शंकरदेवने भीकृष्णके मुखसे 


“एक-शरण? “अव्यमिचारिणी? भक्तिका वर्णन किया है--- 


मोक एरि आन एको न भजे देवक। 
सेंहि भक्ति एसवाबे समस्ते कर्मक 
सेंट्टि.. पएक-शरण भजन अनुपाम ३ 
नु सुनय आन एको देवतार नाम | 
अव्यभिचारिणी ताके बुकिय भकति ३ 


नाहिके प्रयात आत अल्पे साथे गति || 


( श्रीकृष्ण कहते हैं )--«मुझे छोड़कर जो अन्य 
देवोंको नहीं भजती, वही भक्ति समस्त कर्मोंसे मुक्त करनेवाली 
होती है। वही “एक-शरणः भजन अनुपम है जो अन्य 
किसी देवताका नाम नहीं सुनता | उसे ५्ञव्यभिचारिणी 
भक्ति? समझना चाहिये | यही बिना प्रयास अत्पमें हो 
मुक्तिका साधन है |? रा द 


9) 


आपने आगे कहा है-- 
आन देव पुजे मिणे सेंहि मोर द्रोही। 
( जो अन्य देवताओंकी पूजा करता है; वह मेरा 


द्रोही है। ) बलि-विधानका प्रबल निबंध करते हुए आपकी 


उद्घोषणा है--- 
अनेक जन्मर आछ्े प्रतक प्रचुर . 
ताते से आनक पृुजे करे बक्षिदान 


“जिनके अनेक जन्मोंके अनेक पातक हैं) वे ही 
दूसरोंकी पूजा बलिदानके द्वारा करते हैं |! 

शंकरदेवका वेष्णब-घर्म जिसे ८मागवती-धर्मः भी 
कहा जाता है भ्रूछतः भागवत ओर गीताकी भक्तिपर 
आधारित है। इसेलिये शंकरदेवने भागवत और गीताकों 
ही प्रामाणिक संदर्भ-म्रन्थोंके रूपमें बार-बार उद्धृत किया है | 

बहुदेव-पृजनके विरोधी होनेपर भी शंकरदेव “अवतार- 
वाद? के सिद्धान्तके पोषक थे । इन अवतारोंके माध्यमसे 
श्रीकृष्ण ( आदिपुरुष पंरमत्रह्म-खरूप ) ही अपनी लीला 
विश्वमें प्रदर्शित करते हैं | इसलिये बहुदेव-पूजनके 
समान अवतारोंकी उपासनामें कोई अन्तविरोध नहीं है। 
उत्तरमारतीय अनेक पंथोंमें राम ओर क्ृष्णकोी अलूग- 
अलग मानकर उपासना-पद्धतिमें भी मिन्नता देखी जाती 
है | परंतु शंकरदेवने इनमें परिपूर्ण सामझ्जस्य स्थापित 
कर दोनों रूपोंकी अभिव्यक्तिका भी समन्वय कर दिया है । 
आपने ५्मागवतःका असमीया ख्ूपान्तरकर कृष्ण- 
लीलछाकी महत्ता प्रतिपादित की | उसी प्रकार रामायणके 
धआदिकाण्ड” ओर ८उत्तरकाण्डः का रुपान्तर कर राम- 
भक्तिको भी कृष्ण-सक्तिके पर्यायरूपमें स्वीकृत किया | 

बस्तुतः शंकरदेवके आराध्य कृष्ण केवछ वात्सल्य 
ओर मधुर भावोंकी छीछा करनेवाले नठनागर ही नहीं 
हैं, बल्कि अनाचार-निकन्दनः असुरमदन परम वीयशाली 
भक्तोंके आश्रय-स्थल भी हैं | युग तथा परिश्थितिके 
कारण आपने श्रीकृष्णके प्रति (सखी? भावकों अन्य 
कृष्ण-भक्त कवियोंकी भाँति स्वोत्मक महत्त्व नहीं दिया | 
रास-कीडा-जैसी शज्ञारिक छीलाको शंकरदेवने “काम-विजय! 
कहा हैं | 

वस्तुतः श्रीकृष्णा अनुपम चरित्र अनाचार और 
पापके प्रतीक राक्षसोंके मर्दन तथा संकर््में पड़े हुए 
भक्तजनेंके उद्धारमें ही प्रतिभासित हुआ है। रावणादिके 





 नाशक रामचन्द्र भी इसीके प्रतीक हैं | इसीसे शंकरदेवने 
अपनी उपासना-पद्धतिर्मं “नाम? को प्रमुख स्थान प्रदान 


करते हुए. कहा है-- 
कृष्णए किकरे कहे एरि आन काम १ 
निरंतेे भरे डाकि बोछक्ा शाम राम॥ 


“कृष्णका किंकर कहता है; अन्य कर्मोंकों तजकर 
है नर | पुकार-पुकारकर “राम! राम? कहो |? 

शंकरदेवकी उपासनामें श्रीकृष्ण पूर्णब्रह्मखरूप हैं । 
आपने «“कीत॑न!में स्पष्ट कहा है--थूण्णब्रह्च आपुनि 
भछा हा अवतार !? यों श्रीकृष्णके अनेक नाम हैं; परंतु 
उनमे मुख्य दो ही नामोंको माना गया हैँ। नाम-सहिमा- 
वर्णन-प्रसड़में खयं श्रीकृष्णता कथन है--- 

पमोहोर दुर्गुट नाम १ एक हरि, ण्क राम ॥ 

( मेरे दो नाम हैं एक हरि ओर दूसरा राम ) 

इसी कारण कोर्तन'में हो. या बरगीत ( शंकरदेव- 
रचित भजन ) गायनमें--कष्ण, हरि; राम--इन तीन 
नामोंका उच्चारण बार-बार किया जाता है | 


शंकरदेवकी उपासना-पद्धतिमें जाति-भेद, वर्ग-मेद 
आंदिका कोई स्थान नहीं है। सन्नोंकी उपासना5-प्रक्रियामें 
सन्नाधिकार महंत ही व्यवस्थादि करते हैं; ब्राक्मणोंकी - 
कोई अनिवाय आवश्यकता नहीं होती । महंत भी 
ब्राह्मणफे अलावा ब्राह्मणेतर जातियोंके हो सकते हैं । 
भक्तोंको दीक्षा देनेका कर्म इन महंतोंपर ही होता है। 
जन्मना शूद्र होनेपर भी महंत ब्राह्मणको भी दीक्षित 
कर सकता है | इसी व्यापक दृष्टिके कारण असमके 
जन-समाजमम वष्णव-मक्तिका प्रसार इतनी तीब्रतासे हुआ; 
जिसके फल्खरूप धीरे-धीरे सभी श्रान्त और पतित 
पंथोंका उन्मूछन अनायास सम्भव हो सका | 


एकान्तरूपसे वेष्णब-भक्तिमूलक होनेपर भी शंकरी- 
उपासनामें संकीणंताका स्थान नहीं है । शंकरदेवका 
निर्देश हैं कि “कभी भी दूसरे धर्मोंके प्रति हिंसाकी भावना 
न रखना; सकरुण-ह्ृदयसे प्राणियोंके प्रति दया-माव 
रखना । शान्त-बित्तते सभी धर्मोके प्रति वत्सल रहना 
ही “भागवत-घर्मः है |? 


परर घर्मंक निहिछिबा कदाचित | 
करिबा भूतक दाम सकरुण न्वित्त ॥ 


आई 
३3७५१ -८89५०७-+ 38 ५५०...8../ ०९ क+क न ३. #प 3० ७००० 


हुइबा शान्त चित्त सब चर्मत बत्सक। 
एहि. «सागवत-धर्म! जाना महाबरू 


सत्र ओर नामघर 

शंकरदेवके वेष्णव-धर्मकी प्रमुख विशेषता संत्र और 
नामघर है | “सत्र! अधिकतर धर्मगुरुओं या महंतोंके 
आश्रम होते हैं | वहाँ बड़ा-सा “कीर्तन-घरः होता है 
जिसमें ध्नाम-कीर्तनःके अछावा “्माओना? ( शंकरदेव- 
माधवदेवरचित भक्तिमुठक नाटक ) के अभिनयकी 
व्यवस्थाके अछावा भक्ति-पर्मसम्बन्धी प्रवचन भी होते 
: रहते हैं | सन्नोंको केन्द्रित कर ही वेष्णव-घर्म-व्यवस्था 
संचालित होती है | इन सन्नोंमें अधिकारी-निर्वाचनकी 








32७ >आं ककंदरों 








जन्मगत ओर गणतान्त्रिक चुनाव इन दोनों प्रकारकी क्‍ 


पद्धतियाँ प्रचलित हैं | 

“नामबर! हर गाँवमें स्थित होता है। यहाँ भी वेदी 
प्रतिश्ति रहती है ओर उसपर ग्रन्थकी प्रतिष्ठापना होती 
है| यह सामूहिक प्रार्थना-णह होता है; साथ ही यहाँ भी 
“धभाओना? अमभिनयकी व्यवस्था होती है । 
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सम्पू्णलूपसे बाह्माचारोंका खण्डन “भागवती-घर्म- 
परम्परा?को विशेषता रही है | मक्तिको ही ईश्वर-पराप्तिका 


एकमात्र आल्म्बन मानकर इससें यज्ञ-याग आदिको 


भी स्थान नहीं दिया गया था | यद्यपि बादको कुछ-कुछ 
कर्मकाण्ड भी स्वीकृत हुए | 

अन्य बेष्णव-धर्म-शाखाओंकी भाँति शंकरी-घर्ममें भी 
गुरुकी महत्ता सर्वोपरिं है।शंकरदेवने अपने गुर और 
दृषिकेशकी अभिन्‍न माना है-- 


नमी नमो महा मोर गुरु हृष्किश। 
कृष्पए चऋरणे मने पाया उपदेश। 


“अपने महान्‌ गुर हृषीकेशको नमस्कार है। जिनसे 


मेरे द्वृदयने कृष्ण-वरणके उपदेश प्राप्त किये |? 

वस्तुतः शंकरदेव-प्रवर्तित वेष्णव-घर्म-उपासना-पद्धति 
एक ओर जहाँ लौकिक और भागवत-उपासना-पद्धतिका 
समन्वय; है वहाँ भारतीय घर्म-परम्पराका अखण्ड स्वरूप 
भी | इसकी सीमाएँ निग्गृंण ब्रह्म और सगुण लीलावतारके 


-उभय पक्षोंकों स्पर्श कर उनमें सहज अभेदकी स्थिति 
प्रदर्शित करती है | 
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.. निर्शुण नामोपासक रामस्नेही-सम्परदाय 


( लेखक--ऑऔरामस्नेहीसम्भदायाचाय सिंहथल्पीठाधीश्वर श्री १ ०८ स्वामीजी श्रीमगवद्ासजी महाराज, शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य ) 


. राजस्थानमें निर्मुण विचारधाराकी परम्परामें रामस्नेही- 
सम्प्रदायका मददत्त्पपूर्ण स्थान है। बीकानेरसे पूर्ववर्ती सिंहथल गाँव- 


में इस सम्प्रदायके आध्वप्रवर्तक श्रीहरिरामदास (हरियानन्द ) जी _ 


महाराज हुए। आचाय श्रीहरिरामदासजी श्रीजयमलदासजी 
महाराजके शिष्य थे। यद्यपि यह सम्प्रदाय रामानन्दजीको 
अपना पुर्वंपुर्ष मानता है तथापि इसका रामानन्दीय 
वैष्णव-पद्धतिसे मिन्न निर्शुणाअ्रयी विचारधाराके रुपमें प्रथक्‌ 
प्रवर्तन विक्रमकी १८वीं शर्तीके अन्तसे हुआ । क्‍ 

राजस्थानमें रामस्नेही-सम्प्रदायके प्रधान पीठस्थान 
अभिन्न-मिन्न रूपसे चार हैं--- पु 

(१) सिंहथछ ( बीकानेर » (२) खेड़ापा ( जोधपुर 
. (३) शाहपुरा ( उदयपुर » (४) रैंण ( जोधपुर ) 

आचाय पृज्यपाद श्रीहरिरामदासजी महाराजका मुख्य पीठ 
( साधनास्थलू ) सिंहथलछ है। इस सम्प्रदायमें अनेक 
. अनुभवी संत हुए+ जिन्होंने अपनी वाणीसे इस सम्प्रदायकी 
मान्यताएँ स्थिर करते हुए राजस्थानके विविध सम्परदायोंमें 
भटकते हुए, सामान्यवर्गके जनमानसका मार्गदर्शन क्या | 


राजस्थानके लोगोंके अन्यान्य प्रदेशोंमे जाकर बस जानेसे 
आज तो प्रायः सभी प्रदेशोंमें रामस्नेही जनोंका प्रसार 
हो चुका है। इस सम्परदायमें अनेकों महात्माओंकी 
अनुभव-वाणियाँ हजारोंकी संख्यामें उपलब्ध हैं; जिनमें 
सिहथल एवं खैंडापाके--भ्रीजेमलदासजी, हरिरामदासजी) 
नारायगदासजी, रामदासज्ञी, हरिदेवदासजी, दयालदासजी 
( धालजी )परशरामजी,पीथोदासजी,मणीरामजी, निर्मलरा मजी, 
सेवगरामजी, वखतरामजी, मूलदासजी, चैनरामजी: 
राघोदासजी,  कनीरामजी,  बालकरामजी, 
अजुनदासजी आदि संतोंकी तथा इसी प्रकार रैंण 
एवं शाहपुराके आचार्योंकी परम्परामें मी अनेक अनुभवी 
संतोंकी वाणियाँ उपलब्ध हैं। ह 


सम्प्रदायकी साधना 


इस सम्प्रदायमें अस्ति; भाति और प्रियको जीवनमें 


उतारनेके लिये नामका अहण किया गया है। वह नाम 
“रास? है | रूपका ग्रहण नहीं किया गया है| इसी रामको 


इप्ट, उपास्य आराध्य; स्मरणीय, चिन्तनीय एवं जपनीय 
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पूर्णदासजी, हि 
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कं: निर्गुण नामोपासक रामस्नेही-सम्पदाय 
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माना गया है | आचार्य हरिरामदासजीके विचारसे 


- अनन्यरूपसे राम-नाम-स्मरण करना ही मुक्तिका मार्ग है--- 


अबिनासी को याद कर; परिहरि वूजी आस । 
हरिया गुर समझाय के; दीया नाम निरशस ॥ 
शाम नाम को सुमिरिथि" आपो तन मन सोच | 
हरिया मारण मुर्गत को; यो ही गुर परबोच ॥ 
आपके मतसे रामनामका उच्चारण आठों पहर करते 
रहना चाहिये। यह रामनामकी हक न्दीवानकी तरह 
आतंभावसे करनी चाहिये। यह नाम » इसमें किसी 


जोंग और जुगतिकी आवश्यकता नहीं है | 


राम नाम को कीजिये; आझें पोहर उच्चार १ 
हरिया बंदौवान ज्यों, करिये कृक पुकार ॥ 
राम नाम को नित भजो। रूसना होठ समेत | 
हारेया जोगरु जुर्गति बिन, सहजन को सुमरेत ॥ 


रकार ओर मकार--ये दोनों अक्षर मन्त्र हैं, इन्दींका 
उच्चारण करते हुए पख्रह्ममें लो छगानी चाहिये । इन्हीके 


. सुमिरनसे मनुष्य भव पार होता है--- 


रे मम्मो दोठ मन्त्र है; या सेती छिव राय । 
हरिया जब तब सुमिस्तां, हेसी पार छंघाय ॥| 


जीभपर ही नहीं, सारे शरीरमें ओर यहाँतक कि रोम- 
रोममें 'रसंकारकी जब ध्वनि होने छगे और प्ममकार 
मकारका उच्चारण रकारमें ही समाहत हो जाय--अर्थात्‌ 
केवछ रकारका ही रटन हो; मकारका उच्चारण न हो-- 
तमी ब्रह्मानन्द प्राप्त होता है--- 


रना नख सिख बीच में, रोम रोम रस्कार | 
जन हरिया सुख अछ्य का होत नहीं ममकार ॥ 


८ पी 
निशुण निराकार राम 
यह प्रश्न स्वाभाविक है कि यह राम-नामका स्मरण 
क्या रबुकुलमें अवतरित दशरथनन्दन रामका स्मरण है! 
इसका उत्तर सम्प्रदायकी वाणीमें अपने उपास्य ८राम'के 


: वर्णनसे स्पष्ट प्राप्त होता है। श्रीहरिरामदासजी महारांज 


*» ४" 


अपने ग्रन्थ निज्शञानमें अपने उपास्य धरामःका वर्णन 
. करते हैं---- 


ररे ममो अक्षर पढ़े कीजे। तन मन बचन साछु पै दौजै। 
शाम नाम जो सत्य है सोई, जा को जानत है जन कोई ॥| 
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सो है चिदानन्द अबिनासी। निराकार निर्गुन निरबासी। 
पराजह् पर परषोतमः निराघार निरमेनिर शोतम ॥ 
निर बिकहप निककूंक निवासी, निराकेष नि्ोण निराती। 
निहचक अचछा चढ़ न डोर; अपर अथाह न अस्थ आतोडे॥ 
'निरपष निजानन्द पद न्‍्यारो, परम शुरू परमेद्वर प्यारी। 
अजरामर अघंडी अणमंगी, आप अकरू अणमै अणजंगी ॥ 
परमातम परंनव परगास्ता+ परोदेव परभव परनासा।) 
त्रिब्यापक जिदेह निराछौ) ना कोई दिघन न तरणा बाढौ॥ 
अधर एक अणभंण अणजायो; मात पिता नहीं गोद षिछायों । 
ना कुछि हकका ना कुछि भारी; ना कुछि पुरुषा ना कुछि नारी॥ 
ना भुष भोनि ग्रह नहीं बोढे, ना ऊ घ॒कक परूक नहीं घोझै । 
अगमागम अवर्गति आद्ंता। पदैणगा परमागति मिंता॥ 


इसी प्रकार भ्ीदयालदासजी महाराज ( खैडापा ) ने भी 
अपनी ब्रह्मस्तुतिम उस रामका वर्णन किया है | 


नमी राम सर्वेज्ञ करण कारण क्तीरा। 
जमे ज्योति उद्योत बह विस्तार अप्रा]]। 
नमो अछेद अभेद परम परमातम देवगा। 
आऑडेंग अनादि अगाध निरंतर नित्य अभेवा ॥ 
विघन हरण मंगढक करण चिद्धै।नन्द व्यापक सकत। 
रामदास बंदन . करें नमो अजौनी नित अकछ || 








गहरिरामदा|सजी महाराजके पृज्यगुरु श्रीजेमरूदासली 
भी अपने “राम? विषयमें फरमाते हैं-- - 


स्मैया राजा अनन्त भवन उर थाए । 

व्योम में तुम ब्यापि रहे हो, एक निरंतर सए॥ 
नाम रूप नाना विधि भाषत, तुम बिन नाहि कूणरे। 
तुम ही बीज वृक्ष भये तुम ही; तुम ही मूर तुम ढारे ॥ 
तुम ही रूप अरूपी तुम ही) ये शाद्ध निगम पुकारे 
जेमरूदास एको निज आतम+ यह निहचे मन म्हारे ॥ 


इस तरह रामस्नेही-सम्प्रदायमें “राम” नामसे बह्यका 
ही व्यवहार है। यह धरामः निर्मुण निराकार है, 
दाशरथि राम नहीं | 


यद्यपि सम्प्रदायके अन्थोंमें निर्गुण ब्रह्चका अंवतारी 
रूपसे अनेक स्थलोंपर वर्णन किया गया है, किंतु वह _ 
साधकको विश्वास करवानेके निमित्त ही कहा जा सकता 
है। वस्ठ॒तः यहाँ साकार ओर सगुणकी मान्यता नहीं है। 
यहाँ तो उस परब्रक्ष रामको घटमें ही माना गया है; उसे 
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स्वेव्यापक मानते हुए, भी उसकी खोज घटमें ही करनेकी 
प्रेरणा है, कहीं अन्यत्न नहीं--- 


हरिया जैमकदास गुर राम निरंजण देव । 

काया देवक देहरों, सहज हमारे सेब ॥ 
तथा--- द 

देही भीतर देवता। सो अणघडिया देव) 


जन हरिया इन देव की, करो नित्य प्रति सेव ॥ 
आतम आप बीच में; सो अणघडिया देव । 
जन हरिया इनको मजो; तज चडिया की सेव ॥| 


घट में राम निरंजन राय) जग माँही विरके जन पाया) 
घट में प्राण पुरुष की माया: घट में तीनों छोक समाया॥ 
वट में सेव करो असनानाः पूजूँ मूर्ति न चात पषाणा। 
पान न पाती पूंछ चढ़ाऊं, घट में उनमुनि ध्यान रूगार7ँ॥ 
घटमें सहज करो डेंडोता, एुँजू प्राण पुरुष पंढोता। 
कस्तूरी कमंडरक बसे; सृग डूँढ़े वन-बन। 
ऐसे जग जाने नहीं, राम बसे तन मन ॥ 
ओंख आँख में पूतकीः ज्यों चट-घट में राम 
हरिया पट्टक आँख में; ताहिन दरस्से - नाम ॥ 


इस प्रकार निर्मुण उपासना ओर निर्गुण भक्तिकी 
नीवपर इस सम्प्रदायका निर्माण हुआ और उपासनाके 
बाह्य उपकरणोंकी अवहेलना एबं साधनोंकी उपेक्षा की गयी 
है | मनकी माला जो कि सुरति सूतसे पोयी हुईं है, जिसे 
घटमें ही फेरते रहनेसे अजपा जाप होता है। उसे ही 
फेरनेका विधान है। कर्मफन्दको काटनेके लिये और 
यमराजसे बचनेके लिये यह इ्वासोच्छवसकी माला ही 
उपयुक्त बतायी गयी है। काठकी माछाकी कोई 
उपयोगिता नहीं--- 
कहा फेरियि काठकी। मनकी मारा फेर । 
हरिया मन मारा फिरे। बिना विचेरन मेर॥ 
मन माका सतगुर दई, सुरति सुत सों पोय 
हरिया घट में फेस्ता, जाप अजप्पा  होय ॥ 
हरिया माका साँस की। जो नित फेरी जाय। 
कांटे फंदन कर्म का) जौव न जमपुर जाय ॥ 


इस मानसी माछाके अतिरिक्त तिरक. एवं वस््रके 
विषयमें भी कहा है-- क्‍ 

हरिया मन मारा भई, तिरक हमारे सत्त 

शान हमारे गुंदड़ी; सहज हमारे गत. 
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अतः तत्वकोी. तित॒क मानकर तत्वकी महानताकों 
खीकार करनेको ओर संकेत है। इसी तत््वको प्रमुखता 
देते हुए श्रीहरिरामदासजीने सभी मंतों। पन्‍्थों, सम्प्रदायोंकी 
उपेक्षा करते हुए कहा है कि “मत-मतान्तरोंमें भटकते हुए 
लोग तत्तकको प्राप्त नहीं कर सकते? 


हरिया राता तत का; मत का. राता नाहि। 
मत का राता जो फिरे; तहेँ तत णायो नाहिं।॥ 
जोग जुशति जाए्योँ बिना; क्या भगवाँ क्या स्वेत |. 
हरिया बीज न बाहियाँ, जाका निरफ्क खेत।॥ 


इस प्रकार निर्गुण उपासनाके' विषयमें अनेक स्थलॉपर 
अनेक प्रकारके उल्लेख प्राप्त होते हैं। उनमेंसे अपने 
उपास्थविषयक उद्धरण देकर इस प्रसंगकों पूर्ण किया 
जाता है-- 
स्तर से नहिं छेद्ियि, पावक छगे न सौत। 
हरिया कहिये ब्रक्त कीं, ऐसी अदभुत रीत ॥ 
हरिया साई एक है, सबे समरथा जाँन। 
ऊ जरू माही थक करें; थरू तह नदी निमान ॥. 
नान्हो कहूँ. तो के जिडो) बड़ों कहूँ किन माँन। 
हस्यि हरि कि बडो कहों। देख न सनियो कान ॥ 
जह चींठी नहिं अढ़ि सके, हस्ती चढि-चंढि मार ६ 
ऊ रावोती रंक करिं। रंका करे निहारू ॥ 
तीन कोक ताके परे, एक अमंगी शाय।) 
जन हरिया मन मिर रहो, जरा न जमरी जाय॥ 
चन्द्‌ बिना जहँ ऑँदना। सुर बिना अहवास | 
जन हरिया घर ब्रक्क का। तेज पुंज परकास ॥ 
पवन न पाणी चंद रवि) जहँ नहिं धरा अकास । 
जन हरिया घर बह का; आस न पाल निरास ॥ 
पॉव बिना जहँ च्याढिबो; राह बिना जेँह राह, 
जन हरिया घर ब्छ् का, सुर नर सके न जाह ॥ 
दर्पण में मुख रेण का हरिया दस्से नाहिं। 
ऐसे उर अग्यानता; ब्रह्म न भेदे माहिं॥ 
तहों न तारा चंद रवि) श्वास नहीं उच्छास 
_ हरिया धरा अम्बर नहीं, सुरति ब्रह्म का गाल ॥ 
निर्गुण-सगुण विचार 
निर्मुण और सगुणके रहस्यको भी कई स्थानोंपर स्पष्ट 
किया है । सम्प्रदायके मतमें निर्मु्त और सगुणमें कोई 
भेद नहीं है | जो निर्शुण है वही सगुण है-- 


ज>न 


जन लय 


है 


ट 
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हरिया कोइ न देखिया मात पिता बिन पुत। 
निगुण संगुण यों भया ताणे पेढ़े सुत ॥ 
निर्गुण न्‍्यारा नाम को संगुण बिना नहि पाथ | 
किसको निंदिय विन्दिये हरिया पिताह माय ॥ 
और भी-- 
. संगुण निर्गुण रामदास) तूँ एको कर जाण। 
एक ब्रह्म सब बीच में; समर्थ पद निरवाण ॥ 
जिस प्रकार ताना और बाना मिलकर वस्त्र कहलाता 
है, उसी प्रकार निशुंग और सगुणकी स्थिति है। आद्यतर 
तो निगुण ही है। उसीसे सगुण-साकार होता है। निगुण 
बिना सगुणकी उत्पत्ति उसी प्रकार नहीं हो सकती) 
जिस प्रकार माता-पिता बिना पुत्रकी। इसके विपरीत 
समस्या भी उपस्थित की गयी है कि सामान्यरूपसे सगुणका 
आधार लिये बिना निर्गुणकी स्थिति नहीं समझी जा सकती 
है ओर न निर्गुणको प्राप्त किया जा सकता है। अतः 
हरिरामदासजीका मत है कि निभुंण और सगुण दोनों माता 
ओर पिताके समान हैं | इनमें किसकी तो निन्‍दा की जाय 
ओर किसकी वन्दना की जाय ! इसी प्रसंगको श्रीरामदासजीने 
कहा है कि 'सगुण और निर्गुण इन दोनोंको एक ही 
समझो) क्योंकि समर्थ ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त हैं |? गोखामी 
तुलसीदासजी भी ( मानस० बाल० ) इस प्रसंगको इसी 
प्रकार कहते हैं--- 
संगुर्नाहि अगुनहि नहिं कछु भेदा | गावहिं मुनि पुरान बुष बेदा॥ 
अगुन अरूप अकूख अज जोई। भग्त प्रेम बस सगुन सो होई ॥ 

जीव और ब्रह्म-- 

जीव ओर ब्रह्मके अभेदको स्पष्ट करनेके लिये कहा गया 
है कि जिस प्रकार जमा हुआ पानी ओछा या बर्फका रूप 
धारण कर लेता है ओर फिर गल जानेपर अपना पुराना 
शुद्ध स्वरूप पानी ही हो जाता है; उसी प्रकार ब्रह्मसे जीव 
और फिर जीवसे ब्रह्म होनेकी स्थिति है। यही स्थिति निर्गुणसे 
सगुण होकर पुनः निगुंणमें परिवर्तित होनेकी है। पानी और 
ओला दोनों वास्तवमें अलग पदार्थ नहीं हैं--- 

पका गछ णाणी हुआ जीव पकूढ हुआ बअछ। 

निर्मुण संगुण जु एक हुय रामा छूटा अम॥ 


यहाँ गोखामी तुलसीदासजीकी एक उक्ति भी स्मरण 
हो आती है-- ४ 


जो गुन रहित सगुन सोइ कैसे | जलु हिम उपर बिरूण नहिं जैसे ॥| 


एशुज्‌ 
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जीव ओर सीव ( शिव-तरह्म ) को छाया और बृक्षकी 
तरह मानते हुए कहा गया है कि “जीव सीवमें मिला हुआ 


है ओर सीव जीवमेँ व्याप्त है | जिस प्रकार छाया वृक्षसे अलग 


नहीं है; उसी प्रकार जीव और सीव भिन्न नहीं है?-.. 
जीव भमिरझाना सीद में सीव जीव के शोहि। 
ऐसे छाया वृक्ष की हरिया अन्तर नॉहि॥ 
इसके अतिरिक्त यहाँतक कहा है कि ध्वृक्षकी छाया तो 
घटती-बढ़ती और नष्ट भी होती है, किंतु जीव ओर सीवमें 
कभी भिन्‍नता नहीं होती । ये तो सदा एकात्म रहते हैं?-... 
हरिया छाया वृक्ष की बचे घंटे बहि जाय 
मेक! जीव रू सीव का नन्‍्यारा कब॒हु न थज्य ॥ 
किंठु वह जबतक मायासे आधृत रहता है, तबतक ही 
जीव कहलाता है और जब ब्रह्ममें मिल जाता है; तब ब्रह्म 
ही हो जाता है | किंतु यह कार्य मायाके आश्रयमें रहते हुए 
कदापि सम्भव नेहीं--- 
ब्रह्द मिलया सो ब्रछममें मणा मिल्या सो जीव १ 
माण आप रामदस्त कदे न पंजे पीव॥ 


माया--- 

सम्प्रदायमें इस मायाकों ब्रह्मसे उत्पन्म ही माना हैः 
किंतु ज्वीय जब मायाके वशमें हो जाता है; तो ब्रह्मकी भूल- 
कर केवल मायाकों ही महत्व देने लगता है और यह नहीं 
समझता कि यह माया भी तो ब्रह्मसे ही उद्भूत है। इस 
प्रसंगको शीरामदासजीने छायामें बेठे हुए जीवद्वारा वृक्षकी 
महत्ता और ज्ञान स्वीकार न कर अपनेको छायामें ही बैठा 
समझनेका दृशन्त देकर स्पष्ट किया हैं--- 

रामा छा वृक्ष की वृक्ष बिना नहि होय। 

छाया बैठी मानदी बुक्ष न जाने कोय ॥ 


भक्ति-- 

सम्प्रदायमें “राम” की भक्ति करते रहनेके भी अनेक 
प्रसंग प्राप्त होते हैं | कहीं-कहीं “राम? के स्थानपर “हरि? शब्दका 
भी प्रयोग है| भक्तिके विषयमें कहा है कि भक्तिके बिना 
घेर्य नहीं रहता है ओर भक्तिमें आत्मसमपंणकी भावना 
रहती है ओर यह आपव्मसमपंण कोई झूरबीर ही कर सकता 
है | जाति-पाँति; कुल आदिका विचार इसमें नहीं है | संतोंकी 
वर्गरहित मानवीय भावनाओंका अनेक ख्थलोंपर प्रसंग 
आया है | हा 


ना 








0९६ 








भक्तिकी >-महत्ता ओर उसकी अत्यन्त आवश्यकता 
स्वीकार की गयी है; पर यह निर्गुण भक्तिके विषयमें है; 
क्योंकि भक्तिके उपकरण एवं उपचार बाह्य न होकर 
सहज है 
भक्ति करे सो राम की दिर का होम भधीर | 
हरिया हरि की भक्ति बिन ओछा मता अधीर ॥ 
राम भक्ति के कारण शीश करे बख्सीस। 
हरिया जे कोइ काट के तोई न मानो रीस॥ 
भक्ति करे कोइ सुंस्मभो जाति पँति कुछ खोय । 
जन हरिया भोंदूँ नरा तांते भक्ति न होय।॥ 
नित्य नियमपूर्वक प्रेम-भक्तिका व्यवहार बड़ा कठिन 


बताया गया है । इसमें संसारके सुख और दुःख सबको 
भूलना पड़ता है और जो भक्तिपू्वक रामका सुमिरन नहं 


करते हैं, वे अनेकों योनियोंमें भठकते फिरते हैं । 


- हैं। सब 
साधनासे ही बत््नकी प्राप्ति होनेका उल्लेख है। सहज साधनाके 


प्रेम भक्ति नित-नेम का बहुत कठिन व्यवहार | 
हरिया सोई के निमै; सुख ठुख तजि संसार ॥ 
दरिया राम न सुमिर्यो। तास पदटंतर एुह। 
जोनि जोनि फिर अवतरे, सुख ढुख भुगते देह ॥ 
अनन्यभाव-- 
यह भक्ति अनन्यभावसे करनी चाहिये | अन्य 
देवताओंकी उपासना आदिके विषयों परोक्ष रूपमें निभेधाज्ञा 
दिखायी पड़ती है--- 
हरिया हरि जब्त छाँड़िके करे आन को बस | 
जैसे गनिका पीव बिन रूमी जग्त के पास ॥ 
हरिया हुनिया देव कौ। जात देन को जाय | 
दूर पड़ी दरणशह सो घका कक का खाय ॥ 
घोक पूज में दिन गया; आन देव के नॉँव। 
जमरो देखर विगसियों, जाय हमारे गाँव ॥ 


जहातक सम्प्रदायकी वाणियोंका सम्बन्ध है, बहाँतक कहीं 
भी पूजा आदिके उपकरणों एवं उपचारोंका कोई विधान नहीं 
कुछ भावनारूपमें ही करनेका आदेश है | सहज 


प्रसंगमें कुछ योगसे सम्बन्धित आसन आदिकी व्यवस्थाएँ 
अवश्य दृष्टिगोचर होती हैं; बस्तुतः निराकार-निर्गुणकी 
उपासनाके लिये द्रव्य आदिकी आवश्यकता होनी भी नहीं 
चाहिये | कहा है--- ः 


# गोविन्द परमान्द सालन्दं समुपार्महे # 
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सहजां कूँची सहजां ताक, सहजां खुले मोख दुबारा । 
जो सहजांका जाने भेव, जन हरिया सो परतख देव ) 
और भी-- ह 

सहज बिना नहिं पाइमे+ अन्तर जाम्नी भाप 
दरिया सहज विचारियि, पीछे पुस्य न णाप ॥ 
मन इन्द्री को मारने मती करे विसवास ६. 
हरिया सहजां होत है; सकक काम को न्त ॥ 


शान तथा क्रिया--- 


सम्प्रदायमें ज्ञान तथा क्रिया इन दोनोंको साधनाका मुख्य - 


अक्ञ माना गया है | क्रियाकी सीमामें कुछ योगके आसन 
आदिकी व्यवस्थाएँ भी आश्य प्रतीत होती हैं। स्पष्ट है कि 
क्रियासे तात्पय ध्यान; सुमिरन तथा रामनाम-जपसे है, अन्य 
क्रियाओंसे नहीं ।. श्रीहरिरामदासजी कहते हैं कि आत्म- 
निरीक्षणके छिये ज्ञान ओर क्रिया दोनों आवश्यक हैं| केवल 
झञनसे कोई कार्य नहीं होता | ज्ञानको इन्होंने पहु बताया है 
और क्रियाको अंधी कहा है| ये दोनों मिलकर ही पार हो 
सकते हैं | ज्ञान ब्रह्मकी दृष्टि है ओर क्रिया ध्यानका स्वरूप | 
इन दोनोंसे ही हरिजन पार उतरता है-.. 


क्रिया से ऊतरे हरिया हरिजन पार। 
अन्चा . कवच करें, पट आन उतार॥ 
सोई ज्ञान है; किरिया उल्ची जान। 
हरिया मिल एकठा। शुग्त भई आसान ॥ 
ब्रह्म की दृष्टि है; किरिया ध्यान स्वरूप | 
जन हरिया मिक्ति एजठा; आतम तत्व अनुप ॥ 
ज्ञान सहित किरिया भई मोख महापद जान 
हरिया किरिया ज्ञान बिन, भगति भरम की ठान ॥ 


ज्ञान 
जेसे 
पंगा 
जन 
ज्ञान 


क्रियासहित ज्ञानमार्गका प्रयोग इस सम्प्रदायकी 
विशेषता है ओर भक्तिका आश्रय लेते हुए. जिस साधना- 


पथका निर्देश स्थान-स्थानपर पाया जाता है) वह निर्गुण- . 


निराकारकी प्रेमाभक्तिसे सम्बन्धित है | यहाँ चन्दन आदि 
पदार्थंसे उपचारोंका ग्रहण नहीं है। यहाँ तो सहज साधनाका 
ही माहात्म्य है | 

'रामसनेही'के लक्षण--- 


रामस्नेही शब्दका तालय॑ रामसे स्नेह करनेवालछोँसे है | 
स्नेह? शब्दका सामान्य अर्थ प्रेम किया जा सकता है, जो 
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# राम-रस मीठा रे # "९७ 
ऋशि?िय)०७ः कि खिओख सइक्‍क्‍सक्‍कसक्‍कक्‍अइअससजकफफकसक्‍सससस सकलइअइ_इईई<ड< ओडओऊईडई६८बई:बअससजख असससफफ कक इकपिप_े सससलसि्ै्ंलअइअक्‍क्‍अक्‍ऑॉअक्‍ऑअ अहक्‍शह:ह  खआअ ॉ्यअल्‍ -::-:चच--. 
प्रेमाभक्तिके रूपमें यहाँ आर्य है | पूर्ववर्ती संतोंकी वाणियोंके.. सत्व ज्लीरू क्षप्ता गहै राम राम सुमरण रता। 
मूल तत्तोंके आधारपर ही इस सम्प्रदायके विविध नियम रामा भक्ती भाव हृढ राम सनेही ये मता॥ 





३2४ यह रख मीठा जिन पिया, सो रस ही माहि समाइ। 
. मीठे मीठा मिलि रह दादु अनत न जाइ॥ 
द >5दादवूजी 


70808: 


आदिका गठन परवर्ती आचार्यों एवं संतोंने किया है; जिनमें इसी प्रकार श्रीतेजरामजी ( खेड़ापा ) नामक संतने 
भ्रीदयालदासजीने रामस्नेहीके छक्षण तथा उनके लिये पालने श्ली रामसनेहीके सामान्य नियम एक कवित्तमें वर्णन 
५. योग्य नियमोंको अपनी वाणीमें निबद्ध किया है-- किये हैं--- 
मिछता पारख प्रसिद्ध विमरझू चित राम सनेही। राम जो सनेही होयष ताकी रौत कहूँ जोय: 
उर कोमक मुख निर्मक प्रेम प्रवाह विदेही॥ राम साय पुजे दोय ऐसो जाके नेम है। 
द्रूण परसण भाव नेम नित श्रद्धा दासा। जीव में तो दया रे शुठुू नाहीं भाषैः 
सा वाच गुर ज्ञान भक्ति प्रणणत इक आस! ।॥ राम रस नित चऋऊबै नित नवो पेम है॥ 
देह गेह संम्पति सकक हरि अपण (पर मानिये जरू कछाण पिये नित्त कथा सुणे एक च्ित्त- 
जन रामा मन वच्च करम रामसनेही जानिये ॥ अभ्यागत देखे भमिंतः मोर्वज जैेम है। 
छान पान पहिरान नि्मदी दशा सदई। इंडोताँ तो साँश सवार चरणांमुत नेम घारः 
सात्विक केत अहार हिंसा करिहे न कदाई ॥ तेजराम होती पार कुशछा जु घेम है॥ 
नीर छाण तन वर्त दया जीवाँ पर रा्है। सारांशतः शान) वेराग्य, भक्ति क्रिया) सत्य; अहिंसा 
बेके ज्ञान विचार अस्त कबहूँ नहिं भालै॥ .. « अद्धा, दया और सात्विक आहार-विहारयुक्त होकर राम- 
“+न द साधुसंगति पण ब्रत सुदृढ नेम प्रेम दासाँ: क्विया। नामका सहज स्मरण करते हुए निगुंण ब्रह्मकी अनन्यभावसे 
..... राम सनेही रामदस् तन मन घन केसे किया॥ सहज उपासना ही रामस्नेही-सम्प्रदायका सिद्धान्त है। 
क्षद्ध। सुमरण राम मीन मन राम सनेही। बाह्योपचार एवं आडम्बरोंकी उपेक्षा करके प्रेम-भक्ति- 
गुण गआही शुणवन्त काम छेखे हरि देही। पूर्वक 'राम-नाम!का रटन करते हुए आत्मसाक्षात्कार 
अमर तमाखू साँग ते आमिष मद पान॑ | करनेका विधान ही रामस्नेही-सम्प्रदायकी ननिगुंण 
जुआ छूतका कर्म नारिं पर माता जानं॥ ... नामोपासना है। 
-7“*“ 28४“ ४&-*“7 
- । रामरस मीठा रे ._ । 
ध राम रस सीठा रे; कोइ पीये साथु खुजाण।. कट 
2 सदा रस पीचे ५ प्रेमछूँ, सो अबिनासी प्राण ॥ टेक॥ 2 
रे इहि रस मुनि छागे सबे, ब्रह्मा-बिसुन-महेस। पट 
रा ४४ खुर-नर साधू-संत जनः सो रस पीवे सेख ॥ ४2 
रे  सिध-साधक जोगी-जती, सती सबे खुखदेव । 22 
। पीचत अंत न आवबई ऐसा अलख अभेष ॥ ६ 
४2 क्‍ ४ भ ह 
पट इहि रस राते नामदेव, पीपा अरू रेंदास। : इ४ 
४४ पिंवत कबीरा ना थक्‍या, अजहूँ प्रेम पियास ॥ भक 
ा 2 
52 
हु 
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सामिनारायण-सम्प्रदायमें उपासना 


( लेखक--शास्त्री श्रीकृष्णस्वरूपजी महाराज, ख्वामिनारायण ) 


विषय 

विषयज्ञानके बिना किसीकी अन्य या प्रबन्धके अध्ययनमें 
प्रवृत्ति नहीं होती है, इसलिये वेदान्तसूत्रौमें सर्वप्रथम 
प्रतिपाद्य विषयके रूपमें धह्मःका. नाम छिया गया है-- 
“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ।? इति । इसी तरह श्रीकृष्ण---नारायण 
ही गीताके प्रमुख प्रतिपादय हैं, इसलिये गीतार्थ-संग्रहमें--- 

स्वधमंज्ञानवेराग्यसाध्यभक्तयेकगोचर: । 

नारायण: पर ब्लह्म गीताशास्त्रे समीरितः ॥ 


'खधमके अनुष्ठानसे, भगवानके ख्वरूप और महिमाके 
शानसे तथा वेराग्यसे प्राप्त होनेवाली एकमात्र भक्तिके ही 
गोचर परबह्म परमात्मा नारायण ही गीताशास्त्रमें प्रतिपादित 
हुए हैं । क्‍ 

ऐसा कहां गया हैं। भगवान्‌ ख्वामिनारायणने अपमे 
. अन्थ बचनामस्ुत) शिक्षापत्री तथा सत्संगी जीवन आदियें 
खधमे; शानः वेराग्य तथा भगवन्माहात्म्य-ज्ञानर्प उपासनासे 
साध्य जो भक्ति या प्रपत्ति है, उससे प्राप्त होनेवाले सिद्धिरूप 
एकमात्र परमतत्व भगवान्‌ श्रीहरिं नारायणकों ही समस्त 
वेदादि ग्रन्थोंका मुख्य प्रतिपाथ बताया है। उनकी उक्ति 
इस प्रकार है-- 


तत्व जिज्ञाससानानां हेतुभिः सर्वतोमुखेः । 
तत्वमेकी महायोगी हरिनारायणः परः ॥ 


“तत्त्व-जिज्ञासुओंकी सर्वतोमुखी हेतुओं ( युक्तियों या 


तकों ) से साध्य परम तत्त्वके रूपमें एकमात्र महायोगी श्रीहरि 


. नारायण ही निश्चित होते हैं | 


'वेदैश्व सर्वैरहमेव वेद्य:?--- 'सम्पूर्ण वेदोंकें द्वारा में ही 
जानने योग्य हूँ ।? इन वचनोंद्वारा यही सूचित होता है कि 


यहाँ “तत्त्व! शब्दसे मुख्य प्रतिपाद्य वस्तु परम प्राप्य परमात्मा. 


ही ग्राह्म है | वही प्रधान विषय है ! 


अधिकारी 
वह परमोपास्य परमात्मा भजन) सेवन और उपासना 


आदि समानार्थक शब्दोंसे वाच्य भक्तिके द्वारा ही साध्य है।. 


अतः इस मागमें भी साधकके अधिकार ( पात्रता ) की 


आवश्यकता है। साधनके अधिकारीके लिये किन-किन गुणों 
या विशेषणोंका होना अनिवाय है, इसका दिग्दर्शन शास्त्रोंने 
अनेक स्थल्में अनेक प्रकारसे कराया है। उन सबका सार 
इतना ही ज्ञात होता है कि अधिकार-सम्पादक गुणोमें 
'मुमुक्षता! हो मुख्य हैं । भगवद्याप्तिके मार्गका प्रधान 
अधिकारी वही है, जिसमें मुमुक्षा--आध्यात्मिक आदि त्रिविध 
तापेंसि मुक्त होकर निरवधि निरतिशय ब्रह्मानन्दको प्रात् 
करनेकी तीत्र इच्छा हो | खर्गादि भोगोंकी क्षणमछुरता और 
भगवदानन्दकी निरतिशय उत्कृष्टताका विचार करनेसे जिसको 
मोक्षकी अमिलाषा होती है; वही ब्रह्मविद्याका अधिकारी 
होता है | सत्‌-शास्त्रोमे अधिकारीके लिये निरबेद, शम) दम) 
श्रद्धा ब्रह्मचयं; निरभिमानता, अनसूया ( अदोषदष्टि ) 
प्रणिपात तथा ब्रह्मविद्याप्रदाता गुरुकी शरणमें जाना; उनकी 
सेवा करनाः उनमें देवबुद्धि रखना आदि-आदि गुण 
आवश्यक बताये गये हैं | इससे सिद्ध होता है कि 
अनधिकारीकी इस परम तत्त्वका ज्ञान नहीं देना चाहिये। 
गीताका वचन है--- 
इदे॑ ते नातपस्काय नाभक्ताय. कदाचन । 
. न चाझ्ुश्रूषते वाच्य न च माँ योउभ्यसूयति ॥ 
( १८ | ६७ ) 
“जो तपस्वी नहीं; भगवद्धक्त नहीं तथा जिसमें सुननेकी 
रुचि नहीं, उसे इस गीताशास्रका उपदेश नहीं देना चाहिये | 
इसके सिवा; जो मेरी निन्दामें रत रहता है; उसको भी 
गीताज्ञान देना उचित नहीं है |? द 
तब फिर किसको यह ज्ञान दिया जाय १ इसका उत्तर 
भगवान्‌ स्वामिनारायणने ५शिक्षापत्रिका?में दिया हैं--- 
युक्ताय सम्पदा देव्या दातब्येयं तु पत्रिका । 
आसुयों सम्पदादयाय पुंसे देया न कहिंचित्‌ ॥ 
'जो देवी सम्पत्ति ( अभय सच्वसंश॒ुद्धि आदि ) से 
युक्त हो, उसीको यह पत्रिका देनी चाहिये | आसुरी सम्पत्तिसे 
धनाव्य बने हुए मनुष्यकी कदापि नहीं देनी चाहिये |? 


भगवान्‌. खामिनारायणने अधिकारसूचक लक्षण 
“वचनामृत! नासक ग्रन्थमें स्पष्ट रीतिसे बताये हैं. 


4 
है; ० 
को 3 '/$ 
है हा न लॉ 


है| 


ह. 


# स्थामिनारायण-सम्प्रदायमे उपासना # 


५०९, 
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की आवश्यकता 


इस उपासना-सरणि या भक्तिमार्गमें प्रथमतः गुरुकी 


आवश्यकता बतायी गयी है । यद्यपि शासत्र खयं शानजनक 
है तथापि वे गुरुके उपदेशरूप संस्कारकी अपेक्षा रखते हैं । 
अतः सहुरुप्रदत्त ज्ञान ही मुमुक्षुके लिये उपकारक होता है । 
श्रुति कहती है---'सद्विज्ञानाथं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ |?--.- 
“तत्वज्ञानके लिये सदुरुकी ही शरणमें जाना चाहिये |? खामि- 
नारायण वचनामृतमें कहा गया है कि “महापुरुषोंसे शिक्षा 
ले) तब ज्ञान प्राप्त होता है | केवल शासत्रको बॉचनेसे, स्वयं 
पढ़ने या कहीं कथा-व्याख्यानमें सुननेमात्रसे ज्ञानकी प्राप्ति 
नहीं होती है । शास्त्रोमे भगवत्सवरूप-सम्बन्धिनी बातें होती 
हैं, किंतु बिना गुरुके मुखसे सुने वे स्वतः प्रकाशम नहीं 
आती हैं। गुरु भी यदि भगवानका ऐकान्तिक भक्त न हो 
ती उसकी समझमें भी बात नहीं आती। अत; श्रोत्रिय 
ब्रह्मनिष्ठ गुरु होना चाहिये | यह श्रुतिका मत है| गीताने 


 तत्त्वदर्शी ज्ञानीको मुरुकी योग्यता प्रदान की है---'उपदेक्ष्यन्ति 


ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदर्शिःः ।” गुरु शब्दबहक्म और 
परबर्ममें निष्णात एवं बह्मनिष्ठ उपशमयुक्त होना चाहिये। 
कहा भी है--- द 
शाब्दे परे च निष्णात ब्रह्मण्युपशमाश्रयस्‌ ।! 
आचार केसा हो ! शासत्र बताता है--- 
आचिनोति हि. शाखस्रार्थनाचारे स्थापयत्यपि । 
स्वय्माचरते. यस्मादाचार्यस्तेवन.. कथ्यते ॥ 
“शास्त्रके तात्ययंका सम्यगरूपसे चयन करना) उन्हें 
लोगौंके आचारमें स्थापित करना और खय॑ भी तदनुसार 


आचरण करना--ये आचार्यके लक्षण हैं; इन लक्षणोंके कारण 


वह थआचाय॑? कहलाता है।?? 


गुकारस्तव्वन्धकारः 
अन्धकारनिरोधिल्यादू 


स्थाहुकारस्तन्निरोधकः । 
शुरुरिस्यभिधीयते ॥ 
“गु? का अर्थ है अन्धकार तथा “रु? का अर्थ है, उसका 
निवारण करनेवाछा | इस तरह अज्ञानान्धकारका निवारक 
होनेसे आचायको धगुरुःकी संशा दी गयी है |?” 
'ज्ञानहीन गशुरुकी पाकर मोक्षकी उपलब्धि केसे हो 


सकती है !?# “अवैष्णव गुरु नहीं हो सकता |” “जञानभक्तिसे 


* शानहीन गुरु प्राप्य कुतो मोक्षः । 
+ न गुरु: स्यादवष्णबः ॥ 





सम्पन्न होनेपर भी जो खधर्मसे गिर गया है तथा जो स्त्री 
लम्पट है; उसे कमी. गुरु -नहीं बनाना चाहिये | 7 इन 
वचनेंसे स्पष्ट है कि अयोग्य या अनधिकारीको “गुरु? होनेका 
गॉरव नहीं प्रदान करना चाहिये। “वचनामृतःमें श्रोत्रियता, 
ब्रह्मनिष्ठता, स्वपरहितपरता, वेराग्य, उपशबम) दया शम) 
ज्ञान) वक्तृत्व तथा अवश्वकता इत्यादि गुरुके गुण बताये 
गये हैं | 
उपासनाके चार अड्भ 
१-धर्म 
उपासनाका प्रथम अक्ल “धर्म! है। वह उपासनामें साक्षात्‌ 
उपकारक दोनेसे उसका अक्ू माना गया है। इसमें 
“मयोदितिेष्ववहितः सधमेंघु ।! 'यः स्वधर्मेण मां नित्यम्‌ ।! 
भक्तिः सिद्धयति धर्मेण |! “धर्मों मद्धक्तिकृत प्रोक्तः ।? 
इत्यादि पौराणिक वचन प्रमाण हैं | 
२-शान 
दूसरा अज्ञ शान! है| भगवान्‌ खामिनारायणके मतमें 
ज्ञान दो प्रकारका है। आत्माका ज्ञान और परमात्माका 
ज्ञान । इसी ज्ञानमों उपासनाका अद्भत्व प्राप्त होता है। 
इसीसे अतिकथित “'थ आत्सापहतपः्म? इत्यादि आठ 
गु्णोंका आविर्भाव होता है। यही परिशुद्ध आत्मखरूप हैं। 
में आत्मा हूँ; देह नहीं.हूँ. ।!-इस बोधसे युक्त “जो शानानन्द- 


ष्ख्ध 


. खरूप आत्मा है; वह परमात्माका शरीर हैं | ध५्सभी 
आत्मा परमात्माके दासभूत हैं; अतः है भगवन्‌ ! में भी 


आपका दास हूं। ऐसा मानकर में आपको प्रणाम करता 
हूँ !? इत्यादि बचनोंसे सूचित होता हैं कि खात्म-बोधसे 


. सम्पन्न जीवात्मा परमात्माका दास है। अतः ज्ञान भक्तिका 


अड्ग है---यह निश्चित हो गया । 
३-चबेराग्य 
भक्तिका तीसरा अद्ज ध्वेराग्यः है। विषयोंमे जन्म; मृत्यु: 


' जरा) व्याधि आदि दुःखरूप दोषोंको देख-समझकर उनसे 


| सम्पन्नी शानभक्त्न्या खबमरहितस्तु यः । 
स गुरुनेंब कतंव्य: स्त्रीह्तात्मा च कहिंचित्‌ ॥ 

१. अहमात्मा न देहोइसि | 

२. शानानन्दभयः खात्मा शेषों हि परमात्मन: । 

३२. दासभूता: खतः सर्वे श्ात्मान: परमात्मनः । 
अतोइहमपि ते दास इति मत्वा नमाम्यहम्‌ ॥ 
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विरक्त होना चाहिये | 'संस्पर्शन भोग दुःखके जन्म- 
स्थान है सादि और सान्‍्त है। विद्वान पुरुष उनमें नहीं 
रमता |? इत्यादि गीताके बचनोंके अनुसार विषयोंसे वेराग्य 


हुए. बिना भगवानकी भक्ति नहीं हो सकती । श्रीकृष्णके 


अतिरिक्त सभी विषयोंमें अरुचि होना वैराग्य है । ध्वैराग्य- 
हीनको न तो दुःखशूम्य सुख प्राप्त होता है और न उसकी 
भक्ति ही बढ़ती है ।?  ( खामिनारा० शिक्षा० ) इन वचनौंसे 
पु ४ ४३. 

वेराग्यकी भी अज्गता सिद्ध हो जाती है | 


४-माहंत्म्यज्ञान 


वेराग्यसे सम्पन्न पुरुष जब भगवानके खरूपः गुण; 
. नाम और विभूति आदिके माहात्म्यका विचार करता है; 
तब भश्रीहरिमें परमानुरागरूप पराभक्तिका उदय होता है। 
भगवान्‌ स्वरूप आदि सभी दृष्टियोंसे परम महान्‌ सर्वोत्कृष्ठ 


हैं । अशेष कल्याणमय निरतिशय गुणगणोंसे समलूंकृत हैं--.. 
इत्यादि बातोंका अनुभव करना माहात्म्यश्ञान कहा गया 


है । भगवान स्वामिनारायण कहते हैं-- 


इवेतद्वीपे ब्रह्मपुरे गोलोकेडप च घामनि। 
वेकुण्ठादी यदेश्वय दिव्य॑ दिव्याश्र पाष॑दाः ॥ 
स्वेच्छया मनुजाकारे हरो तद्‌ विद्यतेडखिलम। 
दिष्यभावे नेतिबो धो माहात्म्यज्ञानमुच्यते ॥ 

( स० प्र० ४ | ६७ ) 
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'डवेतद्वीप: अह्यधाम, गोलोकघाम तथा वेकुण्ठधाम 
आदिमें जो दिव्य ऐड्वर्य ओर दिव्य पार्षद हैं; वह सारा 
वैभव स्वेच्छासे मानवरूप घारण करनेवाले श्रीहरि--- 


ध्यामसुन्दर श्रीकृष्णमें दिव्यरूपमें विद्यमान हैं--ऐसा बोध 


होना माहात्म्यज्ञान कहलाता है |? 
माहात्म्यज्ञानसे माधवके प्रति अधिक स्नेह ओर भक्ति- 


भावकी वृद्धि होती है-- 


माहात्यज्ञानयुत्‌ भूरिस्नेही भक्तिश्ष साधवे। 
श्रीवक्तभाचार्यजीने कहा है कि ध्माहात्म्यशानपूर्वक जो 


सुदृढ़ एवं सर्वतो5धिक स्नेह प्रकट होता है। उसीका नाम 
भक्ति है |? 
माहाव्म्यज्ञानपूवस्तु सुइढः सर्वतो5धिकः 
स्नेहो भक्तिरिति १०३१००००००+५००७००९७०७७५३००००+४५३१७००० ! 


इन वचनोंसे भक्ति या उपासनामे माहात्म्यज्ञान भी 
अद्गभभूत साधन है--यह बात अनायास ही स्पष्ट हो 
जाती है । 


साधक या उपासककी भगवानके साकार विग्नहमें ही 
. इृढ निष्ठा होनी चाहिये । निराकारप्रतिपादक ग्रन्थ-व्याख्यान 
सुननेपर भी अपनी निष्ठा न बदले। भगवानके खरूपको 


सदा साकार ह्वी समझे | यही भगवानकी सुददढ एवं शुद्ध 
उपासना है | 


-+4७---ल्‍दक की0-०१(ै०--- 


मेरी ओर कोई गति नहीं हे 


क्षोणीपतित्वमथवेकमकिचनत्व॑ 


नित्यं 
५० 
वकुण्ठवासमथवा 


द्दासि 
 नरके. निवास 


बहुमानमथापमानम । 


ह। वासुदेव ! मम नास्ति गतिस्त्वदन्या ॥ 


भगवन्‌ | आप सुझे प्रथ्वीपति बना दीजिये, चाहे परम दरिद्र । नित्य सम्मान प्रदान कीजिये अथवा अपमान । 
और वैकुण्ठमें वास दीजिये, चाहे नरकमें पचाइये | परंतु वासुदेव ! आपसे भिन्न मेरी तो ओर कोई गति नहीं 


-"ा83्क्द--*ा----कैकमा-०>क>०-पम 





४. जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदशनम्‌ । 


७५. ये हि संस्पशना भोगा दुःखयगोनय एवं ते । आबन्तवन्तः कोन्तेय न तेथु रमते बुध: ॥ 


६. पेराग्य शयमप्रीतिः श्रीकृष्णेतरवरतुषु । 


( गीता ) 


७. वेराम्यद्दीनस्य सुस्ध नास्ति दुःखविवर्जितम । भक्तिन वधते पुंसां वेराग्येण विना द्ुतम्‌ ॥ 


ल्+ः 


(गीता ५१२२). 


# जायखमाजके बमुखार ईः्वरकी इलुति-पार्यवा- लगाखना # 


जी) 5४ ७++न-कम ७ 2 फमलन जन, ००७०५, - ० 3-००++>+>> जन+>-े- 
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| भक्तप्रवर ऋषि दयावन्‍्दके विचार ] 


( लेखक--श्रीमदनमोहनजी विद्यासागर ) 


उन्नौसवीं शताब्दीके भारतके इतिहासमें ऋषि दयानन्दका 
पमुख स्थान है। वे युगप्रवर्तक हैं। जीवनके हर पहलूपर 
ऋषिने एक स्पष्ट मार्ग-प्रदर्शन किया है | वे पक्के आस्तिक 
महात्मा धर्मात्या थे। ऋषि दयाननन्‍्दके प्रादुर्भावके समय 
भारतीय आस्तिक विचारधारामें कुछ अवैदिक विचारोंका 
प्रवेश होनेसे यह घारा मलिन हो रही थी | ऋषि दयानन्दने 
उनके प्रभावसे उस भक्तिधाराको मलिन होनेसे बचाया और 
अख्यतया वेदका आश्रय लेकर इस विषयमें जो विचार प्रकट 
किये हैं, उन्हींके आधारपर यह संक्षिस संकलन प्रस्तुत कर रहा हूँ । 


- उनके ग्रत्षिद्ध ग्रन्थ सत्याथप्रकाश, संस्कारविधि; ऋग्वेदादि- 


का न रा चर 





कौन-सा देव है और कहाँ है ! वह 


-माध्यभूमिका, पद्ममहायशविधि, आर्योद्देश्य-रनमाछा और 


स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाशसे यह संकलन किया है । 


३-परमेश्वरकी उपासना क्यों करें 

श्रेष्ठ शानी; उन्नत एवं सुखी होनेके लिये, जीबको 
सर्वोपरि विराजमान सष्टिकर्ता चेतन दिव्य अखण्ड एकरस 
निविकार सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान्‌ न्यायकारी दयार परसेश्वरक्े 
साथ सम्बन्ध करना आवश्यक है? (अ्० क० )। ध्वह 
सबके भीतर व्यापक 
होकर परिपूर्ण दो रहा है। उसीको तुम उपास्क पूज्य और 


इष्टदेव जानो? ( पश्चमहायज्ञविधि २३ ) | “उससे भिन्न ओर 


किलीको उपास्य-इष्टदेव। उसके तुस्य व उससे अधिक नहीं 
मानना चाहिये? | ( संस्कार-विधि ९६ )। क्योंकि--- 


१. परमेश्वरकी कृपाहष्टि ओर सहायतासे ही महा- 
कठिन कार्य भी सुगमतासे सिद्ध हो सकते । 
( सं० वि० २१६ )। द 

२. उसी परमेश्वरकी कृपा ओर उपासनासे विश्वविद्या 
( सम्यगू शान एव सर्वविध ज्ञान-विज्ञान ) की ग्राप्ति हो 
सकती है | ( १० म० य० वि० २३) | रु 

२. ईश्वरकी उपासनासे उसका अनुग्रह ग्राप्त होता हैं; 
जिससे ( पुरुषको ) व्याधि आदि विष्न नहीं होते ओर 
बुद्धि-इत्तियोंके अनुसार अनुभव करनेवाले ज्रीवात्माको अपने 


छु० झुछ७ ७६५... 


वास्तविक शुद्ध, प्रसन्न तथा शरीरादिके संम्बन्धसे सिन्न 
( अपने ) खल्पका दर्शन भी हो जाता है। यह ध्खूप- 
दशन ( आत्मताक्षात्कार ) ही परमात्मदर्शन? [ विष्णुके 
परमपदके दशशन ] में भी कारण बनता है ( ऋग्वेदादि- 
भाष्यभूमिका ४०५ ) | 
४. उस सर्वक्षताके अतिशय बीज परमेश्वरको ही यथावत्‌ 
जानकर मनुष्य जानी होता है, अन्यथा नहीं | (ग्र० क० ) 
इस प्रकार उस परमेश्वरको ही जानकर और प्राप्त होकर 
जीव जन्ममरण आदि क्लेशोंतथा समुद्रसमान दुःखोंसे ( सब 
पाप-करमलि ) छूटकर परमानन्दरूप गोक्षकों प्राथ होता है। 
अन्यथा किसी प्रकारसे मोक्षखुख नहीं प्राप्त हो सकता | 
मोक्षकोी देनेवाल्य एक परसेश्वरके सिवा दुसरा कोई नहीं है। 
व्यवहार और परणमार्थ दोनों सुखोंकी अर्थात्‌ मद्रकी प्राधिका . 
मार्ग एक परमेश्वरकी उपासना और उसका जानना ही है। 
( ग्र० क० ) | 
इसलिये वह शक्ति; जो सकल ब्रह्माण्डका संचालन करती 
है; ए्थिवीपर न्यायका प्रसार करती है; जिसकी दया वा 
सामथ्यसे सब जीवों अर्थात्‌ मनुष्य एवं अन्य सब प्राणियोंके 
भोग'के निमित्त नाना प्रकारके पदार्थ भरपूर उत्तन्न होते 
4 ( अ० क० ) सब ,अनुष्योंकी उसी एक सच्चिदानन्दादि 
लक्षणयुक्त भेष्ठ परसेश्वरक्ी उपासना करनी उचित है ( ऋड० 
वे० भा० भू० ३०३ ) उससे भिन्नकी उपासना किसीकों 
नहीं करनी चाहिये |(स« प्र० १ | ९, १० १३ ) जो 
उसकी राहपर चलते हैं, उन्हें ही उस परमदर्शनीय इंश्वरका 
प्रत्यक्ष होता है। क्‍योंकि इसके अतिश्कि परसेश्वर-प्रासिका; 
इंशर-सांनिध्यका, ब्रह्म-साक्षात्कार अथवा मोक्षोपलब्धिका 
कोई अन्य सार्ग नहीं हे-“चास्यः पन्‍्था विद्यतेडयनाय! | हस- 
लिये सच्चा भक्त मगवानका आह्वान कर कहता है ( अर० कृ० )- 


हैं आनन्दधन | परमकारुणिक | सर्वेश्वर प्रभो | तीन 
प्रकारके क्लेशोंसे आप हमलोगोंको दूर करके कल्याणकारक 
कर्मों ( निष्काम पृण्यकर्मों ) में सदा प्रन्नत्त रखिये। क्योंकि 
आप ही कब्याणख़रूप सब्र संसारके कब्याणकर्ता ओर 


है 





धार्मिक मुसुक्षुओंकी कल्याणके दाता हैं; इसलिये आप खयं॑ 
अपनी करुणासे सब जीवोके ह्ृदयमें प्रकाशित वृत्तियोंको, 
जिससे सब जीव घर्म ( पुण्य) सत्य; न्याय; सत्याग्रह, सर्वोदय ) 
का आचरण ओर अधर्म ( पाप, असत्य+ अन्याय, दुराग्रह 
. सबको दुःख देना आदि ) की छोड़कर परमानन्दको प्राप्त हों 
ओर दुः्खोंसे पृथक रहें ! ( स० ग्र० १॥ १२५ १३ )। 


२--ईश्वस्-प्रत्यक्ष 


जो आप्त धार्मिक विद्वान संन्‍्यासी ज्ञानप्रकाशयुक्त हैँ 
कहते हैं कि हमें प्रजा ( अर्थात्‌ संसार ) से कुछ भी प्रयोजन 
नहीं; क्योंकि हमें तो इस परमेश्वरको ही प्राप्त करना है ओर 
इसे देखना हैं। संन्यासी इस यथोक्त “दृष्व्य परमेश्वरःको 
ही चाहते हुए, संन्यासाश्रम अहण करते हैं ( ऋ० बे० भा० 
भू० ६१३ ) ओर मुक्तिको प्रातकर जीव “दर्शनीय परमात्मा? 
में खिर होकर मोक्ष-सुखको भोगते हैं | ( स० प्र० ९ | ३१७ ) 


जो पुरुष धर्म [ सत्य-न्यायानुसार सदाचरण ] को 
ही प्रधान समझता है ओर घर्मके अनुष्ठानसे जिसका कर्तव्य 
पाप दूर हो गया है; उसको प्रकाश-खरूप “परम दर्शनीय 
परमात्माःको धर्म ही शीघ्र प्रा्त कराता है ( स०» प्र० 
४ । ११२ ) | 


जिस पुरुषके समाधियोगसे अविश्वादि मल नष्ट हो 
गये हैं; आत्मस्थ दोकर जिसने परमात्मामें चित्त लगाया है; 
उसको जो परसात्माके योगका सुख होता हैं, वह वाणीसे 
नहीं कहा जा सकता; क्योंकि उस आनन्दकी जीवात्मा अपने 
अन्तःकरणसे ग्रहण करता है। अशइ्ड-योगले परमात्माके 
समीपस्थ होने ओर उसको (धसर्व॑व्यापी सर्वान्त्योमीरूपसे? 
प्रत्यक्ष करनेके लिये जो-जो काम करना होता है। वह-वह 
सब करना चाहिये ( स० ग्र० ७। २४३ )। 


यह ईश्वरका प्रत्यक्ष क्या दे ! [ विचारणीय यह है कि | 
बह ईश्वर व्यक्ति अर्थात्‌ आकृति और चक्षुरादि 
इन्द्रियोंके विषयोंके पथसे [ तो | थक है (स«प्र० १। २१); 
क्योंकि वह निराकार है। जो निराकार है; उसको किसने 
देखा! ( स० प्र० १३। ६३० )|[ क्योंकि ] जो देखनेमें आता 
है, वह व्यापक नहीं हो सकता । ( स० प्र० १४। ७३८ ) 
बह तो ८प्कमी जन्म न लेनेवाला! होनेसे अज है। 
(स० प्र० १। १७ ) अथोत्‌ वह कमी शरीर धारण नहीं 
झरता या जन्म नहीं केता | (स० प्र० ७। २३७ ) 


# शोलिन्द परमावन्द खानम्दं लजल्लुपारद # 


तब ईश्वर-अत्यक्ष क्या है 
ईश्वर-प्रत्यक्षका अभिप्राय इस प्रकार है [ ग्र० कं० | 
'शरीर-स्थित जो जीव है; वह भी आकाररहित है | जीवका 
वैसा आकार न होते हुए भी सब मनुष्य परस्पर एक 
दूसरेकी पहिचानते हैं ओर प्रत्यक्ष कमी न देखते हुए भी 


केवल गुणानुवादोंसे ही सद्भावना ओर पृज्यबुद्धि परस्पर .. 


मनुष्योंके विषयमें रखते हैं। उसी प्रकार ईश्वरके सम्बन्धर्मे 
भी [ प्रत्यक्ष | हो सकता है; बह कहना ठीक हैं ( उप 
मज़्री १। ११ )/ यों तो जैसे शरीरमें भ्रूख-प्यास, दर 
आदि कोई भी नेन्रोंसे दीखनेवाली वस्तु नहीं, अनुभववेश्य 
हैं; इसी प्रकार परमात्मा भी अनुभव किये जानेवाल पदार्थ 
है। बह किसी भी विशेष इन्द्रियका विषय नहीं बन सकता | 
वह केवल चेतन सत्ता हैं; अतः वह बाह्मन्द्रियोंका विषय 
नहीं; परंतु जीव उसका आत्मप्रत्यक्ष अथात्‌ साक्षात्कार 
करता है; इसलिये निराकार जीवके साथ जेसा छोक-व्यवहार 
होता है; बेसा ही निराकार परमात्माके विषयमें सबको 
समझना चाहिये । 

ड ३--नाम-झरण 

जेसे परमेश्वरके गुण-कर्म, खमाव हैं; बेसे अपने भी 
करना ही परमेश्वरकी स्त॒ति अर्थात्‌ नाम-स्मरण है। जेसे वह 
न्‍्यायकारी है तो आप भी नन्‍्यायकारी बनें ओर जो 
केवछ भाँडके समान परमेश्वरके गुण-कीतन करता जाता 
है और अपने चरित्रको नहीं सुधारताः उसका ख्त॒ति 
करना व्यर्थ है ( स० प्र० ७। २३७ ) । उपासकको 
चाहिये कि “सर्वदा सत्य शास्त्रोंकी पढ़े-पढ़ावे, सत्पुरुषोंका 
सद़् करे ओर “ओश्म! इस एक परमात्माके म्रुरूय नामका 
अर्थ विचारकर नित्यप्रति ज्प किया करे। अपने आत्माको 
परमेश्वरके आश्ानुकूलछ समपित कर दे (स० प्र० ७। २४१ )। 


४--ईश्वरस्तुति ग्राथनोपासना 


जो ब्रह्म सबका द्रष्टा) धार्मिक विद्वानोंका परम हितकारक 


दथा खष्टिके पूर्व, पश्चात्‌ और मध्यमें सत्य स्वरूपसे वर्तमान 
रहता है“ *'उसी ब्रह्मको हमलछोग सो वर्षपयन्त देखें; 
दिव्य और पुण्य कर्मोंके छिये सो वर्षपर्यन्त जीवें। उसकी 
सत्यविद्यामय वेदवाणीको सुनें; उसी ब्रह्मका उपदेश कर 
और उसकी कृपासे किसीके अधीन न रहें | उसी परमेश्वरके 
आज्ञापाडन और कृपासे सो वर्षोके उपरान्त भी इमलोग 


देखें और सुने-सुनाबं ओर खतन्त्र रहें। अर्थात्‌ हमारा 








# आयसमार्जके अन्लुसार ईश्वरकी स्तुतिआथना--डउपाखना # 


नीरोग शरीर, इृढ़ इच्द्रिय शुद्ध मन और आनन्दसहित 
आत्मा सदा रहे | ( प० म० वि० २६ के आधारपर ) 

इसलिये सब,छोगोंकी चाहिये कि सत्‌-चित्‌-आनन्दखरूपः 
नित्य जानी) नित्य मुक्त, अजन्मा3 निराकारः सर्वशक्तिमान/ 
न्यायकारी; व्यापक) कृपाछु। सब जगतके जनक ओर धारण 
करनेवाले परमेश्वरकी ही सदा उपासना करें; जिसमें धर्म- 
अर्थ-काम-सोक्ष--जो मनुष्यदेहरूपी वृक्षके चार फल हैं) वे 
उसकी भक्ति और कृपासे सर्वथा सब मनुष्योंकों प्राप्त हाँ 
( प० म० वि० ३१ )। 5 


सब मनुष्योंकी प्रतिदिन गायत्र्यादि मन्‍्जों ( ओर ईश्वरके 


ः ओरेम्‌ आदि नामों ) के अर्थ-विचारपूर्वक परमेश्वरकी--- 


स्तुति--( ईश्वरके गुण और उपकारका जानना और 
वर्णन करना ) | 


प्रार्थता-( सब कामोंमें उस ईश्वरके सहायकी चाह ) | और 
उपासना-( ईश्वरके गुण-विचारपूर्वक उसका ध्यान 
ओर जड ( प्रकृति ) प्राणी जगत्‌ (जीव ) के गुणोँसे 
इश्वरकी प्रथक्‌ जानकर उसका ध्यान करना ) करनी चाहिये 


द ( प० म० वि० १६ ) | 


( क ) स्तुतिका लक्षण ओर फल 


जो ईश्वर तथा किसी दूसरे पदार्थके गुण-कीर्तन-कथन- 
श्रवण और ज्ञान करना है तथा जेसेको तेसा अर्थात्‌ योग्यको 
योग्य व अयोग्यकी अयोग्य कहनारूप सत्यभाषण करना 
है; वह स्तुति कहाती है ( आयं-उद्देश्यरत्नमाछा २१ )। 
इसका अभिप्राय है कि--“जो गुण जिस-जिस पदार्थमें ईश्वरने 
रचे हैं ओर जो वेदगप्रतिपादित शास्त्रोंद्वरा सम्मत ईश्वर जीव 
प्रकृतिके हैं (ग्र० क० ) उन-उन गुणोंका लेख, उपदेश) 
अ्रवण ओर विज्ञान करना तथा मनुष्य-सृश्टिके गुण-दोषोंका 
भी लेख आदि करना '्स्तुतिः कहता है ( ऋ० बे० भा० 


. भू० १४० ) ।# 


पदार्थोंके गुण-कीतन) कथन श्रवण ओर ज्ञानसे ईश्वर एवं 
अन्य गुणवाले पदार्थो्मे जो प्रीति होती है तथा उनके -गुण 


कम-स्वभावसे अपने गुण-कमंका जो सुधार होता है; यह स्तुतिका 





# स्तुतिहिं ग्रुणदोषकी'्तन भवति । यस्य पदार्थस्य मध्ये 
याइशा गुणा वा दोषाः सब्ति, ताइशतामेबोपदेश: स्तुतिविज्ञायते 
( ० भूं० १३७ )। 


६०दे 


कस अलमन के अनत "िजलनम कक बन जानना 





_फल है (आ०'उ० र०सा० २१५ २२३ ख० म० पु० ४८ 
. स० प्र० ७ | २३६ )। * 


( ख ) ग्राथनाका लक्षण और फल 
अपने सामथ्ययुक्त पूर्ण पुरुषार्थके उपरान्त ईश्वरके 
सम्बन्धसे ग्राप्तव्य उत्तम कर्मों तथा विज्ञानादिकी सिद्धिके लिये 
परमेश्वरसे याचना करना; अथवा किसी सामर्थ्यंवाले मनुष्यसे 
सहायता लेनेको “प्रार्थना? कहते हैं । 


निरमिमानता5 उत्साह आत्मा आद्वंता। गुणग्रहणमें 
पुरुषार्थ, अत्यन्त प्रीति एवं सहायप्राप्तिका होना प्रार्थनाका फल 
है ( आ० उ० २० मा० २४-२५ स्व० म० प्र० ४९; स० 
प्र० ७। २३६ )। 


( ग ) उपासनाका लक्षण और फल 


जेंसे ईश्वरके गुण-कर्म-स्वभाव पवित्र हैं) बेसे ही अपने 
करना; ईश्वरको सर्वव्यापक ओर अपनेको व्याप्य, ईश्वरकों 
उपास्य और अपनेको उपासक; ईरवरको जनक और अपनेको 
उसकी संतान जानकर ईश्वरके समीप हम ओर हमारे समीप 
ईश्वर है; ऐसा निश्चयपूर्वक योगाभ्यासद्वारा साक्षात्‌ करना) 
जिससे इईश्वरके ही आनन्दखसूपमें अपने आत्माकों मान 
लेना होता है। उसको ८उपासना? कहते हैं ( आ० बु० र० 
मा० २६; ख० स० प्र० ५० )। 

निरइंकार, आात्मसंतोष, आत्मविश्वाउ; आशावादी 
मनोवृत्ति, उच्च जीवन) सदा परोपकारमें रत रहना; श्ञानकी 
उन्नति ओर पर्रह्मसे मेल एवं उसका साक्षात्कार भादि 
उपासनाका फल है (स० प्र० ७। १। २३६ के आधारपर )। 
ईश्वरकी उपासनासे उसका अनुग्रह प्राप्त होता है; जिससे 
व्याधि आदि विधष्न'***** नहीं होते और बुढह्धि-इत्तियोंके 
अनुसार अनुभव करनेवाले जीवात्माकी अपने वास्तविक शुद्ध 
प्रसन्न तथा शरीरादिके सम्बन्धसे भिन्न सखवरूपका दर्शन भी 
हो जाता है। यही स्वरूपदर्शन परमात्मदर्शनमें भी कारण 
बनता है ( ऋ० बे० भा० भू० ४०५ ) | 


५--सतुति-प्रार्थनोपासनाका ग्रकार* 
( के ) स्तुति-- 


वह परमात्मा सबमें व्यापक, शीघत्रकारी ओर अनन्त 





# आगे जो स्तुति-प्राथना-उपासनाके प्रकार दिये हैं, उन्हें 


स्परण कर लेना चाहिये भौर उसी प्रकारसे “्स्तुति-प्राथना-उपासना' 
करनी चाहिये । 


दण्ड 


बलवान, शुद्ध) सर्वश) सबका अन्तर्थामी, सर्वोपरि विराज- 
मान) खयंसिद्ध है ओर वह परमेश्वर अपनी जीवस्वरूप 
सनातन अनादि प्रजाको अपनी सनातन विश्यासे यथावत्‌ 
अथोका बोध वेदद्वारा कराता है; इस प्रकार गुणसहित 
परमेश्वरका गुणानुवाद करना इसकी “सगुणस्तुति? है | ( स० 
प्र० ७। २३७ )। जेसे-... 

“हैं सच्चिदानन्द्खरूप | है निल-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-खभाव |! 
है अद्वितीयानुपम अखण्डेकरस ! है जगदादिकारण 
है अज निराकार निर्विकार | है सर्वव्यापक सर्वेशक्तिमान | 
है दयालो न्यायकारिन्‌ | हे अनादि अनन्त | हे जगदीश । 
है सर्वेजगदुस्मादक, जगदाधार; जगद्संहारक ! हे सनातनः 
स्वमज्ञलमय, स्वस्वामिन्‌ ! है करुणासय परमपितः ! हे 
परमोपकारक परम सहायक इष्टदेव | हे सर्वानन्दप्रद सर्व- 

/खविनाशक | है अधमोद्धारक, पतितपावन) पापविमोचक ! 
है अविद्यान्धनिर्मूलक विद्यार्थपकाशक ! हे परसमैश्चर्यदाता 
मोक्षप्रद | है निमेछ निरीह निरामय अपापविद्ध अंत्रण अकाय 
शुद्ध खरूप | है दीनदयाकर दीनबन्धों | है धर्म-अर्थ-काम- 
मोक्षसाधक ! है सर्वसिद्धिग्रद | परात्पर परमात्मन्‌ परबह्मन्‌ ! 
है सर्वान्तियोमिन्‌ सर्बंद्रश् प्रभो | हमारे लिये न्याययुक्त सुख 
देनेवाले तुम ही हो | हमको तुम्हारा ही आश्रय है। ( आ० 
मि० वि० प्र० स० ७-८ ) है जगदूवन्ध ! सब जगतके 
आदिकारण होनेकी तरह परमविद्या वेदके आदिकारण भी 
तुम ही हो | है सर्वहितोपकारक ! तुम सब जगतके हित- 
साधक हो | सब मजुष्योके पूज्यतम हो । सब जगतको 
समस्त योगक्षेमके देनेवाले हो | हे मेरे प्राणप्रिय प्रभो | हम 
बार-बार तुम्हारी स्तुति करते हैं। इसको स्वीकार करो; 
जिससे तुम्हारे कृपापात्र होकर सदेव आनन्द रहें | 


वह परमेश्वर अकाय--कभी शरीर घारण नहीं करता 
या जन्म नहीं लेता; क्योंकि वह अखण्ड अनन्त ओर निर्विकार 
है तथा उससे अधिक कोई पदार्थ नहीं; बह अवरण---अखप्डै- 
करस, अच्छेच, अभेद्र; निष्कम्प और अचल होनेसे उसमें 
छिद्र किसी प्रकारसे नहीं हो सकता; वह अस्नाविरम--ना 
_आदिका बन्धन ( स० प्र० ) एवं प्रतिबन्ध ( विरोध ) भी 
उसका नहीं हो सकता; अतिसूक्ष्म होनेसे ईश्वर्का कोई 
आवरण नहीं हो सकता; शुद्धम---उसमें क्लेश, दुःख, अज्ञन 


नल +33.3+ह+७+-._>_ नल 


निर्मछ, अविद्यादि जन्म, मरण, हर्ष, शोक, क्षुधा; तृषादि 





# शोबिन्द परमानम्द सानम्द समुपाशहे 





दोषोपाधियोंसे रहित है# | अपापविद्धम---बह कमी पापाचरण 


नहीं करता ( स० प्र० ) अर्थात्‌ अन्याय नहीं करता; क्योंकि... 


सदंव न्यायकारी है ( यजु० ४० । ८ के आधारपर) आं० 
भि० वि० छ्िं० प्र० २) इत्यादि जिन-जिन राग- 


द्वेषादि गुणोंसे पुथकू मानकर परमेश्वरकी स्तुति करना होता 


है; वह “निर्गुण स्तुति? है ( स० प्र० ७ स० २३७ )। 
( ख ) प्रा्थेंना-- 


दे प्रकाशस्वरूप सर्वज्ञान परमेश्वर | आपकी कृपासे जिस 


विशानवती यथार्थ धारणाबाली बुद्धिको विद्वान, ज्ञानी और 
योगी छोग घारण करते हैं तथा यथार्थ पदार्थ-विज्ञानवाले 


पितर जिस बुद्धिके उपाश्रित होते हैं, उसी बुद्धिसे युक्त इम- , 


को इसी वर्तमान समयमें मेधावी कीजिये? ( यजु० ३२। १४; 


ल० प्र० ७। २३८ तथा आ० मि० वि० द्वि० प्र० ५१ तथा. 


ऋ० बे० भा० भू० ३५२ के आधारपर ) | 
“है खप्रकाश | अनन्ततेज | आप अविद्यान्धकारसे रहित 


हैं; किंतु सत्यविज्ञन तेज/ख़रूप हैं; कृपाइष्टिसे सुझमें भी 


वह्दी तेज प्रकाश धारण कराइये, जिससे में निस्तेज दीन 
ओर भीर कहीं कभी न होऊँ । है अनन्तवीय परमात्मन्‌ ! 
आप वीयंस्व॒रूप हैं; ग्रन्ञमं शक्तिकी स्थापना कीजिये | हे 
सर्वेशक्तिमान्‌ ! आप अनन्तबलयुक्त हैं ( गर० क० ); मुझमें 
भी सर्वोत्तम बछको ख्िर कीजिये | हे अनन्तपराक्रम | आप 
ओज+---अनन्त सामथ्ययुक्त हैं; मुझमें भी पर्ण सामथ्य॑ सदेव 
धारण कराइये । हे न्यायकारिन्‌ | आप दुष्टकाम और दुष्टोपर 

यु ( बुडियुक्त क्रोध ) करनेवाले हैं; मुझमें भी वही मन्यु 


धारण कराइये। है अनन्ततहनखरूप | आप निन्‍्दा; स्तुतिऔर 


सर अपराधियोंका सहन करनेवाले हैं, कृपा करके मुझको भी 
वसा ही कीजिये; मुझमें भी सहन-सामर्थ्य धारण कराइयेः 
( यजु० १८ | ९; स० प्र० ७ | २३९; आ० मि० वि० प्र० 
९ तथा ऋू० वे० भा० भू० ३५० मिलाकर ) | 
सर्वतोख्यप्रदेश्वर भगवन्‌ | ( इषे० ) हमारे शरीरों 
को उत्तम अन्नसे सदा पुश्यिक्त रखिये; बिना अन्नके हम 


. छोग कभी दुखी न हों | हे महाबल् ! ( उजे० ) हमको सदा 


भ् 


उत्तम पराक्रमयुक्त और हदृढ्प्रयत्ववाले कीजिये । हे 
सर्वार्थवित्‌ ! ( ब्रह्मणे ० ) सत्यशासत्र-वेदविद्याके पढने-पढाने 


आर उससे यथावत्‌ उपकार लेनेमें हमकी अत्यन्त समर्थ 


उपासक महिन ही होता है ( जा० मि० वि० द्वि० प्र० २) । 


शुदकोी उपासना करनेवाला शुद्ध ही होता है और मल्निका 
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# आयशमाजके अनुखार इश्वरकी स्तुति-प्राथला--उपासला # 





स्‍रननआनीिकमीय नमन अमीर सनी पी करारी कि लगी जी री टरीरजर।१ ऑफर ज जता, 


कीजिये। हे महाराजाधिराज | ( क्षत्राय ) हमें अखण्ड 
चक्रवति राज्यके लिये शौय। थे; नीति। विनय; पराक्रम 
ओर झूरबीर पुरुषोंसे युक्त कीजिये। अन्य देशवासी राजा 
किसी देशर्म कभी न हों; हमछोंग पराधीन कभी न हों । हे 


: ख्वरगंयृथिवीश | परमोत्कृष्ट मोक्ष-सुख ओर संसार-सुखके 


लिये हमको समर्थ कीजिये अर्थात्‌ जेसे प्थिवी, सूर्य, अग्नि 
जल ओर वायु आदि पदार्थोंसे जगतका प्रकाश और उपकार 
होता है; बेंसे ही कछा-कोशल-विमान आदि यान चढछानेके 
लिये हमकी उत्तम सुखसहित कीजिये; जिससे हमलोग सब 
सष्टिके उपकार करनेवाले हाँ। है सुधर्मन | न्याय करनेवाले 
“वर्मशीछ ईश्वर ! आप न्यायकारी धर्मकारी; धर्मस्वरूप हैं। 
हमको भी न्यायकारी धर्मात्मा कीजिये | हे शुद्धस्वरूप स्नेह- 
सुधावर्षक ईश्वर | जेसे आप निर्बर हो सबसे बर्तते हैं, वेसे 
हीं सबसे वेररहित हमको भी कीजिये । हें परमकारुणिक 
सर्वेक्षतः | हमारे लिये उत्तम राज्य) विद्या) पुरुषार्थ, हस्ती, 
अश्व); सुवर्ण, हीरादि र्नरूप उत्तम धन) उत्तम पुरुष और 


“ प्रीत्यादि शुभगुणोंको धारण कराइये, जिससे हमलछोग किसी 
पदा्थके अभावसे दुखी न हों। हे सर्वाधिपते | ( प्रत्येक 


देशम ) पूर्णविधा; बुद्धि आदि सदुणसे युक्त ब्राह्मण: विद्या- 
बुद्धि तथा रक्षण, शो आदि गुणयुक्त क्षत्रिय, अनेक भाषा- 
विद्या-उच्यम-तीव्र-बुद्धि-धन-धान्यादि वस्तुयुक्त वैद्य और 
सेवादि गुणयुक्त शृद्रादि भी सब स्वदेशभक्त हों | इन सबका 
घारण आप ही करें; जिससे हमारा अखण्ड ऐड्वर्य आपकी 
कृपासे सदा बना रहे ओर हम शुभ रुणवाले होकर अत्यन्त 
पुरुषार्थी हों! ( यजु० ३२८ । १४ ऋू० बे० भा० सू० ३५७ 
तथा आ० वि० भि० हि प्र० २१ मिलाकर द्रष्टव्य ) | 


( श ) उपासना--- 


लब-जब मनुष्य इश्वरकी उपासना करना चाहें; 
| ५ ४३ 
तब-तब इच्छाके अनुकूल एकान्त स्थानमें बंठकर अपने मन- 


को शुद्ध और आत्माको स्थिर कर । सब इच्द्रियोँंकी ओर मनको 


सच्िदानन्दांदि छक्षणयुक्तः सर्वान्तर्यामी और न्यायकारी 


परमात्माकी ओर अच्छी प्रकारसे छगाकर; ( उसके गुण-कर्म- 


स्वभाव और यथार्थ रूपका ) सम्यक-चिन्तन) स्तुति और 
शरीर; इन्द्रिय/ मनः बुद्धि) आत्मामें बलकी प्रार्थना करके, 
उसमे अपने आत्माकी नियुक्त कर अर्थात्‌ उसीकी स्तुति- 
प्रार्थना ओर उपासनाकी बार-बार करके अपने आपत्माकों 
भलीभाोति उसमें छगा दे | ***** 


६०५ 
उपासनाके समय परमेश्वरंसे अतिरिक्त अन्य विषयसे 
और व्यवहारके समय सब अधार्मिक व्यवहारोंसे अपने मन- 
की दृत्तिकों सदा रोकना चाहिये; यही “योग? है । इससे 
विपरीत परमेश्वरसे दूर होने ओर उसकी आज्ञाके विरुद्ध 
बुराइयोंमें फैसनेकी “नियोग? कहते हैं |* * ** ** ट 


जैसे जलके प्रवाहको एक ओरसे हृढ़ बाँधसे रोक देनेपर 
वह जिस ओर नीचा होता है; उसी ओर चलकर स्थिर हो 
जाता है; वेसे ही जब मनकी धृत्ति बाहरके व्यवहारोंसे हटाकर 
स्थिर की जाती है; तब वह सर्वज्ञ परमेश्वरमें स्थिर हो जतती . 
है। (ऋ० वे० भा० भू० १८९) ३९० तथा ४५०-४५४ 
स० प्र० ७। रछ३े )। 

“उपासना? शब्दका अर्थ हैं--समीपस्थ होनां ( स० प्र० 
७ | २४२ ); जीवका ईइ्वरके समीप होना अथात्‌ ( ग्र० क० ) 
जो जीव परमेश्वरके गुण-कर्म-खभावके अनुकूछठ अपने 
गुण-कर्म-स्वथभाव करता है; वही साधम्यंसे उस सर्वज्ञ 





सर्वव्यापी पर्रह्येके साथ एकता कर सकता है । 


( स० प्र० ७। २५४ ) उस समय समाधि-दश्ार्म योगीको 


परमेदवरका ग्रत्यक्ष होता है ( स० प्र० ७ । २५५ )। 


इस प्रकार “समाधियोग”से जिस पुरुषके अविद्यादि मल 
नष्ट हो गये हैं। आत्मस्थ होकर परमात्मामें जिसने चित्त 
लगाया है; उसको जो परमात्माके योगका सुख होता है; वह 
वाणीसे कहा नहीं जा सकता; क्योंकि उस आनन्दको 
जीवात्मा अपने अन्तःकरणसे ग्रहण करता है (स॒० प्र० ७। 
२४२ ) | 

ईश्वरकी सर्वज्षता, सर्वशक्तिमसा; शुद्धता समानता: 
न्यायकारिता; दयाछता+सर्वव्यापकता) सर्वोधारता; मज्जलमयता+ 
सर्वोत्पादकता) स्वामित्व, सर्वाधिष्ठातृत्व इत्यादि सत्यगुणोंसे 
उसकी ज्ञानपूर्वक उपासनाको “सगुणोपासना? कहते हैं ( ऋ० 
बे० भा० भू० ४३९; स० प्र० २४३ )। 

वह परमेश्वर अजन्मा अर्थात्‌ कमी जन्म नहीं लेता; 
निराकार अर्थात्‌ आकारवालछा कभी नहीं होता; अकाय अर्थात्‌ 
कभी शरीर धारण नहीं करता, अन्रण अथौत्‌ उसमे छिद्र 
कभी नहीं होता; ( क्योंकि वह सब पदार्थमे व्याप्त होकर 
परिपूर्ण हो रहा है; वह अखण्ड निर्विकार है ); वह ह्वेष तथा 
शब्द; स्पर्श, रूप; रस और गन्धवाला कभी नहीं होता; 
उसमें दो-तीन आदि संख्याकी गणना नहीं बन सकती; 
वह हछंबा-वोड़ा। हलका-भारी ( छोटा-बड़ा ) कभी नहीं 


. ६०६ 





होता; हत्यादि-इत्यादि गुण-निवारणपूर्वक उसी परमात्माका 
स्मरण ( चिन्तन) ध्यान ) करते हुए अति सूक्ष्म आत्माके 
भीतर बाहर व्यापक परमेश्वरमें हृढ़ स्थित हो जाना--इसे 
“नि्गुंण उपासना? कहते हैं (स० प्र० ७ | १४४; ऋ० वे० 
भा० भू० ४३९ )। 

| ९-इस उपासनाका फल 

जेसे शीतसे आतुर पुरुषका शीत अग्निके पास जानेते 
निवृत्त हो जाता है, वेसे परमेश्वरके समीप प्राप्त होनेसे सब 
दोष ओर दुःख छूटकर परमेश्वरके गुण) कर्म) स्वभावके सदश 
जीवात्माके गुण; कर्म) स्वभाव पवित्र हो जाते हैं| 


सब भूत, आकाश और पग्रकृतिसे लेकर प्रथिवीपर्यन्त 
संसारम जो परमेश्वर व्यास होकर पूर्ण भर रहा है; जिसके 
बिना एक कण भी खाली नहीं; जीवको चाहिये कि अपने 
आत्मासे अत्यन्त सत्याचरण) विद्या) श्रद्धा भक्तिसे उस 
यथाथ सत्यस्वरूप परमात्माको यथावत्‌ जानकर, उसके निकट 





७० का 


# धोविन्दू पएरमानन्‍्दं सानम्दूं समुपास्महे # 


पोॉपासना 


उपस्थित-प्रास-अमिमुख होकर उस परमानन्दस्वरूप परमात्मामें 
प्रवेश करके सब दुःखोंसे छूट (आ० मि० बि०द्वि० प्र० १० ) 
उसमें स्व॒तन्त्रतासे विचरता हुआ महाकल्पपर्यन्त सुख ही 
सुखकोी भोगे । ( स॒० प्र० ९ सम्नु ० ) 
क्‍ ७-उपसंहार 

परमेश्वरकी स्तुति, प्रार्थना और उपासना सबको अवश्य 
करनी चाहिये, इससे दुःख-निबृत्ति एवं परमेश्वरके गुण-कर्म- 
सस्‍्वभावके सहझ जीवके हो जानेके अतिरिक्त आत्माका बल 
इतना बढ़ेगा कि पर्वबतके समान दुःख प्राप्त होनेपर भी 
उपासक न घबरायेगा और सबको प्रसन्नतासे सहन कर 
सकेगा ओर जो परमेश्वरकी स्तुति-प्रार्थना-उपासना नहीं 
करता) वह कृतध्न और महामूर्ख मी होता है; क्योंकि जिस 
परमात्माने इस जगत्‌के सब पदार्थ जीवोंको सुखके लिये दे 
रक्खे हैं; उसका गुण भूछ जाना और ईश्वरको ही न मानना 
कतघ्नता और मूर्खता है ( स० प्र० ७ | २४२ ) | 


( कैखक--पशण्डित ओमंगलजी उद्धनजी शास्त्री, 'सद्दियालंकार” ) 


हम सभी चाहे योग, यज्ञ) जप) तप) मन्त्र, तन्त् 
आदि साधनोंके उपासक न भी हों, परंतु सौन्दर्योपासक होनेका 
हमारा दावा तो जितना प्राग्‌ युगमें था, उतना ही नहीं; 
बल्कि उससे कहीं विशेष आज भी बना हुआ है। स्नानादि 
शुद्धिके बाद जब हम बाहर जानेकी तेयारी करते हैं, तो 
वरस्त्रोंसे सल-धजकर दर्पणमेँ अवश्य ही अपना मुख देख 
लेते हैं। अभी तो स्नान किया है साबुन मछमलकर, भला 
इतनी देरमे मुंहपर कोन-सा वज़ गिर पड़ा था; जो उसके 
दाग देखकर निकालनेके लिये दर्पणमें मुँह देखना आवश्यक 
बन गया ! | 

इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि मनुष्य बाहर 
जाते समय यह देखना जरूरी समझता है कि में मुझे कैसा 
लगता हूँ ! मेरे पहिने हुए 'कपड़े ठीक साफ और 
देखनेमे सुन्दर तो हैं न ! ह 

जिस दर्पणके सहारे हम अपना प्रतिबिम्ब देखते हैं; उसके 


व्यावहारिक शब्दार्थयो तो कभी हम भूलकर भी नहीं सोचते । 


जिसका नाम खयं “दर्ष-नः है; ध्यदि तुम्हें दर्प न हो-गर्व 
न हों? तो मेरे अन्तर्गत अपने प्रतिबिम्बकी देखो? यह 


तो हमें «दर्पण! शब्द ही समझा रहा है; फिर भी हम 


, दर्षणमें देखकर अपने दर्पको-शान-अभिमानको बढ़ाते हैं 


यदि कहीं मुखके ऊपर या कपड़ेके ऊपर जरा-सा 
भी धब्बा देखा गया तो जब्दीसे मुंह धोकर कपड़े बदल 
डालते हैं। मुँह घोना इसीलिये पड़ता 'है कि हम उसे 
कपड़ेकी तरह बदल नहीं सकते | 


शरीरके सोन्दर्यकों हम सौन्दर्य मान बेठे हैं | दर्पण 


देखते समय कोई ऐसा नहीं सोचता कि दर्पणमें जो प्रतिबिम्ब है 
दिखायी देता है, यह मेरे स्थूलशरीरका बाह्य प्रतिबिम्बमात्र 


है। उसे देखनेवाल्ा मैं? उससे भिन्न है | यही «मैं? आत्मा 
है और आत्माका प्रतिबिम्ब जड काँचमें आ नहीं सकता | 


जिस तरह जड शरीरके प्रतिबिम्बकोी देखनेके लिये एक 
प्रकारके विशेष काँचकी आवश्यकता है? उसी तरह चैतन्यांश 
आत्माके खरूपदर्शनके लिये विशुद्ध हृदयरूप दर्पणकी 
आवश्यकता है| हृदयको विशुद्ध करनेका मूठ साधन है--- 
शासत्रोका श्रवण एवं संत-महात्माओंका सत्संग | उसीसे हम 
आत्माके मढन-विक्षेषदि आवरणोंकी दूर कर सकते हैं | 


हि 


कर ० 
ही. 


“#/ 


हज 


# खौम्दर्यापाछला # 


पर खेदकी बात यह है कि आज्ञका सम्य कहलानेवाला 


मानव इस तथ्यकों माननेके लिये तैयार नहीं है। बाह्य 
मुख-सोन्दर्यको दिखानेवाला दर्पण तो बाजारू चीज है। दर 
जगह मिलनेवाली वस्तु है; किंतु शास्र-श्रवण एवं सत्संग 
कोई बाजारू चीज नहीं है। भाग्य और प्रयत्नके समन्वयसे 
वह क्वचित्‌ ही सुलभ बनता है | 


लेकिन आज तो उलटा पानी बह रहा है । बाह्य-सोन्दर्यका 
' आकर्षण हमारे अन्न-वसत्र एवं आबरूके ऊपर भी आक्रमण 


कर बेठा है तथापि इम जगतमें आबरूदार बननेकी मिथ्या 
चे्ट कर रहें हैं। यह कितने खेदकी बात है ! आज हम 
शरीरकी कुरूपता मिटानेके ढिये प्राणपणसे प्रयत्न करते 
हैं, परंतु ज्यों-ज्यों स्थूछके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता जा 


. रहाहेः त्यॉ-त्यों सूक्म--मन) बुद्धि चित्त एवं आत्माके 


प्रति हमारी उपेक्षा भी बढ़ती जा रही है। इसीसे इमारे 
अन्तःकरणमें गंदगी बढ़ी जा. रही है । इसी कारणसे 
हमें धर्मचिह्ोंको धारण करनेमें भी छूजाका अनुभव 
हो रहा है। हमारा युवकसमुदाय ओज शुभप्रसंगमें क्रुंकुम- 
तिलक करनेमें भी शर्माता है। इतना ही नहीं) आजकल 
लड़कोंकी अपने ही विवाहादिमें भी कुंकुम-तिलक न 
करानेका हृढ़ आग्रह हो रहा है ! 

पिछले दिनोंकी एक ताजी घर्टनाका उल्छेख करना 
अप्रासंगिक न होगा । गत वेशाख मासमें एक पढ़ालिखा 
नवयुवक अपने ही विवाहमें कन्यादानके समय कुंकुम-तिछक 
करानेसे साफ इन्कार कर बेठा | कन्याका पिता तिलक 
करानेके लिये प्रार्थना करने छगा, परंतु वरने स्पष्ट कह दिया 
कि “में ऐसे पुराने रिवाजोंकों नहीं मानता ।? बात बढ़ गयी, 
दोनों तरफसे खींचातानी होने छगी। आखिरकार कन्याके 
पिताने स्पष्टूपसे घोषणा कर दी कि यदि तुम तिलक 
करानेका इन्कार करोगे तो में जो पाँच हजार रुपये तिलक- 
दद्देजके रूपमें देनेवाल्ा था; वह भी नहीं दूँगा। क्योंकि 
तिलक-दह्देज भी पुराना ह्वी रिवाज है । 


आखिर वसरके पिताके द्वारा धघमकाये जानेपर ओर प्रायः 


डेढ़ घंटेकी बहसके,बाद बरका मन कुछ पलटा । केवल 


आधे घंटेके लिये उसने तिलक छगाना मंजूर किया । आधे 
घंटेके बाद उसने स्वयं अपने रूमाछसे तिलककों पोंछ 
डाछा ! इस प्रकार शायद उसने अपनी सुधार-सम्यताकी 
डोंग ऊपर रबखी | 





पुराने छोगोंका मन खिन्च था । तिलक पोंछना 
अपशकुन भी माना ही जाता है | बढ़ी अवाञ्छनीय घटना 
हो गयी । बारात विदा हुईं | वर अपनी मोटरमें आगेके 
भागमें- ड्राइवरके पास बेठा था | मोटर वेगसे चछ रही 
थी | बीचमें देववशात्‌ एक भरी हुईं ठुकसे ठक्कर हो गयी ! 
आगेका कौँच टूट गया ओर कॉँचका एक तीखा इकड़ा 
उड़कर वरके कपालमें घुस गया ! ओरोंको भी छोटी-मोटी 
चोगें आर्यी | परंतु बर तो बेहोश हो गया । आखिर 
उसे नजदीकके शहरके एक अस्पतालमें ले जाया गया; थोड़ा 
आपरेशन करनेके बाद ४-६ घंटे बीतनेपर वह होशमे 
आया ! परंतु सारे कपालपर पट्टी बँधी हुईं थी। अपने घर 
पहुँचनेके बाद भी एक महीनेके बाद उसे आराम हुआ; पर 
कपालके मध्यभागमें) जहाँ धारदार काँच घुस गया था; 
वहाँ पाव इंच गहरा गड्ढा रह ही गया | अब वह तो 
जीवनभरके छंगे हुए. इस तिलकको केसे पोंछेगा ! 


हमारे इस सभ्य कहलानेवाले समाजकी करुण कहानी 
कहाँतक कद्दे ? सच तो यह है कि आज वस्तुको नहीं, 
हम पेकिंगको देखकर नाच रहे हैं ग्रन्थकी नहीं, टाइय्छकों 
देखने लगे हैं । दर्पणमें मुख देखकर अपने द्दी बाह्य सोन्दर्यको 
देखते हुए हम फूके नहीं समाते । जिस हमारे बाह्य 
सोन्दर्यपर ह्स ल्ट्ढू बने बेटे हैं, उसीके अंदर असत्य॥ 
अनीति। असंयम, काम) क्रोध। लोभ; विश्वासघात एवं 
विषयकी दुर्गन्‍्ध बढ़ रही है; जीवनका आन्तरिक सोन्दर्य 
नरककी खान बनता जा रहा है | यद हमारी आजके युगकी 
सोन्दर्योपासना है | अब जरा सच्ची सोन्दयोपासनाके 
प्रति भी ध्यान दे | 


यदि इम आन्तरिक इश्टिसि देखें तो सच्चा सोन्दर्य 
आत्मामें है। जब इस शरीरसे आत्मा निकल जाता है; तब 
शरीर चाहे जितना सुन्दर हो भयानक बीभमत्स ओर स्बथा 
कद्रप बन जाता है। जिस सौन्दर्य-डप्टसि मानव अनेक 
प्रसाधनोंका उपयोग करते हैँ; जिस शरीरकी मानी हुई 
मुन्द्रताके लिये कीमल-ठाइट कपड़े) अलंकार और नित्य 
नवीन फैशनकी भद्‌दी पोशार्के पहनते ओर रंग- 
रोगन छगाते फूकछे फिरते हैं; वही शरीर आत्माके 
अमावसे एक क्षणमात्रमें कुरप बन जाता है । जिस 
सौन्दर्यकी जड़ एवं बुद्धिहीन उपासनाके लिये हम नित्य- 
नये फ्रैशनोंकी अंगीकार कर रहे थे; वह शरीर भिर्जीव पढ़ा 
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है, पर मत्युमें कोई नयी फैशन हम नहीं छा सकते | आत्माके 
अभावमें दरीरमें दुर्गन्ध फैल जाती है; उस बदबूको कोई 
पफ-पाउडर या सैंट-इच्र नहीं मिठ सकता | जिस शरीरके 
धब्बे हम साबुन और पानीसे धोकर “साफ? होनेका संतोष 
लेते थे; उसे अब आगकी तीब छपटोंके सिंवा ओऔर कोई 
साफ नहीं कर सकता | 


कि 


आत्मामें है | आत्मा वस्तु है और शरीर पैकिंग; आत्मा 
किताब है और शरीर टाइटलछ है | आत्माका सॉन्दर्य 
अल्लोकिक दैवी गुणोंसे बढ़ता है | अतः दैवीसम्पत्तिको बढ़ाना 
ही सच्ची “लोन्द्यॉपासना? है | यदि सत्य, अहिंसा; सेवा; 
संयम) दया; क्षमा, नम्नता। सदृज्ञान। वैराग्यः सादगी 
और निरमिमानिता आदि सद्शुणोंकी तिलाज्ञक्ति देकर 
हम केबल देहके बाह्य आकर्षणोंको बढ़ानेमें ही अपने 
तन) मन; घन और समयको नष्ट करते रहेंगे, तो ऐहिंक 
दृष्टिसे भी हमारा उद्धार कोई नहीं कर सकता | परछोक 
तो बिगड़ेगा ही | यहाँ जीवनमर हृदयमें अशान्तिकी अग्नि 
दुर्गन्धपूर्ण जलन बढ़ाती रहेगी और मरनेके बाद भीषण 
दुर्वासनामयी नरकामिमें पचना पड़ेगा | 


और यदि हम उपासनाकी इष्टिसे देखते हैं तो सौन्दर्य- 
साधुय-सुधाके अनन्त अर्णव तो सच्चिदानन्दवन ननन्‍्दनन्दन 
मनमोहन श्रीकृष्ण हैं; जिनके सीन्दर्यसागरमें रसखान और 
अल्खान-जेंसे विघर्मी पठानोंने भी गोता छगाया और धन्य 
बन गये । जिन सोन्दर्यधाम नित्य-सुन्द्र श्यामके सोन्दर्यसे 
भुग्ध होकर सूरदासजी) महारानी मीराँ और नरसिंह मेहता-जैसे 


बड़भागी भक्तोंने अपना जीवन न्योछावर कर दिया; जिन 


सोन्दर्यंधाम श्रीकृष्णकी छीछाकों देखनेके लिये ब्रह्मादि देव; 
ऋषि-मुनिगण एवं सिद्धोंके समुदाय सदा छालायित रहते हैं, 


जिन सोन्दर्य-सिन्धुका रसपान करनेके लिये ब्रजाइ्ननाओंने 


अपना खबंख दे दिया।/--वही हैं हमारे तन, मन) घन, 
ऐश्वर्य एवं सर्वसोन्‍्दर्यके परम आकर ( खान ) | उन्हींके 


- अस जड़ न अ रे ; 
कपाकटाक्षद्वारा यह जगत्‌ असत्‌; जड़ ओर अनित्य होनेपर 


भी सत्य शिव सुन्दरम! प्रतीत होता है । जिनके सोन्दर्य- 
लेशसे द्वी सब सोन्दर्यवात्‌ बनते हैँ; उनकी उपासना ही 
हमारी सच्ची सोन्दर्योपासना? है | 


वे छोन्‍्दर्यराशि भीनन्दकुमार बरजभूमिमें अजसुन्द्रः 


# गोविन्द परमानरद साफ समुपाशयहे # 
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या यामसुन्दरः हैं, सधुरामें “सकह्सुन्दरः हैं और द्वारका- 


लील्ामें ध्मुवनसुन्दरः हैं | बे अपने धाम, नाम ओर लीलामें 
“नित्यसुन्दर? हैं, उनके सौन्दर्यमें कभी न्यूनताकी तो कब्पना 

#€ ४७ ले कि. ५ 
ही नहीं है; वह तो प्रतिक्षण नित्य नेवायमान दिव्य सोन्दरय 
है। अतः यदि हमें रुच्चे सॉन्दर्यॉपासक होना है, तो उन्हीं 
अनन्त असीम नव-नव आकर्षणमय सौन्दर्यथन श्यामसुन्दरकी 


जाल तोसि ४2३ 6. उपा सना |] ह्यि 
इन सब बातोंसे यह निश्चय हो गया कि सच्चा सौन्दर्य. ही उपासना करनी चाहिये | 


केवछ सानवताकी दृश्को लेकर ही यदि हम सौन्दर्यों,. .. 
पासना करना चाहते हैं तो भी हमें अपने अंदर दया- 
धर्मादि गुणोंकी अभिव्ृद्धि करनी चाहिये | एक महात्माने 
दर्पणमँं अपना सुख देखते हुए यौवन-मदमत्त मनुष्यको 
ठीक ही कहा है-.. 
 झुंखंड़ा दया देखे दरपनपें** 
कुछ दया धरम नहीं मनमें* * *मुखड़ा० 


इमारा स्थूछ भोतिक आकर्षण बढ़ रह है। उसको पूछ 
कारण है हमारे अंदर “सदूगुणोंकी कमी । स्थूलका आकर्षण 
कम होते ही सदगुणोंकी अमिद्वृद्धि होने छंगेगी। हमारी 
सूक्ष्मजुद्धि शाज्रों एवं संतोंके वाक्योंकों ग्रहण करने लगेगी | 
हमारे शास्त्र तो स्पष्ट कहते हैं--.. द 


पत्यद  भत्यवेक्षेत्र नरश्ररितमात्मन: । 

कि थशु में पशुभिस्तुल्य कि थु सत्पुरुपैरिति ॥ 

प्रातःकाछमें उठते समय मनुष्यको अपने गतजीवनका 
नित्य अवलोकन करना चाहिये कि गतजीवममे भरा जीवन 
पश्ु-जेसा था कि किसी सहापुरुष-जैसा ! 

यह संसार भगवान्‌ वनमाली विश्वम्भरका उद्चान है-- 
इस सभी मनुष्य उन प्रभुकी विश्ववाटिकाके खिले हुए पुष्प 
हैं| इमें शुलब, चमेली, मोगरा आदिके फूछोंके समान 
सुवासित बनना होगा। भगवानके सुगन्ध-सौन्दर्यमय बगीचेको 


अधिक सुगन्ध-सोन्दर्यमय बनाना ही हमारी सोन्दर्योपासनाका 


हि 


उुन्दर फछ हैं। यदि इस इस विश्ववाटिकाको अधिक 
घुन्दर न भी बना सकें, तो कम-से-कम हमारी बुराइयोंसे ह्स 
विश्वोद्यानकी कण्टकमय, बीमत्स और दुर्गन्धमय बनानेका 
तो हमें कोई अधिकार नहीं है। एक गुजराती महाकविमे 
ठीक ही कहा है-- 


'सोन्दर्य पामतां प्हेरां। सौन्दर्य बनवुं पड़े (१ 
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सोन्दयंकी पानेके अधिकारी बननेसे पूर्व हमें स्वयं सुन्दर हम सच्चे सोन्द्यके उपासक बनें, ऐसी उन सौन्दर्यधाम 
बनना चाहिये, अन्यथा हमारी सोन्दर्योपासना निरा दम्भ है; नित्य नव सुन्दर; सुन्दरताको भी सुन्दर बनानेवाले अप्रतिम 
मोह है ओर विनाशधर्मी है । .... परम सुन्दर श्यामसुन्दरसे प्रार्थना है | इत्योम्‌ | 


-<-><औहि2<---- 
श्रीमानस-प्रतिपाथ उपासना आदि तीन मार्गोका निरूपण 
( छेखक--श्रीकृपाशंकरजी रामायणी ) 


भारतीय वाछायमें उपासनाविषयक दो शब्द विशेष पृज्यपाद आचायंचरण श्रीगोखामी तुलूसीदासजी महाराज 
उपलब्ध होते हैं--८उपासनम! एवं “उपासना? | उप लिखते हैं कि--- 


उपसर्गपूर्वंक “असु क्षेपणेः धातुर्में ल्युटः प्रत्यवः करनेसे जे पारेहारें हरे हर अरन मजहिं मत गन घोर । 

् 6 
“उपासनम? शब्द निष्पन्न होता है | जिसका अर्थ है तेहि कइ गति मोहि देड बिंचि जो जननी मत मोर ॥ 
“उपासकद्वारा अपने-आपका अपने उपास्यके समीप ( रामचरितमानस, अयोध्या ० ) 


निरन्तर प्रक्षेप करना !? इसी प्रकार उप उपसर्गपूर्वक 
“आस उपवेशने! धातुसे ध्युचूः प्रत्यय करनेके अनन्तर. 
“उपासना? शब्दकी संसिद्धि होती है; जिसका अर्थ है 


भगवान्‌ गीताचार्य श्रीकृष्णचन्द्रने भी इन उपासकोंको 
तामस उपासककी संज्ञा दी है। प्रतान्भूतगणांश्रान्ये 
यजन्ते तामसा जना; ।? ( गीता १७ | ४ ) और इनकी 


समीप बेठना [? अर्थात्‌ जिस क्रियाके द्वारा हम अपने अधोगति भी सुनिश्चित ही है| 


उपास्यके समीप बंठ सके, अपने उपास्यका मसद्गलमय 
सानिध्य प्राप्त कर सकें; उस क्रियाका नाम “उपासना? है। 
यह हुई शब्द-शास्रानुसार “उपासना? शब्दकी संक्षित द कद] 
व्यु्तत्ति | च स्मरण रहे--जीवमात्रके सच्चे उपास्य, परम प्रेमास्पद, 
* परमाराध्य तो केबल भगवान्‌ श्रीराम ही हैं | “कीर्तनीयः 


सदा हरिः? श्रीमानसके उत्तरकाण्डमें अ यण 
दिखावा बहुत हो गया है। वस्तुतः उपासना-साधनाकी . है नुभवी भक्तिपरायण 


लिन ला  श्रीभ्रशुण्डिजी कहते हैं-.- 
ओर विशेष अमिरुचिके दर्शन नहीं होते हैं । यदि .. रह ली न 
किसीमें उपासना मिलती भी है तो उस उपासनाका  स्ुर्पते तजि सेइअ काही | मोहि से सठ पर ममता जाही ॥ 


जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा:॥ 


इस भोतिकवादी युगमें बकवाद बहुत बढ़ गया है; 


दृष्टिकोण भी भोतिकवादी ही होता है। किंबा अत्यन्त 200 
अनुदार होता है। कोई भूतकी उपासना कर रहा है श्रीगोस्वामीजी विनय-पत्रिकामें बहुत सुन्दर शब्दोंमें 
तो कोई प्रेतकी सिद्धि कर रहा है; कोई यक्षिणी सिद्ध कहते हैं--- 
कर रहा है तो कोई कर्णपिशाची-सिद्धयर्थ ध्यान लगाये जा कहाँ तजि चअरन तुम्हारे । 

ः. बेठा है; कोई निशीथ वेलामें इ्मशानपर आसुरी-मन्त्र जप काको नाम पतित-पावन जग» केहि अति दीन पियारे ॥ 

. रहा है तो किसीका ध्यान खोपड़ीकी संसिद्धिमें है । कई कोने देव बराइ बिरद-हिंत हि हि अधम उचारे ! 
छोग केवछ उपासनाका दम्भ ही करते हैं | वे तो उपासक खग) सुर ब्याव+पषान:बिट्प जड़, जबन कब न सर तारे॥ 
हैं ही नहीं | सच तो यह है कि कितने प्रकारके अच्छे-बुरे. देव, दनुज,मुनिःनाग) सनुज सब साया बिबस बिच्चारे। 
सच्चे-झूठे उपासक ओर उपास्य आज इस कराल-काहमें दृश्यमान .. तिनके हाथ दस तुरूसी प्रभु, कहा अपनपौ हारे ॥ 
हैं, उनका वर्णन और ज्ञान भी असम्भब है | परंतु विचारणीय | ( विनय० १०१ ) 
प्रइन है कि क्‍या ये उपासनाएँ विहित हैं ! क्या इनमें शास्त्रीय - स्मरण रहे जिनका आकर्षण श्रीहरिके पावन-पाद-पदमों में 


दृष्टिकोणसे ओचित्य है ! क्या इन उपासनाओंद्वारा जीवका हैं; उन्हें भक्तिविरोधी कोई कार्य कथमपि न करना 


ऐहिकासुष्मिक, छोकिकयारछोकिक कल्याण सम्भव है ! . चाहिये। किर्न्ही छुद्र उपास्योकी उपासनामें व्यर्थ समय- 
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यापन नहीं करना चाहिये। भोतिकवादी, कपोलकल्पितः 
शास्त्रविरहित पंथमें आस्था नहीं रखनी चाहिये | केवल श्री- 
रामोपासनाके द्वारा ही सम्पूर्ण देव-उपदेव और प्राणिमात्र 
संतृत ओर संतुष्ट हो जाते हैं | 'यथा तरोमूछनिषेचनेन 
तृप्यन्ति तत्स्कन्धभ्लुजोपशाखा:ः अथात्‌ जेसे बृक्षकी जड़में 
जल देनेसे उसकी शाखाएँ; प्रशाखाएँ स्वयं हरी-भरी और 
तृत्त हो जाती हैं | परम प्रभुकी उपासना; श्रीराम-कृष्णकी 
उपासना; श्रीदरि-हरकी उपासना इतनी महीयसी 
उपासना है | 


भारतीय साहित्यमं अपने चरम लक्ष्यकी प्राप्तिके लिये; 
उन परमप्रेमास्पद भगवान्‌ श्रीराम: श्रीकृष्णादिकी 
उपलब्धिके लिये अनेकानेक सास्विक मार्गोका अनुष्ठान 
विहित हैं। उनमें भी भगवती श्रुतिद्वारा प्रतिपाध तीन 
विशिष्ट मार्ग तो अत्यन्त प्रशस्त हैं | ज्ञानमार्ग, कर्ममार्ग 
ओर उपासना-मार्ग--ये तीनों ही मार्ग सुन्दरतम हैं; 
तीनों ही भवसंतरणके सुन्दर साधन हैं ओर तीनोंके ही 
साधक तीनोंमिं विशिष्ट आनन्दकी सम्रुपल्ून्धि करते हैं 


को बड़ -छोट कहत अपराघु। 
सुनि गुनि भेद समुझिहहि खाथू॥ 
( बालकाण्ड ) 


श्रीरामचरितमानसके एक पावन प्रसज्ञषके आधारपर 
इस परम पवित्र मार्गत्रयका संक्षिप्त विवेचन ही इस लेखका 
अभीष्ट विषय है । 

मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अपनी 
अनोखी सेनाके साथ समुद्र पार जानेके लिये प्रस्तुत हैं । 
श्रीनल ओर नीलको सुन्दर सुयश मिला । सेतु निर्मित 
हो गया । उस पावन सेतुकी रचना मनोहारिणी थी। 
उस मनज्ञल्मय सेतुका एक-एक पाषाण श्रीरामनामसे अज्लित 
होकर संयुक्त हुआ था । 


बे भी किलकिला रहे ये । श्रीसुमित्रानन्दनकी प्रसन्नताका 
-पारावार न था। थ५अब शीघ्र ही रावणका विनाश होगा, 
माँ सीताके शुभ दशन होंगे |?-यह पवित्र भावना किस भावुक 


आवश्यकता थी यात्राके पूर्व श्रीशिव-प्राणप्रतिष़्की । 


ठीक भी तो है; शिवके बिना शिवत्व कल्लँ ! और जब .. 


श्रीरामकी मुखाम्बुजश्रीपर - 
प्रसन्नता बृत्य कर रही थी। अपने स्वामीको परम प्रसन्न 
देखकर सम्पूर्ण वानरोंके सम्रुदायोंने अपनेको धन्य समझा | 


विस्तार अवलोकन करने 
'कपाछः शब्द एक विलक्षण भाव ट्योतित कर रहा है। 
सिंधु बहुताई! को देखनेके व्याजसे श्रीरामने जछके बीच 


शिवत्व ही नहीं तो क्‍या सोन्दर्य सच्चे अर्थ प्रशस्त 
होगा ! फिर हम देखते हैं सत्यखरूप श्रीरामभद्गद्वारा 
“शिव?-प्राण-प्रतिष्ठा! | क्‍या कहना है | अब तो मानो 
सत्य शिव सुन्दर! ही चरिताथ हो गया । श्रीशिव-प्राण- 
प्रतिष्ठाके बाद ही -वॉनरोंका समुदाय विभिन्न मागौोवरुम्बी 
होकर अनेक मागोंका सहारा लेकर समुद्र पार करने लगा | 
हाँ-हों; विभिन्न मार्गोका आश्रय ग्रहण किया इन वानर 
सुभयेने | आश्रयचकित न हों) देखें--एक मार्ग तो सेतुका 
था ही) दूसरा मार्ग निमित हो गया सेत॒ुकी ही तरह 
समुद्रके जलके ऊपर समुद्रके मध्य रहनेवाले जलूचरोंका । 


अपर जरतचरन्हि ऊपर चंढ़ि अढ़ि णर्रहि जाहिं। 
( मानस ० लंका० ) 


उन्हें श्रीरामकी मुखाम्बुजश्रीने विमुग्ध कर दिया । 
वे आत्मनिमग्न हो गये--आत्मविस्मृत हो गये। उन्हें 
अध्यास ही नहीं रहा कि हमारे शरीरके ऊपरसे कोई विशाल 
वाहनी जा रही है | एक तो किसी चेतन प्राणीके शरीरपर 
चढ़कर पेरसे जाना ही कठिनः दूसरे विशाल वीरोंका 
जाना; तीसरे वानरोंकी विशार वाहिनीका जाना; जो 
स्वभावतः परम. चबन्बछ थे; जो सीधे पैर रख ही नहीं सकते, 
उछल-कूदकर चलना ही जिनका सहज स्वभाव है। धन्य 
है, श्रीरामका कोडि-कोटि कन्दर्प-दर्पदछन एवं कामके लिये 
भी कमनीय नयन-मन्‌-प्राणामिराम नित्य नवायमान अतुल 
अनन्त सोन्द्य ! 


सेतुबंध ढिए चंढ़ि रघुराई । जितव छृपारू सिंधु बहुताई ॥ 
देखन कहे प्रभु करना कंदा | प्रग्ण भए सब जकूचर बुंदा ॥ 
मकर नक्र नाना झुख ब्याक ५ सत जोजन तन परम बिसाका ॥ 
अइसेठ एक तिन्हहिं जे खाहीं | एकन्ह के डर तेपि डेराहीं ॥ 
प्रभुह्टे बिकोकाहि टर्रह न थरे ५ मन हर्रषित सब भणए सुखारे ॥ 
तिन्ह की ओट न देखिआ बारी | मशन भणए हरे रूप निहारी॥ 
चर कट्कु प्रभु आयसु पाई १ को कहि सक कपि दक बिपुराई ॥ 

... ( मानस» लछंका० ) 


परमपावन सेतुबंधके संनिकट ही किसी ऊँचे शिला- 


- खण्डपर चढ़ गये भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र रामचन्द्र ओर 
हृदयको नरीनत्यमान नहीं करेगी ? परंतु केवल सेतु निर्माण 
ही समुद्रके पार जानेके लिये सम्भवतः पर्यात न था! 


अपने करुणामय जलूजोपम विशाल नेत्रोंसे समुद्रका 
छगे । “चितब'के साथ यह 


श्चक ,ाान्तजोँ 
५.० अक 


है 





रहनेवाले .जल्चरोंकों निष्पाप कर दिया--निर्भय कर 
दिया | साथ ही मूक निमन्त्र०ण भी दिया कि ध्तुम छोग 
जल्से बाहर आ जाओ |? धन्य है कृपाडता | जब श्रीराम 
स्वयं चाहते हैं तो फिर क्‍या है ! बात ही बन गयी । 
अकारण-करुण करुणावरुणालरूयके 


सम्पूर्ण जल्चरुन्द जलके ऊपर आ गये । अत्यन्त 
विशाल शरीरधारी अनेक प्रकारके मकर, नाक) मत्स्य और 
सर्पादि जलचर प्रभुके कामामिराम खरूप-सुधा-सिन्धुमें 
अवगाहइन कर रहे हैं| वे अपने स्वाभाविक, जन्मजात: 
परम्परागत पारस्परिक वेर-मावको भूछ गये हैं | भय नामक 
भाव उनके पास है ही नहीं | प्रभुकी देखकर वे निर्भय 
हो गये हैं । श्रीरामस्वरूप-सुधासिन्धुमें वे इतने. निमग्न 
हैं कि धटरहिं न णरे! | यद्यपि समुद्रमें जल ही जल तो 
है; परंतु उस समय तो छोगोने देखा और कहा कि समुद्रमें 
जलूचर ही जलूचर हैं | जंठका अदर्शन है। जछ जल्चरोंसे 
आच्छादित है | जल्चरगण श्रीहरिके मनहरण स्वस्पक्ा 
प्रत्यक्ष दशन करके प्रेममग्न हैं| इस पदमें “हरि? शब्द 
बड़ा भावपूर्ण शब्द है। 'इरतीति हरि? इस व्युलत्तिके 


: अनुसार श्रीराघवेन्द्र हरिने इन जलूचरोंका पापापहरण 


कर लिया | उनकी पारस्परिक वेरभावनाकी परिसमास्ति कर 
दी | उनका भय समाप्त कर दिया और फिर उनके मन 
भी अपहृत हो गये, भीहरिके मनहरण खरूप-सौन्दर्यके द्वारा। वे 
सब कुछ भूछठकर छगे श्रीरामकी एकटक---अपलक-इृष्टिसे 
देखने । इनके शरीरके ऊपरसे वानरोंकी विशाल सेना 
चली जा रही है; परंतु वे तो ःमगन भए हरि रूप निहारी' 
संज्ञाध्ूत्य हैं | धन्य है ! धन्य है ! 


आकाश भी वानर-सुभठोंसे परिपूरित हो गया | 
आकाशमार्गसे वानरोंका सम्रुदाय उड़कर समुद्र पार कर 


. रहा है | आश्चर्य है! ऐसा तो कभी नहीं देखा गया ! 


एक आश्चर्य तो थकचरका नमचर बनना; दूसरे, ध्यानसे 
देखें इनके पंख भी छगे हुए हैं| पंख भी बहुत मनोरम 
हैं; छुमावने हैं। पंखके बिना उड़ना सम्भव भी तो नहीं 


है। इस प्रकार समुद्र पार करनेका यह तीसरा मार्ग 


भी प्रस्तुत है | ५कषि नम पंथ उड़ाहि।* 


स्मरण रहे, इन नभचारी वानरोंको पंख भी श्रीरास- 
कपाद्वारा ही उपलब्ध हैं | ठीक भी तो है--- 


के ओऔमानस-प्रतिपाथ उपासना आदि तीन मार्गोका लिरूपण # 
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राम बिलुख सिंचि सपनेहुँ नाहीं! । हाँ, तो इन्हें भी 

पंख भगवत्कृपासे ही मिले हैं | 
देखी राम छकक कृषि सेना! जितइ छकूण करे राजिद नैना ॥ 
राम कृण बरकू पाइ कर्षिदा।भण पच्छजुत मनहुँ गिरिंदा ॥ 
( मानस ० सुन्दर ० ) 


इस प्रकार इन तीनों मार्गेके द्वारा महाभाग वानरोने 
समुद्र पार जानेके लिये अपनी-अपनी यात्रा आरम्म की | 


इस आदश प्रसद्भपर किंवा इन तीनों ही अनोखे 
मार्गोपर कुछ गम्भीर विचार आवश्यक है। यदि सत्य ही 
इस प्रसद्भको हम जीवनमें समझ छह तो हमें अपने चरम 
लक्ष्यकी प्राप्ति, प्रेमास्पदकी उपलछब्धि। पदार्थ-चतुश्यकी 
सम्प्राप्रिका मार्ग मिल जाय | द 

समुद्र-संतरणकी ही भाँति भवसंतरण हमें करना है । 
सेतु-निर्माणकी आवश्यकता है। वह रचना भी परम मनोरम होनी 
चाहिये | समी साधन-सामग्री एकत्रित हो गयीं; परतु 
उ्रथकू प्रथक्‌ साधनाएँ जबतक बविकीर्ण हैं, तबतक किसी 
विशेष छक्ष्ययी उपलब्धि नहीं होती है । आवश्यकता है; 
सम्पूर्ण साधनाओंकी श्रीरामनामकी पवित्र एवं मधुर 
श्द्ूलाके द्वारा संयुक्त करनेकी | सभी साधनाओंका सम्बन्ध 
श्रीराम-नामसे हो जाय। भीराम-नामसे शून्य साधना सुन्दर 
फल नहीं दे सकती | साधना केसी भी हो, भक्त किसी भी 
तरहका क्‍यों न हो ? श्रीरामनाम तो उसके लिये आवश्यक 
है ही--“चहूँ चआतुर कहुँ नाम अधारा ७ श्रीराम-नामकी 
मज्जलमयी शड्डुलामें साधनाएँ निबद्ध हो गयीं। परंतु भव- 
संतरणोपायमें एक बहुत बड़ी कमी है | किसी भी पथका 
पथिक क्‍यों न हो, सिद्धि भले ही उसे पास दीखे, परंतु 
उसकी उपलब्धि कठिन है--विश्वासके अभावमें | विश्वासके 
बलका आश्रय पाकर तो साधक सिद्धियोंकी ल्‍करतक 


. गत आमकृक समाना' कर छेता है | ठीक भी तो ड्टै 


“कवनिठ सिद्धि कि बिनु बिस्वासा १” बिना विश्वासके तो 
आयी हुई सिद्धियाँ भी छोट जाती हैं | श्रीरामचरितमानसमें 
विश्वासके प्रतीक भंगवान्‌ भवानी-पति श्रीशंकरजी हैं | 


भवानीशंकरो वन्‍दे. श्रद्धाविश्वासरूपिणौ । 
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम्‌ ॥ 
( मानस ० बाल० ) 


भक्तिमार्गके पथिकको सचेत करते हुए करुणासागर 





श्रीराम करुणासे प्रेरित होकर हृदय खोलकर स्वयं श्रौमुखसे 
कहते हैं-- द 


औरड एक गुपुत मत सबर्िं कहे कर जोरि। 
संकर भजन बिना नर मगति न पावइ मोरि 


( मानस ० उत्तर० ) 


रेखाड़ित वाक्य प्रश्व्य है कि शंकर-भजन बिना ही 
क्यों ? यदि यह समझ ले कि--- 


सिव सम को रघुपति ऋ्रत घारी १ बिनु अब तजी सती अछ नारी॥ 


तो महान त्यागी३। परम विरागी श्रीमरतः 
श्रीलक्ष्मण अथवा अन्यान्य भक्त जो इसी श्रेणीके हैं; उनके 
नामका उल्लेख क्‍यों नहीं! अथवा उनका महत्त्व इस प्रसक्षमे 
क्यों नहीं है ! वास्तवमें इस (संकर भजन बिना? का भाष्य 
करते हुए. गोखामीजी अन्यत्र लिखते हैं-- 


बिनु बिस्वास्त भर्गति नहिं तेहि बिनु द्रवहि न राम । 


अब इन दोनों वाक्योंकी सुसंगति यदि हम सभालपूर्वक 
लगाव तो सुस्पष्ट हो जाता हैं कि “संकर भजन बिना? का 
ही स्पशथ है “बिनु बिस्वास? अर्थात्‌ विश्वासके बिना शरीराम- 
भक्ति कथमपि नहीं उपलब्ध होती है | भगवान्‌ शंकरके 
८विश्वास-स्वरूप”की एक मनोरम झाँकी मानसमें ही अवलोकन 
कर | 

श्रीरामचन्द्रजी महाराज श्रीमेथिलीके अपहरणके अनन्तर 
नराभिनय कर रहे हैं | करुण-विलाप कर रहे हैं | उस करुण- 
बिलछापको अ्वण करके चेतनकी तो बात ही क्या। जड भी 
करुणामिभूत हो गये | उसी समय श्रीसती और श्रीशंकरको 
उनके उस रुदन करते हुए करुण-सरूपके दर्शन होते हैं | 
श्रीसती तो कुछ और ही समझ लेती हैं। “होजइ छो कि 
अग्य इब॒नारी )? यह दक्षसुता श्रीसतीकी धारणा है। 
परंतु श्रीशंकरजी अडिग हैं | यहींपर विश्वास-स्बरूपकी 
उच्चतम भावनाके दशशन होते हैं | श्रीशंकर सोंचते हैं-यद्यपि 
प्रमु ध्मग्य इबः श्रीसीतान्वेरण अवश्य कर रहे हैं परंतु हैं ये 
“चिद्रप? | हैं ये 'शान-अखंड एक सीतावर! | इनकी स्श्ञता 


संदेहास्पद नहीं है| यद्यपि ये करुण-विछाप कर रहे हैं). 


परंतु ये वास्तवमें दुखी नहीं हैं | हैं ये 'सुख-स्वरूप रघुबंश- 
मणि! ओर तब हम सुनते हैं, विश्वास-खरूप श्रीशंकरकी 
आाबुक बाणीद्वारा प्रेमाभिभूत ब्रशस्ति--- 


# गोकिल्दं परमानन्द खानस्दं ससुपास्मद्दे # 





जय सब्बिदानंद जग पावन अछ कहि चके मनोज नसाइ॒न ॥ 


( मानस ० बाल० ) 


रेखाडित वाक्य अत्यन्त गम्भीर आशय रखते हैं। 
पाठक इनका मनन करे | तात्पर्य कि अनुकूल परिश्थितियोंमें 


' तो हर एक विश्वस्त हो सकता है, परंतु प्रतिकूल 


परिस्थितियोंके समुतन्न होनेपर भी जो विश्वास न डिग सके 
वही सच्चा विश्वास हैं | अस्तु) स्पष्ट हो गया कि किसी भी 
पथका पथिक क्यों न हो) उसे शंकरकी आवश्यकता तो है ही 
और उपासकको तो उनकी विशेष आवश्यकता है; क्योंकि--- 


याभ्यां बिना न परयन्ति स्लिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्रस । 
( मानस ० बाल० ) 


अतः सभी साधना-सम्पन्न होनेपर भवसंतरणके पूर्व 
विश्वासकी परम आवश्यकता है; अतः श्रीरामेश्वरकी स्थापना 
होती है | तदनन्तर हम तीन मार्गोंका दर्शन करते हैं| इन 
तीनों मार्गोॉका---८नमपथ? “जरूचर-पथः और ध्सेतुपथ?का बड़ा 
सुन्दर विश्लेषण है| इन मार्गोका एक और नाम है। श्ञान- 
मार्ग3 कर्ममार्ग ओर उपासनामार्ग । 
नभपथसे उड़कर जानेवाले ज्ञानमार्गके साधक हैं। 
इनको अपने पक्ष किंवा बलका ही आश्रय है। ज्ञानमार्गके 
यात्रीकी भी अपने बलका ही भरोसा रहता है “निज बंल 
ताही? श्रीमुखवाक्य हैं । उसके उड़नेमें कोई आश्रय नहीं 
है | ज्ञानपथ कुछ इसी प्रकार है | ज्ञानके पथकोी कहा गया है 
'छुरस्य धारा निःशता दुरत्यया ।? 
ग्यान पंथ कृपन के चाश।परत खगेस होइ नहिं बारा॥ 
द ( मानस ० उत्तर० ) 


जैसे छुरेकी धारपर चलना कठिन है उसी प्रकार शान- 
मार्गकी साधना भी बहुत कठोर है | पतनकी आशंका पग- 
पगपर है | | 

दूसरा मार्ग है---कर्मका। इस मार्गमें आश्रय अवश्य है; 
परंतु भीषण भय है---उस आश्रय | क्वचित्‌ एक जलूचर 
भी इतस्ततः हुआ तो सीधे समुद्रमें गोता छगानेका भय है; 
केवल छ्ूबनेका ही डर नहीं है | उसे जलचर भी अपना भक्ष्य 
बना सकते हैं | मास्स्यन्याय तो प्रसिद्ध है ही | अर्थात्‌ कर्म- 
मार्गमें कर्मकी क्रिया करनेमें--संकल्प आदिम तनिक भी 
ब्यत्क्रम हुआ कि अर्थसे अनर्थ सम्भाब्य है। सजनसे संहार 
भी हो संकता है | कल्बाणके स्थानपर बिनाश भी सम्भव है | 


नमन 
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इसके अनेक उदाहरण पढ़ने और देखनेमें आते हैं | प्राचीन 
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भी और अर्वाचीन भी | परंतु भव-संतरणका श्रुतिप्रतिपाद 


मार्ग तो है ही ओर साधकगण उस मागके द्वारा भी भव- 
संतरण करते ही हैं। मार्ग भी प्रशस्त है। परंतु “गहना 
कमंणो गतिः? वाक्य भी प्रसिद्ध हैं । 

तीसरा मार्ग है--उपासना अथवा भक्तिका | यह मार्ग 
उनका है जिनके पास अपना बल नहीं है। जर्नाहें मोर बढ! 
श्रीमुखवाक्य है| इस पथका पथी यदि अपने बलका स्वयं 
अनुभव करें अथवा उसे अपने पौरुषका अभिमान हो तो 
वह इस भक्तिमार्गका सच्चा यात्री नहीं है | भक्त नहीं है | 
उसके परम बल भगवान्‌ भरीराम ही हैं---५सुने रीमेंने निबंकके 
बल राम ५१ भक्तका निर्बलत्व ही उसका परम बल है। 
वही मगवानको आकर्षित करता है। यह मार्ग उनका है 
जिनके पास अपना कुछ नहीं है | वह तो अपना अपनपो 
सर्वदाके लिये समाप्त कर चुका है ओर अनन्यभावसे सबंदा 
हरिस्मरण करता है तथा मज्जलमय श्रीहरि सदा उसका 





. £योगक्षेम” वहन करते हैं । 


अनन्याश्रिन्तयन्तों मां ये जनाः पयुपासते। 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌ ॥ 
( गीता ९ । २२ ) 
“जिन साधु-भक्तोंका मुझे छोड़कर कोई काम्य और 
भजनीय नहीं है? उन अपने अनन्य भक्तोंका मज्गलमय 


 ध्योग-क्षेम” में ही चलाता हूँ |?” गीताके प्रसिद्ध भाष्यकार 


उदारचेता आचाय श्रीश्रीवरखामी “योगक्षेमं॑ वहाभ्यहम? 
का भाष्य करते हुए, लिखते हैं---“नित्याभियुक्तानां सबेदा 
मदेकनिष्ठानां योग धनादिकार्भ क्षिम॑ च तत्पालनम, 
मोक्षारुय॑च तदप्रार्थिमपि अहमेव वहामि ग्रापयामि ।! 
योग-क्षेमकी इस प्रकार भी समझा जा सकता है-- 

'अप्राप्तस्य प्रापण योगः, प्राप्स्य परिरक्षण क्षेमः? अथात्‌ 
अनुपलब्ध वस्तु ( चाहे वह भौतिक पदार्थ हो या भगवदीय 
पदार्थ हों) किंवा खयं श्रीदरि हों ) की उपलब्धिकों “योग? 
कदते हैं और उपर्युक्त उपलब्ध वस्तुओंके परिरक्षणकी ५क्षेम? 
कहते हैं । 


कृपा श्रीरामजी एक अधिकारीके सामने अपना हृदय 


प्रकट करते हैं | प्रसद़ इस प्रकार है कि श्रीदेवरषि नारदने 
प्रभुसे पूछा कि “जब्र मैं विश्वमोद्दिनीसे विवाह करना चाहता 
था तो आपने वह विवाह मुझे क्यों नहीं करने दिया !? 





5१३ 
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तब बिवाह में चाह कीन्हा। प्रभु केहि कारन करे न दौन्हा॥ 
क्‍ ( मानस ० अरण्य० ) 
कुछ छोग श्रीनारदके इस भावभरे भावुक वचनमें भी 
व्यज्गबयोक्तिकी कल्पना करके अर्थका अनर्थ करते हैं। परंतु इस 
वाक्यमें व्यड्रयोक्तिकी धारणा ही अ्रममूलक है | यहाँ श्रीनारदके 
प्रश्ममें उनका स्नेहपूर्ण हृदय उमड़ रहा है। वे कहते हैं-- 
है प्रभो | यदि मैं विवाह कर लेता तो निश्चित ही पथम्रष्ट हो 
जाता) योगमश्रष्ट भी हो जाता) इसमें संदेह नहीं हैं | परंतु 
विवाह कर लेनेपर मैं आपको शाप तो न देता और यदि 
शाप न देता तो आज आप श्रीमैथिली-वियोगजन्य पीड़ासे 
संतत्त न होते |? ध्अपने लिये अपने उपास्यकों कष्ट न देना 
चाहिये |? भक्त तो इस भावनाका समादर करता है। 





जो सेवक साहिबहि सकोची ५ निज हित चहइ त(सु मति पोच्ी ॥ 
( मानस ० अयोध्या ० ) 


देवर्षि नारदके इन व्यथापरिपू्ण बचनोंका समुचित 
प्रत्युत्तर देते हैं श्रीराघवेन्र | भगवान्‌ श्रीरामने भक्तोंके 
परम उत्साहवर्घक जीवनसर्वस्स उदार बचनोंका 
उच्चारण हृदय खोलकर किया है। वे वचन भक्तोंको मक्तिपथ- 
पर चलनेके लिये उत्साहित करते हैं । “वचनरचना- 
अतिनागर” ने खयं श्रीमुखसें जिन मधुर वचनोंका उच्चारण 
किया है, उन वचनोंका आनन्द गोस्वामीजीके शब्दोंमें 

ही ले। 
सुनु मुनि तोहि कहऊे सहरोसत३ मजहि जे मोहि तजि सकक भरोसा ॥ 
कर छंद तिन्ह के रखवारी | जिमि बाकूक राख मदतारी॥ 
गह सिसु बच्छ अनरू अंहि घाई। तहँ राखइ जननी अरगई॥ 
प्रौढ़ मएँ. तेहि सुत पर माता प्रीति करइ नहिं पछिक्ति बाता ॥ 
मेरे प्रोौढ़ तनय सम ग्यानी। बारूक सुत सम दास अमानी ॥ 
जनहिं मॉर बढ निज बढ ताही। ढुढ़ुँ कह काम क्रोध रिपु आही ॥ 
>छ बिचाएि पंडित मोहि मजहीं। पाएहुँ ग्यान मर्गते नहिं तजहीं ॥ 
( मानस ० अरण्य ० ) 


करुणासागर श्रीरामजी आज परम उत्साहपु्वक भक्तका 
प्रधान लक्षण, भक्तका ओर अपना पारस्परिक सम्बन्ध, 
ज्ञानाका और अपना सम्बन्ध तथा भक्तके प्रति अपने 
कर्तव्य एवं ममत्वका निरूपण कर रहें हैं। “हे मननशीलढ 
महात्मन | जो साधक सम्पूर्ण मोतिक आश्रयौंका परित्याग 
करके केवछ मेरा भज्ञन करता दै। आवश्यकता है कि 
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साधक एकनिड्ठ हो | एकनिष्ठका तालय॑ किसीसे विरोध नहीं हैं । 
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श्रीरामजीका विशेष जोर ८्तजि सकर भरोसा” पर है । इसी 

वाक्यको अन्येत्र भी प्रसुने कहा है-- 

भोर दस कहाइ नर अप्ता | करइ त कहहु कहाँ बिस्वसा ॥ 
( मानस ० उत्तर ० ) 


इस प्रकारके अन्याश्रयश्यून्य भक्तका में स्बंदा परिरक्षण 
करता हूँ । जेसे बालठककी सार-संभार महतारी (जननी) करती 
है। “महतारी? शब्दमें प्रभुने हृदय डँड़ेल दिया हैं। यह 
अवधी भाषाका शब्द है। “्महतारी? उस माताको कहते हैं 
जो पुत्र पेदा करती है। जननी, भारतीय जननी अपने 
बालकका वालन-पालन खय॑ं अपने हाथोंसे करती हैं । 
किसी औरका विश्वास नहीं करती है; उसी प्रकार मैं भी 
अपने अमानी भक्तकी रक्षा खयं करता हूँ। यदि भक्त 
चाहे कि मेरी रक्षा प्रभु न करें तो भी में ध्शरगाई? 
अथोत्‌ बलातू रक्षा करता हूँ; क्योंकि वह अमानी है 
ओर मेरा नन्‍्हा-सा बालक है। देदीप्यमान अग्निकणोंका 
ओर सुशोभन सर्पका अवलोकन करके बालक लरूलक उठता 
है और मचल पड़ता है पकड़नेके लिये | परंतु माँ, 
वात्सल्यसे परिपूर्ण माँ, भारतीय माँ क्‍या उसे पकड़ने 
देती है ! कभी नहीं | प्रभु कहते हैं “नारद | तुम भी 
सपंग्रहणके लिये प्रयत्नशील थे । कामोपसेवनकी भावना 
ही तो भयंकर भुजंग है | द 
काम भुजंग डसत जब जाही | बिषय निब कटु राग न ताही ॥ 


परंतु में उसे पकड़ने केसे देता १ जेंसे एक ममतामयी 
मातासे पूछा जाय कि “तुमने अपने बालककी रक्षा क्यों की १? 
ठीक उसी प्रकार तुम भी पूछते हो कि «में तब विवाह 
करना चाहता था; फिर आपने क्‍यों नहीं करने दिया ?? 
क्वचित्‌ तुम मेरे ज्ञानी पुत्र होते तो सम्मवतः में उस प्रकार 
न रोकता) किंतु स्मरण है तुमने कहा था-- 
जेंडि बिघि होइ नाथ हित मोरा | करहु सो बेगि दास में तोरा ॥ 
. ( मोनस० बाल ० ) 
“फिर में तुम्हें केसे विवाह करने देता | यह ठीक है 
कि पुत्र जब प्रोढ़ावस्थासम्पन्न हो जाता है; तब वह बात 
नहीं रहती है | यद्यपि स्नेह उस समय भी रहता है। 
ज्ञानी मेरा प्रोढ़ावस्थासम्पन्न पुत्र है ओर अमानी अपनी 
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. शक्तिका मान न करनेवाला मेरा अनन्य भक्त “शिशुबच्छः है 


# गोबिन्द परमालन्द सानन्‍्दं समुपास्महे # 
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ज्ञानीकी अपना बल रहता हैं; जब कि मक्तको तो केवल मेरा 
ही बल रहता है। यद्यपि काम-क्रोधरूपी जीवके स्वाभाविक 


शत्रु दोनोंहीपर आक्रमण करते हैं । किंतु ज्ञानी उनका 


निराकरण अपनी शक्तिद्वारा; साधनाद्वारा करता है; परंतु 
भक्त मेरी ओर छो लगा देता है। खयं निश्चिन्त हो जाता 


है। ऐसा हीं सोचकर पण्डितगण भी मेरा भजन करते .... 


हें ५  ॑३. २ /5 मेरी है] भक्तिका 
हैं ओर श्ञानोपलब्धिके बाद भी मेरी परम पावनी 
परित्याग नहीं करते हैं |? 


पार्गत्रयका समन्वय--- 


चाहे जिस मार्मसे भवसंतरण करना चाह अथवा 
उच्चतम पदकी उपलब्धि करना चाहें; किंवा अपने चरम 
लक्ष्यकी सिद्धि करना चाहें, एक बात आवश्यक है कि 


उसमें भक्ति अवश्य हो । वह मार्ग प्रेमरससंयुक्त अवश्य 


हो । बिना भक्ति किंवा प्रेमके वह साधन प्रथम तो 
उच्चतम पदकी उपलब्धि करा ही नहीं सकेगा; 
क्वचित्‌ घुणाक्षरन्यायेन चरम पदकी प्राप्ति हो मी जाय तो 
उसमें स्थेय॑ नहीं रहता है; पतनकी आशंका रहती है । 
आशंका ही क्‍यों पतन निश्चित रहता है--- 
जे ग्यान मान बिमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी | 
ते पाइ सुर दुरूम पदादषि परत हम देखत हरी ॥ 
बिस्‍्बास करि सब आए परिहरि दस तव जे होइ रहे 
जपि नाम तब बिनु श्रम तर्रहें मद नाथ सो समरमहे ॥ 
( यानस ० उत्तर० ) 


यही सोचकर पण्डितवर्ग ज्ञानोपलब्धिके बाद भी भ्रीराम- 
भजन परित्याग नहीं करते हैं--.- 


अस बिच्चारि पंडित मोहि भजहीं | णएहुँ ग्यान भर्णाते नहीं तजहीं॥ : 


स्मरण रहें---तीनों ही मार्गोमें भगवत्‌-कृपाहश्टिकी परम 


आवश्यकता है | आकाशगामी अर्थात्‌ ज्ञानीको-- 


राम कण बक पाई कर्षिदा! भए पच्छजुत मनहुँ गिरिंदा॥ 


जलूचर-पथगामी अर्थात्‌ कर्मकाण्डीको--- 
सेतुबंध ढिग चढ़ि खुराई | चितव कृपाक सिंधु बहुताई॥ 
सेंतठुपथगार्मी अर्थात्‌ उपासकको-- 
अल कोतुक बिकोकि दो भाई । बिहँसि चके कृपार रघुराई || 
डउपसंहार-- 


पहले मार्ग--श्ञानमार्गमं आश्रय है ही नहीं; 
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# आओीरामचरितमानसभे साधना-रहस्य # 





मात्र अपना ही बल हैं । दूसरे मार्गमें, कर्ममार्गमे 
आश्रय है अवश्य; परंतु सुदृढ़ नहीं है। पतनकी गम्भीर 
आशंका है | तनिक भी साधनमें त्रुटि होनेपर महायन्‌ अनर्थ 
सम्भाव्य है| तीसरा मार्ग--उपासनामार्ग सुदृढ़तम है | इस 
पथकी प्रशस्ति करते हुए भगवान्‌ श्रीराम श्री्रुखसे 
कहते हैं--सुग्म पंथ मोहि पा प्रानी' | भाव यह कि 


अन्य पथ दुर्गम हैं; किंतु भक्तिपथ--प्रेमपंथ किंवा उपासना- 
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'_#803/ कक ककी कक ननक- 


मार्ग अत्यन्त सुगम पन्‍्थ है। प्रभु और भी कहते हैं--- 


कहहु भरते पथ कबन प्रयास ५ जोग न मख जप तप उपवासा ॥ 
सबसे सुन्दर यह है कि उपासनामार्ग ( सेतुपथ ) मेरे 
रामजीकोी भी अच्छा छगता है। अच्छा ही नहीं) बहुत 
अच्छा लगता है । 
बाँधि सेतु अति सुदृढ़ बनावए | देखि ऋपानिवि के मन भा ॥ 


---+-+ब्टट्रिअक 50 भें च7 
न श्रीरामचरितमा[नसमे साधना-रहस्य 


( छेखक--डा ० श्रीहरिहरनाथजी हुक्कू, एम्‌० ४०) डी० लि2० ) 


भारतीय सम्यताने गुरुकी बहुत ऊँचा स्थान दिया 
है । गुरुको ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वरके समान ही नहीं 
माना हैं बल्कि यहाँतक कहा हैं कि “गुरु और गोविन्द दोनों 
यदि पास-पांस खड़े हों तो गुरुके चरण पहले छुए) क्योंकि 


» सके दारा गोबिन्दके दर्शन सम्भव हुए |! श्रीरामचरित- 
. मानसमें गुरुमहिमाकी यह परम्परा सुरक्षित है ।? गुरुके 


चरण क्या गुरुकी चरण-रजतक अलोकिक गुणसम्पन्न 
होती है--यह भक्तवर तुल्सीदासजीका मत है। 

पसमन सके भव रूज परिवारू ११ 

गुरु-चरणके केबछ एक नखकी ज्योति--- 

पसुभिर्त दिव्य दृष्टि हिंय होती ॥' 

“दकून मोह तम सो सप्रकासू ७ 

बालकाण्डके संस्कृत मड्गलाचरणमें सरस्वती और 
गणेश, शिव ओर पार्वती) गुरू वाल्मीकि ओर हनुमान 
सीताजी ओर श्रीरामचन्द्रजी---इन नोकी वन्दना की गयी 
है | इस क्रममें गुरुका स्थान पाँचवाँ है। गुरुके पहले 


- चारकी वन्दना है, गुरुके पश्चात्‌ चारकी वन्दना है; 


दोनोंके ठीक बीचमें गुरु आते हैं । जेसे किसी अमूल्य 
रतनको कोई डिब्बरेमें रखकर डिब्बेके ऊपर ओर नीचेके 
भागोंको मिलाकर बंद कर दे) वेंसे भक्तवर तुलसीदासजीने 
बड़े प्रेमसे गुरुको देवी-देवताओं और योगियोंके बीचमें 
सुरक्षित स्थान दिया है । 


अपने देशकी गुरु-महिमा-परम्परासे प्रभावित होकर 


अध्यात्मसुखकी खोजमें हम सबसे पहले गुरुकी खोजमें 


अग्रतर होते हैं| अपना गुरू निर्धारित कर लेनेके पश्चात्‌ 


बहुधा हम आध्यात्मिक पुरुषार्थके प्रति उदासीन हो जाते 
हैं; क्योंकि हम इस विश्वाससे संतुष्ट हो जाते हैं कि गुरु- 
कृपासे सब कार्य खयं सिद्ध हो जायगा । 

परंतु वास्तविक सत्य यह नहीं है। आध्यात्मिक सरोवर- 
के तापहर निर्मेठ जलतक पहुँचनेमें न तो गुरु-खोज प्रथम 
सोपान हैं; न अन्य आवश्यक स्थितियोंके अभावमें 
गुरुकृपा सर्वसिद्धिप्रद है । 

भक्तवर तुलूसीदासजी कहते हैं-- 

मुह हृदय न चेत जो गुरु मिरूहि बिरंत्चि सम ॥ 


इससे यह अर्थ निकलता है कि सदुरुप्रातति एक बात 
है । इसके अतिरिक्त दूसरा पक्ष भी है जो साधककी आन्तरिक 
अवस्था है; क्योंकि यदि शारदा-पति भी गुरु हों तो वे 
मूले साधकको तारनेमें असमर्थ होंगे । उपयुक्त कथनसे 
यह बात पुष्ट होती है कि गुरु-प्राप्ति गौण है। जो मुख्य है 
वह साधकका हृदय है । 

>_ ७ | »%# 

'मूरखब! ओर ध्मूरूखः रूपसे “मूर्ख? शब्द तीन बार 
मानसमें आया है | इसका एक समानार्थ शब्द ध्मूढ़? है। 
इसका प्रयोग मानसमें छगमग ३० बार हुआ है लेकिन 
(मूढ़श्से प्रायः विचारहीन व्यक्तिका अर्थ निकलता है | 

जेसे-..- 

बोके बिप्र सकोप तब नहिं कछु कीन्ह बिचार | 

जाइ निलाचर होहु नृष मुढ़ सहित परिवार ॥ 

परंठदु पमुरख”; “मूरुख”, “समंदमतिः और ध्मतिमंदः 
पर्यायवाची रूपसे मानसमें प्रयुक्त हुए हैं | 





दर्द 


# गोविष्द पश्मानन्दं साननन्‍्दं सम्तुपास्यदे %* 










तुल्सीदासजीकी कवितामें एक बात यह है कि कभी- 
कभी शब्दोंको वे विशेष अर्थम प्रयोग करते हैं जेसे “रुचिर? 
'खरारि! “बड़भागी?का प्रयोग मानसमें उन्होंने किया है | 


'मूरुख हृदय न चेत जो गुरु मिल॒हि ब्रिरंचि सम | 
कविवरने एक प्रमुख सिद्धान्त स्थापित किया है। इसलिये 
'मूरख”से कविवरका क्‍या अभिप्राय है यह जिज्ञासा 


स्वाभाविक हैं। विचारार्थ शंकर भगवान्‌की इस उक्तिमें 


“धमूरुख”का अथ देखिये । 
बानर कयक उस में देखा | सो मूरुढ जो करन चह केखा॥ 


क्यों ! पमूरूखः क्यों ! क्योंकि लेखा वही करेगा जो 
प्रभुके ऐश्वर्यकोी नहीं समझता होगा । असीमकी गिनती 
करके अनन्तको एक निश्चित अछ्डमें सीमित करनेका प्रयत्न 
. एक 'मूरुखःका प्रयास हैः क्योंकि जो असीम है वह असीम 
है | अनन्तशक्तिसम्पन्न प्रसुकी लीछाकी विविध विचित्रता 
तथा उनके अकथ गुणोंकी सीमा नहीं निधोरित की जा 
सकती । 
महिमा नाम रूप गुन गाथा १ सकक अमित अनंत खुनाथा॥ 
वानर सष्टिके आदिकाल्से चले आये हैं; परंठु जिस 
धबानर कठकःका शिवजीने वर्णन किया) बैंसी वानरसेना 


उस समयके पूर्व कभी नहीं हुई थी। इसका कारण स्पष्ट 
हैं। वह सामान्य वानस्सेना नहीं थी | उसके सम्बन्ध 


>: हछंकेशके दूतने कद्द-- 


» ० ०००००० *००*००*०» "१ * बदन को५ि छठ बंर्राने कं जाई | 
नाना बरन मारु कपि घारी। बिकटनन बिसाक भयकारी ॥ 
अमित नाम भट कठिन करार ५ अमेत नाश बढ 'बेपुरू बिसाका॥ 


ए कपषि सब सुग्रीव समान | इन्ह सम कोटिन्ह गनइ को नाना॥ 
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नाथ कटक महेँ. सो कपि नाहीं | जो न तुम्हहि जीते रन. माही ॥ 
एक-एक बन्दर तिलोक-विजेता रावणसे अधिक झूरबीर 
और बली था। ऐसे अभूतपूर्व बडी अगणित भाड-कपि 
कहाँसे एकत्रित हो गये ! यह ब्रह्माका काय नहीं था | 
यह-+- - 
... «शम तेज बक् बुचि बिपुराई |* 
_ का साक्षात्‌ प्रमाण था। जो यह न समझ सके कि 


लज््च्ल्ल्स्स्स्ल््््स्स्स्ल्स्स्स्ल्स्स्स्स्य्य्स्स्स्स्य्ल्स्स्स्ल्य्य्स्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्श्स्स्य्य्य्य्य्स्श्स्स्स्स्स्लः ] 


प्रभुकी छीला केसी अनन्त है; उसकी असीम विचित्रता 
केसी हैं; प्रभुकी विपुलता कसी अपार है अरे प्रभुके 
सम्बन्ध अन्य कुछ सोचे) वह मूर्ख है; मतिमंद है । 


अति बिन्चित्र रघुर्पति चरित जानहिं परम सुजान | 
जो मतिमंद बिमोह बस हृदय घरहिं कछु आन ॥ 


ब्रह्माजीने खगपतिसे कहा था--- 
जान महेस राम प्रशुताई । 
इसलिये शिवजीने पार्वतीजीसे जब कहां--- 
बानर कटक उमा में देखा ५ सो मुरुख जो करन चह केखा॥ 


तो केलासपतिका संकेत यह था कि अभूत और अद्वितीय 
वानरसेना करुणानिधान प्रभ्ुकी अनन्त छीलछाका प्रमाण 
थी और वह निश्चय ही मूर्ख होगा जो प्रभुकी असीम 
प्रभुताईका लेखा करनेका विचार करे | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि मानसमें मूर्लताका एक 
लक्षण यह है कि प्रश्ु॒ केसे ओर किस-किस प्रकारसे असीम 
हैं-यह न जानना । 


अतुक्तित बढ अतुक्तित प्रभुतई ५ में मतिमंद जानि नहिं पाई ॥ 


मूखंताका दूसरा लक्षण है--करुणानिधान प्रभुसे छल 
करना; जेंसे जयन्तने किया--- 


अतिकृणाक्क: रघुनाथक सदा दीन पर नेह १ 
ता सन आई कोन्‍्ह छछु मुस्ख अवगुन गशेह ॥ 


छल भी किससे किया; जो घट-घटवासीं) अन्तर्यामी 
प्रभु हैं !! करुणामयके दास निर्मलह्नदय होते हैं।इस कारण 
उनको बहुत प्रिय होते हैं | छछ-कपट प्रभुको बिल्कुल नहीं 
अच्छा छगता--- 


निमझ मन जन सो मोहि पता ५ मोहे कपटथ छठ छिद्र न भावा॥ 


देवेन्द्र-पुआ होकर असत्‌ व्यवहार किया; पाप किया; 
करुणानिधानसे छल किया | मंदमति-सा व्यवहार किया | 
मूर्खता की | समुचित फल पाया | यदि और किसीसे ऐसा 
अक्षम्य व्यवहार करता तो इसके पाप-कर्मके लिये वह जयन्त-. 
का वध कर देता) परंतु करुणामय प्रभु अनन्त दयावान हैं। 
इसलिये--- 


“पक सगन काईारे तजा भवानी ४? 











# श्रीरामचरितमानसमे साथना-रहस्य # 


न्ल्ललनन्स्स्स्स्स्स्य्स्य्य्स्य्स्स्य्य्स्थ्य्य्य्य्य्य्य्य्ल््ल्ल्ल्ल््ल्लल्ज्ड्िलज---5>व्ह ल 


करुणानिधानके प्रति इस छल-भावके कारण शिवजीने 
छः पंक्तियोंमें चार बार जयन्तको प्सठ”, ध्महामंदमति)5 
'मूढ़ मंदमति? ओर ५्मूरख?ः कहकर सम्बोधन किया है | 

कारणरहित दयारु श्रीरखुनाथजीसे बही छल-कपट 
करेगा; जिसका उनके चरण-कमलूमें प्रेम-भाव न हो | इस 


 व्यवहारसे मिल्ती-जुछती एक दूसरी बात है; जिसकी उत्पत्ति 


भी प्रभुके पदकमलमें प्रीति न होनेके कारण होती है। 
वह हैं 'करुणामय प्रभुका भजन नहीं करना; जान-बूझकर 
नहीं करना जेसा राक्षसोंका खभाव था | यह भी “धमूरुख 
हृदय!का लक्षण हैं । कविवर तुलसीदासजी कहते हैं-.. 
उमा राम सृदु चित करुनाकर। बयर भाव सुमिरत मोहि निशिच्चर॥ 
देह परमर्गोते सो जिय जानी । अस कृपाक को कहहु भवानी ॥ 
अस प्रभु सुनि न भजहि अम त्यागी | नर मतिमंद ते परम अमागी ॥ 
तथा--- 
. निश्चिचर अधम मराकर ताहि दीन्ह निज घाम | 
शिरिजा ते नर मंदर्भते जे न भजहिं श्रीराम ॥ 


'मुरुख हृदयः का तीसरा लक्षण यह है कि वह 
जयन्तके समान “अबगुन गेह” होता है या निशाचरोंके 
समान “थअघम मलाकरःः नीच तथा पापकी खान 
होता है। 


उपयुक्त उदाहरणोंसे यह निष्कर्ष निकलता है कि 


“मूरुख हृदय? से कविवर तुलसीदासजीका यह अर्थ है कि-- 

(१) वह व्यक्ति जो प्रशुकी अतुलित प्रथुताईको 
तथा उनकी अकथ-छीछाकी अनन्त विचित्रताको नहीं 
समझता । जिसको अभी यह विश्वास नहीं हुआ है कि 
प्रभुके समान थअतिसय नहिं कोई १! 


( २) वह व्यक्ति जो करुणानिधानसे अकारण ही 


छल्न-कपटका व्यवहार करता है अथवा हठ करके उनका 
भजन-स्मरण नहीं करता | 

( ३ ) वह व्यक्ति जो पापकी खान होता है, दोष- 
युक्त होता है, दोष-अहण जिसका खभाव होता है | 

>< <रः ८ >< 

अब प्रश्न यह है कि इन अश्यभ छक्षणोंके नाशका 
क्या उपाय है ! क्योंकि यदि हम “्मूरुूख हृदय” बने रहे तो 
ब्रह्मा भी हमारी सहायता करनेमें असमर्थ रहेंगे | 


सर्वश्रथम ध्मूरख द्ृुृदयःका अन्तिम लक्षण लिया जाय 


जु०- #४० ७८-... 
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अर्थात्‌ दोषसे प्रीति | यदि हम मानसमें प्रभुके शबरीको 
नवधाभक्तिके उपदेशकी ओर ध्यान दें तो देखेंगे कि 
पहली बात जो करुणानिधान श्रीरघुनाथजीने कही व 
यह है--- द 

प्रथम भगते संतन्ह कर संगा। 

बसे पहली बात साधक यह करे कि ख्त्सड्नका 
उपाय करें | ऐसा क्‍यों किया ज्ञाय ? इसका कारण 
यह है कि--- 


बिनु. सतसंग बिबेक न होई। 


ओर वह विवेक यह है-- 


जड़ चेतन गुन दोषभय बिस्व कौन्ह करतार | 
+ [| के 
संत हंस गुन गहहि पय परिहरि बारि बिकार॥ 


कविवर तुलसीदासजी यह नहीं कहते कि यह सृष्टि 
गुण-दोषयुक्त किसी प्रकार बन गयी । उनका कहना है कि 
इस विश्वको करतारने जान-बूझकर “गुन अबगुन खाना! 
बनाया--कीन्ह करतार ११ यदि सृश्टिमें दोष हैं तो ये कुछ 
सोच-विचार करके! किसी अभिप्रायसे जान-बूझकर 
करतारने रक्‍्खे हैं--.. 
अस बिबेक जब देइ बिघाता । तब तजि दोष गुनहिं मनु राता ॥ 

इसलिये हमें दोषोंसे घणा नहीं-करनी चाहिये। केवल 
उनके प्रति त्याग-मावना बनाये रखना ही अभीष्ठ है; अतः 
दोषसे प्रीतिके नाशका उपाय सत्सड्डद्वधारा विवेककी प्राप्ति 
है; चाहे सत्सज्ञ साधु-महात्माओंका हो या इनके अभावसें 
सद्ग्रन्थोंका |. 

सत्सड़से दूसरा छाभ यह होता है कि इसके द्वारा 
प्रमुकी छीछा जानने-समझनेका अवसर मिलता है । 
सुनिअ तहाँ हरि कथा सुहाई | नाना भाँति मुनिन्‍्ह जो गाई ॥ ु 


मुनियोंने करुणामयकी मोक्षदां लीला नाना भौँतिसे 
गायी है; क्योंकि--- 
हरि अनंत हरे. कथा अनंता। 
अनन्त कथाओंके श्रवण तथा ज्ञानसे प्रभुकी बहु-विधि 
अनन्तता समझमें आती है--प्रभुके बलकी अनम्तता; 
उनकी करुणाकी असीमता। उनकी अपार अलोकिकता | 
धमूरुख हृदय! प्रभुकी अतुछित प्रश्युताईमें विश्वास नहीं 


दर८ 








कर पाता | परंतु तरह-तरहकी हरिकथाएँ सुनकर या 

पढ़कर उसंका यह दोष नाझको प्राप्त होता है । 
मूर्खताका तीसरा लक्षण यह हैं कि 'मूरुख हृदय? प्रभुसे 

छल-कपट करता हैं और उनका भजन नहीं करता । यदि 


दयामयके प्रति हमारा प्रेम जाग्रत्‌ हो सके तो यह दोष 


स्वतः नष्ट हो जायगा । गरुड़को शंकर भगवानने हरिकथा 
सुननेका उपदेश दिया था; क्योंकि ऐसा करनेसे “राम-चरन!में 
प्रेम ही नहीं, बल्कि अत्यन्त प्रेम हो जायगा--- 


रामचरन होइहि अति नेहा 
और उन्होंने कहा-- 
( [। (७ ४ (५ का 
बिनु सतसग न हारे कथा तेह 'वबेनु मोह न भाग 
मोह गए बिनु रामपद होइ न दृढ़ अनुराग ॥ 
मिर्हि न रघुपति बिनु अनुराग। ५ किए जोग तप ग्यान बिरागा ॥ 


रघुपति-चरनमें दृढ़ अनुराग हुआ या नहीं | यह 
हमारे भजन करनेके ढंगसे स्पष्ट होगा | प्रथ्॒में अनुरागका 
प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि साधक--- यू 


मम गुन गावत पुरुक सरीरा | गदशद गिरा नयन बह नीरा ॥ 


सीताजी प्रभुकी इस प्रकार स्मरण करती थीं। भरतजी 
करुणानिधानको इस प्रकार स्मरण करते थे | रावणवधोपरान्त 
ब्रक्मा ओर शिवजीने प्रभुकी स्तुति इस प्रकार की थी | 
यदि हमारे भीतर हृढ़ अनुराग श्रीचरणमें है तो हम इस 
प्रकार ही प्रभुका स्मरण-मजन करेंगे ओर किसी प्रकार हम 





90/8$8/4[०---- 
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# गोविन्द परमानन्द सामन्‍द समुपास्महें # द 





८ 
पतितपावनकी शरणागति 
जाई कहाँ तजि चरन तुख्हारे । 
काको नाम पतित-पावन जग; केंहि अति दीन पियारे ॥ 
कौंने देव बराइ बिखद-हिलत, हडि हडटि अधम उधारे। 
खग-सुग, ब्याथ, पषान) बिटप जड़, जवन कचन खुर तारे ॥ 
देव, दुज, मुनि, नाग, मसुज खब माया-बिबस बिचारे। 
तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपनपो हारे ॥ 






मय गा 





कर ही नहीं सकेंगे। क्योंकि वह प्रेम क्‍या जो आँसू बनकर 
श्रीचरणोंपर छलक न पड़े | 
.. >> ५८ ..> . 
हमछोग गुरुकी खोजमें बहुत समय और धन नष्ट 


करते हैं | बिना सुयोग्य अधिकारी बने किसी वस्तुको ... । 


प्रात्त करनेका प्रयास करना बुद्धिमानी नहीं है । 
शबरीकी नवधा-भक्तिका उपदेश करते हुए या 
अन्य किसी प्रसड़में प्रभु श्ीरतुनाथजीने यह नहीं कहा कि 


पहछा काम यह करो कि ध्युरुकी खोज करो |? जेसे आज- 


कल लोग अधिकतर करते हैं। करुणानिधानका संकेत यह 


- है कि गुरुकी प्राप्तिका समय जब आवेगा तब देखा जायगा । 


पहले श्रीगुरुवचनाझ्त ग्रहण करनेके अधिकारी बनो | 
सत्सब्रद्वारा विवेक प्राप्त करके धुणाशृन्य बनकरः दोष- 
त्यागका अम्यास करके; हृदयकी मूर्खता मिटाकर अपने 
भीतर साधनाकी भूमिका बनाओ । तदुपरान्‍्त यदि हम 
हृढ़ अनुरागसे प्रभुका सुमिरन-मजन कर तो शुरुके खोजकी 
आवश्यकता उठती ही नहीं | उचित समयपर करुणानिधान 


खय॑ गुरूका रूप घारण करके हमारे पास आ जायेंगे । 


अपनी हृुद॒यगत मूर्खताका विनाश करके निर्मल मनसे 
अनुरागयुक्त भजनद्वारा हम अपनेको यदि प्रभुकी कृपाका 
अधिकारी बना छें तो जितने व्याकुल प्रभुसे मिलनेकी हम 
होंगे, उससे अधिक विह॒ल हमसे मिलनेके लिये करुणा- 
निधान हो जायेंगे और फिर वे तुरंत हमारे पास आये बिना 
रह नहीं सकते | यह मानसका साधना-रहस्य है। 


ानासजण: 


-विनयपत्रिका 
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# लतुलसीकी उपासना-पद्धलि #% ६१९ 








तुलसीकी उपासना-पड़ति 


है ( छेखक--श्रीरवानन्दजी गौड़, एम्‌० र०, आचार्य, साहित्यरत्न, काव्यतीथ ) 


जर्मन विद्वान्‌ डॉ० ग्रियर्सनका विश्वास है कि बुद्धदेवके 
बाद भारतमें सबसे बढ़े छोकनायक तुलसीदास थे | इसका 
प्रमुख कारण उनकी उपासनामें समन्‍्वयात्मक भावना है | 
तुल्सीके आविर्भावके समय राजनीति तथा समाजकी 
स्थिति बड़ी ही विश्द्वुल॒ थी। समाज आदर्शहीन 
होकर विलातितामें मग्न था। राजनीतिक संगठन धीरे- 
धीरे शिथिछ् होता जा रहा था। आध्यात्मिक क्षेत्र 
भी दशा बड़ी शोचनीय थी | धार्मिक मान्यताओंके 
ऊपर अंगुली उठने छगी थी। वैरागी बन जाना तो 
मामूली बात थी। घरमें त्ली मर गयी); व्यापारमें दिवाला 
निकल गया; संसारमें कोई आकर्षण न रहा तो चट मनुष्य 
संन्यासी बन बेठा | अछखकी आवाज गरम थी और 
मिथ्या आत्मविश्वासका बाजार जोरोंपर था ऐसी 
विषम परिस्थितिमें तुल्सीका आविर्भाव पतनोन्मुख 


75 जनताका सहारा बन गया । 
कल 


हिंदी साहित्यमें सगुण उपासनाके क्षेत्रमें तुलसीदास 
अग्रणी हैं। ये रामानन्द वेष्णबोंके सम्प्रदायमें दीक्षित 
थे। रामानुंजके विशिष्टाद्वेतवादके परम विश्वासी होनेके 
कारण इनकों उपासनाका खरूप धह्य चिद्चिद्विशिष्टः 


है | माया और ब्रह्म दोनों सत्य और अनादि हैं। 


जीव अश्ञानावृत है। अज्ञानावरण दूर करनेके 
निमित्त मायापति भगवानकी उपासना करता है| उनकी 
उपासना कोरी राममय ही नहीं; अपितु सीताराममयी है--- 


सीय-राममय सब जग जानी। करू प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 
उन्होंने अपनी उपासना-पद्धतिके सम्मुख शान ओर 


___ मीक्षकककोी छोठा माना है-- 


भरोसो जाहि दूसरों सो करो। 

. मो को तो राम को नाम करूपतरू कृछि कह्यान फरो ॥ 
करम उपासन ग्यान बेदमत सो सब भाँति छरो 
मोहि तो सावनके अंधहि ज्यों सझ्त रंग हरो ॥ 

( विनय० २६२ ) 
भक्तिके बिना मोक्ष पाकर भी उन्हें संतोष नहीं। 
अपने उपास्यकी उपासनामें तो नरक भी खर्ग है। 


_भव-बन्धन-जालछसे सुक्तिका उपाय उन्होंने रामोपासनाकों 


माना है। उनके अ्न्थोंमेँ भक्तिससका उद्बेक है। उनका 
एकान्त उद्देश्य था--भक्ति | उनकी पुकार है--- 
तुलसिदास माँगत कर जोरे । बसी राम सिय मानस मेरे ॥ 
सुख संपपति परिवार बडढ़ाई। सब तजि मजन करों सेवकाई ॥ 


तुलसी रामके अनन्योपासक हैं | उनके राम साक्षात्‌ 
ब्रह्म हैं | 'जब जब होइ धर्मकी हानी' के अनुसार भगवान्‌ 
मायासंवलित होकर नर-लीला करते हैं और समस्त 
भूमण्डलके दुःख दूर करते हैं। मायाबन्धनसे छुटकारा 
पानेके छिये वे रामके पीछे पड़े हैं-- 


तुकूसीदास प्रभु मोह-सुंखका छुटिंहि तुम्हारे छोरे। 
( विनय ० ११४ ) 

बिनु तव छुपा दयाकु | दरसहित मोह न छूटे माया॥ 
( विनय ० १२३ ) 


सेब्यसेवकभावसमन्बिता तुलसीकी . उपासनामें 
राम स्वामी है और अन्य समस्त संसार सेवक है । वे 
अपने राममें पूर्ण भ्रद्धा-विश्वास रखते हैं। और ख्वयंमें 
दीनता; हवीनता; तुच्छता; अयोग्यताका भाव देखते हैं--.- 
राम सो बड़ो है कोन मो से कोन छोटो' 
राम सो झरो है कौन मो सो कौन खोटो॥ 


( विनय० ७२ ) 


तुलूसीकी उपासनामें भावुकता है; आत्मसमपंण है 
और उच्चकोटिका ज्ञान है | उन्होंने रामकी अनन्य 
उपासना करते हुए भी अपने वन्दनाप्रकरणमें किसीको 
छोड़ा नहीं | यही कारण है कि तुलसीमें कोई सम्प्रदायगत 
संकी्णंता नहीं आने पायी | उनकी उपासनामें राम- 
कृष्णमें पारमाथिक अन्तर नहीं, केवछ भक्तकी भावनाका 
अन्तर है। ब्रह्मा) विष्णु, महेश--इन तीनों देवोंकी उपासना 
एकसखरूपा है। “राम! इन्हीं अक्षरों (२, आः म) में 
त्रिुण-खरूपाराधना है। उनकी उपासना बड़ी निराली 
है। राम शिवके उपासक हैं, शिव रामकी आराधनामें 
रत हैं | दोनोंमें अन्तर भी कुछ नहीं--- 
करिहठ इहाँ संभु आपना। मोरे हूदय परम ककपना ॥ 
किंग थापि बिघिवत करि पूजा। सिद समान प्रिय मोहि नदूजा॥ 





६२० 


हैं आर: 
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तुलूसीकी उपासनामें ज्ञान है ओरे ज्ञानमें कर्म निहित 
है | यही कारण है कि तुलसी-उपासना उपासकको आल्सी 
ओर अकर्मण्य नहीं बनने देती) अपितु सत्कर्म करनेकी 
अहनिश प्रेरणा देती है। उनकी उपासनामे वेद-शास्त्र 
आर समस्त पुराणोंकी मयांदाका पूर्ण पालन है | तुलसीको 
लोक ओर शास्त्रका व्यापक ज्ञान था । नानापुराण- 
निगमागमका उन्होंने गहन अध्ययन किया था | उनकी 
उपासना स्वान्तःसुखाय है। परंतु उनका ध्स्वः व्यक्ति- 
गत भावनापर केन्द्रित नहीं, बल्कि यह ध्खः आत्माका 





प्रतीक हैं| अतः प्राणिमात्रके कल्याणके लिये उनकी 


उपासनाके द्वार खुले हैं। अतः उनकी उपासनामें छोक- 
मड़लकी उदात्त भावनाओंका सहज समावेश है। . 


तुलसी कवि थे | कवि क्ान्तदर्शी होता है। वे 
भविष्यके द्रष्टा ही नहीं; बल्कि खश भी थे। वे अपनी 
उपासना-पद्धतिके सॉँचेमें भावी समाजको ढालना चाहते 
थे। यही कारण है कि उनकी भक्तिप्रधान उपासनामें 
योग ओर वेराग्य भी लपेटेमें आ गये | सम्भव है 
तुलू्सीने सोचा होगा--योगाभ्यासी भी योगके अष्टांग 
( यम-नियमादि ) के पालनसे भयभीत होकर पथश्रष्ट हो 
सकता है ओर -ेराग्य-भावनाके बिना भक्त भी संसारके 
आपात-रमणीय विषयोंमें मटक सकता है| इसलिये तुलसीने 
अपनी भक्ति-ठपासनाका योग-वैराग्यके साथ गठबन्धन 
कर दिया | जिसके छारूचसे योगी बेरागी। ज्ञानी कर्म- 
. काण्डीतक भी भक्तिसे विमुख न हो पाया ओर रामभक्त 
भी ज्ञान-वेराग्यके अंकुशसे पथश्रष्ट न होगा | 


तुलसीकी उपासना शास्त्रसम्मत है। उसकी मान्यताएँ 
सर्वप्रिय हैं। धर्म तो उसका प्राण है; परंतु वह घर्म- 
मयोदाओंकी चारदीवारोंका उल्लड्डनन नहीं करता । वे 
रामके सशुण उपासक थे। उनकी उपासनामें दास्य- 
भावना प्रधान है ओर देन्य-भावना उसके साथ है। 
दीनता-हीनताकी भावना तुलूसीकों रामके सामने मुँहतक 
नहीं खोलने देती | वे तो अपनेको दौन-हीन जन 
. जानकर अपने रामके द्वारपर ज्यौ-त्यों पड़ा रूना चाहते 
हैं। अपने हृदयके भावोंको भी व्यक्त करनेमें मानो 
उनके मुंहपर ताले छगे हों। श्रद्धा) प्रेम तथा विश्वास 
उनकी उपासनाके अड्ग हैं । लछोकमज्ञठकी भावना 
उनके छक्ष्सोे ओझल नहीं होती । उन्हें बहुत 
कहना नहीं आता ) बस$ सौकी एक कह दी--- 





: उसमें शील्मावका चरमोत्कर्ष 


# गोविन्द परमानन्द सानन्‍दं सम्ुपास्सहे # 
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राम सों बड़ो है कौन मौ सों कोन छोटो 
राम हों खरो है कौन मो सो कौन खोटो ॥ 


तुरसीकी क्‍ तक 
तुलसीकी उपासनाकी सबसे बड़ी विशेषता है कि 
है। उनकी धारणा है 
कि उपासककी उपासना तबतक अपूर्ण है; जबतक उसमें 
उपास्यका शील-सभाव प्रतिबिम्बित न हो जाय--- 
सुनि सीतापति सीछ सुभाउ" 
मोद न मन; तन पुरूक, नयन जरू) सो नर खेहर खाउ ॥ 
| ( विनय ० १०० ) 
उपास्यका शीछढ-खभाव उपासकमे आ जाना चाहिये | 
ऐसी ही उपासनाके विषयमें तुछूसीके विचार पढ़िये--- 
प्रीति राम सं नीति पथ चकढिय राग रिस जीति। 
तुस्सी संतनके मंते इहे मरते को रीति॥ 
( दोहावली ८६ ) 
वे खयं मानसिक पूर्व पक्ष उपस्थित करते हैं---६हे राम ! 
तुमने सुझे अपनाया; यह मुझे तब निश्चय होगा-- 





तुम अपनायो तब जानिहों, जब मन फिरि परिहे। 
हनिकाभ सुखदुख संबे समन्तित हित अनहित ककि- 
द कुचाकि परिहरिददे ॥ 
( विनय० २६८ ) 
शीलके बिना कोई भी उपासना उच्च भूमितक नहीं 
पहुँच' पाती । यदि उपासनामें शील नहीं है तो वह उपासना- 
दम्भ भरना पोपलीछा मात्र है। तुल्सीदासकी उपासनाकी 
पद्धति तो उक्त समस्त गशु्गोंकों खान हैं| उसमें पतितकों 
पावन बनानेकी महान्‌ शक्ति है | 


अब में कुसर मिंटे भव भारे | देखि राम पद कमल तुम्हारे ॥ 


राम-संसगंसे सबका स्वरूप ही बदल गया-- 


राम दस्स मिटि गई करुषाई । ><८मये सब साधु किशत किरातिनि॥ 


भगवान्‌ राम अपने भक्त विभीषणसे कह रहे हैं 
मोहि कपट छठ छिद्र न भाग १ 


अपने प्रभुकी यह वाणी सुनकर तुछसीने अपने समस्त 
पापों और दोषोंका चिद्ठा खोल दिया। उन्होंने बेखटके 
होकर अपनी विवशता तथा अयोग्यता रामसे कह दी--- 


नाथ सकक सन में हीना १ कीन्हीं कृष जानि जन दीना ॥ 
है राम ! तुल्सी-सा दीन-हीन जन तीनों छोक और 
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तीनों कालमें आपको कोन मिलेगा । तुम्हें छोड़कर किसके 
दरवाजे ज्ञाऊ |? ऐसी बातें कहते-कहते तुलूसीका मुंह सूख 
गया । वे अपनी इसी उपासनापद्धतिके बछपर अमर 
हो गये। इसीके कारण वे ल्लेकप्रिय लोकनायक बन 


गये | उनकी उपासनामें अपने उपास्यके नाम) रूप) गुण: 
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शील) खभावादि सभी कुछ विद्यमान है-- 


मप्व॒दोकय पंकज कोन्चन १ कृषः बिकोकनि सोच बिमोच्न ॥ 


नीछ तामरस स्याम काम अरि। हृदय कंज मकरंद मधुप हरि॥ 
>८ >< >< > 


ककिमिल मथन नाम ममताहन । तुरुसिदास प्रभु णहि प्रनत जन ॥ 





+२+-ब्हकि 8 4%---- 


सुरदासकी उपासना 


( छेखक-साहित्याचाय,साहित्यरत्न ६० श्रीचन्द्रशेखरजी शाल्री, “गौतम” ) 


उपासनाक्रम भारतीय संस्कृतिके प्रधान अड्गमेंसे एक 
विशिष्ट अड्ग है | इसकी भावना मानवकी उत्मत्तिके साथ- 
साथ ही भारतीय जनताके प्राणोंमें निरन्‍्तररूपसे समायी हुई 
चली आ रही है। जीवनके सुख एवं दुध्खके क्षणोंमें भी 


. उपासनाका यह निर्मल सख्लोत अपनी अविच्छिन्न गतिसे बहता 


चला आ रहा है | 

सुष्टिके प्रारम्मसे ही मानव अपने लिये ही क्‍्या+ 
प्राणिमात्रके- सुख और शान्तिके अन्वेषणमें व्यस्त है । 
मनुष्य-हृदय किसी ऐसी अपरसिमिय शक्तिके अन्वेषण करनेमें 


तत्पर है; जो उसका सुख-दुःखमें वास्तविक मार्गदर्शन कर. 


सके; अर्थात्‌ सुखमें सहयोग और दुःखसे निबृत्त करनेके 


हेतु तत्पर हो | ऐसी सर्वशक्तिमान्‌ अपरिसेय शक्ति 
केवलमात्र जगन्नियन्ता प्रभु ईश्वर है। इसी प्रवृत्ति तथा. 


निवृत्तिपरक भावभाकी लेकर महाकवि सूरदासके समयसे 
पूर्व ही उपासना-मार्गमें दो शाखाएँ प्रारम्भ थीं। एक 
निर्गुणोपासना तथा दूसरी संगुणोपासना । जहाँतक साहित्य- 
क्षेत्रका प्रश्न है; दोनों ही शाखाएं नवल-श्यामछ दल्झेंसे 
फूट पड़ीं | किंतु जनमानस तत्कालीन शासनसत्तासे अत्यधिक 
त्र॒स्त था । अतः निर्गुणीपासना अपना मानव-मनमें परम प्रेष्ठ 
स्थान नहीं प्राप्त कर सकी; क्योंकि उस समय तो निराश 
जनताके लिये आशाकी किरणोंकी बरसानेवाले एवं चरम 
सीमातक पहुँचते हुए अत्याचारका दमन करनेवाले छीछामय 
लीलापुरुष लछोकरक्षक अवतार-पुरुषको उपासनाकी 
आवश्यकता थी; जिसका वास्तविक रूप महाकवि भक्त- 
शिरोमणि सूरदासकी ओजखिनी वाणीमें यत्र-तत्र-सर्वत्र 
दिखायी देता है । 


सूरकी उपासनाका आलूम्बन भगवान्‌ श्रीकृष्णका परम 


मनोरम चारु चरित्र तथा उनका हँसता-खेलता निरतिशय 


सुन्दर स्वरूप ही है। इसी उपासनाका रूप सामने रखकर 
सूरदासजीने हिंदूजातिकी नेराश्य-जनित खिन्नताको दूर कर 
जीवनमें अपूर्व उल्लास भरनेका सफल प्रयास किया । 
सूरदासजीके वर्णनके अनुसार उनके गुरु श्रीवल्लभाचार्यजी 
महाराज थे-- 

'श्रीगुर् बकुम तत्व सुनायो लीरामेद बतायो १* 


अतः स्पष्ट है कि सूरपर पुश्मिर्गका अनिवाय प्रभाव 
पड़ा था। पुश्मिगके सिद्धान्तोंके अनुसार श्रीसूरदासजीकी 
उपासनाके उपास्यदेव लीलापुरुषोत्तम सचिदानन्दघन 
परमतत्व श्रीकृष्णचन्द्र हैं। श्रीकृष्णेक आनन्द-रस-सिन्धुका 
तात्पयं उसी परमत्रह्म परमेश्वर निर्गुण-सगुण, निराकार-साकार 
परम प्रभुसे है, जो सष्टिकी उत्पत्ति, रक्षा: और विनाश 
करनेवाला है । केवल अवतारकालमें उसका नाम श्रीकृष्ण 
हुआ हो--ऐसी बात नहीं है | वह मूछतः भी सगुण-साकार- 
विग्रह श्रीकृष्ण ही है | वह जगतमें निर्मल प्रेम-धर्मकी 
स्थापनाके_ लिये स्वेच्छासे अबतीर्ण होकर प्रेमी भक्तोंको - 
प्रेमानन्द्रसका आस्वादन करानेवाला है| वह दुष्शेंका दमन 
करनेवाला तथा सजनोंका रक्षक भी हैं। वह छीलापुरुषोत्तम 
जगतके प्राणियोंके उद्धारार्थ मधुरातिमधुर लीलछाएँ करता 
है | उन्हीं ठीलाओंकी गाकर-सुनकर संसारके मनुष्य परम- 
घाम एवं परमपदके अधिकारी होते हैं। भक्तवत्सल भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण जिसपर कृपा करते है; उन्हें उनकी अनन्यभक्ति 


प्राप्त होती है। भगवानके इस कृपा या अनुग्रहको ही पुष्टि? 
की संज्ञा दी गयी है । यह पुष्टि भी अनुग्रहकी मात्राके 
अनुसार बल्लभाचारयजीने चार प्रकारकी बतछायी है-- 

(१ ) प्रवाहपुष्टि) ( २) मयादापुष्टि, ( ३ ) पुष्टि-पुष्टि 
ओऔर (४ ) श॒द्धपुष्टि | यहाँ ध्युद्धपुष्टि! ही भक्तका चरम 
उद्देश्य है | उक्त पुष्टिको प्राप्त करके उपासक परम विरहा- 
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सक्तिको आध् होता है और अन्त वह परमधामगोलोकरमो 

निवास करता है | द 
उुरदासजीने उपयुक्त सिद्धान्तके अनुसार श्रीकृष्णकी 

अनन्य-मनसे उपासना की है | सूरका विनय अपने प्रभुके 


लिये छटपटाते हुए हृदयके उद्गार हैं। ईश्वरोन्मुख होनेके. 


लिये सूरकी भावनाएँ मननीय हैं । 
क्यों तू गोबिंद नाप्त बिसारी | 
अजहूँ 'चेत भजन करि हरि को) कार फिरत सिर ऊपर भारी॥ 
धन; सुतः दारा काम न आइें) जिनहिं कामि आपुनपौ हारी 
पुरदास भगवंत-भजन बिनु अल्मो पढिताइ नयन जरू ढारै॥ 
द ( सूर-विनय० ८७ ) 
सूरदासजी अनेक पदोंमें भगवानको अद्वत तथा गुणातीत 
बताते; जानते तथा मानते हैं; फिर भी सग्ुण भगवान्‌की 
ओर उन्म्रुख करने एवं उनके ध्यानमें तन्‍्मय कर देनेवाले 
पदोंकी उन्होंने अधिक रचना की है | 
मेरे जिय ऐसी आज बनी | दे 
छोड़े गुपाक और जो सुमिरों तो काजों जननी॥। 


शास्त्रोंमें उपासनाके नौ चरण अथवा नौ प्रकार बतलाये 


हैं। इन्हें ही नवधाभक्तिके नामसे पुकारा जाता है| उनके नाम 


हैं---श्रवण, कीर्तन, स्मरण; चरणसेवन अर्च॑न, वन्दन; 
दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन | अपने इस उपासनाके मार्गसे 


उपासक जब चरम लक्ष्यपर पहुँच जाता है; तब आत्म- 


निवेदुनकी दशाको प्राप्त कर लेता है। उस समय उपासक मनसा; 
वाचा) कर्मणा भगवानका होकर उन्हींकी ओर अग्रसर होता है। 
सूरदासने चाहे किसी भी उपासना-क्रमको लिया हो, उनकी 
अनन्यता तथा तह्लीनता सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है| साथ 
ही विनय एवं सख्य-उपासनाके पंद्‌ प्रचुर माज्ाम्मे 
मिलते हैं।.. द 
सूरने वलछभाचार्यजीके सम्पर्क्में आनेके पूर्व विनय- 
पद छिखे थे; किंतु गुरुदेवके सम्पर्कर्म आ जानेके बाद वे 
वात्सल्य, सख्य तथा माधुयभावसे पूर्ण पदोंकी रचनामें 
लग गये | 3 
. विनयके पदोंमें सूरने देन्य, दास्य/ भक्तवत्सछता, 
समपंण और भगवानक्े प्रति असीम विश्वासके भाव जगाने- 
वाले पद लिखे हैं। सूरदासजीने उपासनामें श्रीवल्लम- 
सम्प्रदायके सिद्धान्तोंको पूर्णछयेण अपनाथा है | बैण्णव- 
दर्शनमें विनयकी सात भूमिकाएँ मानी गयी हैं । यथा--- 
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है । यथा---- 


# गोविल्द परमानन्दं सासन्‍्दूं समुपास्सहे + 
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(१ ) दीनता। (२ ) मान-मर्यादा: ( ३ ) भयदरशनः 
(४ ) भर्त्सना। ( ५ ) आइवासन) ( ६ ) मनोराज्य और 
( ७ ) विचारण | द 

परमभक्त महाकवि सूरने इनपर ैक्रमशः ल्खि 

( १ ) दीनता-- 

अब के नाथ | मोहि उधारि | 
मगन हों भव-अंबुनिधि में कृपाशिवु मुरारि ॥ 

( २ ) मानमयोदा-- 

अब हों कहौ कौन दर जाई । हे 
तुम जगणारू। चतुर चितामनि, दौनबंधु सुनि नाईँ॥ 

( ३ ) भयद्शन्त-- 

भजन बिनु बेर बिराने है हौ। 

»९ >८ >< 
५ सुकर ५ 

भजन बिनु कूकर-सुकर जैसी । 

( ४ ) भत्सेना-- 

भजि मन नंद-मंदन-चरन 

सनक संकर ध्यान घारत, निगभ-आगम बरन॥| . 

(५ ) आदइवासन--- 

ऐसे प्रभु अनाथ के स्वामी क्‍ 
दोनद्याकू) प्रेमर्परिपूरन, सब घट ( अंतरजामी॥ 


( ६ ) मनोराज्य-- 


ऐसी कब करिहो गेपकू। 
मनला-नाथ, मनोस्थ-दाता, हो प्रभु दौनदयाकू ॥ 

( ७ ) विचारण--- 

रे मन मुरुख, जनम गँँवाओों । | 
करि अभिभान बिषय-रस मीध्यौ स्थाम-सरन नहिं आये ॥ 
यह संसार सुवा-सेमर ज्यों, सुंदर देखि छुमायौ। 
चाखन राग्यौ रूई उड़ि गई, हाथ कछू नहिं आगो।॥ 
--( इत्यादि )। द 

एक ओर परम भक्त सूरकी रचना श॒द्धाह्वेत दर्शनकी 
भाष्यरूपा थी, तो दूसरी ओर वह सख्य आदि भावोंकी परा- 
काष्ठा प्रस्तुत करनेवाली हुईं | इन भावोंके राज्यमें भगवानका 


चलता) फिरना) हँसता। बोलना, खेलना, कूदुना/ खाना 


काशरध्मी नस 
२ रे 


बट! 


“तर 
घी 
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पीना और हास-विछास आदि कुछ भी अकथनीय नहीं-- 
गोपनीय नहीं । तभी तो ग्वाल-बाल भगवानको ताना देले 
हुए कहते हैं-.- द 

'खोकन में को काको गुसइयोँ | आदि | 

इसके अतिरिक्त श्रीमाथजीके मन्दिरमें नाम-मन्जोपासना 
( कौत॑न ) का कार्य भी इन्हें ही सौंपा गया था | फलस्वरूप 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति इनकी अनन्यता--घनिष्ठता ओर भी 
बढ़ गयी थी | ओर तो ओर; इस परमभक्तने मधुर छीलाके प्रसक्ध- 
में श्रीराधा-कृष्णके प्रेमाछापतक ही सीमित मे रहकर उनकी 
आपसकी छेड़-छाड़ तकका वर्णन :करनेमें संकोच नहीं 


दिखाया | अवश्य ही में यहाँ यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ. 


कि सूरके इस प्रकारके वर्णन उनकी अलोकिक विशुद्ध 
प्रेमोपासनाके ही परिचायक हैं | 
दास्य ओर सख्यभावकी उपासनाके अतिरिक्त सुूरने 


: वात्सल्य एवं माधुयभावोपासनाके रूपमें मी श्रीकृष्णकी 


उपासना की है। वात्सल्योपासनाका बड़ा विशदरूप हमें 
सूरकी उपासनामें ही मिलता है । यही कारण है कि सूरने 
नन्‍द तथा यशोदाके माध्यमसे इस महान परमानन्दको 
प्राप्त किया है। 

माधुयभावोपासना-सम्बन्धी पदोंमें सूरकी मौलिक एवं 
अलोकिक उद्भावना अभिव्यक्त हुई है। श्रीमद्मागवतका 
माधुय-प्रसक़् इस सावनाका मूल उद्गम है । इसके 
अतिरिक्त माधुयापासनाकी चरम परिणति विरह-भावनामें 
है। अतः महाकवि सूरने आसक्ति एवं विरह-वर्णनमें भी कोई 
कोर-कसर नहीं छोड़ी है | 

शास््रोंमि आसक्तिके ग्यारह प्रकार बतलछाये हैं--- 


( १ ) गुणमाहात्म्यासक्ति, (२) रूपासक्ति/( ३ ) पूजा- 


# पशुके समान व्यर्थ जीवन # 
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सक्ति,( ४ ) स्मरणासक्ति; ( ५ ) दास्पासक्ति/( ६ ) सख्या- 
सक्ति।( ७ ) कान्तासक्ति/( ८ ) वात्सल्यासक्ति। ( ९ ) आत्म- 
निवेदनासक्ति; ( १० ) तस्मयता सक्ति और ( ११ ) परम- 
विरहासक्ति | द 

परमभक्त सूरदासजीने अपने उपासनाक्रममें उक्त 
आसक्तियोंका वर्णन ध्सूरसागरःसें किया है। यहाँ इतना 
अवकाश नहीं कि इस लछूघु लेखमें उनका वर्णन किया ज्ञाय; 
अतः पाठक क्षमा करेंगे | इस प्रंकार हम देखते हैं कि सूरने 
अपने उपासनाक्रममें सभी पद्धतियोंकी अपनाया है । पुष्ठि- 
मागसे वे खमावतः अत्यधिक प्रभावित थे ही | वास्तवमें 
बात यह है कि भारतीय उपासना-मार्ग इतना रहस्यमय है 
कि इसपर जितना लिखा जाय) उतना ही अत्यव्प है| 

अन्तमें महाप्रभु वल्छभाचार्य ओर गुसाई श्रीविदल- 
नाथजीको कृपासे महाकवि सूरदासने अपने आराध्य-उपास्य 
श्रीनाथजी और नवनीतप्रियजीका परम सांनिध्य प्राप्त किया | 
सूरदासजीके उपरिवर्णित उपासना-प्रसज्ञका यही निश्चित 
संकेत है कि निश्चिन्त होकर इस प्रकार यथारुचि उपासना- 
मार्गपर चलना. चाहिये । लीलापुरुषोत्तम अपने भक्तका 
सब प्रकारसे ध्यान रखते हैं-- 
भक्ति-पंथ को जो अनुसरै; सुत ककत्र सौं हित परिहरे ।. 
असन, बध्षन की जित न करे, विस्व॑भर सब जग को मरे ॥ 
तातें सब चिंता करि त्याग | सूर करे हरिपद अनुराग ॥ 

| ( सूर बिनय० २८७ ) 

अन्तमें परम भक्त सूरदासद्वारा वर्णित उपासना-मार्गकी 
ओर आप विज्ञ पाठकोंका ध्यान आकर्षित करता हुआ मैं 
प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इस उपासनाक्रमसे अपने 
जीवनको सार्थक बनानेका कष्ट करें; क्योंकि--- 

भक्तिप्रियो साधवः ।? 





आप 6 जीवन 
पशुके समान व्यय जीवन 

जिदि तन हरि भ्रजिबी न कियौ। 

सो तन सखूकर-स्वान-मीन ज्यों, इंहि सुख कहा जियो ? 
जो जगदीस ईस सबहिनि को, ताहि न चित्त दियो। 
प्रगण जानि जदुनाथ बिसारथयो आखा-मद्‌ ज्ञु पियो॥ 
चारि पदारथ के प्रभ्चु द्वावा; तिन्‍्हें न मिल्‍यो हियो। 
खूरदास रखना बस अपनें, 


गु 


2 काइाइक (० 


छ 
दे 


टेरि न माम लियीो॥ 
--सूरदासजी 
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उपासनामें संगीतकी उपयोगिता 


( छेखक--बेध पं० श्रीमैरवानन्दजी शर्मा “व्यापकः रामायणी, मानस-तत्त्वान्वेषी ) 


आज्के वर्तमान भौतिक युगमें संगीतका कितना प्रभाव 
है; यह तो सर्वविदित है। आज कोई भी ऐसा नगर ग्राम: 
बाजार; घर गली नहीं है, जिसमें जानेपर कुछ-न-कुछ गान 
न सुनायी पड़ता हो | यद्यपि संगीत-जगतके निम्नस्तरपर उतर 
आने तथा कामोत्यादक होनेसे आज संगीत काफी बदनाम हो 
चुका है | फिर भी विचार करके देखा जाय तो ज्ञात होगा कि 


कोई भी वस्तु भली या बुरी नहीं है; उसका यथायोग्य उपयोग 


करनेवाले ही कठिनतासे प्राप्त होते हैं। 'योजकास्तन्न दुलेभाः |? 
हमें काजछ ओर छाछी दोनोंकी ही आवश्यकता पड़ती 
है, पर यह ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं असावधानतासे 
काजल होठोपर तथा छाली आँखोंमें न लगने पाबे | 
नीतिशाखका कथन है--- 
अश् दास्त्र शास्त्र वीणा वाणी नरश्न नारी च।.. 


पुरुषविशेष॑प्राप्ता भवन्‍्त्ययोग्याश्व योग्याश्व ॥ 
( पंचतन्त्र, मित्रमेद इलेक० ११९ ) 


मानव-जीवनकी प्राथमिक तीन अभिव्यक्तियोंमेंसे नृत्य 
. और वाणीके उपरान्त संगीतकी ही अन्तिम स्थान प्राप्त 
ह्ठै ९५ थां पु संगीतके 
हुआ है। विचारपूर्ण व्यक्त भाषण तथा संगीतके बिना मनुष्य 
इस चेतन जगतमें पृथ्वीपर स्थित नहीं रह सकता था तथा 
न कोई सम्यता ही रहने पाती | तब मानव पद्न होता | 
कहा भी जाता है--- 
साहित्यसंगीतकलाबिहीनः 


 साक्षात्पद्मः पुच्छविषाणहीन: ॥ 


वाणीका सम्बन्ध मनुष्यकी मानसिक अथवा विचार- 


शक्तिसे हैं तथा संगीतका सम्बन्ध उसके मनोवेगोंसे | 


अतः जो मानव विचारशक्तिसे रहित हैं और जिसकी मनो- 
भावनाओंकी दबा दिया गया है? अथवा वे असंतुलित हैं, 
वह बोलनेमें असमर्थ हैं और संगीतके भी अयोग्य है। वह 
मनुष्य सामान्य मानवी विकाससे निम्न धरातलूपर है। 
खरताल्मय स्पन्दन जीवनके सिद्धान्तकी अभिव्यक्ति है। 
मुखाकृतियोंके रूपमें हँसनेमें, हाथ-पेरोंकी हिलाकर व्याकु 
होकर अन्य प्राणी ओर मनुष्यका अन्तःकरण अथवा आत्मा 
स्थूल शरीरकोी आन्तरिक भावके प्रकाशनके लिये, अग्रसारित 
करके अमिव्यक्तिके लिये बाहर ढकेलती है | बालकोंके रोने 
एवं व्याकुछ होनेका यही कारणहै | 


हिंदू तथा समस्त प्राचीन सम्यताओंके पुजारी अपने 
मन्दिरोंमें आत्माको परमात्मामें तल्छीन करनेके लिये समस्त 
उत्सवोंमें संगीतको अनिवार्य स्थान देते थे, जिससे एक 
साथ दो बातें--पूजा ओर प्रार्थना पूर्ण हो जाती थी | किन्हीं- 
किन्हीं गिरजाघरों तथा विशाल मन्दिरोंमें तो भजन-गायकों- 


के छिये ऊपर उठाया हुआ विशेष स्थान निर्माण किया. 


जाता था। तथा भक्ति-भावसे पूर्ण मधुर संगीतकी ध्वनि 

एवं लयके कारण वह स्थान उत्साह एवं भावनाओंसे ओत- 

प्रोत रहता था । वाद्य-यन्त्रोंद्रारा प्रस्तुत किये जानेवाले 

भजन-गीतोंके कारण संग्रीत प्रभ्ु-प्रेम ( ईश्वर-सक्ति ) एवं 

स्वयं प्रभुकी सजीव अभिव्यक्ति होता है । 

यथा--- 

निर्भर प्रेम भेगन सुनि ग्यानी १ कहि न जाइ सो दस भवानी ॥ 

कबहुँक फिरि पाछे पुने जाई | कबहुँक नृत्य करइ गुन गाई॥ 

अबिरक प्रेम भगति झुनि णाई। प्रभु देखें तरह ओर छुकाई ॥ 

अतिसय प्रीति देखि रुबीरा । प्रगंटे हृदय हरन भव भीरा॥ 
( अरण्य० ८ ) 


बेदमें भी इस बातका स्पष्ट कथन है कि अनन्त दूरीपर 


बेठे हुए किसी भी देवता या साक्षात्‌ अखिल झुवनपति 
भगवानके पास भी भक्ति-मावयूर्ण संगीतमय स्तुति 
पहुँचाना चाहें तो वह पहुँच सकती है तथा उसके कारण 
उसे प्रत्यक्ष मगवदृरर्शन भी हो सकता है-- 
अभि खरन्ति बहवो मनीषिणो राजानमस्य भुवनस्य 
निसते ॥ 
( ऋआंग० ९ | ८५ | ३ ) 
अथौत्‌ 'बहुतसे मनीषीगण इस अखिल भुवनके राजा- 


घिराज भगवानकी ओर संगीतमय खर छगाते हैं और 
इस प्रकार उसे प्राप्त करते हैं |! पुनः इसी प्रकार कहा है-- * 


स्व॒रन्ति त्वा सुते नरो बसों निरेक उक्थिनः ॥ 
( ऋग्‌० ८ | ३१३ ।.२) 
अर्थात्‌ “हे सबोन्तर्यामी परमेश्वर | अपना उत्थान 
चाहनेवाले मनुष्य हृदय-गुहसे बाहर निकालनेके लिये तेरे 
प्रति भक्ति-रस-प्लावित अपना स्वर छगाते हैं | 
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मनको एकाग्र करके समाधि-अवस्थाकी प्राप्तिके लिये 
जहाँ कई साधन बताये गये हैं; वहाँ खर ( संगीत ) को भी 
एक बड़ा भारी साधन माना है| यथा--- 
. खरेण सल्लयेत योगी |! 
( त्रियुरातापिन्युपनिषद्‌ ५। ७ ) 


यदि सुन्दर भक्ति-माव पूर्ण स्तोन्न कविता, भजन- 
गीतको संगीतके द्वारा तन्मय होकर गान किया जाय तो इृष्ट- 
देवतामें मन अपनी चश्जछूता छोड़कर कुछ क्षणके लिये 
केन्द्रित होकर तत्लीन हो ही जाता है | 


जब संग्रीतका प्रभाव त्यागी-विरागी ऋषि-मुनि तथा 


कठोर-से-कठोर द्वुदयके व्यक्ति तथा पश्च--सिंह) सर्पादि 
विषधर प्राणियोंपर भी अपना पूर्ण प्रभाव डाल देता है तो 
फिर अनन्त करुणावरुणालय अखिल प्रेमभक्तिके भण्डार 
भगवानको वह अदूता केसे छोड़ सकता है ! 
कुह्टू कुह्ू कोकिक घुनि करहीं | सुनि रद सरस ध्यान मुनि य्रहीं ॥ 
( मानस ० अरण्य ० ) 
कर गान सुनि भुनि ध्यान त्यागहिं काम कोकिर छाजहीं ॥ 
( मानस ० बाकू० ) 
सबरी गान सुगी जनु मोही ॥ ( मानस० आअयोध्या० 
बिबिस्सना तनु स्थाम है; बंक चरूनि विष खानि। 
तुरुसी जस श्रवनन्हि सुन्यी सीस समरप्यो आनि।॥ 
( दोहा ० ३१० ) 
भगवान्‌ श्रीरास खयं संगीत ( गान ) को-अपनी भक्तिको 
अपनेको वशमें होने या प्रसन्न होनेका प्रधान साधन 
मानसे हैँ | यथा--- 


“मगति अबसहिं बस करी ॥१ «भर्णतिहि सानुकूक रघुराया ॥ 
“भजत छूण करिहें खुराई ३ 
तथा-- 
मम शुन गावत पुरूक सरीरा | गदगद गिरा नयन बह नीश॥ 
काम आदि मद दंभ न जाके | तात निरंतर बस मैं ताके ॥ 
गुर पद पंकज सेवा तीसरे भगति अमान) 
चौथि भ्गति मर मुन गन करइ कप तजि गान ॥| 
क्‍ (५ मानस ० झरण्य० ) 
इस सम्बन्धमें इस आश्षेपका भी उत्तर दे दिया गया है 








च्र्ड 








कि “यदि इस श्रकारकी शक्तिवाल् है; तो फिर जितने भी 
संगीतश हैं; उनको यह विशेष शक्ति तथा भगवत््‌-प्रेम-मक्ति- 
की प्राप्ति अवश्य होगी | फिर अन्य प्रकारके भजन-ध्यान- 
पूजापाठ करनेकी आवश्यकता ही क्या है ? इसपर भगवानने 
स्पष्ट कह दिया है कि मेरे शुणोंका गान करते समय किसी 


: अकारकी कामना ( कामवासना » संगीतज्ञ होनेका अभिमान 


या संगीत-कलाद्वारा किसीकी रक्नरी या धन अपहरण करनेकी 
भावनाको दृदयमें स्थान देकर मेरे गुणोंके गानेकी ओटमें 
दम्भ न करे तथा बाहरी भेंग-पूजा अन्न-वस्त्र-प्राप्तिकी 


_कामनासे भी मेरे गुण-गानका आश्रय न ले | भीतर और बाहर 
किसी भी प्रकारका कपट न करके जो मेरा गुण-गान करता है 


तो मैं सदेवके लिये अवश्य ही उसके वश्में हो जाता हूँ । 
 यथा-- 
काम आदि मद दंभ न जाके | तात निरंतर बस में ताके॥ 
( मानस ० परण्य० ) 
भगवानको प्रसन्‍न करने एवं उनका साक्षात्कारतक करा 
देनेवाले सबसे श्रेष्ठ गायत्री-मन्त्रकी भी इतनी महिमा इसी 
कारण है कि वह गान करते समय ही ब्रह्मदेवके मुखाम्बुजसे 
प्रकट हुआ था--- 
यथा---- 


गायतोी. अआुखादुद्पतदिति व ब्राह्मणस ॥ 
. ( निरुक्त० ) 
अतः यदि कोई प्रेम-भक्तिपूर्ण, अद्धा-बिश्वासपूर्वक 
भगवद्यात्ति-हेत पवित्र संगीतका आश्रय छेता है तो 
भगवान्‌ उसकी उपासनाको दृढ़ करके सदेव उसीके पास 
स्थित रहते हैं। भगवानने खययं भ्रीमुखसे कहा है कि--- 


है नारद | न तो मैं वेकुण्ठमें ही सदैव निवास करता 
हूँ तथा न योगिगणोंके ह्ृदयमें ही रहता हूँ । किंतु मेरे 
भक्तगण जिस स्थानपर एकन्रित होकर मेरा गुणयान करते 
ईं वहीं---वन्र तिष्ठामि नारद? ठहरा रहता हूँ। ओीईंनुमानजीने 
भी भगवानको गुणगानके द्वारा ही अपने वशमें कर रखा 
है। अतः उपासनामें संगीतकी भी उपयोगिता निर्विवाद 


' सिद्ध है | 


>-गोविन्दाय नमो नमः 
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भरूपसना 


( छेखक--महामहोपाध्याय विद्यावाचसपति श्रद्धेय पं० श्रीप्रभुदत्तनी शास्त्री ) 


य आतृणत्यवितथेन कर्णा- 
वदुःख कु्वेन्नसत सम्प्रयच्छन्‌ । 
त॑ सन्‍्येत पितर मातर उ 
तस्में न हुझ्लेत्‌ कतमच्च नाह॥ १ ॥ 


निरुक्‍्तकार श्रीयास्काचायने इस मन्त्रको उद्धृत करते 
हुए गुरु-शिष्यके सम्बन्धकी प्रशस्त किया है-- 

जो सत्य नामक कुरेदनी;) चिमटी आदिसे कानोंको 
पहले “आतृणति? कुरेदता है खोलता है---धवृहि दविंसायामःऔर 
फिर उनमें अस्त भरता है अर्थात्‌ पहिकेसे भरी गछत-सलत 
बातोंको खोदकर निकालना और फिर “अमृत” उचमोत्तम 
बातें भरना--ये दो कार्य करनेबाला गुरु होता है। साथ-ही 
साथ यह भी कह्दा गया है कि “अदुःखं कुर्बन! बिना किसी 
दुःखके पहुँचाये अथांत्‌ कानोंको दुःख न दे । ऐसे गुरुको 
आता-पिताके समान समझे, उससे कभी कोई द्रोह् न करे | 


वहीं आगे लिखा है--- 

अध्यापिता. ये गुरुआद्वियन्ते 
मनसा बाचा कर्मणा मोनतश्न । 

यथेव ते न गुरोभोंजनीया- 


- सथैव ताज भुनक्ति श्रुत॑ तत्‌ ॥ 

धो पढ़ाये-समझाये शिष्य गुरुका मनः वाणी; काम 
ओर चुप्पीसे अनादर करते हैं, वे जेंसे गुरुके अमोज्य 
( अरक्षणीय ) हैं; वेसे ही शास्त्र भी उनका भोग (संरक्षण ) 
नहीं करता |? 

अतः गुरु नामक तखमें भी परमात्म-शक्ति झलककर 
दिष्यका पथ प्रदर्शन करती है-। अतः गुरुकी उपासना 
... परमात्मोपासनासे कम नहीं | तभी तो यह कहां है--- 

अधिगच्छति शास्ार्थ: स्मरति श्रदद्धाति च | 

यत्‌कृपावशतस्तस्मे नमोउस्तु गुरवे सदा ॥ 

“शारसत्रका अर्थ अपने आप आता है । इम उसे क्‍या 
याद करे ! वही हमें याद करता है| हम उसमें श्रद्धा क्‍या 
कर ! बही इममें श्रद्धा करता है | जिनकी कृपासे यह सम्भव 


होता है; उन गुरुदेवकों सदा नमस्कार है !? सोचिये, है कोई 


परमात्म-कृपा और गुर-कृपामें अन्तर ! 


जेसे परमात्माकी प्राप्ति अनेकजन्मार्जित पुण्यसे होती 
है, बसे ही गुरुकी प्राप्ति भी भाग्यले ही होती है । गुरुको 
हूँढ़ते समय गुरुकी इन विशेषताओंकी अबद्य ध्यानमें 
रखना चाहिये--रुरू शान्तः दान्तः तपोनिष्ठः दयारु 
ओर शब्दब्रह्में निष्णात हों ।? क्योंकि शब्दोंके द्वाराही 
सुर इममें ज्ञानधषनकों भर सकेंगे । गुरूके मानसिक 
संकल्पसे भी शिष्योंके उद्धारकी बातें “शंकर-दिग्विजय? 
आदि ग्न्थोंमे आयी हैं । जेंसे--- 

चि. वटतरोमूंके वृद्धाः शिष्या गुरुयुवा। 

गुरोस्तु मोन ब्याख्यानं शिष्यास्तु डिछन्‍नसंशयाः ॥ 

वृद्ध श्षिष्योंकी पडक्तिमें युवा गुरु चुपचाप बेठे थे; किंतु 
फिर भी शिष्योंकी शह्लाएँ मिटी जा रही थीं | किंतु इतनी 
भक्ति ओर ऐसे गुरू--आजकल दोनों दुर्लभ हैं। अब तो 


शब्दोंके द्वारा ज्ञान देनेवाले गुरुका मिलना ही बड़ा सोभाग्य 


माना जा सकता है। 
दो गुरू श्षिष्योंका अद्भुत प्रेम: 


१.“ सांसा-शा्में दो सिद्धान्तोंका नाम लिया जाता है--- 
“इति शुरबःः «#इति प्राभाकराः--यह गुरू कहते हैं, 
यह प्रभाकरवाले कहसे हैं | यहाँ ये प्रभाकर ओर गुरु दोनों 
परस्परमे गुर-शिष्य ही थे । गुरुका शिष्यपर अपार स्नेह 
था | गुरुकी कृपारूपी चॉँदनीके संयोगसे, शिष्यका ज्ञान- 


समुद्र उछलछा जा रहा था) किंतु चाँदको जेसे यह पता नहीं 


होता कि मेरे प्रकाशके स्पशंसे यह समुद्र उत्तुज्ञ हो रहा है 
ऐसे ही गुरु भी नहीं जानते थे कि मेरी ही कृपा मेरे 
काबूसे बाहर हो गयी है | अतः उन दोनोंमें जब कोई 
शास्त्र-विचार चलता तो शिष्यके विचार कहीं ऊँचे होते 
ओर शिष्यके किये हुए प्रश्नोंके उत्तर देनेमें गुद समय 
मॉगते---०अच्छाः फिर कभी? कहकर शास्त्रार्थकी अपनी 


 हार-सी मानते हुए. समाप्त करते | 


शिष्य भी विजयी-सा हुआ घर चला जाता | जब यह 
काण्ड बहुत दिनोंतक चलता रहा तब गुरु-पत्नीको असह्य 


हो गया | उसने गुरुसे कहा कि भ्मुझे तो बड़ी शर्म आती 


है, जब आप प्रतिदिन शिष्यसे हार जाते हैं | आपके पास 


रा 
[2 
मे रु 


# गुरुपारुमा # 
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इतनी ही विद्या थी; जो इस झिष्यने संभी ले ली; 
और उसे बढ़ा भी लिया !? तब गुरु इसे और अपनी पत्नीसे 
बोले--५यह शिष्य मेरा परम भक्त है जेसे अपने बालकसे 
हारनेमें सुख होता है, बेसे ही मुझे इससे हारनेमें होता है )? 
गुरुपत्नीने कहा--५यह तो आपने अपनी पराजयको छिपानेका 
माग निकाला है । मैं तो प्रत्यक्ष देखती हूँ कि वह आपको 
अपने तकॉसे निरुत्तर कर देता है |! तब गुरुने कहां-- 
“अच्छा देखो; हमें श्वास खींचकर मुर्दा बनना आता हे) तो 
हम आज मुर्दा बन जाते हैं | हमारे ऊपर तुम कपड़ा डाल 
देना ओर जब शिष्य आये तो ठुम रोने छग जाना कि आज 
तो तुम्हारे गुरुजी मर गये। फिर तुम देखना कि हमसे उसका 
प्रेम कितना ओर केसा है | 

उसने वसा ही किया ओर जब शिष्य आया तो उसने 
गुरुपत्नीकों छाती कूट-कूट्कर रोते देखा तो पूछा, ओर 
उसने बताया; तब तो वह ग़ुरुपत्नीसे अधिक रोने छगा 
तथा माथेको दोनों हाथोंसे पीठने रूगा | गुरुपत्नीने कहां--- 
भैया | जो हुआ सो हुआ; परंतु तू इतना क्यों रो रहा 
है! उनकी विद्या तो वूने सब सीख ली है | अब 
तुझे उनसे क्‍या छेना शेष है ! तब शिष्य बोला-- 
“माताजी |! आप भोलीं हैं, गुरुजीकी विद्याका तो आर-पार- 
थाह नहीं । वे तो मुझे अखाड़ेके पहछवानकी तरह खिलानेमे 
रस लेते थे | यह उनकी अद्दतुकी कृपा थी |? तब गुरुजी 
इससे हुए, उठे ओर बोले---“जितं मया? 'जित सया!--भमें 
जीता; में जीता |!” तब सारे विषयको समझकर शिष्य 
बोला कि---“झृत्वा जितं तदा कि जितम! ? “वाह महाराज | 
मरकर जीते तो क्या जीते ! जीवित अवस्थामें जीतते तो 
जीतना मानता | यह भी कोई जीतना है ?? गुरु-शिष्यमें 
कितना अगाध प्रेम था | इतनी प्रीति बिना हुए शास्त्र अपने 
आप नहीं आता । अतः ज्ञानके निधान, भक्तिके भूघरः 
विवेकके भास्कर ग़ुरुकी प्राप्तिं और उससे ऐसी प्रीतिका 
होना भी पुण्योंका फल होता है | 


यास्काचारयने स्वयं भी निरुक्तके लिखते समय 
कहा है-- 





स न मन्‍्येत'''यदुत्तरे ज्योतिषी एतेन नामघेयेन भजेतेति । 
वेश्वानर नाम सूय बिजली ओर प्रथ्वीगत अग्निं-- 


तीनोंका है; किंतु वह शिष्य तो यह नहीं मानेगा कि सूर्य 


और बिजली भी वेश्वानर कहते हैं | अतः विस्तारसे विचार _ 
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करते हैं | इसी तरह 'ख न सम्येतः 'स न मन्येतः अनेक 
स्थानोपर कहकर शिष्यकी अनुपस्थितिममें भी शिष्यका ध्यान 
करना यह महान-से-महान्‌ गुरुका कार्य द्ै । 

. न्यायसिद्धान्तमुक्तावढीःकी टीका केवछ एक ही 
शिष्यके लिये लिखी गयी थी--“नल्ुु राजीवद्यावशंवद:? 
यह में राजीव नामक शिष्यपर दया करनेके लिये छिख रहा 
हूं | वे गुरु जो अपने साथ-ही-साथ अपने शिष्यके नामका 
विस्तार भी करते थे; ऐसे गुरुकी उपासना नियोगानु- 
योगादि नहीं होने चाहिये। /नियोग” आज्ञा करना ओर 
धअनुयोग? प्रश्न करना आदि )। ननियोगं चानुयोग च॑ 
गुरो शिष्यो विवर्जयेत्‌ ।---शिष्य गुरुपर न हुकुम चछाये; न 
जवाब माँगे कि यह आपने क्‍यों नहीं किया ? ओर न किया 
तो कब करोगे ! इत्यादि | 

इसपर में अपनी आप-बीती कहानी सुनाना भी उचित 
समझता हूँ । राजस्थानके मंडावा नामक नगरमें मैने: 
श्रीपं ०विलासरायजी ओर मोहनछालजी शुक्लसे विद्यारम्भ 
किया) जिनके पुत्र प॑ं० विद्याधरजी शुक्ल आज भी गोरखपुरम 
आयुववेदके द्वारा जनताकी सेवा करते हैं । वे पूर्वोक्त गुणोंसे 
युक्त थे। जब इमलोग उनके पास पढ़ने जाते और कहते 
कि “महाराज ! पढ़ाओ)? तब वे इँसते हुए कहते---/नियोग 
यानी आज्ञा करते हो ? जब हम कहते कि ध्महाराज | 
पढ़ाओंगे ? तो कहते कि ध*्शनुयोग यानी प्रश्न 
करते हो ! 

कभी इस सोचकर कहते कि पमहाराज | कब पढ़ाओमगे ?? 





तो कहते कि “संदेह करते हो?) इत्यादि मधघुशलापोंके साथ 


वरदान-वृत्ति भरकर अध्यापन आरम्म करते थे | 

अत्यन्त सोम्यवृत्तिके दो विद्वान गुरुओंके अपने 
शिष्योंके साथ खेल--- 

एक बार एक अद्वेत-सम्पदायके गुर किसी भक्तके 
घर भिक्षा करने पहुँचे | भक्तने भिक्षा करानेके बाद कहा 
कि “मद्दराज | कोई मन्त्र बता जाओ; जिसे ज्पकर में अपना 
कल्याण कर सकूँ |? तो उन्होंने कहा ४सोडहं! 'सोडऊहं! 
जपा करो |?” वह जपता रहा तो फिर कोई भक्ति-सम्प्रदायके 
महात्मा भी उसके घर आये। उन्होंने मिक्षाके बाद पूछा 
कि “कुछ भगवन्नाम जपसे हो ?! तो उसने कहा “महाराज ! 
'छो5हं? *सो5हं? जपता हूँ |” तो वे ईँसे ओर बोले कि “इसके 
पहिले दा? ओर लगा दिया करो।?”? उसने “|? और छगाक्र 
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जमशप्यांलकह पलशा शक करें बिक मो मिस ' दासोअहं! जपना शुरू कर दिया जो भक्ति- 
भावका वर्धक है | कुछ दिनों बाद फिर वही महात्मा आ 
गये । उन्होंने पूछा--जप चलता है ! तो उसने कहा “दा; 
एक ओर महात्मा आये थे । उन्होंने उसमें 'ढाः और जुड़वा 
दिया है; तबसे मैं 'दासरो5६ 'दासोडहं? जपता हूँ ॥?? 


तो उन्होंने हँसकर कहा कि «तो उसके पहिले ध्सः 
ओर मिल्ला लिया करो !? तो वह “सदा सो5हं? जपने लगा | 
फिर वे भक्तिवाले आ पहुँचे और पूछा कि «जप चलता है? 
तो कहा कि “हाँ महाराज | वे पहिलेवाले गुरुदेव आये थे । 
उन्होंने उसमें 'स? और मिलवा दिया है, तबसे में 'सदा सोडहं? 
जपता हूँ |! उन्होंने कहा “अच्छा तो उसके पहिले एक पद? 
ओर लगा लिया करो? तो वह दासदास्ते5हसू! जपने लगा | 
इस प्रकार दो मु्ओोंकी टक्कर भी श्ञान-भक्ति रूप दो पलड़ों- 
में झुलनेवाले प्रभुकी प्राप्ति आनन्दसे करा देती है | 


अतः गुरुओंकी महिमा बड़ी विचित्र है; जो. शिष्यको 
. भी किसी दिन गुरु बना देती है । 


भ्रीमद्भागवत (१ | १।८ ) में लिखा है 'शूबुः स्विग्घरव 
शिष्यर्व गुरवों गुहममप्युत |? दिष्यसें स्नेह हो तो गुरु 
गुस्से गुत्त रहस्य बता देते हैं। गुरुको गौ और शिष्यकों 
बछड़ा बताया गया है| 'क्ृष्णं वन्‍्द्े जगहुरुणः--भगवान्‌ 
तो जगत्‌के गुरु हैं। उनका तो कहना ही क्‍या ! संसारमें 
सबसे बढ़े गुरु शंकर हैं।.... 


गुरु ब्रह्मा भी है; क्‍योंकि वइ शिष्यको बनाता है। 


बह विष्णु भी है; वह रक्षा भी करता है; किंतु गुरु साक्षात्‌ 

मदेश्वर है | वह उसके सभी दोषोंका संहार करता है। 
अतएव गुरुका ध्याकरण शास्त्रनने अर्थ किया है-- 
'युणातीति गुरु: “ग निगरणे” धातुसे अर्थ लेते हैं---जो 
अंदरसे कुछ निकाछकर ऐ वह “्गुरुः कहलाता है | 


कीषकार अर्थ करते हैं---«्युकारस्तमसि प्रोक्तो 
रुकारस्तन्निवतंक:? । पहले अक्षर “गुःका मतलब है-“अन्धकार? 
और दूसरे (रुःका अर्थ है उसको हटानेवाछा | इस प्रकार 
मुरुतत्वको सभी शास्त्रोने प्रशंसा की है | ईश्वरके अस्तित्वमें 
मतभेद हो गये हों, किंतु युरुमें नहीं। गुरुको सभीने माना 
है। बहुत-से सम्प्रदाय तो भारतमें केवछ गुरुवाणीके आधारपर 
ही कायम हैं। वे और कुछ न देखते और न सुनते हैं । 


कबीरने गुरु-महिमामें अच्छा दोहा छिखा है--- 


य्म्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्क्ल्ल्ल्-्ट्ट---. 
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गुरु कुम्हारः सिख ऋुंस है, घढ़ि-घढ़ि काढ़े खोट | 

हाथ सहारा दे रहै। कामि न पाये चोटा)। 

प्रथण तो गुरुकी सारना-पीटना--खासकर कान 
मरोड़ना आदि चाहिये ही नहीं | 'सामतेः पाणिभिन्नैन्ति 
गुरवो न विषोक्षितेः'---गुरुओंको अमृृतभरे हाथोंसे कमी 
कुछ मारना चाहिये, न कि जहरभरे हाथसे | गुरुको शिष्यके 
संतापकी ओर ही ध्यान रखना चाहिये | 

बहवी गुरवः सन्ति शिष्यवित्तापहारका: । 

विरछा गमुरवः सन्ति शिष्यसंतापहारका:॥ 

“किष्यके वित्तका अपहरण करनेवाले गुरु बहुत होते हैं; 
पर दिष्यका संताप हरनेवाले गुरु बिरले ही होते हैं 


शिष तो ऐसा चाहिये; ( जो) गुरुको सर्बस देय । 
गुरु तो ऐसा चाहिये ( जो) शिष का कछू न छेय ॥ 


.. इसमें शिष्य एवं गुरु दोनोंको परस्पर निर्लोभ बताया 
गया है। भावना बढ़ानेके जो स्थान बताये जा रहे हैं; 
उसमें सातवाँ स्थान गुरुका है| 

मन्‍्त्रे तीथें द्विजे देवे देवज्ञे भेषजे गुरे। 

याइशी भावना यस्य सिद्धिमंवति ताइश्गी॥ 

अतः प्रथम ही सोच-विचारकर योग्य गुरुका वरण करना 
चाहिये, गतानुगतिक-न्यायसे नहीं--जिससे फिर श्रद्धा 
तोड़नी न पड़े ! द 

एकलब्यने, अपने अम्यासमें गुरूकी भावना 
भरकर सफलता प्राप्त की थी | गुरुके द्वारा जपनीय 
मन्त्र अहण करना दीक्षा! कहाता है। किंतु 


उसका यह भाव नहीं कि उसे किसीके सामने बोले ही नहीं. 


ओर केवल गुरु भी उसके कानमें मुँह छगाकर ही सुनाये | 
गायत्री-दीक्षामें तो स्पष्ट लिखा है---“ग्रहीतपादाक्षष्ो 
नेन्रेषु नेन्रे सम्मिश्रयन्‌ निवारितशह्भुदिस्वनों.. दीक्षां 
ग्रहणीयात्‌” कुछ भीरु विद्वानोंने इस कर्णदीक्षाका प्रचार 
कर दिया है। ऐसे ही ख््री-जातिके लिये भी कर्णदीक्षाकी 
कोई आवश्यकता नहीं। वे पतिके गुरुको ही गुरु मानें 
या ज्ञान सुनानेवाढे किसी भी सचरित्र पवित्र पुरुषको 
गुरु कहकर संतुष्ट रहें | अब कुछ स्तरियाँ भी ख्त्रियोंकी गुरु 
होने छगी हैं | किंत शास्तरोने ऐसे गुरुओंके गुरुडमको 
गुरुत्वके महत्त्वकों क्षति पहुँचानेवाछा ही कहा है। ध्गुरुः 


. शब्द गुरुताके अर्थमें स््रीलिज्षमें गया ही नहीं है| वह तो 


डी 


2 /9- प 
2 ट 


जा 





केवछ ग्भिणीके अर्थमें “गुवीं? बनकर रह गया है | जैसे 
भी जम्मसे ही पूज्य होती है; उसको संस्कारोंकी आवश्यकता 
नहीं; ऐसे ही दुर्गाखरूपा सत्रीको गुरु आदिसे किसी 
संस्कारके करानेकी आवश्यकता नहीं है | 


: स््रीको गुरु बनानेमें एक और विप्रतिपत्ति आती है 
के अत्येक दीक्षाके अवसरपर शिष्यको साशक्ञ प्रणाम 
करना लिखा गया है | उसके करनेमें स्नीके स्तनोंका स्पर्श 
पृथ्वासे हो जाता है | शासत्रोके अनुसार प्रथ्वी इतनी 
चीजोंका स्पशे करनेमें खेद मानती है । जैसे धपाराशर-स्मृतिः 
में लछिखा है-- 


# गुरु-सखरूप और माह्दात्स्य & 
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विप्र॑ निरासन शह्कूं शालआरमशिकां. तथा । 

सर्वसलहा न सहते कामिनीकुचमण्डरूम ॥ 

“बिना आसनके बाह्मणको, शहुकोी तथा शाल्ग्राम- 
शिलाको और स्लीके कुचमण्डलकों सब कुछ सहनेवाली 
उथ्वी भी नहीं सह सकती ।? शास््राशञाकी रक्षा करते हुए 
किया हुआ गुस्वरण ही कल्याणकारी होता है। शास्त्र 
ओर गुरुका अन्‍्योन्याश्रय सम्बन्ध है | गुरु न हो तो शास्त्र 
कोन लिखता ! शासत्र न होते तो गुरुकी पहचान कौन 
कराता ! 


गुरू कीजे जानकर, पानी पीजै छानकर ! 


“54480: 
गुरुखरूप ओर माहात्य 


( केखक--ओऔरमेशचन्द्जी झर्मा, एम्‌० ए० ) 


भारतीय साहित्यमें गुर स्बथा पूजनीय रहा है | यही 
कारण है कि काव्यारम्म गुरु-बन्दनासे ही हुआ है । 
साहित्यावछोकनसे यह स्पष्ट हो जायगा कि गुरुका स्थान 
समाजमें भी सदा सम्माननीय था । अपनी महत्ताके ही कारण 
उसे ईश्वर-पदकी ,भी प्राप्ति हो जाती है। अधोलिखित 
शस्त्रवाक्य इसीकी पुष्टि करता है. 
गुरुअंह्मा. गुरुविष्णुगगुरुईंवी.. महेश्वरः । 
इवेताश्वतरोपनिषद्का अन्तिम इछोक गुर तथा देवता- 
की समानता स्पष्ट करता है--. द 
. यस्‍्य देवे परा भक्तिबंधा देवे तथा गुरो ॥ 
अर्थात्‌ जेसी भक्तिकी आवश्यकता देवताके लिये 
है; बसी ही गुरुके लिये भी। शास्त्रवाक्यमें गुरुको ही 
ईश्वरके मिन्न रूपों--अश्या, विष्णु) महेश्वरके रूपमें खीकार 
किया गया है | हमें जिससे शान अथवा शिक्षा प्राप्त हो, वही 
हमारा गुरु है | इस प्रकार हम “कुल-गुरु५ “विद्या-गुरुः 
ओर “्धर्मगुरुः तीन भेद स्थापित कर सकते हैं | 
एक परिवारका गुरु “कुछ-गुरः कहलाता है । पैतृक 


 रुूपमें हम उसके शिष्य बनते जाते हैं । उसका 


कार्य धामिक अनुष्ठान कराना है। “विद्या-गुरु)से हम शान 
अथवा शिक्षा प्राप्त करते हैं | “धर्म-गुरुः वह कहा जाता है; 
जो हमें धर्मविशेषमें दीक्षित करता है| यह गुरु मन्त्र-दीक्षा- 
का कार्य करता है | 


गुरुका कार्य अत्यन्त पुनीत और इलाध्य है| वह ईश्वर- 
प्राप्तिका मार्ग दिखछाता है। ईश्वर-अंश जीव इस संसारमें 
' आकर अंशी ( ईश्वर ) को ही भूछ जाता है। माया-मोह- 
लोभ-ईर्ष्या-तृष्णायुक्त संसारके अन्धकारमें जीव लक्ष्यहीन 
भटकता रहता है और निरन्तर आवागमनके चक्वरमें फँँसा 
रहता है| किंतु क्या हरिभक्तिके बिना वह इससे मुक्त 
हो सकता है ! कदापि नहीं | जिस अकार बादूसे 
सेल नहीं निकछ सकता) पानीके मथनेसे थी नहीं निकल 
सकता; उसी प्रकार हरिभजनके अभावमें संसार-सागरका 
संतरण नहीं हो सकता | संत कवि तुल्सीके शब्दोंमें--.. 
बारि सथें बर होइ घुत सिकता ते बरु तेक। 
बिनु हरि भजन न भव तरिअ यह सिद्धांत अपेर || 
५ मानस० उत्तर० ) 
ओर यह तभी हो सकता है; जब सच्चे गुरुकी प्रासि 
हो जाय | तभी शिष्यकों ईश्वर-प्राप्तिका सच्चा मार्ग ज्ञात 
हो सकता है | अन्यथा यदि गुरु अज्ञानी हुआ तो फिर 
दोनों इसी संसार-कूपमें गिरंगे | 
“जो खयं शानसे वश्चित है; वह दूसरोंको क्‍या ज्ञान 
देगा | अन्धकारसे कया प्रकाश-किरणोंकी अपेक्षा की जा 
जाका गुरु है आधरा। चेका खरा निरंच। 


अंचे . अंधा डठेकिया। ्ोरनों कूप परंत ॥ 





६३० 





# शोकिन्द परमानन्दं सानन्दं लस्ुपास्मदे ह# 
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अतः सद्युरुकी प्राप्ति आवश्यक है ओर बिना गुरुके 


ज्ञानप्राप्ति नहीं हो सकती-- 
बिनु गुर होइ कि ग्यान । 


( मानस ० उत्तर० ) 


गुरुका कार्य नेतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और 


राजनीतिक समस्याओंका हल उपस्थित करना था | दरशरथ- 
के दरबारमें गुरु वसिष्ठके महत्वसे सुधीजन भलीमभौँति 


परिचित हैं | बिना उनकी सलाहके कोई कार्य नहीं होता | 


था | चन्द्रयुसके गुरु चाणक्यकों कौन नहीं जानता) जिसने 
चन्द्रगुसका मार्ग-दर्शन करा उसे मोयं-साम्राज्यका प्रवर्त्तक 
बना दिया ! 

गुरुके ज्ञानके विषयमें घेरण्डसंहिताम कहा गया है 
कि वह ज्ञानका सागर है। वह उपयोगी ज्ञानका उपदेशक 
है | जिस ज्ञानको सदगुरुने अपने मुखसे उच्चरित किया 
है, वह निरर्थक नहीं जाता | इसीलिये गुरुकी सेवा मनसाः 
बाचा) कमंणा करनी चाहिये। बह ज्ञानका भंडार है; 
उससे लाभ प्राप्त करना शिष्यकी योग्यतापर निर्भर करता 
है और यदि उस ज्ञानका उपयोग शिष्य प्राप्त न कर सके; 
तो शुरुका क्‍या दोष है! जेसे बंशीम संगीतोत्पादनकी 
क्षमता है; किंतु उस ध्वनिकों उत्नन्न करना बजानेवालि- 
का कार्य है--- 


सतगुर बपुरा क्या करें) जो सिर माहीं चुक।) 
भाव त्यू परबोधि के) ज्यूँ बंसि ब॒जाई फूँक।॥ 


सदगुरुका व्यक्तित्व माता-पितासे भी ऊपर है 
गुरुकी इपासे ही ईश्वरका साक्षात्कार होता है। उसकी 
कंपाके अभावमें तीर्थो्में भी शान्ति नहीं मिलती । वही 
ईश्वरकी ज्योति शिष्यके हुृदयमें जगा देता है | 


 अपुनपो आपुन ही में पायी । 
सब्दहि सब्द मय उजियारी, सदगुरु भेद बतायो॥ 
“गुरु बिरह न्विनगी जो मेढाः ( जायसी ) 


उस गुरुने ही परमात्माकी विरहाग्निकी चिनगी 
लछगा दां हैँ। उसीने यह व्यथा अनुभव करायी हैं । 
महाकवि जायसीने गुरुके विषयमें कद्दा है--- 
सैयद अछरफ पीर पियारा । तिन्ह मोहि पंथ दौन्ह उजियारा ॥ 


के के कस धछ्क 


मारग हुत अधियार असूझा | भा अजोर सब जाना बुझा॥ 


भारतीयताके सच्चे प्रतिनिधि महाकवि तुलसीदासने 
भी गुरुके गुणोंका वर्णन करते हुए लिखा है--- 
जन मन मंजु झुकुर मरू हरनी १ किए तिकूक गुन गन बस करनी ॥ 
भ्री गुर पद नख मनि गन जोती । सुमिस्त दिव्य दृष्टि हिचें होती ॥ 
( मानस ० बाह० ) 
अर्थात्‌ “गुरु हृदयके विकारको दूरकर उसे खच्छ 
दर्पण-सहश बना देते हैं। उनके चरणनखोंसे वह ज्योति 
निकलती है, जो हमारे दृदयको प्रकाशित कर देती है !! 
गुरु ईश्वरको बतानेवाला है | यदि हमारी किसी चूकसे 
ईश्वर नाराज हो जाय तो हम गुरुकी शरणमें जा सकते 


हैं; किंत गुरुके रुष्ट होनेपर ईश्वर मी शरण नहीं देता। 


संत कबीरके शब्दोंमें--- 
हरि रूठे गुर ौर है; 
किंत॒ यह गुरुका रूटना/ उसका अपमानित--कश्टित 
होना तो ईश्वरको भी प्रिय नहीं है । तुल्सीदासद्वारा 
वर्णित उत्तरकाण्डका यह अंश इसीकी पुष्टि करता है--- 
एक बार हर मंदिर जपत रहेडेँ सिद नाम. 
गुर आयउ अभिमान तें उठि नहिं कीन्ह प्रनाम ॥ 
( मानस ० उत्तर ० ) 


गुरू झूठे नहिं ठौर। 


गुरुअपमानकी न सह सकनेके कारण भगवान्‌ झंकरने 
उसे शाप दे दिया--- 


बेठ रहेसि अजगर इब पापी | सप होहि खक मर म॒ति ब्यापी ॥ 
महा बिटप कोटर महुँ जाई | रहु अधवमाधम अधगति पाई ॥ 
( मानस ० उत्तर० ) 


किंतु गुद छृदयका कठोर नहीं | उसका हृदय तो 
प्रेम), करुणा; सहानुभूति, दयाका भंडार है। अतः इस 
शापको सुनकर वह शंकरसे क्षमा-प्रार्थना करता है-- 
संकर दौनदयार्ू अब एहि पर होहु ऋृपाढू 
साप अनुग्रह होइ जेहि नाथ थोरेहीं कारू॥ 
( मानस ० उत्तर० ) 
इस प्रार्थनासे शंकर प्रसन्‍न होकर कहते हैं-.. 


जदपि कीन्ह एहि दारुन पापा । में पुनि दौन्हि कोप करि सापा॥ 


: तदपि तुम्हारि साधुता देखी | करिहडे एहि पर कृपा बिसेपी ॥| 


क्‍ ( मानस ० उत्तर० ) 
गुरुकी महत्ता माता। पिता) साधुसे ही नहीं, ईश्वरसे 


है 
ः 
कि ड है न की 
कह के, 
८ 


# शुष्क जीवनमें अम्वृतधाराका प्रवाहित करना द्वी उपासनाका मर्म है # 


| &ज२७--२०२७-२०-० लेन जनक. 
जाओ 


भी अधिक है | गुरु तथा ईश्वरकी एक साथ उपस्थिति 


हो तो किसे पहले प्रणाम किया जाय ! कबीरने इसका 
समाधान गुरुकी महत्ताद्वारा प्रस्तुत किया है। कबीरके 


दबे रे 


इस दोढेसे में लेखका अन्त करना उचित समझता हूँ । 
गुह गोविंद दोक खड़े; काके कागू पाय। 
बकिहारी गुरु देवकी, जिन गोविंद दियो बताय ॥ 








शुष्क जीवनमें अम्ृतधाराका प्रवाहित करना ही उपासनाका मम हे 


( छेखक-डा ० श्रीचयमनलालूजी गौतम, सम्पादक 'युग-संस्क्ृति' ) 


मनुष्य-जीवनकी समस्त्र प्रवृत्तियाँ सुख-शान्तिकी खोजके 
लिये ही होती हैं। दिन-रातकी दौोड़-घूपका एकमात्र 
उद्देश्य होता हैं कि मनुष्य शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत करे | 
जितने भी सांसारिक पदार्थोका संग्रह वह करता है; उनमें 
वह यही झलक देखनेका आकांक्षी रहता हैं। छोकमें घन, 
ऐश्वयं, मकान; जायदाद; संतान ओर नाना प्रकारके विषय- 
भोगोंमें उसे सुख प्रतीत होता है | इसलिये वह उनके पीछे 
मतवाला हुआ रहता है ओर प्राणोंकी बाजी लगाकर भी इस 


 होड़में आगे बढ़ना चाहता है | सांसारिक उपलब्धियों के लिये वह 


अपनी मूल्यवान्‌ सम्पत्ति--मनः बुद्धि ओर आत्माके बलिदानकी 
प्रवा नहीं करता, परंतु अपने लंबे जीवनके अन्तमें वह 
अनुभव करता है कि प्रकृति चद्बल हैं; उससे सम्बन्धित 
सभी वस्तुएँ नष्ठ होनेबाली और अस्थायी हैं| जो खय॑ अपना 
अस्तित्व बनाये रखनेमें असम हैं, वे किसीको भी स्थायी 
शान्ति प्रदान करनेकी स्थितिर्मे केसे हो सकती हैं ! उनसे 
यह आशा करना व्यर्थ ही है । 


मनुष्य विषय-मोगोंके लिये छटपटाता हैं; उनके लिये 
लाख-लाख प्रयत्न करता है। कुछ क्षणोंके लिये उनमें सुखकी 
अनुभूति भी होती है | वह इस आशासे उनमें लिप्त रहता 
है कि इनसे ऐसा सुख मिलेगा, जिससे मेरा जीवन सफल दो 
जायगां; परंतु उसे निराशा ही हाथ छगती है। मृगकी 
तरह कस्तूरीकी खोजमें बहू वन-वन भटकता हैं परंतु 
वास्तविकतासे दूर रहता है | वह यह नहीं जानता कि इन 
प्रचृत्तियोंसे वह तमोगुणके क्षेत्रमें प्रवेश करता है । अन्धका रसें 
घुसकर वह प्रकाशके दर्शन करना चाहता है। उसे चारों 
ओर अन्धकार और निराशाके द्वी दर्शन होते हैं | कारण 
स्पष्ट है। उसने अपने सुखका साधन उन वस्तुओंकी चुना 
है, जिनमें खयंगें स्थायित्व नहीं है | 


हमारे शास्त्र इस तथ्यका सशक्त शब्दोंमें समर्थन करते 
हैं। धबूहदारण्यकोपनिषद्‌”में महर्षि याश्ववल्क्यसे उनकी पत्नी 


मेत्रेयीने पूछा---“भगवन्‌ | यदि यह घनसे सम्पन्न सारी 
पृथ्वी मेरी हो जाय तो क्या में उससे अमर हो सकती हूँ ?” 
याक्षवलक्यने कहा--०नढीं) भोग-सामग्रियोंसे सम्पन्न मनुष्योका 
जेसा जीवन होता हैं) वेसा ही तेरा भी जीवन हो जायगा; 
धनसे अमरत्वकी तो आशा है ही नहीं |! “कठोपनिषद्‌!में 
यमराज-नचिकेता-उपाख्यानमें यमराज नचिकेताको समस्त 
प्रकारका धन ऐश्वर्य ओर अनन्तकाछतक जीनेके साधनोंका 
प्रलोभन देते हैं; परंतु नचिकेता उत्तर देते हैं कि क्षणमद्भुर 
भोग मनुष्यके अन्तःकरणसहित सम्पूर्ण इन्द्रियोंका जो तेज 
है, उसको क्षीण ही कर डाल्ते हैं| जो मूर्ख बाह्य भोगोंका 
अनुसरण करते हैं) वे सर्वत्र फ्रेके हुए मृत्युके बन्धनमें पड़से 
हैं; किंतु बुद्धिमान मनुष्य नित्य अमरपदको विवेकद्वारा 
जानकर इस जगतके अनित्य भोगोंमेंसे किसीको नहीं चाहते 
अर्थात्‌ उनमें आसक्त नहीं होते ।? धम्मपद १८६। १८७ में 
राजा सान्धाताने कहा है--“कर्षापण नामक महामूल्यवान्‌ 
सिक्‍्केकी यदि वर्षा होने छगे तो भी कामवासनाकी तृप्ति 
नहीं होती ओर खग्गींय सुख मिलनेपर भी कामी पुरुषकी 
कामेच्छा पूरी नहीं होती |! म० भम० आ० ६२। ४५ के 
अनुसार राजा ययातिने अपने युवा पुत्रका योवन लेकर 
लंबे समयतक विषयोके भोगका अपना अनुभव ढिखा है कि 
सुखोंके उपभोगसे विषय-बासनाकी तृप्ति तो होती नहीं, अपितु 
विषय-बासना दिनोंदिन उसी प्रकार बढ़ती जाती हे) जेंसे 
अम्निकी ज्वाला हृवन-पदार्थोंसे बढ़ती जाती है |? विष्णु 

पुराणका आदेश है कि “जीव जितना ही विषय-रुखमें चित्तको 
लगाता है? उतना ही उसके द्वृदयमें दुःखका काँठा चुभता 
है गीता भी कहती है---“विषयके साथ इन्द्रियोंके स्पर्श 
होंनेपर जो सुख होता हैः वह सब दुःखको ही देनेवाल्य है|! 


अतः विज्ञजनोंका संदेश हैं कि विषय-भोगोंमें सच्ची 
सुख-शान्ति असम्मव है; क्योंकि यह मलिनताका रूप है। 
और जिस तरह सूर्यका ग्रतिबिम्ब खच्छ जल्में स्पष्ट दिखायी 
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देता है ओर मल्नि जलूमें प्;ुँधला-सा हो जाता है। उसी 
तरइसे विषयोंकी दुर्गन्ध और मलिनितासे सदेव मस्तिष्कमें 
घुंधछापन ही रहेगा | 


जीवको स्थायी आनन्दकी प्राप्तिकी छठपटाहट तो रहती 
है; परंत सांसारिक ऐश्वयोंके भ्रमजालमें पड़कर वह मठक 
जाता है | इसलिये चारों ओर उसे निराशाका अन्घकार 
दिखायी देता है | वह भूछ जाता है कि वास्तवमें आनन्द 
उस बस्तुमें है, जो खवयं कभी नष्ट नहीं होती, जो अजर-अमर 
है तथा जो पूर्ण है । जिसके अणु-अणुमें अमृतके समुद्र भरे 
पड़े हैं; जिसके क्षेत्रमें प्रवेश करनेपर दुःख और आपदाओँके 
स्पशकी भी सम्भावना नहीं; जिसका लेशमात्र भी अनुगह करोढ़ों 
साप्राज्योसे कहीं अधिक है, उसकी एक आनन्दकी किरणसे 
इतना सुख मिलता है; जितना कि लाखों वर्षोतक सांसारिक 
ऐश्वयोंमें लिप होनेसे सम्भव नहीं है । उसके क्ृपा-कथक्षसे 
जन्म-जन्मान्तरोंके समस्त पाप ऐसे धुल जाते हैं, जेसे जीवपर 
कभी किसी पापका छींटठा भी न पड़ा हो | उससे एकीकरण 
करनेसे वह इतने बड़े साम्राज्यका सम्नाट बना देता है 
जिसकी कभी कल्पना नहीं थी; जिसकी शक्तिका अनुमान 
लगानेमें जीव करोड़ों वर्षोसे असमर्थ है; जिसके क्षेत्रका नाप- 
तोल असम्भव है; जिसका सामीप्य प्राप्त होनेपर अनन्तकारू- 
तक आनन्दके सागरमें गोते छगानेकी सामथ्य प्राप्त हो जाती 
है। अणु-अणुमें व्यक्त उस शक्तिको ही “परमात्मा? कहते हैं | 
वह्दी समस्त आनन्दोंका केद्ध है। इसके अतिरिक्त और कहीं 
इसकी खोज दुराशा मात्र है। वेदने भी कहा है---“परमात्मा 
आनन्दरूप हैं | ब्रह्म आनन्दमय है| उसके आनन्दरूपको 
जाननेसे जीवका समस्त भय नष्ट हो जाता है | आनन्दसे ही 
समस्त भूतोंकी उत्पत्ति होती है | आनन्दके द्वारा ही समस्त 
संसारकी रक्षा होती है ओर उसी आनन्दमय परमात्मामें ही 
समस्त जीवोंका लय होता है।? संसारमें जितने भी प्रकारके 
. आनन्द दिखायी देते हैं; वे इस आनन्दकी छायामात्र हैं। 
छायाको मूल समझना भूल है| अतः वास्तविकताकी खोज 
ही बुद्धिमत्तापूर्ण है। उस आनन्‍्दके सागरकी ओर पग् 
बढ़ाना ही श्रेय पथ है | यही मानव-जीवनका सदुपयोग है । 


ईश्वर समदर्शी है। समी जीव उसकी संतान हैं। बह 
समस्त प्राणियोंकी समान दृष्टिसे देखता है | किसीका भी 
पक्षपात नहीं करता | वह निःस्पृह्त है | उसका किसीसे भी 
भोह नहीं है | वह किसीकी स्थुतिसे प्रसन्न नहीं होता और 





*# गोविन्द परमानन्दं सलानन्द समुपास्मद्दे # 
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निन्‍्दासे अप्रसन्न नहीं होता | अग्नितरंवका भी यही गुण है । 
वह भी किसीकी निन्‍्दा-स्तुतिसे प्रभावित नहीं होता ! जो 
उसके नियमोंका पाछून करता है; वह लाभ उठाता है; जो 
अवहेलना करता है; वह हानि उठाता है। नियम-पाछक अपनेपर 
अग्निका अनुग्रह मानता है और नियम-उपेक्षक प्रकोप । 
अग्नितत्त्व इन दोनों क्षेत्रोंसे अलग है | इसी तरहसे ईश्वर- 
का अनुग्रह प्राप्त करना; उसके नियमोंके अनुसार चलना और 
उनको मानना ही उसकी प्रसन्नता समझनी चाहिये | मनुष्य 
मन्दिरमें मूर्तिक सामने माथा रगड़ने और स्त॒तिसे उसे 
फुसलाकर समस्त आनन्दोंको ईश्वरसे खरीदना चाहता है; 
परंतु उसके निर्देशित मार्गपर चलना नहीं चाहता | ईश्वरके 
बनाये नियमोंपर चलना ही उसकी सच्ची उपासना है। उनका 
इृढ़तापूवंक पालन करना सच्ची पूजा है । चाहे छोकमें कितनी 
भी ठोकरें ओर धक्के क्‍यों न खाने पढ़ें, सच्चे मार्गपर 
चलना ही उनका अनुग्रह प्राप्त करना है | 


उपासनाका उद्देश्य अपनी उन्नति करना है। आंत्मिक 
उत्थानकी सीढ़ियोंपर चलना ही उसका लक्ष्य है | उपासकको 
एक नया प्रकाश मिलता है; वह शरीरकी क्षणभह्नुरताको 
समझ जाता है ओर उसके छिये झूठ; छल) कपट) पाप एवं 
अत्याचारसे दूर रहता है; अपनेमें अखण्ड ज्योतिके दर्शन 
करता है | सच्चा उपासक वही है; जो सर्वत्र अपने इष्टदेवको 
व्यापक मानता है। वह सबके साथ सम व्यवहार करता है। 
उसके सामने ऊँच-नीचका कोई प्रइन नहीं उठता, वह 
अपनेसे छोटी आर्थिक एवं सामाजिक स्थितिवालोंके साथ भी 
नम्न व्यवहार करता है; क्‍योंकि वह तो दोनोंको एक ही _ 
मानता है । 

परमात्माने जीवको अपनी समस्त शक्तियोंसे विभूषित 
किया है । आवश्यकता है उनको प्रकट करनेकी | वह 


साधक प्रेम) श्रद्धा विश्वास ओर अभ्यासके द्वारा अदृश्य 


लोकमेंसे प्रचुर मात्रामें शक्तियोंकी आकर्षित कर सकता है | 
इस क्रियासे वह शक्तिमान्‌ हो जाता है और इन शक्तियोंको 
वह किसी भी दिशामें छगाकर उनका छाभ उठा सकता 
है। इन शक्तियोंको आकर्षित करनेके प्रयत्नको “उपासना? 
कहते हैं | यदि उपासक शक्तिश्ृृन्य है, उसका शरीर 
दिनोंदिन क्षीण हो रहा है; मनोबल दुर्ब है तो 
उपासककी असफलता ही माननी चाहिये | 


इंशवरकी उपासनाका तात्पय॑ उसके दिव्य सत्‌-तत््वकी 


# झुष्क जीवनम अद्धतधाराका प्रवादित करना दी उपासनाका मम 
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आराधना हैं। जपसफक जारणा-ध्याव आदि उपायौसे 
साधक सततत्वसे ओतग्रोत हो ज्ञाता है । उसमें जितनी 
भी सतूतत््वकी वृद्धि होती है; वह उतना ही आनन्दकी 
अनुभूति करता है; उसने ही अंश उसमें ईश्वरत्व आता 
है | इस सततत्वकी पूर्णता ही ईइवर-प्राप्तिका लक्षण है । 
बैंदने भी छिखा है---परमात्माकी उपासना करनी चाहिये। 
उन्हींके खरूपकोी जाननेसे जीव सुत्युराज्यरूपी इस संसारको 
पार कर जाता है| संसारके बन्धनोंसे मुक्ति प्राप्त करनेके 
लिये ओर कोई उपाय नहीं है |? 


मानव विषय-भोगोर्मं छित्त होकर उन्‍्हींकी सच्चा 
सुख मान रहा है और उसके लिये वह छाखों प्रयत्न करता 
है; परंतु ये ही उसके दुःख ओर नांशका कारण बनते हैं। 
सांसारेक विषयोसि अपने चित्तको इटाकर ईश्वरका सामीप्य 
श्राद्न करनेके छिये जो प्रवत्त किया जाता हैं; उसीक्ा नाम 


धपासना? है | 


हु 
>अकनान भे >+० हक 


हा 0० जज .ाद, तर 
हू ५ 
गे डक 

५-० 


मनुष्य ८४ लक्ष क्षुद्र योनियोंसे होकर आता है, इसलिये 
स्वभावतः उससे नीच बृतियोंका प्राबल्य होता है | थदि 
वह कुछ अयत्न करता भी» है तो वे बृत्तियों उसे नीचेकी 
ओर घसीटती हैं । इन निम्नगासिनी इत्तियोपर यह विजय 
प्रात करके इनकी नीतिको बदलकर इन्हें मानवोचित कृर्मोंके 
सहृश ऊँचा उठाना ही “उपासना? है | 


सांसारिक उन भायों ओर परिखितियोंसे परेशान होकर 
व्यक्ति हर समय अशान्त रहता है। शान्ति तो केवछ ईश्वर- 
के सांनिध्यते ही प्रि सकती है। अतः शास्त्रोंमे शान्ति- 
प्राप्तिक लिये जिन उपायोका निर्देश किया गया है 
उन्हींकी “उपासना? कहते हैं | तमसे खत्‌की ओर अज्ञानसे 
जानकी ओर बढ़ना ही “उपासना? है | स्थूलतासे सूक््मताकी 


ओर कदम बढ़ानेमें पुरुषार्थका नाम ही “उपासना? है | 


है 


झश 


ब 


. हमारे शास्दोढा कथन है कि उपासनाका 

'पपरमेश्वरके पास बेठना? । बड़ोंके पास बैठनेका आ्ड है-..... 
तदनुकूप बन जीना । परस्मेश्वर सत्यकूप है। अताशय छह्य- 
रूप बनना ही उसकी उपासना है। उपासना बुद्धिका नहीं) अद्धा- 


॥५। 





हि ् 
है । वह उन्हें 


| देह कै 


डे 
है % 


(हक ५+ 47० + 3 मीना न तिकलनीीपन बनती अजित लि लननमीकऊी- के की जीयजन टला ज “००५० + जलाफम कि जता 


का विषय है | उपासना कब्ते-करते शुुृता झाती ही है । 
ऐसी अंद्धा रखकर नित्य उपासना करनी चाहिये। जिस 
प्रकार अन्नादिसे शरीरका पोषण होता है; उसी प्रकार 
उपासनासे आत्मा पुष्ठ होती है | छ्ीवमात्रके साथ ऐक्य 
घिद्ध करनेका अर्थ है--उनकी सेवा करना | अतएव निष्काम 
सेवा भी उपासना ही मानी जायगी ) 


खाम्मी दयानन्दने उपासनाकी आवश्यकतापर बल देते 


डुए. लिखा हे---“खिस जीवनमें उपासनाकी अमृतथघारा 


प्रवाहित नहीं होठी। वह जीवन शुष्क वाढुकामयी मसुभूमि- 
की तरह है | जबतक सूर्य ओर ज्ञानके खाथ उपासनाक्ा 
मधुर मिश्रण ने ही; तबतक न तो कर्ममागर्मे ही पूर्णता 
प्राप्त हो सकती हैं और न ज्ञानमार्गमे ही पूर्णता छाम 
हो सकती है | इसलिये ज्ञानके साथ साधनकी पूर्णताके लिये 
जपासनाका रहना परमावश्यक है | 

वेदिकधर्ममे उपासनाके अन्तर्गत ऐसी वेशानिक विधियों 
ओर पद्धतियोंका समावेश है जिनका अनुसरण करके उपासक 
निरन्तर प्रगति-पथपर ऊँचा उठता ही जाता है | उसका शरीर 
मीरोग रहता हैं | मनमें शक्तिका अनुभव होता है। 
बांसारिक आपत्तियोंसे छोहा लेनेकी उसमें सामर्थ्य होती 
इश्वरका वरदान समझकर प्रसन्नतापूर्वक 
सहन करता है झोर उन्हें ही अपनी उन्नतिका माध्यम 
मानता है| विचार ओर विवेकके रूपमें उसे सच्चे मित्र 


प्राप्त होते हैं। ये ही उसे भमवसागरसे पार करनेमें सहायता 


देते हैं। खययं ऊँचा उठानेके साथ दुसरोंका उत्थान 
भी वह आकायक समझता है । निःस्वार्थ सेवा तो उसके 
खमावर्मं ही आ जाती है। जब उपासनामें ये छक्षण 
दिखायी देने छगें; तब समझना चाहिये कि वह आनन्‍्द- 
भय प्रभुका सामीष्य प्राप्त कर रहा है । यही सच्ची 
जपाबता है| यदि हमादी उपासना इन कछोडियोंपर खरी 
यहीं उश्च्ती है थी निश्चय ही उसे असफल बमझना! 
चाहिये ओर उम्यमें निहित ोमेकिे परिमार्जनके छिये प्रयत्त 
करना चाहिये । 
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पशुणोपासनाका संक्षित शास्रीय विवेचन 


( छेखक--्रीबजर्‌ंगबलीजी जह्यचारी एम्‌० ए० ( हइय 9 साहित्यरत्न, साहित्यालुंकार, 
साहित्यसुधाकर, सदस्य विधान-सभा, उ० ग्र० ) 


उपनिषदोंमें दहर विद्या, शाण्डिल्यविद्या ओर बेब्वानर- 


विद्याओंके रूपसे अनेक सगुण उपासनाएँ वर्णित हैं ।. 


एक हीं तत्व अनेक रुपोंमें प्रकट है। पर यह बिल्कुछ 
सत्य है कि अनेक अनुपयोगी नहीं; बल्कि हम अनेकके 
द्वारा ही एकतक पहुँचते हैं | 


उपनिषदोंम॑ जहॉ-जहाँ बअह्यकी उपासना कही 
गयी है, वहाँ-वहाँ उपास्य ब्रह्मके अव्यक्त होनेपर भी 
सगुणरूपसे ही उसका वर्णन किया गया है। उदाहरणाथ- 
शाण्डिल्य विद्यामें, जिस ब्रह्मकी उपासना कहीं गयी है 
बह यद्यपि अव्यक्त अर्थात्‌ निराकार है। तथापि छान्‍्दोग्योप- 
निषद्‌ ( ३-१४ ) में कहा गया है कि वह प्राणशरीरः 
सत्यसंकल्प+ सर्वंगन्ध। सर्वरंस। सर्वकर्म अर्थात्‌ मनको 
गोचर होनेवाऊे सब गुर्णोसे युक्त है । 


यही कारण है कि व्यक्त-उपासनाका मार्ग अनादिकाल्से 
प्रचलित है | रामतापनीय आदि उपनिषदोमें मानव- 
छीलाकारी व्यक्त ब्रह्मस्वरूपकी उपासनाका वर्णन है | 


यह सगुणोपासनाका मांग वेदोंके समान ही प्राचीन 
है; क्योंकि वेदोंमें हम एकदेववादकी ओर उस एकदेवके 
प्रति प्रेमकी बातें पाते हैं। बेंदिक साहित्यानुशीलनसे हमें 
पता चलता है कि भिन्‍न-भिन्‍न शक्तियोंके लिये भिन्न-भिन्न 
देवताओंकी विवेचना करते हुए आयोने ऐकेश्वरवादपर 


अपनी पूर्ण आस्था रक्खी है। यथा-- 
सदूं विम्ना. बहुधा बदन्ति। 


( केक ० १। १६४ | ४६ ) 


एक. 


कणों वछ्चोमिरेक झनन्‍्तें बहुधा कहंपयल्लि | 
| डक ० १०। ११४। ७ ) 


आगम ओर तन्जसाहित्यमें भी विभिन्‍न देवताओंको 
लेकर--विशेषकर रुद्र ओर शिवके साकार बिग्रह और 
विधि-विधानमयी उपासना तथा मन्त्रों ओर मन्त्रविधानोंकी 
अच्छी विवेचना की गयी है। निम्मलिखित उक्तियोंने भी 
उपासंना-मार्गको प्रशस्त किया है-- 


आगमोक्तविधानेन कछो देवान्‌ यजेत्‌ सुधीः । 
न॒ हि देवा: असीदम्ति करी चान्यविधानतः ॥ 
( विष्णुयामरू ) 
पुराणोंमं तो यह संगुणोपासनाका साधनमार्ग सर्ब- 
साधारणके हितकी दृश्टिसे अत्यन्त सरछः सरस एवं सात्तिक 
ढंगले ओर आस्तिक्य तथा छोकसेबाकों प्राधान्य देते 
हुए वर्णन किया गया है | 


वेसे तो पूण ब्रह्म ही सकछ शास्त्रोंके महान्‌ तात्पयके विषय 
हैं ओर उनका अपरोक्ष साक्षात्कार ही जीवनका चरम 
फल है । किंत प्रारम्मसे ही लछोगोंका मन इस 
परम दुरवगाह्मः मनोवचनातीत खरूपमें प्रवेश नहीं 
कर सकता । अतः भक्तानुग्रहर्थ ही परमप्रभु अनेक प्रकारके 
मज़ल्मय स्वरूपोंको धारण करते हैं। जो भगवान्‌ गणेंशके 
रूपमें ऋद्धि-सिद्धि शक्तियोंके सहित उपासकोंके सर्वविध्न 
हरण करते हैं; वे ही भगवान्‌ भास्करके रूपमें उपास्य 
होकर उपासकोंके सर्वरोग निवारण करते हैं ओर वे ही 
भूतसावन शंकर, विष्णु, नूर्सिह एवं राम तथा 
भीक्ृष्णके रूपमें उपासित होकर सर्व॑सिद्धि प्रदान करते हैं | 


भगवद्गीतामें कहा गया है--- 


क्लेशो5घिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाथस्‌ | - 


अव्यक्षा हि. गतिदही:खे देहवद्धिरवाप्यते ॥ 
(५ १२।५ ) 


अथांतू ध्यव्यक्तमें चित्तकी एकाग्रता करनेवालेको 
बहुत कष्ट होते हैं। क्योंकि इस अव्यक्तगतिको पाना 


देहेन्द्रिययारी मनुष्यके लिये स्वभावतः कष्टदायक है |? - 


इसीलिये कछाके सहारे निराकारको साकार रूप देकर 
लम्ज्ञाना सयुणोपासनाका प्रधान विषय है। अवाझानस- 
गोचर परमात्मा भावके आशअयसे व्यक्तित्व-विशिष्ट बन 
जाते ३! कदाचित्‌ नारायणनक्मूषिने इसीलिये पहले-पहल 
परमात्माकोी “पुरुषः संज्ञा देकर .पुरुषसूक्तके समान 
कल्ापूर्ण वस्तु संसारकों प्रदान की | इस यूक्तमें जहाँ 
एक ओर हजार हाथ-पैरंबाले पुरुषका वर्णन है; वहाँ दूसरी 
ओर उसके एक मुख; दो हाथ ओर पेर भी बतांये गये हैं | 


लए 


ड़ 








# अीभरतजीकी रामचरणपाइुका-उपासना # 
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अहंग्रह-उपासनासे प्रतीकोपासनाका मार्ग सरल ओर 
सुगम है | प्रतीकोपासनामें बाहरके पदार्थमें पदार्थदष्टि हटाकर 
उसमें ब्रह्मा मनन विन्तन ओर निदिध्यासन करना 
होता है | इसमें किसी स्थूछ रूप अथवा आकारकी सहायता 
लेनी पड़ती है और इसीलिये यह प्रतीकीपासना साकारो- 
पासना कहलाती है। श्रीवेदव्यासजीने अपने अह्ममीमांसा- 


7: दर्शनमें इस प्रकार आज्ञा दी है-- 


हक 
हा 


ः 
् * १७- 
न्थ्क/ 
हम 
४ है| हे 


बद्याइश्टिस्त्कषोत्‌ । (४।१।५ ) 

अथांत्‌ प्रतीकोपासनामें प्रतीकर्मे ब्रह्महष्टि रखनी चाहिये | 
, यदि कोई मनुष्य अरुन्धती ताराकों देखना चाहता 
है तो उसके समीपका एक बड़ा तारा पहले दिखाया 
जाता है ओर जब उसकी दृष्टि उस बढ़े तारेपर 
जम जाती है; तब उसको उससे कुछ छोटा 
एक दूसरा तारा दिखाते हैं । यों करते-करते 
क्रशः उसको अरुन्धती तक ले जाते हैं। उसी प्रकार 
ये भिन्न-भिन्न प्रतीक ओर प्रतिमाएँ सगुणोपासनाके माध्यमसे 
हमें ईश्वरतक पहुँचा देती हैं । 

शार्रोर्मं अनेक स्थानोंमें उपासनाका अर्थ निरन्तर 
स्मरण बताया गया है ओर यही स्मरण प्रगाढ़ होनेपर 
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जन की बे अमन पर कअनीफलनरा। 


दर्शनका रूप धारण कर लेता है। इसीलि्यि भक्तराज 
प्रहादने ऐसी ही उपासनाकी माँग करते हुए. मगवानसे 
प्रार्थना की है--- द 


या प्रीतिरविवेकानां 
त्वामनचुसरत; सा 


"है के अनकी फान वीनफन मात कक तफेन्क | मैलस्‍मजआत % 


विदयेष्वमपायिती । 
मे हृदयान्मापसपंतु ॥ 
( विष्णुपुराण १ । २०। १९ ) 
अर्थात्‌ धजेसी तीत्र आसक्ति अविबेकी पुरुषोंकी 
इन्द्रिय-विषयोंमें होती है। उसी प्रकारकी तीत्र आसक्ति 
आपका स्मरण करते समय कहीं मेरे हृदयसे चली न जाय |? 
शास््रोने उस अवस्थाकोी “तदर्थप्राणसंस्थान! कहां 
है, जब उपास्यके सतत घिन्तनके कारण ही उपासक- 
को अपना जीवन मधुर प्रतीत होता है ओर ऐसी ही 
सगुणोपासनाके आश्रयसे हम भोगीसे योगी) पापीसे पुण्यात्मा 
ओर नरसे नारायण बन सकते हैं तथा ऐसी उपासनाकी 
कामना जनसाधारणकी कोन कहेः बड़े-बड़े देवता 
मुमुक्षु ओर ब्रह्मवादी भी करते हैं--- 


य॑ सर्वे देवा नसन्ति सुमुक्षवों बरह्मवादिनश्व । 
( नूसिंहपूवतापली-डपनिषद्‌ ५ । २। १७५ ) 





श्रीभरतजीकी रामचरणपादुका-उपासना 
( छेखक--औरामलछालजी ) 


श्रीभमरतजीकी भगवान्‌ श्रीराममें अनुपम ओर अग्रतिम 

प्रेमनिष्ठा भक्ति थी । उन्होंने श्रीरामसे चित्रकूटमें भेंट 

करनेके समयसे उनके अयोध्या छोटनेकी अवधितक नन्दि- 

ग्राममें निवासकर उनकी चरणपादुकाकी उपासना करके राज- 

काय-संचालन किया | भरतके स्वमावका वर्णन वेदोंके लिये 
भी सुगम नहीं है| गोसखामी तुलूसीदासका कथन है--- 

भरत सुमाठ न सुगम निममहँ। 
( रामचरितमानस, अयोध्या ० ) 


वे श्रीरामचरण-कमल-मकरन्दके रसिक मधुप थे । 


उन्होंने श्रीरामकी पादुकारूपी राजाके मन्त्रीरूपमें प्रथ्वीका 


पालन किया । 
पहुक[, नुप) सचिव; पुछुमि-पारक परम 
घसम-घुर-वीर बरबीर गमारी। 
( विनयपत्रिका ३९ ) 


महामति वेदान्तदेशिकने अपने “पादुकासहखम? काव्यमें 
भीभरत--भक्तोंके प्रथम उदाहरणकी बन्दना की है-- 


भरताय पर नमोस्तु तस्में 
प्रथभोदाहरणाय भक्तिभाजास । 
पूथ्िब्यां 
प्रथितों, राषबपादुकाअभाषः ॥ 
( पादुकासहस्तस्‌ १।२ ) 
भीरामके चरण परम मद्नलमय हैं; उनकी मड्गल्मयता 
निस्संदेह उनकी पादुकाके आश्रित है। उनके चरण समस्त 
मद्लमय चिह्ोंसे युक्त हैं। स्पष्ट है कि ये माज़लिक चिह्न भी 
पाडुकाके ही आश्रित हैं। उनकी उपासनासे चरण-उपासना- 
गत समस्त सिद्धिकी प्राप्ति हो जाती है। भगवच्चरण-चिहन 
संतों ओर भक्तोंकी सदा सहायता करते हैं। भक्तमाल्में संत 
नाभादासकी उक्ति है-- 
चजरणत्विह्द रघुबीरके सन्‍्तन सदा सहायका। 


दक्षिणपद्‌गत वच्र; अछुश; अम्बर; कमल) -यव) अष्ठ- 
कोण) ध्वजा, चक्र; खस्तिक, ऊर्ध्वरेखा ओर पुरुष तथा 
बामपदगत गोपद; शहूं जम्बूफ्ठ। कछश; सुधाकुण्ड) 


यदुपज्ञसशेषतः 





ह्शेश्‌ # दोविन्द परमानव्द आनन्द सहुपाख्दे # 








अधंचन्द्र, षटकोण, मभीनः बिस्ु) त्रिकोण, इन्द्र 
चिह्ों+के समस्त गुण भगवच्चरणपादुकार्मे निवास करते हैं 

इन मज्ञछमय गशुर्णोसे युक्त समस्त चरण-चिह्नौंका 
आश्रवान भगवजच्चरण-पादुका है । श्ीमरतने भीरामकी 
पादुकाकी उपासनासे तदृगत समस्त गु्भोकी छण्नच्छायामें 
खस्थ होकर विश्वमात्रका कल्याण किया । पाठुका भगवजच्चरण- 
सेविका है; भक्त मगवानका सेवक है, दोनोंके सेव्य भगवान्‌ 
हैं, दोनों समकक्ष हैं; सेवक हैं । ओऔीमरतकी पाडुका- 
उपासनाकों विशिष्ठटता यह है कि उन्होंने चरणसेविका 
पादुकाको समकक्ष पद्‌ न देकर उपास्य--आराध्य पद प्रदान 
किया; पादुकाने उनके छिये रामकी ही तरह सेव्यका रूप 
ग्रहण कर लिया | 

भरतकी ओऔरामपादुका-निड्ठापर श्रीमद्वाल्मीकिरासायण, 
अध्यात्मरामायण,.. रामचरितमानव।. वेदान्तदेशिककृत 
पपादुकासहखम! काव्यग्रन्थ तथा अन्य रामपरक काव्योंमें 
यथेष्ट प्रकाश डाछा गया है। श्रीरामकी पादुकाके ताखिक 
निरूपणमे इतना हो कहना पर्यात्त है कि यह रामपादसहधर्म- 
चारिणी है। समस्त जगत्‌की अधीश्वरी है; समस्त पापोंका 
नाश करनेवाली तथा भरतकी रक्षिका है। वेदान्तदेशिकका 
कथन है--- 

'रामपादसहचर्मचारिणीं 

पाहुके ! मिशिलपातकस्छिद्स । 
व्वामशेषजगताम धीदवरीं 


सावयासरि भरताधिदेवताम ॥ 
( पादुकासहस्तम्‌ १ । ४९ ) 
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# संत माभादासने उपयुक्त चिह्नोंकों ही मान्यता दी है । बज 
बरूदायक और पाप-संहारक है, अड्ुशके द्वारा मनोनिग्नद होता है; 
अम्बर-वख्र भयनाशक है; कमलसे भगवद्भक्ति और जोसे मोक्ष 
तथा अष्टकोणसे अष्टसिडिकी आराप्ति होती है, ध्वजासे बिजय और 
यशकी उपलब्धि होती है, चक्र शत्रुका विनाश करता है, स्वस्तिक 
मन्नल्कारक है, उध्वरेखासे भवसागरका संतरण सम्भव होता है 
तथा पुरुषसे भक्ति, श्ञान्ति और सार्विक गुणोंकी प्राप्ति होती है। 
. गोपदसे भक्ति, शझ्से जब और बुद्धि, जम्बूफलसे चारों पदार्थ, 
कलशसे भक्ति-जीवन्मुक्ति, झुधाकुण्डसे अद्धृत और रत्न, अभ॑चन्द्रसे 
भक्ति-झाल्ति-मकाशकी उपलब्धि होती है। षटकोण, घट्विकार--- 
काम; क्रोब, छोम, मोह, मद और मत्सरका नाश करता है, मौनसे 
मन्नछ होता दे, बिन्दु पुद्षाथंकी सिद्धि प्रदान छरता है, त्रिकोण 
योगसिद्धि देता दे तथा बन्नुष सृत्यु-भवक्का निवारण करता है । 
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अध्यराएं खर्गमें अब्याइत सौभाग्य प्राप्त करनेकी 
कामनासे कब्पवृक्षके पुष्प समर्पित कर औरजछ्लेश्वरकी पादुकाकी 
अभ्यचना करती है । भीरामकी पादुकाकी यह खब- 
शक्तिमता है । 


चंद रक्ेइबरपाद्रखे [| 
सीभाग्यम्नग्याइतसाप्तुकालः 
पुरदुसाणां... असवेस्खुजाते- द 


रभ्यचेयन्त्यप्सरसी. अुहुस्त्वाय ॥ 

( पादुकासहस्तम १२ । # ) 

श्रीरामने मरतके आग्रहसे उन्हें अपनी पादुका प्रदान 

की | जब वे किसी भी तरह अयोध्या छोटनेके लिये प्रस्तुत 
ने हुए, तब भरतने श्रीपादुकाका ही आश्रय लेना उचित 
समझा । अन्यथा चोदह वर्षकी अवधितक उनके लिये 
जीवित रहना सम्भव नहीं होता | श्रीगोसख्वामीजीने गीतावढीमें 
स्पष्टरूपसे इस रहस्यका अनावरण किया है। ठुलूसीदासजीका 
वचन है कि श्रीरामने अपनी चरणपादुकाओंके मिससे भरतके 
प्राणोंका रखवाल नियुक्त कर दिया है, रामपादुका भरतकी 
प्राणरक्षिका है । द 


तुरुसी प्रभु निज अरन पीठ मिल भरत-प्रान रखवारो १ 
( गीताबली, अयोध्या ० &७ ) 


भ्रीमरतकी विहलताने चित्रकूट श्रीरासका हृदय पूर्ण 
द्रवित कर दिया। प्रथुने कद्ा--धभैया | अपने हृदयमें ऐसी 
खानि क्‍यों मानते हो १ तुमने तो प्रीति, नीति; गुण, शीछ 
ओर घधर्म--सभीको सहारा दे खखा है| ये दिन भी कट 
जायगे |? भाईको इस प्रकार समझाकर अपनी चरण-पादुकाएँ 
दे दीं ओर भरतने सबके प्राणोंके प्रहरीरूप उनकी अपने 
सिरपर लगाकर ग्रहण कर लिया । 


तुकसिदात अनुजहि प्रबोधि प्रभु अरन-पीठ निज दीन्हे ९ 
प्नहु सब॒नि के प्रान-पाहरू भरत सीस घरि ढीन्‍्हे | 
| ( गीतावली, अयोध्या ० ७५ ) 


प्रभुने अपनी चरण-पादुका प्रदानकर भरतपर अहैतुकी 
कुपा-बृष्टि की । गोस्वामी तुल्खीदासजीने श्रीरामकी कृपा: 
पादुकाकी महिसा तथा झक्तिका अमित व्यापक इशष्टिसे 
वर्णन किया है-- 

पल. करे कृपा पोदरी दीन्‍नहीं। 

छटर भरत सीख घरे कीक्‍्हों॥ 
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$# झीमरअजीकी राभजरणपादुका-उपासना के 
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अर 


वरनपी5 कुझनानिधा[न के १ 
, खेंनु जुम जांमिक प्रजा पज्रान के) 
संपुर भरत सनेह खनन के॥१ 
अखर जुग जनु जीव जतन के 
कुछ कृपाट कर कुसक करम के।॥४ 
शेर ७. 
बिभक नयन सेवा सुघ्रण के है 


भरत मुदित अबकंब कहे ते) 
अछ सुल्ल जल छिय रात्ु रहे तें॥ 
( रामचरितमा ० अयोध्या« ) 


कितना समीचीन ध्यान है यह औरामकी चरणपादुका- 
का । निस्सनन्‍्देह भगवेशद्चरण-पा दुका मूतिमती दया है। यह 
अमोष शक्तिका प्रतीक है। इसके आल्लेकमाचसे घोर 
अन्धकारमयी रजनी--निराशाका अन्त हो जाता है | यह 


सम्पूण चिन्मय है। वेदान्तदेशिकका कथन है--- 


असूयभेयां. रजनों.... अजाबा- क्‍ 
मालोकमात्रेण लिवारयन्ती | 
अभोषदृत्तिम॑गिपादरक्षे 
मुरद्विषीं सूर्तितयी दया स्थल 


( पादुकासहल्लम्‌ १७ | ४ ) 


श्रीरामकी पादुका हेमभूषित थीं । वाल्मीकिरामायण- 
में वर्णन मिलता है कि भरतने रामसे निवेदन किया--- 
"है आय | ये खणभूषित पादुकाएँ आपके चरणोंमें अर्पित 
हैं; ये सम्पूर्ण जगत्‌के योगक्षेमका निर्वाह करंगी |! 


अधिरोहाय पादाभ्या पाहुके. देअभुपिते । 
एुते हि. सर्वेक्षोकस्थआ योगक्षेम॑विधार्यतः 
( वा० रा०) अयोध्या० ११२५ । ११ ) 


भरत श्रीरामकी चरणपादुका लेकर नन्दिग्रामकी और 
चल पड़े | नन्दिग्याममें रामके लॉटनेकी अवधितक निवास 
करके उन्होंने श्रीचरणपादुकाकी उपासनाका ब्रत ग्रहण किया | 
उन्होंने मन्त्रियोसे कहा कि “भापलोग इनके ऊपर छत्त-चासर 
धारण करें; में इन्हें भीरामके साक्षात्‌ चरण मानता हूँ; मेरे 
गुरुकी इन चरण-पादुकाओंसे ही इस राज्यमें धर्मकी 
ख्ापना होगी!ः--- 
छन्न धारयत क्षिप्रसायपादाविमोी मतों । 
आश्या शाज्ये स्थितों धर्म! पादुकाम्याँ शुरोमस ॥ 
( या० शरा०३ भबयो० ११७ | १६ ) 
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. शीमरतके लिये ओऔरामकी इच्छाएं पादुकाकी इच्छाओं- 
की प्रतीक हो गयीं । रामकी इच्छाके अनुरूप पादुका 
आज्ञानुवत्तिनी हो गयी ओर पादुकाकी सेवा--आज्ञापालन- 
वृत्ति रामकी इच्छाका पर्याद बन गयी। भगवान्‌ अहैतुकी 
कृपाके मूछाधार हैं तो पादुका दास्यरति--भक्तिका अनन्त 
लोत है। पाहुका पराविद्या--सहाविद्याके ही समान है। 

वेदान्तदेशिककी उक्ति है---- 





प्रदथे पादुकाँ ढेवीं पराविद्यासिद ख्यम। 
याम्पयति दीलानाँ. दुयसानों जगदूगुरूः ॥ 
( पादुकासहस्तव ० ३१ । १ ) 


श्रीमरत चरणपादुकाकी उपासनोर्मं तत्पर हो गये | 
अध्यात्मरासायणम वर्णन मिलता है कि “एक सिंहासनपर 
दोनों पांदुकाओंकी रखकर वें रामके समान ही उनकी 
नित्यप्रति भक्तिपूर्वक गन पुष्प और अक्षतादि सम्पूर्ण 
राजोचित सामग्रीसे पूजा करने छगे । वे शन्रुघ्नसहित फल-मूलछ 
खाते, इन्द्रिय-दमन करते; जटा ओर वलकछ घारणकर पृथ्वीपर 
शयन करते; ब्रह्मचयंका पालन करते तथा समस्त राजकार्य 
पादुकाओंके सामने निवेदन करते थै-- 


तन्न सिहासने लित्य पादुके स्थाप्य सक्तितः ॥ 
पूजयित्वा बथा राम गन्धपुष्पाक्षतादिशिः | 
राजोपचार रखिले;.. अत्यह॑. नियतब्नतः ॥ 
फकसूलाशनो जदावढकऊघारकः । . 
अधइक्ायी.. ब्रह्मचारी. शामुध्वसहितस्तदा ॥ 
राजकायोणि सर्वोणि यावमब्ति. पूथिवीतले 

तानि पादुकयोः सम्यक लिवेदबति राघवः ॥ 

( भध्यात्म० अयोच्या० ९.। ७१-७४ ) 


द्ह्तो 


वे उन पादुकाओंपर छत्र छगाते और खबं चैंवर 
छुठटाया करते थये। गोखामी तुल्सीदासके शब्दोंमें उन्होंने 
ऋषिधसंका पालन किया | यह सहज नहीं, कठिन ष्यूषिब्रत 
था । श्रीरासचरितमानस प्रमाण है---- 


नंदिगाव क्रि परन.... कुडैरा १ 
कीत्ह निवास घसस्‍म घुर चीराप 
जहा. जूट सिर मुनिपषट  घारी॥ 
महे खूनि कुछ छाँथरी सवारी ॥ 
झुन असल बन ब्रतव देगा १३ 
कृरत॒. कठिन रिविवृरण सत्नेमा ॥ 
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>< ५८ > झ८ संसारसागरसे पार होनेका सुगम उपाय है। वेदान्तदेशिक- 


मस्त रहनि समुशनि. कखूती) की बड़ी भावमयी उक्ति है-- 

भगति बिरति गुन बिमर बिमूती ॥ त्वदुपासनसम्परदायविदूभि- 

बरनत सकझे सुकबि सकुचाहीं। ससमये सात्वतसेबिते नियुक्ताः । 
सेस . गनेस गिरा गम नाहीं॥ भरतब्नतिनो भवास्बुराशि 


नित पूजत प्रभु पाँवरी प्रीति न हद समाति कतिचित्‌ काश्चनपादुके ! तरन्ति ॥ 

मागि माणि आयसु करत राज काज बहु भौति॥ ( पादुकासहसख्म्‌ ३२ । ६ ) 
( रामचरितमानस अयोध्या ० ) श्रीरामकी पाहुका गड्गाकी सखी है; सुख प्रदान 

करनेवाली चिन्मय वस्तु है; तीनों छोकोंकी स्वामिनी है; पाप- 

संहारिणी महाशक्ति है। महाकबि सेनापतिके शब्दोंमें 

चरण-पादुकाकी महिंमाके निरूपणमें इतना ही कथन . 


श्रीमरतका पाढुका-उपासनापरक आचरण परम पवित्र, 
मड़लकारक और आननन्‍्ददायक है। उन्होंने चोदह सालकी 
अवधितक पाहुकाकी भक्ति करके रामके छोटनेपर उनके 


चरणोंमें उनका संयोजन कर दिया | पर्यात है-- 
भरतः पाहुके ते तु राघवस्थ सुपजिते। सुस्तरु-सार की; सवारी है बिरेचि पतक्ि: 
योजयामास रामस्थ पादयोम॑क्तिसंयुतः ॥ कंचनखत्चित सितामनि के जराइ की 


रानी कमरा को पिण-आगम कहनहारी$ 


कवि कालिदा थन चरणपादुका सुस्सरि-सली। सुरदेनी) प्रमु पाइ की ॥ 
हा कक बल कक 5 बेंद में बलानी; तीन कोकन की ठकुरानी 


( अच्यात्म० युद्ध० १४। ९३ ) 


छत्रच्छायामें अपने बड़े भाईकी भक्ति करके राजपदकी ठुकराकर & के 
भरतने अपनी मौके पापका प्रायश्रित्त कर डाला | मम हर | सैनापति' जब 
देवदुखदंडन, .. भस्तसिरमंडन वे 
इठ्भक्तिरिति पज्येष्टे राज्यतृष्णापराछ्मुखः । ...... बंदों अचरंडन खराऊँ रघुराइ कौ॥ 
मांतुः पापर्थ भरतः प्रायश्रित्तमिवाकरोत्‌ ॥ श्रीरासकी पादुका उनकी चरण-खितिकी आधार- 


( खुश १९। १९६ ) शक्ति है। समस्त विश्वके मज्जलकी सोभाग्यवती स्वामिनी द 
भीभरतद्वारा प्रतिपादित चरणपादुका-उपासनाका त्रत है) महादेवी है । 














ऊ 


भरतका प्रेम-नियम-ब्रत 

जब ते चित्रकूट त॑ आए। क्‍ क्‍ 

नंद्य्राम खनि अवनि, डासि कुस, परमकुटी करि छाए ॥ 
. अजिन बसन, फल, असन, जटा धरे रहत अवधि चित दौन्हे । 
प्रभु-पद-प्रेम-नेम-त्रतः निरखत मुलिन्‍्ह नमित मुख कौीन्हे ॥ 
सिहासनंपर पूजिं पादुका बारहि बार जोहारे। 
प्रभु-अनुराग मॉँगि आयसु पुरजन सब काज़ सँवारे॥ 
तुलसी ज्यों-ज्यों घटत तेज तज्ञु, त्यौ-त्यों प्रीति अधिकाई। 
भए, न हैं, न होहिंगे कबहूँ शरुवत भरत-से भाई ॥ 
( तुरूसीदासजी--गीतावडढी ७९ ) 


--+_्कैअकिशिंककीज--- 





आशाक्षाशाकाशाक्ाक्षाक्षाक्ाकू--त" 
आइए इाकाहाइपाह्ाह्ाश--त" 


+- 


८: फ 


# भगवान्‌ शिवकी उपासनाके चमत्कार # 


ग के गिलज पिन 2पननलगग करन दिन विवलनन-+ननानाननसपलीन मकननलीी- ॥ जीन न अनंअमन-ना-ना3-अ ५49 ननम पा कर ० आम पक .९५५५.#क 22.4५ #प्माका.०: 3न. 3०; भिलकमक मा.» ०, »/-०-॥ 


रे 


5६१९ 








भगवान्‌ शिवकी उपासनाक चमदार 


( छेखक--श्रीशिवनाथजी दुबे ) 


(१) 
उपाखकी उपासना-लीला 
वेद-वेदाज्षका पूर्ण अध्ययन करके ब्रह्मचारी विश्वानरने 
गहस्थाश्रममें प्रवेश किया ओर शुचिष्मती नामक कन्याका 
पाणिग्रहण करके वे गाहस्थ्यं-घर्मका पान करने छगे। अधिक 
समयतक कोई संतान न होनेसे उन्होंने वाराणसी क्षेत्रकी 


. यात्रा की ओर वहाँ भगवान्‌ वीरेश्वरकी आराधना करने लगे | 


करुणामय वीरेश्वरकी उपासनामें उन्होंने अपना तनः 
मन ओर पग्राण--सभी छगा दिया | पुण्यतोया जाहवीमें 
स्नान करके अहनिंश वीरेश्वर प्रभुकी उपासनामें ही रंगे 
रहते । बिना मंगे जो कुछ मिल जाता। एक समय अन्न-ग्रहण 
करते | एक महीनेतक मुद्दीमर तिल खाकर पूजा-अर्चामें 
लगे रहे । कुछ दिनोंतक दूध, कुछ दिनोंतक केवल जलूपर 
निर्भर रहकर एबं कुछ दिन सर्वथा निराहार रहकर बड़ी ही 
श्रद्धा-भक्तिसे, बड़ी ही निष्ठासे प्रभु वीरेशबरकी उपासना 


अपना प्रत्येक क्षण व्यतीत कर रहे थे। बड़ी कठोर तपस्या 


थीउनकी।.. * 

एक दिन गज्गञा-स्नान करके श्रीवीरेश्वर प्रभुंकी पूजा करने 
बठे ओर प्रणाम करने ही जा रहे थे कि मूर्तिकी ओर देखते 
ही रह गये । उन्होंने देखा, लिड्ढके मध्यमें आठ वर्षका परम 
सुन्दर कपूरगोर बालक मुस्करा रहा था । वे साक्षात्‌ 
विर्वेश्वर थे | विश्वानर साष्ठाक्ञ चरणोंमें गिर पढ़े । 


“करुणानिधि स्वासी |? भगवानकी अनुपम सोन्दर्य-छटा 
एवं करुणासे वे विह्नल-विमुग्ध होकर बोले | “आपकी दयाका 
पार नहीं। मेरा अहोमाग्य” ***** |? उनकी वाणी अवदद्ध- 
सी हो गयी । नेत्रोंसे अभुपात होने छगा । 


धतुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी |! उम्ानाथने अत्यन्त 
वाणीमें कहा । “शुचिष्मतीकी इच्छापूर्तिके लिये 

तुम्हारा तप सफल हो गया ! में स्वयं अपने एक रुपसे 
तुम्हारे इसी जीवनमें शुचिष्मतीकी कोखसे जनन्‍्म-अहण 
करूँगा | मेरा नाम गहपति, अग्नि अथवा वेश्वानर होगा |? 


भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये ओर विश्वानर करुणा- 


वरुणाल्य वीरेश्बरकी पूजा करके उनके अनुपम रूपका 
स्मरण करते घर लोटे । 

जिस दिन भाग्यवती झुचि७्मतीकी कोखसे अत्यन्त 
सुन्दर और तेजस्वी बाछकने जन्म लिया। उस दिन सर्वत्र 
आनन्द प्रसरित हो रहा था । बाछकका नाम ग्रहपति 
खखा गया। पॉँचवें वर्षमें यज्ञोपवीत-संस्कारके उपरान्त 
ग्रहपति वेदाध्ययनके लिये गुरुकुछ गये। बाढुक इतना 
अधिक प्रतिभाशाली था कि केवल तीन वर्षोंके अत्यल्प 
कालमे ही उसने समस्त शाझ््नोका साज्ञोपाज़ अध्ययन कर 
लिया । सच बात तो यह है कि भगवान्‌ शंकरके अंशावतार- 
को निखिल सुश्टिकी समस्त विद्याएं विदित थीं। मातृ-पितृ- 


भक्त ग्रहपति घर लौट आये | 


ध्यह बालक सर्वथा निर्दोष, निष्कलड्ु एवं सर्वंगुण- 
सम्पन्न अद्वितीय हैः--एक दिन देवर्षि नारद विश्वानरके 
बालककी अपनी गोदमें लेकर उनसे कहने छगे। “किंतु बारहवें 
वर्षमें विद्युसातते इसका इहृलोकिक जीवन समाप्त हो 
सकता है |? 

अनम्न वच्रपात | माता-पिता मूछित-से हो गये | परम 
वैष्णव जिकालज्ञ श्रीनारदकी वाणी कहीं मिथ्या हो सकती है ! 
विश्वानर और शुचिष्मती दुःखसे व्याकुछ होकर रोने छगे । 

(माँ !? वेश्वानरने अत्यन्त विनयपूर्वक माता-पितासे 
निवेदन किया । “आपलोग भयभीत क्‍यों होते हैं ! आप- 
छोगोंके चरणोंकी कृपासे काल मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं 
सकता | में भगवान्‌ मसृत्युंजबकी उपासना करूँगा | 
भयानक विष-पान करनेवाले नीलकण्ठकी कृपासे वज्र मेरा 
कोई अनिष्ट नहीं कर सकता, आपलोग इसका विश्वास 
कर |? 

वेश |? पुत्रके सरल स्वभाव; अपने चरणोमें प्रीति 
एवं आशुतोष शिवकी कृपामें हृढ़ विश्वास देखकर गद्गद 
होकर भाता-पिताने स्नेह-गद्गद वाणीसे कहा | धुम्हारा 
कथन सर्वंथा ठीक है । भगवान्‌ खुत्युंज१य कार्लोके काल एवं 
अनन्त अपरिसीम करुणासे परिपूर्ण हैं । उनकी शरण गहृण 
कर लेनेपंर कोई भी महान्‌ शक्ति तुम्हारा तनिके भी 
अनिष्ट करनेमे समर्थ नहीं हो सकती |? 





शक 
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छुम छाओ ! पिताने जागे कहा | प्तुम अशरण॑- 


शरण सर्वशक्ति-सम्पन्न, दयालिन्धु देवाथिदेव महादेवकी 


चरणशरणमें जाओ और उनकी आराधना करके उन्हें 
संतुष्ट कर छो । उनकी. कृपा प्राप्त कर हो | तुम सृत्युपर 


बढ 


विजय ग्राप्त कर छोगे |? क्‍ 

वेब्वानरने माता-पिताके चरणोंमें प्रणाम करके उनकी 
प्रदक्षिणा की और काशीके छिये प्रस्खान किया | खयं भगवान्‌ 
शंकर अपनी है उपास्नाके छिये अपनी ही पवित्र पुरी 
काशीमें पचारे | . के 3 

“अह) देवर्षि नारदने मुझपर कितनी बड़ी कृपा कीः--- 
काशीमें मणिकर्णिकापर युष्यतोया जाह्वीम॑ स्नानोपरान्त 
भगवान्‌ विश्वेश्वरके दर्शन करके झृचि9्यतीके पुत्र गहपतिने 
आनन्दसप्न होकर मन-ही-मन कहा | “चैछोक्यनाथ पार्वती- 
बल्लभ आीविदवनाथका पावन दर्शन-लाम करके में कृतार्थ 

हो गया |! ् 

.. बावा विश्वनाथके दर्शनसे वैश्यानरकी तुधि नहीं होती 
थी | वे अपलक इडिसे उनकी ओर देख रहे थे--साभ्रुनयन 
बद्धाब्जलि । भगवानके आीचरणोंगे अद्धा-मक्ति पूर्ण प्रणाम 
निवेदन करके वे मन्दिरसे बाहर चढने छवगे | नेत्र झररहेये। 
वे आगे नहीं बढ़ पाये | पुनः छीट आये और भगवान्‌ 
विश्वेब्वरके सम्मुख हाथ जोड़े बड़ी देश्तक मन-ही- मन 
प्राथना करते रहे । हम 

बेश्वानरने पुण्यपर्वपर शिवलिड्गकी स्थापना की ओर 
उपासना करने छंगे । शरीर जौर आणकी चिन्ता छोड़कर 
उन्होंने अत्यन्त कठोर नियम ले छिया | वे प्रतिदिन 
भीगज्ञाजीसे एक सो आठ घड़े जल छाकर उन्हें चढ़ाते | 
एक सहइच्च आठ नीछ कमलोंकी माछा भगवानको प्रतिदिन 
अर्पित करते और निरन्तर आत्तत्राणपरायण कर्पूरधवल, 
भस्मभूषित, त्रिननन। फणि हछपेटे) शशाइुशेखर परम 
. परमेश्वर भीशंकरका ध्यान एवं उनके मडुछमय नामका छप 

करते रहते न्‍ 


आदार---आर्रीर-रक्षाके लिये आहार नितान्त अंवेक्षित था; 
किंतु वेशवानरके श्ारीश्कियोषणके छिंये शी देवाबिदेश 
चन्द्रशेवरकी उपासनाका ही सहारा था | उन्होंने छ; 
मासतक सप्ताहमें केवछ एक बार कंद-मूछ लिया | 
छः मासतक सूखे पत्ते; छःमहीनेतक गज्ञाजल और छः मासतक 
बायुपर ही निर्भर रहकर बे अपने प्राणाराध्य पशुपतिकी 
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उपासना करते रहे | अनुक्षण छोकनाथ विश्वनाथमें उनके 


आण थुल्ते-मिलते जा रहे थे | वैश्वानस्के श्वास-परश्वासमें 
शे५ + ६ | 
भी जंसे भुवनपति महादेव ही तमा गये थे | इस प्रकार 
कठोर ब्तके लाथ भ्रद्धा-भक्तिपूर्ण उपासनाका बारहवाँ 
वर्ष चक्ू रहा था | 
में ठुम्हारी निष्ठापूर्ण उपासनासे संतुष्ट हूँ. | 
जैसे देवबिंकी उक्ति चरितार्थ करनेके लिये हाथमें व्ध लिये 
देवेद्रने आकर विश्वानरके पुत्र गहपतिसे कहा इच्छित 
दर माँग को | व 
देवेन्द्र !? वेश्वानरने विनयपूर्वक उत्तर दिवा-...:आप 


वर देनेमें समर्थ हैं, किंतु मेरे मनमें अपने इृष्ट देवाधिदेव 


विश्वनाथके दर्शनकी ही ढाल्सा है ! मुझे जो कुछ 
चाहिये, वहीं देंगे | आप छुपापूर्वक प्रस्थान करें |? क्‍ 
पे अल छ्ठ्ठो थ घि 
. वद्वानर |? इन्द्रने कुछ इड्ट होकर कहा | “देवाबि- 
देवका अस्तित्व मेरे अविस्कि और कुछ नहीं | मूर्खता 
डोड़कर तुम्हें जो अभीछ हो; मुझसे माँग लो |... 


धृज्यवर |? पुनः वेश्वानरने विनयपूर्वक उत्तर दिया-- 


मेरे धराणोंके स्वामी भगवान्‌ विश्वेश्वर हैं| में उनके 
अतिरिक्त किलीसे कुछ भी याचना करना नहीं चाहता |! 
“तू बालक |? इन्द्रकी मुखाकृति छाल हो गयी | उन्होंने 


वेश्वानरकी भयभीत करनेके लिये जैसे क्रोधले बद्ध उठाया । 


वज़से अम्निकी भयानक लपठें निकल रही थीं | क्‍ 
वेश्वानर वज्ज-तेज कैसे सह पाते । मूर्च्छित हो गये । 
धुत्र !! अ्रवण-र्पोंमें जसे सुधा-रस ठपका दिया गया 


'ही | बेश्वानरने नेत्र खोछ दिये। देखा उनके परमाराषध्य 


उन्हें अछ्डूमें लेकर बड़े हम प्यारसे सहलछाते हुए कह रहे थे...0ह.... 
5ुम्हारा मज़ेछ हो; उठो; देखो में आ गया |? 


अ्मो |? वेश्वानरकी वाणी जैसे जड हो गयी | 
उन्होंने ऐसे मनोहर मुग्धकर सोन्दर्य-बेंभवकी कब्पना भी 
नहीं की थी )  भु 

ऋपुसवंवड बनोहरश अज्ञ | मशकपर तुदीय नेश; 
अन्दर जठा आदर द्विलीयाका चम्तर | नीछ कृष्ठ तथा अपर 
रंगता विषधर एवं गजचर्माइत कटि | निकट ही निखिल 
सृष्टिका खजन) पालन एवं संहार करनेवाली, करुणामयी, 
सोन्दयंकी राशि माता पार्वती खड़ी थीं | उनके अरुण 


अधरयपर हास्य क्रोड़ा कर रहा था। 


न 
335७०. हे 
बम हि 





# भगवान्‌ शिवकी उपासनाके चमत्कार % 


े देर 
चग्ज्ाा।ाीिीि्कनन्कि __तत्््तिभतस्स्त्स् पट <८<-------->-. 





.. आश्चयंच्रकित, आनन्दविह्ल वैश्वानर कुछ बोल 
नें था रहे थे | इधर वैश्वानर और दूसरी ओर 
भगवान्‌ गोरीशंकर | जे... 

_ प्रिय पुत्र बेश्वानर !? भगवान्‌ शंकरने हाथ जोड़े हुए 
बालकसे कहा | “वन्र देखकर तुम डर गये ! अरे; सुरेन्द्रके 
वेधमें तो मैं ही तुम्हारी निश्ाकी परीक्षा कर रहा था । मेरे 
प्रेमी) मेरे भक्त और मेरे सच्चे उपासक मेरे ही स्वरूप हैं | 
मुझमें ओर त॒ममें कोई अन्तर नहीं । मैं तुम्हारी प्रत्येक 
कामना पूरी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें अम्नि-पद दे रहा हूँ । 
उम समस्त प्राणियोंमें निवास करोगे और सम्पूर्ण देवताओंके 
मुख बनोगे । तुम्हारे ही द्वारा सब्र देवता अपना-अपना भाग 
अहण करेंगे। तुम आग्नेय कोणके अधिपति हुए | ठुम पूर्वके 
अधीश्वर इन्द्र एवं दक्षिणके स्वामी यमराजके बीचमें 


दिकपाछ होकर निवास करो | 


'आज हमारा जीवन सफलछ हुआ ।? इसी समय 
वेश्वानरके पिता और माता विश्वानर और झुनिष्मतीने 
आकर परम प्रभु गोरी-शंकरके चरणौंमें आनन्दविहल होकर 
साष्टाड़ दण्डबत्‌ किया | 


पवेश्वानर ! ? भगवान्‌ बोले | धुम अपने माता-पिता 
एवं बन्धु-बान्धवोंसहित विमानपर आरूढ़ होकर अग्निलोकमें 
जाओ ओर वहीं निवास करो |? 


वेश्वानर अग्निने देखा, उनके बन्धु-बान्धव सभी वहाँ 
आ गये हैं। वे भगवान्‌ पाव॑ती-वल्लभकी आज्ञाके अनुसार 
भगवानको प्रणाम एवं उनकी प्रदक्षिणा करके अपने लछोकके 
लिये ग्रखित हुए ओर भगवान्‌ शंकर उसी लछिज्षमें प्रवेश 
कर गये, जिसकी उपासना वैश्वानर बारह वर्षोंसे करते 
आ रहे थे | | 


की । 
कइर शिवोपासक 


नीरव निशीथ ! चोलराज घबराकर उठ खड़े हुए । 
क्या हैं? उन्होंने प्रहरीसे रोषपूर्वक पूछा--«अर्द्ध॑रात्रिमें 
जगानेका क्या कारण है !” “कट्टर जेनी शासक कुणपाण्डचने 
दुर्गपर आक्रमण कर दिया है |? अधीर प्रहरीने विनीत 
खरमें निवेदन किया। «ुर्ग घेर लिया है उसमे ओर 
उसकी तोपें: आगके गोले उगल रही हैं | लक 


उ० आऑं० ८१--- 


कै 





“चिन्ताकी बात नहीं |? बीर चोलराजने बड़ी गम्भीरता 
ओर शान्तिसे कहा | नम शत्रुओंकी युद्ध-पेपासा शञान्त 
करना अच्छी तरह जानते हैं |! हा अ 

“चलो !” चोछराज शयन-कृक्षते बादर निकले | 
चोलराजके आदेशानुसार दुर्गकी प्राचीरोॉंपर भीषण तोपं 
गज उर्ठी । ः 

तमसाच्छन्न नीरव रात्रिमें तोप॑ धाय॑-धार्य ध्वनिके 
साथ अग्निपिण्ड उगलती जा रही थीं, किंतु शत्रुपक्ष दुर्गके 
निकट कहाँ छिपा हैं; यह पता नहीं चल सका | दुर्गके 
चारों ओर जल एवं कॉटोंकी दुर्लबय खाइयाँ थीं और 
उसके बाद सब्नन वन | चोलढराजके गोले झून्यमें व्यर्थ 
चमककर नष्ट होते जा रहे हैं या शत्रु-पक्षकी कुछ हानि 
भी हो रही है--यह पता नहीं चल पा रहा था और दूसरी 
ओर झजुके गोले यद्यपि सुदृढ़ दुर्गकी दौवारोंका कुछ भी 
बिगाड़ नहीं पा रहे थे; फिर भी कुछ गोले जो दुर्गमें ग्रिर 
रहे थे, वे विनाश करते जा रहे थे | कई अद्टालिकाएँ 
अग्निकी लपेटमें आ गयी और कितने ही सैनिक तड़पकर 
सो गये | बीर चोलराज हैरान थे | 


रात्रि इसी प्रकार बीती । उषाका पूर्व क्षितिजपर 
आगमन हुआ और चोलंराजने अपने सैनिकोंकों दुर्गकी 
सा एवं शत्रुको इस प्रकार पराजित करनेके ढिये प्रोत्साहित 
किया कि शन्रुका एक सैनिक भी जीबित हमारी सीमासे 
बाहर न जा सके । 

चोलराजके सेनिकोंने बढ़े ही उत्साहसे युद्ध प्रारम्भ 
किया । तोपोंके गोलोंके साथ बीरोंके विषाक्त तीक्ष्ण शर 
जिस शजन्नुका स्पश करते; वह वहीं भूछण्ठित हो जाता-। 
दिनभर युद्ध होता रहा और सैकड़ों शत्रुओंके प्राणपखेरू 
उड़ गये | द छः 

पुनः रात्रि आयी | झत्रु-पक्ष श्ान्त हुआ । चोलराजने 
शान्तिकी सॉस छी । सैनिकोंको सजग और सावधान 
रहनेका आदेश देकर नरेश विश्रामके लिये शयन-कक्षमें 
पहुँचे | । 

“वूध है; पिताजी !! चोलढराजकी 
सुन्दरी पुत्री बनितेश्वरीने 
“इसे पी छीजिये |. 

“अब मुझे विश्राम करने दे, बेटी !? वनितेश्वरीके हाथसे 
शर्करामिश्रित हुँग्थ लेकर पी लेनेके अनन्तर चोलराज 


एकमात्र प्राणप्रिय 
बड़ी ही श्रद्धासे निवेदन किया | 





कि 





बोले | “अंब में कुछ विश्राम कर ढू बेटी ! पता नहीं, शत्रु 
कब क्या कर बठे ! तू जा; निश्चिन्त होकर सो जा; मद्जनलमय 
शशाइशेखर सब मक्ुल ही करेगे ।? द 

वनितेश्वरी चुप-वाप चली आयी | 

> »< ... >» 

थ्ये रहे नरेश !? चोलराजके भूतपूर्व मन्त्रीने कुणपाण्ड्यसे 
कहा । कुणपाण्ड्यके सहस्तों सैनिक दुर्गमें प्रवेश कर गये 
थे । चोलराजके सैनिकोने वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया थां; 
अपने प्राणोंकी बाजी लगा दी थी; किंतु गुप्त मार्गसे 
शत्रु-सेनाने अचानक उन्हें ब्रेर लिया | विवशतः उन्हें 
शस्त्र रख देने पड़े । 
. अभी दो घड़ी रात शेष थी | 

चोलराज घबराकर उठ भी नहीं पाये कि कुणपाण्ड्यके 
सशस्त्र सनिकोने उन्हें घेर लिया | द 
* “अब आप नरेंश नहीं |! चोलराजके भूतपूर्व मनन्‍्त्रीने 
अपने ही प्रजापाछकसे अत्यन्त ध्रृष्टतापूर्वक निर्लज वाक्य 
कहां | ध्याण्डयराजके बंदी है ।? द 

'मैं समझ गया; कुत्ते !! चोलराजने दाँत पीसकर कहा--- 
'मेरी दया मुझे धोखा दे देगी) तू पुनः दूसरी बार विश्वासत्रात 
करेगा; इसकी मुझे स्वप्नमें भी कल्पना नहीं थी। सच 
है, राजदण्ड शिथिछ होनेपर या दुष्टोपर दया करनेसे 
राज्यका सर्वनाश हो जाता है ।? ः 
न बोले तो अच्छा रहे ।? 
- कुणपाण्ड्यने चोलराजसे कहां | महाराज !! चोलराजके 
भूतपूर्व मन्त्रीने अत्यन्त कृतष्नताका परिचय देते हुए 
कुणपाण्ड्यसे अपने नरेशके सम्मुख ही विनयपू्वक निवेदन 
किया । “अनुपम सौन्दर्य-वेभव-सम्पन्न इनकी एक पुत्री भी 
है-बनितेश्वरी | वह दुरूम रमणी-रत्न आपके स्ंथा 


'महाराज : अधिक 


.. उपयुक्त है ।! 


धसराधम) पामर कहींका !? चोरराज चीत्कार:कर उठे | 
मद्ाराज चुप रहें |? कुछ कड़े स्व॒रमं कुणपाण्ड्यने कहा | 


. चोलराज अवश) असहाय और निरुपाय कसमसाकर रह गये | 


६ 0... 


धआप मुझे पराजित राजपुत्रीके रूपमें स्वीकार कर 
रहे हैं !” अत्यन्त दुखी मनसे चोलराज-पुत्री वनितेश्वरी 


बोली। तो मेरा निर्जीव शरीर ही आपकी राजभूमिमें पहुंचेगा |? 
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“नहीं; नहीं वनितेश्वरी देवी !! विजयी कुणपाण्ड्यने 
अंत्यन्त सरठ ओर स्नेहसिक्त शब्दोंमें कहा। “मैं आपंको 
सम्मानपूवंक अपनी महारानीके पदपर प्रतिष्ठित करना 
चाहता हूँ । चोलराज मेरे अतिशय आदरणीय सम्बन्धी 
रहेंगे | आपको ध्म-पत्नीके रूपमें पाकर में अपना जीवन 
कृतार्थ समझूगा |! 

“आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लेनेमे मुझे आपत्ति नहीं 
होगी, यदि मेरी एक वाघ्छाकी पति हो जाय |? बनितेश्वरीने 
कुछ सोचकर उत्तर दिया | हा 





“आपकी वाड्छा-पूर्तिके लिये में अपना तन) मन) धन--- 
सम्पूण शक्ति. छगा दूँगा । पाण्डुनरेश सोत्साह बोले | 
“आप अपना अभीष्ठ व्यक्त करें |? 

“अभीष्ठ प्रकद करनेके पूर्व में आपसे प्रतिज्ञा करा लेना 
चाहूँगी ।? अत्यन्त शान्तिसे वनितेश्वरी कह गयी । 

कं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपकी इच्छा अवश्य पूरी 
रूँगा |? कुणपाण्डयने उत्साहसे कहा। “यदि में आपकी 
इच्छा पूरी नहीं कर सका तो यहाँसे सहर्थ वापस लौट 
जाऊँगा | आपके पिताका राज्य तो सुरक्षित रहेगा हीः 
इस युद्धमें आपकी जो कुछ क्षति हुईं. है; उसकी पूति भी 
करूँगा--यह मेरी प्रतिश्रुति है ।? 

'खूब सोच लीजिये, महाराज !? वनितेश्वरी बोली | 

ग ऐसा न हो कि आपको पश्चात्ताप करना पड़े |? 

“आपको प्राप्त करनेके लिये में सारी छलना सहन 
करूँगा ।? पाण्डुनरेशने कहा। (आप अपना अभीष्ट 
प्रकट कर !? 


मन्‍्त्रीकाी मस्तक अभी इसी क्षण मेरे ओर मेरे पिताके 
सम्मुख धड़से अछग कर दें |? बनितेश्वरीकी आँखोंसे 
चिनगारियाँ निकलने हर्गी 
क्रोधावेशसे उसका सुन्दर बदनाम्बुज विवर्ण हो गया । 
>< हि. ><. 

'क्यों !” वनितेश्वरीने नराश्यपूर्ण ख्वरमें पूछा--“आप 
क्या सोच रहे हैं ? चुप केसे रह गये १? क्‍ 

धमैंने इसे पुरस्कृत करनेका निश्चित आश्वासन दिया 
है /? कुणपाण्डयने उदास मुँह उत्तर दियां | ध्वीर 
योद्धाओँसे पूर्ण इस सुदृढ़ दुर्गपर विजयश्री मुझे इसी मनन्‍्त्रीके 


(तो इस कृतष्न' अधम ओर विश्वासघाती भूतपूर्व 


उसने दाँत पीस लिये। 


“करता | संब-के-सब शिव-विरोधी हें 


# भगवान शिवकी उपासनाके चमत्कार # 
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अनुग्रहसे प्राप्त हुई है-।.इसकी सहायता ओर सहयोगका 
प्रतिदान इसके शिरइछेदसे' * ** *" ? 

“वचन-भज्ञ करनेके लिये आप पूर्ण खतन्‍त्र हैं। 
वनितेश्वरीका मुख म्छान हो 
निष्प्राण काया ही आपके हाथ* * ११ 





“छपूं |? भूतपूर्व मन्त्रीका मस्तक छटककर दूर जा 
गिरा । कुणपाण्ड्यने अपने तीक्षा खड़गसे उसका मस्तक 
एक ही झटकेसे मूलीकी तरह काट फेंका । 

अब में आपकी हूँ | बनितेश्वरीने कुणपाण्ड्यके 
चरणोंपर सिर रख दिया और पुनः उसने बड़ी ही श्रद्धा 
एवं आदसरपूवेक अंपने जनन्‍्मदाता. पिता चोल्ंराजको 
प्रणाम निवेदन किया । णो 

“अखण्ड सोमभाग्यवती हो, बेटी !? चोलराज अपनी 
प्राणप्रिया पुत्रीके शीशपर हाथ फेरने लगे । 

'मेरा सादर अभिनन्दन और प्रणाम स्वीकार करें | 
चोल-प्रजापाछक |? कुणपाण्डयने हाथ जोड़कर चोलराजका 


अभिवादन किया | 


. अब चोछराजके दुर्गमें बेबाहिंक उत्सव और समारोह 
मनाया जाने लगा | 
>८ ५ >८ 


आशुतोष उमानाथ ! घोडशोपचारसे भगवान्‌ 
शेशाइ्शेखरका पूजन करके वनितेश्वरी साश्रुनयन प्रार्थना कर 


रही थी। “हे करुणावरुणालय विश्वनाथ ! मैंने बाल्यकालसे 


ही अपना जीवन श्रीचरणोंपर अपित कर दिया है ओर 
आजतक नियमितरूपसे आंपकी श्रद्धा-मक्तिपूर्ण हुदयसे 
पूजा करती आ रही हूँ। देवाधिदेव महादेव | एक 
व्षसे मेरे प्रणाधिक पतिदेव रोगशय्यापर पड़े हैं | किसी भी 
ओष॑धिका कोई प्रभाव नहीं पड़ रह्य है उनपर !? बनितेश्वरी 


फूट पड़ी | उसकी हिचकियाँ बँध गयीं । 


* महामृत्युंज5य |? कुछ देर रुककर उसने पुनः प्रार्थना 
की । “आपकी किंचित्‌ कृपासे ही मत्युपाश छिन्‍न हो जाता 
है ।**“इस कुछमें मेरे सिवा अन्य कोई भी शिव-सेवा नहीं 
[| यदि आप अनुग्रह 
करें तो मेरे प्राणसंख पतिदेवके प्राण बंच जायें। मेरा 
सुहाग बना रहे ओर फिर इस राज्यमें सर्वत्र शिवार्चन 


होने छगे | दया कीजिये, भोलेनाथ !? 





आराधना करने छग जायेंगे और आपके 


६७३ 











. बनितेश्वरीने आँसू पोंडे ओर शिवाचनका कुछ जल 
लेकर अपने पति कुणपाण्ड्यके पास पहुँची । द 

'एक प्रार्थना है मेरी आपसे |? वनितेश्वरीने उदास 

पुँह अपने पतिसे कहा | ध्वेद्वराजने निराशा व्यक्त कर दी 
| आपके शरीरमें अस्थिमात्र अवशिष्ट रह गया हैं। यह 
मेरा परम दुर्भाग्य हैं। यदि आप'**। 

“आजतक मैंने कभी भी तुम्हारों इच्छापूर्तिम बाधा 
दी हैं ७ सर्वथा अशक्त नरेंशने धीरे-धीरे कहा | धतुम्हें 
सर्वप्रथम दुर्गमें जिस क्षण मैंने देखा। तबसे केकर इस 
क्षणतक मैंने तुम्हारी रुचिके विपरीत कुछ किया है सुझे 
तो स्मरण नहीं | यदि हैं; तो बताओ; अन्यथा निस्संकोच 
मनकी बात कह दो ।! हि द 
. «आशा और विश्वाससे ही तो प्रार्थना करनेका सा 


संचित कर पायी हूँ ? वनितेश्वरीने भगवान्‌ शंकरका 


चढ़ाया हुआ चन्दन नरेशके ललाटपर लगाते हुए कहा 
“यदि आप प्रतिज्ञा करें कि रोगमुक्त होकर और पूण 
स्वस्थता प्राप्तकर कर्पूरंगोीर भगवान्‌ पावंतीवल्लभकी 
म्पूण राज्यमें 
भगवान्‌ नीलकण्ठकी ही आराधना होगी तो मेरी श्रद्धा 
ओर विश्वासक्रे अनुसार आप स्वस्थ हो सकते हैं; इसमें 
संदेह नहीं |? का 

मैं तुम्हें बचन देता हूँ |! जीवनसे सबंथा निराश 
कुणपाण्डय बोले | ध्यदि में मुण्डमाछीकी कृपासें पुनः 
स्वास्थ्य प्रात्त कर सका तो शेष जीवन दयामय शिवकी ही 
आराधना करता रहूँगा ओर मेरे राज्यकी सीमामें 
अनन्त अव्यय अक्षमालाघर; फणिभूषणकी, केवल उन्हीं 
कोवल्यपद-कारण) उन्हीं महिमामय भोलेनाथकी ही आराधना 
ओर उपासना होगी ।? 


ध्यह शिवार्चनका जल लीजिये ।! बनितेश्वरीका 
सुन्दर मुख उद्दीत्र हो उठा। उसकी प्रसन्नताकी सीमा 
नहीं रही | शिव-निर्माल्य नरेशको देते हुए उसने कहा । 
“निश्चय ही आप शीघ्र स्वस्थ हो जायेंगे; मुझे इसमें तनिक 
भी संदेह नहीं । मेरे महाप्रभु॒ विश्वेश्वर आपका -अशेष 
कल्याण करंगे ।? 0 
क ही हा. "8 कर 
अद्भुत चमत्कार ! जीवनसे सर्बंथा निराश कुणपाण्ड्य 
अतिशीघ्र स्वस्थ हो गये | तनिक-सी चलनेकोी शक्ति प्राप्त 
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होते ही सर्वप्रथम उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी बनितेश्वरीके 
इष्टदेव शशाइ्डशेखरका श्रद्धा-विभोर होकर पजन एवं 
उन्हें साशज्ञ दण्डबत्‌ किया और बार-बार प्रार्थना की । 


पृण. खास्थ्य-छाभ करनेपर वे पर्णतः शिवोपासक हो 
गये | वे राज्य-कायंकी ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दे पाते 
थे। रात-दिन भगवान्‌ शंकरके नामका जप) पृजन और 
उनका हाँ गुणगान | उनका विश्वास हो गया था कि 
अब इस शररिपर पूर्णतया भगवान्‌ विश्वनाथका हीं 
अधिकार हैं। मेरी प्राणरक्षा सम्भव ही नहीं थीं। यह तो 
करुणामय महामहेश्वरने मुझे अपने चरणोंकी उपलब्धि 
करानेके छिये अत्यन्त क्पापूर्वक इसे दिया है। अतएब 
मेरे जीवनका प्रमुख कर्तव्य उनके मढ्लमंय) कल्याणमय 
चरणोंकी दृढ़ प्रीति-प्राति ही रह गया है |? नरेश जब भी 
कुछ बोलते, भगवान्‌ शंकरका नाम अवश्य लेते | उनके 
वाक्योंमें भगवान्‌ शंकरके नामंका जेंसे सम्पुट छगता जाता था | 
उन्होंने घोषणा कर दी--मेरे राज्यकी सीमामें सर्वत्र भगवान्‌ 
शंकरका हों उपासना होनी चाहिये | उमा-महेश्वरकी 
उपासना न करनेवाला कठोरतम दण्डका भागी होगा ।! 
की, 
मृत्युविजयिनी उपासना 
“आज आप बहुत दुखी और उदास दीख रहे हैं। 
मुनि मगश्ज्गके पोच् श्रीमाकण्डेयने अपने प्रज्य पिताकों 
चिन्तित देखकर अत्यन्त विनम्नतासे कहा | “इसका क्या 
कारण हैं : आपको चिन्तित देखकर मेरा हृदय व्याकुल 
हो रहा है | द 
.. “वश !? महामहिम मृकण्डुने दुखी मनसे श्रीमाकंण्डेयजी के 
. मुखको ओर देखते हुए अतिशय स्नेहसे बताया । “तुम्हारी 


माता मरुद्वतीको कोई संतान न होनेसे मैंने उसके साथ तपस्था 
ओर 'नियमोंका पालन करते हुए पिनाकधारी शिवको प्रसन्न 


कियां | आशतोषने प्रकट होकर वर माँगनेके लिये कहा |? _ 


.. करुणामय प्रभो.!? क्ृतार्थजीवन होकर मैंने पार्वती 
वलल्‍लभसे याचना की | “अबतक. मुझे कोई संतान नहीं हुई 
है | मैं आपसे एक पुत्र चाहता हैँ | 

“पमुने !? त्रिपुरारि बोले। प्तुम गुणश, सर्वश् एवं 
अद्भुत केबछ सोलह वर्षकी आयुका पुत्र चाहते हो या. गुण- 
हीन दीर्घजीबी पुत्रकी कामना तुम्हें है !? 





“दयासय परमेश्वर !? मेने तुरंत प्रभु-चरणोंमें निवेदन 


किया | मैं मूर्ख, गुणहीन पुत्र नहीं चाहता । अल्पायु ही 
सहाँ, पर मुझे अनुपम गुणवान्‌ एवं सर्वज्ञ संतान ही 
अभीष्ठ है ।! 

“अच्छा |? जगदीश्वर बोले | ध्ुम्हें अत्यन्त धार्मिक, 
ग्रुणवान/ संबंध एवं अद्वितीय ज्ञानी सोलह वर्षका पुत्र 
प्राप्त होगा |? . 

““शशाझ्ुशेखर अन्तर्धान हो गये | कुछ समयके अनन्तर 
उम्हारा जन्म हुआ । भोलेनाथके वरप्राप्त पुत्र होनेसे तुममें 
अद्भुत गुण विद्यमान हैं | तुमसे हम दम्पति. अत्यन्त सुखका 
अनुभव करते हैं, अपनेको गोरवान्बित समझते हैं |?” कुछ 
रुककर कातर खरमें श्रोमृकण्डु मुनिने कह्या--८अब तुम्हारा 
सोलहवां वष समाप्त हो चला है |? 


“आप मेरे लिये चिन्ता न करें |? श्रीमार्कण्डेयने अत्यन्त 
गम्मीरतासे पिताको आश्वस्त करनेके लिये बिनम्रताके साथ 
कहा | “भगवान्‌ आश्यतोष, कब्याणस्वरूप एवं अभीष्ठ फल- 
दाता हैं। मैं उनके मड्जलमय चरणोंका आश्रय लेकर, 


उनका उपासना करके अमरत्व प्राप्त करनेका प्रयत्न करूँगा |? 


“भगवान्‌ मृत्युजयक्ी आराधनाका निश्चय कर: तुमने 
हमें निश्चित्त कर दिया |! हृढ-निश्चयी घममूर्ति बालक 
श्रीमाकण्डेयकी उत्तिसे संतुष्ट एवं पुलकित होकर मुनीश्वर 
मकण्डुने कहा | पखुश्कि मड़छके लिये भयानक कालकूटका 
पान करनेवाले महादेवका चरण-शरण-ग्रहण निश्चय ही मृत्युसे 
रक्षा कर छगा। तुम मगवान्‌ धूजंटिकी शरण जाओ एबं 
उनका आराधना करके उनकी कृपा प्राप्त कर छो । 
महामहेश्वर तुम्हारा कल्याण करें !? 


श्रीमाकण्डेयजी माता-प्रिताके चरणोंकी धूलि मस्तकपर 


रख भगवान्‌ शंकरको स्मरण करते हुए दक्षिण समुद्रके तटपर 

हुँचे ओर वहाँ उन्होंने अपने ही नामघर ( माकण्डेयेश्वर ) 
शिवलिड्ञकी स्थापना की और त्रिकाल-स्नान करके बड़ी ही 
श्रद्धा-भक्तिसे भगवान्‌ मृत्युंजयकी उपासना करने छगे | 
भगवान्‌ शिवकी पूजा ओर पजोपरान्त स्तोत्रपाठ करके प्रेम- 
विहल होकर तन्मयतासे नृत्य | भगवान्‌ शंकर तो आशुतोष 
ठहरे | उक्त स्तोत्रसे एक ही दिनमें प्रसन्न हो. गये | 
श्रामाकण्डेय पावतीश्वरपर समपित हो गये | 


मृत्युके दिन श्रीमार्कण्डेय अपने आराध्यकी पूजा 


जात 
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करके स्तोत्र-पाठ करना ही चाहते थे कि चौंक गये | 
उनके कोमल कण्ठमें कठोर पाश पड़ गया । उन्होंने दृष्टि 
उठाकर देखा तो सम्मुख भयानक काल खड़े थे | 


'हासते काल !? श्रीमाकंण्डेयने निवेदन किया। मैं 


ल 


अपने प्राणप्रिय मृत्युंजय-स्तोत्रका पाठ कर दूँ, इतना अवसर 
आप मुझे दे दें | 


“काल किसीकी प्रतीक्षा नहीं करता; ब्रह्मन्‌ !” कालने 
बड़े रोधसे कहा | “तुम्हारे लिये भी समय नहीं |? 

'मेरे आराध्य भगवान्‌ शिवकी स्तुतिमें विष्न डालने- 
वालेका सर्वनाश हो जाता है ।? श्रीमा्कण्डेयने कालसे पुनः 
कहा | “अपने भक्तोंपर वे शिव ही शासन करते हैं । उनके 
भक्तोंपर यम) यमदूत। खयं विधाता और महामृत्यु तथा 
अन्य कोई भी अपना प्रभुत्व स्थापित करनेमें समर्भ नहीं । 
आप कृपापूबंक मुझे अपने प्राणप्रिय आराध्यकी स्तुति कर 
लेने दीजिये |! 

“आह !! कालने नेत्र छालकर श्रीमार्कण्डेयका प्राण- 
हरण करनेके लिये पाश खींचना ही चाहा कि वे दूर जा 
गिरे | पीड़ासे छठपटाने एवं मयसे कॉपने-छगे | 


उक्त शिवलिक्नसे साक्षात्‌ भूतमावन भगवान्‌ शंकरने प्रकट 


होकर अलन्त क्रोधसे कालके वक्षमें कठोर पदाघात किया था | 


कालकी दुर्दशा एवं अपने आराध्यका अनुपम रूप- 
लावण्य देखकर श्रीमाकंण्डेयकी प्रसन्नताकी सीमा नहीं रही । 
कपूंरगोर शिवके मस्तकपर अर्द्धचन्द्राकार मुकुट शोभा पा 
रहा था | अलन्त मुदित हो श्रीमाकण्डेयजाने प्रथुके श्रीचरणों- 
पर मस्तक रख दिया ओर उनकी अवर्णनीय सौन्दर्यराशिको 
देखते हुए स्तुति करने छगे--- 


रत्नसानुशरासन रजतादिश्ज्षनिकेतन 
 शिक्षिनीकृतपक्गेश्वरमच्युतानखसायकस्‌. । 
क्षिप्रदग्धपुरत्रय त्रिदशालये रभिवन्दित 


चन्द्रशेखरमाश्रये मम कि करिष्यति थे यमः ॥ 
पत्मनपादपपुष्पगन्धिपदा म्बुजद्वयशो भित 
भाललोचनजातपावकद॒ग्धमन्मथविग्रहम्‌_ । 
भस्मदिग्धकलेवर भवनाशिन॑ भवमवन्‍्ययं 
चन्द्रशेखरमाश्रये मम कि करिष्यति वे यमः ॥ 
मत्तवारणमुख्यचमंकृतोत्तरीयमनोहरं 
पक्ुजासनपद्मलोचनपूजिताडप्रिसरोस्हम्‌ू._। 


देवांसद्धुतरद्धिणीकरसिक्तशीतजटाधरं 
चन्द्ररेख रमाश्रये मम कि करिष्यति वे यमः ॥ 


कुण्डली कृतकुण्डलीश्व रकुण्ड्ल वृषवाहन 
नारदादिमुनीश्व रस्तुतवैभव भुवनेश्वरम्‌ । 
अन्धकान्तकमाश्रितामरपाद्प॑  शमनान्तक 


चन्द्रशेखरसाश्रये मम कि करिष्यति वे यमः ॥ 


यक्षराजसख॑ भगाक्षिहर भ्रुजज्ञविभूषण 
शेलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकलेवरस्‌ । 
क्वेडनीलग्ुल परश्चथथधारिणं मुगधारिणं 


चन्द्रशेखरमाश्रये मम॒ कि करिष्यति वे यमः 
भेषज भवरीगिणाम खिलापद/मपहारिणं 
दक्षयज्ञविनाशिन त्रियुणात्मक॑ त्रिविकोचनम्‌ 
भुक्तिमुक्तिफलग्नद निखिलाघसंघनिबहण 
चन्द्रशेखरमाश्रये समर कि करिष्यति वे यमः ॥ 
भक्तवत्सलमचेनां निधषिसक्षयं हरिदम्बरं 
: सर्वभूतपति परात्परसप्रमेयमनूपसम्‌ । 


. भूमिवारिनभोहुताशनसोमपालितस्वाकृति 


चन्द्रशेखरमाश्रये सम कि करिष्यति वे यमः ॥ 


विश्वसशिविधायिन॑ पुनरेव पालनतत्परं 
सहरन्तमथ प्रपद्लमशेषकोकनिवासिनस्‌ । 
क्रीडयन्तमहनिशं गणनाथयूथसमावृत् 


चन्द्रशेखरम।/श्रये मम्॒ किं करिप्यति वे यमः ॥ 
रद पशुपरति स्थाणुं नीलकण्ठमुमापतिम्‌ । 
नमामि शिरसा देव कि नो झूत्यु: करिष्यति ॥ 
कालकण्ठ॑ कलामूत्ति कालारिन कालनाशनम्‌ । 
नमामि शिरसा देव कि नो द्तत्यु: करिष्यति ॥ 
नीलकण्ट विरूपाक्ष. निर्मल निरुपद्रवम । 
नमामि शिरसा देव कि नो रूत्यु: करिष्यति ॥ 
वामदेव॑ महादेव जगदुगुरुम्‌ । 
नमामि शिरसा देवं कि नो झूत्यु: करिष्यति ॥ 
देवदेव जगन्नाथ देवेशझूषभध्वजम्‌ । 
नमामि शिरसा देव कि नो रूत्यु: करिष्यति ॥ 
अनन्तमव्यय॑ शान्तसक्षमालाधरं हरम्‌ । 
नमामि शिरसा देव कि नो झत्युः करिष्यति ॥ 
आनन्द परम॑ नित्य केवल्यपदकारणम्‌ । 
नमामि शिरसा देव कि नो झूुत्यु: करिष्यति ॥ 


लोकनाथ 
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स्वगोपवर्गदातारं - सृष्टिस्थित्यन्तकारिणंस्‌ । 
नभासि शिरस्रा देव कि नो. रुत्युः करिष्यति पके 
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श्रीमार्कण्डेयजीकी इस स्त॒तिसें प्रसन्न. होकर देवाधिदेव 
महादेवजीने उन्हें अमरत्व-प्रदान कर दिया । 


भगवान्‌ धूर्जटिका दुलभ दर्शन-छाभ एवं रूत्युपर विजय 
प्रातकर श्रीमाक॑ण्डेयजीने जब अपनी माता और पिताके 
चरणोपर मस्तक रखा तो वे अत्यधिक प्रसन्नतासे भगवान्‌ 
शंकरकी अनन्त कृपाका बखान करने लगे | 


(४) 
- अद्श्ुत उपासना 
| सरल श्रद्धा | 
स्थंदन: शयंद, बएजिरजि; मके-मछे भट+ 
घन-घाम-निकर कर्रनेहू न पूजे क्वे। 
बनिता बिनीत) पुत' पावन सोहाबन, ओऔ 
बिनय; बिबेक, बिछ+ छुमंग सरीर ज्वे ॥ 
इहाँ. ऐसो सुख, पाकोक लिवकोक ओक 
जाको फल तुझूसी सं सुनो सावधान हे । 


जानें, बिन जानें; के रिसानें, केकि कबहँक 
सिर्व॒हि चढ़ाएं हैहें बेर के पतोवा हो ॥[ 








# श्रीवसिष्ठक वचन हैं--... के 
परा्ब॑ण्डेयक्षतं : पढेच्छिवसंनिधी । 


तस्यमृत्युभय॑ नास्ति. सत्य . सत्यं बंदाम्यहम्‌ ॥ 


स्तोत्र... यः 


अर्थात्‌ श्रीमार्कण्डेयजीद्वारा किये हुए इस स्तोत्रका जो 
भगवान्‌ शंकरके सतीपष पाठ करेगा, उसे सृत्युभय नहीं होगा--- 
में सत्य, सत्य कहता हूँ । 


+ जिसके यहाँ रथ, हाथी और घोड़ोंकी क़तार लगी हुई हैँ, 
अच्छे-अच्छे योद्धा तथा धन-धानकी भी अधिकता है और जिसकी 
करनीको भी कोई नहीं पहुँच सकता, जिसकी स्त्री अत्यन्त विनीत, 
पुत्र बड़ा सदाचारी और सुन्दर तथा जिसे विनय, विवेक, विद्या 
और सुन्दर शरीर प्राप्त हैं; तुलसीदासजी कंहते हँ--श्स प्रकार 
उसे जो यहाँ ऐसा सुख प्राप्त है और परलोकमें शिवलेकमें स्थान 
मिलता है; यह सब फल जित कमका है 'उसे- सावंधान” होकर 


सुनो--उसने जानकर, बिंना, जाने; रूठकर अथवा खेलूमें ही किसी 


सम्रय श्रीमहादेवजीपर वेलके दो पत्ते चंढ़ा दिये-होंगे । 


 चार-क्षौका वन- समाप्त होते -ही सुवर्णा -नदी मिल 
जायगी |? नाणने अपनी शिकारी जातिके युवक सरद्धर 
तिण्णको बताया-। “उसका जल अत्यन्त निर्मल शीतल 
एवं सुमधुर हैं। वहीं चछा जाय | 
. यौद्धा तिण्ण अपने दो साथी नाण और काडके साथ 
सर्वप्रथम आखेगके लिये निकला था | घने वनमें एक झकरः 
का वध किया ओर उसे लेकर चला तो प्यास छग गया। 
नाणके बतानेपर वह शालरू-वनकी पार करने लगा । 


दक्षिणके जंगली प्रदेशकी शिकारी जातिके सरदार 
नाणकी पत्नी तत्ताके गर्भसे जब यह बालक पंदा हुआ ता 
उसके रूप-लावण्यकोी देखकर माता-पिता मुग्ध हो गये थे । 
बालकको गोदमें लिया तो वह अस्वाभाविकरूपसे सामान्य 


_ बालकोंकी अपेक्षा अधिक भारी लगा | इसलिये उसका नाम 


तिण्ण रख दिया | थतिण्णः शब्दका अथ भारों हांता है| 
वीर शिकारीके अनुरूप शस्त्र-संचालनमें निपुण हो जानेपर 
वृद्ध नाणने अपने एकमात्र पुत्र तिण्णको अपनी जातिका 
सरदार बना दिया था । 

“वह ऊँचा-ऊँचा शिखर क्या हैं ?? साछ-बन पार करते 
हुए. उत्ुज्ञ शिखरको देखते ही तिण्णने नांडसे पूछा। बह 
अपने साथियोंसहित सालवनके बाद पहाड़ीपर चढ़ गया था | 

(भूतभावन भगवान्‌ भोछानाथका उपासना-यह है। 


नाणने रुककर कहा । “वहाँ आश्युतोष शिव विराजते हैं । वे 


देवताओँमें महान्‌ होनेके कारण महादेव? कहे जाते हैं । वे 
थोड़ी-सी उपासनासे ही अत्यन्त संतुष्ट होकर अपने भक्तोंकरो 
ञ (६ देने हक लि ये 55 
अपना सर्बंख दे देनेके लिये प्रस्तुत हो जाते हैं । 

(तो चलो, हम भी उनकी पूजा करें ।” तिण्ण जबदी- 
जल्दी चलने लगा । पता नहीं? उसके पूर्वके कोन पुण्य 
उदित हो गये । भगवान्‌ आशुतोषका .नाम सुननेसे ही 


उसके हृदयमें, अगाध प्रेमके अद्भूर फूट पड़े | वह जठाजूट- .  - 


धारी म॒ण्डसालीके दशन एवं पूजनके लिये व्याकुछ हो गया । 
मार्गमें उसने वनके फूल तोड़े और उन्हें अपने -जालोंमे खोस 
लिया । सोचा) अपने प्यारे भगवानके चरणोंपर रख दूँगा। 

मैं कई बार आपके :पिताके साथ इनका- दर्शन करने 
आया था! नाणने कहा. । एक ब्राह्मणने भग़्वानके मस्तकपर 
ठंडा पानी डँडेलकर कुछ फूछ - और बेलके' पत्ते चढ़ाकर 
हाथ जोड़े ओर न जाने क्या .बड़बड़ाता:रहा | गाल -बजा- 


द बज्ञाकर बहुत देरतक. बड़बड़ाता रहा 4?. :. ६. 


क््‌ लटक 
नर 


. तुम्हें खिलाकर में सारी रात यहीं रहूँगा । तुम निश्चिन्त 


*ज "फल मिस, रू 


व 
कप 





पर 3 वन जड़े 

,लकन + 2 

ही त्ज 
हज 





लगी होगी | 


% भगवान शिवकी उपासनाके चमत्कार # 


33७-+अननननानीना-क लत अत++++* 
,+ह-33..न रन न-रीगिाय-+ >मनान किन आरा. न पनीर पाना /2मक >न्‍व नाक आरा कक कली अ न रियधिनन मगर न ता 


धमैँं मी भगवानको पानी दूँगा ।? तिण्ण दोौड़ा सुवर्गाको 


ओर । जछूका कोई पात्र नहीं 4 .मुहमें जल भर लिया । 


: फिर भागा मन्दिरकी ओर । 
: मेरे भगवान्‌ !! तिण्णने मुँहका पानी भोलेनाथके 


मंस्तकपर फेंक दिया और शिंव-प्रतिमाकी अड्डमें लेकर उससे 


चिपेट गया और उसकी आँखें बरसने छरगीं | 


'मैं कितना अभागा हूँ; नाथ !? तिण्ण प्रतिमाका गाढ़ 
आलिड्नन किये रोते-रोते कहता जा रहा था । मैं इतना बड़ा 
हो गया ओर अबंतक तुम्हें जाना ही नहीं; देखा ही नहीं | 
मुझे क्षमा करना; मेरे देवता | में अब तुम्हें नहीं छोडूँगा । 
इस जीवनमें कभी नहीं छोड़ेंगा ।? द 

$ तो तुम बिलकुछ अकेले हो ।? तिण्णकी हिचकियों 

बँध गयी थीं। उसने चारों ओर दृष्टि घुमाकर रोते-रोते कहा 
वन्‍्यपशु आकर तुम्हें कष्ट दे सकते हैं। तुम्हें भूख 
"अच्छा रुको | में अभी दोड़कर तुम्हारे लिये 
शूकर-मांस छांता हूँ | देर नहीं होगी । मेरे साथ ही है । 


रहना । अब भयकी कोई बात नहीं ।? 

ध्ये कुछ फूछ ले छो |? तिण्णने प्रतिमाकी छोड़कर फूल 
सिरपर डाल दिये | ५ये बड़े सुगन्धित हैं |? क्‍ 

“लो, भरपेट खा लो |? शूकर-मांस छाकर वह प्रतिमापर 
रगड़ने लगा ओर फिर दोड़कर सुवर्णाका जल मुँहमें ले 


आया; कुछ अज्ललिमें । सब प्रतिमाके ऊपर डाल दिया। 
_“कलं अच्छे सुखादु मांस खिलाऊंगा । तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ; 
मुझे क्षमा कर दो |? शिव-प्रतिमापर उसने सिर रख दिया; 


रोनें लगा; बहुत देरतक रोता द्वी रहा । 


और उठा तो सारी रात्रि मन्दिरके द्वारपर सावधानीसे 
पहरा देता रहा । छा 
6 «४ ८ 6५8 5७ .. के 
सरदार पागल हो गया है।? काडने नाणसे कहा-। “आज 
चार दिनौसे यह भूखा है | पका मांस चखकर पत्तेपर रख 
लेता है; स्वयं खाता नहीं । वनके फूर्लोंकी तलाशमें इचर- 
उधर दौड़ता है| कितनी बार सुवर्णाका पानी मुँहमें लेकर 
महादेवके पास दोड़ता है। महादेवकों खिलाता है; अपने 
भूखा रहता है | रातमर धनुष-बाण लिये पहरा देता है । 
कोई बात ही नहीं सुनता। 
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काडने आगे कहा--०“चलो हमलोग इसके पितासे कह 
दँ। उनके जीमें जो आये कर |? 
.. (हाँ, और मार्ग ही क्या है !? नाणने कोडकी बातोंका 
समर्थन किया |. 
दोनों चले गये । प्रेमोन्मत्त तिण्णकी अपने देवता 
अपने प्राणाधार उपास्यकी सेबासे अवकाश ही नहीं था। 
मित्रोंके जानेका उसे तनिक भी खेद नहीं हुआ | 
>< >< >८ 
“करुणामय आशुतीष [? पुजारीजी छठपटा उठे थे।. 
'पता नहीं) मुझसे कोॉन-सा अपराध बन गया है; मेरे कोन-से 
कुकर्म उदय हुए हैं कि प्रतिदिन आपके श्रीविग्रहके आस- 
पास मांस बिखरा मिलता है | पता नहीं किस दुष्टने मन्दिर- 
को अपवित्र करनेके लिये महापापका ब्रत ले लिया है।. 
विश्वेश्वर | मुझे क्षमा कर |? ८ 
. पुजारीजी पॉच दिनोंसे प्रतिदिन प्रातःकाल मन्दिरमें 
बिखरे मांस-खण्डोंकी देखकर व्याकुल हो रहे थे । सुवर्णासे 
जल लाकर मन्दिर धोते, शिवार्चन करते ओर दुखी हृदयसे 
भगवान शंकरकी प्रार्थना करके घर लोटते । 


आज पाँचवं दिन वे बहुत ही दुखी थे। रोते-रोते आधी 


“रात बीत गयी | धीरे-धीरे नींद आ गयी | 


ब्राह्मण !? रात्रिमें मुण्डमालीने स्वप्ममें पुजारीसे कहा । 


तुम दुखी मत हो | एक शिकारी मेरा अनन्य भक्त है। वह 


प्रेमकी मूर्ति है | हाथमें मांसादि छिये रहनेके कारण अपने 
जूतेकी नोकसे जब वह मेरे मस्तकके पुष्प हटाता है तो मुझे 
अत्यन्त सुखद स्पशंका अनुभव होता है । उसका प्रेम-भक्तिसे 
किया हुआ कुब्छा मुझे गद्भाजल और बालछोंसे निकालकर 
चढाये पुष्प नन्‍्दन-वनके पुष्पोंसे भी अधिक सुगन्धित और 
सुन्दर प्रतीत होते हैँ । उसकी हुदयके प्रेमसे परिपूर्ण प्रार्थना 
मुझे वेद-स्तुतिसि भी अधिक प्रिय छगती.हैं | उसकी मेरे प्रति 
प्रीति देखनी हो तो आज राज्रिमें मू्तिके पीछे छिपकर 
देखना । उसकी प्रेममरी इस अद्भुत उपासनासे मैं उसके 
बचमें हो गया हूँ [? .. स ः 

पुजारीजी जग गये | उस दिन वे फिर नहीं सो सके | 

>< » >< 

शशाइ्ुशेखरकी -दाहिनी आँखसे रक्त टपकता देखकर 
तिण्ण व्याकुल हो गया । आज उसे अपने 'परमदेवताके 
चरणोंमे पहुँचनेमें कुछ विलम्ब हो गया था । वह चीत्कार 


कर उठा | 





 दैछट 


% गोविन्द परमाननई साननन्‍्दं समुपास्महे # 


प्राणपिता !? कुछ देर अवसन्न रहनेके अनन्तर बह 
कातर प्रार्थना करने लगा | “हे भगवान्‌ | यह आपको कया हो 
गया ? बड़ा कष्ट होता होगा आपको । उस परातकीका मैं 
अभी वध कर डादूँगा; जिसने आपको पीड़ा पहुँचायी हैं |! 
तिण्ण अपना तीक्ष्ण विषाक्त शर ओर धनुष लिये बाहर 


दंड़ा । वह उन्मत्त-सा चारों ओर दोड़ा; किंतु कहीं कोई 


नहीं दोखा | निराश होकर कुछ जड़ी-बूटियाँ ले आया । 
मसल-मसल्कर उनका रस नेत्रोपर निच्रोड़ने लगा; पर उससे 
कोई छाभ नहीं | रक्त नहीं रुका | बहता ही रहा | वह 
छटठपटा रहा था। लगता था$ जेसे पागल हों जायगा | 

“मांस मांससे अच्छा होता है? अचानक उसे कहावत 
याद आयी तो वह प्रसन्नतासे भर गया । अपने तीखें तीरकी 
नोक अपनी दाहिनी आँखके कोनेमें लगाकर दबाया ही था 
कि आँख बाहर निकल आयी | 

अपनी आँखको अपने प्रेमधन पार्वतीवस्छम शिवकी 
दाहिनी आँखमें दबाया ही था कि रक्त बंद हो गया। 
तिण्णका हृंदय आनन्दसे भर गया | द 


पर उसने प्रभुके मुखारबिन्दकी ओर पुनः देखा तो 
अब बार्यी आँखसे धीरे-धीरे रक्त टपक रहा था । 

तिण्ण अबकी वार अधिक व्याकुछ नहीं हुआ । उसे 
इस रोगकी अचूक ओषध बविदित ही हो गयी थी । उसने 
वही तीखा तीर उठाकर अपनी बार्यी आँखके कोनेमें घंसाकर 
वाना हैं। चाहा कि भगवान्‌ शांकरका हृदय अपने प्यारे 
तिण्णके प्रेमसे द्रवित हो गया । द 

“करण्णप्पक रुकों [? कपूर-गोर महेश्वरने तिण्णका हाथ 
पकड़कर उसे अपने हृदयसे छूगा लिया | उनके मुखारविन्दसे 
तुरंत निकछा---श्रेमके धनीं। कण्णप्प रुक जाओ | ठुम इसी 
प्रकार संदा मेरे साथ रहो |! 

देवगण पुष्पोंकी वर्षा करने लगे | 

>< >< >< >८ 

पुजारी आश्रयंचकित थे | कण्णप्पके द्वारा अपने आराषध्य 
करुणामय शंकरकी अद्भुत उपासना और उनका शिवके 
प्रति अनन्य प्रेम देखकर वे मन-ही-मन भगवान्‌ एवं उनके 
प्रेमी उपासकके चरणोंमें प्रणाम करने छगे | 
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विभिन्न देवोपासनाओंके चमत्कार 


( लेखक---श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


. (१) 
सर्योपासनासे योगक्षेमकी सिद्धि 


( धमेराज महाराज युधिष्टिरकी उपासना ) 

महाराज युधिष्टिर धमराजके अंशसे उत्पन्न कहे गये हैं | 
इधर धर्मराज सूयपुत्र हैं| इस तरह युधिष्ठिर परम वैष्णव 
तो थे ही; किंतु इनकी मन्त्रगणना सूर्यते भी ठीक बेठती 
थी और इनपर सूयमगवान्‌की कृपा तुरंत उतरती थी। 
जब वे जूएमें राज्य हारकर वनकी चले; तब सभी नगरवासी 
आर ब्राह्मण भी साथ हो गये | हाथ जोड़ने तथा अनुनय 
विनय करनेसे शेष प्रजा तो वापस चली गयी; पर शोनकादि 


.. # कण--ऑँख, गषवत्स, का+अपकाणन | पाया: कण्ण--भंख, अप्प-बत्स, कण+अध्प-कण्णप्प । 
१-४ भानुमय॑ हान्‍्न॑ भूतानां . 
तंपोयोगस नाधिस्थरुद घृता हापद 





अजा: ॥ 


आणधारणम्‌ | भीमेन 


ब्राक्षणगग नहीं छोटे | ये सभी छोग अन्नाभावसे उपवास 
कर रहें थे। तब युधिष्ठिरने अपने पुरोहित धघोम्यसे अपनी 
स्थिति बतछायी | इसपर धोम्यने कहा कि “भगवान्‌ सूर्य ही 
सदा क्षुधा-पीड़ितोंका अन्नके द्वारा क्लेश-निवारण करते रहते 
हैं। वे उत्तरायण होकर जलको प्रथ्वीसे खींचकर दक्षिणायनमें 
रस एवं अन्नर#्पमें प्रृथ्वीमें प्रविष्ठ होते हैं; अतः अन्न 
सूर्योश एवं सूर्यमय हैं | पहले भी कार्त॑बीर्य ( सहखाजुन ) 
वन्य) इथु, नहुष, भीस आदि चक्रवर्ती राजागण सूर्यकी 
आराधनासे प्रजाका अन्नसम्बन्धी क्लेश दूर कर चुके 
इसके साथ ही धोम्यने उन्हें प्सूर्याशेत्तरशतनामःका उपदेश 
किया । इससे तथा अन्य स्तोन्नोंसे उपासना-आराधना किये 


नहुषेण चर 
५ महाभारत, वनपव ३ । ९-११ ) 


कानबीर्यंग... केन्येन 


-यह अश्ोत्तरशतनान नृसिहपुराण, अध्याय २० ” सकन्द, कुमारिं० ४२, अद्यपुराण तथा महा ०, वन० ३। १ ६-२८ आदि 


कई स्थलोंपर उपलब्ध होता है । 





४ १४४७ 














5, 
भगवान शत 





हु >> 


नकली 


लकी 


१ विभिन्न देवोपासनाओंके चमः्कं 





जानेपर भगवान्‌ सूर्य उनके सम्मुख प्रकट हुए और एक 


ताम्रमय परिवेषण ( परोसनेका ) पात्र प्रदान किया और 
कहा कि 'स्वयं उपवास रहकर जबतक द्रौपदी इस पात्रसे 
परोसती रहेगी, तबतक इसमेंसे फछ, मूल; भक्ष्य, भोज्य; 
लेह्य, पेय, मिष्ठान्न एवं विविध सुस्वादु अक्षय अन्नका भण्डार 


». निकलता रहेगा | द्रौपदीके भोजन करनेके बाद उस दिन 


४” * फिर कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह बारइ वर्षोंतक प्रतिदिन हम - 


तुम्हें चाहे जितने अतिथि हों) सबके लिये पर्याप्र अक्षय भोजन 
देंगे और इसके बाद तुम्हारा राज्य भी वापस मिल जायगा? । 


इसके बादसे द्रोपदीने उसी पात्रसे प्रतिदिन सहसों ब्राह्मणों 

तथा अतिथियोंका सत्कार करते हुए मारी महानस पाक एवं 
भोजनशाल्का कार्य कर सभीको चकित कर दिया | 

( महाभारत वनपर्व ३ ) 


(१) 
गायत्री-उपासनाका परम श्रेष्ठ फल मोक्ष 


आईं 
“(४ ग्रायत्री-उपासनाका वर्णन वेद, ब्राह्मण, उपनिषदू) 


तप: 


आरण्यक) स्मृति) धमसूत्र, पुराण, उपपुराण; तन्त्र एवं 


निबन्ध-अन्थोर्म भी आया है। साथ ही इसपर गायब्युपासना- 


विधि, गायत्रीपुरश्वरणपद्धति, गायत्रीपश्चाड़- आदि कई 
खतन्‍त्र ग्रन्थ भी हैं |. मन्त्रमहार्णव; पुरश्चर्याणव, भ्रीविद्यार्णव 
एवं मन्त्रमहोदधिसें अनेकानेक ( प्रायः सेकड़ों ) गायत्रियोंके 


उल्लेखपूर्वक उनकी उपासना-विधि निर्दिष्ट है । मन्त्रमहार्णवर्में . 


पचासों तथा श्रीविद्यार्णयमें तो सेकड़ों गायत्रियोंका निर्देश 
है। श्रीमनसुखरायजी मोरने केवल कुछ स्मृतियोंके गायत्री 
माहात्म्यप्रतिपादक बचनोंका संग्रह कराया तो उसके ६७२ 
पृष्ठ हो गये | यदि वेद, उपनिषद्‌ एवं सभी स्मृति-पुराणों 
तथा तन्‍त्रोंके वचनोंका भी संग्रह होता तो निश्चय 


>>“ हीं. पाँच हजार पृष्ठ भी अधिक हो जाते | इस 


तरह ग्ायत्रीकी महिमा अपार है। वाल्मीकिरामायण्मे 
स्वयं भगवान्‌ श्रीरामके द्वारा सादर प्रतिदिन संध्या-गायत्री- 
उपासनाका डल्लेख है। गायज्रीमहिमा-सम्बन्धी कथाएँ 
भी बहुतेरी हैं; उनमेंसे यहाँ एकका उल्लेख किया 


' जा रहा है--- 


बहुत पहले हिमवल्मदेशर्म कोशिक नामका एक 
पिप्पलादका पुत्र रहता था | वह विद्वान तथा ग्रायत्रीका जप 


छ० 8३०७ ८२--- 


करनेवाला था । बहुत दिनोंके बाद एक बार भगवती गायत्री. 
देवीने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया और कहा कि भमैं 
तुमपर बड़ी प्रसन्न हूँ !! उस समय ब्राह्मणने कुछ भी उत्तर: 
नहीं दिया। इसपर गायत्री देवीने उस जापक ब्रांह्न॑णके 


जपकी बड़ी प्रशंसा की। जपके अन्तर्में ब्राह्मणने दैवीके 


चरणोंमें प्रणाम कर कहा कि ध्यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं तो 
यही वर दे कि मेरा जपमें ही अधिकाधिक मन छगा 
करे | देवीने :एयमस्तु? कहा और चली गर्यी |! 


कुछ दिन बाद साक्षात्‌ धर्मने ब्राह्मणको दशन देकर 
कहा कि तुम्हारे जपका यह फछ हैं कि तुमने सभी दिव्यकोक 
जीत लिये, अब तुम स्वर्ग चलो ।? इसपर जापकने अनिच्छा 
व्यक्त की ओर सशरीर खर्ग चंलनेको कहा। धर्मने कहा 


कि “ये यम) काल तथा मृत्यु भी यहाँ आये हैं, तुम्हें शरीर 
' . तो छोड़ना ही होगा |? ब्राह्मणने काछ, यम मृत्युकी देखकर 


उन्हें अध्य देकर स्वागत किया; तबतक तीथयात्राके प्रसक़््से 
महाराज इश्ष्वाकु भी वहाँ पहुँच गये। जापक ब्राझणने 
उनका भी अध्यं) पाद्य देकर स्वागत किया। राजाने उन्हें 
कुछ धन देना चाहा। पर ब्राहणने कहा कि धर्म तथा 


ब्राह्मण दो प्रकारके होते हैं---प्रश्नत्तिपरायण एवं निवृत्तिपरांयंणे [- 


में तो दान आदि नहीं लेता; कहो; तुम्हारा अपने तपोबेलसे 
कोन-सा श्रेय सिद्ध करूँ !? 


राजा-में तो क्षत्रिय हूँ, “दो” कहना ही नहीं जानता | 


क्षत्रिय तो “दो? का प्रयोग केवल रण देहि?-थयुद्ध करो! द 
में करना जानता है | ः 


ब्राह्मण-ठीक हैं; तुम अपने घममें रमो, में अपने: 
धममे । अब तुम्हें जेसा पसंद हो करो | 


शजा-आपने यथाशक्ति सहयोग देनेकी बात कंही हें? 
कृपया अपने तपका फल प्रदान करे:। | 





ब्राह्ण-आप चाहे मेरे जपका 

रशजा-आप भी मेरे घमंका आधा ग्रहण कर | 

ब्राह्ण-मेंने माँगा नहीं) आपने तो माँगा है। अतः 
आप अबच्य लें | ः 


बादविवाद बढ़नेपर राजा डर गये ओर दान लेकर 
साथ ही फछ भोगनेकी बात कही | अन्तमें भगवान्‌ विष्णुके 


६७४९: 


"3 3५ लत +५५मनी ऑियेलनी करन यम, 


आधा या सब फल ले लें । 


दे 


जन हनन. हे | २५७७-+५०९%5७ 5५० “जी पी अि?७तणा >> जीना फ ना नकनट-पतकाण-3 ५० वजकनाक ज>ा-क3-- 











साथ वहाँ सभी देवता (€ ऋषि; सिद्ध मुनि आदि ) भी पहुँच 
गये ओर वे दोनों ही योगियोंसे भी श्रेष्ठ गति पाकर मुक्त 
हो गये। 
-महाभारत, शान्तिपवं; १९८-२०० अध्याय | 
(३) 
गणशजीकी उपासनासे बन्धनमुक्ति 


गणेशजी आदि उपास्य हैं---“आदिपूज्यों गणेश्वरः | 
ये बाल्य-खभावके कारण अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, 
अतः इनको अल्प भी स्मृति-पूजा श्रेयस्कर हैं। किंठु यदि 
कार्योरम्भमें इनकी कुछ भी पूजा-उपासना न हुई तो ये 
अपनी विषध्नोंकी पूरी ठोडी लिये आ घमकते हैं. और 
कुछ विष्न बिना डाले रहने-माननेवाले नहीं हैं--- 

यो विष्नपाशं च करेण बिश्नत्‌ स्कन्घे कुटारं च तथापरेण । 

अपूजितो विध्नमथों5पि मातुः करोति को विष्नपतेः समो5न्‍्य:॥ 

. ( गणेशपुराण, उपासनाखण्ड २१, ब्रद्यपुराण ११४ । १४३ 
सा० जी० मा० १। १। «८ हत्यादि ) 
पर ये आराधना करनेवाले भक्तोंके समस्त मनोरथॉको 
शीघ्र हीं पूर्ण कर डालते हैं-- द 
येनाखिलदेहभाजां 
भविष्यन्ति.. मनोडमिछाषाः । 
( वही ८ ) 
इस सम्बन्धमें यद्यपि अनेक कथाएँ हैं, पर यहाँ उनमेंसे 
केवल एक दी जा रही है... 

. पहले सिन्घुदेशके पल्छी नगरीमें एक कल्याणमछ नामक 
सेठ रहते थे | उनके पुत्रका नाम था बल्लाछ | वह गणेश- 
जीका बड़ा भक्त था | वह नन्‍्हेषनसे ही छोटे-छोटे कंकड़ोंको 
गणेशजी मानकर पजा-उपासना करता रहता था । उसके 
सहचर भी उसीके साथ गणेशोपासनामें मन छगाते और 


: - च्यातेन 
पूणौ 


विलम्बतक सेवा रहनेके कारण समयपर घरनहीं आते थे। सबोके 


१. नागाः सिद्धाश्च॒ सुनयो देवदेव: . प्रजापति: । 
विष्णु: सहस्शीषश्व देवो. चिन्त्यः समागमत्‌ ॥ 
( महा ० शां० २०० । १२ ) 


# समुद्रतटवर्तीं होनेसे महाराष्ट्र राज्य ही यहाँ सिन्धु देशके 


नामसे उल्लेख्य है । ऐसा टीकाकारों आदिका मत दै। एक दूसरी 
सिंख्यु नदी भी इसके समीप है । द 


# गोविन्द परमानन्द सानन्‍्दं समुपास्मद्दे # 





पिताओँने कल्याणमकको घमकाया कि यदि तुम अपने छड़केको 
नहीं रोकोगे तो हमलोग राजासे कहकर सारे परिवारको नगरसे 
निकलवा देंगे। इससे कल्याणमलने अपने लड़केको मार- 
पीटकर एक पेड़से बाँध दिया ओर कहा कि “अब गणेशजी 


. खोल तेरा बन्धन !? 


बल्‍्लालकी भावना शुद्ध और पक्की थी। भगवान्‌ गणपतिने ... 
प्रकट होकर उसका बन्धन खोला और उसे छृदयसे छगाकर 
निह्ाल कर दिया। उसके घर ऋद्धि-सिद्धि आर्यी और वद जगत्‌- 
सेठ होकर क्ृतार्थ हुआ । बहाँकी गणपतिमूर्ति बल्लालेश्वर तथा 
श्रीबल्लाछ-गणपतिके नामसे विख्यात हुई । यह मारतके 
प्रमुख गणेशविग्रहोंमेंसे एक है । यह स्थान महाराष्ट्र राज्यके 
कुछाबा जिलेमें अब पाली ( नगर ) नामसे विख्यात है।. 
कुछाबासे यहाँतक मोटर बससे सीधे पहुँचनेका मार्ग है। 
( द्रष्टव्य-तीर्थाक ५० ४४९ ) 
( गणेशपुराण, उपासनाखण्ड, अ० २२ ) 


(४) 
देवीकी उपासनासे अभीष्ट-सिद्धि--विपत्तिनाश् न 


आपकदि कि करणीय स्मरणीयं चरणयुगलमम्बायाः ।! 


घोर आपत्तिमें मनुष्यकी कया करना चाहिये ! आपत्ति- 
निवृत्तिक लिये पराम्बाके युगलचरणोंका ध्यान ही 
करना चाहिये । इससे शीघ्र ही श्रेयलाभ होता है। इसके 
कई उदाहरण हैं, जिनमेंसे दो तो बहुत ही प्रसिद्ध ईं-- 

(१) 

विगत खवारोचिष मन्वन्तरमें चेत्रवंशीय “सुरथ” नामके 
एक धर्मोत्मा चक्रवर्ती नरेश थे | ये अपने औरस पुत्रके 
समान प्रजाका पालन करते थे। तथापि दुर्देव-योगसे इनकी 
म्लेच्छोके साथ युद्धमँ पराजय हुई और खदेशमें भी दुष्ट 


अमात्योंने इनके कोषादिका अपहरण कर छिया | अतः ये...._ 


निविण्ण होकर शिकारके बहाने घोड़ेपर चढ़कर गहन वनमें 
चले गये । वहाँ इन्होंने सुमेधा ( वसिष्ठ ) मुनिका परम 
शान्‍्त आश्रम देखा और उनके आग्रह तथा सत्कारसे 
आकृष्ट होकर ये वहीं रहने लगे । वहीं वनमें धुमते 
हुए. उन्हें एक ध्समाधि? नामका वेश्य मिला; जिसे 
परिवारवार्ने सब घन छीनकर घरसे बाहर निकाल दिया था | 
बातचीतसे ज्ञात हुआ कि उस वेश्यका मन घरवालके 
समाचार न मिलनेसे बढ़ा उद्विम्म रहता है और प्रायः यही 









ल्क्ल्ल्ल्ल्ल्ज्ज्िज ली क्‍ घास सर स स स ससस् ख्चलञचज जल ल्म्सस्स््ससससससस्सर सास स्नान न न पान सन कम न नम न _»+«म+»+«+»9०न्‍ मकर 5७ 


४0७ 
मिल / 7४५9 5 








स्थिति सुरथ राजाकी भी थी। दोनोंने ही मुनिके चरणौँमें 
उपस्थित होकर इस महामोहकी चिकित्सा जाननी चाही | 

मुनिने बतलाया कि “यह सब महामायाका ही चमत्कार 
है। वे बड़े-बड़े ज्ञानियोंकी भी महामोहमें डालकर किंकर्तव्य- 
विमूढ़ बना देती हैं। मनुष्य तथा समस्त प्राणी-वर्ग जानते 


.. >>- हुए भी बल्यत्‌ खींचे हुएके समान विवश होकर 


बुद्धिविरुद्ध काय करता जाता है | यही तो उस 
महामायाका चमत्कार है | वही देवी संसारके बन्धन 
तथा मुक्तिकी भी हेतु हैं। यदि वह प्रसन्न हो तो मोह 
नष्ट हो जाता है; अन्यथा मोहमें पड़ा प्राणी क्लेश पाता रहता 
है । वह देवी यद्यपि नित्य ही जगतमें सदा सर्वत्र व्याप्त है 
तथापि वह समाराधित, उपासित होनेपर प्रकट होती; 
अवतार भी धारण करती है। अतः तब उस नित्याको 
“त्पन्ना? भी कहा जाता है। उसके अनेकानेक दिव्य रूफ 
चरित्र तथा अवतार हैं। वही शुम्म-निशुम्म) महिषासुर एवं 
मधुकेदम आदि दैत्योंका संहार करनेवाली है। जिनके 
संहारमें सभी देवतागण भी असमर्थ हो जाते हैं | तुमलोग 


>> भी उनकी ही आराधना कर खवाड्छित वस्तु प्राप्त कर 
है आकर. / 
«5 5 सकते हो |? 


सुमेधा मुनिके द्वारा देवीका विस्तृत चरित्र श्रवण कर 
तथा पूजञापद्धति ओर उपासना-प्रणालीकी पूरी विधि जानकर 
राजा सुरथ एवं समाधि वेश्य दोनोंने ही वहीं नदी- 
किनारे देवीकी उपासना आरम्भ की । तीन ही वर्षोमें देवी 


प्रकट हो गयीं ओर राजाकों शन्नुओंपर अनायास विजय कर. 


विश्वविजयी होनेका वर दिया और कालान्तरमें घूय॑पुत्र 
होकर सावर्णि मनु होनेका भी वरदान दिया । वैश्यने 
विश्वको ब्रह्मरूपमें देखनेकी इच्छा व्यक्त की और देवीने उसे 
भी दिव्य ज्ञान देकर परम सुखी बना दिया | 


ह 0७) क्‍ 
. अयोच्यार्में भगवान्‌ रामकी १५वीं पीढ़ीमें प्रुवसंति 
नामके राजा हुए | उनकी बड़ी रानीका नाम मनोरमा था; 
जिसका पुत्र सुदर्शन जन्मान्तरसे ही देवीका परम भक्त था | 
कुछ दिन बाद शिकार खेलते हुए, ध्रुवसंधि एक छिंहद्वारा 
मार डाले गये । मन्त्रियोंने सुदर्शनको राजा बनाना चाहा, 
पर युधाजित नामक उज्जनी-नरेशने अपने नाती शन्नुजितका 
पक्ष लेकर सुदशनके पक्षवाल्लोंकी मार डाछा | इसी युद्धमें 


# विभिन्न देधोपालनाआंके चम्तत्कार # 











और 





सुदर्शनके नाना कलिल्ज-देशाधिपति बीरसेन भी वीरगतिको 
प्रात हुए। अब रानी मनोरमा किसी प्रकार अपने छोटे 
पुत्रकी लेकर भागती हुईं प्रयागमें भरद्ाज ऋषिके आअभ्रमपर 
पहुँची | युधाजितने सुदर्शनका प्रयागतक पीछा किया) पर 
मुनिके सामने उनकी एक न चछी और उन्हें वापस अयोध्या 
लोटना पड़ा । 


एक दिन महर्षिके शिष्यगण विद ( सुदर्शनके सहायक 
अमात्य ) के विषयमें कुछ बातें कर रहे थे | कुछने कहा कि 
विदल्ल तो क्लीब ( नपुंसक ) है। सुदर्शन अभीतक निरा 
बालक ही था, सो वह भी क्ली-क्छी करने लगा। संयोग 
कहिये या पूब॑ंजन्मके संस्कार-अभ्यासकी बात | उसका वह 
जप शीघ्र ही काली-बीज 'क्लीं? के रूपमें बदल गया | इधर 
थोड़े ही दिनोंमें महर्षिद्वारा सुसंस्कृत एवं सुशिक्षित 
होकर वह सभी अख्त्र-शख््र-विद्याओंमें मी कुशल एवं पारड्डत 
हो गया | एक दिन उसपर वनमें ही देवीने दया कर उसे 
दिव्य धनुष एवं अक्षय तूणीर भी दे दिया | 

इधर काशीनरेश सुबाहुने अपनी कन्या शशिकव्यका 
ख़यंबर रचा । उसे देवीने खप्न दिया कि धतू सुदर्शनको, ही 
अपने पतिके रूपमें वरण कर |? कमेंट जाइ नहिं राम रजाई ७ 
दिव्याशञाओंका उल्लब्ठन सम्भव नहीं; “राम रजाय सीस सबहीं 
के॥ माता-पितादिके विरोध करनेपर भी शशिकलाने सुदर्शनसे 
ही विवाह कर लिया | उसके सौतेले भाई शन्रुजितके नाना 
युधाजित एक बड़ी सेना लेकर उसके मार्गमें आ डटे | 
सुदर्शन भी “कली! बीजका जप करता हुआ वहाँ पहुँचकर 
युद्धके लिये उद्यत हुआ | तबतक भगवती दुर्गा बहीं 
साक्षात्‌ प्रकट हो गयीं। अब क्या था; युधाजितकी सेना 
छूमंतरके समान बड़ी सेजीसे पचासों कोसकी गतिसे 
वायुवेगसे भाग खड़ी छुई। देवीके बलसे अपने नाती 
( शत्रुजित ) सहित युधाजित खेत रहे। पराम्बाने सुद्शनको 
अखण्ड भूमण्डलका चक्रवर्ती सप्नाटू बना दिया |... 


यह घटना जहाँ हुई थी वहीं काशीका आज दुर्गाकुण्ड 


है। सुदर्शनकी प्रार्थनपर आज भी भगवती हुर्गा वहाँ 


पश्चिमाभिमुख स्थित हुईं वाराणसी-पुरीकी रक्षा करती रहती हैं। 
( देवीभागवत ३ । ६४--२५) कालिकापुराण ९२, भविष्य- 
पुराण अतिसगे० १। १) पद्म०. सृष्टि० १७) रघुबंश १८ | 
३४--७५३ श्त्यादि )। 


“7+* कील फिकी++०. 
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चाण्डालकी विष्णु-उपासना 
( छेखक---श्रीशिवनाथजी दुबे ) 


धन्यास्ते पुरुषा छोके येड्वयन्ति सदा हरिस्‌। 
सर्वपापहरं देव॑ सर्वकामफलश्रदुम्‌ ॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या! स्त्रियः शुद्धान्त्यजादयः । 
सम्पूज्य त॑ सुरवर प्राप्लुवन्ति परां गतिम्‌ ॥ 
( बअ्ह्मयपुराण २२९६ | १३-१४ ) 
'संसारमें वे मंनुष्य धन्य हैं; जो समस्त मनोवाश्छित 
फर्लोको देनेवाले स्वपापहारी श्रीहरिका सदा पूजन करते हैं । 
ब्राह्मण; क्षत्रिय, वेश्य स्त्री; झूद्भध और अन्त्यज आदि सभी सुर- 


श्रेष्ठ भगवान्‌ वासुदेवका पूजन करके परम गतिको प्राप्त . 


होते हैं |? 

प्राचीन कालकी- बात है | अवन्तीपुरीके छोरपर एक 
चाण्डाल रहता था। उसका नाम मातड़ था। मातद्ढ 
संगीतज्ञ था | अवन्तीपुरीमें स्थित शेषशायी विष्णु भगवानके 
चरम्रोंमें उसकी अत्यन्त श्रद्धा एवं भक्ति थी | मातड़ 
प्रतिदिन नियमपूर्वक प्रातः एवं सायंकाल मन्दिरके द्वारपर 
ज्ञाकर पुजारीजीको सुन्दर सुगन्धित पुष्प देता। पुजारीजी 
मातड़की प्रभु-पद-प्रीति देखकर उसका पुष्प छेकर धोते 
ओर भगवानकोी चढ़ा देते । मातकुः मन्दिरके 
बाइर द्वाथ जोड़े श्रीमगवानकी पूजा देखा करता । 


गन्ध ५ ३० 
वह भगवानकी पुष्प, गन्ध) धूप, दीप) नवेश्के द्वारा 


पूजा एवं जप) होम प्रदक्षिणा) मॉति-मॉतिके सुन्दर 
सतोन्नोंसे प्रार्थना एवं दण्डवत्‌-प्रणाम देखता ओर खय॑ मन- 
 ही-मन भगवानकी पूजा करता रहता । अल्यन्त प्रेमके कारण 
उसके नेत्रेंसे आँसू झरते रइतें। “जय? शब्दके साथ जब छोग 
मन्दिरके बाहर चले आते तो वह चाण्डाल श्रीमगवानके 
पूरे मन्दिरकी परिक्रमा करता ओर द्वारपर खड़े होकर जोर- 
जोरसे श्रीभगवानकी प्रीतिके लिये पद मांता ओर फिर 
-द्वाससे ही प्रभुके चरणोंमें दण्डबतकरः उत्तम वबृत्तिसे 
आजीबिकाके लिये निकल पड़ता | 

उसका यह नित्यका नियम था। श्रीमगवानके चरण- 
कमलामें दृढ़ प्रीति एवं नियमपूर्वक उनके चरणोंके समीप 
पहुँचनेके कारण सात्तविक देवी सम्पदाएँ उसके जीवनमें 


धीरे-धीरे खत आ गयी थीं। बड़ा द्वी पवित्र एवं 


सदाचारसम्पन्न ज्ञीवन बन गया था उसका | 


एकादश्यीके दिन तो वह निर्जेड उपवास करता था। 
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पुजारीजीके मुखसे श्रीमगवानके अवतारोंकी छलीला-कथा .. 


सुनकर उपवास ओर उपासनाका यथार्थ अर्थ उसने समझ 
लिया था| अपने आराध्यके समीप शुद्धान्तःकरणसे बेठना+ 
आराध्यका ही स्मरण, चिन्तन) पूजन एवं भजन ही “उपवास? 
है, उसने समझ लिया था | फलतः उपवासके दिन वह दिन- 
रात्रि श्रीमगवानके द्वारपर ही पड़ा रहता। गान्धार 


घड़ज, निषाद, पश्चम और घेवत आदि खरोंसे वह सारी 


रात्रि श्रीविष्णुका गुण-गान करता। अपने इष्टदेव क्षीरा- 
व्धिशायी भगवानकी लछीछाका गान करते कब रात्रि व्यतीत 
हो जाती, उसे पता ही नहीं चलता । अंशुमालीकी अरुणिम 
किरण प्रथ्वीपर फेलते ही वह श्रीमगवानके चरणोंमें 
दण्डवत्‌-प्रणाम निवेदन करता; पूरे मन्दिरकों परिक्रमा करता 


ओर पुनः बारंबार प्रणाम करके घर छोटता | इस प्रकारकी._ 


उपासनामें उसे कमी किसी प्रकारका व्यवधान नहीं आया | / 


आराध्यमें दृढ़ आस्थाके कारण कुटुम्बकी चिन्ता सहज ही 
कम हो गयी थी ओर जब उसने देख ढिया कि बिना किसी 
अपकमके उसके परिवारका भरण-पोषण अच्छी तरह होता 
जा रहा है | फिर; वह अपने जीवन-सर्वंखसे दूर केसे रहता ! 

प्र्येक एकादशीको मातक़् इसी प्रकार श्रीभगवानके 


 चरणोंमें रहकर व्यतीत करता और घर लछोटकर पहले अपने 


जामाता) भानजा एवं कनन्‍्याको भोजन कराकर तब अन्न- 
ग्रहण करता । इस प्रकार अतः उपवास एवं 
भीप्रभुकी उपासना करसे उसे बीस वर्षसे भी अधिक बीत 


गये | अब तो उसकी मनास्थिति ऐसी हो गयी कि 
घरके काममें उसका मन ही नहीं छगता | जीविका-निर्वाहके 


लिये विवशतः वह कार्य करता। पर उसके प्राण 
जैसे उसके प्रभुके ही चरणोंमें बसते। अपने आराध्यके बिना 
वह रह ही नहीं पाता था। एक दिनके लिये भी वह अपने 
किसी सम्बन्धीके यहाँ नहीं जा पाता। प्रभुका एक दिनका विछोह 
भी उसे असझ्य था | आवश्यक कार्यसे कद्ीं जगा अवकाश 
मिला कि वह भागा अ्रीविष्णु-मन्दिर । 

एक बारकी बात है--चेत्र कृष्णपक्षकी एकादशी थी। 
चाण्डाल मात पुण्यमयी क्षिप्राके समीप घने वनमें 
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# खाग्डालकी विष्णु-उपासना # 
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भ्रीमगवानकी पूजाके निमित्त पुष्पन्‍्चयन करने गया | वहाँ 
एक बहेड़ेके वृक्षके नीचे एक राक्षसने उसे पकड़ लिया और 
उसे खानेके लिये मारना ही चाहता था कि चाण्डालने बड़े 
ही विनयके साथ कद्दा--५भद्र | तुम आज सुझे छोड़ दो । 
मेरा बड़ा आवश्यक कार्य है; उसे पूरा कर में कल प्रातःकाल 
पुनः तुम्हारे पास आ जाऊँगा । तब तुम सुझे प्रसन्नतापू्वक 
मारकर खा जाना | सुझे तनिक भी आपत्ति नहीं होगी ।! 

'प्राण-मयसे झूठ बोलनेमें कठिनाई नहीं ।! बद्राक्षसने 
कहा | ध्मुझे अपनी बातोंमें सुछानेका प्रयत्न मत करो। में 
क्षुधार्त हूँ | में तुम्हें अभी खाना चाहता हूँ ।? 

कै सत्यकी शपथ लेता हूँ |? चाण्डालने ब्रद्वराक्षससे कहा | 
“इतना ही नहीं; मैं सभी पावन धर्मोकी शपथ लेकर कहता हूँ 
कि कल प्रातःकालछ मैं तुम्हारे पास अवश्य आ जाऊंगा | 


आज मुझे छोड़ दो ।! 


धजाओ; अपने सत्यकी एवं समस्त पावन धर्मोकी शपथ 
याद रखना !? ब्रह्मराक्षसने चाण्डालको छोड़ दिया । 

चाण्डाल मातड़ने अनुभव किया कि मेरे परमाराध्य 
प्राणनाथ श्रीविष्णु मगवानने ही आजकी रात्रि और अपने 
चरणोंमें बेठने देनेका अनुगह किया हैं। 

मन्दिरपर आकर पुष्प उसने पुजारीजीको दिये । 
पुजारीजीने उन्हें धोकर श्रीमगवानकों अपित कर दिया । 
चाण्डाल मातड़ने श्रीमगवानका दुरसे ही दशन किया । शन्डू) 
चक्र। गदा ओर पद्मघर श्रीमगवानकी झाँकी करते ही वह 
अपने आपको भूल गया | नृत्य करने छगा। वह झूम-शुमकर 
नाचता ओर श्रीमगवानका मधुर पदोंसे बशोगान करता 
जाता । पुजारीज्ञी बाइर आकर प्रभ्ल॒ुके सच्चे उपासकका 
नृत्य देखने एवं उसके मधुर मनोहर पर्दोकी तन्‍्मयतासे सुनने 
ल्गे। 

वृत्य और पद-गायन बंद हुआ तो वह दोड़ पड़ा 
मन्दिरकी परिक्रमा करने । दोड़-दोड़कर परिक्रमा करने 
लगा । आज उसे पूरी १००८ परिक्रमा करनी है. 
कल क्या-पुनः प्राणनाथ मिलेंगे ! परिक्रमा पूरी करते-करते 
अँन्न-जलरहित मातज़ मूज्छित-सा होकर मन्दिरके द्वारपर 
साष्टाड़ लेट गया। लेटा ही रहा । 

होश आया तो मधुर कण्ठसे पद-गायन । सारी रात्रि 
मातज्ञ) श्रीविष्णुका अनन्य उपासक चाण्डाल मातड्र-- 
भगवानका विभिन्न गाथाओंके पदोंसे गुणगान करता रहा। 
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प्रातःकाल परिक्रमा और दण्डवत॒के उपरान्त वह सीधे 
छ्षिप्राके निकटस्थ वनमें ब्रल्मराक्षसके समीप पहुँचा | _ 
ससाधुवाद [? बद्वाराक्षसने अत्यन्त चकित होकर 


: चाण्डालसे कहां प्परा्णॉकी चिन्ता न कर ठुमने सत्यका 


पालन किया है; मैं तुम्हें पवित्र कर्मसे ब्राह्मण समझता हूँ । 
तुम कृपापूर्वक बताओ कि विष्णु-मन्दिर्में जाकर तुमने 
क्या किया १? 

पकरता क्या!) चाण्डालने उत्तर दिया । “भगवान्‌ 
भ्रीविष्णु मेरे आराध्यदेव हैं। बीस वर्षसे में उनके द्वारपर 
प्रतिदिन जाता हूँ । उनके बिना मुझसे रहा नहीं जाता । में 
दिनभर उनकी परिक्रमा और प्रणामकर बेठा रहा और 
रात्रि-जागरण कर सीधे तुम्हारे पास आया हूँ ।? 

तुम मेरा उपकार कर सकोगे ?? ब्रह्मराक्षसने सानुनय 
कहा | तुम मुझे एक राजिके जागरणका फल अपित कर 
दो। मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। ठुम सुखपूर्वक वापस लोट 
सकते हो |? 

मैंने अपना शरीर तुम्हें दें दिया है | चाण्डालने 
कहा | ध्तुम मुझे मारकर खा जाओ । व्यर्थकी बात 
मत करो |! 

(तुम भगवान्‌ विश्णुके सच्चे उपासक दो |? अद्वराक्षसने 
पुनः कह्दा | कुम्द्ें मारना महापाप है । तुम मुझे 
केवछ एक याय रा्िजागर्गका फल दे दो ।. देखो; 
पुण्यात्मा पुरुष दीन-दुखियोंका दुःख निवारण करनेके लिये 
अपने प्राण भी दे देते हैं | तुम मुझपर दया करो |? 

'मैं घर नहीं छोटूंगा ।? चाण्डाल बोला | “न मुझे 
प्राणोंकी चिन्ता है। मेरे साथ मेरे खामी श्रीमगवान्‌ हैं । 
पुण्य-पाप में कुछ समझता नहीं | तुम मुझे झ्ीज मारकर 
खा लो |! 

“देखो भैया !? ब्रह्मराक्षसने गिड़गिड़ाकर कह--५तुम 
मुझपर दया कर रात्रि बीतते समय तुमने जो पद गाया 
हो, उसीका फल मुझे दे दो । मुझे इस योनिसे मुक्ति मिल 
जाय । अब तुम ५्ना? मत करो |?? 

पं अपने गीतका पुण्य तुम्दें अपित कर दूँगा [! सदय 
मनसे चाण्डाल बोला | “किंतु तुम आजसे किसी प्राणीका 
बंध न करनेका वचन दे दो ।? 

८इस क्षणसे में किसी ग्राणीकी हत्या नहीं करूँगा |? 
ब्रह्मराक्षसने हुरंत वचन दे दिया । 


६५४ # णोविल्दूं परमावर्दू सासन्दूं समुपास्मद्दे # 
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“बहुत अच्छा !? चाण्डालने कहा | मैं तुम्हे अपनी 
आधे मुद्दूतकी उपासना, जागरण एवं पद-गायनका फल 
अपित कर रहा हूँ |? 


ब्रह्मराक्षस जेसे कृतार्थ हो गया | उसने चाण्डालके 
चरणोंमें प्रणाम किया एवं प्रथूदक तीथंमें जाकर अन्न-जल- 
रहित रहकर शरीर छोड़ दिया । चाण्डालकी आधे मुह्डूर्तकी 
उपासना, जागरण एवं प्रभुकी छीलाके पद-गायनके पुण्यके 


प्रभावसे उसकी राक्षस-योनिसे मुक्ति हो गयी और टयूदक हुए शरीर छोड़कर विष्णुलोकमें चला गया ! 





तीथके प्रभावसे दुर्लभ ब्रह्मलोकरों उसने सहलोों वर्ष 


निवास किया | 


इस घटनासे चाण्डालका मन वेराग्यते भर गया। घर- 
द्वार छोड़कर तीर्थोमें भ्रमण करता हुआ वह निरन्तर 
भ्रीभगवान्‌की मानसिक उपासना एवं उनकी मनोहर 
लीलाओंके पद गाता रहा | अन्तमें वह विन्ध्यगिरिमें 
पापमोीचन तीर्थमें स्नानकर श्रीभगवान्‌ विष्णुके पदोंको गाते 


एजीकी उपासना और अचूक सिद्धि 


( लेखक---५० श्रीसभाषतिजी मिश्र ८ साहित्यरत्नः ) 


कलिथुगमें विश्ववन्ध श्रीहनुमानजीकी उपासना और 
भक्ति सभी प्रकारकी इच्छाओंको सहज पूर्ण करनेवाली है | 
जो व्यक्ति सकाम या निष्कामभावसे श्रीहनुमन्तकी पूजा करता 
है; उसे सद्यः फल प्राप्त होता है; उसकी सभी बाधाएँ दूर 
हो जाती हैं और वह सर्वदा प्रसन्नचित्त होकर रहने रूगता 
है। मैं भी इनुमानजीका एक साधारण साधक हूँ। मेरी 
ठच्छ श्रद्धा तथा लगनपर श्रीहनुमानज्ञीने सुझपर बड़ी भारी 
कपा की | तत्सन्दर्भभगी आप-बीती कथा यहाँ छिख रहा हूँ 

पिछले कई वर्षोंसे मुझे परमहंस परित्राजकाचार्य दण्डी खामी 
श्रीरामैश्वराश्रमजीसे हनुमानजीके बारेमें विस्तारसे सुननेको 
मिला । उस वर्ष स्वामीजी पुनः मेरे यहाँ पधारे; उस समय 
भी मुझे उनसे बातें करनेका सुअवसर प्राप्त हुआ | उन्होंने 
अपने व्याख्यानद्वारा मुझे भ्रद्धाह बना दिया और उसी 
दिनसे मैंने नियमित पाठ करना प्रारम्भ किया | संस्कृत 
होनेके कारण खामीजीने मुझको «“हनुमत्कवचः तथा 
“हनुमान-चालीसा”का पाठ,करनेकी आज्ञा प्रदान की । मैंने 
नियमित पाठ प्रारम्भ कर दिया । पश्चमुखी तथा एकमुखी 
कवचका पाठ करनेके,|उपरान्त मैंने एकादश बार हनुमान- 
चालीसाका पाठ प्रारम्भ किया तथा महूलवार और 
_ शनिवारको मन्दिरमें जाकर श्रीहनुमानजीका दर्शन करना 
: प्रारम्भ किया | जुलाईमें विश्वविद्यालयमें अध्ययनार्थ प्रयाग 
जाना पड़ा) किंतु मेरी चित्तवृत्तिमं तनिक भी परिवर्तन न 
हुआ | में दशनके लिये संगम जाया करता था । वर्षभर 
यह प्रक्रिया॥,चलती रही । फिर में बी० ए० की परीक्षा 
देकर देहातमें चछा आया | 


मेरे गाँवके उत्तरकी ओर प्राचीन भारशिवोंके भवनके 
भम्मावशेष एक टीलेके रूपमें हैं | उसके पश्चिमाश्चल्में 
श्रीहनुमानजी, शिवजी तथा दुर्गादेवीका पुराना मन्दिर है| 
पास ही एक तालाव है; जिसके भीटपर पछाशके सघन पेड़ 
हैं। प्रयागसे छोटनेके बाद मैंने प्रतिदिन वहाँ जाना शुरू 
किया |, इनुमानजीके शरीरका सिन्दूर छूट जानेपर प्रतिमा 
मल्नि-सी हो गयी थी और उसे देखते ही मेरे हृदयमें 
दीनता तथा करुंणाका भाव जग जाता था । मैंने संकल्प कर 
लिया कि “मैं जब ही विन्ध्याचछ जाऊँगा, वहाँसे सिन्दूर 
छाकर हनुमानजीके ऊपर लेप करूँगा |? 


देवयोगसे इस वर्ष २४ जूनको मुझे मिर्जापुर जानेका 
अभ-अवसर प्राप्त हुआ | २७ जूनको मैं प्रयाग जानेवाला 
था ओर उसी दिन मड़लवारके कारण सिन्दूर भी पोतना 
चाहता था । स्नानादि करनेके बाद मैंने अपने मित्र सतीश्ष- 
कुमारको सामग्री लेकर चलनेके लिये कहा और 


आंत; साढ़े तीन बजे में मन्द्रिपर गया एवं सिन्दूर- 
की चमेलीके लेलमें मिलाकर; मूर्तिपर लेप करके पूजोपरान्त 


घर लछोट आया | सात बजेके छगमग सतीशके साथ प्रयाग 
जानेके लिये उसी रास्तेसे मैंने स्टेशनकी ओर प्रस्थान किया, 
तब देखा कि मन्दिरमें एक अलोकिक कुत्ता हनुमानजीके 
सिन्दूरको चाट रहा है | मैंने एक इंट उठाकर ज्यों ही 
उसे मारना चाहा कि कुत्ता तुरंत गायब हो गया। हम 
लोग समझ गये कि ये हनुमानजी ही हैं । इमलोगोंने 
बहुत देरतक खोज भी की किंतु निष्कर्ष कुछ न निकला | 





.. दमनाय स्वाहा | 


# दसुभानजीकी उपासना और अचूक सिद्धि # 


३७ अक-8०+ " आक जाना. ५2 आरकणछ>ाम्नककानन ० ५४ 


एक दिन शामके समय मैं मन्दिरमें गया और हनुमान 
चालुसाका उच्च खरसे पाठ करने छगा। लगभग ११ 
बजेके समय मुझे पहले कुछ प्रकाश दिखायी पड़ा। पुनः 
हनुमानजीकी विशाल आकृति दिखायी दी | उस समय मुझे 
मन्दिरकी प्रस्तर-प्रतिमा नहीं नजर आ रही थी | मैंने अपना 
पाठ जारी रक्खा और मुझे यह अनुभव हुआ कि “अब 
मुझपर हनुमानजीकी कृपा हो गयी है |? तदनन्तर मूर्ति 
लुप्त हो गयी ओर वही प्रतिमा शेष रही | मेरा पाठ पूर्ण 
हो गया ओर मैं घर छोंटते समय-- 
दुगंम काज जगत के जेंते । सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते ॥ 


--की पुनरावृत्ति करता रह्दा और मुझे पूर्ण शान्ति 
प्रात हो गयी। उन्हींकी कृपासे मेरे कई असम्भव कार्य 
स्वतः सिद्ध हो गये हैं। अतः मेरा यह निवेदन है कि 
श्रद्धा-विश्वासपृ्वक श्रीहनुमानजीकी सेवा करके छाभ उठावें; 
क्योंकि दुनियामें कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो इनकी कृपासे 
न सिद्ध हो सके । कृपाके समुद्र हनुमानजी खय॑ अपने 
भर्जोंकी कामनाओंको पूर्ण कर दिया करते हैं | 


श्रीइष्टदेवकी कृपाद्वारा मैं कुछ मन्त्र नीचे दे रहा हूँ । 


.. समुत्सुक छोग इनसे छाभ उठावें | 


बिक मन 
( १ ) प्रेत-बाधाके लिये मन्त्र 
5० दक्षिणमुलाय पन्‍्चमुखहनुमत्रे कराछूवदनाय 
नरसिंहाय 3े# द्वां, ढ्वीं, हें, ४ ड, हों, हर सकलभूतप्रेत- 
( पतद्ममुखहनुमत्कवचम्‌ २८ ) 
यह मन्त्र कम-से-कम दस हजार जप करनेपर सिद्ध हो 
जाता है | मन्त्र-जापके बाद अष्टगन्धसे हवन करना चाहिये । 


(२ ) विष उतारनेके लिये-- 


5० पश्चिमसुखाय गरुडाननाय पब्न्चमुखहनुमते मं, मं; 
मं, मं, मं सकलविषहरराय स्वाहा । ( पद्ममुखहनुमत्कवचम्‌ २९ ) 


यह मन्त्र दीपावछीके दिन अडूंरात्रिमें घीका दीपक 
जलाकर हनुमानजीको साक्षी करके दस हजार जप 
लेनेसे सिद्ध हो जाता है | पुनः बिच्छू! बरें आदि विषधारी 
जीवोंद्वारा चस्त होनेपर इस मन्त्रको उच्च खरसे उच्चरित 
करते हुए. उस अज्जञका स्पश करे | कई बार ऐसा करनेपर 
विष उतर जाता है | 


६५५ 


दन्मफण्या 
कि चर 


६) शत्रु-संकट-निवारणके लिये-- 


पूर्वकपिमुखाय पब्चमुखहनुमते टं, टं, ढं, टं, ट॑ 

सकलशन्रुसंहरणाय स्वाहा ।. ( पत्नमुखहनुमत्कवचम्‌ २७ ) 

इस मन्जके सिद्ध कर लेनेपर शत्रुभय दूर हो जाता है | 

यह १५००० मन्त्र-जपसे सिद्ध होता है। आवश्यकता है 
विश्वास ओर श्रद्धाकी | 


( ४ ) महामारी, अमज्भगल तथा ग्रह-दोष 

एवं भ्रूत-प्रेतादि नाशके लिये-- 

5४ एँ हीं श्रीं हां दीं ई हैँ हों है, ओं नमो भगवते 
महाबलपराक्रमाय भूत-प्रेत-पिशाच-ब्रद्म राक्षस-शाकिनी 
डाकिनी-यक्षिणी-पूलना-मारी-महासा री-राक्षस-भेरच-वेताल-प्रह- 
राक्षसादिकानू क्षणेन हन हन भव्जय भन्जय 
मारय मारय शिक्षय शिक्षय महामहेश्वररुद्गावतार ४* हूं 


फट स्वाहा | ७४ नम्मी भगवते हलुमदाख्याय रुद्राय सर्वे- 
दुषश्जनसुखस्तम्भर्न कुछ कुरु स्वाहा । <# हां दीं ८ “डं 
फट स्वाहा । 


यह मन्त्र मंगलवारकोी दिनभर ब्रत रहनेके बाद अध- 
रात्रिमें हनुमानजीके मन्दिरमें सात हजार जापसे सिद्ध हो 
जाता है | सिद्धिके बाद हनुमानजीके समक्ष दर्शांश हवन 
करना चाहिये। 


विशेष--इनुमानजीके साधकोंको चाहिये कि उपयुक्त 
मन्त्रोम जिसकी सिद्धि करे? उसे तत्क्षण भोजपन्रपर छाल 
चन्दन या छाल स्यथाहीसे लिखकर पुना उसे अभिमन्त्रित 
कर ताबीजमें भरकर धारण करे | यदि यह काम विश्वास 
और श्रद्धासे किया गया तो अवश्य ही रामबाण सिद्ध होगा | 


१, विद्यार्थ्योंके लिये हनुमानजीकी सिद्धि सहज है। 
विद्यार्थियोंपर मारुति शीघ्र कृपा करसे हैं। उनसे पवितन्नता 
तथा श्रद्धाकी अपेक्षा की जाती है । 


२. शनिवारके दिन हनुमानजीको सेल चढ़ानेसे 
शनेश्वरका प्रकोप शान्त हो जाता है | शनिकी कुददशिसे ग्रस्त 
महानुभाव अवश्य इसका सेवन करे | 


उपयुक्त सभी सिद्धियाँ मेरे खतः अनुभवकी हैं। 
इनसे मुझे जो शान्ति प्राप्त हुई है; वह असीम है | 


जा: 7“ एए 





- किया | 


द५द्‌ के गे 





गोविन्द परमानन्दं सानन्‍दं समुपास्मदे # 
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उपासनाके सनातन साधन 


( केखक--पं ० ओसूरजचन्दजी «सत्यप्रेमी? ढोंगीजी ) 


उपासनाके तीन सनातन साधन हैं, जिन्हें सिद्ध करके 
हम सिद्धिके समीप पहुँच सकते हैं--यही उपासनाका 
लक्ष्य है | 


तीनों साधनोंका साध्य एक ही है-'परिपूर्णतम पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके युगल-चरणारविन्दोंमें प्रतिक्षण वद्मान 


पलक»... “पर क्मल«»»»»->जक-3५५७००> 


प्रेम? ।? उस प्रेमकी प्रासिके लिये तीनों साधन स्वयं भगवानने 
निरूपण किये हैं । अन्तिम-साधन “ओऔीकृष्णका अनुग्रह? है; 
जिसके आदर्श हैं--श्री८उद्धवः जो “मागवतःके शिष्य हं। 
भीचरणोंमें उत्कृष्ट हृवनके बिना--सर्बस्व समर्पणके बिना 
बह दिव्य अप्राकृत “गोपी-्रेम” उपलब्ध ही नहीं हो सकता | 

मध्य-साधन *श्रीकृष्णका ज्ञान-विज्ञान! जिसके आदर्श 
हैं--श्री“अर्जुनः। जो “महाभारत'के शिष्य हैं | अर्जुनके समान 
तपस्त्री और ऋजु--सरल बने बिना यह “राजराजरषियोग, 
राजविद्या-राजगुश्ययोग? प्राप्त ही नहीं हो सकता | 

प्रथम साधन है-*ओऔीहरिका कर्म-सिद्धान्तः जिसके आदर 
हैं--भगवान्‌ सूर्य, जो रामवबंशके पूर्ज हैं ओर श्रीकृष्णके 
आदिशिष्य हैं | यह <राजर्षियोग? है | सूथंभगवान सब कुछ 
करके भी कुछ नहीं करते और कुछ नहीं करते हुए भी सब 
करते-कराते हुए प्रत्यक्ष हैं | 

'प्रेमयोग! सर्वगुह्मयतम सर्वेदवर-सिद्धान्त है, जिसका 
भगवान्‌ शंकर भ्रौपावंतीजीके प्रति रामायणके रूपमें बखान 
करते हैं | द 

'जशञानयोग! राजराजषिसिद्धान्त है, जिसका भगवान्‌ 
भीकृष्णने श्रीअर्जुनकों गीताके रूपमें महाभारतमें उपदेश 


राधामाधव-प्रेमरस-छुधा 


प2 ३2४२१ रे 


राधामाधव-प्रेमरस-सुधा 


राधामाधव बसि रहे हियमहँ नित्य रूलछाम | 
मुख निरतत नित नथ मधुर राधामाधव-नाम ॥ 







खरुख-घासना-रहित चित 


“कर्मयोग? राजर्षिसिद्धान्त है; जिसे भगवान्‌ ब्ह्माने वेद- 
वेदाड़के रूपमें प्रकट किया है | गायत्रीके अनुशासनमें कर्म 
करना ही “वैदिक मार्ग! है। इस प्रकार इन साधनौंका 
व्यक्तोकरण भी “श्रीकृष्णके अनुग्रह!से होता है और रसरूपमें 
भी वही हैं | इसलिये आद्य साधन चरम हो जाता है और 
चरम आध्च | दोनों मिलकर “परम? बन जाता है। दक्षिणामूर्ति 
भगवानकी मुद्रा भी यही सिखाती है कि तीनों सिद्धान्त 
तजनी ओर अंगुष्ठके मिलनेसे प्रभुकृपामें एकरूप अवश्थित हैं। 

वासुदेवः सर्वंभिति स महात्मा सुदुर्लभः । 

सभी साधन-साध्य सिद्ध प्रभुरूप ही है; यही परम 
उपासनाका परम साधन है | ह 

हरिरेव जगत, जगदेव हरि, 

हरितो जगतो नहिं. भिन्नलनुः। 
इति यस्थ मतिः परमार्थंगतिः | 

सा भरों भवसागरमुत्तरति ॥ 
श्रीकृष्ण अनुग्रह श्रीराधाजीके कृपाकयाक्षके बिना 


दुल्भ है । 


त्याग तथा “शरीकृष्ण-सुख-वारुछाके लिये सर्बस्वका त्यागः ह्दी 


एकमात्र साधन है | 


धाराप्रवाइसे राधा-राधाका भजन तुरंत ओऔरीकृष्ण- 
अनुग्रहका पात्र बनाकर भ्रीसवश्वर प्रभुसे योग करा देता है। 

वह दिन धन्य होगा कि जब हम बरसानेके मन्दिरके 
पीछे व्याकुलताके साथ राधा-राधा रखते हुए जीवनके परम 
लक्ष्य श्रीकृष्ण-चरण-रजमें दिव्य प्रेम समुपलब्ध करनेका परम 
पुरुषार्थ करते हुए. अपने प्राकृतदेहका परित्याग करेंगे | 





(द/००८-०-- 


/ 


..# 


द्वय खुमहान । 
करत निरंतर पान ॥ 


४ अर नन_न-त मन. 
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97 400०-०८ ८७ 


ड़ है 


7 2 
्ह 


नि ्क, यानी 
६ 3 कह 
बीज 





# ग्रीसतोपासभांका प्रभाव... 


६५५9 





गीतोपासनाका प्रभाव 


( प्रेबक--प० श्रीबाबूरामजी द्विवेदी ) 


सन्‌ १९३२७ ई०की घटना है| कबीरचोरा अस्पताल 


( काशी ) में मरती होकर मैंने गलेकी गिल्‍्टी ( डाक्टरोके . 
>> + मंतानुसार टी० बी० ग्लाण्ड्स ) का ऑपरेशन कराया | यह 


गिल्टी दो वर्ष पूर्व १८ वर्षकी अबस्थामें गोपालगंज (बिहार) 
के अस्पतालमें प्छरिसी ( फेफड़ेके पानी ) का उपचार कराते 
समय ५ मासमें ९५ सुइयाँ ल्गबानेके पश्चात्‌ हुई | मेरा 
बचपन दुःखमेय था। एक बार शीतज्वर हुआ | पुराना 
होकर तिजरा हो गया । मेरे खव० पिताजी ( प॑० रामबरनजी 
हिवेदी ) ने एक ग्रामीण वैद्यसे उपचार कराते-कराते थककर 
रामचरितमानसकी एक चौपाई--- 


.. दौनदयाकू बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी 


और गीताके एक इलोक--- 


अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये. जनाः पयुपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ वहाम्यहम ॥ 
क्‍ 0, 
“-की आध्यात्मिक औषधका सेवन करनेके लिये 
मुझे प्रेरित किया | कण्ठस्थ कर लेनेके पश्चात्‌ एक दिन 
ज्वर चढ़नेके समय उक्त मन्त्रोंका मैंने मनोयोगपूर्वक पाठ 
( प्रयोग ) किया | फलतः उस दिन न जाड़ा मालूम हुआ। 
न ज्वर | उसके बाद ईश्वरकी असीम कृपासे आजतक मुझे 
शीत-ज्वर नहीं हुआ | अस्तु ! 


हाँ, तो कबीरचोराके सरकारी अस्पतालमें उपचार कराते 
चार मास व्यतीत हो गये । (रोग बढ़ता ही गया; ज्यों उपचार 
किया ।? प्रधान चिकित्सकने एक दिन मुझसे कहा कि ध्तुम 


3.2० की ओर जाकर दवा कराओ । त॒म्हारे रोगकी दवा मेरे पास 


"नहीं है |? अनुनय-विनय करनेपर कुछ दिन और अस्पतालूमें 


रहनेकी अनुमति मिल गयी । मैंने नियम बना लिया । मैं प्रति- 
दिन भगवान्‌ विश्वनाथजीकी भव्य आरतीमें सायंकाछ 
उपस्धित होकर आत्मिक आनन्द-छाभ करने छगा | एक 
दिन अस्पतालको छोंट रहा था। कचोड़ी गछीमें धार्मिक 
पुस्तकोंकी दूकानपर दो महात्मा ज्ञानचर्चामें तल्लीन थे। कुछ 
श्रोता एकत्र थे। में भी वहाँ रुक गया। ज्ञानचर्चाका 


विषय था--- 


घु० अँ० ८३ै-०- 


अनन्याश्रिन्तयन्तों मां ये जना; पर्युपासते । 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑वहाम्यहम ॥ 

[ जो भक्त अनन्यमावसे परमेश्वरका चिन्तन करते 
हुए भजते हैं; उन निष्कामी भक्तोंका योगक्षेम ( मगवद्यापि- 
का सुयोग एबं भगवद्यातिके साधनोंकी रक्षाका उपाय ) 
भगवान्‌ स्वयं वहन करते हैं। ] मैं प्रेमपूर्वक उनकी बात 
सुन रहा था। एक महात्माजीने मेरे गलेकी पट्टीकी ओर 
संकेत करते हुए, पूछा; ध्वज्चा | यह क्या है ? मैंने कहा--- 
“नासूर | असाध्य रोग !!? मेरे खरमें निराशाकी गन्ध पाकर 
महात्मा रामबाबाजीने सान्तवना देते हुए कहा--श्वैय॑ 
धारण करो) गीताका अध्ययन और मनन करो | जिस दिन 
सम्पूर्ण गीता तुम्हें कण्ठाग्र हो जायगी; उसी दिन तुम्हारा 
रोग नष्ट हो जायगा |? पूज्यचरण श्रीरामबाभाजीने ही श्री- 
मद्धगवद्गीताकी एक पुरानी प्रति' मुझे दी। पिताजीकी 
प्रेरणासे “गीता? ओर <रामचरितमानसःपर मेरा पहलेसे ही 
अटल विश्वास हो गया था । डेढ़ महीनेमें पूरी गीता मैंने 
कण्ठस्थ कर ली | 
.. एक दिन भगवान्‌ विश्वनाथजीके आरती-समारोहमें 
सलेमगढ़-( देवरिया ) नरेश ( श्रीअमरेश्वरीप्रसादजी ) 
और राजज्योतिषी पं० जगदेवजी शर्मा मिले | मेरी दयनीय 
दशापर सहानुभूति दिखाते हुए बोले---शपटना चलो) वहाँ 
मेडिकल कालेजमें घावका उपचार हो जायगा | उक्त दोनों 
सजनोंकी कृपासे मैंने राज्यसे चार रुपये मासिक छात्रवृत्ति 
आप्त करके किसी प्रकार मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण की | कुछ 
संस्क्ष। भी पढ़ी थी | इसी अब्प शिक्षाके आधारपर मैंने 
गीताके ७०० इलोक कण्ठस्थ करनेमें सफलता प्राप्त की | 


में पटना मेडिकल कालेजमें भरती हुआ | एक मासमें 
घाव अच्छा हुआ । घर आया | दुःखद परिस्थितिमें पड़ने- 
के कारण गीताका अभ्यास छूट गया। एक सप्ताहके 
पश्चात्‌ गलेका घाव विकृत हो गया । पीड़ा बढ़ने लगी | 
एक डाक्टरने कहा--“कैंसर है |” गॉँव-घरके छोग चिन्तित 
हुए । जीवनको आशा क्षीण हो गयी। गाँवके एक संत 
( बात्रा बिहारीजी ) जो मेरे गीताभ्यासपर बड़े प्रसन्न थे, 





५८ 
यह जानकर उदास हो गये कि सब व्याधियोंको निमूल 
करनेवाली गीता-संजीवनीका मेरेद्गारा सदुपयोग न हो सका | 





उनके आज्ञानुसार मेने अघटनघटनापटीयसी भगवती 


गीताको नमस्कार किया | आश्रमसे एक ध्वनि सुनायी पड़ी--- 
बिनु हरि छुपा मिकहि. नहिं खसंता। 
अव्य-प्रयासद्वारा मेंने एक मासमें अध्याय-इलोक-संख्या- 
सहित सम्पूर्ण गीता हृदयंगम कर ली। गीताथ्ययनका 
मनोवेज्ञानिक प्रभाव मेरें जीवनपर पड़ा। घाव बिल्कुछ 
अच्छा हो गया | भोतिक जीवन आध्यात्मिकेताकी ओर 
मुख हुआ | मनमें सत्संगकी मावना जाग्रत्‌ हुईं | एक दिन 
मनमें विचार उठा; मैं गीताके विद्वान्‌ पूज्यपाद श्रीराघवदास- 
जी परमहंसकी सेवामें उपस्थित हुआ | मेरी गीता-विषयक 
जानकारीसे संतुष्ट होकर उन्होंने मुझे शिष्य बनाया | उनकी 
प्रेणासे में सं० १९९४ ( सन्‌ १९३८ ) में “श्रीगीता-परीक्षा- 


समिति)” बरहजकी उत्तमा ( प्रथम खण्ड ) परीक्षामे . 


सम्मिल्ति हुआ । प्रथम श्रेणी प्राप्त करनेके उपलक्ष्यमें 
इकक्‍्कीस रुपये पुरस्कार मिले | ( क्रम-सं० २३ )। तल्पश्रात्‌ 
सं० १९९५ में मेंने “भारतीय-धर्म-संघ-परीक्षा-सम्मेलन? 
बरहजकी उत्तमा परीक्षा इक्यावन रुपये पुरस्कारके साथ 
उत्तीण की । ( क्रम-सं० ५ ) | 

.. श्रीपरमहंसजीद्वारा प्रयुक्त 
सिद्धिः स धर्म, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, दरीरमार्य॑ 
खलु धर्मसाधनम्‌।? आदि सिद्धान्त-वाक्योंका मेरे हृदयपर 
प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। फलतः भोतिक ओर आध्यात्मिक 
विकासके दोनों पहछुओंके सामझ्स्यविधानमें ही मेने जीवन- 
की पूर्णताका अनुभव किया । पुरस्कारके धनका सदुपयोग 
मैंने (विशारदः ओर ५साहित्यरत्नः परीक्षा उत्तीर्ण करनेके 
रुपमें किया | 


सन्‌ १९४१ में मकर-संक्रान्तिक अवसरपर श्रीपरमहंस- 
जीके साथ में प्रयाग गया | वहाँ “हिंदी-साहित्य-सम्मेलन? 
प्रयागके परीक्षा-मन्त्री ( श्रीदयाशंकर दुबे ) से सम्पक होनेपर 
में परीक्षा-विभागमें काम करने छगा | १९४२ का आन्दोलन 
छिड़ा हुआ था । में अपने गुरुजीकी प्रेरणासे खद्दरका कुर्ता, 


१, जिस साधनद्वारा शहलोकिक उन्नतिके साथ पारलोकिक कल्याण 


हो वह पम है। 
२. मिबल व्यक्तियोंद्ारा आत्माकी प्राप्ति नहीं होती । 
३, प्रथमतः शरीर द्वी यम करनेका सुख्य साधन दे । _ 


धयतो<भ्युद्यनि:श्रेयस- 


# गोकिन्दंं परमानन्द सानन्‍दं समुपास्मद्दे # 





घोती, टोपी पहनने लगा था | इसी वेषमें एक दिन स्टेशन- 
पर घूम रहा था। एक अंग्रेज सैनिकने ठोकर मारकर मेरे 
सिरसे टोपी उतार ली, उसे पेरोंसे कुचछ दिया | दो-तीन 
धूँसा जमाते हुए मुझे लखनऊ जानेवाली गाड़ीके सेनिक- 
कक्षमें बेठा लिया | गाड़ी चछ दी | मैं विवश था | मुझे 


नाना प्रकारका कष्ट दिया गया। एक सेनिकने मेरे हाथमें 


छोटी-सी पुस्तक देखकर कहा--ध्यह क्‍या है १ पढ़कर 
सुनाओ |? मैंने ग्यारहवें अध्यायके १५ से ५० इलोकतक 
सस्वस्पाठ उन्हें सुनाया। बार-बार उन लोगोंने सुना। 
किसी-किसीने अर्थ पूछा | मैं छनऊ पहुँच गया । सेना- 
ध्यक्ष भी गीतापाठ सुनकर प्रभावित हुआ । मुंझे छावनीपर 
ले गया | एक सैनिकके साथ छाल्यांग हाई-स्कूलके लेडी 
प्रिंसिपठके पास मुझको भेजा | उन्होंने हिंदी अध्यापकके 
रूपमें मेरी नियुक्ति कर छी। अवकाशके समय वे मुझसे 
गीताके इलोक सुनती एवं अर्थ समझती थीं। उनकी प्रेरणासे 
मैंने हाईस्कूलसे लेकर एम्‌० ए० तथा बी० एड० परीक्षाएँ 
उत्तीर्ण कीं | 
सन्‌ १९५८ 
हिंदी-विभागका अध्यक्ष-पद्‌ ग्रहण किया। नेमिषारण्यके 
भारत-बिख्यात संत पृज्यपाद श्रीनारदानन्दजीकी सत्ग्रेरणासे 


विद्यालयकी प्रतिदिनकी प्रार्थना-सभामें गीतापर प्रवचन 
होता है | विद्यालयका वातावरण गीतामय है | समय-समय- 


पर अखण्ड गीता-रामायण-पाठकी व्यवस्था भी होती है | 


.. गीतोपासनाका प्रत्यक्ष छाम इहल्लैकिक एवं पारछोकिक 
विकासके रुूपमें मेरे जीवनपर घटित हुआ । तद्विषयक 
खानुभव जनता-जनाद्दनकी सेवामें उपस्थित करता हूँ--- 


इहलोकिक लाभ 
( भीतिक ) 


१-गीता मानवमानत्रमें भावात्मक एकतापर बल देती 


है, क्रियात्मक एकतापर नहीं + इस नीतिका संकेत मुझे अ० 


५ इछोक १८ में मिला | यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है 
कि--“विधाविनययुक्त गज गौ; हाथी, कुत्ते और 
चाण्डालमें समभावसे देखनेवाले ही सच्चे पण्डित हैं |? 


( साम्यवादियोंके मतानुसार यहाँ समभावका अर्थ “समवर्तनः 


नहीं) वरं उक्त नीतिके अनुसार “८समदर्शन? है। ) 





४. भाजादेतत संदा कुयौत्‌ क्रियाद्वेत न.कहिंचित | 


में मेने “बख्शी-ताछाब इण्टर कालेजःमें - 


फटी 


# शीतोंपासनाका प्रभाव # 








२-गीतोक्त भगवद्धाक्योंपर श्रद्धा रखकर अपने जीवन- 

को लोकसंग्रहार्थ कर्मोके पालनमें छूगा देना सशष्टिचक्र- 

संचालनका देतु है। इसीलिये भगवान्‌ भीकृष्णने कहा है 

कि “लोकसंग्रहःकी देखता हुआ भी हे अजजुन ! तू कर्म 

कर । उक्त तथ्य हमारे इहलोकिक जीवनकी आदर्शोन्म्रुख 
हे करता है | 


३-गीताके सतत अध्ययन; मनन ओर निदिध्यासनके 
फलस्वरूप मेंने समस्त आपधि-व्याधियोंपर विजय प्राप्त की | 
मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि अच्युत भगवानके नामस्मरण- 
रूपी औषधके सेवन करनेसे सभी रोग नष्ट हो जाते हैं | 


४-गीताध्ययनके फलस्वरूप में कुसंगतिसे और व्यर्थके 
वार्ताछापसे बच गया | 


५-गीताध्ययनके द्वारा मुझे जनता-जनादंनकी सेवा 
करनेका सुअवसर मिला; वकक्‍्तृत्व-शक्ति मिली | 


६-गीताका सा्वभोम सिद्धान्त है--“समन्वयवादः | 


:75<# ज्ञान) कर्म और भक्तिके समनन्‍्वयकी चेष्टा हमें गीतामें सर्वत्र 
लक्षित होती है | 


पारलोकिक लाभ 
( आध्यात्मिक ) 


१-कर्मके प्रवाहमें पड़े हुए मानवमात्रके आत्मिक 





कल्याण-हेतु भगवानकी आज्ञा है कि “कर्म करनेमें ही मनुध्य- 








द्द्णः 


की गति ( अधिकार ) हो; फल-प्राप्तिमें नहीं। कर्मफल्में 
आसक्ति न हो | कर्म न करनेकी प्रवृत्ति भी मनुष्यमें नहीं 
होनी चाहिये | कर्मफल-त्याग मोक्षप्राप्तिका साधन है । 


२-भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनेको सब प्रकारकी विद्याओंमें 
धअध्यात्म-विद्याः बतछाया है | यदि हम संत श्रीविनोबाजीके 
अनुसार यह मान लें कि “यह अपार सृष्टि मानो ईश्वरकी 
पुस्तक है; यहाँ सुन्दर वर्णोमें परमेश्वर सर्वत्र लिखा हुआ , 
है तो इस ज्ञानके द्वारा हम निश्चय ही ईश्वरको प्राप्त कर 
सकते हैं | 


३-भारतीय दर्शनकी दृशमें आध्यात्मिकता ही जीवन- 

का सत्य है; ध्येय है। उन्नीसवीं शताब्दीके अन्तिम चरणमें 
स्वामी विवेकानन्दने कहा था धयदि कोई आध्यात्मिक आधार 

न मिला तो भौतिकवादी सम्यता चूर-चूर हो जायगी |? 

ये विचार हमें धअध्यात्मःकी ओर प्रेरित करते हैं। ह 
७४-गीताप्रवचन करनेका अवसर मिला जो अध्यात्म- 

साधनाका माध्यम है । 
: ६-गीतोक्त भंगवदाशाके अनुसार मनकों वश करनेकी 

प्रेणा मिली | संयत मन मोक्षका हेतु हैं । । 


६-सारििक शानकी आधार-शिलापर मानवमानत्रम 
एक ही आत्मतरव देखनेकी प्रेरणा गीतासे मिलती है; जो 
मोक्षका साधन है | 


. १. लोकसंग्रहमेबापि . संपर्यन्कतुमहसि । (३१।२० ) 
२, अच्युतानन्तगोविन्द नामोचारणमेषजात्‌ । नश्यम्ति सका रोगाः सत्य सत्य बदाम्यहम्‌ ॥ ( पन्वन्तरि ) 
2 आय ३. कमण्येवाधिकार॒स्ते मा फलेषु_ कदाचन | मा कर्मफलहेतुभूगी ते सन्नोष्स्वकर्णि॥.. (२) ४६) 
2... &४.कर्मज बुड्रियुक्ता हि. फर्ल त्यकत्वा मनीषिण:। जम्मवन्धविनिमुक्ता: पद गच्छनत्त्वनामयम्‌ ॥ . ( ३२। ५१). 
द ७५, “अध्यात्मविधा विद्यानाम्‌ । ( १०। १२ ) 


६. “कल्याण” मानवता-अंक पृष्ठ ५३ ० | 


७, “कम्प्ठीट वक्‍स आऑँव स्वामी विवेकानन्द” भाग ३ पृ० १७९ | 


८«मन एव मनुंष्याणां कारण 


९, स्वभूतेषु.. येनेक॑ 


बन्धमोक्षयो; । -चित्ते चलति संसारो निश्चके योग उच्यते ॥ 


( महामारत, शान्ति० १६०। ६) 


भावमव्ययमीक्षते । अविभरक्त विभक्तेषु तज्ञ्ञानं विद्धि साक्विकम॥ - 


मम वी मा - ६-मगीता #ड- | “है ०:). 








/् .... * शोबिन्द परमानन्द सानन्‍दं समुपास्मदे # 
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उपासनासे मनःकामनाकी आश्रर्यजनक पूर्ति 


| एक सच्ची घठना.] आप 
( ढेखक--श्रीदरिहरप्सादजी अठघरा ) रन्‍िल | 
एवं ब्रांच छाइन--कालहस्ती-त्रिपती | इसलिये यात्रियोंका 


इसी वर्षके जून मासके “कल्याण” से यह जानकर 


कि अगले वर्ष इसका विशेषाहु ८उपासना-अड्ठ? होगा बड़ी 


प्रसन्नता हुईं। मेरे जीवनमें यदा-कदा ऐसे अवसर भी आये 
हैं, जब “मगवद-आराधनाःपर अपनी धारणा और भी 


हृढ़ हुई है। उसीका एक उदाहरण “्कल्याण'के प्रेमी 


_ पाठकोंके लिये प्रस्तुत है | 

“उपासना? शब्दका अर्थ सीधा-सादा होता है--परिचर्या) 
आराधना, पूजा, अचंना। जिसे अंग्रेजीमें ए/०:४॥9 
कहते हैं | विभिन्न देवी-देवताओंकी उपासनापद्धतियोँ विभिन्न 


हैं, जिन्हें पाठक इसी उपासना-अ्डमें अन्यत्र अनेक विद्वानों- 


द्वारा लिखित निबन्धोंकों पढ़ेंगे। प्रस्तुत लेखका विषय 
मात्र सच्ची भावनासे प्रभुमें अद्ूठ विश्वाससे आराधना 
करनेके प्रत्यक्ष फंलसे है | घटना प्रायः कुछ वर्षों पूर्वकी 
है। परंत मेरे सनमें वह सदैव इस प्रकार विद्यमान है; 
जैसे लगता है अभी-अभीकी बात है | 

उस समय मैं बिहारप्रान्तके एक बहुत बड़े अश्नकके 
व्यवसायी “श्रीछटठूराम होरिलराम छि०? फर्ममें कार्य करता 
था | फर्मके दो भागीदार थे और बरिहारपान्तमें कोडरमा; 
गिरीडीहके अतिरिक्त फर्मका कार्य सुदूर मद्रास प्रान्तके निछोर 
जिलेमें एवं राजस्थानके नसीराबाद इलाकेमें भी चलता था | 
मैं राजपूताना एवं मद्रासका शाखा-व्यवस्थापक (ब्रांच मैनेजर ) 
था एवं उस समय मेरा कार्यक्षेत्र निछोर जिलेके गुडडुर नगरमें 
था; जहाँसे अश्नक खरीदकर कोडरमा चालान करता था | 


एक बार जब में कार्यवशात्‌ कोडरमा आया तो 
श्रीछट हूरामजीने मुझसे कहा कि «उनके द्वितीय पुत्र 
शऔपरमेश्वरमसाद भदानी जो शिक्षा प्रातकर “बनारसते छोटे 
थे; कारबारका अनुभव प्राप्त करनेके लिये मेरे साथ 
मद्रास जायें और वे मेरे साथ रहकर अश्रक-खरीद इत्यादियें 
अनुभव प्राप्त करें !! भछा) मुझे इसमें एतराज ही क्‍या 
होता. | हम दोनों व्यक्तियोंने मद्रासके लिये प्रस्थान 
किया एवं दो दिन पश्चात्‌ अपने कार्यात्ययमें गुडडर पहुँच 
. गये | ग़ुडुर नगर बहुत अधिक बड़ा नहीं है। यहाँसे 
रैछ दो तरफ जाती है । मेन छाइन--मद्रास-कलूकत्ता 





यहाँ पर्यातत आवागमन होता रहता है | शहरके एक कोनेपर 
ज़िसे «स्प्रीग फील्ड? कहते हैं--किरायेकी एक कोठी थी) 


जिसमें हमलोगोंका आवास एवं व्यवसाय दोनों था। 
भी थी। दो-तीन कर्मचारी 


कम्पनीकी नयी मोदरकार 
भी रहते ही थे। द 

जलवायु तो दक्षिण भारतका अच्छा था ही, परंतु 
अम्नककी खानें जिन स्थानोंमें हैं, उधर कुछ मलेरियाकी 
शिकायत रहती थी.। अतः हमलछोग जब भी कहीं खानपर 


जाते; जैसा प्राय; जानेका मौका होता था--तो कच्चा पानी 
पीनेसे परहेज ही करते थे । चाय काफी तो बराबर उपलब्ध 
हो ही जाता था. और उससे कोई हानि नहीं होती थी। - 
मेंने अपने सहयोगीको मना कर दिया था कि «उन्हें 

खानपर बराबर उबला जल ही पीना चाहिये; कच्चा पानी _ 


कभी नहीं पीना है |? परंतु उन्हें उबला जल खादहीनताके . 


कारण पसंद नहीं आता और यदा-कदा वे कच्चा पानी. 
पी लेते थे । बालक तो नहीं थे ओर उम्र चढ़ती जवानीकी 


थी। अतएब उन्होंने मेरी बातपर बहुत ध्यान नहीं दिया | 
खैर, होनी होकर रही और खानसे वापस आनेपर एक 
दिन बाद -ही उन्हें बहुत तेज बुखार आ गया--लगभग 
१०४-१०५ डिग्री तक। तुरंत अस्पतालके असिस्‍टेंट 


सिविल सर्जन बुछाये गये | औषधोपचार आरम्मं हुआ। 


तीन-चार दिनोंमें मलेरिया बुखार उतर गया। परंतु 


 डाक्टरने परामश दिया कि ओषधिका सेवन एक. सप्ताह 
नियमित रूपसे चलना चाहिये एवं मोजनमें लघुपथ्य रहे। , 


पाठंक जानते हैं बुखारकी ऐलोपेथिक ओषधियोँ प्रायः 


खादहीन ही नहीं, बरं॑ कट होती हैं। ओर मेरे साथी जरा. 


खतन्त्र प्रकृतिके थे | उन्होंने डाक्टरके आदेशानुसार 
ओषधि-सेवन जारी न क्खा और कुछ खान-पानमें भी 
बदपरहेजी की | परिणामस्वरूप वे पुनः रोगी हो गये | 
पथ्यापथ्यके कारण अनपच भी हो गया | अबकी बार पहलेसे 


भी अधिक भीषणरूपसे उब्दी ओर कई उपद्रवोके साथ 


रोगका आक्रमण हुआ | फिर डाक्टर आये; वेद्य आये, 


) ; 


की 


किट 


न कँ 
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झाड़-ऊूकवाले आये । नगरमें जितने शुणीजन थे 
प्रायः सभी बुलाये गये। तीन बजे दिनसे लेकर रात्रि 
नो बजे तक यथासाध्य सभी उपचार हुए | पर परिणाम 


. शृत्य-सा रहा, निराशा बढ़ती गयी और श्रीपरमेश्वरप्रसाद- . 


के शरीरमें इतनी शक्ति भी शेष नहीं रही कि वे कुछ बोल 


सके; करवट लेना या कुछ और बात करना तो असम्भव 


था। प्रायः सब सान्‍्त्ना देनेवाले ही चारों ओर थे--- 
कुछ उपाय नहीं चल रहा था। में अपनी हालत क्या 
लिखूं। मेरे तो होश उड़ गये थे। अपने देश-परिवार- 
बन्धुसे दूर १०-७५ मील नहीं; पूरे १३०० मील करोड़पति 
मालिकके पुत्रकी, जिन्हें मेरे साथ काम सीखनेको भेजा 
गया था; यह बुरी स्थिति !उसके अपने माता-पिता; भाई-बन्धु 
यहाँ कोई नहीं | छगभग दस बजे रात्रिको में इतना निराश 
हुआ कि अब सोच ही नहीं पाता था कि क्या करूँ | अन्तमें 


|अर कि ॥ कि] 


अपनी आदतके अनुसार मेंने अपने साथियोंकी रोगीके समीप 


सेबाके लिये छोड़ा | में एक छोटी कोठरीमें जा आत-हृदय 


ओर कातर-स्वरसे मन-ही-मन अन्तयांमी प्रभु परमात्माका ध्यान 
करके प्रार्थना करने छगा--'हे दीनबन्धु ! अशरणशरण ! 
अब केवल तुम्हारे सिवा अपना यहाँ ओर कोन 
है! है नाथ ! अबकी दया करो, जन्मभरकें इस कलंकसे 
छुटकारा दिलाओ।? जहाँतक मुझसे बन पड़ा) सच्चे हुदयसे 
सहज स्वाभाविक करुणाभरे शब्दाँमें मेंने अपार शक्तिशाली 
ईश्वरसे अनुनय-विनय किया । प्रायः आधा घंदे बाद 
मैंने अन्तर्मनमें एक शक्तिका अनुभव किया और मेंने 
 ड्राइवरको आदेश दिया कि “एक्सीडेन्ट बचाते हुएं-- 
जितनी शीघ्रतासे हो सके; निब्छोरसे ( जो बहाँसे प्रायः २२ 
मील दूर था ) सिविल सर्जनको लेकर आओ--फीस चाहे 
जितनी छगे; और एक अत्यावश्यक तार श्रीछद ठ्रामजीको 
कोडरमा भेजा) जिसमें संक्षेपमं बीमारीकी हालत लिख दी 
 थी। ये दोनों कार्य रात्रिके ११ बजे किये गये | हमलोग 
. रोगीके पास प्रभुका स्मरण करते हुए बैठे थे | जब मुँह खुलता 
तो दो-चार बूँद ओषधि दे देते । श्वासकी प्रगति केवछ 
चादू थी। मिनट-मिनट करके तीन बजे और सामने फाटकपर 


कार आकर रुकी | सिविछ सजन साहेब, जो उसी प्रान्तके 


नायडु जातिके थे एक छोटी एटेचीके साथ बड़ा बक्सा भी 
दवाका साथ छेते आये थे, पधारे | उन्होंने रोगीकी परीक्षा 
की और वे कुछ चिन्तित होकर कुर्सीपर बेठे। असिस्टेन्ट 





करनेपर शीघ्रतासे एक इंजेक्शन छगाया एवं एक हायथमें 


घड़ीकी सेकिंडकी सुईको देखते हुए दूसरे हाथसे स्थेथिस- 


कीपकी नली रोगीके छातीपर रखकर प्रायः तीन-चार 
मिनटतक अनुभव प्राप्त करते रहे | पाँच मिनटके बाद 
डाक्टरोंके चेहरेपर आशाकी रेखाएं. स्पष्ट दृष्टिगोचर होने 
लगीं ओर वे बोले ( प्०ज धर 45 0प 0५72८ ) 


. --£अबये खतेरेसे खाली हैं।? यानी अब चिन्ताकी कोई बात 


नहीं है | इसके उपरान्त और भी एक इंजेक्शन लगाकर 
बादकी दवाका विवरण असिस्टेन्ट सर्जनको देकर वे प्रायः 
५ बजे प्रातःकाल वापस लोट गये | 


अब जरा कोडरमाकी बात पढ़िये । हमने जो तार रातके 
११ बजे गुडुससे भेजा) वह तार झुमरीतिलेया पोस्ट 
आफिससे श्रीछट ठूरामजीकी एक बजे रात्रिमें मिल गया--- 
ओर अपने प्रिय पुत्रके स्वास्थ्यकी . हालत जानकर वे उसी 
क्षण कुछ आवश्यक सामान लेकर एक नोकरके साथ रात्रिमें . 
ही २-२ बजेवाली द्वेनसे गुडडरके लिये रवाना हो गये | 
अगले दिन जब रोगी रोगमुक्तिकी ओर बढ़ रहा था; 
परंतु कमजोरी बेसी ही बनी हुईं थी. खयं करवट लेना 
बहुत कठिन था; पथ्य तो दो दिन तक कुछ दिया ही नहीं 


था | केवल डिस्टील्ड वाटरमें कुछ ग्लकीज दिया जाता 
था| वही एकमात्र आधार था । दिनके करीब ११ बजे 


हमें तारद्वारा सूचना मिली कि “छट ठूराम बाबू गुडुरके 
लिये प्रस्थान कर चुके हैं ओर में रोगीकी हालत दिनमें दो 
बार तारद्वारा सूचित करता रहेूँ |! 

दो दिन बाद श्रीछट ठूरामजी गुड्डर पहुँचे और अपने 
पुत्रकोी रोगसे छुटकारा पाते देखकर उन्हें जो प्रसन्नता 
हुईं, वह वर्णनातीत है | में भी ईश्वरकी अनुकम्पाका अनुभव 
करके बड़ा ही दृष्रित था कि ईश्वरने मुझे जन्म-जन्मके 
लिये कलड्भुसे बचा लिया | आज भी जब वह घटना याद 
आती है तो मगवानके प्रति श्रद्धासें मेरा हृदय भर जाता 
ओर मस्तक झुक जाता है तथा आँखोंसे प्रेमाश्ु ढुलुक 
पड़ते दें । 

अन्तमैं, में इतना ही अनुभव प्राप्त कर चुका हूँ किः 
पूर्ण श्रद्धा एवं सच्चे मनसे की हुईं उपासना--परिर्या, 
आराधना) पूजा; प्रार्थना अथवा अर्चना कभी भी निष्फल 
नहीं जाती वरं इसका प्रत्यक्ष फल अवध्य प्राप्त होता है--- 


सर्जनसे, जो पहलेसे ही वहाँ मोजूद थे) सारी बातें माहूम._ इसमें किश्विन्मात्र भी संदेह नहीं है | 





€.७००७०० १७ 





# शोबिन्द परमानन्द सानन्‍्दं समुपास्मद्दे % 


जातें छाग न छुक्न-पिपासा । अतुलित बल तन तेज 





प्रकासा ॥ 


५ लेखक एवं प्रेषक--औसदाशिवजी जोशी ) 


गोखामी तुल्सीदासजीने रामचरितमानसमें कहा है 
कि महर्षि विश्वासित्र तर जब भगवान्‌ श्रीराम ओर लछक्ष्मणको 
अपने यज्ञकी रक्षाके निमित्त अयोध्यासे बनमें लिवा ले 
गये तो वहाँ आश्रममें ताड़का-बधके उपरान्त महर्षिने 
भगवानकी अनेक ग्रकारकी विद्याएँ प्रदान कीं) जो पहले 
उन्होंने अपने तपोबल्से अर्जित की थीं। ये सब विद्याए 
मन्तरूप थीं और अधिकतर उनका प्रयोग विविध अखोंके 
चलानेमें किया जाता था। इनमेंसे एक विद्या वह थी; 
जिसके अभ्याससे साधककों भूख और प्यासकी निवृत्ति 
होकर महान्‌ बलकी प्राप्ति होती है। इस विद्या या 


34% 3-० ..लत>०8बन0न 4४० -»७७७. ५५... 


भन्त्रका प्रभाव बताते हुए महर्षि विश्वामित्नने भगवान्‌ 


ओऔरामसे इस प्रकार निवेदन किया | 


“वत्स राम | बला-अतिबला नामसे प्रसिद्ध इस मन्त्र- 


सम्ुदायको ग्रहण करो | इसके प्रभावसे तुम्हें कभी अ्रमका 
अनुभव नहीं होगा, ज्वर इत्यादि नहीं होगा और तुम्हारे 
रूपमें किसी प्रकारका विकार या उलछट-फेर नहीं होने 
पायैगा | क्‍ 

सोते समय अथवा असावधानीकी अवस्थामें भी 
राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगे। इस 
भूतलपर बाहुबलमें तुम्हारी समता करनेवाल्ा कोई न होगा । 


“नरश्रेष्ठ राम | बला-अतिबछाके अभ्याससे तुम्हें भूख- 


प्यासका भी कष्ट नहीं होगा। अतः रघुकुलको आनन्दित 


करनेवाले रास | तुम सम्पूर्ण जगत्‌की रक्षाके लिये इन 
दोनों विधाओंको अहण करो । 


# विनियोगके पश्चात्‌ “हींके द्वारा पडज्ञ-न्यास इस प्रकार करें---४<० हीं द्दयाय नमः, 5० हीं शिरसे स्वाहा, 5 हीं शिखाये 


“इन दोनों विद्याओंके अध्ययन कर छेनेपर इस 
भूतलपर तुम्हारे यशका विस्तार होगा। ये दोनों विद्याएँ 
ब्रह्माजीकी सेजस्विनी पुत्रियाँ हैं | ककुत्स्थनन्दन ! मैंने 
इन दोनोंको तुम्हें देनेका विचार किया है| राजकुमार | 
तुम्हीं इनके योग्य पात्र हो। मैंने तपोबलसे इनका अर्जन 
किया है; अतः मेरी तपस्यासे परिपूर्ण होकर ये तुम्हारे 
लिये बहुरूपिणी होंगी--अनेक प्रकारके फल प्रदान करेंगी |? 
.. तदनन्तर श्रीराम आचमन करके पवित्र हो गये; उनका 
मुखकमल प्रसन्नतासे खिल उठा। उन्होंने महर्षिसे वे 
दोनों विद्याएँ ग्रहण की | विद्यासे सम्पन्न होकर पराक्रमी 


श्रीराम सहर्ों किरणोंसे युक्त शरत्कालीन मगवान्‌ सूर्यके 


समान शोभा पाने लगे ।  ( वा० रा० बालकाण्ड सगे २२ ) 

सोभाग्यसे उपर्युक्त मन्त्र हमें अभी भी “्सावित्री- 
उपनिषद्‌'में उपलब्ध है | इस मन्त्रके ऋषि विराट पुरुष 
हैं। छन्द गायत्री और देवता भी गायन्नी हैं। अकार 
बीज है; उकार शक्ति है और मकार कीलक है। क्षुधा 
आदिके निवारणके लिये इसका विनियोग है# । इसका ध्यान 


इस प्रकार है-- क्‍ 7 


न छल पल है श्र 
की 


अम्गतकरतला55द्गी) . सर्वसंजीवनाल्‍्य! 
.. “सृघहरणसुदक्षौ बेदसारे भयूले:। 
प्रणमयविकारी भास्करा55कारदेही.... 
सततमनुभवे5हं तौ बछा$तिबलान्तो ॥ 


मूल मन्त्र गुरुद्वारा ही दीक्षारूपमें दिये जानेका 


विधान है; अतः उसे यहाँ प्रकाशित करना उचित नहीं 
जान पड़ता | 


अत-++०4०३०---- 


|. वृषठ) 3 हीं कवचाय हुस, हैँ? हीं नेत्रत्रयाय्‌ वौषट्‌, उ० हीं अस्त्राय फट द 
| ध्यानका अर्थ है--जिनके करतल अमृतसे आह हो रहे हैं, जो सब प्रकारकी संजीवनी शक्तियोंसे सम्पन्न हैं, पापोंका 
नाश करनेमें सुदक्ष हें तथा वेदोंके सारखरूप किरणात्मक प्रणवरूप विकारवाले एवं सूर्यनारायणके सदृश सुदौप्त शरीरवाले 


-हैं--उन बला और अतिबला विधाओं के अभिष्ठा तू-देवताओंकी मैं निरन्तर अनुभव करता हू 
| बला-अतिबला विश्वाओंके अधिष्ठातृ देवताके मन्त्र है-- 


“3० हीं बले महादेवि हीं महाबल्ले हीं चतुविधपुरुषाथ सिद्धिप्रदे तत्सवितुवरदात्मिके हीं बरेण्यं भगों देवस्य बरदात्मिके अतिबले 
सबंदयामूर्ते बले सवश्षुद्रभगोपनाशिनि धीमहि घियो यो नो जाते प्रचुर्यः या प्रचोदयादात्मिके प्रणवशिरस्कात्मिके हुं फट खाहाय ।? 
लेखक महोदयके कंथनानुसार मन्त्रका प्रयोग सुयोग्य गुरके द्वारा दीक्षारूपमें मन्त्र प्राप्त करनेके अनन्तर दी करना चाहिये-। केवल 


भहाँ पढ़कर नहीं । । 





“-+सम्पादक _ 





हैँ. हू # उाआआ धर 
है. 
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अच्युत, अनन्त ओर गोविन्द-नामकी महिमाका वर्णन 


(६) 
भगवान्‌ धन्वन्तरिजीके वचन हैं--- 
अच्युतानन्तगोविन्दनामोच्चारणभेषजात्‌ू...। 
नश्यल्ति सकला रोगाः सत्य सत्य वदाम्यहम ॥ 


 अच्युत) अनन्त) गोविन्द--इन नामोंके उच्चारणरूप 
ओषधसे सब रोग नष्ट हो जाते हैं। यह मैं सत्य-सत्य कह 
रहा हूँ |! 
(९) 


श्रीमहादेवजीने पार्वतीजीके अनुनयपर उन्हें भगवानके 
मत्स्य-कूर्मादि अवतारोंका वृत्तान्त विस्तारपूर्वक सुनाया | इसी 


प्रसज्ञम उन्होंने पाव॑तीको समुद्रमन्थनकी कथा सुनाते हुए... 


भगवान्‌ विष्णुकी नाममहिमाका प्रकाशन इस प्रकार 
किया--“झुक्ल एकादशी तिथिको समुद्रका मन्थन आरम्भ 
हुआ | उस समय हछक्ष्मीके प्रादुर्भावी अभिलाषा रखते 
हुए श्रेष्ठ ब्राक्षणों ओर मुनिवरोंने भगवान्‌ लक्ष्मीनारायणका 
ध्यान और पूजन किया । उस मुहूर्तमें सबसे पहले कालकूट 
नामक महाभयंकर विष प्रकट हुआ, जो बहुत बड़े पिण्डके 
रूपमें था| वह प्रढ्यकालीन अग्निके समान अत्यन्त भयंकर 
जान पड़ता था। उसे देखते ही सम्पूर्ण देवता और दानव 


भयसे पीडित हो भागने रंगे | यह. देख मैंने उन सबको 


रोककर कहा--“देवताओ ! इस विषसे भय न करो | इस 
कालकूट नामक मह्ान्‌ विषको मैं अभी अपना आहार बना 


 छूगा |? मेरी बात सुनकर इन्द्र आदि सम्पर्ण देवता मेरे 


चरणोंमें पड़ गये ओर साधु-साधु कहकर मेरी स्तुति करने 
लगे । उधर मेघके समान काले रंगवाले उस महाभयानक 
विषको प्रकदः हुआ देख मैंने एकाग्रचित्तते अपने 
हृदयमें सर्वदुःखह्री भगवान्‌ नारायणका ध्यान किया और 
उनके तीन नामरूपी महामन्त्रका भक्तिपूवक जप करते हुए 
उस भयंकर विषकी पी लिया। सर्वंब्यापी श्रीविष्णुके तीन 
नाम्मेकि प्रभावले उस छोकसंहारक विषको मैंने अनायास दी 
प्चा लिया ।?? उन्होंने आगे कहां--- 
अच्युतानन्तगोविन्द॒ इति नामत्रय हरेः | 
यो जपेत्ययतो भवत्या प्रणवार्य नमोडन्तकम्‌ ॥ 
तस्य झरत्युभयं नास्ति विषरोगाग्निज महत्‌। 
नामतन्रयमहासन्त्र जपेदू यः प्रयतात्मवान ॥ 
कालसृत्युभयं॑ चापि तस्य नास्ति किमन्यतः ॥ 
( पद्मपुराण, उत्तर० २३२। १९-२१५ कलकत्ता मोर-संस्करण ) 





हँं। जो एकाग्रचित्त हो इनके आदिमें थ्रणबः और अन्तर्में 
ध्समः2 ( '४* अच्युताय नमः? '<» अनन्ताय नसः? “उ# 
गोविन्दाय नमः? इस रूपमें ) भक्तिपूषंक जप करता है; 
उसे विष, रोग और अग्निसे होनेवाली मृत्युका भय नहीं प्राप्त 
होता । जो इस तीन नामरूपी महामन्त्रका एकाग्रतापूर्वक 
जप करता है; उसे काछ और मृत्युसे भी भय नहीं होता; 
फिर दूसरोंसे भय होनेकी बात ही क्‍या है | 


-*<॥#77०--- 


हरि! शरणम्‌--मन्त्रका चमत्कार 
देवषिं नारदजीने सनकादि मुनियोंसे कहा--५आप देखनेमें पाँच-पाँच वर्षके बालक-से जान पड़ते हैं, 


: किंतु हैं पूवजोंके भी पूर्वज | आपलोग सदा वेकुण्ठधाममें निवास करते हैं, निरन्तर हरिकीर्तनमें तत्पर और 


भगवान्‌के लीछागृतका रसास्लादन करते हुए सदा उसीमें उन्मत्त रहते हैं एवं एकमात्र श्रीहरिकी कथा ही 
आपके जीवनका आधार है । आपके मुखमें सदा-सर्वदा 'हरि; शरणम! वाक्य ( मन्त्र ) रहता है, इसीसे 
काल्प्रेरित बृद्धावस्था ( कोई भी आधि-व्याधि, शारीरिक-मानसिक पीड़ा ) आपको कभी बाधा नहीं पहुँचाती--- 


हरि: शारणमेवं द्वि नित्यं येषां मुखे बचः | अतः कालसमादिश जरा युष्मान्न बाधते ॥ 


( भागवतमाहात्म्य २ | ४८ ) 





दि 
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उपासनाकी आवश्यकता 


... ( छेखक--ओऔररामचम्द्रजी उपाध्याय “आयपधिक' ) 


“उपासना? शब्द उप-उपसगपू्वंक आस उपवेशने घातुसे 
बना है, जिसका अर्थ है--पास होना) पास बैठना) अत्यन्त 
समीपता होना । प्राणी-जगत्पर दृष्टिपात करनेसे- यह ज्ञात 
होता है कि चींटीसे लेकर हस्तिपरयन्त छोटे-से-छोटे ओर 
बड़े-से-बड़े जीवधारीमें उपासनाकी प्रद्नत्ति पायी जाती है| जब 
हम किसी भी प्राणीको कष्ठमें देखते हैं; तब वह -उससे 
छुय्कारा पनेके हेतु-अपनेसे बढ़े ओर शक्तिशालीकी सहायता 
लेनेके लिये उसकी शरणमें जानेको उत्सुक और उद्यत होता 
है | हिंदी साहित्यमें रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि श्रीबिहारीलाल- 
जीने इसका कितमा उत्तम दिग्दशन कराया है । ग्रीष्म- 
ऋतुसे सताये हुए सपेः मोर, मग ओर सिंह खभावसे 
एक दूसरेके बरी हैं; परंतु उष्णकालमें उसे धुलाकर वें एक 
हो गये हैं और उन्होंने संसारकों तपोवन बनों दिया है-- 


कहकाने एकत बसंत अहिः मगुरः सुग) बाघ ) 

जगत तपोबन सो कियो- दीरव दाघ निदाघ॥ 

अर्थात्‌ सर्प भक्ष्य है मयूरका, जो ग्रीष्मतापसे सताया 
हुआ मोरके पंखोंके नीचे, जो अत्यन्त गरमीसे ठंड लेनेको 
पंख फेलाये हैं; आकर बैठ गया है | मृग भक्ष्य है सिंहका: 
सिंह गरमीसे सताया व्याकुल दशामें अपनी माँदमें पड़ा 
है, हिरन गरमीसे घबराकर कहीं शान्तिका स्थान न पाकर 
सिंहकी माँदमें शरण ले रह्य है और भक्ष्य-सक्षक दोनों केसे 
आरामसे रह रहे हैं। बिहारीकी यह उक्ति उपासनाका 
बड़ा सुन्दर प्राकृतिक उदाहरण उपस्थित करती है। इस 


प्रकार हम प्रतिदिनके व्यवहारमें देखते हैं कि कोई भी 


जीव, जो गरमीसे सताया हुआ है; शीतल बृक्षकी छांयामें 


. आश्रय गअहण करता है अथवा जलाशयके निकट पहुँचता . 


. है। इसी तरह शीतसे सताया प्राणी सूर्यताप अथवा अग्निका 
आश्रय ग्रहणकर शान्ति पाता हैं। यह खाभाविक प्रवृत्ति; 
ने केवल मनुष्योंमं ही पायी जाती है। वर जीवमात्रमें 
बतंमान है | 

आयसंस्कृतिके तपःपत महर्षि गौतम अपने न्यायशारमें 

जीवका लक्षण ही इस पकारका करते हैं-- क्‍ 
'इच्छाद्वेषप्रयस्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनों लिद्नम्‌ ।! 
द ( भ्र० १ सूत्र १० ) 


जिसमें इच्छा; राग; प्रेम) द्वेष) बेर प्रयत्न ( पुरुषार्थ ) 
सुख, दुःख) शान (जानना ) गुण हों, वह आत्मा ( जीव ) की 
पहचान है अर्थात्‌ उसे जीवात्मा या प्राणी कहते हैं । 

पाठक | विचार करें) उर्य्युक्त छः गुण जिनमें मिलते हैं 
वे सब जीवात्मा हैं ओर उन्हें दुःखोंसे छूटने तथा सुखको प्राप्त 
करनेकी इच्छा होती हैं? जिसके छिये प्रयत्न आवश्यक 
हैं और अपनेसे उच्च पदार्थ, व्यक्तिके सांनिध्यकी अत्यन्त ही 
आवश्यकता है | ह 

यदि कोई मनुष्य सर्दीसे बचनेके लिये अग्निकी, जिसका 
गुण शीत-निवारण है। उपासना न करेगा तो उसके 
शीत-दुःखका निवारण कदापि न होगा । इसी प्रकार 
सर्वत्र प्राणी-जगतमें छः गुणोंकी व्यापकताको देखते हुए 
उपासनाकी आवश्यकता सहजमें ही प्रतीत हो जाती है । 


उपासनाके भेद 


बैंदिक आचार्योंने उपासनाके दो भेद दिखिलाये हैं-- 


१-निर्मुण उपासना, २-सगुण उपासना |. 
आध्यात्मिक जगतमें उपासनाका लक्षण 
आध्यात्मिक जगतूमें ईश्वरके ही आनन्दस्वरूपमें अपनी 


आत्माकों सदंव मग्न करते रहना ८उपासमा? है | 


१--निर्मुण उपासना 


उस आनन्दमय सत्यस्वरूप मगवानको शब्द स्पर्श। रूप; 


रस; गन्धः संयोग, वियोग) हल्का; भारी, अविद्या। मोह; 


जन्म-मरण ओर -दुःखादिसे रहित जानकर जो उन प्रभुके 


ध्यानमें निमग्न होना है--वह “निर्गुण उपासना? है । 
२--संशुणोपासना 


भक्तके द्वारा जब अपने प्रथु इश्देवकों सर्वज्ञ) सर्वशक्ति- 
मान) शुद्ध नित्य, आनन्दमयः सर्वव्यापके, एक) सर्वकर्ता। 


सर्वाधार) सर्वान्तयांमी; मक्ललमय) सर्वोननन्‍्द्प्रद;, सब जगतका 
रचनेवाला आदि गुर्णोंसे युक्त जानकर उपासना की जाती 
है, तब वह “सगुणोपासना? कहलाती है | 

भारतीय संतंपरम्परामें दोनों ही प्रकारकी उपासना 


करनेवाले मह्गापुरष सदासे होते रहे हैं; हो रहे हैं तथा 
_ >भविष्यमें भी होसे रहेंगे | 
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... आरतीय वर्णाअम-परम्परामें आइ्ण क्षत्रिय: वैश्य और 
छु्ध आदि सभी वर्णों और सभी आश्र्मेमिंसे स्ली-पुरुष 

...._- बहुत बड़ी संख्यामें दोनों प्रकारकी उपासना करनेवाले उस 

जूक. होते रहे हैं । गोस्वामी तुलसीदास) भक्त सूरदास) भक्तिमती 

कह ,_ मौरोबाई) महात्मा कबीर, सदना कसाई नामदेव दर्जी) भक्त- 

2४ *_ रविदास चर्मकार, ताज मुग़छानी ( मुस्लिम-महिल्य ) भक्त 

.... रसखान ( [मुसलमान ) इत्यादि अनेकों संत-महात्माओंसे 
भारतीय भक्ति-साहित्य भरा हुआ है। पाठकंगण यथास्थान 
इनके चरित्रका विस्तार देख सकते हैं। .. __ 


उपासनासे क्या लाभ होता हे १ 


अब प्रश्न यह है कि उपासनासे क्या छाभम है! इसके 

उत्तरमें हम इतना ही संकेत करते हैं कि जिस प्रकार शीतसे 
सताया व्यक्ति अग्निकी उपासनासे शीतके कष्टसे मुक्त होकर 
अपनेकी सुखी अनुभव करता है; इसी प्रकार संसारमें हम 
देखते हैं---रोगी वैद्यकी उपासनासे रोगमुक्त हो जाता हैः 
मूर्ख व्यक्ति विद्वानोंके संसर्गसे विद्वान्‌ हो जाता है एवं 

हर र्‌ ;निर्धन घनवानोंके समीपमें आनेसे घनी होते देखे जाते हैं । 
/ तब फिर उस परम पावन प्रभुकी उपासना करनेसे जीवमें जो 
वास्तवमें प्रभुका अमृतमय पुत्र है; उस पिताके गुण 
क्यों न आयेंगे १ हम रात-दिन देखते हैं, बच्चोंमे माता-पिताके 
गुण आते हैं और शिष्योंगें गुरुओंके गुण आते हैं। फिर परम 









पिता परमेश्वरके सम्पर्कक आकर हमारे अंदर भी उनके 


उपर्युक्त गुण, जो निर्गुण-सगुणोपासनामें दिये हैं; क्‍यों न 
आयेंगे ? अवश्य ही आयेंगे | यह निविवाद है। अस्तु, 
संक्षेपमें निष्कर्ष यह निकला कि उपासकर्मे उपास्यके गुण 
आकर उसे तत्सम बना देते हैं | इस हेठ उपासना अनिवाय 
और आवश्यक है | 


. उपासनाके प्रकार 


अपने प्यारे प्रभुकी उपासनाके अनेक प्रकार हो सकते 
कट: ४:77 हैं| यथा--योगदर्शनके अनुसार योगके आठ अज्ञोंसे सिद्धि 












मिलती है | महापुरुषप्रवर महात्मा भीचेतन्यने “प्रभु-गुण- 
कीर्तन'में आनन्द प्रात किया | गोखामी तुलूसीदासलीने 
समस्त संसारके प्राणियोंको 'सीय राम मय सब जग जानो! 
जानकर प्रमु-साक्षात्कार किया | व्याध वाल्मीकि भगवांनँका 
उलटा नाम जंपकर शान्ति पा गये । भक्त प्रह्दने अग्निकी 
लप्ोंमें भगवानको पाया | यज्ञ) वेदपाठ; दान आदि श्रोत 
और स्मार्त) जो भी कर्म निःख्वार्थ छोककल्याणकी मावनासे 
प्रभु-प्रीत्यर्थ किये जाते हैं; सब उपासनाके ही अन्न ह् 
और उनसे उपासकको आत्मशात्ति प्राप्त होती है | 


केनोपनिषद्‌ ( ५ ) में कहा है कि-- 


७० इंद्ट चेदवेदीद्थ सत्यमस्ति 

न चेदिहावेदीन्‍्महती  विनष्टिः । 
भूतेचु विचित्य धघीराः 

प्रेत्यास्माल्लीकादमूता 


भृतेषु 
सवन्ति ॥ 
“यदि इस मनुष्य-शरीरमें परमात्माको जान लिया तब 
तो बहुत कुशल है; यदि इस शरीरके रहते-रहते उसे नहीं 
जाना तो महान विनाश--द्वानि है। अतः बुद्धिमान्‌ पुरुष 
प्राणी-प्राणीमें उस परब्ह्म पुरुषोत्तमको समझकर इस लोकंसे 
प्रयाण करके अमर ( परमात्माको प्राप्त ) हो जाते हैं |? 


अतः प्रत्येक वर्ण-आश्रममें रहनेवाले व्यक्तिका यह परम 
धर्म और एकमात्र कर्तव्य है कि वह भगवद्धक्ति, प्रभु- 
उपासनामें सर्बद! तत्लीन रहे । संसारमें आजतक देखा गया 
है कि प्रभुभक्त ही राष्ट्र, जाति धर्म ओर संस्क्ृतियोंके 
उद्धारक रहे हैं | उपासनासे निराशा, निःशक्तता दूर होती 
है। आत्मामें बल) इन्द्र-सहन-शक्ति; निर्मयता आदि सदूरुणों- 
का विकास होता है ओर मानव व्यक्तिगतरूपसे महान्‌ होता 
है | अतः उपासनाकी सर्बकालम ओर अब तो विशेषरूपसे 
अत्यन्त आवश्यकता है | द 





वॉप है हे 

सर्वोपरि कतेव्य--धम 
एक “डपास्य' देव ही करते लीला विविध अनन्त प्रकार । 
पूजे जाते थे विभिन्न रूपोमें निजञ-निज रुचि अनुखार ॥ 
स्वोपरि करतव्य--धर्म है यही एक जीवनका खार। 
करें स्वकमोंसे उपासना उनकी द्वी रख शुद्ध विचार ॥ 


आह क866--- 


बऑफइकाइह--- 
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# शोविन्दूं परमानन्द लानब्द समुपास्मदे # 


न्यास-तत्त+# 


“नि? पूर्वक “अस? धातुसे ८न्‍्यासः शब्द साबित होता 
है। «अस क्षेपणे स्थापने चः---अस घातुका अर्थ है क्षेपण 
करना एवं स्थापन करना । जिसका जो स्थान नहीं है। यदि 
वह बलपूवंक वहाँ बंठ जाय तो उसको उस स्थानसे हटाकर 
वहाँके प्रकृत माल्किको बैठा देनेका नाम है ध्न्यास-क्रिया? 
स्व इन्द्रका राज्य है; महिषासुर बल्पूर्वक वहाँ प्रवेश करके 
खगका राजा बनकर बैठ गया है--«स्वर्गौन्निराकृता देवा 
इन्द्रोभून्महिषासुरःः । इसी प्रकार हमारी यह देह; 
देहके विचित्र यन्त्र तथा विभिन्न तत्व हमने सुष्ट नहीं 
किये, इनके ऊपर हमारा कोई कतृंत्व नहीं है; मृत्युके 
समय हम इनको अपने साथ नहीं ले जा सकते । चरम- 
निर्वाणके समय यह हमारे संग नहीं जायेंगे | इसलिये इनके 
मालिक हम नहीं हैं, श्रीभगवान्‌ हैं | उन्होंने दया करके इन 
देह, आत्मीय-स्वजन, धन-दोलत एवं अन्य सुखके सब 
उपकरणोंके केवछ भोग करनेका कुछ अधिकारमात्र 


हमको दिया है। अपनी देहको, बालूबच्चौंको; घन-ऐश्वर्यको 


पमेरा? कहना सम्पूर्णतः भूल है | ये कोई भी न मेरे साथ 
आये थे; न मेरे साथ जायेंगे | ये सब भगवानके हैं। 
हमने इनको “अपना”! कहकर नाना उपसगोंकी सृष्टि कर 
दी है। इन सब पदा्थोमेंसे आगन्तुक अनर्थकारी ध्मेरा? 
भाव दूरकर थ्ये सब भगवानके हैं? यह तत्व अनुभव करना 
ही अज्जन्यास-क्रियाकां उद्देश्य है । अड्जन्यास-क्रियाके 
मन्त्रोंके भीतर अपने विभिन्न अड्नोमें, विभिन्न तच्वोंमें, 
विभिन्न देवताओंका, विभिन्न भगवत्‌-शक्तियोंका चिन्तन 
करनेकी व्यवस्था है | इसका उद्देश्य है---इस तथ्यकी उपलब्ध 
करना कि “ये सब अज्ज) ये सब तत्वः श्रीभगवानके हैँ--- 
मेरे नहीं |? 

अड्डन्यास--“अड्ज”का अर्थ है देह | “अड्गन्यासःका 
अर्थ है देहके विविध तत्वोंका न्यास; इनके ऊपर वृथा 
स्वाभिमानका त्याग करना | ये सब मेरे नहीं हैं, ये हमारे 
प्रियत इसडिये ये मेरे आदरके योग्य हैं 








इनको प्रेमपूर्वक अच्छी तरह रखना होगा) किंदु समशनां 
होगा कि थ्ये मेरे नहीं हैं ! अड्डन्यास-क्रियाद्वारा हम 
अनासक्त अनुरागी होनेकी शिक्षा-लाभ करते हैं । 


करन्यास--हमारी यह देह सर्वप्रथम एक परमाणुकै “: 


समान सूक्ष्म थी | किसकी शक्तिसे ओर किस प्रकार यह 
एक पुष्ट परिणत सर्वकार्यक्षम यन्त्रमें परिणत हुईं यह सम्पूर्णत+ 
किसी भी दार्शनिक अथवा वेशानिकके अनुमवर्म नहीं 


आता | इस देहके विभिन्न अवयव) शिरा3। स्नाकु 


इन्द्रियादि एवं इनकी कार्यप्रणाली हृदयंगम करनेमे श्रेष्ठ 
वैज्ञानिकतक स्तम्मित और पराभूत हो गये हैं | किस प्रकार 
भुक्त अन्न रक्तम परिणत होता है; किस प्रकार विविध 
यन्त्रोंका कार्य साधित होता है--इस विषयमें हमें कोई कतृत्व 
अथवा ज्ञान नहीं । हमारे संस्कार कहसे उत्न्न होते हैं, 
कहा ले जा रहे हैं, केसे हमको चला रहे हैं--यह तत्त्व 





तो प्रायः हम कुछ भी नहीं जानते । नदीमें बहता हुआ 
फूल यदि कहे कि मैं इस सोतका चालक हूँ? हाथर्मे कलम - 
यदि कहे कि में हाथसे लिखवाता हूँ; अथवा विद्युत॒के 


सम्बन्धका वर्जन करके पंखा यदि कहे कि में हवा देता हूँ या 
बल्ब कहें कि में प्रकाश देता हूँ; तो यह जिस प्रकार 
हास्यकर होगा; हमारे सब कार्योर्मे हमारा बृथा कर्तृत्वाभिमान 
देखकर भी शायद कोई इसी प्रकार हँसता है | इस 
प्रसड़में केनोपनिषदकी देवताओंका दर्प चूर्ण करनेकी 
कहानी आस्वादनीय है । इसलिये तत्वदर्शी ज्ञानी कहते है 
कि “काय हम नहीं करते; ये हमारे द्वारा काररित होते हैं; 
हम कर्ता नहीं हैं, हम यन्त्रमात्र हैं! इसी कारण गीतार्मे 
अर्जुनकी केवल निमित्तमात्र होनेका उपदेश किया गया 
है--'निमित्तमात्र भव सव्यसाचिन! ( गीता ११ | ३३ )। 


इस वृथा कतृत्वाभिमानरूप महिषासुरका वध करके अहंकारके/ चर 


हाथसे कतृत्वबुद्धिको छीनकर प्रकृत कर््ताको अर्पण करना 


ही न्यासक्रियाका उद्देश्य है। करने न करनेका कर्ता मैं 
नहीं हूँ; कर्ता हैं श्रीमगवान्‌--भग 


3 


# एक महात्मा स्वामीजी हैं । ये महापुरुष अपना नाम प्रचार नहीं करना चाहते, इन्होंने बेंगलामें कई बड़े उपयोगी आध्यात्मिक 
ग्रन्थ लिखे दें । उनमेंसे कुछ ग्रन्थोंका हिंदी-रूपान्तर भी प्रकाशित हुआ है । उन्हींमें “पूजातत्व” नामक एक ग्न्ध है । इसको भूमिका 
बाराणसीके प्रसिद्ध विद्वान्‌ भद्धेय प्र. म. डॉ० ओऔीगोपीनाथजी कविराज एस्‌० २०) डी० लिट ० महोदयने लिखी है और उन्होंने ही श्से 
प्रकाशित भी किया दै । पुस्तकका प्राप्तिस्मान दै--श्रीओंकारनाथजी मु; ५२ | ४६ लक्ष्मीकुण्ड, वाराणसी । यह 'म्यास-तत्त्व” छेख उसी 
- पुसतकसे किया गया है | इनकी 'यशज्ञतत्त्त” भादि सभी पुस्तकें बहुत उपयोगी दें । ---सम्पादक 


नै 
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# ल्याखं॑-तंत्त्वे # 














प्रकारकी अनुभूतिके साथ निरहंकार-माव स्वतः ही आ 
जाता है | अज्ञन्यास) करन्यासद्वारा हम निर्मम-निरहंकारमाव 
लाभ करते हैं | दुःखका विषय हैं कि आजकल ये सब 
क्रियाएँ प्रायः एक नीरस मन्त्रोच्वारण और बाह्य हस्तक्रिया- 





न्‍सक+--०७ ७०० >्कका, 


 व्यापकन्याख--सर्वभूतमें स्वव्यापी भगवत्सत्ताकी; 
भगवत्‌-कार्यप्रणाठीकी एवं मगवत्‌-आनन्दकी उपलब्धि 
छाभ करना ही व्यापकन्यासका उद्देश्य है। जीव-जगत्‌ 
श्रीमगवानकी मूत्ति--भगवद्विकास हैं| इस मूत्तिके भीतर 
उनके अस्तित्व ओर उनकी लीलछाका दर्शन करना एवं उनमें 


... मात्रमे पर्यवसित हो गयी हैं | 
जि 


सत्यप्रतिष्ठा, प्राणप्रतिड्ा और आननन्‍्दप्रतिष्ठाका अधिकार 
६ मातृकान्यास--५्मातृ? शब्दके सहित अल्पार्थाचक द् के 





“कः प्रत्यय युक्त करनेसे स्लीलिज्ग प्मातृकाः शब्द बनता 
है। मातृकाका अर्थ है “खण्ड-खण्ड माँ! अर्थात्‌ शक्ति | 
हमारी इस खण्डदेहमें वर्णौच्चारणादि क्रियाकलापका कतृंत्व 
इन्हीं मातृकाओंके हाथमें न्यस्त है | ये मातृका ही हमारी 
खण्डदेहमें स्थित हुई---परा, पश्यन्ती) मध्यमा) बेखरीका 
स्तरमेद करके--हमारे द्वारा उच्चारित शब्दोंकी प्रकृत 
खामिनी हैं। इनके कथनको अपना कथन समझकर हम 
अपने संस्कारद्वारा, अपने विकृत भावद्वारा शब्दब्ह्म-तत्त्वको 
विक्ृत कर देते हैं | मातृकान्यासके फलखरूप हम अपनी इस 
देहाविव्छिन्न खण्डीकृत माँको जगद्व्यापिनी माँमे मिलाकर 


मल र्श 4 भखण्ड मातृशक्तिका, अखण्ड शब्दब़ह्मय-तत्वका खरूप- 
“>> आखादन करनेकी योग्यता छाभ करते हैं | तब माँ हमारे 





मुखसे अपने शब्द-तत्वका अबाधित प्रकाश साधितकर 
हमारे उच्चारित शब्दोंकोीं शब्दबह्म-रूप वेदमं परिगत करनेका 
सुयोग छाभ करती हैं | इस अवस्थामें साधक समझता है 
कि माँ ही मानो मेरे मुखसे वेद-उच्चारण कर रही हैं, माँ शब्द- 
ब्रह्मतत््व प्रकाश कर रही हैं। माँको शब्दतबह्न-रूपमें अपने भीतरसे 
अबाधित रूपमें; वेदरूपमें आत्मप्रकाश करनेकी योग्यता दान 
करनेका नाम ही है --मातृकान्यांस | ऋषिगण मातृकान्यासके 
फलखरूप भगवानमें आत्मसमर्पण करके अपने अवधारित 
कथनद्वारा वेदकी महिमा प्रचार करते थे ओर अपनेको 
बेदमन्त्रके द्रष्टा एवं उच्चारणकर्तां कहकर परिचय देसे थे | 
>- रंसीलिये ऋषि-ाक्य अश्नान्त सत्य माना लाता था | 


््ष्याद््यास--मातृकान्यासकी अनुभूति छ|भ करनेकै 
ढिये ही इमारी प्रचलित सरसखती-पूजा है । ऋष्यादिन्यासकै 
फलस्वरूप इम वेदके मन्त्रकर्ता ऋषियोंके मोवसे परिभावित 
होकर; ऋषियोंकी संगतिमें चालित होकर अपने उच्चारित 
वाक्योंको ऋषिवाक्य अथवा वेदवाक्यरूपमें अनुभव करनेका 
सुयोग पाते हैं | तब हमारी देह हमारी वामिन्द्रिय 
क्रषियोंकि--परमात्म भगवानके--यन्त्ररूपमें परिंगणित 
होनेकी योग्यता लाभ करती है। 


: छाम करना ही व्यापकन्यासक्रियाकी खामाविक परिणति है । 


अनन्त विश्वके अधिष्ठाता हमारे एकमात्र प्रियतम 
सुद्ददू/ अनन्त सोन्दर्य-माधुयंके आधार श्रीभगवान्‌ हमारी 
देहके सब यन्त्रोका निर्मोण करके हमारे हृदयमें अधिष्ठित 
हुए. इनको परिचालित कर रहें हैं | हमारी दथा आसक्ति 
और कतुंत्वाभिमान इस परम तत्वका अनुभव करनेमें बाधा 
देते हैं। साधनाके प्रभावसे हम अपने देहादिमें बृथा 
खामिमान और कर्तृत्वाभिमानकोी दूर कर सकनेसे ही 
भगवानका कतृंत्व उपलब्ध करनेकी योग्यता छाम करेंगे । 
यही दथा मम॒त्वामिमान और अहंकार दूरकर अपने भीतर 
स्थित अन्तर्यामीका कार्यकछाप उपलब्ध करना हीं न्यास- 
तत्वका एकान्त प्रयोजन हैं। न्यासतत्वकी साधनाके फल- 
स्रूप हमारे भीतरसे निर्मम-निरहंकारभाव उदित होंकर 
हमको सत्यप्रतिष्ठ और प्राणप्रतिष्ठ करता है । | 


सब न्यासोंका एक ही उद्देश्य है। श्रीमगवान्‌ किस प्रकार 
अनन्त रूप धारणकर अनन्त छीलारस विस्तार किये हुए हैं-- 
यह अनुभूति छाम करः सर्वत्र उनका दर्शन करः उनके 
ध्यान और सेवाकी योग्यता छाभ करना ही न्यासक्रियाका 
स्वाभाविक फल है | 


न्यास प्रधानतः त्रिविध है 


१---अंड्रन्यासद्वारा यह तत्व उपलब्ध होता है कि मेरे; 
मेरे आत्मीयज्ञनोंकि एवं मेरे जगतके सब अवयव अथवा 
तत्व मेरे नहीं हैं; ये भीमगवानके हैं | इसके फलस्वरुप 
साधक सम्पूर्णत। आसक्तिवर्न्चित होकर निर्ममर-भाव दाभ 
करता है | 

२---करन्यासद्वारा साधक उपलब्ध करता है कि वंहे 
किसी कमका कर्ता नहीं है, सब कर्म प्रकृतिद्वारा कारित हो 
रहे हैं | यह तत्व उपलब्ध करके साधक मिरहंकारभाव लाभ 
करता है | इन दोनों न्यासोंके परिणामस्वरूप मेरा अपना? 
कहकर कुछ नहीं रह जाता ओर «मैं किसी कर्मका कर्ता नहीं 
हूँः---यह तत्त्व उपलब्ध होता है | 


३--ब्यापकन्यासद्वारा सर्वत्र ब्रह्मानुभूतिकी योग्यता 
प्राप्त होती है। व्यापकन्यास यथार्थरूपसे सम्पन्न हो जानेपर 
साधक जगत्‌के समस्त पदार्थमें भगवानका अपूर्व प्रकाश 
अनुभब कर आनन्द छाम करता है । सोन्दर्य-माधुयोदि 


चित्ताकर्षक धर्म तब खण्डरूपसे स्थानविशेषमे अनुभव 


करनेकी आवश्यकता नहीं होती | समग्र जगत्‌ अपने शब्द; 
स्पर्श) रूप) रस) गन्धके सम्भारसहित साधककी इनि्द्रियोंके सामने 


उपस्थित होता है ओर साधक अनुभव करता है कि यह जगत्‌. 
. उन्हींकी भ्रीमृर्ति है। इस अवस्थामें सौन्दय-माधुयके लिये 


अन्वेषण नहीं करना पड़ता; क्योंकि व्यापकन्यासके फलस्वरूप 
समस्त जगत्‌ ही श्रीमगवानकी सत्तासे अनुरक्षित दिखायी 
देता है ओर जिस ओर इन्द्रियाँ जाती हैं; उसी तरफ 
भीभगवानका कोई माधुय्यमय प्रकाश साधकको इश्टिगोचर 
होता है। भक्त अपने इश्को अपने जीवनका चरम आदशे 


एवं अपनी सब प्रकारकी आकांक्षाओंका चिर-विश्रान्ति- 
स्थान मानता है । आँखोंमें भावका अज्ञन छगा सकनेसे 


सोंन्दर्यका अन्वेषण बाहर नहीं करना पड़ता। सर्त्र पूर्ण 
सोन्दर्यका मूर्स प्रकाश अनुभव होता है । जिसको व्यापकन्यास 
कहकर वर्णन किया गया है। वह नेत्रोंमें ८भावका अश्जन 
लगानेके समान है ! अज्ञन्यास ओर करन्यास सिद्ध हो जानेपर 
ममत्व और अहंकार अपगत हो जाते हैं ओर साधक अपने- 
आपको अकिंचन अनुभव करता है । जेंसे चातक तृष्णात्त 
होते हुए भी अन्य जलकी ओर आढकृष्ट नहीं होता--बह 
केवछ आकाशके जलबिन्दुके लिये ह्वी उन्मुख रहता है 
साधककी अवस्था भी इसी प्रकारकी हो जाती है | वह केवल 


उनकी कृपाकी ओर ही उन्म्रुख रहता हैं । तब उसके निर्मल 


चित्तमें “भावःका उदय होता है। वस्तुतः यह भ्रीभगवानूका 
कृपादान है | इस “भावःका अज्ञ़न लगाकर जब वह बाह्य 
श्गतका निरीक्षण करता है तब उसके इष्ट अथवा प्रियतमकी 


 शक्रपार माधुरी उसकी इन्द्रियोंके सामने प्रकटित होकर 


उसको विह्वल कर देती है । 

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्मोणि सवेक्ः । 

अहंकारविमूडात्मा कत्तोइसिति सन्‍्यते ॥ 

. ( गीता३ | १७ ) 

कर्माणि स्वंशः ( सब प्रकारके कर्म ) प्रकृतेः गुणेः 
( प्रकृतिके गुणोंद्वारा ) क्रियमाणानि ( साधित होते हैं )। 
अहंकारविमूढात्मा अहं कर्ता ( अहंकारसे बिमूढ़ हुआ जीव 
मैं कर्ता हूँ ) इति मन्यते ( इस प्रकार समझता है ) | 
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भगवानकी प्रकृति अर्थात्‌ माँ आधद्याशक्ति ही समस्ते 
कर्मोंकी कर्ता हैं | मनुष्य) बुद्धिके दोषसे; संस्कारंवशत: 
अपनेको कर्ता मानकर अनर्थकी खुष्टि करता हैं; यह उपलब्धि 
करनी होगी | 


तत्ववित्त महाबाहो गुणकर्मंविभागयो।॥ |. 
गुणा शुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न खजते॥ बे 
( गीता ३ । २८ ) € 


महाबाद्दो ( दें महाबादो अज्जुन ! ) गुणकर्मविभागयोः 
तत्त्ववित्‌ तु ( प्रकृतिकि भीतर गुण और कमंका खेल हो 
रहा है; जो इस विमागको जानते हैं ऐसे तत््ववित्‌ ) 
गुणा गुणेषु वर्तन्ते ( सत्वतः रण; तम तीनों गुणोंका 
खेल तत्तदगुणान्वित विषयोंमें होता रहता है) इति 
मत्वा ( ऐसा मानकर ) न सजते ( प्रकृतिके गुण एवं कममें 
आसक्त नहीं होते ) | 

तत्वदर्शी सब कर्मोमे जीवका कर्मफल-रहस्य एवं 
तदनुसार प्रकृतिके गुणोंका खेल आखादकर; अपने स्वरूपमें 
प्रतिष्ठित रहकर अनासक्त मावसे यह खेल देखते रहते है । - 

नान्‍्य गुणेभ्यः कतोर यदा द्रश्टानुपश्यति । 

गुणेभ्यश्च पर॑ वेसि मद्भावं सोडथघिगच्छति ॥ 

हु (गीता १४। १९ ) 


यदा द्रष् ( जब उदासीन भावसे द्रष्टा पुरुष ) 
गुणेम्यः ( त्रिगुणमिन्न ) अन्य कतोरं न अनुफयति 
( अन्य कर्चा नहीं देखता ) गुणेभ्यः च पर वेति ( ओर 
गुणोंसि अतीत वस्तुकों जानता है) तदा ( तब ) सः 
मद्भावम्‌ अधिगच्छति ( वह मेरे भावको--अद्यभावको 
प्राप्त होता है ) | 
साधक जब अपने आपको प्रकृतिके गुण अथवा गुणकारयसे 
सम्पूर्णतः प्रथक्‌ अनुभव करता है अर्थात्‌ अपने ब्यष्टि 
देह एवं लमड्ठटि शगतके प्रत्येक कार्यके मूलमें प्रृतिका--<... 
कर्तुत्व देखता है ओर खयं स्वरुप होकर अपने आपको... जे 
क्म्पूर्णतः प्रथक पुरुषचेतत्यकपमें अनुभव करता है; तब॑ 
बहू भगवद्भावसे परिभावित दुआ उदासीनमावसे भगवब्लीला- 
दर्शन करनेकी योग्यता छाभ करता है । 
देहैन्द्रियाणि च मनो न तु में तबंध जल 
स्वात्मीयबान्धवगणा न तु में तबेते । 
सब त्वदीयमिति में प्रियमेव सब 
व्वग्ीवये सततमेव. नियोजयानि ॥५६॥ 
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देहेन्द्रियणि मनः च ( देह, इन्द्रिय एवं मन ) न में 
( मेरे नहीं हैं) ठ॒ तब एवं ( परंतु तुम्हारे ही हैं); 
सखात्मीयबान्धवगणा: ( आत्मीय बान्धवगण ) न मे ( मेरे 
नहीं हैं) त एते तब ( परंत ये ठ॒म्हारे ही हैं )। सबे 
त्वदीयम्‌ ( सब तुम्हारे हैं ) इति ( इसलिये ) सर्व से 


5 प्रियम्‌ एवं ( सब मेरे भी प्रिय ही हैं )। त्वग्ीतये एव 


( ठम्हारी प्रीतिके लिये ही अर्थात्‌ तुम्हारे प्रिय क्रायमें 
ही ) सततं नियोजयानि ( इनको स्वंदा नियुक्त करूँगा ) | 

अर्थात्‌ मेरी इन्द्रियाँ एवं आत्मीय स्वजन--ये कोई 
भी मेरे नहीं हैं, मेरे सड़ जायेंगे मी नहीं | ये सब तुम्हारे 
हैं, इसल्यि मेरे प्रिय हैं | सुतरां अनासक्त-अनुरागी 


होकर इनको तुम्हारे कार्यमें नियुक्त रखना मेरा एकान्त 


करत्तंव्य है | 


देहस्य. बीजमतिसूक्ष्ममणुप्रमाणं 

सब्टं व्वयेव सुविचित्रतया च पुष्टम्‌। 

सवोत्मना परिणत कृतियोंग्यदेहे 
कतृत्वबुद्धिरिह नास्तु कदापि नाथ ॥५णा 


 देहस्थ बीजम्‌ (इस देहका बीज ) अणुप्रमाणं 
अतिसूक्ष्मम्‌ ( अणुप्रमाण---अतिसूक्ष्म ) त्वया एव सुदष्टं 
( तुम्हारे द्वारा ही सृष्ट हुआ है) सुविचित्रतया पुष्टं च 
( एवं अतिसुन्दर विचित्ररूपसे परिपुष्ट हुआ है ) ( तथा ) 
सर्वात्मिना परिंणतं ( सब प्रकारसे तुमने इसकी परिंणति 
साध्ित की हैं)। नाथ (हैं नाथ ) इह कृतियोग्यदेहदे 
( इस सब कार्य करनेके योग्य शरीरमें ) कर्तृत्वबुद्धिः 
( मेरी करतृत्वबुद्धि ) कदापि न अस्तु ( कभी न हो ) | 
अर्थात्‌ यह शरीर सर्वप्रथम एक बिंदु रक्त था) तुमने 
इसको एके सुन्दर पुष्ट-परिणत सर्वकायक्षम देहमें परिणत 
किया | इसलिये इस देहमें एवं इसके कार्यके विषयमें 


मेरा मिथ्या कवृत्वाभिमान रहना उचित नहीं । 


यन्‍्न्री त्वमेव तव यन्त्रमिदं झरीर 
स्वीयेच्छयेव परिचाक्यसि प्रश्ञुत्वाव्‌ । 

छुंव॑ सनो5पि मस देव सूत त्वयेव 
बुद्धि: श्थिरा सम हृषीकपते3न्र भुयात्‌ ॥५८॥ 
व्वम एवं यन्त्री ( तुम्हीं यन्त्री हो » इदं शरीर तब 
बम्त्रम्‌ू ( यह शरीर तुम्हारा यन्त्र हैं )। प्रभुत्वात्‌ ( तुम 
प्र७छ होकर ) स्वीयेच्छया एवं ( अपने इच्छानुसार ह्वी ) 
( इसको ) परिचालयसि ( चछाते हो ) एवं मम मनः 


'इच्छानुसार परिचालित होः 


द्द्ण 





अपि ( इसी प्रकार मेरा मन भी ) त्वया एवं मतं ( तुम्हारे 
मननीकृत हो अर्थात्‌ 
ठम ही मेरे मनके सन हो थ्येनाहुमनों मतम्‌! मनमें 
रहकर तुम ही मेरे मनकी चाढित करते हो )। देब 
हृषीकपते ( हे देव हृषीकेश | ) अन्न मम बुद्धि; ( इस 
विषयमे मेरी बुद्धि ) खरा भूयात्‌ ( स्थिरता छाम करे ) | 


अथात्‌ तुम यन्त्री हो) मेरी देह तुम्हारे हाथमें एक 
यन्त्रमात्र हैं; तुम खयं इसकों अपने इच्छानुसार चलाते 
ही | मेरे मनके विषयमें भी ऐसा ही है | में इस तत्वंको 
कभी न भूलूँ । 

व्थ॑ सर्वभूतेषु विराजसे.. सदा 
सर्वेषु जीवेष्वसि जीवन॑ स्वयम्‌ । 
त्वहर्शर्न॑ सर्वव मेडस्तु. सर्व॑त- द 

क्‍ स्तवेव पूजास्तु च. कर्म्रिमस ॥५९॥ 

त्व॑ सदा सवंभूतेषु विराजसे ( तुम सब भूतोंमें सदा 
विराजमान हो 9 सर्वेषु जीवेषु खयं जीवनम्‌ असि ( सब 
जीवोंमें तुम जीवनरूप घारण किये हुए हो अथोत्‌ तुर्म्ही 
हमारे ग्राणके प्राण हो) तुम्हींकी लेकर तो हम जीवित 
हैं )। सर्वग (हें सर्वव्यापी ) सर्वतः त्वदृर्शनं मे अस्तु 
( सर्वत्र--सब भूतोंमें तुम्हारा दर्शन मुझे प्राप्त हो )। मम 
कममिः च ( मेरे सब कर्मोद्वारा ) तव एब पूजा अस्त 
( तुम्हारी ही पूजा हो ) | 

अथात्‌ तुम जगत्‌की ख॒ृश्टि करके उसमें अनुप्रवेश 
कर गये । तुम्दारी सत्ता; चेतन्‍न्य ओर आननन्‍्दका प्रकाश 
ही इमारा जीवन) मन ओर आनन्द है। तुम्हारा सर्वत्र 
दर्शन करना; अनुभव करना ओर सेवा करना ही हमारी 
चरम साधना है | 

मेरा कहकर लो कुछ है वह सब तुम्हीं हो | तुर्हां 
मेरे आत्मीय-खजन। बन्धु-बान्थव। घन-दोर्तके रुपसें 
मेरे तृत्ति-विधानके छिये मेरे बामने उपल्थित हो। 
इन सबके भीतर; इन बबके मूछमें। तुम्हीं सत्यकपरत 
अधिष्ठित हो। में भी तुश्झरै अतिरिक्त ओर कुछ नहीं 
हँ---तुम्हारा ही प्रतिबिम्ब हूँ। मेश बल-बुद्धि सब तुम्हीं 
हो; ठुम्हीं मेरे भीतर शक्तिरूपर्मं अधिष्ठित होकर मेरे दर्शनः 
अ्रवण; ज्ञान ओर उपलब्धिमें सहाय होते हो। तुम्हारे 
दिये हुए, नेन्नोंमें तुम्हारा प्रकाश मेरा देखना है। तुम्हारे 


दिये हुए कानोंमें तुम्हारा प्रकाश मेरा सुनना हैं; तुम्द 
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दी हुई बुद्धिमें तुम्हारा प्रकाश मेरा ज्ञान हैं) मेरा सुख- 
शान्ति-आनन्द तुम्हारे दिये हुए चित्तमें तुम्हारा प्रकाश 
है। ठम अपनी दी हुई इस देहके भीतर, अन्तर्यामीरूपमें 
अधिष्ठित हुए इसको कल्याण ओर शझान्तिके पथपर ले 
जा रहे हो। यह यन्त्र तुम हो; इसके चालक तुम हो 
इसका ज्ञान तुम हो, इसका आनन्द भी तुम्हीं हो। 
विद्युतशक्ति जिस प्रकार बल्ब और पंखेकी चालक है 
बसे ही तुम भी इस देहयन्त्रके चालक हो | तुम्हारे अतिरिक्त 
मेरा ओर कोई भी अथवा कुछ भी नहीं है। ठम्हीं मेरे 
सर्वस्व हो | इसलिये मुझमें अब आसक्ति। कतृंत्वाभिमानः 
प्रतिष्ठामोह; सुख-स्पृह्नदिके रहनेका अवकाश नहीं | 
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न्यास-तत्त साधित हो जानेके फंल्खरूप मसता-अहंता 
शिथिल पड़ जाती हैं| तब समझमें आता है कि वे ही सर्व हैं, 
वे ही सब कर रहे हैं सर्वत्र उन्हींकी लीला हो रही है | तब 
भगवत्‌-क्ृपासे अपने भीतर परा-यश्यन्ती-मध्यमा-बेखरीका 


स्फुरण होनेपर समझमें आता है कि पजाके उपचाररूपमें 


वे ही आगत हैं ओर हमारे मीतर बेठे हुए वे ही पूजा ग्रहण 
भी कर रहें हैं। तब साधक सोचता है कि में भगवानकों 
क्या दूँ; सभी तो उनका है | इस तत्त्वका चिन्तन करते- 
करते उसकी समझमें आता हैं कि आत्मातक भगवानको 


निवेदित हो जानेपर ही प्रकृत “आत्मनिवेदन-तत्त्वः सार्थक 


हो सकता है। 


-+केक-82+- ु 


मुद्रा] 


मोदनात्सव देवानाँ द्रावणात्पापसंहते: |. 
तस्मान्सुद्रेति सा ख्याता सर्वकामार्थलाधिनी ॥ 


“समस्त देवताओंका मोद होता हैं) सारे पापोंका नाश 


होता है और समस्त काम तथा अर्थकी सिद्धि होती है; _ 


इसलिये इसे मुद्रा कहते हैं |? 

देवताओंकी प्रसन्नता) चित्तकी शुद्धि और विविध रोगों 
के नाशमें मुद्राओंसे बढ़ी सहायता मिलती है । मुद्रा-तत््वको 
समझकर इनका साधन करना चाहिये | 

सुमुख) सम्पुट। विततः) विस्तृत द्विमुखः त्रिमुख, 
चतुर्मुंख, पदञ्चमुख) षण्मुख, अधोगम्ुख) व्यापकाञ्लि। शकट$ 
यमपाश) ग्रथित) सन्मुखोन्मुख) प्रलम्ब, मुश्टिक) मत्स्य, कूर्म; 
वराह) सिंहाक्रान्त) महाक्रान्त। मुद्गर और पलव--ये २४ 
मुद्राएं हैं; जो गायत्री आदिके जपके आदिम दिखलायी जाती 
हैं। इनके दिखाये बिना जपादिका व्यर्थ होना कद्दा गया है--- 

चतुर्विद्यतिमुद्राश्ष गायत््यादी.. प्रदर्शयेत्‌ | 

बूथा मन्‍्त्रजपश्चेवः खाने भोजनमेतव चल ॥ 

पञ्ञथ्ध निष्फकस्तेषां ह्ोओो देवाचेन घूथा । 

तस्मान्मुद्रा सदा ज्लेया विद्वदूभिरयत्रमाल्यितेः ॥ 

( गां० १७० ) 


चोबीस झुद्राओंका विवरण 
सुसुखम--दोनों दाथोंकी अंगुलियोंको मोड़कर परस्पर 
मिलावे । १ 
सम्पुटम--दोनों हाथोंको फुलाकर मिलावें | २ 


विततम--दोनों हाथोंकी हथेली परस्पर सामने कर । ३ 


विस्तृतम्‌--दोनें हाथोंकी अँगुलियाँ खोलकर द्ार्थों- 
को कुछ अधिक अलग करें | ४ 


ट्विमुखम--दोनों दहाथोंकी कनिष्ठटिकासे कनिष्टिका ह 


तथा अनामिकासे अनामिका मिलावें | ५ 
जिमुखम्‌--दोनों मध्यमाओंकों भी और मिलावें । ६ 
५ ९७६ ४ २३ 3 
चतुमुखम--दोनों तर्जनियोँ ओर मिलावें | ७ 
पश्चमुखम--दोनों अंगूठे ओर मिलावें | ८ 
षण्मुखम--द्वाथ वसे दही रखते हुए दोनों कनिष्ठिकाएँ 
खोल | ९ 
अधोमुखम्‌--उल्टे हाथोंकी अंगुलियोको मोड़ तथा 
मिलाकर नीचेकी ओर करें | १० 


व्यापकाअलिकम--वसे ही मिल्ठे हुए हाथोंको शरीर 
की तरफसे घुमाकर सीधा करें | ११ 


--दोनों हाथोंको उद्टाकर अंगूठेसे अँगूठा ड़ एड क्‍ "्च जज 


मिला तजनियोंको सीथी रखते इुए मुटठी बाँघें | १२ 


यमपाशम---तर्जनीसे तर्जनी बाँधकर, दोनों मुढठी 
बाँध । १३ 


ग्राथतम--दोनों हाथोंकी अंगुलियोंकोी परस्पर 
गूथ | १४ 

सन्मुखोन्मुखम--हा्थोंकी पाँचों अंगुलियोंकी मिलाकर 
प्रथम बायेपर दाहिना। फिर दाहिनेपर बायों हाथ रक्‍्खें। १५ 
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# मनुष्य अपनी अतत्यु नहीं देखता--यही जाश्चय है 


प्रलस्ष+---अँगुल्योंको कुछ मोड दोनों द्वा्थोंको 
उहूटाकर नीचेकी ओर करें | १६ 

सुष्ठिकः--दोनों अंगूठे ऊपर रखते हुए दोनों मुद्ठियाँ 
बाँघकर मिलाव | १७ 

मत्ययः--दाहिने हाथकी पीठपर बायों हाथ उल्य 
रखकर दोनों अंगूठे अलग कर | १८ 

. कूम:--सीधे बाय हाथकी मध्यमा; अनामिका तथा 

कनिष्ठिका मोड़कर उल्टे दाहिने हथकी मध्यमा-अनामिकाओं- 
को उन तीनों अंगुलियोंके नीचे देकर बार्यी तर्जनीपर दाहिनी 
कनिष्ठिका ओर बायें अंगूठेपर दाहिनी तर्जनी रक्खे | १९ 


वराहकः--दाहिनी तर्जनीकों बायें अगूठेसे मिला; 
दोनों हाथोंकी अँगुलियोकी परस्पर बाँध | २० 
सिहाक्रान्तम--दोनों दाथौंकोी कानोंके समीप करें। २१ 


महाक्रान्तम--दोनों हाथोंकी अँगुलियोंकोी कानोंके 
समीप करे | २२ 


मुहरः--सुटठी बाघ; दाहिनी कोहनी बॉर्यी हथेलीपर 
रखे | २३ 

पल्ुवः--दाहिने हाथकी अंगुलियोंकी मुखके सम्मुख 
हिलावें | २४ 

जप आदिके अन्तमें निम्नलिखित आठ मुद्राएँ दिखायी 
जाती हैं--- 


सुरभि) शान) वेराग्य, योनि; शह्छु। पड़ूज, लिड् 


और निर्वाण | 


६७२ 
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आठ झुद्राओंका विवरण 

खुरभि+--दोनों हाथोंकी अंगुल्यिं गूथकर बायें हथकी 
त्जनीसे दाहिने हाथकी मध्यमा) दाहिने हाथकी तर्जनीसे बायें 
हाथकी मध्यमा; इसी प्रकार बायें हथकी अनामिकासे दाहिने 
हाथकी कनिष्ठा ओर बायें हथकी कनिष्ठासे दाहिने हाथकी 
अनामिका अंगुली मिला ले | १ 

ज्ञानमू--दाहिने हथकी तज्जनीसे अंगूठा मिलाकर 
हृदयमें तथा इसी प्रकार बायाँ हाथ बाय घुटनेपर सीधा 
रखे | २ 

बेराग्यम---दोनों तर्जनियोंसे अँगूठा मिलाकर घुटनों- 
पर सीधा रक्‍्खें । ३ ह 

योनिः--दोनों मध्यमाओंके नीचेसे बार्यी तर्जनीके ऊपर 
दाहिनी अनामिका और दाहिनी तर्जनीपर बायीं अनामिका 
रख दोनों तजनियोंसे बाँध दोनों मध्यमा ऊपर रखे | ४ 

शहूु:--बायें अंगूठेको दाहिनी मुछीसे बॉँध दाहिने 
अँगूठसे बायीं अंगुलियोंकी मिलावें | ५ 

पडुजम--दोनों हाथोंके अंगूठे तथा अंगुल्योंको 
मिलाकर ऊपरकी ओर कर | ६ 

लिड्षम--दादिने अंगूठेको सीधा रखते हुए दोनों हाथों- 
की अँगुल्यिंको गूँथकर बायाँ अगूठा दाहिने अगूठेकी जड़- 
के ऊपर रक्‍्खें | ७ 

मिवोणमस--उल्टे बायें हाथपर दाहिना हाथ सीधा 
रख) अगुलियोंकोी परस्पर गूँथ, दोनों हाथ अपनी तरफसे 
घ्रुमा दोनों त्जनियोंकों सीधी कानके समीप करें | ८ 


अणाशओ अं -+कस4.---+ 


मनुष्य अपनी मृत्यु नहीं देखता--यही आश्रय है 


गृहे पर्यन्तस्थे द्रविणकणमो्  श्रुततता खवेइमन्यारक्षा क्रियत इति मार्गोह्यमुचितः । 


नरान्गेहाद्गेहात्‌ प्रतिदिवसमाकृष्प नयतः ऋृतान्तात्‌ कि शह्ढा न हि अवति रे जागृत जनाः ॥ 
अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यममन्द्रिम्‌ । शेषाः स्थिरत्यथमिच्छन्ति किमाश्चयमतः परम ॥ 


पड़ोसके घरमें चोरी होनेकी बात सुनकर अपने घरका प्रबन्ध किया जांता है) यह उचित ही है किन्तु घर-घरसे 
प्रतिदिन मनुष्योंकी पकड़कर ले जाते हुए. कालसे क्या कुछ भी भय नहीं होता ! अतएव है मनुष्यो | अब भी सावधान हो जाओ | 


. प्रतिदिन जीव यमराजके घर जा रहे हैं तो भी शेष बचे छोग स्थिर रहना चाहते हैं, इससे बढ़कर क्या आश्रय है ! 


बल २५% के. ३ ० ५ * आता 











सुरभि-मुद्रा 


# बोधिस्दूं परमानन्दं खानन्‍डं क्लप्मुपास्मंदे # 


[ उचित अयोगसे लाभ ओर अलुचित अयोगसे द्वानि | 


अन्तकी आठ मुद्राएं ये हैं-.. 
( १ ) सुरभि; ( २ ) ज्ञान, (३) बेराग्य; 


(४ ) योनि; (५) शह्न) (६) पह्ुज, (७) लछिझ्ढ 
ओर ( ८ ) निर्वाण। 


इनमें “सुरभि? मुद्राके सम्बन्धमें कुछ विचार प्रस्तुत 
किये जाते हैं। सुरभि मुद्रामें वायु और आकाशका 


सम्मिलन होता; प्रथ्वी और जल्का सम्मिलन होता है 
और अग्नितत्व शान्त रहता है | जल ओर प्रथ्वीके 
मिलनेसे ब्रह्माण्डमें उर्वरा शक्ति उत्पन्न होती है।इस 
शक्तिका उत्तेजन जल है | वायु और आकाशके मिलनेसे 
ब्रक्चाण्डका चक्र स्थिर होता है | निरन्तर अभ्यासके द्वारा 
ब्रक्षचक्र अर्थात्‌ नाभिचक्र अपनी स्थितिको ग्रहण करता है | 
सुरभि-मुद्रामें अग्नितत्वको यदि जलरू-तत्वके मूलमें लगा 
दिया जाय तो फ्तिसे विक्रृत समस्त मूत्र-रोगोंका शमन होता 
है। यदि अग्नितत्वको प्रथ्वीतत्वसे सम्मिलित करे तो 


सुरमि-मुद्राद्दागर पेटके समस्त रोग--पाचन क्रियाकी 


विक्ृतिसे होनेवाले नष्ट होते हैं | यही मुद्रा निरन्तर 
अभ्यासके द्वारा घटकमलका भेदन सम्भव करती है | 
इसीलिये आचारयोने सबसे पहले इसी मुद्राका निर्णय किया 
है | इसके पश्चात्‌ वायु ओर अग्निके उद्बेक और अग्नि 
तथा वायुके व्यतिरिकसे मस्तिष्कके ज्ञानतन्तु खोलनेके 
लिये ज्ञान-मुद्राका निर्णय दिया है। समाधिस्थ व्यग्र योगीके 
लिये सुरभि-मुद्रा करना वाब्छनीय है | यदि सुरभि-मुद्रा की 
जाय तो कफ प्रकृतिसे विकृत मनुष्यके साधारण रोग नष्ट 
हो जाते हैं | अग्नितत्त्वको झून्यसे सम्मिलित करनेपर सुरि- 
मुद्राके निरन्तर अभ्याससे व्यक्ति अपना शून्य बढ़ाकर विश्वके 
कोलछाहइलसे दूर हो जाता है| शून्य बढ़ जाता है; पर 
शरीरके अन्य तत्व अपना संतुलन न खोकर' मानवी क्रियाको 
देवी क्रियाकी ओर निरन्तर खींचते रहते हैं | विश्वके 
इस कोलछाइलसे दूर निरन्तर अभ्यस्त योगी विश्वसे परे 


. अनेक नाद सुननेमें सफल होता है। बिना इस मुद्राके 


इस प्रयोगके योगी समाधिमें नाद सुनते अवश्य हैं, पर 


इतनी स्पष्टतासे नहीं | ब्ह्माण्डमें लयकी क्रिया अन्य 


मुद्रासे सम्भव हो जाती है। वायु-तत्त्ममें यदि अग्नि-तत्त्वका 


( केखक--श्रीक्ष॑कररालजी वर्मा, एम्‌ ० ए० ) 


सम्मिलन सुरभि-मुद्रामें किया जाय तो समाधिके प्रारम्भिक द 
विद्यार्थीकी वायु-अवरोधकी बाधा उपस्थित नहीं रहती । 


वात-विकार किसी सीमातक शमन अवश्य होता है; किंतु 
इसी शमनके साथ रोगीको मूत्र और पेट रोगकी पीड़ा 
तीज़ हो जाती है। इसीलिये वात-विकार अकेला हो तो 


ऐसा किया जा सकता है | अभ्यस्त योगीको तो कोई भी 
बाधा उपस्थित नहीं होती | पर भोगीको अन्य विकारोंकी _ 


उपस्थितिमें यह मुद्रा बातका शमन होनेसे हानि कर 
बैठती है । रोगी मर भी सकता है | पर यदि कफ-विकारकी 
गति अधिक और पित्तकी कम हो तो वायुके शमनसे 
शीतकां भय होता है और गठिया हो जाती है। इसमें 
शमनको क्रिया किसी सीमातक शमन पाकर तीतव्रातितीत्र 


गतिसे वृद्धि प्राप्त कर लेती है| इसी कारणसे गठिया . 
होनेकी सम्भावना बतायी जाती है और अग्नितत्त्वके 


उढ्ठा शमन पानेके साथ-साथ पाचनक्रिया भी विकृत 
हो जाती है | यदि पित्तके विकारकी गति तीव्र और 
कफकी गति कम हो तो मूत्राशयपर प्रभाव पड़कर 
मूत्राशयके फटनेका भय रहता है | अण्ड-चद्धिका 
रोग होनेकी सम्भावना होती है| बायुका शमन विपरीत 
गति प्रासकर अग्निको मन्द करके पूरे वेगसे मूत्राशयकों या 
अण्डकोषको फुछा देता है। इससे मृत्यु नहीं होती पर 
पित्तमें वातका व्यतिरिक होनेसे फित्तप्रधान वातज रोगोंका 
आविर्भाव हो जाता है| यदि बातके अतिरिक्त अन्य 
विकार देहमें उपस्थित न हों तो सुरभि-मद्राके द्वारा 
वात-शमनके प्रयोगसे वातविक्ृत उदररोग शान्त हो जाते हैं। 


वात और कफके प्रधानत्वमें सम्मिलित विकारोंके 


रोगोंमें सुरभि-मुद्राका प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिये । 
इससे छाभ तो नहीं होता पर हानि अवश्य होती है। 
न्यूनाधिक मातरामें विकार सम्मिलित होनेपर ही हानि 
और खतरा उपस्थित होता है। फ्तिप्रधान रोगोंके लिये 
सुरमि-मुद्राका प्रयोग बिल्कुल हितकर नहीं है | केवल 
पित्तरोगोंमें सुरभि-मृद्रामें यदि बायें हाथके अछुइसे दायें 
हाथके अंगूठेको दबाये तो अग्नि मनन्‍्द पड़कर जलका 


... पृंदुुुन बिगड़ जाता है ओर (्रथ्वीतत्वके प्रधानत्वमें कफ़के 
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विकार अधिक बढ़ जाते हैं | अतः पिचविकारमें इसका 
अयोग व्जनीय है । योगीके लिये. सुरमभि-मुद्रामें अग्नि- 
तत्वको बिलकुल प्रथक्‌ रकखा गया हैं क्योंकि योगी शकट- 
ऊद्राके द्वारा पहले ही फ्ति अथीत्‌ क्रोधकोी जीत लेता 

छछुड है । सांसारिक मनुष्योंमें और योगीमें बहुत अन्तर है; 
| क्योंकि योगी समस्त मुद्राओंके अमभ्याससे पहले ही अपनी 
देहकी सम कर लेता है। उसके लिये किसी विकारके 
शुमन करनेकी आवश्यकता नहीं रहती । बीच-बीचमें 
लेधारित समाधिको बास्वार तोड़नेसे या सांसारिक 
पदार्थोकी अधिक देखनेसे तपस्थियों या योगियोंकी पित्तकी 
अभिवृद्धि होकर क्रोघका कारण बन जाती है | ऐसी स्थितिमें 
इसकी भयानकता बड़ी विकराल हो जाती है) क्योंकि इस 
श्थितिमें दोनों गतियोंका चक्रमेदन होता है ओर विकारका 
शमन न होकर अवरोधन होता है। अतः अवकाश पाकर 
बड़ी तीब्रगतिसे विस्फोटका कारण होता है। पित्तिविकारमें 
सुरभिद्वारा अग्निकों शमन करनेसे अन्य सभी विकार 
न हु कु नो संतुलन खो देते हैं। सांसारिक घटनासे वायुके 
57 शत्ववरोधका कारण ओर सरव्तापर्वक समझाया जा 
अकता है| क्रोधके उपकरण प्रस्तुत होनेपर ऐसे व्यक्तिके 
क्रोधका विकास गतिकी त्वरता ओर मादकताकी तन्‍न्रीके 
आधारपर होता है | इस स्थितिमें क्रोधी हॉफने लगता है । 
वरिणाम निकलता हैं कि कफअबृत्ति और वायु-प्रव्त्ति 
डोनों अवरुद्ध होकर उल्टी गति प्राप्त करती हैं, तब 
वायु तीत्र हो जाती है ओर फुफ्फुस-यन्त्रकी सीमाका 
शेदन कर श्वासकी गतिको तीव्र कर डालती है| कफका 
अबरोध दोनेसे उल्टी गति प्राप्त होकर देहमें निर्बछता 
छाती है | शरीरके अड्ड-प्रत्यज् शिथिकत होकर रक्तकी 
खाघारण गर्मी भी चौोपट हों जाती है | यदि इस 
क्रियाका शीघ्र शमन न किया जाय तो हृदयकी गति बंद 
बह नहीं होता | व्यक्तिका हाथ फेल भी हो 
सकता है । प्रयोगकर्ताको स्मरण रखना चाहिये कि फ्त्िमें 
अग्नि और जछ दोनोंके विकार सम्मिल्त हैं। इसलिये 
कैब अग्निको शमंन करनेसे उपर्युक्त विकार उत्पन्न होकर 
अमन्तका कारण बन जाते है। क्योंकि सुरमभि-मद्रामें जल- 


उरब द्रथ्वीसे सम्मिलित होकर अपनी गतिको अतिरेक 
देता है और वायुतत्व झून्यसे सम्मिलित होकर स्वच्छर 
शतिको प्राप्त कर लेता है। ऐसी थितिमें प्रयोगकर्ताके 


लिखे पूर्ण निदानद्वारा सचेत होना अत्यावश्यक हो जाता 
ड० आअं० ८५--८६-- 
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है । पित्विकारके मृजरोगोमें अग्निका जलके मूलूमें 
सम्मिलित करना तो सुरमि-मुद्रामें छाभदायक है। क्योंकि 
अग्नि उसमें खयं अवरुद्ध नहीं होती; पर बड़कर 
जल्तत्वका प्रथ्वीके साथ शमन करती है ओर ऐसा ही 
वह पृथ्वीतत्वके साथ करती है; पर पित्तके अन्य रोज 


इसका प्रयोग नहीं होता । 
सुरमि-मुद्रा योगीके लिये केवरू ब्रन्मचक्रको भेदनेके 


लिये ही सहायक होती हैं। ब्रह्मचक्रका मेदन तभी: 
सम्भव होता है; जब पाचनक्रियाके रोग दूर हो जासे $ ; 
इसलिये सुरभि-मुद्रा पाचनक्रियाके रोगोंकी मिल कर 
ब्रह्मचक्रकों स्थिर करती है । योगीकोी अपने विकारोंकों 
सम करनेकी आवश्यकता नहीं होती । पाचनक्रियाके रोम 
निश्चित नहीं होते हैं | श्षण-क्षणमें पाचनक्रियाका व्यतिरेक . 
चलता है; नियमित व्यक्ति या कठोर संयमीकी पाचनक्रिया 
भी तत्वोंके प्रत्यावर्तनसे कुछ अंश विक्ृृत होती रहती दे । 
गलती हो जानेसे सर्मांधिव्यग्र अभ्यासी मृत्युकी प्रास् हों 
जाता है। क्योंकि पाचनक्रियाके तनिकसे विकृत होनेसे 
घट्‌-कमलका खुलना कठिन-सा हो जाता है| इसके दूर 
अधिक हैं; किस तरह खुलं १ ओर केवल सुषुग्णाकों 
छोड़कर अन्य और किसी द्वारके भी खुलनेपर या थोड़ा-सा 
लीक होनेपर भी मृत्यु अवश्यम्भावी दो जाती है। अतः 
आचाययोने धुरमि-मुद्राका निमोण इसी विज्ञानके आणारफर 
प्रथ्वी ओर जलके सम्मिलित वेगसे पाचनक्रियाकी अनुगामी 
बनाकर निर्णयात्मक किया है । 
रोगी ओर भोगी--दोनों ही अपने विकारोंमें ग्रस्त दो 
हैं, इसलिये उनके विकारोंकी प्रधानता जानकर फ्चि और 
कफमें अग्नितत्वका उद्रेक दे दिया जा सकता हैः शमन 
हीं किया जा सकता | निश्चित निदानके पश्चात्‌ ही इस 
मुद्राका प्रयोग छाभप्रद हो सकता है। पित्तप्रधान। कफ- 
प्रधान) वातप्रधान अथवा अलग-अलग पग्रधानत्वर्म अन्य 
विकारोंके प्रत्यावर्तनवाके रोगीके लिये सुरभि-मुद्रामें प्रयोग 
नहीं किया जाता अर्थात्‌ प्रधानलमें या प्रधानलमें अन्य 
विकारोंके प्रवर्तन्में इस मुद्राका प्रयोग नहीं किया जा 
सकता । जब वात ओर कफ इन दोनोंगेंसे कोई भी 
प्रधान न हो ओर न पित प्रधान हो ओर दोनोंका वेग 
समान हो, एक दूसरा अधिक या कम वेगवाढा न हों$ 
तब साधारण सुरमि-मुद्रा प्रयोग छायी जा सकती हे 
अग्निका उद्रेक उस सम्रय न तो वायुमें ही होना चाहिये 
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ओऔर न जलमें ही | यदि कुछ अंझमें ही प्ति ऊपरके 
सम विकारोंमें प्रत्यावर्तन करता हो तो जिस विकारमें 
अत्यावर्तन होता है; उससे विपरीत विकार अर्थात्‌ कफका 
डलटा बात और वातका उछ्ठा कफसे अग्निका सम्बन्ध 
कर देना चाहिये; पर वातका सम्बन्ध करते समय उतनी 
ही देर रखना चाहिये) जितनी देर पित्तका प्रत्यावर्देन 
बंद न हो । इसलिये प्रयोगकर्तों रोगीका नाड़ीद्वारा निदान 
करता ज्ञाय और देखता जाय कि फ्त्तिका प्रत्यावतेन बंद 


हो गया है। बंद होते ही फोरन सम्बन्ध हटा देना 


चाहिये; क्योंकि उससे अधिक देर रखनेसे उपयुक्त विकार 
( उत्पात ) शीत्र उत्तन्न हो जाया करते हैं। स्मरण रहे 
कि पित्तका ग्रत्यावरतन समाप्त होनेपर सुरमि-मुद्राकी क्रियाकी 
अवधिमें पित्त सम रहता है, विकृत कभी नहीं हो सकता; 
क्योंकि जल ओर प्रथ्वी एवं वायु और झून्य अपनी गति 
पकड़ लेते हैं | तब फ्ति खयमेव जलूके साथ होनेसे 
अनुपात गति पकड़ लेता है | कफ ओर वातके विकारोंके 
परिणामस्वरूप जिन तत्वोंका विघटन या प्रत्यावर्तन हो 
गया है; वे सभी तत्त्व सुरमि-मुद्राद्वरा विपरीत क्रियामें 
संलग्न हो जाते हैं; जैंसे यदि वायु विधित हो गयी है तो 
उम्रका प्रत्यावर्तन हो गया या जल यदि अभिद्ृद्ध हो 
गया है तो उसका घटन प्रारम्भ हो जायगा । 


जबतक इस खस्थितिमें विकृत तत्व समताको प्राप्त 
होते हैं, ऐसे रोग शान्त हो जाते हैं; किंतु विषम तत्तवोंका 
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देहमें अधिक देरतक अम्यास निषिद्ध है। अवधि केवल 
पौन या एक घंटेकी हैं। इससे अधिक करनेसे देहमें 
तत्व-परिवर्तनके चक्रमें बाधा पड़ जाती है। करीब एक 
घंटेसे कम समयमें ही तत्त्वोंका प्रत्यावर्तन हो जाता है और 


दूसरे प्रधान तत्वकी बारी आ जाती है। सूक्ष्म तर्वोंके 7... 
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प्रवर्तनका इस क्रियापर कोई प्रभाव नहीं पड़ता; क्योंकि न | 


उनमें इतना वेग नहीं होता; जितना किसी समयविशेषज 
प्रधान-तत्वका होता है | सूक्ष्म तत्व तो उस समय प्रधान- 
त्वसे प्रभावित रहते है ओर उनकी गति उस प्रधान- 
तत्वके द्वारा संचालित होती दै । जेंसे अग्नितत्वके 
प्रधानत्वमें लगभग सभी अन्य तल्वोंकी गति तीज्र शेती 


है । मेरा तातय यह नहीं है कि सूक्ष्म तत्व अग्नेकत्तके 


प्रधानलमें जल्दी चलना प्रारम्म हो जाते हैं अथवा समयको 
अवधि कम . छेते हैं; पर उनका वेग तीत्र हो जाता है 
उनकी तीत्रताकी अग्नितत्त्व क्षीण करता है; पर अग्नितत्तका 


प्रभाव पाकर विपरीत परिणाम प्राप्त करते हैं; इधर 
अग्नि उन्हें क्लीण करता है ओर उधर वे तीव्रता प्राह्त रे का हे 


करते हैं| यही संघर्ष मनुष्यके जीवनमें रात और दिनमें 
लरूगभग पौँच बार प्राप्त. होता है | बेसे किस तख्वके 
प्रधानत्वमें कौन-सा सूक्ष्म तत्व कैसी गति प्राप्त करता है; 
वह आगेका विषय है। जिसपर फिर कमी लिखा जए 
सकता है । 





मड़ठमय मनरथ 
_निशखिलभुवनलक्ष्मीनित्यलीलास्पदाभ्यां 
कमलविपिनवीथीगर्वसघेकषाभ्याम्‌ | 


प्रणमद्भयदानप्रोढिगाढोद्धताभ्यां 


किमपि चहतु चेतः कृष्णपादास्बुजाभ्याम्‌ ॥ 


प्रणयपरिणताभ्यां. प्राभवालस्वनाभ्यां 
ह «.. प्तिपदललिताम्यां प्रत्यह॑ नूतनाभ्याम्‌ । 
प्रतिमुहुरधिकाभ्यां. प्रस्तुवक्लोचनाभ्यों 


प्रभवतु छृदये नः प्राणनाथः किशोरः ॥ 
संसारमात्रकी लक्ष्मीकी छीलाके नित्यनिकेतनः कमलवनकी वीथीमें विराजमान) समस्त कमलके गर्वहारी, आशित- 

जनोंकों अभय देनेमें सर्वथा उच्चत) श्रीकृष्णके चरणारविन्दसे मेरा मन कोई विशेष नाता जोड़ ले | 
प्राणाधार किशोरमूर्ति भीकृष्ण अपने प्रेमपूर्ण, आश्रयदाता) सदा सुन्दरः नित्यनूतन/ क्षण-क्षण खिलते हुए, 


_आनन्दवर्षी नेत्रोंसि हमारे द्भृदयको वश्लीभूत कर लें । 


गँ 
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( लेखक---श्रीए्रथ्वीराज भालछेराव ) 


शासत्रके कथनानुसार पूज्य, वन्दनीय ओर आदरणीय 
व्यक्ति तथा शक्ति ( भगवान देवता आदि ) प्रदक्षिणाके 
योग्य हैं। केवल श्रेष्ठ पवित्र सत्वगुण-प्रधान तत्त्व ही पूजनीय 
 होनेके कारण उनकी सेवासे उपासक स्वयं पवित्र एवं सात्विक 
बनता है | जिस प्रकार भगवानके चरणोंका स्पश् प्राप्त 
करके जरू तीर्थ ध्वरगामृतः बन जाता है; वेसे ही 
भगवानको निवेदित किया गया नवेद्य प्रसाद! बन जाता 
है और उस चरणझुँत तथा प्रसादके ग उस चरणमिंत तथा प्रसादके ग्रहण करनेसे उपासक 
: पवित्र हो जाता है। उद्धी प्रकार सत्वगुणी प्राणी) पदार्थ 





सत्वगुणकी बृद्धि होती है। जलमें स्नान करनेपर खाभावि वृद्धि होती है | जलमें स्नान करनेपर खवाभाविक- 
रूपसे गीला होनेके समान ही पूजनीय वस्तुकी अदक्षिणा 
करनेसे हम पृण्यकणों तथा पवित्र गुणोंसे युक्त हो जाते 
हैं। यह तथ्य खयंणिद्ध होनेसे शास्त्रसम्मत है । जेसे 
साधारण खच्छ जले तथा मंगवॉन्सें स्पश किये गये जल 
अ्थात्‌-चरणामृतके अन्तरकों चंमचल्छुओंस नहीं पहचाना जा 
सकता; वैसे ही साधारण अन्न-पद्ार्थ और भगवानके अपिंत 
किये हुए अन्न-पदा र्थ अर्थात्‌ प्रसादके भेदकी बहिसुंखी इृष्टिसे 
देखा नहीं जा सकता। इस अन्तरको दिव्यद्टशिं एवं 
सूक्ष्मबुद्धिसि निश्चिः ही देखा जा सकता है) बेसे ही _ हैं| इसलिये जितनी अधिक प्रदक्षिणा की जा 





गतिमान होती है | दिव्यत्व या देवत्व ही श्रेष्ठत्व दोनेरे 
दायाँ हाथ या दक्षिगावर्तन श्रेष्ठ है | इसी कारण 
दिव्य लछहरियोंका दक्षिणी ओर गतिमान्‌ होदा 
स्वाभाविक है | जिस स्थानपर देवताकी प्रतिष्ठा भर्छ 
भाँति करके प्रतिमा अवख्ित हैं, उस स्थानके मध्यबिन्दुरे 
अर्थात्‌ देवप्रतिमासे कुछ. दूरीतक उस देवताकौ 

दिव्य प्रभा बिखरी रहती है, जो निकटमें कुछ गहरी 
और आगे क्रमशः कम तथा विरल होती जाती है ! 
सूर्य तथा चन्द्रमाकी ओर ध्यानसे देखनेपर इस तथ्यको 
हम देख सकते हैं । उस देवताके चारों ओर घूमने 
या इस तेजोमण्डलमंसे निकलनेपर वे दिव्य कण हमारे 
चारों ओर चिपक जाते हैं । तेजकी इन छदरियोंकी 
गतिकी दिशामें हमारे गतिमान्‌ होने अथवा चलनेरे 
' उस देवताके ज्योतिमण्डछके अन्तर्गत विद्यमान दिव्यकणो) 
झ्क्वगुणके परमाणुरओ तथा पवित्र गुणोंकी प्राप्ति सहझऊ 
ही हो सकती हैं । इंसीलिये देवतांका तेज दक्षिगवती 
होनेसे उसकी प्रदक्षिणां भी उसीके अनुरूप गतिकी 
“ दिशाम॑ करना शास्त्रसम्भत है | दक्षिणवर्ती या दाहिने 


हाथकी और घमना यही पअदक्षिणा? घूमना यही “्यदक्षिगा! शब्दका अश् 
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| इसलिये जितनी अधिक प्रदक्षिणा की जाय; उतनी 
परिक्रमा न किये हुए ओर परिक्रमा किये हुए. भगवानके जज ही अधिक दिव्यताके पुट हमारे व्यक्तित्वको ग्रापन 


मारे व्यक्तित्वको ग्राह् 


सम्मुख उपस्थित व्यक्तिके आभामण्डलके अन्तरको सूक्ष्मग्राह्दी ओर व्यक्तित्वका वछय उससे पुनीत होकर स्वच्छ 


अन्तश्चक्षुओँंसे एवं ज्ञानदश्सि देख सकना सम्भव हैं । 
इसी प्रकारके सूक्ष्मतर तथा सूक्ष्मतमम शान-अहणसे ही 
धर्मशाख्रोंके सिद्धान्तोंका आविभाव होनेके कारण ऊनके 
अनुशील्न-परिशीलन तथा निरीक्षण-रीक्षणका कार्य उसी 
प्रकारकी अत्यन्त सूक्ष्म तथा दिव्य प्रज्ञा या देवी भेधा ही कर 
सकती है और यह कार्य प्रगतिशील तथा उन्नत शानशक्तिसे 
जे सम्पन्न होना उचित भी है। जनसाधारणमें इस प्रकारकी 
 हृष्टिके अभावमें भी उस ओर अंगुलिनिदेश करनेसे 
शास्त्रीय नियमों तथा विधिविधानोंमें निहित रहस्योके 
मूल्यका आभास करा सकनेकी कुछ सम्भावना अवश्य है; 
इसी कारण हम इस लेखके द्वारा प्रदक्षिणा या परिक्रमामें 
निहित तत्वके सम्बन्धर्मं इसी दश्सि कुछ विचार करेगे | 
देवी शक्ति और हल है अप पा तेजोवल्य_( ज्योतिर्मण्डल ) 
ख्वभावतः ही दक्षिगवर्ती होते हैं अर्थात्‌ भाव यह हैं कि 


नील... 















होगा । क्या यह तकझुद्ध तेथा विज्ञानसम्मत निष्करई 
नहों है? घर्मशा्की खरूप अधिकतर आधिकदेविंक 
है | इसी कारण हमारी ग्रहणशक्ति या प्रज्ञाको यदि 
उसीके . अनुरूप हम दिव्य बना सके तो शास्त्रोंगे 
वर्णित सभी तत्व तके, विज्ञान तथा प्राकृतिक नियमों 
इत्यादिपप आधारित दिखायी देंगे और हम उन्हें 
शासर्रीय दथा शास्रसम्मत कह सकेंगे | 

हलक मम आभामण्डरकी गति दक्षिगवर्ती होती है। उसके 
विरद्ध अपनी गति हॉनेपर अथात्‌ वामवर्ती प्रदक्षिणा 
करेनेंसे हमारे अंदर जौ दिंव्य परमाणु पहलेंसे हैं, उनमे 
तथा ज्योतिर्मण्डछकी भतिमें संघ निर्माण होगा; उसमें 
उनका अपव्यय होकर वे नष्ट दो जायेगे | दिव्य या पुण्य 
कर्णोंका नोजझ होना एक प्रकारसे पाप ही है। इसके 
विपरीत दिव्य परमाणुओंका संचय पुण्य है। इसीलिये 
वामबर्तिनी परिक्रमा पापरूूप है तथा बजित है | 











१७६ 
इक्षिणवर्तिनी प्रदक्षिणा पुण्यरूप होनेसे ग्राह्म एवं विहित 
क्मझी जाती है | कार्य-कारणका इस प्रकार विवेचन 
ऋश्नेसे यह पता चलता है;कि यद परम्परागत अन्धविश्वास 
ब होकर विशज्ञानसम्मत तथ्य है। 

. परिक्रमाके योग्य वस्तुकी परिक्रमा न करना जहाँ पाप 
बमझा जाता हैं) वहाँ बायीं ओरसे उलछटी परिक्रमा करना 
जरे और भी पाप माना जायगा) इसमें कोई आश्रय नहीं | 
का कारण भी स्पष्ट है--परिक्रमायोग्य, दिव्य बस्तु 
इक्---मगवान3 देवता आदि अपनी परिक्रमा करनेवालेको 
बपने तेजम्कण उनकी दक्षिणावर्तिनी गति होनेके कारण 

 श्रभावतः ही देते हैं। उनका यह तेजोदान वर-प्रदान है; 
बी सम्भावित विज्नों एवं संकर्येका नाश करनेमें समर्थ है। 














शंतु ऐसी इन महान्‌ विभूतियोँंकी परिक्रमा यदि 


आयासकीने न की तो उनके ये तेजःकण अथवा दिव्य 
शमाणु व्यर्थ चछे जाते. हैं | परिणामखरूप सम्भावित 
इंकटके निराकरणका वर या सामथ्य प्राप्त करनेसे हम 
बच्धित रद जाते हैं | परिक्रमाके योग्य विभूतियोंकी परिक्रमा न 
$रनेसे हम अपने ही दितका तथा कल्याणका नाश कर देते 
है। इस प्रकार पापके भागी बनते हैं | इसका. एक उत्तम ॥ इस प्रकार पापके भागी बनते हे । इसका. एक उत्तम 


छत इच्वाकुकुलम उत्पन्न होनेवाले महाराज दिलीपका 


है। सग्से पृथ्चीपर छोटते समय उन्हें मार्गम देवताओंकी : 
र मनन दिला “हल रू रुका इज 
डेब्यू गों कामघेनु दिखायी दो, पर राजा दिलीपने 





इस और दुलब्य किया और २ क्ष्य किया ओर उसकी परिक्रमा नहीं 
है) इसपर गोमाता क्रुद्ध हो गयीं । उसका परिणाम 


६ हुआ कि परिक्रमा केरनेस उन्हें जिन पुण्यकर्मोंका 
शर्म हुआ होता और उसके कारण उनके पूर्वजन्मोंके 
शपके फलस्वरूप संतान न होनेमें जो बाधा थी, उसका 
बश् हो गया होता। जिससे आगे चलकर संतानकी 


. # गोविन्द परमानन्दं सानन्‍्दं समुपास्मददे # 
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पप्ति हो सकती थी | परंतु दिलीपके ऐसा न करनेके कारण वह _ 


का ज्यों-की-त्यों बनी रही | उन्हें निःसंतान रहनेका दुःख 
प्रीणना पड़ा ॥ परंतु कुछ काछके बाद ऋषि वसिष्ठको 
 श्रपनी दिव्यटछ्िसि राजाके इस पूवके प्रमादका पता चला | 
इकके परिमा जन के लिये प्रायश्वित्तके रूपम राजाकों कामपेनुकी 
पुत्री, नन्दिनी गोकी दीर्घकाख्तक सतत और निरल्स 
ट्रेकर सब प्रंकारकी सेवा करनी पड़ी। इस सेवासे--- 
ब्रिक्रमा न करनेके पापसे राजाके शुद्ध होनेपर; नन्दिनी एवं स्वयं 
कामघैनुने राजापर प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, जिससे 
उन्हें युत्नकी प्राति हुई | यह कथा जानकार छोगोंको 
बलीमाँति ज्ञात है । तालय॑ यह है कि विभूतिकी 


केवल दाहिनी ओर नहीं है; अतः अरचे ( जछहरी ). रा 


लछौयती है; इसी कारण उनकी परिक्रमा विशिष्ट प्रकारसे 
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परिक्रमा न करना प्रमादमात्र है | उस विशभूतिके 
पवित्र गुणोंसे अल्पि तथा वश्चित रनेकी स्थिति शाप 
तथा पापरूप होनेपर भी पश्चात्ताप तथा प्रायश्रित्तके द्वारा 
इस पापकी निवृत्ति की जा सकती है अर्थात्‌ यद निवृत्ति 
शाप-मिवारक बन जाती है। सारांश यह कि तटख्ता तथा ; 
उपेक्षा, जहाँ प्रमाद समझा जाता है। बहाँ परिक्रमा्में (अर्के 
उलटी गति स्वीकार करना तो और भी बड़ा पाप है।.. 

केवल महादेवजीके बारेमें तेजोलहरीकी गति 


के निचले भागके कोनेतक जौंकर यंह पुनः वापिस 


दोनों ओर करनेका विधान है? ( अर्थोत्‌ इस कारणका 
भी आकलन किया जा सकता है परंतु इसकी विश्ञानसिद्ध 
कार्य-कारणपरम्पराका विवेचन करनेसे विषय-विस्तारका भय 
है, इसलिये इस लेखमें हमने केवछ इसका उब्लेखमात्र 
कर दिया हैं | ) परंतु इस एकमात्र अपवादको 
छोड़कर सभी दिव्य प्रमा दक्षिगवर्तिनी या दाहिने हाथकी 
ओर गतिमान्‌ होनेसे उसीके अनुसार की गयी परिक्रमा -- 
शास्त्रसम्मत है | इसी शास्त्रीय आधारके कारण ही ऐसी ' 
विशिष्ट परिक्रमाको -सख्भावतः “्यदक्षिगा? कहा गया हैं । 
जिस प्रकार छोह-चुंबककी शक्तिकी गतिकी दिशा चुंबक- 
पर कागज रखकर उसके ऊपर चिपके हुए छौहकगणोंकी 
गतिसे दिखायी देती हैः उसी प्रकार दिव्य छहरियोंका 


ध्य 


ञर 





दक्षिणावर्तन भी प्रगत) सूक्ष्म तथा दिव्य प्रज्ञा या बुद्धिके सुन्दर ' 
घ्यानमें आ सकता है। इसी प्रकार अहृश्य--परंठु सत्यके बंद ने; 
भानके रहस्यज्ञानको समझो जा सकता है । पुष्प ठ 
चारों खवात्ताः 

देवताके चारों ओर घूमनेवाले आभामण्डलका चिह्न अंधा 

#। 

ही ध्खस्तिकः होनेके कारण तथा वह देवताका प्रतीक होनेके जाओ 


कारण शास्त्रमें उसे शुभ माना गया है । तकसे भी 
इसे सिद्ध किया जा सकता है ओर यह मान्यता श्रुति- 
द्वारा प्रत्रिषदित तथा युक्तिसंगत भी दिखायी देती है ॥७ 
यदि जानकार लछोगोंको इस प्रकारकी अनुभूति भी होती # 
है; तो इसमें आश्चर्य कुछ नहीं । श्रुति, अनुभूति तथा 
युक्ति--इन तीनोंका यह एक-सा प्रतिपादन प्रयागराजमें 
होनेवाले संगमके समान है । इसे यों देखिये--दिशाएँ + 
मुख्यतः चार हैं | खड़ी तथा सीधी रेखा खींचकर जो. पुष्प 
धनचिह् ( + ) जेसा आकार बनता है; वह आकार चारों 

दिशाओंका द्योतक ( प्राचीन तथा अर्वाचीन समयमें ओर _ 
पूर्वी तथा पश्चिमी देझोंमें ) सर्वत्र तथा सरैव यही मा 


। प्रदान 


 विभूतिके 


स्थति झाप 
क्‍त्तके द्वारा 


ह निवृृत्ति | 


खता तथा... कि पक 

परिक्मामें भाकारकी चारों शुजाओंके कोनेसे ९० अंशको-शैंण बनाने. इस्योदि प्रकारकी कुमता छुव अत न 

है। . बाली एक रेखा दाहिनी ओर खींचनेसे यद पूरा कार्ये रंकछ . व दविताका कह बह करनेंवाला--खडि 

की गति है | इसका प्रारम्भ ऊपरबाली भुजासे करना स्वाभाविक रबर गति-सिइचिल्ले खस्तिक 

जल्हरी ) ईी हैं। प्रथमतः आकारकी जो ऊपरकी भ्ुजा हैं; वहाँ दाहिनी कहा गया है| हू. 

नः वापिस दिशामें एक रेखा खींची जाय | उसके बाद उस पूरे... परिक्रमाके विवेचनमें यह थोड़ा-सा वैफोदल्टजो * 

४ प्रकारसे [कारकी उस रेखाको दिशामें अर्थात्‌ दाहिनी ओर पड़ सकता है तो भी स्वस्तिकके चिहका रहस्य मी परिक्रमादे 

किस घुमानेसे पूर्वी दिशाके बायीं ओरकी भ्ु॒जा चक्रगतिसे ऊपरकी रहस्थके समान किस प्रकार है; इसका सहसा ध्यान आनेडे 
ओर आ जायगी । अब दाहिनी ओर रेखा खींचनेसे ओर कारण तथां इस चिहके सम्बन्धर्म कांफ। साथकरॉर्मं जिज्ञासा! 

विशानसिद्ध इस प्रकार सब मिलाकर चार बार करनेसे जो चिह्न बनता होनेके करण इसका विवेचन किया गया है | उपासनाक 

वरका भय॑ है; वह दांहिनी ओरकी गति अर्थात्‌ दक्षिणवर्ती गतिका रहस्य जाननेके लिये इच्छुक जिज्ञासुआंको यह उपयोगी सिड 

हलेखमात्र प्रतीक है | तेजोबछयके दाहिनी ओरसे गतिमान्‌ होनेके . झ्ञेगा; ऐंसी आशा है। सारांश यह है कि देवताके तेज 

अपवादको कारण पर्यायसे तथा इस रेखाचित्रको देवताके तेजका गति और, उसके पुण्यकारक प्रमावमें परिक्रमा-तलवक 

[ने हाथकी टी प्रतीक मानना होगा । शास्त्रीय रहस्य निहित है। यह विचारवान्‌ लोगोंके ध्यानरें 

थरी परिक्रमा -.... देवताका तेज कल्याणकारक होता है| यह उपासकोंके अब सहज ही आ जावगा | 

| ही सी "हक की-- 

गया है । | न पा 

शा चुंबक- ! रण 3 

जरा कि क्‍ ( छेखक--प० श्रीजानकीनाथजी झा ) 

लह रियोंका कुलाण॑व-तन्त्रः ( १७ । ५८ ) में ध्युष्पः शब्दकी बर्डः देवस्थ सस्क कुवोस्कुलुमोपहित॑ सदा | 

या बुद्धिके सुन्दर निरुक्ति की गयी है । उसमें लिखा है कि पुण्यको ( स्कून्द ० काशीखंढ ) 

रतु सत्यके. | बढाने; पापोंकोी भगाने ओर शओेड़ फलको प्रदान करनेसे यह पर अशुद्ध) बासी; जमीनपर गिरे; कटे-फूटे। कीड़ोंडे 
ध्युष्पः कहा जाता है। देवोपासनाके समस्त उपकरणोंमें पुष्प ही खाये तथा दूसरोंसे मंगे या चुराये हुए. पुष्प देवतापर नहीं! 
' छ्वोत्तम दिव्य साधन कहा गया है । देवतालोग रंत्न। चढ़ाने चाहियै--- 

का सा सुवर्ण, भूरि द्वव्य/ ब्रत तपस्या एवं अन्य किन्हीं भी पुष्प हक च कृमिसम्सिन्न विशीण भग्नसुद्गवम्‌ 

कसे भी | चनोंसे उतना असन्न नहीं होते, जितना वे एक पुष्प केश सूधिकोझत  यत्मेनच परिवजयेव ४ 

तकसे भी । मम सके होते है 

ता अ्रति- | आने केरनस ससक्त होते ह-- क्‍ याचित परकीर्य च तथा परयुषित च॑ यत्‌ 

देती है २७ जा वेदेंवा: प्रसीदन्ति एुष्पे देवाश्व संस्थिताः । छः अन्त्यस्पुष्ट.. पदास्एुव्ट . बत्नेन परिवजयेत 

भी होती / “ले रत्वेने सुबर्णभ न वित्तेन थे भूरिणा। उम्नराव्य॑ न दातव्यं त्वम्यदेवगुहोसवस 

भूति तथा |. या अलाइसायात यथा उप्दजनादनः ॥ स्व परतितडुष्पाणि स्वजेदुपहितानि चाह 

प्रयागराजमें. ॥( बुहज्ञारेदीय ० पूर्व ० ६७) श्रीविष्युधर्मात्तूर० ११६८।१---१ ० ) ( काकिकापुराण; ७२-७३ शारदातिलक, श्रीविष्णुपर्मोत्तरए « 

. दिशाएँ | रदातिलक! आदिके अनुसार देवताका मस्तक सदा २। ९१ । ४--७) त्ब्लसार, पूजापद्ठुजमास्कर श्त्यादि ) 

की | से 'सुशोमित रहना चाहिये २५ कमल एवं कुझुद---ये ऋमशः ११ तथा ५ दिनतक वासी नहां: 

पयमें और - / 8 पुण्यसंवध नाचचापि पापीबपरिहारत: ् होते । ( भविष्यपुराण ) । तुलुसीपत्र, विल्वपत्र, अगस्व-पुष्च--हे 

ही माला वे युष्पम्नित्यमिषीयते ॥ कभी बासी नहीं होते । ( शारदातिलक, टीका राघवरछु 






















से गतिमान्‌ है; यह प्रदर्शित करनेके 
करी. ई कण 22.7 070..) किस प्रकार बनाया 


( कुलाणवतन्त्र १७ । ५८ ) 


*# उपासनामे पुष्प # 


तेजोलहरी * चारों दिशाओँंमें अर्थात्‌ सभी पक चत ह नर शो तर श्रेष्ठ है । 
गतिको खीकार करते हैं. अर्थात्‌ परि 
: उसी प्रकार ४ 
इसका सीधा सरल खुयू है कि धनचिहके कहा जाना उचित ही है| ध्खस्तिश्का अर्थ है--क्षेर- नह 








ल्यि हम तेजर्क की मे 


“खस्तिका 
















पदार्थाढ्श, मेह्तन्त्र १ | ७६ ) 















पर बेलपर तथा पान: खदिर आर ज््की बे 











| पल 
क 


गत त्‌ी 'न्त्र; महाभारत आइवमेघिकपर्व, वेष्ण॑व्रंधसपर्व 





>्वटनदा १55 मेँ पुष्पविधिका बड़ा विस्तार है ) | वहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णने | 









सस्‍्नात्वा मध्याहुसमये न छिन्यात्‌ कुसुम चरः 4 - 
. देवतास्तन्न गुह्नन्ति भस्मीरवति. काइबत्‌ ॥ 
( लघुदाारीत ४१५ शारदाति ० पदाधी ०५राघवभट्ट ) 


भगवान्‌ शंकरपर कुन्द) केतको) विष्णुपर धतूर; देवीपर 


बराक € मदार ) पुष्प न चढ़ावे तथा तगरका पुष्प, भगवान्‌ 


आअुयको मे अपित करें--- 
शिवे विवर्जेयेद्‌ कुन्दुदुत्मत च हरो सथा। 
देवीनामझमन्दारोी.. खूर्चस्थ्र दगर तथा ॥ 


भगवान्‌ विष्णुके लिये ठुलूसीपत्र। बिल्वपत्र। आमलकी-. 
इत्र) झड़गरपत्र तथा मालती। मब्लिका) यूथिका) अतिमुक्तकः 
एलाब) कनेरः कुब्जक) कर्णिकार; चम्पा3 तगर। अशोक) 
विछक एवं कमऊझके तथा श्रेष्ठ गन्ब॒वाले घुष्य प्रशस्त माने 
गये हैं। लक्ष्मीका प्रायः सभी पुष्येमिं ही वास है। पर 
इमल उन्हें अधिक प्रिय है-- 

र्ष्मीचसति. पुृष्पेछु लधक्ष्मीबरूति पुष्करे । 

कोई मीं पत्र-पुष्प या फछ कियी भी देवतापर उछठकर 
हीं चढ़ाना चाहिये--“यथोलन्न तथाप॑जम्‌? पर पुष्पाञ्लिये 
डर बिल्वपत्रके लिये इसकों छूट ई--- 

पुष्पाजञ्ञछी ने दुदो कर *१- अंव्यप अका अमधोसुखम्‌ | 
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है ०2 जम लंबी 


३, विल्वपत्र शर्मीपत्र पर्न्च घूज्रजस तु। 
तमालामलकापत्र झत्र.... फेशवपुजने ॥ 


यु किट. का. लकी -44ू.. मल आए मक नह 
( इग्यिम्किलिकास १॥। ७। २४२ ) 


#.. /्म< 


हल नेड्परभीमुखस । 
ड्र््छः हक ख स्पा 
पषाम्ुखम्‌ | 
ष्ट 
तथापण स्‌ ॥ 


+७ च 


'ह. पुष्प वा यदि वा पे 
' कु) नापयेत्‌ कुछुर्त प्ज कुक देंवे 
दुःखद॑ तत्समाख्याते अ्षेतमन॑ 
मेर्तन्त्र ५७ | ७०९) बुह्तारदउराज, सत्वततल्त ६७। ७० ) 
( ख ) विस्वपत्र एवं धतूर भगवान्‌ अंकरको परमप्रिय हे । 


_ युधिडिरसे अपने छिये कुमुद, कनेर; मल्लिका जाति; चम्पा) 


पुष्प न दिखे तो तुलसीपत्रसे पूजा कर देनी चाहिये--- 











| द्रषव्य) हेमचंद्र+ अमिधानचिता तथा अनेकार्थसं ० कोश : 
पदछाशपत्र, पछाशपुष्प; दूवोँ। अऋंगार और वनमाछाको 
परमप्रिय कहा है | कमलका पुष्प भमगवानको छक्ष्मीका निवास 
होनेसे अन्य सबकी अपेक्षा हजारणुना अधिक प्रिय है ओर. 
कमलसे भी हजारणशुना उन्हें तुछसी प्रिय है--अतः जब कोई 
































सर्वेदाभपि पुष्पाणां. सहस्रगुणसुत्पलम॥। 
तस्साव्सहखपत्र तु॒पुण्डरीक॑ ततः परम्‌॥ हा 
पुण्डरीकसहखातु तुलसी. गुणतोड्घिका ।. ! 
पुष्पाछासे. तुलस्यास्तु पत्रैमासर्चयेद्‌ू बुधः ॥ 
( गोतमीतं० महा० अर्वमेध वेष्णवपव दाक्षिणा० सं० १०९ । 
७७-७८; कुम्भकोणम्‌ संस्करण १०४ | ७८-७९, वृद्धगौतमस्मृति ।" 
८ | ७७-७८ ) द द 


यदि तुछूलीपत्र भी न मिछ सके। तो उसकी शाखा) 
सूल या मृत्तिकासे ही पूजा करनी चाहिये-- 


शेफाइलाशे सदा तत्र भक्तिमानचंयेत माम्र्‌। 
( वही सब ७९ ) 


हा भगवान्‌ विष्णुके लिये वज्य पुष्पोंकी* संख्या भी 
बड़ी रूम्बी है। यथा--किंकिणी, अगस्त्य/ घतूरः पाटल_ 
( पार इक) इसके पत्ते बेलके समान तथा फूछ उजदे तथा. ८ 


किसो-क्िसीके छाछ भी होते है ) अमुक्तः वेमतिक /_ 


का । 
यो २१ मुण्प उन्हें बहुत प्रिय ई---अगस्त्ये, जपाकुछु १ ( ऊडछुल ), : 


( कनेर ), निशुण्डी, हरशज्ञार शत्यादि । दूवद्वारा 
दिजपुजासे आयु तथा धतूरसे पृत्रकी प्राप्ति होती हे ऐ 








. ( शिवएराण, रुद्रसहिता, सश्खिं० १४ । २६ । 
पूरा अध्याय पुष्पनिगयपर ही है । ) 


